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संस्कृत व्याकरण के अध्ययन-अध्यापन में 
सिद्धान्तकौस॒दो का अपना स्थान हे । लगभग चार 
दाताञ्दियों से इसका पठन-पाठन अनवच्छिन्न रूप से 
बला आ रहा है। इस ग्रन्थ पर संस्कृत में लगभग 
२५ व्याख्यायें लिखी गई हैं। इनमें से बालमनोरमा 
व्याख्या विशद एवं विस्तृत होने के साथ ही कौमुदी 
के मावगाम्भीर्य को स्पष्ट करने में सुविदित होने 
के कारण अध्येता एवम्‌ अध्यायक-दोनों ही के 
. लिये मननीय हो गई है । इस पर भी आवस्यकता इस 
बात की थी कि सिद्धान्तकौमुदी की प्रामाणिक हिन्दी 
` व्याख्या प्रकाशित की जाय । राष्ट्रमाषा के माध्यम से 
` छात्रों को शन्द-विएलेषण को प्रक्रिया तथा प्राचीन 
वंयाकरणों के सिद्धान्तों का परिज्ञान कराने के लिये 
. सिद्धान्तकौमुदी का प्रस्तुत संस्करण इस कमी की 

` पुर्ति की दिशा में एक सफल प्रयास है ! 
'. प्रस्तुत दीपिका व्याख्या में रूपसिद्धि ( साध- 
निका) करते समय यथासाध्य प्रत्येक चरण को 
'प्रक्रियोपयोगी सूत्रों द्वारा गणितीय-सोपान-परम्परा 
के समान स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है । 
व्याख्या भी केवल कौमुदी की वृत्ति पर हो आधारित 
नहीं है, अपितु-भाष्य, काशिका, रूपमाला, शेखर 
आदि मूल ग्रन्थों कें आधार पर समाकलित प्रचुर 
सामग्री. से विभूषित की गई है । सूत्राथं सम्पन्न करने 
“अनुवृत्तिक्रम, विभक्तिविपयंय, शब्दों की यौगिक- 
सिद्धि, परिमाषाओं का ज्ञापन आदि विषयों का भी 
यथास्थांन समावेश किया गया है । इसका प्रथम भाग 
1) आपके हाथों में है । ग्रन्य के शेष तीन 

[ मुद्रण में हैं, जो शीघ्र उपलब्ध होंगे । 
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्ह्लीभूतो म म» पं? नित्यानन्दपन्तपर्वतीयमहाभागः 


जन्म-संवत्‌ १९२४ | [ निर्वाण-सेवत्‌ १९८८ 
“ प्रनित्याप्रबोधतुप्तो विद्यां सकलां दधद्भदये । 


व्याकृतिविहारहारो 'नित्यानन्दो सजति ४ ० 
5 वेदाङ्गेषु प्रसिद्धेषु मुखं व्याकरण स्मृतम्‌ ie 
| : "तस्य बात कौमुदी त रत `सन्मुखं तन्मुखं, ना ॥ 
| १ त्वन्मुखनात्‌' सेषां बाल्पेऽधीता मया गुरो ! 
” ' अतस्तद्विवति भक्त्या तुभ्यमेव , समपंये ॥ 
~ ` - . /  गोपालदत्तपाण्डेयः 
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प्राककथन .: ४2७ 


संस्कृत-व्याकरण की परस्परा : वेदाङ्ग . ”' 


विश्व-साहित्य में वेदों को प्राचीनता संमान्य हे । अतः भारतीय परम्परा 
में प्रत्येक विषय का सम्बन्ध वेदों से ही जोड़ने का प्रयत्न किया जाता है। इस 
हेतु व्याकरण-ञास्त्र के आदिम स्रोत को ढूँढने के लिए वेदों के अभिमुख होना 
पड़ता हे । ‘Fare’ नामकरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा, कल्प, 
छन्द, निरुक्त, व्याकरण तथा ज्यौतिष-इन छहों अज्भों की पुश्नक्‌ रूप में 
मान्यता वेदों के संहिता-रूप में निबद्ध होने तथा उनकी स्वाध्यायप्रवृत्ति के बाद: 
ही सम्भव हुई हो । वेदिक-चिन्तन के साथ ही अर्थानुसन्धान के लिए शब्दों के 
विश्लेषण का आविर्भाव स्वाभाविक था । इसी विश्लेषण के फलस्वरूप इस अङ्ग 
का नाम व्याकरण? रखा गया । Bal अङ्गो में इसकी प्रधानता भी स्वीकार को 
गई- “मुख व्याकरणं स्मृतम्‌? | उपयुक्त छहों वेदाङ्गों में से 'शिक्षा' और 
'त्तिरक्त' में उल्लिखित अनेक बातें विशुद्ध रूप से वर्तमान काल के प्रचलित 
व्याकरण के क्षेत्र सें आती हैं । शिक्षा और निरुक्त--इन दोनों Sarg के जो ग्रन्य 
आजकल West हैं उनमें बहुत से वचन ऐसे विद्यमान हैं, जिन्हें हम पाणिनीय 
व्याकरण से अभिन्न और समान रूप में पाते हैं । इस प्रकार व्याकरण, शिक्षा और 
निरुक्त, ये तीनों परस्पर सम्बद्ध हैं । शिक्षा और निरुक्त एक तरह व्याकरण के 
पुरक अङ्ग हें | शेष तोनों बेदाज़ों का सम्बन्ध वेदों से अवश्य हे, व्याकरण से 
नहीं । इस दृष्टि से भर्तृहरि ने भी छहों अङ्गों में व्याकरण को सर्वप्रथम 
और सवंप्रधान अङ्ग माना हे-- प्रथमं छन्दसामङ्ग प्राहुव्याकरण बुधाः’ । 


वेदिकव्याकरण : प्रातिशाख्य । 


विशुद्ध रूप में वेदिक शालाओ से सम्बद्ध शब्दों का अन्बाख्यान प्राति- 
शाख्यो में मिलता है । इनका वेदों से घनिष्ठ सम्बन्ध हे । वेद की शाखाओं से _ 


. सम्बद्ध होने के कारण इनका नाम 'प्रातिशाख्य' रखा गया। प्रातिशाख्यो 


में वेद को विभिन्न शाखाओं से सम्बद्ध व्याकरण के नियम दिए गए हुँ 

इन में वर्णोच्चारण-शिक्षा, संहिता का पद पाठ में परिवतत्त ओर पदपाठ 

का संहिता में परिवर्तन, सन्धिविज्ञाच, स्वरविघान, पदों का विभाजन, 
स्वर“चार आदि विषयों का. विवेचन किया गया है। इसके साथ ही se 
प्रातिश्ाख्यों में व्याकरण के पारिभाषिक शब्द भी मिलते हैं, जिन्हे परवती 
वेयाकरणों ने उसी रूप में ग्रहण किया है। प्रातिश्ञास्यों में 'ऋकप्रातिशाह्य | 
सबसे प्राचीन माना गया हे । अनेक शाखाओं piles ताम पर 'बाजसनेय 
य, साम-प्रातिशाख्य, तेत्तिरीयञआतिशाल्य, मेत्रायणीय-आतिशाख्य, 
थर्वैप्रातिशाख्य आदि सुप्रसिद्ध हैं। Pr 


॥/ 
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प्रातिशाख्याँ के पूर्व भी त्राह्वाण-प्रन्थो में कुछ ऐसे संकेत. विद्यमान हैं, 
'जिससे यह विदित होता है कि 'व्याकरण' शास्त्र की पर्याप्त चर्चा उस युग में होती 
रही हो । अथवंवेद से सम्बद्ध गोपथब्नाह्मण” में निम्नलिखित प्रचलित पारि- 
भाषिक शब्दो का उल्लेख है--धातु, प्रातिपादिक, आख्यात, लिङ्ग, वचन, 
विभक्ति, स्वर, उपसगं, निपात, वर्ण, अक्षर, पद, संयोग आदि । इसके 
अतिरिक्त मेत्रायणी संहिता में ६ विभक्तियों का उल्लेख विद्यमान हे । ऐतरेय- 
ब्राह्मण में वाणो की सात विभक्तियों को ओर निर्देश किया गया हे । वस्तुतः 
संहिता और ब्राह्मण-ग्रन्थों का उद्देश्य व्याकरण” का निर्वेचन करना नहीं था। 
'यह केबल-प्रासङ्गिक रूप में जिज्ञासा मात्र है। आगे चलकर प्रातिशास्यों ने 
इस कार्य को पुरा किया तथा उन्हें ही व्याकरण का प्रारम्भिक रूप समझना 
'चाहिए । प्रातिशाख्यों के रूप में वेदिक काल में व्याकरणशास्त्र के उदय और 
“विकास का यह परिणाम हुआ कि परवर्ती व्याकरण-प्रन्थों के रचयिताओं को 
'प्रातिशाख्यों से उपयुक्त सामग्री मिलो । विशेषतः पाणिनि ने अपनो अष्टाध्यायी 
सें बाजसनेयी प्रातिशाख्य से उपधा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, आम्रेडित 
आदि पारिभाषिक शब्दों को उसी रूप में ग्रहण कर लिया तथा कई सूत्रों को 
‘it कुछ परिवतंन के साथ संगुहीत किया । 


यास्क . 
इस प्रसङ्ग में यास्क़ के निरुक्त की चर्चा करना आवश्यक है । यद्यपि 
“ततिरक्त' को व्याकरण का ग्रन्थ नहीं माना जाता, तथापि झाब्दों को निरुक्ति 
( व्युत्पत्ति ) के सम्बन्ध सें. प्रक्रिया दिये जाने के कारण ag व्याकरण से साम्य 
रखता है। प्रातिशाख्य के अनुसार शब्दों के ये चार भेद--ताम, आख्यात, 
उपसर्ग, और निपात--इन्होने सी स्वीकार किये हँ । पाणिनि से पूर्ववर्ती यास्क 
'भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में बहुत प्रसिद्ध हें। आधुनिक इतिहासकार यास्क को 
oo कु Yo मानते हँ 1 
 , __ इसप्रकार पाणिनि के पूर्वं व्याकरणशास्त्र की पूर्वपीठिका तेयार हो चुकी 
'थी । व्याकरण का यह उदयकाल इस शास्त्र के इतिहास में अत्यन्त महत्त्वपुर्ण 
'है। यह इस शास्त्र का सर्जेनात्मक युग था, जिसमें पाणिनि, कात्यायन तथा पत- 
ais ने अपनी रचनाओं द्वारा व्याकरण केसोलिक तथ्यों का निवेचन प्रस्तुत 
(किया । व्याकरण शास्त्र में महा पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जलि की मुख्यता 
से व्याकरण को प्रोढता के शिखर पर पहुँचा दिया । 
त्रिमुनि व्याकरण 
2 सा संस्कृत व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि युगपुरुष के रूप में आविभूंत हुए । 
उन्होंने अतीत का Maw लेकर एक ऐसे व्याकरण की रचना की जिसने तत्कालीन 


2m त्तया भविष्य में प्रयोग को जानेवाली संस्कृत-भाषा का मार्गदर्शन किया । पाणिनि 


4 
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PITRE, पौष्करसादि, भागुरि माध्यन्दिनि तथा वेयाघ्रपद्य का 
पाणिनि के उत्तरवर्ती विद्वानों ने अवश्य किया हे । इनके अतिरिक्त सो पाणिनि 
“कहीँ कहीं अपने सूत्रों सें पूर्वाचायोँ का प्रतीकात्मक उल्लेख किया हे । 
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ने अपने समय से पूर्वे वेदिक और लौकिक साहित्य का सुक्ष्म विवेचनात्मक अध्ययन 
कर इन दोनों के बीच ऐसा तादात्म्य स्थापित किया जो संस्कृतभाषा के परिष्कृत 
रूप को चिरस्थायी बनाने के लिये उपयोगी सिद्ध हुआ । पाणिनि को इस कार्य में 
पूर्ण सफलता मिली । वैदिक प्रयोगों को मान्यता देने के साथ ही उन्होंने लौकिक _ 


` संस्कृत को ऐसो नियमबद्ध शृङ्खला में आबद्ध किया, जिसने उसे स्थिरता प्रदान 


की । इस सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण बड़ा व्यापक रहा । उन्होंने अपने समय 
तक प्रचलित सभी शब्दों को, जो संस्कृत में समा चुके थे, संस्कृत के विशाल 
दायरे में लाने का अभूतपूर्व प्रयास किया । इसके फलरवरूप जनसाबारण को 
दृष्टि में पाणिनीय-व्याकरण ही संस्क्रृत-व्याकरण का पर्यायवाची शब्द बन 
गया | इसका एकमात्र कारण उनकी अष्टाध्यायो की विशेषता यो, जिसे एकस्वर 
से विश्व का सर्वाधिक प्रौढ एवं प्रामाणिक व्याकरण-प्रन्थ स्वीकार किया गया । 


पाणिनि के आविर्भाव के साथ ही उनके पूवंवर्ती वेयाकरणों का तेज मन्द 
हो गया और उन प्राचीन वेयाकरणों के ग्रन्थों का भी धीरे-घीरे लोप होता चला 
गया | उनमें से बहुतों का तो केवल नाम ही अवशेष रह गया है। फिर भी दस 
चेयाकरण ऐसे रहे जिनके मतों का उल्लेख पाणिनि ने अपने सूत्रों में - प्रसज़वश 
'किया है। यह पाणिनि की महत्ता थी कि उन्होंने इस प्रकार अपने पूर्ववर्ती वया- 
करणों का आधमर्ण्य स्वीकार किया हे। उनके नाम है आपिशलि, AAT, 
गाग्यं, गालव, चाक्रवर्मण, भारद्वाज, शाकटायन, शाकल्य, सेनक तथा 
स्फोटायन । इनमें से दो वेयाकरणों का विशेष प्रभाव रहा ओर यास्क ने भी 
उनका उल्लेख अपने निरुक्त में किया हे । शब्दों को रचना के सम्बन्ध में ये दो 
वैयाकरण--गाग्यं ओर शाकटायन--अपने-अपने पृथक मतों के कारण भाषा- 
विज्ञान के क्षेत्र में आज भी सुविदित Zi इनमें से गाग्य का यह मत था कि 
केवल वे ही शब्द 'घातुज' माने जा सकते हैं, जिनमें धातु और प्रत्यय स्पष्टतया 
अभिलक्षित हो सके । इसके बिपरीत शाकटायन ने सभी दाब्दों को घातुज भाता 
है । शाकटायन के सत का ही प्रतिपादन यास्क ने अपने निरुक्त में किया है, 
जो आगे चलकर सिद्धान्त के रूप सें मान्य हुआ। पाणिनि भो इसी मत के 
पोषक हैं । 
इन दस वेयाकरणों के अतिरिक्त अन्य व्याकरण-प्रबक्ता भो प्रसिद्ध हुए है, 
जिनका पाणिनि को अष्टाध्यायी में तो उल्लेख नहीं हुआ हे तथापि उत्तम से इन्द्र, | 
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"उदोचाम्‌ आदि शब्दों का प्रयोग कर उस समय के पुर्वीय भाग और उत्तरीय 
भाग के वेयाकरणो का सामूहिक मत सूचित किया हे । 

उस समय बैदिक और लौकिक संस्कृत के साथ जन-साधारण में प्राकृत 
भाषा का भी प्रयोग होता रहा । बाद में प्राकृत और लौकिक संस्कृत का अन्तर 
स्पष्ट करने के लिये 'भाषा' की अपेक्षा सस्कृत नाम रखना उचित समझा गया । 
जिस प्रकार खड़ी बोलीं, भोजपुरी, अवधी एवं व्रजभाषा में आजकल अन्तर 
परिलक्षित होता है उसी तरह उस समय भी संस्कृत और प्राकृत सं अन्तर था । 
फिर भी जनता में दोनों का प्रचलन समानान्तर रूप में बिद्यमान था । अतः 
पाणिनि के सामने यह भी एक बड़ी समस्या थी । भाषा के उस सङक्रमण-काल में 
पाणिनि ने अष्टाध्यायी को रचना कर संस्कृत भाषा को व्याकरण के रूप सें 
ऐसी धरोहर प्रदान की, जिससे परवर्ती आचायो के लिये शब्दशास्त्र का सागं 
प्रशस्त हो गया तथा उन आचारयों ने पाणिनि की अष्टाध्यायी को ही आधारभूत 
ग्रन्य सानकर इस शास्त्र पर विचार करना आरम्भ किया | 

कई शताब्दियों बाद पाणिनि की समन्वयात्मक बुद्धि के पारखी कात्यायन 
को सर्वप्रथम यह प्रतीत हुआ कि अपने महान्‌ उद्देश्य को पूर्णता के प्रयास 
सें पाणिनि की पकड़ में कहीं-कहीं कुछ कमी रह गई हे । तदनुसार उन्होंने स्वयं 
वातिको की रचना की । अवशिष्ट नियमों को उनमें समेटते हुए अष्टाध्यायी के 
पुरक-रूप सें वातिकप्रन्य को उन्होंने प्रस्तुत किया । अनेक विदेशी और देशी 
विद्वानों ने कात्यायन के इस प्रयास में विरोध को भावना भले ही पाई हो किन्तु 


उसमें झाश्वतिक विरोध की कोई गुंजाइश नहीं थी। वस्तुतः कात्यायन ने पाणिनि : 


की समीक्षा ही की हे । इस प्रकार इन्होंने १५०० वातिकों का समावेश किया । 
इन दोनों आचायों-'पाणिति और कात्यायन-के प्रयासों में पारस्परिक 
समन्वय को समझने के लिए एक अन्तर्दृष्टिसम्पन्न व्यक्ति को आवश्यकता थी । 
उसे श्षेषावतार पतञ्जलि ने पहचान लिया । इन्होंने कात्यायन की तीखी पुरक- 
दृष्टि का आशय भी समझा । इसके साथ ही उन्हें यह, भी आभासित हुआ कि 
कात्यायन के अनेक वातिक ऐसे हैं जिनके अस्तित्व के बिना भी पाणिनि के सूत्रों 
की उपादेयता में कोई कमी नहीं आसंकती । पतञ्जलि कुछ और आगे बढ़े, उन्होंने 
पाणिनि की विरक्तता को भी अपेक्षित नहीं समझा और स्थान-स्थान पर पाणिनि- 
` मूत्रं के प्रत्याख्यान के रूप में अपने बुद्धिवेशद्य का परिचय दिया। फिर भी पतज्ञलिः 
पाणिनि के पोषक हो रहे । वे पाणिनि की सरणि में पुर्णता को खोजना चाहते 


hae रे । उन्होंने स्थान-स्थान पर पाणिनि के समान कात्यायन के मत की समीचीनता' 


प्रसन्नता ही अभिव्यक्त को । पतञ्जलि ने अधिकतर कात्यायन के वातिको 
नीय सुत्रों का उद्घोषक माना है और वे एक प्रकार से पाणिनि के. 
। इस ऊहापोह से पतञ्जलि इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कात्यायन 
कों को ही अनिवार्य माना जा सकता है। उनकी इस जिज्ञासा 
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` भिन्न है। सम्पुर्ण अष्टाध्यायी में लगभग ४००० सूत्र हुँ। = 
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ने दोनों आचार्यो को कृतियों में सत्यान्वेषण करने पर ही विश्राम किया । 
इस नीर-क्षीर-विवेक से पतञ्जलि की साख और बढ़ी तथा पाणिनि, कात्यायन 
और पतझ्ञलि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तो में पतञ्जलि के सिद्धान्तो को अधिक 
मान्यता मिली--'यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌? | इन विज्ञेषताओं ने पतञ्जलि के 
महाभाष्य को अपूर्व कृति बना दिया । यद्यपि पतञ्जलि से पुवे भी व्याडि, कुणि - 
प्रभृति आचार्यों के अनेक व्याल्याग्रन्य बन चुके थे, किन्तु 'शब्दानुशासन' के 
क्षेत्र में युगान्तरकारी रूप में केवल पतज्जरि के महाभाष्य को ही चिरस्थायी 
मान्यता मिलो । 
पाणिनि 
पाणिनि को स्थिति के सम्बन्ध में अभी तक निश्चित नहीं हो सका हे। 

विद्वानों में अब भी मतभेद हे । श्रीयुधिष्ठिर मीमांसक ने पाणिनि का समय 
२८०० Fo पृऽ निर्धारित किया है । Ao Ao Go गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी ने 
पाणिनि की स्थिति १२०० ई Yo बतलाई है । इन्होंने यह तकं दिया है कि . 
पाणिनि, कात्यायन और पतञ्जलि इनमें से प्रत्येक के मध्य ५०० वर्ष का अन्तर 
होना चाहिये । पतञ्जलि को २०० Fo Yo मानने पर ७०० Fo Jo कात्यायन 
तथा १२०० Fo Yo पाणिनि का समय हो जाता है। Slo गोल्डस्ट्रकर तथा 
डॉ० बेलवलक्रर पाणिनि को ५०० Fo Yo में होना मानते हैं । इन विद्वानों के 
अतिरिक्त Sto वासुदेव शरण अग्रवाल ने पाणिनि का समय ५०० Fo Yo माना 

हे । आधुनिक विद्वान्‌ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि पाणिनि का समय ७०० Fo पु० 

के आस-पास ही होना चाहिए । पाणिनि के ईसापूवं अष्टम श राब्दी में होने के 
सम्बन्ध में सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ आचायं बलदेव उपाध्याय ने 'निर्वाण' और 'श्रमण' 
डाब्दों के प्रयोग को मुख्यतया आधार माना है। उनके अनुसार पाणिनि ने 
“निर्वाण' area को विशिष्ट अर्थ ( मोक्ष) का बोधक नहों माना है, अन्यथा पाणिनि 
उस विशेष अर्थ का निर्देश करते । इसी को अभिलक्षित कर “'निर्वाणोऽवाते'” 
सुत्र ( ६-२-५० ) की व्याख्या करते हुए काशिकाकार ने 'तिर्वाणोऽर्निः'; | 
"निर्वाणो दीप, "निर्वाणो भिक्षु” आदि उदाहरणों सें “निर्वाण शब्द का 
अर्थ ‘aa होना” किया हे । इसके अतिरिक्त “अमण” शब्द का संन्यास अथं 
भी पाणिनि के पूर्व उपतिषत्काल में प्रचलित रहा। 'शतपथ ब्राह्मण' म॑. 
भी “श्रमणः गन्द का प्रयोग 'सर्वोपाधि' को निवृत्ति के रूप में किया गया हे । 
अतः बुद्धकाल के ga भी 'श्रमण' शब्द का प्रयोग परित्राजक के अर्थ में होता 
-रहा है। फलतः पाणिनि बुद्ध के पुर्वेवर्ती ही हैं । पाणिनि ने अपनी प्रति 
बल पर अष्टाध्यायी को रचना की । इसमें आठ अध्याय Fl प्रत्येक अध्याय 
में चार चरण ( पाद ) हैं। प्रत्येक चरण ( पाद ) के सूत्रों को संख्या 


की दृष्टि से अष्टाध्यायी' के तीन विभाग किये जा 


न 
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पदों का संकलन ( १-२ अध्याय ), २--पदों का प्रकृति-प्रत्यय विभाग 
( ३-५ अध्याय ) तथा ३--प्रकृति-प्रत्ययो के साथ आदेश-आगस आदि का 
संयोजन कर परिनिध्ति पदों की निष्पत्ति ( ६-८ अध्याय ) । तदनुसार अट्टा- 
ध्यायी के प्रथम अध्याय में शास्त्रीय व्यवहारोपयोगी संज्ञाओं का संकलन हे। 
. इन संज्ञाओं के अतिरिक्त प्रकरण-गत उपपद आदि संझायें अन्यत्र तत्तत्प्रकरणों में 
भी संकलित की गई हँ संज्ञाओं के साथ परिभाषाओं के सादृश्य होने से उनका 
समावेश भी संज्ञाओं के साथ हो हुआ हे । द्वितीय अध्याय में समास तथा कारक? 
प्रकरण समाचिष्ट हैं । तृतीय अध्याय में ‘ger’ एवं ‘gq’ प्रत्ययो का समावेश 
है। चतुथे तथा पञ्चम अध्याय में तद्धित प्रत्ययों का विवरण दिया गया है ॥ 
षष्ठ अध्याय सें तिङन्त, सन्थि तथा स्वरों के सम्बन्ध में नियम बतलाये गये हैं । 
सातवाँ अध्याय अङ्गाधिकार ( सुबन्त ओर. तिङन्त ) के नाम से प्रख्यात हे! 
अन्तिम अष्टम अध्याय में हित्व-विधान, स्वर-वेदिक प्रक्रिया, सन्धि प्रकरण, 
` षत्व तथा णत्व विधायक सूत्रों का समावेश किया गया है । इस अध्याय के अन्तिम 
तीन पाद 'त्रिपादी' के नाम से प्रसिद्ध हैं, जो पूर्वेर्वाणत सवा सात अध्यायों की 
दृष्टि में असिद्ध माने जाते हैं । इनमें ऐसे ही विधान समाकलित किये गए हें । 
अष्टाध्यायी के परिशिष्ट के रूप में धातुपाठ, गणपाठ, उणादिसूत्र, लिङ्गा- 
नुशासन तथा शिक्षासूत्र भौ पाणिनि द्वारा रचित भाने जाते हैं । इन्होंने 
“जाम्बवतीविजय नामक काव्य भो लिखा । श्रीयुत युधिष्ठिर मीमांसक जीके 
कथनानुसार इनका 'द्विरूपकोष' नामक एक ग्रन्थ “इण्डिया आफिस पुस्तकालय, 
लन्दन' सें सुरक्षित हे । पाणिनि की अष्टाध्यायी ने संस्कृत-भाषा को संयमित कर 
सदा के लिये एक रूप बना दिया । पाणिनि ने अपने युग तक उपलब्ध साहित्य 
का. अनुशीलन कर परीक्षण करने के बाद व्याकरण-प्रन्थ का निर्माण किया 
( लक्ष्यलक्षणे व्याकरणम्‌ ) | 
पाणिनि को शालातुरीय कहा जाता हे । तदनुसार इनके पुबंज “AIG 
. प्राम के निवासी थे। पुरातत्त्वविद्ञारदों के अनुसार पेशावर में अटक के समीप 
'लाहुर' प्राम ही प्राचीन शलातुर है। इनके गुरु उपवर्षाचायं थे । तक्षशिला में 
इन्होंने विद्या प्रास की । यह किबदन्ती है कि पाणिति को मृत्यु त्रयोदशी को हुई, 
अतः ATH त्रयोदशी को अनध्याय रखते हैं । 
` कात्यायन 
__ पा्णिनिऔर पतञ्जलि के मध्य विचारो की शृङ्खला को जोडने वाले कात्यायन 
रहे । इन्होंने वातिक लिखे । वातिकों का वास्तविक रूप इस समय पृथक्‌ उपलब्ध 
_ नहों होता । महाभाष्य से हो कात्यायन के वातिक पहचाने जा सकते हैं। भाष्य- 
. कार ने वातिकों का उत्यापन कर सुत्रों के साथ उनको आवश्यकता और अना- 
बद्यकता पर विचार किया हे । पाणिनि द्वारा अप्रयुक्त अनेक वेदिक तथा प्राचीन 
लौकिक शब्दों के सम्बन्ध की पुति वातिकों द्वारा हो जाती है। कात्यायन 
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. मान्यता दो । भाष्यकार का प्रमुख उद्देश्य पाणिनि के सूत्रों को 
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दाक्षिणात्य थे । इस सम्बन्ध में पतञ्जलि का निर्देश ही प्रमाण साना जाता हे 
'प्रियतद्धितां दाक्षिणात्याः, लोके वेदे इति प्रयोक्तव्ये लौकिकवेदिकेष्‌ इति 
प्रयुञ्जते । अधिकतर विद्वान्‌ इन्हें Fo पु० पाँचवी शताब्दी सें होना मानते हैं । 

चातिक एक प्रकार से सूत्रों के व्याख्यान हैं । वृत्तिग्रन्थ भी सूत्रों के व्याख्यान 
ही हैं । तथापि कात्यायन ने अपने वा्तकों में प्रक्रिया के अतिरिक्त व्याकरण को 
दार्शनिकता का भी विवेचन किया हे, जिससे यह व्याकरण केवल हाव्दरचना का 
ही साधन न रहा, किन्तु शब्दार्थं के गम्भीर तत्वों का उन्मेषक भो हुआ। 
चातिकों के अतिरिक्त कात्यायन को अन्य रचनायें ये हैं--( क ) स्वर्गारोहण 
काव्य, ( ख) कात्यायनस्मृति, ( ग ) उभयसारिका भाण ( नाटक ), तथा 
( घ ) भ्राजइलोक । किंवदन्ती है कि पाणिनि के 'जास्बवतो-विजय? की होड़ पर 
कात्यायन ने स्वर्गारोहण? काव्य लिखा । इनके काव्य के विषय में 'प॒त्जरि' ने 
महाभाष्य में संकेत किया हे--'वाररुचं काव्यम्‌' | 

पतञ्जलि 

पाणिनि व्याकरण को सर्वाङ्गीण बनाने में पतञ्जलि,का योगदान सर्वदा 
स्मरणीय रहेगा । यह गोणिका के पुत्र थे तथा गोनदं ( गोंडा ) के निवासी थे। 
इन्हें शेषनाग का अवतार माना जाता है। भोजराज की प्रसिद्ध उक्ति केः 
अनुसार योगसत्रप्रणेता पतञ्जरि, व्याकरणभाष्यकार पतञ्जलि तथा चरक- 
संहिता के रचयिता पतञ्जल तीनों एक ही व्यक्ति थे-- | 

“योगेन चित्तस्य पदेन वाचा, मल शरीरस्य तु वेद्यकेन | 

यो व्याकरोत्‌ तं प्रवरं मुनीनां, पतर्ञ्लि प्राज्ञलिरानतोऽस्मि॥' 

महाभाष्य में उल्लिखित अनेक उदाह्रण-वाक्यों से विद्वानों ने पताल 
का समय निर्धारण किया हे । महाभाष्य के दो वाक्यों में “लङ्‌” लकार के प्रयोग से 
ऐतिहासिक विद्वान्‌ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि 'पतञ्जलि' पुष्यमित्र शुङ्ग के 
समकालीन थे। ये दो वाक्य हैं-( १ ) अरुणद्‌ यवनः साकेतम्‌ तथा अरुणदू 
यवतः माध्यमिकाम्‌ यह घटता पुष्यमित्र के समय मितेंडर के आक्रमण को 
सुचना देती हे । उसकी सेना ने साकेत (अयोध्या) तया माध्यमिका को घेरा था । _ 
इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दो वाक्यों सें पतञ्जलि ने पुष्यमित्र का उल्लेख 
करते हुए वर्तमान काल ( लद्‌ लकार । का प्रयोग किया है--( १ ) इहं | 
पुष्यमित्रान्‌ याजयामः तथा (२) पुष्पमित्रो यजते | इससे पुष्यमित्र ओर 
पतञ्जलि का समकालोन होना सिद्ध होता है। aa yaa 

पतञ्जलि ने पाणिनि के कृतित्व को अच्छो तरह समझ कर उसको 
का त्िदश्त किया हे । उन्होंने कात्यायन के वातिकों को पाणिनीय 010 
पूरक. के SLA समझा तथा उन्तको आवश्यकता को देखकर उनके 
और अनौचित्य पर विचार किया हे । उन्होंने पाणिति के सून्नजस्य- 


उनके तथ्यों का निरूपण करना था । उनका अध्ययन 
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. उनके महाभाष्य में वेद, शास्त्र, काव्य, इतिहास तथा दर्शन आदि सभी विषयों 
"का समावेश है। महाभाष्य व्याकरण ओर व्याकरण-दशेन--ईन दोनों का आकर 
ग्रन्थ है। उन्होंने जो कुछ कहा है वह सूत्रों ओर वातिको के व्याख्यान के रूप ् 
सें कहा हे । इस प्रकार हम देखते हैं कि सूत्रकार और वातिककार के मत 
का विवेचन पतञ्जलि की व्याख्या के सहारे ही हो सकता है। 

व्याख्याग्रन्थ | 

पतञ्जलि के पश्चात्‌ पाणिनि-शाखा के वेयाकरणों को दो कोटियों में रखा 
जा सकता है--( १ ) एक तो वे जिन्होंने पाणिनि की अष्टाध्यायी को उपजीव्य 
मानकर उनके सूत्रक्रमानुसार व्याख्यायें कीं । (२) दूसरे वे जिन्होंने अष्टा- 
च्यायी को उपजीव्य मानते हुए भो शिक्षण को सुविधा के विचार से ( भाषा की 
च्याहारिकता के विचार से ) प्रकरणों में वर्गीकरण कर प्रक्रिया की दृष्टि से 
सुत्र-क्रम में अपेक्षित परिवर्तन किया । इनमें से प्रथम कोटि को अष्टाध्यायी- 

यरम्परा कहना उचित होगा तथा दूसरी को प्रक्रियानुसारि-परम्परा | 
पाणिनि की अष्टाध्यायी पर सूत्रक्रमानुसार प्रमुख वृत्तिग्रन्य काशिका हे । 
काशी सें रचे जाने के कारण इसका नाम 'काशिका' पडा । इसके रचयिता दो 
विद्वान्‌ वामन तथा जयादित्य रहे । इसमें से प्रथम पांच अध्याय तो जयादित्य 
द्वारा विरचित हैं । शेष तीन अध्याय वामन द्वारा विरचित हैं । इत्सिंग ने अपने 
यात्राविवरण ( वि. सं. ७१६-७२२ ) में इस ग्रन्थ की प्रसिद्धि का उल्लेख किया 
है। जयादित्य की अपेक्षा वामन का लेख अधिक प्रौढ है। इत्सिंग के अनुसार वि. 
Ho ७१८ में जयादित्य को मृत्यु हो चुकी थो । कारिका में प्रत्येक पाणिनि 
सूत्र को व्याख्या की गई हे । इस व्याख्या सें महाभाष्य के मत से भिन्न आचार्यो 
के मत भी व्यक्त किये गये हें । सबसे मुख्य बात. तो यह है कि वातिकां 
का पूरा 'स्वरूप 'काशिका' में ही उपलब्ध होता हे । इसके अतिरिक्त दूसरी 
“विशेषता यह है कि काशिका में अपेक्षित गण पाठ भो सुत्र को वृत्ति के साथ साथ 


दिया गया हे । काशिका में ऐसे अनेक ग्रन्थों का उल्लेख किया गया है जो आज 


- अप्राप्य हें । ऐसा विदित होता है कि काशिकाकारों के समय तक उन ग्रन्यों का 
अध्ययन अवश्य होता रहा होगा । इन प्राचीन ग्रन्थों में से जो उदाहरण काशिका 
में लिए गए हैं, उनका भी ऐतिहासिक महत्त्व है। इस प्रकार उनसे पूर्व 
वेयाकरणों और उनके ग्रन्थों के विषय में जानकारी मिलती हे। काशिका का 
मुख्य उद्देश्य पाणिनि की प्रक्रिया को सिद्ध करना हे । इसीलिये आवदयकता- 


नुसार अनेक वातिकों को पाणिति को इच्छा का अभिव्यञ्जक मानकर “इष्टियों' 


के रूप में पढ़ दिया हे । इसके अतिरिक्त कहीं-कहीं काशिकाकार ने वातिको की 


 मूलमाषा में भी हेरफेर किया है। उसका कारण यह है कि उन्होंने वातिकों 
को भी संक्षेप के साथ भावनात्मक अभिव्यक्ति के रूप में सामान्य चर्चा का अङ्ग 
चना लिया है। अतः बहुत से वातिक छूट भी गएहें। र 
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'ने भतुहार को बौद्ध साना हे । वस्तुतः चह बोद्ध नहीं थे 
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काशिका की व्याख्यायें--काशिका पर दो व्याख्यायें लिखी गई--प्रयसम | 


_ (१) जिनेद्रबुद्धि की 'काशिकाविवरणपश्िका” जो “न्यास” के नाम से 


अधिक प्रसिद्ध है और दूसरी व्याख्या हरदत्त की 'पदमझ्री' हे । केयट ने महा- 
भाष्य की टोका ( £ दीप ) में न्यासकार का खण्डन किया हे । कैयट का समय 

१०२५ ई० के आस-पास माना गया हे । बाणभट्ट ने भो कृतपदन्पासो लोक 
इव व्याकरणेर्झप' इस प्रकार कहकर न्यासग्रन्थ की ओर संकेत किया हे । फलतः 
जिनेन्द्रबुद्धि का समय ६५ ई० के आस-पास होना चाहिये । “न्यास' काशिका 
का बड़ा ही प्रौढ, प्रयोगबहुरू तथा पाण्डत्यपूण व्याख्यान हे । इसमें ग्रन्यकार 
ने मूल के तथ्यों का विवरण बड़े अच्छे ढंग से किया हे । न्यास की अपेक्षा 
'पृदमञ्जरी' सामान्य अध्येता के लिये कम उपयोगी सिद्ध हुई है । इसका 
कारण उसमें पाण्डित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति का होना हे । इस ग्रन्य में स्वयम्‌ 
उन्होंने अपना पुरा परिचय दिया है। तदनुसार उनके पिता TAHA, माता 
श्री, अनुज अग्निकुमार, तथा गुरु अपराजित थे । यह द्रविड़-देश के निवासी a 


` कावेरो नदी के तटवर्ती किसी ग्राम में इनका निवास-स्थात रहा । केयट का 


खण्डन-मण्डन करने के फलस्वरूप इनका आविर्भावकाल ११०० Fo के लगभग 
माना गया है । इन दोनों टोकाओं पर भी टोकायें लिखी गई । 'न्यास' पर AA 
यरक्षित' ( १०७५-११२५ ) ने 'तन्त्रप्रदीप' नाम को व्याख्या बड़े विस्तार के 
साथ लिखी। इसके अतिरिक्त -मल्लिनाथ ने “व्य/सोद्योत', महामिथ ने 
SURAT ATR नामक व्याख्यायें लिखीं। 'पदमञ्जरी' को दो टोकायें मञ्जरी- 
मकरन्द तथा कुङ्कुमचिकास उपलब्ध होतो हैं । इनके लेखक .क्रमशः रङ्गनाथ ` 
यज्वा तथा शिवभट्ठ हैं। ये दोनों टीकायें १८ वो शताब्दी की हें । 


ब्याख्याओ के प्रसङ्ग में भईहरि का 'वाक्यपदीय' अवश्य उल्लेखनीय हे । 
चाक््यपदीय में व्याकरण का दार्शनिक पक्ष उभर कर आया हे । कात्यायत के 
द्वारा आरोपित दाइनिक पृष्ठ भूमि का प्रकोण रूप पतऊर्जाल ने पल्लवित कर 


- आगे के ग्रन्थकारों को पूर्ण रूप में प्रतिफलित करने का अवसर दिया। इस कार्य 


को भतुर्हार ने पुरा किया । उन्होंने छन्दोबद्ध रचना कर “वाक्यपदीय” के तीन 
met सें दार्शनिक बिइलेषण के साथ ही शाब्दिक-प्रक्रिया के अङ्गों पर भी 
पूर्ण रूप से विचार किया है। वाक्यपदोय के तीनों काण्डों के नाम हें-( १ ) 
अह्यकाण्ड, ( २) चाक्यकाण्ड तथा ( ३ ) प्रकोर्णकाण्ड । वाक्यपदीय के 
अतिरिक्त इन्होंने महाभाष्य पर भी टीकां लिली थी । भतृहरि विरचित 
महाभाष्य की व्याख्या महाभाष्य की टीकाओं में सबसे प्राचीन सानी जाती aes 
यह व्याख्या सम्पूर्ण उपलब्ध नहीं हे | प्रमुख रूप में 'त्रिपादी' अंश को hs 
ही उपलब्ध होती है । वर्धमान ( १२ at शती ) ने 'भतुंहारि' को पादी ' 

ही व्याख्याता माना हैँ । इनके गुरु का तास बसुरात था । चीनी यात्री इति 
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का ब्रह्मकाण्ड इस बात का द्योतक है कि Adele वैदिक सतावलम्बी थे । 
'काशिका' में 'वाक्यपदीय' ग्रन्थ का नामतः निर्देश होने से यह वामन-जयादित्य 
से कुछ प्राचीन ही सिद्ध होते हैं। आचार्य दिङ्नाग ने भी अपने त्रेकाल्य- 
परीक्षा नामक ग्रन्थ में 'वाक्यपदीय' की प्रथम कारिका को भोटभाषा में परिणत 

किया है। अतः आचार्य बलदेव उपाध्याय जी ने भर्तृहरि को दिङ्नाग से 

पुर्वेवर्ती माना है । तदनुसार भतृंहरि का समय ४०> Fo से ५०० Fo के सध्य 

उन्होंने सिद्ध किया है । 

सुत्रानुसारी व्यास्याताओं के सन्दर्भ में 'महाभाष्य' के टीकाकार कयट की 

चर्चा करना भी आवश्यक है । इस टीका का नाम “प्रदोप' हे । कैयट ने अपनी 

टीका के आरम्भ में ही 'वाक्यपदीय' का ऋण स्वीकार करते हुए यह व्यक्त किया 

है कि मेंने यह व्याख्या भर्तृहरिनिबद्ध-सारखूपी ग्रन्थसेतु के आश्रय से रची हे। 
कैयट के इस ग्रन्थ ने महाभाष्य के आशय को समझाने में बड़ी सदद दी है । 

इनके नास से इनका काइसीर-वासी होना प्रतीत होता है। केयट के साथ हो 

सुत्रानुसारी व्याख्या” परम्परा का अन्त हो गया । यह परम्परा चन्द्रगोमी से 
आरम्भ हुई थो । चन्द्रगोमिन्‌ बौद्ध थे। इनके व्याकरण लिखने का मूल उद्देश्य 
बौद्धसम्प्रदायोपयोगो व्याकरण लिखना था। यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं 
हुए, क्योंकि एकाङ्गी होने के कारण आगे चलकर इनके गन्ध का प्रचार नहीं हो 

सका । कृयट का समय विक्रम की ग्यारह॒वीं शताब्दी का TATE माना जाता हे । 

महाभाष्य पर और भी अनेक व्याख्यान लिखे गए किन्तु 'प्रदीप' की ज्योति में 
सबका प्रकाश मन्द पड़ गया । केयट के अनन्तर अध्यापकों में यह प्रवृत्ति होने 

लगी कि प्रक्रियांश को सरल तथा बोधगम्य बनाने के लिए भाषा के परिप्रेक्ष्य में 
पाणिनीय व्याकरण का प्रकरणानुसार वर्गीकरण किया जाय । इस प्रवृत्ति के फल- 
स्वरूप प्रक्रियानुसारी व्याकरण-ग्रन्यो का प्रारम्भ होने लगा । 

प्रक्रियानुसारी व्याख्याग्रन्थ 
अष्टाध्याथी के सूत्रों को प्रकरण-क्रम से व्यवस्थित करने में सर्वप्रथम धर्म- 

कीति ने पहल की । इन्होंने अपने ग्रन्थ का नाम रूपावतार रखा। 'रूपा- 
वतार' नाम ही रूपसिद्धि की प्रधानता को सुचित करता है। अल्पाभ्यास से 
साध्य तया व्यवहार के अनुकूल होने से पाणिनीय शास्त्र के आचार्यो की दृष्टि 
इस पद्धति को ओर गई तथा अष्टाध्यायी के सुत्रो को रूपसिद्धि के अनुसार 
संकलित किया गया । १२वीं शती के मध्यभाग में धर्मकोति की स्थिति मानी गई 
है। यह भी बौद्ध थे। इन्होंने सद्धलाचरण--छोक में ‘Ada’ को बन्दना 


की है । रूपाबतार दो भागों में विभक्त हे । तदनुसार पूर्वार्ध में सुबन्त का 
वर्णन हे और आठ अवतारों ( प्रकरणों ) भं विभाजित हे । उत्तराधे तिङन्त ' 
. तथा क्रुदन्त का परिचायक हे । इस ग्रन्थ में पाणिनि के समस्त सूत्रों को खपाने ` 

की कोशिश नहीं को गई हे । प्रधान प्रक्रियाओं के प्रे व्याख्यान मात्र तक हीः 
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इन्होंने अपने कृतित्व-को सीमित कर रखा है । पाणितीय व्याकरण को पुरी तरह 
समझना समझाना इनका लक्ष्य था । 'रूपावतार' ही पाणिनीय प्रक्रिया-पद्धति का 
उपलब्ध आदिम ग्रन्य है। इस ग्रन्थ में पाणिनि के २६६४ सूत्र संकलित किए. 
गए हैं । वदिक-प्रक्रिया को छोड दिया गया है । 


तदनन्तर इस दिशा सें विमल सरस्वती की रूपमाला का नाम उल्लेखनीय 
है । इनका समय १३५० Fo माना गया है। रूपमाला को शैली तथा कोमुदी-- 
ग्रन्थों की शैली में समानता है। इसमें सूत्रों को प्रत्याहार, संज्ञा, परिभाषा, 
सन्धि, सुबन्त, तिङन्त, स्त्रीप्रत्यय, कारक, कुत्‌, तद्धित और समास के प्रकरणों 
में रखा गया है। तदनन्तर TET और धातुरूपों का विवेचन विशेष रूप से 
किया गया है । 


रूपमाला के बाद विक्रम की चौदहबीं शती के अन्त में र।मचन्द्राचायं 
( १३७५ ई० ) ने पाणिनीय व्याकरण पर 'प्रक्रियाकौमुढीः की रचना को । 
इस ग्रन्थ का प्रमुख उद्देश्य प्रक्रियाज्ञान कराना है और ग्रन्थकर्ता ने सरल 
और सुबोध शेली में अपने विषय को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया हे। इस 
ग्रन्थ पर अनेक व्याख्याय लिखी गईं जिनमें ग्रन्थकार के पोत्र fage को प्रसाद 
नाम की टीका सुप्रसिद्ध हे । इसके अतिरिक्त 'दोषकृष्ण' का “्रक्रियाप्रकाश' 
( १५०० fo ) भी इस सन्दर्भ में उल्लेखनीय है। 


प्रक्रियाकौमुदी दो भागों में विभक्त है। इसके eal में सुबन्त शब्दों के 
ज्ञान के लिए क्रमशः संज्ञा, सन्धि, स्वादि, खीप्रत्यय, विभक्त्यथे, समास तथा 
तद्धित प्रकरणों का संकलन है । उत्तराध में तिङन्त-विवरण है, जिसमें भ्वादि 
दशगणीय घातु, प्यन्तादिप्रक्रिया, तथा 'कृत्‌' प्रत्ययो का क्रमणः विवेचन क्या 
गया है । रूपों को सिद्धि के लिए प्रत्मेक प्रकरण सें उपादेय सुत्रों को समाकलित' 
कर, लधुवृत्ति के साथ उचित दृष्टान्त भी दिये गये हैं। वेदिक प्रक्रिया छोड़ 
दी गई हे। इस ग्रन्थ में २४७० पाणिनीय सुत्र संगृहीत हें। यही वह ग्रन्थ हैँ ` 
जिससे भट्टोजी दीक्षित ने ( रामचन्द्र की प्रक्रिपा-कोमुदो से ) प्रेरणा प्रात . 
कर 'सिद्धान्त-कौमुदी' की रचना को है। यद्यपि इसके . पूर्ववर्ती ग्रन्य 
रूपावतार से भी इन्होंने प्रेरणा प्रास को, तथापि रामचन्द्र द्वारा आरम्भ को 
हुई प्रक्रिया-कोमुदी का ही इन पर अधिक प्रभाव पड़ा । भले ही इसका प्रचार | 
स्वयं कम हो गया हो । रामचन्द्राचास ने एक सौ से अधिक ऐसे sect को सिद्ध 


किया गया है जो पाणिनीय सूत्रों से निष्पन्न नहीं हो सकते थे । इन्हें लोक- MS 


व्यवहार की दृष्टि से सुनित्रय के अतिरिक्त कातन्त्र आदि वेयाकरणों को _ 
प्रामाणिकता साम्य है । | हनी. 
- भट्ठोजीदीक्षित के आविर्भावकाल के विषय सें भो विद्वानों a मतैक्य 
हे। फिर भी इनको रचनाओं के हस्तलेखों के आधार पर 
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निश्चित किया गया है । बंगाल की हस्तलिखित पुस्तकों के सुचीपत्र में म० Ho 
यं० हरप्रसाद शास्त्री ने इन के शब्दकोस्तुभ के १६३३ ई० में लिखे हुए एक 
हस्तलेख का उल्लेख किया है। फलतः दीक्षित का काल इससे पू होना 
चाहिये । इसलिये इनका समय १५६०-१६१० ई० के मध्य माना जा सकता 
हे । यह दक्षिण के निवासी थे । इनका पुरा परिवार विद्या-सम्पन्न था । इनके 
कुल को व्याकरणशास्त्र के पारंगत विद्वानों को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त है। 
इनके पिता लक्ष्मीधर भट्ट, आता रङ्गोजी भट्ट, पुत्र भानुदीक्षित ( रामा- 
श्रम ), भ्रातुष्पुत्र कोण्डभटु तथा पौत्र हरिदीक्षित थे। इन्होंने अपने गुरु शेष- 
कुष्ण से व्याकरण. और घसंशास्त्र का अध्ययन किया । वेदान्त और मीमांसा का 
अध्ययन क्रमशः TAIT तथा अप्पय्यदीक्षित से किया । इन तीनों विषयों 
में इन्होंने प्रन्थरचना को, तथापि इनको प्रसिद्धि वेयाकरण के रूप में अधिक 
हुई । इनके द्वारा विरचित प्रसिद्ध ग्रन्थ ये हे--( . ) सिद्धान्तकौमुदी, (२) 
प्रौढमनोरमा, (३ ) शब्दकौस्तुभ, ( ४) वेयाकरणभूषणकारिका ( ५ ) 
तत्त्वकोस्तुभ ( वेदान्त ), ( ६ ) त्रिस्थीसेतु ( धमंशास्त्र ), ( ७ ) तिथि- 
निर्णय ( घमंश्ास्त्र ), ( ८ ) प्रवरनिर्णय ( घमंशास्त्र ) तथा (९ ) चतु- 
विशतिमतव्याख्या ( धर्मशास्त्र ) । इन ग्रन्थों के अतिरिक्त Taare में तथा 
विविध-विषयों में इन्होंने अनेक ग्रन्थों की रचना को हे । 


व्याकरण में इनको सर्वाधिक प्रचलित पुस्तक सिद्धान्तकौमुदी है । यह ग्रन्थ 
प्रक्रियाश्ेली को पूर्णता को प्राप्त कराने बाला अध्यवसाय हे । इस ग्रन्थ में अष्टा- 
ध्यायी' के समग्र सुत्र समाकलित कर लिए गये हें । भाषा को दृष्टि से वाक्य! 
को अभिलक्षित कर ( सुपृतिङन्तचयो चाक्यम्‌ ) तदनुसार ही इन्होंने अपने 


इस ग्रन्थ को पूर्वार्धं और उत्तराध॑ में विभक्त किया है। अतः ( क ) पूर्वार्धे में 


सुबन्त झाब्दों की सिद्धि में उपयोगी प्रकरणों का समावेश कर उसके अन्तर्गत 
विभाजन में ( १ ) संज्ञा, ( २) परिभाषा, ( ३) सन्धि, ( ४) सुबन्त, 
( ५ ) अव्यय, ( ५ ) ख्नीप्रत्यय, (७) कारक, (८ ) समास तथा (९ ) 
तद्धित प्रकरणों को निबद्ध किया है। ( ख ) उत्तरां में तिइन्त शब्दों के 
उपयोगी उपकरणों को पुति के लिये ( १० ) तिङन्त ( दण-गणी ), ( ११ ) 
'ण्यन्तादि प्रक्रियाएँ तथा ( १२) कृदन्त प्रकरण समाकलित हैं । इसके अतिरिक्त 
' अन्तिम दो प्रकरणों-( १३ ) वेदिक प्रकरण और ( १४ ) स्वर प्रकरणें 
'बदिक प्रयोगसम्बन्धी तथा वेदों में प्रयुक्त स्वरसम्बन्धी विशेषताओं का निदर्शन 
क्रिया गया है। इन अन्तिम दोनों प्रकरणों में वेदिकी प्रकिया तो अष्टा- 
` 'ध्यायी के अध्यायानुकूल संकलित हे, परन्तु स्वरप्रक्रिया में यह नियम cater: 
संगृहीत नहीं हे । अन्तिम दो अध्यायों के पार्थक्य से यह विदित होता है कि 
Tee दीक्षित को 'लोकिक' आब्दों को ही सिद्धि अभीष्ट रही हो, क्योंकि 
उत्तर कुदन्त के अन्त में विद्यमान पुष्पिका इसी की उपसंहार-सुचक हे--- 
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“इत्थं लौकिकशब्दानां दिडमात्रमिह दशितम । 

विस्तरस्तु यथाशार्त्र दशितः शन्दकोस्तुभे” ॥ 
फिर भी उन्हें वेदिक प्रयोगों के सम्बन्ध सें निर्वचन न करने का अभाव 
खला हो और उन्होंने “स्वरवेदिकी' को सर्वान्त में जोड़ दिया । तदनुसार उसके: 


. अन्त में पृथक्‌ पुष्पिका को पूर्ति की-- 


“त्थं वैदिकशब्दानां दिङ्मात्रमिह दशितम्‌ | 
तदस्तु प्रीतये श्रीमद्भवानीविश्वनाथयोः ॥” 
इस प्रकार दीक्षित ने लौकिक और वेदिक-दोनों प्रकार के शब्दों को सिद्धि 
का अन्वास्यान कर प्रक्रिया-रोली को पूर्णता के शिखर तक पहुँचा दिया। यदि 
दीक्षित वेदिक अन्वाख्यान से उदासीन रहते तो उनको सिद्धान्तकोमुदी भी पूर्व- 
वर्ती अन्य प्रक्रिया-ग्रन्यों को तरह. एकाङ्गी ही रहती । इस प्रकार सिद्धान्त- 
कौमुदी में अष्टाध्यायी के ३९७८ सूत्र व्याख्यात हैं । जिनमें से लौकिक प्रकिया 
में व्याख्यात सूत्रों की संख्या ३३८६ है। वेदिक-प्रक्रिया में २६३ तथा स्वर- 
प्रक्रिया सें ३२६ सूत्रों को व्याख्या की गई है । इस तरह इनका योग ३३८६ + 
२६३+ ३२९= ३९७८ होता Bl १४ माहेश्वरसूत्रों को सम्मिलित कर यह 
संख्या ३९९२ हो जाती है । “स्वरसिद्धान्तचन्द्रिका' में Yat at संख्या ३९९५ 
बतलाई गई है-- 
“चतुःसह्री सूत्राणां पञ्चसूत्रविवजिता। 
अष्टाध्यायी पाणिनीया सुत्रेमहिश्वरेः सह ॥ (१५ वां उलोक) । 
इस तरह सम्पुर्ण अष्टाध्यायी का प्रतिनिधित्व करने से इसकी लोकप्रियता 
बढी । निम्नलिखित प्रकरण-सारणो से सिद्धान्तकोमुदी का प्रक्रिया-विवरण स्पष्ट 
हो जायगा-- 
सिद्धान्तकौमुदी 

१ संज्ञाप्रकरण ( सूत्रपाठ संख्या ३३, वातिक पाठ सं० ३ ) 

२ परिभाषाप्रकरण ( सूत्र सं० १३, परिभाषा पाठ Ho ४) 

३ सन्तिप्रकरण ( सूत्र सं १३१, वा० ३८, Axo ३) 

: अचूसन्धि (सुत्र do ६४, वा० २३, परि० २ )->हल्‌ सन्धि ( सुत्र 
३९, ato ८, परि० १ )-२ विसगंसन्धि ( सुत्र १२, वा० ५ ) >स्वादि- 
सन्धि (qa १६, चा २)। . | , 

४ सुबन्तप्रकरण सुन्न २६६, Ae २६, परि० ११ ) मा 
अजन्तपुलिङ्ग( सुतर १०९, वा० ५, परि० ६ )-2अज॒स्तसत्रोलिए 
(सुत्र २२, बा० १, परि० १ )->अजन्तनपुंसककिङ्ञं ( १ 
ato ५) हलत्तपुंलिज्ञ (सुत्र ११७ वा० ७, परि 
स्त्रीलिङ्ग ( सुत्र ३ )-?हलून्तनपुंकलिङ्ग ( सूत्र ४, 
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अव्यय ( सुत्र ६) । 
स्लीप्रत्यय ( सुत्र ७९, Ato ५४, परि० १) । 


'७ कारक ( सुत्र ११५, Alo ३७, परि० १) । 
८ समास ( सुत्र ४२५, Alo १२८, परि० ५ )->अव्ययीभाव ( सुत्र ३७ 


Alo २ )-> तत्पुरुष ( सूत्र १४५, Alo ३७, परि० २ )->बहुब्नीहि ( सूत्र 
७२, alo २५, परि० १ ) ->हन्द ( सुत्र ३०, ato ११ ) एकशेष ( सुत्र 
९, alo ५ ) ->सर्वेसमासान्त ( सूत्र १८, चा० ७ )->अलुक्‌ ( सुत्र २७ 
alo १३ ) ->समासाधयविधि ( सुत्र८७, ato २६, परि० २) । 


"९ तद्धित ( सूत्र १०७९, Ato २२२ ) 


Xo 


२१ 


२२ 


अपत्याधिकार ( सुत्र १३०, ato २३ ), -२रक्ताद्यर्थ ( Yo ७७, वा० 
३१ )-> चातुर्थिक. ( सुत्र ३३, alo ४ ), ->शेषिक ( सुत्र २०२, चा० 
३३ )->प्राग्दीव्यतीय ( सुत्र ३४, दा० ५), ->ठगधिकार ( Jo ७८ 
ato ११ )->प्रग्घितीय ( सुत्र ३५ ), छयतोरधिकार ( सुत्र १९, वा० ९ ) 
->आरहीय ( सूत्र ४५, ato ६ )->ठनधिकार ( सुत्र ३६ वा० १२) 
->ठजधिकार ( सुत्र १७, ato ३ )->भावकर्माथं ( सुत्र २३, ato ४ )-> 
पाञ्चसिक ( सूत्र ४५, ato १९ )->भत्वर्थीय ( सूत्र १०१ ato २७) 
->प्राग्दिशीय ( सुत्र २७, ato ९ )->प्रागिवीय ( सूत्र ७७, ato १६) 
— स्वाथिक ( सुत्र ८८, ato १४ ) ->द्विर्क्त ( सुत्र १२, वा० ६ )। 
तिङन्त ( सुत्र ६७८, वा० १०८, परि० १०, धातुपाठ १९६७ ) 

एवं 

प्रक्रिया->भ्बादि ( सुत्र २७२, Alo २३, परि० ४, घातु १०३५) 
atte ( सुत्र ६६, वा० ६, परि० ३, धातु ७२ ) जुहोत्यादि ( सूत्र 
१६, धातु २४ )>दिवादि ( सुत्र १८, घातु १४० )>स्वादि ( सुत्र 
११, Ato १, घातु ३५ )->तुदादि ( सुत्र ९,'वा० ४, धातु १५६) 
->रुधादि ( सुत्र ४, घातु २५ )->तनादि (go ७, घातु ९ )->क्रयादि 
( सूत्र ९, ato १, घातु ६१ )->चुरादि ( सुत्र १२, बा० १, घातु 
४१० )¬>णिजन्त-प्रक्रिया ( सु० ३३, ato ६, परि० १ )->सन्नन्त 
( सूत्र २२, alo ३, परि० १ )->यङन्त ( सुत्र २१ Alo ४ )->यड- 
gra ( सूत्र ७, ato १ )->नामधातु ( सूत्र २१, Alo २२ )-२ 
कण्ड्वादि ( सुत्र १ )-प्रत्ययमाला ( ato २ )¬>आत्मनेपद ( सुत्र ६६, 
ato २२ )->परस्मपद ( सुत्र ११, Alo २ )->भावकमं ( सुत्र १०, 
alo १ )->कर्मकतुं ( सुत्र ७, वा० ७ )->लकारार्थं ( सूत्र ५६, वा० ४ )। 
Hard ( सुत्र ५५८, Alo ११८ ) 

कृत्यप्रक्रिया ( सुत्र ६६, चाः १४ )?>पुर्वकृदन्त ( सुत्र २७३, ato 
६७ )>उत्तरक्दन्त ( सुत्र २१९, ato ३७ ) । 
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१३ वेदिकी प्रक्रिया सुत्र २६१, ato ४१ ) 

प्रथम अध्याय ( सुत्र ७, ato ३ )¬द्वितीय अध्याय ( सुत्र 8, ato १ )> 

तृतीय अध्याय ( सुत्र ४२, चा० ७ )->चतुर्थं अध्याय ( सुत्र ४५ alo 

३ )>पञ्जम अध्याय ( सुत्र १८, alo ५ )-टेषष्ठ अध्याय ( सुत्र ४७, 

ato ८ )->सप्तम अध्याय ( सुत्र ४२, बा० ८ )->अष्टस अध्याय ( सुत्र 

५१ ato ६)। 
१४ स्वरप्रक्रिया ( सुत्र ३२८, ato १२९, फिट सुत्र ८५ ) 

साधारण स्वर ( सुत्र २०, वा० १० )->धातुस्वर ( सुत्र ९ )->प्राति- 

पदिक स्वर ( सुत्र २८ )->फिट्‌ सुत्र ( ८५ )->प्रत्ययस्वर ( सुत्र २६ 

चा० ४ )->समासस्वर (सूत्र Roo, ato ९)-२तिङन्तस्वर (सुत्र ४५ 

ato ६ )। 

इसके अतिरिक्त अन्त में चार परिशिष्ट ओर जोड़े गए हैं--( १ ) पाणि- 
नीयशिक्षा, ( २ ) गणपाठ, ( ३ ) धातुपाठ तथा ( ४ ) लिङ्गानुशासन | 

भट्टोजी दीक्षित ने “सिद्धान्तकौमुदी” में सूत्रों की वृत्तियाँ अधिकतर 'काशिका' 
के अनुसार लिखी हैं। उदाहरणों के विषय में भट्टोजी दीक्षित ने 'प्रक्रिया 
कौमदी? का अनुसरण किया हे । दोनों में बहुत ही कम स्थलों पर अन्तर दिखाई 
पड़ता हे । प्रक्रिया के सम्बन्ध में ‘gard’ से आरम्भ कर 'तिङन्त' को उत्तरां 
में रखने की प्रेरणा उन्हें ‘Savane’ से मिली हे । शेष प्रक्रियांश पर प्रक्रिया- 
कौमुदी! का ही प्रभाव पड़ा है। भ्रक्रियाकोमुदी' से प्रमुख अन्तर यह है कि 
“सिद्धान्तकौमुदी' में ‘seat’ का एक सूत्र भो छोड़ा नहीं गया है। 
“दूसरा अन्तर यह है कि सिद्धान्तकौमुदी में अधिकतर वातिकों, परिभाषाओं 
और पूवं व्याख्याताओं के विचारों का समावेश भी किया गया हे । इस पर भी 
चातिकों आदि का सञ्षिवेश काशिका के ही क्रमानुसार किया गया हे । ~ 

इन विशेषताओं के कारण परवती समय में केबल 'सिद्धान्तकोमुदी” का 
ही प्रचार हो पाया । अन्य प्रक्रियाग्रन्य उपेक्षित ही रह गये । इस प्रस्थ पर 
ae भी पचीस से अधिक लिखी गईं हैं । इनमें से कुछ तो संपुर्ण ग्रन्थ पर | 
“लिखी गई है तथा कुछ stata विभिन्न प्रकरणों तक ही सीमित रह गई हैं । 
Slo सूर्यकान्त बली ने अपनी पुस्तक “भट्टोजी दीक्षित और उनको संस्कृत प 
-व्याकरण को देन ( Bhattoji Dikshita: His contribution to २ 
Sanskrit Grammar) में farafefaa २४ टोकाओं का उल्डेल frat 
है, जिनमें से कुछ तो प्रकाशित हैं तथा कुछ अप्रकाशित--( १ ) प्रौढ 
'सनोरमा. ( भट्टोजीदीक्षित) (२) तत्त्वबोधिनी ( ज्ञानेन 
( ३ ) सुखबोधिनी ( नीलकण्ठ वाजपेयी ), ( ४ ) तत्त्वदीपिका 
( ५) बृहच्छन्देन्दुशेखरः ( नागेश भट्ट ), ( ६ ) लघुदाब्देन्दुशेखर 
भट्ट ), ( ७) रत्नाकर ( रामकृष्ण ), (८ ) पूणि 
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( ९ ) बालमनोरमा ( वासुदेव वाजपेयी ), ( १० ) रत्नाणंव ( कृष्णमित्र ), 
( ११ ) स्वरप्रक्रियाव्याख्या ( रामचन्द्र ), ( १२) सुमनोरमा ( तिरुमल 
हादज्ञाह याजी ), ( १३ ) प्रकाश ( तोप्पर दीक्षित ), ( १४ ) लघु मनोरमा 
( अज्ञातनामा ), ( १५ ) शब्दसागरी ( अज्ञातनामा ), ( १६) शब्दरसाणंव 
( अज्ञातनासा ), ( १७) सुधाञजचा ( अज्ञातनामा ), ( १८) विकास 
( लक्ष्मीनुसिह ), ( १९ ) रत्नाकर ( शिवराम सरस्वती ), (२०) फक्किका- 
प्रकाश ( इन्द्रदत्त उपाध्याय ), ( २१ ) बालबोध ( सारस्वत व्यूढ मिश्च), 
( २२) मानसरञ्जनी (.वल्लभदेव ), (२३ ) सुबोधिनी ( जयकृष्ण ), 
( २४) चन्द्रला-लिङ्गानुशासनविवरण ( भेरवमिश्च ) । उपयुक्त टीकाओं में 
से प्रथम “प्रौढमनोरमा? स्वयं भट्टोजी दीक्षित की लिखी हुई है । यह टीका 
fara एवं विस्तृत है | 
“सिद्धान्तकौमुदी' भें मतमतान्तरो का विवेचन कर भाष्योक्त सिद्धान्तो 
की प्रतिष्टा करना भट्टोजी का मुख्य उद्देश्य हे । फलतः उसी केन्त्र-बिन्ढु 
से दीक्षित ने अपने व्याकरण-शास्त्र के गुरु हारा विरचित प्रक्रिया-प्रकाश 
में निहित पूर्वाचायों के मतों का खण्डन किया हे । दीक्षित के सतों का खण्डन 
शेष कृष्ण के पोत्र दोष चक्रपाणि ने अपने ग्रन्थ 'परमतखण्डन' में किया हे । 
इसके अतिरिक्त पण्डितराज जगल्लाथ ने अपने ग्रन्य 'मनोरमा-कुचमर्दन' में 
भट्टोजी के सिद्धान्तों की कटु आलोचना की हे । इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 
अट्टोजी दीक्षित के पुत्र भानुजी दीक्षित ने अपने पिता के मत का समर्थन 
“मनोरमा-मण्डन' लिखकर किया । भट्टोजी दीक्षित के पौत्र हरिदीक्षित ने 
“प्रौहमनोरमा' पर 'शब्दरत्न' नामक व्याख्या लिखी । कहा जाता हे कि इस 
ग्रन्थ को नागेशभट्ट ने अपने गुरु हरिदीक्षित के नाम से लिखा है। इस सें 
वर्णित सिद्धान्त अधिकतर नागेश द्वारा लिखित 'लघुराब्देन्दुरोखर' से मिलते 
Zi डा० सत्यकाम वर्मा ने “संस्कृत व्याकरण का उद्धव और विकास” 
नामक पुस्तक में प्रौढमनोरमा की उपयोगिता पर अपना यह विचार व्यक्त 
किया हे कि “दीक्षित की इस रचना ने 'सिद्धान्तकोमुदी' को इुरूहता को दूर 
कर दिया है। यद्यपि प्रक्रियाकौमुदी पर रची गई विठ्ठल की टीका कई अंशो 
सें प्रौढमनोरमा से अधिक महत्त्वपूर्ण है, किन्तु उस पुर्णता में पाण्डित्य को 
अधिकता विद्यार्थियों को सुबुद्ध बनाने में असफल रही है । यदि प्रौढमनोरमा न 
होती तो रामचन्द्र की “्रक्रियाकोमुदी' निस्सन्देह सबसे अधिक प्रचार पाती" । 
व्याकरण शास्त्र के विकास को देखते हुए अनुमान होता हे कि १६ वीं शती 
से १८ वीं शती तक का समय सूत्रानुसारी एवं प्रक्रियानुसारी व्याख्याओं का 
संक्रमण काळ रहा है । अतः भट्टोजी दीक्षित ने भी स्वयं पहले “शब्दकौस्तुभ” 
की रचना की थो। यह व्याख्या भाष्यानुसारो हे । सुत्रक्रम अष्टाध्यायी के अनुसार 
ही हे । भाष्य के समान इसके प्रकरण भी आह्िको में विभक्त हैं। आलोच्य 
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बस्तु भी स्वयं महाभाष्य ही हे । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 'शन्दकौस्तुभ' 
में प्रक्रिया-विषयक बातें कम हैं, ऊहापोह अधिक हैं। शेली की दृष्टि से महा- 
भाष्य की परम्परा में रहकर भी विषय की दृष्टि से यह 'वाक्यपदीय' को 
परम्परा में रहा है। यह ग्न्य अखण्ड और पुर्ण रूप सें नहीं मिलता । इसके 
आरम्भ के ढाई अध्याय तथा वीच का चतुर्थ अध्याय-इतना ही अंश उपलब्ध हे । 
'शब्दकोस्तुभ' के आधार पर ही उनके भतीजे कौण्डभट्ट ने वेयाकरणभूषणसार 
को रचना को है। उसमें धात्वर्थेनिर्णय, लकारार्थनिर्णय आवि विषय शब्द- 
कौस्तुभ पर ही आधारित हैं । 


भट्टोजी दीक्षित के ही समकालीन ग्रन्थकार नारायणभट्ट हुए हैं, जिन्होंने 
प्रक्रियासवंस्व लिखा । त्रिवेखम के श्रीरामस्वामी शास्त्रों ने इनको स्थिति 
१५६० Fo और १६६० Fo के मध्य रखी हे । श्रीकुन्हनराजा ने इनके इस ग्रन्थ 
का रचनाकाल १६०७ Fo में निश्चित किया हे । ऐसा लगता है कि 'सिद्धान्त- 
कौमुदी' तथा “प्रक्रियासर्वस्व की रचना समान काल में ही हुई हो। अतः 
दोनों एक दुसरे से अप्रभावित एवं असूचित रहे हे । नारायण भट्ट ने प्रक्रिया 
कौमुदो का आभार माना हे । पाणिनीय के अतिरिक्त उन्होंने अपाणिनीय 
व्याकरण ग्रन्थों का भो आदर किया है। यह केरल के निवासी थे । इनकी तीन 
रचनायें व्याकरण से सम्बद्ध हॅ--( १) प्रक्रियासवेस्व, (२) घातुकाव्य तथा 
(३) अपाणिनीयप्रमाणता । प्रक्रियासवंस्व को इन्होंने २० काण्डो में विभक्त 
किया है । विभाजन का क्रम यथासम्भव पाणिनि के सुत्र “सुसिङन्तं पदम” 
( १-४-१४ ) पर आधारित हे। सुबन्तप्रकरण में पहले संज्ञा, परिभाषा 
और स॒न्धिप्रकरण को पुरा किया गया हे । इसके बाद सुबन्त के विषय़ 
आरम्भ होते हैं । ये विषय क्रमशः कृदन्त, तद्धित, समास और नाम-विभक्ति- 
प्रकरण हैं। इसके साथ हो इस खण्ड की समासि की गई है । तिङन्त प्रकरण, 
का आरम्भ आत्मनेपदादि प्रक्रिया से होता हे। तब तिङ, लकाराथे, सन्नन्त, 
यङन्त, यङ्कलुकू प्रकरण क्रमशः आये हें । इस तरह तीन आरस्भिक प्रकरण, 
छह सुबन्त-सम्बद्ध ओर छह तिङन्त प्रकरण कुल मिलाकर पन्द्रह प्रकरण हुए । 
इनसे अतिरिक्त पांच प्रकरण और हैं। चे हैं-नामधातु, न्याय, धातुपाठ, 
उणादि तथा छान्दस | इस प्रकार कुल बीस प्रकरण होते हैं sto सत्याम 
वर्मा के अनुसार इस ग्रन्थ में प्रक्रियाकौमुदी की अपेक्षा यह विशेषता हे कि 
आख्यात-प्रकरण के बाद कृदन्त, विभक्त्यर्थं आदि को नहीं रखा गया हे, 
क्योंकि उनका सम्बन्ध सुवन्त से हे । यहाँ उस दोष को इर करने का यत्न किया 


गया हे । इसरो विशेषता यह है कि प्रत्येक खण्ड सें सूत्रों का क्रम यथासस्मव | 


पाणिनीय-सूत्र-क्रम के ही अनुसार हे । पाणिनि के सभी सूत्रों का समावेश 
सी किया गया है । वृत्ति में प्रत्येक सूत्र का सामान्य अर्थ समझाकर फिर उदा 
दिये गए हैं । प्रसंगवश अधिकांश बातिकों को भो व्याख्या को गई 
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को दृष्टि से यह ग्रन्य अपनी श्रेणी के ग्रन्थों में सर्वश्रेष्ठ हे । इसके साथ हो चन्द्र 


- और भोजराज,के व्याकरणों से प्रभूत मात्रा में उद्धरण दिये गये हैं। इसमे . 


पाणिनीयेतर मतों का भी पाणिनीय मत के समान ही आदर किया गया है । 
इस नवीन पद्धति की प्रतिक्रिया यह हुई कि जन-समुदाय व्याकरण के मुख्य 
(नियमों को जारने तक ही अपने को सीमित रखने लगा । इसके फलस्वरूप 
कौमुदी-गप्रन्यो के संक्षेप करने की ओर वैयाकरण अग्रसर हुए । यह कार्ये भट्टोजी 
दीक्षित के जीवनकाल में ही आरम्भ हो गया । कुछ ही दिनों में सिद्धान्तकौमुदी 
के दो रूप--मध्यसिद्धान्तकौमुदी तथा लघुसिद्धान्तकौमदी सामने आये । 
इसका श्रेय वरदराज भट्टाचार्य को मिला। इन दोनों में से “लघुकोमुदी' को 
रचना संस्कृत व्याकरण के प्रारम्भिक अध्येताओं के लिये को गई है ( पाणिनीय- 
gaara ) । वस्तुतः यह छोटी सी पुस्तक पाणिनीय-च्याकरण में प्रवेश पाने के 
लिये प्रथम सोपान सिद्ध हुई । लघुकौमुदी द्वारा साधारण व्याकरण-ज्ञान को प्राप्त 
हुए छात्रों को ज्ञानवृद्धि के लिये वरदराज ने द्वितीय सोपानरूप मध्यकौमुदी का 
सम्पादन किया । मध्यकौमुदी एक प्रकार से सिद्धान्तकौमुदो का सारभूत ग्रन्थ 
हे । सिद्धान्तकौमुदी में प्रतिपादित सतमतान्तरों को छोड़कर शेब उपयोगी सभी 
सामग्री इसमें संकलित हो गई हे । इन दोनों ग्रन्थों सें 'सिद्धान्तकौमुदो' को 
अपेक्षा संक्षेप के अतिरिक्त क्रम-बिन्यास में भी भिन्नता है। सन्धि, षड्लिङ्ग 
और अव्यय प्रकरणों के बाद खरी प्रत्यय और कारक-प्रकरण को पहले न रखकर 
तिङन्त-प्रकरण पहले रखा गया है। बाद में कृदन्त, कारक, समास, तद्धित 
और सबके अन्त में MITA प्रकरण रखा गया हे। अर्थज्ञान की दृष्टि से 
यह परिवर्तन किया गया है। इस परिवर्तेन से. नया प्रवेशार्थी आरम्भ में ही 
सूबन्त और तिङन्त का परिचय प्राप्त कर लेता हे। लूघुकौमुदी में १२७२ 
पाणिनिःसुत्र समाकलित किये गए हैं । मध्यकोमुदो में विस्तार होने के कारण 
२३१५ सूत्रों को लिया गया हे । वरदराज की प्रसिद्धि भट्टोजी दीक्षित के शिष्य 
क रूप मे हे । अतः इंनका समय भट्टोजी दीक्षित के १०-१५ वर्षों के अन्तर सें 
माना जा सकता है। 
व्याकरणशास्त्र के 'आकर' ग्रन्थों की परम्परा का चूडान्त निदर्शन विश्वेश्वर 
पाण्डेय कै ग्रस्य 'व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि' में हुआ हे। १८वों शताब्दी 
के आरम्भ में आदिभूंत विद्वान्‌ विश्वेश्वर ने इस ग्रन्थ का प्रणयन कर “व्याकरण- 
शास्त्र में एक कीतिमान स्थापित किया । प्रकृत ग्रन्थ सें भी सूत्रक्रम को अभि- 
लक्षित कर आह्िको में भाष्यानुसारी विभाजन किया गया हे । oat शताब्दी 
तक विरचित समग्र व्याकरण-ग्रन्यों का आलोडन कर विद्वान्‌ लेखक ने प्रक्रिया तथा 
नञस्त्रीय पदार्थो का निवंचन किया हे । व्याकरणशास्त्र के विचारणीय विषयों को 
ae ( न्याय ) एवं मीमांसा की कसौटी पर कसं नवीनता प्रदान की है। वेदिक 
साहित्य के अतिरिक्त लेखक ने इस प्रन्थ में ३३ व्याकरणग्रन्थ, ५ मोर्मासाग्रत्थ, 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= rr RS Sr 


all 


q 


2 


Digitized by Arya aC १)” Chennai and eGangotri 


४ न्यायशास्न के ग्रन्य तथा ७ काव्य-साहित्य के ग्रन्थों के उद्धरण दे 
सतमतान्तरों पर विचार कर प्राचीन तथा नवीन सिद्धांन्तो की समीक्षा की 
Zl अब तक इसके तीन अध्याय चोखम्बा संस्कृत सीरीज ग्रन्यभाला में - 
प्रकाशित हो चुके हैं । इसका इतना ही मुद्रित भाग १५०० पृष्टों का हे । अवशेष 
पाँच अध्याय अब तक हस्तलेख के रूप में भी प्राप्त नहीं थे । किन्तु अब मई 
सन्‌ १९७३ की एक सूचना के अनुसार जम्मू ( कश्मीर ) स्थित “रघुनाथः 
मन्दिर पुस्तकालय! क संग्रह में अवशेष पाँच अध्याय भी उपलब्ध Fl इसका 
कलेवर कितना विशाल होगा इसका अनुमान पुर्व प्रकाशित तीन अध्यायो 
को पृष्ठसंख्या से लगाया जा सकता हे । लेखक ने सब शास्त्रों के अतिरिक्त नव्य- 
च्याय में भी ग्रन्य-रचना को है। अतः व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि में ताकिकता 
के साथ व्याकरण को सम्बद्ध कर पदार्थो का निवंचन किया गया हे। इन्होंने 


` ग्रन्थ के आरम्भ से हो बड़ा सुक्ष्म विचार आरम्भ किया हे। उदाहरणाथ 


'अथ'शन्दार्थविवेचन, वेदपदार्थविचार, शाब्दबोध में भासमान Real के 
सम्बन्ध में विचार, नियमविधि-परिसंख्याविधि का स्वरूप, अपभ्रंश 
शब्दों में शक्तिश्रम होने पर भो शाब्दप्रमाजनकता आदि विषयों पर बड़ी 
विशदता के साथ गम्भीर एवं सूक्ष्म विचार किया गया हे । इस आकर प्रन्थ 
का आकार ही विस्तृत नहीं है किन्तु विचारों के वेशद्य ने इसे महत्त्वशाली बनाया _ 
है । प्रकृत-ग्रन्य में दीक्षित के मतों को भो स्यान-स्थात पर समीक्षा को गई हे । 
लेखक हरिदीक्षित के समकालीन थे । कूर्माचर ( Hard ) में यह किवदस्ती 
चली आरही हे कि इन्होंने भी कोमुदी के समान प्रक्रियानुसारी ग्रन्थ की रचना 
को थो । बह भी कौमुदी-परम्परा की वृद्धि में योगदान देता। कहा जाता हे 
कि हरिदीक्षित के आग्रह.से उस ग्रन्थ को इन्होंने स्वयं नष्ट कर दिया । इससे 
बढ़कर उदारता का और दया उदाहरण हो सकता है ?. नागेश को अपेक्षा यह 
प्राचीन हैं । इनक ग्रन्थों सें नागेश का कहीं उल्लेख नहों हुआ हे । 
नव्यव्याकरण ४ 

भट्टोजो दीक्षित के ग्रन्यों के बांद व्याकरण-शास्त्र में वैचारिक परिवर्तन 
हुआ । इसका यह परिणाम हुआ कि मूल ग्रन्थों को रचना एक प्रकार से बन्द 
हो गई ओर व्यास्यायें अधिक लिखी जाने गों । ये व्याल्याये मौलिक ग्रन्थों से. 
कस महत्त्वपूर्ण नहीं हें । इन व्याल्याओं में पुव ग्रन्थों में प्रतिपादित सिद्धान्तो ` 
एवं मतमतान्तरों.का बड़ी गम्भीरता के साय विवेचन किया गया है। यह 
विवेचन अर्थांश पर अधिक आधारित था । अतः हेली को नवीनता ने व्याकरण 
को नव्य न्याय या ताकिकता के साथ समन्वित कर दिया । इसका, 
नागेश भट्ट ने किया ag भट्टोजी दीक्षित के पौत्र हरिदीक्षित के प्रमुख 
थे) जनश्रुति के आधार पर तागेश ने हरिदीक्षित से १८ बार व्याकरण 
अध्ययन किया था । यह असाधारण पण्डित थे । नागेश भी महाराष्ट्रीय AT 


) 
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इनके पिता शिवभट्ट तथा माता सती देवी थीं। प्रयाग के समीपस्थ श्युज्ञवेर- 
पुर के राजा रामसिह द्वारा यह सम्मानित हुए । फलतः नागेशभट्ट का समय 
अठारहवों शती का पूर्वाधं ( १६७५-१७४५ ) माना जाता है । नागेश व्याकरण 
के अतिरिक्त धर्मशास्त्र, साहित्य और योग आदि अनेक झास्त्रों में पारङ्गत थें । 
इन्होंने केवल व्याकरण पर ही लगभग एक दर्जन स्वतन्त्र और टीका ग्रन्थों का 
प्रणयन किया | ` इनमें से लघुराब्देन्दुशेखर ( सिद्धान्तकोमुदी की टोका ),. 


वेयाकरणसिद्धांन्तमज्ञषां, परिभाषेन्दुशेखर और : दीप-विवरण बहुत प्रसिद्ध , 
हैं। उद्योत के द्वारा महाभाष्य तथा दब्देन्दुशोखर ( बृहत्‌ तथा लघु ) द्वारा 
प्रौढमनोरमा के गम्भीर रहस्यों का उद्घाटन करने में यह समर्थ रहे । परि- 
. भषेन्दुशेखर में इन्होंने परिभाषाओं के स्वरूप तथा क्षेत्र का प्रतिपादन कर 


प्रतिपाद्य-विषय को नत्रीनता के साथ उपस्थित किया है । व्याकरण का दार्शनिकः 
विवेचन कर ने में इन्होंने अच्छी ख्याति प्राप्त की । भतृंहरि के बाद इन्होने इर 
विषय की ओर वेयाकरणों का घ्यात आकृष्ट किया । तात्त्विक दृष्टि से इन पर 
SAN’ का अधिक प्रभाव पड़ा है। फलतः भतृंहरि और इनके मत ५ 
“वाक्‌ सम्बन्धी सिद्धान्त में अन्तर हो गया है । भतृंहरि ने व्याकरण के दार्शनिकः 
तथ्यों की जानकारी के ल्यि आगम की ओर संकेत किया है। यह आगम 


. शैवागम की ही अन्यतम एक धारा थी । इनके छिष्यों में सर्वप्रसिद्ध Faqs 


पायगुण्डे थे । इन्होंने 'लघुश<देन्दुशखर' और 'परिभाषेन्दुशेखर' पर टोकायें 
लिखी हैं । ये टीकायें प्रमेयबहुल हैं । इसके अतिरिक्त Rae पर भेरवमिश्र ने 
भी टीका लिखी । इस टीका की रचना १८२४ Fo में हुई । 


नागेश के बाद काशो में नव्य-व्याकरण की परम्परा को प्रतिष्ठित एवं पल्ल- 
वित करने का श्रेय पण्डित गद्धाराम शास्त्री त्रिपाठी को है। यह मुलतः कूर्मा- 
चल निवासी थे । इनके पिता अल्मोड़ा से १९वों शतो के आरम्भ में काशी आये । 
नव्यन्याय के साथ पाणिनीय व्याकरण के यह विशिष्ट विद्वान्‌ थे । “लघुसाब्देन्दुशेखर' 
तथा 'परिभाषेन्दुशेखर -इन दोनों ग्रन्थों के अध्ययन-अध्यापन से इन्होंने नव्य-व्या- 
करण में परिष्कार-शेली को आरम्भ किया । इनसे आगे आने वाली पीढ़ी को 
इस नवीन शैली को पल्लवित करने का अवसर मिला । गुरु-परम्परा के अनुसार 
शिष्य और प्रशिष्य इन परिष्कारों को कोटि-प्रकोटियों में नवीनता लाने का प्रयत्न 
करने लगे । जहाँ पहले न्यास” तथा प्रक्रिया” में हो ज्ञास्त्रार्थ हुआ करते थे वहाँ 
अर्थोन्मेष के कारण परिष्कारों की कोटि-प्रकोटियों पर आधारित शास्त्रार्थ होतेः 
लगें । इस झेली में केवल परिष्कारों को ही अधिक महत्त्व दिया गया हो ऐसी बात 
नहीं हे । विचारों की सूक्ष्मता के फलस्वरूप नागेश के सत की समीक्षा करने 
का विद्वानों को अच्छा अवसर मिला । नागेश ने अनेक स्थलों पर कैयट का 
खण्डन किया हे । उस खण्डन की युक्तायुक्तता पर परवर्ती वेयांकरणो ने गम्भीर 


. विचार किया है। वास्तविकता तो यह है कि ‘sda’ के आलोक के बिना 
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“भाष्य' की गहनता सें प्रविष्ट करना सर्वंधा असम्भव रहा । पं० गङ्गाराम झास्त्रो 

= द्वारा प्रचलित परिष्कारों की परम्परा अद्यावधि वाराणसी में अनवच्छिन्न रूप में 
चली आरही है । इनके तीन प्रमुख शिष्य थे--( १ ) नेपाल के राजगुरु एवं 

अमात्य पण्डित रङ्गनाथजी तथा अन्तिम पेशवाओं के गुरु पं० जगन्नाथ शास्त्री 
'गाडगिळ तथा Go रघुनाथ शाल्ली | इनमें से दो शिष्य राजमान्य थे। इन दोनों 

दिष्यों के अधिपतियों द्वारा do गङ्गाराम शास्त्री को प्रशस्त भूमि (माफी) 

» उपहार के रूप में मिली । उपयुक्त राजमान्य शिष्यों के अतिरिक्त पं० गङ्गाराम 

"शास्त्री के बाराणसीस्थ feat सें सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ Go काशोताथ शास्त्री 

अष्टपुत्रे (१८००-१८५० Fo) का नाम उल्लेखनीय है ,काश्यामेकः काशिनाथः) । 

>> यह मूल रूप में वाई ( महाराष्ट्र के रहने चाले थे। इनके पिता श्रीगोविन्दा- 
चायं अष्टपुत्रे पुणें स्थित राजकोय पाठशाला के अध्यापक ये। इनको प्रारम्भिक 
शिक्षा वाई में हुई । तदनन्तर कुछ दिनों पुणं रहने के पश्चात्‌ इनके पिता ने 
“सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ भास्कर शास्त्री अभ्यद्धुर के पास अध्ययन करने हेतु सातारा 
भेज दिया । उनके पास व्याकरण-शास्त्र का यथाविधि अध्ययन करने पर अधिक 
'बंदुष्य सम्पादन करने की इच्छा से पण्डित जी वाराणसी आये । यहाँ उन्होने 
fo गङ्गाराम शास्जो का शिष्यत्व ग्रहण कर नव्य-व्याकरण को नूतन परिष्कार- 
प्रणाली को अधिक प्रभावशाली बनाया । उनके द्वारा यह होली काशी को 
'विद्वन्मण्डली में समादुत तथा मण्डित gel इनक किष्यों में श्री राजाराम 
शास्त्री कार्लेकर ( १८२७-१७८५ ) प्रमुख W । व्याकरणाध्ययन करने के 
'पश्चात्‌ इन्होंने पेशवाओं के आग्रह से चित्रकूट सें रहना स्वीकार किया । 
Blo सूर इनके बेदुष्य से बहुत प्रभावित हुए । तदनन्तर महाराज ग्वालियर 
के आग्रह पर कुछ दिन वहाँ भी रहे। किन्तु बाद सं काशी आ गए ओर 
यहाँ राजकीय संस्कृत पाठझाला सें २० वर्षां तक ( १८५४-१८७४ ) अध्यापन 
कर आपने अनेक शिष्य तैयार किये। इनमें से श्रीबारू शाखी Was तथा 
श्रीयागेश्‍वर ओझा बहुत प्रसिद्ध हुए। बाल शास्त्री ( १८३९-१८८२ ) 
अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । इनके पिता श्री गोविन्द भट्ट थे। इनका वास्तविक 

« नाम विश्वनाथ रहा । ९ वर्ष की अवस्था में चित्रकूट में पेशवाओं के आश्नित 
विद्वानों ने 'बालखिल्य' की परीक्षा लेने पर इनको कुचाग्र बुद्धि से प्रभावित हो 
इनका नाम बालसरस्वती रख दिया । कुछ दिनों तक ग्वालियर में इन्होंने पुणं से 

: आये हुए विद्वान्‌ मोर शास्त्री साठे तथा कुप्पा शास्त्री द्राविड से न्याय एवं सीसांसा- 
| शास्त्र का अध्ययन किया । इतने से ही यह सन्तुष्ट नहीं हुए । अतः काशी आकर 

| 
| 


Sr 


प्रथम To काशीनाथ शास्त्री के पास अध्ययन किया तदनन्तर पं० राजारास शास्त्री 
का शिष्यत्व स्वीकार करं नव्य-व्याकरण का अध्ययन पुरा किया। अपने गुरुं पं 
राजाराम शास्त्री के साथ तीर्थाटन एवं यज्ञत्यागादि सें सी इन्होने साग fat 

स्वत; यज्ञ करने को इच्छा होने के फलस्वरूप इन्होंने ज्योतिष्टोम याग किया । व 
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भवन आज भी यज्ञशाला के नाम से प्रसिद्ध है। इन्होंने परिभाषेन्दुशेखर' पर 
परिष्कार लिखे । इनके सतीथ्ये Go यागेशवर जी बलिया के मूल निवासी थे । वे 
प्रक्रिया के महनीय पण्डित थे । इन्होंने भी परिभाषेन्दुशेखर पर हैमवती नामक 
व्याख्या लिखी है। पं० बालझञास्त्री के अनेक शिष्य प्रसिद्ध हुए । उनमें से Ho म० 
पं० गङ्जाधर शास्त्री तैलङ्ग, Ho Ho पं० शिवकुमार शाख्नी, Ho Ho पूं० 
दामोदर शाक्षी भारद्वाज, Ho Ho Fo तात्या Mal पटवधन, Ho Ho To 
केशव शास्री मराठे, do रामनाथ द्विविद ( मनीष्यानन्दजी ), To 
स्नेहीराम ATA आदि मनीषी अपने समय के माने हुए विद्वान्‌ थे) इनमें से 
पं० शिवकुमार शास्त्री, पं० दामोदर शास्त्री तथा पं० तात्या शास्त्री ने परि- 
भाषेन्दुशेखर पर अलग अलक व्याख्यायें लिखों ये तीनों विद्वान्‌ व्याकरण शास्त्र 
के अद्वितीय पण्डित रहे । do गङ्गाधर शास्त्री का वेदुष्य सब शास्त्रो में 
निर्बाध रहा। इतके अतिरिक्त विश्वनाथ दण्डी भट्ट भी बाळशास्त्री जी के विरक्त 
एवं विद्वान्‌ शिष्यं थे । इन्होंने भी परिमाषेन्दुरेखर तथा बृहच्छन्देन्दुशेखर 
पर व्याख्यायें लिखी हैं । इन चारो विद्वानों के अनेक झिष्यों ने व्याकरणशास्त्र में 
बड़ी ख्याति प्राप्त की । उनमें से कतिपय विद्वानों का नामोल्लेख किया जा रहा 
हैं। जिनमें से म० म० Go नित्यानन्द पन्त पर्वतीय अपनी विद्वत्ता तथा त्याग 
के कारण सुविदित WEI इन्होंने to गङ्गाधर शाक्षी से बिद्याग्रहण कर 
आजन्म विद्यादान दिया। लघुराब्देब्दुदोखर पर 'दीपक' टीका लिख कर 
गुरुपरस्परागत परिष्कारो को सुरक्षा की। अन्य वेयाकरणों में नेपाल के 
राजगुरु Fo हेमराजजी, गुरुपुरोहित पं० भुवनेश्वरभ्रसाद जी, Ho Ho To 
जयदेव मिश्र, Ao Ho पं० मुकुन्द झा बख्शी, to हरिनारायण त्रिपाठी 
( तिवाड़ी जी ), to रामयशस्त्रिपाठी ( महाशयजी ), पं० सभापति 
उपाध्याय, To रामाज्ञा पाण्डेय, पं गणपतिशाख्नी मोकाटे आदि विद्वानों ने 
राजसम्मान, अध्यापन एवं ग्रन्थलेखन द्वारा परिष्कार-पद्धति को आगे बढ़ाया । 
इन विद्वानों की रचनाओं सें पं० सभापति उपाध्याय की वेयाकरणसि डान्त- 
मज्जूषा की व्याख्या तथा 'सिद्धान्तक.मुदी' की टीका एबं Fo रामाज्ञा 
पाण्डेय का व्याकरण-दशन प्रन्य उल्लेखनीय Fl मेरे पुज्य मातामह Ao Ho 
Go नित्यानन्द पन्त के झिष्यों में से, Ho Fo Go सोताराम AA रोडे, Ao 
Ho Fo MAA भाण्डारी तथा Fo गोपालशास्री नेने, इन तीनों ने अच्छी 
ख्याति प्राप्त की । इन विद्वानों ने अनेक प्रन्थों का सम्पादन किया तथा प्रन्य भी 
लिखे। पं० सीतांरामशास्त्री झेंडे ने 'वेदार्थविचारः' ग्रन्थ में वेदिक शब्दों की 
व्याख्या पर भी विचार किया हे । पं० माधवशाख्ली ने_महाभाष्य पर प्रथम दो 
आह्विको में स्फोटविमशिनी व्याख्या लिखी हे । मेरे पुज्य गुरु पं? गोपाल 
शाखी नेने ने वेयाकरणभूषणसार पर सरला नामक व्याख्या लिखी । इसके 
अतिरिक्त उन्होंने 'निणंयसिन्धु' सदृश घमंशास्त्र के विशाल ग्रन्थ का सम्पादन 
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किया तथा सिद्धान्तकोमुदी पर टिप्पणी लिखी । इन्हीं विद्वानों के महनीय 
उद्योग से वाराणसी आज भी व्याकरण-शास्त्र के अध्ययन-अध्यापन में अग्रसर हे । 
वस्तुतः काशी पाणिनीय व्याकरण के वेदुष्य का मेरुदण्ड हे । 


बालसनोरमा 


सिद्धान्तकौमुदी की टीकाओं के प्रसङ्ग में बालमनोरमा का ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है। इसके रचयिता वासुदेव दीक्षित हैं। इनके पिता महादेव , 
वाजपेयी तथा भाता अन्नपूर्णा थीं । तंजोर के महाराष्ट्र राजा झाहजी ( १६८४- 


१७१० ) के प्रधान मन्त्री प्रख्यात त्र्यम्बकराय मखी तथा सरफोजी प्रथम एवं 


तुक्कोजी महाराजाओं के ( १७११-१७३५ ) मुख्य अमात्य आनन्द राय मखी 
द्वारा सम्पादित यज्ञं सें महादेव वाजपेयी ने -अध्वयुं का कार्ये किया था। अतः 
दीक्षित का समय १८ वीं शती का पूर्वार्ध हे ( १७००-१७६० ई० )। यह 
वेयाकरण होने के साथ हो मीमांसा aa के भी विद्वान्‌ थे। पूर्वमीमांसा के 
सत्रों पर इन्होंने अध्वरमीमांसा-कुतूहलवृत्ति नामक टीका लिखी है। 'कोमुदी' 
की टोकाओं में इनको बालमनोरमा बहुत प्रसिद्ध है। इसका कारण इनको 
लेखनशेली की विशेषता है । इनको टीका का आधार मुख्यतः का शका, महाभाष्य 


. तथा लघुराब्देन्दुशेखर हँ । इन्होंने पूर्वाचायों के सिद्घाग्तो की समीक्षा करने में 


इन तीन veal का आश्रय लिया है । माधवाचार्य कें भत का. खण्डन करने सें 
वि्ोषतया भट्टोजी दीक्षित के पक्ष को मण्डित किया हे । इन पर नागेश का 
अधिक प्रभाव पड़ा है। अतः इन्होंने अनेक स्थांनों पर विस्तार के लिये 
लघुशब्देन्दुशेखर देखने के सम्बन्ध में निर्देश दिये हैं । 

वासुदेव दीक्षित ने सूत्रों को व्याख्या करने में अनुवृत्त पदों का आश्रय लेकर 
आवश्यकतानुसार विभक्तिविपर्येय आदि से सूत्रस्य पदों में आकाङ्क्षित विशेष्य- 
विशेषणभाव द्वारा सूत्रार्थ निष्पन्न किया है । कोमुदी गर्यो के HAGA प्रकरणों 
में विभाजित होने के कारण विधिसूत्रों में प्रायः पुवे सूत्रों की अनुवृत्ति अपेक्षित 
रहती है । सूत्रस्य पदों में पारस्परिक अन्वय होने के लिए सूत्रों में कहीं कहाँ 
लुप्तविभक्तिक पदों को ओर भो अध्येताओं का ध्यान आकृष्ट कराया गया है। कहीं 
कहीं सूत्रों सें सन्धि-नियमों के उल्लद्चन का समाधान ‘ard’ प्रयोग सात कर क्या 5 
गया है । उदाहरणों को सिद्धि स्‌त्र-सम्बन्धी पूर्वापरभाव विचार कर नियमानुकूल 
ही को गई है। इसके साथ हो वासुदेव दीक्षित ने ग्रन्थोक्त उदाहरणों से सम्बद्ध 
अवशिष्ट प्रयोगों की सिद्धि के सम्बन्ध में दिग्दशंन कराया है । बोच बीच सें 
्रसङ्गवज्ञ भाष्योक्त लाघव-गौरव की चर्चा कर “यथोत्तर मुनीनां प्रामाण्य" | 
सिद्धान्त को पुष्टि की गई है । परिभाषाओं के स्वरूप, समावेश, एवम्‌ उनके याथार्थ्य 
के सम्बन्ध में न्यायमूलक एवं ज्ञापत आदि के विषय में यथास्थान विचार 
सैद्धान्तिक निष्कर्ष निकालने का प्रयत्न. किया गया है। गणित 
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व्याकरणशास्त्र में प्रत्युदाहरणों का विशेष महत्त्व हे । प्रत्युदाहरणों की उपस्थिति 
से हो सूत्रों के प्रत्येक पद की सार्थकता विदित होतो हे । अतः प्रत्युदाहरणों 
की प्रस्तुति द्वारा gate पदों की सार्थकता के अतिरिक्त भट्टोजी दीक्षित हारा 
प्रतिष्ठापित निष्कर्षों के युक्तायुक्तत्व की समोक्षा भो यथास्थान की गई है। 
बालमनोरमा में अपेक्षाकृत विस्तार अधिक विद्यमान हे । तत्त्वबोधिनी जितनी 
संक्षिप्त तथा परिमित अक्षरों से युक्त है, उतनी ही बालमनोरमा विस्तृत तथा 
विशद हे। टीकाकार मीमांसाझास्त्र के भी पण्डित थे। अतः पदों के अस्वाख्यान में 
सीमांसाशास्त्र के साथ एकवाक्यता तथा वेषस्य आदि का विचार भी बड़े अच्छे 
ढंग से किया गया है। वाक्य, पद, स्फोट, जाति, व्यक्ति आदि प्रमेयबहुल शब्दों 
का शास्त्रीय विवेचत कर वासुदेव दीक्षित ने सिद्धान्तकौमुदीकार के अभीष्ट आशय 
को स्पष्ट करने में कमी नहीं आनें दी । जिन सिद्धान्तों का मूलग्रन्थ में स्पष्टीकरण 
नहीं होने पाया है, उन्हें वासुदेव दोक्षित ने अपनी व्याख्या में स्पष्ट कर दिया हे । 
संक्षेप के कारण सिद्धान्त-कौमुदो में फक्किकाओं की दुरूहता सुविदित हे । 
उसे सुलझाना बड़ा कठिन काम रहा हे । वासुदेव वाजपेयो ने उन फक्किकाओं 
की दुरूहता को शास्त्रार्थ करने की शैली में सोपान-परम्परा द्वारा सरल किया 
है। यहो फक्किकायें लघुशब्देन्दुशेखर आदि विस्तृत टीकाग्रन्थो में दा are 
का विषय बनी हें । उन्हीं को अभिलक्षित कर शास्त्रीय पदार्थो का विचार 
करने के प्रसङ्ग में परिष्कारों द्वारा कोटियाँ एवं प्रकोटियाँ प्रस्तुत को जाती हैं । 
वासुदेव दीक्षित ने लौकिक शब्दों के निवेचनपर्यन्त ही बालमनोरभा टीका 
बनाई हे । अतः कुदन्त-प्रकरण तक ही टीका लिखी गई हे । वेदिक भाग को 
व्याख्या इन्होंने क्यों नहीं लिखी--यह बात समझ में नहीं आती । मीमांसा- 
शास्त्र का विद्वात्‌ एवं यागादि प्रक्रिया में निष्णात व्यक्ति वैदिक प्रयोगों का अच्छा 
ज्ञाता होता हे । ऐसे वेदिक विद्वान्‌ को स्वर-बेदिको प्रक्रिया को व्याख्या अवश्य 
लिखनी थो। कदाचित्‌ उन्होंने लोकक-शब्दो को निष्पत्ति के सम्बन्ध में ही 
कोमुदी के अध्येताओं को पुरो जानकारो देने का त्रत ग्रहण किया हो। इस 
संकल्प को उन्होंने पुरा कर दिखाया। कुछ स्थलों पर प्रतिलिपि करने वाले 
व्यक्तियों के अज्ञाननश अथवा अन्य किसी कारण-वश बालमनोरमा में त्रटियाँ 
परिलक्षित होतो हें । इन स्वाभाविक दोषों को ओर ध्यान न देते हुए यह बात 
निर्विवाद हे : कि सिद्धान्तकौमुदी को बारमनोरमा टीका व्याकरण के अध्येताओं 
के लिये बहुत उपयोगी हे । 
प्रकत संस्करण 
बीसचों इ.ताब्दी के पुवंदर्तो दो दशर्को तक संस्कृत Weal का पठन-पाठन एवं 
लेखन GEG त के माध्यम से होता चला मा रहा था अंग्रेजी विद्यालयों और महाविद्या- 
. लयाँ से स्वतन्त्रताप्रासि के पुर्व प्रत्येक विष्य के पाठन का माध्यम अंग्रेजी भाषा 
ही रही। अंग्रेजों ने भो संस्कृत का अभ्यास कर अनेक संस्कृत ग्रन्थों का अंग्रेजी 
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A अनुवाव किया । इस कार्य में भारतीय विद्वान्‌ भी पीछे नहों रहे । विश्वविद्या- 
लयीय परीक्षाओं के सभी ग्रन्थों की व्यास्यायें अंग्रेजी में लिली गई । ये व्याख्यायें 
बडी सारगर्भित तथा उपयोगी सिद्ध हुई । उस समय अन्वेषण एवम्‌ अनुसन्धान को 
अवृत्ति ने अच्छे अच्छे विद्वानों को इस ओर प्रवृत्त किया । व्याकरण-महाभाष्य 
'सदृश ग्रन्थ का सम्पादन Slo कीलहाने ने वडी योग्यता के साथ किया । फिर, 
“बया था ? अंग्रेजी अनुवादो की ऐसी बाइ भ्राई कि डा० के० पो० त्रिवेदी ते परि- 
भाषेन्दुशेतर, वेयाकरणभूषणसार आदि Teal की भी अच्छी व्याख्याय लिखों । 
aft शरीशचन्द्र वासु ने कारिका तथा सिद्ध।न्तकौमुदी पर अंग्रेजी में विस्तृत 
eared लिखों । इन व्याख्याओं द्वारा पाश्चात्य देशों सें संरक्ृत-भाषा एवं 
शास्त्रग्रन्थो के अध्ययन की ओर अधिक प्रवृत्ति होती चली गई । इस सम्बन्ध सें 
बार्थालक, वेबर, मेकडानल, गोल्डस्टूकर, थीम, एडजटंन, रेनु आदि विद्वानों के 
नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । 
उपयुक्त विवरण से यह निष्कर्ष निकलता हे कि परिंष्कार-जन्य शास्त्रा्थप्रणाली 
'काशी के वैयाकरणों की मौलिके देन है। यह उनको कल्पना-दाक्ति का विशेष 
चमत्कार है। आरम्भ में इस प्रकार की युक्तियाँ केवल गुरुमुखेकगम्य थो । आज 
-के युग में क्रोडपत्रों के रूप में भी उनका पृथक्‌ प्रकाशन हो गया है। फलतः 
इनके अध्ययन के लिये अब द्वार खुला हुआ हे । परन्तु उनके भीतर प्रवेश करना 
-तथा शाब्दिक चक्रव्यूह को तोड़ना साधारण बात नहीं हे । बह गुरुकृपा पर 
अवलम्बित हे । ४ | 
इस बीच कुछ विद्वानों को यह आभासित होने लगा कि व्याकरण के 
अध्ययन में हम 'मूल' का परित्याग कर रहे हैं ।' 'कोसुदी' ग्रन्थों के अध्ययना- 
्यापन ने प्रक्रिया की प्रधानता को गौण बना दिया हे । 'प्राचीन' और “नव्य' 
“शब्दों को लेकर ही परस्पर-विरोध की भावना को प्रश्नय दिया गया । वस्तुतः यह 
“विरोध तात्त्विक नहीं है । काशी में पिछले ४० वर्षो तक व्याकरण के अंध्येताओं 
"को अष्टाध्यायी कण्ठस्थ कराई जाती थी । वही व्याकरण के अध्ययन का आधार 
“रही । इसके अतिरिक्त 'कौमुदी“ग्रन्थों का आधार भो पाणिनीय सूत्र हो हैं । 
कार्यकाल पक्ष का आश्रय लेकर प्रक्रिया-क्रम के अनुसार सूत्र-क्रम में कुछ परि- 
cada करने से अष्टाघ्यायी का महत्त्व कम नहों हुआ हे । यह परिवर्तन केवल अध्ये- 
*ताओं की सुविधा के लिये किया गया हे । इस क्रम से लक्ष्य एवं लक्षण दोनों को 
-महुत्ता विदित हुई । प्रमाण एवं प्रमेय--इन दोनों विषयों'पर बिचार करने 
का एक साथ अवसर मिला । केवल यह बात अवश्य शोचनीय रही कि इनदो | 
“डतको से. मौलिक ग्रन्थों को रचना का मागं एक प्रकार से अवरुद्ध हो रहा | 
स्वन्तन्त्रता के बाद राष्ट्रभाषा हिन्दी के प्रचार एवं प्रसार की ओर देशः 
ज्वासियों का ध्यान आकृष्ट होना स्वाभाविक था । इसके फलस्वरूप विश्वविद्यालयों 
सें हिन्दी की प्रतिष्ठा बढी और उसे शिक्षण का साध्यस बनाये जाने के कारण 
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संस्कृत ग्रन्थों की व्याख्यायें हिन्दी, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं में लिखी 
जाने लगीं । इस प्रकार व्याकरण-शास्त्र के ग्रन्थों का ज्ञान भारतीयः 
भाषाओं के माध्यम से छात्रवर्ग को सरलता से हो जाय--इस उद्देश्य को. 
सामने रखकर सम्पुर्ण लघुकौमुदी एवम्‌ सिद्धान्तकौमुदी ( कारक-प्रकरण*) 
की व्यास्यायें डा० कपिलदेव द्विवेदी तथा प्रो० बाबूराम त्रिपाठी आदि ने 
लिखकर छात्रवर्ग का बडा उपकार किया । श्री भोमसेन शाशी एम. ए.. 
साहित्यरत्न . ने “लघुसिद्धान्तकौमुदी' की (विशद व्याख्या लिखकर बडी 
उपयोगी सामग्री प्रस्तुत की है। इसी प्रकार प्रो० महेशसिह कुशवाहा, MAT! 
पं० श्रीधरानन्द TAT ने 'लघुसिद्धान्तकौमुदी” पर बिदलेषणात्मक व्याख्याः 
लिखी हैं । सम्पूर्ण सिद्धान्तकौसुदी पर हिन्दी में सर्वप्रथम व्याख्या लिखने का 
श्रेय - पण्डितप्रबर श्री बालकृष्ण पञ्चोली जी को है। उन्होंने पाण्डित्यपूर्ण 
व्याख्या लिखकर इस अभाव की पूर्ति की है। सम्पूर्ण महाभाष्य का मराठी' 
भाषा में. व्याख्यान म० Ho पं० वासुदेव शास्त्री अभ्यङ्कर ने लिखकर एकः 
कीर्तिमान स्थापित किया हे ।. व्याकरण-दर्शन -के सम्बन्ध में डा० रामसुरेश 
त्रिपाठी को पुस्तक संस्कृत-व्याकरण-दशन बड़ी उपादेय हे । . 
इतनी सामग्री के 'होते हुए भी चौखम्बा-विद्याभवन एवं चौखम्बा सुर-- 
भारती प्रकाशन नामक संस्थाओं के प्रमुख संचालक वयोवुद्ध श्रीव्रजजीवन 
दास जी एबं उनके उत्साही सुपुत्रो ने मुझसे सिद्धान्तकौमुदी की सवंजनोपयोगी 
हिन्दी व्याख्या लिखने का आग्रह -किया। आदरणीय बाबू त्रजजोवनदास जी 
प्राचीन चौखम्बा संस्थान के संस्थापक-संचालक रहे हैं । वे मुख्यतः तत्कालीन 
मुद्रणालय के निर्देशक रहे । उनके समान मुद्रणकला-सम्बन्धी सुक्ष्म-विशेषज्ञ अब 
- क्वाश्ी में देखने को नहीं मिलते । संस्क्ृत-प्रन्‍्थों को छापने-छपवाने में कितनी, 
कठिनाइयाँ होती है तथा उस कार्य में कितनी दक्षता की आवश्यकता होती है-- 
इसके जानकार अब बहुत कम रह गए हैं। श्रीयुत ब्रजजीवनदास जी के. 
निर्देशन में हजारों की संख्या में संस्कृत-ग्रन्य चौखम्बा-संस्थान से प्रकाशित हुए 
Zi मेरे पुज्य मातामह महामहोपाध्याय Fo नित्यानन्द पन्त जी के. साथ 
उनका सम्पर्क रहा हे । अतः में उनके इस आग्रह को टाल नहीं सका। Te 
स्मरण कर मेंने यह कार्य आरम्भ किया और उन्हो की कपा से सिद्ध न्तकोमुदी 
को हिन्दी व्याख्या का यह कारकान्त प्रथम भाग संस्कृतज्ञों को सेवा में 
प्रस्तुत कर रहा हूँ ।. 


` प्रस्तुत संस्करण में 'बालमनोरमा? भी सम्मिलित की गई है । 'दीपिका' हिन्दी . 


व्याख्या का वरण्यंविषय इस प्रकार है- १ ) सूत्रों के साथ हो प्रत्येक सूत्र का 
'पदच्छेद, अनुवृत्ति तथा सूत्रभेद दिखला कर छात्रों को सूत्रार्थ ( वृत्ति) समझने 
wt दिशा में स्वतः उन्मुख होने की रीति बतलाई गई है। ( २ ) तदनन्तर. 


ओ ग्रन्थको वृत्ति के दों का तदनुरूप अथं दिया गया हे। ( ३ ) इसके बाद 
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२७ ) 


विवरण में अनुवृत्त पूर्व-सूत्रों का उल्लेख करते हुए सूत्रस्य पदों के साथ 
उनका सम्बन्ध स्थापित कर सत्रार्थ अभिव्यञ्जित किया गया है। इस प्रसङ्ग भे 
विभक्ति-विपर्थय, अधिकार-प्रभाव, अपेक्षित पदों का आक्षेप, परिभाषाजन्य वेशि्य' 
आदि कार्यों का निर्देश भी दिया गया है। ( ४ ) गणितीय पद्धति का अनुसरण 
कर प्रक्रियातुसारी सोपानक्रम से उदाहरणों को सिद्धि को गई है । ्रत्युदाहरणों 
द्वारा सूत्रों के पदों की 'यथाविहित सार्थकता प्रतिपादित की गई है।: 
(५ ) प्रसज्भवश शङ्का-समाधानों एवं फक्किकाओं का स्पष्टीकरण विशेष” 
विधान कें अन्तर्गत समाविष्ट किया गया है। ( ६) ग्रन्योक्त मूल शब्दों के” 
साथ प्रासङ्गिक शब्दों की रूपनिष्पत्ति के विषय में निर्देश दिए गए हैं। 
(७) उपयोगी स्थलों की विशेषताओं को ओर ध्यान आकर्षित कराने के: 
लिए निष्कर्ष एवं स्मरणीय पदों का अभिधान किया गया हैं। (८) नये 
प्रकरणों के आरम्भ में उपक्रम की प्रस्तुति पूर्वपर-सङ्ति के निर्देशार्थ की गई 
है। (९ ) प्रक्रिया का अनुसरण कर सूत्रक्रम के अतिरिक्त मध्य में जिन भिन्न 
उपयोगी सूत्रों का प्रयोग हुआ है, वहाँ सन्दर्भ के द्वारा प्रकरण-सङ्गति दिखाई 


'गई है। ( १० ) इन विषयों के अतिरिक्त अन्य ज्ञातव्य बातों का समावेश 


यथास्थान किया गया हे । . 
प्रकृत व्याख्या में उतनी ही बातों को ओर विशेष ध्यान दिया गया है जितनी 

सिद्धान्तकौमुदी के अध्येताओं के लिए अपेक्षित हैं । अधिक ज्ञातव्य बातें टोका 

ग्रन्थों ( प्रौढमनोरमा, लघुदाब्देन्डुशेखर आदि ) के अध्ययन से विदित हो सकंगो | 

काशी को परम्परा भी यही रही है कि सिद्धान्तकोमुदी पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य 

शब्दसाधुत्व की दिशा का ज्ञान कराना हे । साथ ही उस प्रसङ्ग में आए हुए पूर्वा 

चायो के .मतों की युक्तायुक्तता भी आवश्यक मानो गई हे । आरस्प् में व्याख्या 

लिख तेसमय यह विचार था कि सिद्धान्तकौमुदी के षड्लिङ्ग-प्रकरण में आए हुए. 

सभी प्रासङ्गिक शब्दों की रूपावलि दे दी जाय । किन्तु यह सम्भव न हो सका । 

उसका कारण यह हुआ कि पुस्तक का आकार बहुत बढ़ जाता | बालमनोरमा 

का समावेश होने से पुस्तक कां आकार वेसे हो बढ़ गपा हे। मेने हिन्दी टोका में 

बालमनोरमा को आधारभूत अवश्य माना है किन्तु उका सर्वथा अनुसरण नहीँ 

क्रिया हे। संस्कृत में निबद्ध सभी व्याख्याओं के लेखकों ने प्रायः सूत्रार्थं करने 

में महाभाष्य, काशिका आदि प्रक्रियाप्रधानप्रन्यो का ही अनुसरण किया हे । बहो 

क्रम मेने भी अपनाया हे । मतभतान्तरों की समीक्षा में प्रमाणस्वरूप आवश्यक | 

हिप्पणियों के रूप में मूलग्रन्यो के प्रकीर्ण अंशों का उद्धरण देना ही मेने अधिक | 

उपयुक्त समझा । त , RE 
इस सस्पादन-कार्य में सम्पर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय के अनुसन्धान- 

Slo भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी ( ‘anita’ शास्त्री ) तथा सोरों (एटा ) 

मेहता संस्कृत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य सुप्रसिद्ध बेयाकरण पं० ६ 
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आस्त्री कोठ्यारी ने समय-समय पर सत्परामर्श देकर मुझे अनुगुहीत किया है, 
उसके लिये में दोनों विद्वानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ । 
प्रकृत कार्य में मुझे कहाँ तक सफलता मिली है, इसका निर्णय सिद्धान्त- 
कौमुदी के अध्येता ही करेंगे । मेरे प्रमाद एवं अज्ञानबश तथा मुद्रणसम्बन्धी 
.दोषों पर tases ध्यान न देते हुए केबल मेरे परिश्रम पर विचार करें । afeat 
“के सम्बन्ध में विद्वानों हारा सूचित किये जाने पर में अगले संस्करण में उनका 
परिमार्जन कर सकूँगा । जो अशुद्धियाँ दृश्गोचर हो पाई हैं, उन्हें शुद्धिपत्र में 
-अद्धूत कर दिया गया है। पाठक उन्हें सुधारने का कष्ट करे । भगवान्‌ 
- विश्वनाथ की कृपा तथा विद्वानों के प्रोत्साहन से ग्रन्थ के अवरिष्ट भाग भी 
“क्रमशः यथाशीघ्र प्रकाशित होंगे । 


विद्वज्जनकृपासिलाषी--- 
गोपालदत्त पाण्डेय 


बु Se दीपावली . 
.. कातिकक्ृष्णा ३०, Ho २०३६ | 
क. वाराणसी 
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सङ्कत-निर्देश 
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र ० — लोपाथक 
३): ८ सा परिवतित 
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4 > — fasta, सिद्ध 
६ २ -— घातु 
७ > — सातत्य-सूचक 
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३ Wo Fo — पाणिनि-सूत्र। 
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५ ऋऽ प्रा० — ऋक्प्रातिशाख्य | 
द्‌ 4 } -- व्याकरणसिद्धान्तसुधानिधि? 
७ ऋण Ho ¬ कऋकसंहिता। 
काम० नी० — कामन्दकीय नीति। 
रघु० ¬ War 
१० हला० - हलायुध कोष 
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_ विरच्यते । 


१. सुनीनां त्रयमन्सुनित्रयम॒, षष्ठी समासः । त्रयाणां 
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॥ श्रीः ॥ 
बालमनोरमाव्याख्यासंवलिता 


वैेयाकरणसिद्वान्वकोसुदी 
दीपिकाख्य-हिन्दीव्याख्या-सहिता 


मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ती: परिभाव्य च | 
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते ॥ १॥ 


६8 बालमनोरमा ४8 
स जयति दिव्यनटेशो नृत्यति योऽसौ चिदस्बरसभायास्‌ | 
पाणिन्याद्या सुनयो यस्य च दयया सनोरथानसजन्‌ ॥ १॥ 
अस्तु नमः पाणिनये भूयो मुनये तथास्तु वररुचये। 
fare wast sma विश्वेश्वराय गुरवे च॥२॥ 
व्याख्याता बहुभिः मढेरेपा सिद्धान्तकौसुदी। 
वासुदेवस्तु तद्व्याख्या वष्टि बाळमनोरमाम्‌॥ ३॥ 
“मङ्गलादीनि मङ्गलमध्यानि मङ्गछान्तानि च शाख्नाणि प्रथन्ते चीरपुरुपाणि भवन्त्या- 
युष्मत्पुरुषाणि च अध्येतारश्च बृद्धियुक्ता यथा स्यु इति बृद्धिसून्नस्थभाष्यादिस्कृतिसिड- 
कर्तव्यताक॑ ग्रन्था दौ कतं aye शिप्यशिक्षाये अन्थतो निवध्नन्‌ प्राचीनमन्थरगताथेतां 
चिषयम्रयोजनसम्बन्धाधिकारिणश्च सूचयन्‌ चिकीर्षितं प्रतिजानीते- सुनित्रयमिति इळोकेन । 
इयं वेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी विरच्यत इत्यन्वयः। इयमिति वाक्यावरिविचक्षिता। 
भाविन्या अपि तस्याः बुद्धया विषयीकरणादियमिति प्रध्यक्षवन्निर्देशः । व्याकरणमघीयते 


विदन्ति वा वैयाकरणाः, तेषां सिद्धान्ताः एते शब्दाः साधव इति निश्चिताथाः, तेपां 


छ दीपिका & 
हाद॑तमोऽपनीयाशु ga: स्फूतिविधायिनम्‌। 
पूर्णात्मानं शान्तरूपं नित्यानन्दं गुरु भजे॥ १॥ हु 

प्रकृत मन्थ “वेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी” के आरम्भ में अन्धकार भद्दोजिदीक्षित पूर्वपरम्परा 
का अनुसरण कर अन्थ की निर्विष्न समाप्ति देठ मङ्गलाचरण प्रस्तुत करते हँ- मुनित्रयम्‌ 
अन्वय--मुनित्रय॑ नमस्कृत्य, च तदुक्तीः परिभाव्य, इयं वेयाकरणसिद्धान्तकौसुदी 


मूळाथ--“तीन मुनियो को नमस्कार कर तथा उनके मर्तो पर “सम्यक्‌ । 
“बेयाकरण-सिद्धान्तकौमुदी? नामक अन्थ की रचना मेरे दारा की जा रही है] 
विवरण व्याकरणशाज के ग्रन्थ-निर्माण करने में सर्वप्रथम व्याकरण 


कात्यायन-पतञ्जलीन्‌ इत्यथः ` | 
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कौसुदी चन्द्रिका | अत्यन्तसाइश्यात्ताद्रप्यव्यपदेशः | चन्द्रिका हि तमो निरस्यति । 
भावान्‌ सुखं प्रकाशयति, दिनकरकिरणसंपकंजनितं संतापमपगमयति । एवमियसपि 
अन्थरूपवाक्यावछिः अज्ञानात्मकं तसो निरस्यति, सुनित्रयम्न्थभावाननायास प्रकाश- 
ata | अतिविस्तृतदुरूहभाष्यकेयटा दिमहाग्रन्थपरिशीछ जनितं चित्तसन्तापं च शसयः 
तोति अस्यन्तसाहश्याद्युज्यते चन्द्रिकातादात्म्याच्यवसायः। विरच्यते--क्रियते । वतमान- 
सासीप्याद्वतंसानव्यपदेशः । कि कुत्वेत्यत आह--मुनित्रयं नमस्छृत्येति । रयः अवयवा अस्य 
समुदायस्य त्रयं न्यवयवकससुदायः | “सङ्ख्याया अवयवेत यप्‌” तद्धिवः । ‘Beret 
तयस्यायजा? देशः। मुनीनां त्रयसिति पष्ठीसमासः। त्रयाणां सुनीनां समुदाय इति यावत्‌। 
यद्यपि मुनिशब्दस्य चासेदान्वये त्रिदाव्दस्य सुनिशब्दसापेक्षत्वात्‌ असासथ्यात्तद्धितानु- 
पपत्तिः, तथापि त्रयोऽवयवा अस्य समुदायस्य त्रयम्‌ इति प्रथसं व्युत्पाचम्‌ । ive 
त्रिशब्दस्य सुनिशब्दसनपेक्ष्यैव समुदायेऽन्वयाञास्त्यसामथ्य॑स्‌। ततो सुनीलां त्रय 
मुनिशब्दः सञुदायेऽन्वेति, तस्य प्रत्ययार्थंतया प्रधानत्वात्‌। न तु सुनिदाव्दस्य त्रय- 
रा्दैकदेशभूत त्रिशान्देनामेदान्वयः, “पदार्थ; पदार्थेनान्वेति न तु तदेकदेशेन' इति न्यायात्‌। 
ततश्च सुनिशब्दत्रिशव्द्योः परस्परवातानभिज्ञयोरेव शब्दमर्यादया सञुदायेऽन्वये सति 
पश्चास्सङ्यायाः परिच्छेदकत्वस्त्रभावतया feet परिच्छेद्यपर्यालोचनायाँ सन्निहित- 
पदान्तरोपस्थितत्दान्सुनय एव परिच्छेद्यतया सम्बध्यन्ते-त्रयाणां सुनीनां समुदाय इति । 
सोऽयं पा्ठिकान्वयः अरुणाधिकरण (पूः मी. ३-१-४) न्यायचिदां सुगम इत्यलं विस्तरेण | 
सुनित्रयमिति कर्मणि द्वितीया । 'नसःस्त्रस्ति इति चतुर्थी तु न, कारकविभक्तबॅछीय- 
स्त्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ | नमस्ङत्य-अ्नलिशिरःसंयोगादिव्यापारेण तोषयिस्वेतयर्थः । 
नमस्करोतेरबषलिदिरःसंयोगादिरूपड्यापारमात्रार्थकत्वे अकमंकत्वापत््या द्वितीयानुपपत्तेः | 


-सुप्रसिद्ध तीन आचायौँ से प्रेरणा प्राप्त करने हेतु भट्टोजिदीक्षित का उन्हें नमन करना मङ्गला- 
चरण का प्रमुख काये है । वे तीन आचार्य पाणिनि, कात्यायन तथा पतञ्जछि हें । इन तीनों 
की रचनायें क्रमशः Wa? ( अष्टाध्यायी ) 'वार्तिकः तथा “भाष्य? कहलाती हैं । अतः ग्रन्थकार का 
इन्द तीनों को प्रणाम कर फिर अन्थरचना की ओर प्रवृत्त होना स्वाभाविक ही है । मङ्गलाचरण के 
इलोक़ में “त्रयं? पद त्रिकसमुदाय का बोधक है । ae शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ यही सूचित 
करता है-त्रयः अवयवा अस्य समुदायस्य तत-त्रि+-तयप्‌)->>अयच्‌र-त्रयम,--यहाँ संख्यावाचक 
(त्रि शब्द से अवयवार्थ में तयप्‌ ( अयच्‌ ) प्रत्यय का विधान होने के कारण समष्टिगत अर्थकी 
प्रतीति होती है,“अतः व्याकरणशासत्र के आधारभूत पाणिनि, कात्यायन तथा पतज्ञलि को प्रणाम 
कर अभीष्ट सिद्धि की प्रार्थना की गई है । 
केवल प्रणाम करने से उनके विचारों का निदर्शन सम्भव नहीं। अत: अन्थकार पुनः यदद सूचित 
करते हैं कि उन्होंने तीनों मुनियों की रचनाओं--सज्न, वातिक एवं भाष्य--का अच्छी तरह परिशी- 
लन भी कर लिया है--तदुक्तीः3 च परिभाव्य४ | कारण यह है कि अन्थावलोकन से उनके मतों 
एवं विचारों की समीक्षा सम्भव नहीं | इसलिये उन अन्थोंका मनन करना आवश्यक है। तभी मत- 
'मतान्तरा की समीक्षा सम्भव हो सकती है, अन्यथा नहीं । इस कथन से भट्टोजिदीक्षित ने सिद्धानत- 


कौमुदी की प्रामाणिकता सूचित की हे । उन्होंने यह घोषित कर दिया है कि इस अन्थ के उपजीन्य 


अन्थ व्याकरण के मूलभूत सुन्न, वातिक एवं भाष्य हैं, जिनकी प्रामाणिकता सर्वमान्य है । 


` १, “संख्याया अवयवे TAT? ( ५-२-४२ ) । २. “Bat तयस्यायज्वा” ( ५-२-४३ ) | 
__ ३. तेपामन्याणिति-कात्यायन-पतअलीनाम , उक्तय:<सूच-वातिक-भाष्यरूपाणि, ता: । 
8 सम्यग्‌ विचार्य इत्यर्थः । परि 4-१/भू ( णिच्‌ )+-क्त्वा>स्यप्‌ । 
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संज्ञाप्रकरणम्‌. ` ` ३ 


ननु प्राचीनेघु अरक्रियाकोसुया दिग्रन्थेषु देयाकरणासिद्धान्तानां सङग्रहात्तेरेव Tat: चरि- 
तार्थत्वात्‌ किमनेन अन्थेनेत्यत आइ--तदुक्तीः परिभाव्य चेति । तस्य सुनित्रयस्य उक्तयः 
ASH: = सून्रवातिकभाण्यास्मकग्रन्थरूपवाक्यावर्यः, ताः परिभाव्य च = सस्यगालोच्य 
चेत्यर्थः | भूधातोः स्तार्थिकणिञन्ताद्रपस्‌। चुरादौ हि 'भुवोऽवकल्कनेः इत्यन्न ण्यन्तः 
सूधातोश्चिन्तनार्थक्रत्वमपि वक्ष्यते मूछकृतेव। न च ‘अनादरः परिभवः परीभावस्तिर- 
स्त्रिया? इति कोशविरोधः शङ्कयः, कोशस्य अण्यन्तभूधातुविषयत्वात्‌ “परी सुवोऽवज्ञाने? 
इति सूत्रेण तिरस्फारार्थ चतंभानादण्यन्तास्परिपू्वंकभूधातोसांवे at परीभावराब्दस्य 
TTA | एवं च तदुक्तीरिति तच्छव्द्स्य बुद्धिस्थपरामशित्वात्माचां प्रक्रिया 
कौसुदीम्रसादादिक्तां उ'कीस्तिरस्कत्येत्यथे इति च्याख्यानं क्लिष्टत्वाढुपेक्षितम्‌ । अनेन 
स्त्र्रन्थस्य सुनिन्नयग्रन्थानुयायित्वं, प्राचीनम्रक्रियाकोसुद्या दिमन्थानां तह्विरुद्धत्वं च सूचि 
तम्‌। तच्च प्रौढमनोरमायां स्त्रयसेव सूक्ता प्रपञ्चितमेव। वेयाकरणसिद्धान्तकौसु दीः 
त्यन्वर्थसञ््या चयाकरणसिद्धान्ताः प्रतिपाद्यत्वेन विषयाः | अनायासेन तदवगसः प्रयो- 
जनम्‌ | तस्य ग्रन्थस्य च जन्यजनकभावः सम्बन्धः | वंयाकरणसिद्धान्तजिज्ञासुरधिकारीति 
सूचितम्‌ | 


तदनन्तर ग्रन्थकार ने ग्रन्थ के नाम की अन्वर्थता! अभिव्यंजित की है 1 व्याकरणशाख का 
मुख्य कार्यं शव्द-रचना के साथ शाव्दसाधुत्व प्रतिपादन करना Vi अतः आगे यह प्रदर्शित किया 
है कि यह ग्रन्थ व्याकरणझास्न के विद्वानों द्वारा निर्णीत सिद्धान्तों को प्रकाशित करने में चन्द्रिका 
( कौमुदी ) के समान सिंद्ध होगा । अर्थात्‌ यह अन्थ रात्रिगत अन्धकार को दूर करने वाली एवं 
वस्तुप्रकाशिका चन्द्रिका के समान अध्येताओं के अज्ञान-जन्य-अन्धकार को दूर कर व्याकरण 
के आद्यप्रवतैक तीनों आचायौ के ग्रन्थों में विद्यमान विषयों का अध्येताओं को अनायास एवम 
असन्दिग्थ बोध कराने में समर्थ होगा । 
आङ्का-समाधान--१. आरम्म के मङ्गलाचरण-इलोक में “नमः? पदर के सान्निध्य से “झुनि- 
अयम! पद में चतुथी विभक्ति की आशङ्का नहीँ करनी चाहिये । विभक्तियाँ दो तरह की होती 
हैं--उपपदविभक्ति और कारकविभक्ति । जो विभक्तियाँ किसी पद के सान्निध्य के कारण विहित की 
। गई हैं, उन्हें ( उप=्समीपस्थ पदः=शब्द के कारण ) उपपदविभक्ति कहा जाता है । इसके अतिरिक्त 
क्रिया का आश्रय लेकर होने वाली विभक्ति कारकविभक्ति कहलाती है । क्रिया के साथ कारक का 
साक्षात्‌ अन्वय होने के कारण यहाँ “नमस्कृत्य” पद से “नमस्कार करना? इस प्रकार क्रिया की 
प्रतीति होती है । ग्रन्थकतां मट्टोजिदीक्षित को “वन्दना करने? में तीनों सुनि? अभीष्ट होने के कारण 
मुनित्रयं में द्वितीया-विभक्तिं ( कारकविभक्ति ) का प्रयोग समुचित है। इस तरह उपपदविभक्ति 
की अपेक्षा कारकविभक्ति का प्राधान्य सूचित किया गया है3 । 
२. दूसरी शङ्का “परिभाव्य? शब्द के अर्थ के सम्बन्ध में की जाती है। इस TE का 
आधार “अमरकोष? में तिरस्कार के पर्यायवाची शब्दों में “परिभव? तथा “परीभाव? शब्दों का 


ST 


१. व्याक्रियन्ते-व्युत्पाचन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम्‌-वि+-आ+-९/कृऽ-ल्युट्‌> अन | 
ब्याकरणम्‌ अधीयते विदन्ति वा वेयाकरणाः +अणू+-जस्‌। सिद्धः अन्तः येषां ते 
सिद्धान्ताः | वैयाकरणानां सिद्धान्ता:-यैयाकरणसिद्धान्ता:, तेषां कौमुदी चन्द्रिका इव कौमुदी 

काशिका । २. “नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवषड्योगाच्च' ( २-३-१८ )। ३. “उपपदविभक्तेः 
कारकविभक्ति्बळीयसी ( प० )' । पदान्तरयोगनिमित्ता विभक्तिः उपपदविभक्तिः 
निमित्तकबिभक्तित्वं कारकविभक्तित्वम्‌। क्रियार्थककारकपदेन प्राधान्योपरुक्षणातः 
स्वतो बल्वत्वस्य “गतिबुद्धि०” ( १-३-५२ ) इति सन्ने व्यवस्थापनात्‌ तन्मूलिदैबेयं प 
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परिगणित किया जाना दै) । अतः परि--१/ भू का अर्थ 'तिरस्कार करना? होना चाहिये । तदनुसार 
'आचीनो की उक्तियों का तिरस्कार कर? इस अर्थ की कल्पना भी कुछ लोग करते हैं। वस्तुतः इस 
कल्पना में कुछ सार नहीं है। इलोक में seat’ पद के aera तीनों मुनियों के कथन 
पर "विचार करना? अर्थ ही युक्तिसंगत मालूम पड़ता है और यही अर्थ ग्रन्थकार को अभीष्ट है। 
इस अर्थ को स्वीकार करने में स्वयं पाणिनि हो प्रमाणभूत हैं। तिरस्कारार्थक 'परिभव? शब्द में 
“णिच? प्रत्ययरहित परि--१/भू की कल्पना पाणिनि ने की है? । यहाँ पर स्वार्थ में विहित "णिच्‌? 
प्रत्यय सहित परि4-%:ू स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त धातु अनेकार्थक होते हैं, अतः परि--भू 
को विचारार्थक मानने में कोई आपत्ति नहीं है । इस अर्थ के स्वीकार. करने में ated का प्रयोग 
भी प्रमाणस्वरूप दिया जाता है । उन्होंने “मनसा परिभाव्य किञ्चित्‌? यह प्रयोग विचारार्थक 
परि--५/भू से ही निष्पन्न माना है। 
३. अन्थरचना करने में समय अपेक्षित होता है, अतः ग्रन्थकार के द्वारा प्रयुक्त 'इयस्‌” 
| पद, जिसका प्रयोग सामने रखी हुई वस्तुको अभिव्यक्षित करने में किया जाता है, उचित प्रतीत 
नहीं होता । ग्रन्थकार के हृदय में निहित विचारों का मूर्तरूप ग्रन्थ अवश्य भविष्यत्‌ काल में 
प्रकट होगा, किन्तु बुद्धिगत विचार उसके पूर्ववत्तों होने के कारण उनका वर्तमानकाल में होना 
युक्तिसंगत है । अतः “इयम्‌? यह उक्ति इस दृष्टिकोण से उचित है । 

४. 'विरच्यतेः क्रिया वर्तमान काल में प्रयुक्त होने पर भी भविष्यत्‌ काल का वोध कराती 
है। पाणिनि के नियमानुसार आसन्न भूत अथवा प्रत्यासन्न भविष्यत्‌ काल में वक्ता वर्तमान कालिक 
क्रिया का प्रयोग करने में स्वतन्त्र है3 । 

विशेष- अन्थारम्म में 'अनुवन्ध-चतुष्टय?४ के निरूपण करने की परम्परा प्राचीन काल से 
चली आ रही है। कारण यह है कि अन्धकार को अपने ग्रन्थ में अध्येताओं की अभिरुचि ओः 
प्रवृत्ति कराने के लिये free, 'प्रयोजन? आदि का निरूपण करना आवश्यक होता है। इस 
साथ ही अध्येताओं की योग्यता के कारण उसके “अधिकारी” होने के विपय में भी विचार करना 
अन्थकार का ध्येय होता है । अन्यथा अनधिकारी के अध्ययन करने पर उद्देश्य की सिद्धि सम्भव' 
नहीं | अन्त में ग्रन्थ का अध्ययन करने पर अध्येता का उसके साथ “सम्वन्ध? स्थापित होता है । 

किसी रचना में मानव की सीददेश्य प्रवृत्ति का होना ही 'अनुवन्थ-चतुषटय”* की कल्पना का वीम 
है। यह देखा गया है कि मानव उसी कार्य में प्रवृत्त होता हे जिसमें उसे अपने उद्देश्य की सिद्धि 
में सफलता मिळे (ed मदिष्टसाघनम? ) तथा इसके साथ हो उसे यह भी देखना पडता है कि 
बहा उस कार्य को करने में समर्थ भी है (“इदं मत्कृतिसाध्यस!) । इस प्रकार अन्धकार की अन्ध- 
रचना में प्रवृत्ति 'इष्साधनता” और 'कृतिसाध्यता? के ज्ञान होने पर हो होती है। इस ज्ञान 
में “इद? पद से बिषय, मत्‌? पद से अधिकारी, 'इष्ट' पद से प्रयोजन तथा 'साधन? या 'साध्य” 
पद से सम्बन्ध- इन चारों का संकेत मिलता है । 


१. “अनादरः परिभवः परीभावस्तिरस्क्रिया' ( अ० को० १७२२ )। . १ 
२. “परौ भुवोऽवज्ञाने” ( ३-३-५५ )--( १) परि--१/भू--घनन्परीभावः ( २) परि 
मू +-अपुन्मरिभवः | Se 
३० “वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्वा?? ( ३-३-१३१ ) । 
| ४. सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्धं श्रोठ श्रोता प्रवर्तते । ८ 
शास्रादौ तेन वक्तव्य: सम्वन्धः सप्रयोजनः ॥ ( मीमांसा इलो० वा० १-१७ ) | 
५, अन्थाध्ययनविपयकप्रवृत्तिप्रयोजकज्ञानविषयत्वमनुवन्धसामान्यलक्षणम्‌ । 


करणत्वेन तदुपपत्त्र्थ Al अवश्यं यत्नः कर्तव्य: | निरुक्तज्ञानद्ययं च अनुबन्धज्ञानेन जायते ॥ 
बनुन्धाश्च विषयप्रयोजनसम्बन्धाछिरररिभेदेन चतुर्विधाः | छु 
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संज्ञाप्रकरणम्‌ ष्‌ 


संज्ञाप्रकरणम्‌ | 
१ अइउण्‌ । २ ऋलूक्‌ । ३ एओङ्‌ । ४ ऐओच्‌ । ५ हयवरद्‌॥ ६ लण्‌। 
७ जसङ्णनम्‌ । ८ AA । ९ घढधष्‌ । १० जबगडेदश्‌ | ११ खफछठथचटतव्‌ । 
१२ कपय्‌ । १३ शषसर्‌ । १४ हलू । 
इति माहेश्वराणि सूत्राण्यणादिसञ्ज्ञार्थानि | एषामन्त्या इत: । लणूसूत्रेऽकारश्च । 
हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः | 


अथ वंयाकरणसिडान्तान्निरूपयथिप्यन्‌ TERN मूलभूतानि . चतुदरा- 
सूज्ञाणि पठति--अइउणित्यादिना । नन्विमानि सून्नाणि सुनित्रयञ्न्थबहिभूतत्वादप्रमाण- 
{aera आह-इति महेश्वराणि सूत्राणीति । महेश्वरादागतानि माहेश्वराणि। “तत आगतः 
इत्यण्‌ । महेश्‍वरादधिगतानीति यावत्‌ | यहुक्तं पाणिनिशिष्य्णीतशिक्षायाम्‌- 
'येनाक्षरसमास्तायसधियस्य महेश्वरात्‌ 
कुर्न व्याकरणं प्रोक्तं तस्मे पाणिनये नमः ॥' इति । 


इसी मर्यादा का अनुगमन करते हुए विद्वानों ने “सिद्धान्तकौमुदी? के मङ्गलाचरण इलोक में मी 
अनुवन्धचतुष्टय की कल्पना की है । सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ श्रीनगेश भट्ट ने अपने अन्थ 'रूघुशब्देन्दु- 
शेखर' में इन चारों का इस प्रकार समावेश किया है) । उनके अनुसार वेयाकरणसिद्धान्त विषय 
है, उनका ज्ञान प्रयोजन है, ज्ञान का जिज्ञासु अधिकारी है तथा प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावादि 
सम्बन्ध है । वालमनोरमा में भी इसी प्रकार वर्णन किया गया है । इस विषय में म० म० पं० 
नित्यानन्द पन्त पर्वतीय जी की कल्पना कुछ भिन्न है । उनकी सम्मति में १--वेयाकरण- 
सिद्धान्तज्ञान प्रकृत अन्ध का विषय है, क्योंकि वेयाकरणों के सिद्धान्तो का ज्ञान प्राप्त करना ही 
अध्येता का उद्देश्य रहता है । -अध्येता के प्रवृत्त होने का उद्देश्य ही विषयरूप अनुबन्ध 
नाना गया है.) २--इसी प्रकार भाध्योक्त रक्षा, कह, आगम, लघु ( लाघव ) तथा असन्देह 
ये पाँच इसके भी प्रयोजन हैं । पैयाकरणसिद्धान्त-ज्ञान को प्रयोजन न मानने में उन्होंने यह युक्ति 
दी है किं वैयाकरणों के सिद्धान्तज्ञान के कौमुदी की रचना में प्रयोजन होने से वेयाकरण- 
सिद्धान्तज्ञानरूप से वेयाकरणसिद्धान्तशानरूपविषय के प्रयोजनज्ञान के बिना अध्येता की प्रवृत्ति 
सम्भव नहीं हो सकेगी। अध्ययन में प्रवृत्ति का प्रयोजक अनुबन्धचतुष्टय का ज्ञान होना है। 
३--इसी प्रकार केवल ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति अधिकारी नहीं हो सकता । अन्यथा 
अपठित व्यक्ति को भी नाममात्र फे लिये जिज्ञासा होने पर इसका अधिकारी माना जा सकेगा, 
किन्तु होता नहीं । अतः योग्यता होना उसके लिए आवश्यक है। इस हेतु जिसने पहले काब्य 
कोपादि का अध्ययन कर कुछ योग्यता सम्पादित कर ली हो वही इसका अधिकारी है) 
“मङ्गलाचरण करने के उपरान्त अन्थकार 'संज्ञाप्रकरण” का आरम्भ करने देतु संश्ञाओं गान के 
स्वरूप का निर्वचन करने के पूर्व शब्दरचना के आधारभूत वर्णो ( अक्षरों ) का परिचय पाणिनि 
द्वारा उपदिष्ट 'माहेश्वर-सत्नों? के रूप में दे रदे हैं। यह वणसमाम्नाय क्रमशः स्वर | 
का बोधक है । इन चौदह eal Bl आरम्भ “ASH सूत्र से होता है तथा “हळ सत्र में इसकी | 
समाप्ति होती दै । ; 
मूळाथ--ये ( १४) माहेश्वर सुजन ‘ay आदि संशा के लिए हैं ( 
अन्तिम वर्ण (ण्‌ , क्‌, ङ, च्‌ आदि) "इत? होते है ( अर्थात्‌ उनका लोप होता 


~ 


१. वैयाकरणसिदड्धान्ता विषयाः, तज्ज्ञानं प्रयोजनं, तज्जिज्ञासुरथिकारीत्यादि 
२. वेयाकरणसिंद्धान्ता विषया i Senne स्‌ अबत्ती 
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६ व्याख्याह्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


एत चतुदेशसूत्रव्याख्यायां नन्दिकेश्‍वरकृतायां काशिकायामप्ययुक्त-- 
नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद Sel नवपज्ञवारस्‌ | 
उद्धतुकामः सनकादिसिद्धानेतद्विमशे शिवसूत्रजाळम्‌ ॥' इति | 
अन्न ननादेत्यन्तर्भावितण्यर्थों नदधातुः | ढक्कां नादयामासेत्यथः | नवपञ्चवार चतु- 
दंशकृत्वः। एतस्छिवढक्कोस्थिंं aise शिवसूच्रजालतया विमर्श जानामीत्यथः | 
आर्पस्तङ्‌ | एवं च महेश्वरेण प्रोक्तानि साहेश्‍वराणीति निरस्तस्‌ | एतेन माहेश्‍वरत्वादेतेपां 


सून्ञाणां ना$5प्रामाण्यमित्युक्त॑ भवति । नन्वेवमपि अनर्थकवर्णराश्यात्मकानासेषाँ GATT - 


चयाकरणसिद्धान्तप्रकाशने उपयोगाभावादिह तदुपल्यासो व्यर्थं आह--अणादिसज्जञाथा- 
नीति । अण आदिः यासां ताः अणादयः, अणादयश्व ताः सव्ज्ञाश्न अणादिसञ्जञाः, ताः अर्थ 
प्रयोजनं येपां तानि अणादिसञ्ज्ञाथोनि। अनर्थकवर्णराशिस्वेडपि एप सूत्राणां व्याकरण- 
शास्रगतव्यवहारोपयोग्यणादिसब्ज्ञासु उपयोगाच्नानर्थक्यसिति भावः। कथमेषां सून्ना- 


PRISON MSA किक क 0010 2 कि 0 म 
में उनकी उपेक्षा की जाती है) । ‘wor सूत्र में अकार की भी इत्संज्ञा होती है ( अतः उसका भी 
लोप हो जाता है ) । हकार इत्यादि में ( व्यज्जनों में ) अकार ( ATT ) का समावेश उच्चारण की 
सुविधा के लिए है । 

विवरण- “अइउण' इत्यादि चौदह सूत्रों की प्रसिद्धि माहेश्‍वरसूत्रो के रूप में है।इस रूप 
में वर्णसमुदाय का परिचय महर्षि पाणिनि को महेश्वर ( भगवान्‌ शंकर ) की कृपा से प्राप्त 
हुआ है । इस सम्बन्ध में एक कथा प्रसिद्ध दै--'पाणिनि अपने गुरु वर्षाचार्य के यहाँ अध्ययन 
करते समय अपनी प्रतिमा का विकास न होते हुए देख खिन्न रहा करते थे । तदनन्तर उन्होंने शिव 
की आराधना की | जिसके फलस्वरूप उन्हें इस प्रकार वर्णसमाम्नाय की प्राप्ति शिव के डमरूनिनाद 
से हुई ।२ आराधक को अपना अभीष्ट उसी रूप में प्राप्त होता है जिस रूप में उसे आवश्यकता 
रहती है । 'आकाशदेशस्थ शब्द? की ( १४ सूत्रों की ) उस रूप में कल्पना कर पाणिनि ने स्वर- 
व्यज्जन-विभाग बड़े वैज्ञानिक ढंग से किया है । इस रूपमें स्व॒र-व्यज्जनों के विभाग से प्रत्याहारो 
की कल्पना द्वारा विषय का निरूपण करने में बड़ा लाघव हुआ है। ये प्रत्याहार व्याकरण में उसी 
प्रकार उपयोगी होते हैं, जिस प्रकार गणित आदि में सून्रभूत पारिभाषिक शब्द अपनी उपयोगिता 
प्रतिपादित करते हैं। 'प्रत्याहार” का अर्थ है--संक्षेप में कथन । अनेक वर्णो का बोध संक्षेप में हो 
जाने के कारण कार्यपद्धति में सुगमता हो जाती है। उदाहरणार्थं 'अच? और ‘ee? प्रत्याहारों से 
क्रमशः 'स्वर और "व्यञ्जनां? का बोध हो जाता है । उतने अक्षरों को पृथक्‌ कहने की आवइयकता 
नहीं होती.। इस कारण इन चौदह माहेश्वर-सत्रों को 'प्रत्याहार-सत्न” भी कहते हैं । महाभाष्यकार 
पतञ्जलि ने भी इस प्रकरण को 'प्रत्याहराहिकः--संज्ञा दी है । 


स्येवोचितत्वात | तज्ज्ञानं प्रयोजनमिति--इदमपि चिन्त्यम्‌। अन्यस्य प्रयोजनज्ञाने$न्यत्र 
प्रवृत्तेरसम्मभवात | वैयाकरणसिद्धान्तज्ञानस्य कौमुदीकरणप्रयोजनत्वेन वेयाकरणसिद्धान्तज्ञानत्वेन 
| वैयाकरणसिद्वान्तज्ञानरूपविषयस्य प्रयोजनज्ञानमन्तराऽभ्येतृप्रबृत्यसम्भवाद्‌ अनुबन्धचतुष्टयज्ञानस्य- 
 नाध्ययनग्रतृततम्रयोजकत्वाच्च । तस्माद्‌ 'रक्षोहागम' इत्यादि भाध्योत्तप्रयोजनमेव वक्तव्यम्‌ । 
` तज्जिज्ञासुरधिकारीति--इदमपिं चिन्त्यम्‌--तज्जिज्ञा सायाश्चाण्डालादेरपिं सम्भवेन तस्याप्यधि 
| कारित्वापत्तेः। तस्मादधीतकाव्यकोषादिदविजातिरथिकारीतिं वक्तव्यम्‌ । ( रघुशब्देन्दु शेखर 
'दीप॒क?-टीका To ३, काशी संस्कृत ग्रन्थमाला, १९५४ संस्करण ) | 
` १. महेश्वरादागतानि इत्यर्थः | महेश्वर्रसादलव्धानीति फलितम्‌ । ( Go शे० ) | 

 _ “येनाक्षरसामाम्नायमधिगम्य महेश्वरात्‌ | 

कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै भाणिनये नमः॥? ( पा० शि० ५६ )। 
, “नृत्तावसाने नटराजराजो ननाद ढक्कां नवपञ्चवारम्‌ | 


Sagat 
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सनकादिसिद्वानेतदिमशै शिवसत्रजालम ॥ ( नन्दिकेश्वरक्षत काशिका ) ॥: 


= 


£.. 


इसका पृथक निर्वचन किया जा रहा दै। अन्तिम व्यज्जनों के अतिरिक्त मध्य में पठित इस लकारो: 
YRS सपना 
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` संज्ञाप्रकरणम्‌ ७ 


णामणादिसन्ज्ञाथंत्वमित्यत आह--एपामन्त्या इत इति । एषासुदाहतसूत्राणास्‌ अन्त्याः 
अन्ते सवाः णकारादिदणाः FAT: प्रत्येदज्या इत्यर्थः। oma अकारश्चेति। इत 
इत्यनुषज्यते | तञ्च एकवचनाम्ततया विपरिणम्यते। wie लकारात्परः अकारश्च 
FTE प्रत्येतञ्य इत्यर्थः | अनन्त्यत्वास्टरथक्प्रतिज्ञा। ननु VTE एव अकारस्य 
इत्सञ्जचकत्वे हयवरेत्यादी पुनः पुनरकारोच्चारणस्य कि प्रयोजनमित्यत आह- हकार- 
दिष्वकार उच्चारणार्थ इति । हकारादीनां सुखोच्चारणार्थ पुनः पुनरकारपाठ इत्यर्थः । अन्यथा 
हयघ्र्‌ get क्लिष्रोच्वारणापत्तेरिति भावः | अथवा अचं विना हल्ममुच्चारणाभावात्‌ 
पुनः पुनरकारपाठो हकाराचुच्यारणाथे इत्येव ब्याख्येयम्‌। अत एव “उच्चेरुदात्तः' इति 
सूत्रे भाप्यम--'नान्तरेणाचं SEER अवसि’ इति। अन्न च इदमेव अकारस्य . 
पुनः पुनरुच्चारणं ज्ञापकभ्‌। पुवं च “वणःस्कारः इति _कारमत्यये सति ककार इत्यादि 
(सिध्यति) । वाक्‌ इत्याद्यवसानेषु वृक्ष इत्यादा संयुक्तवणंु च पदान्ते “चोः छुः इत्यादि- 
विधिवलात, 'हरोऽनम्तराः संयोगाः इत्यादिशाखबलाब् नायं नियम ( इत्यपि बोध्यम्‌ ) 
Coo ee 
व्अक्षरसमाम्नाय? के द्योतक “अइउण्‌' इत्यादि भी सत्त कहे गये हैं। सञ्ज का उद्देश्य कम 
शब्दों में किसी बात का स्पष्ट वर्णन करना है)। सत्रों को भी कार्यों को सुविधा हेतु व्याकरण- 
शास्त्र में छह प्रकार से विभक्त किया गया दै--संक्षा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश तथा 
अधिकार । इस विभाजन के अन्तगेत चौदह माहेश्वर-सूर्वो का अन्तर्भाव संकेतित अर्थ का बोध 
कराने के कारण 'संज्ञासत्रों? में किया गया VF | प्रत्याहारों की सिद्धि द्वारा “आदिरन्त्येन सहेता?? 
( १-१-७१) की एकवाक्यता से शिवसूत के आदि और अन्तिम इत्संज्ञक वणे की समष्टि 'अच्‌? हल” 
आदि नाम से व्यवहृत होकर बीच में पढ़े इए वर्णी का समाकलन कर तदनुकूल वणी 
अभिव्यक्ति में स जाते हैं । इस प्रकार ये प्रत्याहार स्वयं संक्षिप्त होते हुए भी स्पष्टतया अभीष्ट 
वर्णी का बोध कराते हैं । 
3 ules माह्देश्वरसूत्र के अन्तिम व्यञ्जन की इत्संशा होती है । इसका फल यह होता 2 कि 
प्रत्याहारों में उन व्यक्षनों का (ण्‌, क्‌, ङ्‌, च्‌ आदि का ) समावेश नहीं किया जाता । इत्संश्क 
वर्ण का लोप होने से उनकी उपेक्षा हो जाती है । इन अन्तिम व्यक्षनों की उपयोगिता प्रत्याहारो की ' 
रचना में उनके नामों मै सार्थक होती है । गमनार्थक५/“इण! से निष्पन्न “इत्‌? शब्द का ad किसी 
कार्यविशेष को सम्पादित करने हेतु अन्त में प्रयुक्त वणे का निकल जाना है। अतः इत्संशक वर्ण 
-गम्य नहीं हैं । 
रा माहेश्वरसूत्रों में अन्तिम व्यक्षनों को 'इत्/संशक माना गया है। किन्तु इसका एक 
अपवाद मी है । वह दै “ण्‌? ( मा० सू० ६) सत्नस्थ रकारोत्तरवती अकार की इत्संज्ञा होना । 
इसके साथ ही उस अकार की अनुनासिक के रूप में कल्पना की जाती है, क्योंकि स्वरवर्णा के 3 
इत्संज्ञा-विधायक “उपदेशेऽजनुनासिक इव्‌ ( १-३-२) Et में सानुनासिक 'अच का AT 
विधान किया गया है । यह अकार अन्त में न होने के कारण इत्संशा की परिधि के बाहर रहा, अत 


१. “अल्पाक्षरमसन्दिग्ं सारवद्धिश्तोंमुखम | अस्तोममनवद्यं च सनं सअविदो fe: | मर 
२, “संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च । अतिदेशोऽधिकारश्च षड्विध॑ सूचल्क्षणम 
तत्र च नामकरणं संज्ञा | अनियमे नियमकारिणी परिभाषा | कते्त्वेनोपदेशो विधि 
aga प्राप्तौ संकोचनं नियम: | अऱयहुल्यत्वविधानम्‌ अतिदेशः | उत्तरप्रकरणव्यापी अधिकार 


३. एषां क्मबोधकत्वेऽपि “आदिरन्ध्येन सहेता” १-१७३. इत्यनेनैकवाक्यतया 
लेन संशञासत्रत्म्‌।लण्शे | 1 1|1ऑयऑययः 
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८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकीमुद्या 
(१) हलन्त्यम्‌ । १॥ ३ । ३ ॥ हटू ( मा..सू. १४ ) इति सूत्रेज्त्यमित्स्यात्‌ | 


ननु चतुदंशसूच्यां णकाराद्यन्तवणःनाम्‌ इत्सन्ञ्ा प्रतिज्ञाता--एपामन्त्या इत? इति। 
तदचुपपन्रस्‌ | तेपां हि “हलन्त्यसत? इति सूत्रेण इत्सब्च्ञा वक्तव्या | तच्च सूत्रं हस्पवाथां- 
वगसोत्तरमेव Tee | इलूसञ्ज्ञा च इलिति सूत्रे लकारस्य इत्सन्ज्ञायां सत्याम्‌ 
आदिरन्त्येन सहेता? इति सूत्रेण वाच्या | हिति सूत्रे लकारस्य इत्सव्ज्ञा च “ESATA 
इति सूत्रेण वाच्या । एवं च इरिति सूत्रे छकारस्य इल्सब्ज्ञायां सत्याम्‌ “आदिरन्त्येन? 
इति हलूसन्ज्ञासिद्वौ 'इलन्त्यम? इति सूत्रप्रवृत्तिः। “हलन्त्यम्‌? इति qin हरूसूतर 
रकारस्य FRSA आदिरन्त्येन सहेवा' इति हल्सम्जासिद्धिः--इत्येवं “SRT 
“आदिरन्त्येन? इत्यनयोः पररुपरसापेक्षत्वेन अन्योन्याश्रयत्वादबोधः । 

(१) एवं च हलसंज्ञासनुपजीव्येव हल्सूत्रे रकारस्य केनचित्‌ सूत्रेण इत्सव्ज्ञाम- 
योधयित्वा gear इति हरामिस्सन्ज्ञाबो्रनं पाणिनेरयुक्तमित्याशक्कथ हल्सज्ञा- 
मनुपंजीब्येव हरसूत्रे लकारस्य इस्सन्ज्ञां विधातुं 'हलून्त्यम? इति सूत्र faust अथम - 

` सूत्रसुपक्षिपति--हलन्त्यम + एकपदं सूत्रम्‌। हलि अन्त्यं हळन्स्यभिति विग्रहः | शाण्डा- 
देराङतिगणत्वात 'सतमी शौण्डे? इति सप्ठमीसमासः, सुप्सुपेति समासो दा। इल्पद- 
सिह सूत्रपरस्‌। “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? इति पूर्वसूत्रात्‌ इदित्यननुवतंते। तदाह 
हिति सूत्रे इत्यादिना । इत्स्यादिति। इत्संज्ञकः स्यादित्यर्थः, सम्ज्ञाप्रस्तावात्‌। एव चं 
अनेन सूत्रेण ERG water हल्सन्ज्ञामचुपजी व्येव इत्संज्ञा सिद्धेति नान्योन्याश्रय 
इति भाव; | 


त्तरवतीं अकार की इत्संज्ञा का प्रयोजन “र? प्रत्याहार की सिद्धि करना है । अकार की इत्संज्ञा 
द्वारा “हयवरट्‌? सूत्र ( मा० स.० ५) के अन्तगंत,'र? के साथ अग्रिम वर्ण 'ल? का ग्रहण होने के 
फलस्वरूप 'र' प्रत्याहार में दोनों वणी का समावेश होता है । तदनुसार आगे स्वरसन्धि में “उरणू 
रपर:?? ( १-१-५१ ) सूत्र के सहकार से अवर्ण के अनन्तर आने वाले "लृकार? को गुण एवं वृद्धि 
“अल? तथा “आल? होते हैं । <? प्रत्याहर के अभाव में “ऋ? तथा “ल्‌” सवर्ण होने के कारण “रपर? 
अर्थात्‌ केवल अर्‌? तथा 'आर? के रूप में प्रसक्त होता | 

“हृयवरट्‌? इत्यादि माहेश्वर सूत्रों मै व्यञ्जनवर्णो का समावेश है । इन सूत्रों मे पठित व्य्जनोत्तर 
अकार की इत्संशा नहीं होती | वहाँ व्यञ्जन की स्पष्ट प्रतिपत्ति के लिये अकार की सहायता ली गई 
है । स्वरों की सहायता के विना व्यज्ञनो का उच्चारण स्पष्ट नहीं हो पाता ।१ 
` (१) पद -हङन्त्यम्‌ । अनुवृत्ति-इत । संज्ञासुत्र। ` 

मुलार्थ- दल” ( मा० Go १४) इस सूत्र में अन्तिम वर्ण की इत्संज्ञा होती है । 

! सन्दर्भ-प्रत्याहार-सवो द्वारा स्वर-व्यक्षनों का विभाग करने के अनन्तर प्रत्याहार-सिद्धि का 
` उपक्रम किया जा रहा है । प्रत्याहारों की सिद्धि में “हलन्त्यम?” ( १-३-३ ) तथा “आदिरन्त्येन 
सहेता” ( १-१-७१ ) ये दो सूत्र अपेक्षित हैं। इन दोनों सूत्रों की एकवाक्यता के फलस्वरूप 
प्रत्याहारं की सिद्धि होती है। अतः इन दोनों का सामन्जस्य अपेक्षित है। कारण यह है कि 
` वाक्यार्थज्ञान में पदों का अर्थज्ञान होना आवश्यक है । ऐसी. स्थिति में पूर्वन्न से अनुवृत्त 
“उपदेश! तथा “इत्‌? पदो का एवं “हलल्त्यस?” (१-३-३ ) सूत्रस्थ अन्त्य? पद का अर्थज्ञान होने 
पर भी “हल” पद के अर्थ का ज्ञान न होने के कारण “हन्त्यम्‌? सूत्र का अर्थबोध नहीं हो सकता | 
इसके लिये “हळ? प्रत्याहार का पहले वनाना आवश्यक है । इसी प्रकार “आदिरन्त्येन सहेता” 
१-७१ ) के तीनों पदों “आदि? “अन्त्य? तथा “सह? इन तीनों पदों का अर्थज्ञान होने पर भी 


१. नान्तरेणाचं व्य्नस्योचारणं भवतिं मदाभाष्य--“उच्चैरुदात्तः” ( पा० सू. १-२-२९ ) । 
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एङ्‌ (ए,ओ)-सँगी निर्दिष्ट है उस तरह इस सूत्र में संश का निर्देश नही किया गया है 
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संज्ञाप्रकरणस्‌ २ 


(२) आदिरन्त्येन सहेता । १। १। ७१ ॥ अन्त्येनेता सहित आदिर्मध्यगानां स्वस्य 


(२) नन्वस्तु इल्सूत्रे कारस्य इत्सञ्ज्ञा | ततः किमित्यत आह-आदिरन्त्येन सहेता । 
अन्ते अवः अन्त्यः | तेन इता सहोच्चार्यंमाणः आदिः अण्‌ अच्‌ इत्यादिरूपः Tego, 
सब्ञ्ञाम्रस्तावात्‌ | तन्न “यस्मात्पूर्वं नास्ति परमस्ति स आदिः | यस्मारपरं नास्ति पूर्व॑सस्ति . 
सोऽन्तः? इति आद्चन्तवत्सूत्रे भष्यम्‌ । तदिहायन्तशव्दाभ्यां मध्यगा आक्षिप्यन्ते । 
अतस्तैपाँ सञ्ञ्चेति लभ्यते | 'स्वं रूपस्‌? इति पूर्वसूतरात्स्वमित्यनु वर्तते | तच्च प्ठ थन्ततया 
'विपरिणम्यते | तदेतदाह--अन्त्येनेतेत्यादि । स्वस्य चेति। अन्न च स्वशब्देन सञ्ज्ञाकोरि- 
'अबिष्ट आदिरेव पराखुश्यते, नत्वन्त्योऽपि। अन्त्येनेति तृतीयया 'सहयुक्तेऽप्रधानेः इति 


“इत्‌? पदार्थ का ज्ञान न होने के कारण वाक्यार्थ-वोध नहीं हो सकता, क्योंकि “इत्‌? पदार्थ का ज्ञान 
*हलन्त्यम्‌” सूत्र के अधीन है । "इत्‌? पदार्थ-ज्ञान के अधीन “आदिरन्त्येन सहेता? का सूत्रार्थ 
हैं। उसके शान के अधीन “हरू? पदार्थ-ज्ञान है। ‘ee? पदार्थ-ज्ञान के अधीन “हलन्त्यम?? 
सूत्ार्थ-श्ञान है । इस प्रकार परस्पर अन्योन्याश्रय दोप उपस्थित होता है। उसे निवारण करने हेतु 
“'हळन्त्यम्‌? सूत्र की आवृत्ति की गई हे । 

दिवरण--आवृत्ति करने पर प्रथम “हरन्त्यम्‌ सूत्र के द्वारा “हल? मा० To १४ के अन्तिम 
वर्ण 'ल? की इत्संज्ञा की जा रही है। इसके फलस्वरूप “इत्‌? पदार्थ का ज्ञान होने के कारण “आदि 
रन्त्येन सद्देता? सूत्र का बोध होने से अन्त्य इत्संशक “लकार? के सहित आदि वर्ण 'हकारः-- 
“हयबरट? सूत्र के हकार से आरम्भ होकर “हल? सूत्रस्थ हकारपर्यन्त--सब वर्णो को दल? पद 
में समाविष्ट कर लेगा। इस प्रकार 'हल? पदार्थ का वोध होने पर “हलन्त्यम्‌” ( आवृत्त ) सूज्ञ 
द्वारा अन्तिम व्यञ्चनो की इत्संज्ञा सिद्ध की जायगी 17 

विशेष- १. पाणिनि ने “अष्टाध्यायी” में प्रत्येक कार्य के विधायकसून्नों में सन्नक्रम रखा 
हे । जिसके फलस्वरूप उन्हें आवश्यकतानुसार बहुत से पदों को बार-बार नहीं कहना पड़ता | 
“सिद्धान्तकौमुदी? में प्रकरणाचुसार वगीकरण करने के कारण यह संभव नहीं है । अतः आगे के 
सूत्रों में उन पदों का निर्देश आरम्भ में ही कर दिया जायगा, जिससे aarti समझने में सुगमता 
होगी | इसके साथ ही व्याख्येय सूत्रों के पदों का भी संकेत किया जायगा। र 

` २. प्रश्‍त सत्र की आवृत्ति करने पर यह सत्र पकपदात्मक ही रहेगा ( हलन्त्यम्‌ ) | 

‘gery शब्द का समास ‘ee अन्त्यम्‌? सप्तमी तत्पुरुष है, जिसके अनुसार सूत्रार्थ-हलि = 
“हुल? सूच में, अन्त्यम्‌--अन्तिम वर्ण की इत्संज्ञा होती है- इस प्रकार किया जाता है । कुछ विद्वान्‌ 
“हृळन्त्यम्‌? में "इलः अन्त्यम्‌ षष्ठी तत्पुरुष की कल्पना कर “हल? ( मा० To १४ ) के अन्तिम 
“ल? को इत्संज्ञा हो--ऐसा अर्थ करते हैं । ह 

(२) पद्‌-आदिः, अन्त्येन, सह, इता । अनुवृत्ति--स्वं रूपम्‌ | ATS | 


, 


मूलार्थ--अन्तिम इत्संज्ञक वणे के साथ आदिम वर्ण वीच में ( पढ़े हुए ) आए हुए वर्णा का न | 


तथा अपना भी ( प्रत्याहार में ) वोधक होता है । इस प्रकार “इर प्रत्याहार की सिद्धि (हुई) । 


Reeve प्रत्याहारसःथक संच्चासत्न है। सन्न में उच्चरित 'अन्त्येन इता संह आदि . 


A ; इत्यादि रूप)-यह संज्ञा का. 
अर्थात्‌ 'अन्त्य इत्संज्ञक वर्ण से युक्त आदि? (अणू, अक्‌, अच्‌ इत्याद रु ) अकार 
स्वरूप है। जिस प्रकार 'गुणःसंशा-सत्र “ate गुणः” ( १-१-२) में “अत? ( हस्व अकार्‌), 


१, इस सम्बन्ध में पक दूसरी कल्पना “हलन्त्यम्‌? सूज्ञ की बिना आवृत्ति किए र 
भाष्यकार ने 'हल च हल च = हल? पकसेष किया है। ee पद्‌ में हस्य 
कर प्रत्याहार वाले ee aah 'ल' की इत्संशा हकार के समीप में 

पश्चात्‌ एकशेष होने से अन्तिम हळ की इत्संज्ञा की दै । 
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१० व्याख्याद्वय,पेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


चिहितया तस्य अप्राधान्यावगमात्‌, सर्वनास्नां चोस्सर्गतः प्रधानपराससित्वात्‌। न च 
इक्‌ उक्‌ इच्‌ यय्‌ सय इत्यादिशत्याहाराः कथं स्युः इकारादीनामादित्वाभावादिति 
चाच्यम्‌, नहि सूत्रापेक्षमिहादित्वम्‌ , किन्तु आय्न्तशव्दाक्षिसमुदायापेक्षम्‌ | ततश्च 
अइडणिति इकारमारभ्य Hae इति ककारपर्यन्तं वर्णससुदायं बुध या परिकल्प्य तदा- 
दित्वस्‌ इकारस्य सम्भावनीयस्‌। एससिजादिप्वपि। तथा अन्त्यत्वसपिं बुद्धिकल्पित- 
समुदायापेक्षमेव, न तु सूत्रापेक्षम्‌। ततश्च रभ्त्याहारः सुग्रहः। अन्यथा लण्सूत्रे अकार” 
स्यान्त्यत्वाभावात्‌ स न स्यात्‌। अन्न आयन्तशव्द्योरन्यतराभावे सध्यगानासिति न 
लभ्येत । आदिरित्यस्यासाचे हि अन्त्येनेता सहोच्चायंसाणो वर्णः अन्त्यात्याग्भातिनां 
चर्णानां सञ्ज्ञेत्येव लभ्येत | ततश्च हल्म्रत्याहारे अकारादीनासपि ग्रहणं स्यात्‌, अन्त्य- 
लकारात्पू्॑भावित्वादिशेपात्‌ | अन्स्येनेत्यभावे तु आदिरिता सहोच्चार्यमाण आदेः ऊध्वे- 
भाविनां वणनां सञ्ज्ञेत्येव Geta) ततश्च अस्म्रत्याहारे हकारादीनामपि ग्रहणापत्तिः, 
आदेरकारादूध्व॑भा वित्वाविशेषात्‌ | उभयोरुपादाने तु मध्यगानामिति छभ्यते इत्यदोपः | 
परस्मिन्‌ सति यस्मारपूबों नास्ति स आदिः। पूर्वस्मिन्‌ सति यस्मात्परो नास्ति सोऽन्स्य 
इति wet आद्यन्तशव्दार्थनिवचनेन आद्यन्तयोर्मध्यगाविनाभूतत्वेन ताभ्यां सध्यगाना- 
साक्षेपात्‌। यद्यपि द्योरप्याद्यन्तशव्दौ सम्भवतः, उक्तनिर्वंचनाविरोधात्‌, तथापि नेह 
- दयोराद्यन्तशाव्दो waa: | तथा सति हि अन्त्येनेता सह उच्चायेमाण आदिः स्तरस्य आदेः 
SHAT लभ्येत, उक्तरीत्या स्वशव्देन AMET परामशांसम्भवात्‌ | ततश्च उण्‌ इत्यु- 
कारस्य सञ्ज्ञेति पर्यचस्येत्‌। तत्र एकस्य वर्णस्य वर्णद्वयात्मकसम््गायिधानं व्यर्थमापद्यत, 
गौरवात, प्रस्याहाराणां व्यवहारलाघवाथेत्वात. अतो मध्यमसत्त्व एवान्न आद्यन्तशव्दाविति 
ताभ्यां मध्यगानामिति wert । इतेति किस्‌! अम्प्रत्याहारः जमडणेति मकारेण मा 
भूत्‌। न चेवमपि सुर्रस्याह्मरः टा इति टकारेण किं न स्यात्‌, टान्तससुदायापेक्षया तस्यः 
अन्त्यत्वादिति चाच्यम्‌ । प्रथमातिक्रमणे कारणाभावेन सुट्मत्याहारस्य औट्टकारेणव 
ग्राह्मत्वात्‌। उक्तं च जैसिनिना--प्रथसं वा नियम्येत कारणस्यानतिक्रमात्‌? ( पू. सी+- 
५१।१।४३ ) इति विस्तरभयाद्विरम्यते | इति हस्संश्ञायामिति । हल्सूत्रे लकारस्य हरून्त्य-' 
मित्यादृत्तप्रथमसूत्रेण इत्सब्ज्ञायां सत्याम्‌ , आदिरन्त्येनेति हल्सन्ज्ञासिद्धौ चतुर्दश- 
सूत्र्यामन्त्यणक्रारदिवणांनां इत्त्वं सिद्ध मित्यर्थः । 


संज्ञी का बोध संज्ञा कराती है यह नियम है । यहाँ ‘ene’ और “अन्त्य शब्द अवयवार्थक 
हैं । आदि” कहने से उसके पहले किसी का न होना किन्तु बाद में होना सूचित होता है। इसी 
प्रकार “अन्त्य कहने से उसके पश्चात्‌ किसी का न होना किन्तु उसके पूर्व किसी के होने का 
आशय विदित होता है। इस तरह “आदि” और अन्त्य? शब्द मध्यपठित वर्णी के ( अवयवी के ) 
अपेक्षी हैं और इस प्रकार वे अवयवी ( मध्यपठित वर्ण ) संज्ञी ati इस सूत्र में “स्वं रूपं 
शाब्दस्याशब्दसंज्ञा? ( १-१-६८ ) से et रूप? की अनुवृत्ति आने से मध्य-पठित वर्णी के साथ स्वयम्‌ 
आदि वर्ण भी संज्ञी के अन्तरगत समाविष्ट होता है। यहाँ “स्वम? पद पष्ठ्यन्त में परिवर्तित हो 
सूत्रस्थ आदिः? से अन्वित होने के कारण 'स्वस्य च रूपस्य” इस रूप में अर्थ का ग्रहण किया 
a गया है । अन्तिम इत्संज्ञक वर्ण का लोप होने से प्रत्याहार मै उसका समावेश नहीं होता | 
 विशेष-प्रकृत सत्र 'प्रत्याहारः वनाने के साथ उसके स्वरूप का निर्धारण भी करता है] 
अन्तिम इत्संज्ञक वर्ण आदिम वर्ण के साथ मिलकर जो संक्षेप मै सांकेतिक रूप वनाता है वह 
Tee? कहलाता दै । सून्नस्थ “आदि? और 'अन्त्य’ शब्द केवल माहेश्वर सून्न-घटक आदि और 
अन्तिम वर्ण के बोधक ही नहीं हैं, किन्तु शाजप्रवृत्ति में उपयोगी बद्धिपरिक्ल्पित समुदाय केः 
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को उपदेश? कहा है और वे सूत्रपाठ तथा खिलपाठ के अन्तरगत समाविष्ट किये गए हैं । सूजपाठ तो 
क en ae acta 


, उच्चारणम्‌ । कुत एतद? दिशिर्चारणक्रियः 1 उच्य हि. वर्णानाह--डपविष् 
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संज्ञाप्रकरणस्‌ ` १ र्‌ 


` च सञ्ज्ञा स्यात्‌ । इति हत्सञ्ज्ञायाम्‌। हलन्त्यम्‌ १। ३।३॥ उपदेशेऽन्त्यं हल 


UN NN OO इस स म के क 2 
ततः किमित्यत आह--इलन्त्यम्‌। आदृत्तयो द्वितीयं सूत्रमेतत्‌। हल अन्त्यसिति छेदः । 

हल्शब्दो नपुंसकरिङ्गोऽप्यस्ति, अन्त्यसिति नपुंसकसासानाधिकरण्यात्‌। “उपदेशेऽजनुना-- 
सिक इत? इति पूवसू त्राहुपदेश इति इदिति चालुचत ते | तदाह--उपदेशेऽन्त्यमित्यादिना । . 
धातुम्रातिपदिकनिपातम्रत्याह्दारसू त्रप्रत्ययादेशागमानासन्त्यमिति भाष्यम्‌ । अथ कोऽयसु- 
देशो नाम ? तत्नाह--उपदेश आयोचारणमिति । उपशब्द आद्र्थकः। दिशि रुत्चारणक्रिया-` 
यास्‌। भावे घनिति भावः | Cae “आदेच उपदेशे’ इत्यादिसूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌। 

धातुसूत्रगणोणादिवाक्य लिङ्गानुशासनम्‌ 

आगसप्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः ॥ 


oe EE ee 
बाचक हैं। अतः इण' प्रत्याहार का इकार “अइउण?? माहेश्वरसत्न के आदि में न होने पर भी 


तदन्तर्वतीं होने के कारण शास््रपरिकल्पित होने से अन्तिम इत्संशक वर्ण “ग्‌? के साथ इ! के योग 
से 'इ? तथा 'उ' वणौ का वोधक होता है। इसी प्रकार 'र? प्रत्याह्वर की स्थिति भी दै! वहाँ 
“इयवरद्‌-लण्‌? इन दो सूत्रों के अन्तर्वतीं र-छ' इन दो वर्णो का समाश्रयण होता है.। “ष? के 
“अकार? की इत्संज्ञा मानने के कारण उसके सहित आदि वर्ण 'र? को समाविष्ट कर “र” प्रत्याहार 
बनाया जाता है । यद्यपि '७? का अकार माहेश्वरसूत्र “छण्‌? के अन्त में पठित नहीं है तथापि 
te के अन्त में अकार की इत्संज्ञा मानने के फलस्वरूप वह 'र-ल' समुदाय का अन्तिम वर्ण है । 
इसी प्रकार “र? भी 'हयवरट? सूत्र के आदि में नहीं है, तथापि 'र' पत्याद्दारोपयोगी होने के कारण 
उस समुदाय के आदि में दै । र म 

(१) पद्‌--हलन्त्यम्‌ । अनुबृत्ति--उपदेशे, इत । संज्ञासूत्र । 

सूला्थ--उपदेशावस्थाना में ( विद्यमान ) अन्तिभ व्यक्षन की इत्संज्ञा होती है । पाणिनि आदि 
आचार्यों का प्रथम उच्चारण 'उपदेश? कह्या जाता है। इसके वाद “अण्‌! “अच्‌ इत्यादि प्रत्याहार 
की सिद्धि होने पर ( अन्त्य अथवा उससे भिन्न स्वर-वर्णों की इत्संज्ञा की गई है )1 

सन्दर्भ-प्रत्याहार की सिद्धि होने के कारण व्यञ्जनां का वोध होने से माहेश्वरस्रों के 
अन्तिम वरणौ के इत्संशारूप फर को बतलाने के लिए आइत्त “इजन्त्यम्‌” ( १-२-२ ) सत्र का 
विवक्षित अर्थ अवगत कराया जा रद्द है। : 

विवरण--अनुदृत्त ( उपदेशे, इत्‌) तथा सून्नस्थ ( अन्त्यं, हल) पदों की एकवाक्यता से 
“उपदेशे अन्त्यं हल इत्‌? इस प्रकार शाब्दवोध होता हे । तदनुसार उपदेशावस्था में अर्थात्‌ पाणिनि 
आदि दारा उच्चरित-अवस्था में विद्यमान अन्तिम) हरू = व्यञ्जन इत्संशक होते हैं । द 

यहाँ “उपदेश? शब्द का अर्थ आय” उच्चारण है। सामान्यतया 'आग्र' शब्द का अर्थ 


` प्रथम होता है और वह भी किससे प्रथम .इस तरह साकाड्या है। इस सन्दे का निवारण 


किया जा रहा दै । जिस प्रकार आरम्भ में ‘gira? शब्द से व्याकरणशाज के प्रसिदध तीन 
आचार्यों का बोध होता है, उसी तरह यहाँ ‘are? शब्द सी परम्परया “तीन सुनियों? के अर्थ _ 
Swe देऊ । इस कारण व्याकरणशाज मै प्रयुक्त मूलभूत सांकेतिक शब्दों को ‘STE के र्ष 
भे स्वीकार किया जाता है । ऐसे शब्द भाषा में प्रचलित नहीं हैं काशिकाकार ने ae 


१. अन्ते भवम्‌ अन्त्यम्‌ 1 २. उप ( आद्य ११/दिशन-घन्‌ ( भावे )। “अन्न कं उपदे 
'वण 


THA मद्दाभाष्यम'। व्यवसिताः परिच्छिन्ना ये समुदाया 
योऽन्त्यमित्यर्थः \ कैयट--म० सा० "उपतेशेइजनुनासिक-इत' 1. 
. ३. आद्यं च तदुः्वारणमिति विग्रहः । पाणिनि-कात्यायन 
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श्र व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्त कौ मुद्या 


६ ति प्राचीनकारिका तु प्रौढमनोरमायां बहुधा दूषिता | उपदेशे किम्‌-'इ दमस्थसुः? 
इति थसुप्रत्यये उकारस्याच्चारणार्थंस्य निवृत्ती सकारस्य प्रत्ययान्तत्वेऽपि इत्संज्ञा मा 
Wal तदेवं हळन्त्यसिति आदत्तद्रितीयसूत्रेण चतुदरासूच्यास्‌ अन्त्यणक्ारादिवर्णानास्‌ 
इत्सञ्ङ्ञा सिद्धेति स्थितम्‌। ततः किमित्यत आह--ततः अण्‌ अच्‌ इत्यादिसञ्ज्ञासिद्धाविति । 
aa: णकारादीनामिश्सञ्ज्ञासिद्धयनन्तरस्‌ आदिरन्त्येनेत्यणादिसञ्ङ्गा सिद्धेत्यर्थः | 


“अष्टाध्यायी? के रूप में है। “खिलपाठ” की कल्पना धालुपाठ, गणपाठ, ssa तथा लिङ्गानु- « 


शासन के रूप में है । नागेश भट्ट ने अज्ञात वर्णौ के स्वरूपज्ञान के लिए" तीनों सुनियों ( पाणिनि, 
कात्यायन तथा Tastes ) द्वारा उच्चरित वर्णससुदाय ( शब्दों ) की “उपदेश? के रूप में कल्पना की 
है । इस आद्योचारण को धातु, सूत्र, गण, उणादि, लिङ्गानुशासन, आगम, प्रत्यय और आदेश के 
रूप में स्वीकार किया जाता है। अतः इन सव फे अन्त में आने वाला aaa "इत्‌? संज्ञक 
| होता है । इनके क्रमशः उदाहरण--( १ ) ,माहेशवरसूच--'अइउण? में अन्तका णकार 'इत्‌?-संज्ञक 
होगा । (२) धातु--'त्रपूषू ळज्जायाम्‌' में “प्‌? इत्‌ होगा । (३ ) गण-पाठ में आये 'देवट? 'नद॒ट? 
आदि का 'टकार? इत्संज्चक है । ( ४) प्रत्यय--'शानच्‌? का 'चकार? इत्संज्ञक है । ( ५) आगम-- 
हस्वस्य पिति कृति तुक ( ६-१-७१ ) से विहित Ga आगम का “क्‌” "इत्‌? होता है। 
( ६ ) आदेश--“द्वित्रिभ्यां तयस्यायज्वा” ( ४-२-४३ ) से विहित “sara? का चकार इत्‌? होता 
हैं। ( ७) उणादि--क्वापाजिमिस्वदिसाध्यशुभ्य उण? ( उणादि १-१ ) में "उण्‌? का णकार 'इत्‌? 
मान! गया है । 
निष्कर्प--अन्तिम व्यक्षन की इत्संज्ञा होने पर “आदिरन्त्येन सहेता” ( १-१-७१ ) की 
` एकवाक्यता से "अण्‌? "अच? इत्यादि प्रत्याहार बनाये जाते है । प्रत्याहार बनाने में “अइउण्‌” आदि 
नौदह माहेश्वरसूत्र उपयोगी हैं। प्रत्याहार "का अर्थ है संक्षेप में कहना । प्रत्याहार बनाने में 
सर्वप्रथम माहिश्वरसूत्रों में आदि और अन्त्यवर्ण gear चाहिये । उस सांकेतिक शब्द में वीच के 
सब वर्ण तथा आदि वणे समाविष्ट हो जायेंगे । अन्तिम इत्संज्ञक वर्ण का समावेश प्रत्याहार में नहीं 
"होता । वह केवल सांकेतिक शब्द का बोध कराने में उपयोगी होता है । उदाहरणार्थ “अण्‌?” 
प्रत्याहार मे “अ इ उ ण?? सूत्रस्थ आदि वर्ण “अ तथा इत्संज्ञक अन्तिम व्य्षन 'ण' है । इन दोनों 
के मध्य में आने वाले वर्ण "इ? 'उ? हैं । अतः 'अण? से 'अ?, 'इ?, तथा 'उ?; ऐसे ही “अचः? ‘ay? 
से प्रारम्भ कर "च पर्यन्त तदन्तर्वतीं सभी स्वर वर्ण अ, इ, उ, ऋ, ल्‌, ए, ओ, रे, औ तथा ae’ 
“अर से प्रारम्भ कर “हल?” के ल? पर्यन्त सभी स्वर एवं व्यज्ञनो का बोधक होता है । 'हल?-ह से 
आरम्भ कर हल?” के "ल? तक सब व्यञ्जन वर्णौ का समावेश कर लेता है । इसी प्रकार अन्य 
प्रत्याहारो की सिद्धि होती हे । चौदह माहेश्वर सून्नों से निम्नलिखित प्रत्याह्दारों की सिद्धि की जाती 
ह |? अष्टाध्यायी में इनका उपयोग हुआ है। 


१. अन्त्यपदोपदेरापदाभ्यां प्रत्यासत्त्या अज्ञातस्तस्वरूपज्ञापकोच्चारणविषयससुदायं प्रतिं अन्त्य 
Se इह गृह्यते । ल० शे०। २, एका प्राचीनकारिका प्रसिद्धा वर्तते-- 
“धातुसत्रगणोणादि-वाक्यलिज्ञानुशासनम । 
रट आगंमप्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीतिताः 1? 

महाभाष्ये च उपदेशस्य परिगणनम्‌ अनया दिशा--“के पुनर्व्यवसिता:ः १ धातु-प्रातिपदिक- 

_प्रत्ययनिपातागमादेशाः 1? 

> ३. एकस्मान्‌ Sel द्वाभ्यां TA एव कणमाः स्युः । 
; ज्ञेयौ चयौ चतुभ्यो रः पञ्चभ्यः शलौ षडभ्यः 11 
इस कारिका के अनुसार ४१ प्रत्याहार वनते हें दो प्रत्याहार और अधिक स्वीकृत किये गए हैं । 
aia में माहेश्वरसत्त संख्या ७ के sania चार प्रत्याहारों का कथन पहले किया है। 
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| 
| , संज्ञाप्रकरणस्‌ १३ 
| ee 
| प्रत्याहारबोधक-चक्र 
| ' क्र.सं. महेश्वर सूत्र इत्संज्ञक वणे प्रत्याहार का नाम प्रत्याह्यर-संख्याः 
| . (१) अइउण्‌ प्‌ अणू १ 
(२) ऋलुक्‌ क्‌" अक्‌ , इक्‌, उक्‌ नर 
| (३) एओङ्‌ डर एङ्‌ १ 
| (४) पेऔच्‌ च्‌ अच्‌ , इच्‌ , एच्‌ , ऐच्‌ ¥ 
(५) हयवरट्‌ 2 अट्‌ 2 
| १ (६) oT “ण्‌? अण्‌ , इणू , यण्‌ 2 
| (७) ननंडणनम्‌ धन्‌? अम्‌, यम्‌, ङस्‌, ञम्‌ (३+१) ४ 
| (८) झभञ्‌ न्न यञ्‌ १ 
2 (९) घडधपू ap झषू , भष्‌ २ 
| (१०) जबगडदश्‌ ऽश्‌ अश, हश्‌, वश्‌ , BA, जश्‌, बश्‌ द्‌ 
(११) खफछठथचटतव्‌ व! छ्व्‌ १ 
| (१२) कपय्‌ “यु: यय्‌, मय्‌, झय्‌ , खय्‌, चयू (४+१)५ 
॥ (१३) शषसर्‌ ae यर्‌, झर, खर, चर्‌, शर्‌ ५ 
(१४) इल्‌ र अल , इर्‌ , बलू, रसू , झळ, शालू a 


शक्वाससाधान--१. “हलन्त्यम्‌? सत्र में 'उपदेशे! पद की अनुवृत्ति न करने से लौकिक 
प्रयोग “अग्निचित्‌? में “त्‌” अन्त्य व्यञ्जन होने के कारण इत्संज्ञा की प्रसक्ति होने लगती । वस्तुतः" 
यह “त? तुक्‌^ आगम होने के कारण दिखाई पड़ता है, आद्य रूप में पठित नहीं है, अतः 'उपदेश? 
पद की सार्थकता है । 

२. आरम्भ के चार Heo, “ऋलक्‌? wate, Bite’ में सन्धिकार्य की 
प्रवृत्ति स्पट प्रतीति के कारण नहीं होती।२ सन्धि करने पर वर्णो की एथक्ता को व्याख्यान के 
द्वारा सूचित करना पड़ता । कुछ लोग सूत्रों को वेद के समान मानकर विभक्तिलोप की कल्पना 
कर सन्धिकार्यं के अभाव को सूचित करते हैं। तथापि पूर्वोक्त हेतु ही अधिक समीचीन है? । 

३. चतुर्दश माहेश्वर-यत्रों में "ण्‌? का पाठ दो स्थानों पर हुआ है, एक तो 'अइउण? सन्न मै 
दूसरा wy सूत्र में। उन दोनों की इत्संशा होने से “अण! एवम्‌ “इण! प्रत्याहारों में यह सन्देह 

F” होता है कि 'ण?--पूर्व णकार से लिया जाय अथवा पर ( दूसरे) णकार से । इस सन्देहका 
निराकरण व्याख्यान द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि “अणुदिस्सचर्णस्य चाऽग्रययः' | 
( १-१-६९ ) सूत्र में तो 'अण? प्रत्याहार पर-गकार से साना जाय, अन्यत्र सब जगह पूर्वणकार से 
| इण्‌ प्रत्याहर पर-णकार से ही ग्राह्य है (४ न 

| 1 अत्याहरु परणकार चे मय 


बाद में “अम्‌? प्रत्याहार का प्रयोग “अमन्ताडडः” उ० To ११९ में होने के कारण उसे फिर 
परिगणित किया। फिर भी एक “चय्‌? प्रत्याहार की कमी रह गई । उसका प्रयोग भी “aay 
द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌” इस वातिक में मिलता है । इस प्रकार एक प्रत्याहार 
माहेश्वर सूत्र सं० १२ में और बढ़ाया गया। कर: | 
- १. अस्नि/चिञ+ क्विपं ( FATTER ) अग्नि।/चि + त्‌--तुक्‌ आगम “SET | पिति 
तुक” ( ६-१-७१ ) । अग्निचितरन सु ( बिभक्तिलोप ) = अग्निचित्‌ । 


२, स्पषटप्रतिपत्यथ गुणादीनाममावः | Alo सि० go चौखम्वा सं० Yo ७३ fe 
३, छान्दसत्वाद्विसक्तिछोपकल्पतपेक्षया सम्धिकसपनस्यैब युक्ततवाद। FAT 
४. “परेणैवेणमद्दा: सवे पूर्वेणेवाणझहा नता: । sf 

ऋतेउणुदित्सवर्णस्थेत्येतदेक॑ परेण दु” | 
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“इत्स्यात्‌ । उपदेश आद्योच्चारणम्‌ । ततः 'अण्‌' 'अच्‌' इत्यादिसव्ज्ञासिद्धो । (३) उपदेशे 
इजनुनासिक इत्‌ । १। ३। २७ उपदेशेऽनुनासिकोऽजित्सञ्ज्ञः स्यात्‌ । प्रतिज्ञानुनासिक्याः 
पाणिनीया: । 'लण्‌' (म. सू. ६ ) सूत्रस्थावर्णण सहोच्चायंमाणो रेफो रल्योः सञ्ज्ञा । 


(३) लण्सूत्रे अकारश्चेति प्रतिज्ञातम्‌ | तस्य अकारस्य अनन्त्यत्वादहलत्वाच् 
हलन्त्यसिति इत्सञ्ज्ञायामग्राप्तायां तत्प्रापकं सूत्रमाह=-उपदेशे। सज्ज्ञाप्रस्तावात्सब्जेति 
भ्यते | तदाह--उपदेश अनुनासिक इत्यादिना । सूत्रे अजिति कुत्वाभावः आर्पः | अजिस्संज्ञः 


स्यादिति विवरणे कुत्वाभावः असन्देहार्थः। ननु सुखेन नासिकया चोच्चार्यमाणो वर्णः : 


अनुनासिकः इत्युपदसेच वक्ष्यते । शास्त्रकृता च एते कतिपयवणास्तथोच्चारिताः, इतरे 
केवल सुखेन उच्चारिता इति कथसिदानींतनरवगन्तच्यमित्यत आह--प्रतिज्ञानुनासिक्या: 
पाणिनीया इति । प्रतिज्ञायते अभ्युपयम्यत इति प्रतिज्ञा । नित्यस्जीरिङ्गोऽयस्‌ | खिया- 


५०? तथा 'दे? एवम्‌ ‘ay तथा 'ओ? के स्थानःप्रयत्न एक होने के कारण परस्पर सवर्ण- 
संज्ञा प्राप्त होने से “एओङ” “ऐऔच?-ये दो सूत्र न कर एक ही सूत्र से काम चल सकता था 
ऐसी शङ्का की जाती है। शन बणौ का साम्य “ए? “ऐ? के कण्ठताल स्थान तथा विवृत प्रयत्न 
होने से, एवम्‌ “ओ? ‘AP के कण्डो स्थान तथा विदत प्रयत्न होने के कारण है। जेसे Gy’ 
वर्णी की सवर्णसंज्ञा होने पर “क्र ग्रहणमात्र से तीस प्रकार के ऋ-लु वणौ का बोध होता है वैसे 
ही यहाँ पर चौबीस प्रकार के “एच? प्रत्याहारान्तगत वर्णी के भेदों का बोध क्यों नहीं होता ? 

इसका समाधान यह है कि पाणिनि ने “एओङ? “देऔच्‌?-ये दो सूत्र प्रथक पढ़े हैं, अत 
to) “ऐर तथा AV, 'ओ? परस्पर सवर्ण-संज्ञक नहीं माने जाते। इस हेतु “एच्‌?” प्रत्याद्दारान्तर्गत 
वर्णौ के चोवीस. प्रकार की कल्पना भी नहीं की जाती । 

५, वर्णसमाम्नाय नें सभी वर्ण एक वार ही उच्चरित किये गए हैं, कार को दो वार क्यों 
पढ़ा ? भाष्यकार ने इसका हेतु यह बतलाया है क्रि 'अट्‌?, तथा “शल? प्रत्याहारो में हकार का 
ग्रहण करने के लिये इसकी द्विराबृत्ति की गई है । ( १) “अट्‌? प्रत्याहार में हकार का ग्रहण होने 

“अह्ण” ने “अटकुप्वाड?? ( ८-४-२ ) सूत्र से णत्व सिद्ध होता है। (२) इसी तरह “शल? 
प्रत्याहार में EAN का अहण होने से “ayaa? में “शल इगुपधादनिटः क्सः? ( ३-१-४५ ) से 
‘fe! के स्थान पर 'क्स? होता है। 

६. वणंसामाम्नाय में ( माहदेश्वर-सून्नों' में) ध्वनियां का स्थान और प्रयत्न के अनुसार 
वर्गीकरण ध्वनिविज्ञान के तत्त्वज्ञान का उत्तम उदाहरण है । वर्णो की संख्या भी ६३।६४ है । 
तदनुसार स्वर वर्ण २१--क से म तक स्पशवर्ण २५--यादिवणे ८--यम ४--अनुस्वार-विसर्ग 


२+जिह्णामूलीय-उपध्मानीय २+ दुःस्पृष्ट ( वैदिक छ ) १--प्छत लकार १-मिलकर ६४ वर्ण माने, 


गये हैँ ।१ 
(३ ) पद्‌--उपदेशे, अच्‌ , अनुनासिकः, इत्‌ । संज्ञासूत्र । 
मुळाथ-उपदेशावस्था में विद्यमान अनुनासिक स्वरवर्ण की इत्संज्ञा होती है । पाणिनि द्वारा 
ओक्त वरणौ की अनुनासिकता ही सर्वत्र मान्य है । eer अवर्ण के साथ उच्चरित रेफ-२? 
और 'ल? का बोधक होता है। 
ग्रकरण-संगति--अन्तिम व्यक्षनो की इत्संज्ञा का निरूपण करने के वाद अन्यत्र इत्संज्ञा के 
स्थलों को बतलाने का उपक्रम किया जा रहा है । . 


“स्वरा विंद्ातिरेकश्च स्पशानां पन्चर्विशतिः 1 

. गयादयश्च स्मृता ह्यष्टौ चत्वारश्च यमाः स्मरताः ॥ 

STA विसगेश्व-<क><पौ च(चापि)पराश्रितौ । 
दुःसपृष्टश्चेति विशेयौ लुकारः ‘ea एवः च ॥? पा० शि० ४-५। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


PON ee ORS FASS AN Le eS 


CTT 


‘| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


SATA ` ` १५ 


सिस्यधिकारे 'आतश्चोपसरे” इति कर्सण्यङ्‌। अनुनासिकस्य भावः आनुनासिक्यम्‌ | 
प्रतिज्ञा आनुनासिक्यं तेषां ते प्रतिज्ञानुनासिक्याः पाणिनिशिष्या इत्यर्थः। शिष्यः 
परम्परया eget तथाविधम्ु्चारणसिदानीन्तनानां सुगममिति यावत्‌। तदेवं oH 
सूत्रे अकारस्य अनुनासिकस्वादित्सन्ज्ञा सिद्धा । ततः किमित्यत आह--झणसन्नस्थेति । 
wags तिष्ठतीति sigue, स 'चासावदणेश्व ळणूसूत्रस्यावणः, तेन सहोच्यायमाणो 
रेफः = र इत्येवंरूपः रेफलकारयोः सञ्जञेत्यर्थः। वस्तुतस्तु रमत्याहार एव नास्तीति 
० शब्देन्दुशेखरे व्यक्तम्‌ । नचु आ।दिरस्त्येनेति सूत्रे मध्यगानामादेश्च सञ्ज्ञेति स्थितस्‌। 
पुवञ्च अजादिप्रत्याहारेछु सञ्ज्ञाकोरिप्रविट्टानासन्स्यानासितां ग्रहणाभादेऽपि णक्रारादीना- 
'मपि सध्यगत्वाविशेषात्‌ ग्रहणं स्यात्‌ | ततश्च रल्योः Teale Wises रळ्योरिति न्यूनं, 
:टकारस्यापि सध्यगल्वेन ग्राह्मत्वादित्यत आइ - अत्याहारेष्विदाँ न अहणमिति । अ्रत्याहारेषु 
अजादिसब्ज्ञासु सध्यवतिनामपि इतां न ग्रहणमित्यर्थः | कुत इत्यत आह--अनुनासिक 
इत्यादि निर्देशादिति । आदिना 'तृपिरुपिकृपेः काश्यपस्य' इत्यादिसंग्रहः । कथमयं निर्देशः 
-उक्तार्थ हेठुरित्यत आह--न होति । अन्न अनुनासिकशब्दे ककारे परे इकारस्य अच्ययुक्त 
कार्यम्‌ “इक्षो यणचि’ इति यणादेशः न इश्यते हीति योजना | यदि हि अजादिप्रत्याहारेषु 
'इतामपि ग्रहणं स्यात्‌ तहि अप्प्रत्याहारे ऋलक इति ककारस्यापि ग्रविष्टत्देन अच्त्वात्त- 
'स्मिन्‌ परे इकारस्य इको यणचि? इति यणादेशे “लोपो व्योवेलि' इति लोपे 'अनुनास्क' 
“इति स्यात्‌ , इकारो न श्रूयेत । श्रूयते च | अतः प्रत्याहरेष्वितां न अहणसिति विज्ञायत 


विवरण--सर्वप्रथम अच्‌ = स्वरवर्ण कहाँ इत्संज्ञक ` समझे जायँ इसका निरूपण किया जा 
रहा है । तदनुसार पाणिन्यादि त्रिमुनि-्वारा संकेतित अनुनासिक स्वरवर्ण इत्संशक माने जाते हैं, वे 
स्वरवर्ण चाहे आदि में हों अथवा अन्त में । अनुनासिक से तात्पर्य नासिका द्वारा उच्चारण किया 
जाना है । स्वरों का सामान्यतः उच्चारण निरनुनासिक ही होता दै अतः सानुनासिक स्वरों के विषय 
भै यह कहा जाता है कि पाणिनि आदि के द्वारा ( पाणिनीयाः ) जिन स्वर वर्णो की अनुनासिकता 
( आजुनासिक्याः ) यथास्थान संकेतित ( प्रतिज्ञा ) हो वे ही सानुनासिक स्वर माने जायँ 17 

ऐसा अनुमान किया जाता है कि कोई चिह्नविशेष स्वरों को अनुनासिकता प्रकट करता था। 
अब केवल इत्सं्ञाकार्यवश अचों (स्वरों ) की अनुनासिकता मानी जाती है । युरुपरम्परया इत्संश्ञा 
कार्य का निरूपण किये जाने से वे स्वर ( अच्‌) अनुनासिक समझे जाते हैं । 

उदाहरणार्थ “रण्‌? ( मा० सू० ६ ) सुत्न के लकारोत्तरवतीं अकार की इत्संज्ञा पाणिनि द्वारा 
अनुनासिक माने जाने के कारण दोती है। इसके फलस्वरूप 'हयवरर्‌' ( मा० सू०% ) का 
&र?--“लण' सत्र के लकारोत्तरवतीं अकार के साथ PEA हो र्‌+अ €? प्रत्याहार के रूप 
Ae और “ल? इन दो वर्णी का बोधक होता है। 

प्रत्याहारो में इत्संज्ञक वर्णो का समावेश नहीं किया जाता । वे परार्थकमात्र हैं। इस विषय में 
“पाणिनि ही स्वयं प्रमाणभूत माने जाते हैं। उन्होने इसी सूत्र में "अनुनासिक इत्‌? इस प्रकार 
'पदविन्यास किया है। पाणिनि को यदि इत्संज्ञक वर्णो का समावेश करना प्रत्याहारं में अभीष्ट 
होता तो “अनुनासिकः पद के अन्तर्गत सकारोत्तरबताँ इकार के बाद 'क्‌? का “अच्‌ प़त्याहार-वणे में 
परिगणन होने से “इको यणचि” ( ६-१-७७) की प्रवृत्ति होने के कारण यण्‌ सन्धि हो जाती 
उन्होंने इस प्रकार सन्धिकार्यं नहीं किया है । अन्यथा यण्‌ होने के बःद यलोप होकर * HET 


pin निज ee eS 
१, यत्र इत्कार्यमिच्छन्ति तत्रैव प्रतिज्ञायते प्रतिज्ञायते इति TART इछ 
आनुनासिक्यम्‌ । प्रतिज्ञा आनुनासिक्यं येषां ते इति प्रतिश्ञानुनासिक्याः। पा 
पाणिनीयाः । यथा “लण्‌? इत्यत्र लकारे अकारः अनुनासिक 
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प्रत्याहारेष्वितां न ग्रहणम्‌ । 'अनुनासिक' इत्यादिनिर्देशात्‌ । न ह्यत्र ककारे परेष्च्काय 
इस्यते । आदिरन्त्येन-' (सू. २ ) इत्येतत्सुत्रेण कृता: सञ्ज्ञः प्रत्याहारशब्देन' व्यवहि- 
यन्ते । ( ४ ) ऊकालो$्ज्झुस्वदीघंप्लुत: ।१ । १ । २७॥ उच्च ऊश्च उश्च वः । वां 


इति भावः। यत्तु ऋलक इति ककारस्य ऊच्प्रत्याहारमचिष्टत्वेऽपि 'प्रत्ययस्थात्‌? इस्या- 
दिना इत्वविधिसामथ्य।देव यणूलोपश्च न भवति | अन्यथा छाघवाइलोपसेव विदध्यात्‌ | 
अतः अत्याहारेप्वितां न ग्रहणमित्यत्र अनुनासिक इत्यादिनि्देशो न छिङ्गमित्याहुः । 
तन्न, 'अत्ययस्थात्कात्पूवस्यातो लोप आप्यसुपः' इति लोपविधौ वर्ण धिक्यप्रसङ्गात्‌। 
प्रत्याहारशब्दस्याप्रसिद्धार्थत्वादाह--आयदिरन्त्येनेत्यादिना । प्रत्याहियन्ते संक्षिप्यन्ते चर्णा 
इति व्युत्पत्तेरिति wa: | न च अणुदित्सूत्रसिद्धासु अ इ. उ इत्यादिसञ््ञास्वति्रसङ्गः 
शङ्कयः, योगरूब्याश्रयणात्‌ वैयाकरणसिद्धिवशाञ्च तथा रूढिरिति भावः। तत्र वर्ण 
समाम्नायसूत्रेषु पूर्वेण ण कारेण एकः ग्रत्याहारः-अण्‌ | ककारेण त्रयः-अक्‌ , इक्‌ , TH | 
ङकारेण एकः-एङ्‌ | चकारेण चस्वारः-अच्‌ , इच्‌ , एच्‌ , ऐेच्‌ । टकारेण एकः-अद्‌। परेण 
णकारेण त्रयः-अण्‌ , इण्‌ , यण्‌। सकारेण चत्वारः-अम्‌ , थम्‌ , नम्‌ , SLI जकारेण 
एकः-यञ्‌ | पकारेण FRAT, भप्‌ । शकारेण WEA, हश, वश , झश्‌ ; जश्‌ , बश्‌ । 
चकारेण पुकः-उव्‌। यकारेण पञ्च-यय्‌ , AA, झय्‌ , खय्‌ , चय्‌ । रेफेण पञ्च-यर्‌ , झर , 
GL, चर्‌, AL! लकारेण WAT, हल, बरू, W, झल, TI! अकारेण एको 
ween: इति वर्णसमास्नायिकाः प्रत्याहाराश्चतुश्चत्वारिशत्‌। एतेपासेच शास्रे उप- 
योगात्‌ | इङ्‌ इत्यादिम्रत्याहारारतु ग्रयोजनाभावाज भवन्ति, शाखे तद्ऱ्यवहाराभावात्‌। 
अत्रास्मदीया संग्रहका रिका 
“स्यादेको ङनणवरेः, पेण द्वौ, त्रय इह कणाभ्याम्‌। 
चत्वारश्च चमाभ्यां, पञ्च यराभ्यां शलाभ्यां घटू ॥! 

९ ३) तदेवमणादिसम््ञासु सिद्धासु अचो हस्वादिसंज्ञां विधत्ते-ऊकालोऽजिति । हस्व- 

दीघेप्लुत इति समाहारदवन्द्रः | सौत्रं पुंस्वम्‌ । इतरेतरयोराद्वन्द्रो वा। तथासत्येकवच- 
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प्रयोग होता । अतः इस निर्देश से यहद सिद्ध होता है कि प्रत्याहारों में इत्संशक वर्णी का समावेश 
नहीं होता । 

निष्क्रषे-विशेष प्रकार के अध्ययन में गुरुपरम्परा का महत्त्व कहा गया है । शिष्यवर्ग को 
क्रमशः गुरुपरम्परा से प्राप्त होने वाला ज्ञान अनेक गुत्थियो को सुलझाने में समर्थ रहा हे । अतः 
amt के अनुनासिकत्व आदि का ज्ञान कराने में पूर्वाचायौं द्वारा उच्चरित वणौ का चिह्विशेष 
लुप्त हो जाने पर भी कार्थ-विशेष के द्वारा परम्परया उसका बोध कराया जाता है । 

वर्णसमाम्नाय की 'प्रत्याह्ार? संज्ञा औपचारिक है, उसका कारण यह है कि वह प्रत्याहार्‌सिद्धि 
में उपकारक होती है । - ५ 

विशेष--अन्तिम व्यक्षन और अनुनासिक स्वरवर्ण की इत्संज्ञा करने से प्रत्याद्दारो की सिद्धि 
की गई है। ये ४३४४ प्रत्याहार व्याकरण-शाख की आधारशिला हैं। इनकी कल्पना से बहुतः 
लाघव हो गया है। इत्संशा का प्रयोजन उस इत्संज्ञक वर्ण का “तस्य लोप?” [( १-३-९ ) से 
लोप करना है | अतः उसका समावेश प्रत्याददारों में नहीं होता । 

( ३ ) पद--ऊकाल;, अच्‌, हस्वदीर्षप्लतः। संज्ञासूत्र | 


afte ४३ प्रत्याहार तथा १ प्रत्याह्वर 'र' और माना गया है, इस प्रकार च्याकरणो- 
प्रयोगी ४४ प्रत्याहार हो जाते हैं । 
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- संज्ञाप्रकरणस्‌ १७ 


काळ इव कालो यस्य सोऽच्‌ क्रमादू-हस्वदीघंप्लुतसउज्ञ: स्यात्‌ | स प्रत्येकमुदात्तादिभेदेन 


नमाप॑ंस्‌। उ ऊ उ३ इति च्रयाणाम्‌ एकमात्रद्रिमात्रत्रिसाच्राणां इन्हसमासे सति सवर्ण 
दीर्घेण ऊ इति प्रक्तिष्टनिर्देशः | तेपां कारः wate: | कालशब्दो सात्रापर्याय; ze 
सहशे लाक्षणिकः | ऊकाळः कालो यस्येति विग्रहः। 'सक्षस्युपसानपूपदस्य बहुन्रीदि- 
च.च्यो वा चोत्तरपदलोपः” इति द्विपदो बहु ब्रोहिः | उकालशब्दे पूर्वपदे उत्तरखण्डस्य 
PINT लोप इत्यभिम्ने त्य फलितमाह--वां काल इवेत्यादिना। वः इति ञशब्दस्य 


~ प्रथमावहुवचनम्‌। वामिति षष्टीबहुचचनम्‌। वां काळ इव कालो यस्येति फलिता 


कथनस्‌। Twit द्विपद एव बहुत्रीहिः । क्रमार्दित | यथासङ्ख्यस्‌त्रलभ्यमेतत्‌ , 
इहच तस्सू त्रसु पन्यसिलुसु चितम्‌। न च उ ऊ उ३ इत्युवणानां कथं हस्वदीघंप्लुतसञ्ज्ञाः, 
तेपां ऊकाळसहृरकाळत्वाभाचात्‌ सादद्यस्य सेदनिबन्धनत्वादिति वाच्यस्‌। ऊउदाव्द- 
स्यात्र एुकमात्रद्विसात्र द्रिसान्नक्कवङुटरुतानुकरणत्यात्‌। स इति। स हृस्वः दीर्घः प्लुतश्च 
अच्‌ प्रत्येक्सु दात्तादिभेदन उदात्तस्वेनानुदात्तस्वेन स्वरितत्वेन च धर्मविशेषेण त्रिधा 
च्रिसिः प्रकारंव॑तंते इत्यथंः 
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मूलार्थ--उ, ऊ, और उ३--ये 'वः पद से वोध्य हैं। उनके उच्चारण करने के समान 


उच्चारण किये जाने वाले स्तरों की क्रम से हस्व, दीर्घ और प्लत संज्ञा होती है । वह प्रत्येक उदात्त, 
नुदात्त, स्वरित-इन भेदों से तीन प्रकार का है । 

विवरण--प्रकृत सूत्र में 'काल' शब्द मात्राविशेष अर्थात्‌ उच्चारण में लगने वाळे समय का 
बोधक है । हस्व, दीर्घ और प्लत-ये तीनों संज्ञाये किसी स्वर-वर्ण के उच्चारण करने में प्रयुक्त 
सीमित मात्रा ( काल ) की पक प्रकार से मापक हैं । स्वरों के हस्व, दोघं, Ga इन तीनों भेदों के 
यथार्थ मापक उ, ऊ, और उ३ हैं) । अतः इन तीनों वर्णी के उच्चारण-काल से प्रत्येक स्वर-वर्ण 
का उच्चारण हस्व, दीर्घ और प्छत के रूप में निर्धारित किया जाता है ।२ इस प्रकार सत्र के 
“ऊकालः? पद के अवयव “काल” शब्द के साथ तीनों प्रकार के उकारां का सम्बन्ध होने से 'उ-काल” 
से--एक मात्रिक, 'ऊ-काल? से-_द्विमात्रिक और “उ३्काळ' से--त्रिमात्रिक का वोध होता हैञ। इन 
तीनों कारों ( मात्राविझेपों ) का अन्वय सत्रस्थ हस्व, दोघे और प्लत शब्दों के साथ यथासंख्य. 
परिभाषा के सहयोग से क्रमशः एकमात्रिक की हस्व-संश्ञा, द्विमात्रिक की दीर्घ संज्ञा और त्रिमात्रिक 
वा प्लुत-संशञा होती हे ।४ उच्चारणकार के अनुसार हस्व, दीर्घ, और cad इन तीनों में से प्रत्येक 
स्वर आगे कहे ज.ने वाले बर्णधमं उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित के भेद से तीन प्रकार का माना 
गया है । 

विशेष--ह स्व, दीर्घ, और प्लत संज्ञाओं में दृष्टान्त के रूप में उवर्ण का अहण इस कारण किया 
है कि कुक्कुट ( मुर्गा ) के- कु, कू, कू३--इस तरह बोलते समय जो क्रमशः आरोह ( चढाव ) 
होता है, वही इस मात्राकाल का प्राकृतिक मापक समझा गया है। इस उच्चारणकाल के निर्धारण . 
करने में आचार्य की दूरदर्शिता हे और साथ ही स्वाभाविकता भी । मुगे के अतिरिक्त अन्य पक्षियों. 
के उच्चारण करने में तीनों मात्राओं का समष्टिगत स्वरूप नहीं दिखाई पडता चाष ( नीलकण्ठ | 


१. उश्च, ऊश्च, उ३श्च वः । इतरेतरदवन्द्रः | वः कालो यस्य स ऊकालः इति बहुब्रीहिः । वां कालो 
यस्य अचः इति फलितार्थकथनम्‌ | 
२. हस्तश्च दीघंश्च प्लतश्च = हस्वदीधंप्ठत:--समाहारदन्दः | सौत्रत्वान्न क्लीबत्वस्‌ । 
“उ? इति त्रयाणामयं मात्रिकःद्विमात्रिक-त्रिमात्रिकाणां प्रश्लष्टनिदेश:--काशिका । 
एकमात्रो भवेद-हस्वो द्विमात्रो दीर्घं उच्यते । 
निमात्रस्तु amt &यो व्यञ्जनं चार्धमात्रकम्‌ ॥ 
२ Fo सि० 
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frat । (५) उच्चेरुदात्तः। १।२।२९॥। ताल्वादिषु समागेषु स्थानेषुध्वंभागे निष्पः | 
पा %/ 

(x) उदात्तसव्ज्ञामाह--उच्चेस्दात्त:ः। नादधर्सविशेषः उच्चेस्त्वं नेह विवक्षितम्‌ , \ 
उपांशूच्चायेमाणे verte: | किन्तु उच्चैश्शव्दः अधिकरणराक्तिप्रधानः ऊध्वेभागे इत्यर्थ | 
ada | ऊर्ध्वांवयवस्य चावयवव्यपेक्षायां तालुकण्ठादिवणो भिव्यक्तिस्थानानामित्यर्था- i 
रलभ्यते | ऊकालो5जिति सूत्रादजित्यनु वर्तते तदेतदा ह-ताल्वादिष्वित्यादिना । सभागेष्विति। | 


| 

पक्षी ) केवल एकमात्रिक . उच्चारण करता है, कौआ द्विमात्रिक, मोर त्रिमात्रिक और न्यौला अर्ध- ” १ 
मात्रिक! । अतः दृष्टान्त के रूप में अकारादि अन्य स्वरों का ग्रहण नहीं किया गया । 

निष्कर्ष-स्वरों के उच्चारणकाल की इयत्ता के मापक एकमात्रिक हस्व, द्विमात्रिक दीर्थ और | 
त्रिमात्रिक प्लत कहलाते हैं । इनमें हस्व और दीर्घ का प्रयोग तो लोक में सर्वत्र प्रचलित है । oT त 
का प्रयोग लोक में अधिकतर किसी को सम्बोधित करने में होता है । जैसे दघि' शब्द में इकार है 
हस्व, कुमारी? शब्द में इकार दीर्घ और “देवदत्त३ अत्र असि? में अकार छत है। 

(४) पद--उच्चै:, उदात्त: | अनुदृत्ति--अच्‌ | संज्ञासूत्र । 

मूलाथं मुख के भीतर ताठ आदि समान भाग़वाले स्थानों में ऊपरी भागों से उच्चरित 
होने बाले स्वरवर्ण उदात्तसंश्चक कहलाते हैं । उदाहरण-आ ये । 

सन्दर्भ-हस्वादि-मात्राकालिक तीन भेदों से युक्त स्वरों में से वर्णर्म के अनुसार प्रत्येक 
के तीन Rat में सर्वप्रथम उदात्त का निर्वचन किया जा रहा है । 

विवरण--प्रकृत सूत्र में केवल दो पद हैं--“उच्चेः' तथा “उदात्त: । अष्टाध्यायी के क्रमा- 
FAK १-२-२७ से 'अच्‌? अनुदृत्त पद है। Sara’ संज्ञा है और “उच्चेः अचः--ये दो पद संश 
हैं । सामान्यतया उच्चैः पद से ऊँची आवाज अर्थात्‌ जोर से बोलना यह अर्थ निकलता है, किन्तु 
यहाँ "उच्चैः? पद मुख के अन्तर्गत ताल आदि भागों के ऊपरी भाग का बोधक माना गया zi 
ताल, कण्ठ, मूर्धा आदि स्थानों से वर्णो का उच्चारण होता है । उन स्थानों में जो ऊपरी भाग है, 
उन ( उच्चैः janet भागों से उच्चारित (अच्‌=) ख्स-वर्णों की उदात्त संज्ञा होती है। इस 
प्रकार उदात्त-स्वर में शरीर के सब अवयवों का आयाम<ऊपर की तरफ खींचा जाना, स्वर की 
रूक्षता एवं कण्ठपिटक का सिकुड़ना--ये यत्न हैं ।२ अर्थात्‌ प्रयत्न प्रेरित वायु जव मुख के भीतर 
विद्यमान उच्चारण-स्थानों के ऊपरी भागों में टकराकर स्वर-वर्णों की) अभिव्यक्ति के रूप में वाहर 
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निकलता है तो वह वर्ण उदात्त स्वर ( वर्णधर्म से उच्चरित समझा जाता है । ८ 4 
वेदों में इन स्वरों के re नियत हैं । ऋग्वेद में उदात्तस्वर का कोई चिह्न नहीं हैं । उदात्त- | 


Sgn वर्ण अचिह्वित रहता है। यहाँ कौमुदीकार ने आ ये में आकार तथा एकार उदात्त- | 

स्वर के उदाहरण प्रस्तुत किये हैं। ये दोनों शब्द निम्नलिखित ऋचा से गृहीत हैं--“आ ये 

तत्त्वन्ति रश्मिभिस्तिरः संमुव्रमोजसा । मरुद्भिंरगन आ गहि” ॥* ऋ० सं० मं० १, de 

१९, ८ । इस ऋचा के प्रथम दोनों शब्द आ ये उदात्त हैं। इनमें आ निपातसंज्ञक होने के कारण 

“part आयुदात्ताः?? नियम से आद्युदात्त है, अतः अचिहिंत है। येज्यत्‌ू+जसूधू्य+अ,जस्‌ , 
(शी = ई)<यन-अच्य इच्ये-प्रथमा बहुवचन में मूलप्रकृतिकयत्‌” (य ) ““फिषोऽन्त उदात्तः?? - 


2, चापस्तु बदते मात्रां द्विमात्रं - त्वेव वायसः | 4 
शिखी रौति त्रिमात्रं तु नकुलस्त्वधंमात्र कम्‌ ॥ ( पा० fete ४९ ) 
` २. 'आयामो दारुण्यमणुता रस्येति उच्चैःकराणि शब्दस्य?--म० Alo | 
३. 'अक्षराश्रयाः? (Ho Wie प० ३स्‌०२)। . = 
प्रकृत ऋचा का अर्थ “हे अग्ने ! जो मरुद्गण आकाश को सर्यकिरणों के साथ व्याप्त करते 


~ 


बळ से समुद्र को तिरस्कृत करते हैँ--उनके साथ आप यहाँ आये |”. ८ 
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| ज्ञोश्जुदात्तसंज्ञ: स्यात्‌ । आ ये । ( ६ ) नीचैरनुदात्त: । १।२।३० ७ स्पशम्‌ । अर्वाङ्‌ । ` 


| ताल्वादीनां सादयवत्वकथनम्‌ ऊध्वंभागे इत्यस्योपयादनार्थम. , तेषाम्‌ अखण्डत्वे उध्वं: 
i भागे इत्यनुपपत्तेः । उदात्तमुदाहरति--आ ये इति। आ ये सित्रावरुणा' इत्युचि आकार 
| पुकारश्च उदात्त इत्यर्थः । र 
i 


|| 
| ( फिट्‌ सू० १-१ ) सूत्र के सहकार से अन्तोदात्त ( अकार ) है। 'जस? प्रत्यय “अनुदात्तौ सुप्पितौ? 
| ( ३-१-४) के अनुसार अनुदात्त है। य--ई-ये में गुणसन्धि होने पर “एकादेश उदात्तेनोदात्तः? 
[. ९ ८-२-५ ) नियम से एकार भी उदात्त माना गया । 
é निष्कर्प-त्रणौ की उच्चारण-प्रक्रिया मै उदात्तादि वर्ण-धर्मों स्वर ) की निष्पत्ति पर सूम 
if बिचार करते हुए पाणिनि ने यह वतलाया है कि गले को घण्टी से लेकर ओष्ठ-पर्यन्त भाग से वर्णी 
| का उच्चारण भिन्न भिन्न स्थानों से होता है। वे स्थान कण्ठ, ताल, मूर्धा आदि हैँ। उनका भी 
स्वरूप दो भागों में विभक्त है--एक ऊपरी भाग और दूसरा नीचे का AM अतः उनमें से 
| -ऊपरी साग में वायु के टकराने से जब अज-वर्ण उच्चरित होते हैं, तब वे उदात्त कहलाते हैं। 
॥ विशेष--उदात्तादि वर्णधर्म ( स्वर ) वेदों में उपयोगी हे. । पाणिनि का स्वरप्रकरण इस वात 
का द्योतक है कि आचार्य ने व्याकरण का प्रणयन लौकिक एवं वैदिक दोनों संस्कर्ता को अभिलक्षित' 
कर किया है। स्वरों की उपयोगिता वेदों में केवल उच्चारण तक ही सीमित नहीं है, अपितु 
i उनका उपयोग अर्थ-निर्धारण करने में भी होता है । इस प्रसङ्ग में पाणिनि-शिक्षा में यहं बतलाया 
गया है कि “स्वर अथवा वर्ण के बिपरीत प्रकार के प्रयोग करने से दुष्ट शब्द अपने अथ की 
i अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है। वह शब्द वज के समान होकर यजमान का विनाशक हो जाता 
| है, जिस प्रकार स्वर के अपराध से 'इन्द्रशत्रु्व्धस्व'--यह मन्त्र वाग्वज़ होकर यजमान का ही 
i घातक सिद्ध हुआ” ।* प्रकृत उदाहरण में यजमान को “इन्द्रहत्रु' शब्द पष्ी-तत्पुरुष ( इन्द्रस्य 
| * शाच्ु:) समास में अभोष्ट होने से अन्तोदात्त स्वीकृत था। जिसका अर्थ (इन्द्र के शाञ्च sara की 
वृद्धि होः--यह मान्य था, किन्तु प्रमादवश उसका उच्चारण पूर्वपदप्रकृतिस्वर अर्थात्‌ आद्युदात्त के 
रूप में हो जाने के कारण “इन्द्रशत्रुः? शब्द बहुन्नीहि-समासपरक ( इन्द्रः ASA यस्य 
॥। सः) उच्चारण किये जाने से इन्द्र जिसे मारने वाला है ऐसा वह स्वयं वढे'--डस प्रकार विपरीतं 
$ अर्थ से यजमान का ही विनाशक सिद्ध हुआ। 


| सूत्र में प्रायः सभी वृत्तिकारों ने उच्चारण करने के विषय में “ताल्वादिस्थानेषु'च्ताळ आदि 
{ स्थानों में--यही अर्थ स्वीकार किया है । वर्णसमास्नाय-क्रम का अनुसरण करने पर तो अकार 
| की प्राथमिकता होने से 'कण्ठा दिस्थानेपु'च्क्रण्ठादिस्थानो में--शस प्रकार कहना चाहिये* | यहा 
| तथा अन्यन्न तालु-पद प्रयोग करने का यह स्वारस्य है कि सुख के अन्तगंत विद्यमान 


उच्चारण-स्थानो सें ‘arg’ विस्तीणंतम हे। अर्थात तालु मुख का विस्तीणतस अङ्ग 
| है। इसी कारण ऋग्वेद में भी वरुणदेव के तालु ( काकुद ) में सात नदियों के अवह 
2 


भागेन त्वनुदात्तः | अभ्यासशषयश्चायं स्वरविशेषः | पडजवदिति | एते अचामेव गुणा न तु लाम्‌ । 
4 व्या० सि० Fo Fo ५७३ | : 


“creat हीनः ( दुष्टः शब्दः ) स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो नत 
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(६) अलुदात्तसब्ज्ञामाह--नी चैरनुदात्त: | स्पष्टमिति । उक्तरीत्या ताल्वादिपु अधो- 
भागे निष्पन्नोऽच्‌ अच दात्तसन्ज्ञः स्यादिति स्पष्टाथंकसित्यथंः । अर्वाङ्‌ इति । 'अ्चांङ्‌ 
ATG इत्युचि आद्यः अकारः अनुदात्त इत्यर्थः | 


सान होने का रूपक विभ क्तियों के द्वारा वणित हे' । अतः निरुक्त में यास्क ने “तालु” 
शब्द का निवंचन 4/तु ( पार करना ) से किया हेः । अथवा 4/छत्‌ के ( लम्वा होना अर्थ 
बाले ) वर्णविपयंय से ‘arg’ शाब्द बना SHS तळ । छत>तल> तालु । उसकी, 
महत्ता के कारण 'कण्ठादि' पद के रूप में वृत्तिकारों ने अर्थ नहीं किया हे । 
(६) पद्‌--नीचैः, अनुदात्तः । अनुदृत्ति--अच्‌ ( १-२-२७ ) । संज्ञासूत्र | 
मूलार्थ-स्पष्ट हे ( पूर्ववत ताठ आदि समान भागवाले स्थानों में नीचे के हिस्से से उच्चरितः 
होने वाला स्वरवर्ण अनुदात्त-संशक हो )। 
सनदर्भ--क्रमप्राप्त अचुदात्त स्वर का निर्वचन किया जा रहा है। 
fran ae सूज्ञ में भी दो पद हैं 'नीचेः तथा “अनुदात्तः'। “अच्‌? की अनुदृत्ति १-२- 
२७ से पूर्ववत्‌ आ रही है। अनुदात्त संज्ञा है और नीचेः अचू--संशी । यहाँ भी “नीचः? पद 
से मुख के अन्तर्गत ताछ आदि भागों के निम्न भाग का वोध अपेक्षित है । अतः तालु आदि 
स्थानों के नीचैः=नीचे भागों से उच्चरित जो अच्‌=स्वर वर्ण उनकी अनुदात्त संज्ञा होती et 
इस प्रकार अनुदात्त स्वर में उच्चार्यमाण स्थानों का संकोच एवं मृदुता होती है तथा स्वर की. 
कोमलता एवं कण्ठविवर का फैलाव होता है? । 
कौसुदीकार का उदाहरण है--'अवांड? । यहाँ “अकार? अनुदात्त है। विह अर्बन्तमञ्चतीति 
अर्वाङ्‌ १ ऋ( जाना )--वनिप्‌ ( बन्‌ )=अवंन्‌ । ऋ=अर्‌--युणसन्धिञ-वन्‌ । वनिप्‌ प्रत्यय में 
पकार इत्संज्ञक दै, अतः वकारोत्तरवती--अकार “अनुदात्तौ सुप्पितौ” ( ३-१-४) से उदात्त है, तथा 
tH? धातु होने के कारण “धातोः” ( ६-१-१६२ ) से आद्यदात्त है। इस प्रकार “अर्वन्‌? शब्द आद्यु- 
दात्त है। अर्वन्‌+-^/अन्च्‌+-किविन्‌ ( उपपद समास तथा ay प्रत्यय का लोप ) <अर्व-- 
अन्त्‌ = अवांङ्‌ ( नलोप, दीर्घ, संयोगान्तलोप )--समास होने पर “गतिकारकोपपदात्‌ कृत?” 
( ६-२-१३९ ) इस नियम से 'अन्च? धातु का अकार उदात्त है । सवर्णदीर्घ होने पर “अवाङ्‌? 
में “बा? का आकार “एकादेश उदात्तेनोदात्तः? ( ८-२-५८) से उदात्त हुआ। उदात्त स्वर से 
अबशिष्ट पूर्वं “अकार? को अनुदात्तस्वरता “अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ ( ६-१-१५२ ) नियम से हुई । 
निष्कर्ष यहाँ भी पूर्वसूत्र की तरह अर्थ यह होगा कि जव ताल्वादि स्थानों के निम्न भाग में 
वायु का आंघात होकर अज्‌ वर्ण ( स्वरवर्णा ) का उच्चारण किया जायगा तव अनुदात्त स्वर 
( वर्णधर्म ) की निष्पत्ति होगी । 
विशेष--ऋग्वेद में अनुदात्त-स्वर का feat के नोचे पड़ीररेखा के द्वारा aad किया 
जाता है | 
१. “सुदेवो अंसि वरुण यस्यं ते सप्त सिन्ध॑वः । 
a अनुक्षरन्ति काकुदं सूम्य॑ सुषिरामिंव ॥”- क्र, सं. ८-६९ १२॥ 
काकुदम-ताल | काकुः जिह्वा साऽस्मिन्नुद्चते इति काकुदम | Ho भा० पस्पशाहिकम्‌ | 
२. काकुदं ताल्वित्याचक्षते | ताल तरतेः | तीर्णतममङ्गम्‌ | लततेवां स्यात्‌, लम्बकर्मण: विपरी 
तात्‌ | यथा तलम्‌ । यास्क- निरुक्त अध्याय ५। र 
३. “अन्ववसर्गो मार्दवमुरुता रवस्येति नीचैःकराणि शब्दस्य? । 
अन्ववसं गात्राणां शिथिलता । मार्दवं स्वरस्य PEM स्निरथता। उरुता रवस्य=महृत्ता कण्ठः 
Ee नीचैःकराणि शाब्दस्य । प्रक्रतसृत्रस्थ Ho भा० | हि 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


पा OY mr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
संज्ञाप्रकरणस्‌ ु २१ 


( ७ ) समाहारः स्वरितः । १। २ । ३१ ॥ उदात्तत्वानुदात्तत्वे वणंधमौं समाहियेते 
यस्मिन्‌ सोऽच्‌ स्वरितसञ्ज्ञः स्यात्‌ । ( ८ ) तस्यादित उदात्तमधंह्वस्वम्‌ । १२।३२ ॥ 


(७ ) अथ स्वरितसञ्ञ्चामाह--उम दार: स्वरितः । पूर्वेसून्राभ्याम्‌ उदात्तः इति अनु. 


दात्त इति चानुवतते | ऊक्रालोऽजित्यनुवरतते। ततश्च उदात्तः अनुदात्तश्च अच्‌ समाहिय- 
साणः स्तरित इत्यर्थः ग्रतीचते | एवं सूति वर्णद्वयस्य स्वरितिसञ्ज्ञा स्यात न त्वेकस्य । 
अतो तंवमथः | किन्तु उदात्तानुदात्तपदे अनुश्वत्ते धसंप्रशाने पष्टयन्ततया च विपरि- 


_सम्येते । तत्र समाहरणं समाहारः | अधिकरणे घन्‌। ततश्च उदात्तत्वालु रात्तस्वयो धेमेयोयं- 


स्मिन्नचि सेळनं isa स्वरितसञ् क इत्यर्थः | फलित्तमाह--उदात्तत्वानुदात्तत्वे इत्यादिना | 
(=) ag उदात्तव्वानुदात्तस्वयोरेकरिमि्तपि मेलने कस्मिन्भारो उदात्तत्वस्य समा- 


(७) पद--समाहारः, स्वरितः । अचुद्रत्ति-उदात्तः, अनुदात्तः, अच्‌ । संज्ञासून्न । ` 

सूलाथे--उदात्त और अनुदात्त बर्णधमौ का जिसमें समावेश हो, वह स्वरित कहलाता है । 

सन्दर्भ--करम-प्राप्त स्वरित-स्वर का निर्वचन किया जा रहा है। 

विवरण--स्वरित खर में उदात्त और अनुदात्त वर्गधर्मो का समावेश होने से उच्चारण की 
मध्यता सचित होती है । कारण ग्रह है कि उदात्त के वाद अनुदात्त के आगे रहने के कारण उच्चारण: 
स्थानों के RATA से किया हुआ प्रयास अचानक निन्नभाग की ओर किये जाने पर उचार्यमाण- 
वर्ण विशेष प्रकार के स्वर की उत्पत्ति करते हें । बह स्वर उदात्त और अनुदात्त-स्वरो को मध्य-कोटि 
भें परिगणित होता है और उसकी स्चरित संज्ञा होती है? । इस प्रकार का अर्थ प्रकृत-सत्रस्थ 
“समाहारः? पद से अभिप्रेत है। समाहारः? यह संज्ञी है और “स्वरितः' यह संज्ञा । किसका 
समाहार ( एकीकरण ) स्वरित कहलाये १ इस प्रकार की जिज्ञासा में उदात्त और अनुदात्त 
ये दोनों पद समाकृष्ट होकर षष्ठयन्त में बिपरिणमित दो जाते हैं। तदनुसार उदात्तस्य=उदात्त और 
अनुदात्तस्य=अनुदात्त का समाहारः=एकीकरण, स्वरितः=स्वरित कहल;ता दै । 

निप्कर्ष--उपर्युक्त विवेचन से यह अर्थ लाम होता है कि स्वरित-स्वर के उच्चारण में न तो 
गात्रों का आयाम, न विश्रम्भ ही होता है, अपितु इसके विपरीत पक प्रकार से आक्षेप होता है । 
आक्षेप का अर्थ है गात्रों का तिर्यग्गमन | यह उच्चारणप्रकार समाहार-जन्य है । 

विशेष--उदात्त और अनुदात्त--ये दो परस्परःविरोधी वर्णधर्म हैं। उन दोनों का पक स्वरवर्ण 
मैं ( स्वरित वर्णन्उदात्त+-अनुदात्त ) समावेश होना--यह एक विचित्र समस्या है । इसको हल 
करने के लिये यह कहना पड़ता है कि स्वरित-संश्ञक वर्ण में अंशद्दय की स्थिति समष्टिरूप में 
रहती है । उदात्त-धर्म की स्थितिवारे अंश में अनुदात्त-धर्म का अभाव तथा अनुदात्त-धमेयुक्त 
अंश में उदात्त का अभाव रहता है । उदात्त और अनुदात्त शुद्ध और स्वतन्त्र स्वर हैं । इन्हीं दोनों 
के मेल से स्वरित की उत्पत्ति होती हैः। ऋग्वेद में स्वरित वर्ण के ऊपर ( सिर पर ) एक 
खड़ी रेखा लगाई जाती है । जैसे क्व | 

(८) पद--तस्य, आदितः, उदात्तन्‌, अर्षेइस्वम्‌ | संज्ञासूत्र । 

मूला्थ- पत्र में हस्व पद अनावश्यक दै” । उसका ( स्त्रित गुणवाले “अच? का ) आरम्मिक | 
आधा भाग उदात्त होता है और शेप अनुदात्त होता हे । 


२.५उदात्तादचुदात्तस्य स्वरितः? ( ८-४-६६ ) 1 
“उदात्तानुदात्तौ स्वरौ तयोः स्वरितः स्वरो निष्पद्यते (Ho Alo Yo 
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हस्वग्रहणमतन्त्रम्‌ । स्वरितस्यादितो$धंमुदात्तं बोध्यम्‌ | उत्तरार्धं तु परिशेषादनुदात्तम्‌ | 
तस्य चोदात्तस्वरितपरत्वे श्रवणं स्पष्टम्‌ ।अन्यत्र तूदात्तश्चृतिः प्रातिशाख्ये प्रसिद्धा। “क्व १ 


चेशः, कस्मिन्‌ भागे अनु दात्तत्वस्य समाबेश इत्यत आह--तत्यादितः | लस्य स्वरितस्य 
आदितः पूर्वमागे अधहस्वसु दात्तम्‌ इत्यर्थः प्रतीयते | एवं सति दीघेस्वरिते इयं व्यवस्था 
न स्यात्‌। अत आह--हस्वय हणमतन्त्रमिति । तन्त्रं प्रधानम्‌ । “तन्त्र प्रधाने सिद्धान्ते’ इति, 
कोशः । न्‌ विद्यते तन्त्र वाच्यार्थलक्षणं प्रधान यस्य तत्‌ अतन्त्रम्‌ अविवक्षितार्थकः 
{सत्यर्थः । हस्वग्रहणं न कर्तव्यसिति यावत्‌। दीर्घस्वरितेऽप्युत्तरभागस्य वेदे अनुदात्तत्व- 
दर्शनादिति भावः । ततश्च फरितसाह-स्वरितस्यादितोऽ्थमुदात्तं वोध्यमिति | ननु अनुदात्त- 
त्वस्य ,निवेशब्यवस्था gal नोक्तेत्यत आह--उत्तरार्थ त्विति। ag एवं सति अश्निसीक 
gaa fat स्वरिते कथसुत्तरार्थमनुदात्तं नेत्यत आह--तस्य चेति । चकारो वाक्या- 
SER) तस्य अनुदात्तभागस्य उदात्तस्वरितपरत्वे उदात्तस्वरितो परो यस्मात्‌ सः 
उदात्तस्वरितपरः, तस्य भावः उदात्तस्वरितपरस्वम्‌। उ दात्तपरकत्दे स्वरितपरकत्वे वा सति 
श्रदणं स्पष्टं भवती त्यर्थः । अन्यत्रेति । उदात्तस्वरितपरकत्वाभावे अनुदात्तभागस्य उदात्त- 
.तरत्वापरपर्यांया उदात्तश्षतिः ऋग्वेद्प्रातिशाख्ये ie: | तत्र त्वेवसु क्तस:-- 

“अनुदात्तः परः शेषः स उदात्तश्रुतिन Aq! 

उदात्तं चोच्यते किश्नित्स्वरितं वाक्षरं परम्‌॥? ऋ ग्रा० ( ३।९ ) 

इति स्वरिते पूचभागस्य उदात्तत्वे सति परः शेप उत्तरभागः अनुदात्तः प्रत्येतव्यः | 


nm Tr aN 


सन्दर्भ--स्वरित-स्वर के उदात्त और अनुदात्त-समवेत अंश के विषय में विभाग की व्यवस्था 

की जा रही दे । ु 
'विवरण--स्वरित को उदात्त और अनुदात्त का समाहार बतलाया गया है । वहाँ कितना अंश 
उदात्त है और कितना अंश अनुदात्त (किंस अंश में उदात्त और फिस अंश में अनुदात्त है )-- 
इस विषय का यह सूत्र व्यवस्थापक है। सूत्र में 'तस्य' ( उसका ) पद सापेक्ष है । अर्थात्‌ किसका ! 
अतः पूव सूत्र “समादरः स्वरितः? ( १-२-३१) से स्वरित पद समादृष्ट होकर शाब्दिक अर्थ 
यह होता दै कि तस्य-उस स्वरित-स्वर के पूर्वभाग में आधा हस्व तो उदात्त होता है और अवरिष्ट 
भाग अनुदात्त होता है। इस तरह सार्थ करने पर दीर्घं और प्लतत्वरित में यदद विभाजन-व्यवस्था 
नहीं हो सकेगी, क्योंकि वेद में cae के उत्तर भाग में अनुदात्त का श्रवण स्पष्ट होता है। अतः 
सूच में 'हस्व? पद की आवश्यकता नहीं है । तदनुसार दीर्षस्वरित-वर्ण में दो सात्राथें होने के कारण 
आधी मात्रा उदात्त की तथा अवशिष्ट डेढ़ मात्रा अनुदात्त की तथा प्लुत-स्वरित में आधी मात्रा 
उदात्त की और ढाई मात्रा अनुदात्त की समझी जायगी । ः 
मट्टोजि दीक्षित ने सामान्यतया यह अथ स्वीकार किया 2 कि स्वरितवणे का आदिम भाग 
तो उदात्त होता है और अवशिष्ट उत्तराध भाग अनुदात्त होता है। अनुदात्त का स्पष्ट श्रवण तव 
होता है जव उस अनुदात्त के वाद उदात्त अथवा स्वरित हो । इसके विपरीत उदात्त और स्वरित- 
वर्णी के परत्र स्थित न होने पर अर्थात्‌ अनुदात्त और प्रचयवणं परत्र होने पर अनुदात्तभाग की 


7 नामफ उदात्तश्रुति ऋवेदअतिशास्य में प्रसिद्ध दै) । ५ 


। 


तस्योदात्ततरोदात्तादर्घमात्राधमेव वा | 


a CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अनुदात्तः परः शेषः स उदात्तश्रुतिः | ऋ० प्राति० ३, ४-५ wi यना 


. होने पर ( अनुदात्त +-उदात्त ) ‘Ay उदात्त । 
Sea SUR tS NEN aD een eee 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


संज्ञाप्रकरणम्‌ ` २३ 


ele | 1. rot, : ee 
बोऽश्वाः' । “रथानां न येरषरा:' । 'शतचक्र यो३ ह्य: ।इत्यादिष्वनुदात्तः। 'अरिनमीठ ' 


सः परः शेषः उदात्तश्रुतिः ववचिक्भवति । किं ada qi? नेत्याह--न चेदित्यादिना 
उदात्तं स्वरितं वा किञ्चिदक्षरं परं नोच्यते चेदिति योजना | तत्र अनुदात्तभागस्य स्पष्टं 
श्रचणसुदाहृत्य दर्शयति--क्वेत्वादिना,--श्त्यादिष्वनुदात्त इत्यन्तेन । तत्र क्व इति हस्व- 
स्वरितः | स तावत्‌ वो इत्योकारात्मकोदात्तपरकः | येऽरा इत्येकारो दीर्घस्वरितः। स च 


_ रा इत्याकारात्मकोद/त्तपरः | शतचक्रं यो इत्योकारः कस्पस्वरितः। स तु ह्य इत्यकाराप्म- 


कस्वरितपरकः | इत्येवमादिप्रदेशेषु अनुदात्तसागः स्पष्टं श्रयत इत्यर्थः । अन्यत्र तूदात्तः 


8 Ce MEN HE eee 
तदनुसार स्वारित में अनुदात्त-भाग का. स्पष्ट श्रवण होने वाळे उदाहरण दिये जा रहे हं । 


(१) क्व १ वोऽश्वाः? । ( २ ) रथानां न ये २ ऽराः२। ( ३ ) शतचक्रं यो ३ ह्य:३ | 

इन उदाहरणों में स्वरों की स्थिति इस प्रकार है--१. प्रथम उदाहरण “क्व' में हस्व-स्वरित की 
ब्यवस्था है । उसके अनन्तर “वो” उदात्त है। उदात्त परक होने के कारण अनुदात्त की श्रुति 
स्पष्ट खा है । उच्चारणवैषन्य होने खे श्रोता उसका श्रवण स्पष्ट कर SIE स्वरप्रक्रिया इस 
प्रकार है-- 

१. क्व॑ = किम्‌ + Ie” ( ५-३-१२ )--अत्‌ प्रत्यय<<क्व 4-अत्‌--“क्वाऽति?? 
(७-२-१०५ )--किम्‌-क्व «बच -- अच्क्व--“अतो गुणे” ( ६-१-९७ )--पररूप । “तित्‌ GARTH” 
(६-१-१८५ ) अत्‌ प्रत्यय तकारेत्संशक होने के कारण स्वरित । : 

वः = “अनुदात्तं सर्वमपादादौ” ( ८-१-१८ )- अनुदात्त । अश्वाः = अशू +-क्वन्‌ ( वन्‌ )= 
व-- “अशुप्रुषिलरिकणिखटिविरिभ्यः क्वन्‌? ( उणादि सू० १-१५७) 1 अश्व --जस ( अस्‌ )— 
“स्वौजसमौट्‌०” ( ४-१-२ ) प्र० Fo जस्‌ विभक्ति-अश्वास्‌--“प्रथमयोः पूवेसवणे:?? ( ६-१-१०२ ) 
पू्॑सवर्णदीबं--रुत्व, विसगं-अश्वा: | “ज्नित्यादिनित्यम्‌? ( ६-१-१९७ ) नित्‌ (वन्‌ ) प्रत्यय होने 
से आद्यदात्त। चः+अइ्वाः = वोऽश्वाः“ एकादेश उदात्तेनोदात्तः? ( ८-२-५ )--पूर्वरूप-सन्धि 


~~ 


| भीशव ७ ३ । | 
१. पुरा मन्त्र क्व वोऽश्वाः क्वा३भीशवः कथं शेक कथा यय । 
पृष्ठे सदो नसोर्यमः ॥ ऋ. सं ५-६१-२ । क 8 
अर्थ हे मरुद्गण ! आप के घोड़े कहाँ हैं atest की रस्सियाँ कहाँ हैं ? किस तरह आप 
लोग शीघ्र चलने में समर्थ हुए हैं १ कारण यह हे कि इन घोड़ों की पीठ पर सजावट का सामान दै. 
तथा नथुनों में रस्सियाँ बँधी हैं । ह 


२. पुरा मन्त्र at न age सर्नाभयो जिगीवांसो न शूरा afwela: । ae 
वरेयवो न मर्या घृतप्रुर्षो,भिस्वर्तारों अकं न सुष्टुर्मः ॥ | 
ु ; FA १०-७ a 


i 


ats 


उत्साहवर्धक दै । 
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इत्यादावुदात्तश्रुतिः। स॒ नवविधोऽपि ध्रत्येकमनुनासिकाननुनासिकत्वाम्यां द्विधा । 


श्ुतिरित्येतदुदाह्ृश्य दृशयति-अग्निमीळ इत्यादाबुदात्त श्रृतिरिति । पदकाले अग्निसित्यन्तो- 
दात्तम्‌। इळ इति अनुदात्तम्‌। तत्र “उदात्ताद्नुदात्तस्य स्त्ररितः इति संहितायाम्‌ 
इकारः स्वरितः | “स्वरितात्संहितायासनुदात्तानाम्‌? gas: प्रचयः, ततश्च इकार: 
wha: उदात्तस्वरितपरको न भवतीति तदुत्तरभागस्य उदाहृतम्रातिशाख्यवचनेन उदात्त- 
तरत्वास्मिका उदात्तश्रुतिरेव भवतीत्यर्थः | तदेवसुदात्तहस्वः, अनुदात्तहस्तरः, स्त्ररितहरुव 
इति हस्वस्रिविधः | एवं दीघ्रोऽपि त्रिविधः। तथा प्लुतोऽपि। ततश्च एकैकः अच्‌ नव- 


विध इति स्थितम्‌। स नवविधोऽपीति। उक्तरीत्या नत्रविधोऽथि सः अच्‌ अनुत्ासिकत्वेन ` 


अननुनासिकत्वेन च द्विधा, द्वाभ्यां प्रकाराभ्यां ade इत्यर्थः । तदेवमनुनासिकाः नव 
अचः, अननुनासिकाश्च नवेत्यष्टादशविधत्वमेकेकस्याच इति स्थितम्‌ | 


इस प्रकार ‘a? (स्वरित) के अनन्तर “दो? उदात्त होने के कारण उत्तरार्थ स्वरित 
भाग में अनुदात्त का श्रवण उपयुक्त नियम के अनुसार होता है। इसका स्पष्टीकरण १--इस 


चिह्न से किया गया है। ऊपर की ओर स्वरितका चिह्न तथा नीचे अनुदात्त-चिहित है । यह हस्व- 
स्वरित का उदाहरण है । 


. २. दीर्घस्वरित का उदाइरण-रथानां न ये२राः। ये = यत्‌ञ-जस्‌ (असू = अ )-- 
“स््रौजसमोंट? ( ४-१-२ )-जस्‌ विभक्ति । य--जस्‌ ( शी )--“त्यदादी नामः? ( ७-२-१६०२ )-- 
त्‌ के स्थान मै “अ? आदेश--पररूप । य--इंच्युण । “थे? में “प? फिट स्वर से अन्तोदात्त है। 
अराः = ( अर--जस्‌ )--“फिपो$न्त उदात्तः? ( उणादि १-५) से अन्तोदात्त होने के कारण 
आरम्भे में 'अ? अनुदात्त हुआ | ये+अराः = “एङः पदान्तादति’ (६-१-१०९ ) पूर्वरूप होनेपर 
(एअ = अ) उदात्त “५? तथा अनुदात्त ‘a का एकादेश रूप 'ए? = “स्वरितो वाऽनुदात्ते 
पदादौ? ( ८-२-६ ) से स्वरित हुआ | 


I नन $ 
इस प्रकार ये २ में एकार स्वरित के अनन्तर AUT! का 'आ' उदात्त है। अतः उत्तरार्थ 


स्वरितभाग में अनुदात्त का श्रवण होता है । यहाँ पर २? इस चिह्न से इसका स्पष्टीकरण द्विमात्रिक 
होने फे कारण किया गया है। 


“ 
३. शतचक्रं यो३हां:--स्वरितपरक afta मै अनुदात्तश्रवण का उदाहरण। यः = यत्‌+ . 


सु । यर्थ-अ>य--सु | यत्‌--““फिषोन्त उदात्त: (फिट सू० १-१) अन्तोदात्त | यस्‌<यर्‌<य 
ञ-उ--“अतोरोरप्छतादप्डते” ( ६-१-१३ ) र्‌ = उ । यो--“आद, TM” ( ६-१-८७) अ+-उ गुण- 
सन्धि । पूर्व नियमानुसार ( ८-२-५ ) उदात्त और अनुदात्त की सन्धि उदात्त होने से 'ओ? उदात्त 
है । अह्य: = अहि शब्द की षष्ठी विभक्ति के अर्थ में 'अझः’ प्रयोग है । अथवा १/अह्‌+-ण्यत्‌ 
( कर्मणि ) प्रत्यय में द? इत्‌- अन्तिम अकार स्वारित है । Beg धातुःसम्वन्धी 'अ*--अनुदात्त है । 
` इस प्रकार यो-- अह्यः = योह्मः--पूर्वरूप सन्धि होने पर ( ओ--अ ) उदात्त 'ओ? एवम्‌ अनुदात्त 
“अ? एकाकार “यो? होकर पूं नियम ( ८-२-६ ) से स्त्ररित हुआ । स्वरित ओ? के अनन्तर 
भी स्वरित दे अतः स्वरित 'ओ? के उत्तरार्ध अवशिष्ट भाग में अनुदात्त का श्रवण होता है । 
त्रिक का स्पष्टीकरण ( कम्प ) '३? से किया गया है । 
अस्निमोळ स वाक्यांश में डेढ? क्रियापद है । पदपाठ में पृथक्‌ अन्विति होने के कारण 
तैङः? ( ८-१-२८ ) । संहितापाठ में अग्नि? पद में प्रत्ययःस्वर से 
ग्नि? का इकरार उदात्त है। आरम्भ का अकार अनुदात्त दै । तदनन्तर. 
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संज्ञाप्रकरणम्‌ २५ 


(९ ) सुखनासिकावचनोऽनुनासिकः । १।१।८ ॥ मुखसहितनासिकयोच्चायंमाणो वर्णो- 
ऽनुनासिकसञ्ज्ञः स्यात्‌ । तदित्थम्‌--अ इ उ ऋ एषां वर्णानां प्रत्येकमष्टादश भेदाः | 


(६) अथानुनासिकसब्ज्ञामाइ--सुखनासिका । सुखसहिता नासिका मुखनासिका। 
शाकपाथिवादित्वात्‌ सहितपदस्य लोपः | उच्यते carta इति वचनः। कमणि ल्युट्‌। 
सुखनासिकया वचन इति “कतृंकरणे कृता बहुलम्‌? इति ठृतीयासमासः | तदेतदाह-- 

_-सुखसदितेत्यादिना | सुखं च नासिका चेति इन्द्रस्तु न। तथा सति ‘gga ग्राणितूर्यसेनाः 
gare इति समाहारदवन्द्रनियसात्‌ “स नपुंसकम्‌ इति नपुंसकस्वे ‘geal नपुंसके 
ग्रातिपदिकस्य? इति हस्वत्वे सुखनासिकवचन इत्यापत्तेः | ननु अष्टादश भेदाः कि सर्वे- 
'पामचासचिशिष्टाः ? नेत्याह-तदित्थमिति। इयतां प्रबन्धेन यद्‌ अचां सेदप्रपञ्चनं तद्‌ 


+p यह अनुदात्त होने के कारण स्वरित हुआ ( ८-४-६६ ) । "३? के अनन्तर आनेवाला वर्ण मूल- 
रूप में अनुदात्त है न कि उदात्त अथवा स्वरित। अतः यहाँ पर स्वरित के पूर्वेभाग उदात्त का 
ही श्रवण होता है । अवरिष्ट अनुदात्त का श्रवण नहीं होता। “क” में एकश्रुति हो जाती है । इसे 
वेदिक साहित्य में “प्रचय? संज्ञा दी गई. है? । एकश्रुति में स्वरमिश्रण उदात्त तथा अनुदात्त 
के अंश की प्रथकता नहीं की जा सकती है । इसकी स्थिति दूध और पानी के मिश्रण के समान 
हेर । कारण यह है कि आगे आनेवाले अनुदात्त के कारण उच्चारण में स्वरितांश वाले अनुदात्त ' 
-की पृथक्‌ प्रतीति नहीं हो पाती । प्रचय-वणे अचिहित छोड़ दिये जाते हैं। अतः उदात्त का अम 
हो सकता है । वस्तुस्थिति यह है कि अनुदात्त कें वाद अचिहिंत वर्ण “उदात्त? समझे जायँ तथा 
स्वरित के वाद abate वणे 'प्रवय” समझे जायैँ । 
विशेष- सूत्र में 'हस्व' शब्द का विशिष्ट अथे काशिकाकार ने "मात्रा? परक माना है । तदः 
नुसार स्वरित के आदि में आधी मात्रा का भाग तो उदात्त होता है, अवशिष्ट उत्तर भाग अनुदात्त । 
इस विभाजन से हस्व, दीर्घ और प्लत--इन तीनों के उदात्तादि भेद से नौ प्रकार होते हैं। 
उनका स्वरूप इस प्रकार दोगा--१. हस्वोदात्त, २. हस्वानुदात्त ३. हस्व स्वरित ४. दीर्घोदात्त, 
८. दौर्घानदात्त ६. दीर्षस्वरित ७. प्डतोदात्त ८. प्लतानुदात्त ९. प्लत स्वरित । इन नौ प्रकारो के 
"स्वर वर्णी को भी प्रत्येक अनुनासिक और अननुनासिक दो रूपों मैं विभक्त किया जाता है। अतः 
नौ अच अननासिक और नौ अच्‌ अननुनासिक होने से अचां (स्वर वर्णौ ) के अठारह भेद हो 
जाते हैं। इसकी निष्पत्ति अग्रिम सूत्र में वणेत की गई है । - 
( ६) पद--सुखनासिकावचनः, अनुनासिकः । संज्ञासूत्र । ee 
सूलाथं-सुख सहित नासिका ( नाक ) से उच्चारण किया जाने वाळा वर्ण अनुनासिक कहर 
लाता है। इस तरह अ, इ, उ, ऋ प्रत्येक वणे के अठारह भेद हैं । दौध न होने से “ल? के 
बारह भेद हैं । ए, ओ, ऐ, औ के भी हस्व न होने से वारह भेद हैं ; iS 
सन्दर्भ अष्टादश भेदों में अनुनासिक का निर्देश होने से उसके बिषय मै बतलायाजा 
रहा है। लास 
विवरण--'अननासिक? संज्ञा है तथा “ुखनासिकावचनः' संश । अनुनासिक का व्युत्पत्तिः 
अथे है नासिकाम्‌ अनु ( अनुगतः ) = पश्चात्‌ प्रापः-अ्थांत्‌ नासिंका-द्वार से उच्चारितः 
उच्चारण तो सुख से ही होता 2 किंन्तु उसकी परिणतिं जब नासिकाद्वार की सहायता 


१. स्वरितादनुदात्तानां परेषां प्रचयः स्वरः ( ha प्रा० 
२. "तस्मात्‌ क्षीरोदकवदुदात्तातुः 
नाम्‌ ? व्या सि० go To ५८० 
३. अनुगतो नासिकाम्‌ इ 
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ळूवणंस्य द्वादश, तस्य दीर्घाभावात्‌ । एचामपि द्वादश, तेषां ह्रस्वाभावात्‌ | (१०) तुल्या- 


इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण व्यवस्थितं वेदितव्यसित्यर्थः। अष्टादश भेदा इति | अष्टादृश प्रकारा _ 


इत्यर्थः। दीर्घामावादिति। तथा च उदात्तळुक्ारदीर्घः अचुदात्तलुकारढीधंः स्वरितलुकार- 
दीर्घः । ते च अनुनासिकास्रयः, अननुनासिकाख्यः इति षड्भेदानामभावे सति 
हस्वप्रपञ्चः प्लुतम्रपञ्चश्च पड्विध इति लकारस्य द्वादशविधत्वसेवेति भावः | लकारस्य 
दीघांभावे होतृ लकार इत्यन्न सवणंदोर्ध कृते होतृकार इति ऋळारस्यच तुल्यास्यसूने 


“अकः सवणे? इति सूत्रे च भाप्योदाहरणमेव प्रमाणम्‌। हस्वाभावादिति। यद्येचो Teas” 


स्युस्तर्हि वर्णसमाम्नाये त एव रावात्‌ अ इ उ इत्यादिवत्‌ TAT, न छु दीव, 
गौरवात्‌। अतः एचः स्वाः न सन्तीति चिज्ञायते। एवं च हस्वम्रपञ्चवड्भेदाभावात 


द्वादशविधत्वमेवेचासिति भावः 
तव वह “अननासिक? कहलाता है) । उदाहरणार्थ प्रत्येक वर्ग के अन्तिम पाँचों बर्ण ङ , ञ्‌ , ण्‌, न्‌; 
म्‌ अनुनासिक हैं । 

इन दो भेदाँ के कारण पूर्वोक्त नौ Hal को दुयुना करने से अठारह प्रकार का विवरणः 
कोष्ठक में दिया जा रहा है-- 

स्वरों का अष्टाददा-मेद-चरोधक चक्र 
अ, इ, उ, च, ल्‌ अ, ड्‌, उ, त्र, ए, ओ, णे, औ अ, ड्‌, उ, च, ल्‌, ए, ओ, ऐ, at 
हृस्वसेद ating प्लुतभेद 


१. हस्व उदात्तानुनासिक ७. दीर्घं उदात्तानुनासिक १३. 'लत उदात्तानुनासिक 
२. ,, उदात्ताननुचासिक ८. „ उद्वात्तानचुनासिक | १४. » उदात्ताननुनासिकः 
_ ३. „ अनुदात्तानुनासिक ९. ,, अनुदात्तानुनासिक | १५. ,, अनुदात्तानुनासिकः 
४. ,, अनुदात्ताननुनासिक | १०. ., अनुदात्ताननुनासिक | १६. ,, अनुदात्ताननुनासिकः 
५, „ स्वारितानुनासिक ११. „ स्वरिताचुनासिक १७. » स्वरितानुनासिक 
६. „ स्वरिताननुनासिक १२. „ स्वारताननुनासिक | १८. ,, स्वरिताननुनासिक 


बिशेष- सत्र में “सुख? पद न रखने पर केवल नासिका से उच्चरित वर्ण की ही अनुनासिकः 

संज्ञा होगी । तदनुसार अनुस्वार के अतिरिक्त वर्गो के पञ्चम वर्णो की अनुनासिक संज्ञा नहीं 

होगी, क्योंकि अनस्वार का ही केवल नासिका स्थान है । इसी प्रकार यदि “नासिका? पद नहीं 

रखेंगे तो केवल मुख से उच्चारित वर्णो की हो अः नासिकसंश्षा होगी--इस प्रकार अर्थ होने पर 

क, च, ट, त, प-आदि वणे अनुनासिक होने SAT | अतः दोनों पदों के रहने पर मुख तथा 

नासिका--इन दोनों की सहायता से उच्चार्यमाण वर्णो का अहण अनुरासिक के रूप में होता है । 

हि निष्कर्ष “उच्चारण की अभिव्यक्ति विना मुख के नहीं होती । वर्णो की नासिकायुक्त ध्वनि 
की स्पष्टता में मुख की सहायता अपेक्षित हे । अतः सूत्र का संजीरूप-पद--“मुखनासिकावचन! 

यही सूचित करता दै कि अनुनासिक वर्ण उसे कहते हैं. जहाँ मुख की सहायता लेकर उच्चारण 


साधनरूप में प्रयुक्त हुआ है । 


cae नासिका च मुखनासिकम्‌ | इपदधचनम आवचनम्‌। मुखनासिकम आवचनं यस्यः 
aan बहुब्रीहिः ) । किश्विस्मुखवचन किंश्चिन्नासिकावचनम्‌ः | महाभाष्य । 
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क्रा साधन नासिका, उसी अवस्था में ध्वनि को अभिव्यक्षित करती है । यहाँ वचन" शब्द उच्चारण के. 


i 


से टकरा कर वर्ण बाहर HA जाते हैं, अर्थात्‌ अभिव्यक्त होते हैं? । इसी प्रकार 'प्रयत्न' 
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संज्ञाप्रकरणम्‌ २७” 


स्यप्रयत्तं सवर्णम्‌ १। १। ९॥ ताल्वादिस्थानमाम्यन्तरप्रयत्लश्रेत्येतद्दयं यस्य येन 
तुल्यं तन्मिथः सवणंसञ्ज्ञं स्यात्‌ । अकुहवबिसर्जनीयानां कण्ठः । इचुयशानां तालु | AEs 
रषाणां मूर्धा | लृतुलसानां दन्ताः । उपूपध्मानीयानामोष्ठौ । नमङणनानां नासिका च।' 
एदैतोः कण्ठतालु । ओदौतोः कण्ठोष्ठम्‌ । वकारस्य दन्तोष्ठम्‌ । जिह्वामुळीयस्य जिल्ला“ 
मूलम्‌ । नासिकानुस्वारस्य । इति 'स्थानानि। यत्नो द्विभा-आभ्यन्तरो वाह्य ।. 
आद्यश्चतुर्धा-स्पृष्टेषतस्ृष्वविवृतसंवृतभेदात्‌। तत्र स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानाम्‌ । ईषत्स्पृष्ट- ` 


` मन्तःस्थानाम्‌ | विवृतमूष्मणां स्वराणां च । ह्वस्वस्याऽवणंस्य प्रयोगे संवृतम्‌ । प्रक्रिया- 
जिविस ०० 
(१०) अथ 'अणुदित्सवर्णेस्य चाप्रत्ययः इति अ इ उ इत्यादिसब्जा वक्ष्यन्‌ सवणे- 


सञ्ज्ञामाह--तुस्यास्येति । आस्यं सुखम्‌, तत्सास्यस्य सवेदर्णेष्वविशिष्टत्वादव्यावते-- 
कस्वांदास्यशव्दोऽत्र न सुखमात्रपरः किन्तु आस्ये सुखे भवमास्यं ताल्वादिस्थानस्‌। 
“शरीरावयवाद्यत्‌? इति भावार्थे यत्प्रत्ययः | “यस्येति च' इति प्रकृत्यन्त्यस्य अकारस्य 
लोपः । प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। आस्यं च प्रयत्नश्च आस्यप्रयत्नौ, तुल्यौ आस्यम्रयत्नौ यस्य 
वर्णजालस्य तुत्तुल्यास्यम्रयत्नं परस्परं सव्णंसब्ज्ञकं स्यादिति आवः । तदाह--ताल्वादि- 
स्थानमित्यादिना । मिथ इति । परस्परमित्यर्थः | कस्य किं स्थानमित्याकाङक्षायां त्द्यवस्था- 
पकानि पाणिन्मादिसिक्षावचनान्यर्थतः संग्रह्मति--अकुद्देत्यादिना। अ इत्यष्टादृशभेदा 
ward | कु इति कादिपञ्चकास्मकः कवर्गः | न चाणुदित्सून्नस्येदानीमम्रङ्त्तेः कथमत्र अ 
इत्यष्टादशसेदानां ग्रहणमिति area | लौ किकप्रसिद्धिमा श्रित्येव Gaara: | एवमग्रेऽपि 
कथञ्जित्ससाधानं बोध्यम्‌ | अश्च कुश्च हश्च विसर्जनीयश्चेति विग्रहः । चिसञनीयशव्दोऽपि 
विसर्गपर्यः'यः । इचुयशेति। इ इत्यष्टादश भेदाः | चु इति चवर्ग:। इश्च चुश्च यश्च दाश्रेति 
विग्रह: । तालु काकुदस्‌। ऋड़रपेति। ऋ इत्यष्टादश भेदाः। इ इति टगे: | आ च टुश्च 
(१०) पद्‌--तुल्यास्यभ्रयत्नं, सवर्णम्‌ । संज्ञा-सूत्र | ` न १ 
थता आदि स्थान और आभ्यन्तर प्रयत्न--ये दोनों जिन वर्णी के समान हों वे « 
सवर्णसंश्ञक होते हैं। अ, कु (sat), ह और विसगं का ween है। $, चु ( चवर्ग), 
य, और श का तालस्थान हैं। लू, तु ( तवर्ग ), छ और स का दन्तःस्थान है। उ, पु ( पवग ), 
और उपध्मानीय का स्थान ओष्ठ है। न, म, ङ, ण तथा न का नासिका स्थान भी है। ए, ऐ- 
कण्ठताल हैं। ओ, औ-कण्ठोष्ठ हैं। “व”-दन्तोष्ठ है। जिहममूलीय का स्थान जिहामूल है । 
अनुस्वार का स्थान नासिका हे । ये ( वर्णी के ) स्थान हैं। प्रयत्न दो प्रकार के हैं--१. आभ्यन्तर 
और २. वार | इनमें से प्रथम के चार भेद हैं--१. स्पृष्ट, २. इषत्स्पृष्ट, ३. विजत और ४. संबत | « 
स्पशे वणो का स्पृष्ट प्रयत्न है! अन्तःस्थ वणौ का ईपतस्ष्ट प्रयत्न है। श, षश स, ह वर्णी का 
तथा स्वर aut का Raa प्रयत्न दै । हस्व 'अ? का प्रयत्न प्रयोगदशा में संदृत है किन्त प्रक्रिया | 
दशा में far प्रयत्न रहता है। यह १ त्रकार ( पाणिनि ) ने ही ज्ञापित किया है Me ofa he 
सन्दर्भ-स्वरवणौ के अष्टादश प्रकारों का निरूपण करने के पश्चात्‌ शा का निरूपण > 
किया ज्ञा रहा है । पै ; aa 
विवरण सूत्र से बोध्य der 'सवर्ण' है और संशी 'तुल्यास्यप्रयत्नम्‌ । यहाँ पर तुरु 
शब्द सदृश का पर्यायवाची दै" । 'आस्य” पद से मुखप्रदेश के अन्तर्गत ताठ आदि उच्चारण 
स्थान अपेक्षित हैं। यह ( आस्य ) होंठ से कण्ठमणि तक का भीतरी मुखमाग है । इस भीतरी 


१. तुल्या संमित्तं ठुस्यम्‌ । Rs आस्ये भवम्‌ आस्यम्‌ । ओष्ठात्‌ waft 
अस्यन्ति अनेन वणान्‌ इति आस्यम्‌। महामाष्य । 
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२८ न्तकौमुद्या 


रश्च yale विग्रह: | ऋशब्दस्य आ इति प्रथसेकवचनान्तं धाता इतिवत्‌। लृतुलसेति । 
ल्‌ इत्यस्य द्वादश भेदाः । तु इति तवर्गः । आ च तुश्च wa सश्चेति विग्रह: । छशब्दस्यापि 
सा इत्येव प्रथमैकचचनान्तम्‌। आ अलो AS: | दन्तशञ्देन दन्तमूलप्रदेशो विवक्षितः 

अन्यथा भग्नदन्तस्य तदु्चारणानुपपत्तेः | उपूपेति । उ इत्यष्टादश Hat: | पु इति पवर्गः । 
उश्च पुश्च उपध्मानीयश्चेति विग्रहः | उपध्मानीयराव्दमनुपदमेव स्वयं व्याख्यास्यति । 
FASTA | अश्च सश्च ङश्च णश्च नश्चेति विग्रहः | चकारेण स्तस्त्रवर्गीयर्थानससुञ्चयः | 
एदैतोरिति | एच्च ऐच्च एदैतो । तपरकरणमसन्देहार्थस्‌ , न तु 'तपरस्तस्काळस्य’ इति 
तत्क्राळमात्रग्रहणारथम्‌। तेन प्लुतयोरपि सङ्ग्रहः । कण्ठश्च arg. चेति प्राण्यङ्गत्वात्‌ 
समाहारद्न्द्दः, एकवत्त्व नपुंसकत्वं च । ओदौतोरिति। ओच्च ओच्च ओदौतो। तपरकरणं 
पू॑चदसन्देहार्थसेव | कण्ठश्च ओष्ठौ चेति प्राण्यड्ज त्वात्समाहा रहन्डः, एकवञ्रावो नपुंसकत्वं 
च | वक्रारस्येति | दन्ताश्च ओष्टो चेति समाहारदन्द्रः | Gare नपुंसकत्वं च । जिहामूलीय- 


afi जिह्वासूलीयशब्दसग्रे व्याख्यास्यति। एवसनुस्वारशव्द्मपि। इति स्थानानीति । 
इतिं एवं प्रकारेण चण. सिन्य क्तिस्थानानि प्रपञ्चितानीव्यर्थः | 


ag किसिह gered यस्किञ्चिस्स्थानसाम्यं दिवक्षितम्‌ , उत यावस्स्थानसाम्यम्‌? 
न तावदाद्यः, तथा सति इकारस्य एकारस्य च तालुस्थानकतया सावर्ण्यापत्तो भवप्यचेत्यत्र 
इकारादेकारे  सवणेदीर्घापत्तः। न च एकारस्य वर्णससाम्नाये पाठसामथ्य/दिकारेण न 
साचण्यमिति वाच्यम्‌, एकारपाठस्य अक्‌ इक्‌ उक्‌ इति प्रत्याहारेषु एझारग्रदणनिइस्यथ- 
-त्वसस्भवात्‌ | किञ्च वकारळकारयोद॑न्तस्थानसाम्येन सावण्य'पत्तो “तोलि’ इत्यत्र लकारेण 
चकारस्यापि ग्रदणात्‌' तद्वानित्यन्न दकारस्य TANG: | यवलपरे यवला वा? इत्यत्र 
यकारग्रहणं तु यथासङ्ख्याथ भविष्यति। न द्वितीयः, तथा सति कङयोः कण्ठस्थान- 
साम्येऽपि ङक्रारस्य नासिकास्थानाधिक्येन सावण्यांभावापत्तो “चोः कुः? 'दिन्प्रत्ययस्य? 
“इत्यत्र ङकारस्य ग्रहणानापत््या He इत्यादौ नुमो नकारस्य” क्विन्प्रत्ययस्य? इति ङुत्वेन 
- ङक्रारानापत्तेः, तस्मात्स्थानसाम्यं दुर्निरूपमिति चेत्‌, अत्र बृमः-यावत्स्थानसाम्यमेव 
सावण्यंप्रयोजकम्‌। एवं च इकारस्य एकारस्य च तालुस्थानसाम्येऽपि पकारस्य कण्ठ- 
- स्थानाधिक्यान्न सावर्ण्यम्‌ | चल्योश्च न सावण्यंस्‌। चकारस्य ओष्ठस्थानाधिक्यात्‌। एवं 
“तद्दानासाम! “यजुष्येकेषाम्‌? इत्यादिनिदंशा Sera: | ङकारस्य नासिकार्थाना- 
भिक्येऽपि कक्रारेण सावण्य॑मस्त्येव, आस्यभवस्थानसाम्यस्येच सावण्यंप्रयोजकत्वात्‌ 
नासिकायाश्च आस्यानन्तगतत्वात्‌ | उक्तं च भाष्ये “किं पुनरास्यं ?, लौकिकम्‌ ओष्ठाःप्रस्रति 
प्राक्वाकळकात्‌? इति | 'काकलको नाम चुद्डुकस्याधस्तात्‌ -ग्रीचायासुन्नतम्रदेशः' इति 
कैयटः | तस्मादास्यभवयाचत्स्थानसास्यं सावण्यंप्रयोजकमिति राव्देन्दुशेखरे विस्तरः 
ननु चुख्यास्यसूत्रे प्रयत्नशब्देन प्रशाव्दबलादाभ्यन्तरयत्नों विवक्षित इति स्थितम्‌। 
आभ्यन्तर तथा वाह्य दो प्रकार के प्रयत्नो का बोधक है । कारण यह है कि 'स्पृष्ट' इत्यादि वणो के 
गुण हैँ । वर्णी के वाइर निकलने के पहले ये ( आभ्यन्तर प्रयत्न ) वाहर निकालने में प्रयत्नशील 
रहते 211 इसी कारण ये प्रयत्न कहलाते हैं । अतः जिन वर्णौ के Teas आदि स्थान तथा 
` आम्यन्तरःप्रयत्न समान हों वे परस्पर सवर्ण कहलाते हैं - । 
 _ प्रुसङ्गवञ सवर्णसंशीपयोगी वणौ के प्रमुख आठ स्थानों का निरूपण किया जा रहा है। मूलार्थ 
भाग में निरूपित वणंस्थानो का बिवरण निम्न चक्र से स्पष्ट हो जायगा-- 


- १, प्रकृष्ट: यत्नः प्रयत्नः । २. आस्यं च प्रयत्नश्च आस्यप्रयत्नो | तुल्यौ आस्यप्रयत्नौ यस्य तत्‌ 
[स्यप्रयत्नम्‌-दरन्द्वगर्मितो बहुत्रीहिः । 
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संज्ञाप्रकरणम्‌ २९ 
य तत्नाभ्यन्तरत्वविशेषणं किमर्थम्‌ , व्यावत्यांसावादित्यत आह--यत्नो द्विषेति। यत्नाना- 
साभ्यन्तरत्वं वाह्यत्वं च वर्णोत्पत्तेः प्रागूध्वेभावित्वसिति पाणिन्यादिशिक्षासु स्पष्टम्‌। 
आद्य इति | आभ्यन्तरयरन इस्यर्थः | कथं चातुर्विध्यमित्यत आह- स्पृष्टेति । कस्य कः प्रयत्न 
इत्याकाङ्क्षायां तद्वः-थवस्थापकशिक्षावचनानि पठति--तत्रेति । तेषु मध्य इत्यरथः । प्रयतन- 
मिति । प्रयत्न इत्यर्थः | स्पर्शादिशव्दानग्रे ब्याख्यास्यति। हस्वस्यावर्णस्य संवृत्मित्य- 
न्वयः। एतावदेव शिक्षावचनम्‌। नन्वेवं दण्ड आढकमित्यत्र अकारस्य आकारस्य च 
* विद्वतसंबृतग्रयत्नभेदेन सावण्यासावात्‌ सवर्णदीर्घो न स्यादित्यत आह--प्रयोग इति 


oS eT ERTS. : ESSN OTE” 


स्थानबोधक चक्री 

वर्ण : उच्चारण-स्थान 
=~. 
भ स्वर व्यञ्जन विशेष स्थान 
| अ ( अठारह प्रकार का) क, ख, ग, घ, ङ, ह ( 'विसग) कण्ठ 
। ड्‌ ( (11 ११ ) च, छ, ज, झ, न, य, शा, ताङ 
| क्ट ( ” ” ) ट, 5, ड, ड, ण; र, ष zat 
| ल्‌ (वारह प्रकार का) त, थ, द, ध, न, ल, स दन्त 
। उ ( अठारह प्रकार का) प, फ, व, भ, म (उपध्मानीय) ओष्ठ 
| ञ्‌, म, ङ, ण, न नासिका तथा स्वस्व- 
| वराय स्थान 
| ए, & (प्रत्येक वारह प्रकार का) wots | 
| ओ, औँ ( 33 99 ) कण्ठन-ओष्ठ | 
| व eae 
| ( जिह्वामूलीय ) जिह्वामूल 
| 4 ( अनुस्वार) नासिका 


बणोत्पत्ति में इन दोनों को उपयोगिता है । वर्णो के मुख से बाहर निकलने के पूर्वं किये हुए 
| प्रयत्न आशस्यन्तर' हैं तथा वाद के प्रयत्न ‘ate’ हैं । भीतरी प्रयत्नों ( आस्यप्रयत्न ) की | 
| समानता NT में उपयोगी है । aT होने के कारण बाह्य-प्रयत्न सवणे संज्ञा में उपयोगी: 

- नहीं होते। उनकी व्याइत्ति सूच भै “आस्य? पद रखने के कारण है । यह “आस्य? पद 'प्रयत्नत' का. 
१ ` ` विशेषण माना गया है। अतः यह ( मुख के अन्दर होने वारे प्रयत्न ) विशिष्ट अथे स्वीकार 
| किया गया है? । 3 प 
। आभ्यन्तर-प्रयत्न चार हैं--स्पृष्ट, इंषत्स्पृष्ट, विवृत और संबृत। स्पष्ट प्रयत्न २५ AA 


१. द्रष्टव्य पा० शि०-- ह इति fe 
“अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कण्ठः शिरस्तथा। .. क 
जिहामूल च दन्तश्च नासिकोष्ठौ च ताछ च॥ ५:5 oe 
कण्ठ्यावहाविचुयशास्तालव्या ओछजाबुपू । हु 
SIA AST दन्त्या GIST: स्मृताः ॥ ९७॥ 
जिहामूले त॒ कु: MA दन्त्योष्ण्यो वः स्मरतो बुधैः क 
at तु कण्ठतालव्या ओःऔ कण्ठोष्ठजौ रु UCM 

२. यहाँ पर विसग का स्थान “कण्ठ? अकाराश्ित्त ( न :) 

बिसर्ग का स्थान तदाश्रयमूत वर्णानुसार समझा जाय | 
वाहा विशेया आश्रयस्थानभागिनः? ॥ २२ _ 
३. “प्रयत्नविश्ञेषणमास्योपादानम्‌। सनि 


a “ 
Pee 
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दशायां तु विवृतमेव | एतच्च सूत्रकारेण ज्ञापितम्‌ । तथाहि-( ११ ) अ अ । ८४६८ ॥ 
( इति ) विवृतमनूद्य संवृतोऽनेन विधोयते । अस्य चाष्टाध्यायीं सम्पूर्णां प्रत्यसिद्धत्वा- 


शाखीयप्रक्रियासिः परिनिष्टितानां रामः कृष्णः इत्यादिशव्दानां प्रयोगे क्रियमाण एव 
हस्वस्यावर्णस्य संत्रृतत्वमित्यर्थः | प्रक्रियेति । शाख्रीयकारयंत्रवृत्तिसमये तु हस्वस्याप्य- 
वर्णस्य विवृतत्वसेवेत्यथः | शिक्षावचनसिद्ध॑ स्वाभाविक हरस्वावर्णस्य daa प्रच्याव्य 
| शाखमूलभूते वर्णतमास्नाये तस्य विदृतत्वेनेवोपदिष्टतया छृत्स्नशास्त्रीयप्रक्रियासमये 


हस्वस्याप्यवर्णस्य विद्वतत्वेन दण्डाढकमित्यादो सवर्णदीर्घादिकाय निर्बाधमिति अइउणिति ˆ 


सूत्रभाप्ये CEA | एवञ्च हस्वस्यावणंस्य संदृतसिति शिक्षावचनं परिशेषात्‌ परिनिष्टितः 
-दुद्यायामेव पर्यवस्यतीति न तदानथंक्यमिति भावः | अयं च शिक्षावचनसक्घोचः सूत्र 
कारस्यापि सम्मत इत्याह--एतच्चेति | तदेवोपपादयितुं प्रतिजानीते--तथा होति । यथा 

ज्ञापितं भवति तथा स्पष्टसुपपाद्यत इत्यर्थः 

(११) अ अ! व्याकरणझाखस्येद्मन्तिमं सूत्रं feral तत्र अ इति प्रथमं पद 
'चिद्वतपरं लुसषष्टीकम्‌। द्वितीयं तु संत्रतपरं लुसप्रथमाकम्‌। ततश्च शिक्षावचनसिद्धं 
स्वाभाविकं संत्रृतत्वं seared वर्णसमाम्नाये विद्वृतत्वेनॉपदिष्टस्य waned daa: 
अवर्णो भवतीत्यर्थः | तदाह--विद्वतमनूथेति । विधीयत इति । ग्रतिम्रसूयत इत्यर्थः | ननु 
प्रक्रियादशायासप्येतत्सून्नं कुतो न प्रवतंत इत्यत आह--अस्य चेति। अस्य अ अ इति 


(a से "म? तक ) अर्थात्‌ पाँचाँ वर्गो के अक्षरों का है । 'स्प्रृष्ट' का अर्थ है कि इन पचीस व्यञ्जनो 
के उच्चारण में fie विशेषतया ताछ, कण्ठ, दन्त, मूर्धा का स्पश करती है एवं ओष्ठ परस्पर 
Ht करते हैं । अन्तःस्थ = य, र, ल, व--इन चार वर्णो का आभ्यन्तर प्रयत्न इपत्स्वृष्ट है 
‘Soe’ का अर्थ है जिह्वा द्वारा ताल आदि उचारणस्थानां का धारे से स्पर्श किया जाना । 
<ऊष्मवर्ण = श, प, स, ह तथा स्वर वर्णो का चित्त प्रयत्न है। ‘aw से यह तात्पर्यं है कि 
“उच्चारण करते समय जह्वा एत्रं ताल आदि के वीच का मागं खुला रहे । अर्थात्‌ उस समय वायु 
` अवरुद्ध नहीं होती दै । संचार प्रयत्न केवल हस्व अकार का प्रयोग में अर्थात्‌ व्यवहारकाल में होता 
हे । वह भी प्रक्रियादशा में = व्याकरण रीति से शब्द-साधन की स्थिति में विवृत ही रहता है । 
कारण इसका यह है कि इस्व अकार का संबृत-विधायक सूत्र 'अ अ? ( ८-४-६८ ) अष्टाध्यायी 
का सर्वान्तिम सुन्न है एवं सम्पूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध माने जाने से उस सत्न द्वारा विहित 
कार्य की ओर शास्त्र की दृष्टि नहीं जाती, अतः वह विवृत माना गया है । इसका विवेचन स्वयं 
पाणिनि ने ही किया है, वह भी 'अ अः सूत्र का प्रणयन करते हुए । इसका स्पष्टीकरण करने के 

fet दीक्षित यहीं पर प्रसङ्गवश उस सूत्र का अभ्युत्थान कर रहे हैं । 

( ११ ) पद--अ, अ । विधि-सुन्र । 
ु मूलाथ--विवार प्रयत्न का निरूपण कर, संवार प्रयत्न का विधान इस सूत्र से किया 
` जा रहा है। इस सूत्र के ( पाणिनि के अन्ध अष्टाध्यायी के अन्त में होने से ) असिद्ध होने के कारण, 
grat की ( विधीयमान पूर्व कार्यों की ) दृष्टि में विद्वतप्रयत्न ही है। तथा असिद्धविधायक सत्र 
(आगे निर्दिष्ट दै ) । 

 तिवरण-इस सत्त में दो पद हैं. “अ? 'अ? | पहला “अ? अनुवाद ( स्थानी ) हे और दूसरा 
थि ( आदेश ) । वस्तुतः सूत्र में पहला ‘a? निर्विभक्तिक ( विभक्तिलोपात्मक ) प्रयुक्त हुआ है। वह 
विभक्ति में ( अस्य? ) प्रयुक्त होना चाहिये । तथा दूसरा 'अः प्रथमा विभक्ति मे. प्रयुक्त होना 
र इसका निर्वाह--“छन्दोवतः सञ्नाणि भवन्ति’ इस नियम से विभक्तिलोपःविधान के 
आर्षे जाता है। तदनुसार सत्न {का .यह अर्थ, होता, हैः कि. “अ? (,अस्य ) = विवार 
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स्थान में (अः ) संवारम्रयत्नवान्‌ अकार हो । दोनों प्रकार के; अकारों में . 
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संज्ञाप्रकरणम्‌ ३१ 


“न्छास्त्रदष्टया विवृतत्वमस्त्येव | तथा च सूत्रम्‌--( १२ ) पुर्वेत्रासिद्धस्‌ । ८।२।१॥ 
अधिकारोऽयम्‌ | तेन सपादसप्ताध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धा । त्रिराद्यामपि ga प्रति परं 


MNS i ed 
सूत्रस्य स्वग्राक्तनीं कृत्स्नासष्टाध्यायीं प्रति असिद्धत्वात्‌ अविद्यमानत्वात्‌ प्रक्रियादशायां 
वि्रृतत्वसस्त्येचेत्यन्वयः | ननु प्रक्रियादशायां हस्वावर्णस्य कथं स्वाभाचिकात्संत्रृतत्वात्‌ 
अच्यवः, कथं वा विद्वृतत्वम्‌?, तस्यः आकारादिधसेत्वादित्यत आह--शास्त्रदृष्ट्येति | 
असिद्धत्वमिह न वास्तवात्यन्तासच्वं दिवक्षितस्‌ । कि तर्हि अविद्यमानस्वारोपात्मकमेव | 
-एुताचता न स्वाभाविकस्य संवृतत्वस्यावर्णत्‌ प्रच्यवः, नापि facet तस्य चास्तवम्‌ , 
अक्रियार्थ विवृतत्वस्यारोपादिति भावः | ननु 'अ अ' इति सूत्रस्य कृत्सनामष्टाध्यायीं अत्य- 
"सिद्धत्वे किं प्रमाणमित्यत आह--तथा च सन्नमिति। चो ह्यर्थे। तथा तेन प्रकारेण बोधकं 
सूत्रमस्ति हीत्यर्थः । 

( १२) तथाविधं सूत्रमाह--पूर्वत्रासिहम । पाणिनिग्रणीता अष्टाध्यायी | तत्र अष्टमा- 
ध्याये द्वितीयपा इस्येदमादिमं सूत्रम्‌। इतः प्राक्तनं कृत्स्नं सूत्रजालं सपादससाध्यायीति 
-बयवह्वियते | उपरितनं तु aed सूत्रजालं त्रिपादीति व्यवद्वियत इति स्थितिः। तत्र 
यदीदं सूत्रं स्वतन्त्रविधिः स्यात्‌, तदा इतः पूर्वस्मिन्‌ शास्त्रे अवर्तमाने उपरितनं शास्त्र 
'मसिद्ध' स्यादित्यर्थो लभ्येत। ततश्च सपादससाध्यायीं प्रति त्रिपाद्यसिद्धेति पर्यवस्येत्‌ | 
एवं सति न्निपाद्यामपि पूर्व ard अति परं झारमसिद्धमित्यर्था न छभ्येत। तथा सति . 
"किम्‌ उक्तं Aequitas मोऽनुस्वारः’ इति शास्त्र त्रैपादिकं प्रति सय उजो वो वा? इति 
वत्वशाख त्रैपादिकं नासिद्धं स्यादित्यत आह--अधिकारोऽयमिति । अधिक्रियते उपरित- 
-नसूच्रजाळशेषत्वेन पठ्यत इत्यधिकारः “कर्मणि घन! । “घनजबन्ताः पुंसि’ इति एुस्त्वम्‌। 


Wf eR OS Ne SINE 
प्रयत्नसेद होने से सूत्रस्थ “अ? 'अ पदों में सवर्णे दीव नहीं हुआ । पहला “अ” विवारग्रयत्नवान्‌ है 
और दूसरा 'अ? संवारप्रयत्नवान्‌ । सवर्णसंज्ञा में स्थान और प्रयत्न दोनों की समानता अपेक्षित है । 
यहाँ प्रयत्न की भिन्नता है अतः वे सवर्ण नहीं हैं । 
निप्कर्प इस तरह 'अ अः सूत्र की रचना कर पाणिनि ने शाक्ष के आरम्म में स्थानः 
प्रयत्न का विवेचन कर “हस्व-अकार? को विवृत्तप्रयत्नवान्‌ कहा है । यथोपदिष्ट विवार प्रयत्नवान्‌ | 
इस्व-अकार के स्थान में संवार हस्व-अकार का विधान यहाँ किया जा रहा है। लोक और वेद में 
व्यावहारिक दृष्टि से हस्व अकार संवृत्त ही अनुभूत है, क्योंकि उसके उच्चारण करने में गला 
खुलता हुआ विदित नहीं होता है। इसके विपरीत दीघ "आ! के उच्चारण करने में गले का खुलना 
सर्वविदित है । इस प्रकार व्याकरणकार का. और व्यवहार का विरोध प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। 
इसका समन्वय करने के लिये प्रकत सश्च की उपादेयता है। इस सूत्र से संदृतःविथान होने के 
कारण व्यावहारिकता यथास्थित रहती है । शास्त्रीय दृष्टि से विवार प्रयत्न की स्थिति का निर्वाह 
इस सूत्र के अष्टाध्यायी के अन्त में होने के कारण असिद्धत्व की कल्पना से किया जाता है 
इस कारण 'दण्डन-आढकम्‌?' में सवर्णदीर्ध हो जाता है, क्योंकि प्रक्रिया-दशा में अकार का 
विवारप्रयत्न होने से दोनों (अ--आ ) मिलकर दोघे हो जाता है। इस कल्पना को सूल | 
«पपूवत्रासिद्धम्‌?-असिद्धत्वविधान है | “ज 
(१२ ) पद पूवेत्र, असिद्धमू। अधिकारसूच्र। te 
सून्नार्थ--यह अधिकार-सूत्र है।इस कारण सवा सात अध्यायों में पठित Tat की 
(aftr) तीन पाद असिद्ध हैं।। त्रिपादी में भी पूर्वंशाख पर. 
रहता है । बाह्मप्रयत्न ग्यारह ea, संवार, श्वास, नाद, घोष, 
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शास्त्रमसिद्ध स्यात्‌ । बाह्यप्रयत्नस्त्वेकादशधा-विवार: संवारः श्वासो नादो घोषो$घोषो- 
इल्पप्राणो महाप्राण उदात्तोष्नुदात्त: स्वरितश्चेति । 

खयां यमा: खय:><क><पौ विसगंः शर एव च । 

एते श्रसानुप्रदाना अघोषाश्च विवृण्वते ॥ १॥ 

कण्ठमन्ये तु घोषा: स्युः संवृता नादभागिन: । 

अयुरमा वर्गयमगा यणश्चाल्पासवः स्मृता: ॥ २॥ 

वर्गेष्वाद्यानां चतुर्णां पञ्चमे परे मध्ये यमो नाम पुवेसहशो' वर्ण: प्रातिशाख्ये प्रसिद्धः । 

पलिक्कनोः, चख्ख्नतुः, अग्ग्निः, घ्घ्नन्तीत्यत्र क्रमेण कखगघेम्यः परे तत्सहशा एव यमाः। 


अर्यासति तदपेक्षग्रा एुँल्लिङ्गनिर्देशः | इदं सूत्रसुप/रेतनसूश्रेप्वनुद्ृतत्यर्थमेच, न तु स्वतन्त्रः 
चिधिरिति यावत्‌। 'मय उजो वो वा? इति qa पूर्वेच्रासिद्धमित्यचुवतंते | ततश्च सयः 
परस्य Sal चो वा स्यात्‌। इदं ara पूवत्रासिद्धसिति तदेकवावयं. सम्पद्यते। तत्र 
च अचुद्वत्तपूवेशब्देन इतः प्राक्तनं त्रिपादीस्थं स२।दसप्षाध्यायीस्थं च कृत्स्नं सूत्रजालं 
चिचक्षितमिति “मोऽनुस्वारः? इतिं त्रेपादिकं शास्रं प्रति “मय"उनो चो वा! इति शास्त्रस्या- 
सिद्धत्वं निर्बाधमित्याह--तेनेति। आधिकारत्वेनेत्यर्थः । पर झाञ्नमसिद्धमिति। असिद्धत्वं 
चात्र नात्यन्तासत्वम्‌ | किन्तु पूवशास्रदप्द्येत्यनुपदसेथोक्तम्‌। परं शास्रमित्यनेन 
प्रक्रियाकोसुद्यादिग्रन्थोक्त काया सिद्धत्वसप्रामा(णक ध्वनितस्‌। कायां सिद्धत्वं पूर्वेपक्षयित्वा 
शाखासिद्धत्वस्यैवात्र सूत्रे ‘aga इति सूत्र च भाप्ये सिद्धान्तितत्वात्‌। 
शाखा रुद्धखकार्या सिद्धत्वयो; TAG शाण्देन्दुशेखरे व्यक्तः | अस्माभिश्च स्वादिसन्धो 
मनोरथ इत्मन्न मूलव्याख्यावरूरे हन्तशब्दाधिकारे च अदःशब्दग्रक्रियाव्याख्यावसरे 
पञ्चयिष्यते | तदेवम्‌ 'अ अ? इति संत्रृतविधेः स्वम्राक्तनीं कृत्स्नाम्‌ अष्टाध्यायीं प्रत्यासिद्ध- 
त्वात्‌ प्रक्रियादशायामवर्ण स्य हस्तस्य विवृतत्वमेव | परिनिष्टितद्शायासेव संबृतत्वमित्ति 
स्थितम्‌ | यद्यपि परिनिष्टितद॒शायां wget: weaker ar नोपयुज्यते तथापि 
परिनिष्टिते संब्ृतविधिवलारसडृतस्वेन ज्ञाने सत्येव प्रग्रोगाहतेति कल्प्यम्‌ , Brass 
योंरुचारणभेदो वा BA इत्यळं बहुना । 
अन्न बाद्याम्रयत्नान्‌ प्रपद्चयति--वाह्मप्रयत्नस्त्विति | ग्रशब्दोञ्त्र चिन्त्यः, प्रदाव्दबलेन 
आभ्यन्तरयस्नस्यैच ग्रयत्नराव्द्वाच्यतायाः तुल्यास्यसूत्रे उक्तत्वात्‌, यत्नो द्विधेत्युपक्रमाञ्च। 
तत्र विवक्षितार्था वा अत्र प्रशब्दः। उदात्तानुद्ात्तरवरितदाव्दाः धर्मपराः। कस्य को 
बाह्ययत्न इत्याकाङक्षायां तदूव्यवस्थां इळोकट्टयेन संग्रह्ाति--खयामिति | यसशब्दों 
व्याख्यास्यते | श्वासः अनुअदानः येषां ते श्वासानु्रदानाः इचासाख्यबाह्मयत्नदन्तः 


विवृण्वते कण्ठमिति | विवारः एपां यत्न इति भावः | संद्ृताः--संवाराख्ययत्नवन्तः। नादः 


खयां के यम, खम्‌ प्रत्याद्वारस्थवर्ण, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय, - विसर्ग और, az 
प्रत्याहारान्तर्गंत वर्णये सव श्वास नामक वाह्मप्रयत्नवान्‌, अघोष प्रयत्नवान्‌, (तथा) विवार 
प्रयत्नवान्‌ ( गला खुलने के कारण ) हैं। इनके अतिरिक्त ( खय्‌ आदि से भिन्न हश्‌, हशसंवंधी 


यम, एवं अनुस्वार ) घोपग्रयत्नवान्‌, संवारप्रयत्नवान्‌, तथा नादम्रयत्नवाले होते हैं । वर्गों के ` 


तथा पञ्चम वर्ण, एवं इन्हीं वर्गो के यम, यण प्रत्याहारान्तगंत वर्ण अल्पप्राणप्रयत्तवाळे 

वर्गों में (से) पहले चार वर्गों के पाचवं वर्ण आगे रहने पर, बीच में पूव वर्ण 

aay नामक वेदिक व्याकरण में प्रसिद्ध है। ( जैसे )-पछिककूनीः, चख्नतुः, 
[घूनन्ति--इन उदाहरणं में, क्रमशः क्‌ खू ग्‌ घ्‌ के बाद में उन्ही-क्‌ , ख्‌, ग्‌ , 
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तत्र वर्गाणां प्रथमद्वितीयाः--खयः, तथा तेषामेव यमाः, जिह्वामूलीयोपध्मानीयी, विसरः, 
शषसाश्चेत्येतेषां विवारः श्वासोऽघोषश्च । अन्येषां तु संवारो नादो घोषश्च। वर्गाणां 
प्रथमतृतीयपः्वमाः, प्रथमतृतीययमौ, यरलवाश्वाल्पप्राणा: । अन्ये महाप्राणा इत्यर्थः । 
बाह्याप्रयत्नाश्च यद्यपि सवणंसञ्ज्ञायामनुपयुक्ताः तथाप्यान्तरतम्यपरीक्षायामुपयोक्यन्त 
इति बोध्यम्‌ । कादयो मावसानाः स्पर्शाः । यरलवा अन्तःस्थाः । शषसहा ऊष्माणः । 
अचः स्वराः । eae इति कपाम्यां प्रागर्घविसगंसहशौ जिह्वामूलीयोपध्मानीयौ । 
अं अः इत्यचः परावनुस्वारविसगौं । इति स्थानप्रयत्नविवेकः । “ऋलुवर्णयोभिथः सावण्यं 
वाच्यम्‌? ( वा० १०५ ) । अकारहकारयोरिकारशकारयोऋकारषकारयोलुंकारसकारयोश्व 


तत्र खय इत्यस्य व्याख्या-वगांणां प्रथमद्वितीयाः खय इति। खयां यमा इत्यस्य विवरणम्‌-- 
तथा तेषामेव यमा इति । ><क><पौ इत्यस्य विवरणस--जिहामूलीयोपध्मानीयाविति | विसर्ग- 
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के समान 'यम? ( हैं ) । तदनुसार वर्गों के प्रथम-द्वितीय वणे (खयू ) और उन्हीं के यम, जिहा- 
मूलीय और उपध्मानीय, fat (:) और श, ष, स- इन सबका विवार-धास-अघोष ( प्रयत्न ) 
है। इनके अतिरिक्त (वर्णी का) तो संवार, नाद और घोष ( प्रयत्न) है । वगो के पहले 
तीसरे, stad (atc) प्रथम-तृतीय वर्णौ के यम, तथा यू, र्‌, लू, ब्‌--ये अल्पप्राण ( हैं) । 
इन के अतिरिक्त ( वर्ण ) महाप्राण हैं। २ a 

बाह्मप्रयत्न यथपि सवर्णसंज्ञा में उपयोगी नहीं हैं तो भी अत्यधिक साइडंय बतलाने भै 
उपयोगी होंगे, ऐसा समझना चाहिये । 'कः से प्रारम्भ कर “म? पर्यन्त (वर्ण) स्पशे ( कहलाते हें ) । 
यू, र्‌, छ, व--को ( इन्हें ) अन्तःस्थः कहते हैं। शः प्‌» स्‌, हु (ये वर्ण) ऊष्म ( हैँ)। 
अन प्रेत्याहोर॒स्थे वर्ण स्वर ( कहाते ) हैं । >< क और >< प में क और प के पूवे आधे विसर्ग 
के समान क्रमशः जिह्वामूलीय और उपध्मानीय (हैं) । 'अं और fae? इन में स्वरवणे (अ) के बाद 
(ऊपर ) एक बिन्दु तथा आगे ( दो बिन्दु ) क्रमशः अनुस्वार और Rat कहलाते हें । इस प्रकार 
स्थान और प्रयत्न का विवेचन किया गया है । 

Care ) 'ऋ और 'ल की आपस में सवर्णसंशा जानी जाय । अकार और इकार की, इकार: 
शकार की ऋकार-पकार की और लूकार-्सकार की परस्पर सबर्णसंशा आपत होने पर--(अभिम | 
नियम से निषेध किया जायगा ) । nae RR 

सन्दर्स--इसके पूर्व वर्णित “अ अ! (८४६८) सूज्ञ की सम्पूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति 
असिद्धता का निर्वचन किया जा रहा दै। , ed ७ 

विवरण- असिद्ध की कल्पना में अष्टाध्यायी का विभाजन इस प्रकार किया गया 
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ase: प्रसिद्धत्वात्‌ स एवोपात्तः। शर इत्यस्य विवरणम्‌--सापसा इति । एते श्वासानु- 
ग्रदानाः अघोषाश्च विवृण्वते | कण्ठसित्येतद्वयाचष्टे--पतेषां विवारः श्वासः अधोषश्चेति । अन्ये 
तु घोपाः स्युः । Paar नादभागिन इत्येतद्वथाचष्टे-अन्येषां तु संवारो नादो घोषश्चेति । 
अयुग्मा वगंयसगा इत्येतद्वयाचष्टे-तर्गाणां प्रथमतृतीयपञ्चमाः प्रथमठुतीययमाविति | पञ्चमानां 
यसाभावादिति भावः | यणश्चाल्पासवः at इत्येतद्व-याचष्टे-यरलवाश्चा्पप्राणा ` इति? 
ननु श्लोकद्वये सहाप्राण पतेषांमिति नोक्तम्‌। अतो .न्यूनतेत्याशङ्कय तदपि परिशेषादुक्त- 
ग्रायमित्याह--अन्ये महाप्राणा इति 1: बग/णां द्वितीयचतुथःः, . द्वितीयचतुर्थयमाः, शषसहांश्र 
अन्यशब्देन विवक्षिताः | यमानां यत्नविशेषकथनं वस्तुस्थितिकथनमात्रस्‌। अत्र are 
तढुपयोगाभात्रात्‌। तदयमत्र मध्यसिद्धान्तकौसुदयां वरद्राजीयः संग्रहः-'खरो विवाराः 
satat अघोषाश्च । हराः संवारा नादा घोषाश्च। वग,णां प्रथमतृतीयपञ्चमा यणश्चाल्प- 
'्राणाः । वर्गागाँ द्वितीयचतुथों शालश्च महाप्राणाः इति | नन्विह बाह्ययत्नम्रपञ्चनं व्यर्थम्‌, 
तुल्यास्यसूत्रे प्र यस्नशञ्दर्य आभ्य न्तरयत्नमात्रपरत्वा दित्याशक्कते-तराह्मभयत्नाश्चेति | यद्य- 


पहले सात अध्याय और एक पाद तथा (२) अवशिष्ट तीन पाद.। रचना-क्रममें पाणिनि की 
अष्टाध्यायी के आठवें अध्याय के. दूसरे पाद में यह सुन्न पठित है। इसके पूर्व पठित समग्र 
सूत्र सवा सात अध्याय ( सपादसप्ताध्यायी ) के अन्तर्गत आते हैं। इस सूत्र के अनन्तर 
पठित sates aa “त्रिपादी? नाम से प्रसिद्ध हैं। यदि इसे स्वंतन्त्र विधिसून्न माना जाता तो इस 
सूत्र से केवळ “त्रिपादीस्थ शास्त्र ( पर-शास्न ) पूर्व ( सपादसप्ताध्यायीस्थ-शाख्न ) के प्रति असिद्ध 
होता है?--इतने ही अर्थ का लाभ होता। इस सामान्य अर्थ की अभिव्यक्ति 'पूव॑त्र” तथा “असिद्धम्‌? 
इन दो पदों से होती है । इस स्थिति में “किसु उक्तम्‌? 'किम्बुक्तम-इन उदाहरणा में सामन्जस्य 
नहीं होगा । 'क्रिम्‌+उ~-उक्तम्‌'<किम्‌+-व्‌ंञ-उक्तम्‌-“मय उञो वो वा” ,( ८-३-३३) 
उ=ब्‌। ऐसी स्थिति में "किम्‌? शव्दावयव “म्‌ को “मोऽनुस्वारः” ( ८-३-२३ ) से अनुस्वार 
की. प्राप्ति होती है । अतः इसे अधिकारसूत्र माना जाता है । यह स्वीकार करने पर त्रिपादी में भी 
पूवे-शाख्*के प्रति परशास्न असिद्ध होता है--इस अधिक अर्थ का लाम होता है। तदनुसार 
“क्रिम्‌न-व्‌.4-उक्तम्‌’ में उकार के स्थान पर ८-३३३ से .होने वाला “वकार? ८-३-२३ की दृष्टि में 
असिद्ध हो जाने के कारण अनुस्वार को :प्रसक्ति नहीं होगी। पुनः वकार के अभाव में किसु+- 
उक्तम्‌ ऐसी स्थिति होने पर “३? को “निपात एकाजनाड?' ( १-१-१४ )--प्रगृह्य-संज्ञा होने के 
कारण “प्डुतम्रृगृह्या अचि नित्यम्‌? ( ६-१-१२५ ) से प्रङ्कतिभाव हो जाने से “अकः सवर्णे दीर्घ?” 
( ६-१-१०१ ) से दोघं आदेश नहीँ होता | 
विशेष पूर्व त्रासिदम्‌? सूत्र में “असिड? पद का अर्थ प्रवृत्त न होना अथवा निष्पन्न न होना 
है (न सिद्धम्‌-असिद्धम्‌) । असिद्ध के सम्बन्ध में दो पक्षः प्रसिद्ध Frente’ और ‘arta’ 
सिद्धान्तकौमुदी की वृत्ति में “पूव प्रति परं area असिद्धं स्यात्‌?--इस प्रकार निरूपण कर 
शान्नासिंद्ध पक्ष का समथन किया गया है । 
झास्नासि् से यह तात्पर्य है कि एक ही समय: किसी लक्ष्य में प्राप्त होने वारे दो शास्रं में 

सपादसत्ताध्यायी-शास्न “की दृष्टि मै त्रिपादीशास्न असिद्ध ( अप्रवृत्त) होता है। कार्यासिद्ध का 
यह आशय है कि कार्य होने के पश्चात्‌-असिड समझा जाता है । इन दोनों की समीक्षा “मनोरथः? 
उदाहरण द्वारा प्रस्तुत की जा रही है। १. मनस्‌ +-रथः< २. मनर्‌-रथः< ३. मन--उ--रथ 
<< ४ मनोरथः । सर्वप्रथम “स्‌?-र्‌ में परिवतित--““ससज्ुषो रुः?? ( ८-२-६६ ), तदनन्तर 'र्‌!-'उ? 
में न दिशि च’ (३-१-११४), तत्पश्चात्‌ गुण अ-+उ--ओ'-आद गुणः? 
१-८७ ) होकरः विभक्तिकार्यं होता है |: san स्थल में “स्‌? के स्थान पर 'र? होने के वाद 
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१४) से उकार एवं “रो रि” ( ८-३-१४ ) से रेफ का लोप- इन दोनों को 


लृकारस्य “ऋतो ङि सर्वनामस्थानयोः इति गुणः,:अकारः, “उरण्रपरः इति रपरत्वम्‌, 
RNR RS छो त म्क्क्स्कप्य्च् 
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पीति समुदायः झङ्कायोतकः। परिहरति--तथापौति | सवणेसंज्ञाप्रस्तावे . बाह्ययत्नाना- ` 
सझ्ुुपयोगाभावेऽपि “स्थानेऽन्तरतमः? इति वक्ष्यमाणान्तरस्यविचारे तेषासुपयोरासत््वाच्च 
वेयश्य॑म्‌। इह तत्प्रपञ्चनं तुल्यास्यसूत्रे आभ्यन्तरत्वविशेषणच्यावत्यंत्वेनोपस्थितत्वात्यास- 
ङ्गिकमिति भावः । उदात्तादियत्नस्य तु अञ्धर्मत्वस्य प्रसिद्धत्वादिह न तद्वयवस्थोक्ता । 
अथ स्पृष्टं प्रयतनं स्पर्शानासित्यादिसन्दर्भे उपन्यस्तान्‌ स्पशो दिशब्दान्‌ ज्याचष्टे--कादय 
इत्यादिना a: आदिः येषां ते erga: | सः अवसाने येषां ते मावसानाः। इदं च लोकः 
प्रसिद्धपाठापेक्षम्‌ । इति स्थानयत्नवित्रेक इति । स्थानम्रयत्नविवेचनं समाप्तमित्यथेः | स्थान- 
प्रयत्नेति प्रशब्दपाठस्तु चिन्त्यः, अविचक्षितार्थो वा प्रशब्दः । LR कि ४ 
ऋलृवर्णयोमू धेदुन्तात्मकमित्रस्थानकत्वात्‌ सवणंसंज्ञायामप्राज्ञायाम्‌ “ऋकारल्ुकारयोः 
'सबर्णविधिः” इति तद्विधायकं वार्तिकम्‌ ada: संगृह्य पठति-ऋलुवर्णयोर्मिथः । आ च 
आ च रलौ | ऋशब्दस्य GATT च आ इति प्रथमेकवचनम्‌। ऋ लू औ इतिः स्थिते' 


प्राप्ति होती दै । ऐसी स्थिति में “विप्रतिषेधे पर कायम्‌? ( १-४-२) के अनुसार रेफ के लोप की 


प्राप्ति होने पर “पूर्वेत्रासिद्धम? ( ८-२-१) के द्वारा ठोपशाज्ज असिड होने से “उ? होकर गुण होने के 
पश्चात्‌ रूपसिद्धि होती है । कार्यासिद्ध: पक्ष मै रेफ-लोपःरूपी कार्यं होने के अनन्तरः असिद्ध 
का प्रतिपादन हो सकेगा । लोप हीने के पश्चात्‌ पुनः रेफ रहने की (उस कार्य की) केरपना केसे की 
जायगी ! बिना रेफ के रहदे उकार की प्रवृत्ति नहीं हो सकती । लोप के बाद रेफ की विद्यमानता कीः 
संभावना aa? इस संबंध में 'पेट भरे ब्यक्ति से तुम मत खाओ, कहने से क्या लाभ? ( सुक्तवन्तं 
प्रति मा भुकथा: इति ग्रयात्‌ कि तेन कृतं स्यात्‌ ) £ यह लोकसिद्ध-न्याय स्मरण कराया जाता है ~ 
अर्थात्‌ वह स्वयं खाने में प्रदत्त नहीं होगा! उसी तरह रेफ-लोप-काये हो जाने पर रेफ को कोई _. 
वापस नहीं ला सकता और असिद्ध/विधान तो तभी हो सकेगा जब कार्य हो जायगा । शाख का 
असिद्ध विधान कार्य के होने की अपेक्षा नहीं रखता | यहाँ पर वह कार्य होने के पहले उस शास्त्र 
at प्रवृत्ति के क्षण में ही ( रेफ-लोप की संभावना में ) असिद्ध की कल्पना कर उकार के विधान में 
चरितार्थ हो जाता है। A 
विशेष--वर्ण वी उत्पत्ति के उत्तर काल में ( मुख के बाहर निकलते समय ) होने वाला यत्न 
-ब्हम्रयत्न? कहलाता है) । वर्णोच्चारण की बाझप्रतिक्रिया में सुख का खुलना “विवारः कहलाता है। ` 
“संचारः=सुख का अच्छी तरह नहीं खुलना। “श्वास=भीतर की वायु का स्वरतन्त्री को बिना Sat 
(किये वाहर आना | “नाद!--भीतर की वायु का स्वरतन्त्री को MT कर बाहर आना । “घोष ` 
उच्चारण करते समय ध्वनि का रहना tv “अघोषः-ध्वनि का न रहना । “अल्पप्राण--+भीतर कौ -, 
बायु का कम मात्रा में उपयोग । “महाप्राण--भीतरी वायु का अधिक उपयोग होना । 'उदात्त — 
arg आदि स्थानों के ऊपरी भागं से उच्चारण किया जाना । 'अनुदात्त---ताड आदि स्थानोंके _ 
निम्न भाग से उच्चारण होना । “स्वरित- उदात्त और अनुदात्त का समाहार ( मध्यमावस्था ) | 


बस एल जा. = : se: 4 
१. पते च वर्णोत्पत््यनन्तरं मूध्नि प्रतिघातान्निशृत्ते प्राणे जायन्त’ इति बाह्या उच्यन्ते| . 


बायुना कण्डे अभिहन्यमाने गळविखस्य बिकासाद्‌ विवारः । तत्संकोचात्‌ संवारः । संगत 
'बिठेऽन्यक्तः शब्दों नादः | विवृते श्वासः। घण्टानिहादवत्‌ स्थानासिघातगे ध्वनौ नादोऽनु 
तदा नादध्वनिसंगाद घोपो जायते। यदा इवासोऽनुम्रदीयते, तदा श्सध्वनिसंयोगाद्‌ अः 
हति वायौ महाप्राणः । अल्पे वायौ अस्पप्नाणः। यदा सर्वाज्ञानुसारी भवति 

माचक्षते । यदा तु मन्दः प्रयत्नो भवति .तमनुदात्तमाचक्षते । उदात्तानुदात्तसंनिकर्षात्‌ 


गुण इति । व्या. सि. सु. Ze २२६ | é d 
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'ऋकारस्य यणादेशो रेफ:। रलौ च तौ वर्णों च ऋलवणों। तयोसिथः परस्परं सावर्ण्यं 
सवणंत्वं वक्तव्यम्‌ | तुल्यास्यसूत्रेण तदलाभादिति सूत्रकारः शिक्ष्यते। उत्तानुक्तदुरुक्त- 
चिन्तनात्मकं हि वार्तिकम्‌ | अकारहकारयोरिति। उभयोः कण्ठस्थानविदृतप्रयत्नसास्या- 
त्सावण्यं आस्तम्‌ । अकारस्य कवर्गेण तुं न सावण्यंप्रसक्तिः। कण्ठस्थानसास्ये सत्यपि. 
विद्वतस्पृष्ट्रयत्नसेदात्‌। विसञ॑नीयस्य तु अकारोपरि ag च पाठस्योपसङ्कःथातत्वेनः 
चिद्वृतत्वेप्रि तेन अकारस्य न सवर्णसंज्ञा, प्रयोजनाभावात्‌। ततश्च अफारस्य हकारेण 
सावण्यं परिशिष्यत इति भावः | इकारशकारयोरिति। तालुस्थानविद्टतञ्रयत्नसाम्यात्‌ 
उभयोः साव्यं ग्रासम्‌। इकारस्य चवर्गेण यकारेण च न सावण्यंग्रसक्तिः, इकारस्य 
विवृतत्वात्‌, चवर्गस्य स्पृष्टत्वात्‌, यकारस्य डेषत्सपृष्टत्वाच्च | अत इकारस्य शकारेण सावर्ण्य 
परिशिष्यत इति भावः | ऋकारषकारयोरिति। मूध॑स्थानविद्वतयत्नसाम्यात्‌ उभयोः सावण्यः 
WE | ऋकारस्य टवर्गेण रेफेण च न सावण्यंप्रसक्तिः ऋकारस्य विवृतत्वात्‌ , टवगस्य 
स्पृष्टत्वात्‌, रेफस्य इषत्सपृष्टत्वाच्च। अतः ऋकारषकारयोः सावर्ण्यं परिशिष्यत इति भावः।' 


पतञ्षरि ने आठ बाह्य-प्रयत्न स्वीकार किये हैं। उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित-इन तीनों कोः 
बाह्य-प्रयत्न नहीं माना है, क्योंकि इन वर्णधर्मों के उच्चारण में आन्तरिक यत्न भी अपेक्षित होता है । 
तथापि कैयट आदि व्याख्याताओं ने इन तीनों को बाह्य प्रयत्न ही माना है। सवणे-संज्ञा में इनकी 
उपयोगिता न होने के कारण आन्तरतम्य परीक्षा में अन्य बाह्य-प्रयत्नों की उपयुक्तता के समानः 
इनकी मी वाहम-प्रयत्नों में गणना की गई है" । 


आस्यन्तर-प्रयत्न-चोधक चक्र 
स्पृष्ट इषत्स्पृष्ट विवृत संबृत 
क, ख, ग, घ, ङ य, र, छ, व अ, इ, उ, ऋ, ल, प्रयोग दशा मे 
च, छ, ज, झ, ज ए, ओ, ऐ, औ, | हस्व अकार 
ट, 5,ड, ढ, ण श, ष, स, ह 
त, थ, द, ध, न 
प, फ, ब, भ, म 
बाह्म-प्रयत्न-बोधक सारणी 
I संवार, नाद,घोष अल्पप्राण ` महाप्राण [उदात्त, अनु०, स्वारित 
ग, घ, ङ, य क,ग,ङ,य |ख,घ,श अ, ए 
-ज, झ, न, व च,ज,ञ,व |छ,झ, ष इ, ओ 
ड, ढ,ण, र ट, ड, ण,र |ठ,ढ,स उ, ऐ 
द, घ, न,ल॒ |, द, न, ल |थ,ध,ह ऋ, at 
ब,भ,म,हः |प, ब, म फ, भ ल्‌ 


अनुस्वार 


। १, उदात्तादिजनकयत्नस्याम्यन्तरकार्यकत्वेईपे उदात्तादिशब्दैविना वोधितानां तेषाम्‌ 'अनङ- 
दात्त? इत्यनेनाविवक्षाबोधनात्‌ | सवर्णसंश्चानुपयुक्तत्वान्तरतम्यपरीक्षोपयुक्तत्वरूपसाइञ्येन TAT 
ETT | छ० श० Bo । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


कु 


Et WS तेन आ 


SY Seg eens 
१. अनन्त्यश्र भवेत. पूर्वो त्यश्च परतो यदि । 
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मिथ: सावप्यें प्राप्ते-( १३ ) नाऽऽज्झलो ११११० ॥ आकारसहितोऽच्‌ आच्‌, स च हळू | 


चेत्येतौ मिथः सवणौं न स्त: । तेन दधीत्यस्य--हरति, शीतल, षष्ठं, सान्द्रमित्येतेषु RY 
यणादिकं न । अन्यथा दीर्घादीनामिव हकारादीनामपि ग्रहणकशास्त्रवलादच्त्व॑ स्यात्‌ | 


लकारसकारयोरिति । दन्तस्थानविद्वृतम्रयत्नसाम्याडुभयोः सादण्य प्रासम्‌. । Weed 
तवर्गेण लकारेण च न सावर्ण्य॑प्रसक्तिः, स्कारस्य विद्वतत्वात्‌, तवर्गस्य स्पष्टत्वात्‌, 
ऊकारस्य FALLS | अतः लकारस्य सकारेण लावण्यं परिशिष्यते । 

(५३) एवं ग्रासे प्रतिपेधति--ना$ज्झली | आसहितः अच्‌ आच्‌। शाकपार्थिवादित्वात्‌ 
सहितशब्दस्य GIG: | स च हलू च आज्झलो | तुल्यास्यसूत्रात्सदरणसित्यनुवतंते | तच्च 
'पुंहिलिङ्गद्वियचनान्ततया विपरिणम्यते । तदाह्‌-आकारसहितोऽजित्यादिना। ननु किमर्थोऽयं 
अतिपेध इत्यत आह--तेनेत्यादि यणादिकं नेत्यन्तम्‌ | तेन-अतिषेधेन । आदिना सदर्णदीघे- 
संग्रहः । दथीति | इकारस्य हकारे पकारे सकारे च परे “इको यणचि' इति यणादेशः, 


झीतलसित्यत्र शकारे परे सवर्णदीर्घश्च न भवतीत्यर्थः | नन्वस्तु अकारहकारयो:, इकार- 


यस- बेद में वर्णौ के आदिम चार 'वर्णों के वाद पाँचवाँ वर्ण आने पर पहले ( पूर्वेवणे ) 
अक्षर के समान दूसरा अक्षर आगम के रूप में पढ़ा जाता हैं। इसे प्रातिशाख्य में “यस कहा 
गया है। यह नाम “यसल' ( जोइवाँ वच्चों ) के सदश दोनों वर्णी में सारूप्य होने के कारण 
अन्वर्थक है । जैसे पढिकृक्नी:, चख्नतुः, अग्र्निः, अघघ्नन्‌ में क्रमशः क, ख, ग, ध वर्णो के आगे 
पंचम वर्ण होने पर पूर्ववर्ण सदृश वर्ण आगम के रूप में प्रथक्‌ उच्चरित होता है ।१ आगमसहित 
वर्णी के उच्चारण करने में उनकी स्पष्टता के कारण उनके .वाझ-्रयत्नों का उल्लेख किया गया ia 
पागिनीयःसिक्षा मे वर्णो के विभाजन करने में इन चारों कौ भी गणना की गई है! 
Saas eA स्थान मूर्धा तथा “ल का दन्त स्थान है। विवार प्रयत्न दोनों 
को एक होने पर भी परस्पर स्थानमेद होने के कारण सवर्णसंज्ञा की प्राप्ति नहीं है। अतः पृथक्‌ 
उल्लेख कियाजा रहा दै। आ च लवर्णश्र-ऋलवर्णों, तयो:-ऋलवंणंयो: ऐसा वि है। आचर? 
शब्द के प्रथमा एकवचन में रूप है। अनन्तर ऋ--लूवणेयोः में "ऋत्यकः? ( ६-१-१२८ ) से 
अक्वृतिभाव होने के कारण दीघ॑सन्धि नहीं हुई । | 
निप्कर्ष--स्थान और प्रयत्न की समानता के कारण अः ( कण्ठ-स्थान बिवार-प्रयत्त ), इ-दा 
५ तालस्थान-विवारप्रयत्न ) ऋःष ( मूर्था-विवार ) Ga ( दन्त-विवार ) की परस्पर सवंणेसंशा 
आप्त होती दै । उसके निवारणार्थ अभिम सूत्र की उपयोगिता है । जास (ARE) 
(३३) पढन, अनौ । अल्लां ग cree ( निषेध ) 1 
मुछार्थ--आकार एवम्‌ 'अच' ( स्वर वणे ) तथा “हल? ( च्यंजनों ) की << णसा 
हाँ होती । इस कारण 'दषित-हरति?, दघिन-शीतलूम:, afer, 'द्थिन-सान्द्रम? आदि 
उदाहरणो में यणादि कार्य नहीं होता । अन्यथा 'अणुदित-एत्र' के अभाव से att आदि वर्णो 
की तरह इकार आदि में भी अच ( स्वखणे ) का विधान होने ल्गेगा। जैसा कि ( आगे कहा | 
जा Tete) | ee 
न्द्भ-क्रमप्राप्त स्वरःव्यञ्जनों की परस्पर सवर्णसंज्ञा का निषेध किया जा रहा है। _ 
विवरण सनम पद हैं "न! --(आ)अज्झलौ? । न = निषेध । किसका ! पूवेसूच “तुल्यास्य 
प्रयत्न Rate? ( १-१-९ ) से खर-व्यंजनो में प्राप्त सवणे-संज्ञा का निषेध सूचित य या 
व्ञा(भज्झलौ? पद में इन्द्र समास है--अच हळू च ‘area! 1 तदनुसार स्वर और व्यंः 


तत्र मध्ये यमस्तिष्ठेत सवणे: पूवेवणेयाः ॥ नारदीयसिक्षा । 
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३८ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


शकारयोः, ऋकारघकारयो:, लुकारसकारयोश्व सावर्ण्यम्‌ । तथापि दधि पष्ठमित्यादो 


यणादिक न प्रसक्तम्‌, अच्परकत्वाभावादित्यत आह--अन्यथेत्यादिना | अन्यथा तेपां साव- 
प्यास्युपगसे दीर्घादीनामिव हकारादीनासप्यचत्यं स्यादित्यन्वयः। नचु वर्णसमाम्नाये 
SENG अकारचकारमध्यरास्वाभावात्‌ कथसतच्त्वसित्यत आह--महणकशाख्रवलारिति । 
गृहुन्त्यकारादयः स्वसवर्णान्‌ येन तत्‌ AST करणे We, स्वाथ कः। अणुदित्सूत्रा- 
दित्यर्थः | यद्यप्यच्छव्दुवाच्यत्वं वार्णसमास्नायिकानामेच वण नाम्‌ , तथापि “इको यणचि’ 
इत्यादो अच्छव्देन अकारादिपूपस्थितेषु तैः अणुदित्सून्रबलेन स्दस्वसवण'नासाकारादीनासुः 
पस्थितिरस्ति | ततश्चान्राच्पदचाच्याकारादिवाच्यत्वादाकारादीनासिव हकारादीनासपि 
लक्षणया अच्छव्देन ग्रहणं स्यादित्यर्थः | न च “इको यणचि’ इत्याद शवयाथमादाय- 
वोपपत्तेने लक्षणासम्भवः। अणुदित्सूत्रं तु अस्य च्वौ’ इत्यादौ सावकारामिति वाच्यम्‌ । 
दिभ्य? इत्यादिनिर्देशबलेन प्रत्याहाराणां स्वचाच्यवाच्येएु लक्षणावश्यस्भावात्‌। तथा 
च अच्त्व॑ स्यादित्यस्य अच्पद्बोध्यत्वं स्यादित्रथः | 
परस्पर सवर्णसंशक नहीं होते । बृत्तिकारों ने 'न--अच? (आच?) में दीघ होने पर आका 
WEST कर उससे दीर्घ तथा प्लत आकार का ग्रहण किया है । इसमें प्रमाण “कालसमयवेलासु 
तसन्‌? ( ३-३-१६७ ) सूत्र है । 'वेलासु' में er के दीघं आकार तथा हकार में TANGA प्राप्त होने 
से 'सु? में “आदेशप्रत्यययोः” ( ८-३-५९) से मूर्थ॑न्य पकार प्राप्त होता है । इसी तरह हि पिपाइसो' 
भें मी प्लत आकार-इकार सवण-संश्ञक होने से 'सन्‌ प्रत्यय के सकार? (सो) में पत्व की प्राप्ति 
होती दै । “आकार? का प्रइरूंप कर व्यक्षनों के साथ उसकी सवणे संज्ञा का निपेध होने से पत्व 
नहीं होता | अतः 'आकारसहितः अच'-यह अर्थ सिद्धान्तकौमुदी में किया गया है । अथवा 
आकार का यदि विवृततर प्रयत्न साना जाय तो केवर चिद्वृतग्रयत्नवान्‌ आकार” के साथ 
सवर्णसंज्ञा न होने से “विश्वपाभिः? सं ढकार नहीं होगा? | मूल में दिये हुए उदाहरणा मैं- 
“दधि +हरति में 'इ? तथा 'ह? में कण्ठस्थानविश्वत-प्रयत्न का साम्य, “द्धिञ-शीतलं’ में ताइ- 
विवृत्त-साम्य, दधि षष्ठ में भूर्धा-विद्वत-साम्य, 'दघि सान्द्र? में दन्त-विव्ृत-साम्य होने से अ, इ, ऋ, 
तथा लू बुडि होने के फलस्वरूप निषेध करने के कारण इ के वाद ह, प, स में यण्‌ , तथा “श” में 
दीधेसन्धि की प्रवृत्ति नहीं होती । इस निषेध के अभाव में ग्रहणक-शासत्र के प्रभाव से दोघांदि में 
जैसे 'अक शब्द की प्रवृत्ति होती दै वेसे ही इकारादि में भो प्रवृत्त होकर यणादि कार्य हो जाते । 
विशेष--यहाँ भाष्यकार ने-स्पष्ट, इंपत्स्पृष्ट, - इपदविवृत, एवं विवृत तथा संवृत-पाँच प्रयत्नों 
की कल्पना. कर ऊष्मवणो ( श्‌, ष., स्‌ , ह्‌) का ईषद-विज्वत तथा स्वर-वणी का विद्वत-प्रयत्न 
मान कर ASH उदाहरणं में प्रयत्नमेद होने के कारण कोई दोष नहीं होगा, अतः “नाज्झला? 
सुन्न को अनावइयक बतलाया है ।_ पुनः उन्होंने 'वाक्यापरिसमापि” न्याय से सुन्न की उपयोगिता भी 
बतलाई है । इस न्याय का तात्पय यह, है कि “वाक्य” का अर्थात “महावाक्य” का अर्थ पूर्णतया निश्चित 
होने तक उस वाक्य में कही हुई बातों का उपयोग नहीं किया जा सकता है । अनेक उपवाक्यों 
का समूह महावाक्य होता है । अनेक उपवाक्यों में एक मुख्य अर्थात्‌ अङ्गी और दूसरे उसके अङ्ग 
होते हैं । तदनुसार “अणुदित्सवणस्य चाप्रत्ययः? ( १-१-६९ ) ares 'सवण? पद का अर्थ निश्चित 
करने में “तुस्यास्यम्रयत्नं सवर्णम?? ( १-१-९) तथा “नाज्झलौ” ( १-१-१० ) ये दो वाक्य उसके 


अङ्ग है । इसके अतिरिक्त 'अण? पद का अर्थ बताने वाळा वाक्य भी उसका अङ्ग दै । “अण? पद 


= आकारस्य अइठण-पत्रोदाहत-शिक्षोक्तरीत्या विवृततरत्वाद विवृतेन हकारेण न सावण्येम्‌ । 


सावण्येनिपेधो व्याख्येयः । व्या. सि. सु. प्र. २४७ 
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संज्ञांप्रकरणम्‌ ३९ 
तथा हि--( १४ ) अणुदित्सवर्णस्य चाप्रत्ययः १। १। ६९॥ प्रतीयते विधीयते इति 
प्रत्ययः | अविधीयमानोऽणुदिच्च सवणंस्य सञ्ज्ञा स्यात्‌ । अत्राण्‌ परेण णकारेण । कु चु 
टु तु पु एते उदितः । तदेवम्‌ । अ इत्यष्टादशानां सञ्ज्ञा। तथेकारोकारौ | क्रकारस्त्रिशतः । 
एवम्‌ लुकारोऽपि। एचो द्वादशानाम्‌ । एदैतोरोदौतोश्च न मिथः सावण्यंम्‌, ‘Cara 
इति सूत्रारम्मसामर्थ्यात्‌ | तेन चश्वतुविशते: सञ्ज्ञाः स्युरिति नापादनीयम्‌ । 'नाज्झलौ' 
(qo १३ ) इति सावण्यंनिषेधो यद्प्याक्षरसमाम्नायिकानामेव, तथापि हकारस्याऽऽकारो 
न सवर्ण:, तत्राप्याकारस्य प्र र्िष्टत्वात्‌ । तेन “विश्वपामिः' इत्यत्र 'हो ढः (सू ६२४) 


इति ढत्वं न भवति । अनुनासिकाननुनासिकभेदेन यवला द्विधा | तेनाननुनासिकास्ते 


(१४) कि तदू ग्रहणकशाखमित्याकाडक्षाया तदुपपादनं प्रतिजानीते--तथा हीति। 
अणुदित्सवर्णस्य | प्रत्ययशब्द्स्य अणादिप्रत्ययपरत्वे 'त्यदादीनामः' इदस इर? इत्यादीनां 
पंयुंदासो न स्यादित्यतो व्याचप्टे-प्रतीयत इति। उत्‌ इत्‌ यस्य सः उदित-# खु उ तु पु 
इत्यादिः | चकारात्‌ “स्वं रूपस्‌, इत्यतः सुवमित्यनुवतंते। तच्च पष्टयन्ततया चिपरिण- 
म्यते | तदाह--अविधीयमान इत्यादिना | अणिति पूर्वेण परेण चा प्रत्याहार इति संशये 
निधारयति--अत्रेति। अस्मिन्नेव सूत्रे अण्‌ परेण (१) णकारेण | इतरत्र तु 'अणोऽ- 
we इत्यादौ पूर्वेणवेत्यर्थः । अन्न च आचार्यपारम्पर्यपदेहरूप व्याख्यानमेव 
शरणम्‌ | एवं चाणुदित्सूत्रेणानेन अकारादिभिश्चतुसिर्दीप्लुतानासिव सवणंभूतहकारादी- 
नामपि अहणादच्त्वात्तेषु WY इकारस्य यणादिकं स्यादिति नाउझलाथिति प्रतिषेध 
आवश्यक इति स्थितम्‌ । अणुदित्सूत्रस्य फछमाह-तदेवमिति। तत्‌ अणुदित्सूचम्‌, एवं 
वक्ष्यमाणप्रकारेण फतीत्यर्थेः | त्रिंशत इति । SAMA: सवर्णदया ALT स्वाष्टा- 
दुशभेदानाम लकारीयद्वादशभेदानां च ग्रहणादिति भावः | एवम्‌ लुकारोऽपीति । ऋकारः 


Se त NPE ER 
के निरूपक “आदिरन्त्येन सहेता” ( १-१-७१ ) की उपयोगिता “नाज्झली? ( २११०) सेस 


“अचं? तथा “हल” ज्ञान के लिये आवश्यक है, अतः “आदिरन्त्येन सहेता? वाक्य «नाज्झलौ का भी 
अङ्ग है । “आदिरन्त्येन सहेता” में इत्‌-पदार्थः का योतक “हलन्त्यम्‌? वाक्य, “आदिरन्त्येन सहिता” 
का अङ्ग है । “हलन्त्यम्‌” को उपदेश की आवश्यकता होने के कारण 'अइउण्‌र इत्यादि उपदेश 
उसका अङ्ग दै ।. इस प्रकार समझ उपवाक्यो की एकवाक्यता *होने.पर ही महावाड्य का अर्थ 
(अंगी का अर्थ) किया जा सकता है, अन्यथा नही । तदनुसार यह क्रम, निश्चित होता है 
सर्वप्रथम वणौ का उपदेश, पश्चात इत्संशा, वतः भत्यादार तदनन्तर, सवर्णसंज्ञा, तत्पश्चात्‌ GAT का 
हण १ 
चा ay)? के अङ्गभूत वाक्यार्थ म नशी किः न [ताः। अतः “नाज्झळो?? से सम्बद्ध | 
cara? पद अक्षर-समाम्नायिक वर्णौ की सवर्ण संद्षा का निषेध करेगा | इस देतु इकार-शकार सवण | 
नहीं माने जा सकते | विश्वपा मिस. में आकार को महणकशाख के बल से हकार के रूप में TET 


करने पर मी “नाज्झलौ” सत्र मै STS at प्रदळेष होने के कारण सवणेसंज्ञा का निषेध 


होने से “हो ढः” ( ८-२-३१ ) से हकार के स्थान पर 'ढकार नहीं होता । 
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¥o व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


स्यापि लूकारसवणंत्वादिति भावः | ननु एकारेण ऐकारग्रपञ्चोऽपि गृह्येत, ऐकारेण एकार- 
प्रपञ्चश्च । तथा ओकारेण औकारप्रपच्चो गुह्येत्‌ , औकारेण ओकारप्रपञ्चश्च | ततश्च एचश्व- 
तुर्विशतेः सञ्जञाः स्युरित्येवं वक्तव्यम्‌ , न तु द्वाद्शानासित्यत आह--पदैतोरिति | कुतो न 
सावर्ण्यसित्यत आह--ऐऔजिति । यदि होदैतोः ओदौतोश्च परस्परं साव्यं स्यात्‌ तहि 
एकारेण पेकारमपञ्चस्य ओकारेण औकारम्रपञ्चस्य च आकारादिभिदीर्घप्लुतानासिव अहण- 
सम्भवात्‌ Bate इति सूत्रं नारभ्येत। आरभ्यते च । अतः पुदैतोरोदौतोश्च न परस्परं 
सावर्ण्यसिति विज्ञायत इत्यर्थः | अच्‌ इच्‌ एच इत्यादि प्रत्याहारास्तु ङकारेणेव निर्वाद्याः | 
न च "एचोऽयवायावः इत्यत्र यथासंख्याथंमेओजिति सूच्रमस्त्विति वाच्यम्‌ | तत्र 
«स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रेणैव निर्वास्य वक्ष्यमाणत्वादिति भावः । वस्तुतस्तु ast’ 
इति सूत्राभावे 'बृद्धिरादेच “न य्वाभ्यां पदान्ताभ्यां पूवो तु ताभ्यासच्‌' “प्लुतावेच इदुतौ” 
इत्यादौ एड्महणापत्तौ एदोतोरपि ग्रहणे ग्रस्ते तञ्चिदृच्यथंमच्प्रत्याहार आवश्यक इति 
तदर्थमेऔजित्यारम्भणीयमेव | अतः RA सूत्रारभ्भस्य चरितार्थत्वात्‌ एदैतोरोदा- 
ata मिथः सावण्यांभावसाधकत्वकथनसनुपपच्नमेव | एदैतोरोदौतोश्च मिथः सावण्यां- 
भावस्तु बृद्धिरादैजित्यादौ कचिदैज्म्रहणात्‌ “अदेङ्गुणः इत्यादौ क्कचिदेङग्रहणाच्च 
सुनिर्वाहः | अन्यथा ada एड्ग्रहणमेव एज्ग्रहणसेव वा कुर्यात्‌ । तावतैव चतुर्णा ग्रहण- 
सम्भवात्‌ | अत tq एङिति ्त्याहारद्वयग्रहणसामर्थ्यादेदैतोश्च न मिथः सावर्ण्यम्‌ 
“प्लुतावैच इदुतौ? 'एचो$प्रगृह्मस्य' इति ऽत्याहारद्वयग्रहणवेयथ्याच्चेति शब्देन्दुशेखरे 
प्रपञ्चितम्‌ | तेनेति । एदैतोरोदौतोश्च मिथस्सावण्य'भाचेनेत्यर्थः । नापादनीयमिति | नाशङ्क- 
नीयमित्यर्थः | एवं च एकारेण सह ade इति सैः, हे सैरित्यत्र “एङ्हस्वात्‌? इति सम्बुद्धि- 
लोपों न, Wid ग्लाव इत्यत्र “औतोऽम्शसोः? इत्यात्वं च न। 


“एच? ( ए, ओ, ऐ, औ ) अत्येक बारह के बोधक होते हैं। "ए? तथा 'ऐे? एवम्‌ “ओ? तथा ‘an? 
परस्पर सवर्णसंच्चक नहीं दोते- क्योंकि 'ऐऔच” ( मा० Go ४) पृथक सूत्र बनाया है। अतः 
“ए? 'ओ? 'ऐ? -औः में प्रत्येक वर्ण चौबीस का बोधक होता है--इस शंका का निवारण हो जाता है । 
यद्यपि “नाज्झलौ” सूत्र से वर्णसमाम्नाय ( माद्देश्वर-सत्रो ) मै पठित स्वर-व्यक्षनो की सवणे-संशा 
का निषेध होता है तथापि दीघ-आकार तथा इकार की सवणेसंज्ञा उस सूत्र में 'आकार? का प्रइलेष 
होने के कारण ( आ सहित “आंच ) नहीं होती। इस कारण “विश्वपामि:? में “हो ढः ( ८-२-३१ ) 
से ढकांर नहीं होता । 

सन्दुर्भ--अष्टाध्यायी क्रम में पठित इससे पूर्व “स्वं रूपं शब्दस्याशब्दसंक्षा? ( १-१-६८ ) सूत्र 
से शब्द के स्वरूप का ही ग्रहण प्राप्त था, उसका सवर्णी नहीं लिया जा सकता था। इस सूत्र से 
सवणीं की बोधकता सूचित की जा रही है । अतः इसे ग्रहणकशास्न कहा जाता है । 

विवरण पत्र में 'अप्रत्यय? शब्द का प्रयोग यौगिक अर्थ में किया गया है । जिसका किसी 
सत्र द्वारा विधान किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। इसके विपरीत-'अप्रत्ययः? का अर्थ होगा 
जिसका विधान न हुआ हो-अविधीयमान । इस अर्थ में “अप्रत्यय? ( प्रत्ययभिन्न ) का अन्वय 
«Rae 'अण? पद के साथ होता है, “उदित? से नहीं। तदनुसार प्रत्ययभिन्न 'अण? प्रत्याहार और 
. 'उकारइत्संद्ञक( कवग से पवर्गे तक ४५ व्यज्ञन ) वणे अपने स्वरूप तथा सवणे के भी बोधक होते 

हैं ॥) Gan से अनुवृत्त ‘at रूपम्‌? पद पछी में विपरिणमित हो “स्वस्य च रूपस्य”--अपने स्वरूप 
उदित्‌ | अण्‌ च उदित्‌ च--अणुदित ( बइब्रीहिगर्भः इतरेतरदन्दः ) । ने 


; 
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संज्ञाप्रकरणम्‌ ४१ 


स्यादेतत्‌ | हकारस्य आकारस्य च सवणंसंज्ञा स्यात्‌, स्थानम्रत्यत्नसाम्यात्‌, 
अज्झलासेव साचर्ण्य निषेधात्‌ वाणंसमास्नायिकानासेव ALA अउझळशब्दवाच्यत्वात्‌ 
आकारप्रश्‍लेषे च प्रमाणाभावात्‌ । न चाकारस्याच्त्वात्‌ तेन आकारस्यापि OTH ATT 2 
ग्रहणादाकारहकारयोन सावण्यसिति वाच्यस्‌। ग्रहणकसन्नै हि लव्धात्मकमेव सत्‌ “अस्य 
-च्वो? इत्यादौ अवृत्तिमहति | नाज्झलाचिति प्रबृत्तिदृश्यायां ग्रहणकशारख न रब्घात्मकम्‌ | 
तद्धि सवर्णपद्घटितं सवणंपदार्थावगमोत्तरमेव लब्धात्मकम्‌ | सवर्णसंज्ञाविधायक च 
-तुल्यास्यसूत्रं सासान्यतः स्वार्थ बोधयदपि नाज्झलावित्यपवादविषयं परिहत्य तदन्यत्रेव 
पर्यवसन्नं स्वकार्यक्षमम्‌ | तदुक्तम--'प्रकल्प्यापवादविषयसुत्सर्गो$मिनिविराते' इति । 
उक्तं च साष्ये--'वर्णानामुपदेशस्तावत्‌। उपदेशोत्तरकाला FIAT | इत्सन्ज्ञोत्तरकाळ: 
-आदिरन्त्येनेति प्रत्याहारः | प्रत्याहारोत्तरकाला सदणेसज्ज्ञा | तदुत्तरकाळमणुदित्सूत्र- 
मित्येतेन ससुदितेन वाक्येनान्यत्र सवण-नां हणं wate’ इति | अन्यत्र = अस्य र्वो? 
: इत्यादावित्यर्थः । अन्न भाष्ये प्रत्याहारोत्तरकाला सदर्ण॑संज्ञेत्यनेन नाउ्झलाचिति निषेधः 
सहितः साव्ण्यैचिधिर्विवक्षितः, केवळसावण्येविधेः प्रत्याहारानपेक्षत्वेन प्रत्याहारो रका छि- 
कत्वनियमासम्भवात्‌ | तथा चाणुदित्सूत्रस्य नाज्झलाविति निषेघसहिततुल्यास्यसत्रपरत्तः 
ग्रारळव्धास्मकत्वात्‌. तेन नाञ्ज्ञळावित्यत्र अज्प्रहणेन सवणानां ग्रहणाभावात्‌ सावण्य- 
~ विधिनिपेधाभावात्‌ आकारहकारयोः सावर्ण्य स्यादिति शङ्कते-नाञ्झलाविति सावर्ण्येत्यः- 
दिना । यद्यपीति सम्भावनायाम्‌ | अक्षरससास्नायश्चतुदृंससूत्री | तत्र भवा आक्षररु- 
सास्नायिकाः। 'बह्नचोऽन्तोदात्तातः इति उन्‌ । न च नाज्झलाविति मर्त्तिदशायामणुः 
दिरसूतरमरृत््यसावेऽपि तन्न अजित्यनेन लक्षणया दीर्घप्लुतानां ग्रहणमस्तु। ग्रत्याहाराणां 
- स्ववाच्यवाच्येषु लक्षणाया अनुपदमेव प्रपञ्चितत्वादिति वाच्यस्‌। स्ववाच्यवाच्येषु हि 
-त्याहाराणां लक्षणा | न चांत्राच्छब्दवाच्याकारादिवाच्यता दीघंप्लुतानामस्ति। अणु- 
- दितसूत्रस्येदानीसम्रबृत्तेरिति भावः । परिहरति-तथापीति । वाणेसमाम्नायिकानासेव 


Se 
का बोध कराते दै ऐसा अथै अभिव्यक्त करते हैं। प्रकृत सत्र में 'सबर्णों ae? संशी हैं। 'अण! 


प्रत्याहार-बोध्य वर्ण तथा “उदित” ( उकार इत्संशक )-बोध्य वर्ण संशाय Ei इस तरह यहाँ संशाये. 
अनेक हैं तथा प्रत्येक संज्ञा के संशी सवणेसंशायुक्त वणे हैं। इस सन्मे “अण प्रत्याहार AIRC 
egy के णकार तक लिये जाने के कारण अ, इ, उ, ऋ, छ, ए, ओ, ऐ औ, इ, य, व; र, ल-बर्णों का 
: बोधक होता है । कवर्ग-कु, चवगॅस्चु, टवगेन्ड, तवर्गन्तु, पवर्ग-पु--ये उकार-इत्संश्ञक हें । अतः 
इन वर्णौ के वर्ण परस्पर सवणी होते हैं । स्पष्ट शान के लिये वणी के प्रकार बतलाये जा we 
Hare, इ=१८, Tare, ऋ=३० [ WT सवणे संशा होने-के “कारण; ( ऋर१८+लु5१२ ) ] 
१२, ओ=१२, ऐ=१२, औ-१२ ( प्रत्येक के ad और प्ठत होने के कारण )। इनका विवरण | 
ogo ३६ पर चक्र में विद्यमान है । प; ऐ, तथा ओ, औँ के सवणे न होने के विषय में पहले बतलाया | 
जा चुका है । अतः ये परस्पर २४ प्रकार के नहीं होते। हकार के साथ आकार की सवणेस्ञा | 
नहीं होती | इस सम्बन्ध में “नाज्झलौ? सूत्र की व्याख्या देखें । wg हि 
अहणकशास्त्र के प्रभाव से य, व, छ--ये तीनों वर्ण सानुनासिक और रि 
आह्य हैं। इस कारण निरनुनासिक ( साधारण )यू AS ल्‌ू के कहने से उनके Aga 
निरनुनासिक दोनों प्रकार के भेदों का बोध होगा। जेसे-यूर्ये म्‌ ब्‌, छू, ला 
वणं @ ५?--अनुनासिक नहों ca पद के 


१, “अभोश्लुनासिका न हौ--( पा० शि० ५९) । 
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४२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


“ दयोहयो: सञ्ज्ञा। ( १५ ) तपरस्तत्कालस्य १।१।७० ॥ तः परो यस्मात्स च तात्पर- 
श्ोच्चार्यमाणः समकालस्यैव सञ्ज्ञा स्यात्‌ । तेन 'अत्‌' 'इत्‌” ‘aq’ इत्यादयः षण्णां संज्ञा । 


MRS कक EEE 
नाज्झळाविति निषेध इत्यभ्युपगमेऽपि हकारस्य आकारो न सवणं इत्यर्थः । कुत इत्यत 
आह तत्रापीति | अपि शब्दो व्युत्क्रमः | तत्र नाञ्झळाविति सूत्रे आ-सहितः अच्‌ आच्‌ 
इत्याकारस्यापि सवणंदी्धेण ग्रदिलष्टत्वादित्यर्थः | नन्वस्तु हकारस्य आकारस्य च सावर्ण्यम्‌, 
किं तत्प्तिपेधार्थेन आकारप्रश्‍लेषेणेत्यत आह-तेनेति। तेन हकारस्य आकारस्य च सादण्ये- 
प्रतिषेधेन इकारेण आकारस्य ग्रहणाभावात्‌ विश्वपाभिरित्यत्र ‘eta? इति हकारस्य 
विधीयमानं ढत्वं पकाराकारस्य न भवति | आकारम्ररलेषाभाचे तु तस्य हकारस्य च 
AMMA हकारेण आकारस्य च ग्रहणात्‌ तस्थ ढत्वं स्यादित्यर्थः । अन्न ढत्वस्या- 
सिद्धत्वात्‌ रूयोगान्तलोप एवापादनीय इति नवीनाः। 'काळसमयवेरासु तुमुन्‌' इति 
सूत्रे teat छकारादाकारस्य निर्देशों anes आकारप्रइलेपे प्रमाणम्‌ | 
अन्यथा तत्र ढत्वस्य संयोगान्तलोपस्य वा आपत्तौ आकारो न भ्रयेतेत्यळम्‌। ननु ग्रहणक” 
सूत्रे अज्यहणमेव क्रियताम्‌ । अणुदित्सवणंस्येति किमण्प्रहणेन हयवरलानां सवर्णाभावेन 
तेषु म्रहणकशास्त्रस्य व्यथत्वादित्यत आह--अनुनासिकेति । तेनेति । उक्तद्वेविध्येन सदर्ण- 
रवात्‌ अनचुनासिकास्तै यवलाः प्रत्येकं दयोद्यो: सञ्ज्ञाः। अनुनासिकास्तु यवलाः 
अनजुनासिकानासपि न सञ्ज्ञाः, भेदका गुणा’ इत्याश्रयणात्‌ दणेससास्नाये अननु- 
नासिकानाभेव तेपां पाठाच्च | एवं च यवळसङगहार्थं Tenet अज्ग्रहणमपहाय 
अण्ग्रहणसिति भावः | UE: 

( १४) ग्रहणकसूत्रे अण्‌-सवर्णानां ग्राहक इति स्थितम्‌। एवं सति अत्‌ इत्‌ उत्‌ 
इत्यादितपराणासप्यणां स्वस्वसरव॑सवणंग्राहकत्वे MA इदमारभ्यते-तपरस्तत्कारस्य | तपर 
इत्यावतंते | प्रथसस्तावत्तपरशब्दः तः परः यस्मादिति, बहुत्रीहिः | द्वितीयस्ठु तात्‌ पर 


इति पञ्चमीसमासः। अहणकसूच्ञादणित्यनुवतंते। तस्य तपरत्वेन SHAMANS कार 
, 2 eT eae 


विशेष- ( १) प्रकृत सन्नः में “अण? प्रत्याहार के पर-णकार ( "लण्‌? सूज्ञ ) तक अहण 
करने में प्रमाण “उपसर्गादृति धातौ” ( ६-१-९१ ) सत्र में पाणिनि द्वारा 'ऋत”-पद का तकारसहित 
उच्चारण करना है। इस सूत्र में यदि पूर्व-गकार तक “अण? प्रत्याहार feat जाता तो केवल अ, ३१ 
उ वर्ण ही लिये जाते । 'ऋः वर्ण इसके अन्तर्गत न आने से दीर्घं आदि का वोधक नहीं होता । 
अतः दीर्घादि कें निवारणार्थं पाणिनि द्वारा उच्चरित 'त? व्यर्थं होकर ज्ञापन करता है कि “अणु- 
दित्‌०” स्न में "अण? प्रत्याहार ‘eu सूत्र के "ण? तक छिया जाता है। £ 
(२) सूत्र में 'अप्रत्यय' पद होने के कारण प्रत्ययावयव अ, इ, उ आदि वणे सवर्णो के आहक 
नहीं होते । अतः “इदम इश्‌? ( ५-३-३) से विधीयमान "इश? आदेश में ' केवल हस्व इकार का 
अहण होता है । इसी प्रकार “त्यदादीनामः” ( ७-२-१०२ ) से विधीयमान “अ' भी हस्व ही 
छ्या जाता दै । न हक 
(११) पद-तपरः तत्कालस्य । अनुवृत्ति--सबणंस्य, स्व॑ रूपम्‌ । संज्ञा-परिमापासून्न । 
 मूलार्थ “त? के पूर्व तथा अनन्तर रहने वाळा ( स्वर ) वर्ण समान कालका ही बोधक 
तात्पय बारह प्रकार का है। ; 
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हे । इस कारण “अत्‌? ‘eq’ "उत्‌? आदि केवल छह ( प्रकार ) के ही वोधक होते हैं:। "ऋत्‌? a 


सन्दर्भ-प्रदणकशाख्र का निरूपण करने के वाद उसके संकोच at स्वरूप. वतलाया: , 
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संज्ञाप्रकरणम्‌ ४३ 


इव कालो यस्येति बहुब्रीहिः | ऊकालः उष्ट्सुख इत्यादिवत्‌ समासः | एवं च “अत्‌? “इत्‌? 
इस्याद्यात्मकः अण्‌ तपरत्वेन उच्चार्यमाणः स्वीयकालसदृ शकारस्य सब्ज्ञा स्या दित्यः | 
तत्र अत इत्‌ उत्‌ ऋत्‌ इत्येतेपां तपराणां इस्वाकारादीनामणां तत्तत्काळाः तत्तद्श्रस्वः 
प्रपञ्चाः | एत, ऐत्‌ , ओत्‌, औत इत्येतेषां तु तपराणामेकारादीनां तत्तत्काळाः TTA” 
प्रपञ्चाः। तत्र हस्वाकारादीनां तपराणां तत्तद्भ्रस्वप्रपञ्चवाचकरवस्य एकारादीनां च 
दीर्घांणां तपराणां स्वस्वदीधप्रपजञ्चवाचकत्वस्य लोकसिद्धत्वात्‌ “सिद्धे सत्यारम्भो नियमार्थः? 
इति न्यायेन सूत्रमिदं नियमार्थं सम्पद्यते। अण्‌ तपरश्चेत्‌ तत्कालस्येव सवर्णस्य आहुकः, 
न त्वतत्कालस्थेति | एवं च अतत्कालनिवृत्त्यात्मकपरिसद्ध AAS सूत्रम्‌। वेयाकरणास्तु 
परिसङ्कचाविधिमेच नियसविधिरिति व्यवहरन्ति । तदिदं सर्वमभिप्रेत्य च्याचप्टे- त: 
परो यस्मादित्यादिना । नियमविधानस्य फलमाह-तेनेत्यादिना । तेन नियमधिधानेन। 
आदिना Tat इत्यादिसंग्रहः। अत्‌, इत्‌, उत्‌, व्हत, TA, एत्‌, ओत्‌, औत इत्येते 
अष्टौ तपराः अणः स्वस्वसमानकाळानां पण्णां पण्णामेव संज्ञाः, न त्वतत्काळानामित्यथेः | 
ऋदिति द्वादशानामिति । ऋलृवर्णयोरिति सावर्ण्यविधानादिति भावः। नन्वेवम्‌ लदित्यपि 
द्वाइशानां ग्रहणं स्यात्‌। तथा च 'पुषादिद्युताथलदितः इत्यादिविधयः ऋदित्स्वपि 
प्रवर्तेरज्षिति चेन्न, ऋदित्यनेन eset ग्रहणेऽपि केचित्‌ खदिद्अहणबलेन लू इत्यनेन 
ऋप्रपञ्चस्य ग्रहणाभावात्‌ | अन्यथा “ऋतो डि? इत्यादौ कचित्‌ ऋद्अहणस्य पुषादिः 
युतादूदित इत्यादौ कचित्‌ लुदिद््रहणस्य च वेयर्थ्यापत्तः, प्रथमातिक्रमणे कारणाभावेन 


विवरण--प्रकृत सत्र के 'तपरः शब्द में दो प्रकार से बिग्रह सम्भव है--( १ ) तः परः 
यस्मात्‌ सः = तपरः (agate), (२) ताव्‌ परः = तपरः. पञ्जमी तत्पुरुष ) । पूर्वे दो संतो से 
“बर्णस्य? तथा “स्वं रूपस्‌? शब्द की अनुदृत्ति आती है। “तत्काल” पद मी विशिष्ट अर्थ का बोधकः 
हे । उसका भी विग्रह इस प्रकार है--तस्य काट: = तत्काळ; ( षष्टी तत्पुरुष ) | तत्काल: इव कालो 
यस्य सः = तत्काल: ( उत्तरपदलोपी वहुन्नीहि )। तदनुसार इन सब पदों को समाविष्ट कर यह अर्थ 
होता है कि तकार है पर जिससे अथवा तकार से परे जो ( स्वर ) वर्ण, वह उच्चार्यमाण समान काल 
( मात्रा ) का ही बोधक होता है। अर्थात हस्व के साथ 'त? हो तो केवल छह प्रकार के इस्त एवं | 
दोघे के साथ 'त? हो तो केवल छह प्रकार के दीघं तथा प्डत के साथ त हो तो केवल छह प्रकार 
के प्लुत का ही बोधक होंगा। अतः अपने उच्चारण-कार वाळे तपर चाहे भिन्न गुण वाला ( उदात्तः. 
अनुदात्तं, स्वरित, सानुनासिक, निरनुनासिक ) हो तो भी वह उन सवणियों का अहण करा देगा;- 
किन्तु भिन्न उच्चारण-काल वाळे सवणा का नहीं । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि “तपर 
शब्दवाच्य अपने स्वरूप तक ही सीमित रह ज HEL उदाहरण--“अदेङ्‌ TM” ( १-१-२ ) में 
“अत?-पद में उच्चार्यमाण अकार केवल हस्व-अकार का ( एकमात्रिक ) बोधक होगा, क्योंकि यहाँ अ 
के वाद तकार दै ( तः परो यस्मात्‌ )। इसी प्रकार एड: नए तथा ओ केवल द्वमात्रिक पकार और | 
ओकार के बोधक होंगे, क्योंकि सूत्र में 'एड” पद तकार के ( पश्चात्‌ ) पर है ( तात्‌ परः= तपरः) | 
इसी तरह “इदितो जुम्‌ धातोः? ( ७९५८) में “इत्‌? पद हस्व इकार ( छहों प्रकार ) का» 
“डदितो वा” (७-३-५६ ) में उत - हस्त उकार ( छो प्रकार ) का बोधक 
“नोः सये” ( ७२:७० ) में "कत! पद से अभिम्रेत ऋं अपने हलि स 
अहण करने से (६६) बारह प्रकार को बोधक होगा | ;; 
_्िरोप--मरहणकशा के अन्तगंत समकाल का बोधक होने 
रखा गया दै । इसपर भी यद गहशकशाख में . संकोच 
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Ped इति द्वादशानाम्‌ । (१६) वृद्धिरादेच्‌ १। १। १ ॥ आदंच्च वृद्धिसञ्जः स्यात्‌ । 


संत्र ऋदिद्महणस्यंव कुं शक्यत्वात्‌। इद्मेवाभिमेत्य ग्रहणकसूत्रे ऋदिति द्वादशा- 

नामित्येवोक्तम्‌ , न तु लुद्पीति। अन्न च तः परो यस्मादिति बहुचीहेः अत्‌ , इत्‌, उत्‌ 
इत्याथुदाहरणम्‌। तात्पर इति पञ्चमीसमासस्य तु ब्रद्धिरादैजित्यक्षार उदाहरणम्‌। आत्‌ 
इत्‌ उत्‌ इत्यादि तु न तपरसूत्रस्योदाहरणस्‌। आकारादिषु हि तपरसूत्रमपूर्वविधानार्थम्‌ , 
Sa नियसार्थंस्‌ ? नाद्यः, तपरसून्रे ग्रहणकसूत्रादणिल्यनुबृत्तः | तत्न अणित्यस्य उक्तरीत्या 
दण8सास्नायपठितवर्णमात्रपरत्वात्‌ । तपरसूत्रे अणूमहणाचुदृत्यभायेऽपि जातिपक्षे 
आकारादिसिः dia: स्वस्वसमानकालिकम्रपञ्चस्य चाच्यताया लोकत एव सिद्धत्वेन तेषु 
तपरसूज्रग्रवृत्तेज्येथेत्वात्‌ । न द्वितीय: । उक्तरीत्या DENSA वा्णेलमाम्नायिकवणं- 
सात्रविप्यतया आकारादिषु तस्य प्रवृत््यसम्भदेन तपरसूत्रस्य तेप्वतत्काळव्यावृत्तिफल- 
कतन्षियमनार्थत्वानुपपत्तेः, सिद्धे सत्यारर्भस्येच नियमार्थत्वात्‌ । एवं च आत्‌, इत्‌ 
इत्यादि तपरकरणमसन्देदार्थमेचेत्यास्तां तावत्‌ | तदेचं वृत्तः प्रत्याहारप्रपञ्चश्च | 


(१६ ) इदानीं संज्ञान्तराणि विधास्यन्‌ दृद्धिसंज्ञां तावदाइ-बृद्धिरादैच्‌। यद्यपि 


आकलन होता है। इसके अतिरिक्त इसे विधि अथवा नियमसूत्र भी माना गया है ।१ विधिसूत्र के 
विषय में कादिकाकाकार ने यह युक्ति दी है कि पूर्व सूत्र ( १-१-६९ ) से यहाँ अण्‌? की अनुवृत्ति 
नहीं आती । अच्‌ तथा अन्य तपरों का यही अहणक-शाख है ।२ “अतो भिस ऐस? ( ७-१-९ ) 
इत्यादि स्थलों में “अणुदित्‌०? सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होती, क्‍योंकि ये इसके उदाहरण है। नियमसून्न 
के सम्बन्ध में भाष्यकार का गुणों के कारण मेद उत्पन्न नहीं होता--यह कथन--( अभेदका TM: ) 
'पमाण माना जाता है । “बृद्धिरादैच” सूत्र में गुणों के वारे में दोनों पक्षों ( भेदक और अभेदक ) 
पर विचार करते हुए भाष्यकार ने अभेदक-पक्ष सिद्धान्तरूप में स्वीकार किया है। इस विषय में 
पाणिनि के 'अस्थिदंधिसकथयक्ष्णामनडुदात्तः” ( ७-१-७५ ) सूत्र का 'उदात्त पद प्रमाण है। 
इससे यह सूचित होता है कि गुणों से अचों में भेद नहीं माना जाता। यदि गुण भेद उत्पन्न 
करते तो “उदात्त” शब्द का उच्चारण न कर ('अनड उदात्त होता है? कहने के बदले ) *अनङ्‌? 
सम्बन्धी अकार उदात्तस्वर से युक्त ही उच्चरित करते ।१ अतः “बद्धिरादेच?? सूत्र के “आत पद के 
स्थान में केवल "आ? कहने पर भी सब प्रकार के आकार का ग्रहण हो जाने से उसके लिये तकार का 
उच्चारण करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती; तथापि आगे के 'ऐच? पद में तपर करने का 
नियामक प्रभाव होने से 'खट्वा--ओदनः” इत्यादि उदाहरणों में दो स्थानियो को (आ+-ओ ) 
मिलाने पर चार-मात्रायुक्त आदेश “और? नहीं होता 1४ & 


(१६) waa, आदैच्‌ । संज्ञासूत्र । 


१, इदं च सून्नं विध्यर्थ नियमार्थ चेति पक्षद्यमाकरसिद्धम्‌ | व्या० सि० सु० Go ५२ 21 
२. विध्यर्थमिदम्‌ । अणिति नानुवतेते । अणामन्येषां च तपराणाम्‌ इदमेव TETRA | 
“अतो भिस ऐस?? ( ७-१-९ ) इत्येवमादिषु पूवयर दृणकशास्त्रं न प्रवत एव । अतपरा अणस्तस्या- 
वकाश्रः | प्रकतसत्रे काशिका | 
३. अभेदका गुणा इत्येव न्याय्यम्‌। कुत एतत्‌ । यद्यमस्थिदधिसकध्यद्णामनङ्दात्तः इत्यु- 
दात्तमहर्ण करोति । यदि भेदका युणाः स्युस्दात्तमेवोचारयेत “see” ( १-१-१) 
--सूत्रे भाष्यम्‌ । 2 
४, अथ क्रियमाणेऽपि तकारे कस्मादेव त्रिमात्रचतु्मात्राणा स्थानिनां विमात्रःचतुमात्रा आदेशा 
अवन्ति £ 'तपस्तत्कालस्येति नियमात्‌ | महाभाष्यम्‌ | : 
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(१७) अदेङ्खुणः १। १। २ ॥ अदेङ्‌ःच'गुणसञ्ज्ञः स्यात्‌ । (१८) भूवादयो धातवः 


पाणिनीयाष्टाध्याय्यामिदुमादिमं सूत्रम्‌, तथापि नेदमादाबुपन्यस्तम्‌, अस्य सूत्रस्य 
तपरकरणेन प्रत्याहारगसितत्वेन अहणकशास्त्रनियमार्थतपरसूत्रप्रत्याहारसूत्रप्रबृत्त्युत्तर- 
प्रवृत्तिकतया प्रत्याहारशाखग्रहणकशाखप्रपञ्चनिरूपणात्‌ प्रागुपन्य़ासानहंत्वात | न च 
सूत्रकृता अयमेव पाठक्रमः कुतो नाद्रियत इति वाच्यम्‌। स्वतन्त्रेच्छस्य महर्षेनियन्तु- 
सशक्यत्वात्‌ | आच्च ऐच्चेति समाद्दारदरन्द्रः | 'इन्द्वाच्चुदषहान्तात? इति समासान्तस्तु 
न, अत एव निर्देशेन समासान्तविधेरनित्यत्वात्‌। “चोः ङः इति पदान्ते विहितं कुत्वसपि 
न, अयस्मयादीनि छन्दसि’ इति सत्वात्‌ | 'बृद्धिरादैजदे ङ' इति संहितापाठपक्षे चकारस्य 
“झां जशोऽन्ते’ इति पदान्ते विहितं जश्त्वं तु. भवत्येव, “उभयसंज्ञान्यपि छन्द्सि हश्यन्ते' 
इति वचनात्‌ “छन्दोवत्सूत्राणि भवन्तिः इति छान्द्सचिधीनां सूत्रेष्वपि प्रवृत्तेः | न 
चैवमपि पदत्वात्‌ कुत्वं भत्वात्‌ जहत्वाभावश्र कुतो न स्यादिति वाच्यम्‌, ‘Saha 
दृष्टानुविधिः? इति वचनादित्यलम्‌। आच्च ऐच्चेतीतरेतरयोगइन्द्रो atl तथा सति 
सौत्रमेकवचनम्‌। आचार्यपारम्पर्योपदेशसिद्धसंज्ञाधिकारात्‌ संज्ञेति लभ्यते | तदेतदाह 
आदैच्चेत्यादिना । 

(१७) अदेङ्‌ गुण: । सँज्ञाप्रस्तावात, संज्ञेति खभ्यते, अच्च एङ्‌ चेति समाहारइन्दरः | 
Bi. combi nl SMe लाता जा A 


मूलार्थ--/आत? ( दीघ आकार ) और ‘a? ( ऐ, औ ) --ये इं्धिसंशक = 

सन्दरस -शब्दरचना में वर्णोचारण-सम्बन्धी विशेषताओं के स्वरूप का निर्वचन कर अष्टाध्यायी 
के प्रथम-सन्न में वर्णित संज्ञा तथा अन्य सुज्ञाओं के विषय में बतलाया जा रहा है । 

विवरण--यत्र में दो पद हैं। तदनुसार 'इडि? सञ्चा है, “आदेच' संज्ञी । "आदः का तपरः 
करण (त्‌ ) दोनों तरफ के वौ को प्रभावित करता हे । अतः दीघे-आकार तथा द्विमात्रिक ऐ एवं. 
द्विमात्रिक औ वृद्धिसंज्ञक होते हैं । 'आदैच? पद समष्टि का बोधक है--आत-च, पऐेव-च = आदैच्‌. 
( समाहारद्वन्द्व समास ) | समासान्त-विधि अनित्य होने के कारण “टच प्रत्यय की आशंका नहीं 
करनी चाहिये | 

विशेष-प्रकृत सत्र में आदेच? पद संशी होने से उद्देश्य है. तथा “वृद्धि? पद संज्ञा होने के. 
कारण विधेय है । उद्देश्य का कथन प्रथम अपेक्षित है, जैसा कि “अदेङ्‌ गुण? ( १-१-२) आदि 
भे किया गया दै । इस नियम की उपेक्षा इसलिये की गई है कि “वृद्धि? शब्द यहाँ मङ्गलार्थक दै, 
अतः उसका प्रयोग सर्वप्रथम किया गया है । र 

शाङ्का-समाधान--“अयस्मयादीनि छन्दसि? (२-४-२० ) से दोनों संज्ञाओं के ( भ तथा प॒द): 
होने से यहाँ पदसंज्ञा का बाध होने के कारण «बृद्धिरादैच” मै अन्त्यवणे "च? को. क! (कुल) 
नहीं होता । इसी कारण दोनों सवा को मिलाने पर “बढिरादैजदेज्गण?” में ससंचा का वाध होने से. 
weet हो जाता है (च्‌ ज्‌) । : ‘ हट, 

(१७) पद उदेङ्‌ , युणः। संज्ञासूत्र । उ र re 

सूकार्थ- “अत” ( हस्व अकार ) तथा वड! ( ए, ओ )--ये गणसंशक होते हैं. 


बिवरण--इस सन्न में भी दो पद हैं। “अदेङ? संज्ञी तथा "गुणः? संज्ञा । “गुण? पद्‌ 
७ छन्दसि EE 
१, कुत्वं . कस्मान्न भवति, भत्वात्‌ | कथं भसंज्ञा १ “अयस्मयादीनि छन्दसि? 
इति । यदि असंज्ञा वृद्धिराजैददेशुण इति जइत्वमपि न प्राप्नोति | उभयसंज्ञान्यपि 


--महाभाष्यम.। 
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'१॥ ३ ॥९१ ॥ क्रियावाचिनो म्वादयो धातुसञ्ज्ञाः स्युः (१९) प्राग्नीश्वराज्षिपाता: १ । 


(१८) भूवादयो धातवः । भूश्च वाश्च भूवौ । आदिश्च आदिश्च आदी । प्रथमः आदि- 
शब्दः प्रभ्शतिवचनः, द्वितीयस्तु प्रकारवचनः | भूवौ आदी येषां ते भूवादयः | भूमभ्यतया 
वासइशाश्र ये ते धातुसंज्ञका इत्यर्थः । वाधातुसाह॒श्यं च क्रियावाचकत्वेन । तदाह-- 
क्रियावाचिन इत्यादिना । क्रियावाचिनः किम्‌। धातुपाठे या इत्यस्य पाठात्‌ याः पश्यन्ता- 
-त्यन्न दाबन्तयच्छब्द्स्य धातुत्वं मा भूत्‌ । धातुत्वे. हि “आतो धातोः? इत्याल्लोपः स्यात्‌ | 
-वस्तुतस्तु लक्षणप्रतिपदोक्तपरिभाष्या  टाबन्तयच्छव्दस्यात्न न: अहणप्रसक्तिः । Peat 
वाचिन इति तु वाशब्दस्य चिकल्पार्थस्य निपातस्य धातुत्वनिव्ृ्यर्थम्‌ , धातुपाठे वा 
-इत्यस्य पाठात्‌। “वा-गतिगन्धनयोः 'या-प्रापणे' इत्यर्थनि्देशस्याधुनिकत्वात्‌। क्रिया- 
वाचिन इत्युक्तो तु न दोषः। वार्थस्य विकल्पस्य वा भविष्यति इति वा. अभवदित्येवं 
-भूतभविप्यत्काक्षम्बन्धाभावेन क्रियात्वाभावादिति शब्देन्दुशेखरे ` स्थितम्‌ | भ्वादयः 
किमू ? वजेनक्रियावाचिनो हिरुक्‌ इत्यस्य धातुत्वं मा भूत्‌। 

(१३) प्राग्मीशवराज्षिपाता: । प्रथमस्य चतुर्थपादे “तत्प्रयोजको हेतुश्च इत्यनन्तरमिदं 
Gay | रोश्वरशव्दः ‘अधिरीश्वरे’ इति सूत्रैकदेशस्य अनुकरणम्‌। अनुकरणत्वात्‌ नाप- 


तथा ओ वर्णो का वोध होता है । पूर्वंसन्न के समान ‘ate? पद समष्टिका सूचक दे। अत्‌ च 
'एङ्‌ चच = अदेङ्‌--समाहार द्वन्द्व । “अत्‌? में तपरकरण की उपयोगिता पूर्ववर्ण 'अ के हस्व रूप में 
तथा “५? “ओर के द्विमात्रिक रूप में महण करने के ल्यि है । 

( १८) पद्‌-भूवादयः, धातवः । संज्ञासूत्र | 

सूळाथे-क्रियावाचक भू आदि की धातुसंज्ञा होती है। 

विवरण प्रक्रत सूत्र में “भू आदि क्रियावाची शब्दों की धातुसंज्ञा होती है?--कहने से धातुओं 
नका परिगणन करने में कोई अनुपपत्ति नहीं थी.। इस तरह सूत्र “भ्वादयो धातवः” होना चाहिये | 
-वीच में 'वा? पद का faa agenda मानकर सूत्र की शब्दयोजना टीक वतलाई जाती है! 
दूसरी रीति "भूवादयः? पद में दन्दगसित बहुब्रीहि समास मानकर सूत्र का यद अर्थ किया जाता 
डै- “भू? जिनके आदि में है तथा ‘ar ( धातु ) के समान जो क्रियावाची शब्द हैं, उनकी धातु 
संज्ञा होती हैं । तदनुसारं विग्रह ऐसा है--भूश्च वाश्च भूवौ, -आदिश्च आदिश्च आदी, भूवौ आदी 
येषां ते भूवादयः । यहाँ “भू? के साथ सम्बद्ध “आदि? शब्द व्यवस्था-( क्रम )-वाची है तथा “बा” के 
साथ आदि” शब्द प्रकारः( सादृइय )-वाची है । 

निप्कषे--'वा? फे सदृश ( क्रियावाची ) भू आदि शब्द थातुपाठ में परिगणित होने पर “धातु? 
कहलाते हैं । अतः पृथ्वी का पर्यायवाचक “भू? शब्द थातुसंश्चक नहीं होता। वैसे ही विकल्पाथंक “वा? 
शब्द, भी थातुसंशक नहीं होता, क्योंकि वह “वा-प्रकारक? ( क्रियावाची ) नहीं है । वह विकस्पार्थक 
"निपात है । “धातु” महासंज्ञा है-“दथति क्रियाम्‌ इति धातवः?१/था+तुन ( “सिंतविगमिमसिसच्यः 
विथानक्रुशिभ्यस्तुन्‌?-उणादि १-७२) । अतः स्वानुरूप भू-वा आदि et के आक्षेप से अक्रि 

थॅक-शर्ब्दो को थातुसंशा नहीं होती | 
( १६ ) पद-प्राक्‌ , रोश्वरात्‌, निपाताःः। संज्ञा-अधिकार । 
सन्दर्भ विविध संज्ञाओं के अन्तगंत निपात ( अव्यय ) संज्ञा की अवधि बतलायी जा रही है। 


morte अधिकारसन्रहै। , . . . ... र ड 


a भूवादीनां -वकरोऽयं ` मङ्गल दीनां -वकरोऽयं ` मङ्गलार्थः प्रयुज्यते॥ .. . - ` 
Bat वार्थ वदन्तीति भ्वर्था वा वादयः स्मृताः ॥--काशिका । 
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४ । ५६ । इत्यधिकृत्य । (-२० ) चादयोऽसत्त्वे १।४।५७॥ अद्रव्यार्थाश्नादयो निपात- 


शब्दः | अत एव प्रत्यक्षोपजीव्यत्वादिति चिन्तामणिवाक्यस्थ प्रत्यक्ष मितीति प्रतीकग्रहणं 


तद्दयाख्याने दृश्यते। इतः gfe: 'अधिरीश्वर' इति एतत्पादीयोपरितनसूत्रे रीश्वरशब्दात्‌ 
आकू निपातसंज्ञकाः प्रत्येतव्या इत्यर्थः। निपातपदमचुवर्तत इति यावत्‌। रेफविशिष्टप्रह्ण 
fq इश्वरे तोसुन्कसुनौ? इति तृतीयाध्यायस्थस्यावधित्वं मा भूत । यदि तु अथमा- 
-तिक्रमेण कारणाभावात्‌ अधिरीश्वर इत्यस्यवावधित्वम्‌ , तदा सरेफग्रहणं स्पष्टार्थम्‌ | 

(२०) चादयोऽस'स्रे । चः आदिः येषां ते. चादयः गणपाठसिद्धाः। “निपाता? इत्यधि- 
कृतम्‌ | सत्त्वशव्देन “द्रव्यसुच्यते? | “द्रच्यासुब्यवसायेषु सत्त्वम? इत्यमरः। लिङ्गसङ्कःया- 
'कारकान्वितं द्रव्यम्‌ | चाद्यथाः ससुच्चयाद्यः यदा चादिभिम्यन्ते तदा लिङ्गाद्यन्विता 
न भवन्ति। यदा ससुच्चयादिशव्द्गस्याः, तदा लिङ्गायन्तरिताः, शाब्दस्वाभाव्यात्‌। न 
AMAA असंत्वम्‌ अद्रव्यं, तत्र वाचकतया विद्यमानाश्चादृयः निपातसंज्ञकाः स्युरित्यर्थः 1- 


चिचरण--“'अधिरीश्वरे” ( १-४-९७) सूत्र के पहले ( पर्यन्त) निपात-संशक शब्द जाने 
जायें । "निपात? संज्ञा है, रीश्वरात्‌ प्राक'--संज्ञी । संज्ञी का स्वरूप आगे के सूत्रों से जाना जाता 
है। “सश्वरात्‌”-पन्नमी विभक्ति 'स्यपः प्रत्यय के लोप को मानकर हुई है। उसके अनुसार “TA 
आब्द को अभिव्याप्त कर निपात-संज्ञा का अधिकार माना गया है। इसके फलस्वरूप च, वा, ह 
आदि की '“चादयो5रुत्वे”” ( १-४-५७ ) निपात-संज्ञा होकर “स्वरादिनिपातमन्ययम्‌?' (१-१-३६) से 
अव्यय-संज्ञा होती है । तत्पश्चात्‌ “अंब्ययादाप्‌ सुपः” ( २-४-८२ ) से विभक्ति का लोप हो जाता 
है । निपात-संज्ञा का यह फल है | Pe ak 

शछ्का-समाधान--सन्र में 'ईश्वर' शब्द का .प्रयोग न कर ae ( रेफ सहित इश्वर ) का 
प्रयोग इस कारण किया है कि इस अधिकार की अवधि “ईश्वरे Mesa” ( ३-४-१३ ) तक न 
समझी जाय । “अधिरीश्वरे” में 'रीश्वर’ की प्रतीक को लेकर अधिकार की व्याप्ति सीमित कर दी 
गई है । यदि समीपस्थित इश्वर? शब्द तक अधिकार की सीमा स्वाभाविक मानी जाय तो 'रीखर' 
शब्द का प्रयोग स्पष्ट प्रतीति के र्ये समझा जाय) । 

विद्गोष--निपात संज्ञा का अधिकार ४१ सूत्रों तक है । अतः पहले निपातसंज्ञा होने के 
पश्चात्‌ अव्ययादि अन्य संक्षाओ के होने में कोई वाधा नहीं होती । सूत्र में 'प्राक पद की आवृत्ति 
अथवा तन्त्र द्वारा दो वार अन्वय करने से दोनों लाम होते हैं। “अधिरीश्वरे” सूत्र में 'रीखर' पद से 
'प्राक! पहले 'राक्‌निपाताः-यह अधिकार है.। इस तरह उसका प्रभाव होने से प्रथम निपात 
संज्ञा होने के पश्चात्‌ गति-उपसगं आदि संज्ञाओं का भी समावेश होता हैर । 

. (२०) पद्‌--चादयः, असत्त्वे | अनुवृत्ति- पाता: | संज्ञासूत्र । 
सूलाथे द्रव्यवाची से भिन्न अर्थ में 'च' आदि शब्दों की निपात संशा होती ह। २ है 
विवरण पूर्व सत्र से 'निपात' का अधिकार होने के कारण SV का लाभ होता है । सुज्ञ में 


प्रत्यासत्तिलंघीयसी । कपिन्जलाधिकरणे लान अवीज ae 0८ 


Tat दोषः। व्या० "सि० Ho Jo ८६८ | 
यपा. 
ee । तस्य ह्यवधित्वे पूर्व निपातसंश्ञाः सन्त: sag गंदा - 
सिद्विः । अन्यथा पर्यायः स्यात । तन्त्रादौ ज्ञापक तु सा व Da व्या. सि. 
- त्तरं नाम सक्कत्कृतस्य उमयोपकारकंतम | यथा उ: AAS 
रको भवति । आइत्तश्च पुनः पनः पाठ | 
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सञ्ज्ञाः स्युः । ( २१ ) प्रादयः १४५८ ॥ अद्रव्यार्था: प्रादयस्तथा । (२२) उपसर्गाः: 
क्रियायोगे २।४।५९ ॥ ( २३ ) गतिश्च १॥ ४। ६० ॥ प्रादयः क्रियायोगे उपसगंसञ्ज्ञा 
गतिसंज्ञाश्व स्युः । प्र, परा, अप, सम्‌, अनु, अव, निसू, निर्‌, दुस्‌, दुर्‌, वि, आङ्‌, नि, 


तदाह- अद्रव्यार्थ इति । असत्वे किम्‌--छागः पशुः । चादौ पठितस्यापि पशुशब्दस्य अत्र 
द्र्यवाचित्वान्न निपातत्वम्‌ | इह तु स्यादेव पुष्टं पशु मन्यते । इह पशु इति सस्यगथे । 

(२१) प्रादयः। असत्त्व इत्यचुवतंते, निपाता इति च। तदाह--अद्रन्येति । तथेति । 
निपातसंज्ञका gered: । ( २२) उपसर्गाः । ( २३ ) गतिश्च । सूत्रद्वयसिढं व्याख्यासोकय,त्‌ 
सहोपात्तम्‌ | प्राद्य इत्यनुवर्तते | गतिरिति बहुत्वे एकवचनमार्षम्‌। त दाह--प्रादय 
इत्यादिना । क्रियायोग इति । क्रियया अन्वये रूतीत्यथेः | निपाता इत्यप्यत्रानुवतते, प्राग्री%- 
रात्तदुधिकारात्‌। ततश्च प्रादयो निपातसंज्ञा एव सन्तो गत्युपसर्गसंज्ञा भवन्ति। 


ललल लाला रिमा RN ES FN EEE तप का 
“चादयः? ( च, वा, ह आदि शब्द? )--संश्ञी के रूप में निदिष्ट हैं । “स्व” ( द्रव्य ) शब्द “पदार्थ? 


का पर्यायवाची है, जिसमें fee और संख्या का अन्वय होता है) । अद्रव्य से तात्पर्यं लिङ्ग एवं 
संख्या की प्रतीति का न होना है । ऐसे शब्द किसी पदाथ ( वस्तु) का बोध नहीं कराते | इस 
प्रकार ( न सत्त्वम्‌ TAHA, तस्मिन्‌-नभ्‌ तत्पुरुष ) किसी पदार्थ का बोध न कराने वाले चादि- 
गण में पढ़े ( च आदिः येषां ते चादयः--वहुन्रीहि ) शब्द निपातसंज्ञक होते हैं । चादि-गण में ७२: 
शब्द अव्ययां के अन्तर्गत हैं । 

विश्रोष- पत्र में 'असत्त्व' पद चादिं का विशेषण होने से द्रव्यवाची चादि शब्दों को निपात- 
संज्ञा नहीं होती तदनुसार “स्तोकेन विषेण हतः? में “स्तोकः शब्द विष का विशेषण होने से. 
पदार्थ को सूचित करने के कारग निपात-संज्ञक नहीं हुआ, अतः तुतीया-विभक्ति का प्रयोग किया: 
गया । 'लोघ॑ नयन्ति पशु मन्यमानाः? में “पशु? शब्द 'सम्यक्‌?-अर्थ में प्रयुक्त होने से अद्रव्यार्थक 
इ । जिसके फलस्वरूप निपातसंश्ञक होने से अव्यय के समान उसका निवेभक्तिक प्रयोग किया 
गया है । 

(२१ ) पद्‌-प्रादयः । अनुवृत्ति--असत्वे, निपाताः । संज्ञासूत्र । 

मूलाथ द्रव्य भिन्न अर्थ में प्र-आदि शब्द निपातसंज्ञक होते हैं। 

“संज्ञा? का लाभ अधिकार ( निपात ) के फलस्वरूप होता है। “संज्ञी?-प्रादयः (प्र 
आदिः येषां ते प्रादयः- बहुन्रीहि )--संत्र के अन्तर्गत है। संज्ञी का विशेषण ‘area? पद भीः 
अतुवृत्ति होने के कारण द्रव्यभिन्न विशिष्ट अथे को सूचित करता हैं। तदनुसार द्वव्यभिन्नार्थक 
अ, परा आदि २२ शब्दों की निपःतसंज्ञा होती है । 

विशेष--( १ ) द्रव्यार्थक ( पदार्थवोधक ) परा आदि शब्द निपातसंज्ञक नहीं होंगे। अतः 
शविः पक्षी?, “पराः ( श्रेष्ठ ) सेनाः? आदि प्रयोगों में 'वि तथा “परा? शब्द पदार्थं के वोधक होने के 
कारण निपात संज्ञक नहीं माने जाते। इस कारण यहाँ विभक्ति का प्रयोग करना समीचीन है ।. 
(2) “चादयोऽसत्ने? तथा “प्रादय:7--इन दोनों eat को पृथक्‌ इसलिये किया गया है कि. 
“उपसर्गाः क्रियायोगे? सूत्र में 'च”आदि की अनुवृत्ति न हो ।२ 

२२. पद्‌-उपसर्गाः, क्रियायोगे | अनुद्गत्ति--प्रादयः | संज्ञासूत्र । 

२३. पद्‌--गतिः, च | अलुबृत्ति--प्रादय:, क्रियायोगे | संज्ञासूत्र । ः 

मलार्थ-+क्रिया के योग में 'प्र-आदि शब्दों को उपसर्ग-संज्ञा तथा गति संज्ञा होती है । प्र, 


` ३. सत्त्वमिति द्रव्यमुच्यते | रिञ्गसंल्यान्वितं दरव्यम्‌ | 
_ ३. पथग्योगकरणम्‌ उत्तरसंश्चाविशेषणार्थम्‌ | ‘sre: क्रियायोगे” इति चादीनामुपसगंसं्ञाः 


माभूत्‌ । काशिका | 
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आकडारादिति च बाध्यते । गत्युपसर्गसंज्ञयोस्तु गतिश्रेति चकारादेव समावेशः 
सिद्धयति । ततश्च प्रणेयमित्यादी उपसर्गकायंम्‌ “उपसर्गादसमासेऽपि? इत्यादि 
सिद्धयति। गतिकारकेस्यादि कार्य च । निपातस्यानर्थस्येत्यादि च। अथ प्रादीन्‌ 
पठति-प्रपरेत्यादि | परा इत्याकारान्तस्‌। अयधातौ “उपसर्गस्यायतौ? इति निदुंरोलत्वम्‌- 
FE FS SMS SD हिती 
परा, अप, सम्‌, अनु, अव, निः ३ नि श छस्‌ दुर्‌ 2 बि, आङ्‌ ३ नि, अघि, अति, ] 
अभि, प्रति, पर, उप--ये wie हे । र याळ १ अति, अपि, खु, उद्‌, 
सन्दर्भ--निपात-संज्ञा के अन्तर्गत उपसर्ग तथा गति-संज्ञा का निरूपण किया जा रहा दै । 
चिवरण- ((पूर्वस्‌त्र से अनुवृत्त ) 'प्र-आदि. शब्दों को क्रिया के.योग में उपसग तथा गति- 
संज्ञा--दोनों का विधान एकन्त्रात्मक किया जा रहा है। यहाँ क्रिया-योग पद से यह तात्पर्य दै कि 
जिस धात्वर्थ क्रिया में जिस प्रादि शब्द के अर्थ का सम्बन्ध है उसी धातु के प्रति प्रादि की उपसर्गादि 
dart होती हैं ( क्रियायाः योगःम्सम्वन्धः क्रियायोगः, तस्मिन्‌ )। तदनुसार cae a 
“प्रकृतम्‌? में 'प्र शब्द का सम्बन्ध Te? के साथ होने से “गतिरनन्तरः? प्रकृति-स्वर नहीं हुआ, 
क्योंकि प्रर का योग “कृत? ( क्रियावाचक ) से नहीं है। पाणिनि ने पथक दो सूत्रों की रचना की 
हे। ऐ सूज्ञ १-४-५९ द्वारा SIGS का विधांन तथा उत्तर-सुन्न १-४६० द्वारा गति-संज्ञा का 
विधान किया है । दूसरे सूत्र में “च? शब्द उपसर्गसंज्ञा का समावेश करने के लिये है । इस तरह 
दो उज्ञाओं का निरूपण किया गया है । अन्यथा “आकडारादेका संज्ञा” ( १-४-१ ) नियम से 
दोनों संज्ञाओं में से क्रमशः एक एक संज्ञा होती। एक साथ ही दोनों संज्ञाओं की प्रसक्ति होने से 
'प्रणीतम्‌”--प्र +-नीतम्‌ में 'प्र? को 'उपसर्ग” तथा 'गति-संज्ञक मान कर क्रमशः 'नीतं? के 'न' को | 
“उपसर्गादसमासेअप णोपदेशस्य” ( ८-४-१४ ) से “णः तथा “गतिरनन्तर:'* (६-२-४९) से | 
कृदन्त-उत्तरपद-प्रकृति-स्वर होने से 'प्र-आद्युदात्त हुआ । इन दोनों सूत्रों को मिलाकर एक-सूच 
मानने से “ऊर्यादिच्चि-डाचश्च” ( १-२-६१ ) सूत्र में “उपसग? तथा 'गतिसंज्ञा-दोनों की अनुर्गत्ति 
होने लगेगी । वहाँ केवल गति-संशा की अनुवृत्ति के लिये योगविभाग किया गया है। इसके 
फलस्वरूप 'ऊरी स्यात्‌? में SRY को उपसगे-संज्ञा न होने से “उपसगंप्रादुभ्यांमस्तियेचपर:?? 
( ८-३-८७ ) से Seg सम्बन्धी “स्‌ ( "स्यात्‌? ) को मूर्धन्य षकार नहीं हुआ ।. ree? | 
“उपसर्गाः क्रियायोगे” को एक सूत्र मानने पर “प्रर आदि के साथ क्रियायोग न रहने पर निपात : 
संज्ञा नहीं होगी । इसके न होने पर “प्रगत: आचाये:ऱप्राचाये:? में 'प्र' शब्द को अभिलक्षित कर 
अन्ययपूर्वपद-प्रकृति-स्वर नहीं होगा । वस्तुतः वह सिद्धान्त में अभीष्ट है । 2 
विशेष--१-पआ्रादि-उपसग? २२ हैं। उपसगं, निपात अथवा गतिसंज्ञक शब्द अव्यय होते है । 
इनके स्वतन्त्र अर्थ हैं. तथा ये धातुओं और थातुज शब्दों के पूव लगते हें ।. इन प्रचलित उपसगों के 
अर्थ इस प्रकार है--प्र--प्रकृष्ट, उत्कृष्ट, असीमित । परा--श्थक्‌, अनन्तरं, विपरीत। अप-- 
हटाना, हानि पहुँचाना, अलग होना.।. सम्‌: संयुक्त होना, पूर्णता, साथ आदि । अनु-पश्चात्‌, 
साथ, इत्यादि । अवी- दूर, नीचे, अपमान आदि। निस्‌-निर्‌ निकलना, दूर हटना, विना | 
आदि | दुस्‌-दुर--बरा, कठिनाई, दुष्कर कमे आदि । वि--विशेष, विरुद्ध, विपरीत, पृथक्‌ आदि 1 
आङ चारो तरफ, स्वल्प, तक आदि । नि--हट्जाना, विपरीत, भीतर आदि । अघि- अधिक 
ऊपर, वढ़कर आदि । अदि- बहुत, बढ़कर, अतिक्रमण करना । अपिः--भो, समीप, ऊपर 


१-२. आचार्यं भायुरि के मतानुसार "अपि? तथा “अव? के 'अ'-का विकल्प से लोप is 
है--“वष्टिभाशुरिरज्लोपमवाप्योरुपसगंयोः?? । | Sa 
४ do सि० So. in DS eae 
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अघि, अपि, अति, सु, उद्‌, अभि, प्रति, परि, उप-एते प्रादयः । 
nee 


निल्यते दुलूयते | निसो gaa 'ससज॒षो रः? इति रुत्वस्यासिद्धस्वात्‌ न रूत्वम:--निरयते 
दुरयते । एतदर्थमेव निस्‌ढुसो निरदुरोश्च इथक्पाठः । 
1 ैैै 252 7 क क SI SN 
सु- श्रैष्ठ, पूर्णतया, बहुत अधिक ।. उद्‌--ऊपर आना, निकलना आदि । अभि--प्तमीप, तरफ, 
(ओर ), श्रेष्ठ आदि । प्रति--विपरीत, बदले में, ओर आदि । परि--चारों ओर, समीप । डप-- 
समीप, पाथ, स्तुति, तुलना आदि । 
२-निस्‌-निर तथा दुस्‌-दुर--इन चारों को न पढ़कर केवल निस्‌ तथा दुस्‌--रो ही पढ्ने 
चाहिये, क्योंकि 'स? के स्थान पर “र? होने से कोई अन्तर नहीं रहता । पृथक “निर? “दुर्‌-पढ़ने 
का प्रयोजन 'निलयते” 'दुल्यते? में र्‌ = ल्‌ का होना है--“उपसगंस्यायतौ?? ( ८-२-१९ )। “स्‌? 
को ( ८-२-६६ ) 'र!, निस्‌ = निरयते, दुस्‌ = दुरयते होने के पश्चात्‌ 'र? के असिद्ध होने के कारण 
“छ? की प्राप्ति नहीं है, अतः चारों को एथक पढ़ा गया है । 
३-निपात और उपसर्ग में भेद यह है कि निपात सिद्ध ( कारक ) और साध्य ( क्रिया )-- 
दोनों कें--अर्धविशेष के द्योतक होते हैं, जव कि उपसग केवल साध्य (क्रिया) के अर्थविशेष . 
को द्योतित करते हैं। व्याकरण में निपात को वाचक इसलिये नहीं माना जाता है कि 'च? आदि 
का प्रयोग वाक्य के आरम्भ में नहीं किया जाता। उनके साथ पछी आदि विभक्तियाँ भी नहीं 
लगती । रिंग और संख्या का योग भी उनके साथ नहीं होता? । पाद-पूरण में इनका प्रयोग 
होता है? । नाम और आख्यात से उपसर्ग और निपात इस दृष्टि से भिन्न हैं कि नाम और 
आख्यात साक्षात्‌ वाचक हैं जव कि उपसग और निपात साक्षात्‌ अर्थवान्‌ नहीं हैं । जे विशेष अर्थ 
के चोतक-मात्र हैं 13 गार्य ने उपसर्गो की वाचकता मानी है । उनके अनुसार उत्तर ( उत्‌-+-तर ) 
उत्तम ( उत्‌¬-तम ) आदि शब्दों में तर, तम प्रत्यय इस बात के साक्षी हैं, अन्यथा यह सम्भव 
नहीं हो सकता था। यास्क के अनुसार, शाकटायन उपसर्गों को नाम और आख्यात से भिन्न रूप 
में वाचक नहीं मानते थे । वैयाकरण-सम्प्रदाय में उपसग ्ोतकरूप में ही Tela हे । 
४-क्रिया और उपसर्ग में भी बड़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। उपसगंसंशञा क्रिया से संयुक्त होने पर 
ही होती है ( “उपसर्गा: क्रियायोगे? ) । लौकिक संस्कृत में ये धातु के पूर्व लगाये जाते हैं और वेद में 
` वाद तथा शब्दों के वीच में भी ( "छन्दसि परेऽपि?, “व्यवहिताश्च? ) लगते हैं । घालु के साथ उपसग 
का संयोग होने पर अनेक प्रतिक्रियाएँ होती हैं। वे इस प्रकार हैं---( १ ) अर्थपरिवतन, जेसे-- 
पतति, ( गिरता है) उत्पतति (उड़ता है) (२) असन्देह जैसे--मनायतै,--समनायते । 
#( ३ ) धात्वर्थ का अनुगामी होना । जैसे- सूतै, प्रसूते । इनका प्रयोग केवल स्पष्टाथक zl 
बाक्यपदीयकार भर्तहरि ने भी उपसर्गो को चोतक माना है न कि वाचक। धातुओं की 
अनेकार्थता मानते हुए आचायौं ने उपसर्गों की चोतकता स्वीकार की है। भवृहरि ने उपसर्गौ की 
“Maa दो प्रकार के अनुमानों से सिद्ध की दै--सामान्यतो-हृष्ट और विशेषतो-दष्ट से । 
` उदाहरणार्थ 'प्रवचति! में प शब्द आदि कर्म को चोतित करते हैं, अतः सभी उपसगं योतक हैं । 


वैयाकरणगृहेपु प्राकप्रयोग-स्वातन्ज्यप्रयोगाभावात्‌ षष्ठयायश्रवणाल़िइसंख्याविरद्दाच वाचकः 


ll कक, 
तमेव विशिनश्यन्य उपसगंगतिक्षिषा ॥ 
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SR श्वयते. बनाससञ्जञायाँ विभाषेयम्‌ | उभयन्न विभाषा यथा-- 
pei SI यङि च सस्प्रसारणविभाषेयम्‌ | तत्र लिटि शुशाव, शिश्वाय | oy 
ee “छः, इत्यायुदाहरणम्‌ | यङि तु शोशूयते इति । अन्न TST अप्रा्तविभाषैवेयस्‌ | 

उ दवेवचनबहुवचनेव्वपित्सु “वचिस्वपियजादीनां करिति’ इति नित्यतया सम्मसारण 
आसम्‌ । ।पत्सु त्वेकवचनेषु सस्प्रसारणं न मामेव | 'असंयोगाल्छिर कित्‌? इति कित्त्वस्य 


N 


अपित्स्वव TTS: । एवं च प्राततेडप्रात्ते च आरस्भात्‌ “विभाषा इवे? इत्युभयत्र विभाषेति 


विवरण--सूत्र में 'विभापा? संज्ञा हे और ‘a? “बा? संशी। यहाँ सं 
संशी 'न' तथा ‘ay? 

स्वरूप भा नहीं है किन्तु इन दोनों शब्दों का अथे--'निषेध? 'तथा ae eee ee | 
oc “न? `वा? शब्दों के अनन्तर “इति? शब्द की विद्यमानता है । अतः विभाषा-स्थलो भें निपेधे 
र विकल्प दोनों की उपस्थिति होती है । ऐसी परिस्थिति में पहले निषेध से विषय का समी: | 


( ६-१-२० ) इत्यादि सत्चों में “न वेति विभाषा? 
fe लकार के पेकारेत्संज्ञक तिङ प्रत्ययो मै 
‘Py धातु यजादि में परिगणित होने के कारण 
संप्रसारण हो जायगा । यदि निषेधरूप 
अवृत्ति दौगी न कि Rs पत्ययो. 
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RR व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


eee 
स्थितिः। तन्न यदि “न वेति विभाषा? इति सूत्रं नारभ्येत, तहि अनड्वान्विभाषितः 
इत्यादियाञ्ञिकप्रयोग इव विभाषा इवेरित्यन्नापि केवळविकल्पः प्रतीयेत । भावः अभाद- 
श्चेति ga तावद्विकल्पः | ततश्च विभाषाश्रुतो परत्तिस्तद॒भावश्चेति द्वयमपि विधेयसिति 
Seat) तत्र यदि “विभाषा a: इति Reet विधिसुखः--लिंटि श्वयतेः सम्प्रसारणं 
भवति न अवतीति, तर्हि पित्स्वेव विकल्पस्य प्रवृत्ति: स्यात्‌। तत्र हि सम्प्रसारणस्य 
चचिस्वपीति किति विहितस्य अग्रापतत्वेन प्रथमं भावनांशो विधेयः, .तस्य पाक्षिकस्वाय न 
भवतीत्यपि विधेयम्‌। कित्सु तु nated स्यात्‌ । तेषु हि वचिस्वपियजादीनां कितीति 
सत्वात्‌ प्रथमं भावनांशो न विधेयः। न भवतीस्यंश एव विधेयः | एवं च उसयांश- 
दिघेयत्वाळाभात्तत्र विकल्पविधिरयं न प्रवर्देते, तन्न नित्यमेव सम्प्रसारणं स्यात्‌। यदि तु 
विकल्पो निषेधसुखः-छिटि श्वयतेः सम्प्रसारणं न भवति भवतीति, तहिं कित्स्वेव प्रवृत्ति: 
स्यात्‌ | तत्र हि वचिस्वपीति प्राप्तत्वान्न भवतीति प्रथमं विधेयम्‌ | अभवनस्य पाक्षिकत्व- 
लाभाय भवतीत्यपि विधेयम्‌। पित्सु तु प्रवृत्तिन स्यात्‌। तन्न सम्प्रसारणस्य अम्ासतया . 
न सवतीत्यंशस्य प्रथमं विध्यनह॑त्वात्‌। न च पित्सु विधिझुखः fag निषेधमुखः इत्यु- 
अयथापि प्रवृत्तिरिति वाच्यम्‌ | सकृच्छुतस्य विभाषाशव्दस्य कचिद्दिधिसुखविकल्पवोधने 
कचित्रिषेधसुखविकल्पबोधने च असासंथ्यांत्‌। आवृत्त्या तद्बोधने तु स एव दोपः। “न 
चेति विभाषा? इत्यारस्मै तु श्रुतक्रमाचुरोधेन बोधात्‌ नेत्यंशेन कित्सु पूर्वं निपेधः ग्रवतंते । 
ततः किदकिह॒पे सव॑स्मिन्‌ छिटि निःसम्प्रसारणक्या ऐकरूप्यं प्रापिते सति, सवति न 
अवत्तीत्येकरूपेण विधिसुख एव विकल्पः sade | तदेवसुभयत्र चिभापार्थमिदं सूत्रस्‌। 
प्रासविभाषायां तु नास्योपयोगः, तत्र भवनांशस्य प्रापत्वेन विध्यनहंत्वात्‌। STE 
बिभाषायामपि न तस्योपयोगः, तत्र अभवनांशस्य सिद्धत्वेन eraser | न चेवसपि 
“उणादयो बहुलम! “हृक्रोरन्यतरस्यामः छन्दस्युभयथा’ “अनुपसर्गाद्वा इत्यादिविधिणु 
( सिप्‌) तथा उत्तम-पुरुष ( मिप्‌ ) के एक वचन हैं. इन तीनों पुरुषों के अवशिष्ट द्विवचन और 
बहुवचन कित्‌ “orate कित्‌?-१-२-५ ) । अतः समानता न होने से उभयथा प्रवृत्ति 
नहीं हो सकती । इसलिये निषेध और विकल्प की विभाषा-संज्ञा होने के कारण क्रमशः पहले कित्‌- 
स्थलों भै संप्रसारण-निषेध TEN होने पर तदनन्तर कित्‌ तथा किदूभिन्न पूरे लिट्‌ लकार में एक- 
रूपता ग्राप्त होने पर विकल्प का विधान किया जाता है। जिसके फलस्वरूप "श्वि? धातु के लिट-लकार 
नं पित्‌ और कित-स्थको पर विकल्प से सम्प्रसारण होता है । इस हेतु\/£ि के लिट लकार मे सम्प्र- 
सारण की अप्राप्ति मै विकल्प होने के कारण “शुशाव? तथा ‘Brae? रूप वनते हैं । १-सम्प्रसारण 
* होने पर प्रक्रिया /शिन- किट, <खि--तिपू, <खि+णल्‌ (अ), <श उ इ-अ-- 
(सम्प्रसारणं ब्‌ उ), <श्‌ Sta (पूर्वखुप_उनाइनउ), -<शौ --अ--“अचो न्णिति? 
(७२-११५ ate, <शु altar ( रूपातिदेश होकर द्वित्व, अभ्याससंज्ञा ), «शु शाव-- 
अ = झुझ्ाव--“एचोऽयवायाबः” ( `६-१-७५--औ = आव) । २-सम्प्रसारण न होने पर प्रक्रिया- 
१/8िसलिट, <खि--तिप्‌ , <<श्चिनणळू (अ), A+a (वृद्धि), <वि श्ै+-अ ( रूपाति- 
देश होकर द्वित्व) <शि शेन-अ-“हलादिः TH” ( ७४-६० )--आदि का ‘ee’ अवशेष, 
<f 4 आय-+अ = शिश्वाय--ए5आय | संप्रसारण की नित्यप्राप्ति के स्थलों पर विकल्प होने 
के उदाहरण Daas: तथा शिश्चियतुः हैं। इन दोनों की शब्दरचना इस प्रकार है-- VP 
लिट« खि न अतुस्‌ «शु नअतस्‌ ( सम्प्रसारण, Wer), <शु शु1-अतुस्‌ ( द्वित्व, किदद्भाव; 


श्॒णनिषेध ), शु श्‌ उब्‌+अठस (उवङ्‌), <शुशुवतः-रुत्वविसरग--सू = र्‌ = :। इस. 


 प्राप्ताप्राप्तविभापा में इसकी प्रवृत्ति विकल्प से हुई । 
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( २५ ) स्वं रूपं शब्दस्यारब्दसञ्ज्ञा १।१।६८॥। शाब्दस्य स्वं रूपं सञ्ज्ञि शब्दशास्त्रे 


विभापारव्दाभावात्‌ केवळविकरल्पविधो tect दुर्वारमिति वाच्यम्‌, विभाषाशब्दस्यात्र 
सूत्रे विकलपचाचकशव्दोपलक्षणत्वात्‌। एवं च लोके ये विकल्पपर्यायाः शब्दाः, ते सर्वे 
अस्मिन्‌ शाखे निपेधविकल्पयोः' ग्रत्यायका इति सूत्रार्थपर्यंवसानं बोध्यस्‌। भाष्ये तु 
विभापादिशब्दानां लोकवदेव केवलविकल्पपरत्वेऽपि लक्ष्यानुरोघेनेव कचिद्विधिसुखेन 
कचिन्तिपेधसुखेन विकल्पस्य प्रवृत्त्युपपत्तेः Tage ग्रत्याख्यातसित्यलं बहुना | 

(२९) 'अग्नेढंक्‌ः “वाय्बृतुपित्रुषसो यत्‌? राज्ञो यत्‌? इत्यादौ लोकिकव्युत्पत्त्या 
-उपस्थितानां चद्विलातादोनासर्थानां ढगादिम्रत्ययेः पौचापर्यासम्भवात्‌ प्रातिपदिक दित्यने- 
नान्दमासस्भत्राञ्च तदर्थकपर्यायदाव्दानां अहणापत्तो तन्नियमार्थसिदं सूत्रमारभ्यते 
स्वं रूपम्‌। अग्नेढगित्यादी अग्न्यादिशव्दस्य यत्‌ स्वरूपं श्रतं तदेव अग्न्यादिशब्दैः 
WAIT, न तु तदन्यः तत्तत्पर्यायोऽपि। शब्दशास्त्रे सङ्घेतिता बृद्धिणुणादिसव्ज्ञा 
शाञ्दसञ्ज्चा, तत्र नायं नियम इत्यर्थः | तदाह--शव्दस्य स्वं रूपं सन्ज्ञीति | बोध्यसित्यथेः । 
नच बृद्धः गुणः इत्यादिसन्ज्ञाविधिबलादेच तत्र तदर्थग्रहणं भविष्यतीति किमशब्द- 
सज्ज्ञेत्यनेनेति वाच्यम्‌ | “उपसर्गे घोः किः? इत्यत्र 'घुशञ्दे इति घुघातुनिबत्यथेत्वात्‌ 
“दाधाध्त्रदाप्‌' इति सञ्ज्ञाकरणस्य 'घुमास्थागापाजहातिसां इलि’ इत्यादौ आवश्यकतया 

ज्ञाकरणस्य साम्योपक्षयादित्यन्त्र विस्तरः | इदं सूत्रं भाष्ये प्रत्याख्यातम्‌। 


विशेष-सन्न में (इत्ति शब्द का सम्बन्ध काकाक्षिगोलक-न्याय' से “न? तथा 'वा'--दोनों 
के साथ है । जैसे कौए की एक आँख दोनों ओर काम पड़ने पर सरकती रहती है उसी के अनुसार 
यहाँ भी दोनों शब्दों के अर्था में इत्ति! शब्द का सम्बन्ध होता दै । “इति? शब्द के कारण ही “न? 
तथा ‘ap का यहाँ -निपेध और विकल्प अर्थ लिया जाता है। लोक में शब्द अथ-प्रधान होता है 
किन्तु "इति? शब्द के प्रयोग से शब्दपरक हो जाता है। व्याकरणशास्न में शब्द स्वरूपवोधक ही 
रहता है। यह आगे के सूत्र में स्पष्ट किया जायगा। तथा वहाँ “इति? शब्द का प्रयोग करने पर्‌ 
अर्थ लिया जाता है। इसे हो इति? शब्द की पदार्थविपयांसकता-कहते हैं । 

( २) पद--स्वं रूपं, शव्दस्य, अशब्दसंश्ञा । संज्ञासूत्र । 

सूळार्थ--व्याकरणशास्न की 'संज्ञा” को छोड़ कर अन्यत्र शब्द का अपना स्वरूप छिया 
जाता है। 

सन्दर्भ--शव्दों के विषय में स्वरूप एवं अर्थग्रहण करने के सम्बन्ध में सत्र की उपादेयता 
बतलाई जा रही है। 
. विवरण--व्याकरणशास्त्र में निरूपित संक्षाओ को छोड़कर शब्द अपने स्वरूप को ग्रहण करता 
है, न उस शब्द के अर्थ को और न उसके पर्यायवाची शब्दों को ही । शब्द तथां अथे दो एथक 
बस्तु हैं। लोक में सामान्यतया `अग्निम्‌ आनय? कहने से अग्नि से बोध्य अथे छिया जाता 
अर्थात्‌ अर्थं से काम छिया जाता है । व्याकरण-शास्त्र में यह सिद्धान्त नहीं है। अतः 


उदाहरणं तु--“'वलिनोदिषतोमंध्ये वाचात्मानं समपयन्‌ 
काम. नी. ११-२४ | 
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या सञ्ज्ञा at विना । ( २६) येन विधिस्तदन्तस्य १ । १। २७ ॥ विशेषणं तदस्तस्य 
eR Re SE RMR 
(२६) यत्‌ शब्दस्वरूपम्‌ उपादाय यो विधिरारभ्यते स तस्य तदन्तस्य च भवती- 


त्येतद्वक्तुसाह--येन विषिः। विधीयत इति विधिः, “उपसर्गे घोः किः? इति दधातेः भावे 


संकेतित eat आदि संज्ञाओं में यह नियम न ऊगने के कारण उन शब्दों से संज्गी के रूप में 
अर्थ का ग्रहण होता है । अन्यथा 'बृद्धि? पद से आ, ऐ, औ का भहण नहीं हुआ होता । 

उपर्युक्त अर्थ के . प्रकाशन में सूत्र के पदों का स्पष्टीकरण आवश्यक है । शब्द का उच्चारण 
किसी अर्थ के तात्पर्यं से किया जाता है। जिस अर्थ के तात्पर्य से जो शब्द उच्चरित होता है 
बह उसका अपना अर्थ होता है । अतः यहाँ “स्व? शब्द अर्थ का बोधक है। “रूप? शब्द शब्द के 
स्वरूप का बोधक है । इस तरह “Regen” शब्द का, स्वम्‌-अर्थ एवं “रूपस्‌?=शब्दस्वरूप “संज्ञी? 
जानना चाहिये | सुत्र में "शब्द? संशा हे। अश्रञ्दसंज्ञा पद में शब्द पद का अर्थ शब्दशास्तर 
( न्याकरणशाज ) है । विग्रह भी “शब्दे? ( शब्दशास्त्रे) संज्ञा शाव्दसंश्ञा ( सप्तमी तत्पुरुष )है।न 
शब्दसंज्ञासअशव्दसंज्ञा ( नम्‌ ) । षष्ठी-तत्पुरुष समास मानने पर ‘Ada? आदि में अर्थ की Sar 
होने से निषेध की प्रवृत्ति न होने के कारण “कमंण्यण्‌?” ( ३-२-१ ) इत्यादि सत्रों से विहित अण्‌? 
आदि प्रत्ययां में भी शब्द के स्वरूप से ही अणादि प्रत्यय होने लगेंगे । अतः यहाँ पष्ठी-तत्पुरुष- 
समास नहीं है । इस अकार अर्थविशिष्ट शब्द ( शब्द और अर्थ दोनों ) संज्ञी है । 
` शङ्का-ससाधान--प्रक्गत सुन्न में रूप ग्रहण के विना भी “स्वं? पद से आनुपूवौं शब्द का 
अहण हो जायगा । पदयोजना के अनुसार(.शब्दस्ब<शब्द का स्वम्‌ = अपना अर्थात्‌ आनुपूर्वी 
स्वरूप बिना किसी प्रयास के निश्चित रूप से उपस्थित हो जायगा। अर्थ की प्रतीति में शक्तिग्रह 
की अपेक्षा होने से उसकी उपस्थिति नहीं होगी । अतः “रूपं? पद की क्या आवश्यकता है ? इसके 
उत्तर में यह कहा जाता है कि यहाँ “शब्द? पद से रूप ( स्वरूप ) के समान अर्थ भी विवक्षित है-- 
यह ज्ञापन करने के लिये SP ग्रहण किया गया है । जिसके फलस्वरूप “अर्थवद्ग्रहणे नानर्थ- 
कस्य ग्रहणम?” परिभाषा शापित होती है। इस प्रकार ज्ञापन होने के कारण अर्थवान्‌ शब्द का 
अहण होता है। अतः “काशे? शब्द के अवयव A अंश कें अर्थवान्‌ न होने के कारण प्रगृझ-संज्ञा 
नहीं होती। जहाँ शब्द का अर्थवान्‌ रूप से आश्रय नहीं लिया गया है वहाँ 'अर्थवदअहृणे०' 
परिभाषा की उपस्थिति नहीं होती । उदाहरणार्थ विशिष्ट-वर्णसमुदायवोधक "टि? के स्थान में एकार 
का विधान करने से अन्तिम स्वरवर्णसहित व्यज्ञन-समुदाय को एकार हो जाता है । 

विशेष-मद्र्षि पतश्षलि ने इन कल्पनाओं को निरर्थक बतलाया है। कारण यह है कि शब्द 
में अर्थ की योग्यता स्वाभाविक होने के कारण शब्द स्वयं अर्थ का वोध कराता है । व्याकरण में भी 
पशु, अपत्य, भरत आदि शब्दों से चौपाये प्राणी, सन्तान तथा भरत की सन्तान एवं जनपद आदि 
अर्थी का ही अहण होता है। “aida? आदि सूत्रों से विहित प्रत्ययों के स्थलों पर अग्नि के 
अर्थ के साथ प्रत्यय का पौर्वापर्यं सम्भव न होने से वहाँ शब्द का ही स्वतः ग्रहण हो जाता, क्योंकि 
ग्रातिपदिंक शब्दों से ही प्रत्यय की स्थिति पर होती है । व्याकरणशाश्ल की संज्ञाओं के संकेतित अर्थ 
का बोध कराने में प्रमाण “दाधाष्वदाप्‌” ( १-१-२० ) से होने वाली “बु? संज्ञा है। “बु? को संशा 
मानने के कारण वहाँ “घु? धातु का ग्रहण नहीं होता । “अर्थवत्‌० परिभाषा भी स्वतः न्यायसिद्ध 
है, क्योंकि शब्दविशिष्ट अर्थ की उपस्थिति स्वाभाविक है। अतः उस परिभाषा के ज्ञापन के लिये 
भी इस सत्र की उपयोगिता नहीं हैत 7 | 

निष्कर्ष लोक में अभिधा आदि शब्द-शक्तियों के प्रभाव से अर्थ की प्रधानता होने के 
कारण वह विशेष्य के रूप में रहता है तथा तद्वाचक शब्द विशेषण के रूप में अप्रधान हो जाता 
हे | शास्त्र में स्थिति इसके विपरीत है । वहाँ अर्थ विशेषण तथा शब्द विशेष्य रहता है। तदनुसार _ 
अर्थवोधक वर्ण समुदाय dal कें रूप मे ग्राह्य है और वह शब्द-संज्ञक दै । 
२६ ) पदु- येन, विधिः, तदन्तस्य । अनुवृत्ति--स्वं रूपम्‌ ( च ) । संज्ञासूच । 
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सञ्ज्ञा स्यात्‌ स्वस्य च ख्पस्य। समासप्रत्ययविधौ प्रतिषेधः । उगिद्वणंग्रहणवजंभ्‌ । 
किप्रत्ययः | येनेति करणे तृतोया । झाखकृत्‌ विधाने कर्ता । धातोरित्यधिकृत्य पुरजिति 
इकारेण करणेन धातोरच्यत्ययं. Ret पाणिनिः। करणं च. व्यापारवत्‌। ए्रजिस्यत्र 
विशेषणस्य इकारस्य पाणिनिकर्तंकविधानक्रियायां करणस्य इतरव्यावर्तनमेव व्यापारः | 
ततश्च विशेषणमेवात्र येनेति ठृतीयास्तेनोच्यते | स्वं रूपमित्यतः स्वसित्यनुवर्तते, पष्ठ यन्तः 
तया च विपरिणम्यते | एवं च विशेषणसमपंकः शब्द: तदन्तस्य स्वस्य च प्रत्यायक़् इति 
फलति | तदाह- विशेषण तदन्तस्य संज्ञा स्यात्स्वस्य चेति | विशेषणसमर्पंकः शब्दस्तदन्तस्य. 
झाव्दुस्य विशेषणसमपंकशब्दस्य च बोधकः स्यादिति यावत्‌ | ततश्च एरजित्यन्न 
इकारान्ताद्धातोरच्प्रत्ययः स्यात्‌ इकाररूपाद्धातोश्चेति फलति । यथा--चयः, अयः | 
केचित्तु करणं कतृपरतन्त्रसिति तृतीयया पारतन्त्र्यं लक्ष्यते, तञ्च शब्दानां विशेषणत्वेनेति 
चिशेषणत्वं यच्छब्दस्य लभ्यत इत्याहुः | तत्तु शब्देन्दुशेखरे दूषितम्‌ | समासेति | वार्तिक- 
मेतत्‌ समासविधौ प्रत्ययदिंधो च तदन्तविधेः प्रतिषेधो वाच्य इत्यर्थः । तेन इप्णं 
परमश्रित इत्यत्र “द्वितीया श्रिता०' इति समासो न waft | सूत्रनडस्य गोत्रापत्यं 


मूळाथे--विद्षेषण तदन्त का बोधक होता दै तथा अपने स्वरूप का भी । समास और प्रत्यथः 
विधि में तदन्त का ग्रहण नहीं होता । यह निषेध “उक”-इत्संशक शब्द तथा वर्णअहण को छोड़कर 
माना जाय ( अर्थात्‌ यहाँ तदन्त विधि होती है) । १ 


सन्दर्भ--पूर्व चत्र में विशेषण और विशोष्य का उल्लेख हुआ है, अतः विशेषण के विपय में 
निर्वचन किया जा रहा है । 

विवरण- सत्र में येन'-करण-कारक में तृतीया है । करण को कतां के अधीन होने से परतन्त्र 
माना जाता है । “विधि? से तात्पर्य विधान किया जाना है ( विधीयते इति विधि: )। “तदन्तस्य? 
में बहुब्रीहि समास है--सः अन्ते यस्य सः, तस्य । “स्वं GTA” ( १-१-७८ ) से स्वं रूपस्‌ को 
अनुवृत्ति आती है । इन दोनों पदों का षष्ठी विभक्ति में विपरिणाम होकर “स्वस्य रूपस्य- इस तरह 
बोध होता है । इस प्रकार जिस ( विशेषण ) से विधि की जाय, वह विशेषण जिसके ( तदन्तस्य ) 
अन्त में हो, वह विशेषणान्त-समुदाय का बोधक होता है और अपने स्वरूप का भी । उदाहरण- 
स्वरूप 'चेयम? में इस नियम का परीक्षण किया जा रहा है । ९/चि--यत्‌-“अचो यत्‌? ( ३:३० 
९७) । “धातोः?” का अधिकार है । विभक्ति पंचमी है । कैसे धातु से ! 'अच:!--अच्‌ धातु से यह 
अर्थ 'स्वं रूपम्‌०” की सहायता से स्वरूप का महण होने के कारण होता है । येन विधि:०? सन्न | 
के प्रभाव से 'अचः धातोः? अच-विशेषणयुक्त. धातु से यत्‌ प्रत्यय का विधान होने के फलस्वरूप | 
“अजन्त धातु? १/ ‘Pa से यत्‌ प्रत्यय हो गया । तत्पश्चात्‌ गुण तथा विभक्ति-कार्य होते हें । 


(aro ) जिस विशेषण के कारण समास या प्रत्ययो का विधान होता हे वहाँ तदस्तविधि | 
नहीं होती । जैसे 'कष्टभितः? में कष्टं श्रितः विग्रह है । द्वितीया-तत्पुरुष समास है । यहाँ यदि 
‘Pre के पूर्वं “परम? विशेषण रखे तो समासविधि में तदन्त का अहण न होने से समास नहीँ 
होगा--कष्टं परमश्नितः रहेगा । इसी प्रकार “नाडायनः? शब्द ( नड--फक = आयन ) में नडादि.. 
गंणपठित शब्दों से ही फक्‌ प्रत्यय होने के फलस्वरूप नडायन्त प्रादिपदिका से “फक! 


~ 


होने के कारण “सौत्रनाडिः? में इन्‌ प्रत्यय ही हुआ । | 

( वा०_) पूर्ववातिक में संकोच किया जा रहा है। अतः जिन galt में 
deat का ग्रदण है तथा किसी पक वर्ण का प्रत्यय के विधान ma 
का अहण होता: हैं। डित का उदाहरण aa 


| 


Soe Oh 
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( २७) विरामोऽवसानम्‌ १। ४। ११० ॥ वर्णानाममावोऽवसानसञ्ज्ञः स्यात्‌ | 


सौत्रनाडिः | 'अत इज? 'अचुशतिकादीनाँ च' इत्युभयपदबृद्धिः | अन्न “नडादिभ्यः wa’ 
इति न भवति । नन्वेवं सति पचन्तमतिक्रान्ता अतिपचन्तीत्यत्र 'उगितश्व इति 
उगिदन्तात्मातिपदिकात विहितो ङीप्‌ न स्यात्‌ , प्रत्ययविधौ तदन्तविधेः प्रतिपेधात्‌। 
तथा दाक्षिरित्यत्र अत gar’ इति इन्‌ न स्यात्‌। अस्यापत्यम्‌ इरित्यत्रैव इज्‌ स्यादित्यत 
आह--उगिदिति। इदमपि वार्तिकम्‌। द्वितीयायां चेति वर्जयतेणंसुल्‌। उगिद्ग्रहणं 
[वर्णप्रहणं च वर्जयित्वा समासम्रस्यविधावितयुक्तः प्रतिषेधो भवतीत्यर्थः । उगिद्वणे- 
ग्रहणे तु येन विधिरिति तदन्तविधिरस्त्येव | ततश्च अतिपचन्तीत्यत्र उगिदुन्तश्राति- 
पदिकान्तात्‌ उशितश्चेति ङीप्‌ , दाक्षिरित्यत्र अवर्णान्तादिन्‌ च सिध्यति । 

(२७) विरामोऽ्वसानम्‌। विरम्यते अस्मिन्नति विरामः। सामीपिकेऽधिकरणे घन्‌ । 
विरमणं क्रियाया अभावः, स च शब्दशाखप्रस्तावात्‌ वर्णानासुच्चारणाभावात्मक इति 
BRAT | तथा च यस्मिन्‌ वर्ण उच्चारिते सति अब्यवहितोत्तरकाे वणो न्तराणासु चारणा- 
सावः स अन्त्यवर्णः अवसानसब्ज़क इत्यर्थः wale | तदभिम्रेत्य व्याचपटे-वर्णाना- , 
मित्यादिना । यस्मिन्नुच्चारिते सति वर्णान्तराणाम्‌ उच्चारणाभावः सः अन्त्यवर्णः अवसान- 
संज्ञक इत्यध्याहारेण विवरणं योउयम्‌। यद्वा वणा नामुच्चारणाभावः विरामः | भाचे घञ्‌। 
स च किब्विद्णोच्चारणोत्तरकालिक एव गृह्यते, ब्याइपानात्‌। अस्मिन्‌ पक्षे किञ्चिद्र्णो- 
च्लारणोत्तरं वर्णोन्तराणासुञ्चारणाभावः अवसानमिति विवरणयोजना | तत्र म्रथमपक्षे 


में डीप प्रत्यय-“'उगितश्च? ( ४-१-६ )--९/भू+शत्‌--ऋकार-इत्संज्षक ( उक्‌ ) होने के कारण 
सामान्य रूप में “भवती? तथा तदन्त “अतिभवती” दोनों प्रकार के शब्दों में हो गया । वर्णेण में 
भी तदन्तविधि का निषेध न होने के कारण १/इ¬-अच्‌ ( अ )--गुण, . विभक्तिकार्यं = अयः--में 
इकार स्वरूप का ग्रहण तथा “चयः? ‘say में ९/चि-इकारान्त धातु का--ग्रहण होने से 
“aX at प्रत्यय हुआ | 
निष्कर्ष--स्वं रूपम्‌० सूत्र अपने हो स्वरूप का वोध कराता है । प्रकृत सुत्र से स्वरूपविधि 
और तदन्तविधि दोनों होते है. । 
( २७) पद्‌-विरामः, अवसानम्‌ । संज्ञासूत्र । 
मूला्थ-वर्णो के अभाव को अवसान कहते हैं | 
विवरण--'अवसान? संज्ञा है और “विरामः? संज्ञी । विराम शब्द का अर्थ है रुकना, विश्राम 
करना | यह विश्राम बणौ के उच्चारण न करने से सम्बन्ध रखता है। शब्दों की पूर्णता होने 
| पर बिराम ( विश्राम ) होता है । काशिकाकार ने “विराम? शब्द को दो रूपों में लिया है ( १) 
विरमणं विरामः अर्थात्‌ रुक जाना ( उच्चारण न होना अर्थात्‌ किसी वर्ण के बाद उच्चारण न 
किया जाना--वि/रम्‌+-घञ,_ ( भावे )। ( २) विरम्यते अनेन इति बिरामः-जिससे उच्चारण 
 उद्दरे अर्थात्‌ वह वर्ण जिस पर उच्चारण रुक जाय--वि१/रम्‌+-घन्‌--( करणे )। भाव और 
` करण में घन्‌ प्रत्यय करने पर दोनों अर्था में थोड़ा अन्तर हैं। ( १) भाव अर्थ में घञ्‌ प्रत्यय करने 
पर उच्चार्यमाण अन्तिम अक्षर से आगे कोई वर्ण नहीं होता । (२) करण अर्थ में घमू प्रत्यय करने 
पर उच्चार्यमाण अन्तिम वर्ण ही अवसान समझा जाता है । अवसान का प्रदेश 'खरवसानयो- 
विंसजनीय:? ( ८-३-१५ ) दै । तदनुसार राम+-सु, «राम CU तथा उकार की इत्संज्ञा, रामः 
विसर्ग । सूत्रार्थ के अन्तर्गत प्रथम अर्थ के अनुसार 'र? के वाद किसी भी वघ के न होने से 
उच्चारण का अभाव? अवसान-संशक है। इस स्थिति में “खरवसानयो:० क! अर्थ 'खर्‌? और 


sr 
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संज्ञाप्रकरणम्‌ ५७ 
५ २८ ) परः सन्निकर्षः संहिता १।४।१०९॥ वर्णानामतिशयित: सन्निधिः संहितासञ्जः 


स्यात्‌ । ( २९ ) सुप्तिङन्तं पदम्‌ १ । ४। १४॥ सुबन्तं तिङन्तं च पदसञ्ज्ञं स्यात्‌ । 


खरवसानयोरित्यत्र खरि परतः रेफस्य विसर्गः, अवसाने तु रेफे स्थानिनीति योज्यस्‌ | 
खरवसानयोरित्येकापि सप्तमी विपयभेदाद्भिद्यते | द्वितीयपक्षे तु अभावस्यापि बुद्धिक्रत 
परत्वं बोध्यम्‌ | 

( २८ ) परः सन्निकर्षः । परः अतिशयितः 'दूरानात्मोत्तमाः पराः? इत्यमरः | सन्निकर्षपे: 
सासीप्यमू , अर्धमात्राधिककाळव्यवधानाभावः, अर्धसात्राकाळव्यवघानस्य अव$नी- 
यत्वात्‌ | तदेतद भिप्रेत्याह--अतिशयित इत्थादिना । 

(२६) ates पदम्‌ । सुप्‌ इति स्वौजसमो डिति सूत्रे सु इत्यारभ्य सुपः TERT 


अवसान पर रहते “र? = :। दूसरे प्रकार से अवसान के अर्थ में उच्चार्यमाण अन्तिम वर्ण की 


अवसान संज्ञा होने के फलस्वरूप “र? की अवसान-संज्ञा होती है । ऐसी स्थिति में बिसर्गविधायक 
सूत्र का अर्थ यह होगा--'खर? पर होने पर तथा अवसान में विद्यमान “र्‌? को विसर्ग होता है” ।१ 
( २८) पद--परः, सन्निकर्षः, संहिता । संज्ञासूत्र । 
सूलार्थ-वणौ की अधिक समीपता को संहिता कहते है। . 
चिवरण--यहाँ “संहिता? संज्ञा है, “परः संनिक्रषेः? संज्ञी । सल्निकर्षनसामीप्य। Ws 
अत्यधिक । किसका सामीप्य १ उत्तर यह दिया जाता है कि शब्दरचना में वणी का सामीप्य अपेक्षित 
है। अतः सूत्र का समष्टिगत अर्थ इस प्रकार होगा--““उच्चरित वर्णी की अत्यधिक समीपता को 


संहिता कहा जाता दै” 1 वर्णी का अत्यधिक सामीप्य आधी मात्रा के काळ का व्यवधानस्वरूप माना 


जाता हैट । उदाहरणस्वरूप 'द्धि+अत्रः 'मधु+अन्र’ में क्रमशः इकार-अकार एवं उकारः 
अकार की अत्यधिक समीपता होने के फलस्वरूप “संहितायाम्‌?? ( ६-१-७० ) के अधिकार में “इको 
यणचि? ( ६-१-७४ ) से यण्‌ आदेश ( इञ-अन्य, उ--अन्च ) होगा । , 

विशेष--किसी पद में वर्णी का उच्च.रण करने पर पू वर्ण के उच्चारण करने के पश्चात्‌ 
उत्तर-वर्ण का उच्चारण होता है । ऐसी स्थिति में पूर्वत्रण का नाश होने के कारण पौर्वापर्यं संभव 
न होने से सामीप्य का प्रश्‍न हो. नहीं उठता ? तब “संहिता? केसे सम्भव होगी ! इसके उत्तर में 
पतञ्ञलि ने महाभाष्य में यह कहा है कि वुद्धिगत dated ( पूवांपरीमाव ) का आश्रय लेकर 
पामीप्य की कल्पना की जाय) । वार्तिककार ने “संहिता? और "अवसान? लोक में प्रसिद्ध होने 

; कारण इनके विषय में निर्वचन करना अनावश्यक बतलाया है | 

(६९६ ) पद--सप्तिडन्तं, पदम्‌ । संज्ञासूत्र । 

मूलार्थ--स॒पू-पत्ययान्त और तिङ-प्रत्ययान्त शब्दों की पद-संज्ा होती है । 

प्रसज्ञ--“अपद न प्रयुञ्जीत? इस सिद्धान्त को अभिलक्षित कर “पद? के स्वरूप का निर्वचन' 
किया जा रहा है। 3 


१. खरवसानयोरित्येकापि सप्तमी विषयमेदाद मिद्यते । Gea रेफस्य Ret, अवसाने च 
रेफे स्थानिनि--इति । व्या. सि. सु. प. ८९४ cigs 
२. परो यः सन्षिकपों वर्णानाम्‌ अर्थमात्राकालव्यवधानं स रुहिता संज्ञो भवति । काशिका । 
३. उच्चरितप्रध्वंसिनः खल्वपि वर्णाः । उच्चरितः प्रध्वस्तः। अथापरः प्रयुज्यते न 
वर्णस्य सहाय: | एवं तहिः-"बुद्धौ कृत्वा सर्वाइ्वेष्टा: कतौ धोरस्तत्वन्नीतिः । शब्देना थाः 
goa बद्धौ यात्‌ पौर्वापर्यम्‌” ॥ बुद्धिविषयमेव शब्दानां पौर्वापर्य 
४. वातिककारस्त्वाह-“संहितावसानयोलोकविदितत्वात सिद्धमिति? । ` 
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( ३० ) हलोष्नन्तराः संयोगः १।१।७ ॥ अज्मिरव्यवहिता हल: संयोगसञ्ज्ञाः स्युः 8 


ग्रत्याहारः | न तु सप्तमीबहुवचनस्यवात्र ग्रहणं, व्याख्यानात्‌। सुप च तिङ च सुसिडो, 
तो अन्ते यस्य तत्‌ सुसिङन्तं शब्दरूपमिति शव्दझास्रप्रस्ताचाल्लभ्यते | अन्तशाव्दश्च 
प्रत्येक सम्बध्यते | तदाह--सुवन्तमित्यादिना । 

(३० ) हलोऽनन्तराः संयोगः | अन्तरशब्दोऽत्र व्यवधाने वर्त॑ते । 'अन्तरमवकाशावधि- 
परिधानान्तर्थिभेदतादर्थ्ये' इत्यसरः। व्यवधान च विजा तीयेनेव | अविद्यमानम्‌ अन्तरं 
व्यवधान येषामिति विग्रहः | 'ननोऽस्स्यथांनास? इति विद्यसानपदस्य छोपः। तदाह-- 
अज्मिरित्यादिना | अन्न हला च हलश्च हळ इत्येकशोपः | तेन दयोरपि संयोगसंज्ञा लभ्यते । 
ततश्च शिक्षेत्यत्र “गुरोश्च हरः? इत्यप्रत्ययः सिध्यति । अन्न च ससुदाभस्येव संयोगसंज्ञा 
महासञ्ज्ञाकरणात्‌ AKAN | न तु प्रत्येकम्‌ । तथा सति 'सुहृपत्प्रासाद्‌ः? इत्यत्र 
पकारसच्िंधो तकारस्य संयोगत्वापत्तो संयोगान्तलोपापत्तेः। यत्र तु बहवो हलः Reser: 
तत्रापि इयोद्र्योः संयोगसंज्ञा, न तु बहूनासेवेति शब्देन्दुशेखरे स्पष्टम्‌। 


विचरण- सत्र में “पद” संज्ञा है तथा 'सुसिडन्त? संज्ञी । सुप्‌-( प्रत्याहार ) प्रातिपदिक 
( नामविहित ) संशक विभक्ति'प्रत्यय ( "स्वौजसमौट ०? ( ४-१-२ ) से विहित २१ 'सु? 'औ? “जस्‌? 
आदि । तिङ=( प्रत्याहार ) धातु से विहित विभक्ति-प्रत्यय--“तिपतसझि ०? ( ६-४-७८ ) से विहित 
१८ प्रत्यय | शब्द-रचना का प्रकरण होने से “शब्दस्वरूपम्‌? का अध्याहार किया जाता है । 
उपर्युक्त दोनों प्रत्यय जिस “शब्दस्वरूप” के अन्त में हों वे क्रमशः “सुबन्त? और "तिङन्त 
कहलाते हें । तदनुसार यहाँ विग्रह इस प्रकार है--सुप च तिङ च=सुपतिङौ । सुपतिङौ अन्ते. 
यस्य तत्‌- ( दुन्दगर्भो बहुब्रीहिः ) । दन्द्र-समास होने कें कारण “अन्त शब्द का सम्वन्ध 'सुप* 
ओर "तिङ? दोनों के साथ होता है । उदाहरण क्रमशः--( १) ब्राह्मणाः ( ब्राह्मण+-जस्‌ ) 
तथा ( २ ) पठन्ति'( पठ+झि ) हैं 1 
विशेष--“प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्याः” नियम के अनुसार 'सुवन्त?' और "तिङन्त? अथे का 
लाभ स्वतःसिद्ध होने पर भी सूत्र में अन्त? ग्रहण इस बात का ज्ञापक है कि संज्ञाविधि में तदन्तविधि" 
नहीं होती । जिसके फलस्वरूप “गौरीकुमारितरा” में गौरी? शब्द को हस्व नहीं होता । प्रक्रिया-- 
कुमारी +-तरप्‌ ( तर )--टापू ( आ ) = कुमारीतरा <कुमारितरा, --'तरप? को “घ? संज्ञा होने के 
कारण “धरूपकल्पचेलड ०२ ( ६-१-४३ ) से “कुमारी? शब्द को हस्व, <कुमारितरा+-सुन्कुमारि 
तरा ( दो कुमारियों में से जो अधिक कुमारी है ) । यहाँ पर तरप्‌ प्रत्यय की ‘a? संज्ञा होने के 
कारण तदन्तविधि का निषेध होने से "कुमारितरा? समुदाय घप्रत्ययान्त नहीं समझा जायगा ! 
अतः “पौरीब्राह्मणितरा”-गौरी चासौ ब्राह्मणितरा में गौरी शब्द के साथ कर्मधारय समास होने पर 
“ञ्राह्मणितरा? समुदाय को TAS न होने से “घरूपकरपचेलड०” से हस्व नहीं होता । “पदस्य? 
( ८-१-१६ ) तथा “पदात्‌? ( ८-१-१७ )--ये पदसंज्ञा के प्रदेश हैं । 
(३०) पद--इल:, अनन्तराः, संयोगः । संज्ञासूत्र | 
मूळाथं-स्वर वर्णी से अव्यवद्दित व्यक्षनों की संयोग-संज्ञा होती है । 
विवरण--संज्ञा--संयोग:? | संज्ञी--'अनन्तरा; हलः | ब्यवधानः-रहित ( न विद्यते अन्तरं 
येपां ते अनन्तराः-वहुन्रीहि ) दो या अधिक व्यज्जनों का समुदाय ( हलः ) संयोग कहलाता है | 
“हल? प्रत्याहार के अन्तर्गत सभी व्यक्षन आ जाते हैं । व्यवधान विजातीयों का होता है । व्यक्षनो 
के विजातीय स्वरवर्ण है, अतः यहाँ उनका व्यवधान अपेक्षित नहीं हैं । aah ‘ee! बहुवचन 
हुल जाति का बोधक है । इस तरह दो से अधिक व्यज्जन मिलकर संयुक्तः्वर्ण कहलाते है । 
संयोग-संश्ञा अन्वर्थक है । ALAM का व्यवधान न होने पर व्यक्षन-समुदाय की संयोग-संज्ञा होती 


> CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Sam Ro and eGangotri ue: 


(३१) ह्वस्वं लघु १।४। १०॥ (३२) संयोगे गुरु १।४।११॥ 
संयोगे परे हृस्वं गुरुसञ्ज्ञं स्यात । (३३) दीघं च १। ४। १२॥ दीघं च गुरु- 
aa स्यात्‌ । 

इति सञ्ज्ञाप्रकरणम्‌ । 


(३१ ) हस्वं og । cei रघुसंज्ञं स्यादित्यर्थस्य स्पष्टत्वात्‌ न व्याख्यातम्‌ । अत पुच 
निर्देशात्‌ ह स्वशब्दो नपुंसकलिङ्गोऽपि | 
(३२ ) संयोगे गरु । हस्वसित्यनुवतंते | तदाह--संयोगे पर इत्यादिना | 
(३३ ) दीर्ष च । संयोग इति नाजुवतंते । दीर्घ॑मपि गुरुसंज्ञकसित्यर्थः । इति सब्शा- 
प्रकरणमिति | सन्धिकार्योपयो गिग्रथमाध्यायस्थसंज्ञानिरूपणं समाससित्य्ः | 
इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौसुदीच्याख्यायां 
बारमनोरमायां सब्ज्ञाम्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


ह । संयोग-संज्ञा के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं--( 2 ) अग्निः में ग्‌ न्‌ दो व्यक्षनों का संयोग 
(२) इन्द्रः में न्‌ दू र्‌ तीन वर्णो का संयोग। ( ३) तिलान्स्तर्यावपति में न, स्‌, त, र्‌, यू-- 
पाँच ब्यञ्जनों का संयोग । (४) पक्ष में “नश्च? ( ८-१-३० ) से ge आगम होने पर ) तिलानूत्‌- 
स्त्र्यावपति में न्‌ , त्‌, स्‌ , त, र , य-छह व्यञ्जनों का संयोग है। 

विशेष--( १) कुछ विद्वान्‌ ‘ee: पद में 'हलौ हलूइच? एकशेष स्वीकार कर दो व्यज्ञनों की 
संयोगसंज्ञा सिद्ध करते है । जिसके फलस्वरूप “शिक्षा? शब्द में क ष्‌ का संयोग होने के कारण 
“गुरोश्च हरः? ( ३-३-१०३ ) से 'अ? प्रत्यय की सिद्धि मानते हैं । (२) सूत्र में ‹हलः? पद कें 
अभाव में अव्यवहित स्व॒र॒वर्णों में संयोग-संज्ञा की प्राप्ति होने परः 'तितउच्छत्रम? में तकार-उकार के 
सामीप्य होने से संयोग-संज्ञा होने पर “संयोगान्तस्य लोपः? ( ८-२-२३ ) से उकार का झोप हो | 
जाता | अतः “हल?” पद की सार्थकता है। (३) इसी प्रकार "अनन्तराः? शब्द के अभाव में 
अचों से भ्यवहित eet की भी संयोग-संज्ञा होने के फलस्वरूप "पचति पनसम्‌? मै 'सम? को 
संयोग-संज्ञा होने पर संयोग के आदि में विद्यमान सकार का “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च” ( ८-२-२९ ) 
सूत्र से लोप होने लगेगा | "अनन्तराः? पद ‘ee? का विशेषण होने के कारण व्यज्ञनों के ही 
अन्यवहिंतोच्चारण में संयोगसंज्ञा होने से यहाँ ( “सम्‌? में ) प्राप्ति नहीं है। 

(३१) पद-हस्वं, ल्घु | संज्ञासूत्र। ( ३२ ) पद्‌--संयोगे, गुरु। अनुवृत्ति--हस्वम्‌ । 
संज्ञासूत्र । 

व हस्व की 'लघु? संज्ञा होती है )। हस्व से पर संयुक्ताक्षर रहने से हस्व की गुर | 
संज्ञा हो जाती है। 

सन्दर्भ--ख्वरों के वर्गोंकरण में वर्णित ल्घु-आदि संज्ञाओं का निवंचन किया जा रहा है। 

विवरण--संज्ञा--लूघु । संज्री-इस्वम्‌। हस्व स्वर की “लघु संज्ञा होती दै । हस्व का 
तात्पर्य एक-मात्रिक स्वर से है। अ, इ, उ, क्र, ल॒ एकमात्रिक स्वरों की “लघु” संज्ञा होने के कारण 
१/मिद--ता में इकार को “पुगन्तलघूपधस्य च? ( ७-३-८६ ) से गुण हो जाता है मैत्ता । 

हस्व’ वणे के आगे यदि संयुक्ताक्षर हो तो वह “गुरु” कहलाता है । संज्ञा-शुरु, संज्ञी. 

संयोगे ( हस्वम )। इसके फलस्वरूप “भिक्षा” में भकारोत्तरवतीं इकार को Tee होने पर 


TRAM इलन्त^/भिक्ष से खीलिङ्ग में evra प्रत्यय हो गया--4/भिक्ष्‌+अज-टाप्‌ ( आं ) ie 


«टसिक्षानसुन्भिक्षा । 
(३३ ) पदु--दीर्म च । अनुवृत्ति-युरु | संज्ञासून । हुन 
१, इयं च संज्ञा समुदायस्य, नावयवमात्रस्य, संयुज्यन्तेऽस्मिन्‌ समुदाये वणा इत्यन्वर्थसंद्चा 
विज्ञानात्‌ । च्या. सि. सु. १० २०८ | wk ; 
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अथ परिभाषाप्रकरणम्‌ 


( ३४) इको गुणवृद्धी १। १। ३ १ गुणवृद्धिशब्दाभ्या यत्र गुणवृद्धी विधीयेते तत्र 
'इकः' इति षष्ठयन्तं पदमुपतिष्ठते | ( ३५ ) अचश्च १। २ । २८ ॥ हस्वदीघेप्लुत- 


(३४) इको गुणवृद्धी । इक इति पष्य्यन्तश्ब्दः स्वरूपपरः नऽअकरिङ्गः प्रथमेक- 
चचनान्तः। सोलुका Gear 'अत्वसन्तस्य' इति दीर्घो न। इकस्‌ शब्द इत्यर्थः | 
उपतिष्ठत इति शेष: । 'बृद्धिरादैच' अदेङ्गुणः’ इत्यतो बृद्धिरिति गुण इति चचाञुचतंते । 
इतिशब्दो<्ध्याहाय:ः । यत्र विधीयेते दन्नेत्यप्यध्याहायंस्‌ | गुणो वृद्धिरित्युच्चाय यत्र 
गुणवृद्धी विधीयेते तत्र इक इति werd पदसुपतिष्ठते इति योजना। तदाह-- 
गुणवृद्धिशव्दाभ्यामित्यादिना | उपतिष्ठते इति । सङ्गतं भवतीत्यर्थः | “उपाद्‌ देवपूजासङ्गति- 


सूळाथे-दीर्ष स्वर की भी गुरु संज्ञा होती है । 
,विवरण- संज्ञा- गरु । संज्ञी--दीषंम्‌। दीघं वर्ण भी “गुरु” कहलाते हैं। इसका फल 
Set चक्रे में १/३ह्‌ के इजादि तथा दोघे इकार के गुरुमान्‌ होने के कारण “इजादेश्च गुरुमतो5- 
नृच्छ:'? ( ३-१-६६ ) से छिट लकार में 'आम्‌' प्रत्यय हो गया । 
) विशेष--अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय में केवल deat दिये गए हैं, जिनका उद्देश्य अन्य 


अध्यायों में. प्रयुक्त व्याकरण के शब्दों का - विवेचन करना है । इसी कारण इन्हें संज्ञासूच कहा 

गया है--'सम्‌?१/कज्ञान-क ( अ )--टापू । सम्यक्‌ जानीयुर्यया सा संज्ञा--अर्थात्‌ जिसको अच्छी 

तरह जान लिया जाय । संज्ञा-सूत्रों की विशेषता यह है कि वे विधि-सूत्रों के अङ्ग नहीं वनते। 
- वे अलग रहते हुए भी उनके उपकारक होते हैं । “सिद्धान्तकौमुदी” के इस प्रकरण में भट्टोजीदीक्षित 
` 'ने केवल सन्धिकार्यं में उपयोगी संज्ञाओं का संकलन किया है। इस दृष्टि से 'संक्षा-प्रकरण? की 

समाप्ति सूचित की है। इस कारण आम्रेडित, टि, घु, भ, लोप आदि--अन्य संज्ञाओं का समावेश 
- प्रयोगवश यथास्थान किया जायगा । 

संज्ञाप्रकरण समाप्त । 
PS 


: परिभाषा-प्रकरण र 


उपक्रम--संज्ञाप्रकरण के अनन्तर परिभाषा-प्रकरण आरम्भ होता है। नियमों के अभाव 
“भै नियम अर्थात्‌ व्यवस्था करना परिमाषा-सूत्रों का उद्देश्य है--“अनियमे नियमकारिणी 
परिभाषा? । 'परिभाषा? का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ भी इसी प्रकार है--परितः aad भाष्यन्ते नियमाः 
याभिः ता:-परिभाषा: । अर्थात्‌ जिन से सब तरह के नियमों की स्थिरता की जाय वे परिभाषा- 
सन्न हैँ। परिमापा-सुन्न भी संज्ञासत्रों को तरह स्वयं विधान नहों करते किन्तु अन्य विधि अथवा 
ˆ निषेध-सत्रों के साथ इनकी भी एकवाक्यता होती है । तथापि संज्ञा और परिभाषासत्रों में यह अन्तर 
है क्रि परिभापासत्र विधिसन्रों का अङ्ग बन जाते हैं, किन्तु danas अंग नहीं बनते | 
(३४ ) पद्‌-इकः, गुणवृद्धी । अनुवृत्ति--गुणः, वृद्धिः । परिभाषासूत्र । 
मूलाथे- गुण और बृद्धि शब्दों से जहाँ क्रमशः गुण और वृद्धि का विधान किया जाता दै 
वहाँ “इकः? ( "इक्‌? के स्थान में ) पष्ठथन्त पद की उपस्थिति होती है । 
सन्दर्भ--अष्टध्यायी के प्रथमाध्याय में पठित सन्धिकायाँद्रि में उपयोगी परिभाषाओं का 
क संकलन भटोजिदीक्षित इस प्रकरण में कर रहे हैं । । 
ह विवरण गुण और वृद्धिविभायक सूर्वो में जहाँ स्थानी का निर्देश न किया गया हो वहाँ 
ओ- स्थानी के विषय में इस सूत्र के द्वारा व्यवस्था की जा रही है। तदनुसार विधिसूतों में स्थानी का 
निर्देशक कोई शब्द षष्ठी-विमक्ति में रहता है, वहीं दूसरा पष्ठयन्त पद इस परिभाषा के कारण 
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शब्देयंत्राज्विधोयते तत्र 'अचः' इति werd पदमुपतिष्ठते । ( ३६ ) आद्यन्तौ टकितौ 


करण? इत्यात्मनेपदम्‌। सोऽयं पदोपस्थितिपक्षो भाष्यादौ सिद्धान्तितः | 'सावधातु- 
कार्धभातुकयोः' 'सिदेगुंणः' इस्याद्ट॒ दाहरणम्‌ | इक इत्यस्यान्वयप्रकारस्तु तत्र तत्र स्पष्टी- 
भविष्यति | यत्र विधीयते इत्युक्त्या वृद्धियेस्याचामित्याद्यनुवादे इक इति नोपतिष्ठते | 
अनुवादे परिभापाणामनुपस्थितेः । “त्यदादीनामः'इत्यादावपिं नेदसुपतिष्ठते, तत्र हि 
-गुणबरद्धिशव्दयोरश्रबणःब्‌। १ ९५३ "७: HUTA Ar et त्यी लगा रस 'अ ६१ 
(३९) अचश्च। अच इत्यपि षष्ण्यन्तशब्दः स्वरूपपरः, पूर्वसूत्रे इक इतिवत्‌। | 
उकालोऽजित्यतः 'अचहस्वदीबंप्लुतः' इत्य्ञुवतंते | इति यत्र विधीयत इत्यध्याहायंम्‌। 
फलितसाह--हस्वेत्यादिना । “दिव उत? इत्यादौ तु नेदं प्रवतेते, इस्वादिशब्दानाम्‌_ 
अश्नवणात्‌। 'हस्वो नएुंसके प्रातिपदिकस्य' इत्याद्यदाहरणस्‌। श्रीपम्‌ । नेह--सुपात्‌, 
ब्राह्मणकुळस्‌ | : ; 


उपस्थित हो जाता है । इसके फलस्वरूप अर्थ करते समय विधिसूत्रों में उच्चरित वास्तविक स्थानी: 
का निर्देशक'शव्द? इकः पद का विशेषण हो जाता है । अथवा 'इकः शब्द सूत्र मै उच्चरित षष्ठयन्त 
शब्द का विरोपण मान लिया जाता है । इसका यह तात्पर्य हुआ कि जहाँ यण-वृद्धि पद से गुण-वृद्धि 
का विधान किया जाता है वहाँ gay के स्थान में गुण-बृद्धि का विधान समझना चाहिए | वह 
“इक? पद भी सामानाधिकरण्य संभव होने पर 'अङ्ग' के साथ सम्बद्ध होने से इगन्त-अज्ञ को गुण- 
वृद्धि का विधान करने में समर्थ होता है। इस परिभाषा के मानने से “Had” ( ७-३-६२ ) 
तथा ase? ( ७-२-११४ ) आदि सूत्रों से विधीयमान युण तथा बृद्धि में स्थान का निर्देश 
न होने से 'इक की उपस्थिति होने के कारण 'मिदूर धातु के “इक? को युण ( इन ) तथा “सुज! 
धातु के ‘ea ( ऋकार ) को वृद्धि ( ऋमआर्‌ ) होते हैं। “अदेङ्‌ गुणः” से “युण'-पद्‌ तथा 
“वृद्धिरादेच? सूत्र से अनुइत्त 'बृद्धि! पद अपने शब्दस्वरूप में ही स्थित रहते हँ । प्रकृत सूत्रः 
भै उच्चरित ‘qua शब्द अर्थवोधक होने के कारण क्रमशः अ, ए, ओ तथा आ, ऐ, औ के 
परिचायक हैं | 

विशेष--पूर्व दो सत्रों से 'गुण' और ‘ae पद की अनुवृत्ति होते हुए मी प्रकृत सन्न में 
पुनः “गुण-वृद्धि? अहण करने का यह फल है कि जहाँ “गुणबृद्धि शब्द अपनी संज्ञा में विधीय-- 
मान न हों वहाँ पर 'इक्‌ के स्थान में गुण-इद्धि नहीं होंगे। इसका उदाहरण “ah? ta 
सु, <दि औ--सु--“दिव औत” (७-१-८२) daa, <शौ+-स-इक पद से विधीयमानः 
न होने के कारण 'इ? के स्थान में 'औ? नहीँ हुआ। इसी प्रकार 'सः में ( तद ४, <त अन-स,. 
<a सु, <स-+-सु<सः--स्‌ = र्‌ =: ) “त्यदादीनामः? ( ७-२-१०२ ) से होने वाला अकार्‌ 
गुणशब्द से विधीयमान न होने के कारण अकार क॑ स्थान में न होकर "द? के स्थान मे हुआ। 

(३१) पद--अचः, च । अनुवृत्ति--अ छ स्वदीर्घप्छतः | परिभाषासूत्न | कक 

मूलार्थ--इस्व, दीर्घ और aa शब्दों से जहाँ किसी “अच? कार्य का विधान होता है वहाँ... 


विवरण--स॒न्न में केवल दो पद हैं अचः, च । जिनसे यह अपूर्ण अथे निकलता है 'और = 
के स्थान मे? | क्या हो? इसके उत्तर के लिये “ऊकाणोऽज्‌-इस्दीर्षप्डतः” ( १-२-१७) से | 
'अचहस्व-दोर्घप्लत” शब्दों की अनुवृत्ति की जाती, है। बाल पदः 
विभक्ति तुतीयाःविभक्ति मै विपरिणमित हो जाती है । तदनुसार हस्व, दीप और 
द्वारा अच-काय का विधान होने पर वह कार्य “अच्‌? न 
हस्व का उदाहरण “हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य? ( डड, 
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१।१।४६॥। टित्कितो यस्योक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्तावयवौ स्त: । ( ३७) सिदचोष्त्त्यात्परः 


(३६ ) आबन्तौ टकितौ । आदिश्च अन्तश्च आन्तौ । रश्च कश्च zai । टकारादकार 
उच्चारणार्थः | टकौ इतौ ययोस्तौ टकितौ । दन्द्वान्त इच्छब्दः प्रत्येकं सम्बध्यते | टिल्कितो 
आद्यन्तावयवो स्तः । कस्येत्याकाङ्कायां यस्य तो विहितौ तयोरित्यर्थाल्लभ्यते | तदाह-- 
टित्कितावित्यादिना क्रमादिति यथासङ्कःयसूत्रलभ्यम्‌। रित्‌ आद्यवयवः, कित्‌ अन्तावयव 
इत्यर्थः । न चंवं सति मिलितयोरेकत्रान्वयाभावात्‌ कथमिह इन्द्र इति वाच्यम्‌ , प्रथमतः 
ससुदायरूपेण परस्पर युगल्योरन्वयबोधमादाय. इन्दप्रवृत्तो सत्यां यथासङ्घयसूत्र- 
'पर्याछोचनया पुनः ्रस्येकान्वयोपपत्तेः । 'पुचो5यवायाव:? इत्यादाचप्येपेव गतिः | लोके 
waiter: असाधुरेवेति भाष्यादिषु स्पष्टस्‌। अत्रैव यथासङ्कयसूच्ोपन्यासो 

ge: । 'आधेघातुकस्येड्‌ वलादेः? सविता | ‘sot: कुक्‌ इक्‌ झरि’ प्राङ्क्पष-इत्या- 
दाहरणम्‌ | “पुरस्तादपवादा अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌? इति “पष्ठी स्थाने- 
योगा? इत्यस्यानन्तरस्येवायमपवादः | प्रत्ययः’ “परश्च? इत्यनेन तु परत्वादिदं वाध्यते । 
Qa “चरेष्टः, “गापोष्टक्‌? इत्यादयः परा एव भवन्ति | 
(३७ ) मिदचोऽन्त्यात्परः | सकारः इत्‌ यस्य सः सित्‌-अन्त्याद्चः परो भवतीत्य 
-स्थान पर होने के कारण 'अतिरिकुलम्‌? ( अतिक्रान्तं रायं यत्‌ कुलम्‌--जिस कुल ने थन का 
उल्लंघन किया है ) में 'अतिरे? पदावयव 'ऐ? के 'अच? ( स्वर ) होने के कारण “एच इग्‌ हस्वा- 
'देशे?? ( १-१-४८ ) के आधार पर ए= इ हुआ | दीर्घ का उदाहरण :चीयते--4/चि--य--ते-- 
““अक्त्साबेधातुकयोदोंधे:?? ( ७-४-२५ ) से सार्वधातुक परे रहते दीर्घं ‘Ap क्रे इकार को हुआ | 
“्छुत का उदाहरण---दिवदत्त३?-में वाक्य की टि? को प्ठुत का विधान होने के फलस्वरूप अन्तिम 
अजू-वर्ण ( अकार ) को ही प्छत हुआ | 
विशेष--हस्व तथा दीर्घ शब्दों के अतिरिक्त अच्‌-कार्यो के विधान में “अच? की उपस्थिति न 
होने से “दिव उत्‌? ( ६-१-१३१ ) तथा “अष्टन आ Ram? ( ७-२-८४ ) से क्रमशः विधीयमान 
-उकार तथा आकार “व्‌? तथा “न्‌” के स्थान में होते हे | उदाहरण ( १ ) 'युभ्याम्‌--दिव्‌ +-भ्याम्‌, 
SB उञ AS, <युम्याम--यण्‌ । ( २ ) अष्टाभिः-अष्टन्‌+-भिस्‌ , «अष्ट आ+-भिस्‌ , 
अष्टाभिः--दीषं, A= | 
( ३६ ) पद--आचन्तौ, टकितौ । परिभाषासूत्र । 
-टकार-इत्संज्ञक तथा ककार-इत्संश्क आगम जिस आगमी को Ada हो वह 
क्रमशः उसका आदि और अन्तका अवयव होता है । उ 
विवरण--सन्ञ मे केव दो पद दै, टकितौ, आधन्तौ । विग्रह है-रश्च कश्च-्रकौ | टकौ इतौ 
यो: तौऱ्टकितौ-इन्दगासित बहुत्रीहि | आदिश्च अन्तश्च--आयन्तौ-इतरेतरदनद्र | अक्षरा4--टिति 
एवं कित्‌ आचवयव एवं अन्तावयव होते हैं। अर्थात्‌ किसी के अवयव को किया गया टकार-इत्सक्षक 
बिधान “यथासंख्य? परिभाषा की सहायता से उसके आदि में तथा ककार-इत्संश्क विधान उसके 
अन्त में अवयव की तरह स्थित रहता है । उदाहरण-टित्‌-घट्तसन्तः । प्रक्रिया--घड + सन्तः, 
| | ~<पड्‌ Teenie: सि ge” ( ८-३-६९ ) से धुट्‌ ( थ्‌ ) सकार का आदि-अवयव, <<पड त्‌ 
'सन्तः-चत्वं-षन्त्‌ | उदाहरण कित्‌-भीषयते । ्रक्रिया-९/भी¬-णिच्‌ (इ ), «मी पू--इ-- 


-<भीषय्‌4-अ--त--अय्‌-आदेश्ञ, <मीषयते--टि? ( अ ) को एकार | 
ot, अन्त्या, परः ' एरिभाषासूत्र । 


मियो हेतु भये” oe ( प्‌) आगम “भी? का अन्तावयव, <<मीषि--अ--त-त, शप्‌ ( अ), 


टमीपेनन्यन तण, 
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१।१।४७॥ 'अचः' इति षछ्यन्तम्‌ । अचां मध्ये योऽन्त्यस्तस्मात्परस्तस्येवान्तवयवो 
मित्स्यात्‌ । ( ३८ ) षष्ठी स्थानेयोगा १। १। ४९॥। अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी 
स्थानेयोगा बोष्या । स्थानं च प्रसङ्गः । ( ३९ ) स्थानेऽन्तरतमः १। १। ५० ॥ प्रसङ्गे 


“शे सुचादीनाम्‌? इत्यादाचिदं a sada तन्नान्त्यस्याचोऽभावाद्‌ | अत आह--अच इति 


पष्ठथन्तमिति। “यतश्च निर्धारणम्‌? इत्यनेनेति शोषः | अच इत्येकत्वमविवक्षितम्‌। तदाह-- 
अचां मध्य इत्यादिना । अन्तावयव इति । एतच्च आञ्चन्ताचित्यतः अन्तग्रहणानुवृत्त्या लभ्यते, 
'आयन्तशाब्दैकदेशस्यान्तशाव्द्य तन्मात्रे स्व॒रितित्वप्रतिज्ञाबलेनाजुब त्तिसम्भवात्‌। आदिः 
अहणमचुव्त्यं परादित्वाभ्युपगसे तु वारीणीति बहुवचने 'सचंनामस्थाने चासम्बुद्धौ? 
(इति नान्ताङ्गस्य विहितो दीघो न eta | अभक्तत्वे तु वहंलिहः इत्यत्र ‘aera लिहः 
इति खशि, 'अरुद्दिषत? इति aft, तस्य 'मोऽनुस्वारः' इति मान्तस्य पदस्य विहितो 
SHAN न स्यात्‌। वस्तुतस्तु-यस्य समुदायस्य Fea: तस्याचां मध्ये योऽन्त्य- 
स्तस्सात्परः तस्य सञ्चुदायस्य अन्तावयच इति च्याख्येयम्‌। अत एव 'ससुदायभक्तो 
सित? इति साष्यं सङ्गच्छते | समासाश्रयविधौ सूळक्रारश्च वकष्यति-'अङ्गस्य नुस्विधानात्‌ 
तद्भक्तो हि चुम? इति। Be 

( श८ ) पष्ठी स्थानेयोगा । स्थानं ग्रसङ्ग इति वक्ष्यति तस्मिन्‌ वाचकतया योगो 
यस्याः सा स्थानेयोगा, निपातनात्‌ सप्तस्या अलुक्‌। स्थानेन योगो यस्या इति वा 
विग्रहः | निपातनादेत्वम्‌ | इको यणचीत्यादौ पष्ठी स्थानरूपसम्बन्धायिकेत्यर्थः | लोके 
-तावदेकदातं पष्ठयर्थाः, आर्था यौना मौखाः स्रौवाश्च। शब्दस्य शब्देन त्रय एव 
सम्बन्धाः-आनन्तरयं, सामीप्यं, ग्रसङ्गश्वेति। तच्रान्यतमार्थनिर्धारणार्थमिदं सूत्रमिति 


सूलार्थ--यहाँ “अचः? पद षष्ठीविभक्ति में प्रयुक्त है । अच्‌ समुदाय में जो अन्तिम अच्‌ , उससे 
सर मकार-इत्संज्ञक विधान होने पर वह उसी का अन्त-अवयन होता है । 

विवरण--सूत्र में चार पद हैं--मित्‌, अचः, अन्त्यात्‌, पर: । 'अच:!--निर्धारण अर्थ गै षष्ठी 
विभक्ति है । एक वचन का प्रयोग जाति का सूचक है । अच्‌=स्वरवर्ण । अन्त्यः=अन्तिम अवयव | 
तदनुसार SAM मैं ( अचः ) विद्यमान जो अन्तिम अच्‌ , ( अन्त्यात्‌ ) उससे पर ( परः ) मकार- 
इत्संशक ( मित्‌ ) प्रत्ययादि की स्थिति रहती हे । तात्पर्य यह हे कि यदि किसी अच्‌-समुदाय का 
अवयव मकार-इत्संश्क होगा तो उसकी स्थिति उस अच्‌समुदायके अन्तिम अजर्णके पश्चात्‌ Tee | 
me सूत्र “पष्ठी स्थानेयोगा” ( ८-१-४७ ) तथा “परइ्च” ( ३-१-२ ) का अपवाद है । उदाहरण 
शानानि । प्रक्रिया--ज्ञान+-नस्‌ , <ज्ञान+-शि ( इ )-“जस्‌-शसोः शिः? (७-१-२०), <शान-- 
न--इ--“नपुंसकस्य झलच:?? ( ७-१-७२ )--नुन आगम मित्‌ होने से श्वान’ शब्द के अन्तिम 
TAS के पश्चात, <श्ञानान्‌+-इ--सर्वेनाभस्थान दीर्घ = ज्ञानानि । “प्रङ्च? का अपवाद होने . 
“के कारण मकार--इत्संशक विकरण ( प्रत्यय ) इनम्‌! भी अन्तिम अच के बाद होने से “रुणद्धि? _ 
Hew के अवयव उ? के वाद “न? की स्थिति हुई । अन्यथा धकार के बाद “नुम्‌? होता । 

( ३८ ) पद- पछी, स्थानेयोगा । परिभाषासून्न। 

सूलार्थ--किसी सम्बन्ध-विरोष के निर्धारित न किये जाने पर 'वष्ठी?विसक्ति स्थान 
सम्बन्ध वाली होती है । = 

es सम्बन्ध को न बतळाने वाली पष्ठी के विषय में व्यवस्था 
जा रही है। | ु ईः 

चिवरण-योग के साथ सम्बद्ध होने के लिये यह परिमापायन्न है। मा 


त के साथ 
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सति. सहशतम आदेशः स्यात्‌ । 'यत्रानेकविधमान्तय॑ तत्र स्थानत आन्तर्यं बलीयः' । 


भाष्यम्‌ | ततश्च इको यणचि’ इत्यादी इंक इति Gat स्थानमुच्यते | तस्मिन्‌ प्रत्यर्थः 
इक निरूपकतयाऽन्वेति। अचि परतः इकः प्रसङ्गे यण्‌ स्यादिति। विवरणचाक्ये त्वस्मिन्‌ 
इक इति षष्टी निरूपकृतायामिति न झुनरुक्तिः शङ्कथा। यथा-_देवदत्तस्यावयचः 
पाणिरिति | 'ऊदुपधाया गोहः? इत्यन्न तु गोह इति पष्ठी न स्थानार्थिका, उपधापद्सम- 
सिन्याहारेण अवयवषष्टीत्वनिर्धारणात्‌ , परिभाषाणां च अनियमे नियमनार्थमेव प्रदत्त: | 
तदेतंदाह--अनिर्धारितेत्यादिना । अनिधांरितः सम्बन्धविशेषो यस्या इति विग्रहः। तदेव- 
सुदाहृतम्रक्कतभाष्यरीत्या “इको यणचि’ इत्यादौ पष्ठी संथानरूपसम्बंन्धविशोपार्थिकेति 
स्थितम्‌। AQAA तु अनन्तरादयो न पष्टयर्थ’ इति स्थितम्‌। एवं सति स्थाने 
इति ससस्यन्तपदेन योगो यस्या इति घिग्रहे स्थाने इति ससम्यन्तस्याचुकरंणस्‌।. 
चष्ठीश्रुतो स्थाने इति सप्तम्यन्तं पदसुपतिष्ठत इति wale | स्थानेन स्थानपदार्थन योगो 
यस्या इति ठृतीयान्तचिग्रददे तु अध्याहृतस्थानपदार्थनिरूपितसम्वन्धा्थिकेत्यर्थः | 'अस्तेभू- 
भँचतीति सन्देहः स्थाने अनन्तरे समीपे इति’ इत्यादिग्रकृतसूत्रभाष्यस्य तु अस्तेरनन्तरे 
इत्यध्याहृतानन्तरादिपदारथौनिरूपितस्बन्धे पष्ठीस्येवार्थः । अनन्तरादीनां षष्टयर्थत्वं तु. 
नास्त्येवेति प्रौढमनोरमायां 'हलन्त्यम' इति सूत्रे स्थितम्‌। तद्व्याख्याने च शब्दरत्ने 
शब्देन्दुशेखरे च बहुधा प्रपञ्चितम्‌। अनिधारितेति किस्‌ । 'उदुप॒धाया' इत्यन्न गोह इति. 
षष्ठयाः स्थानार्थकस्वं मा भूत्‌। सति तु तत्रापि स्थानार्थकत्वे गोहो5न्त्यस्य उपधासाच्रस्य 


' च ऊत्‌ स्यात्‌ । ननु स्थानशब्द आधारचाची लोके प्रसिद्ध:। यथा शिवस्थानं क्रॅलासः, 


Regent वेकुण्ठ इत्यादौ । एवं च “इको यणचि’ इत्यादौ Wat: स्थानार्थकर्े 
प्रकृत्यर्थस्य तन्न निरूपकत्वेन अभेदेन वा अन्वये सति इकोऽधिकरणे यण्‌ स्यात्‌ इति; 
इगधिकरणको यण्‌ स्यादिति वा अर्थः स्यात्‌। तत इको निवृत्तिने स्यादित्यत आह--- 
स्थानं च प्रसङ्ग इति । क्वचिदाभिचारेष्टौ द॒भाणां स्थाने शरेः प्रस्तरितव्यसित्यत्र स्थान- 
शब्दस्य प्रसङ्ग इति दर्शनादिति भावः। एवं च तत्र यथा शरेदंभा निवर्त्यन्ते, तद्वद्‌ 
“इको यणचि? इत्यादावपि यणादिभिरिगादयो निवत्येन्ते | तत्र च यः प्रसक्तो निवर्तते, 
स स्थानीति व्यवह्नियते, यो निवतंयति स आदेश इति। 


( ३९ ) स्थानेऽन्तरतमः। स्थानं प्रसङ्ग इत्युक्तम्‌। अन्तरशब्दोऽच्न सदृशपर्यायः, 


एक अर्थों का उल्लेख अनेकार्थ के रूप में किया है) । इस तरह षष्ठी के अनेक अर्थ होते हैं । जैसे-- 
समीप, आनन्तय, अवयव, विकार, स्वस्वामिभाव आदि । इनमें से जिस.पष्ठी का कहीं कोई सम्बन्ध 
न मिल पाता हो उसे “अनियतयोगा घष्टी' कहते हैं । इस प्रकार की 'पष्ठी? का सम्बन्ध “स्थाने? शब्द 
के साथ होता है ( स्थाने योगः अस्याः सा-स्थानेयोगा--न्यधिकरण वहुब्रीहि, निपातन से सप्तमी का 
लोप नहीं हुआ ) । स्थान शब्द का अर्थ है ( अवसर ) प्रसङ्ग । जैसे 'दर्भाणां स्थाने शरेः प्रस्तरित- 
व्यम्‌? ( कुशों के प्रसङ्ग में काशों का उपयोग. किया जाता हैं में स्थान शब्द का आशय प्रसङ्ग 
है । इसके अनुसार “ऊदुपधाया गोहः” ( ६-४-८५ ) में उपथा का निर्देश होने के कारण VIE कॉ 
उपधा SAIC को दीघ होता है । किन्तु “इको यणचि? ( ६-१-७७ ) में 'इक? पद के पछी के अर्थ 
अं किसी प्रकार निर्देश न होने के कारण “इक्‌? के स्थान मे" ऐसा अर्थ किया जाता है । 
(३8) पद- स्थाने, अन्तरतमः। अनुवृत्ति-र्‍स्थाने ( षष्ठी ) । परिभाषासूत्र । 
मूलाथ असङ्ग होने पर सदृशतम आदेश होता है । न्य की 


ह 


= [ ओ १. एकशतं पष्ठथथाः। यावन्तो वा सन्ति ते सवे षष्ठयामुच्चारितायाँ प्राप्नुवन्ति | इष्यते च 
 च्याकरणेया 


[ पष्ठी सा स्थानेयोगेनेव स्यादिति । 
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MD िएु 9 ७9७9७ 
अतिशयितोऽन्तरः अन्तरतमः तदाह--प्रसङ्गे सतीत्यादिना । एकस्य स्थानिनः अनेकादेश- 


असङ्गे सति यः स्थानार्थगुणप्रमाणतः स्थानिना सदृशतमः स एवादेशो भवतीत्यर्थः | 
अन्न स्थानशब्देन ताल्वादिस्थानं थिवक्षितस्‌। गुणशब्देन प्रयत्नः | प्रमाणशब्देन 
एकद्विमात्रादिपरिमाणम्‌ | तत्र स्थानतो यथा-द॒ध्यत्र। तालुस्थानकस्य “इकारस्य 
तालुस्थानको TH: | अर्थतो यथा--'तृज्वत्क्रोष्टुः? इति क्रोष्टुशब्दस्य उकारान्तस्य 
तृजन्त आदेशो भवन्‌, अर्थसाम्यात्‌ क्रोष्ट्शब्द एव तृजन्त आदेशो भवति | गुणतो 
यथा--वाग्घरिः | अन्न हकारः स्थानी घोषनादसंवारमहाग्राणग्रयत्नवान्‌ | तस्य गकार- 
सवणों भवंश्रतुर्थो घकारो भवति, तस्य हकारेण स्थानिना घोषनादसंवारमहाम्राणप्रयत्न- 
सास्यात्‌। ककारस्तु न भवति, तस्य श्वासाघोषविवाराल्पप्राणप्रयत्नकत्वात्‌ | तथा 
waist द्वितीयो न भवति, तस्य महाप्राणप्रयत्नसाम्येऽपि श्वासाघोषविवारप्रयत्त- 
सेदात्‌। तथा तृतीयोऽपि गकारो न भवति, तस्य घोषनादसंवारम्रयत्नसास्येऽपि अल्प- 
्राणग्रयस्नभेदात्‌ | अतएव ङक्रारो न भवति । नन्वत्र हकारस्य खकारो द्वितीयः कुतो न 
स्यात्‌, तस्य स्थानिना हकारेण श्वासाघोषविवारप्रयत्तभेदे सत्यपि महदाप्राणप्रयत्नसाम्य- 
सत्त्वात्‌ । तथा तृतीयो वा गकारः कुतो न स्यात्‌, तस्य . स्थानिना इकारेण अल्पग्राण- 
TAMAS घोपनादसं वारप्रयत्नसाम्यसत्त्वात्‌, अतएव ङकारो वा कुतो न स्यादिति 
‘Fa, तसब्ग्रहणेन उक्तातिप्रसङ्गनिरासात्‌ | अतिशयितो ह्यन्तरः अन्तरतमः | अतिशयित 
च ग्रयत्नतः साह्यं हकारेण घकारस्यैच, उभयोरपि घोषनादसंवारमद्दाप्राणात्सकप्रयत्न- 
चतुष्टयसास्येन साहश्यातिशयसत्त्वात्‌ू। खकारस्य महा प्राणप्रयत्नसाम्येऽपि चोषनादसंवार- 
प्रयत्नचिरहात्‌। ङयोः घोषनादसंवारम्रयत्नसास्येऽपि सहाप्राणप्रयत्नविरहात्‌। प्रमाणतो 


` यथा-*“अद्सोऽसेदांदुदो मः इति हस्वस्य उकारः; दीर्घस्य उकारः | नन्वेवमपि चेता स्तो- 


सन्दमे--अन्तरतम-परीक्चा के सम्बन्ध में व्यवस्था । 

चिवरण--यह संज्ञाप्रकरण में बतलाया गया है कि अन्तरतम-परीक्षा ( सबसे अधिक निकटता 
बतळाना ) में बाह्म-प्रयत्नों की भी उपयोगिता होती है । उसका निर्वचन यहाँ किया जा रहा है। 
जब किसी वर्ण के स्थान में अनेक आदेशों का अवसर आता है तब जो सबसे अधिक सदृशतम 
(अन्तरतम ) हो, उसके स्थान में वही होता है । उदाहरण-सुधीन-उपास्यः-यहाँ 'ई' के 


स्थान में यणू--य , व्‌, SS चारों प्राप्त होते हैं । किन्तु ईकार” के स्थान में इन चारों में से 2 


“यू? सबसे अधिक निकट दै, क्योंकि 'ई? तथा “य° का ताल स्थान है । है 

` चिदोष--शब्दों का अत्यधिक सादृश्य चार प्रकार से देखा जाता है--( १ ) स्थानकृत, (२) 
अर्थकृत ( ३ ) गुणकृत ( ४ ) प्रमाणकृत । इनके क्रमशः उदाहरण ( १ ) दण्डाअम्‌-दण्ड+-अग्रम! 
में (अ--अन्आा ) दोनों अकार (पूर्वं तथा पर ) कण्ठस्थानी हैं, अतः दीर्घं आकार भी कण्ठस्थानी 
हुआ। (२) भवताम५/भू+-तस्‌, <भून-अन-तस्‌ , <भव्‌ अनतस्‌, <भव+ताम 


: में “तस्थस्थमिपां०” ( ३-४-१०१) से प्रथम पुरुष द्विवचन के बोधक तस के स्थान भें द्विवचन _ 
“बोधक 'ताम? हुआ। (३) वाग्घरिः-वाग्‌+हरिः में संवार, नाद, घोष, तथा महाप्राण प्रयत्न 
“वाला Wa? हुआ । यहाँ गुण से तात्पय॑ प्रयत्नों से है । दोनों प्रकार के प्रयत्ना का साम्य अपेक्षित | 
'है। (४) प्रमाणक्कत आन्तये में -मात्रासाम्य अपेक्षित है । उदाहरण--अमुष्मे तथाअमूस्यास | ० 


इन दोनों में क्रमशः एंकमांत्रिक प्रमाणवाळे ( SA) अकार के स्थान में हस्व उकार तथा द्विमात्रिक 
आकार ( दोघे ) के स्थान में दोघे ऊकार हुए है “अदसोसेदाँदुदोम:” (८०२-८० )। प्रक्रिया 


*अः=्हस्व उ? तथा दू = म- “'अदसीसेदांदुदो मः? ( ८-२-८०), <<अमुष्मे-पत्व | 
+भ्याम्‌, <अद अन-स्यास-स्‌ = अ ( “त्यदादीनामः'' ), <A ART i 
प्‌ do सि० : : 
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(प १४ ) ( ४० ) तस्मिन्निति निदिष्टे पुवंस्य १।१।६६ ॥ सप्तमीनिर्देशेन विधीयमानं 
कार्य वर्णान्तरेणा$व्यवहितस्य पुवंस्य बोध्यम्‌ । ( ४१ ) तस्मादित्युत्तरस्य १।१।६७ ॥ 


तेत्यत्र इकारस्य उकारस्य च 'सार्वधातुकार्धघातुकयो:” इति गुणो भवन्‌ प्रमाणत आन्तये- 
वानकारः कुतो न स्यादित्यत आह--यत्रेति। तेन इकारस्य एकारः, उकारस्य ओकारश्च 
गुणो भवति, स्थानसाम्यात्‌ | न त्वकारः, स्थानभेदात्‌। न च इकारेण एकारस्य उकारेण 
ओकारस्य च कथं स्थानसाम्यम्‌ , एकारस्य ओकारस्य च कण्ठस्थानाधिक्यादिति वाच्यम्‌ । 
यावत्स्थानसाम्यस्य सावर्ण्यप्रयोजकत्वेऽपि आन्तरतम्यपरीक्षायां कथञ्चित्‌ स्थानसास्यस्यच 
्रयोजकत्वात्‌ | अन्न सूत्रे पूवेसूत्रात्‌ स्थानेग्रणमनुवतंते, एकदेशे स्वरितस्वप्रतिज्ञाबळात्‌ | 
तृतीयान्तं. च विपरिणस्यत्ते । अनुवर्त्यंमानश्चायं स्थानशब्दः Wat प्रसङ्गपरोऽप्यत्र 
ताल्वाद्यन्यतमस्थानपरः, शब्दाधिकाराश्रयणात्‌। अन्तरतम इत्यपि तेन सम्बध्यते | ततश्च 
स्थानेनान्तरतम इति वाक्यान्तरं सम्पद्यते | सति सम्भवे ताल्वादिस्थानत एवान्तरतमो 
सवतीत्यर्थेः। ततश्च यत्रानेकविधमान्तर्यं तत्र स्थानत Tareas बलीय इति भवति । 

( ४० ) तस्मिन्निति निर्दिष्टे । को यणचि’ इत्यत्र अचि इकः थण्‌ स्यादित्यवगतस्‌। 
तत्र अचो वणौन्तराधिकरणत्वं न सम्भवतीति सति ससम्याश्रयणीया | अचि सति इको 
यण्‌ स्यादिति, तत्र व्यवहिते अव्यवहिते च इको यण्‌ प्रातः | ततश्च समिधमिस्यत्र धकार- 
व्यवहिते अकारे सत्यपि.मकारादिकारस्य यण्‌ स्यात्‌ | तथा अचि सति पूर्वस्य परस्य चा 
इको यण्‌ Ma: | ततश्च दध्युद॒कमित्यत्र इकारे अचि सति उकारस्य परस्यापि इको यण्‌ 
स्यात्‌ | तत्र अच्यचहित एव अचि भवति न व्यवहिते, पूर्वस्येव भवति न परस्येत्येतद्थं 
मिद॒मारभ्ग्रते | तस्मिन्निति न तच्छब्दः स्वरूगपरः। तथा सति ‘तस्मिन्नणि च युष्साका- 
स्माकौ' इत्यादाचेव Hada न Raat यणचीत्यादौ | किन्तु इको यणचीत्यादिसूत्रगतस्य 


+-भ्याम्‌-दीरषे ( “सुपि च? ), <अमू--भ्याम--'दः-म्‌ तथा SS | 

विशेष--प्रकृतसन्न में “षष्ठी स्थानेयोगा” से “स्थाने? की अनुवृत्ति आने पर पुनः “स्थाने? 
अहण करने का यह फल है कि जहाँ अनेक प्रकार के आन्तय॑ की प्राप्ति हो वहाँ स्थानक्कत आन्तर्यं 
( सामीप्य) ही बलवान्‌ होता है। उदाहरण--चेता । प्रक्रिया-\/चि+छट , <चि+ति, 
<चि+तास्‌ञ-ति, <चे--तास--डा ( आ )--इ = ए-गुण, <<चेत्‌+-आ--आस्‌ ( टिलोप ) = 
चेता | इकार को होने वाला एकार शुण-स्थान-साम्य के कारण ( इ-ताल, ए-कण्ठ-ताल ) हुआ। 
अन्यथा प्रमाणक्कत आन्तर्यं से एकमात्रिक 'इ? के स्थान में हस्व 'अकार” गुण के रूप में हो जाता । 

(४० ) पद्‌-तस्मिन्‌, इति, निर्दिष्टे, पूर्वस्य । परिभाषासून्न | 

मूलार्थ -सप्तम्यथ पद से निर्दिष्ट किया हुआ कार्य अव्यवहित पूरव के स्थान पर होता दै । 

विवरण--यहाँ इति” शब्द अर्थ-निर्देश के fet है । अतः तस्मिन्‌? पद से शब्दःस्वरूप का 
अहण नहीं होता । किन्तु सप्तमी विभक्ति यह उसका अर्थ लिया जाता है । "निर्दिष्ट? का अर्थ अव्यव- 
हित रूप में उच्चारित है । तदनुसार सप्तमी-विभक्ति से? निर्दिष्ट किया हुआ जो शब्द हो, उससे 
अव्यवहित Ya को कार्य होता है। इसके फलस्वरूप “सुध्युपास्यः में “इको यणचि” ( ६-१-७७ ) से 
विधीयमान “यण्‌? ( इच्य्‌ ) इस परिभाषा की एकवाक्यता होने पर 'इक्‌? और “अच्‌? के मध्य किसी 
का व्यवधान न होने पर ( सुधी+-उपास्यः ) धकारोत्तरवतीं ३? के स्थान में ही हुआ। 
ओ।  विशेष-अक्कत सन्न में “निर्दिष्ट? पद का ग्रहण व्यवधान-निवृत्ति के लिये है । अन्यथा 'अस्निः 

चिदत्र? ( अस्निचिद--अत्र ) में 'चि’ के इकार को द? का व्यवधान होने पर भी “यण्‌? हो 


१ र RRA उरते । Re निरिति नैरन्तर्ये । दिशिरूच्चारणार्थः। निर्दिष्टयहणमानन्तयांथंम । 
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रभाषाप्रकरणस्‌ - ६७ 
पत्चमीनिर्देशेन क्रियमाणं कार्यं वर्णान्तरेणाव्यवहितस्य परस्य ज्ञेयम्‌ । ( ४२ ) अलो$- 


अचीत्यादिसपतम्यन्तपद्स्य तस्मिन्नित्यनुकरणम्‌। इतीत्यनन्तरं wash इति शेषः । 
निरिति नेरन्तर्य । दिशिरुच्वारणे। एवं च get यणचि’ “रायो हलि' इत्य।दिधूत्रेषु अचि 
हलि इत्येवं सक्षम्यन्तपदगम्येऽ्थे दध्यत्र सुध्युपास्य इत्यादिप्रयोगदशाया निर्दिष्ट अध्यव- 
हितोच्चारिते सति पूर्वस्य कार्य wate न तु व्यवहितोच्चारिते, नापि परस्येति फलितोऽर्थः | 
व्यवधानं च वणःन्तरक्कतमेव निषिध्यते, न तु काळङ्गतम्‌। “इको यणचि' इत्यादौ कालङ्गतः 
च्यवधानस्य संहिताधिकारादेव निरासलाभात्‌, तत्र काळकृतन्यवधानस्याप्यनेनैव सूत्रेण 
निरासे संहिताधिकारस्य वेयथ्यापातात्‌। एवं च ये संहिताधिकारबहिसूंताः 'आनडतो. 
gee देवता इन्द्रे च' इत्यादयः उत्तरपदे परतः आनङादिविंधयः, ते सर्वे अग्नाविष्ण 
इत्यग्ना विष्णू इत्याद्यवग्रहे काळव्यवधानेऽपि भवन्ति। एतत्सवेम भिप्रेत्य qaqa: 
साह--स-मोनिद्देशेनेत्यादिना। इति सूत्राक्षराजुयायी पन्थाः। 'अतिशायने TAT इत्यत्र तु 
चेयं परिभाषा प्रवर्तते, सप्षस्यन्तातिशायनपदाथंस्य शब्दरूपत्वा सावेनाव्यवहितोच्चारितत्व- 
रूपनिर्दिश्व्वासम्भवात्‌। न चैवमपि `कर्तृकर्मणोः कृति’ इत्यत्रापि अस्याः परिभाषायाः 
अवृत्तौ SITS कर्मणि षष्ठी च कृष्णस्य कृतिः, जगतः कतः कृष्ण इत्यत्रैव स्यात्‌, न तु 
कृतिः कृष्णस्य, कर्ता जगत इत्यत्र इति वाच्यंस्‌। लक्ष्यानुरोधेन क्वचिदेवञ्ञातीयकेघु 
अस्याः परिभाषाया अग्रवृत्तिरेति इनान्नलो प’ इति सूत्रे भाप्ये प्रपश्चितत्वात्‌ | वस्तुतस्तु 
आाप्याचुसारेण अन्न सूत्रे निर्दिष्टग्रहणं संहिताधिकारसूत्रं च विफछमेवेति इको यणचीत्यन्न 
-चक्ष्यतेः। 
(४१) तस्मादित्युत्तरस्य । (द यन्तरुपसरोभ्योऽप इत? 'उदःस्थास्तस्भोः पूवस्य’ इत्यादि 
सू्रगतपञ्जम्यन्तस्यालुकरणं तस्मादिति | इति-शब्दानन्तरं गस्येऽर्थे इति झेषः। निर्दिष्टे 
इत्यनुवर्तते | निरिति नैरन्तर्ये | दिशिरुचारणे। दुन्तरित्यादिसूत्रेषु पञ्चम्यन्तगम्ये अर्थ 
दवयन्तरादिशब्दे निर्दिष्टे अव्यवहितोच्चारिते सत्येव ततः परस्यैव इत्वं भवति, न तु 


SSNS 
जाता । "निर्दिष्ट! पद से सन्धिकार्यं में “सहिताः का विषय होने के कारण वर्णसम्बन्धी व्यवधान का 


ही निषेध होता दै । कालकृत व्यवधान के निषेध से इसका कोई सम्बन्ध नहीँ है। जिसके 
फलस्वरूप 'संहिता?-अधिकार से सम्बन्ध न रखनेवाळे विधान भी काल के व्यवधान होने पर सम्भव 
होते हैं । उदाइरणस्वरूप “अग्नाविष्ण? इत्यादि स्थलों में अवग्रह की स्थिति में भी “देवता इन्द्रे च? 
(६-३-२६) से उत्तरपद को पर मान कर होने वाले 'आनङ” आदि कार्य हो जाते EA 


(४१) पद--तस्माद, , इति, उत्तरस्य | अनुवृत्ति-निर्दिटे। परिभाषासूत्र। . . . 

सूलार्थ- पन्चमीनिर्देश से किया जाने वाळा काये अन्य वणौ के व्यवधान. से रहित परके - 
Ra भी 'इति? शब्द अ्थैपरक है । “तस्मात्‌? पद से शब्दस्वरूप का. अहण नहीँ | 
होता । किन्तु पन्नमी विभक्ति के रूप में उसका अर्थ लिया जाता है । निर्दिष्ट! पद की agate 
रहने के कारण अव्यवहितांश की उपस्थिति होती दै । तदनुसार Peat में पश्नमी-विभक्ति 
निर्दिष्ट किया हुआ जो पद हो, उससे अव्यवहित पर को कार्य होता है । जस याम 
SEERA CIS थू+-थानम्‌- उदः स्थास्तम्मोः पूर्वस्य” ( ८-४६१ ) से SS) एवं 
बीच में व्यववान न होने के कारण 'उद के पश्चादर्ती विवार, नाद, अघोष और महाप्राण 
सू-थ्‌ (पूर्वसवर्ण), <उद+थानमू--झरो झरि सवर्ण” (८-४६१) थ्‌ का लोप, <उत्थानम्‌ः 
quae | इसके विपरीत 'उदस्याद? (उद्‌+अस्थाव) में व 
व्यवधान होने से पूब॑ंसवर्ण नहीं हुआ | “उद्‌! से 'अस्थाद! समीप 
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न्त्यस्य १।१।५२॥। षछोनिदिष्टस्यान्त्यस्याल आदेशः स्यात्‌। (४३) ङिच्च १।१।५३ ४ 


अयमप्यन्तस्यैच स्यात्‌ । स्वस्थ” ( सू ४५) इत्यस्यापवादः ( ४४ ) आदेः परस्य ` 


व्यवहितोच्चारिते द्वयादिशब्दे । नापि ततः पूर्व॑स्य भवतीति नियमाथमिदम्‌। तदाह 
पन्नमीनिर्देशनेत्यादिना | उत्तरस्य किस्‌ ।. “तिङ्ङतिङः इति निघात उत्तरस्येच भवत्ति-- 
अर्निमीळेः। . नेह go अग्निस्‌ | अव्यवहिते किंम्‌? उत्‌ प्रस्थानम्‌ उदः स्थास्तस्भो 
इति पूर्वंसवर्णो न भवति | 

(४२) अलोऽन्त्यस्य । अलिति अत्वाहारो वर्णेपर्याञः। अल्‌ इति षष्ठयन्तस्‌। “षष्टी 
स्थानेयोगा” इत्यतः षष्ठीस्थाने इत्यनुवत्तंते । तच्च पष्टीति प्रथसान्तं ठुंतीयान्ततथा विपः 
रिणम्यते। निर्दिष्टस्येति शेषः । स्थाने इत्यनन्तरं विधीयमान इति शेषः । स्थाने विधीय- 
मान आदेशः षष्ठी निर्दिष्टस्य यः अन्त्यः अल तस्य स्यादिस्यर्थः। तदाह--पष्ठीत्यादिना | 
स्यदादीनामः--यः सः। आदेश इति किम्‌? आरध॑धातुकस्येट्‌ तृचः ऋकारात्‌ पूर्वा सा 
Wal अल इति fa) पदस्येत्यधिङ्ृत्य विधीयमानं वसुख्रेस्विति ad परमानङञ्जया- 
सित्यत्न अन्त्यस्य कृत्स्नस्य पदस्य सा भूत्‌। 

(२३) ङ्च्चि। डकारः इत्‌ यस्य स Sq! अलो$न्त्यस्ये$नुवर्तेते | तदाह--अयम- 


"स्था? का निर्देश होने के कारण वह अपेक्षित नहीं हैं । सप्तम्यन्त ओर पञ्चम्यन्त पदों का निर्दिश्य 
मान में ही अन्वय होता है--“नि दिंइ्यमानस्यादेशा भवन्ति? 

'विशेष--पत्नम्यन्त पद से उत्तरबतीं पद में ही कार्य का विधान होने के कारण “ओदनं पचति 
में “तिङङतिङः? ( ८-१-२८ ) से अतिङन्त पद के पइ्चाद्वतीं "पचति? को निघात ( सर्वानुदात्त ) 
होता है । इसे विपरीत स्थिति में रखने पर “पचत्योदनम्‌? में “ओदन”--पूर्वेवती “पचति? क्रिया! 
. पद को निघात नहीं होता । 

(४२ ) पद--अल:, अन्त्यस्य । अनुवृत्ति-पष्ठी ( स्थाने ) । परिभाषासूञ्न। 
सूलाथ-षष्ठी विभक्ति से निर्दिष्ट आदेश अन्त्य “अल? के स्थान में होता है । 
विवरण- सत्र में दो पद हैं--'अन्त्यस्य, अरः? | “षष्ठी स्थानेयोगा?” से “पष्ठी? तथा “स्थाने? की 
अनुवृत्ति आती है । स्थान. में आदेश का विधान होने से उसका आक्षेप होता है। “अल? प्रत्यद्दार 
के अन्तर्गत सभी ACHAT आ जाते हैं । तदनुसार इसकी बृत्ति इस प्रकार होगी--पष्ठी ( निर्दिष्ट- 
स्य॒ ) स्थाने ( जायमानः) आदेशः अन्त्यस्य अळः स्थाने भवति? । अर्थात्‌ पष्ठी विभक्ति के निर्देश 
से जहाँ कार्य का विधान किया जाय वह अन्तिमं वर्ण को ही होता है । उदाद्दरण--''त्यदादी- 
नामः? ( ७-१-१०३ ) सूत्र में त्यदादिंगणपाठित शब्दों को “अ? का विधान "त्यदादीनां? षछ्यन्त 
पद से किया गया है, अतः e+e’ में यद्‌ के अन्तिम वर्ण “द्‌? = अ हुआ, <a +a, 
<य--सु-पररूप ( अ--अ = अ), <य र्‌ = यः--रुत्व, at । 
विशेष--स्थान पष्ठी का यह अपवाद है । सूत्र में “अलः? ग्रहण न करने पर पद के स्थान पर 
' विधीयमान “वसुज्न॑सु ०? ( ८-२-७२ ) से होने वाला दत्वरूप काय विद्वद्भ्याम्‌? इत्यादि स्थलों में 
अन्त्य पद्‌ को होने लगेगा । वह न हो अतः “अल” ग्रहण किया । आदेश का आक्षेप न होने पर 
 '्मविता”(/मू+इ+ठुच्‌) में “आर्षेधातुकस्येड्‌ बलादेः” ( ७-२-३५ ) से विधीयमान इट्‌? 
आगम “त' के अवयव 'ऋ? के पूवं होने लगेगा । आदेश अहण करने से आगम-स्थल पर अन्तिमः 
अल" के पूर्व उसकी प्राप्ति नहीं होती । इट्‌-आगम “्‌-इत्‌ होने के कारण आर्थथातुक-प्रत्यय “ठर 
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परिभाषाप्रकरणम्‌ - ६९ 
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१।१।५४॥ परस्य यद्विहितं तत्तस्यादेर्वोष्यम्‌ | 'अलोष्न्त्यस्य' (सू ४२) इत्यस्याप्रवादः । 


wits Dads 23 Py rt 


'पूवेसूत्रणेत्र सिद्धे किमर्थे सिदसित्यत आइ--स्वस्येति | अनेकाल शित्‌ सवेस्य? इति वक्ष्य ~ 
साणस्य सवा देदात्वविधेरयं विधिरपवादः। अपोद्यते बाध्यते अनेनेति अपवादः। बाहुलकः | 
'करणे घञ्‌। येन नाग्राप्ते यो विधिरारभ्यते स तस्यापवादः इत्यपवादलक्षणम्‌ | 
अग्राप्येति भावे क्त:। येनेति ade तृतीया । हो नजावावश्यकत्व॑ बोध्यतः | यंत्कतुंका- 
'बदयकप्राप्ती सत्यां यो विधिरारभ्यते स आरभ्यमाणविधिः, तस्य अवश्यप्रासस्य अपवादो 
वाक इति तदर्थः | अयं च न्यायसिद्धः। अचङादयो हि डित आदेशाः सवं अनेकाळं 
ES Tai तेषु aang विधीयमानेन ङितासन्त्यादेशत्वेन स्त्रविषये अवश्यं 
शी ग्राम अनेकाल्सामान्येन विहितं सर्वादेशत्वं बाध्यते, विशेषविहितत्वान्निरवकारात्वाच्च 
H farce हि विशेषेषु झटिति nada, विशेषाणां .स्वराव्देनोपात्तत्वात्‌। सामान्य- 
शास्त्र तु सामान्यसुखेन विद्षेषेषु vada इति तस्य तेषु भन्दभरवृत्तिः । अतो विशेष्शाखं 
अवरम्‌ | उक्तं च भद्दवातिके- स 
अवश्यसेव सामान्यं विरोषं प्रति गच्छति । 
Tear च तत्तेन विशेषे स्थाप्यते aT? इति। ce 
कि च यदि Rea शाखम्‌ अनेक्राल्विशेषेषु ङित्सु न प्रवत्तेत, तहि तदनर्थकमेव 
स्यात्‌.। अनेकालिशित्सवंस्येत्यस्य तु ङित्सु अप्रबत्तावपिः नानर्थक्यम्‌, “तस्थस्थमिपां 
तान्तन्तामः? “अस्तेमू" इत्या दिप्वनेकाच्सु अडित्सु तस्य सावकाशत्वात्‌ अतो विशेष . 


व... 

| पौति । ङिदपीस्यर्थः | अवङ्‌ तातङ्‌ अनङ्‌ इत्यादिरादेश उदाहरणम्‌ । नन्वलोऽ्त्यस्येति 
॥ 1 

| 

| 

| 


= व-अपवाद-सत्न है । अर्थात्‌ अनेकाल्‌ ( एक से अधिक अक्षर वाला ) होने पर भी डित आदेश | : 
| « सन स्थानी को अभिव्याप्त न कर अन्तिम वर्ण के स्थान पर ही होता हे । इसके फलस्वरूप . 
| “गवाग्रम्‌? में 'अवड? आदेश Sarda होने के कारण “गो? शब्द के अन्तिम वर्ण “ओ को fe 
हुआ (a सम्पूर्ण “गो? शब्द के स्थान में )-गो+-अग्रम्‌, <ग्‌ अव + अमम्‌, <गव ॐ 
--दीधं | : A 
ER तथा अनेक-वर्गात्मक आदेशों की व्यवस्था के लिये पाणिनि ने तीन सं 
| का प्रणयन किया हैं--( १) “अलोन्त्यस्य” ( ae ) (२) way ( १-१-५३) तथा | 
३ ) “अनेकाल्‌ शित्‌ सर्वस्य ( १,१५५ ) । इनमें से सामान्यतया ( १) एकः एकवणात्मक 5 
a के अस्तिमवर्ण के स्थान पर होता है। (२) 'ड? इत्संशक आदेश का क्षत्र व्यापक 
रकवर्गात्मक तथा अनेक वर्णात्मक-दोनों अवस्थाओं में अन्त्य के Ripe ही स्थान पर ण 
(३) "श--इत्संशक तया 'डरइत्संज्ञक के अतिरिक्त अन्य अनेकचर्णात्मक-आदेश सम्पूण स्थानी 
अभि ae कर होते Z| Mo ची व 
(४४) पद्‌--आदेः, परस्य । अनु्रु्ति-अलः । ' a ] 
मूछाथ-पर के स्थान पर विधान किया हुआ काये उस 
- अववरण--पज्नमी विभक्ति का निर्देश होने के का 


TE 
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(४५ ) अनेकाल्शित्सवंस्य १ । १ । ५५ ॥ स्पष्टय्‌। 'अलोन्त्य' सूत्रापवादः। 'अष्टाम्य a 
site’ ( सु ३७२ ) इत्यादौ ‘ara: परस्य' ( सू ४४ ) इत्येतदपि परत्वादनेन बाध्यते । 


Paine 
स्येति परिभाषया परस्य नियमितं कायं यत्‌, तत्‌ तस्यादेरेव भवति । न त्वलो$न्त्य- 
स्थेति तदुन्तस्येत्यर्थः | तदाह--अळोऽन्त्यस्येत्यस्यापवाद इति । तत्र अल इत्यप्यनुवतं- 
नीयम । तेन द्वीपसित्यत्र इत्वं पान्तससुदायस्य न भवतीति । 
(४४ ) अनेकार्शित्‌ सबंस्य । न एकः अनेकः, अनेकः अल यस्य सः अनेकाल्‌ , शकारः 
इत्‌ यस्य सः शित , अनेकाल्च शित्‌ चेति समाहारद्वन्द्रः। स्पष्टमिति । अनुवतंनीयपदा- 
न्तराभावादिति भावः। अस्तेभू'रित्याद्य॒दाहरणम्‌। ननु असूधातोभू'भंचतीस्युक्ते कृत्स्नः | 
स्यैवादेशः प्रास इति किसर्थमिदं सूत्रमारभ्यत इत्यत आह--अलो-्न्त्यसत्रापवाद इति | = 
अळोऽन्त्येति सूत्रैकदेशानुकरणम्‌। अनुकरणत्वादेव नापशव्दः, 'अधिरीश्वरे? इति अहणा- 
ह्रिङ्गात्‌। स्यादेतत्‌ | अष्टन्‌ शब्दाज्जसि शसि च ‘sen आ विभक्तो? ६ति आत्वे अष्टा 
अस्‌ इति स्थिते अष्टाभ्य औशिति इताकारात्‌ अष्टनः परयोरजश्शसोर्विधीयमान औशादेशः 
अळोऽन्त्यस्येति बाधित्वा आदेः परस्येत्यादेरकारस्य प्राप्तः। अनेकात्त्वाञ्च - सवादेशः 
ma: | एवम्‌ “अतो भिस ऐस! इत्यादावपि। तत्र कतरच्छाख्रं बोध्यम्‌ , कतरच्च ग्रचतंतः 
इत्यत्र कि चिनिगमकमित्यत आइ--अष्टाभ्य औरित्यादाविति। आदिना अतो भिसः 


दित्युत्तरस्य' (१-१-६७) । ऐसी स्थिति में पर को विहित कार्य अन्त्य के स्थान में प्राप्त था ( “अलो- 
न्त्यस्य”--१-१-५२ ) । किन्तु इस सूत्र के प्रभाव से वह कार्य पर के आदि-अक्षर को होता है ।. 
१ इस तरह यह सूत्र “तस्मांदित्युत्तरस्य” का शेष दै । इस कारण सून्नस्थ पद यही सूचित करते हैं-- 
,_ भ्परस्य? = पर को मान कर होने वाळा ( काये ), ( उसके ) आदेः = प्रारम्भिक अल: = वणे के 
स्थान में: होता दै । उदाहरण--“उत्थानम्‌? | यहाँ मूलावस्था उद्‌+-स्थानम्‌ है । तथा “उद्‌? से पर 
“स्थानम्‌? को पूर्वसवर्ण का विधान किया गया है। इस नियम से “स्थानं के आदि-वर्ण “स्‌? के. 
स्थान पर “य? होता है । 
` (नष्कर्ष--पतद्चमी-विभक्ति का निर्देश कर “पर” के स्थान पर विधीयमान आदेश “पर? के 
आदि बर्ण के ही स्थान पर होता है । वह सम्पूर्ण 'पर? अथवा “पर” के अन्तिम वर्ण को अभिव्याप्त 
नहीं करता । 
(४९ ) पद- अनेकाल: शित, सर्वस्य । अनुवृत्ति--पष्टी । परिभाषासूज । 
मूलाथ स्पष्ट दै । “अलोन्त्यस्य” सूत्र का यह अपवाद है । “अष्टाभ्य sty” इत्यादि स्थर्लो 
भें “आदेः परस्य’ का भी यह सूत्र पर होने के कारण वाधक है । 
विवरण- अनेक-वर्णात्मक ( एकश्चासौ अल्‌ च = एकाल--क्रमंधारय, न एकाल्‌=अनेकाल्‌- 
जन्‌ तत्पुरुष ) तथा “श”इत्संश्क (“श! इत्‌ यस्य सः शित्‌, अनेकाल्‌ च शिच्च = अनेकाल्‌ 
सित-बहबरीहिदुक्तसमाददारदरन्द ) पष्टी-निदिष्ट आदेश की अभिन्याप्ति सम्पूर्णं स्थानी ( सवेस्य ) 
को अभिलक्षित कर होती हैं। तात्पर्य यह है कि पष्ठी-विभक्ति से निर्दिष्ट स्थानी को अभिछक्षित 
वाळा अनेक-वर्णात्मक एवं शकार-इत्संशक आदेश सम्पूर्ण पद के स्थान पर होगा। उदाहरण- | 
अनेकवर्णात्मक--( १ ) रामः--राम + भिस्‌, <राम + teeta मिस ऐसू?। यहाँ ; 
आदेश में दो वर्ण होने के कारण 'अनेकाल? है । ( २) शकारेत्संज्ञक ज्ञानानि- ज्ञान + जसू, 
यसो: शिः??- जस्‌ = शि--शाकारेत्संक होने से संपूर्ण “जस? के. 


: प्रत्येततव्यम्‌ । 'नव च परस्य कार्य शिष्यते ? यत्र पञ्चमी 
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(४६ ) स्वरितेनाधिकारः १। ३। ११ ॥ स्वरितत्वयुक्तं शब्दस्वरूपमधिङ्गतं बोध्यम्‌ । 
परनित्यान्तरङ्गापवादानामुत्तरोत्तरं बलीयः' ( प ३६ ) । 'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे | 
(प ५१ ) “अक्तव्यूहा: पाणिनीया:' ( प ५७) । निमित्तं विनाशोन्मुखं दष्टा तत्प्रयुक्तं 
कार्य न कुवंन्तीत्यर्थंः । 

इति परिभाषाप्रकरणम्‌ ॥ 


ऐसित्यादिसंग्रहः | अष्टाभ्य औशित्यादो आदेः परस्येत्येतदपि परत्वादनेन बाध्यत इत्य- 


न्वयः | अस्तेसू रित्यादौ अनेकार्शिदित्यनेन यथा अलो$न्त्यस्येति बाध्यते तथा अष्टाभ्य 
ओशित्यादो आदेः परस्येत्येतदपि बाध्यत इत्यर्थः | ननु अस्तेभूरित्यादौ अळोऽन्त्यस्येति 
ग्राप्ते सत्येवानेकाल्शिदित्यारम्भात्‌ येन नाग्रासिन्यायेनापवादुत्वात्तेन तत्रालोऽन्त्यस्येत्यस्य 
बाधो युज्यते। आदेः परस्येत्यस्य तु अनेकाल्शित्सवेस्येति नापचादः। अस्तेभूरित्यादा- 
वादेः परस्येत्य्रा्तावपि तत्अवृत्तेरित्यत आइ--परत्वादिति । ` विग्रतिषेधे परं कार्यमिति 
तुल्यबलविरोधे परग्रावल्यस्य वक्ष्यंमाणत्वादिति भावः | आदेः परस्येत्यस्याचकाशः दव यन्त- 
रुपसगेभ्योप इैंदित्यादिः। अनेकाल्तित्सवस्येत्यस्यावकादाः अस्तेभूः, इदम्‌ इश, इत्यादिः । 
अतस्तुस्यबरत्व zl 

(38) me । अधिकारः व्याप्रतिः। यथा लोके अधिकृतो' ग्रामेडसाविति 
ब्याएत इति गम्यते | शब्दस्य च उत्तरसूत्रेप्यनुवृत्तिरेव व्यापतिः। स्वरितेन स्वरविददोषेण 
अधिकारः उत्तरत्रानुदृत्तिरूपव्यापारः प्रत्येतव्यः | यत्‌ पदं शांखकृता स्वरिताख्यस्वर- 


विशेषविशिष्टसुच्चारित॑ तदुत्तरसूननेष्वचुवतंनीयमिति यावत्‌। फलितमाह--स्वस्तित्वयुक्त- 
वसनत 7 ७ का क स BR 


स्थान पर हुआ) «शान न्‌ + इ-- नुस, <ज्ञानानि--सर्वनामस्थान-दीघ होने के पश्चात्‌ रूप 
6 «आदे: परस्य तथा “अनेकाल्शित्‌ सवंस्य” दोनों की प्राप्तिका प्रसङ्ग हो 
वहाँ सत्रक्रम में “पर? होने के कारण “अनेकाळ्शित्‌ सर्वस्य की ही प्रवृत्ति होती है। उदाहरण 
«अष्टौ? । प्रक्रिया-अष्टन--जसू ( अस्‌ )--इस स्थिति में “अष्टाभ्य और? सूत्र में पञ्जमीविमक्ति | 
का निर्देश होने के कारण HET? शब्द से पर 'औश! का विधान होने से “आदे; परस्य” परिभाषा | 
के सहकार से 'अस” के आदिवर्ण अकार को 'औ आदेश की प्रापि हुई, तथापि 'पर होने के काण . 
«अनेकाल ०”' उसको बाधक हो गया । सम्पूर्ण जसुनऔ । : Re 
(४६) पद--स्वरितेन, अधिकारः | परिभाषासून्न। pe 
मूलाथ--'स्वरित”शर्मं से उच्चरित पद का प्रभाव आगे के सज्ञां पर होता है । ( परि » वि 3 
पर, नित्य, अन्तरङ्ग और अपवाद में क्रमशः एक के पआत दूसरा बलवान होता है। (प० ) _ 
बहिरङ्गा अन्तरङ्गा की दृष्टि में असिड है । ( प० ) व्याकरण के अध्येता निनाशोन्सुख sss 
निमित्तक कार्य के ( पाणिनीयाः ) न क sR गः) होते हैं) । अर्थात्‌ वि 
उससे सम्बद्ध कार्य । , व 

च क Bie aa मै ‘attr पद-सम्बन्धी ठतीया-विभक्ति “ 
(२-१-२१) से विहित होने के कारण "स्वरित? शब्द aria का बोधक हा 
पद का प्रभाव आगे के सूत्रों पर पड़ता दै । अर्थात. उसकी अनुदृत्ति आगे होती 


१. SEIT इति ना कार्यम्‌ । विशिशे य व 


ध्यायिनः ञ्चातारोवा। | 
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७२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्याँ 


TS Ean ne 
मित्यादिना । आजुनासिक्यवत्‌ स्वरितोच्चारणमपि प्रतिज्ञागस्यस्‌ | अनुबृत्ताठु त्तरावधिस्तु 
उयाख्यानादेवावगन्तव्यः | यद्यपि निदृत्तिवदजुबृत्तिरपि व्याख्यानादेव सविप्यतीति कि 
सून्नेण ? तथापि भाष्ये पुतत्रयोजनं बहुधा अपञ्चितस्‌ | परनित्येति | परादीनां मध्ये Ga 
पूर्वापेक्षया उत्तरसुत्तरं शाख बलवत्तरमित्यर्थः | उत्तरोत्तरसित्यन्न 'आजुपूर्व्ये हे वाच्ये’ 
इति द्वित्वम्‌ । 'कर्मधारयवदुत्तरेषुः इति कर्सधारयवद्भाचात्‌. सुपो लुकू। बलवच्छब्दात्‌ 


“द्विवचनविभज्योपपदे तरबीयसुनौ’ इति grat! “विन्मतोलुँक इति मतुपो Tal . 
परापेक्षया नित्यान्तरङ्गापवादाः, नित्यापेक्षयापि अन्तरङ्गापवादौ, अन्तरङ्गापेक्षयापिं 


अपवादः-इत्येवंक्रमेण TATA पेक्षया उत्तरोत्तरवळवत्त्वमिति फलितोऽर्थः । परं विप्रतिषेध- 
सूत्रात बल्चेत्‌। परान्नित्यं यथा--तुद॒ति | अन्न “तुदादिभ्यः दाः? इति शम्रत्ययं बाधित्वा 
परत्वाद्‌ लघूपधगुणः प्राप्त, स च शम्त्यये परवृत्ते सति न ग्रवृत्तिमहति | शग्रत्ययस्तु कृते 
अक्ृतेऽपि रूघूपधगुणे अब्त्तिमहतीति'स॑ fret: | 'क्ृताकृतप्रसङ्गो यो विधिः स नित्यः? 
इति हि तल्लक्षणम्‌। अतो नित्यः शप्रत्ययः लघूपधगुणं बाधित्वा प्रथमं प्रवतंते । ततः 
“साव॑ध्ांतुकमपित्‌? इति शस्य डित्त्वात्‌ 'कडिति 'च' इति निषेधान्न गुणः | अक्लूसाभाव- 
कस्य नित्यशा्रस्याभावकल्पनापेक्षया क्लुसाभावकस्यानित्यशझाखस्यच तत्कल्पनं युज्यत 


SS Ee 
शब्द अपने व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ को सूचित करता है । स्वरितरूपी वर्णधर्मं पाणिनि की प्रतिज्ञा 
का द्योतक है) । अर्थात्‌ पाणिनि के अभीष्ट अधिकारसत्र ही 'स्वरित' धर्म को अहदग करते हैं। 
अधिकार शब्द का अथे विनियोग भी है । विनियोग पद भी दूर तक प्रभावशाली होने का बोधक 
हे । जिसके फलस्वरूप “प्रत्यय: ( ३-१-१ ) का अधिकार तृतीयाध्याय से पन्चम-अध्याय पर्यन्त 
रहता है । .अर्थात्‌ वहाँ तक प्रत्ययो का विवेचन किया जायगा । ऐसे ही “धातोः” ( ३-१-९१ ) का 
तृतीयाध्याय पर्यन्त अधिकार दै । अर्थात्‌ उस बीच धातुओं के सम्वन्ध में ही कार्यों का निर्देश 
होगा। (२) दूसरी कल्पना के द्वारा “स्वारित? के.अधिकार से'पूवे-अधिकार की निवृत्ति भी सूचित 
होती है? । तदनुसार सत्न में "स्वरिते? सप्तमीविअक्ति स्वीकार की जाती है । अतः स्वरित के 


होने पर ( स्वरिते संति ) पूर्वाधिकारः-रूप अर्थ ग्राह्य नहीं होता (न अधिकारः ) । 

परिभाषा (३)—पर, नित्य, अन्तरङ्ग एवम्‌ अपवाद में क्रमशः पूर्व की अपेक्षा पर बलवान्‌ होते 
हैं? । १- पाणिनि ने त्रिपादीस्थ शास्त्रों के अतिरिक्त “विप्रतिषेधे परं कार्यम्‌? के सहकार से पूर्व- 
शाख की अपेक्षा.पर-शाख को बलवान्‌ माना है । इससे पूर्वःशाज की दुर्बलता सूचित होती है । 
दुर्बळ का बलवान्‌ से वाध किया जाना सर्वविदित है । यह बलशालिता तो सत्कार ने सूचित कर 


दी है (तथापि “पूः ae के नित्य होने की स्थिति में “पर” शाल भी दुवेल होता है ) । पूर्वं की ' 


अपेक्षा पर की प्रवता का Salo BRT । यहाँ ( बृक्ष+-भ्यस्‌ ) “सुपि च (७-३-१०२) दीर्घ को 
वाध कर “बहुनंचने झल्येत?* ( ७३-१०३ ) से “पर हुआ । २--पर की अपेक्षा नित्य के वल्वान्‌ 
होने में उसकी व्यापकता कारण दै। जो विधि सर्वथा प्राप्त रहे वह नित्य कहलाती है । जैसे 'तुदत्तिर 
(/तुद4.अ- ति) में तुदादिगण का विकरण ‘a (अ )--लघूपथ गुण के होने तथा न होने 


: le इत्यधिकारः--अधि^/क्क + घञ्‌ । स्वरितेन अधिकारगंतिः । स्वरितत्वं च वर्ण- 
क्रेयम जनिष्ठम्‌ । तच्चानुनासिक्यवत्‌ प्रतिज्ञागम्यम । Rag दूरमधिकार 
सति गमके व्याख्यानमेव शरणम्‌ | £ 


। स्वरितत्वद्ानाद, “दित्रिपूर्वाद०२ ( ५-१-३० ) इत्यस्य निवृत्तिरतुमीयते । . | 
नित्यश्च, AA, ATCA परनित्यान्तरज्ञापवादा:, तेषाम्‌ । परादीनां मध्ये 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ह 


यद्वा स्वरिते सति नाधिकार इत्यर्थः । तेन पूर्वाधिकारनिवृत्तिः । तथा च “विशतिकात खः” _ 


>... 


oer 


reer Sa ALS 


इति नित्यस्य बळवच्वे बीजम्‌। परादन्तरङ्गे यथा--उभये दे वसनुप्याः । अन्न प्थम- a 


.विभक्तिनिरपेक्षत्वेन अन्तरङ्गत्वात्‌ | अल्पापेक्षमन्वरज्ञमिति हि तत्लक्षणन्‌। तस्य वलव्ते 


“बुध! इत्यनङ , इह परमप्यनेकारिति सर्वादेशं वाधित्वा ङिच्चेत्यन्तादेरा:, तस्य येन 


दैत्यारि:, श्रीशः । परमपि सदरणदीघँ बाधित्वा अन्तरङ्गत्वात्‌ आद्गुणे यणि च प्राप्ते 
दित्याः) करा, परम त पित 2 की RRS RR 


दोनों अवस्थाओं में प्राप्त होता है, अतः वह नित्य है । उसके होने के पश्चात्‌ श' विकरण को 


(at), <ग्रामणि + औ--“हस्वो नपुंसके प्रातिपदिकर्‌ ” १-२०४७- हस्त, <ग्रामणिन्‌ + औ, « 


. अपवाद के वाधक होने में उसका निरवकाश ( अवसर न मिलना ) होना है ।) 


. रही है । तदनुसार बहिरङ्ग-शाख् की असिद्धता ( अप्रवृत्ति ) सूचित की जा रही है । यह लोकसिद्ध 


“Geigy की रूपसिद्धि द्रष्टव्य है । विश्ववाह्‌ + शस्‌ ( अस्‌), <विश्व ऊ आहू. त असू व' | | 
.ऊठू (ऊ )--“वाह 55", <विश्व ऊद + अस्‌--पूर्वूप, <विश्वौहू + अस्‌ = विश्वौहः . 


. करने के पश्चात्‌ ( विश्व उद्द + अस्‌ ) लघूपध यग होने पर ( न्यतः 
- वृद्धि (अ+ओ : ) ओ होकर “विश्वौ? at रूपसिद्धि हो सकती है। अतः “बाहू ऊट्‌? सूत्र में 


- विशेष अर्थ की eae पड्ती । 
. करने में प्रवृत्त नहीं होते ( अहतव्यूह 
- जिज्ञासा होती है कि किस अवस्था में कार्यप्रवृत्ति नहीं होती १ उ 
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परिभाषाप्रकरगम्‌ ७३ 


चरस? इति परमपि विकल्पं बाधित्वा सचौदीनीति नित्यैव सबेनाससब्ज्ञा भवति, तस्या 


बीजसाइ--असिडं बहिरज्गमन्तरञ्ने । अन्तरङ्गदास्ने Taw ब बहिरज्ञशार्रमविद्यमानं मत्येतव्य-` 
मित्यर्थः | इयं तु परिमापा ‘are उरू! सूत्रे आप्ये स्थिता | परादपचादो यथा द॒ष्ता। ‘अस्थि 


बाप्रादिन्यायेन तदपवादस्वात्‌ | अपवादस्य awa वीजं तु अचुपदमेशेक्तस्‌। नित्याद्‌- 
rag यथा--ग्रासणिनि SS | इह नित्यसपि इकोऽचीति बुं बाधित्वा दिस्त्रो नपुसके? 
इत्ति axa: प्रथमतः इते चुसि अनजन्तत्वात्‌ द्वस्थो न स्यात्‌ | अन्तरङ्गादपचांदो यथा-- 


“सावधातुकमपित” से SAT के समान समझा जाने के कारण गुण का निषेध हो जाता है। 
३--नित्य की अपेक्षा अन्तरङ्ग बलवान्‌ होता है । जैसें--प्रामणिनी कुले | प्रक्रिया--ग्रामणी + ओट ` 


“नुम्‌? आगम ( “इकोऽचि विभक्तौ? ७-१-७३ ), <ग्रामणिन्‌ + ई--और( शी-ई ), <आमणिनी । 
इस उदाहरण में नित्य 'नुम? आगम को बाथ कर अपवाद होने के कारण पहले “हस्व? हो गया । 
तदनन्तर “तुम? हुआ | ४--अन्तरङ्ग की अपेक्षा अपवाद बलवान्‌ होता है । जैसे-सुधियो। 
स॒धी +-औ--में 'यण? (अन्तरङ्ग) को वाधक्र अपवादस्वरूप “इयङ्‌ ( इव्‌ इय ) इआ 


परिभाषा ( २ )-- अन्तरङ्गः और “बहिरङ्ग' में प्राधान्य और अप्राधान्य की व्यवस्था की जा 
भी है। कारण यह है कि अन्तरङ्ग-शाख् की प्रबृत्ति होने % बहिरङ्गशाख की अपेक्षा कम हेतु होते 
दर । इस परिभाषा का ज्ञापक “वाह ऊट्‌? (७४-१३२) GA में प्रयुक्त He’ पद है इसके अनुसार | 


द्ध “त्येधत्यूठस” ( ६-१-८९); स = र्‌ = | यहाँ पर व्‌ को संप्रसारण 'उ? तथा TEST 
हा त 1 "विश्व ओह + अस्‌» ) सामान्यतया 
“ऊढ? ग्रहण अन्तरङ्गशाज की प्राथमिकता सूचित करता हैं। इस दृष्टि से “वृड्रिचि” से विहित . र 
दके अन्तरङ्ग होने के कारण "रुण? स्वि बहिरज्ञ है, अतः cay के असिद्ध होने से इदि नहीं 
होगी । इस हेतु ‘He’ की सार्थकता है ।. Ha? होने पर “एत्येषत्यूदसु" से वृद्धि होती दै 
अन्तरङ्ग परिभाषा त्रिपादीस्थ शाखों मे प्रवृत्त नहीं होती 1 4 ede 
__इस परिभाषा का अर्थ/समझने में विशेष प्रयत्न करना पता ६ vet 
राच ia | शब्दार्थ तो यह दै कि पाणिनिव्याकरण | 


[:)1 ऐसी स्थिति में चालमा aad कार ताय का! 


इसको स्पष्ट किया है कि शाखप्रदृत्ति के निमित्त का | भविध्यत्काळ 


ae १. निरवकाशो विधि द Crate: | ae 
२. अस्पापेक्षम अन्तरङ्गम्‌ | बहप 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


७४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


अथाच्सन्धिप्रकरणम्‌ । 
(४७) इको यणचि ६। १। ७७॥ इकः स्थाने यण्‌ स्यादचि संहितायां विषये । 


अपवादत्वात्‌ सवर्णदीर्घ: | अक्कतव्यूहाः पाणिनीयाः। न कृतः अक्तः व्यूहः प्रकृतिग्रत्यय- 
विवेचनं यः ते अङ्तव्यूहाः पाणिनिशिष्या gerard: | तहि सवस्य शाखस्य वेयथ्य- 
सित्यतोऽध्याह्ृत्य व्याचष्टे-निमित्तमित्यादिना। सेढुप इत्याद्य॒दाहरणम्‌। तच्च शब्दा- 
fier सेदिवसूशन्दनिरूपणावसरे मूल एव स्पष्टीभविष्यति। इयं परिभाषा fader. 
निष्फला चेति परिभाषेन्दुरेखरे स्पष्टम्‌ | 

इति श्रीचासुदेवदीक्षितविडुषा विरचितायां सिद्धान्तंकौसुदीव्याख्यायां 


बाळमनोरसायां परिभाषाप्रकरणं समाम्‌ Ul 
— SD o— 


३७) इको यणचि | इक इति TE | अतः “षष्ठी स्थानेयोगे?ति परिभाषया स्थान इति 


` अन्तरङ्ग काये की भी प्रवृत्ति पहले नहीं की जाती । उदाहरण--सेदुषः | सेद्‌--वस ( क्वसु )+-अस्‌ 


(शस )--इस स्थिति में “वस्‌? के “ब? को मान कर होने वाला “इट्‌? आगम अन्तरङ्ग होने पर भी 
अबृत्त नहीं होता है, क्योंकि "इट्‌? आगम के प्रवृत्त होने में निमित्तस्वरूप "वकार? का विनाश 
“सम्प्रसारण? ( उ ) होने पर अवश्यम्भावी है। इस लिये कीचड़ में पेर डालकर पीछे धोने की 
अपेक्षा उससे दूर रहना ही अच्छा है--'प्रक्षालनाडि. पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌ ।? 
` विशष-१--संज्चा तथा परिभाषाओं के विषय में व्याकरणशासत्न के अध्येताओं को अभिलक्षित 
कर दो पक्ष माने गए है-१--यथोद्देश तथा २--कायक्राल । इन दोनों पक्षों की ओर प्रवृत्त 
होने में छात्रों की विद्या के प्रति अपेक्षा और उपेक्षा-बुद्धि कारण हैं । अतः 'यथोद्देश? पक्ष को स्वीकार 
करने वाला अध्येता संज्ञा तथा परिभाषासून्नों के अर्थ को यथास्थान ज्ञात कर विधिप्रदेशों में उनकी 
एकवाक्यता करने मै समर्थ होता है। इसके विपरीत 'कार्यकाल”-पक्ष का अभिनिवेशीं अध्येता 
उस समय उपेक्षा-बुद्धि से संज्ञा तथा परिभाषा-सूत्तो के अथे को ध्यान न देकर विधिःप्रदेश के उपस्थित 
होने पर उनकी एकवाक्यता “हेतु पुनः उनके विषय में जिज्ञासा करता है । इसके पश्चात्‌ वह 
विधिसूत्रों के आशय को समझ पाता है । 

२--छह प्रकार के सूत्रों में “संज्ञा? के अनन्तर 'परिभाष?-सून्नों का परिगणन किया गया है ।. 
तदनुसार “सिद्धान्तकौमुदी? के आरम्भ में संज्ञाओं का परिचय देने के उपरान्त इस प्रकरण मै 
भट्टोजी दीक्षित ने सन्धिकार्यं में उपयोगी परिभाषाओं का संकलन किया है। इस प्रकरण के अनन्तर: 
विधि-सत्रो में इन परिभापाओं का यथास्थान उपयोग होगा। 

प्रिभाषा-प्रकरण समाप्त । 
oh 


अचसन्धि-प्रकरण 


'उपक्रम--संज्ञाप्रकरण में वर्णसमुदाय का निवेचन करते समय सन्ध्यक्षरों की चर्चा हो: 


चुकी द्दै । सन्धि के ही प्रसङ्ग में “afar? संज्ञा की उपयोगिता का निदर्शन भी किया जा चुका है । 

' में सन्धिकार्यं वक्ता की इच्छा पर निर्भर रहता है किन्तु एक पद में, धातु और उपसर्ग के 
'पर तथा समास में “संहिता? आवश्यक है१। सन्धियाँ भी पाँव प्रकार की मानी गई हैं,. 
SANTA स्वरवर्णा की प्राथमिकता के कारण अचसन्धि का प्रारम्भ किया जा रहा दै । 

:, यण्‌ , अचि | अनुवृत्ति--संहितायाम्‌ | विधिसूत्र । 


> ae नित्या धातूपसगंयोः 1 


ene ere रारा Oe ea 


| 
Pe 


ie ता ला 


इकारान्त स्थानी का अनुमान किया जाता है तथा 
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अच्सन्धिप्रकरणस्‌ ७५ 


“सुधी उपास्य:' इति स्थिते । स्थानत आन्तर्यादीकारस्य gare: । 'सुधूय्‌ उपास्य: 


लभ्यते | स्थानं-प्रसज्ञ इत्युक्तम्‌। वर्णानां वर्णान्तराधिकरणत्वासम्भव्रात्‌ अचीति सति 
ससमी | “तस्मिन्निति निदिप्टे gents परिभाषया वर्णान्तराव्यवहितोच्चारितेऽचि सति 
पूर्वस्येति लभ्यते | एवं च अचि परत इत्यर्थलम्यस्‌। संहिताया सित्यधिक्रतम्‌ | ततश्राधे- 
सात्राधिककालब्यचधानाभावो लभ्यते | एवं च फलितमाह--श्कः स्थान इत्यादिना | इदं च 
सूत्राक्षराचुसारिप्राचीनमतानुसारेण | संहितायामिति सूत्रभाष्ये तु सामीपिकात्मकोपइले-- 
पिकाधिकरणे अचीति सप्तमी तस्मिन्नित्यनेनाश्रित्य संहिताधिकारः। इत्थं हि तत्र 
भाष्यम्‌-_'अयं योगः शक्योऽवक्तुम्‌ । कथम्‌? अधिकरणं नाम त्रिप्रकारं व्यापकमोपर्े-- 
पिकं वैषयिकमिति । शब्दस्य तु शब्देन कोऽन्योऽभिसम्बन्धो भवितुमह॑ति अन्यदत 
उप्लेषात्‌। इको यणचि अच्युपरििष्टस्येति। “तत्रान्तरेण संहिताग्रहणं संहितायामेव ` 
भविष्यति’ इति । उप समीपे ₹ळेषः सम्बन्धः उपश्लेषः, तस्कृतमधिकरणमोपञ्लेषिकं 
सामीपिकमिति यावत्‌। एवं च अच्समीपवरतिनः इक इति फलति। सामीप्यं च कातो" 
Auda व्यवधानाभावः। एवं च असंहितायासुक्तसामीप्याभावादेव यणभावसिद्धेः 
संहिताधिकारो न कर्तब्य इति wea: | एवं च तुल्यन्यायातः तस्मिन्निति निर्दिष्टे 
पूर्वस्येत्यच्राप्यौपदलेषिकाधिकारे सपमी | ततश्च अचीत्यादिससम्यन्तार्थे अकारादाचुच्चरितेः 
सासीप्यसस्बन्धेन विद्यमानस्य पूवस्य कार्य स्यादित्यथंः ambos 28, न त्वव्मरवहितोचचारितेः 
इत्यव्यवहितत्वविशेषसुच्चारिते देयम्‌, ब॒ तल्लाभात। सासी- | 
प्यस्य च तत्र काळतो वर्णतश्च व्यवधानाभावात्मकत्वात्‌। एवं च तत्र नैरन्तर्याथ निग्रहणं ` | 
न कर्तच्यम्‌। इदं च “स्ुक्रमो? इति सूत्रे, “तत्र च दीयते' इति सूत्रे च Sat स्पष्टस्‌। 
अधिकरणन्रेविध्यं तु कारकाधिकारे आधारो$धिकरणमित्यत्र स्पष्टीकरिष्यते। सुधी इति। ` | 
ध्ये चिन्तायामिति धातोः “ध्यायतेः सम्प्रसारणं चे'ति क्विपि यकारस्य सम्प्रसारणे, इकारे, | 
पूर्वरूपे, हरश्चेति Ag च धीशब्दः । सुष्ठु ध्यायन्तीति सुधियः। सु शोभना धीर्येषामिति 
चा सुधियः । सुधीमिरुपास्य इति विग्रहः। 'कतेंकरणे कृता बहुलम्‌ इति समासः। 
“सुपो घातुम्रातिपदिकियोः' इतो भिसो gal सुधी उपास्य इति स्थिते इकारस्य यकार | 
इत्यन्वयः । प्रत्याहारेषु तद्वाच्यवाच्येषु लक्षणा 'नाज्झळा!विति सूत्र प्रपञ्चिता । तत्स्फोर- 
णाय इकार उदाहृतः। नचु इकारस्य वरळाः कुतो न स्युः, यण््वाविशेषादित्य आह--' 
स्थानत आन्तर्यादिति | तालुस्थानकस्वसास्यादीकारस्य स्थाने “स्थानेऽन्तरतमः इति यकार 


रहते -] ८ 9 3 4 

ार्थ-इक्‌ के स्थान में 'अच? परे रहते संहिता के विषय में “यण्‌! आदेश या 21 a 

aie ऐसी स्थिति में 'स्थान? से सादृश्य होने कै कारण इ के स्थान में यू! हुआ। 
ऐसा होने पर तब सुध्‌ यू--उपास्य: | हक : 

५ 2 र्‌: पल आदेश देश = I ४संहितायाम// | 

विवरण--एक्‌> इ, उ, का. ल स्थानी हैं। यन्य ९ अपेक्षित हे, क्योंकि अविभ | 

का अधिकार दै । स्वरःवणौ की स्थिति 'इकथ्वणी के अव्यवहित पश्चात्‌ अपेक्षित है, क्योंकि न 

पद सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है- “तस्मिन्िति निर्दिष्टे पू्वंस्य” ( १-१-६६ ) । इस प्रकार इक 

बिद्यमान होते हुए भी जो बाद में न रहे, वह स्थानी कहलाता S| के 

जो र भें रहे वह आदेशा? है । आदेश” श्च के समान स्थानी को हटा कर अपनी sa: 

रखता है। आदेश दो प्रकार का दै--१- अत्यक्ष और २. आनुमानिक 
aA = ९/भू । आनुमानिक 


BS 


-0.Panini 
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इति जाते । ( ४८ ) अन(च च ८४४४७ ॥ अचः परस्य यरो द्वे वा स्तो न त्वचि। 


एव सवति, न तु वरलाः | भिन्नस्थानकत्वादित्यर्थः | अत एवं यथासंख्यमनुदेशः ससा- ˆ 
नाम्‌'इति सूत्रे आप्यम्‌-'किसिहोदाहरणास्‌। इको यणचि | दध्यन्न | सध्यन्न | नेतदस्ति। 
“स्थानेऽन्तरतमेनाप्येतत्‌ सिद्धम्‌ इति। “स्थानेऽन्तरतमः इति सूत्रभाष्ये तु-“किमिहो- 
दाहरणम्‌ | इको यणचि | दध्यन्न | सध्वत्र | नेतदस्ति | संख्यातान्ुदेशेनाप्येतत्‌ सिद्धम्‌? 
इध्युक्तम्‌। यथासंख्यसुत्रेणेत्यर्थः। नन्विह यण्शब्देन निरलुनासिका यदळाः रेफश्चेति 
TAN गृह्यन्ते, यणो भाव्यमानतया तेन सवर्णानां ग्रहणाभावात्‌। शुणानास्‌ अभेद- 
कर्वेऽपि यवलाः षर्‌ रेफश्चेति सत गह्यन्ते । इक्शब्देन तु पटवष्टिग्ृह्मद इति विपमसंख्या- 
कत्वात्‌ कथसिह यथासंख्यसूत्रमृत्तिरिति चेन्न, इक्स्वयप्स्वादिना अञ्ुगतीकृतानां सम- 
स्वात्‌ Ag ऋलवण/भ्यां प्रत्येकं त्रिंशदुपस्थितो लुवर्णःनां रेफादेशस्य ऋदवणःनां लादे- 
शस्य च प्रसङ्ग इति न. यथासंख्यसूत्रेण निर्वाह इति चेत्‌, श्यणु--ऋत्वावच्छिन्नस्य रेफो 
सवति, लृत्वावच्छिन्नस्य. vant . भवतीति यथासंख्यसूत्राल्लभ्यते। ऋत्वजातिश्च न 
Wavy | ऋलुवणंयोः सावण्येविधिबळात्त ऋत्वम्‌. लकारे, लृत्वस्‌ ऋकारे च आरोप्यते 
कायांथंम्‌। एवं च वास्तवम्‌ ऋत्वं we च आदायात्र यथासंख्यप्रबृत्तिनिबधेत्यास्ता 
तावत्‌. | सुध्य्‌ उपास्य इति स्थिते इति । धकारस्य द्वित्वमिति वक्ष्यमाणेनान्वयः | 

( ३८) केन सून्रेणेत्यत आह--अनचि च । 'यरोऽनुनासिकेऽचुनासिको चा” इत्यतः 
यर? इति षष्ठयन्तं “वे!ति agada | ‘अचो रहाभ्यां द्वे’ इत्यतः अच इति पञ्जम्यन्तं F 
इति चानुवतंते। न अ च अनच्‌ तस्मिन्‌ अनचीति च पुंदासः । तथा सति “नजिव युक्त- 
सन्यसदृशे तथा ह्यथंगतिः' इति न्यायेन अञ्भिन्ने हलीत्यर्थः स्यात्‌। तथा सति लाघ- 


और 'अच? के मध्य किसी अन्य वर्ण का व्यवधान न होने पर 'यण? आदेश होगा। इ, उ, ऋ. 
ल॒ के सवर्णो का ग्रहण होने से इनके ६६ भेदों का वोध होता है ( १८+ १८+-३०)। य्‌, व्‌, 
ल--यँ , वे , छे = निरनुनासिक तथा सानुनासिक भेद से ६ प्रकार के तथा र्‌ के+१ निरनुनासिक 
रूप में ग्रहण होने से--'यण? के ७ Ral का बोध होता है। ऐसी स्थिति में समानसंख्यक उद्देश्य 
और faa न होने के कारण स्थान-साम्य से इ = य्‌ ( ताठ), उ = व्‌ ( ओष्ठ ), ऋ = र्‌ ( मूर्था ), 
ल॒=ल (दन्तः) आदेश होते हैं। तदनुसार “सुधी--उपास्य:” में धकारोत्तरवतीं ईकार तथा 
उपास्यः के उकार के मध्य किसी वर्ण का व्यवधान न होने के कारण 'ई?= य्‌ हुआ | यणादेश 
होने पर “सुध्‌ य्‌ 4-उपास्यः? पेसा रूप हुआ | 
( ३८) पद--अनचि, च । अनुवृत्ति--यर:, वा, अचः, दे । विधिसून्न । 
मूलाथ- “अच्‌” के पश्चादर्ती यर? को विकल्प से द्वित्व हो, किन्तु अच? परे रहते नहीं होता । 
इस तरह द्वित्व से दो धकार हुए। | 
बिवरण- अर्थ की दृष्टि से यह सूत्र स्वतः अपूर्ण है। केवल दो पद हैँ--च, अनचि। 
mead है--“और 'अच? परे रहते नहो? | कार्य-विधान की आकाङक्षा को पूरा करने के लिये 
“४य्रोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा” ( ८-४-४५) से 'यरः? तथा “वा? एवं “अचो रष्दाभ्यां दे? 
 ( ८०४.४६ ) से "अचः? तथा 'द्वे? की अनुवृत्ति आतो है। सब पदों की स्थिति के अनुसार 'अच!-. 
` वर्ण से पर ( अचः--पञ्चमीविभक्ति ) यर्‌ के स्थान में ( यरःबष्ठीविभक्ति ) द्वित्व होता हे, किन्तु 
“यर्‌? के पश्चात्‌ यदि स्वर-वण te तो उसे द्वित्व नहीं होगा ( अनचि )। इस नियम के अनुसार 
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` है। आदेश से स्थानी की निवृत्ति होने पर उसकी विद्यमानता तो नहीं रहती किन्तु अतिदेश से 
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अच्सन्धिप्रकरणम्‌ ७७- 


इति षकारस्य द्वित्वम्‌ । ( ४९ ) स्थानिवदादेशो$नल्विधो १ । १। ५॥ आदेशः 
स्थानिवत्स्यात्‌.न नु स्थान्यलाळयविधो । अनेनेह यकारस्य स्थानिवद्धावेनाच्त्वमाथित्य 
“अनरचि' ( qo ४८ ) इति द्वित्वनिषंधो न aga, 'अनल्विधो' इति तन्निषेधात्‌ । 


वाद्धळीत्येवं वदेत्‌ | रासात्‌-इत्याद्यवसानेछु च द्वित्वं च स्यात्‌। अतः अचि न भवतीत्य- 
समर्थसमासमाश्रित्य प्रतिपेधपरं वाक्यान्तरम्‌ | तदाह--अचः परस्येस्यादिना । इति धकारः 
स्येति। अनेन सूत्रेण धकारस्य द्विरुत्चारणमित्यर्थः | घकारस्य उकाराद्चः परत्वादचपर- 
कत्वाभावाच्चेति भावः । : 

` (३३) aa सुधूय इत्यत्र ईकारस्थानिकस्य यकारस्य स्थानिवङ्ायेनाच्त्वात्‌ कथम्‌. 


- अचूपरकत्वात्‌ धकारस्य द्वित्वमिति शङ्कां हृदि निधाय तस्य स्थानिवञ्गावम्रापकं सूत्रमाह- 


स्थानिवदादेशः । . शुरुस्थानापन्ने गुरुपुत्रादौ स्थानापत्त्या Tater लोकतः सिद्धः । 
कुशादिस्थानापन्नेषु शरादिषु च वैदिकन्यायसिद्धः। इह तु शाखे एवं रूपं शाब्दस्येति 
चचनात्‌ स्थानिधस आदेशेषु न आप्लुयुरिति तत्माप्त्यथ स्थानिवदादेश इत्यारब्धम्‌। 
स्थानं प्रसङ्ग इत्युक्तम्‌ | यस्य स्थाने अन्यद्विधीयते तत्‌ स्थानि । येन विधीयमानेन अन्यतः 
प्रसक्त॑ निचत॑ते स आदेशः । स्थानिना तुल्यः स्थानिवत्‌। तेन तुल्य!सिति वतिप्रत्ययः | 
आदेशाः स्थानिना तुल्यो भवति, स्थानिधमंको भवतीति यावत्‌। अलिति वर्णपर्यायः | 
'चिधीयत इति विधिःन्कार्यम्‌। अछाश्रयो विधिः अल्विधिः । न अट्विधिः अनल्विधिः । 


अळाश्रयसिन्ने काये कत्त॑व्ये इति प्रतीयमानोऽर्थः | अळाश्र॑यका यें acter स्थानिवच्न भवः 
वि पलक ons Biro SRR = 


विशेष--प्रकृत सूत्र में 'अनचिर पद प्रसज्य-प्रतिषेध' का सूचक है? । इससे केवल इतना ही - 
अर्थ अभिप्रेत है कि “यर? के पश्चात्‌ स्वर-वर्ण ( अच्‌) नहीं होना चाहिये । चाहे “यर्‌? के पश्चात्‌ 
व्यञ्जन हो या कोई भी वर्ण न हो। पेसी अवस्था ये “वाक्‌? शब्द के “क्‌? को भी दित्व होकर: 
‘arma’ रूप वनता है। a टु 

(२३) पद--स्थानिवत, आदेशः, अनलविधौ । «सूत्र । 

मुछार्थ--आदेश स्थानी के समान होता है किन्तु स्थानि-सम्बन्धी एक वणे को आश्रय मान कर. 
बिधान होने से स्थानिवद्भाव नहीं होता। ड 

बिवरण--स्थानी और आंदेश--दोनों--के भिन्न होने के कारण स्थानी के निमित्त होने bea 
कार्य आदेश होने पर रहीं होंगे। वहाँ मी हो यह इस सत्र की उपयोगिता प 1 'स्थानि 
शब्द में “वतिः प्रत्यय तुरपार्थ में हुआ है । अतः इसका अर्थ हुआ 'स्थानी के समान? समझा कर 
किसे ! आदेश को । कव ! यदि स्थानी के आश्रयीभूत काये अनेक वर्णी को आश्रित कर भो ag 
( अनल्विधौ )२ । इस तरह स्थानिवद्भाव से यह feat निकलता है कि आदेश होने ह्ला जित id 
कार्यों का विधान किया जाय । पूर्वेवणित छह प्रकार के सूत्रों में यहं आरोप-बोधक अतिदेश 


भै आरोप किया जाता है । इसके अनुसार Tat उदाहरण में * ae 
आ pe कर “अनचि च” की प्रदृत्ति न होने की शङ्का निरर्थक है, क्योकि _ 
‘ स्थानी 'ई? एक वर्णात्मक है ( अल )। 2 = 
2 विशेष--'असविधि १ झब्द में (१) अला बिषिः (तृतीया तत्पुरुष ) (२) अङ चिर 
१, जहाँ “तम्‌? का सम्बन्ध क्रिया के साथ होकर वा होता दै वहाँ “सज्य 
माना जाता है प्रसज्यायं सुनन 
२. स्थानिवत्यत्न में दो वाक्य 
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तीति फलितस्‌। अलाश्रयेति सामान्यवचनात्‌ अळा विधिः, अलः परस्य विधिः, अलो 
विधिः, अछि विधिश्चेति स्वरुअहः । अला विधौ यथा--व्यूदोरस्केन। अत्र 'विसर्जनीयस्य 
सः इति विसर्गस्थानिकस्य सकारस्य विसर्गत्वमाश्चित्व 'अड्ब्यवाय' इति णत्वं प्रासं न 
wate | अल: परस्य विधौ यथा--द्योः | “दिव औत्‌? इति वकारस्थानिकस्य औकारस्य 
'स्थानिवद्धावेन CATT ततः परस्य सोहल्ङयादिलोपः प्राप्ती न भवति। अलो विधौ 
व्यथा-द्यकासः। दिव उदिति वकारस्थानिकस्य उकारस्य स्थानिवद्भावेन वकारत्वात्‌, 
'“छोपो ब्योर्वलि' इति लोपः प्रासो न भवति। अलि विधौ यथा-क ge: | अजेः क्तः। 
अन्न यकारस्थानिकसंग्रसारणस्य इकारस्य स्थानिवद्भावेन हइस्वात्‌ 'हशि च? इत्युस्वं प्रासं 
a भवति । अल चेह स्थानिभूतः, स्थान्यवयवश्च Tee | ततश्च आदेदास्य स्थानिभूतो 
योऽल्‌, तदाश्रयविधौ न स्थानिवदिति फळति । तत्र स्थानिभूताल्विधी व्यूढोरस्केनेत्यु- 
-दाहृतसेच | यथा वा-धिवि प्रीणने इति uate प्रथमपुरुषस्य फेरन्तादेशे ‘faa 
कृण्म्योर च' इतिं विकरणस्य उकारस्य यणि चकारे सति तस्य स्थानिवङ्भावेनार्धधातु- 
कत्वात्‌ स्वतो वलादित्वाञ्च इडागमः आप्तो न भवति, वकारस्य स्थानिभूतो योऽलू उकारः, 
तदादेशं वकारम्‌ आर्धधातुकत्वेनाश्रित्य प्रवत॑मानस्य इटः स्थान्यळाश्रयत्वात्‌। स्थान्य- 
चयवाळाश्रयविधौ यथा--अतिदीच्य | इह क्स्वादेशास्य थ इत्यस्य स्थानिवद्भादेन वला- 
द्यार्धेधातुकत्वात्‌ इडागमः प्रासो न भवति | इडागमस्य वलादित्वविषये स्थान्यवयव- 
भूतालाश्रयत्वात्‌। तदेतदाह-_आदेशः स्थानिवत्स्यान्नतु स्यान्यछाश्रयविधाविति। स्थान्य- 
खाश्रयेत्यच्र स्थानीति किस्‌ । रामाय | इह “सुपि च' इति दीर्घस्य यनादिसुबाश्रयस्य 
'आदेशरगतयकाररूपाला श्रयत्वेऽपि तस्मिन्‌ कर्तव्ये यादेशस्य wana ges 
-भवत्येव, दीर्घस्य आदेशगतयकाररूपालाश्रयत्वेपि स्थाल्यलाश्रयत्वाभावात्‌ | तथा च नी- 
धाताण्बुलि अकादेरो बृद्धी “ने अक' इति स्थिते, पेकारस्य स्थानिवद्भावेन इकारधर्मकत्वा- 
दायादेशो न स्यात्‌ ईकारस्य आयादेशाभावादिति वाच्यम्‌ , इह हि स्थानिम्रयुक्तं यत्‌ 
क्राय weit तदेवातिद्विश्यते। इकारस्य च आयादेशभाचो न शाखबिदित इति न तस्य 
'इकारस्थानिके ऐकारे अतिदेश इत्यास्तां ताचत्‌। अनेनेति। उदाहृतेन स्थानिवत्सूत्रेण इह 
“सुध्‌ य्‌ इत्यत्र ईकारस्थानिकस्य यकारस्य स्थानिवद्भावेन अच्कार्यक्रारित्वमाश्रित्य अचि 
-न दवित्वमित्यर्थकेन अनचीत्यनेन थकारस्य द्वित्वनिषेधो न डाक्कनीय इत्यर्थः । कुत इत्यत 
-आह-¬अनस्मिधाविति तन्षिषेधादिति। स्थानिवत्त्वनिषेधा दित्यर्थः | यकारादेशस्थानिभूतो 
se ईकारः तदूगतमच्त्वं यकारे आश्रित्य ature यकार द्वित्वनिषेधस्य स्थान्यला- 
श्रयत्वादिति भाव: | ४ 


९ पञ्चमी तत्पुरुष ) ( ३ ) अलः विधि: (षष्ठी तत्पुरुष) तथा ( ४ ) अलि विधिः ( सप्तमी तत्पुरुष )-- 
शवार प्रकार से विग्रह सम्भव है। इसके अनुसार क्रमशः (१) स्थानिभूत अल के द्वारा (२) स्थानिभूत 
“अछ? से परे ( ३ ) स्थानिभूत “अल? के स्थान पर तथा ( ४ ) स्थानिभूत “अल? के पश्चात्‌ रहते इए 
किसी कार्य को करना हो तो आदेश को स्थानिवद्भाव नहीं होगा ।. क्रमशः इनके उदाइरण-- 
(2) व्यूढोरस्केन'--मे विसग के स्थान पर "स्‌? हुआ है । उसको स्थानिवद्भाव होने से विसर्ग की 
तरह 'ऊटू/ का आश्रय लेकर णत्व की प्राप्ति हो जायगी, वह नहीं होता । (२) पौः में “व? = 
ओ, इ=य्‌। Coe की स्थिति में 'औ? को स्थानिवद्भाव से “ब्‌” में “हळ का आश्रय लेकर विभक्ति 
“सु? को लोप की प्राप्ति संभव होगी । निषेध होने से लोप नहीं होता (३) "यकामः? में “ब? = 'उ? 
| 'उ7 को स्थानिवद्भाव होने से “ब्‌? बुद्धि होने पर “लोपो व्योव॑लि”? ६-१-६६ से उसका लोप 
` आप्त होगा, वह नहीं होता ( ४ ) “क इष्ट!” -यज्‌+क्त = इष्ट; ( य्‌ = इ-सम्प्रसारण ) | किम्‌+-सु, 
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{ ५० ) अचः परस्सिन्पुर्वेविधौ १। १। ५७॥ अल्विध्यथमिदम्‌ । परनिमित्तोप्जादेश 
स्थानिवत्स्यात्‌, स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन इष्टस्य विधौ कतंव्ये। इति यणः स्थानिवद्धावे 


(xo) ननु सुध्‌ य्‌ इत्यत्र मास्तु “स्थानिवद्‌? इति सूज्रेण स्थानिवद्भावः। तदुत्तर-' 
“सूत्रेण तु स्थानिवत्त्व स्यादेवेति शङ्कासुञ्जावयिष्यन्‌ तथाविधयुत्तरसून्रमाह--अचःपरस्मिच्‌। 
-स्थानिवत्सूत्रेणेव सिद्धे किमर्थमिदं gate आह--अस्वध्यर्थमिति । अलाश्रयविधावपि 
स्थानिवद्धावार्थमित्यर्थः । तेन वन्रश्चेति सिध्यति। attra छेदने । लिटि तिपि णलि 
-द्वित्वम्‌ | लिट चभ्यासस्येति अभ्यासे रेफस्य सम्प्रसारणम्‌ ऋकारः। पूचेरूपस्‌। उरदत्वम्‌। 
-रपत्वम्‌। हलादिइशेषः | AAA चकारस्य पुनः सम्प्रसारणं न, ऋषकारस्थानिकस्य 
SIM स्थानिवद्भावेन सम्प्रसारणतया “न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणस्‌' इति निषेधात्‌। 
aan aa स्थानिवद्भावो न सम्भवति, सम्प्रसारणनिपेधस्य स्थान्यळाश्रयत्वादिति 
भावः । पूर्वसु त्रादिह “स्थानिवदादेश इत्यनुवतते अच' इत्येतदादेश इत्यनेनान्वेति अच 
आदेश इति। परस्मिन्निति सति सप्तमी | ततश्च परनिमित्तक इति लभ्यते। तच्चादेश- 
विशेषणम्‌ । तदाइ- परनिमित्तोञ्जादेशः स्थानिवत्स्यादिति। विधीयत इति विधिः कार्यम्‌ 
ogden विधिः पूर्वचिधिः । पूर्वत्वै च यद्यपि सावधिकम्‌ | त्रयं चात्र संनिहितम्‌--संथानी, 
-आदेशः, परनिमित्तं चेति । तत्र स्थानी तावज्ञावधिभंवितुमहेति, तस्यादेशेनापहारात्‌। | 
-नाप्यादेशाः, नापि परनिसित्तस्‌, वयाकरण इत्यत्र इकारस्थानिकयणादेशातः तत्परः 
-निमित्तादाकाराष्च पूर्वस्य न य्वाभ्यासित्यैकारस्य आयादेशकतंब्ये यणादेशस्य स्थानिव- 
द्वावेनाच्त्वापत्तेः । तथापि स्थान्यपेक्षयेवात्न पूर्वत्वं विवक्षितम्‌, स्थानिन आदेशेनाप- 
-हृतस्वेऽपि भूतपूवंगत्या तत्पूर्वत्वस्य सम्भवात्‌ | तदेतदाइ--स्थानिमूतादचः पूर्वत्वेन इष्टस्य 
.विधौ कर्तव्य इति । अन्न स्थानिनि सति यञ्चवति तदादेशेऽपि अवति, यन्न भवति तदाः 
देशेऽपि न भवतीत्येवमझाख्रीयस्यापि कार्याभावस्य अतिदेझो भवत्ति। तत्राद्ये वन्रश्रेत्यु- 


HLT, FEL, क य्‌ „ क ( 'यः का AT) +E: की सिद्धि में 'कर्‌+-इष्ट? इस स्थिति में 'इ! को 


-स्थानिवद्भाव होने पर 'य? के समान समझे जाने से 'र्‌! को उकार प्राप्त होने लगेगा, वह नहीं होता। 
(xo) पद--अचः, परस्मिन, पूर्वविधौ ea emia, आदेशः। अतिदेश-सूत । 
मुलार्थ--'अल/-विधि में स्थानिवद्धाव के लिये यह सूत्र है। परनिमित्तक अज-रूपी आदेशको. 

-स्थानिवद्भाव होता है यदि उससे पहले कोई विधि ( कार्य ) करनी हो तो । इस तरह यण्‌ (य्‌). 

-को स्थानिवद्भाव की प्राप्ति होती हैं । ३: 
सन्द॒भ--एक वर्ण ( “अस्‌? ) का आश्रय छेने पर भी स्थानिवद्भाव किया जा रहा है। ' 

_पर्वसूनन से प्राप्त दोनेवाला स्थानिवद्भाव किया जा रहा है। 'अचः पदस्थानीका 

से है। ae सप्तमी है । 'पूर्वविधौ-विषय-सप्तमी हे । स्थानिवद्‌? तथा area . 

.की अनुवृत्ति है। तदनुसार पूर्वविधि मैं “परः को मानकर किसी स्वस्वर्ण के स्थान पर होने वाला 

आदेश “स्थानी? के समान ही होता है। इस प्रकार Aad उदाहरण में '३ = य्‌ अच-स्थानिक 

आदेश परःनिमित्तक है । अतः उसके पूर्वे “पको द्वित्वविधि होने मे स्थातिवद्भाव वाधक होता है । 
विशेष- १ “पूर्वेविधिः पद में भी षष्ठीतत्पुरुष तथा पञ्रमीततत्पुरुष दोनों समास हो सकते 

«( पूवस्य विधिः अथवा पूर्वस्मात्‌ विधिः ) | बष्ठी-तत्पुरुष” को मानकर सझ्टोजी दीक्षित 

का अर्थ किया दै । २--प्रकृत स्न में अचः पद के अभाव में परनिमित्तक 

“मी स्थानिवद्भाव हो जाने के कारण “आगत्य? (a TTT स्पू 

-स्थानिवद्भाव होने से 'तुकः आगम नहीं होगा । “अचः? कहनेपर ' i 


कः 
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तु गणयतीत्युदाहरणम्‌ | गण संख्याने इति चुरादौ अदन्तघातुः | तस्माण्णिच्‌। अतो 


लोपः । तिप्‌ , शप्‌, णेगुंणः, अयादेशो गणयतीति Sa) अत्र णिचि परतः उपधा-- 
भूतस्य राकाराकारस्य “अत उपधायाः? इति न भवति, प्रकृतसूत्रेणाललोपस्य स्थानि-- 


चद्भाचात्‌। अकारे स्थानिनि सति गकारादकारस्य उपधात्वभङ्गादु पधा दिन प्रवेत्तिमहेति ।. 
बृद्धयभावस्याशास्रीयत्वेऽपि अल्लोपे अतिदेशात्‌ | न चान्न गकारादकारस्य स्थान्यकाराक्न 
पूवत्वम्‌ , णकारेण व्यवधानादिति वाच्यम्‌ , Way ह्यत्र व्यवहिताव्यत्रहितसाधारणम्‌| 


उत्तरसूत्रे स्वरे निषेधाल्िङ्गात्‌। तच्च तत्रेव स्पष्टीभविष्यतीत्यलस््‌ | इति यण इति। अनेन ` 
सूत्रेण सुध्‌ य्‌ इत्यन्न धकारस्य द्वित्वनिषेधे कर्तव्ये ईकारस्थानिकस्य यकारस्य स्थानिचङ्गाचे ` 


प्रासे तत्प्रतिषेधसूत्रमारभ्यत इत्यर्थः । . 

(xi) न पदान्तद्विवंचन। स्थानिवदादेश इति अचः परस्मित्रिति चानुबतंते। पर-- 
निमित्तकोऽजादेशो न स्थानिवदित्यन्वयः। पदान्तश्च fad च वरे च यकोपश्च स्वरश्च 
सवर्णश्च अनुस्वारश्न दीर्घश्च जश्च चर्चेति seg: | तेषां विधय:--विधानानि । कमेण षष्ठा ` 
समासः | ततश्च पदान्तादिषु विधेयेषु इति लभ्यते। वर इत्यनेन वरे योऽजादेश 


विवक्षितः । आपों इन्द्रः | सप्तम्या अलुक्च। विधिशब्दः प्रत्येकमन्वेति-पदान्तविधो ` 


द्विवंचनविधाचित्यादि | पदस्यान्तः चरमावयवः, पदान्तस्य विधाने Tareas विधाने 
पदस्य चरमावयवे कार्य द्विर्वचनादौ च कार्ये इति यावत्‌ । तदाह--पदस्य चरमेत्यादिना ।. 
¬ पदान्तस्य स्थाने विधाविति तु न ञ्याख्याताम्‌, तथा सति एषो यन्‌ हसतीत्यसिद्धेः । 


तथाहि-एषः यन्‌ इति छेदः | इणधातो छटः दातरि, दापि, लुकि, इकारस्य इणो यणिति . 
यण्‌ | अत्र एतत्तदोरिति सुलोपो न भवति, तस्य हलि परतो विधानात्‌ इह च तस्मिन्‌ 


आगम हो जाता है । ३--इसी तरह “परस्मिन्‌? पद के अभाव में परनिमित्तक के अतिरिक्त स्थलों 
में किसी प्रकार के अजादेश होने पर स्थानिवद्भाव होने लगेगा, वह न हो। जिसके फलस्वरूप 
ध्युवजानि:? ( युवतिः जाया यस्य सः) में ( युवजायाञ-निङ<युवजाय्‌ +-नि<युवजानि ) ‘Fr 


स्थानिवद्भाव होने से ‘a ale होने पर “वल” प्रत्याहार को मानकर होनेवाला “य? लोप नहीं होगा 
वह हो अतः "परस्मिन्‌? कहा गया है । ४--“पूर्वविधौः पद के न रहने पर स्थानिभूत 'अच्‌? से. 
पूर्वं को किसी कायं के न होने पर भी परनिमित्तक आदेश को सर्वत्र स्थानिवद्भाव होने लगेगा, 
वह न हो । ऐसी कल्पना करने से 'हे गौः? में ओकार को णिदूवद्भाव होने के फलस्वरूप Test 
परनिमित्तक अज-आदेश को स्थानिवद्भाव नहीं होता, क्योंकि सम्वोधनःविभक्ति का लोप उसके वाद 
डोर न कि पहले । र 

४१ ) पद--न, पदान्त""" """विधिपु । अनुवृत्ति -अचः, परस्मिन्‌, पूर्वविधौ, स्थानिवद्‌, 
आदेश: | Ps ga ( निषेध a ह 

. मूलाथ--पद के अन्तिम अवयव के विधेय होने पर तथा द्वित्वादि कार्य added होने पर 
“परनिनिमित्तक” अजादेश को स्थानिवद्भाव नहीं होता | इस प्रकार स्थानिवद्भाव का निषेध हो गया । 
4 परनिमित्तक अज-आदेश के स्थानिवद्भाव में संकोच किया जा रहा है । 

Wea से प्राप्त स्थानिवद्भाव का निषेध किया जा रहा है। सूत्र में केवल 


तत्पुरुष समास है । विग्रह इस प्रकार है--पदे अन्तः-पदान्तः+ 


“पदस्य चरमावयवे द्विवचनादौ च कतंव्ये परनिमित्तोऽजादेशो न स्थानिवत्‌ । इति स्थानिव ` 


दाहृतसेव, तत्र “न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणमि'ति निषेधकार्यस्य शास्त्रीयत्वात्‌। द्वितीये 


पहले के दोनों सूज्नों से 'अनळविधो? के अतिरिक्त पूरी अनुवृत्ति रही है। . 


> PPE ee ee ee 


| | 


. को स्थानिवद्भाव होने से धात्ववयव “या? के आकार का लोप प्राप्त हो 
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कर्तव्ये इकारस्थानिकस्थ यकारस्य स्थानवद्धावेनाच्त्वात्‌। न च न पदान्तेति नियेधः 


शङ्कयः) यो विधीयमानः पदस्य चरमावयचः सम्पद्यते तन्नैव तन्निषेधात्‌ | इह च विधेयस्य 
सुलोपस्य पदानवयवत्वात्‌ | पदान्तस्य स्थाने विधाविति व्याख्याने तु इह यकारस्य 
स्थादिचद्गाचो न सिध्येत्‌ , लोपस्य पदान्तसकारस्य स्थाने विधानात्‌। अन्न ‘eft चः 
इत्युत्वे seer यकारो न स्थानिवद्भवति, उकारस्य विधीयमानस्य पद्चरसादयच- 
wale, | एवं च पदान्तविधावित्यस्य एपो यन्‌ इत्येतदुत्वविषये उदाहरणस्‌। सुलोपविपये 
तु अत्युदाहरणसिति भाष्ये स्पष्टम्‌। भाण्यम्रदीपोद्योते स्पष्टतरमेतत्‌। पदान्तविधौ 
कानि सन्तीत्याद्च॒दाहरणमचुपंद॒मेव मूळे स्पष्टीभविष्यति। द्विवचने सुध्‌ य्‌ इत्युदाहरणम्‌ 
न चेह द्वित्वे कर्तव्ये यकारस्य स्थानिवद्भावविरहेऽपि तन्निषेधे स्थानिवद्भावः स्यादेवेति 
वाच्यम्‌, अनचि चेति द्वित्वस्यानेमित्तिकतया तद्विषये यकारस्थानिवद्गावस्यानपेक्षितत्वेन 
तत्र तन्निषेधस्य वैयथ्योपस्या द्विवंचनराब्देनात्र अचि नेति द्वित्वनिषेधस्यैच विवक्षितत्वा- 
दिति सावः | वरे यथा--यायावरः। “यश्च यङः’ इति “या? घातोयंङन्ताद्वरच | सन्यङो- 
रिति द्वित्वम्‌ । यायाय वरः इति स्थिते “अतो लोपः’ इति यङोऽकारस्य लोपः | “रोपो 
च्यो'रिति यकारलोपः | अन्न अजाद्याध॑धातुकमाश्रित्य 'आतो लोप इटि च' इत्याकारलोपे 
कतच्ये अल्लोपो न स्थानिवत्‌। यलोपे यथा--यातिः। या धातोयंङि द्वित्वं क्तिच्‌ यायाय 
ति इति स्थिते, अतो लोपः “लोपो व्योरिति? यलोपः, अर्लोपस्य स्थानि्तादातो लोपः, 
लोपो च्योरिति यलोपः, यातिरिति रूपम्‌। अन्न अल्लोपो यलोपे कतंच्ये न स्थानिवत्‌ | 
न च वायवोरिस्यत्रापि लोपो व्योरिति यलोपे कतंच्ये उकारादेशस्य वकारस्य स्थानिवत्त्व- 
fate: स्यादिति वाच्यम्‌, स्वरदीर्घयलोपेषु लोप एवाजादेशो न स्थानिवदिति वार्तिके 
परिगणनात्‌ | इह च वकारस्य लोपरूपस्वाभावात्‌। स्वरविधौ यथा--चिकीषंकः | चिकीषं 
इति सनन्तात्‌ GG | अकादेशः | सनोऽक्ारस्य “अतो छोपः | अत्र ईकारस्य लितीत्युदा- 
a कर्तव्ये अल्छोपो न स्थानिवत्‌ | यद्यपि ईकारः अल्लोपस्थानिभूतादुकाराज्ञाव्यवहित- 
पूं इति स्यानिवद्ावस्य म्रसिरिह नास्ति, तथाप्यस्मादेव ज्ञापकात्‌ Was Wel 


ज्यवहिताब्यवृहितसाधारणम्‌। तत्रयोजनं पूर्वसूत्र एवोक्तम्‌ । सवर्णविधौ यथा-- 


सप्तमी-तत्पुरुष । पदान्तश्च, द्विर्वचनं च, वरे च, यलोपश्च, स्वरश्च, सवर्णश्च, अनुस्वारश्च, दीघेश्व, जश्‌ 
च, चर्च = पदान्त...चर: | तेषां विधयः, तेषु = पदान्त.-.विधिषु ।' दन्द-समास के अन्तिम पद 
‘Rares का सम्बन्ध प्रत्येक के साथ होने से “पदान्त? आदि विधियों में स्थानिवद्भाव नहीं 
होंता.। "पदान्त? शब्द में “अन्तः पद चरम अवयव का वाचक है । अतः दृत्तिं में “पद्‌ के चरम 
(अन्तिम ) अवयव विधेय रहने ५२?--यह अर्थ किया गया है। प्रकृत उदाहरण में “ध' को द्वित्व: 
विधि में “अचः परस्मिनु०” से 'य को प्राप्त हुए स्थानिवद्भाव का निषेध होने से दित्व होकर 
“सु धू ध्‌ यू+-उपास्यः? स्थिति हुई । . ; Bere 

aa के क्रमशः उदाहरण--( १) पदान्तविधि--कानि संन्ति?। प्रक्रिया-किम्‌ 
जस्‌ , ५ अस्‌+-झि ( अन्ति )। <क-+-अस्‌ + <कन-शि (इ), <कन्‌ञइ, कान: 
aft अस्‌ञ-अन्ति <सून-अन्ति, = सन्ति। प्रक्रिया के मध्य “सन्ति में/अस्‌ के 
ळोप होने पर “अचः परस्मिन्‌ ०२ से प्राप्त स्थानिवद्भाव के कारण “नि? के इकार को यणादेः 
प्राप्ति का पद के अन्ताबयव होने के कारण निषेध हो गया। (२) द्विवचन 
पास्यः। ( ३ ) वरेविधि--यायाबरः । /या+-यङ्‌ ( यं ), <<या याजय), <या या 
(बरच )-'अ? का लोप, <<या या+यू+वबर = यायाबरः। यहाँ पर 'यड (य) 


भाव का निषेध हो गया । . (४) यळोपविधि--कण्डूति 
र ६ qo सि० क छन गु 
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शिण्ड्ढि | शिष्‌ इति धातोः रोधादिकाल्लोण्मध्यमपुरुषेकचचनस्‌ | सिप्‌ , इनस्‌। शिनप्‌ 
सि । हित्वस्‌ । धित्वम्‌ । प्टुस्वम्‌। षस्य ceed डकारः । शिनट्टि इनसोरह्लोपः। नश्चा- 
एदान्तस्यत्यनुस्वारः | अनुस्वारस्य ययीति तस्य परसवर्णः णकारः शिण्डढि इति रूपस्‌ | 
अन्न परसवर्णे कतंच्ये अहछोपो न स्थानिचत्‌। चस्तुतस्तु सवर्णविधौ नेदसुदाहरणस्‌। 
इनसकारस्य लोपोऽत्र अजादेशः | तस्स्थानिभूतः इनमकारः एव । तस्मिन्‌ सति नकार- 
स्यानुस्वारम्रसक्तिरेव नास्ति | तथा चानुस्वारस्य स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन कदाप्यट्टष्ट- 
स्वात्तस्य परसवर्णे sist अचः परिस्मिन्नत्यल्लोपस्य स्थानिवत्वं न प्रसक्तमिति किं 
तत््रतिपेध्ेन | यत्त॒ तत्त्वबोधिन्याम्‌_अचुस्वारस्य स्थानिभूतो नकारः इनमकारात्‌ पूर्वत्वेन 
दृष्ट इति तत्स्थानिकाचुस्वारस्यापि तत्पूवत्वेन दृष्टत्वं स्था निद्वारापि पूर्यत्वाभ्युपगमा दित्यु- 
क्तम्‌। एवं सति तितउसाचप्टे तितापयतीत्यत्र पुगागसो न स्यात्‌। 'तस्करोति तदाचष्टे 
इति णिच्‌। इष्ठवद्गावाडुकारस्य टेरिति लोपः। अचो ज्णितीति तकारादुकारस्य वृद्धिः, 
आकारः, पुगागसः | तितापीत्यस्मात्‌ Sz, तिप्‌ , शप्‌ , गुणः, अयादेशः--तितापयतीति 
रूपम्‌। अन्न अचो व्णितीति बुद्धया लब्धस्य अकारस्य पुगागमे क्ष्ये उकारलोपस्य 
स्थानिवद्भावे सति उकारेण व्यचधानेन णिपरकत्वाभावात्‌ पुगागमो न स्यात्‌। आकारस्य 
लोपस्थानिभूताहुकारात्‌ पूर्वत्वस्य स्वतः अभावेऽपि स्थानिद्वारा सत्त्वादिति ल्रिद्वान्त- 
रत्नाकरे दूपितम्‌। ग्रौढमनोरमाव्याख्याने तु शाव्दरत्ने पादसाचप्टे पादयति, ततः क्किप्‌ , 
पात हसतीत्यादौ 'झयो इः इति पूर्व॑सवर्णे कतंन्ये पूर्वस्मात्परस्य विधिरिति पञ्चमी- 
समासग्रासस्थानिवद्भावनिषेधार्थमिह सूत्रे सवणंग्रहणमिति प्रपञ्चितम्‌। अनुस्वारविधौ 
यथा शिंषन्ति। शिपूधातोलंटि झिः । झोऽन्तः। इनसोरल्छोपः। नश्चापदान्तस्येत्य- 
नुस्वारः । शिंषन्ति | इह तु न परसवर्णः | पकारस्य यरत्वाभावात्‌ | अंत्र अनुस्वारे कतंच्ये 
'अल्लोपो न स्थानिवत्‌। जश्चिधौ यथा-सर्धिश्च मे । अद-भक्षणे क्तिन्‌। age छन्द- 
सीति Tae आदेशः। 'घसिभसोहलि च? इत्युपधालोपः | झलो झलीति सलोपः | झप- 
स्तथोरिति तकारस्य धत्वस्‌। झला्जश झशि इति जइत्वेन घकारस्य गकारः। समाना 
fia: अदुनं afta: | समानस्य च्छन्दसीति सभावः। अत्र TRA कतंच्ये उपधालोपो न 
स्थानिचत्‌। चर्विधौ यथा-जक्षतुः। घसेलिंटि अतुस्‌। द्विखम्‌। 'हळादिरशेप:? | ‘अभ्यासे 


चर्च! इति जस्त्वम्‌ | कुहोश्चुः? इति जकारः। “गमहन' इत्युपघालोपः। “खरि च? इति 


क्तिच्‌ ( ति )--अ? लोप, <<कण्डूय्‌ ति, <कण्डूतिः। यहाँ भी ‘orate को स्थानिवद्भाव होने 
से wie कौ प्रापि नहीं होती, किन्तु स्थानिवदूभाव का निषेध होकर यह संभव हुआ। (५) 
स्वरविधि--चिकीर्षकः | १/क--सन्‌ ( स ), <कु+-स-दौर्ष, <किर्‌+स-ऋ = इर्‌ए, <किर्‌ 
fica, <<कि किर्‌+स <चिकिंर्‌+स “८चिकीषे--ण्बुल्‌ ( अक), <चिकीर्ष +-अक = 
चिकीर्षकः | "ण्वुल? प्रत्यय में 'छ? इत्‌ होने से उसके पूर्व 'की? को उदात्त हुआ--“लिति? 
( ६-१-१९३ ) । ‘Pratt में :अ लोप को स्थानिवद्भावं होने पर “पे मे 'अ? उदात्त हो जाता । 


वह इस निषेध के कारण नहीं हुआ । ( ६) सवर्णे तथा ( ७ ) अनुस्वार-विधि-श्चिण्डि । ९/सिष्‌.. 


+षोटू (सिप्‌), <शि न (श्नम्‌) षू+सि, <शि न e+, <शिन्‌ प्‌--हिं-अ? लोप, 
 <श्षिन्‌ ष+षि, <शि न्‌ षू+-ढि, <शि न्‌ ड+-ढि, ' <शिन्‌-+ढि--यहाँ “न्‌? को अनुस्वार 
की प्राप्ति है। इन? (न) के “अः लोप को स्थानिवदूभाव होने से अनुस्वार की प्राप्ति न होती, 
किन्तु स्थानिवद्भाव का निषेध होने से अनुस्वार हुआ--<<झि ढि--इस स्थिति में भी 'अ? लोप 


ae को ATA कर अनुस्वार को परसवर्ण होने में बाधा हो सकती थी, किन्तु निषेध होने से पर 


ie सवरणं हो गया-शिण्डि। ( ८ ) दीधंविधि- प्रेतिदीवूना । प्रतिदिवन्‌+-टा ( आ )-उपधालोप, “4 
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ates, pa — शस स्थिति में अश लोप को स्थानिवद्भाव होने से ate की प्राप्ति नहीं होती, 1 १ 
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न ८३ 
-्वावनिषेधः । ( ५२ ) झलां जश्‌ झशि ८।४।५३॥ स्पष्टय्‌ । इति घकारस्य दकारः | 


ea । ककारः । 'शासिवसि' इति पः। अत्र चत्वे उपधालोपो न स्थानिवत्‌। भाष्ये तु 
Gales न स्थानिवदित्यवष्टश्य ड्विवंचनसवरणोनुस्वारदी धेजश्वरः प्रत्याख्याताः । fre 
'दीचःदाचायाणाम्‌? इत्युत्तरम्‌ 'अजुस्वारस्य यथि परसवर्णः ग्रत्याख्यातः। किञ्च 'दीघा- 
चायःणास्‌ इत्युत्तरम्‌ अनुस्वारस्य ययिः परसवर्णः? “वा पदान्तस्य’ “AP “उद्‌ःस्था- 
स्तस्भोः पूर्वस्य’ 'झयो होऽन्यतरस्याम्‌? 'शरछो रिः इति पट्सूत्रीपाठोत्तरं 'झलाअश झदि? 
“अभ्यासे चर्च! खरि च' “वाऽवसाने? “अणो$प्रगृह्मस्यानुनासिकः इति पञ्चसून्नीपाठ इति 
“हलो यसां यसि” इति सूत्रस्थभाष्यसस्मतः सूञ्चक्रमः। एवं च शिण्डीत्यत्र न परसवर्ण- 
असक्तिः | परसवर्णे कतंच्ये पकारस्थानिकस्य जइत्वस्यासिद्धस्वेन यरपरकत्वाभावादिति 
सर्वथापि सर्णविधौ शिण्ड्ढीति नोदाइरणमित्यास्तां तावत्‌। इति स्थानीति । अनेन सूत्रेण 
इध्‌ य इस्यत्र द्वित्वनिषेधे कतंच्ये यकारस्य स्थानिवत्वनिषेध इत्यर्थः । एवं चाच्परकत्वा- 
भावेन अनचि चेति निपेधासावात्‌ धकारस्य द्वित्वं निर्वाधमिति भावः। तथा च सुघ्‌ धू 
यू इति स्थितस्‌। 

(२२) mers झशि । स्पष्टमिति | झळां स्थाने जश्‌ स्यात्‌ झशि परतः स्पष्टाथेकम्‌ । 


N 


तत्र न किञ्चिद्व याख्यातव्यमस्ति, पदान्तस्यानुवृत्त्मभावा दित्यर्थः | इति धकारस्येति । प्रथम- 


'घकारस्येत्यथैः | दकार इति । स्थानत आन्तर्या दिति भाव: । 


ss tn be क ल नेत. 2 
किन्तु निषेध होने से ated होकर<प्रतिदीव्‌ न्‌+-आ = प्रतिदीवना । (९) जशविधि--प्तग्षि: । 
%/अद = घस्‌ +क्तिन्‌ ( ति )-'उपधा लोप, घ्‌ सू--ति <2 ति, <घ्‌ धि-'उपथार (अ) लोप को 
स्थानिवद्भाव होने से 'जइत्व? की प्राप्ति नहों होती, निषेध होने से जशूत्व-घ्‌ = ग२/<<ग्थि--स॒, 
(समाना चासौ ग्थि:-विग्रह) <समाना+-स॒, ग्थि--सु, <<समान ग्थिः, <<सग्थिः ( समान<स ) | 
(१०) चर्‌विधि-जक्षतुः । 4/अद्‌--लिए , <घस्‌-+-लिट ( अतुस्‌), घ्‌ सू+-अतुस-उपधा! 
लोप, <घस्‌ घस्‌+-अतुस्‌ , <शरत्रस्‌+अतुस्‌, <ज घस्‌+- अतुस--यहाँ “उपधा? लोप को 
स्थानिवद्भाव होने से चत्वं ( घ्‌ = क्‌ की प्रापि नहीँ होतो, किन्तु निषेध होने के कारण चल्व होकर 
<जक्‌ स्‌+-अतुस्‌ , <ज क्‌ ष्‌4-अतुस्‌ = जक्षतुः । 
> ९२ ) पद्‌-झलां, जश्‌ , झरि । विधिसूत्र । 
स्पष्ट है । इस प्रकार धकार के स्थान में दकार हुआ । 
बिवरण--इन्न स्वतः अपने में पूर्ण है। कहीं से अनुवृत्ति अपेक्षित नहीं है। 'झल?-प्रत्या- 
हारबोध्य (य, र, छ, व को छोड़ कर अन्य सभी व्यन्जनवर्ण ) वर्णों के स्थान पर 'झश'-दोध्य- 
वर्ण ( वर्गो के तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण ) अव्यवहित रूप में परे रहते हुए 'जश?-बोध्य-वर्ण (वर्गों के 
खृतीय वर्ण ) होते हैं । तदनुसार धकार को द्वित्व होनेपर ( ‘ae’ ) पूर्व धकार के स्थानपर स्थानतः 
साइश्य होने के कारण दन्तस्थानीय ( जश्‌) तृतीय वर्ण 'द? हुआ, क्योंकि पूवं “ध? के पश्चात्‌ दूसरा 
“वू'--'झश! प्रत्याहारःबोध्य है। ` ! 


-- जइत्वबोधक वणेसास्य क! स्पष्टीकरण -- 


स्थानी सास्य 
“झल? प्रत्याहारबोध्य] वर्ण उच्चारण-स्थान 
7,758, च्‌,शू ag 
भ,ब्‌,फ्‌, पू ओष्ठ 
स्‌;ग्‌,ख्‌,क्‌, हू कण्ठ 
द्‌, ड्‌, = = प्‌ | मूर्धा 
4,4, 1,7, £ दन्त 


> 
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(५३ ) अदर्शनं लोपः १॥१॥६० ॥ प्रसक्तस्यादशंनं लोपसंज्ञं स्यात्‌ ( ५४ ) संघोगा- 
न्तस्य लोप: ८।२।२३ !१ संयोगान्तं यत्पदं तदन्तस्य लोपः स्यात्‌ । इति यलोपे प्राप्ते । 
"यण: प्रतिषेधो वाच्यः' (वा ४८०६ ) । 'यणो मयो द्वे वाच्ये (वा ५०१८ )। 
“मय इति पत्चमी यण इति पष्ठी' इति पक्षे यकारस्यापि द्वित्वम्‌ । तदिह धकारयकार- 
योद्ित्वविकल्पाच्चत्वारि रूपाणि। एकधमेकयम्‌ । द्विधं द्वियम्‌ । द्विधमेकयम्‌ । एकधं 


(२३ ) सुद्‌ ध्‌ य्‌ इत्यत्र यकारस्य संयोगान्तलोपं ai छोपसब्ज्ञासूच्रमाह--- 
अदर्शनं लोपः | शब्दाचुशासनप्रस्तावाच्छव्दविषयकध्षवणसिह दशनं विवक्षितम्‌ । दुर्शन- 
स्याभावः AAG | अर्थाभावेऽव्ययीभावः। 'स्थानेऽन्तरतसः? इत्यतः स्थाने इत्प्रनु- 
ada | स्थानं प्रसङ्ग इत्युक्तम्‌। Wea: शब्दस्य' कस्यच्छिवणप्रसङ्गे सति यद श्रवण प्त--- 
तत्‌ Strasse भवतीत्यर्थः | तदाहृ-प्रसक्तस्येति। तत्र श्रवणाभावात्मके लोपे विहिते 
श्रवणरर्थमुच्चारणमपि नास्तीत्यर्थाल्लम्यते। प्रसक्तस्य किम्‌? दधि इत्यादौ क्विपः अश्रव- 
णात्मकलोपस्य प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य “स्वस्य फिति कृति तुळ! सा AT I 

(xe) संयोगान्तस्य लोपः । पददस्येत्य धिकृतम्‌। संयोगः यस्येति विग्रहः। संयो- 
गान्तस्य पदस्य लोप इत्यन्वयः | न च कृत्स्नपद्स्य Sia: | किन्तु अळोऽन्स्यस्येति परि- 
भाषया तदन्त्यस्यैव । तदाइ--संयोगान्तमित्यादिना । अन्न अन्तग्रहणं सपष्टार्थसेव | पद- 
विशेषणतया थेन विधिरित्येव तदन्तलाआात्‌। यत्तु संयोगावान्तौ यस्येति विम्रहामार्थ- 
सन्तग्रहणम्‌ | अन्यथा GETS इत्यत्र पकारस्य . लोपः स्यादिति। तन्न, संयोग- 


सञ्ज्ञाया ्यासज्यय्त्तित्वात्‌,प्रत्येक्रृत्तित्वमभ्युपगम्य अन्तग्रदणप्रयोजनवर्णनस्य व्यर्थ- 
MINE न न नि म 


. (४३ ) पद--अदशंनं, लोपः | अनुब्वृत्ति--इति । संज्ञासूतर । “ 
सूलार्थ--विद्यमान वस्तु के न दिखलाई पड़ने को “लोप” कहते हैं । 

सन्दर्भ-प्रकरण में प्रसज्ञवश BY संशा का नि्वंचन किया जा रहा हैं । : 
विवरण--संज्ञा--लोप । संज्ञी--अदर्शनम्‌ ( न दर्शनम्‌ )। यहाँ अदर्शन? शब्द का अर्थ 


 अनुपलब्धि हे और वह श्रवण तथा उच्चारण न होने के रूप में अपेक्षित है! । “लोप? संज्ञा अदर्शन 


के अथे की होती है न कि आनुपूर्वी शब्द के रूप मेर । इस हेतु “न वेति विभापा? ( १-१-४४ ) 
से मण्डूकप्लति के समान 'इति? शब्द की अनुवृत्ति की जाती हे । तदनुसार विद्यमान वस्तु की 
अनुपलब्धि का नाम “लोप” हैं। उदाहरण गीौधेरः । प्रक्रिया--गोधा + A, <<गोधा+-एय्‌ र्‌ 
aay +एय्‌ र = गौषेर्‌+ छु = र्‌ =:। 'य का लोप प्राप्त होते ही उसको अनुपलब्धि हो 
जाती है । 

(४४ ) पद- संयोगान्तस्य, लोप: | अनुवृत्ति--पदस्य | विधिसूत्र । 

सूळाथं--संयोगान्त पद के अन्तिम वर्ग का लोप होता है। इस तरह A का लोप प्राप्त 
होता है । (ato ) 'यण्‌ः का लोप नहीं होता ऐसा समझा जाय । ( वा० ) 'मय? से अव्यवहित 
परे “यण? को द्वित्व जाना जाय । वातिक में Rae “मयः? पद पञ्चमी विभक्ति तथा “यणः? पद 
को पष्टी-विभक्ति में स्वीकार करने से 'य्‌? को भी द्वित्व होता है । तदनुसार यहाँ धकार तथा यकार 


को द्वित्र विकल्प होने से चार रूपवरनेगे- (१) एक थू, एक य्‌। (२) दो थू, दो य्‌। 
 (₹३)दोधू,एकयू। (४) एक ध्‌, दो य्‌ । सुद््युपास्यः । मद्ध्वरिः। धात्रंशः | लाक्कतिः | 


विवरण--“पदस्य’ ( ८-१-१६ ) के अधिकार में होने से “पदस्य? की अनुवृत्ति लाकर 'अलो- 


अत्र इृशिज्ञांनसामान्यवचन: | दशनं ज्ञानम्‌ । तदि शब्दानुशासनप्रस्तावात्‌ शब्दविषयकं 


यते! ` 
संज्ञा न शब्दस्प । काशिका । | 
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अच्सन्धिप्रकरणस्‌ ex 


द्वियम्‌ । सुदृष्यूपास्य: | मद्ध्वरि: । धात्मंशः । लाकृतिः । (५५ ) नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य 


ed 
त्वादिति शब्दरत्ने बिस्तरः । इति यलोप इति । सुध्‌ य्‌ इति यकारस्य अनेन सत्रेण लोपे 


ग्रासे तत्मतिषेधः आरभ्यते | यणः प्रतिषेधो वाच्यः | यणः संयो गान्तलोपप्रतिषेधो वक्तव्य 
gerd । अनेन वार्तिकेन यकारस्य संयोगान्तलोपो न भवतीति शेपः । इदं वार्तिकम्‌, 
आकरे गत्याख्यातस्‌। AMSA यकारस्य अचः परत्वाभावादच्परकत्वाच अनचि चेति 
्वित्दाम्रासो द्वित्वविधिमाह--यणो मयो दे वाच्ये। अनेन वार्तिकेन यकारस्य ह्वित्वसित्यः 
न्वयः । ननु यदि यण इति vant सय इति पष्ठी तर्हिं यणः परस्य सयो द्वित्वसिति 
लभ्यते | AKA च WHT न यणः परः, नापि सय्‌। अतः कथमनेन चातिंकेन तस्य द्वित्व- 
सित्यत आह--मय इतीति । पक्षे इत्यनेन उभयथा य्याख्यानसिष्टमिति सूचितम्‌। विनि- 
गसनादिरहादिति भावः । अन्नापि वातिके यरोड्युनासिक इत्यतो वाग्रहणमचुवतंते । 
ततश्च फलितमाह--तदिद्देति | तदित्यव्ययस्‌। इयता सन्दभेंण यत्‌ ग्रपञ्चितं तेन इह सुध 
यू इत्यन्न यकारधकारयोः द्विस्वविकर्पाचचस्वारि रूपाणि सम्पदन्ते इत्यर्थः | पकथमेकयमिति। 
एकः भकारः यस्य सत्‌ CHa) एवम्‌ एकयसित्यपि | धकासयकारयोरपि द्वित्वाभाचे 
एकशकारसेकयकारं च प्रथमं रूपसिस्यर्थः । द्विषं दवियमिति। हो घकारौ यस्य द्विधम्‌। एवं 
द्वियमित्यपि । धकारयकारयोरुमयोरपि er द्वियकारं द्विघकार च द्वितीयं रूपमित्यर्थः । 
'द्विथमेकयमिति । धकारस्य द्वि्वे यकारस्य Fare द्विधमेकर्य च तृतीयं रूपमित्यर्थः | 
एकभे दियमिति । धकारस्य द्वित्वाभावे यकारस्य द्वित्वे एकधं द्वियं च चतुर्थ रूपमित्यर्थः । 
सुद'्युपास्य इति | इह “न भूसुधियोः इति निषेधस्तु न भवति, तस्य अजादौ सुपिं विधा- 
नात्‌ | इकोऽसव्णं इत्यपि न, “न सासे” इति तन्निषेधात्‌ । मद्ध्वरिरिति। 
असुरचिशोपः। तस्यारिङशजुः सदूध्वरिः | हरिरित्यर्थः | अन्न घकारादुकारस्य स्थानत 
आन्तर्यात्‌ यथासङ्कथपरिभाषया वा वकारः । न चान्न चकारस्य दन्तस्थानाधिक्यात्‌ न 
स्थानसास्यसिति वाच्यम्‌ । यावत्स्थानसाम्यस्य सावण्यंप्रयोज सत्वेऽपि आन्तरतम्ये 
यस्किञ्चिस्थानसास्यस्यापि प्रयोजकस्वात्‌। अन्यथा चेता स्तोतेत्यादौ इकारादेः एका- ` 
राद्यनापत्तेः। धात्त्रंश इति । अन्न तकारस्यैव Baal न तु रेफस्येत्यनुपदुसेव वक्ष्यते | 
अचो रहाम्यासित्यच | ठाइतिरिति। ale आइतिरिव आते सन CE रह्वाभ्यासित्यन्न।. लाकृतिरिति | लूवर्णस्य आकृतिरिव आङतिर्यस्येति विग्रहः । अन्न 


Sa जता जलिय 
ऽन्त्यस्यः के साथ एकवाक्यता होने के पश्चात्‌ संयोगान्तःपद ( संयोगः अन्ते यस्य सः ) के अन्तिः 
वर्णं का लोप होता दै । तदनुसार यहाँ “य्‌? का लोप प्राप्त हुआ। उसका निषेध इस वातिक द्वारा 
किया जा र्दा दै--(वा०) संयोगान्त पद के अन्तिम य्‌ , व्‌, र्‌, रू (यण्‌) का लोप नहीं होता । 
दसरे वातिक में विद्यमान पदों में से “मयः? पञ्चमी तथा यणः? षष्टी विभक्ति है । इस प्रकार “मय्‌? से 
अव्यवद्दित पर 'यण को बिकल्प से द्वित्व-विधान किये जाने पर य? को द्वित्व हुआ। इस तरद 
“भ? तथा VT दोनों वर्ण के विकल्प से द्वित्व होने के कारण यहाँ चार रूप. होते दै-( १) | 
व्सुध्युपास्यः---किसी भी वर्ण के छित्व न होने पर एक 'य' । (२) सुद्ध्युपास्यः 
“वृर तथा “यु? के दित्व होने पर (२) सुद्ध्युपास्यः को द्वित्व किन्तु “य्‌? को द्वित्व 41. 
करने पर । (४) सुध्यूयुपास्य: केवल FT को er करने पर । इसका विग्रह है खघीमिः 
उपास्यः, अर्थात विद्वानों द्वारा मान्य | इसी प्रक्रिया के अनुसार दूसरा उदाहरण AYA = पथ 
(१) मध्वरिः, (२) सद्ध्ब्वरिः (३) सद्ध्वरिः (४) मध्यवरिः-ये चार रूप 

बनते हैं । इसका ae मधोः अरिः--अथोत्‌ मधु नामक राक्षस का शब्यु-विष्णु उदाहरण 
चात-+अंशः = ( १ ) घात्रशा, (२) aerate UY) को द्वित्व न द कारण दो 
'विग्नह--धातुः अंशः-जह्षा का अंश । चौथा उदाहरण लन आक्कतिः 


ae 
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८। ४।४८॥ पुत्रशब्दस्य न द्वे स्त आदिनीराब्दे परे आक्रोशे गम्यमाने । पुत्रादिनी 
त्वमसि पापे । आक्रोशे किम्‌ ? तत्त्वकथने feted भवत्येव । पुत्त्रादिनी सपिणी । 
तत्परे च' (वा ५०२१ ) । पुत्रपुत्रादिनी त्वमसि पापे । “वा हृतजग्धयोः' ( २: 


अकारे परे लचर्णस्य दन्तस्थानसास्यात्‌ लकारः। न च दन्तस्थानसाम्यात्‌ प्रथमातिक्रमे 


कारणाभावाच्च तस्य वकार एवास्तु | आन्तरतस्ये यत्किब्वित्स्थानसास्यस्य ग्रयोजकतायाः 
सद्ध्वरिरित्यत्नोक्तस्वादिति वाच्यम्‌ , अत्र हि चत्वारो यणो यवरा चिधेयाः । 'तत्न दकार- 
विधिरुकारे ओष्ठस्थानसाम्यात्‌ निस्सपरनः सावकाइाः, तत्र छकारस्य दन्तरूपस्थानभेदाद- 
आहेः | लाकृतिरित्यत्न लृवण तु चकारो रकारश्चेत्युझयसपि ग्राम्‌ | अन्न शव्दपरविग्रति- 
षेशभाश्रित्य लकारविधिः परस्वात्‌ अपवादत्वाच्च घकारविधि aed | यदि हि प्रथसातिक्रसे 
कारणासाचादत्रापि चकार एव स्यात्‌ तहिं लकारविधिनिरवकाश एव स्यात्‌। अतोष्च 
लुवर्णस्य रकार एवेत्यास्तां तावत्‌ | 

(९९ ) नादिन्याक्रोशे । द्वे इस्यनुवत॑ते, यर इति च। आक्रोशो निन्दा । आदिनीति 
इयन्तं लुससपतमीकम्‌। आदिनीशाव्दे परे पुन्रशव्दस्यावयचो यः यर्‌ तकारः तस्य न 
द्वित्वम्‌, आक्रोशे रम्ये इत्यर्थः | तदाह--पुत्रशब्दस्येत्यादिना । पुत्रशव्दस्यावयचस्येत्यर्थः। 
ुत्रादिनी त्वमसि पापे इति । gatas शीळमस्याः पुत्नादिनी | “सुप्यजातौ? इति णिनिः, 
“जनेभ्यः? इति ङीप्‌ । हे पापे ! त्वं पुत्रादिनीत्यन्वयः । पुत्रघातिनीत्यथ: | इटशाक्रोशस्य 
ग्रायेण ख्रीष्वेच सम्भवात्‌ सूत्रे आदिनीति ङयन्तसेव विवक्षितमिति हरदत्तः | साधवोऽ- 
प्येवम्‌ | अत्र उकारात्‌ परस्य तकारस्य ‘अनचि च? इति ग्रां द्वित्वं निषिध्यते । रेफस्य तु 
न कापि ह्वित्वप्रसक्तिरित्यनुपदसमेव वक्ष्यते। आक्रोशे किमिति । आक्रोश इत्यस्य ङिं प्रयोजन, 
मित्यर्थः | “कि एच्छायां जुगुप्सने? इत्यव्ययवर्गे अमरः। एवसुत्तरत्राप्येवज्षातीयकेषु द्रष्टव्य- 
स्‌. । तत्त्वथन इति | यस्याः पुत्राः स्वयमेव ञ्रियन्ते तां प्रति पुस्त्रादिनीति वस्तुस्थितिकथने' 
तु न द्वित्वनिषेधः, तत्र निन्दायाः अप्रतीतेरित्यर्थः । तत्परे च । वातिकमेतत्‌ | सः आदिनी- 
शब्दः परो यस्मात्‌ सः तत्परः। आदिनीशब्दपरके घुत्रशब्दे च परे पुत्रशब्दावयवस्य यरो न 
दवित्वसित्यर्थः | पुत्रपुत्रादिनी त्वमिति । पुन्रस्य पुत्रानत्तीति चिग्रहः | अत्र पूवस्य पुत्नशन्दस्य 


में केवल एक ही रूप रोगा । द्वित्व आदि की प्राप्ति नहीं है। अथे--'ल? की आकृति की तरह 
स्वरूपधारी ( लकारस्य आकृतिरिव आक्तिर्यस्य ) । र 
विशेष-प्रक्रियादशा में समास-युक्त शब्दों के विग्रह की स्थिति में बिभक्तियों का लोप हो 
जाता है । तदनुसार “सुधीभिः उपास्यः? इन. दोनों पदों की बिभक्तियों का लोप होने पर “सुधी +- 
उपास्य”-पेसा स्वरूप होना चाहिये। सन्धिकार्यं आदि के पश्चात पुनः विभक्ति का प्रयोग किया. 
जाता है । तथापि सुविधा की दृष्टि से 'सुधी+-उपास्यः? आदि प्रयोग करते चले आ रहे हैं । 
( ४६ ) पद--न, आदिनी, आक्रोशे, एत्रस्य । अनुवृत्ति--यर:, है । विधि-सूत्र ( निपेथ ) । 

) हि सुलाथ निन्दा की प्रतीति होने पर पुत्र शब्द के ( ‘aq ) को द्वित्व नहीं होता, 'आदिनो? 
 _ विवरण-पूर्वमृत्र से प्राप्त लोप का निषेध किया जा रहा है। इस सन्न में 'पुत्रस्य' oe 
विभक्ति का अर्थ अवयव है। 'आदिनी” पद में सप्तमी-विभक्ति का लोप किया गया हैं। अतः अर्थ 
साकाङक्ष है । तदनुसार अनुवृत्त यरः? के साथ पुत्र” शब्द सम्बद्ध होकर पुत्र शब्दावयव 

नि क्रोशा ) की अभिव्यक्ति होने पर आदिनी? शब्द परे रहते नही होता | 
युवादिनी” त्वमसि पापे (हे पापिनी, तू पुत्रों को खाने वाली है )। यहाँ 
प्राप्त द्वित्व नहीं हुआ। मरत्युदाहरणे--सन्न में 'आक्रोश? 
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५०२२) । पुत्त्रहती-पुत्रहती | पुत्त्रजग्धी-पुत्रजग्धी । (५६) त्रिप्रभुतिषु शाकटायनस्य 
८।४।५०॥ त्र्यादिषु संयुक्तेषु वा द्वित्वम्‌ । इन्द्र: इन्द्र: । राष्ष्टूम्‌-राषट्रम्‌ । | 


आदिनीशब्दः परो न भवति, द्वितीयपुन्रशब्देन व्यवधानात्‌। अतः पूवंसूत्रेण अग्नाप्त feet 
निपेधे इदसारव्धम्‌ | वा हतजग्धयोः। हतशब्दे जग्धशब्दे च परे पुत्रशाव्दावयवस्य यरो 
द्विस्वं चा स्यादित्यर्थः । पुत्त्रहतीति । तकारद्वित्वे रूपस्‌। gat हतो ययेति घिग्रहः । 
'अस्वाङ्गपूनेपदात” इति ङीप्‌ इति केचित्‌। वस्तुतस्तु जातिपूवा दित्यस्य तत्रानुदत्तः गौरा- 
दित्वात्‌ ङीषिति geal पुत्रघातसाहसस्य deta सम्भवात्‌ ख्रीङिङ्गमेवो दाहृतस्‌। 
पुत्रहतीति | द्वित्वाभावे रूपम्‌। एवं पुत्त्रजग्धीति । अनचि चेति द्वित्वविकल्पे सिद्ध पुत्र- 
शाव्दस्य क्तान्ते चेत्‌ हतजग्धयोरेव आक्रोश एवेति नियमार्थमिदं वार्तिकमित्याहुः | 

(२६ ) त्रिप्रश्नतिषु शाकटायनस्य । च्रिचतुरादिपु हर्षु संयुक्तेषु आद्यस्य अचः परस्य यरः 
द्वित्वं शाकटायनमते | मतान्तरे तु नेत्यर्थः। इन्द्र इति नकारस्य द्वित्वविकल्पः । राष्ट्र 
मित्यत्र पकारस्य हित्वविकल्पः | 


२5 ee SS SD) न ती 
पद का उल्लेख होने के कारण वास्तविक स्थिति में पुत्रों के भक्षण करने वाली सर्पिणी का अर्थ 


ग्रहण करने पर त? को पक्ष में द्वित्त होकर 'पुत्त्रादिनी' रूप बनेगा । प्रथम वार्तिक द्वारा 'पुत्रा- 
दिनी? शब्दपरक “पुत्र? शब्द के 'तः को भी द्वित्व का निषेध किया जा रहा है। अतः 'पुत्रपुत्रा- 
दिनी? ( पुत्र के पुत्रों को भी खाने वाली-पुत्रस्य पुत्राः = पुत्रपुत्राः तान्‌ अत्ति ) में “त? को द्वित्व 
नहीं हुआ। दूसरे वातिक द्वारा पुत्र शब्द के अनन्तर “हत? तथा “TH? शब्दों के रहने पर 
,अच? से परे ay को विकल्प से द्वित्व का विधान किया जा रहा है । इसके अनुसार 'पुत्रहती? 
एवं 'पुत्तरहतीः--'त? को विकल्प से द्वित्व होने के कारण दो रूप बनेंगे ( पुत्रः हतः यया सा-- 
जिसने पुत्र का विनाश किया है--ऐसी स्त्री) । ऐसे ही 'पुत्रजग्धी? एवं “पुत्त्रजरधीये दो रूप 
बनेंगे ( पुत्रो जग्धो यया सा- पुत्र को खाने वाली ) । दूसरे वार्तिक द्वारा यह नियमन किया जा 
रहा है कि "पुत्र? शब्द के अनन्तर “क्त” प्रत्यान्त केवल “हत? तथा “जर? शब्दों के रहने पर “त? 
को द्वित्व विकल्प से होता है अन्य शब्दों को नहीं, अन्यथा “अनचि च” से द्वित्व विकल्प की प्रापि 
स्वतः रही । इस विधान की कोई आवश्यकता नहीं थी । ag 
विशेष- पुत्र को भक्षण करने वाली हतभागिनी जी के प्रति अन्य महिलाओं का आक्रोश 
(निन्दा ) पारस्परिक मूर्खता का सूचक है । किसी महिला के पुत्रादि के विचष्ट होने पर अन्य मूखे 
महिलायै इस प्रकार शब्दों का प्रयोग करती हैं। वे दुःखिनी को और अधिक दुःख पहुँचाती है | 
(२६) पद्‌-त्रप्रभृतिषु, शाकटायनस्य | अनुवृत्ति-अचः, यरः, दे । विधिसूत्र (निषेध) 
मूलाथ--( 'अच्‌ के अनन्तर ) तीन या अधिक वर्णों का संयोग होने पर शाकटायन के मस 
अ द्वित्व नहीं होता है । अन्य आचार्यों के मत में द्वित्व होता है ( अतः विकल्प से माना जाता है)। | 
जैसे ( १ ) इन्द्रः, इन्द्रः । ( २ ) UL, TRA क =e 
विवरण--अथांमिव्यक्ति के लिये सूत्र स्वयम्‌ में अपूर्ण है । अतः “नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य से 
“न? की agate होने से द्वित्व-निषेध सूचित होता है। साथ ही 'अचः “यरः? तथा oe tS 
पदों को समवेत कर अर्थ पूर्ण होता है--'तीन अथवा उससे अधिक संयुक्त amt की सिः 
( ननिप्रमृतिषु--निर्धारण में सप्तमी ) शाकटायन आचार्य के मत में “अच? से पर“ 
का निषेध होता दै |) अन्य आचायं अर्थात्‌ स्वयं सत्कार के मत में द्वित्व होने 
होता है । 


तथाऽचः सम्मनति | अत एव “अचो TEAL: 
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( ५७ ) सर्वत्र शाकल्यस्य ८ । ४। ५१ ॥ द्वित्वं न। अकः । ब्रह्मा । ( ५८ ) दीर्घा- । 
दाचार्याणास्‌ ८। ४। ५२ ॥ द्वित्वं न । दात्रम्‌ । पात्रम्‌ । ( ५९ ) अचो रहाभ्यां हे ‘ 


_ ` (७) att शाकल्यस्य । नेत्यनुवतंते । यत्र यत्र द्वित्वं विहितं तत्र तत्र शाकल्यस्य 

Sade द्वित्वं न भवतीत्यर्थः | | 

(<5) दीर्घादाचार्याणाम्‌ | नत्यनुवतंते। दोघांत परस्य यरो ह्वित्वं केपाञ्चिदाचार्याणां | 

सते न भवति | मतान्तरे तु भवति | अनचि चेत्यत्र वाग्रहणमनुवतंते इति नाज्झळाविति ` | 

सूत्रे कैयटः | एवं च अनचि चेत्येव द्वित्वविकल्पसिद्धौ त्रिप्रभृति प्वित्यादिसूत्रत्रयं नारम्भ- । 

णीयसिति प्रौढमनोरमायां स्थितस्‌। एतत्सूत्रत्रयविरोधादनचि चेत्यन्न वाग्रहणं नाजुवत्य- 
सिति युक्तं प्रतिभाति । 


ˆ उदाहरण--इनन्द्रः में ( तीन संयुक्त वणौ के होने से) “न? को द्वित्व । द्वित्व न होने पर 
ईन्द्र" ( देवराज ) । इसी तरह 'राषष्ट्रमः--'ष? को द्वित्व । 'राष्ट्रमः--द्वित्व ने होने पर । 

विशेए--दो से अधिक व्य्षनों के रहते हुए किसी व्यक्षन को द्वित्व न करने में हेतु अच्छी 
तरह उच्चारण का न होना है। शाकटायन के मत का आदर पाणिनि ने किया है। वे पाणिनि । 
से पूर्ववतों वैयाकरण रहे । | 
(२०) पद- सर्वत्र, शाकल्यस्य । अनुदृत्ति--अच:, यरः, दे, न । विधिसूत्र ( निषेध ) । | 
 सूलार्थ--द्वित्व नहीं होता । र | 
` सन्दभभ--अधिक व्यञ्जनो के अतिरिक्त केवल दो व्यन्जनों के रहते इए भी द्वित्व का नियमन । 
किय़ा जा रहा है । $ | 
विवरण -पपूर्वोक्त द्वित्व-निषेध के सूचक अनुवृत्त पदों के अर्थे का समावेश 'सवंत्रः के अन्तर्गत 9 | 

हो जाता दै । तदनुसार आचार्य शाकल्य ने 'अच? के अनन्तर रहने वाले AY को द्वित्व का निषेध 

कर दिया है । उद़ाहरण--( १ ) “अर्क? ( सूये अथवा आँक का पेड़ )--'र्‌! के पश्चादूवती “क? 
को “अचो रहास्याम द्वे» ( ८-४-४६ ) से प्राप्त द्वित्व का निपेध। (२ ) "ब्रह्मा? ( जगदुत्पादक )-- | 
“हु? के अनन्तर विद्यमान “भर को प्राप्त द्वित्व का निषेव । | 
(४८) पद--दीर्घात, आर्चाणाम्‌ | अनुवृत्ति--अच:, यरः, द्वे, न । विधिसूत्र ( निषेध ) । 
सूळाथ-दी्ं ( स्वरवरणं ) से पर 'यर? को द्वित्व नहीं होता । ~ 
विवरण--अर्थ की दृष्टि से सूत्र साकाङ्क्ष है। दीध से पर क्या हो ! अतः अनुवृत्त पदों का | 
समष्टिगत अर्थ इस कार्य में सहायक होता है । तदनुसार दीर्घ स्वरवर्ण से अव्यवहित परे 'यर? वणौ || 
को आचाये के मत में द्वित्व नहीं होता । उदाहरण--( १ ) 'दात्रम? ( हँसुआ ) । (२ ) पात्रम्‌ | 
( वर्तन ) । इन दोनों शब्दों में “अनचि चः? ( ८-४-४७) से प्राप्त 'त? को द्वित्व नहीं हुआ । || 
विशेष- १ ) इस सूत्र में “आचार्य? पद में बहुवचन का प्रयोग अनेकता सूचित करने के लिये ॥ 
किया गया है । अन्य Tat में विद्वानों का मत सूचित करने के लिये नाम-निर्देश करने के पश्चात्‌ 
एकवचन-विभक्ति का ही प्रयोग किया गया-_'शाकल्यस्य? तथा “शाकटायनस्य? आदि। यहाँ पर | 
बहुवचन का प्रयोग कर पाणिनि अनेक विद्वानों के मत को सूचित करते हैं। इस तरह यहाँ भी ॥ 
विकल्प है । ( २) “यरो5नुनासिकेञ्नुनासिको वा? (८-४-४५) सूत्र से "अनचि च? ( ८-४-४७ ) में | 


fa? पद की अनुवृत्ति से द्वित्व-विकल्प का विधान किये जाने पर निर्वाह सम्मव था तथापि भिन्न 


a के मतभेद को सूचित करने के लिये पाणिनि ने क्रम सं० ५६, ५७, तथा ५८ की उपः 
व्यक्त की है |? 


ऽनुनासिके० त्यतो वेत्यनुवृत्त्या “अनचि०” इत्येव सिद्धे तु सृतनत्रयमपि विकल्पस्य | 


[So Yo शे०। - 


1५8 Maha Vidyalaya Collection. 


अच्सन्धिप्रकरण 1 ८२, 


| 
| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
| 
| 


। लोपः स्याद्ा यमि । इति लोपपक्षे द्वित्वामावपक्षे चैकयं रूपं तुल्यम्‌ । लोपारम्मफल तु 
“आदित्यो देवता अस्येत्यादित्यं हृविः’ इत्यादौ । 'यमां यमि' इति यथासङ्कथविज्ञानान्नेह्‌ । 


| (२३) अचो रहाम्यां 2 1 (यरोऽनुनासिक' इत्यतो यर इति षष्ठयन्तं वेति चानुवतते | 
| अच इति दिग्योगे पञ्चमी । पराभ्यामिति शेपः। रहाभ्यासित्यपि पञ्चमी । परस्येति शेषः | 
| तदाह-अच:ः पराभ्यामित्यादिना। ह्येनुभव इति। हरेरनुभव इति विग्रहः। हरि अनुभव इति 
| ‘Rad रेफादिकारस्थ यण । तस्य द्वित्वस्‌ । अथ हकारात्‌ परस्योदाहरति- -नद्यस्तीति । नहि 
| 'अस्तीदि स्थिते इकारादिकारस्य यण्‌ तस्य fe । इदोभयत्र यकारस्य अचः परत्वा- 
भांवादच्परकत्वाच्च द्विस्वसम्राज्तं विधीयते । अन्न अनचि चेति रेफहकारयो द्वित्वं न भवति । 
द्वित्वप्रकरणे रहाभ्यासिति रेफत्वेन हकारत्वेन च साक्षाच्छुतेन तयोः यर्‌शब्द॒बोधितकायं- 
'भावत्ववाधात्‌ , ‘श्रुताचुसितयोः श्रुतं बलीय’ इतिं न्यायोत्‌। हर्‌ य॒ य्‌ अनुभवः। नह य्‌ 
य्‌ अस्ति इति स्थिते । र 

( ६०) उअयत्रापि प्रथमयकारस्यःलोपविधिसाह--हलो यमां यमि लोप: । झयो हो5- 
न्यतरस्या सित्यतोऽन्यतरस्यामित्यनुवतंते। तच्च विभक्तिप्रतिरूपकमव्यय॑ वार्थे ada 


(२९) पद्‌-अचः, रहाभ्यां, 21 अजुबृत्ति--यरः, वा । विधिसूत्र । 
| मूलार्थ--/अच! से परे 'र्‌? तथा 'ह? के अनन्तर आने वाळे “यर? वर्णों को द्वित्व विकल्प से 
| होता है । जैसे--हर्य्यनुभवः । नह्‌य्यस्ति । 


विवरण--'अचः? पद पञ्जमौ विभक्ति में प्रयुक्त है तथा 'रहाभ्यांर का पूरक है। अतः 
“अच? ( स्वरवर्णौ ) के अव्यवहित अनन्तर रहने वाले 'र? तथा “हू? के waa 'यर?--वर्णो 
| (ह? के अतिरिक्त सभी व्यक्षन ) को विकल्प से द्वित्व होता है । उदाहरण--( १ ) 'हस्यंनुसवः 


( अच्‌ ) से पर “र्‌? के पश्चात्‌ विद्यमान “यु? को द्वित्व हुआ । द्वित्व के अभाव में “हर्यनुभवः? | 


“ह? के पश्चादवतीं “यू? को द्वित्व । द्वित्व के अमाव में एक.यकारात्मक रूप-नह्ास्ति। द्वित्व होने पर 
भी अग्रिम सूत्र से “य्‌? का विकल्प से लोप होने पर एक-्यकारात्मक रूप ही रहेगा। सूज्ञ की 
उपयोगिता आगे बतलाई जायगी । ghee 

। विशेष--इस सूत्र में “र? तथा “हुये दोनों वर्ण द्वित्व के विधान में निमित्तस्वरूप हैं, अतः 
> इन दोनों वणो को द्वित्व नहीं होता । निमित्त होने के कारण वे स्थानी नहीं रहते) । इस प्रकार 


“र्‌! को छोड़ कर अन्य 'यर?-त्र्णों को द्वित्व होता है । “ह? का परिगणन “यर्‌? प्रत्याहार में न. 


2 होने के कारण उसे द्वित्व प्राप्त नहीं होता । इस सम्बन्ध में “तक्रकौण्डिन्य-न्याय” का दृष्टान्त 
“दिया जाता है--“सव ब्राह्मणों को दही दिया जाय किन्तु कौण्डिन्य को ag’? । जैसे ब्राह्मण 


पर भी कोण्डिन्य को मट्ठा देने का विधान होने से दही देने का निषेध हो जाता है, उसी प्रकार 


यहाँ भी निमित्तस्वरूप 'रः 'ह? को भी दित्व नहीं होता। कई 
(६०) पद--इळूः, यमां, यमि, लोपः | अनुदृत्ति--अन्यतरस्यास्‌ । विधिसूच । | 

सूलाथे “यम? से अव्यवहितपूर्व हल?” के wana यस्‌? का विकल्प से लोप होता है । इस 

१. नेमौ रहौ कार्यिणौ कि ate निमित्त द्विर्वचनस्य ` आड 

२. स्वेभ्यो ATE दधि दौयताम, , तक्र कौण्डिन्याय 
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“४४३ ॥ अचः पराम्यां रेफहाराभ्यां परस्य यरो द्वे वा स्तः । हम्य॑नुमवः, हयनुमवः । 
! 'नह ह्यस्ति, न ह्यस्ति । ( ६० ) हलो यसां यसि लोपः ८४1६४ ॥ हलः परस्य यमो ` 


(हरेः अनुभवः-अथात्‌ हरि का अनुभव, हरिञ-अनुभवः--इ = य्‌ )--हकारोत्तरवतीं अकार . 


[ (२) नह्यस्ति ( नहि--अस्ति--यण-इ = य्‌ ) में नकारोत्त खत्तों अकार के अनन्तर रहने वाले. 
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९० “सिद्धान्तको Ae 


माहात्म्यम्‌ । ( ६१) एचोऽयवायावः ६। १। ७८ ॥ एचः क्रमादय्‌, अव्‌, आय्‌, आव्‌,. 


पा 


यसामिति बहुत्वं प्रयोगबहुत्वापेक्षम्‌ । एकैकस्मिज्‌ प्रयोगे बहूनां यसासस्स्भवात्‌। हळू 
इति दिग्योगे पञ्चमी । परस्येति शेषः। तदाह--हल: परस्य यम इत्यादिन।। अनेन सूत्रेण 
उदाहरणद्वयेऽपि म्रथसयक्रारस्य रोपे सति एकयकाररूपं सम्पद्यते । छोपाभावपक्षे तु 
द्वियकाररूपं सम्पद्यते । ननु हलो यमामिति सूत्रमेतद्थ नारम्भणोयम्‌। अचो रहाभ्या- 
सिति यकारद्वित्वस्य चेकल्पिकतया द्वित्वे सति द्वियकाररूपस्य, द्वित्चाभावे एकयकार- 
रूपस्य च सिद्धरित्याशङ्कथ नास्य सूत्रस्यात्र ्रयोजनमिस्याह-इति छोपेति। तहि 
किमस्य सूत्रस्य फलमित्यत आह--डोपारम्मेति । “दित्य दित्यादित्यपत्युत्तरपदाण्ण्यः इस्सर 
दित्यशब्दात्‌ शेषार्थण्यन्तात्‌ देवतार्थे ण्यः । आदित्य य इति स्थिते । “यस्येति च? इतिः 
यकाराद्कारस्य रोपे तकाराद्यकारस्य अनेन सूत्रेण लोपः | तस्मिन्‌ सत्येव आदिस्यसित्येः 
कयकार रूपं सिध्यति, नान्यथा | अतः सूत्रारम्भो न विफल इति आवः । अन्न 'आपत्यस्य 
च तद्धितेऽनाति’ इति लोपस्तु न, जाताचर्थकत्वेन अपत्यरवाभावात्‌। अत्र त्वेतत्‌ सूत्रं 
न्याय्यस्वादुपन्यस्तमिति भावः। नन्वेवमपि महात्मनो भाव इत्यर्थे 'गुणचचनब्राह्मणा- 
दिभ्यः? इति प्यनि, टिलोपे, आदिवृद्धौ, साहात्म्यसित्यत्रापि तकारान्मकारस्य लोपः 
स्यात्‌, तस्य यम्त्वात्‌ यकाररूपयस्परकत्वाच्चेत्यत आह-यमामिति । यथासङ्षथविज्ञानादिति । 
विज्ञायते अनेनेति विज्ञानं सूत्रम्‌। 'विज्ञानं शिल्पशासत्रयो:? इत्यमरः। यथासङ्कःयसूक्रा- 
दित्यर्थः | तथा च मकारस्य मकारे परत एव लोपलाभात्‌ यक्रारे परे न लोप इत्यथः | 
(६१) एचोऽयवायावः | अय्‌ च अव च आय च आव्‌ चेति विग्रहः | इको यणचीत्यतोऽ 
चीत्यनुवत॑ते | यथासङ्कयपरिभाषया एकारस्य अय्‌, ओकारस्य अव्‌ , ऐकारस्य आय्‌ 


तरह लोप होने पर द्वित्व के अमाव में एक--यकारात्मक रूप होगा । लोप के विधान का फल तो. 
आदित्य देवता है जिसका ऐसा हवि, इस अथे में 'आदित्यम्‌? आदि है । 
चिवरण-यहाँ 'यम्‌? प्रत्याददारान्तर्गत वर्ण (पंचम तथा अन्तःस्थ वर्ण ) स्थानी तथा! 
निमित्त-दोनों रूप में हैं। 'हल:?-पञ्चमी विभक्ति है। अतः व्यक्षन-वर्णी से अव्यवदित पश्चाद्व ती 
वर्गों के पञ्चम तथा अन्तःस्थ वणौ को द्वित्व का विधान किया जा रहा है । किस स्थिति में ! यदि 
“यम्‌? प्रत्याहारान्तर्गंत वर्ण ही व्यज्ञनों के पश्चात्‌ रहें। “स्थानी? तथा 'निमित्त-इन दोनों में संख्या 
की समानता होने के कारण “स्थानी? तथा "निमित्त? में वर्णो को समानता अपेक्षित है । इस कारण 
“य्‌? “व”, “र्‌? 52, “न्‌? “म्‌? 'ड? “ण? धन्‌? का लोप इन्हीं वणौ के क्रमशः पश्चात्‌ रहने पर होगा | 
“माहात्म्यम्‌ में “त? ( व्यञ्जन ) के पश्चाद्दती “म्‌? ( यम्‌ ) का लोप “यु? ( यम्‌ ) परे रहते हुए 
भी नहीं हुआ, क्यों कि स्थानी “म्‌? तथा निमित्तस्वरूप वर्ण 'य? भिन्न-भिन्न हैं । उदाहरण -- 
आदित्यम्‌ । प्रक्रिया--( आदित्यः देवता अस्य ) आद्वित्य4-ण्य (य), «आदित्य + य-आदिवृदधि 
“अ”लोप, <आदित्य-में "त्‌? ( हल ) के पश्चाद्वती “य? ( यम ) का लोप हुआ, क्यों कि इस “य्‌? 
के पश्चात्‌ भी प्रत्यय का A ( यम्‌ ) विद्यमान दै, <meta ( अम्‌ ) 'आदित्यम्‌? 
इस तरह “स्थानी? तथा “निमित्त दोनों में समानता है । इसी प्रकार "तादात्म्यम्‌? में भी 
समझा जाय | 
विशेष--हर्यनुभवः? में तो “य्‌? को विकल्प से द्वित्व होने पर पक्ष में इस सूत्र से “य? का 
'ळोप्र “य? परे रहने के कारण हो जायगा । अतः एकऱ्यकारात्मक रूप ही होगा। इस कारण 
' विकल्प से लोप होने का वास्तविक उदाहरण “आदित्यम्‌? है । लोप के अभाव में दो-यकारात्मकः 
रूप “आदित्य्यम्‌? होगा । इस सूत्र के न होने पर एक-यकारात्मक रूप नहीं बन सकेगा | 
) ) पद्‌-एचः, अयवायावः | अनुवृत्ति--अचि, संहितायाम्‌ । विधिसून्न । 
-एच?--प्रत्याहार के स्थान में क्रमशः अव्‌, आय्‌ तथा आव्‌ होते हैं। 
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एते स्युरचि । ( ६२ ) तस्य लोपः १।३।९ ॥ तस्येतो लोपः स्यात्‌ । इति यवयोर्लोपो 
न । उच्चारणसामर्थ्यात्‌ । एवं च इत्संज्ञापीह न भवति । हरये। विष्णवे । नायक: । 
पावक: । (६३ ) वान्तो यि प्रत्यये ६। १। ७९॥ यकारादौ प्रत्यये परे ओदौतोरव्‌ 


औकारस्य आव्‌-इति लभ्यते। तदाह--एचः क्रमादिति। यथासङ्कःयसून्नभाप्यरीत्या तु. 
अन्तरतसपरिसापयेवान्र व्यवस्था FAT | इह 'इचो$चि यणयवायाव' इत्येव सूत्रयितु- 
सुचितम्‌। 

(६२) एतेष्वादेशेषु यकारवकारयोहंळन्त्यमिति इत्सञ्ज्ञायां लोपमाशङ्कितुमाह- 
तस्य लोप: | इत्संज्ञाग्रकरणान्ते इदं Ga | तत्र तच्छब्दः सन्निहितम्‌ इतं परासुशति | 
तदाह-तस्येत इति। इत्यनेन सूत्रेण यवयोलोपो न शङ्कनीय इत्यथः। कुत इत्यत 
आह--उच्चारणेति। यद्यन्न यवयोर्लोपः स्यात्‌ , तर्हि तयोः सूत्रे अनुच्चारणमेव स्यात्‌ , 
अक्षालनादि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम्‌? इति न्यायादिति भावः | तहि किमनयोरिः 
WHAT आह--एवन्चेति | उक्तम्रकारेण लोपाभावे सत्ति इत्संज्ञापि इह यकारे वकारे 
च न भवति, फलाभावादित्यर्थः। क्रमेणोदाहरति--हरय इत्यादिना। हरे ए, विष्णो 
ए, ने अकः, पो अक इति स्थितेषु एकारादीनां क्रमादयादयः | 


विवरण--स्थानी--एच्‌ = ए, ओ, ऐ, औ । आदेश--अय्‌ , अव्‌ , आय्‌, आव्‌ | अधिकारः 
संहिता । निमित्त--स्वरवर्ण ( “अचि? सप्तमी ) । तदनुसार 'यथासंख्यः परिभाषा की उपस्थिति 
से स्थानी तथा आदेश समान-संख्यक होने के कारण क्रमशः ए = अयू , ओ = अव्‌, ऐ = आय्‌ तथा 
औ = आव्‌ में परिवर्तित होते हैं । 

चिशेष--ए, ओ, ऐ, औ के स्थान में अयू , अव्‌ , आय्‌ , आवू आदेश स्थान और प्रयत्न के 
सादृश्य से भी सम्भव है। प, ओ, ऐ, औ सन्ध्यक्षर है । तदनुसार इनका स्थान और प्रयत्न 
क्रमशः इस प्रकार है--१. ए->संबृत-अकार तालुस्थान€<-अय्‌ । २. ओ->संवृत-अकार ओष्ठस्थान«= 
अव्‌ । ३. ऐ->विद्वत-अकार, ताल स्थान€-आयू । ४. औ->विवृत-अकार ओष्ठस्थान«-आव्‌। 

( ६२) पद्‌-तस्य, लोपः | अनुवृत्ति--इत | विधिसूत्र । 

मूलाथ -उस इत्संश्ञक वर्ण का लोप होता है । 'य्‌? 'व? का उच्चारण किये जाने से उनका 
लोप नहीं होता। इस प्रकार यहाँ a? “व्‌? की इत्संज्ञा भी नहीं होती । उदाहरण--१. हरये ४ 
२. विष्णवे । ३. नायकः। ४. पावकः । 

चिवरण-सत्र में "तस्य? पद सार्वनामिक विशेषण के रूप में अनुवृत्त 'इत? पद को अभिलक्षित 
कर प्रयुक्त हुआ है । प्रथमान्त “इत्‌? पद का षष्ठी विभक्ति में विपरिणाम ( परिवर्तन ) कर “इतः? 
अर्थात्‌ 'इत्संशक का--यह अर्थ हो जाता हैं । 'तस्य' के साथ इतः? का सम्बन्ध होने पर “सम्पूर्ण 
इत्संशक वर्ण का लोप हो'--ऐसा आशय विदित होता है । नियमानुसार “अय्‌? “अव 'आय्‌? “आव्‌” 
में "य्‌? तथा "व्‌? की इत्संश्ञा होने परं उनका लोप होना चाहिये । पाणिनिं को यदि लोप अभीष्ट 
होता तो वे 'य? 'वः का उच्चारण न करते । अतः 'य तथा “व्‌! के सहित आदेशःविधान होने के 
कारण लोप नहीं होता । इस हेतु उनकी इत्संशा भी नहीं होतो' । उदाहरण--१. दरये-- 
हरि+ङे ( ए), <हरे+-ए--'बेडिति?--गुण, «हर्‌ अयून-ए--ए = अय्‌, <हरये ( 
हरि के लिए) । २. विष्णु+-छे ( ए ) <विष्णो+ए <<विष्ण्‌ अबू+ए-ओ = अव्‌, < 
( विष्णु के लिये ) ३. नी--ण्बुछ ( बु), «नै. अक- खु = अक, वृद्धि, <न्‌ 
आय , <नायक--स = र्‌ ८: (नेता )। ४. [+e (बु), <्पै+ 
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आव्‌ एतौ स्त: । गोविकारो गव्यम्‌ । 'गोपयसोयंत्‌' ( वू १५३८ ) । नावा तार्यं 
नाव्यम्‌ | 'नौवयोधम” ( सू १६४३ ) इत्यादिना यत्‌ । 'गोयूंतौ छन्दस्पुपसङ्खया- 
-नम्‌' (सू ३५४३ ) । “अध्वपरिमाणे च' (वा ३५४४) गग्ग्रुतिः । “ऊतियूति-- 
(सू ३२७४) इत्यादिना यूतिशब्दो निपातितः । 'वान्तः' इत्यत्र वकारात्‌ 'गोगतौ' 
इत्यत्र छक्राराद्वा पुर्वेमागे “लोपो व्योः' (सू ८७३) इति लोपेन वकारः 
प्रहिलष्यते । तेन श्रूयमाणवकारान्त आदेश: स्यात्‌ । वकारो न लुप्यत इति यावत्‌ | 


( ६३ ) वान्तो यि प्रत्यये । यि इति सञ्चम्यन्तम्‌। तेन यकारादाविति लभ्यते, 'यस्मि- 
न्विधिस्तदादावल्महणे' इति वार्तिकात्‌ । तत्र यस्मिन्निति सप्तम्यन्तं विवक्षितस्‌ | 
अलिति दर्णपयांयः | सप्तस्यन्ते वणंग्रहणे यो विधिः स तद्दणादों aa: इति तदथः | 
येन विधिरित्यल्यायमपवादः । वकारः अन्ते यस्य सः चान्तः। पूर्वेखूच्रोपात्तः अवादेशः 
आवादेशश्च चिवक्षितः। तो च कयोर्भवत इत्याकाङक्षायाम्‌ ओदौतो रित्यर्थाह्लभ्यते 
Gee तयोरेव तदुभयस्थानिस्येन क्लृष्षत्त्रात्‌ | तदाह--यकारादावित्यादिना | गव्यमिति । 
जो य इतिः स्थिते ओकारस्य अच्परकत्वाभावात्‌ “एचोऽयवायावः? ZIT अवादेशो$त्र 
विधीयते। अस्ति चात्र य इत्यस्य प्रत्ययत्वसित्याह--गोपयसोयँदिति । अनेन सूत्रेण 
गोशब्दात्‌ विकारार्थे aera इति शेषः | नाव्यमिति। नौ य इति स्थिते ओकारस्य 
-डच्परकत्वाऽभावात्‌ ‘एचोऽयवायाव’ इति अम्राप्ते patie | अस्ति चान्न य इत्यस्य 
“ग्रत्ययत्वसित्याह--नौ वय इति। wee नाव्यसित्यत्र लोपः शाकल्यस्येति हरि सर्वेषामिति 
च चकारस्य लोपो न भवति, तयोः पदान्तविषयत्वात्‌। इह च सत्वेन पदस्वबाधात्‌ | 
Tit छन्दस्युपसङख्यानम्‌ | छन्दसि वेढे यूतिशब्दे परे गोशव्दावयवस्य ओकारस्य 


( ६३ ) पदान्तः, यि, प्रत्यये । विधिसूत्र । 
मूलाथ -यकारदि प्रत्यय परे AI 'ओ? तथा AY को अव्‌ , तथा आव्‌ आदेश होता है । 
गौ का विकार "गव्यम्‌? “गोपयसोयत्‌? । नाव से पार करने योग्य “नाव्यम्‌?“-““नौअयोधमं ०? 
इत्यादि सत्न से “यत्‌? प्रत्यय । (ato) १--गो? शब्द से परे “यूति? शब्द रहने पर वेद में “अब्‌? 
आदेश होता है । २--तथा मागं के परिमाण अर्थ में यूति? शब्द परे रहते 'गो? शब्द को बकारान्त 
आदेश होता है । “ऊति-यूति०? इत्यादि सत्र के अनुसार 'यूति? शब्द का निपातन किया गया है । 
““वान्त०? में “वृ? के पहले तथा “गोर्यूती छन्दासि” में "छ? के पहले “व्‌? का प्रदलेप है और उसका 
“लोपो व्योव॑लि? से लोप हो गया है । अतः 'अव्‌? तथा “आव्‌? आदेश में “व्‌? का श्रवण होता है । 
अर्थात्‌ "व्‌? का लोप नहीं होता । . 
चिवरण--यह सूत्र “एचोऽयवाय वः? का पूरक है । उस सूत्र में 'यू-अन्त? तथा 'व-अन्त? 
आदेशों का विध्न किया गया है । अतः पाणिनि ने “अव्‌? तथा 'आव्‌? आदेशों की ओर ध्यान 
दिलाने के लिये इस सूत्र में “वान्त' पद ( वकारः अन्तः यस्य सः ) का प्रयोग किया है । अव्‌? 
तथा "आव? आदेशों से दो स्थानियो--'ओ? तथा 'ओ२--का आरोप होता है? । तदनुसार “संहिता? 
( सन्धिकार्यं ) के विषय में यकारादि प्रत्यय परे होने पर ( यिःप्रत्यये ) `ओ? और 'औ? के स्थान 
पर क्रमशः “अब्‌? तथा 'आव? आदेश होते हैं । उदाहरण--१--गब्यम्‌। गो--यम्‌ ( यतु ) 
“विकार अर्थ में “गोपयसोयंत्‌? ( ४-३-१६० ), <7 अव्‌ +-यम्‌-( ओ=अव्‌ यकारादि प्रत्यय "यत्‌? 


. परे होने पर ), <<गव्यम्‌ ( घी, दूध आदि )। २--नाव्यम्‌ ( नावा तार्य-नौका से पार करने 
योग्य जछ ) tam ( यत्‌--“नौवयोधर्म०? ४०४-९१ ), <<न्‌ आवू+यस--औ = आवू , 


न यदनुपपन्नं तत्तेनाक्चिप्यते | 
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स्थाने अब्‌ इति चान्तादेशो भवतीति उपसङ्कःयानम्‌। अधिकवचनं क्तन्यमिति सून्रकारः 
झिक्ष्यते। आ नो सित्रावरुणा घृतैगच्यूतिमुक्षतम्‌? इत्युदाहरणम्‌ | गव्यूतिः गोप्रचार- 
भूसिः। गावो यूयम्ते सिश्र्यन्तेऽस्यामित्यधिकरणे युधातोः क्तित्रिति वेदभाध्ये भइ- 
भास्करः | अत्र यूतिशव्दुस्य प्रत्ययत्वाभावात्तस्मिन्‌ परतः “चान्तो यि प्रत्यये? इत्यः 
mat वचनमिदम्‌ | अध्वपरिमाणे च । सार्गपरिमाणविशेषे गम्येऽपि यूतिशब्दे परे गो- 
शब्दावयचस्य ओकारस्य अव्‌ इति वान्तादेशस्य उपसङ्कथानं कतेन्यसित्यथेः | ळोकेऽपि 
ग्राप्त्यर्थेमिद्स्‌। यद्यपि पूवंचार्तिकं वेदिकप्रक्रियायासेत्र उपन्यसनीयम्‌ , तथाप्यत्र 
अनुद्रत्तिबोधसौकयार्थमिह तदुपन्यासः । गव्यूतिरिति । यावति गोशब्दः यूयते मिश्रयते 
श्रयते तावानध्वा गव्यूतिः, क्रोशयुगम्‌ | 'गव्यूतिः खी क्रोशयुगस्‌? इत्यमरः। 'यु'घातो- 
रधिकरणे faq कथमिह 'यु’घातोर्दीचं इत्यत आह--ऊतियूतीति। निपातनादेव दीचे 
इति भावः। सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशो निपातनम्‌। 

ननु गव्यं नाव्यसित्यत्न भत्वेन पद्त्वबाधात्‌ रोपः शाकल्यस्य’ इति हरि सर्वेषाम्‌? 
इति च वलोपाभावेऽपि गब्यूतिरित्यत्र लोपः स्यात्‌। अन्तर्वेतिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदः 
स्वात्‌ यूतिशब्दस्य यजादिस्वादिप्रत्ययत्वाभाचेन तस्मिन्‌ परतो सत्वाभावाच्चेस्यत आह-- 
चान्त इत्यत्रेत्यादि । “चान्तो यि प्रत्यय? इत्यत्र वकारात्‌ गोयूतावित्यच्च छकाराद्वा पूर्व॑भागेः 
बकारः ग्रर्लिष्यत इत्यन्वयः | तर्हि व्‌ वान्त इति, व्‌ छन्दसीति च वकारः कुतो न श्रयत 
इत्यत आह--लोपो व्योरिति AIA । अन्तहित इति शेषः। ननु sees ate किंमायात- 
मित्यत आह-तेनेति। वान्तो यीति सूत्रे वकारात्‌ प्राक्‌ “व्‌ इति ग्रश्लिप्यमाणं वान्तस्य 
विशेषणम्‌ । विशेषणत्वाच्च तदुन्तविधो सति वकारान्त इति लभ्यते । तन्नं चान्तस्य 
पुनर्वान्ततवचचनसामथ्यात्‌ ्रयमाणवकारवान्‌ वान्त आदेशः स्यादिति लभ्यते | गोयूता- 
वित्यत्र च इदमेव वान्तम्रहणमचुवतंते इति तत्रापि भ्रयमाणवकारवान्‌ वान्तादेश इति 
भ्यते | tater छकारात्‌ We च्‌ इति प्रश्लिप्यमाणमपि पू्वसूचादजुवचस्य 


विशेष-स्न में "य? शब्द की सप्तमी-विभक्ति का प्रयोग “यि? किया गया है । वह भ्रत्यये? का 
विशेषण है । सामान्यतः “येन विधिस्तदन्तस्य’ के अनुसार विशेषण तदन्त का बोधक होता दै, 
किन्तु यहाँ तदादिविधि होती है । इसके अनुसार सन्न में उच्चारित केवल “य? वर्ण परे रहते “अबू” 
एबम्‌ आव्‌? आदेश ( विधि ) की प्रवृत्ति अपेक्षित नहीं है! अपितु यकारादि प्रत्यय परे रहते कार्यं काः 
विधान समझा जायी । र 
वातिक--१--गो? शब्द के अनन्तर “यूति? शब्द के रहते हुए 'ओ? के स्थान पर "अन? 
आदेश वेद में प्रयोग किये जाने पर होता है । लोक में भी 'गव्यूति? शब्द मार्ग-परिमाण अथै (दो 
कोस ) में प्रयोग होता है, अतः उसकी उपयोगिता के लिये दूसरे वातिक द्वारा समाधान किया 
जा रहा है । २--मार्ग के परिमाण अथे में भी 'यूति? शब्द परे रहते “गो? शब्द के 'ओ? को "अबे | 
आदेश होता है । उदाहरण--गब्यूति: । गो+-यूतिः, <ग्‌ अन्‌ न-यूतिः = गव्यूतिः । यूतिः्-युञ 
क्तिन्‌ (ति), <यू-+-ति--“अतिन्यूति-जूति-साति-देति-कीत॑य” ( ३-३-९७ ) के अनुसार “धातु? के 
“3? को दीर्घ का निपातनस्यूतिः | अर्थ-यूयते अस्याम्‌ इति यूतिः, गवां यूतिः = गव्यूतिः अर्थात्‌ | 
जहाँ गाये एकत्र हॉ--गोचर भूमि ( वेद में ) और लोक में दो कोस का नाप 1. मक 
शद्वा-समाधान-गव्यम? तथा 'गव्यूतिः' उदाहरणो मै “छोपः शाक्यस्य 
अनुसार गकारोत्तरवतींअकार के अनन्तर “ब्‌? के लोप की आशंका नहीं करनी चाहिये 


मथो लभ्यते | 
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( ६४ ) धातोस्तश्चिमित्तस्यैव ६।१।८०॥। यादौ प्रत्यये परे धातोरेचथ्ेद्वान्तादेशस्तटि 
तञ्चिमित्तस्यैव, नान्यस्य | लव्यम्‌ । अवश्यलाव्यम्‌ | 'तञ्चिमित्तस्यैव' इति किम्‌ ? ओयते । 


चान्त इत्यस्य विशेषणमिति । तदन्तविधिना वान्तत्वलाभे चान्तस्य पु नर्वान्तत्ववचन- 
-सामर्थ्यांत्‌ श्ूयमाणवकारवान्‌ इति लभ्यते इत्यर्थः । नन्वेतावता गब्यूतिरित्यन्न 
-अचादेशे चकारस्य श्रयसाणत्वलाभेऽपि Brag न परिहृतेत्यत आह--बकारो न छप्यत 
इत्ति यावदिति । वकारस्य श्रयमाणत्वचचनं चकारो न लुप्यत इत्वर्थे पयोचसन्नसित्यर्थः | 
-अश्नवणस्यैच ऊोपशब्दार्थ्वादिति सावः। यद्यपि वान्तो यीति सूत्रे वकारमद्रलेपस्य 


-तहुदाहरणे राव्यं. नाव्यसित्यत्र प्रयोजनं नास्ति, तत्र भत्वेन पदत्वस्य वाधेन उक्तलो- ` 


-पस्याप्रासेः। ऊब्यसित्यादौ स्वत एच पदत्वाभावाल्लोपस्याप्राप्तिः। गमिच्छति गव्यती- 
त्यत्र क्यजन्तेऽपि वकारस्य न छोपम्रसक्तिः, “नः क्ये? इति नियमेन तत्र पदत्वाभावात्‌ | 
-तथापि योर्यूंताविति वार्तिके caged गब्यूतिरित्यत्र मयोजनमस्त्येव । एवं च वार्तिक 
"पुच तत्प्रश्‍ळेष उचितः | एतस्मादवास्वरसात्‌ छकाराद्वेस्युक्तम्‌। वस्तुतस्तु घकारञ्ररखेषो- 
-ऽनुपप्नः, तथा सति सूत्र वार्तिके च प्रदुष्टस्य तस्य श्रवणम्रसङ्गात्‌। न च छोपो 
व्योरिति रोपात्तदश्रवणसिति वाच्यस्‌, वकारलोपस्य उदाहरणाभावाद्वछारग्रदणं न 
,कर्तेव्यसिति लोपो व्योरिति सून्नस्थभाण्यविरोधात्‌। अतो5न्र प्ररिळष्टवकारस्य छान्दस 
“एव लोपो वर्णनीयः । प्रक्रियाप्रकाश तु “संज्ञापूर्वको विधिरनित्य’ इति वचनात्‌ गच्यूति- 
रित्यत्न न चकारलोप इत्युक्तस्‌। अन्ये तु (इको Ture? इति सूत्रे अतो Taira 
“लुप्निर्दिष्टो वकार इति भाष्यम्रासाण्यात्‌ छचिदस्ति वकारलोप इत्याहुः । 

(६४ ) ag ओयते औयत इत्यत्रापि ओकारस्य औकारस्य च चान्तो यीति चान्ता- 
“देश: स्यादित्याशङ्कय वान्तो यीति सूत्रं नियमयति--धातोस्तत्निमित्तस्यैव । एच इति, 
-चान्तो यि प्रत्यय इति चानुवतते | सः यादिप्रत्ययः निमित्तं यस्य सः तञ्चिसिचः । यादिः 
प्रत्यये परे धातोरेचो भवन्‌ वान्तादेशः यादिप्रत्ययनिमित्तकस्येच एचो भवति, नान्य- 


निवारण करने के लिये सूत्र के प्रारम्भिक पद “बाम्तः? के पूर्व “ब्‌? का प्रइलेप ( ब्‌ -वान्तः ) एवं 
प्रथम वार्तिक में “छन्दसि? के “छ के पूर्व 'व्‌? का प्रश्‍लेष ( व-छन्दसि ) किया जाता है । सूत्र के 
तथा वातिक के प्रडिलष्ट बकार का “लोपो व्योव॑लिं?? ६-१-६६ से लोप होकर सूत्र तथा वासिक में 
“परिवर्तन नहीं होता । “ब? का RST करने से 'वकार-युक्त' अव्‌ आदेश की स्थिति विदित होती दै । 
वस्तुतः यह प्रयास अनावस्यक है । “लोपः झाकल्यस्य’ से विधीयमान “ब्‌? का झोप पद के 
“अन्त में रहने पर होता है । किन्तु 'गव्यम्‌? में भ-संज्ञा होने से इसकी प्राप्ति नहीं । वैदिक शब्द 
"“गब्यूति? में विशेष विधान होने के कारण “वूः का लोप नहीं होगा। इसके अतिरिक्त लोक में 
“गव्यूतिः शब्द मार्ग-परिमाण-अथ को विदित कराने वाली संज्ञा का वोधक है । संज्ञाशब्द में किसी 
प्रकार का विकार अभीष्ट न होने के कारण लौकक अर्थ को सूचित करने वाले “गव्यूति? शब्द में 
“भी “व? का लोप नहीं होगा? | 
(>) ६४ ) पद॒--धातोः, तन्निमित्तस्य, एव । अनुवृत्ति-वान्तः, यि प्रत्यये, एचः | नियमसूत्र । 
शा --यकारादिःप्रत्ययपरक धातु के "एच्‌? को यदि वकारान्त आदेश दो तो वह एच-यका- 
“aration होना चाहिये, अन्यथा नहीं | सुज्ञ मं तन्निमित्तक क्यों कहा ? ओयते | औयत । 
ओ- विवरण--यह नियम-सूच है। सामान्यतः “वान्तो यि प्रत्यये? सूत्र से 'ओ? तथा a को 


तु न फलम , गव्यादौ भत्वेन वान्तस्य पदत्वाभावात्‌ लोपाप्राप्तेः । गव्यूतावपि छन्दसि 


न उह ला बळोपभ्रसक्तिः। अध्वपरिमाणेऽपि संज्ञाशाब्दोऽयम्‌। तत्र संचचात्वमन्गा-_ 
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| स्येत्यर्थः | तदाह--यादौ प्रत्यय इत्यादिना । लव्यमिति। लूज-छेदने । अची यत्‌। ara 
" घातुकार्धधातुकयो रिश्यूकारस्य गुणः ओकारः | तस्य भात्ववयचत्वात या दिप्रत्ययनिसित्त- 
PANS वान्तादेशः | अवश्यल्गव्यमिति । 'ओरावश्यके’ इति लूजो ण्यत्‌। अचो ज्णितीत्यू- 
| -कारस्य ata: ओऔकारः | अवश्यसित्यब्ययस्‌ | सयूरम्यंसकादित्वात्समासः। “लुस्पे- 
| -दुवश्यसः इत्ये’ इति सलोपः। अत्र ओकारस्य धात्ववयवत्वात्‌ या दिप्रत्ययनिसित्तकत्वाच 
| “वान्तादेशः | AT लव्यसवश्यलाञ्यमित्यन्न चान्तो यीत्येव वान्तादेशः सिद्ध:। अतस्त- 
"च्चिमित्तस्यैवेति नियमार्थमिदं सूत्रमिति Rafe: । तज्नियमविधेः कि प्रयोजनमिति 
इच्छति--तन्निमित्तस्यैवेति किमिति । नियसस्य कि प्रयोजन मित्यर्थः । ओयते इति । वेन्‌- 
"तन्तुसन्ताने । कणि Se । सावकर्संणोरित्यात्मनेपदम्‌। यक्‌। 'वचिस्वपियजादीनाम्‌? 
= :इति वकारस्य सम्प्रसारणम्‌ उकारः | STA | 'अकृत्सावंधातुकयो:? इत्युकारस्य दीर्घैः । 
| 'आडा सह उकारस्य ‘arg गुणः? इति गुणः ओकारः | तस्य परादिवद्भावेन धात्ववय- 
- 'वत्वेडपि यादिमत्ययनिमित्तकत्वाभावात न ` वान्तादेशः | नन्वत्र न धातुलोपसूत्रस्थ- 
. भाष्यरीत्या arg gu: इति गुणस्य ओकारस्य पदद्वयापेक्षत्वेन बहिरङ्गतया वान्तादेशे 
PAY असिद्धत्वादोकाराभावान्न वान्तादेशप्रसक्तिरित्यस्वरसादाह--औयतेति । वेन: 
| केचलातू कणि तळू । आत्मनेपदादि Tad | 'आडजादीनाम! इत्याट्‌। “rear” इति 


~ 


"बृद्धि: औकारः | तस्य परादिवद्गावेन धात्ववयचत्वेऽपि यादिप्रत्यय निमित्तकत्वासाचाञ्न 


“यू? वर्ण से आरम्भ होने वाले प्रत्यय परे रहते क्रमशः “अव्‌? तथा "आव्‌? आदेश होने का विधान 
किया गया हैं । वह सर्वत्र धातुओं में नहीं प्रवृत्त होता | उसका यहाँ नियमन किया गया है । यह 
| “व्यवस्था 'एव” शब्द के द्वारा को जा रही है । Ys सूत्रों से अनुवृत्त ‘aa? “यि प्रत्यये’ तथा 
| “एच: पदों के समावेश करने से “निमित्तः तथा “स्थानी? का ज्ञान होता हे । तदनुसार धातु के 
ए, ओ ( एच्‌ ) स्थानी हैं। अव्‌ , आव्‌ आदेश हैं ( वान्तः ) । सर्वनामवाची “तत्‌? शब्द पूर्व- 

निमित्त यादि? ( यि ) का परामर्शक है । अतः 'यः-वर्ण से आरम्भ होने वारे प्रत्यय परे रहते 

विद्यमान स्थानिभूत थात्ववयव “ए? तथा “ओ? यदि “य? से आरम्भ होने वाले प्रत्यय को निमित्त 

मानकर हुए हों तभी उन्हें “अव्‌? तथा आव्‌? आदेश होगा ( सः निमित्तः यस्य सः = तज्निमित्त: ) । 

<इस प्रकार विपरीत-नियम का वारण किये जाने से प्रत्यय-निमित्तक “एच्‌? ( ए, ओ ) को बकारान्त 

~ आदेश (अव्‌ , आव्‌ ) की सम्भावना “एच्‌'-घातु का अवयव रहने पर भी नहीं होती । अन्यथा 
“वाञ्जव्यः? में 'अव्‌? आदेश नहीं हुआ होता । कारण यह है कि यहाँ 'ओ? थातुसम्बन्धी नहीं दै । 

: प्रक्रिया--बभ्ु न-यन्‌ ( य )--“मधुबअवोर्भ क्षणकीशिकयो:?? ( ४-१-१०६ ), <बाओ-+-य--आदि- 
-वृद्धि तथा गुण ( “आगण: ६-४-१४६ ), <A अव्‌+-य--ओन्अव्‌ , <A +g ( रुन: = 
TART: | उंदाहरण--१-लव्यम्‌ । १/ळछून-यत्‌ (य ), <लो-न-य, <ल अव्‌--य, <लव्य 
-सु (अम्‌ ) = रूथ्यम ( अर्थ--काटने योग्य )। यहाँ यत्‌ 'प्रत्यय” का आरस्मिक वर्ण यू! : 
उसी को निमित्त मान कर “छ? धातु को गुण 'ओ' हुआ है अतः ओ = अब्‌ । इसी प्रकार अवश्य- र 

-लाव्यम्‌? में 'औ? भी थातुसम्बन्धी है तथा ण्यत्‌ ( य) को निमित्त मान कर बृद्धि 'औ' होती है। _ 
्रक्रिया-अवस्य--\/छ्‌.+- ण्यत्‌ ( य ), «अवश्य डौञ-य--आदि वृद्धि, <अवश्य 

-य, «अवश्य लाव्य--सु ( अम्‌ ) अवञ्यलान्यम्‌ ( अर्थ--अवइय काटने योग्य )। स्‌ 
. सुन्न में तन्निमित्तक? पद का समावेश होने से “य° वर्ण से आरम्भ होनेवाले प्रत्यय 
-कर होने वाले 'ओ' तथा 'औ? को “अव्‌? तथा "आव्‌? आदेश-विधन किये जा 
“आयत? में क्रमशः 'अव्‌ तथा आव्‌? आदेश नहीं होते, क्यों कि " 
| “यक! (य ) प्रत्यय को निमित्त मान कर नहीं हुए कम गुण और: 

RL अक्रिया (१)ओयते। आ--३/बे--छट (ते) ( कमे में ), 


~ 
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औयत । ( ६५ ) क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे ६१८१ ॥ यान्तादेशनिपातनाथंमिदम्‌ | क्षेतु 
`शक्यं क्षय्यम्‌ । जेतुं शक्यं जय्यम्‌ । 'शक्‍्यार्थ' किम्‌ | क्षेतुं योग्यं क्षेयं पापम्‌ । जेयं मनः । 


PI 


CR Fr ME नम 

वान्तादेशः | नात्र बृद्ध हिरङ्गस्वस्‌ पद्द््यापेक्षत्वाभावात्‌। "सिद्धे सत्यारस्भो नियमार्थः? | 
इति न्यायेन नियमविधिसिद्धेः तज्निमित्तस्थे वेत्येचकारस्तु विपरीतनियसब्यादृत्यथ:ः | | 
पवकाराभाचे हि (यादिमत्ययनिसित्तकस्य चेदेचोः वान्तादेशस्तर्हि धातोरेचैचः' इत्यपि | 
'नियमः प्रतीयते । तथा च बाभ्रव्य इत्यत्र वान्तादेशो न स्यात्‌ wel gered: | 
“मधुबभूवोब्राह्मणकौशिकयोः' इति यजू। SY इत्युकारल्य गुणः ओकारः। तस्य । 
यादिम्रत्ययनिमित्तकस्य सास्ववयवत्वाभाचात्‌ वान्तादेशो न स्यात्‌ । अतः इष्टनियसाव- 
धारणार्थं तन्निमित्तस्यैचेत्येवकारः । 

(६४ ) क्षय्यजय्यौ शक्यार्थे । शक्यार्थे क्षय्यजय्यशव्दौ वाचकतया वतेते इत्यथेः | | 
ag किमपि कार्य विधेयमत्र न दृश्यते इत्यत आइ--यान्तेति। आतिस्विकविधि बिना | 
Renter शब्दस्वरूपस्य निर्देशों निपातनात्‌। aaa शक्यार्थके यादौ प्रत्यये परे | 
क्षिक्षये, जि-जये इति धातोरेचः अय्‌ इति यान्तादेशः स्यादिति विघानसन्न फलति |, 
शक्यार्थे क्षिज्योयांन्त इति प्रातिस्विकसिधो गौरवादेवं निपातनमिति भावः । क्षर्य्यामति । 
हत्या: इत्यधिकारे क्षिधातोरचो यदिति यप्प्रत्ययः। स॒ च शक्ति लिङ्‌ च’ प |स च शकि शिळ च इति 


( गुण ) = ओयते--( अर्थ-बुना जाता है । ( २) औयत । आ--/वे+-लङ्‌ (त ) ( कर्मणि ),. 
आ-३/वे--य--त, <a उ--ए--य--त, <आ--आ--उ--य-:त-आट आगम, <आ-- 
उ+य--त--दौघं, <औयत--( वृद्धि ) ( अर्थ बुना गया ) । Satan | 
विशेष- इन दोनों उदाहरणा में ahaa की सिद्धि इस सूत्र के बिना भी हो सकती है। 
कारण यह है कि “गुण” के बहिरंग होने के कारण असिद्ध की कल्पना से अब्‌? आदेश नहीं होगा । । 
‘slaw में ‘ate के बहिरङ्ग न होने के 'कारण असिद्ध की कल्पना नहीं की जा सकती थो, अतः । 
सूत्र की उपयोगिता है । | 
( ६९ ) पद-क्षम्यजय्यौ, शक्यां | विधिसूत्र । । 
सूळाथे--शक्‍्य-अथं में निपातन' करने के लिये यह सूत्र है । "क्षय होने में शक्य-_क्षय्यम्‌ । 53 
जीतने में समर्थ-ज्यम्‌ । शक्या में ही क्यों कहा ? योग्यता अर्थ में अयू आदेश न हो। नाश | 
करने योग्य पाप-क्षयं पापम्‌ | जीतने योग्य मन- जेयं मन: | ८ 
विवरण--अथ-विशेष अपेक्षित होने पर शब्द की साधुता का उपाय बतलाया जा रहा है ।. 
उसके लिये विशेष-विधान की व्यवस्था है । केवल शक्य ( सामथ्ये ) अर्थ में क्षस्य? और “जय्य? 
शब्द विशेष-विधान ( निपातन ) से सिद्ध किये जा रहे हैं। स्वर वर्ण परे न होने से अय? की प्राप्ति 
न होने के कारण यह व्यवस्था की गई है । उदाइरण--१-क्षय्यम्‌ । क्षिन-यम्‌ ( यत्‌-“अचो यत्‌?? 
३१-९६ ),*<क्षेय-यस--गुण. <a TT — अय्‌? आदेश का निपातन। अर्थ विनाश 
होने में समर्थ | २-जय्यम्‌। जि--यम्‌, “-जे-- यस्‌, “ज्‌ अयून-यम्‌  जय्यम्‌-_ विजय पाने में 
समर्थ | अल्युदाहरण--शक्याथ से भिन्न में आयू" आदेश न हो । अतः BY का अर्थ नाश 


क सै शब्दों को आचायौं ने निपातन से सिद्ध किया है। अर्थात वे शब्द जैसे सुने 
ते थे, जैसे लोक में प्रचलित थे, उनका उसी रूप में उल्लेख कर दिया गया है। प्रक्ृति-प्रत्यय 
.. का विचार उनके बारे मे उस अर्थ के अनुसार कल्पित कर दिया जाता है-- 


| 

1 

.. 

<आ-उ एकय-+-ते-व्‌ = उ ( सम्प्रसारण » आ-उ+य+ते ( पूर्वरूप), ओ--य--ते | 
| 


“वातुसाधनकालानां seas नियमस्य च। | ु र 
` अनुवन्थविकाराणां wat च निपातनम्‌ ॥ कैयट ५।२।११४--महाभाष्य । 


a 
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( ६६ ) क्रय्यस्तदर्थे ६। १॥ ८२ ॥ तस्मै प्रकृत्यर्थायेदं तदर्थंभ्‌ । क्रेतारः क्रीणीयुरिति 
बुद्धया आपणे प्रसारितं क्रय्यम्‌ । क्रेयमन्यत्‌ | क्रयणाहंमित्यर्थः । ( ६७ ) लोपः शाक- 


ल्यस्य ८। ३ । १९ ॥ अवर्णंपूवंयोः पदान्तयोयंवयोर्वा लोपोऽशि परे । 'पुवंत्रासिद्धम' 


शक्याथंः | शक्यार्थे लिङ्‌ स्यात्‌, चात्‌ ऋृत्त्या इति तदर्थः | 'सावंधातुकाध॑घातुकयोः 
इति इकारस्य गुणः एकारः | तस्याच्परकत्वाभावादग्रा्ः अयादेशः अत्र निपात्यते | 
जय्यमित्यपि पूवेवत्‌ | शक्यार्थे किमिति | शक्यार्थे इत्यस्य किं ्रयोजनसिति प्रश्‍न: । क्षेतु- 
मित्यादि । क्षेतुं योम्यं क्षेयं पापम्‌। जेतुं योग्यं जेयं मन इत्यन्वयः। अर्हे कृत्यतृचश्चेति 
यत्‌ । स च न शक्यार्थक इति नान्न यान्तादेश इत्यथः | 

(६६) क्रय्यस्तदर्थे । इदमपि यान्तादेशनिपातनार्थम्‌। तदुर्थशब्दं व्याचष्टे-तस्मा 
इति। क्रय्यशब्दे यः ‘He धातुः यत्मत्यय्रकृतिभतः तस्य योऽथः अभिधेयः द्रव्य- 
विनिमयरूपः क्रयः | सः प्रकृत्यर्थः तच्छब्देन विवक्षितः | तस्मै इदं तदथं कयार्थं चर्तु। 
तथा च क्रयार्थवस्तुनि गम्ये क्रीनूधातोयांदौ प्रत्यये परे इति फलति | यान्तः क्रीभस्तदर्थ 
इति विधौ गौरवान्निपातनमाश्रितम्‌। क्रयार्थत्वं चात्र फलोपधायकं विवक्षितमित्याइ-- 


_ क्रेतार इत्यादि क्रय्यमित्यन्तम्‌ | योग्यतामात्रम्रहणे तु तदर्थे इत्यव्यावर्तक स्यादिति भावः। 


का विधान है। 

(६६) पद--क्रय्यः, तदर्थे । विधिसूत्र । रि 

मूलार्थ- “तदर्थ' पद से धातु का अर्थ लिया जाता है । ग्राहक मोल & इस दृष्टि से दूकान पर 
फैलाई हुई वस्तु के अर्थ में aera’ शब्द निपातन से सिङ किया जाय । बेचने योग्य अथे मैं 
'क्रेयम्‌? प्रयोग होगा । 
LN की प्रक्रिया द्वारा ae? शब्द की साधुता का निर्वचन किया जा रहा है। 
सूत्र भै दो पद हैं--तदर्थ तथा 'करस्यः? । शब्दार्थ है-उसके अथे मे । क्याहो ! पूवेससे “निपातन? 
का आक्षेप होता है। किस रूप में  'ऋ्यः शब्द के रूप में। “क्रय्य' शब्द की निष्पत्ति “को 
से हुई है अतः “तद्‌? सर्वनाम से उस धातु का ग्रहण होता है । 'तदर्थे शब्द, हु समास-तस्मै Ra 
तदर्थम्‌, तस्मिन्‌- इस प्रकार दै । तदनुसार AS का अर्थ द्य देकर मोल लेना? है । अतः 
द्रव्य देकर मोल लेने हेते प्रसारित वस्तु के अर्थ में 'क्रस्य? शब्द की साधुता दै, अन्य अर्थ 
नहीं । इस प्रकार ९/क्री 4-यम्‌ ( कमे मै 'यत्‌? प्रत्यय ), <क्रे+/यम्‌, क्र A 
ए = अयू अर्थ में प्रतिवन्ध होने के कारण 'बेचने योग्य" अर्थ में 'क्रेयम शब्द का 
किया जायगा । 'अच्‌" परे न होने से 'अय्‌र-आदेश नही होता। , 

(६७) पद- छोपः, शाकल्यस्य | अजुबृत्ति--अपूर्वस्थ, अ 
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( सु १२ ) इति लोपशास्त्रस्यासिद्धत्वाच स्वरसन्धिः । हर एहि-हरयेहि । विष्ण इह- 
विष्णविह | श्रिया उद्यतः-श्रियायुद्य॒तः। गुरा उत्कः-गुरावुत्कः । 'कानि सन्ति’ 'कौ स्तः” 
इत्यत्रास्तेरल्लोपस्य स्थानिवद्भावेन यणावादेशौ प्राप्तो, “न पदान्त’ ( सू ५१ ) इति 


यकारोरित्यर्थः | अपूर्वस्येति च caterer विशेषणम्‌ । अवर्ण: पूर्व: यस्मात्‌ सः अपूर्वः । 
- अपूर्वस्य वस्य यस्य चेति प्रत्येक मन्वयाभिप्राथसेकवचनम्‌ | पदस्येत्यधिकृतस्‌। अवणं- 
पूर्वकाभ्यां यकारवकाराभ्यां विशेष्यते | विशेपणस्वाञ्च व्योरिति तदन्ता seat | ततश्च 
अवर्णेपूवो यः वकारो यकारश्च तदन्तपदस्य लोपः स्यात्‌ अशि परत इत्यर्थः । अरोऽन्त्य- 
परिभाषया ताइरापदान्तस्येति Sea | शाकल्यग्रहणान्मतान्तरे न भवतीति गम्यते | 
ततश्च फलितमाह--अवर्णपूर्वयोरित्यादिना | व्योरित्यनुचृत्ताचपि च्णसमाम्नाये थकारस्य 
ग्राथम्यात्‌ यवयोरित्युक्तम्‌। न च शाकल्यवंच्यानासेच पुरुषाणामे तल्‍्छोपानुप्तरणं नान्ये- 
पामिति पुरुषभेदेन व्यवस्थार्थमेव शाकल्यग्रहणं कुतो न स्यादिति वाच्यम्‌, “न वेति 
विसाषा' इति सून्नभाष्ये आचायंदेशशीलने न तद्विषयतेति प्रस्तुत्य “इको हस्वोऽङ्यो 
गालवस्य' 'प्राचासबृद्धात” इत्यादौ गारवाद्ाचायंग्रहणं ग्राचाझुदीचामित्यादिदेशविशेष- 
हणं न अविशेषेण विकल्पार्थमेव, न तु तत्तद्वंश्यतत्तद्देशसेदेन प्रयोगव्यवस्थार्थमित्ति 
सिद्धान्तितत्वात्‌। ननु हरे एहीत्यत्र अयादेशे यकारस्य लोपे सति 'ओसाङोश्च’ इति 
पररूपं स्यात्‌। विष्णो इह, श्रियै उद्यतः, गुरौ उत्कः इत्यत्र अचायावादेशेषु वकारयकार- 
लोपे eng गुण” इति गुणः स्यादित्यत आह--पूर्वेति। वकारयकारयोलोपस्यासिद्धत्वेन 
ताभ्यां च्यवहिततया अच्परकत्वाभावादाशङ्कितः अच्सन्धिन भवतीत्यर्थः। तदेवमिक्सन्धि- 


मूळा ्थ-°अश्‌? परे रहते अवर्णपूर्वक पदान्त यकार और वकार का लोप विकल्प से होता है । 
“पूर्वेत्रासिद्धम्‌? के प्रभाव से लोप-शास्न के असिद्ध होने से स्वर-सन्धि नहीं होती। हर एहि-- 
हरयेहि | विष्ण इद---विष्णविह । श्रिया उद्यतः--श्रियायुद्यतः । गुरा उत्कः--शुराबुत्कः। कानि 
सन्ति, कौ स्तः इन प्रयोगों में “अस” धातु के अकार के लोप को स्थानिवदूभाव होने से यण्‌ तथा 
अव-आदेश की प्रात्ति-सम्मावना में “न पदान्त” सूत्र से उसका निषेध होने के कारण ये कार्य 


नहों होते । 


विवरण-सन्नस्थ पदों का अर्थ केवळ इतना है कि शाकल्य के मत में लोप होता है। [सका 
लोप तथा किस स्थिति में ? इसका समाधान पूर्वसूत्रों से अनुवृत्ति किये जाने पर होता है । अतः 
“'मो-भगो-अघो-अपूर्व॑स्य योऽशि? ( ८-३-१७ ) से “अपूवस्य? तथा ‘af, एवं “व्योर्लघुप्रयत्नतरः 
शाकटायनस्य?? ( ८-३-१८ ) से “व्योः? की अनुवृत्ति आती है । “पदस्य? ( ८-१-१६ ) का अधिकार 
है। ‘ayer पद “व्योः? का विशेषण है। विशेष्य-पद वचन-विपरिणाम द्वारा “अपपू्वेयोः के 
रूप में आह्य है। अधिकार के रूप में अनुवृत्त “पदस्य? में तदन्तविधि होती है । “अश? प्रत्याहार 
के अन्तर्गत स्वरवणं, ग्मञ्जनों में ठृतीय-चतुर्थ-पञ्जम एवं यू , र्‌, छ्‌, व्‌ तथा ह्‌ का समावेश 
होता है। अतः सत्न का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “अशर-प्रत्याह्वरान्तगेत वर्णो के परे रहते 
अवणेपूवक पद के अन्त में रहने वाले “य्‌? और “ब्‌? का लोप शाकल्य के मत में होता है। अन्य 
आचायों के मत में यह विधान न होने के कारण विकल्प से लोप का विधान माना गया है। 
उदाहरण-१-हरे +-एहि, “हर्‌ अयून-एहि ( ए = अय्‌ ), <हर एहि । यहाँ पर सम्बोधन में 
ओ। हरे पद का प्रयोग है। अतः उसके अन्तिम “प? = अय्‌-आदेशावयन “य पद के अन्त में दै 
तथा उसके पूर्व र? का “अ है। एवं “यु? के पश्चात्‌: इ? ( अश्‌) होने से “य्‌? का लोप हो गया । 
लोप के न होने पर हरयेहि । इसी प्रकार २-विष्णो+-इद, <विष्ण अव्‌ इह, <<विष्ण इह-- 


पक्ष मै श्रियायुधतः । ४-युरौ+-उत्कः, <<यर आंवञ-उत्कः, <शुरा उत्कः | 
में गरावुत्कः | ; Pe ae, 
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|| उसके अभाव में विष्णविह। ३-श्रियै--उद्चतः <i आय्‌+-उद्यतः, <श्रियां 


| 
| 
| 
| 
| 
4 
/ 


वाक्य की उपस्थिति होने के कारण वाक्य का साक्षात्‌ अन्वाख्यान नहीं हो पाता । 
१, कैपां चित पदावभिकमन्वाख्यान, वाक्यावधिकमेकेपाम्‌ | वाक्य 


<दर्शन | 
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अच्सन्धिप्रकरणस्‌ ९९ 
सुत्रेण पदान्तविधौ तन्निषेधान्न स्तः। (६८) एकः पुर्वेपरयोः ९।१।८४॥ इत्यधिदृत्य । 


रेच्सन्धिश्च निरूपितः । तदुभयत्रातिग्रसङ्गमाञच गथ समाधत्ते-कानीत्यादिना। यद्यपि 
तथापीत्यध्याहाय॑म्‌। कानि सन्ति, कौ स्त इत्यन्न यद्यपि यणाचादेशौ प्राप्ती तथापि न 
भवत इत्यन्वयः | नन्वत्र इकारौकारयोः सकारपरकत्वादच्परकत्वा भावात्‌ कथं यणावोः 
आसिरित्यत आह--अस्तेरज्लोपस्य स्थानिवद्धावेनेति । असूधातोरादादिकाढकरि अथमपुरुष- ` 
बहुवचने “सन्ति? इति रूपस्‌। प्रथसपुरुपद्दिवचने तु ‘ea’ इति रूपम्‌। उभयत्रापि 
“श्नसोरल्लोपः इति धास्वादेरकारस्य लोप इति स्थितिः। तत्र अल्ळोपस्य स्थानिवच्ते- 
नाच्त्वा दिकारोकारयोरचूपरकत्वाद्यणादादेशौ प्राप्लुत इत्यर्थः । न च स्थानिवदादेशोऽनहित- 
धाविति स्थानिवद्गाचोऽच्र न सम्भवति, अल्लोपस्य स्थानिभूतो यः अकारः तं परं निसि- 
त्तत्वेनाश्रित्य प्रवतंसानयोर्यणावादेशविध्योः स्थान्यलाश्रयत्वादिति वाच्यस्‌, “अचः 
परस्मिन्‌ पूर्वविधौ? इति स्थानिवञ्रावोपपत्तेः । अल्लोपस्य क्ङिति परे विधीयमानस्य पर- 
निभित्तकाजादेशतया तत्स्थानी भूतादकारात्‌ पूर्वत्बेन दष्टयोरिकारोकारयोर्थणावादेशविधौ 
अचः परस्मिन्निति प्रबृत्तेरिति भावः । तर्हि कुतोऽत्र. यणावादेशों न भचतः ? इत्यत आह- 
न पदान्तेति wat पदान्तविधौ तन्निपेधादिति। पदान्तमूतेकारौकारयोः स्थाने भवतोर्यणा- 
वादेशयोः पद्चरमावयचतया तयोः कर्तन्ययोः परिनिमिक्तकस्याजादेशस्यारलोपस्य 
स्थानिवत््वनिषेधादित्यर्थः | 3 


कनल ee en 
विशेष- लोप होने के पश्चात्‌ हर--एहि में “ओमाडोश्वर-पररूप तथा विष्ण--इह, श्रिया 


उद्यतः एवं गुरा--उत्कः में ग्रणसन्धि (६-१-८७ ) की प्राप्ति होने पर भी “wae के 
अनुसार असिद्ध-विधान' दोने के कारण उनकी प्रवृत्ति नहीं होती । गुण और पररूप की दृष्टि में लोप- 
शास्त्र असिद्ध होने के कारण वे प्रवृत्त नहीं होते । : 

शक्षा-समाधान---'कानि +- सन्ति?, 'कौ+-स्तःः--इन दोनों उदाहरणों में “इनसोरल्लोप:? 
६-४-१११ से 'अस्‌? थातु के अकार का लोप होने पर “अचः परस्मिन, पूर्वविधौ” से स्थानिवद्भाव - 
होने पर क्रमशः “यण्‌? तथा 'आव? आदेश की प्राप्ति का निवारण “न पदान्त०? सूत्र के सहकार से 
पदान्तःविधि में स्थानिवद्भाव के निषेध द्वारा किया गया है, क्योंकि 'कानि” तथा ‘ay दोनों 
सुप्मत्ययान्त परिनिष्ठित पद हैं। 

इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि व्याकरण द्वारा शब्दों के अन्वाख्यान किये जाने के विषय 
में दो मत है--( १ ) पद-संस्कार-पक्ष तथा (२) वाक्य-संस्कार-पक्ष। det ने दोनों मतो . 
का उल्लेख किया है ।१ पद-संस्कार पक्ष में एक शब्द दूसरे शब्द से निरपेक्ष होता है। उसका 
संस्कार भी निरपेक्ष रूप में होता है तथा विवक्षानुसार उनका प्रयोग किया जाता है। वाक्य-संस्कार | 
( पदसमूद्दो वाक्यम्‌ ) पक्ष में प्रत्येक पद का संस्कार प्रयोग करने फे समय किया जाता हैै। ४ 
पदावधिक और वाक्यावधिक अन्वाख्यान में यह भेद है कि सम्बन्ध-सामान्य की अपेक्षा में पद 
संस्कार-पक्ष तथा सम्बन्धःविशेष की अपेक्षा में वाक्य-संस्कारःपक्ष की उपयोगिता है। यद्यपि 
संस्कार-पक्ष और वाक्य-संस्कारःपक्ष दोनों ही गृहीत हैं तथापि पद-संस्कार में व्याकरण 
उपयोगिता है। प्रकृति-प्रत्यय आदि की कल्पना पदःसंस्कार में ही सम्भव है। पद-समूह 


पदीय, १॥२६-हरित्ति 


२. न हि किञ्चित्‌ पदं नाम रूपेण नियतं क्वचित्‌ | 
पदानां रूपमर्थो वा वाक्याथांदेव जायते॥ _ 
ade दवारा उद्वत संअहकार का AT द्रष्टव्य--डा० | 
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( ६९ ) आद्‌ गुणः ६। १। ८७॥ अवर्णादचि परे पूर्वपरयोरेको गुण आदेशः 
` स्यात्संहितायाम्‌ । उपेन्द्रः: । रमेशः । गङ्गोदकम्‌ । ( ७० ) उरण्‌ रपरः १।१।५१॥ 


(६८) अथ एकादेशसन्धि निरूपयितुमाह--पकः पूवपरयोः । इत्यथिकृत्येति । पद- 
द्वयात्मकमिदं सूत्रम्‌ | उत्तरत्रानुदृत्यथ॑ पठित्वा कतिपयसन्धयो विधास्यन्त इत्यर्थः । 

(६३) आद्‌ यणः । आदिति पञ्चमी, न तु तपरकरणम्‌। एकः पूर्वपरयोरित्यधिक्ृतम्‌। 
तदाह--अवर्णादचीत्यादिना । उपेन्द्र इति। उप इन्द्र इति स्थिते पकारादुकारस्य तस्मा- 
'दिकारस्य च पूर्वपरयोः कण्ठतालुस्थानकयोः तथाविध एको गुणः एकारः, आन्तरतम्यात्‌ । 
अथ प्रत्याहारेषु स्ववाच्येषूक्तां लक्षणां स्मारयितुं दीर्घविषयोदाहरणमाह-रमेश इति | रमाः 
` इका इति स्थिते आकारस्य इकारस्य च स्थाने पूच॑वदेको गुणः एकारः । गज्गोदकमिति । 
गङ्गा उद्कसिति स्थिते आकारस्य उकारस्य च कण्ठोष्ठस्थानकयोस्तथाविध एको गुणः 
ओकारः । क्रृष्णरद्धिरित्यत्र कृष्ण ऋद्धिरिति स्थिते आद्‌ गुणः? इति प्रासम्‌। अन्न अकारः 
ऋकारश्चेति द्वौ स्थानिनौ । . तयोः एकार ओकारश्चेति त्रयोऽपि गुणाः प्रसक्ताः, अकारेण 
स्थानिना त्रयाणामपि कण्ठस्थानसाम्याविशेषात्‌ | ऋकारेण स्थानिना तु न कस्यापि 


इन दोनों में से पद-संस्कार-पक्ष में 'कानि सन्ति’ तथा “कौ स्तः? में “अ? लोप को स्थानिवद्‌ 
भाव से प्राप्त 'यण? तथा 'आवू? आदेश का निवारण ऊपर किया जा चुका है । वाक्यसंस्कार-पक्ष में 
` पृथक्‌ पदों की साधुता निष्पन्न करते समय प्रथम उपस्थित होने वाळे विधान ( शास्त्र के अन्तरङ्ग 

होने के कारण उसकी पहले प्रवृत्ति होती है । इस नियम से कानि सन्ति में 'अकार? के लोप को 

स्थानिवद्भाव होने. के कारण उससे पूर्ववत “इ? तथा “कौ स्तः? में 'औ? को क्रमशः “यण्‌? तथा 
“आव? आदेश की प्राप्ति होती है । उसका निवारण “अङतब्यूहःपरिभाषा” से हो जाता है । 

( ६८ ) पद्‌-एकः, पूवपरयोः | अधिकारसूत्र । 

. सूळाथ-इसका अधिकार है । 

विवरण--आदेश के बिषय में यह अधिकार-सूत्र है। इसकी अवधि “ख्यत्यात्‌ परस्य? 
( ६-१-११२ ) तक है । इसके पूर्वं वर्णित आदेशों में “पूर्वपरयोः? तथा "एकः? की अनुवृत्ति जायभी ।. 
तदनुसार पूवे और पर वर्णौ को मिला कर एकवर्णात्मक आदेश होगा । 

Cae ) पद- आत, गुण: । अनुवृत्ति-अघि । विधिसूत्र । 

सन्दभे-पूर्व सत्न में वणित अधिकार के फल का निर्वचन किया जा रहा है। 

बिचरण-सन्न मै दो पद हैं--“आत्‌? ( पञ्रमी विभक्ति) तथा "शणः? ( प्रथमा विभक्ति ) | 
शब्दार्थ- अवर्ण से परे गुण आदेश हो। किस स्थिति में! इस आकाङक्षा की पूर्ति के लिये “इको 
यणचि? से “अचि? की अनुवृत्ति की जाती है । “संहितायाम्‌? अधिकार से “सन्धिकार्यं का विधान 
सूचित होता है। इस प्रकार अवर्ण से "अच? परे रहते पूर्ब-पर दोनों वर्णौ के स्थान में एक गुण” 
(अ, ए, ओ ) आदेश होता है । उदाहरण--१-उप+-इन्द्रः = उपेन्द्र: । पकारोत्तरव्ती “अकारः 
के पश्चात्‌ “इ? ( अच्‌) रहते हुए दोनों वर्ण ( स्थान साइइय के कारण ) मिलकर “ए? हो गया। 
इसी तरह २-गज्ञा+-उदकम में ( आ--उ ) गुण “ओ' हुआ | 


गुणसन्धिबोधक-वर्ण-साम्य-- 
स्थानी -- स्थान ॥ आदेश विशेष 
(2) अ-कण्ठस्थान-- इ -- तालस्थान ए--कण्ठताड 1 
(२) आ-कण्ठस्थान--उं-- ओष्ठस्थान ओ--कण्ठोष्ठ । 
(३ > अ-कण्ठस्थान-ऋ- मूर्थास्थान अ (अर्‌ )-कण्ड-( मूधा ) | “उर रपरः 


अ-कण्ठस्थान--लु-- दन्तस्थान . | अ ( अल )-कण्ठ-(दन्त ) १-१-५१. 


wa 


ह विशेष दीर्घ तथा वृद्धि-सन्धियाँ गुण-सन्धि की बाधक हैं । 
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अच्सन्धिप्रकरणम्‌ १०१ 


“ag इति त्रिशतः संज्ञा' इत्युक्तम्‌, तत्स्थाने योऽण्‌ स रपरः सन्नेव प्रवतंते | तत्रान्तर- 
तम्यात्‌ ‘Sols.’ इत्यत्र अर्‌ | 'तवल्कारः' इत्यत्र अळू | अचो रहाम्यार--( सू ५१) 
इति पक्षे द्वित्वम्‌ । ( ७१ ) झरो झरि सवण ८४४६५ ॥ हलः परस्य झरो लोपो वा 


स्थानसास्यम्‌ , तस्य सूर्घस्थानकत्वात्‌ एतेषां च तद्भावात्‌ | एवं तव लृकार इति स्थिते 
FA गुणाः प्रसक्ताः, अकारेण तेषां कण्ठस्थानसास्याविशेषात्‌ | 
(७०) ळुकारेण ठु स्थानिना न कस्यापि स्थानसाम्यम्‌ , तत्र कतमो गुणो अवती- 
स्ाकाङ्कायामिदमारभ्यते--उरण्‌ रपरः । इत्युक्तमिति | अणुदित्सूत्रे इति शेपः । डः इति 
ऋ इत्यस्य पष्टयेकवचनम्‌। 'पष्टी स्थाने’ इति परिभाषया स्थाने इति लभ्यते | अनुवाद 
'तत्परिभाषानुपस्थितावपि स्थाने ग्रहणं ततोऽनुवतंते | तदाह--तत्स्थाने योष्णिति | “स्थाने- 
ऽन्तरतमः? इत्यतोऽपि स्थानेग्रहणसनुवर्तते। स्थानं प्रसङ्ग इत्युक्तम्‌। असङ्गावस्थाया- 
मित्यथो विवक्षितः । तदाह--रपरः सन्नेव प्रवतत इति । अन्न र इति प्रत्याहारो विवक्षितः । 
ततश्च रेफशिरस्को Varker इति लभ्यते | तयोव्यवस्थां दुशयति-ततरेति। रेफ- 
-र्कारशिरस्कयोमंध्ये कष्णद्धरित्यत्र अर, तवल्कार इत्यन्न अलित्यन्वयः। ga इयं 
व्यवस्थेत्यत आह--आन्तरतम्यादिति | त्रिषु गुणेषु ्रसज्यमानेषु अकारस्य अणो रेफळकार- 
MERIT तस्य अर्‌ अल इत्येवमास्मकस्य अकारांशे स्थानोभूतेन अकारेण रेफांशे 
ऋकारेण SEIT लुकारेण च स्थानसाम्यादकारक्रकारयोः स्थाने अरेव सवति, अकार- 
लूकारयोः स्थाने अळेव भवति। एकारौकारौ तु शुणौ न भवत एव, तयोः ऋकारेण 
लुकारेण च स्थानसाम्याभावादित्यर्थः । न च पुकार ओकारश्च कथं रपरो न स्यातामिति 
वाच्यम्‌ , पूर्वेणेव णकारेण हात्राण्‌ गृह्यते, म्र्ास्तृणासित्यादिनिर्देशादित्यलम्‌ | Te दित्व- 
मिति । ऋध-घातोः क्तिनि झपस्तथोरिति तकारस्य wel ऋद्धिरिति द्विधकारं रूपं स्वा- 
भाचिकम्‌। तत्र अरादेशे रेफात्‌ परस्य धकारस्य अचो रहाभ्यामिति कदाचिद्‌ द्वित्व- 
“ मित्पर्थः। ८०. ¬ ` विमल कल न पननना 
(७० ) पद--3:, अणू , रपरः | अनुवृत्ति- स्थाने, स्थाने । परभाषासूत्र | 
सूलार्थ- “क्रशकार के तीस प्रकार पहले वतला चुके दै । उसके स्थान पर विधीयमान “अण्‌ 
(अ, इ, उ) TAT होकर पवत होता है । इस तरह अत्यधिक सादूइय होने से 'कृष्णडि:! में 'अर? « 
तथा 'तबल्कारः? में 'अल? रूप में प्रवृत्त हुआ । 
सन्दर्भ--“*!--के स्थान में होने वाळे आदेश की विशेष-व्यवस्था । 
चिवरण- “त्र? के स्थान में गुण-बृद्धि की प्राप्ति होने पर अ, ए, ओ में कोई भी उसका अन्तरतम | 
स्थानी नहीं है, अतः उसके विशेष विधान की आवश्यकता है । सज्नस्थ पदों के साथ अनुंदरत्त “स्थाने! 
पद का समावेश कर यह अर्थ होगा-/“ऋकार के स्थान मै ( उः स्थाने ) होने वाळा “aT 
(अ, इ, उ के रूप में ) यदि प्राप्त हो तो वह इन वर्णों के पश्चात “र्‌ के साथ संयुक्त होकर _ 
( र: परः यस्मातूनरपरः ) ही प्रवृत्त होता है।” “र” भी “कण? के समान प्रत्याहार है। उसमें _ 
“eq? तथा 'ल? दोनों का समावेश है। "कल? की सवणे-संशा होने से उसके तीस भेद पहले 
जा चुके हैं। अतः "ल? के स्थान पर होने वाला 'अण'-आदेश ( अ, इ, उ ) “अल्‌ इल? 'उत् 
रूप में प्रयुक्त होता दै। उदाहरण--कृष्णाडः | कृष्णन-कडिः, “कृष्ण अर्‌ डि अन जि 
acca: ( अर्थ कृष्ण का अभ्युदय ) । यहाँ पर “ऋ के स्थान में होने वाला 
“झ-ए, ओ की अपेक्षा अधिक सदृश होने के कारण र-पर सहित ‘ay रूप में 
तरह तव-+-लकारः,<तब्‌ अल्कार:-- अ? नाल = अल्‌, <<तवस्कार्‌ः ( 
-कुष्णदिः में (ऋष-थि) स्वाभाविक दो-धकार हैं। ऋटअर्‌ के पश्चात: 
विशेष-( १) 'र-प्र आदेश होने में “ऋ में 
सार्थकता है । कारण यद यह है हि कि वयो 
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स्यात्सवण झरि । द्वित्वाभावे लोपे सत्येकधम्‌ । असति लोपे, हित्वलोपयोर्वा द्विधम्‌ । 
सति द्वित्वे लोपे चासति त्रिधम्‌ । कृष्णधि:--कृष्णद्वि:--कृष्णदुद्धि: । 'यण इति पञ्चमी 
मय. इति षष्टी' इति पक्षे ककारस्य द्वित्वम्‌ । लस्य तु 'अनचि च? (सु ४८ ) इति ॥ 
तेन 'तवल्कारः? इत्यत्र रूपचतुष्टयम्‌ | 

a द्वित्वं छस्यैव कस्यैव नोमयोरुभयोरपि | 


तवल्कारादिषु बुर्धबोध्यं रूपचतुष्टयम्‌ ॥ 

a 22581 
(७१ ) झरो झरि सवर्ण । 'झयो होऽन्यतरस्याम्‌” इत्यतः अन्यतरस्यासित्यनुचतंते । 
हलो यमामित्यतः हळ इति, लोप इति चाचुवतंते। तदाह--हलः परस्येत्यादिना । 
्वित्वाभाव इत्यादिना । रेफात्‌ परस्य ऋध्‌ इति धात्वन्तस्य धकारस्य अचो रहाभ्या- 
मिति finns सति झरो झरीति लोपे च सति एकधकारं रूपमित्यर्थः । 
असतीति । द्वित्वाभावे इत्यनुकृष्यते । तस्येव ऋधेर्धकारस्य द्वित्वाभाये लोपे च असति 
द्विघकारं रूपम्‌। तथा तस्यैच ऋधेध॑कारस्य द्वित्वे लोपे च सति द्विधकारसेव रूप- 
मित्यर्थः | सतीति | तस्यैव ऋषेर्धकारस्य द्वित्वे सति लोपे च असति न्रिघकारं रूपमित्यर्थः | 
यद्यपि द्विपक्षे ्रथमधकारस्य, त्रिधपक्षे मध्यमधकारस्य च ‘weak इति 
TRAIT दकारो भवति, तथापि प्रक्रियाभिम्रायेण भूतपूवंगत्या वा द्विधस्वं free चेति 
न दोपः | अर्थं तवढकार इत्यत्राह--यण इति। यणः परस्य मयो द्वित्वमिति व्याख्याने 
ककारस्य द्वित्वं, लकारस्य तु अनचि चेति द्विर्वमित्यर्थः | तेनेति । लकारककारयो द्वित्व- 


तथा "क के स्थान में उ? = उर इत्यादि रूपो में जग अदे को परसि; SY इत्यादि रूपों में 'अण!-आदेश की प्रसक्ति होने पर स्थानी और 


आदेश इन दोनों के संयुक्त उच्चारण की स्वाभाविक स्थिति रहती है। (२) इस सत्र का अथे 
करने में चार प्रकार की कल्पनायें की गई हैं--( क ) ऋकार के स्थान पर र-पर ‘aim.’ Sta है 
` इस कथन में रपरत्व-विशिष्ट “अण्‌? का विधान है। ( ख ) ऋकार के स्थान में अण्‌' ही होता है 
और CAT होता. दै । इस कथन से “अण्‌? और: अण्‌-भिन्न के प्रसंग में 'अण्‌? का नियमन तथा 'र-पर? 
का विधान सूचित होता है। ( ग ) ऋकार के स्थान में होने वाळे अण्‌? का अनुवाद वार केवळ 
‘on fara के वाद र-पर मात्र के विधान की कल्पना की जाती है। इस पक्ष में विधानोत्तर र-पर 
का समावेश है । ( घ ) ऋकार के स्थान में अण-आदेश का प्रसंग होने पर वह 'र-पर के रूप में ही 
Faw होता है । इनमें से चतुर्थ पक्ष को अधिकतर वृत्तिकारों ने स्वीकार क्रिया है। 
मेज ७१ ) प॒द्‌-अरः, झरि, सवर्ण । अलुवृत्ति--अन्यतरस्याम्‌, हलः, लोपः । विधिसूत्र । 
“7 हल! के पश्चाद्वती 'झर? का लोप विकल्प से हो यदि उसके अनन्तर भी सवर्ण 
“झर? रहे | दित्व के अभाव में लोप होने पर एक धकारात्मक रूप होगा। लोप न होने पर अथवा 
दित्व एवं लोप--इन दोनों के होने पर दो धकारात्मक रूप । केवल द्वित्व होने पर किन्तु लोप न 
करने पर तीन धकारात्मक.रूप होगा | १-कृष्णाथे: । २-कृष्णदि: । ३-ङ्कष्णदद्धिः । चा०-में 'यणः” 
को पञ्चस्यन्त तथा "मयः? को पष्ठयन्त पद स्वीकार करने पर ककार को द्वित्व होता है । लकार को 
“अनचि च” से द्वित्व होने पर "तवल्कारः? में चार रूप होंगे । “एक बार लकार को हो द्वित्व, 
एक बार ककार को दत्व, एक बार दोनों को द्वित्व नहीँ तथा एक वार दोनों को द्वित्व होने से 
MARIS इत्यादि शब्दों में बुद्धिमान्‌ व्यक्तियों को चार प्रकार के रूपों का भेद जानना चाहिये | 
ऱ्य त्त साकाडक्ष है। अनुवृत्ति भी दो सज्ों से आती है--“झयो होऽन्यतरस्याम्‌? 
( !: 


त पद “इछः? में पञ्चमी विभक्ति है 1 अतः हल? ( व्यञ्जनःवर्णौ.) के पश्चात्‌ रहनेवाले 'झर्‌? 
SAS एवं अन्तःस्थ रहित अन्य व्यञ्ञनबर्ण )वर्णों का विकल्प से ( अन्यतरस्याम्‌) छोफ 
अव्यवहित अनन्तर भी दूसरा सवण “ere TOE रहे aro.” ((/ऋष+क्तिन्‌)' 


टु _60-0.7व्रागा1 Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


SRST तथा “हलो यमां यमि लोपः (८-४-६४) से 'हल:” और 'लोपः? की । | 
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अच्सन्धिप्रकरणम्‌ १०३ 


(७२) वृद्धिरेचि ६। Ne ८८ ॥ आदेचि परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । गुणापबादः। 
'कृष्णकत्वम्‌ । गङ्गौषः । देवेश्वयम्‌ । इष्णौत्कण्ठ्यंम्‌ । ( ७३) एत्येधत्युठ्सु ६। १। 


वि त त त ee 
विकल्पेनेत्यथेः । द्वित्वं रूस्येवेति । छकारस्य द्वित्वे ककारस्य द्वित्वाभावे च सति हिल- 
कारमेकककारं च प्रथमं रूपमित्यर्थः । कस्यैवेति। ककारस्य द्वित्वे ऊकारस्य द्वित्वासावे 
द्विककारमेकलकार च द्वितीयं रूपसिस्यर्थः । नोमयोरिति। लकारकक्रारयोरुभयोरपि 
द्वित्वाभावे एकलकारंमेककारं तृतीयं रूपसित्यर्थः | उभयोरपीति। लकारककारयोरपि द्वित्वे 
ean द्विककारं चतुर्थं रूपमित्यर्थः | तवलकारादिष्विति | आदिना मसण्कारादिसङ्गरहः | 

(७२) set । आद्‌ गुण इत्यतः आदिति पञ्चम्यन्तमनुवतंते। एकः पूर्वपरयो- 
रित्यधिङ्तम्‌। तदाह--आदेचीत्यादिना । शुणापवाद इति। “आदगुणः” इति प्राप्तावेत- 
दारम्भादिति भावः |, इष्णैकत्वमिति | कृष्णस्य एकत्वमिति षष्ठीसमासः । "पूरणगुण? इति 
निषेधस्त्वनित्य इति तत्रव मुखे वक्ष्यते। कृष्णेति सम्बुद्धयन्तं प्रथक्पदसित्यन्ये। अन्न - 


“अचो रहाभ्यां द्वे” विकल्प से द्वित्व होने के -अभाव में धकार का लोप होने पर कृष्ण अर्‌ धि: = 


१-कृष्णर्धिः | यहाँ पर "हलू? ( र्‌) से परे “झर? ( ध्‌ ) का लोप हुआ, क्योंकि उके अनन्तर भी 
दूसरा “ध्‌” ( झर्‌ ) विद्यमान है। २--कृष्ण अर्‌ थ्‌ धिः--प्रकृत सूत्र के द्वारा लोप विकल्प होने के 
कारण पहले द्वित्व कर पुनः लोप की प्रसक्ति होने पर ( इष्ण अर्‌ धू धू घि) दो धकारात्मक रूप = 
meee: ( जइत्व-द्‌ ) । -३--कृष्ण्‌ अर्‌ ध्‌ ध्‌ धि-द्वित्व होने के पश्चात्‌ प्रकृत-सूत्र की प्रवृत्ति न 
| होने कें कारण तीन थकारात्मक = aerate: ( a को “द?-जदत्व ) | अर्थ क्कष्ण की ऋद्धि । 
गुण सन्धि के प्रभाव से "तवल्कारः? में चार रूपों की सिद्धि प्रदर्शित की जा रही है। १--तव+ 
लुकारः,<<तव्‌ अल्कारः-ुण (A+ GIS), <तबल्ल्कारः--“अनचि च” से “ल्‌ को द्वित्व । 
२--<<तवळ्‌ क्‌ कारः--'क्‌? को 'यणो मयो द्वे वाच्ये? ( वा० ) से द्वित्व, क्‍यों कि “छ! ( यण) से 
परे “क्‌? (यस्‌) दै । ३--तवल्कार:--तव--लकार:--गुण--अ-+-ल = अळ्‌। विकल्प होने के ` 
कारण 'छ? तथा “ब्‌ में से किसी वर्ण को द्वित्व नहीँ किया गया । ४--तवछलककार:--छ? तथा 
‘a? दोनों को द्वित्व हुआ | : 
` विशेष--१--क्ष्ण्थि: में धकार के द्वित्व होने पर जइत्व की प्राप्ति से “द होने पर दोध- 
कारात्मक रूप का कथन तथा तीन धकारो की स्थिति में दोनों धकारों को जइत्व होकर “द? होने के 
कारण त्रिधकारात्मक रूप का कथन भूतपूर्व गति का आश्रय लेकर प्रक्रिया के अभिप्राय से कहा 
गया है। २--तवल्कारः इत्यादि रूप प्रचलित न होने के कारण अप्रसिद्ध हैं। केवल सन्धिकायं के 
उदाहरण में ही इनकी उपयोगिता दै । 
(७२) पद उडि एचि। अनुबृत्ति आत्‌ | विधिसूत्र। 
सूलाथं-अकार से 'एच परे रहते (aise एक-आदेश होता है। 'गुण'-सन्धि का 
अपवाद है । कृष्णैकत्वम्‌ | aaa: | दैवेश्रयेम्‌ । इष्णौत्कण्ठ्यम्‌ । ieee ne 
विवरण--“आद गुण?” से अनुवृत्त पद “आत्‌? तथा 'एच”-स्थानी हैं। आदेश ( इदि 
के अन्तर्गत आ, ऐे, औ वर्णी का समावेश होता है। “एकः पूवपरयोः? तथा “संहितायाम्‌? व 


(४) 'अ या. 'आः+औ = औ। उदाहरण--१ 
कत्वम्‌ <कष्णकत्वम्‌ ((णकोरवती आना 
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१०४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


८२ ॥ अवर्णादेजाद्योरेत्येधत्योरूठि च परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ । एररूपगुणापवादः । 
उपैति । उपैधते । प्रष्ठौहः । “एजाद्योः' किम्‌ ? उपेतः । मा भवान्‌ प्रेदिधत्‌ । पुरस्ताद- 
प॒वादन्याथेनेयं वृद्धिः 'एङि पररूपम्‌’ ( सु ७८ ) इत्यस्येव बाधिका, न तु 'ओमाङोश्च' 
( सू ८० ) इत्यस्य । तेन 'अवेहि' इति वृद्धिरसाधुरेव । 'अक्षादृहिन्यामुपसङ्कघानम्‌' । 
(वा ३६०४) । अक्षौहिणी सेना । स्वादीरेरिणोः' ( वा ३६०६ ) । स्व॑रः । स्वेनेरितुं 
शीलमस्येति स्वैरी । स्वैरिणी । 'प्राढुहोढोढ्येषष्येषु' (वा ३६०५ )। प्रौहः । प्रौढ: । 'अथे- 
बद्‌ ग्रहणे नानर्थंकस्य ग्रहणम्‌’ ( प १५ ), बव्रश्च०” ( सू २६४ ) इति सूत्रे राजे: पृथरश्राजि- 
ग्रहणाज्ज्ञापकात्‌ । तेनोढग्रहणेन क्तान्तमेव गृह्यते, न तु क्तवत्वन्तस्यैकदेशः । Meany । 


अकारस्य एकारस्य च कण्ठतालुस्थानकस्य स्थाने तथाचिध ऐकार एकादेशः । गङ्गा ओघ 
इति स्थिते अकारस्य ओकारस्य 'च कण्ठोष्ठस्थानकस्य स्थाने तथाविध भौकारः | एवं देवे- 
श्रयम्‌, कृष्णीत्कण्ठ थमित्यत्रापि | वस्तुतस्तु सङ्क'थादिशब्दा न गुणवचना इति तत्रैव 
चक्ष्यासः। > 
(७३ ) एत्येषत्यूट्सु । एतिश्च पुधतिश्च उठ्‌ चेति विग्रहः । एतीति एघतीति च “इक्‌ 
दितपौ धातुनिदेशे? इति श्तिपा निर्देशः। इण्‌-गताविति, एध बृद्धाविति च धातू विव- 
क्षितौ | एचीत्यनुवतते । 'यस्मिन्विधिः इति तदादिग्रहणम्‌। एजादाविति लभ्यते | तञ्च 
एुत्येधत्योरेव विशेषणम्‌ | न तु ऊठः, असम्भवात्‌ | एकः पूर्वृपरयोरित्यधिक्ृतम्‌। आद्‌ 
गुण इत्यतः आदिति पञ्चम्यन्तमनुवतंते | तदाह--भवणादित्यादिना। उपैतीति । इण्‌-धातो- 
लेट तिप्‌ शप्‌ लुक्‌ । “सावधातुक इति इकारस्य गुणः एकारः। उप एतीति स्थिते 
अनेन बृद्धि: | उपैषत इति। एध्‌-घातोर्छट्‌ आत्मनेपदे तादेशः शप्‌। “दित आत्मनेपदा- 
नाम! इत्येत्वम्‌। उप एधते इति स्थिते अनेन वृद्धिः | vote इति । प्रष्टै वहतीति प्रष्ठवाट्‌। 


देवेश्वय॑म्‌ । Stary <देव्‌ tag <<देवेश्वयेम्‌ ( अ--ऐ = ऐ ) । अर्थ है देव ! आपका 
Bart | ३--गज्ौध: । गङ्गां ‡-ओषः «गङ्ग औषः <गङ्गौषः ( आ--ओ = औ ) । अर्थ--गङ्गा 
का प्रवाह । ४-<कृष्णौत्कण्ठ्यम्‌ । कृष्ण--औत्कण्व्यम्‌ < कृष्ण औप्कण्थ्यम्‌ <<कृष्णौत्कण्ड्यम्‌ 
(at-bat = औ ) । अर्थ क्कष्ण की उत्कण्ठता । 

त्रिशेष--त्रद्धिसन्धि 'गुण” का अपवाद होने के कारण उसे नहीं होने देती । अर्थात “गुण? 
और “वृद्धि? सन्धि की एक साथ प्राप्ति होने पर बृद्धि-सन्धि होती है । 

( ७३ ) पद-पत्येषत्यूठ्सु | अनुवृत्ति- वृद्धिः, पचि, आत्‌ । विधिसूत्र। 

AOA HA के अनन्तर 'एज से प्रारम्भ होने वाले “एति “एधति? तथा 'ऊठ्‌' रहने 
पर वृद्धिरूपी एक आदेश होता है। पररूप और गुणसन्धिका यह अपवाद है । उपैति । उपैधते । 
प्रष्ठौहः। एज्‌-आदि विशेषण क्यों कहा ? उपेतः । मा भवान्‌ प्रेदिधत्‌ । (सूत्रक्रम में ) 'पूर्व- 
पडित अपवाद-शाज” ( अग्रिम समीपस्थ शास्त्र का बाधक होता है न कि उसके पश्चाद्वतीं शाख का ) 
न्याय से यह वृद्धिविधान “एङि पररूपम्‌? ( ६-१-९४ ) का बाधक होता है न कि “ओमाङोश्च” 
(६-१-९५ ) का । अतः 'अवेहि में बृद्धि-सन्धि करना ठीक नहीं है । (ato) 'अक्ष? शब्द के 
अनन्तर 'ऊहिनी? शब्द के रहने पर “बृद्धि? होती है । अश्नौहिणी सेना। ( वा० ) “स्व? शब्द के 

. अनन्तर डर” तथा 'इरिन? शब्दों के रहने पर 'वद्धि-सन्थि होती है । स्वैर ( स्वेन) अर्थात स्वेच्छा 
गमन करनेव'ला = स्वैरी । लिङ्गविशिष्ट-परिभाषा से स्वैरिणी । (ato ) “प्र? के अनन्तर 
(एप? es तथा “एष्य? शब्दों के रहने पर Ste? होती है। site: । प्रौढ: । ( परि० ) 
ग्रहण होने पर अनर्थक का अहण नहीं होता । इस परिभाषा का ज्ञापक “'रश्च-अश्व०? 

राजि! के अतिरिक्त आजि” पद का ग्रहण करना है । अतः “ऊढ” 
ही ग्रहण होता है न कि ‘mag’ का एकदेश-( अवयव )-स्वरूप 
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. क्रणार्णम्‌ । दशाण देश दै । दारणा नदी । ऋण शब्द का अथे दुगा, 
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अच्सन्धिप्रकरणम्‌ १०५ 


"रौढिः । “इष इच्छायां तुदादिः', इष गतौ दिवादिः’, “इष आमोीक्ष्ण्ये क्र्यादिः’ । तेषां 
“घनि ण्यति च 'एषः' 'एष्यः' इति रूपे। तत्र पररूपे प्रासे, अनेन वृद्धिः । प्रेषः । प्रेष्यः । यस्तु 
“ईष उञ्छे' यश्च 'ईष गतिहिसादशंनेषु' तयोदीर्घोपधत्वात्‌ ईषः, ईष्यः । तत्राद्गुणेन प्रषः 
प्रेष्यः । “ऋते च तृतीयासमासे'-( वा ३६०७ ) सुखेन ऋतः gerd: । तृतीया’ इति 
“किम्‌ ? परमतं: । 'प्रवत्सतरकम्बलवसनाणंदशानामृणे (वा ३६०८-९) । प्रार्णम्‌ | वत्सत- 
राणंमित्यादि । ऋणस्यापनयनाय यदन्यहृणं क्रियते तहणार्णम्‌ । दशार्णो देशः । नदी च 


“वहश्च? इति ण्विः | Sawer’ इति वलोपः | अत उपधायाः? इति ब्रृद्धिः। ततः शसिं 


‘wah सम्प्रसारणम्‌? इत्यतः सम्प्रसारणमित्यनुव्ृत्तो, वाह as’ इति सम्म्रसारणसब्ज्ञ- 
-कस्य ऊठः ससम्प्रसारणाच्चेति TST । प्रष्ठ ऊह इति स्थिते अनेन वृद्धिः औकारः | 
"नन्वत्र एस्येघतिग्रहणं व्यर्थम्‌, उपेधते इत्यत्र वृद्धिरेचीत्यनेनेव बृद्धिसम्भवात्‌। उठ्‌ 
"ग्रहणमपि व्यर्थम्‌, ब्ृद्धिरंचीत्येव सिद्धेः | वाह ऊठ-सूत्रे उद्‌ ग्रहणानथंक्यं सम्म्रसारणेन 


कृतत्वात्‌ | गुणस्तु प्रत्ययङक्षणत्वात्‌ | 'एजग्रहणाद्‌ बृद्धि” इति वार्तिककृता तथैवोक्त- 
स्वात्‌ | ऊद्ग्रहणं न HASTA | वाहः इत्येव सूत्रमस्तु | अस्य वाहः सम्प्रसारणं स्यादिति 
सस्प्रसारणमेव विधीयताम्‌ | ततश्च वकारस्य उकारे सम्प्रसारणे पूर्वरूपे सति उह इति 


-स्थिते ग्रत्ययलक्षणमाश्चित्य ण्विप्रत्यये परे उकारस्य रूघूपधगुणेन ओकारे इते प्रष्ठ ओह 
-इति स्थिते बृद्धिरेचीति बृद्धिरिति वार्तिकार्थः | तस्मादेत्येधत्यूर्सु सूत्रं व्यर्थमित्यत 


आह-पररूपयुणापवाद इति | एत्येधत्योरेङि पररूपसित्यस्य, ऊठि आद्‌ oN इत्यस्यायमप- 
वाद इत्यर्थः । यदि हि वाहः सम्प्रसारणमेव विधीयेत न तु उठ्‌, तहि वस्य सम्प्रसारः 
णेन उत्वे कृते पूर्वरूपे सति तस्य ळघूपधगुणो न भवति, तस्मिन्‌ कतंच्ये बह्दिसूतश- 


-स्प्रत्ययापेक्षभसम्ज्ञापेक्षसम्प्रसारणाश्रितपू्व॑रूपस्य बहिरङ्गतया अत्र असिद्धत्वात्‌ । तथा च 
-गुणाभावे प्रष्ठ उ आह इति स्थिते पूर्वरूपे प्रष्ठ उह इति स्थिते आद्गुण इति Tt ओकारे 


wate इति स्यात्‌ । सम्प्रसारणसन्ज्ञकस्य उठो विधौ तु भ्रष्ठ ऊ आह इति स्थिते पूवेरूपे 


“लघूपधगुणस्याप्रसक्ततया ओकारस्याभावादूकारस्येव सच्वात्‌ वृद्धिरचीत्यस्याप्रसक्तरा- 


aan ght ma एत्येघत्यूठस्विति' बृद्धी sete सिध्यतीस्यूठग्रहणमावश्यकसिति। “वाहृ 
ऊर? सूत्रे ससुदाहृतवातिंकं भाष्ये दूषितमित्यास्तां तावत्‌। उपेत इति । इणू-घातोरूट्‌ , 


तस्‌, शप्‌, YS! “सार्वधातुकमपित्‌? इति तसो डित्त्वात्‌ तस्मिन्‌ परत इकारस्य न 
दै ee SS eee ~ Nx eat 
“क्त? । प्रोढवान्‌ । प्रौढिः । ५/इष्‌ = इच्छार्थं तुदादि गण-पढित, इप = गत्यर्थक दिवादिगण 


पठित तथा fet = आभी्ण्यार्थक ( पुनः पुनः ) क्रयादिगण पठित-से “घञ्‌? एव ण्यत्‌" प्रत्यय 
होने पर क्रमशः एष’ तथा 'एष्यः' रूप बनते हैं। इनमें पररूप प्राप्त होने पर इस वातिक द्वारा 


eg होती है । प्रैषः । प्रैष्यः । ईप्‌ = कण बटोरना तथा ^/ईष्‌= गमन, हिसा, देखना-- 
“इन दोनों धातुओं के दीधोपध होने के कारण-रैषः ( घन्‌), ष्यः ( ण्यत्‌ ) रूप बनते हवं 1. 


अनन्तर "ऋत? शब्द के. 
तदनुसार गुण होगा--प्रेषः, प्रेष्यः । ( वा० ) तृतीया समास में (अकार के अनन्तः ऋत? शब्द के 
रहने पर ae होती है। सुखेन ऋतः-सुखातः । Tata कहा ¦ परमः । ee )म 
: वत्सतर, कम्बल, वसन, ऋण, दशन शब्दों के अनन्तर ऋण! शब्द रहने पर 'वृद्धि' होती है 


र्णम्‌ | वत्सतरार्णम्‌ इत्यादि । एक ऋण को चुकाने के लिए न े की आ 


विवरण--सत्र में केवल एक पद है । foe at, एघगिश्च, 
: द्वन्द्व समास | तदनुसार शब्दार्थ--पति, एघति तथा ऊद्‌ प पर क्या 
निवृत्ति के लिये “आद. गुणः” से 'आत?, “बृदधिरिचि” से बडि" 
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गुण: | अन्न इण्‌ घातोरजादित्वाभावात्तस्मिन्‌ परतो न बृद्धि: । मा भवान्‌ प्रेदिथदिति । एध्‌ 
घातोणिच्‌ | लुङ्‌ तिप्‌। `नित्यं ङितः? इति इकारलोपः | “गिश्रिहुसुभ्यः” इति चङ्‌ । 
“णौ चङ युपधाया स्वः” । "चि! इत्यजादेद्वितीयस्य धिराव्दस्य द्वित्वस्‌। अभ्यासे 
चर्चेति जइस्वस्‌ । न साङ्योग इत्याडसावः | अवच्छव्दयोगात्‌ ग्रथसपुरुपः। तञ्च तिङ-- 
न्ताधिकारे स्पष्टीभविष्यति । म्र इदिधदिति स्थिते एत्येधतीति न बृद्धि, एधूधातोरेजा-- 
दित्वाभावात्‌। तत्र एजादित्वविक्ञेषणाभाचे तु इहापि बृद्धिः स्यात्‌। न च "णौ ate” 
इत्येकारस्य हस्वेन इकारे सति नायमेधधातुरिति वाच्यम्‌ , एकदेशविक्कतस्यानन्यत्वात्‌। 
अत्र साङं विहाय म्रेदिधदिति न प्रत्युदाहृतस्‌। तथा सति आइडजादीनामित्याडागमे' 
आखश्वेति वृद्धी ऐदिधदिति स्यात्‌। तत्र एधतेरेजादित्वाद्‌ बृद्धिरिष्टेय । भवच्छब्दस्तु- 
चिन्त्यप्रयोजनः। ag आ इहि, आद्‌ गुणः एहि, अव एहीति स्थिते एकादेशस्य गुणस्य 
एकारस्य अन्तादिवच्चेति परादिचद्भावेन, आयन्तवदेकस्सिच्चिति व्यपदेशिवद्भावेन च 
इण्धातोरेजादित्वात्तस्मिन्‌ परे एङि पररूपमिति पररूपं वाधित्वा पत्येधत्यूठ्स्वितिः 
अवेहीति स्यात्‌ ।. अवेहीति इष्टं न स्यात्‌। न च ओमाङोश्चेति पररूपेणः 
तज्निवांहः agar) एत्येधतीति ates यथा एङि पररूपसित्यस्यापवादः, न तथा 
ओमाङित्यस्यापचादः, येन नाम्रास्तिन्यायसाम्यात्‌ इत्यत आह--पुरस्तादिति। 
'युरस्तादपवादा अनन्तरान्विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान? इति न्यायः । waar 
अपवादा अब्यवहितानेवोत्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते, न तु व्यवहितानित्यर्थः। प्रकृते चः 
एत्येधत्यूठ्सु इत्युत्तरं कानिचित्‌ सूत्राणि पठित्वा “एङि पररूप सिति पठित्वा, पुनः 
कतिपयसूत्राणि पठित्वा ओसाझोश्चेति पठितस्‌। ततश्च उक्तन्यायेन एत्येधतीति बृद्ध चा" 
एङि पररूपसिस्येच बाध्यते, न त्वोमाडोश्रेति पररूपमपीति भावः। वस्तुतस्तु एत्येधती ति 


सूञ्स्थ “पति? पद से ^/इण्‌ का ग्रहण होता है, क्योंकि इसका रूप “एति? वनता है। ‘cake पद” 
से एध्‌ का ग्रहण होता है । अनुवृत्त "एचि? पद “एति? तथा 'एथतिः--इन दोनों का ही 
विशेषण है । ऊट्‌? का विशेषण किसी भी तरह सम्भव नहीं है । 'यस्मिन्‌ विधिः०” इस परिभाषा 
की एकवाक्यता से 'एज”आदि अर्थ का लाभ होता है। इन सवका समावेश कर सूत्र का अर्थ 
दै अबर्ण से 'एज'-आदि \/शण्‌ तथा ood धातु तथा ऊठ्‌’ परे होने पर पूर्व तथा पर दोनो 
वर्णी के स्थान पर एक-वर्णात्मक ( आ, ऐ, औ ) बृद्धि-आदेश होता है ।” 
उदाहरण- १ उपैति। उप+-एति ( आ--/इ+-ति )। <उप ऐे ति<उपैति ( अञ-ए =` 
ऐ ) । अर्थ--समीप जाता है । २--उपैधते । उप--एधते <उप्‌ ऐ ५ते <<उपैधते (अ--ए = घे) | 
अर्थ--समीप-बढ़ता है । इन दोनों उदाहारणों में पररूप की प्राप्ति रही । उसके अपवादस्वरूप इस 
विशेष-नियम से बृद्धि हुई । ३-प्ष्टौहः । प्रष्ट उह: ( वाहू+-क्त, वाहू = ऊठ-( 'ऊ? ) ) 
<<प्रष्ट औ हः <प्रष्ठौहः ( अऽ-ऊठ्‌.= औ )1 अर्थ--प्रष्टं वहति-प्रष्ठवाहू , प्रष्ठं = गळे में बाँधी 
जानेवाळी लकड़ी को वहति = ढोता है--( प्रशैहदः )--अल्पवयस्क बैल । प्रत्युदाहरण- सत्न 
में "एच्‌? आदि पद १/इण तथा Vor के विशेषण के रूप में न रखने पर उप--इत: ( उपेतः = 
समीप गया हुआ) तथा प्र+इदिषत्‌ (refit, ge, fr, च्लि, ( चङ्‌), हस्व, 
धातु को द्वित्व, ति के इकार का लोप, मा भवान्‌ प्रेदिधत्‌ (आप बहुत न ae ) “मा? शब्द 


र के कारण “आट्‌-आगम की अप्नाप्ति-मे भी वृद्धि प्राप्त होने लगेगी । वह न हो, अतः एज?" 
आदि पद इन दोनों धातुओं का विश्लेषण माना गया है । तदनुसार "इतः? तथा ‘eae में धातु 


a का पूर्व वर्ण एकार न होने के कारण वृद्धि नहीं हुई किन्तु “आद. गुण) से युण-सन्धि इई ` 
विशेष--यह बृद्धि-विधान कितने पररूप-सत्रों का बाधक है इसकी व्यवस्था बतळाई जा Te 


(1 
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सम्बन्ध में “पुरस्ताद्‌ अपवादा: अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान? न्याय ( परिभाषा ) 


| 
i 
| 

| 


| 


2, "जङ्घो हिण्यामित्यधिकीः सप्त्यन्ताष्टमिः शतैः । संयुक्तानि सहत्ताणि गजानामेकविशतिः । 
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सरला मार र 
ate: ओमाङोश्चेत्यस्यापवाद एव न भवति | उपैति इत्यादौ अग्राप्तेडपि तस्मिन्‌ एत्येधतीति 
बृड्रारम्भात्‌ | अतः पुरस्तादुपवादा इति न्यायस्य नायं विषयः। ततश्च अब एहीत्यन्न 
एत्येधतीति बाघित्वा परत्वादोमाडोश्वेति पररूपं न्याय्यमित्येव वक्तुमुचितम्‌। अत एवं 
भाष्ये-नाप्नासे एङि पररूपे एत्येघतीति बृद्धिरारभ्यमाणा भवति तस्यापवादः | आङि 
पररूपे तु. ग्रासे चाम्नाप्ते च आरभ्यमाणा बृद्धिन॑ तदपवादः इति स्पष्टसेवोक्तम्‌। यत्त 
WY पक्षान्तरसुक्तम--अथवा पुरस्तादपवादा अनन्तरान्विधीन्‌ बाधन्ते इत्येवमेत्येध- 
तीति वृद्धिरेडि पररूपमेव बाधते, न स्वोमाङोश्चेति पररूपमपि इति । तत्त एत्येधतीति 
बृद्धरेङि पररूपमोसाडोश्रेति सूत्रद्वयापवादस्वाभ्युपगसवादसात्रमाश्रित्य बाध्यसामान्य- 
त्विन्तामाश्रित्य teres बहुना । अक्षादूहिन्यामुपसंख्यानाम्‌ । आदिति, अचीति वृद्धिरिति 
चालुवतेते | एकः पूर्वपरयोरिति च । ऊह-वितर्के | ऊहनसूहः सोऽस्या अस्तीत्यूहिनी | 
अक्षशव्दादूहिनीशब्दे परे पूर्वपरयोरचोः वृद्धिरकादेशः स्यादित्यर्थः । अक्षोहिणीति सत्वः 
थीय इनिः । नान्तत्वाद्‌ ङीप्‌ । अक्षाणामूहिनीति विग्रह: । परिणासविशेषविशिष्टा सेना 
अक्षौ हिणी । 'पूर्वपदात्‌ संज्ञायाम? इति णत्वम्‌। अक्ष ऊहिनीति स्थिते, गुणे प्राप्त, अनेन 
वात्किन बृद्धि: | स्वादीरेरिणोः | स्वशब्दादीरशब्दे इरिनशब्दे च परे Wowie 
रेकादेशः स्यादित्यथेः । स्वैर इति । ईर-गतौ । भावे घन्‌ । स्वेन छन्देन हेर इति विग्रहः | 
'कतृंकरणे कृता बहुलम्‌? इति समासः | स्व इर इति स्थिते गुणे प्राप्त अनेन वार्तिकेत 
aha: | स्वेनेरितुमिति । स्वेन छन्देन sii सञ्चरितुं शीलमस्येत्यर्थ सुप्यजाताविति. 
णिनिः | स्वच्छन्दचारीत्यथः | उपपदसमासः | स्व इंरिन्‌ इति स्थिते गुणे प्राप्ते भनेन . 


बृद्धि: । प्रादूहोडोब्येप्येपु । प्र इत्युपसगात्‌ ऊह, ऊढि; ऊढ, एप, एण्य एतेषु परेषु पव 


का स्मरण कराया जा रहा है। इसका आश ग यह है कि यदि अपवाद-शाज्न ( विशेष-विधान ) के 
पइचात्‌ उत्सगं-शाज्ज ( सामान्य-विधान ) का निर्वचन किया गया हो तो वह अपवाद अपने 
समीपस्थ कार्यविधायक का ही बाधक होता है उससे आगे आने वाले कार्यों का बाधक नहीं होता | 
अतः “एत्येधत्यूठ्सु'' ( ६-१-८९ ) से किया जाने वाला वृद्धिविधान अपने निकटवर्ती उत्सगे- 
are “एङि पररूपम्‌” (६-१-९४ ) का वाधक होता है न कि उसके पश्चादती “ओमाङोश्च?! 
(६-१-९५) से विहित पररूप का। अतः" 'अवँहि? यह प्रयोग असाधु दै। यहाँ पर पररूप ही” 
होगा । अव--आ--इहि ८अव--एहि- अन्तरङ्ग होने के कारण गुण, <अवेहि--“अन्तादि- 
वच्च? से पूर्वान्तवद्भाव की कल्पना द्वारा “ओमाङोश्च” ( ६-१-९५ ) TAT | अथे- ( आओ) ।' 
(ac) १--पद-अक्षात्‌, ञहिन्याम्‌, उपसंख्यानम्‌। अनुवृत्ति--आत, अचि, aes । 
"अक्ष? शब्द के पश्चात्‌ 'अहिनी? शब्द रहने पर पूव तथा पर वर्ण (अ--ऊ ) के स्थान पर वढि 
(at) होती है। यह कायं “आद्‌ गुण?” से प्राप्त गुण का बाधक है । उदाहरण- अशक्षौहिणी । कड 
अक्ष--ऊहिनी ( ऊह्‌-घञ्‌ (अ) = ऊहन-इन्‌ = ऊहिनी ) <<अक्षौदिणी ( नच्ण। अन 
= औ ) अर्थ-सेनाःविरेष\--२१८७० हाथी तथा रथञ-६५६१० घोड़े--१०,९३५० पैदळ। | 
विशेष--वातिकस्थ 'उपसंख्यानम! शब्द का व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है “समीप सै बोध होना” 
(उप = समीपे, ख्यानम्‌ = बोधनम्‌--ख्या--्युट्‌ ( यु ) = अन ) | वृद्धिविधायक सूत्र मे इस 
वातिक का अन्वाख्यान होने के कारण यह वातिक भी वृद्धिका विधान करता है । तदनुसार यहाँ 
भी 'आत्‌?, 'अचि', 'वृद्धिः की अनुवृत्ति की जाती दै । न म्ये 


एवमेव रथानां तु संख्यानं कीर्तित ga: । पत्नषष्टिसदज्ञाणि पटशतानि walt तु गी 

संख्यातास्तुरगास्तज्वैविना रथ्यैस्तुरङ्गमैः। नृणां areca तु सहस्राणि नवैव 

. .. शतानि त्रीणि चान्यानि पन्चाशच्च पदातयः ॥”--इत्यमरमरंतौ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio 


Digitized by Arya द्व्योपेत Foundation Chennai and eGangotri 


१०८ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


परयोरचोईद्विरेकादेशः स्यादित्यथेः | te इति । ऊह-वितर्के । भावे घन | गतिसमासः । 
ग्र ऊह इति स्थिते अनेन वातिकेन aha: | प्रौढ इति । वह प्रापणे क्तः । “वचिस्वपि' इति 
START | TST | Ete? इति ढत्वम्‌। 'झषस्तथोः' इति घत्वम्‌ | प्टुत्वम्‌ | 'ढो 
'ढे लोपः? | “इलोपे? इति दीघंः | प्र ऊढ इति स्थिते, गुणे प्राप्त अनेन वृद्धि: । ननु ओढ- 
दानित्यत्रापि वहधातोः क्तवतु प्रत्यये ढत्वधत्वष्टुत्वडलोपदीर्घेु श्र ऊढवदिति स्थिते 
ग्रादूहोढेति ge: स्यात्‌ , तत्रापि ऊढशब्दस्य परत्वेन श्रवणादित्यत साह--अर्थवदिति । 
ॐथेवतः शाब्दस्य अहणसम्भवे अनर्थकस्य शब्दस्य ग्रहणं न भवतीत्यर्थः | इयं परिभाषा 
“स्व रूपम्‌? इत्यत्र रूपग्रहणात्‌ तत्रेव सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । तेनेति। अर्थजत पुच अहणनि- 
२सेनेत्यर्थेः । क्ान्तमेवेति । क्तम्रत्ययस्तावदर्थवान्‌ , भावकर्मणोस्तद्विधानात्‌ । क्तवतुप्रत्य- 
-यस्लु BAR विदितः | अतस्तदेकदेशस्य 'क्तस्यानर्थकस्वात्‌ प्रादूहोढेत्यत्र ऊढ ग्रहणेन ग्रहणं 
*न भवति | अतस्तस्मन्‌ परे वृद्धिन भवति, किन्तु गुण एवेत्यर्थः । प्रौढिरिति । बह-धातोः 
Ted ढत्वधत्वष्टुत्वढलोपदीघाः | प्र ऊढिः इति स्थिते गुणं बाधित्वा अनेन बृद्धि: । इप 
-इच्छायामित्यादि | गणत्रयेऽपि हरुचोपधा एव एते धातवः | तेपामिति निधोरणे पष्ठी । तेपां 
मध्ये अन्यतमात्‌ घनि ण्यति च सति STITT कृते एष पुष्य इति च सिद्धे । प्र पुष, प्र 
एण्य इति स्थिते एङि पररूपं बाधित्वा अनेन बृद्धि: | एतेन वृद्धिरेचीत्यनेन एपेष्यग्रहण- 
'योगतार्थ्वं निरस्तम्‌ | नन्वेवं सति प्रेष इति sor इति च कथं प्रयोग इत्यत आह-- 
यस्त्विति | तयो दीघाँपधत्वेन लघूप पधगुणाभावे इष इष्य इति च सिध्यति | तयोस्तु एत- 
. द्रातिके ग्रहणाभावात्‌ तयोः परतो वृद्धयभावे आद्गुण इति गुणे प्रषः ster इत्यपि रूप- 
 इयमस्तीत्यर्थः | एषदब्द्साहचयांत्‌ एष्यशव्दोऽपि कृदन्त एव गुह्यते | तेन तिङन्ते 


Ward च न वृद्धिः | अग्नये ग्रेष्य दूतम्‌, प्रेष्य गतः | ऋते च तृतीयासमासे । तृत्तीया- 


(ate) २-पद्‌--स्वात्‌, ईरेरिणोः । अर्थ-*स्व-शब्दावयव “अ? के अनस्तर “इर? तथा 
“इरिन्‌? शब्दावयच 'अच!-वणे रहने पर पूर्व पर वर्णौ के स्थान पर बृद्धिरूप एव-आदेश होता 
है। उदाहरण-स्वैर: । SEG: ( स्वतन्त्र गमन ) = USE (+A) । स्व +-ईरिन्‌ = 

daa इरितुं शीलमस्य--अपनौ इच्छा से गमनशील । पुंलिङ्ग के समान स्नीलिङ्ग “स्वैरिणी”, 
.( यत्र तत्र विचरण करने वाळी eff) शब्द में भी "प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविरिषष्टस्यापि ग्रहणम्‌? 
“नियम से प्रकृत वातिक की प्रबृत्ति होने के कारण वृद्धि हुई । यहाँ भी युण-सन्धि का बाध हुआ है । 

(ae ) ३-प्रद--प्रात, ऊहोढोब्येषेष्येपु | अचुवृत्ति- वृद्धि: | अर्थ-“ग्र' शब्द के अनन्तर 

'ऊह?, 'ऊढ?, 'एप? और, “एष्य? शब्दों के रहने पर पूर्व-पर के स्थान पर वृद्धि-एकादेश होता है । 
-उदाहरण-१-प्र+ऊुदः = प्रौहः ( अच्छा तार्किक )। २-प्र+-ऊढः = प्रौढः ( वढा हुआ )। 
' -३-्+ऊढिः = प्रौढिः (प्रौढता ) । ४-प्रञ-एषः = प्रैषः ( प्रेरणा ) । ५-प्रञएष्यः = प्रैष्यः 
( प्रेरणीय, भृत्य ) । इष्‌? धातु में दीर्घोपध होने से गुण होगा- प्रषः, प्रेष्यः । 
विशेष--१-प्रथम तीन उदाहरणों में गुण को बाथ फर बुद्धि हुई है । अन्तिम दो उदाहस्णाँ में 
'प्ररूप ( “एकि पररूपम्‌? ) का वाध किया गया है । २-“ऊढ? शब्द का प्रयोग aE (त) 
अर्थ में कर्म प्रत्यय होने के कारण साक्षात्‌ उसी शब्द का प्रयोग किये जाने पर वृद्धि होगी। 
अतः "क्तवतु? प्रत्ययान्त ‘sea? का पकदेश “ऊढ? शब्द इस विधान में राह्म नहीं दै, 


क्यों कि वह कर्म में विहित नहीं है--अतः इस कार्य के लिये अनर्थक है । नियम है--“अर्थवद-. 


` -अहणे नानर्थकस्य अणम्‌” । इस परिभाषा में प्रमाण (ज्ञापक ) “न्रश्च-स्ज-सुजःमुज-्यज-्राज- 
 आजच्छशाँ मः” ( ८-२-३६.) सन्नस्थ आजुः धातु का पृथक्‌ अहण किया जाना है। यदि अनर्थक 
शब्द का अहण मान्य होता तो “राज? ग्रहण करने से ही “आज? का महण भी हो जाता, क्योंकि 
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१ पद है । पृथक अहण करने से अनथक एकदेश-पदों का ग्रहण नहीं. 


ह ST: (ET 
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दशार्णा । ऋणशब्दो STAT जले च । (७४) उपसर्गादृति धातो ६१1९१ ॥ अवर्णान्ता- 


समासे अकारात्‌ ऋतशद्दे परे पूर्वंपरयोरचोदवद्धिः स्यादित्यर्थः | सुखेन ऋत इति विग्रहः 
प्रदर्शनम्‌ | ऋ-गतौ “गत्यर्थाकर्मक इति कतरि क्त: । प्रकृत्यादित्वात्‌ तृतीया । सुप्सुपेति 
समासः | सुख ऋत इति स्थिते गुणे प्रासे अनेन वृद्धि: आकारः। रपरत्वे सुखात इति 
रूपम्‌ | समासग्रहणस्य उदाहृतविग्रहवाक्यमे व TATE दशितग्रायमिति तृतीयेत्यं- 
शस्य प्रयोजन पच्छति--तृतीयेति किमिति । परमतं इति | परमश्चासौ ऋतश्चेति कसंघारयः। 
आदू गुणः । प्रवत्सतर | पञ्चम्यर्थे षष्ठी । प्र, वत्सतर, कम्बल, वसन, ऋण, दृश, पतेषांः 
ऋणराव्दे परे पूवेपरयोरचोद्व॑द्धिरेकादेशः स्यादित्यर्थः | प्राणमिति । प्रगतशुणमिति विग्रहे). 
“प्रादयो गताद्यर्थे प्रथमया? इति गतिसमासः । प्र ऋणम्‌ इति स्थिते गुणं बाधित्वा अनेन 
चातिकेन वृद्धिः आकारः | रपरत्वम्‌। वत्सतरः शिशुवत्सः, तस्य ऋणसिति विग्रहः। 
चत्सतरमधिकृत्य वा तद्ग्रहणाथं वा यदृणं यृह्यते तत्‌ वत्सतरार्णस्‌। एवमग्रेऽपि द्रष्टः 
च्यस्‌। आदिशब्देन कम्बळाणं वसनाणं द॒शाणेस्‌ ऋणाणेमिति च Tet | सर्वत्र षष्ठी- 
समासः | ऋणशब्दस्य ऋणदब्दे परे कथमन्वय इत्यत आह--ऋणस्येति। देशनदी- 
विशेषयोः कथं दशाणंशब्दप्रवृत्तिरित्यत आह--ऋणशब्द इति। तथा च दश ऋणानि 
दुर्गभूमयः यस्मिन्‌ देशे स gat: देशविशेषः। दशविधानि ऋणानि जलानि यस्यां 
नद्यां सा दशार्णति विग्रहः । 

(७४) उपसगीदृति । आद्गुणः’ इत्यतः आदिति पञ्जम्यन्तसनुवतंते। तच्च उपसर्गः 


ज्जा अत Lema < प्रोड्बानः- गुणसन्धि हुई । ३--प्रैष’, तथा प्रेष्य? इ ज 
होता। अतः 'प्र+-ऊढवान्‌ = प्रोडबान्‌” शणसन्धि हुडे । ३--प्रैष', तथा eq? इन दोनों ~ 


उदाहरणों में क्रमशः ५/इष्‌ञ-षञ. ( अ) = एषः तथा ५इपूतण्यत्‌ ( य ) = एष्यः के रूप = 
«इप्‌ धातु तुदादि, दिवादि तथा क्रयादि गर्णो में पढ़ा गया है। अर्थ के अनुसार गण-विशेष का. 
निर्णय किया जा सकता है । /ईष्‌ दीर्घोपध होने से गुण-प्रेपः, प्रेष्यः । 

(ate) ४-पद- थथास्थित । अनुबृत्ति--आत, वृद्धिः । अर्थ--अकार के अनन्तर “तः 
शब्द के रहते हुए तृतीया-तत्पुरुष-समास में पूर्वं तथा पर वर्णी के स्थान में ( अ या आ--ऋरआर ): 
बृद्धि आदेश होता है। उदाहरंण--सुख-+-ऋतः ( सुखेन ऋतः) <सुख आर्‌ तः <सुखातंः 
(सुख से प्राप्त ) । प्रत्युदाहरण--प्रकृत वातिक में “तृतीया-समासे? पद के न रखने पर कमंधारय- 
समास में भो 'वृद्धि प्राप्त हो जायगी । ऐसी स्थिति में "परमश्चासौ ऋतः? इस विग्रह में कर्मधारय 
समास होकर 'परम+-ऋतः रूप वनने पर बृद्धि होने छगेगी, किन्तु वह अभीष्ट नहीं है। अतः 
“तृतीयासमासे? की सार्थकता है । यहाँ यण होकर अर्‌” “परमतेः बना । 

( बा०) ५--पद--प्रवत्सतरकम्वल्वसनाणेदशानाम, ऋणे | अलुबृत्ति--इंडि: । अर्थ प्रा 
ध्वत्सतर? आदि छह शब्दों के पश्चात्‌ ऋग? शब्द के रहने पर पूर्वं और पर वणे (अक) के 
स्थान पर “बृदि? ( आर्‌) होती दै! क्रमशः उदाहरण--१-अ-+-ऋणम = प्रार्णम । अध अधिक 
ऋण | २-वत्सतर--ऋणम्‌ = वत्सतराणेम्‌। अर्थ--वछडे के लिये लिया हुआ ऋण । ३-कम्बळ 
4 क्राणम्‌ = कम्बलार्णम्‌ | अर्थ--कम्बल के लिए ऋण । ४-वसनञ+ऋणम्‌न्वसनार्णम्‌। अध वर. 
के लिए ऋण | ५-ऋण+ऋणम्‌-ऋणाणम । अर्थ--एक ऋण के लिये दूसरा ऋण। RAT वमन 
दशाणेम | अर्थ दस दुर्ग वाला देश । दशाणी--नदी (दशविधानि ऋणानि जलानि यस्यां सा ) 
“ऋण? शब्द का अर्थ- दुग, भूमि तथा जर मी है। _ : छ हर | 

विशेष--( १) यह वातिक भी “आद्‌ युगः? का अपवाद है। (२) काडिदार 
में दशा देश का उल्लेख किया हैं “सम्पत्स्यन्ते कतिपयदिनस्थायि हंसा ear” | 
मालवा का पूर्वी भाग | राजधानी विदिशा (सिलसा)। fe 

(७४) पद-उपसरगाद, ऋति, घाती | अनुबृत्ति--आत, 
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११० व्य -सिद्धान्तकोमुद्यां 


दुपसर्गाहकारादौ धातो परे वृद्धिरेकादेशः स्यात्‌ | उपांच्छेति । प्राच्छति। (७५) अन्ता- 
दिवच्च ६॥ १। ८५ ॥ योश्यमेकादेशः स पुवस्यान्तवत्परस्यादिवत्स्यात्‌ । इति रेफस्य 


विशेषणम्‌ ,अतस्तदन्तविधिः अकारान्तादिति लभ्यते | ऋतीति धातोचिशेषणस्‌ | यस्मि- 
न्विधिरिति तदादिविधिः । ऋकारादाविति लभ्यते | 'वृद्धिरेचिः इत्यतो बृद्धिरिति चालु- 
add | “एकः पूर्वपरयोः? इत्यधिक्कतस्‌। तदाह--अवर्णान्तादित्यादिना । एकादेश इति । 
“पूर्वपरयोरिति शेषः | अन्यथा उपसगंस्य घातोश्च सर्वादेशाः स्यात्‌। उपाच्छ॑ति--प्राच्छे- 
तीति । उप ऋच्छति इति स्थिते गुणे ग्राप्ते अनेन वृद्धिः रपरत्वम्‌ । 

(७१) अथ तस्य रेफस्य पदान्ते विहितं विसर्गसाशङ्कितुं तस्य पदान्तत्वसाधनायाह-- 
अन्तादिवच्च । एकः पूर्वपरयोरिति सून्रमचुवतंते। यथासङ्कयपरिभाषया अन्तादिवदि- 
'्यस्य HUNT: | ततश्च पूर्वपरयोभंचन्‌ एंकः आदेशः पूर्वस्यान्तवत्परस्यादिवदिति 
SAG | यद्यपि एकादेशस्य द्वौ वर्णों स्थानिनौ-पूर्व: परश्च, तयोश्च वर्णयोः प्रत्येकमे- 
कत्वात्तदुपेक्षया एकादेशस्य अन्तादिवत््तकथनमसङ्गतस्‌। तथापि पूर्व॑परवर्णयोर्भचन्नेका- 
देशः ग्रथसस्थानिघटितससुदायस्य पूर्व॑स्य यः अन्तः ग्रथमस्थानी तत्कार्यकारी भवति । 
ह्वितीयस्थानिघरितसस्ुदायस्य उत्तरस्य य आदिः द्वितीयस्थानी तत्कार्यकारी भवतीत्यों 
विवक्षितः। तत्न पूर्वान्तवत्त्वे यथा--क्षीरपेण | क्षीरप इन इति स्थिते आद्‌ गुण इत्येका- 
देझः Gat: | तत्र पूर्वान्तवस्वेन पे इत्युत्तरपद्स्य एकाच्त्वात्‌ “एकाजुत्तरपदे णः? इति 
णत्वं भवति | अन्न एकादेशे स्थानिवत्सूत्रं तु न Hada, एकदेशस्थानिभूतं पकारादकार- 

मूलाथ--अकारान्त उपसग के अनन्तर ऋकारादि धातु रहने पर वृद्धिरूपी एकादेश होता है । 
उपाच्छेति । प्राच्छेति । 
विवरण--“एकः पूर्वपरयोः” का अधिकार है । अनुवृत्त आत्‌? पद उपसर्गात्‌? का विशेषणं 
है, अतः तदन्तविधि होती है । तदनुसार अवर्णान्त उपसगे के पश्चात्‌ ऋकारादि-धातु के रहने पर 
पूर्व और परवर्ण वृद्धि-संशक वणे में परिवर्तित हो जाते हैं (अ या आ+ऋ = आर्‌) I 
उदाहरण--१--उप+-ऋच्छतिं = उपाच्छंति । अर्थ समीप में चलता है । २--प्र+ऋच्छति = 
"गच्छेति | अधे--अघिक चलता है। 2 हु 
--१-यहद वातिक भी गुण-सन्थि का अपवाद है । २--प्रादि शब्दों की क्रियायोग में ही 
'उपसगं-संज्ञा होने से सूतरस्थ “उपसग पद के प्रयोग से धातु का आक्षेप हो जायगा तथा ऋकारादि 
धातु परे रहने पर वृद्धि हो जायगी, अतः धातु भहण व्यर्थ है । वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है 
कि इस सत्र का योगविभाग ` किया जाय--( १) उपसर्गाद्ृति (2) धातौ । योगविभाग किये 
‘Be दो Gat में से पूर्वसूत्र का बाधक “ऋत्यकः?” ( ६-१-१२८ ) है । उस सूत्र से पक्ष में प्रकृतिभाव 
“की प्राप्ति होगी, किन्तु दूसरे सत्र “धातोः” से इस बात की पुष्टि की जाती है क्रि प्रकृतिभाव को 
बाधकर ऋकारादि धातुओं में वृद्धि ही होती है) | प्रकृतिभाव का निवारण किये जाने से इस प्रकार 
बृद्धि-विधान की उपयोगिता है । 
है न ७९ ) पदू--अन्तादिवत, च । अतिदेशसूत्र। 
Wem पूवर के स्थान में होने वाला ) एक-आदेश पूर्व के अन्त के समान तथा पर के. 
आदि के समान हो । इस प्रकार रेफ के पदान्त होने पर ( विसग की प्राप्ति होती है ) । 
__ विवरण-अतिदेश होने के कारण आरोप का विधान किया जा रहा है । सून्न में दो पद हैं-- 
- “अन्तादिवत्‌? तथा “च? । दशब्दार्थ--च(और) अन्तादिवत्‌ ( अन्त तथा आदि के समान होता है ) । 


उपसर्गादृति WAT यथा स्यात्‌ । यदन्यत्‌ आप्नोति तन्मा भूदिति। कि चान्यत्‌ 
हस्वत्वमृत्यक इति | महाभाष्यम्‌ * र See 
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'पदान्तत्वे । ( ७६ ) खरवसातयोविसजंनीय: ८। ३। १५ ॥ खरि अवसाने. च परे 
रेफस्य विसजंनीय: स्यात्पदान्ते | इति विसे प्राप्ते । -अन्तवद्धावेन पदान्तरेफस्य न 
विसर्ग: । 'उमयथक्षुं' ( सू ३६३० ) 'कतंरि चषिदेवतयोः' (सू ३१६७ ) इत्यादिः 
:निदेशात्‌ | उपसर्गेणेव धातोराक्षेपे सिद्धे “धातौ' इति योगविमागेन पुनवृंद्धिविषाना्थंम्‌ । 


'तेन “ऋत्यकः' (सू ९२) इति पाक्षिकोऽपि प्रकृतिमावोःत्र न मवति । (७७) वा सुप्या- 


Weer पे - इत्यस्य एकाजुत्तरपदत्वाश्रयेण प्रवर्तसानस्य णत्वस्थान्यळाश्रयत्वात्‌। 
“यद्यपि एकाजुत्तरपद्त्वमेव ग्राधाम्येन णत्वचिधिराश्रयति, पकारादकारं स्थान्यळं तु तद्विः 


, -शेषणीभूताच्त्वेनाश्रयति, तथाप्यनल्विधाविति निपेधोऽन्न भवत्येव, यथाकथञ्चित्‌ स्थान्यः 


-लाश्रयस्येव तत्र विवक्षितत्वात्‌ | अन्यथा प्रतिदीव्येत्यत्र क्त्वादेशं स्थानिगतवळाद्याधे- 
-धातुकत्वेनाश्रित्य इडागमे कतंच्ये अनर्विधाविति निषेधानुपपत्तेः, तत्र वळ: ग्राधान्येना- 
अयणाभावात्‌ | एतेन स्थानिवत्सूत्रेण गतार्थमिदं सूत्रमिति निरस्तम्‌। परादिवच्ये 
AMSA | अन्न खट्वशब्दादजाद्यतष्टाप्‌। सवर्णदीध आक्रारः। तस्य परादिवत्वेन 
-टाप्त्वात्ततः परस्य सोह॑ल्ङथादिलोपः | इदमपि स्थानिवद्भावेन अनिवांह्यम्‌ | हल्ङ्या- 
-दिलोपस्यान्र स्थान्यलाश्रयताया सूलकृतैव वक्ष्यमाणत्वात्‌ | न चैवं सति यजेलङि उत्तमः 
-पुरुपेकवचने इटि, शपि, आद्गुणे, अडागमे, अयजे इन्द्रमित्यन्न गुणस्य परादिवत्त्वेन 
-इकारत्वात्तत्र इकारे परे सवणेदीर्घः स्यादिति ` वाच्यम्‌, इहृ हि अल्पससुदायधमा एव 
-्रातिपदिकत्वसुबन्तत्वप्रत्ययत्वादयः अतिदिश्यन्ते, न तु वर्णमात्रधर्मा अत्वहृस्वत्वादृयः। 
उक्तं च भाष्ये-*न वा अताद्रप्यातिशात्‌ः इति" अन्तादिवरणमात्नबृत्तिधमानतिदेशाद्यजे ` 
-इन्द्रसित्येचंजातीयकेषु सवर्णदीघादिकं न भवतीत्य इत्यलमतिविस्तरेण। इति रेफः 
स्येति । उपाच्छतीत्यत्र आर, इत्येकादेशस्य पू्ोन्तवत्वेन रेफस्य पदान्तत्वे सति विसर 
Me इत्युत्तरेणान्वयः। . 

(७६ ) कथं विसर्गप्राप्तिरित्यत आह--खरवसानयो:। रो रीत्यतः र इति षष्ठ यन्तमचुः 
-वर्तेते | तच्च पद्स्येत्यथिकृतस्य विशेषणम्‌। येन विधिरिति रेफान्तस्येति seat | खरि 


-यह अथे साकाडक्ष है । इससे पूर्व “एक: पूर्वपरयोः” सूत्र के अधिकार से अन्तादिवत्‌ का अन्वय 
यथासंख्य-परिभाषा के सहकार से 'पू्व-परयोः? के साथ किया जाता है। अतः सूत्र का आशय दै-- 
Sead और पर के स्थान पर होने वाला एक-आदेश क्रमशः पूर्ववती वर्ण समुदाय के अन्त के समान 
तथा परवा वर्ण-समुदाय के आदि के समान समझा जाय”। तदनुसार उप-क्रच्छति <उपार 
च्छति--एकादेश BR? होने पर 'उपार? समुदाय में पदत्व का आरोप कर पूर्वान्तवद्वाव से एके | 
ae के अन्त में होने के कारण विसर्ग की प्राप्ति होती है (जिसका निर्वचन आगे किया जा रहा है)। 
निप्करर्प सूत्र मै विद्यमान ‘ora’? और आदि” शब्द एकादेश के स्थानी के बोधक हैं। 
-अनुदृत्त TP और 'पर? शब्द एकादेश घटित समुदाय के बोवक हैं । इस प्रकार (st 
'पर-समुदाय के अन्त-बर्ण और आदितो के स्वतन्त्र रूप में पथक्‌ रहते इये भांदिपदिकत्व, 
-सुबन्तत्व, प्रत्ययत्व आदि व्यवहार, जो एकादेश-्शाख की प्रवृत्ति के पूर्व था, वह गदे होने म xe 
पश्चात्‌ भी वैसे ही किया जायगा । ear DE 
(७६ ) पद- खरबसानयोः, विसर्जनीयः | अचुदत्ति--रः | बेधिसूत्र। न 
सूछार्थ “खर परे रहते तथा 'अवसान' के विषय में पदान्त मै स्थित “र के स्थान पर दिसगे 


नोता है । ae 
` विवरण--पदस्यः का अधिकार दै । eee (८२ 
ॐ । वह 'पदस्य? का विशेषण है। उसमें तदन्तविधि हो 
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पिशलेः ६। १। ९२ ॥ अवर्णान्तादुपसर्गाहकारादौ सुब्धातौ परे वृद्धिरेकादेशो वा स्यात्‌ ए 
आपिशलिग्रहणं पूजाथंम्‌ । प्राषेभीयति--प्रषेमीयति । सावर्ण्यात्‌ लुवर्णस्थ ग्रहणम्‌ ।: 
उपाल्कारीयति--उपल्कारीयति | TAT न । उप ऋकारीयति--उपर्कारीयति । 


अवसाने च परतः रेफान्तस्य पद्स्य विसजेनीयः स्यादित्यर्थः । अलोऽन्त्यस्येत्यन्त्यस्यः 


भवति । अभावरूपस्य चावसानस्य बुद्धिकृतं परत्वस्‌। फलितसाह--खरि अवसाने चेति । 
पदान्ते इति । विद्यमानस्येति शेषः | यदि तु अन्त्यवणेस्य अवसानसंज्ञा, तदा अवसान 


इत्यन्न योजना विरामोऽवसानमित्यत्रोक्ता। इति विसग इति । उपार्च्छतीत्यादौ अनेन विसर्ग 


राप्ते तत्परिहार उच्यत इत्यर्थः | अन्तवदिति । अन्तवत्त्वेन पदान्तत्वं प्रास्य रेफस्य विसो 
न भवतीत्यर्थः | कुत इत्यत आह--उभयथर्दिविति | अन्यथा तत्रापि चिसर्गनिर्देशः स्यादिति 
शेषः | नन्वत्र धाताचिति ` व्यर्थम्‌ , उपसगंग्रहणादेव धाताचित्यस्य सिद्धेः, क्रियायोगे 
सत्येव - उपसगंसब्ज्ञाविधानात्‌। न च उपगत ऋकारः उपकार इत्यत्र क्रियायोगस्यः 
सत्त्वादुपसगंत्वाच game तचिवृत्य्थेमिह धातुग्रहणमिति वाच्यम्‌, “यत्‌ क्रियायुक्त: 
प्रादयः त॑ प्रत्येव गत्युपसरासंज्ञा’' इति परिभाषया गम्यमानगमनक्रियां प्रत्येव उपसर्ग-- 
त्वात्‌ प्रकृते च ऋकारादिनिमित्तकोपसरत्वस्यैव विचक्षितत्वादित्याशाङ्गयाह--उपसर्गेणेवे-- 
त्यादिना । उपसगंग्रहणेनैव धातोः आक्षेपे अन्यथाचुपपत्तिरूपार्थापत्तितो लासे सति पुनः 
धाताविति वचनं ुनविधानार्थमित्यन्वयः। कथं पुनविधानलाभः इत्यत आह--योग-- 
विसागेनेति | योगशब्दः सूत्रशब्दपर्यायः। उपसर्गादृतीति धाताविति च सुत्रं विभज्यते, 
तत्न उपसगांतीति waa धातावित्य्थाल्लभ्यसादाय saree: । धातावित्युत्तर- 
सूत्रेऽपि उपसगांदृतीति पूवंसूंत्रमनुवतंते। तथा च पूत्रसूत्रसमानार्थकभेतस्सूत्रं सम्पद्यत 
इति पुनर्विधानलाभ इत्यथः | किस्थेमिदं पुनर्विधानमित्यत आह--तेनेति । घुनर्विधानेने-- 
त्यर्थः । न भवतीति । परोऽपि प्रकृतिभावः घुनर्विधानसामध्यांत्‌ बाध्यत इत्यर्थः | 
(७७) वा खपि । “उपसर्गादृति घातौ’ इति पूर्व॑सून्रमनुवतंते | आद्‌ गुण इत्यतः बृद्धि- 
att परे रहते तथा अवसान के विषय में रेफान्त-पद के स्थान में विसग होता है । ““अळोन्त्यस्य?” 
परिभाषा से यह विसर्ग अन्त्य रेफ के स्थान पर होता है । इस प्रकार “उपार्च्छति? में निर्दिष्ट 
अन्तादिवदभाव से प्राप्त at का वारण “उभयथक्षु?, “कतरि चर्षिदेवतयोः? इत्यादि प्रयोगों से किया 
जाता दै । सन्न में “उपसग” से ही धातु का आरोप स्वतः सिद्ध था, अनन्तर “धातोः? योगविभाग 
पुनः वृद्धि का विधान करता है। इस कारण “ऋत्यकः? से विहित वैकल्पिक प्रकृतिभाव नहीं 
होता । प्रापत-विसगं के न होने में पाणिनि के दो सूत्रों “उभयथक्षु”' ( ८-२-८ ) तथा “कर्तरि चर्पि- 
ama.” ( ३-२:१८६ ) में प्रयुक्त विसर्गरहित “उभयथक्ष” ( उभयथा +-ऋश्--अ--ऋ = अर्‌ ) 
तथा ater ( च~-ऋषि ) शब्द ही प्रमाण हँ । अन्यथा इन दोनों उदाहरणों में भी पूर्वान्तवद- 
आव के आश्रय से विसर्ग की प्राप्ति थी। उपथुक्त दोनों सूत्रोक्त प्रयोगों से यह ज्ञापित होता है कि यहाँ 
पूर्वान्तवदभाव से पूवे-समुदाय में रहने वाळे धर्म का आरोप नहीं होता। अतः विसग नहीं हुआ । 
_ (७७) पद- वा, सुपि, आपिशलेः । अनुवृत्ति--आत्‌, उपसर्गा ऋति, धातौ, वृद्धिः । 


[| 
= SO उपसगे से क्रकारादि नामधातु परे रहते विकल्प से वृद्धि होती है। 
ओ- आफिशालि” ग्रहण सम्मानार्थक दै । प्रापेभीयति--प्रषेभीयति । सवर्णसंज्ञा होने से लुकार का भी 
अहण होता हे । प्रास्कारीयति--प्रल्कारीयति। (ऋति) तपर-अइण करने से दीघे ऋकार से 
आरम्भ होने वाळे नामरधातुओं में बृद्धि नहीं होती। उपन-ऋकारीयति = उपर्कारीयति ( गुण-- 


Fe = अर्‌ ) । अर्थै-समीपस्थ “क की इच्छा करने वाला | 
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(७८) एङि पररूपम्‌ ९।१।९४ ॥ अवर्णान्तादुपसर्गादेङादौ धातौ परे पररूपमेकादेश: 
स्यात्‌ । प्रेजते । उपोषति । इह “वा सुपि’ इत्यनुवत्यं वाक्यभेदेन व्याख्येयम्‌ । तेनैङादौ 


` रेचीत्यतश्च आदिति बृद्धिरिति चानुवतंते। आदित्यनेन उपसगांदिति विशेष्यत इति तदन्तः 
fa: | अ्त्ययग्रहणपरिभाषया सुप्शाब्देन सुबन्तम्रकृतिको धातुर्विचक्षितः। एकः पूर्व- 
परयोरिति चाधिक्कतम्‌ , तदाह-अवर्णान्तादित्यादिना सुब्याताविति। सुबन्तप्रकृतिकधातौ परत 
इत्यथः, सुबन्तस्य धातोरसम्भवात्‌। एकादेश इति। पूर्वपरयोरचोरिति शेषः। यद्यपि 
ऋच्छ गताचित्यादीनां क्विपि धातुत्वं सुबन्तस्वं च aerate । तथापि तुल्यास्यसूत्रभाष्ये 
उपारकारीयतीत्यादेरेतदुदाहरणत्वेन भाष्ये उक्तत्वात्‌ सुबन्तप्रक्तिके इत्येव व्याख्यान- 
Bray | ननु वाग्रहणादेव सिद्धे आपिदालिम्रहृणं व्यर्थमित्यत आह--आपिशलिग्रहणमित । 
आपिइालेराचार्यस्याप्ययमर्थः सम्मत इत्यादेळोभार्थः । प्राषभीयतीति । ऋषभमात्मन 
इच्छतीत्यर्थे 'सुप आत्मनः क्यच्‌'। “सनाद्यन्ताः इति धातुत्वम्‌। “सुपो धातुप्रातिः 
पदिकयोः' इति सुपो ge “क्यचि च' इति इँत्वम्‌। छद्‌, तिप्‌, शप्‌, पररूपस्‌। प्र 
ऋषभीयति इति स्थिते अनेन gta: आकारः रपरत्वम्‌। प्रमंभीयतीति। ब्रद्धयभावपक्षे 
ME गुणः? रपरत्वस्‌। सावण्याँदिति | ऋलूवर्णयोरिति सावण्यांदृतीत्यनेन चृतोऽपि अहण- 
मित्यर्थः | उपाल्कारीयतीति । ऋकारमात्मन इच्छतीत्यर्थे क्यजादिपूनंवत्‌। रपरत्वं विशेषः। 
उपल्कारीयतीति । बृद्ध यभावपक्षे गुणः ळपरत्वस्‌। तपरत्वादिति। ऋतीति तपरकरणेन 
तत्काळस्यैव ग्रहणात्‌ दीर्घऋकारे परे जुद्धिविकल्पोऽयं न भवति, किं तु गुण एवेत्यरथः। ` 
ऋकारीयतीति | ऋकारमात्मन इच्छतीत्यथे क्यजादि पूर्ववत्‌ | वृद्‌ध्यभावादत्र गुण इति। 

(७८) एङि पररूपम्‌ । उपसगोदिति धाताविति चानुवतंते। आदित्यनुदृत्तसुपसगांदि- 

त्यस्य विशेषणसिति तदुन्तविधिः। यस्मिन्‌ विधिरिति परिभाषया पदादिमहणम्‌ । एकः 
पूर्वपरयोरिति चाधिक्रतम्‌। तदाइ-अवर्णान्दादित्यादिना। एकादेश इति । पूवंपरयोरिति शेषः । 
प्रेजत इति । एज fat प्र एजते इति स्थिते बृद्धरेचीति वृद्धिं वाधित्वा अनेन पररूपस-¬ ` 
पकारः । एज कम्पने इति तु परस्मैपदी | उपोषतीति। उष दाहे--छट्‌ तिप्‌, AT, लवू- 


विवरण--सत्र मे विकल्प का बोधक “वा? शब्द विद्यमान हैँ, अतः द्र दत्र मं निक का बोषक जा? शब्द विधमान है, अतः 'भाषिशलिः महण ' अहण पूर्वाचाये 
के लिये सम्मानःवोधक है। जनुदुत्त पदों के साथ aad इस तरह ्ोगा--भवणोन्त ( आत.) | 
उपसर्ग ( उपसर्गात्‌ ) से ऋकारादि ( ऋतिः) नांमेधाठु ( धातौ ) परे रहते पूवेपर के स्थान में बृद्धि _ 
(बृदिः) रूपी एकादेश विकल्प से होता है”! उदाहरण--२-मञ+ऋषभीयति-<म्‌ भार्‌ पभीयति= 
आर्षभीयति ( अञ-ऋ 'आरः--इड्धि )। पक्ष में गुण (A= अर्‌ )-अन-ऋषभीयतिद्‌ 
shah । २-ऋ तथा “ल्‌ की सवणंसंज्ञा होने के कारण अनल = बडि -आळ्‌। Th , 
लुकारीयति<भास्कारीयति । पक्ष में गुण-अन-ल = अल्‌ । प्रन ढकारीयति<मल्कारीयाते । 
“उपसर्गादृति थातो” सत्र में ऋति? पद में “तः का उच्चारण करने से केवळ CeO 
नामधातु का अहण होगा ( Sena, ) न कि स होने वाळे नामधातु 
था Sa: उप--त्रद्रकारीयति = र TTR = = eo र 
वित पतला मक से प्रत्यय-विशेष संयुक्त होकर जो क्रियावाची शब्द बनते हैं, वे नाम- 
धातु कहलाते हैं। eee 
(=) Sr पद्‌--एङि, पररूपम्‌ | अनुवृत्ति--आत, उपसगात्‌, घाती ॥ विधिसत्र \ सरख डर 
--अवर्णान्त उपसर्ग के अनन्तर 'एड”-आदि धातु रहने पर पूर्वपर के स्थान पर परख 
0 हे । प्रेजते । उपोषति । इस aa में “वा afte” सन्त से वा तथा aft की agate 
< do सि०. : 2 “NEO 
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सुब्धातौ वा । उपेडकोयति--उपेडकीयति | प्रोघीयति--प्रौधीयति । 'एवे चानियोगे’ 
(वा ३६३१ ) नियोगोध्वधारणम्‌ | क्वेव भोक्ष्यसे ? अनवक्लुपतावेवशब्दः | “अनियोगे” 


पघरुणः। उप ओपतीति स्थिते बृद्धि बाधित्वा अनेन ओकारः | ननु एडको सेषः, 
तमात्मन इच्छतीति एडकीयति, उप एडकीयतीति स्थिते अनेन नित्यसेव पररूपं स्यात्‌ । 
इप्यते तु वृद्धिरपि उपैडकीयति उपेडकीयतीति । तत्राह--इदेति । एङि परखूपसित्यन्न वा 
सुंपीत्यचुवतंते | तच्च नैकवाक्यतया सम्बध्यते। तथा सति अवर्णान्तादुपसगादेङादौ 
सुब्धातौ परे पररूपसेकादेशो'वा स्यादित्येवाथेः स्यात्‌। एवं सति प्रेजते 'उपोषतीत्यत्र 
नित्य पररूपं न स्यात | अतो वाक्यभेदेन व्याख्येयम्‌। एङि पररूपमिति प्रथमं चाक्यस्‌। 
अवर्णान्तादुपसर्गांदेडादी घातौ परे पररूपमेकादेशः स्यादिति तदथेः | वा सुपीति द्वितीयं 
aera | तत्र एङि पररूपमित्यचुवतँते, धातौ उपसर्गांदित्यादि च। ततश्च उक्तपररूप- 
विषये सुब्धातौ परे पररूपं वा स्यादिति लभ्यते | तदाह--तेनेति । उक्तरीत्या वाक्यभेदा- 
्रयणेन एडादो सुब्धातौ पररूपं पाक्षिकं भवति, तदितरधासौ तु नित्यसित्यर्थः | एवे 
चानियोगे। -नियोगदाब्दं ञ्याचष्टे--नियोगोऽवंथारणमिति । अवधारणम्‌ अन्ययोगच्य- 


SID Ee पप 30.06 NS AEDES SSS 
लाकर वाक्यभेद से व्याख्या की जाय। तदनुसार 'एङ्‌-वर्णौ से प्रारम्भ होने वाळे नामधातुओं में 
विकल्प से पररूप होता है। उपेडकीयति। उपैडकीयति । प्रोघीयति । प्रौधीयति । वा० अनिश्चयवाची 
“एव? शब्द में ( पररूप होता है) । नियोग = अवधारण ( निश्चय )। क्वेव भोक्ष्यसे ? अनिश्चयवाची 
“एव? शब्द है । अनियोग क्यों कहा ? तर्वैव | - 
_ सन्दर्भ-यणू , अयादि-सन्धि, गुण तथा बृद्धि के अनन्तर “पररूप' का निवेचन किया 
जा रहा है । 
विवरण--सत्न का शब्दार्थ है--'एड” परे रहते पररूप होता है। अतः आकाङक्षा होती हे 
किस से परे रहते ? इस सन्दर्भ में “आदू गुणः? से ‘ena’, तथा “उपसर्गादू ऋति धातौ” से 
'उंप॒सगाद्‌? एवं aay की अनुवृत्ति करने पर aa पूरा होता है--““अवर्णान्त उपसर्ग ( आत्‌, 
उपसर्गात्‌ ) के अनन्तरः 'ए तथा ओ'-वणी से आरम्भ होनेवाले ( तदादिःविधि ) धातुओं के रहने पर 
पू्े और पर-वर्ण दोनों मिलकर केवळ परवर्ण के रूप मै परिवर्तित हो जाते हैं।” पररूप-सन्धि 
बृद्धि का वाध करती दै। उदाइरण--१-प्र+एजते (अन-ए = ए )<<प्र्‌ एजते = प्रेजते । 
अर्थ -अधिक कापता है । २--उपञ-ओषति ( अञ-ओ = गो )<उपू ओषति = उपोषति । अर्थ-- 
उपवास करता है | 
प्रकृत सत्र में “वा सुप्यापिशळे:?? ६-१-९२ सुन्न से 'वा’ तथा ‘aly’ इन दो पदों की अनुवृत्ति 
लाकर वाक्यभेद द्वारा "ए? तथा 'ओ? से आरम्भ होने वाले नाम-धातुओं में भी विकल्प से 
पररूप की युक्तता बतलाई जा रही है । तदनुसार १--उप+-एडकीयति<<उपेडकीयति ( पररूप )। 
पक्ष में वृद्धि -उपैडकीयति। item की ace आचरण करता दै । २--प्रन-ओघीयति< 
प्रोधीयति ( पररूप ) । पक्ष में बृ्ध-्रौषीयतिं । अर्थ--भ्रवा की तरह आचरण करता दै । 
(ato) पदु--एवे, च, अनियोगे । Agata | पररूपःविधि। अ्थे-_अकारान्त 
शब्द के अनन्तर अनिश्चयार्थक “एव? शब्द रहने पर “पररूप? एकादेश होता है। इसके विपरीत 
निश्रयार्थक “एव? शब्द के रहने पर "बृद्धि? होगी। उदाहरण--कव+- एव = FF 
( पररूप ) । अर्थ- कहाँ भोजन करोगे ! अर्थात्‌ भोजन करने के विषय में कोई निश्चय नहीं दे । 
 प्रत्युढाहरण- वार्तिक में 'अनियोग” पद से अनिश्चयार्थक “एव” शब्द में ही पररूप का विधान 
_ होने से तव--एवं = “तवैव में वृद्धि हुई । अर्थ--तुम्हारे हो यहाँ ( भोजन करूँगा ) । यहाँ “एव 
पद निश्चयार्थक दे । , 
. विशेष--१-- पररूप? = पश्चाद्दती वर्ण का रूप SI TA रहने वाला वर्णच्यश्रादती 
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किस्‌ ? तवंब। ( ७९ ) अचोष्त्यादि टि ११ 1६४ ॥ अचां मध्ये योऽन्त्य सः आदियंस्य 
Tees स्यात्‌ । 'शकरूवादिषु पररूपं वाच्यम्‌ (वा ३६३२ ) । तच्च टेः । शकन्चु: । 
कैकन्यु: । कुलटा । 'सीमन्तः केशवेश्े' (वा ३६३३ ) सीमान्तोऽन्यः । मनीषा । 
ह | ठाज्गलीषा। पतड्जलि:। 'सारङ्ग: पशुपक्षिणो:' ( ग १३६ ) । साराङ्गो- 
ऽन्यः । आङ्कतिगणोश्यम्‌ | मातंप्ड: । ओत्वोष्ठयो: समासे वा? योः समासे वा' (वा ३६३४) | स्थृछोतुः- ३६३४) । स्थूलोतु:- 


` बच्छेंद:। तदृन्यस्मिञ्चथे यः एवशब्दुस्तस्मिच्रकारात्‌ परे पूर्वपरयोः पररूपमेकादेशः 
hs इति । अन्नेति न निश्चिनुस इत्यर्थः । छक maa eisai ae 
वार्तिक्रेत पररूपसेकारः। अनवक्लुपाविति । अनवधारणे इत्यर्थः | तवैवेति । नान्यस्येत्यर्थः | 
अन्न एवशब्दुस्य अवधारणार्थत्वात न तस्मिन्‌ परे पररूपस्‌। 
(७३) अथ क्वचित्‌ टेः पररूपं विधातुं टिसंज्ञामाह--अचोःन्त्यादे हि अच इति निर्धारणे 
पष्टी । जातावेकवचनम्‌ | अन्ते भवः अन्त्यः, अन्त्यः आदिः यस्य तत्‌ अन्त्यादीति 
` चिग्रहः। फलितसाह--अचां .मध्य इत्यादिना । शकन्ध्वादिष्विति । शकन्ध्वांदिषु विषये 
तत्सिद्धयर्थ पूर्वपरयोः पररूपं वक्तव्यमित्यर्थः | ततश्च शकादिशब्दानां रेरचि परे टेश्व 
परस्याचश्च स्थाने पररूपमेकादेश इत्यथाल्लभ्यते | आदित्यनुवृत्तो शकन्ध्वादिगणे सीमन्त 
इत्यादिकतिपयरूपाणामसिद्धेः। तदाह--तज्च टेरिति | शकन्ध्वादिगणं पठति--शकन्धुः 
रित्यादिना | शकानां देशविशेषाणास्‌ अन्धुः कूप इति विग्महः। शक अन्धुः इति स्थिते 
BAST ग्राप्ते अनेन पररूपस्‌ | अत्र शकशब्दे द्वावचौ । तत्र अन्त्यः अच ककाराद्कारः, 
तदादिः अकार एव, ‘आद्यन्तवदेकस्मिनः इति वचनात्‌। एवमग्रेपि HORI | कर्कन्धुः 
रिति । ककाँणां राज्ञाम्‌ अन्धुरिति विग्रहः। कर्क अन्दुः इति स्थिते पररूपस्‌। कुल्टेति॥ 
अट गतो । पचाद्यच्‌ , टाप्‌ । कुलानाम्‌ अटेति विग्रहः । सिक्षार्थ च्यभिचारार्थं वा या 
सृहानरति सा कुलटा । ङुलान्यरतीति विग्रहे तु कंमंण्यणि रिड्ढाणनिति ङीपू स्यात्‌! 
कुछ अटेति स्थिते'पररूपस्‌। समन्तः केशबेशे इति । गणान्तगैतवाबिकमेतव | केशानां वेशः 


SN EU SU 
वर्णं । तदनुसार इस सन्धि में पूर्व-बर्ण अपने अस्तित्व को पूर्णतः आत्मसमर्पित कर देता है । कारण 
यह है कि अनन्तर रहने वाले वर्ण सन्ध्यक्षर हैं। वे सामान्य वर्णी की अपेक्षा बलवान्‌ हो जाते हैं ॥ 
आदेश नये वर्ण के रूप में नहीं होता | २--प्रकृत सूच में “एड्येड? ( एङि+ एङ्‌ )--इस तरह 
शब्द्‌-योजना करने पर संक्षेप में कार्यं हो सकता था । अथे भी स्वयं सिद्ध हो जाता--“अवर्णान्त 
शब्दों के अनन्तर 'ए?, 'ओ' वर्णात्मक धातुओं के रहने पर पूर्वपर के स्थान में क्रमशः '२, 'ओ? 
आदेश होते हैँ।” तथापि आगे के सूत्रों में अनुवृत्ति ले जाने के 'लिये “पर” ग्रहण किया गया है। 
“रूप? अहण स्पष्टार्थक है ; 
( ७६ ) पद्‌-अचः, अन्त्यादि; टि। संज्ञासूत्र । : 
मूळाथ--सव अचां में जो अन्त्य 'अच?, वह जितने समुदाय का आदि दै, उस समुदाय 
( भाग ) की टि? संज्ञा होती है। ( ate ) झाकन्ध्वादि शब्दों मै पररूप जाना जाय । वह भी “टि? 
संज्ञक वणौ का । शकन्धुः । कर्कन्धुः । कुला ( वा० ) केशअसाधन अर्थ में “सीमन्तः? | भिन्न अर्थ में प 
सीमान्त? । मनीषा । हृलीषा । लाङ्गलीपा | पतञ्षलिः। ( वा० ) पशु-पक्षी अर्थ में "सारज्ञः? । भिन्न ले 
अर्थ में साराङ्ग: । यह आङ्गतिगण है। मार्तण्डः । 'ओतु? तथा 'ओष्ठशब्दों के परे रहते समासे | 
विकल्प से पररूप होता है। स्थूलोतुः-स्थूलौतुः | बिम्बोछः-बिम्बौष्ठः । समास में क्यों कहा १ cates । श 
सन्दभे-मायंनश “संज्ञा का निर्वचन किया जा रहा है। nae सदार, 
निवरण--संज्ञा--“२ | संजी--'अचोषन्त्यादि" । सत्न अपने में सार्थक है। संधी 'समुदाय' 
का बोधक है। उस समुदाय का स्वरूप अचः, अन्त्यादि पदों के द्वारा स्पष्ट किया जा 
SRSA अजब में ( “अचः? पद निर्धारणार्थक पछी विभक्ति में प्रयुक्त हुआ है) जो अ 
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हड वडाला 
सक्षिवेशविशेषः | तस्मिन्‌ गम्ये सीसनूशाब्दस्य टेरन्‌ इत्यस्य अन्तशव्दुस्यावणस्य च 


स्थाने परखूपसित्यथः | आएित्यजुबृत्तो उ इदं न-सिध्येत्‌॥ सौमान्तोञ्न्य इति । आसाल्त- 
प्रदेशः इत्यर्थः। मनीषेति। मनस इँपेति विग्रहः । अन्न अस्‌ इति टेः इकारस्य स्थाने पर- 
रूपमीकारः | इष गतौ । 'गुरोश्व हरु? इत्यप्रत्ययः । टापू । 'बुद्धिमेनीषा' इत्यमरः | 


हलीपेति । इषा छाङ्गरदण्डः स्यात? इत्यर्मरः। हरस्य Safe विग्रहः। करिकलभ इतिवत्‌ ' 


युनरुक्तिः समाधेया। अन्न गुणे मासे पररूपस्‌। एवं ळाङ्गलीपेत्यच्नापि । पतञ्षिरिति। ` 


पतन्‌ अञ्जलियस्मिजमस्कार्यत्वादिति विग्रहः । अन्न अत इति डेः अकारस्य च स्थाने 

:। केचित्त, गोनदाख्यदेशे कस्यचिदृषेः सन्ध्योपासनसमये अञ्जछेनिर्गत 
इत्यैतिह्यात्‌ अञ्जलेः Tatts Raga | मयूरन्यंसकादित्वात्‌ समासः। सारङ्गः पशु- 
पक्षिणोरिति । इदमपि गणान्तर्गंतं वार्तिकम्‌। भाष्ये तु न इश्यते। सारशब्द TE | 
“सारो बले स्थिरांशे च न्याय्ये क्लीवे वरे fae इत्यमरः। साराणि अङ्गानि यस्येति 
foe: | सार अङ्ग इति स्थिते सचर्णदी्े प्रासे अनेन पररूपम्‌। “चातके हरिणे एंसि 
सारङ्गः शबले त्रिघु' इत्यमरः। आक्कतिगणोश्यमिति । आकृत्या एवंजातीयकतया निर्णेव- 
ज्योऽयं गण इत्यर्थः । छोकप्रयोगाजुसारेण एवं जातीयकाः शब्दाः अस्मिन्‌ गणे निवेश- 
नीया इति यावत्‌ | तत्फळमाह--मातेण्ड इति | सुतम्‌ अण्डं यस्य सः AAT: कश्चिद्दषिः । 


{As 5 2 i > पॅक्स 
( “अन्त्य? का अर्थ- अन्त में रहने वाला “अन्तै भवः’ ), वह जिसके आदि में है--ऐसा शब्दससुदाय 
( अन्त्यः आदियस्य शब्दस्वरूपस्य तत्‌-अन्त्यादि” ) टे? संशक होता है। "रि? संशक-वोध्यभाग 
धन्स? -शब्द में 'अस्‌ः--समुदाय है । यहाँ अन्त्य अच्‌-न? कारोत्तरवर्ती अकार है, वह 'स? 
के आदि में दै, अतः उसके सहित शब्दस्वरूप “अस्‌! हुआ। उसको fe’ संज्ञा हुई । जहाँ अन्तिम 
“अच? के अनन्तर कोई व्यन्जन नहीं होगा वहाँ उसी वर्ण को व्यपदेशिवद्भाव से 2? समझा 
जायगा । जैसे शक” में ककारोत्तरवर्ती अकार । . 

_ Cate) १. पद--शकन्ध्वादिषु, पररूपं, वाच्यम्‌ । अलुबृत्ति--अचि। पररूपविधि ! 


«शकन्धुः आदि शब्दों के विषय में पररूप एकादेश होता है । यह पररूप 'मनीपा? तथा ' 


ध्प्तजञलि? शब्दों की सिद्धि को अभिलक्षित कर केवल अवणे से “अच? परे रहते ही नहीं होता, किन्तु 
arden वर्णसमुदाय के अनन्तर 'अच”- वर्ण के रहते पररूप होता है। उदाहरण--१--शक 
. pers: (AEA दे अ) <शकून-अन्युः = शकन्धुः | अर्थ--शकों का कुआँ। २--कर्क +-अन्धुः 
कर्कन्धुः ( अ+-अ = अ) । .अर्थ--कर्के द्वारा निर्मित कुआँ। ३-कुल--अटा (अनअनअ) 


दकुछटा | विग्रह-कुलस्य अटा । अर्थ--दुराचारिणी खी । ( ग० ) केश-प्रसाधन अर्थ में ही पररूप ' 
होता है, अन्यत्र नहीं । ve: सीमन्‌+-अन्तः (अन्‌ टि + अ=अ) <सीमन्तः- , 


पररूप | अर्थ--संस्कार-विशेष । इससे भिन्न सीमा ( छोर) अर्थ में सवर्ण-दीर्घ--सीम +-अन्तः 
<सीमान्त: । ५--मनस्‌+इषा <मनीषा (ef +8 =P पररूप ) । अर्थ--बुद्धि। 
ges + इषा <हलीपा ( अ+-ई = ३) पररूप) | अर्थ हल कां. डंडा | ७--पतत्‌¬-अर्न्जालः 


-चतन्जरिः ( अद्‌-*टि? जअ = अः-पररूप ) | वि्रह--पतन्‌ अन्जलिः यस्मिन्‌ सः । अर्थ-- ' 
व्याकरण-मडामाष्य-प्रणेता ऋषिं। (ग) ८-भशु और पक्षी अर्थ में सार+-अन्गः <a: (AT , 


Sop पररूप ) | विमह--साराणि अङ्गानि यस्य सः। - अर्थ--( पञ्च) हिरन, पक्षी--चातक। पशुः 
. पक्षी से भिन्न अर्थ में सवण दीघ- सार 4 अङ्ग: = साराङ्गः। अर्थ बलशाली । शकन्ध्वादि-गण में 


शब्दों का परिगणन नहीं किया गया 21 आकृतिगण स्वीकार करने से गण में पढ़े हुए शब्दों के 


अतिरिक्त समान-क्राय वाळे अन्य शब्दों का समावेश दो जाता है । अतः प्मार्तण्ड' शब्द में भी 


` पररूप की कल्पना की जाती है। ९--ग्ृतण्ड का पुत्र ( सृतण्डस्य अपत्यम्‌ )--इस अर्थ में 'अणु _ 


SUES 2 अंनसंतय्यो = 
१. आकृत्या गण्यते इति आकृतिगणः । प्रयोगतः अनुसतन्यो गणः इत्यर्थः । 
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अच्सत्धिप्रकरणस्‌ - ११७ 


स्थूलौतुः । ` बिम्बोष्ठः--विम्बौष्ठः । 'समासे’ किम्‌ । तवौष्ठः। ( co ) ओमाङोश्च 
६।१। ९५॥ ओमि आङि च आत्परे पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । शिवायों नमः । शिव 
एहि--शिवेहि | ( ८१ ) अव्यक्तातुकरणस्यात इतो ६। १ । ६८ ॥ घ्वनेरनुकरणस्य 
खुत अण्ड इति स्थिते सवणेदीघं बाधित्वा अनेन पररूपस्‌। ततः अपत्ये अणि मार्तण्डः। . 
पर माताण्डमास्थत्‌' इति सवणंदीधंस्तु छान्दसः । aed: 1 अवणात्‌ ओतुशब्दे 
ओष्टराव्दे च परे पूर्वपरयोः पररूपं वक्तव्यमित्यर्थः । स्थूलोतुरिति। 'ओतुविडालो मार्जार 
इत्यमरः। स्थूल ओतुः इति स्थिते वृद्धि बाधित्वा पाक्षिकं पररूपम्‌ । विम्बोष्ठ इतिं । 
बिस्त्रफलवत्‌ रक्तवणौ ओष्ठौ यस्येति विग्रहः | - 

( ८० ) ओमाझेश्च। ओम्‌ च आड चेति विग्नहः। आदिति पररूपमिति चाजुवर्तते, 
एकः पूर्वपरयोरिति च तदाह--ओमित्यादिना | शिवायो नम इति । अत्र बृद्धि बाधित्या परः 
रूपम्‌। शिवेहीति । आ इहीति स्थिते गुणे एहीति । ततः शिव एहि इति स्थिते बृद्धि 
बाघित्दा पररूपसेकारः। न च शिव आ इहीति स्थिते सवर्णदीर्ध कृते पश्चाद्‌ गुणे शिवे- 
हीति रूपसिद्धेराङग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यम्‌ , “धातूपसर्गयोः कार्यमन्तरङ्गम्‌? इति न्यायेन 


`. ग्रथमम्‌ आद्गुण इति गुणे कृते दिव एहीति स्थिते gat आसायां तञ्चिवृत्त्यथत्वात्‌ । भाष्ये | 


-तु आ घ्यात , गुणः, wa! अद्य अञ्यांत्‌ अद्यश्यांदित्यत्र Gadde | 
आइङग्रहणमिति स्थितम्‌। KS व जि लवी ane she 


(०१) अव्यक्तानुकरणस्य । प्ररूपमित्यजुवतंते । अव्यक्तः अस्फुटवर्णविभागः वृक्ष 
पतनादिजनितध्वनिः | तस्यानुकरणं तत्मतिपादकस्तसददद्ाः अपरिस्फुटवर्णविभांगः शाब्दः 


स्यावयवः यः अत्‌ शब्दः तस्मात. इति शब्दे परे अतशब्दस्य इकारस्य च Wed” 


प्रत्यय होते के पूर्वं सृत--अण्ड = सृतण्ड--पररूप । पश्चात्‌ अण्‌ तथा आदिखृद्धि करने प्र 
‘aries: रूप निष्पन्न होता है । अन्यथा 'मार्ताण्ड:? रूप बनता । ees 
(ate ) अर्थ अवर्ण के अनन्तर सामासिक “ओतु? तथा 'ओष्ठ? शब्द-सम्बन्धी ओर? रहेती | 
वहाँ पररूप विकल्प से होता है। १०-११ पक्ष में वृद्धि होकर दो रूप बरगे । स्थूल+-ओतुः 
_“टस्थूलोतुः ( पररूप ) । एवं स्थूलौतुः ( वृद्धि । विगरहःस्थूलश्चासौ ओतुश्च। अर्थ--मोटी बिज्ली। 
विम्व +-ओषछ्ठ: < विम्दोष्ठ: ( पररूप ) । विम्वौष्ठः ( वृद्धि.) । विअ्ह--बिम्बवद ओष्ठौ यस्य । अथै-- 
विम्व-फल ( कुंदरू ) के समान होंठ | अत्युदाहरण--समास ग्रहण न करने पर तब-+ओछः 
<<तवोष्ठः में भी विकल्प से पररूप हो जाता, क्योंकि यहाँ समास नहीं है । वह न हो। अतः समास- 
अहण की सार्थकता है | केवल वृद्धि हुई । अर्थ-तुम्हारा होठ] - Lite 
विशेष--दीर्ष तथा बृद्धि-संधियों का पररूप बाध करता दै । LS 
९ ८० ) पद्‌--ओमाङोः, च । अनुब्ृत्ति--आत्‌, पररूपम्‌ | विधिसूत्र | | 
मूलार्थ--अवर्ण के अनन्तर 'ओम्‌? तथा 'आड? रहने पर पररूप होता दै । 
विवरण--अनुवृत्त आत्‌? पदःबोध्य ‘अवर्णः तथा “शोम? का “ओ? एवम्‌ ee द 
“आ? स्थानी हैं । दोनों मिलकर पक-वणांत्मक-आदेश के रूप मै परिवर्तित ( पररूप ) हो जाते ह 
इन दोनों में पूर्व परभाव रहता है । तदनुसार उदाइरण--२--शिवायने-ओं नमः < झिवायों: 
( पररूप--अञ-ओ = ओ) । २-श्िव+ आ-इहि-इस स्थिति में ad (अः 
(आन. ) शण दोनों की प्राप्ति है । <शिव--एहि ( आइ = प) अन्तरंग होने १ 
<<शिवेहि (अनएन प )--यहाँ पूर्वा्तवद्धाव a ( एहि = आ 
होने के कारण पररूप हुआ। > रि 
` विशेष--यह कार्य भी बृद्धि तथा दीषेसन्थि ah 
. (८१ ) पद-अव्यक्तानुकरणस्य, 
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योऽच्छन्दस्तस्मादितौ पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । पटत्‌ इति--पटिति । 'एकाचोन' ( वा 
३६३७ ) । श्रदिति। ( ८२) नास्रेडितस्यान्त्यस्य तु वा ६। १। ९९ ॥ आम्रेडितस्य 
्रागुक्त न स्यात्‌ । अन्त्यस्य तु तकारमात्रस्य वा स्यात्‌ । 'डाचि बहुल द्वे भवतः' ( वा 


स्यादित्यर्थः | अत्र इति शब्दे यः प्रथम इकारः तस्मिन्परे इति व्याख्येयस्‌। अन्यथा 
इतिशब्दस्य कृत्स्नस्यादेशप्रसङ्गात्‌। तदाह--ध्वनेरित्यादिना | अन्न अलोऽन्त्यन्येति न 
भवति 'नानर्थकेऽलोऽन्त्यविधिः? इति निषेधात्‌ । पटत्‌ इतीति प्रक्रियावाक्यमरदृर्शनम्‌। 
न ठु पररूपाभावपक्षे रूपमिति भ्रसितव्यम्‌ , अन्न पररूपस्य नित्यत्वात्‌ । असंहितायां 
निदेशो वा । परितीति। उदाहरणसेतत्‌। get: पतित इत्याचचध्याहार्यम्‌। अत्र अनेकाज्‌- 
ग्रहणं कतंव्यसिति वारतिकमर्थतः सङ्गुह्णाति-एकाचो नेति एकः अच यस्य सः एकाच 
तथाभूतस्यानुकरणस्य उक्तं पररूपं नेत्यर्थः | श्रदितीति। अन्न एकाच्त्वात्‌ न पररूपम्‌ | 
(८२ ) ननु पटत्पटत्‌ इति इत्यत्र पटत्पटेति रूपमिष्यते । तत्राच्यक्तानुकरणस्येति 
पररूपं पटत्पटिति इत्येव स्यात्‌ | अन्नाह--नाम्रेडितस्य। अव्यक्तानुकरणस्यात्‌ इताचितिः 
पररूपमिति, पुकः पूर्वपरयोरिति चानुवतते | आम्रेडितस्य अव्यक्तानुकरणस्य अवयव: यः 
अत्‌शब्दः तस्य इति शब्दे पररूपं न स्यात्‌। अन्त्यस्य तु वा । तुरवधारणे। अतशव्दा- 
न्त्यस्य तकारस्यैव इकारस्य च पररूपं वा स्यात्‌। नत्वकारस्यापीत्यर्थः। तदाह-- 
आम्नेंडितस्य प्रायुक्तमित्यादिना । ननु पटत्‌ पटत्‌ इत्यत्र कथं द्वित्वमित्यत आह--डाचीति । 
डाचि बहुल द्वे भवतः? इति द्वित्वमित्यन्वयः। ननु 'अच्यक्तानुकरणात्‌ Fase 
दनितौ डाच्‌? इति डाचः कथमिह सम्भवः, इतिशब्दे परतस्तत्पयुंदासः स्यादित्यत आह-- 


भूछाथ--ध्वनि के अनुकरण-सम्बन्धी 'अत्‌? शब्द के अनन्तर “इति? शब्द के रहने पर पर- 
रूप-एकादेश होता है । पटत्‌ इति = पटिति । वा० एकाच्‌ रहने पर नहीं । श्रदिति । 

चिवरण-सन्न में प्रयुक्त 'अव्यक्त-पद ध्वन्यात्मक-शब्द को अभिलक्षित करता है! । “ध्वनि? 
के सदृश किये गये उच्चारण को 'अनुकरण? कहते हैं ( अव्यक्त च तदनुकरणं च, तस्य ) | तदनुसार 
करिसी वस्तु के गिरने पर उस ध्वनि के अनुकरण-वाची "अत्‌? शब्द के अनन्तर इति? शब्द के 
रहने पर पूर्व ( अत्‌ ) तथा पर वर्ण ( इ ) दोनों मिलकर परवणे के रूप में एकरूप हो जाते हैं । 
'उदाहरण--पटत्‌+-इति ( अत्‌+-इ = इ) <पट्‌य-इति <पटिति। अर्थ--'पटत्‌? इस ध्वनि 
का अनुकरण । ( वा० ) पद्‌-एकाचः, न । विधि ( निषेध ) । अर्थ-सून्नोक्त अव्यक्तःध्वनि के 
अनुकरण-वाची--एक “अच? बाले पद में पररूप का निषेध किया जा रहा है। उदाहरण--श्रत्‌ 
att <<श्रद्‌4-इति <<श्रदिति-यहाँ पर 'श्रत शब्द में केवल एक “अचः (अ) रहने के. 
कारण पररूप नहीं हुआ । यथाप्राप जइत्व-सन्धि-त्‌ = द्‌ । अर्थ-“श्रत्‌ ध्वनि का अनुकरण । 

CR) पद--न, आम्रेडितस्य, अन्त्यस्य, तु, वा । अनुवृत्ति--अव्यक्तानुकरणस्य, इतौ 
अतः, पररूपम्‌। विधिसूत्र ( विकल्प ) । 

मूळाथ--आम्रेडित-संज्ञक को पूर्वोक्त काये नहीं होता केवल “अत्‌? के “त्‌? को पररूप विकल्प 
से होता है। “डाच? परे रहते “वातिक? में बहुल ग्रहण करने से पक्ष में द्वित्व हुआ | 

चिवरण--पूर्वं सन्न में वणित पररूप का विशेष अवस्था में निषेध किया जा रहा है। इस 
सूत्र में दो वातां का विधान दै । (१ ),एक तो अनुकरणात्मक आम्रेडित-संशक ( अन्यक्तानुकरणस्य ) 
` शब्द के अवयव ‘aa? भाग से ( अतः ) इति? शब्द परे रहते (इतौ) पररूप का तिषेधात्मकविधान 
(न, आम्रेडितस्य ), ( २ ) दूसरा आन्रेडितसंज्चक शब्द के अन्तिम-वणे ( “त्‌? ) का विकल्प से पररूप- 


१, शब्दो द्विधा--ध्वन्यात्मको, वर्णात्मकश्च । तत्राद्यो सरुदङ्गादीनाम्‌। द्वितीयोऽस्मदादीनास्‌ | 
व्यक्तपदेन चेह ध्वनिरेवाभिधीयते। ३ क 
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४६९७ ) इति बहुलग्रहणात्‌ द्वित्वम्‌ । ( ८३ ) तस्य परसास्रेडितस्‌ ८। १।२॥ 
द्विरुक्तस्य परं रूपमाम्रे डितसंज्ञ स्यात्‌ ।. पटत्पटेति । (८४) झलां जशोऽन्ते ८२२९ ॥ 
पदान्ते झलां जशः स्युः । पटत्पटदिति । ( ८५ ) अकः सवणे दोघे: ६ ॥ १॥ १०१॥ 


वहुल्य़द्वणमित्ति | AGRA बहुलग्रहणमधिकविधानार्थस्‌ , AMA लाति ग्रुल्लातीति 
तदूव्युत्पत्तेरिति भावः | अभियुक्ता आहु:--'कचित्‌ प्रवृत्ति: करचिदप्रवृत्तिः क्चिद्रिभापा 
कचिदन्यदेव | दिष्टप्रयोगाननुसृत्य लोके विशेषमेतत्‌ बहुलग्रहे तु? इति | र 

(८३ ) ag किसाम्रेडितं नाम? तत्राह--तस्य परमान्नेडितम्‌। 'सचेस्य द्वे? इत्यनन्तर- 
मिदं सूत्रं wert | ततश्च तस्येत्यनेन द्विरुक्तस्येति लभ्यते | अवयववाचिपरशव्दप्रयोगे 
अत एव ज्ञापकात्‌ षष्टी | तदाह--दिरुक्तस्येस्यादिना पटत्पटेतीति । पटत पटत इति स्थिते 
तकारस्य इकारस्य च पररूपम्‌ इकारः | ततश्च आद्गुणः | 

(८४) अथ पररूपाभाचपक्षे पटत्पटत्‌ इतीत्यत्न तकारस्य दकारं विघत्ते-झलां 
जशोऽन्ते | पद॒स्येत्यधिङ्तम्‌। तदाह--पदान्ते इति । पटत्पटदितीति । स्थानसास्यात्‌,तकार- 
स्य दकारो जशिति भावः। अत्र अतशब्दस्य पूर्वसूत्रेण पररूपापत्तौ पटत्परितीति स्याः 
दिति ध्येयस्‌। : 

(८४ ) अकः सवर्णे | अक इति पञ्चमी । इको यणचीत्यतः अचीत्यनुवतंते। एकः पूर्वे" 


परयोरित्यधिकृतस्‌। तदाह--अकः सवर्णे$चीत्यादिना । दैत्यारिरिति। दैत्य अरिः इति स्थिते 


बिधान ( अन्त्यस्य तु वा )। इन दोनों विधानों में सून्नार्थ की पूर्णता के लिये इससे पहले सूज के 
वर्ण्य-विषय का अनुसरण किया गया है । उसके अतिरिक्त इस विधान में अबुकरण-वाची शब्द के 
वत्व होने पर उसके दूसरे रूप ( आम्रेडित ) की अपेक्षा है। इसका स्वरूप अगले सन्न में बतलाया 
गया है (“तस्य परमाम्रेडितम”? )। अनुकरणःवाची शब्द में द्वित्व की व्यवस्था के लिये यह 
स्मरण कराया जा रहा हैं कि यपि द्वित्व का विधान “डाच्‌? प्रत्यय की विवक्षा में होता है तथापि 
उस वार्तिक में 'बहुल? पद का प्रयोग होने से “डाच! प्रत्यय के न होने पर भी द्वित्व हो जाता हत 
(८३ ) पद्‌-तस्य, परम्‌, आन्नेडितम्‌ । GIT | 
मूलार्थ-दवित्व के रूपो में दूसरे रूप की “आम्रेडित? संज्ञा होती दै । पटत्पटेति । ' 
सन्दर्भ--विधान में उपयोगी आम्रेडित-संशा का निवंचन किया जा रहा है। 
विवरण--“सरवस्य दे” ( ८-१-१) के अधिकारक्षेत्र में इस सव से आम्रेडित संशाकोजा | 
रही दै । अतः “तत? शब्द से पहली बात ( द्वित्व ) की ओर संकेत किया गया दै । तदनुसार किसी 
शब्द को दो वार कहने पर दूसरी बार का उच्चरित शब्द ( पुनरुक्त ) 'आन्रेडितः कहरायेगा | 
उदाहरण--पटत Tape aes’ शब्द को द्वित्व होने पर दूसरे “परत? शब्द को 
आम्रेडितःसंज्ञा, < पटत्पर + इति <<पटत्पटेति-पहरे सूज्ञ से प्राप्त अतः पद के पररूप का निषेध 
तथा केवल “त” को विकल्प से पररूप करने के पश्चात्‌ गुण हुआ | 3 
(८२) पद--झलां, जशः, अन्ते । अनुवृत्ति--पदस्य | विधिसूत्र । 
मूला्थ पद के अन्त में 'झलश्वर्णों के स्थान में “जश? प्रत्याहार-बोष्य वर्ण होते है । 
विवरण---पद स्य? का : अधिकार 2 1 अतः पद के अन्त a विद्यमान झलर?-( पाँचो \ 
पञ्जम aut के अतिरिक्त सव व्यक्षन तथा ऊष्म-वर्ण ) के स्थान में “जश्‌? ( तृतीय-व्यक्न 
आदेश होता है। उदाहरण--परत्पटत्‌+-इति<प-त्परद्‌+-इति = पटत्पटदिति 
न होने पर दूसरे NEM! शब्द के अवयव (Ae?) “त? ( पद के अन्त में होने 
साम्य के कारण दए (जश) आदेश हुआ। _ क्क 
(ak) पद्‌--अकः, सवणे, दोघे: । ल \ 
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अकः सवर्णेऽचि परे दीघं एकादेशः स्यात्‌ । देत्यारिः। श्रीशः । विष्णूदयः । ‘ata’ 
किम्‌ ? कुमारी देते । 'नाज्झलौ' ( सू १३ ) इति सावण्येनिषेधस्तु न दीघंशकारयोः | 
ग्रहणकशास्त्रस्य सावण्यंविधिनिषेधाभ्यां प्रागनिष्पत्तः । 'अकः' किम्‌? हरये! 
'अकोऽकि दीघंः' इत्येव सुवचम्‌ । "ऋति सवणे ऋ (र्‌) वा’ (वा ३६४० )। 
होद्रँकारः--होतृकारः । लृति सवर्णे “लु (लूलु) वा’ (वा ३६४१ )। 
होत्ल्लकारः। पक्षे ऋकारः सावर्ण्यात्‌ । होतृकारः । “ऋति (र्‌ ) ऋ वा' “लृति 


हयोरकारयोरेको दीर्घः--आकारः, स्थानसाम्यात्‌ । श्री Sat इति स्थिते इकारयोरेकः 
gare | विष्णु उदय इति स्थिते उकारयोरूकारः। अन्नाचीत्यजुबृत्तेः कि प्रयोजनमिति 
पृच्छति--अचि किमिति । कुमारी शेत इति । अचीत्यननुवृत्तौ इकारस्य शकारस्य च तालुः 
स्थानविवृतप्रयत्नसाम्येन सवर्णतया तयोर्दीघेः इंकार एकादेशः स्यात्‌ | तञ्चिवृत्यथस- 
चीत्यनुव्तंनीयमिति भावः | ननु ईकारशकारयोः स्थानप्रयत्नसाम्येऽपि न सावण्यस्‌ , 
` नाज्झलाविति निपेधात्‌। अतः “कुमारी शेते? इत्यत्र अकः सवणे इत्यस्याप्रसक्तेः अचीत्य- 
ुद्त्तिव्यैथेचेत्यत आह--नाज्झळावितीति | नाञ्झलाविति सावरण्यानिषेधो वर्णसमास्नायि- 
कानासेव, न तु दीर्षप्लुतानामपि। 'आदिरन्त्येत सहेता" इत्यनेन वर्णसम्नायिकानासेव 
अच्शाब्दुवाच्यत्वावगसात्‌। अत इकारशकारयोः सावर्ण्यात्‌ कुमारी शेते इत्यन्नाति- 
_ प्रसङ्गः स्यादित्यचीत्यचुदरृत्तिरावस्यकीत्यर्थः | ननु चर्णलसाम्नायिकानासेव अचुदब्दवाच्य- 
त्वेऽपि अचुशब्दोपस्थितेः अकारादिभिः हस्वदीघ॑प्लुतानांमपि set भवति, अणुदित्सूत्र- 
बलात्‌। अत ईकारशकारयोन सावण्येप्रसक्तिरित्यनुवृत्तिव्येथें चेत्यत आह--अहणकेति । 
अणुवित्सवर्णस्येति अहणकसूत्रं हि छब्धात्मकमेव सत्‌ 'अस्य च्वौ' इत्यादौ प्रवृत्तिमहंति । 
.नाज्झळाविति प्रवृत्तिदशायां च ग्रहणकशास्रमिद न रब्घात्मकस्‌। तद्धि सवणेपदुघटित- 
'त्वात्‌ सवर्णपदाथावगमोत्तरमेव लब्धात्मकम्‌ | सवर्णसंज्ञाविधायक॑च तुल्यास्यसूत् 
सामान्यतः स्वार्थ बोधयदपि नाज्झळाविति अपवादविषयं परिहृत्य तदन्यत्रैव पर्यवसानं 
लव्ध्वा स्वकार्यक्षमतामइनुते । उक्त 'च-'प्रकल्प्यापचादविषयसचुत्सगोऽभिनिविश्षते 


“अक? के अनन्तरः सवर्णं अच्‌? आने पर दोर्षरूपी एक-आदेश होता है। दैत्यारिः । 
शः । विष्णूदयः । 'अच?-ग्रहण क्यों किया ! कुमारी शेते । “नाज्झलौ” सूत्र से विहित सवर्ण- 
dat का निषेध 'दीर्षःशकार? तथा "शकार के बिषय में नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रहणक-शाखन की 
प्रबृत्ति सावण्यं तथा उसके निषेध के पूव नहीं होगी । सत्त में 'अकः क्यों कहा ! हरये । “अक के 
अनन्तर 'अक? के रहने पर दीघ होता है कहने में लाघव है । वा० अक्‌? से सवर्ण-हस्व ऋकार परे 
रहते विकल्प से TY होता है। होतर्‌रुकारः। होरकार:। ao “अक? से सवर्ण-हस्व छकार परे 
रहते विकल्प से 'लल? होता है । होतल्लकार: | पक्ष में सवर्णसंज्ञा होने से होतुकारः । इन दोनों 
वार्तिको द्वारा विधेय “र र्‌? के बीच में दो रेफ मिलकर एक मात्रात्मक हुए । उनके चारों ओर 

` के अजू-भाग ( स्वरांश ) की दूसरी एकमात्रा हुई । “इसी प्रकार? “ae? के बीच में दो लकार हैं। 


बाकी ऋकार के समान । इन दोनों स्थलों पर “ऋत्यकः” ( ६-१-१२८ ) से होने वाळा वैकल्पिक ` 


प्रक्कतिसाव आगे बतलाया जायगा | 
` सन्दभ थणादि सन्धियाँ के अनन्तर स्वरसन्धि में प्रमुख दीर्घसन्थि का उपक्रम किया जा 


UU | 
ea Faas ha पूर्वपरयोः? का अधिकार दै 1 आदेश्ञ के रूप भै “दोर्ष? विधेय है । स्थानी 


अनर ( अ, इ, उ, ऋ, ळ्‌ ) तथा इनके पश्चादर्ती 'अचू--वणे ( सामान्य रूप में स्वरवर्णे) द । ये 
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इति। एवं च अणुदित्सूत्रस्य नाज्झलाविति' निषेधसहिततुल्यास्यसूत्रम्रवत्तेः प्रागळब्धा- 
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{ ल्लु ) लू वा! इत्युभयत्रापि विधेयं ated द्विमात्रम्‌ area मध्ये द्वौ रेफौ 
तयोरेका मात्रा, अभितोऽज्मक्तेरपरा । द्वितीयस्य तु मध्ये द्वौ लकारौ । सेषं प्राग्वत्‌ । 


स्मकतया नाज्झलाचित्यन्न अज्ग्रहुणेन दीर्घप्लुतानां अहणाभावेन ईकारशकारयोः सावर्ण्य 


` निषेधाभावेन सावण्येसत्त्वात्‌ कुमारी शेते इत्यत्र अकः सवणे इति प्रास तन्निदृस्यर्थ- 


. मचीत्यजुचृत्तिराश्रयणीयेत्यर्थ: | तदेतद्‌ “नाज्झकाविति सावर्ण्यनिपेधो यद्यपि’ इति अन्थ- 
"व्याख्यावसरे प्रपञ्चितम्‌ | अकोऽकि दोघं इत्येव सुवचमिति। एवं च सवणंग्रहणं न कतंब्य- 


, मिति लाघवम्‌ । . दध्युकार इत्यत्र तु यथा संख्याश्नयणाच्नातिम्रसङ्गः | ततश्च अचीत्यनुः 


त्तिरपि नाश्रयणीयेति भावः । 

“ति ऋ वा? इति वातिकम्‌, अकः सवणे इत्यतोऽचुदत्तसवर्णपदेन योजयित्वा 
'पठति--ऋति सवर्णे ऋ वा | अक gerade | एकः पूर्वपरयोरिति च। अकः सवर्णे ऋति 
“परे पूर्वपरयोः ऋ इत्येकादेशः स्यादित्यर्थः | होतृकार इति | होत्‌ ऋकार इति स्थिते अनेन 
gal: ऋकारयोः स्थाने भकारविलक्षणो नृसिंहवत्‌ Fada ऋकारः रेफद्वयवान्‌ 
कश्चद्वणों भवति | एतदुभावपक्षे रूपं दर्शयति--होतृकार इति। अकः सवर्णे इति दीर्घः | 

aR सवर्णे लवा । अकः सवर्णे लूति परे पूर्वपरयोः ल इत्येकादेशो चा स्यादित्यर्थः | 
होत्त्रकार इति । होत्‌ लुकार इति स्थिते ऋकारस्य लृकारस्य च स्थाने नुसिंहवतङ्ग यन्तः 
रात्मा ware: द्विककारवान्‌ कश्चिद्रणों सवति। पक्ष इतिं । उक्तद्व थन्तरात्मकवर्णाभावपक्ष 
कारस्य लुकारस्य च स्थाने अकः सवणे इति दीघों भवन्‌ ऋलवर्णयोरिति सावण्या- 
हृकार एव भवति, लुकारस्य दीघोभावादिति भावः। अत एव होत लुकार इत्यन्न सवणे- _ 
दीर्घपक्षे होतकार इत्येवोदाहृतं भाष्ये । अथ ऋति ऋ वा, जति ल्‌ चेत्यत्र विधेयवणं- 
स्वरूप विविनक्ति--ऋति ऋ वा लृति ल वेत्युभयत्रापि विधेयं वद्यं द्विमात्रमिति । तदेचोप- 


दोनों परस्पर मिलकर Se? रूप में एकाकार हो जाते हैं। क्रमशः उदाहरण--१- दैत्य + अरिः 2 
«दैत्य आ रिः = दैत्यारिः ( अ+-अ= आ ) २-श्री+ईशः < ञ-इशः=श्रीशः ( tit 91 
३--विष्णु+-उदयः <विष्ण ऊद्यः = विष्णूदयः (उन झन््क ) | “अक के पश्चात्‌ सवर्ण ऋकार 
एवं 'अक्‌? के पश्चात दूसरे सवणे लृकार के रहने पर विकल्प से नए वर्ण.का विधान वार्तिककार 
के मत में होता है । तदनुसार दो वार्तिको को अभ्युत्थान किया जा रहा है। द्र 
(ate) १-पद--ऋति, सवर्णे, “र? वा। अथे- “अक्‌' के अनन्तर सवणे ऋकार के आने 
'पर इन दोनों ait के स्थान पर 'रु? आदेश विकल्प से होता है । उदाहरण ४ होर 
HER: <होत्र्‌कारः (कलत = र्‌ः) । पक्ष में दीर्घ होकर होए+ऋकारः = होतृकारः 
५ ऋ--ऋ- ऋ ) । अर्थ--होता के दारा उच्चारित ऋकार | (चा०) २ पद बि, सवर्णे, लल, 
बा। अर्थ--'अक के अनन्तर सवर्ण “ल्‌” के रहने पर दोनों वर्णी के स्थान में विकसप से “स्ट! 
होता है। पक्ष में ऋ-छ की सवर्ण-संशा होने से दोष होगा। उदाहरण-५-- ea 
` <होतच्लकारः (M+ = ल॒) । पक्ष में होतृ+-लकारः = होतृकारः ( कनल दीपका) 
अर्थ-दोता के दारा उच्चारित लकार । प्रत्युदाहरण- १ भक्कत संच में “अच? अहण को 2 
न करनेपर 'कुमारीन-शेते? में €? तथा “श? दोनों के ताऊ-स्थान तथा विवारअयत्न समान ae होने से 
सवर्णसंज्ञा प्राप्त होती है वहाँ दीर्घ की प्रवृत्ति होने लगेगी, क्योंकि “नाज्झलौ? सूत्र 
संज्ञा का निषेध केवळ चुद माहिश्वर-सत्ों में पठित हस्व-स्वर तथा व्यन्जनों में ही 
ae इकार के साथ शकार की सवर्णसंशा प्राप्त होने मै किसी पया 
` अतः Seana के निवारणार्थं ‘अचि’ पद को सार्थकता है । a 
कारण दोघे नहीं होता। २--इसी तरह at में 'अकः पद के ' 
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इहोमयत्रापि ऋत्यकः’ ( सू &२ ) इति पाक्षिकः प्रकृतिभावो वक्ष्यते । ( ८६ ) एडः 
पदान्तादति ६। १। १०९ ॥ पदान्तादेडोऽति परे पूर्वरूपमेकादेशः स्यात्‌ । हरेऽव ।' 
विष्णोऽव । ( ८७ ) सर्वत्र विभाषा गोः ६। १। १२२ ॥ लोके वेदे चेऽ न्तस्य गोरति 


पाद्यति--आद्यस्य मध्ये इति। एका मत्रेति। व्यञ्जनानामर्धमात्रतया एकेकस्य रेफस्य 
अर्धमान्नत्वादिति भावः। अभितोऽन्मक्तेरिति । अभित इत्यनन्तरं रेफाचिति शेषः। अज्भक्ते 
रिति सामान्याभिग्रायसेकवचनस्‌। रेफद्वयस्य पुरस्ताहुपरिष्टाञ्च विद्यमानयोः हस्व- 
ऋकारांशायोरन्या मात्रेत्यर्थः | द्वितीयस्य इति । विधेयस्येति शेषः । शेषं प्राग्वदिति । छकार- 
योरेका मात्रा, तावसितो विद्यमानयोः लुकारांदायोरन्या मात्रेत्यर्थः | एतच्च तुल्यास्यसूत्रे 
साष्यकैयटयोः स्पष्टम्‌। एतेन दीधे प्रासे हस्वः ऋकारः लुकारश्चात्र विधीयत इति प्राचीन- 
अन्थः परास्तः | पाक्षिक इति । वैकल्पिक इत्यर्थः । प्रक्कतिभाव इति । निर्विकारस्तरूपेणाद- 
स्थानमित्यर्थः | सन्ध्यभाव इति यावत्‌ । 

( ८६ ) एङः पदान्तादति । “असि पूरे? इत्यतः Ga इत्यचुवतंते | एकः पूर्वपरयो रित्य-' 
धिक्कृतम्‌ | तदाह--पदान्तादित्यादिना । हरे अव इति स्थिते अवादेशं वाधित्वा पूवेरूप-- 
Aare: | विष्णो अवेत्यन्न अवादेरां बाधित्वा पूर्वरूपमोकारः । 

( ८७ ) सवंत्र विभाषा । पदान्तादित्यनुवतते। 'प्रकृत्यान्त:ःपादस? इत्यतः प्रकृत्येत्यनु- 


वर्णों के पश्चात्‌ स्वर-वर्ण आने पर दीषे का प्रसंग होने लगेगा । तदनुसार हरे+ए में भी दोनों 
एकारों के सवर्ण होने से दीर्घ प्राप्त होने लगेगा । उसके निवारणार्थ अकः? पद सार्थक है। 'ए'कार: 
“अक्‌? नहीं दै । अतः दीं नहीं होता । यथाप्राप्त अय्‌?-आदेश हो जाता है । 
विशेष--असङ्गवञ्ञ दीधे-प्रकरण में पठित उपयुक्त दोनों वार्तिकों से विधीयमान पाक्षिक “रु” 
तथा “ल्ल' आदेशों में दो-मात्राओं की कल्पना की जा रही है.। उस “क? के उच्चारण में 'दो रेफ” 
(रु?) तथा उनके चारों ओर (मात्रा के रूप में) अच्‌ के सद्दश भाग (, ). विद्यमान रहता 
है । इस तरह दो रेफों ( व्यन्जनों ) की एक मात्रा तथा अच्‌-भाग की पक मात्रा ( १4१ = २) 
मिलकर वह द्विःमात्रिक समझा जाता है । इस विधीयमान वर्ण (र्‌ ) का ईपत्स्पृष्ट-प्रयत्न है। 
हस्व, दी, प्लत मिलकर जो अठारह प्रकार का "ऋ? प्रचलित है, उसका विचार-प्रयत्न दैः 
तथा उसके अन्तरगत एक ही रेफ है। इसी प्रकार “ल्ल? में भी दो मात्रायें जानी जाये तथा उसका. 
प्रयत्न भी SATE माना जाय । नृसिंह? के समान यद'विचित्र कल्पना है । 
८६ ) पद--एङ:, पदान्ताद्‌, अति | अनुवृत्ति--पूर्वम | चिधिसून्न ।. 
पदान्त "एङ्‌? के अनन्तर हस्व “अकार” रहे तो पूर्वरूप एकादेश होता है । 
. सन्दर्भ--पररूप के अनन्तर पूर्वरूप-सन्धि का निरूपण किया जा रहा है । 

. चिवरण--आदेश-विधान के लिये सूत्र में “अमि पूर्वः” (६-१-१०७) से पूर्व” ( पूर्वरूपम्‌ ) की 
अनुवृत्ति की जाती है । “एकः पूर्वपरयोः? का अधिकार है । अतः पद के अन्त में विद्यमान "५? या 
“आ? ( एङ्‌) के अनन्तर हस्व 'अकार? ( अति ) के आने पर पूर्व तथा पर दोनों वर्ण ( एऋ-अ = प, 
अथवा ओ--अ = ओ ) मिलकर केवल ata रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण 
१--हरे 1-अव<हर॒ए व = हरेऽव ( एन-अ=प)। अर्थ दै हरे! (मेरी) रक्षा करो। 
२-र्‍विष्णी-अव <<विष्ण्ओ च = विष्णोऽव ( ओञ-अ = ओ ) | अथे- हे विष्णो ! रक्षा करो | 
दोनों उदाहरणों में क्रमशः "ए? तथा 'ओ? सम्बोधन में “युण? होने के फलस्वरूप हुए हैं, एवं पद के « 
अन्तावयव हैं। | र : 

'विशेष--( १ ) “अय्‌?-आदि सन्धि का यह 4004 है। (२) पूर्वरूप? मै पश्चाद्वती वर्ण कीः 
भूतपूर्व स्थिति लप्ताकार (5 ) द्वारा दिखाई जाती है । । पा : 
Gs) पद- सत्र, विभाषा, गोः । अजुवृत्ति--एङ:, पदान्ताद, अति, प्रकृत्या । विधिसूर र 
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श्रकरणसु १२३- 


at प्रकृतिमाव: स्यात्पदान्ते । गो अग्रम्‌-गोऽग्रम्‌ | 'एङन्तस्य’ किम्‌ ? चित्रग्वग्रम्‌"! 
पदान्ते" किम्‌ ? गो:। (८८) अवङ्‌ स्फोटायनस्य ६। १। १२३ ॥ ‘ala’ इतिः 
निवृत्तम्‌ । अचि परे पदान्ते गोरवङ वा स्यात्‌ । गवाग्रम्‌ । 'पदान्ते” किम्‌ ? गवि । 


वर्तते । Tee स्वभावेन नि्विकारस्वरूपेण अवतिष्ठत इत्यर्थः । agg? इत्यतो यजु-- 
पीति Faw. तत्सूचनाय सचंन्ेत्युपात्तस्‌। तेन लोके वेदे चेति लभ्यते। तदाह-- 
लोक इत्यादि । प्रकृतिभाव इति | स्वभावेनावस्थानमित्यर्थः । एवं च पूर्व॑रूपमवादेशश्च न । 

गो अग्रसिति प्रकृतिभावे रूपस्‌। पूर्वरूपे गोइप्रमिति। अन्न एङ इत्यत्यनुवतते | ततश्च 

“पुकदेशविक्कतमनन्यवञ्चवति' इति न्यायेन चित्रग्वअमित्यत्र नातिप्रसङ्ग:। हे चित्र-- 
गोऽग्रमित्यन्रापि न प्रकृतिभावः, प्रतिपदोक्तस्यैव एङो अहणात्‌ , प्रकृते च 'हस्वस्य गुण' 

इत्योकारस्य लाक्षणिकत्वात्‌ | गोरिति। गो अस्‌ इति स्थिते गो इत्योकारस्य पदान्तत्वा- 
भावान्न प्रकृतिभावः। न चैवमपदान्तत्वादेङः पदान्तादिति erat दुलभमिति 

वाच्यम्‌ , अतः एव ङसिङसोश्चेति तत्र पूचंरूपारस्भात्‌। 

( ८८ ) अवङ्‌ स्फोटायनस्य, अतीति निवृत्तमिति we: पदान्तादिंत्यत इति शेपः, 
व्याख्यानादिति भावः | पदान्तादिति, गोरिति, अचीति चानुवतंते। स्फोटायनस्य ऋषेः 
सते अवङ्‌, अन्यस्य तु न। ततश्च विकल्पः सिद्धः | तदाह--अचि पर इत्यादिना। ङिच्चे- 
त्यन्तादेशः। अवाम्ममिति। गो अग्नसिति स्थिते गकारादोकारस्यावङ्‌। गव अग्र इति 
स्थिते सवणेदीघेः | न च अग्रशब्दे अकारमचं परत्वेनाश्नित्य प्रवृत्त! अवङ्‌ कथं तद्विः 
घातकं सवर्णंदीघ प्रवयति, सन्निपातपरिभाषाया अनित्यत्वस्य रासायेत्यत्न वक्ष्यमाण” 


स्वात्‌ | गवीति। गो इ इति स्थिते ओकारस्य पदान्तत्वविरहाज्ञावङ्‌। नापि पूर्वसूताम्याँ_ 


मूळार्थ-लोक और वेद में एड-अन्त 'गोशब्द के अनन्तर हस्व अकार के रहने पर विकल्प से 
प्रकृतिभाव होता है। गो अग्रम्‌-गोऽग्रम्‌ । एङन्त को क्यों कहा? चित्रग्वग्रम्‌ । पदान्त में 
क्यों कहा १ गोः | 

विवरण - सूत्र के पद साकाङक्ष हैं । अतः अनुवृत्त पदों की सहायता से Gael पूरा होता दै । 
“प्रकृतिभावः का प्रकरण है, क्यों कि “प्रकृत्यान्तःपादमव्यपरे?' (६-१-११५ ) से प्रकृत्या’ को 
अनुवृत्ति आ रही है । « “एड: पदान्तादति? से एङः, पदान्ताद्‌ और अति पद मी अर्थं को पूरा 
करने में सहायक होते हैं । "एङः? तथा 'पदान्ताद? पदों का षष्ठीविभक्ति में परिवर्तन हो जाता है । . 
तथा ये दोनों शब्द “गोः? के विशेषण बन जाते हें । तदनुसार ( सर्वत्र ) लौकिक एवं बैदिक 
प्रयोगों में पद के अन्त में विद्यमान एङन्त 'गो? शब्द के अनन्तर हस्व अकार ( “अति? ) रहने पर 
विकल्प से प्राकृतिक स्थिति रहती है ( प्रकृत्या ) । अर्थात्‌ वहाँ रूपान्तर ( सन्धिजन्य-कार्य ) नहीं 
होता । प्रकृतिभाव न होने पर सन्थिकाये होगा । उदाहरण--१--गो+-अग्रम ८ गो अग्रम्‌. 
(thar = ओ )--यथास्थित रूप । २--विकल्प से होने के कारण पक्ष में “गोऽम्रम? ( पूवेरूप-- 
“एङः पदान्तादति’ ) । अर्थ-गार्यों में उत्तम । प्रत्युदाहरण- १) सत्त में 'एडन्त*्पद के 
अभाव में “चित्रण +-अग्रम्‌? ( चित्रा गावः यस्य सः बहुत्रीहि समास, इस्त होकर ओ=उ)में 
“गो? शब्दावयव 'उ कार को भी प्रकृतिभाव प्राप्त हो जायगा। 'एडन्तः का समावेश होने पर 
यहाँ 'ओ? एङ्‌ न होने के कारण प्रकृतिभाव नहीं होता है । अतः यथाप्राप्त AT आदेश = 
‘Berane । अर्थ--चितकबरी गायों का श्रेष्ठ स्वामी । (२) सूत्र में “पदान्त? पद को सार्थकता 


“ो+-अस्‌? ऐसी स्थिति में प्राप्त प्रकृतिमाव का वारण करने के लिये है। यहां मप्संचा A 


कारण 'ओ? पदान्त नहीं है । अतः "ङसिङसोश्च? पूवेरूप हुआ = गोः । 


(८८) पद--अवछ , स्फोटायनस्य | अनुबृत्ति-पदान्ताद, गोः, अचि । विधिवत 5 क 
५ “अब 


~ 


मूलाथं--“भति? पद की निवृत्ति हो जाती दै । पदान्त में “गोशब्द के स्थान पर ` 
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व्यवस्थितविभाषया गवाक्ष: । (८९) इन्द्रे च ६।१।१२४॥ गोरवङ्‌ स्यादिन्द्रे । गवेन्द्रः । 


` ब्रक्ृतेभावपररूष | किन्तु waa | नकसकज उ aaa इतदि न eT किन्तु अवादेश:। अतोत्यनुदृत्ती तु गवेश इत्यदि न सिध्येत्‌। 
च्यवस्थितेति । क्कचित्‌ भवतीत्यंश एव ्रवतंते, कचित्तु न भवतीत्यंश एव, क्चित्तमय- 
- सित्येचं लक्ष्यानुसारेण व्यवस्था अबृत्ता विभाषा व्यवस्थितविभाषा सर्वत्र विभाषा गोरि- 
- ्यत्राश्रीयते | ततश्च गवाक्ष इत्यत्र नित्यमवङ्‌ इत्यर्थः । इदं च । 
'देवत्रातो गलो आह-इति योगे च सद्विधिः । 
` सिथस्तेन विभाष्यन्ते गवाक्षः संशितन्रतः ॥? 
इवि 'शाच्छोः' इति सूत्रभाष्ये स्पष्टम्‌ । गवाक्ष इति | गवां किरणानामक्षीयेति विग्रहः | 
भक्णोऽदशंनादित्यच्‌ । पुंस्त्वं छोकात्‌ | 'वातायनं गवाक्षः स्यात? इत्यमरः | 
(58 ) इन्द्रे च । गोः, अवङ्‌ | अचीत्यचुवतंते | तदाह--गोरिति । विकल्पनिदृत्यर्थः 
उनरारम्भः। गवेन्द्र इति । गो इन्द्र इति स्थिते अवङ्‌ , आदूरुणः। 


आदेश TPR रहते विकल्प से ae न Re 
विभाषा होने के कारण--गर्वाक्ष: पा र ह पदात म जय कह नि ववतिः 
_ चिवरण-अनुबृत्त पदों की सहायता से सूत्रार्थ इस प्रकार है--“पदान्त में विद्यमान “गो' 
शब्द के अनन्तर किसी भी स्वर-वण के रहने पर 'गो? शब्द के ओकार के स्थान में ( 'डित्‌ आदेश 
होने से 'अन्तः के स्थान में ) आचार्य स्फोटायन के मत में carga? आदेश होता है। अन्य आचायौं 
'फे मत में नहीं। अतः वेकस्पिक विधान माना जाता है । इस सूत्र में “एड: पदान्तादति” से “अति? 
“पद की अनुवृत्ति नहीं आती । कारण यह है कि अग्रिम सूत्र “इन्द्रे च? ( ६-१-१२४ ) के पृथक्‌ 


“बिधान करने से उस सूत्र में "विभाषा? पद का सम्बन्ध नहीं होता | अयन्था वहाँ भी 'गो? शब्द से 


“इन्द्र? शब्दं परे रहते “ae स्फोटायनस्य” से 'अवड”-आदेश की प्राप्ति थी। यदि “अवल 


“स्फोटायनस्य” में “आति? ( हस्व अकार परे रहने ) की अनुदृत्ति आती तो 'गो+-इन्द्रः में हस्व 


अकार परे न होने से “अवङ्‌ स्फोटायनस्य” की प्राप्ति न होने के कारण “पूर्व सूत्र से यहाँ अवङ्‌ 


- हो जाता” -माध्यकार का यह कथन असंगत रहता | उद्ाहरण--१--गो+-अग्रम्‌<ग्‌ अव-- 


मस (ओ = अब्‌ )<<गवाग्मम्‌ ( दीघे-अ--अ-आ ) । अर्थ गायो मै उत्तम । प्रत्युदाहरण-- 
ASR? में कहने से 'गो--इ? ( डि) में “ओ? की भससंश्च होने से “गो? शब्द के पदान्त में न 
रहने पर अवड-आदेश नहीं हुआ । यथाप्राप्त अव्‌?-आदेश होकर “गवि? रूप बना। अर्थ-गाय के 
विषय सें । २--गवाक्ष:? में व्यवस्थित विभाषा होने के कारण नित्य “अवड?-आदेश हुआ | 


>विम्नह--गवाम्‌ अक्षि ‹व । Tate +अच्‌ (अ) = गो अक्ष। रचनाःम्रक्रिया-गोञ-अक्षः<ग्‌ 


FAT aa: ( ओ = अवङ्‌ ) <-गवाक्षः ( दीर्घं ) | अर्थ--झरोखा । 
न sets ee विभाषा कहने से यह तात्पर्य है कि कहीं कही विकल्प विधान में भावात्मक 
“काय की ही प्रवृत्ति मानी जाती है, अमावात्मक की नहीं । अतः गवाक्षः में नित्य अवड़ की प्रवृत्ति 


“होने में कोई दोष नहीं। व्यवस्थित विभाषा छह स्थानों में मान्य दै--१--देवत्रातः, २--गलः, 


रि आहः, ४--'इतिरशव्द के योग में AGATA प्रत्यय, ५--गवाक्षः तथा ६--संशित ( ब्रत 


- “अर्थ ) 11 इस कारण इन छहों शब्दों के पाक्षिक दूसरे रूप नहीं बनते-१-देवत्राणः, AA; 


5९अहः, ४--करोति इति, ५--गो अक्षः या TSA: तथा ६--संशातः । 
(5९ ) पढ उन्द्रे, च । अनुवृत्ति--गोः, अवङ्‌ । विधिसूच्र | 
भूलाथ--गो शब्द के अनन्तर इन्द्र, शब्द के रहने पर 'अवड? आदेश होता दै । गवेन्द्रः । 
_विवरण-यदि इन्द्र शब्द परे हो तो “गो? शब्द के ओकार के स्थान में 'अवड? आदेश होता 


. ` १, देवत्रातों गळे आह इतियोगे च सद्विषिः। ` 


भिस्ते न विभाष्यन्ते गवाक्षः संशितन्रतः ॥ शाच्छोरिति सूत्रे मदाभष्यम्‌। ` 
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अथ प्रकृतिभावः 
_ (९०) ष्लुतभ्रगृह्या अचि नित्यश्‌ ६ । १। १२५॥ प्छुताः ्रगृह्याञ्च वक्ष्यन्ते,... 
तेऽचि परे नित्यं प्रकृत्या स्युः । एहि कृष्ण ३ अत्र गौथरति । हरी एतौ । ‘fray’ इति 
किम्‌ ? “हरी एतौ' इत्यादावयमेव प्रकृतिभावो यथा स्यात्‌, “इकोऽसवणं--( सू ९१ ) 


इति हस्वसमुच्चितो मा भूत्‌ । (९१ ) इकोऽसंवर्णे शाकल्यस्य SAAT ६।१।१२७॥ 
a 


( ३० ) अथ प्रकृतिभाव इति । निरूप्यत इति शेषः । gorge: । वक्ष्यन्त इति । दूरा- 
दुधूते चेत्यादिना इँदूदेदित्यादिना चेत्यर्थः । vat | .प्रकृत्यान्तःपादसित्यतस्तदनु- ` 
Ta भावः । प्रकृत्या स्वसावेनावस्थिता स्युरित्यर्थः। संधयो न भवन्तीति यावत्‌ ।: 
पुष्टि कृष्ण ३ अ्रेति। दूराद्धूते चेति णकारादकारः प्लुतः। तस्य अकारे न सवणंदीर्घः । 
हरी पताविति। ईदूदेदिति रेफादीकारः we: | तस्य यणादेशो न भवति। ननु सर्वच 
विभाषेति qaqa विभाषेत्यस्य अस्वरितत्वादेव नितरृत्तिसिद्धेरिह नित्यग्रहणं किमर्थसिति 
परच्छति--नित्यमिति किमिति । उत्तरसाह-हरी एताविति। नित्यग्रहणे सत्येव हरी wat 
वित्यादौ “प्लुतम्रगृह्या af इत्ययमेव केवलः प्रकतिभावः स्यादित्यर्थः । यथाशब्दो 
योग्यतायास्‌। अयसेव प्रकतिभावः प्राप्तुं योग्य: | स च नित्यग्रहणे सति प्राण्नुयादि- 
त्यर्थः | पचमग्रेऽप्येचंजातीयकेषु | एवशब्दन्यवच्छधेदं दृश॑यति-एक इति । 'इकोऽसवर्णः 
शाकल्यस्य हस्व? इति वक्ष्यमाणो हस्वससुचितः प्रकृतिभावः माभूत्‌ न भवेत । माङि 
लुङ्‌ । सर्वलकारापवादः | Het सति नित्यझहणे परत्वात्‌ शाकलूहस्वसंहितगप्रकृतिसाव: . 
ग्रसज्येत। नित्यग्रहणे कृते तु तत्सामथ्यांदेव परमपि शाकलूहस्वसमुश्चितप्रकृतिभाव॑ 
एलुत्म्रगृह्या इति केवल: प्रकृतिभावो बाधत इत्यरथः | 


हे । ea के सहकार से “गो? शब्द का AMA गृहीत है। उदाहृरण--गो+इन्द्रः <ग ० 


अव+-इन्द्रः ( ओ=अवङ्‌ ) <गवेन्द्रः (अञ इ = ए--युण )। : 
(३०) पद-प्छप्तप्रगृह्माः, अचि, नित्यम्‌ । अनुवृत्ति--प्रकृत्या । विधिसूत्र । र 
मूलार्थ--प्लत और प्रगृह्य आगे कहेंगे। उनके अनन्तर 'अच?--वर्णो के रहने पर नित्य ; 
प्रकृतिभाव होता है । एदि कृष्ण ३ अत्र गौश्चरति । हरी एतौ । “नित्य” क्यों कहा ! 'इरी एतौ | 
इत्यादि में यह प्रकृतिभाव ही हो । इको सवर्ण०? के अनुसार हस्व-सहित प्रकृतिभाव न हो। ' ' 
सन्दभ--सन्धियों का निर्वेचन करने के अनन्तर विशेष अवस्था में शब्द की मौलिक स्थिति 
की साधुता का निरूपण करने के लिए प्रकृतिभाव के नियमों का उल्लेख किया जा रहा है। इसके 
पूर्व तीन सूत्रों का उल्लेख 'अवड?. आदेश से सम्बद्ध होने के कारण वहीं कर दिया गया है ae 
सामूहिक रूप में प्रकृतिआाव का निरूपण किया/जा रहा है। र | Fa 
_ _ विवरण--“परत्यान्तःपादमन्यपरे” ( ६-२-१५ ) से “मङृत्या” पद की अनुदृत्ति करने पर . 
ward पूर्ण होता है । तदनुसार प्छत या प्रगृक्ष-संशक शब्दों के पश्चात्‌ किसी स्वरवणे के रहनेप्रर . 
प्रकृतिभाव होता है । अर्थात्‌ सन्धिकाय नहीं होता। उदाहरण--१--आगच्छ कृष्ण श अत्र 
गौश्चरति । कृष्ण ३--'प्लत’ के अनन्तर आनेवारे 'अन्नः शब्द के अकार के साथ दोधेसन्धि नहँ | 
हुई । इसी प्रकार २--हरी--एतौ = हरी पतौ में प्रकृतिमाव होने पर “यण?-सन्धि नहीं होती। | 
प्रत्युदाहरण--इस सूत्र में “विभाषा? की अनुशृत्ति आने के कारण 'प्रकृतिभाव” का नित्य होना | 
स्वयं सिद्ध था, पुनः “नित्य” अहण करने से योग-विभाग द्वारां सून के द्वितीय अंश "नित्यम 
“इकोऽसवणे शाकल्यस्य BEAT? से प्राप्त विकल्पअङ्तिमाव का बाध किया जाता है। _ 
(३१) पदु--इकः, असवर्णे, शाकल्यस्य, हलः, च। अनुद्ृत्ति-पदान्तात्‌, 
। ८ ु 4 
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पदान्ता इकोऽसवर्णेऽचि परे प्रकृत्या स्युह्कंस्वश्च वा । “अन्न हुस्वविधिसामर्थ्यादेव प्रकृति- 
भावे सिद्ध तदनुकषेणाथश्वकारो न कतंव्य:' इति भाष्ये स्थितम्‌ । चक्रि अत्र- चक्रयत्र । 
“पदान्ताः इति किम्‌ ? गोयों । “न समासे’ (वा ३६८४ ) । वाप्यश्वः । 'सिति च! 


- (३१ ) इको$सवर्णे । इक इति षष्टी एङः पदान्तादित्यतः पदान्तादित्यचुवर्तते | तच्च 
'षष्ठयन्ततया विपरिणम्यते। अचीति चानुवतंते। ततश्च पदान्तस्येकः असचर्णेऽचि परे 
हस्वः स्यादित्येके वाक्यम्‌ | चकारात्‌ प्रक्ृत्यान्तःपादम्‌ इत्यतः अक्ृत्येत्यनुकृष्यते | हस्वः 
इति तत्रापि सम्बध्यते । ततश्च उक्तो हस्वः प्रकृत्या स्वभावेन अवतिष्ठत इति वाक्यान्तरं 
'फलितमाह--पदान्ता इक इत्यादिना | यदि चकारो न क्रियेत, तहि पदान्तस्य इकः अस- 
वर्णेचि हस्वः स्यादित्येव लभ्येत। तस्य हृस्वस्य प्रकृतिभावो न लभ्येत | ततश्च चक्की 

अन्नेति स्थिते ईकारस्य हस्वे सति तस्य यणादेशे चक्रयत्रेत्येव स्यात्‌। चक्रि अत्रेति हस्व- 
समुच्चितप्रकृतिभावविशिष्टं रूपं न स्यात्‌। इज्यते तदपि | अतः प्रक्येत्यनुकषंणार्थश्चकार 
आवश्यक इति सूत्रकारस्य हृदयम्‌ | भाष्यकारमतमाइ--अन्र हस्वेति । अन्न चकारो न 
-कतच्यः, मङृत्येत्यनुकषंस्य व्यर्थत्वात्‌। न च विहितस्य हृस्वस्य यण्निब्त्यर्थः स इति 
वाच्यम्‌ , हस्वविधिसामथ्यांदेव यणो निवृत्तिसिद्धेः । अन्यथा यणमेव विद॒ध्यात्‌। अतः 
“अङृत्येत्यचुकर्षणार्थश्चकारो न कर्तव्यः? इति भाष्ये स्थितमित्यर्थः | चक्रि अन्नेति हृस्व- 
'ससु्चिप्रकतिभावपक्षे रूपस्‌ । तदभावपक्षे तु यणि SRAM रूपस्‌। न चात्र ककारस्य 
“स्कोः संयोगाद्योः? इति लोपः शङ्गयः, अचः परिस्मिन्निति यणः स्थानिवत्वेन अच्त्वेन 
'पदान्तसंयोगाभावात्‌। न च पर्वंत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌’ इति तच्निषेधः शङ्गयः, तस्य 
-दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेष्विति वचनात्‌ । न समासे | वार्विकमेतत्‌। समासे उक्तशा- 
'कळविधिनं भवतीत्यर्थः | वाप्यश्च इति । वाष्यामश्च इति विग्रहः | शौण्डादेराकृतिगणत्वात्‌ 


सूळाथं--पदान्त इक्‌? को सवर्णभिन्न “अच्‌? -परे रहते विकल्प से प्रकृतिभाव होता है और 
we भी होता है। यहाँ हस्व-विधान से ही प्रकृतिभाव सिद्ध था उसके लिये “चर पद की कोई 
“आवश्यकता नहीं है-यह भाष्य में कहा है। चक्रि अत्र--चक्रयत्र । “पदान्ताः? क्यों कहा! 
-गौयो 1 ( वा० ) समास में नहीं होता । वाप्यश्वः । (Alo ) सकार-इत्संज्ञक में ( यह विधान ) नहीँ 
« होता ) । पाश्रेम्‌ । 

विवरण--अनुदृत्त पदान्तात्‌? पद पष्ठी-विभक्ति में परवर्तित होकर “इकः? का विशेषण हो 
जाता है । “च? अव्यय से caer at again होता है। तदनुसार पद के अन्त भें विद्यमान 


इक ( इ, उ, क, ल्‌ awit के अनन्तर सवर्ण-भिन्न (इ, उ, ऋ, ल॒ के अतिरिक्त) स्वर-वर्ण ` 


. रहने पर शाकल्य के मत में इकूचणं स्व हो जाते हैं। तथा ये हस्व वर्ण प्रकृतिस्थ रहते है। इन्हे 
'सन्धिकाय नहीं होता । अन्य आचायौं के मत में यह विधान नहीं होता । उदाहरण--१--चक्री +- 
sath अत्र यहाँ पदान्त में दीघ॑ईकार के पश्चात्‌ 'ई' से भिन्न स्वर 'अ? होने के कारण हस्व 
तथा अक्कतिभाव हुआ। पक्ष में यण चक्रयत्र | अत्युदाहरण--स्थानिमूत “इक? की स्थिति पद के 
अन्त में न होने के कारण गौरी+-ओ = गौय में हस्व तथा प्रङ्कतिभाव नहीं हुआ। अतः यण्‌ 

हुआ । अर्थ गौरी के दो रूप । न $ 
Cale ) १--पद--न, समासे। प्रकृतिभाव-निषेध । अर्थ--समास में प्रकृतसूत्र से विहित 
_ कार्येकछाप नहीं होते। उदाहरण-वापी--अश्व: = वाप्यश्वः-यण्‌ हुआ । विग्यद--वाप्याम 
` अश्व: | यहाँ सप्तमी तत्पुरुष समास होने के कारण विभक्ति-लोप होने के पश्चात्‌ 'वापी--अश्वः इस 
र ति “इक्‌? ( ई) के अनन्तर सवर्णभिन्न स्वर 'अ होने पर भी प्रकृति-भाव तथा हस्व 
नही हुए | र i 
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तभावप्रकरणम्‌ १२७ | 


4 वा. ३६८४ ) । पार्श्वम्‌ । ( ९२ ) ऋत्यकः ६। १। १२८ ॥ ऋति परेऽकः प्राग्वत्‌ । 
ब्रह्म ऋषिः-न्रह्मषिः । “पदान्ताः' इत्येव | आच्छंत्‌ । समासेऽप्ययं प्रकतिभावः | सप्त 


सुष्सुपेति वा समासः | सिति च । सकारः इत्‌ यस्य सः सित्‌ , तस्मिन्‌ परे उक्तः शाकल- 
विधिनं भवतीत्यर्थः | पार्शवमिति। पशु पार्श्वास्थि। पर्शूनां समूहः पाश्चेस्‌ “Tat णस्‌ 
“बक्तब्य? इति णस्‌ । आदिद्वृद्धिः | यणादेशः । अत्र पां अ इति स्थिते उक्तः शाकलो 
“विधिने भवति | ओगुंणस्तु न, भस्येव तद्विधानात्‌। “सिति च' इति पदत्वेन भत्वबाधात्‌। 
अचो न्णितीति वृद्धिरपि न भवति | आदिवृद्धया तदूबाधात्‌। तथा च मूलकारो वक्ष्यति | 
“आदिब्ृद्धिरन्त्योपघाङृद्वी बाधते’ इति | अन्न 'सिच्नित्यसमासयोः शाकळप्रतिषेधः? इति 
वार्तिकम्‌ | तदिह द्विधा विभज्य व्याख्यातस्‌। न चैवं सति वाप्यश्च इत्यत्र कथं शाकळ- 
"तिषेधः, तन्न ससासस्य वेकल्पिकत्वादिति चाच्यस्‌, भाष्ये नित्यग्रहणस्य अत्या- 
SATAN | 

- (६२ ) ऋत्यकः | अकः इति षष्ठी। शाकल्यस्य हस्वश्चेत्यनुवतंते । असवणे इति 
“निद्वत्तस्‌ | एङः पदान्तादित्यतः पदान्तादित्यनुवतंते | तच्च षष्ठयन्ततया विपरिणस्यते | 
:ततः पदान्तस्य अकः नृति हस्वो वा स्यादित्येकं वाक्यं सम्पद्यते | चकारात्‌ प्रकृत्येत्यजु- 


वा० ) २--पद--सिति, च' प्रकृतिभावनिषेध। अर्थ--संकार-इत्संज्ञक प्रत्यय परे रहते , 
“मी सूत्रोक्त कार्य नहीं होता ( 'इक? को प्रकृतिभाव एवं हस्व नहीं होते) | उदाहरण-पर्शु 
a (णस्‌) So moe आदिवृदि--'आ?) <पाश्वेन-सु ( अम्‌ ) <पार्श्च॑म्‌-प्रकृतिमाव काँ 
निषेध होने से यण्‌। | — पा 
= ee सन्न में हस्व-विधान से हो स्वतः प्रकृतिभाव सिद्ध रहा, क्योंकि दीघाँदि-: ¬ 
अं विधीयमान यणादि के समान यदि हस्व-विधान के पश्चात्‌ यणादि कार्य होते. तो हस विधान 
व्यर्थ ही हुआ होता | अतः GAH प्रकृतिमाव का अनुकर्षण करने के लिये “च पद की आवश्यकता 
नहीं है । महाभाष्य में पतज्ञकि ने यही प्रतिपादन किया है। २--शब्द की मूळ स्थिति रदनेकें | 
«फलस्वरूप प्रकृतिभाव में यथाप्राप्त सन्धिका नहीं होते । 4950. 
.( ३२) पद--ऋति, अकः । अनुवृत्ति--५दान्तात, शाकल्यस्य, *हस्वः, ' THT । - 
“विधि-सूत्र । 1 कि 
i परे रहते 'अक--प्रत्याहारस्थ वणौ के Ubon पर पूव सत्न के समान 
fare हो हा ame । पदान्त में ही होता है। आच्छेव । समास में भी यह प्रकृति" 
व षणाम्‌ । RE 
ण ape ee तलि का विधान विकल्प से किया गया है । थानी का हा 
निर्देश यहाँ प॒थक है । “पदान्तात्‌” पद का परिवर्तन पष्टी-विभक्ति मै किया गया हे तथा बह ts? 
का विशेषण है । तदनुसार हस्त ऋकार? परे रहने पर ( ऋति ) पद के अन्त मे विद्यमान अ, इ उ 
ऋ, लु, ( अक्‌ ) के स्थान पर शाकल्य के मत में क्रमशः बे ही वर्ण हस्व होते हैं तथा 
रहते है। अथात हस्वादेश के पश्चात्‌ कोई सन्धिकायं नहीं होता ! उदाहरण 
= ब्रह्म ऋषिः--'आ' के स्थान पर हस्व अकार तथा प्रकृतिभाव । गुण नहीं 
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ऋषीणाम-सप्तषीणाम्‌ ॥ (९३) वाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः ८२८२ ॥ इत्यचिद्कत्य ॥ 
( ९४ ) प्रत्यभिवादेष्शूद्रे ८२।८३॥ अशाद्रविषये प्रत्यभिवादे यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः 
स्यात्‌, स चोदात्तः । अभिवादये देवदत्तोऽहस्‌ भोः । आयुष्मान्‌ भव देवदत्तं ३ । स्त्रियां 


आच्छदिति । ऋ गतौ । ऊङ्‌ तिप्‌ शप्‌ । पा्ाध्मेति ऋच्छादेशः। इतश्चेति इकारकोपः । 
आइडजादीनामित्याडागमः। आएउश्चेति घद्धि। आ ऋच्छदिति स्थिते आकारस्य अकः 
पदान्तत्वाभावाचरोक्तः अ्रकृतिभावः | “न समासे? इति पूर्वसूत्रस्थै निषेधवातिकोमिह न. 
सम्बध्यत इत्याह--समासेऽपीति | सप्त ऋषीणामिति। "दिक्सङ्कुःये qaqa’ gia समास: ४ 
सप्त ऋषीणासिति प्रक्कतिभावपक्षे रूपम्‌। तदभावपक्षे तु आद्गुण इति गुणे रपरत्वे सस- 
बीणासिति भवति । 

(६३) अथ प्लुतप्रगृह्या इति सूत्राकाह्लितप्लुतप्रगृह्योम॑ध्ये प्रथमोपात्तप्लुतप्रकरण- 
मारसते--वाक्यस्य रेः। पदुस्येत्यधिक्ृतस्‌। वाक्यस्य टेः पदावयवस्य प्लुतो भवति, सः 
न उदात्तो भवतीत्यर्थः | भंत्र पदस्येत्यजुबृत्ति नेश्छन्यव्यप्रशानित्याद्युत्तरा्थो । इहानुदत्ति- 
विच्छेदे उत्तरत्राबुवत्तेरसस्भवात्‌। वाक्यस्येत्यभावे पदस्य टेरित्युक्ते यावन्ति वाक्ये 
पदानि तावतां टेः प्लुतः प्रसज्येत । वाक्यस्थेत्युक्ते तु वाक्यस्य टिरन्त्यस्यैय पदस्य 
सम्भवतीति न दोषः। टिग्रहणाभावे प्लुतश्रुत्या अचश्चेति परिमाषया अचः इत्युपस्थितौः 
तस्य चाक्यविशेषणत्वात्‌ तदन्तविधौ अजम्तस्य वाक्यस्येत्यर्थे सति अोऽन्त्यपरिभाषयाः 
चाक्ष्यान्तस्याचः प्लुत इति पर्यवसानात्‌ ग्रामं गच्छाग्निचिश्त्‌ इत्यादिहळन्तवाक्येषुः 
प्लुतो न, स्यात्‌। Raat उ तत्सामथ्यांदेव टिना अचो विशेषणात्‌ टेरवयस्याचः प्लुत 
इत्यर्थो लभ्यत इति न दोष इति भाष्ये स्पष्टम्‌ | इत्यधिक्गत्येति। प्लुतविधय आरभ्यन्तः 
इति शेषः | 

(२७) प्रत्यमिवादेञ्यद्रे । वाक्यस्य टेः प्लुतः उदात्त इत्यधिकृतम्‌। अशूद इति ` 
ea: । न शुद्ध: अशू दर: द्विजातिः, तद्विषयः अत्यभिवादः, विधिवत्‌ असिवाड्यमानं प्रतिः 
विधिवदाशीर्वचनम्‌। भावे घन्‌ । अस्मिन्‌ प्रत्यभिवादे विषये यद्वाक्यं तस्य टेः प्लुतः. 
स्यात्‌। स चोदात्त इत्यर्थः । अभिवादविधिमाह-आपस्तम्बः-“दक्षिणं बाहुं श्रोत्रसमं 


(अ-क्र = अर्‌ )-्रह्म+ऋषिः <बह्मू अर्‌ षिः cama: | अर्थ मन्त्रद्रष्टा | अत्युदाहरण-- 
सत्न में “पदान्तात्‌” की अनुदृत्ति आने से पदान्त-भिन्न 'अक्‌' के स्थान में हस्व तथा प्रकृतिभाव नहीं 
होता। अतः 'आ-ऋच्छत? <आच्छंत्‌ ( आञ-ऋ = TAK ) आ? के 'अक होने पर भी 
पद के अन्त में न होने से हस्व तथा प्रकृतिभाव नहीं हुआ | अर्थ--गया | ४ 

विद्दोष--१--धस सूत्र से विहित कार्य समास में मी होता है । अतः सप्+-ऋषीणाम्‌ <सछ 
ऋषीणाम्‌--प्रकृतिभाव | अतः “गुण? नहीं हुआ । पक्ष में--सप्तषीणाम्‌ । अथे--सात ऋषियों का ४ 

RAG सून्न “RISTO” का पूरक दै । Ee 

CY ३३ ) पद- वाक्यस्य, टेः, प्डतः, उदात्तः । अधिकार-सूत्र | 

सूलाथ- इसका अधिकार है । 2 १ 
. िवरण--सन्न स्वयं में पूर्ण है। अधिकार होने के कारण आगे के सूत्रों में "वाक्यस्य 2:7, ` 
“प्लुतः? तथा “उदात्तः? की अनुवृत्ति जायेगी। यह अनुवृत्ति अष्टाध्यायी-क्रम से आगे a 
२६ सूत्रों में जाती है । : 
र पद- अत्यभिवादे, TAR । अनुवृत्ति--वाक्‍्यस्य टेः, प्लतः, उदात्त: | विधिसून्न। . 
Aer aaa को अभिलक्षित कर आशीर्वादःबाक्य की “टि” को cae होता है और वह | । 
उदात्त होता है श्रीमन्‌! मैं देवदत्त प्रणाम करता हूँ । देवदत्त ३ तुम आयुष्मान्‌ होओ। (वा०) | 
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` देवदत्त ३। यहाँ 'रि-संज्ञा अन्तिम पद 'देवदत्त’ में 
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न? (वा ४८६४ )। अमिवादये गाग्यहम्‌ । भो आयुष्मती भव गागि । नाम गोत्र वा यत्र 
्रत्यमिवादवाक्यात्ते प्रयुज्यते THT प्लुत इष्यते | नेह । आयुष्मानेषि । “मोराजन्यविशां 


वेति वाच्यम्‌' (वा ४८६५ )। आयुष्मानेधि भो३:। आमयुष्मानेधीन्दरवमनु | 
———$— SSDS COE 2 


प्रसाय॑ ब्राह्मणोऽभिवादृयीत, उरःसमं राजन्यः, मध्यसमं वैश्यः, नीचैः शूद्रः? प्रालि? 
इति । “तिष्ठन्‌ आ्रातरभिवादमभिवादयीतासावहं भोः इति च। असाविति स्वनास- 
निर्दशोऽभिमतः। 'देवदत्तोऽहं भो? इति ब्रुवन्‌ अभिवादस्‌ आशीर्वंचनं अभिवादयीत 
वक्तव्यत्वेन विज्ञापयेत्‌। ततश्च यथावणं दक्षिणं बाहुं प्रसाय॑ अभिवादये देवदत्तोऽहं 
सोः? इति ब्रयादित्यथंः | अयमभिवाद्नम्रकारः । 
प्रत्यभिवाद्नप्रकास्तु मचुना दर्शितः-- 
आयुष्मान्‌ भव सौस्येति विप्रो वाच्योऽभिवादुने । 
अकारश्चास्य नाम्नोऽन्ते वाच्यः पूर्वाक्षरः प्लुतः ॥' इति। 

अन्न “नाम्नोऽन्ते इतिवचनाद्‌ “आयुष्मान्‌ सव सौस्येत्यनन्तरमभिवाद्यमानस्य 
नास सम्बुध्यन्तं प्रयोक्तव्यम्‌? इति स्सृत्यन्तरसिद्धमनुग्रहीतं भवति | अस्य नाम्नः अन्ते 
अकारश्च वाच्यः WATT: | तस्मादुकारात्‌ पूर्वाक्षरः पूर्वः अच्‌ प्लुतः प्रयोक्तब्य इत्यर्थः | 
एवं च आयुष्मान्‌ भव सौम्य देवदत्त ३ अ इति प्रत्यभिवादुवाक्यं सम्पन्नमिति स्थितिः । 
अभिवादये देवद्‌त्तोऽहमिति अभिवादवाक्यप्रदरशनम्‌ | सोः इत्यस्याप्युपरक्षणम्‌। 
आयुष्मान्‌ भव देवदत्त ३ इति प्रस्यभिवादवाक्पप्रदशनस्‌। अभिवादये इत्यस्य असि- 
वादुमाशीवंचनं वक्तश्यस्वेन विज्ञापयामीत्यर्थः | भवेत्यनन्तरं सौस्यशब्दस्य देवदत्त 
इत्यनन्तरमकारस्याप्युपलणम्‌। अत्र देवदत्तशब्दे तकारादृकारस्य प्लुतः। आयुष्मस्वस्य 
विधेयत्वात्‌ सम्बोधरनविभक्तक्त्यभावः | अत्र त्यभिवाद्वाक्ये शान्तं ब्राह्मणस्येत्यादि 
न भवति, एचोऽप्रगुहमस्येति सूत्रे शमांदिशब्दं विना केवलस्य नाम्नो भाष्ये उदाहरणादू 
उक्तमन्वादिस्छुतिविरोधाच | अशूर इति किम्‌! 'कुशल्यसि तुषजक' इति साष्यम्‌। 
एच्च शूद्रविषये आयुष्मान्‌ भवेति न प्रयोक्तव्यमिति गम्यते | अशूज्रूयसूयकेष्विति 


amore इति वार्तिकम्‌ । शूद्रविषय एव प्लुतम्रतिषेधो न अवति, किंतु शूद्रवत्‌ खी" 
RRS SE dram TO DS गा 


के विषय में ( प्लत ) नहीं ( हो )। मैं गागा प्रणाम करती हूँ। प्रिय anit ! तुम आयुष्मती. 
सम 1 ( वा० बसवता के अन्त में जब नाम तथा गोत्र का प्रयोग किया जाय वही _ 
प्लुत. होता है । यहाँ नहीं हुआ- आयुष्मान होओ। ( वा० ) भोः शब्द, क्षत्रियवाचक शब्द तथा 
वैश्यवाचक शब्द यदि वाक्य के अन्त में रहें तो ae पलत होता है। आयुष्मान्‌ 'होओ भोई: | 

faq । आद्युष्मान्‌ होओ त ३। oF 

हा आये हुये 'प्लत” का विधान किया जा रहा दै । 

. चिवरण-प्रणाम करने के 
है। प्रणाम करने के पश्चात 
पर वाक्य की "रि? को प्छत होता है? 
अभिवादन वाक्य--अभिवादये देवदत्तः अहम्‌ 


अङ्क से सूचित किया है । 


१. आयुष्मान्‌ भव सौम्येति faa. वाच्योऽभिवादने । ; 


अकारश्चास्य 'नाम्नोऽन्ते वाच्यः 
` ९ वेश सि० 
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आयुष्मानेधीन्द्रपालितरे ॥ ( ९५ ) दुराद्धते च ८। २१ ८४ ॥ दुरात्सम्बोधने यद्वाक्यं 


विषये असूयकविष्येऽपि प्लुतप्रतिपेधो भवतीति वक्तव्यसित्यथः । तत्न शूद्धविषये उदा- 
हृतस्‌। खीविषये वार्तिकं विभज्याथतः सङ्गुह्णाति-खियां नेति ।  ख्रीविषयकमप्रत्यभि- 
चादवाक्ये उक्तो विधिने सवतीत्यर्थः। अभिवादये गाग्यंहमिति अभिवादनवाक्य- 
naa | आयुष्मती भव गार्गीति प्रत्यभिवाद्वाक्यस्‌। अन्न न प्लुतः। असूयके तु 
उदाहरणं भाष्ये स्फुटम्‌ । यद्यपि गार्गीति नास न भवति, किं तु गोत्रसेव, तथापि भाष्ये 
गार्गीशब्दोदाहरणादेव अभिवादप्रत्यभिवादवाक्यो नाम्नो गोत्रस्य च विकल्पः। तदाह-- 
नाम गोत्रं वेति | अन्न नामशब्देन द्वादशेऽहनि पिता नाम कुर्यादिति विहितं नामैव शुह्यते | 
अत एव आयुष्मान्‌ भव दण्डिच्चित्यादौ प्लुतो नेति साष्ये स्पष्टम्‌। नाम गोत्नं वेति परि- 
गणनस्य प्रयोजनमाह--नेद्देति । आयुष्मानेथीति। अस्तेस्सिप्‌ हिः, घ्वसोरित्येत्वं, SAA । 
इनसोरल्लोपः | अन्न धकारादिकारस्य न प्लुतः, अनासत्वादगोत्रत्वाच्च | भोराजन्यविशाम्‌ । 
ओश्शब्दस्य राजन्यचैश्यवाचकनास्नोश्च टेः प्लुतो वा स्यादिति वक्तव्यमित्यर्थः | सो- 
RITA AUG इतरयोस्तु नामत्वात्‌ प्राप्त विभाषेयम्‌ । तत्र सोइशब्दे यथा- आयुष्सा- 
नेधि भोः। आयुष्मानेधि देवदत्त भोः इति भाण्यम्‌। अत एव प्रत्यभिवादुवाक्यान्ते 
नाम्नोऽनन्तरं भोइशब्दस्य भवशब्देन च प्रयोगविकल्पो WAS | राजन्ये यथा-आयुष्मा- 
नेधि इन्द्रवमंरेन्‌, इन्द्रवसंत्‌। वैश्ये यथा--आयुष्मानेधि इन्द्रपाछित३ इति भाष्यम्‌ | 
` अत एव भाष्यात्‌ प्रत्यभिवादवाक्ये शर्मान्तं ब्राह्मणस्य, चान्तं क्षत्रियस्य, पाछितान्तं 
चेश्यस्येति विधयोऽपि vader इति गम्यते। उक्तभाष्यमन्वादिस्छुतिविरोधाद्विकल्पः । 
अन्न भाष्ये अपर आददेतयुक्त्या प्रत्यभिवादे स्॑स्येव नाम्नो भोश्शन्द्र आदेशो वक्तव्य 
इति परित्त्वा आयुष्मानेधि भोः इत्येतावदेव aaa प्रत्यभिवादवाक्यमित्युक्तस्‌। 
(ax) दूरादूधूते च। यत्र पदेशे स्थितस्य प्रयत्नोच्चारितं शाब्दं बोध्यसानो न 


Cate) १--पद- खिया न । अनुवृत्ति--वाक्‍्यस्य, टेः, प्डतः | विधि-निषेध । अर्थ 
स्त्री के प्रणाम करने के बाद प्रत्यभिवादन के वाक्य की “टि? को प्डत नहीं होता । अभिवादन- 
चाक्य--भभिवादये ant भइस्‌ । प्रस्यभिवादन-चाक्य--भो आयुष्मती भव गार्गि । स्री के विषय 
में होने से प्लत नहीं इभा। 

विशेष--पुरुष-विषयक प्रत्यमिबादन बाक्य में मी जहाँ नाम तथा गोत्र का उल्लेख हो वहीं 
प्लतादि होंगे), अन्यत्र नहीं। उदाइरण--( गोत्र का ) आयुष्मानेधि गार्ग्य ३ । प्रत्युदाहरण-- 
आयुष्मान्‌ एवि । यहाँ नाम--गोत्र आदि का उल्लेख न होने से Ga नहीं डुआ । ८ 

(ale ) २--पद--भोराजन्यविशां, बा, इति, बाच्यम्‌, Ba: । विधि ( विकल्प ) । अथ- 
प्रत्यमिवादन के विषय में भोः शब्द तथा क्षत्रिय एवं वैश्य वाचक न्यक्तियो के नाम उच्चारण किये 
जाने पर इनकी 'टि? को विकल्प से ga होता है। उदाहरण--१--आयुष्मान्‌ एघि “भइ: | 
यहाँ "टि? ( ओस्‌ ) प्छुत है। २--थायुध्मान एषि इन्द्रवमईन्‌ । यहाँ 'अन्‌? भाग की ‘fe’ संज्ञा 
होने के कारण “अ” ( स्वर-वर्ण ) को प्त हुआ ( क्षत्रिय ब्यक्ति-विज्येप का नाम ) । ३--आयुष्मान 

af इन्द्रपालित ३ ( वैश्यवाची व्यक्ति-विशेष का नाम होने के कारण ‘a? ( टि) को wa इआ ) | 
विशेष- इन तीनों उदाहरणों में भोः शब्द को प्लत-विधान किसी नियम से प्राप्त नहीं 

_था। "राजन्य? तथा “बैश्यश्वाचक व्यक्तियों के प्रत्यमिवादन के विषय में नाम-निर्देश होने के कारण 

सत्र (९४) से प्छत प्राप्त रहा । अतः यहाँ 'अप्राप्त' तथा “प्राप्त विभाषा है । 

__(६६ ) पद-राद्‌ , हते, च । अजुबृत्ति--वाक्यस्य, टेः, डतः । विधिसूत्र । 


३. असी नामाहमस्मीति, . छ, गम, ARIAL FATES १1१२२ । 


| 
। 
| 


awa creed तथापि rte यद तदाभोबते इति । TET भगला 


` काशिका। 
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प्रकृतिभावप्रकरणम्‌ न १३१ 


तस्य टे: प्लुतः स्यात्‌ । सक्तून्पिब देवदत्त ३ । ( ९६ ) हैहेप्रयोगे हैहयोः ८२1८५ ॥ 
एतयोः प्रयोगे sued यद्वाक्यं तत्र हैहयोरेव प्लुतः स्यात्‌ । हे ३ राम । राम है ३। 
( ९७ ) गुरोरनृतोषनत्त्यस्याप्येकेकस्य प्राचाम्‌ ८। २। ८६ ॥ दुरादूते यद्वाक्यं तस्य 


RMN CSR कणे ती 
श्वणोति कि त्वधिकं प्रयत्नमपेक्षते तद्‌ दूरम्‌ , हूतमाह्यनं भावे.क्तः | तच्च सम्बोधनमिह 


विवक्षितस्‌। वाक्यस्य रेः प्लुत उदात्त इत्यघिकृतम्‌ | तदाह--दूरात्सम्वोधने इत्यादिना । 
यदि तु आह्यानमेवात्र विवक्षितं स्यात्‌, तर्हि एहि देवदत्तेत्यादौ आह्वानवाचकपदे सत्येव 
स्यात्‌। सम्बोधनपरत्वे तु तदन्यत्रापि भवतीत्यभिप्रत्योदाहरति--सक्तूनिति । 

(३६) हैहेप्रयोगे । हे हे इत्यव्यये सम्बोधनद्योतके | तयोः प्रयोगे देहयोः प्लुतः 
स्यादित्य्थः | Gagan गुरोरचृत इत्यनेन च सिद्धे किसर्थमिदसित्याशङ्कय नियमार्थ- 
मित्ति व्याचप्टे--हैहयोरेवेति | हेहयोरेवेति नियमार्थमिति भाव: । पाहि हे३ राम, पाहि 
हे३ रामेत्यन्न हेहयोरेव प्लुतः, न तु Waa इत्यन्त्यस्यापीत्येतत्‌ हेहयोरित्यनेन लम्यत 
इति यावत्‌ । अयोगग्रहणाभावे चाक्यस्य रेरित्यधिकारात्‌ राम हे राम हेरे इत्यत्रेव 
स्यात्‌ । अतः प्रयोगग्रहणस्‌। ततश्च अनन्त्ययोरपि तयोः प्लुतो भवति । 

-( ३७) उरोरनृतोऽनन्त्यस्य | दूराद्धूते चेत्यनुवततते। चाक्यस्य टेः प्लुत उदात्तः इत्य- 


मूळार्थ-दूर से पुकारने पर वाक्य की “टि” को प्डत होता है । सत्त खाओ देवदत्त ३ | 


विवरण--सूत्न का अर्थ अधिकारसून्न से लिये गए पदों द्वारा पूर्ण हो जाता है। सत्र में प्रयुक्त 
“दूर? शब्द का अर्थ नागेश ने यह किया है-“जहाँ सुनने वाला बुलाने वाले के शब्द को न सुन 
सके उसके लिये किया जाने वाला प्रयत्न “दूर? कहलाता है? । अर्थात दूरी के कारण सुनने के ल्यि 
स्वाभाविक प्रयत्न से अधिक किया जाने वाला प्रयत्न 'दूर” शब्द से ग्राह है) । तदनुसार दूर 
से ( दूरात ) बुलाने के लिये ( हूते ) प्रयुक्त वाक्य की (रि? को प्लत होता है। उदाहरण-- 
(वाक्य ) सक्तून्‌ पिब देवदत्त ३ ( सत्तू खाओ दै देवदत्त ३ ) । यहाँ वाक्य के अन्तिम “अ (टि) 
को प्लत Ea | 

विशेष--सम्बोध्यमान पद यदि वाक्य के अन्त में रहेगा तमी प्छत होता दै, अन्यथा नह । 
अतः 'देवदत्त आगच्छ में प्लुत नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ 'देवदत्तः का प्रयोग वाक्य के आरम्म र्म 
किया गया है । 

(३६) Teter, tet । अनुवृत्ति दूराद, हृते, वाक्यस्य 2, प्छतः। 
सि छ “हे? शब्दों का प्रयोग करने पर 

रथ दूर से पुकारने के बी न वाक्य में त हे? शब्दों का प्र 
शब्दों को ही प्लत होता है । हे ३ राम राम ६ २। 

et तथा 'हे? सम्बोधनवाचक अव्यय हैं। कमी-कमी दूर से बुलाने में व्यक्ति के 
नाम के साथ 'है? 'हे? आदि अब्ययों का प्रयोग किया जाता है। पेसी स्थिति में वाक्य की “दि? | 
को प्ठत करने में यह नियम किया जा रहा है कि 'है? तथा 'हे? arta ही प्डत हो, दार 
बाचक शब्दों को प्त न हो। उदाहरण--१- हे २ राम। र राम है ३। यहाँ क्रमशः 'दे' ३ 

ण के “ए? 'ऐे? को प्छुत हुआ | हत. 
ee स तथा 'हे? शब्दों का प्रयोग वाक्य के आदि अथवा अन्त में--कहीं भी किया मा 
सकता दै । अतः दोनों उदाहरणा में उनका प्रयोग क्रमश: “आदि? तथा 'अन्त? में किया गया Bt 


विशेषे आओऔयमाणे शब्दः अयते तद दूस. । HAE च सम्बोधनमाजोपलाकगाथ ह 


03022 13. 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collet cti भो. 
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१३२ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुय्ां 


ऋषि जस्यानन्त्यस्थापि गुरोर्वा प्लुत: स्यात्‌ | दे३वदत्त | देवद३त्त । देवदत्त ३ । 'गुरोः” 
किम्‌ ? वकारात्परस्याकारस्य मा भूत्‌। 'अनृतः' किम्‌ । कृष्ण ३ । एकेकग्रहणं पर्यायाथंम्‌ । 
इह 'प्राचाम्‌” इति योगो विभज्यते । तेन सवं: प्लुतो विकल्प्यते । (९८ ) अप्लुतवदुप- 


घिकृतम्‌ | दूरात्‌ सम्बोधने यद्वाक्यं तत्र सस्बोध्यमानवाचक यत्‌ पदं तदवयवस्य भकार 

भिन्नस्य अनन्त्यस्य गुरोः प्लुतः स्यात्‌। अन्त्यस्य तु गुरोरगुरोश्च स्यादित्यर्थः, टेः अपिना 

| समुच्चयात्‌ | तदाह--दूरादित्यादिना | देश्वदत्तेत्यादिषु ada एहीति शब्दः प्रागध्या- 

हतंव्यः | अन्यथा एकतिङ वाक्यमिति वाक्यत्वानुपपत्तेः । पर्यायाथमिति । अन्यथा सर्वेषां 

गुरूणां युगपत्‌ प्लुतः स्यादिति भावः। इह प्राचामिति। गुरोरचतो5नन्त्यस्याप्येकेक- 

, प्राचासित्यन्यत्‌ । अत्र प्लुत इत्येव अनुवतंते ग्राचाँ मते प्लुतः स्यात, नान्य- 

मते इति फलति। ततः किमित्यत आह--तेनेति । एवं च ‘ad: प्लुतः साहसमनिच्छताः 

विभाषा वक्तव्य” इति वातिकं न कर्तव्यमिति भावः | प्लुतश्ास्त्यागात्मकं साहसम- 
निच्छतेत्यर्थः | quay श्रद्धाजाइयं विहायेति यावत्‌ | 


( ३७ ) पद--यरोः, अनृतः अनन्त्यस्य, अपि, एकैकस्य, प्राचाम्‌ । अनुवृत्ति- दूराद्‌ , Ee, 
वाक्यस्य, टेः, प्लतः । विधिसूत्र। ` 
मूलाथ- दूर से बुलाने के लिये प्रयुक्त वाक्य के ऋकारेतर एवम्‌ अन्त्यभिन्न गुरु-संज्ञक स्वर- 
वर्णी को वैकल्पिक Ga पर्याय से होता है । देश्वदत्त | देवद३त्त । देवदत्त ३ । ग़ुरु-संज्ञक क्‍यों 
कहा १ वकारोत्तरवर्ती अकार को न हो । ऋकारभिन्न क्यों कहा ? कृष्ण ३। एक-एक कहने से. 
पर्याय का अर्थ सूचित होता है । इस सूत्र के “प्राचाम्‌? भाग को पृथक सूत्र मानो जाता है। अतः 
सभी प्छत प्राचीन वैयाकरणों के मत में विकल्प से होते हैं । 
विवरण दूर से बुलाने में. वाक्य की “रि? को ही प्लत हो ऐसी वात नहीं है । इस सम्वन्ध में, 
अन्य वणी के प्छत करने में स्वाभाविक छूट दी जा रही है, जो वोल्ने में वक्ता के उच्चारण की 
सुविधा के द्योतक हैं । इस कारण सूत्र में अनेक पद हैं तथा अनुवृत्तपदाँ की भी अनेकता है। अतः 
अन्त्य भिन्न वर्णी में ( अनन्त्यस्य ) प्छत-विधान के उपयोगी सभी वर्ण ‘ge संज्ञक ( संयुक्तवणे से 
पूव वर्ण अथवा द्विमात्रिक ) होने चाहिये । इसके साथ ही वह गुरुसंशक वर्ण ऋकार के अतिरिक्त -“, 
(अनृतः) 1 यह विधान प्राचीन आचार्यों को मान्य है । अन्य आचार्यो को नहीं, अतः विकल्प से 
होता है । इस प्रकार वाक्य की "टि? (तथा अन्तिम 'अच?) को भी पक्ष में प्लत होगा। उदाहरण-- 
१--देश्वर्दत्त---आदि के “पकार? को “गुरु? ( द्विमात्रिक ) होने के कारण प्लत । २--देवद३त्त । 
यहाँ 'द? संयुक्त वर्ण के (त्त) के पूर्व में होने से ‘Ge संज्ञक हुआ, अतः प्छत हुआ । ३--देवदत्त ३ । 
विकल्प होने के कारण अन्त में (टि? (त्त ) को प्छत । अत्युदाहरण--१--देवदत्तः शब्द में “व” 
के अकार को “प्लत? न होने के लिये Ge शब्द का ग्रहण किया है। “व? लघु वर्ण है। अन्यथा 
उसे भी oa हो जाता । २--इसी प्रकार सूत्र में 'ऋकार-मिन्नः ( अनृतः ) पद का सन्निवेश, 
होने से कृष्ण३२ में ककारोत्तरवती 'क? के गुरुवण होने पर भी प्लत नहीं हुआ । | 
विशेष--१ पुत्र में अपि” शब्द के प्रयोग से यह सूचित होता है कि “अन्त्य? तथा अन्त्यः 
हि 
हे 


WL BS ee NE, 


. भिन्न’ सभी वर्णी को ga होता है। २--शब्द के प्रत्येक वर्ण को प्छत का विधान एक-एक बार 
क्रमशः होता है । जब पकार को प्छत होगा तो अकार को नहीं, जब अकार को होगा तो एकार को 
नहीं । सब वणौ के एक साथ प्छत होने पर उच्चारण की समस्या खड़ी हो जायगी। ३--सुन् के 
“प्राचाम्‌? को योगविमोगकर पूर्वाध से प्रथक्‌ मानने पर cea? की अनुवृत्ति 

प्राचीन वेयाकरणों के मत में विकल्प से होंगे । तदनुसार प्लत के अभाव 
[ सन्धिकाय की प्रवृत्त होगी । 
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स्थिते ६१ १२०१ उपस्थितोःनाषं इति शब्दः, तस्मिन्परे प्छुतोष्प्छ्तवद्भवत्ति ( अप्छुत- 
कार्य यणादिकं करोतीत्यथंः ) । सुइलोक ३ इति-सुरलोकेति । ‘aq’ किस्‌ । अप्नुत 


इत्युक्ते$प्ुत एव विधोयते, प्लुतश्च निषिध्येत । तथा च प्रगुह्याथये प्रकृतिभावे प्लुतस्य 
न न OO षक 


के ( ३८) अप्छतवत्‌ । किसिदमुपस्थितँ नाम? अनाप॑सितिकरणमति भाप्यम। 
देकः इतिशव्द इत्यर्थ: | प्लुत इत्यध्याहायंस्‌। अवेदिके इतिशब्दे परे प्लुतः अप्लुत- 
चत्‌ स्यादिति फलति। तदाइ--उपस्थितोऽनार्ष इत्यादिना । अष्लुतवद्भावस्य प्रयोजनः 
माह--प्छतकार्य प्रश्‍तिभावं न करोतीति । अप्लुतकार्यं यणादिकं करोतीति पाठान्तरम्‌ 
सुइलोक३ इतीति। तैत्तिरीये सुइलोकडइति प्लुतान्तो मन्त्रः पठितः। पदपाठे अवग्रहे 
तस्मात्‌ परतः इतिशब्द पदकाराः पठन्ति। तत्र सुइछोक३ इति इति स्थिते अप्लुत- 
वञ्चावेन प्रकृतिभावाभावे सति आद्रुणे सुर्लोकेतीति भवति | अन्न इतिदाब्दः पद्कार- 
अक्षिपत्वादवैदिकः | तदेव सुश्छोकेति इत्युदाहरणं भाष्ये स्थितम्‌। पदकारास्तु Geass 
इति इत्येव अवगुल्लन्ति। तदपि संहिताया अविवक्षितत्वाक्निाह्मम्‌। संहितायामेव 
यणादिसन्धिविधानात्‌। वस्किमिति। अप्लुतवदित्यत्न वद्अदहृणस्प्र किं प्रयोजनमिति 
अनः | उत्तरमाह--अप्डत इत्युक्त इत्यादिना । aquest विहयाय अप्लुत उपस्थित इत्युक्ते 


प्लुतस्य स्थाने अप्लुत एव विधीयते। अतः प्लुत एव निवर्तेत | ततश्च अग्नीद्‌ इत्यत्र 


(६८) पद--अप्लतवद्‌, उपस्थिते । अतिदेश-सूत्र। 
सूरार्थ-“उपस्थित’ पद का अर्थ लौकिक ‘xia? शब्द है । वह परे रहते 'प्लत' को “प्डतभिन्न? 
के समान समझा जाय। अर्थात्‌ प्डत-भिन्न-अवस्था के अनुसार सन्धिकार्यं प्रवृत्त होते हैं । सुइलोकेति | 
“वत्‌? क्यों कहा ! केवल 'अप्लुतः? कहने से य का विधान होने =a pale! ae 
ऐसा प्रगृह्य-संज्ञा को मानकर होनेवाले प्लत का श्रवण नहीं होगा। अग्नी इति । 
हो gu न ण बन किया जा रहा है। सूत्र में निमित्त-वाची पद “उपस्थिते है । 
इसका अर्थ लौकिक 'इति? शब्द है । 'अप्डतवत्‌ में तुल्याथंक “बति? प्रत्यय है। सुन्न का शब्दाथे 
है--लौकिक 'इति शब्द परे रहते अप्छुत के समान होता है । कब होता है ! इस आकाङक्षा कौ 
निवृत्ति के लिये 'प्लत” पदका अध्याहार किया जाता है । तदनुसार 'प्लतःके अनन्तर लौकिक “इति? 
शब्द के रहने पर ST को अप्लत के समान समझा जाय) । अतिदेश का विधान करने से प्लत 
की निवृत्ति नहीं होती किन्तु उसके निमित्त होने वाले प्रकृतिभाव की निवृत्ति हो जाती है । इसके 
फलस्वरूप यण आदि सन्धिका होते हैं। उदाहरण--सुइलोक ३+-इति <<सरुछीकेतिं यहाँ 
ककारोत्तरवती-अकार को “दूरादधूते च” से प्लत हुआ है। तदनन्तर 'इति शब्द का प्रयोग करने 
पर उसे प्हुतभिन्न के समान समझा गया। अतः युणसन्थि हुई। He नहीं हुआ । अथै-- 
यश ( शोभनाः इलोकाः यस्य सः, तत्सम्बुडौ ) । मत्युदाहरण सत में 'वतः का प्रयोग न करनेपर 
केवल 'अप्डुतः? कहने से 'अप्डत”-का विधान होने के साथ ही प्छत का निषेध भी a जाता । इस 
कारण प्लुत का श्रवण नहीं होगा कारण यह है कि सादृश्य की विवक्षा में 'प्लतः को अप्छुत के 
समान समझा जाता है । अप्डत की समानता प्डत के रहने पर्‌ ल होती है। अतः वत" 
अदण ने करने पर 'अग्नी ३+-इति' में प्रगृहासंत्ञ के आश्रित प्रकृतिमाव होने पर St ओत, ot 
श्रवण नहीं दोगा । ५३१ को प्लत होने के पश्चात्‌ उसके असिद्ध होने के कारण न > र 
रद” (१-१-११) से भरं इ दै | मुसा को mn 1 अतः व 
सन्धिकायं नहीं होता, क्योंकि परङ्तिभाव में con और भ्रु? दोनों ही निमित्त-स्वरूप रहते 
न्न नेत यांदलम्यः | Sd अप्छत- 


शब्दतो लाभात्‌ । भाष्ये 
Zo श० wo | 
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श्रवणं न स्यात्‌ । अग्नी ३ aft ॥ (९९) ई ३ चाक्रवमंणस्थ ६। १। १३० ॥ ई३ 
प्ठुतोर्ञच परेष्प्लुतवद्वा स्यात्‌ | चिनु हि ३ इति-चिनुहीति । चिनु fea इद्म-चिनु 
हीदम्‌ । उभयत्र विभाषेयम्‌ ( १०० ) ईदूदेद्‌ द्विवचनं प्रगुह्णस्‌ १। १। ११॥ 


सम्बोधनम्रथमाद्विचचनान्तस्यानुकरणे प्रगृह्य ईैकारः Bart न श्रयेत । वत्करणे छु प्लुत 
कार्यस्य प्रूतिभावस्येव निद्वत्तिर्गस्यते न तु प्लुतस्यापीति नोक्तदोषः इत्यर्थः । , 

(३६) ईश्चाक्रवमंगस्य । 32 इति प्लुतस्य लुघ्प्रथमाविभक्तिको निर्देशः | उपस्थित 
इत्यस्वरितत्वाच्निवृत्तम्‌। अप्लुतवदित्यलुवतेते। इको यणचीत्यतः अचीत्यनुवतंते | चाक्र- 
वर्मणसुनेमंते ईकारः अचि परे अप्लुतवञ्गवति, नत्वन्यमत इत्यर्थः | तदाह-्छतोऽचि 
परेऽप्छतवद्वेति | चिनु fez इदमिति। किं. सया कतेव्यसिति एष्ठस्येदं प्रतिवचनस्‌। चिनु 
इति Sterne | उतश्च ग्रत्ययादिति हेलुकू। हि इति त्वव्ययम्‌। “विभाषा genie. 
वचने हेः इति प्लुतः। चिनु इत्यतः ग्राक्‌ देवदत्तेत्यध्याहार्यस्‌। इदमिति तु वाक्या- 
न्तरस्थम्‌ , न तु चिनु इत्येतेन पुकवाक्यतासापञ्नस्‌। अन्यथा वाक्यस्य प्लुतो न स्यात्‌ । 
उभयत्रेति | इतिशब्दे परतो नित्यतया प्रासे, तदन्यत्र अप्रासे चारम्भाडुसयन्न विभापेय- 
मित्यर्थः | विभाषाशब्दस्तु अव्ययमिति न श्रसितच्यस्‌, नवेति विभाषायासिति भाप्य- 
प्रयोगात्‌ | विभाष्यते विकाश्यत इति विभाषा । “गुरोश्च इरः? इत्यप्रत्ययः | टापू । 

( १०० ) इंदूदेद द्विवचनम्‌ । इच्च उच्च एच्चेति समाहारहन्द्रः। इदूदेदिति द्विवचन- 
विशेषणत्वात्तद्न्तविधिः | द्विवचनमित्यनेन तु प्रत्ययत्वेऽपि न aged गुह्यते, संज्ञा 
ग्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं नास्तीति तन्निषेधात्‌। तदाह-दूदेदन्तमित्यादिना। हरी एता- 


tag? अहण करने से “प्लुत” को प्रगृह्यसंज्ञा होने पर भी वह बना रहता है। अग्नी ३ इति का 
अग्नी? यहद ( किसी ने कहा उसका अनुकरण ) | 
(३४) पद--ह ३, चाक्रवर्मणस्य । अनुद ति--अप्छतवदू, अचि । अतिदेशसून्न । 
sr 'इकार? को 'अच्‌? परे रहते विकल्प.से अप्लतवद्भाव होता है। चिनु fee 

इति । चिनु हीति । चिनु हिड इदम्‌ fag हीदम्‌ । यहाँ उभवत्र विभाषा है। 

विवरण- सत्र में 'ई? पद का प्रयोग प्रथमा-विभक्ति में किया गया है। साथ ही विभक्ति का 
लोप भी किया गया है । “इको यणचि? से 'अचि? की अनुवृत्ति आती है। “प्लुत? पद का ३ध्याहार 
है । तदनुसार प्छत Wa के अनन्तर स्वरवर्ण रहते हुए चाक्रवमेण के मत में उसे अप्छत के 
समान समझा जाय | अन्य आचायौँ के मत में यह बिधान मान्य न होने के कारण विकल्प माना 
जाता है। उदाहरण- “चिनु fe इति”-चिनु हीति। 'चिनु हि३इदम?--चिनु हीदम्‌ । FE 
वाक्य आज्ञार्थक है । किसी के पूछने के वाद आज्ञा दी जा रही हैं. “इकट्ठा करो? “इसे इकट्ठा 
करो? । उदाहरण में 'हि? अव्यय हैं न कि “सिप? के स्थान पर हुआ 'हि?। उसका तो “उतश्च०” 
(६-४-१६ ) से लोप हुआ है । “हि? को “विभाषा एृष्टप्रतिवचने दवः ( ८-२-९३ ) से प्छृत हुआ है) 
(हि? का अर्थ निश्चय है । उसे aga के समान मानने पर दीर्षसन्धि-चिनु ifs, चिड 
हीदम्‌ हुई | 

विशेष--१--इति? शब्द के पश्चाद होने पर “अप्छुतवदुपस्थिते” ( ६-१-१२९५ ) सै 
अप्छतवद्भाव प्राप्त होने के कारण 'इति? शब्द के अतिरिक्त अन्यत्र प्राप्ति नहीं होती है। वहाँ 


` अप्लतवद्साव विकल्प से होने के लिये सूत्र की उपयोगिता है । अतः यह (उभयत्र विभाषा के | 


` प्रकरण है। २--सत्न में 'ई३? का प्रयोग प्त Va को अभिलक्षित कर उच्चारण की 
को दृष्टि में रख कर किया गया है। ' 
(१००) पद: उद्देद, दिवचनं, प्रगरह्मम | संज्ञासूत्र | 
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ईदूदेदन्तं द्विवचनं परगृह्यसञ्ञ्ञ स्यात्‌ । हरी एतौ । विष्णू इमौ । गङ्गे अमू | पचेते इमो । 
'मणोवोषटूस्य लम्वेते प्रियौ वत्सतरी मम" इत्यत्र त्विवार्थे वशब्दो वाशब्दो वा बोध्यः | 
( १०१ ) अदसो सात्‌ १। १। १२॥ अस्मात्परावोदूतौ प्र गृह्यौ स्तः । अमी ईशा: । 


विति। अन्न इकारस्य परादिवस्वाश्चयणात्‌ द्विवचनत्वात्‌ प्रगरहमत्वे सति प्लुतम्रगृह्या इति 
अकृतिभावाज्ञ यण्‌ | विष्णू इसाचित्यत्राप्येवम्‌। सङ्गे अम्‌ इत्यत्र तु अयादेशो न भवति | 
इदूदेदन्तमिति तदन्तविश्लेः ्रयोजनं दशेयितुमाह--पचेते इमाविति | तदन्तविध्यभावे इंदू- 
देदात्मकं द्विवचनं प्रगृह्यमिति लभ्येत । एवं सति पचेते इत्यत्र इते इति द्विवचनस्य एद्‌- 
रूपत्वाभावात्‌ प्रगुहत्वं न स्यादिति भावः। इंदूदेद॒म्तं यद्‌ द्विवचनान्तमिति व्याख्याने 
दु कुमार्योरगारं ुमार्यगारमित्यत्रातिप्रसङ्गः स्यात्‌। इंदू देदन्तं द्विवचनमिति व्याख्याने 
तु नातिप्रसङ्गः, ओसरो द्विवचनस्य इदूदेदन्तत्वाभावात्‌। aq 'सणीदोष्ट्रस्य लम्वेते 
fret वत्सतरौ सस” इति भारतरलोके मणी इवेति इकारस्य प्रगृह्यत्वे सति ग्रकृतिभावे 
सवर्णदीधों न स्यादित्यत आह--मणीवोष्टरस्येत्यादिना । “वं प्रचेतसि जानीयादिवार्थं च 
तदव्ययम्‌ ।? इति मेदिनो | 'व वा यथा तथैवैचं साम्ये’ इत्यमरः | 

(१०१ ) अदसो मात्‌। अदस इत्यवयवषष्ठी | अद्‌रराब्दावयवान्मकारादित्य्ंः | इंदूर 
दिति प्रगृह्ममिति चानुवर्तते । मादिति दिग्योरो पञ्चमी | परशाव्दोऽध्याहा्यः | तदाह 
अस्मात्‌ पराविति | अदइशब्दावयवमकारात्‌ परावित्यर्थः। एदिति नाचुवतंते, अदइशब्दे 
मकारात्‌ परस्य एकारस्यासम्भवात्‌। द्विवचनसित्यपि नानुवतंते, अदइशब्दे मकारात्‌ 


सूलार्थ- दीर्ष ईकारान्त, दीषे ऊकारान्त . एवं दीर्घ एकारान्त द्विवचन की प्रगृह्म संज्ञा होती 
है । हरी एतौ । विष्णू इमौ । गङ्गे अमू । पचेते इमौ । “मणीवोष्ट्रस्य? में “इव? के अथे मे “व? शब्द 
अथवा “वा? शब्द समझा जाय | 

संदभ-प्छत' के अनन्तर प्रसज्ञवश Toe का निवंचन किया जा रहा है । 

विवरण--स्न में 'प्रगृक्ठ--संज्ञा है। संज्ञी--शेदूदेद्‌ , दिवचनम्‌”। अर्थात द्विवचन में 
विद्यमान दीर्ष ११, ऊ? तथा Wane रूपात्मक शब्दों की प्रगृह्म-संज्ञा होती है। “त? पर (ईत, 
ऊत, एत्‌ ) कहने से द्विमात्रिक ( दीप ) ई, ऊ, एका अदण होता है--इचच, ऊच्च, एच्--पषां 
समाहारः -ईदूदेत | उदाहरण--दरी+एतौ <हरों ate? शब्द के प्रथमा दवचन में 
“हुरो? ( दीर्घे 'इ? ) । उसके पश्चात्‌ 'ए? रहने पर प्रगृह्म-संशा होने से प्रकृतिमाव हुआ । यण सन्धि 
नहीं हुई । अर्थ- थे दो सिंह हैं। २--इसी प्रकार उकारान्त द्विवचन का उदाहरण है- विष्ण 
शब्द का द्विवचन ) विष्णून-इमौ=विष्णू इमौ। यहाँ भौ यण नहीं हुआ। अर्थ-ये दो विष्णु के 
स्वरूप | ३--एकारान्त द्विवचन का TRL = गङ्गे अमू। अथै-यैदो गङ्गा के रूप है । 
२--एकारान्तःस्वरूप का--पचेतेञ-इमौ = पचेते इमौ (| पच्‌- “लट? म. पु. दिवचन ) । यहाँ 
"अय्‌? आदेश नहीं हुआ | अ४--ये दो पका रहे oe FS 1 

_१-अन्य दृत्तिकारो ने 'मणीव” आदि श के fet wae संज्ञा" 

ऐसे २ wate की व्यवस्था के उपाय GMA हैं । भाष्य तथा वार्तिककार ने ऐसा पक कहीँ 
नहीं किया दै । 'मणा-वर आदि शब्दों मै 'मणी+इव' सन्धि नहीं है, किन्तु अ a a 
व्वा? शब्द से इनकी साधुता दै? | दम्पतीव, रोदसीव इत्यादि प्रयोगों को साधुता योगा 

की जा सकती है | $ poe = 
a“ १०१ ) पद्‌-अदसः, सात्‌ । अनुवृत्ति- AM, TINT | सज्ञासून | 

, “मणीवोष्ट्रस्य लम्बेते "ण द खाजडूत्य रमते प्रियौ वत्सतरौ मम” | महामारतम्‌ | 

22 दे प्रचेतसि जानीयात्‌ श्वार्थ च तदव्ययम्‌ । मेदिनी । 
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रामक्कष्णावमु आसाते ) “मात्‌? किम्‌ ? अमुकेश्त्र । असति माढ्ग्रहणे एकारोऽप्यनुवरतेत । 


परस्य इकारस्य अमी इति बहुवचनस्वादू ऊकारस्य च सकारात्परस्य तत्र द्विवचनान्तष्वेव 
सत्त्वेन व्यावत्यांभावात्‌। अमी ईशा इति । अद्श्शाब्दाज्जसि त्यदाद्यत्वं पररूपत्वं जसश्शी, 
आद्रुणः, अदे इति स्थिते एकारस्य एत इदिति इत्वं दस्य च मत्वस्‌ , अमी इति See | 
अन्न ईकारस्य द्विवचनत्वाभावात्‌ पूर्वसूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञा न प्राह्तेत्यनेन सा विधीयते । 
रामङ्कष्णावमू इति | Gere प्रथमाद्विवचने als, त्यदाद्यत्वं, पररूपत्वं, वृद्धि- 
रोचि, अदौ इति स्थिते, अदसोऽसेरित्यौकारस्य उत्वम्‌ , दस्य मत्वम--अमू इति रूपस्‌ । 
यद्यप्ययसुकारो द्विवचनं भवति, तथापि पूदेसूत्रेण प्रगृह्मत्वे कर्तव्ये उत्वमत्वयोरसिद्ध- 
तया द॒कारादौकारस्यैच शाख्रटटष्या सरवात पू्वसूत्रेण तस्य प्रगुह्यत्वं न प्रापतमित्यनेन 
विधीयते। अदसो सादिति सूत्रं प्रति तु उत्वमत्वे नासिद्धे, आरम्भसामर्थ्यात्‌ | पूर्वसूत्र 
स्य तु तत्र न सामर्थ्यम्‌, हरी एतौ, विप्णू इमावित्यादौ चरितार्थत्वात्‌ । feat फले वा 
असू आसाते इति ख्ीलिङ्गो नएुंसकछिङ्गश्च अद्रुशाब्दो नात्रोदाहरणम्‌ | तथा हि खीलिङ्गा- 
ददश्शब्दात्‌ ञी हि, त्यदाद्यत्वे, पररूपत्वे, टापि, औङ आप इति शीभावे, आद्गुणे, अदे 
इति स्थिते उत्वमत्वयोरमू इति रूपम्‌ | तथा नपुंसकलिङ्गात्तस्मादौङि, त्यदाद्यत्वे, पर- 
रूपत्वे, नएंसकाच्चेति शीभावे, आद्गुणे, उत्वमत्वयोरमू इस्येव रूपम्‌। अत्र पूर्व. 
waite wee सिद्धस्‌ । उत्वमत्वयोरसिद्धत्वेऽप्येकारस्य द्विवचनस्य सत्वात्‌ । अतः 
एलिङ्ग एव अदश्शब्दः अन्नोदाहरणमिति प्रदृशयितुं रामकृष्णावित्युक्तम्‌ | मात्किमिति। 
अदुस इत्येव सूत्रमस्तु । माद्अहृणस्य कि प्रयोजनमिति प्रश्नः | अमुकेऽत्रेति | 'अन्ययसवे- 
नाम्नामकच्‌ प्राक्टेः? इत्यकचि अदकःशब्दाज्जसि, त्यदाद्यत्वं, पररूपत्वम्‌ , जसइशी, 
आद्गुणः, उत्वमत्वे, असुके इति रूपम्‌। अन्न पकारस्य प्रगृह्मत्वनिवृत्यर्थ साद्अहृणम्‌ | 
इते च तस्मिन्‌ एकारस्य मात्परत्वाभावाच् भरृह्यत्वमिति भावः। नन्वेवमपि साद्ग्रहणं 
्यर्थम्‌ , एद्ग्रहणमनुवत्यं ईदूतोरेवात्र प्रगृह्यत्वविधानाभ्युपगमेन असुके इत्यन्न प्रणुद्यत्व- 
ग्रसक्तेरेवाभावादित्यत आह--असतीति। अदसो मादित्यत्र इंदूदेताम्‌ एकस मासपदोपा- 
त्तानां मध्ये इंदूतोइंयोरजुब्नत्तिप्रसक्ती माद्महणादेतो5नुवृत्तिः :तिबद्धा । साद्ग्रहणाभावे 


सूकार्थ “अदस्‌र शब्द के मकार से परे “६? और 'ऊ? को प्रगृह्मसंज्ञा होती है । अमी ईशाः । 
रामकृष्णावमू आसाते । “मात्‌? क्यों कहा ? अझुकेऽत्र। “मात्‌ ग्रहण न करने पर एकार की भी 
अनुवृत्ति होने लगेगी | 
विवरण- सत्र में “अदसः? पद षष्ठीविभक्ति में प्रयुक्त हुआ है । यहाँ पष्ठी-विभक्ति अवयवार्थक 
है । “३१, 'ऊ? तथा 'प्रगृह्मम्‌? की अनुवृत्ति आरही है। सूत्र का आशय यह है-—“'अदस्‌-शब्दावयव 
मकार के अनन्तर विद्यमान “३? तथा 'ऊ? को प्रगृह्म-संज्ञा होती है। उदाहरण--१--एकार-- 
( अदस्‌ +-जस्‌<<अद्‌4-इ<<अदे <<अमी ) अमी--ईशा:-अमी ईशाः । अगृह्य-संज्ञा होने का फल है 
प्रतिभाव | अतः “AIA? नहीं हुआ | २--ऊःकार--( अदस्‌+-औ<अद+-औ <<अदौ <अमू ) 
( रामङ्कष्णौ ) अमू+-आस.ते = रामङ्गष्णावमू आसाते । प्रगृद्यसंशा एवं प्रकृतिभाव होने से “यण्‌? 
सन्धि नहीं इई । | i 
अरत्युदाहरण-सन्न में “मात्‌? पद के अभाव में “ईदूदेदू०? सूत्र से एकार की भी अनुवृत्ति आने 
से 'अदस्‌--शब्दावयव *३? 'ऊ? तथा “पः को प्रगृह्यसंज्ञा होने के फलस्वरूप “अमुके--अत्रः = 
"अमुकेऽत्र? में भी प्रशृह्-संशा की प्राप्त होने लगेगी | तदनुसार पूर्वरूप नहीं होगा । “मात? पद 
को सूत्र में रखने पर “अदस्‌? शब्दावयव मकार से 'ई,? 'ऊ, 'ए? वर्णी के अव्यवहित परे रहते दी 
प्रगृह्मसंशा होगी । “मात्‌ पद पञ्चमी-विभक्ति में होने से “तस्मादित्युत्तरस्य’ के सहयोग से “अन्यवः 
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: १०२) ज्ञे ११।१३॥ अयं परह्यः स्यात्‌ । अस्मे इन्द्रावृहस्पर्त 
र : अस्मे इन्द्रावृहस्पती । ( १०३ ) निपात 
एकाजनाङ्‌ १।१।१३॥। एकोऽज्निपात आङ्वजंः प्रगृह्यः स्यात्‌ । इ करे । ही I 
इ इन्द्रः । उ उमेश: | 'अनाङ्‌' इत्युक्तेरङ्दाकारः प्रगृह्य एव । आ एवं नु मन्यसे । आ 
एवं किल तत्‌ । छित्तु न प्रगृह्यः । ईषदुष्णम्‌ ओष्णम्‌ | 'वाक्यस्मरणयोरङित्‌' । अन्यत्र 


तु बाधकाभावादेतोऽप्यजुृत्तिः स्यात्‌ | ततश्च अद्भुक इत्यत्रापि एकारस्य अगुद्धत्वप्रसक्तो 
तश्चिदृत्यथ माद्ग्रहणम्‌ । इते तु तस्मिन्‌ पतोऽचुत्तिप्रतिबन्धादसुके इत्यन्न न परह्यः 
त्वसू । तथा च एकाराननुवृत्तिफळक साद्ग्रहणसिति भावः | 

(१०२) शे। एकपदं सून्रस्‌। प्रगरह्ममित्यनुवतेते | छन्दसीत्यनुब्रचौ “सुपां सुलु- 
कपूर्वंसवर्णाच्छ्ेयाडाड्याजाल' इति विहितः शे इत्येक्रारान्त आदेशः प्रगृह्यः स्या दित्यः | 
तदाह--अयमिति। शे’ आदेश इत्यर्थः। अस्मे इति। अस्मभ्यमित्यर्थः। भ्यसः शे 
आदेश: | छशक्कवद्धित इति शकार इत्‌। शेषे Gta: | अस्मे इति रूपम्‌ | अद्विवचनत्वाद- 
met वचनम्‌। यद्यपि छान्दसमिद्‌ं वैदिकप्रक्रियायामेच निबन्ध्यम्‌। तथापि अस्मे इति, 
-त्वे इति इत्याद्यवग्रहे लोकार्थत्वस्यापि सत्त्वादिह तन्निबन्धनम्‌ , पदपाठस्याधुनिकत्वात्‌ | 

(१०३ ) निपात एकाच्‌ । प्रशृह्ममित्यनुवतंते | Gaga च विपरिणम्यते | एकश्ना- 
सावच्चेति कमंधारयः | एकोऽजित्यादिना । इ विस्मये इति । इ इति चादित्वान्निपातः। स च 
"आश्चर्य वतत इत्यर्थः। इ इन्द्रः । उ Taal इ इति उ इति निपातः सम्बोधने । 
-उभयोरपिं एकाच्त्वान्निपातत्वा्च प्रगृह्मत्वात्न सन्धिः | अनाडित्यत्र ङकारानुबन्धस्य प्रयो- 
जनमाह--अनाङित्युक्तेरिति । आ एवमिति | पूवप्रक्रान्तवाक्यार्थस्य अन्यथात्वद्योतकोऽय- 
-साकारः | पूर्वसित्थं नामंस्थाः, इदानीं त्वेवं मन्यसे इत्यर्थः | आ एवमिति । स्मरणद्योतको- 


, :हित? अथे की उपस्थिति होती है । तदनुसार 'अमुके--अत्र? में Wate तथा “ए'कार के मध्य “उ? 
*तथा “क? वर्ण हँ, अतः प्रगृह्यसंशञा की प्राप्ति नहों होती । 'अदस्‌? शब्दावयव “म्‌? के अनन्तर {३ 
तथा 'ऊ? ही मिलते हैं । अतः पूर्वसूत्र से एकार की अल्वृत्तिं भी नहीं की जाती । 

( १०२ ) पद्‌-शे | अनुबृत्ति-प्रयृह्यम्‌ । संज्ञासूत्र । 
मुलार्थ--'शे? की प्रगृह्म-संज्ञा होती है । अस्मे इन्द्रा बृहस्पती | 
विवरण- वेद में चतुर्थी बहुवचन के स्थान पर 'शे” आदेश का विधान किया गया है। 'प्रगृ- 
ea? की अनुवृत्ति आती दै । अतः संज्ञा प्रगृह्यः दै । 'शे”-संज्ञी। तदनुसार चतुर्थी बहुवचन में 
अयुक्त वैदिक “शे? प्रत्यय की प्रगृह्म-संज्ञा होती है। उदाहरण -अस्मै ईन्द्रा बृहस्पती ( इन्द्र 
और बृहस्पति हम लोगों के लिये ) । यहाँ 'अस्मे पद में “शे? प्रत्यय विहित है--अस्मदून-स्यस्‌ 

-<अस्मद--शे (“सुपां सुङक्‌०” ( ७-१-३९ ) से सम्पूर्ण भ्यस्‌ = शे ), <अस्मद्‌+ए ("शर की 

इत्संज्ञा तथा लोप), <अस्म्‌+ए ( 'ट--अदू-भाग का लोप ) = अस्मे । प्रशृह्संश्चा होने से 


अक्कतिमाव, अतः अय्‌ आदेश नहीं हुआ | ग 
( १०३ ) पद--निपात:, एकाज्‌ , अनाङ्‌ | अनुवृत्ति-प्रगरह्मम | सज्ञासूत्र | 
मूलार्थ--'आड? के अतिरिक्त पक स्वरवणे बाले निपात प्रगृह्य कहाते हैं। इ विस्मये) ३ 

इन्द्रः । उ विते, उ उमेशः | सूत्र में 'अनाङ” पद होने के कारण डकार-इत्संश्क "आ की प्रगृह्म- 

संज्ञा होती है। आ एवं नु मन्यसे । आ एवं किल तत्‌ । डकार इत्संशक आए की ne 

-होती । ईषदुष्णम्‌, ओष्णम्‌ । इषत्‌ अर्थं ( थोड़ा ), क्रियायोग, मर्यादा तथा sb इन अथो 

stan? ड्कारेत्संशक है । अन्यत्र अर्थात वाक्य तथा स्मरण में 'आ? ड्कारेत्संशक नहीं जक 
विवरण -“प्रगद्य' संज्ञा है तथा-संज्ञी 'अनाङ-एकाज्‌-निपातः' \ र तदचुसार सज्ञा 

“आढ? से भिन्न ( न आङ अनाङ्‌) एक-स्वर-वर्णात्मक अन्य--( एकश्चासौ अच- एकाच 
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‘fea’ इति विवेक: 1 ( १०४) ओत्‌ १। १ । १५॥ ओदन्तो निपातः प्रगृह्यः स्यात्‌ । 
अहो ईशा: । ( १०५ ) सम्बुद्धौ झाकल्थस्येतावनार्षे १। १११६ ॥ सम्बुद्धिनिमित्तक 


5यमाकारः | इद्दोसयन्नापि आकारस्य डित्त्वाभावाच पुंदासः | डिक्षिति । डिन्तु आकार 
अ्गुझो न भवति अनाङिति पयुंदासादित्यर्थः । ओष्णमिति । आ उष्णमित्यन्न आकारस्य 
ङित्त्वात्‌ manne सति आद्गुणः! ag ग्रयोगदशायाँ डकारस्याश्रवणाविशेषात, 
fects: कथसिस्यंत आह--वाव्येति। प्रन्रान्तवाक्यार्थस्थान्यथात्ये 'ब अङित्‌। 
अन्यत्र | इषदा्र्थे गम्ये ङिदिति । विवेकः-भेदोऽवगन्तव्य इत्यर्थः | तथा च भाज्यस-- 
‘Sqqy क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः । 
एतसातं ङितं विद्याद्‌ वाक्यस्मरणयोरङित्‌?॥ इति । 
एकः अच्‌ यस्येति बहुन्नी हिस्तु नाश्रितः | तथा सति प्रदमित्यादावतिप्रसङ्गात्‌। 
(१०४) ओत्‌ । निपात इत्यनुवर्तते । ओदिति तस्य विशोषणम्‌ | अतस्तदुन्तविधिः F 
अ्ग्रह्ममित्यजुवर्तते | एंहिरिङ्गत्या च विपरिणम्यते | तदाह--ओदन्त इत्यादिना | अहो ईशा 
इति । अनेकाच्त्वात्‌ पूर्वेसूचेण AAA TAA | 


प्रग्रह्म-संज्ञक होते हैं। फल--प्रकृतिभाव अर्थात्‌ सन्धिकार्यं का अभाव। उदाहरण--१--३६+- 

इन्द्र: इ इन्द्रः । ( 'इ? निपात का अर्थ विस्मय है ) अर्थात्‌ अरे ! इन्द्र हैं । अतः यहाँ दोघे-सन्थि 
नहीं हुई । २--उ--उमेशः = उमेशः | ( 'उ'--का अर्थ वितक है) अर्थात्‌ क्या यह शिव हें? 
यहाँ भी दीघ नहीं हुआ। 'आ? तथा “आड़? दोनों चा.दगण में पठित हैं। शुद्ध “आ? निपातः 

होने के कारण प्रगुह्मसंशक होता है । ङकार इत्संज्ञक “आ? को प्रगृह्म-संज्ञा नहीं होती । इसी को. 
यहाँ कारिका द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है कि “वाक्य और स्मरण अथे में “आ?'का अभिप्राय शुद्ध 
‘ay से होता है । किन्तु अन्यत्र अर्थात्‌ अल्पःअर्थ में, क्रिया के योग में, मर्यादा अर्थ में, तथा अभि- 


विधि अर्थ में 'आ? को “आङ? के रूप में समझा जाय” । अतः ३--'आ एवं चु मन्यसे? में 'आ? कोः _ 


प्रगृहम-सज्ञा हुई तथा प्रकृतिभाव होने के कारण बृद्धि-सन्धि नहीं हुई । अर्थ आप्‌ वैसा समझने लगे 
हैं ( 'आ?--वाक्‍्य में ) । ४--'आ एवं किल तत्‌?-यहाँ भी 'आ? की प्रग्रह्मसंज्षा हुई । प्रकृतिभाव 
एवं बृद्धि-सन्धि नहीं हुई । अर्थ-मुझे याद है कि यह वात वैसी ही है ( 'आ?--स्मरणार्थक ) । 
वाक्य और स्मरण अर्थ के अतिरिक्त अन्य अर्था में प्रयुक्त 'आड? की प्रगृह्म-संज्ञा न होने से आ+- 
उष्णम्‌ = ओष्णम्‌ में गुण-सन्थि हुई है । अर्थ--थोड़ा गरम है ( आड--इंषद्‌ अर्थ में ) । 

विशेष---संज्ञा-प्रकरण में चादि शब्दों को “चादयोऽसत्त्वे”? ( १-४-५७ ) सूत्र से निपात-संज्ञा का 
विधान बतलाया जा चुका है । चादि गण में एक-स्वर-वर्णात्मक ११ निपात पड़े गए हैं। तदनुसार 
वे इस प्रकार हैं--अ (आक्षेप), आ ( वाक्य और स्मरण), इ ( सम्वोधन, विस्मय ), 
( सम्बोधन ), उ ( सम्वोधन, fas), ऊ ( सम्बोधन ), ए ( सम्बोधन), ऐ ( सम्बोधन ), ओः 
(सम्बोधन ) औ ( सम्बोधन ) और आङ ( मर्यादा, अस्पार्थक )। इन ग्यारहों में से “आङ” को; 
छोड़कर शेष दस एक-स्वर-वर्णात्मक निपात प्रगृह्य-संज्ञक होते 

९ १०४ ) पद- ओत | अजुडत्ति-निपातः, प्रगृह्मम | संज्ञासू्न । 

सूलछार्थ--ओकारान्त निपात की प्रगृह्य-संश्चा होती है । अहो इशा: । 

विवरण--संज्ञा---प्रगृह्म” । संज्ञी--/ओतठ, निपातः? । अनुवृत्त पदों की सहायता से सूत्रार्थ 
पूर्ण होता है । सुत्रस्थ “ओत्‌? पद अनुदृत्त ‘निपातः? पद का विशेषण है । अतः तदन्तविधि होने से 
सकारान्त निपात-वाचक शब्दों की ede होगी । उदाहरण--अहो -- ईशा: = अहो इशा: । 
` *अहो? ओकारान्त निपात है, अतः प्रगृद्य-संशा हुई “अहो? के पश्चात्‌ अच-'इकार’ के रहने से 


ee अकृतिभाव होने पर अय-आदेश नहीं हुआ | अर्थ--अह्दो | देवगण हैं । 


विशेष--निपात-संज्ञकों में ओकारान्त निपात छह हैं--ओ, आहो, उताहो, हो, अहो और 


$ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


शिना यका 


4 


Digitized by Arya 5०१४ विप्रकि रणि" eGangotri 2 ३९ 
३९- 


ओकारो वा प्रगृह्योऽवेदिक इतौ परे । विष्णो इति-विष्ण इति-विष्णविति । अनाषें इति 
किम्‌ ? ब्रह्मवन्धवित्यन्रवीत्‌ | ( १०६ ) उञः १। १। १७॥ उन इती वा प्रागुक्तम्‌ ।: 


(१०४) सम्बुद्धौ शाकल्यस्य । सस्बुद्धाविति निमित्तसप्तमी ओदित्यचुद्धत्तेन अन्वेति | 
्रगुह्ममित्यनुवतंते, लिङ्गतया त्त विपरिणस्यते। ऋषिवेदः, तदुक्तसुषिणेत्यादौ तथा 
दर्शानात्‌ | ऋषौ भवः ard: । न आर्षः अनापंः | अवैदिके इति शब्दे परत इत्यर्थः । शाक- 
ल्यम्नहणाद्विकल्पः | तदाह--सम्बुद्धिनिमित्तक इत्यादिना। विष्णो इतीति। अन्न ओकारः 
हस्वस्य गुण इति सम्बुद्धिनिमित्तकः | अन्न ओदन्तस्वेऽपि निपातत्वाभावादप्रासे विसाषे-- 
यम्‌ | विष्णवितीति अग्रह्मत्वाभावे रूपस्‌। 

-( १०६ ) उनः । एकपदं सूत्रम'। शाकल्यस्य इतौ प्रगृह्ममिति चाजुवतंते। उ इति 
नित्‌ उकारः निपातः। तस्य इति शब्दे परे शाकल्यमते म्रगुह्यसंज्ञा स्यादित्यथेः | 
तदा--उज इतौ वा प्रागुक्तमिति । पूर्वोक्त प्रुहमस्वमित्यर्थः । उ इति वितीति | निपात एक 
जिति नित्यं प्राप्ते विकल्पोऽयम्‌। प्रशुह्यत्वपक्षे प्रकृतिभावे परथमं रूपस्‌। तदभावपक्षे 


यणादेशे द्वितीयं रूपस्‌ । i 


अथो। इनमें से 'ओ? को एक-अच वर्णात्मक होने से पूर्व-सन्न ( “निपात एकाजनाड” ) से TE 
संज्ञा प्राप्त होती है । अवशिष्ट पाँच ओकारान्त निपातों के विषय में इस सूत्र की उपयोगिता है । 
(१०१) पद- सम्बुद्धौ, शाकल्यस्य, इतौ, अनार्पे । अनुवृत्ति--ओत, प्रगृह्यम्‌ | संज्ञासूत्र । 
मूलार्थ--बैदिक प्रयोग से भिन्न 'इति' शब्द के waa रहने पर उसके पूर्व सम्बुद्धिः" 
निमित्तक ओ? कार को विकल्प से प्रगृह्म-संज्ञा होती है । अ * 
विवरण--प्रगृद्/--संज्ञा । संज्ञी--'सम्बुद्धो ओत? । 'सम्बुद्धौ' पद मै प्रयुक्त सप्तमी विभक्ति 
निमित्त अर्थ को सूचित करती है । पाणिनि के अनुसार सम्बोधन का एकवचन 'सम्बुद्धिः-संशक 
है_-“एकवचनं सम्बुद्धिः? ( २-३-४९) । तदनुसार सूवाथे इस प्रकार होगा--““सम्वोधन के 
एक-वचन को मानकर होने वाले 'ओ? कार के अनन्तर वेदिक प्रयोग से भिन्न इति! शब्द के रहने 
पर शाकल्य के मत में उसकी प्रगुझ-संज्ञा होती हैं? । अन्य आचायौँ के मत में नहीं होती। 
उदाहृरण--१--विष्णो+इति = विष्णो इति । यहाँ पर ‘op शब्द के सम्बोधन का एकवचन ' 
“विष्णो? रूप go? होकर बना है--“हस्वस्य गुण: ( ७०३-१०८ ) । अतः ‘ay सम्बुद्धि-निमित्तक 
है । इसलिये प्रगृह्म-सं्ञा एवं प्रकृतिभाव हुआ | विकल्प होने से पक्ष में २--विष्ण इति । प्रक्रिया 
विष्णोञ-इति, <विष्ण्‌ sats ( ओ = अव्‌ ) = विष्ण इति ( वैकल्पिक-व?-छोप--“छोपः 
शाकल्यस्य”? ) । 'व्‌! छोप न होने पर ३--विष्णविति ( अर्थे विष्णो! इस प्रकार ) । 
प्रत्युदाहरण- खज् में “अनार्ष” ( वेद से भिन्न) पद की सार्थकता के कारण 'ब्रह्मवन्धो 1. इति 
अब्रवीत! में creat नहीं हुई, क्योंकि यह ओकारान्त सम्बुडि-पद वैदिक-प्रयोग को अभिलक्षित | 
कर प्रयुक्त हुआ दै। अतः 'अव्‌? आदेश = ब्रह्मबन्ध्‌ अव्‌ -इत्यत्रवीत्‌ <-तरह्मबन्धवित्यनरवीत्‌ । 
यह प्रयोग वैदिक होने के कारण 'व?-लोप भी नहीं हुआ । अथे दै- हे अ्रह्मवन्धो ! ऐसा कहा । | 
(१०६) पद्‌--उनः | AAAS, इतौ, प्रगृह्यम्‌ aa ` 
मूलार्थः “उन्‌' के अनन्तर इति” शब्द रहने पर पूर्वोक्त काये विकल्प से होता है । उ इति 
विति । sg 
विवरण “प्रणद्म' संज्ञा । संज्ञी-'उञ्‌?। प्रकरण प्रगृह्मसंक्ञा का चल रहा है। “न्‌?-इत्सं शक | ु 
निपातवाचक 'उ? के अनन्तर 'इति शब्द के र सः 
जाय । अन्य आचायों at इस विषय में सहमति नहीं है। उदाहरण 
मरगुझ-संश्ञा के फलस्वरूप प्रकृतिभाव होने के कारण ‘au ; 
ध्यणःहोकर विति । ars? का उच्चार [|| 
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१४० ” व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


उ इति-विति। (१०७ ॐ १। १। १८ उब इतौ दीर्घोऽनुनासिकः प्रगृह्मश् ॐ 
इत्ययमादेशो वा स्यात्‌ । ऊँ इति-विति। ( १०८ ) सथ उजो दो वा ८। ३१ ३३॥ 


मयः परस्य उनो वो वा स्यादचि । किमु उक्तम्‌, किम्वुक्तम्‌ । वस्यासिद्धत्वाच्चानुस्था र; | 
[SS 0 SES त क Sse ne toa NT 


( १०७ ) ऊँ। इद्मप्येकपदं Gay ऊँ इति दीर्घस्य अनुनासिकस्य ऊकारस्य लुस- 
्रथमाचिभक्तिकस्य निर्देशः | उन इत्यजुवर्तते । इतौ शाकल्यस्य Waa च। तदाह 
उञ इतावित्यादिना । ऊँ इतीति । उक्तविधे ऊँकारादेशे रूपम्‌। ग्रयुह्मत्वात्‌ प्रकृतिभावः | 
एतदादेशाभावपक्षे पूचसुत्रेण प्रगृह्यत्वे सति उ इतीति रूपस्‌। प्रणुह्मस्वस्याप्यभाये सति 
यणादेशे चितीति रूपमिति त्रीणि रूपाणि फलितानि। तदेवस्‌ उज ऊँ इत्येकमेव सूत्र 
विभज्य व्याख्यातम्‌ । एकसूत्रत्वे तु उनः इतौ परे ऊँ इत्ययं दीर्घोऽनुनासिकः प्रयुह्यश्चा- 
देझः शाकल्यमते ATL | तदभावपक्षे तु “निपात gary’ इति नित्यं प्रगृह्मत्वमित्ये- 
तावल्लभ्येत। Taal ऊँ इति उ इतीति पदद्वयमेव स्यात्‌, वितीति रूपं न लभ्येत । 
अतो चिभज्य व्याख्यातम्‌ | 

( १०८) मय उनो वो बा। मय इति पष्ठी ङमो हृस्वा'दितः अचीत्यनुवतंते। तदाह-- 
मयः परस्येत्यादिना । किम्बुक्तमिति । किसु उक्तमिति स्थिते मकारादुकारस्य उञो निपात 
एकाच्‌? इति नित्यं प्रगरह्मत्वाद्‌ प्रकृतिभावात यणभावे ग्रासे वत्ववचनमिदृस्‌। ननु तर्हि 
इको यणचीत्यनन्तरमेच मय SA चेति पठितब्यम्‌। चग्रहणाभावेन Berar त्रिपाद्यां 
पाठे वग्रहणस्यापि कतव्यत्वेन गोरवादित्यत आह--वस्येति । यदि षष्ठस्य प्रथमे पादे 


विशेष-प्रः ह्य संज्ञा तो “निपात एकाजनाङ्‌? से प्राप्त थी । विकल्प-विथान के लिये पथक्‌ 
सत्र की सार्थकता है । 
( १०७) पद्‌-ऊँ। अनुवृत्ति--उञः, शाकल्यस्य, इतौ, प्रगृह्यम्‌ । ( विधि )-सञ्चासूत्र । 
मूळार्थ--'उन्‌? के अनन्तर 'इति? शब्द के रहने पर उसे 'ऊँ? आदेश होता है तथा उसकी 
‘ser संज्ञा भी विकल्प से होती है । ऊँ इति । ९ = 
विवरण--इस सूत्र में 'विधि तथा “संज्ञ? दोनों कायं निर्दिष्ट हैं। अतः 'उन के स्थान में 
शाकल्य के मत से प्रगृह्मसंश्क 'ऊँ? आदेश होता है । इस कारण यह विकल्प-विधान माना जाता 
है। उदाहरण--उ--इति = ऊँ इति । प्रक्रियः--उ = ऊँ। प्रगृह्मसंशा के फलस्वरूप प्रकृतिभाव 
होने से यण-सन्धि की अप्रवृत्ति । “उँ, आदेश के अभाव में पूर्वोक्त रूप--*विति? । 
विशेष--यदि इन दो सूत्रों के स्थान पर “उज ऊँ? एक ही सूत्र माना जाय तो ‘Sor’ से 
“इति? शब्द परे रहते “उञ्‌? के स्थान पर 'ऊँ आदेश तथा प्रगृद्य-संज्ञा विकल्प से होंगे। इस 
“विकल्प के अभाव में “निपात एकाजनाड?? के अनुसार नित्यप्रगृह्म-संज्ञा होने के फलस्वरूप “औँ 
इति’ तथा “उ इति’ ये दो रूप ही बनेंगे । “विति? रूप की सिद्धि नहीं हो सकेगी । इस कारण 
` दो पथक्‌ सत्रों की कल्पना की गई दे । 
€ १०८ ) ५द-मयः, उनः, वः, वा । अजुबृत्ति--अचि । विधिसूत्र । 
-- मय? के अनन्तर “उन्‌? के स्थान में वकार आदेश, उस “3२ के पश्चात्‌ किसी स्वरवर्ण 
ae पर, विकल्प से होता हैं। किमु उक्तम--किम्बुक्तम | “ब? कार के असिद्ध होने से अनुस्वार 
“नहीं हुआ । 
. विवरण सत्रार्थ की पूर्णता के लिये “ङमो हस्वादचि ड्मुण्‌ नित्यम्‌? ( ८-३-३२ ) सूत्रसे 
“अचि? पद की अनुवृत्ति की जाती है । 'उज? स्थानी है तथा “व्‌? आदेश है । मयः पत्नम्यन्त पद 
है । मय्‌ = जकारः को छोड़कर वर्गों के सभी वर्ण । उभ्‌ = निपातसंशक अव्यय । तदनुसार सूत्रार्थ 
“मय्‌? प्रत्याहार के अन्तगंत वर्ण के अनन्तर विद्यमान 'उ? ( उञ्‌ ) के स्थान पर उसके 
तीं स्व॒र-वर्ण के होने पर ही विकल्प से ‘a? आदेश होता है। उदाहरण--किम--उ-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


2 लि लि 20 ण आत... 


11. | 


ळे 


इको यणचीत्यन्रेव मय TA यणादेशविकल्पो विधीयेत, तहि किस्बुक्तमित्यत्र मोऽनुस्वार 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रकृतिभावप्रकरणमु | १४१ 


( १०९ ) ईदूतौ च सप्तम्यर्थे १११० ॥ सप्तम्यर्थे पयंवसन्नमी दन्तं प्रगृह्यं स्यात्‌ | 
सोमो गौरी अधिश्रितः । मामकी तनू इति । ‘gat सुलुकू--' (सू ३५६१) इति सप्तम्या 
लुक । अथंग्रहणं किम्‌ ? वृत्तावर्थान्तरोपसङ्क्रान्ते मा भूत । वाप्यामश्वो वाप्यश्वः । 


इति सकारस्य वकारे परे अनुस्वारः स्यात्‌। त्रिपाद्यां वत्वविधी तु तस्यासिद्धस्वान्ना- 
चुस्वारः। त्रिपाद्यनुस्वारविध्यपेक्षया चत्वविधेः परत्वादिति भावः । 

( १०६ ) ईदूतौ च । ग्रणुह्यमित्यनुवतंते | तञ्च द्विवचनान्ततया विपरिणम्यते । शब्द" 
स्वरूपस्य विशेष्यत्वात्तदन्तविधिः | इंदूतो च ससस्यावित्येव सिद्धे अथंग्रहणाद्यत्र ae 


, झ्या लुकि a: शिप्यते स लुप्यमानार्थासिघायी' इति न्यायेन प्रकृतेरेव ससम्यर्थ पर्य 


चसानं तथाविधत्वमीदूदन्तयोग॑म्यते | तथा च सपम्यर्थे पयंवसन्नावीदूदन्तौ शब्दौ प्रसुह्यौः 
स्त इत्यक्षरार्थः। फकितमाह- -सप्तम्यथै इत्यादिना। सोमो गौरी अधिश्रित इति। गौयां- 
मित्यर्थः | सुपां सुलुगिति सप्तम्या लुक्‌। म्रृह्यत्वे प्रक्ृतिभावान्न यण्‌ । वातप्रमीत्यादि- 
सप्तम्यन्तं तु नात्रोदाहरणम्‌, तत्र सपम्या लुसत्वाभावेन प्रकृतेः सप्तम्यर्थ अप्रवृत्तः | 
मामकी तनू इति । सामक्यां तन्वामित्यर्थः। सुपां सुलुगिति सप्तम्या लुक । प्रगृह्मोभ्यः परत 
इतिशब्दप्रयोगस्य पद्कारैनियसितत्वात्‌। पदपाठे मासकी इति तनू इतीत्यन्न अग्रुह्मत्दु- 
फलं बोध्यम्‌ | ननु ईदूतौ च ससम्या:? इत्येव सूत्र्यताम्‌। षष्ठया च अथंद्वारा सम्बन्धो 
विवक्ष्यताम्‌ | ततश्च सप्तम्यर्थे विद्यमानमीदूदन्तसित्यर्थस्य अर्थग्रहणं विनैव orga 
ग्रहणं किमर्थमिति पृच्छति--अर्थग्रणं किमिति । कस्मै प्रयोजनायेत्यर्थः | किमित्यन्ययम्‌। 
बृत्ताविति । अर्थग्रहणसामर्थ्यात्‌ लुप्तससम्यर्थमात्रे पयंवसञ्नसित्यर्थो विवक्षितः। ततश्च 
समासवृत्ती लुसससतमीके इदूदुन्तपूर्वपदे ससम्यर्थमतिळङ्गय उत्तरपदार्थ प्रदत्ते सति HI 
हासब्ज्ञा न भवति । मा भूदिति। माङि लुङ। सव॑लकारापवादः । वाप्यामश्रो वाप्यश्च इति । 


RE सात ल 9 OS RNR यला क व त जि 
उक्ताम्‌, <<किम्‌ ब्‌ उक्तम्‌ = १--किम्बुक्तम्‌ (उ = व्‌ )। पक्ष में--२--किंसु उक्तम्‌। इस वाबय 


का अर्थ है- क्या कहा ! यहाँ वकार के न होने पर “निपात एकाजनाङ”--से प्रग्मसंशा होने से 
प्रकृतिभाव | अतः दीर्घे नहीं हुआ | 
विशेष--वकारादेश होने पर किम्‌ व्‌--उक्तभ--इस स्थिति में "म्‌? के स्थान पर “व्‌? ( हलू)” 
परे रहते अनुस्वार की प्राप्ति होती दै । Gare? परिभाषा की उपस्थिति होने से “बकार! 
आदेश “मोऽनुस्वारः? की दृष्टि में न होने के समान है । अतः “हल? परे न होने के "कारण उसकी: 
प्रवृत्ति नहीं होती । : i 
_ (१०६ ) पद्‌-ईदूतौ, च, सप्तम्यर्थे | FIT । संज्ञायूत्र । : 
मूलार्थ--सप्तमी के अर्थ में स्थिर रहने वाळे इकारान्त एवम्‌ ऊकारान्तरूप की प्रगरह्मसंशा 
होती है । सोमो गौरी अधिश्रितः । मामकी तनू इति । “सुपां सुङक्‌?० सूत्र से सप्तमी का लोप । 
“अर्थ? ग्रहण क्यों किया ? समासादिक में अन्य अधिक अर्थ से सम्बद्ध होने पर न हो । वाप्यामश्वो 
त 1 की ) इदूतौ । 'ई? तथा “5” में तदन्तविधि है 
सप्तमी के अथे में निष्पन्न ( त ) इकारान्त एवम्‌ ऊकारान्त शब्द ADT 
क उदाहरण--१--सोमो गौरी अधिश्रितः। मामकी तनू इति। इनमें से 
उदाहरण ई? कारान्त शब्दस्वरूप तथा दूसरा WANT शब्दस्वरूप का है। प्रथम 22 
मे संगति--गौरी4-ङि ( सप्तमी विभक्ति का एकवचन ) = गौरी । यहाँ सप्त 
लोप होने पर भी 'गौरी? शब्द 'सप्तमी? के अर्थ में ( 'गौयांमः के प्रयोग की 
अर्थ--सोम वाणी पर आश्रित है । इसी Fe तनू ड = ‘aq! में भी 
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१४२ र व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


( ११० ) अगोषप्रगुह्मस्यानुनासिकः ८४५७ ॥ अप्रगृह्यस्याणोऽवसानेऽतुनासिको वा 
म्यात्‌ । दर्धि--दधि । अप्रगृह्मस्य' किम्‌ ? अग्नी । 
- इति प्रकृतिभावप्रकरणम्‌ | इत्यच्सन्धिः । 


वाप्याम्‌ अश्व इति विग्रहे सुप्सुपेति समासे वाप्यश्च इति रूपमित्यर्थः । अन्न वाप्यामिति 
सस्या अधिकरणस्वमवगतस्‌। तचाधिकरणकारकं क्रियापेक्षम्‌। तत्र वाप्यामश्वो ada 
इति क्रियाध्याहारे वर्तमानक्रियायां वाप्या अधिकरणत्वेन अश्वस्य कतृंत्वेनान्वयात्तयोः 
परस्परमन्वयासावादसामथ्यांत्‌ समासो नोपपद्यते | वाप्यां विद्यमानोऽश्चः इति विद्य- 
-सानपदस्याध्याहारेऽपि अश्वपदेनासामर्थ्यांत्‌ समासो न सम्भवति | अतः वाप्यामित्यस्य 
-चाप्यां विद्यमाने अश्वे लक्षणया प्रवृत्ति पुरस्कृत्य समासो वक्तव्य; | एवं च समासे लुस- 
सप्तमीकस्य वापीशब्दस्य ससम्यर्थमतिलङ्गय तत्संसृष्टे आधेयभूते wash अबृत्तः 
जपघम्यर्थमात्रविश्रान्त्यभावाज्ञ प्रगुह्यत्वसि ति भावः | 

Cato) अणोश्रण्द्यस्य | वा अवसाने इत्यनुवतंते | तदाह-अप्रगृहयेत्यादिना | अन्न 


समान ) समझा जाय । अर्थ- मेरे शरीर में । दोनों उदाहरणों में प्रगृह्यसंज्ञा के फलस्वरूप प्रकृति- 
आव होने से 'यण्‌?-सन्धि नहीं इई । प्रस्युदाइरण--इस सूत्र में “अर्थ'-ग्रहण न करने पर भी 
“सप्तमी!-पद से अर्थ का आक्षेप हो जाने पर उपयुक्त उदाहरणों की सिद्धि तो हो सकती है। अतः 
सूत्र में “अर्थ? ग्रहण क्यों किया ! इसका उत्तर यह दिया जाता है कि समासादि बृत्तियों में सप्तमी 
के अतिरिक्त अन्य अधिक अर्थ का भी ग्रहण हो जाता है । पेसे स्थलों पर प्रगृह्य-संज्ञा न होने के 
लिये 'अर्थ' पद की सार्थकता दै । जैसे-वाप्याम्‌ अश्वः = वाप्यश्वः | यहाँ पर “सुप्सुपा? अथवा 
“संज्ञायाम्‌? से सप्तमीविमक्ति में समास हुआ है। समास होने के पश्चात्‌ वापी--अश्व:--मे यण्‌- 
-सन्धि होती है । उसका कारण यह है कि यहाँ 'वापी? शब्द से केवल सप्तमी-विभक्ति का अर्थ सूचित 
“नहीं होता किन्तु उसका सम्बन्ध अश्च के साथ भी संक्रान्त हो गया है । तदनुसार इसका अर्थ दै-- 
तालाब में घोड़ा । अतः प्रगृह्म-संज्ञा नहीं हुई .। 
विशेष--१--वृत्तियाँ पाँच मानी गई हैं--१-क्ृत, २-तद्धित, ४ समास, ४-सनायन्त-धातु 
तथा ५-एकशेष | इनके कारण किसी भी "शब्द? के मूलार्थ का विस्तार हो जाता है। अतः 
AM Aa: = "वाप्यश्वः? में सप्तमी-समास होने पर “वापी? शब्द का अर्थ अश्व’ शब्द के साथ 
संक्रान्त ही जाता दै । २--वेदिक लोग पद्पाठ करने पर द्विवचनान्त ई? 'ऊ? तथा 'ए? दाब्द- 
AST के पश्चात्‌ ( मामको इति, तनू इति ) “इति? शब्द का प्रयोग करते हैं। अतः पदपाठ में 
-ही प्रगृह्म-संज्षा का फल दिखाई पड़ता दै ।१ 
( ११०) पद्‌-अणः, अप्रगृह्यस्य, अनुनासिकः | अनुवृत्ति--वा, अवसाने । विधिसूच्न । - 
मूछाथ- अवसान में रहने पर अप्रगुझ 'अण्‌? के स्थान पर विकल्प से अनुनासिक होता दै । 
व्वुधि-दधि | अप्रगृह्य क्यों कहा ? अग्नी । 

_ 'विवरण--सत्त का अथं पूर्ण होने के लिये “वाऽवसाने” ( ८-४-५६ ) से `वा? तथा अवसाने? 
'पर्दो की अनुबृत्ति आती है । तदनुसार स्थानी हे--प्रगृह्म-मित्त 'अग? (अ, इ, उ) तथा आदेशदै-- 
अनुनासिक । निमित्त है- अवसान | अर्थात्‌ gate निरनुनासिक अ, इ, उ, वर्ण पद के अन्त 
अं रहने पर विकल्प से सानुनासिक हो जते हैं। उदाहरण दि ( दही ) । इस उदाहरण 

अं धधि’ शब्दावयव अन्तिम इकार अवसान ( अन्त ) में रहने के कारण 'सानुनासिक? हो गया । 
ag मे यथास्थित निरनुनासिक रहा--दधि । सुन्न में ‘ange? पद न रखने पर 
अवसान में प्रगृह्मयसंशक 'अण?--वर्णों को भी अनुनासिक होने लगेगा | उसके निवारणार्थ ‘TET? 
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अथ इर्सन्धिम्रकरणम्‌ 
(१११) स्तोः श्चुनः श्चुः ८। ४॥ ४० ॥ सकारतवर्गयोः शकारचवर्गाभ्यां 


थोगे शकारचवगौ स्त: । gaa । रामथिनोति । सच्चित्‌ । शार्ङ्गिञ्जय। 
SE 


aq पूर्वणेव णकारेण व्याख्यानात्‌। ततश्च कठै इत्यत्र नानुनासिकः | इत्यच्सन्धीति । अल्पा- 
satu, सिद्धमनच्त्वादिति, कथसनच्त्वमिति च सूत्रवार्तिकसाष्यम्रयोगादेवं जातीय- 
RABY MUTE सन्ध्यभावोऽभ्यनुज्ञादः | अतोऽत्र कुत्बश्चुस्वयोरभावेऽपिं च दोषः। 
इति धीवासुदेवदीक्षितविदुपा विरचितायां सिद्धान्तकौसुदीन्याख्यायां 
वाळननोरमायाम्‌ अच्सन्धौ प्रकृतिसावप्रकरणं AAT 
er 


(१११) स्तोः इचुना इचुः । सू च तुश्चेति समाहारदन्द्ः । ुंस्त्वमाष॑म्‌। इतरेतरयोग्‌- 
न्द्रो atl तथा सब्येकवचनमार्पस्‌ । एवं श्चुता शचुरित्यत्रापि। श्चुनेति। ety 
gaan | योगे इत्यध्याहा्य॑म्‌। ततश्च सहरशब्दयोगाभावेऽपि तदर्थस्य गम्यस्वात्‌ तृतीया 
-युञ्यते, अस्मादेव निर्देशात्‌ | तदाह--सकारतवगयोरित्यादिना । अन्न स्थान्यादेशानां यथा- 
BRA भवति | ततश्च सकारस्य शकारः, तवर्गस्प wai: | तथापि त-थ-द-ध-नानां 
'क्रसेण च-छ-ज-झ-न-इति फलितम। द-थ-द-घ-नेत्यादिक्रमस्याप्यनादिछोकसिद्धत्वात्‌ । 
-इखुना योगे इत्यन्न न यथासद्धयमित्युत्तरसूत्रे वक्ष्यते | ततश्च सकारस्य TAT दाकारेण 
चवर्गेण च यथासम्भवं योगे चुत्वं भवति । हरिरशेते इति । हरिस्‌ शेत इति स्थित, 


SS ee ea 
पद की सार्थकता है । अतः 'अग्नि! में शिकार अवसान में होते हुए भी “इंदूदेदद्विवचनं प्रगृह्मम्‌?? 


.के अनुसार द्विवचन में प्रगृह्यसंशक होने के कारण अनुनासिक नहीं हुआ । अर्थ-अग्नि के दो रूप। 
उपसंहार--यहाँ 'अचों? का सन्थि-निरूपण समाप्त होता है । अर्थात्‌ स्वर॒वर्णों के संहिता-- 
.( सान्निध्य )--निमित्तक नियमों का प्रकरण यहाँ पूरा हुआ। ब्यन्जनसन्धि के नियमानुसार “AT 
abe शब्द में “च? के स्थान पर “क्‌? ( कुत्व ) होना चाहिये किन्तु स्वयं पाणिनि ने मो “अल्पाच- 
तरम्‌? ( २-२-३४) ऐसा प्रयोग किया है। इसी प्रकार बातिककार ने 'सिद्धमनचत्वात्‌ तथा 
-भाष्यकार ने 'कथमनचत्वम? प्रयोगों द्वारा कुत्व ( क.) का अभाव सूचित किया है । इन प्रमाणा से 
ae निष्कर्ष निकछता है कि समासादिवृत्ति-वटक अचपदों में पदान्तःकार्य की प्रवृत्ति नहीं होती? | 
-कुत्व आदि करने पर उस शब्द के विषय मे सन्देह हो जाता:कि “अच? है या “अक्‌! । अतः HERE 
«के लिये. कुत्व न करना आवश्यक था। “शेखर? में 'स्वरसन्थिप्रकरणम? उल्लेख हुआ है । 
स्वर-सन्धि समास | 


हल्सस्पिप्रकरण: “ 
उपक्रम--खरसन्धि के पश्चात्‌ व्यञ्जनों की सन्धि के विषय में नियमों का उल्लेख किया जा 
:रहा है। सर्वप्रथम 'इचुत्व? सन्धि का ति किया गया है । 
१११ ) पद- स्तोः, रचुना, इचुः । ॥ 
या कस्त के योग में शकार-चवर्ग होते हैं। इरिशशेते। 
:रामश्रिनोति । सञ्चित्‌ । शार्निजय । Suis 
विवरण--स्थानी हैं-सकार तथा TAT (त, थ्‌, द्‌, षश नः)! आदेश हैं-शकार_ 
तथा चवर्ग । निमित्त ( साहचये ) दै--शकार तथा wat (च, छ्‌, ज्‌, झज)! स्थानी 
तथा आदेश समान-संख्यक होने के कारण “यथासंख्य” परिभाषा के नियम से क्रमशः 


इति भाष्यप्रयोगेण च वृत्तिघटकाचपदे पदान्तकास्य तत्सच्चिवानेनदचुत्वस्य चाभावो 
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१४४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


( ११२ ) शात्‌ ८॥ ४। ४४ ॥ शात्परस्य तवगंस्य इचुत्वं न स्यात्‌ । विइनः । प्रश्‍न: ।' 


झक्रारेण योगात्‌ सकारस्य शकारः। “श्चुना योगे इत्यत्र न यथासङ्कय'सित्यस्य प्रयो- 
जनं दुर्शयितुं सकारस्य चकारयोगेप्युदाहरति--रामश्रिनोतीति । रामस्‌ चिनोतीति स्थिते,. 
चवर्गयोगात्‌ सकारस्य शकारः | श्चुना योगे इत्यत्रापि यथासंख्याश्रयणे तु इह सकारस्य 
शकारयोगाभावात्‌ शकारो न स्यादिति भावः | सञ्चिदिति। सत्‌ चित्‌ इति स्थिते इचुत्व-- 
स्यासिद्धत्वात्‌ जदत्वेन तकारस्य दत्वे, तस्य श्वुत्वेन जकारे, खरि चेति चर्त्वेन तस्य चकारे 
च रूपस्‌ | शाङ्गिन्‌ जयेति स्थिते, चवर्गयोगात्‌ नकारस्य श्चुत्वं जकारः । 

(११२) शात्‌ । न पदान्तादिति पूर्वसून्राद्‌ नेत्यनुवर्तते। स्तोः wart wera 
स्तोरिति, चुरिति चानुवतंते। न तु सक्ारः aera | शादिति दिग्योगे पञ्चमी । परस्ये-- 
त्यध्याहायंम्‌। तदाह-शात्परस्येत्यादिना । विइन इति। Reg गतौ। "यज-याच-यत-- 
चिच्छ-प्रच्छ-रक्षो नड? इति नङ्‌ । 'छवोश्‍शूड? इति छस्य शः। ङित्वान्न गुणः। शकारयो- 
गात्‌ तवर्गीयनकारस्य BAIT जकारे ग्राप्ते निषेधः | Gar इचुना योगे इत्यत्रापि यथा-- 
AMAT तु इह॒ तवर्गीयस्य नस्य चुना योगाभाचेन चुत्वस्याप्रसक्ततया तज्निषेधो 
व्यर्थः स्यात्‌ | एवञ्च अस्मादेव निपेधात्‌ Ea श्चुना योगे इत्यत्र न यथासछुश्याश्रयण-- 
मिति विज्ञायते । प्रश्‍द इति। प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌ । पूर्ववत्‌ नङादि। अत्र 'ग्रहिज्या? इति 
सम्प्रसारणं न। 'प्रश्‍ने चासन्नकाले? इत्यादिनिर्देशात्‌। अत्र वर्गपञ्चमानां नासिकास्था-- 
नाधिक्येऽपि तत्तद्वर्गीयेरस्ति सावण्यसिति तुल्यास्यसूत्रे अवोचाम । 


प्रभावित होते हैं। तदनुसार -१--स्‌ = श्‌, WWF, ३--धू >छ , wena, 


Hat, ६--न्‌ = ञ्‌ में परिवर्तित होते हैं । साहचर्य में रहने बारे वणौ में 'यथा-संख्यः 
नियम नहीं छगता । अर्थात्‌ शकार तथा चवर्ग में से किसी का भी साहचर्य होने से सकार तथा 
तबे के स्थान में शकार तथा चवर्ग आदेश होंगे। उदाहरण--क्रमशः--१- ( हरिः शेते ): 
इरिस्‌+रेते <हरिइशेते ( हरि सोता है )--'स्‌? = 'श? (wa योग में )। २--रामस्‌+ 
चिनोतिं <रामश्चिनोति ( राम इकट्ठा करता है )-“स्‌? = “श्‌? ( “च्‌? के योग में ) । ३--सत्‌ - 
चित्‌ <सच्चित्‌ ( सत्‌ और चित्र स्वरूप )--त? = “च? ( “च्‌? के योग में )। ४ शाङ्गिन्‌ -- 
जय << शाङ्िज्ञय ( हे विष्णु, तुम विजयी हो )--न्‌? = ञ्‌ ( “ज? के योग में ) । 

fate age far में शकार तथा चवग का साहचयो सकार तथा तवर्ग से पूवं अथवा: 
पर कहीं भी रह सकता है। _ 

(११२ ) पद शात | अनुवृत्ति--न, तोः, चुः । विधिसूत्र ( निषेध ) । 

मूलाथे- शकार के अनन्तर विद्यमान तवर्गे को चवग नहीं होता | 


'विवरण-प्रसङ्ग इचुत्व का चल रहा है । सनन में केवळ एक पद है--शात्‌ ae भी निमित्त- ˆ 


वाचक है । पन्नमी विभक्ति में होने से अर्थ होगा--शकार से परे । क्या हो! चवर्ग न हो । किसके 
स्थान में ? तवगं के स्थान मे । तदनुसार इस अर्थ की कल्पना के लिये “न पदान्ताट्टोरनाम्‌?” 
( ८-४-४२ ) से “न, “तोः पि? ( ८-४-४३ ) से “तो? तथा “स्तोः इचुना इचुः? ( ८-४-४० ) से 
“चुः? पदों की अनुवृत्ति की जाती है। इस तरह आशय होगा--शकार के पश्चात्‌ तवर्ग के स्थान 
पर चवर्ग नहीं होता है। उदाहरण--१--विश्‌+नः <विशनः:--श? के पश्चात "न्‌? को पूर्व 
सूत्र से ( १११ ) प्राप्त “न्‌? नहीं हुआ । प्रक्रिया--१/विच्छू--नड (न), <विश--न्त--“च्छ? = 
atom: शडनुनासिके च” ( ६-४-१९ ), <विइन--सु {= र = : )-विश्नः ( गति, कथन )' 
RA: <<प्रश्‍न:। यहाँ भी इचुत्व का निषेध हुआ। प्रक्रिया--/प्रच्छ।-नङ (न), 
<प्रशू+-न-च्छू = Bess यज: (eT) oe 
विशष-थह सत्र “स्तो: इचुना Bye” का अपवाद है | 
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( ११३ ) ष्डुना ष्टुः८।४।४१ ॥ स्तोः ष्टुना योगे ष्टुः स्यात्‌ । रामष्षष्ठः । रामष्टीकते। 
Get । तट्टीका । चक्रिण्ढीकसे । ( ११४ ) न पदान्ताट्टोरनाम्‌ ८) ४। ४२ ॥ 'अनाम्‌' 
इति लुप्तषष्ठीक पदम्‌ | पदान्ताट्टवर्गोत्परस्प्रानामः स्तोः SET स्यात्‌ । षट्‌ सन्त: । षट्‌ ते। 
“पदान्तात्‌ किम्‌ ? ईट्टे । 'टोः' किम्‌ ? सर्पिष्टमम्‌ । 'अनाम्नवतिनगरीणामिति वाच्यम्‌' 


( ११३ ) Sa ष्डः । स्तोरित्यनुवतंते। तदाह--स्तोरिति। अन्नापि स्थान्यादेशानाँ 
यथासङ्कःयस्‌। न तु att इत्यत्र । रामष्पष्ठ इति । रामस्‌ षष्ठ इति स्थिते षकारयोगात! 
सस्य ष्टुत्वेन षः। अत्रापि ष्टुना योग इत्यन्न न यथासङ्कयमित्यस्य प्रयोजनं qf 
सकारस्य टवर्गयोगे5पि उदाहरति--रामष्टीकत इति । टीक गतो । तट्टौकेति। तस्य टीकेति' 
विग्रहः | तद्‌ रीका इति स्थिते gaa तस्य डत्वे ae | चक्रिण्डैकस इति । ढोक गतो 
चक्रिन्‌ ढौकसे इति स्थिते टवर्गयोगात्‌ नस्य डत्वेन णत्वस्‌। 

(११४) न पदान्तात्‌। अनामिति तोरित्यस्य विशेपणम्‌। ननु भिन्नविभक्तिकसे- 
तत्कथं तद्विशेषणमित्यत आह--अनामिति छप्तषष्ठीकमिति। नामवयचसिच्चस्येत्यर्थः | स्तोः 
ढटुरित्यचुवर्तते । तदाह--पदान्तादित्यादिना । इट्ठ इतिं । डेड स्तुतौ? आत्मनेपदी | इड्‌ ते 
इति स्थिते, खरि चेति डस्य wei, ततः परस्य तकारस्य इत्वम्‌ । तस्य टचगांत्‌ 
परत्वेऽपि पदान्तात्‌ परत्वाभावाद्‌ न डुत्वनिषेधः | सर्षिष्टममिति । सर्पिष तमम्‌ इति स्थिते 
“स्वादिष्वसवंनामस्थाने? इति अन्त्वंतिनीं विभक्तिमाश्रित्य वा पदत्वात्‌ पकारस्य 
पदान्तत्वात्ततः परस्य तकारस्य उत्वनिषेधो न भवति, पदान्ताट्टवयांत्परत्वाभावात्‌। न 
च पकारस्य 'झलाञ्जशोऽन्ते? इति जस्त्वेन डकारे सति तकारस्य टोः परत्वात्‌ इत्वनिषेधः 
स्यादेवेति वाच्यम्‌--'स्वात्तादौ तद्धिते’ इति षत्वस्यासिद्धत्वेन जश्त्वाभावात्‌। इह 
आदेशप्रत्यययोरिति षत्वं तु न भवति, अपदान्तस्य मूधेन्यः' इत्यधिकारात्‌। अनाम्नवति। 


११३ ) पद्‌-ष्डना, ष्डः | अनुदृत्ति- स्तोः । विधिसूत्र। 
Oe के स्थान में पकार-खग के योग में षकार-टवगं होते हैँ। 
सन्दुर्भ--'इचुत्व” के अनन्तर ee? सन्धि का निरूपण । 


बिवरण - -स्थानी का निर्देश सूत्र में नहीं किया गया है । “स्तोः श्चुना श्चुः? सुन्न से "स्तोः? र 


अनुवृत्ति होने से सकार तथा त, थ्‌, द. थ्‌, न्‌ के रूप में स्थानी विदित होते हैं । इनके 
क क षकार तथा ट्‌, ट्‌, ड्‌, ढ, ण आदेश होते हैं। साहचर्य ष्‌ तथा cat में से किसी 
का भी पूर्व या पर कहीं भी रहे तो Set होता है। उदाहरण-१--रामस्‌+-षष्ठः <रामप+षष्ठ:- 
aay (षः के योग में ) । अथे--राम छठा दै । २--रामस्‌+-टीकते <रामष्टीकते (राम जाता है)-- 
त्त्‌ प्‌ (१३ के योग-में )। RAT <पेष्टा-त्‌ = ट्‌ ( प्‌? के योग में ) । अर्थ--पीसने 


बाला । ४- तत्‌--टीका <तट्टीका--त = दू ( “ट? के योग में )। अर्थ--उसकी टीका । ५--चक्रिन्‌ ` 


चक्रिण्डौकसे-न्‌ = ण्‌ ( “ढः के योग में ) । अर्थ--हे कृष्ण ! तुम जाते हो। 
pr में साइचये का प्रकार पूर्व तथा पर दोनों रूपों में विदयमान है। 
(११४) पद- न, पदान्तात्‌, टोः, अनाम्‌ । अनुबृत्ति- स्तोः, ष्डः | विधिसूत ( निषेध )। 


ˆ पदान्त टवं के अनन्तर ATLA सकार तथा टवग को प्डत्व नहीं होता | वा०. 
पदान्त खग से परे नाम्‌, नवति, नगरी इनसे भिन्न सकार-तवगे को “ssc? नहीं होता-ऐसा - 


पु विर वात का निषेध किया जा रहा दै। सन्नस्थ 'अनाम पद्‌ मैं षष्ठी-विसक्ति का 
माना जाता दै । अर्थात्‌ “नाम्‌? ( षष्टी विभक्ति का बहुवचन ) के विषय में इस निषेध : 


१० वे० सि० 
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 . (वा५० १६ ) । षण्णाम्‌ । षण्णवतिः । Terma: । ( ११५ ) तोः षि ८।४।४३॥ 
सवस्य षकारे परे न ष्टुत्वम्‌ | GTB: । 'झलां.जशोऽन्ते' ( सु ८४ ) । वागीशः । 


पयुदासो वक्तव्यं इत्यर्थः । पण्णामिति। पष्‌ नामिति स्थिते 'स्वादिष्वसवेनासस्थाने” इति 
पदान्तत्वात्‌ षस्य जइत्वेन उकारे त्यये भाषायां नित्यस्‌' इति तस्य णकारः।, अत्र 
टवर्गयोगाद्‌ नकारस्य SHH | .न पदान्तादिति निषेधस्तु न, Supe eos 
पण्णवतिरिति | घडधिका नवतिरिति विग्रहः। अत्रापि नकारस्य न डुत्वनिषेधः, नवति- 
शाब्दस्यापि पर्युदासात्‌ । षण्णगर्य इति । पृथक्‌ पदे न तु कर्मधारयः। “दिकसङ्कयं 
संज्ञायाम' इति नियमात्‌। अन्नापि न पदान्तादिति नगरीशब्दे नकारस्य yea a 
भवति, नगरीशब्दस्यापि पयुदासात्‌ । 

. (११५) तोः षि। ष्टुरिति नेति चानुवतते । तदाह--तवर्गस्येति । सन्पष्ठ इति |, अन्न 


Y 
|| 
दुुत्वप्रतिषेधे नासं एवं पयुँदासो न. भवति, किन्तु नवतिनगरीशब्दावयवनकारस्यापि | 
| 
» 
| 
q 
4 
1 


ee 
दो जा रही दै । अनुवृत्त पदों को समवेत कर सूत्र का आशय दोगा--“पद के अन्त में विद्यमान 
टंवर्ग के पश्चात्‌ रहने वाले “स्‌? तया “टवर्ग? के स्थान पर, क्रमशः “ष्‌? तथा aay? आदेश नहीं : 
होते। इसके साथ ही टवर्ग के पश्चाद्रतीं "नाम? शब्द के “न्‌ को “ण? ( दत्व ) का निषेध नहीं | 
होता? । उदाहरण--१--पष्‌+-सन्तः<पड-|-सन्‍्तः <<षट्‌--सन्तःषट्‌ सन्तः ( छह सज्जन ) | 
पद के अन्त में स्थित 'ट? के पश्चात्‌ “स्‌? को “घ्‌? का. निषेध । २--पषू--ते <पड--ते <<षट्-- i 
ते = षट्‌ ते ( वे छह ) । यहाँ पर भी पदान्त में विद्यमान “ट्‌? के अनन्तर "त्‌? को ‘a? नहीं हुआ | i 
प्रत्युदाहरण--१--खत् में प्रयुक्त पदान्तात्‌’ शब्द के रहने पर पंदान्त भिन्न 'टवग के पश्चात्‌ | 
रहने वाले 'सकार' और “तवग? के स्थान पर क्रमशः “षकार और 'टवग? होते हैं। अतः | 
९/१ड्‌ञ-ते<ईट्‌न-ते = fe’ में इस निषेध की प्रवृत्ति न होने से ष्डना ष्डः से Get ( त॒ = दू ) | 
नहो गया । निषेध न होने का कारण 'ट्‌' का पद के अन्त में रहना है। २--सन्न मैं 'टोः पद न । 
रखने पर “Sa ष्टुः? सूज्ञ से “ear पद की अनुवृत्ति आती । 'ष्डना?--तृतीया पिभक्ति पष्ठी- | 
विभक्ति में परिवर्तित होकर सत्र का अर्थ होता है कि पदान्त 'प तथा “टवर्ग” के पश्चाद्वर्ती “स्‌? एवं 
“तवर? को ष्डत्व का निषेध होता है । ऐसी स्थिति में ahaa में पदान्त “प्‌? के पश्चात्‌ १ 
विद्यमान “त? को "१ प्राप्त नहीं होगा ( Ber का निषेध )। किन्तु यहाँ eer होना अभीष्ट है । अतः शी 

> संत्र में “टोः पद रखने पर केवळ पदान्त Sa? के पश्चाद्वर्ती “स्‌? तथा “तवर” को sect का निषेध 

उ होता है न कि 'ष? के पश्चाद्वती ee? के स्थान में 'टवर्ग का । अतः सपिष--तमम्‌ = सपिष्टमम्‌-- 

a में “वृ? के पश्चादती टूर को “डना ष्टः? से ष्डुत्व हो गया । = £ 

* (चा० ) वार्तिककार “नाम? के अतिरिक्त "नवति? तथा “नगरौ? शब्दों के भी पदान्त टवगं के 

पश्चात्‌ विद्यमानः न्‌? को “ण होने का विधान करते है। सूत्रकार ने "अनाम? पद द्वारा केवल | 


I St ted होने का विधान किया था । इस तरह वार्तिककार ने तीन शब्दों का समावेश | 
` „ कर निषेध की प्रवृत्ति में अधिक संकोच कर दिया है । तदनुसार १--षष-]-नवतिः <पढ-+- | 
आ षणवतिः ( छियाबने ) । यहाँ पर ( नवति का) “न्‌” = ण । पुनः era ads | 

` जासिकेऽतुनासिको वा” ( ८-४-४५ ) । पक्ष में 'षड णवतिः' भी रूप वनेगा । २--षष्‌ +-नगर्यः ४ 


षण्णग्येः ( छह नगरी ) यहाँ मी पूर्ववत “न! = ण्‌ तथा “ड? = णू । पक्ष a 


) पद-तोः, a । अनुवृत्ति-न, gs विधिसूत्र ( निषेध ) 1 
परे होने पर 'तवगं' के स्थान पर छुत्व नहीं होता । सन्‌ पष्ठः । पद के अन्त , 
जश्‌? वर्ण होते हें । वागीशः । चिद्रपम्‌ । Ne व 

निषेध किया जारा है। अतः “न पदान्तात्‌०” से "न? तथा “ना हु 
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` -चिद्रुपस्‌। ( ११६ ) यरोज्तुनासिकेइतुनासिको वा ८॥ ४। ४५ ॥ यरः पदान्तस्यानु- 


नासिके परे$नुनासिकां वा स्यात्‌ | एतन्मुरारिः--एतद्मुरारिः। स्थानप्रयत्नाभ्यामन्तरतमे 


` स्पर्धे चरितार्थो विधिरयं रेफे न प्रवतंते । चतुमुंख: । 'प्रत्यये भाषायां नित्यम्‌’ ( वा 


५०१७ ) तन्मात्रम्‌ । चिन्मयम्‌ | कथं तहि “मदोदग्राः ककुद्मन्तः' इति ? यवादि- 


नकारस्य पकारयोगात्‌ geal प्राप्त निषिध्यते | अस्मादेच ज्ञापकात्‌ ष्टुना ष्डुरित्यत्र ष्टुना 
योगे इत्यत्र यथासङ्कय नेति विज्ञायते। झळाञ्जशोऽन्ते'इत्यच्सन्धिनिरूपणे प्रसज्ञा- 
दुपन्यस्तम्‌। हल्सन्धिग्रस्ताचे पुनस्तडुपन्यासः । 

( ११६ ) यरोऽनुनासिके । न पदान्ताद्टोरित्यतः पदान्तादित्यजुवतंते.। तच्च Wad 
तया विपरिणम्यते । तदाह--यरः पदान्तस्येति | एतन्सुरारिरिति starts | एतद्‌ सुरां- 
रिरिति स्थिते दस्य अचुनासिको नकारः, दुन्तस्थानसाम्यात्‌ स्एष्टप्रयत्नसास्याच्च | ननु 
चतुसुंख इस्यत्रापि रेफस्य अनुनासिको णकारः स्यात्‌, रेफणकारयोः स्पष्टेषत्स्पृष्टप्रयत्न- 
भेदेऽपि सूर्धस्थानान्तर्या दित्यत आह--स्थाने इति। एतन्सुरारिरित्यादौ स्थानतः प्रयत्न्‌- 
AAA स्पर्शे चरितार्थे ळब्धप्रयोजनोऽयमचुनासिकविधिः स्थानमात्रेण आन्तर्य- 
सादाय रेफे न प्रवृत्तिमहंतीत्य्थः | ait wet तु युवतिजेरठे रमते कथम्‌' इति न्याया- 
दिति भावः । प्रत्यये भापायां नित्यम्‌ । वार्तिकमेतत्‌ | भाषा ढछौकिकप्रयोगः ।, तन्न म्रत्यये 
विद्यमाने अनुनासिके परतः प्रागुक्तोऽनुनासिको नित्यं भवतीत्यर्थः । तन्मात्रमिति । तत्‌ 


age की अनुबृत्ति आती है । तदनुसार सन्न का. अर्थ होगा-षकार परे रहते “तवर के स्थान 
पर 'टवग? नहीं होता। उदाहरण--सन्‌ +-पष्ठ: = सन्‌ षष्ठः ( छडा सञ्जुन ) | यहाँ “थुना टुः” 
से प्राप्त टुत्व का निपेध होने के कारण “तवर्ग (न्‌) के -अनन्तर “प्‌” होने से णः वग नहीं हुआ | 
्रसङ्गवश 'जश?-विधान का RATT कराया जारहा है | यह विधान पहले बतलाया जा चुका दै 
< ८% )। उसके उदारण--१--वाच्‌+-ईशः <९वाक्‌+-ईशः, <वागीशः--क? = “ग्‌?। विग्रह 
वाचाम्‌ ईशः । अर्थ- बृद्दस्पति । २--चित्‌--रूपम्‌, «चिद्रपम्‌ | अर्थ- ज्ञानस्वरूप | 
विशेष--““स्थानेऽन्तरतमः परिभाषा के प्रवृत्त होने से 'झल, वर्ण अपने सदृशतम "जझ्‌?- 
-तुतीयवणौ के रूप में परिवर्तित होते हैं । 
( ५१६ ) पद--यरः, अनुनासिके, अचुनासिकः, वा । अनुवृत्ति--पदान्तात | विश्चिसून्न । 
सूलाथे--पद के अन्तिम “यर्‌? ( “ह? को छोड़कर सभी व्यज्जन ) को विकल्प से अचुन्ञासिक 
( अपने वगे का पञ्चम वर्ण ) होता है यदि उसके बाद कोई अनुनासिक अक्षर (पञ्चम वर्ण) हो तो च 1 
विवरण--इस सूत्र में “न पदान्तात०” से 'पदान्तात? की अर्नुवृत्ति आती है । “पदान्तात्‌? 
पञ्चमी विभक्ति में है । उसे प्रकृत सूत्र के स्थानी को अभिलक्षित करने वाले पद “यरः? के अनुसार 
«पृष्टी? विभक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है । “यर्‌? प्रत्याद्दार के अन्तगेत “हु? को छोड़कर... 
समी व्यक्षनो का समावेश होता है। पाँव व्यक्षन अनुनासिक हैं--छ , ञ्‌, ण्‌, जु, ये. tes 
आदेश हैं । तदनुसार 'ह? के अतिरिक्त अन्य किसी व्यञ्जन वर्ण के अनन्तरे TARA के रहने पर. 
स्थानी का सजातीय पश्चम-वर्ण होता है । तथापि श्‌ , प्‌, स्‌ र्‌ के स्थान पर अनुनासिक उदाहरण 
नहीं मिलते । उदाहरण--एतद्‌ मुरारिः <<एतन्मुरारिः । “द? ( यर्‌ ) के अनन्तर “म्‌? ( अर्‌ 
नासिक ) रहने के कारण “द्‌? = “न्‌? ( सजातीय अनुनासिक ) हुआ, विकल्प होने के कारण ' 
में 'एतदसुरारिः' | अर्थ--यह विष्णु । ie 
(ate) पद अत्यये, भाषायां, नित्यम्‌ । कु विधि ( अपवाद )। seksi प्रयोग ` 
“यर? पत्याहरान्तरंत बणे के अनन्तर अनुनासिक वणे से आरम्भ होने वाळे अत्यय 
नित्य अंतुनासिक होता है । यह विकल्प-विंधि का अपवाद है । 
तन्मात्रम्‌ (उतना ही )। “द्‌? = "न्‌? । यहाँ पर “तद: शब्द ` 
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१४८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुयां 


(ग २५० ) गणे दकारनिपातनात्‌ । ( ११७ ) तोलि ८४1६० ॥ तवगंस्य लकारे परे - 
परसवण: स्यात्‌ | तल्लयः । विद्वाल्लिखति । नकारस्यानुनासिको लकारः । (११८) उदः 


प्रमाणं यस्य तत्तन्मात्रं प्रमाणे द्वयसज्दघ्नञूमात्रचः? इति सात्रचप्रत्ययः। चिन्मयमिति। 
“नित्यं वृद्धशरादिभ्यः? इत्यन्न नित्यमिति योगविसागात्ताद्वप्ये मयट्‌ । कथं तहींति। यदि 
ग्रत्यये परे नित्यसबुनासिकः स्यात्‌ तदा “मदोदग्राः ककुझन्तः इति कालिंदासम्रयोगः 
कथमित्याकेपः | मतुपः प्रत्ययत्वेन तस्मिन्‌ परे दकारस्य अनुनासिकनकारावश्यस्भाचा- 
दिति। परिहरति--यवादीति । यवादिगणे ककुझच्छव्दे दकारस्य निर्देशान्न तस्यानु-- 
नासिकः। यदि तत्र दकारस्य नकार एव इष्टः स्यात्‌, तहिं नकारमेव छाघवान्निर्दि- 
शेदिति भावः। 

( ५१७) तोरिं। अनुस्वारस्य ययीत्यतः परसवर्णं इत्यनुवतंते। तदाह--तवगंस्ये- 
त्यादिना । aga ti . तस्य लय इति विग्रहः। तद्‌ ळय इति स्थिते दस्य परसवर्णः 


“माणे द्वयसज्‌-दघ्नञ्‌-मात्रचः” ( ५-२-३७ ) । इस प्रत्यय का आरम्भिक वणे “म्‌? अनुनासिक है । 
. अतः नित्य अनुनासिक हुआ । इसी प्रकार २--चिद्र-+मयम्‌< चिन्मयम्‌ में भी “द्‌? = न्‌। यहाँ 
पर “चिद्‌? शब्द के अनन्तर 'मयट? प्रत्यय है--“तत्मकृतवचने मयट्‌? ( ५-४-२१ ) | अर्थ है-- 
चेतनस्वरूप । : 
शक्का-समाधान--१--प्रकृत सत्र के अनुसार 'चतुसंंखः? में “र्‌? के स्थान पर अनुनासिक “ण? 

की प्राप्ति होती है, क्योंकि यहाँ यर्‌ ( र? ) के अनन्तर 'म्‌?--अनुनासिक वर्ण विद्यमान है। इन 
दोनों वर्णो का स्थान “मूर्धा? होने के कारण 'ण्‌? होने में कोई वाधा नहीं होनी चाहिये । इस शक्का 
के प्रमाण में “स्थानेन्तरतमः” तथा “उरण्‌ रपरः? दोनों sat को सम्मिलित कर पढ्ने में 
“स्थानेन्तरतम उरण्रपरः ” ` ऐसा स्वरूप हो जाता है । इसमें दो प्रकार से विभक्तियाँ हो सकती हैं 
«स्थानेन्तरतम:--उरण्र॒परः” अर्थात्‌ 'स्थानेन्तरतम? शब्द में प्रथमा-विभक्ति तथा दूसरी तरह 
«्थाचेन्तरतमे?+उरण्रपरः में सप्तमी-विभक्ति। इन दोनों में Rafe के कारण अर्थ भी 
भिन्न हो जाता है। प्रथमान्त पाठ को स्वीकार करने पर 'स्थानियो में सदृशतम? आदेश होने की 
सम्भावना से “चतुर्मुखः में स्थानकृत ( मूर्धा ) साम्य होने से 'र? के स्थान पर "ण्‌? की प्राप्ति 
होती दै । इसका समाधान सप्तमी-विभक्ति-युक्त पाठ के द्वारा होता है । तदनुसार सइशतम स्थानी 
झै ही आदेश की सफलता का औचित्य स्वीकार किया जाता है । इस दृष्टि से स्थान और प्रयत्न 
इन दोनों का Gees अपेक्षित है । ऐसा निकटतम Gear “पण्णाम? इत्यादि उदाहरणा में सूत्र 
को प्रवृत्ति होने में सहायक हुआ है । aa ‘2 का-“मूर्घार स्थान तथा आभ्यन्तर प्रयत्न--स्पृष्ट? 
है वैसा ही अनुनासिक वर्णी में “ण्‌? भी है। अतः सुत्र की चरितार्थता में सद्दशतम उदाहरणों के. 
मिलने से केवल मूर्घास्थान की समानता होने पर “र? के स्थान पर अनुनासिक “ण? नहीं होता। 

` २--वार्तिक के अनुसार अनुनासिक-वर्ण से आरम्भ होने वाळे प्रत्यय परे रहने पर AV को 
'नित्य-अनुनासिक का विधान होता है। तदनुसार कालिदास द्वारा किया गया “ककुद्मन्तः? प्रयोगी 
किस तरह ठीक समझा जाय ? अन्त में यह समाधान दिया जाता है कि “यवादिंगण? में 'ककुद- 
माज? पढ़े जाने से इस शब्द में अनुनासिक का विकल्प से होना प्रामाणिक माना गया है। 

(११७ ) पद--तोः, छि । अनुवृत्ति--परसवणे: । विधिसुन्न । 


मूलाथे--लकार परे रहते तवर्ग के स्थान में परसवर्ण होता है । {तल्लयः । विद्वॉल्लिखति ॥ ` 


नकार के स्थान पर अनुनासिक लकार हुआ। 
 सन्दर्भ-प्रसङ्गवश परसवर्ण का निर्वचन । 
२१. मदोदय़ाः ककुद्मन्तः सरितां कूलमुद्रुजाः | 
 छीळाखेळमनुप्रापुः महोक्षास्तस्य विक्रमम्‌ ॥ To ४-२२। 
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हल्सन्धिप्रकरणस्‌ १४९ 


“स्थास्तम्भोः पुर्वस्य ८। ४। ६१ ॥ उदः परयोः स्थास्तम्मोः पू्॑सवणंः स्यात्‌ । ‘आदेः ` 


'परस्य' ( सू ४४ ) । उत्थानम्‌ । उत्तम्भनम्‌ । अत्राघोषस्य महाप्राणस्य सस्य तादृश एव 
थकारः | तस्य झरो झरि-' ( सू ७१ ) इति पाक्षिको लोपः । लोपामावपक्षे तु थकार- 
स्येव श्रवणम्‌, न तु 'खरि च' (लू १२१) इति चत्वंम्‌, चत्वं प्रति थकारस्यासिद्धत्वात्‌ । 


परनिमित्तभूतलक्रारसवर्णो भवति। स च छकार पुथ, अन्यस्य तत्साचण्यांभावात्‌ | नकारः 
aft विद्वाँहिलिखतीत्यत्र विद्वान्‌ लिखतीति स्थिते नकारस्य स्थानिनः अनुनासिकस्य 
परसवणों लकारो Way आन्तर्यादनुनासिक एव लकारो भवतीत्यर्थः | 

(११८ ) उदः स्थास्तम्मोः । अनुस्वारस्य ययि परसवणेः? इत्यत्र समासनिर्दिष्टमपि 
सचर्णग्रहणसिह निष्कृष्य सम्बध्यते, एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञानात्‌। उद्‌ इति पञ्चमी । 
अतस्तस्मादित्युत्तरस्येति परिभापया उदः परयोरिति लभ्यते । त्दाह--उदः परयोरिति। 
“पूर्वैति । पूर्वेनिमित्तस्य उदो दकारस्य यः सवर्णः स आदेशाः स्यादित्यर्थः । पूवंसवणश्राय- 
मळोऽन्स्यपरिभाषया स्थास्तम्भोरन्तादेशो न भवतीत्याह--आदे: परस्येति । अनया परि- 
-भाषया स्थास्तम्भोराद्यवयवस्य सकारस्यैच भवतीत्यर्थः । उत्थानमिति । छा गतिनिवृत्ती । 
“वे ल्युट्‌ । उत्तम्मनमिति । भि प्रतिष्टम्से” भावे ल्युट्‌। eae रोधने इति इ्लुविधो 
-निर्दिएः सौत्रो चा ana: | स्थास्तस्भोरिति पवर्गीयोपधनिर्देशस्य उभयसाधारणत्वात्‌। 
ननु उद्‌ स्थानमिस्यत्र सकारस्य पूर्वंसवर्णविधौ पूेनिमित्तं दकारः तत्सवणांश्च त थ द घ 
नाः पञ्चैव, दुन्तस्थानसाम्यात्‌ स्पृष्टप्रयत्नसास्यात्व । न तु लुकारः सकारश्च। तयोः स्थान- 


साम्येऽपि चिद्वृतप्रयत्नस्वात्‌। नापि लकारः इँषस्ृष्टत्वात्‌। एतदतिरिक्ताश्च सवे वणाः 


विचरण--इस सूत्र में “अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण: ( ८-४-५८ ) से “परसवर्ण? की अनुदृत्ति 
आती है। स्थानी-तवग = त, थ्‌, द्‌, थ्‌, न्‌ । आदेदा--पर-सवणे । निमित्त--छ! परे 
रहने पर । तदनुसार लकार से पूर्व विद्यमान त, थू , द, थ्‌ , न्‌ के स्थान पर आगे रहने वाळे “छ? 
aul का सजातीय-वर्ण होता है। उदाहण--१--तव्‌+र्यः<तज्ञयः । दू = छ्‌ । अथे--उसका 
fier) २-विद्वान्‌ञलिखति = विद्वां लिखति। यहाँ पर "न्‌? अनुनासिक होने के कारण 
आदेश भो सानुनासिक 'ँ? के रूप में हुआ है । अर्थ विद्वान्‌ लिखता है। 

विशेष- “तवगं” के स्थान पर परसवण लकार ही होता है । तवगे और लकार दोनो दन्त- 
स्थानो हैं। अतः स्थान की समानता के कारण त, थ्‌, द, ध्‌, न्‌ समी वर्ण कार परे रहने पर 


“ल? के रूप में परिवर्तित होते है। 'छ? भी दो प्रकार का है-निरनुनासिक तथा साचुनासिक। _ 


त्तवर्ग में केवल "न्‌? सानुनासिक है । अतः “न्‌? के स्थान पर परसवर्णे सानुनासिक “लूँ? होगा । 
( ११८ ) पद्‌--उदः, स्थास्तम्भोः, पूर्वस्य | अनुवृत्ति--सवणे: । विधिसूत्र। | 
मूकार्थ- उद" के अनन्तर 'स्था? या स्तम्भ? धातु रहने पर उसे पूर्वसवर्ण होता है। “आदे; 
'परस्य” परिभाषा के अनुसार उसके आदि में होता है । उत्थानम्‌। उत्तम्भनम्‌। यहाँ महाप्राण 


और अघोष प्रयत्नवान्‌ सकार के स्थान पर तत्सदृश ( वैसा ही ) थकार हुआ | उसका “झरो झरि? 


सूत्र से वैकल्पिक लोप होता है । लोप के न होने पर थकार का ही श्रवण होता है न कि उसके | 


स्थान x “at च” से विहित चत्वे का विधान । इसका कारण यह दै कि act के प्रति थकार 
aes है । ee 
सन्दर्भ--परसवर्ण के प्रसङ्ग में पूवेसवणे का निरूपण । 
विवरण “उद” उपसर्ग के अनन्तर “स्था? तथा 'स्तम्म' थातु को पूर्वसवणे 
रस्य? को उपस्थिति होने से 'स्था? तथा "स्तम्भ? धातु के आदि 
+स्‌? से पूववणे “द? दै । अतः उसका सवर्णे “4१ माना जायगा 
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१५० ब्याख्याद्वयापेतनसद्धान्तकौ मुद्या 


त तिसन सवस तय द च न; पञ्चापि ` भिन्नस्थानकत्वान्न दकारसवर्णाः। ततश्च पूवनिमित्तभूतदकारसवर्णाः त थ द ध नाः पञ्चापि ` 


सकारस्य MG: | स्थानीभूतसकारेण दन्तस्थानत आन्तर्यस्य पञ्चस्वप्यविसिष्टत्वात्‌। 
आभ्यन्तरम्रयत्नत आन्तर्यस्य च पञ्चस्वप्यभाचात्‌। स्थानीभूतसकारस्य विदृतप्रयत्नत्वादू 
एतेषां च पञ्चानां स्पृष्टप्रयत्नत्वात्‌। अतोऽन्र बाह्यप्रयत्नत एवान्तर्यमादाय पञ्चस्वन्यत- 


संन्यवस्थामाह-अत्राघोषस्य मद्दाप्राणस्य सस्य तादृशा एव थकार इति। अघोपस्येत्यनेन ` 


श्वासवतो चिवारवतश्चेत्युक्तम्रायम्‌ , समनियतत्वात्‌। स्थानीभ्ूतस्तावत्‌ सकारः अघोप- 
श्वासविवारमहाग्राणात्मकयत्नचतुएयचान्‌ | तस्य त-थ-द-४-नेघु ग्रथमतृतीयपञ्चमा न 
अवन्ति, तेषासल्पप्राणस्वात्‌। नापि चतुर्थो भवति, तस्य घोपनादसंवारयत्नकस्वात्‌ | 
द्वितीयस्तु थकारः अधघोषश्वासदिवारमहाम्राणात्मकयत्नचतुष्टयवान्‌ | अतः स एव थकारः 
पूर्वनिमित्तभू तदकारसवर्णः सकारस्य भवतीत्यर्थः | एवं च उद्‌ स्थानमिति स्थिते दका- 
रस्य "खरि च' इति चत्वेन तकारे सकारस्य पूर्वसवर्णन थकारे उत्थ्थानमिस्येकतकारं द्विथ-. 
कारं च रूपं सिद्धम्‌। एवम्‌ उत्थ्तस्भनसित्यत्रापि-वोध्यम्‌। तत्र द्वितकारमेकथकारं चेति 


fate: | तस्येति । सक एरादेशस्य थकारस्येत्यर्थः। एवं च प्रथमथकारस्य लोपपक्षे एक-. 
तकारसेकथकारं च रूपमिति भावः। ननु प्रथमथकारस्य छोपाभावपक्षे एकतकारं च. 


रूपमित्यबुपपन्नस्‌ | प्रथमथकारस्य खरि चत्व सति द्वितकारमेकथकारसित्यापत्तेरित्यत 
आह---छोपाभावेति, असिद्धत्वादिति । खरि चेति सूत्रापेक्षया उदः स्थादित्यस्य परत्वादिति 
भावः | उतवतम्भनसिति त्रितकारपाउस्तु प्रामादिकः, उत्तप्रक्रियाया उभयत्रापि साधा- 
रण्यात्‌। केचित्त. “न सुने? इत्यत्र नेति योगविभागमभ्युपगम्य पूरच॑सवर्णस्य थकारस्य 


चत्व प्रत्यसिद्धत्वाभावाचत्वे उत्‌त्‌तस्भनमिति त्रितकाररूपं कथञ्चित्‌ साधयासासुः। तत्त - 


Year न सम्मतम्‌ मूळे उभयसाधारण्येनैव प्रक्रियानिरूपणात्‌। चस्तुतस्तु “दीघां दा- 
; इत्युत्तरम्‌ अनुस्वारस्य ययि परसंवर्णः, वा पदान्तस्य, तोलि, उदः 
स्थास्तम्भोः Ger, झयो होऽन्यतरस्याम्‌, शच्छोच्टीति पर्सूत्रीपाठोत्तरं झलाअश 


HR, अभ्यासे चचे, खरि च, वाऽवसाने, अणो5प्रगृह्मस्यानुनासिकः, इति पञ्चसूत्रीपाठ 
इति इलो यमामिति सूत्रस्थभाष्यसम्मतः सूत्रक्रमः | एवं च खरि चेति चर्व कतंव्ये' 


उद्‌: स्थास्तम्भोरिति पूवेसवणेस्य थकारस्य असिद्धत्वाभावाच्चत्तरे उत्‌ तथानमिति द्वित- 


RABIN च रूपम्‌, उत्त्तम्भनमिति तु त्रितकारसेव रूपमिति शब्देन्दुशेखरे 


अपञ्भितम्‌। 


शास, अघोष और महाप्राण प्रयत्न है। उदाहरण--१--उद्‌+-स्थानम्‌ <<उ६--थ्‌ थानम्‌ 
(स? = थ), <उदू+-थानम्‌ ( `? का लोप--“झरो झरि सवर्णे” ) <<उत्‌+-थानम्‌ ( द्‌ = त्‌- 
नत्वं ) = उत्थानम्‌। पाक्षिक “थ? का लोप न होने पर उत्थ्थानम्‌। यहाँ पर दो “थु? का श्रवण 
होता दै । पहले “थ? को “यत्वे? की आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योंकि “खरि च? ( ८-४-५५ ) 
की दृष्टि में पूर्वसवर्ण ( ८-४-६१) परवतीँशास्न होने से असिद्ध है। केवल “उद” उपसग के "द? 
को चत्वै होकर “त्‌? होता है । अर्थ--उठना । २--उद्‌+-स्तम्भनम्‌<उदू थतम्भनम्‌ ( 'स-थः ) 


<उद्‌+-तम्भनम्‌ ( “थ? का पाक्षिक लोप ), <उत्‌¬-तम्भनम्‌ (a? = 'त्‌?-चत्वं) = उत्तम्भनम्‌ 


( रोकना ) । 'थ? के पांक्षिक लोप न होने पर उतूथतम्भनम्‌ | 
' , विदेष- भाष्यकार ने सजक्रम में कुछ परिवर्तन किया है। उनके अनुसार सून्नक्रम इस प्रकार 


जश झश्रि । (९ ) अभ्यासे चचं । ( १० ) खरि च। ( ११) वाऽवसाने । (१२) अणोऽ 
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) दीर्घादाचार्याणाम्‌ । ( २) अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः । ( ३ ) वा पदान्तस्य । (४), 
५ ) उद्रः स्थास्तम्भोः पूवेस्य । (३ ) यो होऽन्यतरस्याम्‌ । ( ७ ) शश छोऽटि। (८). 


१. “हलो ante” (८४६४) इति सुत्ोक्तमाष्य-सम्मताष्धाध्यायी-पाठे : 
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: „¦ हल्सन्धिप्रकरणम्‌ . - १५१ 


( ११९ ) झयो होष्न्यतस्थाम्‌ ८। ४। ६२ ॥ झयः परस्य हस्य पूर्वसवर्णो वा स्यात्‌ 1 
घोषवतो नादवतो महाप्राणस्य संवृतकण्ठस्य हस्य ताहशो वगंचतुथं एवादेश: | वाग्‌- 
घरिः--वाग्‌ हरि: । ( १२० ) शश्छोऽटि ८।.४। ६३ ॥ पदान्ताज्झयः परस्य शस्य 


( ११३ ) झयो हः। झय इति पञ्चमी ॥ परस्येत्यध्याहायंम्‌। ह इति पी । sa 
स्थास्तभ्भोरित्यतः पूर्वस्येति अनुस्वारस्य ययीत्यतः wat इति चानुवतंते तदा--झयः 
परस्येत्यादिना । वारघरिरित्युदाहरणम्‌। वाच्छाव्द्श्चकारान्तः, कुत्वं जइत्वम्‌। वाग हरिः 
रिति स्थिते हकारस्य eat गकारः wifi, तत्सवणौः क ख ग घ ङाः 
Gal तेषां हकारेण स्थानिना स्थानत आन्तर्यसविशिष्टम्‌। आभ्यन्तरम्रयत्नसास्यं 
तु पञ्चानामपि हकारेण स्थानिना न विद्यते, स्पृष्टविवृतप्रयत्नभेदात्‌ | अतः बाह्मयत्नतःः 
आन्तर्यमादाय पञ्चस्वन्यतमच्यवस्थासाह--घोषवत इत्यादिना | स्थानीसूतो हकारः घोष- 
नाद्संचारमहाम्राणाख्ययत्नचतुष्टयवान्‌। तस्य क-ख-ग-घ-इेषु प्रथमतृतीयपञ्चमा न ` 
सचन्ति, तेषामस्पप्राणत्वात्‌। द्वितीयः . खकारो न भवति, तस्याघोपश्वासचिवारयत्न- 
कत्वात्‌। चतुर्थस्तु घकारः घोषनादसंवांरमहांम्राणवान्‌। अतः स एव घकारो इकारस्य 
सवतीत्यर्थः | ततश्च वाग्धरिरिति भवति। पूर्वसवर्णाभाचे तु वाग्‌ हरिरिति | 

,( १२० ) reais | झय इति पञ्जम्यन्तमचुवंतंते। श इति षष्ठये कवचनम्‌ | तदाह 


परुह्मस्यानुनासिकः । इस क्रम के अनुसार “उदः स्थास्तम्भोः पूर्वस्य” सूत्र “रि च? के पूर्ववर्ती 


होने पर पूर्वसवर्ण से होने वाळा “थ? असिड न होने के .कांरण “थ? = तः चत्वे होने में कोई बाधा 
नहीं होती । अतः 'उच्थानम्‌? यह रूप भी बनेता है। इसी प्रकार उत्त्तम्भनम्‌ |) ज FR 
~. (-११६ ) पदु--क्षयः, हः, अन्यतरस्याम्‌ | aye; सवर्णः । [1 

` *मुूलोथ-'झय? के अनन्तर विद्यमान “हु? के स्थान परं पूवंसवर्ण विकल्प से. होता है । कण्ठः 
स्थानिक एवं संवार, नाद, घोष, मह्ाप्राण--इन.प्रयत्नो वाळे हु” के स्थान पर उसी के सदश घर 
होता है । वाग्घरिः--वाग्‌ रिः । वि 4202 

_ विवरण सत्र में स्थानी Me । आदेश का निर्देश न होने से “उदः स्थास्तम्मो: पवस्य” 
सूत्र से “पूवस्य? “तथा “अनुस्वारस्य ययिं परसवर्णः? सूत्र से ‘aac पद की अनुवृत्ति लाकर 
उसकी पूर्ति की जाती दै। तदनुसार पूर्वसवर्ण के रूप में आदेश लिए जाता है । स्थानी के 
पहले भी 'झय प्रत्याहारान्तगेत वर्ण ( वर्गों के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थे वर्ण) का होना 
आवश्यक है । पूर्वसवण में “स्थानेऽन्तरमः परिभाषा के अनुसार गुणकृत साम्यं अपेक्षित है । अतः . 
“हु? ( स्थानी ) के प्रयत्नो के अनुसार प्रत्येक वर्ग का ACA अपने अपने वर्ग के प्रथम चार 
वणो के पूरववतीं होने पर “हु” के स्थान पर पूर्वसवर्ण के रूप में होगा । प्रकृत उदाहरण में “ह! का 
स्थान कण्ठ है। तदनुसार क्‌, ख्‌, ग्‌ , घ्‌ चारों वर्णों की प्राप्ति होती है। अतः निकटतम आदेश 
के लिये प्रयत्नों का आश्रय लेना पड़ता है । “ह? के चार बाह्यप्रयत्त दैं--संवार, नाद, घोष तथा 
महाप्राण | ऐसा वर्ण केवल 'घ! है। इस तरह उदाहरण--१--वाग+हरिः = वाउघरिः (झय्‌ 
के पश्चादरतीं Wate?) । वैकल्पिक होने के कारण पक्ष में बाग हरिः ( वाणी का चतुर) 1 अन्य 
उदाहरण इस प्रकार समझे जाये--२--अज्‌+हीनम्‌=अज्झीनम्‌ (ee? ) । ३--मधुखिड्‌ः 
इसतिन्मर्धलड ढसति ( “इ? = ढ ) | ४--तद+हानिः = तद्वानिः (“हुन घ्‌) | 4—fett 
हसति = त्रिष्टुब्‌. भसति ( 'ह? = भ्‌ ) 1 noe 

( १२०) पद्‌--शः, छः, अरि। AACA पदान्तस्य, झयः, ATCT 


भावेन चर्त्वं भवत्येव । Go श० शे०। : - =.: , :. . | २ 
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१५९ ठपाख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


छो वा स्यादटि | दस्य चुत्वेन जकारे कृते । ( १२१) खरि च ८। ४। ५५॥ खरि 
परे झलां चरः स्युः। इति जकारस्य चकार: | तच्छिवः- तचुशिव: । “छत्वममीति वाच्यम्‌' 
( वा ५०२५ ) । तच्छ्लोकेन-तच्दलोकेन । अमि किम्‌ ? वाक्‌ इच्योतति । ( १२२ ) 


झयः परस्य शस्येति | तदू शिव इति स्थिते दकारस्य कुत्वेन जकारे कृते जकारस्य चकार 


इत्यन्वयः। 

( १२१ ) केनेत्यत आह--खरि च। झलाअइ्झशीत्यतो झलामिति, अभ्यासे चर्चेत्यत- 
्ररिति चाचुवतंते। तदाह--खरि पर इत्यादिना । इति जकारस्य चकार इति। स्थानत 
आन्तर्यादिति भावः | ततः छत्वम्‌ । न तु ्रागित्यपि बोध्यस्‌। छत्वस्य चुत्वचर्त्वे प्रत्य- 
सिद्धत्वात्‌ हलो यमामिति सून्रस्थभाष्यसंमतसूत्नक्रसे तु चुत्वेन जकारे कृते शस्य छत्वं 
ततो जकारस्य चत्वंम्‌ । न तु छत्वात्‌ प्राक्‌ चत्व॑म्‌ , चत्वं प्रति छत्वस्यासिद्धत्वात्‌। तच्‌ 
छिव इति । स चासौ शिवश्चेति, तस्य शिव इति वा विग्रहः । चोः कुरिति कुत्वं तु न, 


सूलाथ--पद के अन्त में विद्यमान 'झय्‌? के बाद श? के स्थान पर विकल्प से 'छ! आदेश 
होता है, यदि उस्‌ "श? के बाद “अट्‌? हो तो । “दु? को इचुत्व होकर “ज्‌? हुआ | 

विवरण- सूत्र के अर्थ में अनुवृत्ति द्वारा छाये गए पद उपयोगी हैं aa: “झयो होऽन्य- 
तरस्याम्‌? सूत्र से 'झयः तथा अन्यतरस्याम्‌? एवं “वा पदान्तस्य’ सुन्न से “पदान्तस्य? की 
अनुवृत्ति की जाती है। "पदान्तस्य? षष्ठीविभक्ति पञ्जमी-विभक्ति में परिवर्तित हो 'झयः' का 
विशेषण बन जाती है । इस प्रकार पदान्त में विद्यमान 'झय प्रत्याहारान्तगेत वर्ण ( वर्ग के प्रथम, 
दवितीयं, तृतीय, चतुर्थःवरणं ) के अनन्तर 'श्‌? के स्थान पर “छ' आदेश विकल्प से होता है यदि उस 
“श्‌? के पश्चात्‌ अट्‌? वर्ण ( स्वर वर्ण तथा ह्‌ „ य्‌ , व्‌, र्‌) स्थित रहें तो। अतः WY स्थानी है 
तथा 'छ? आदेश | उदाइरण-तव्‌+-शिवः <तज्‌+शिवः ( “द्‌? = ‘aT ), <तच्‌+- 
शिवः ( ज्‌ = च्‌--चत्वं ), <तचछिवः--“श्‌? = 'छ? । पक्ष में 'छ! के न होने पर 'तच्‌-शिवः? । 
अर्थ--उसका शिव । 

९ १२१ ) पद--खरि, च । अनुवृत्ति--झलां, चर्‌ । विधिसूत्र। 

WS — gay को “खर? परे रहते “चर” होते हैं। इस तरह 'ज्‌? को “च? हुआ । तच्छिवः- 
तच्‌ शिव: । वा० 'अम्‌? परे रहते छत्व होता है ऐसा कहा जाय । तच्‌ इलोकेन--तच्छलोकेन । 
अमि क्यो कहा ? वाक्‌ इच्योतति । 

विवरण सूत्र में स्थानी तथा आदेश के निर्देशक पद नहीं है । केवल निमित्त--( साहचर्य ) 
aah पद "खर्‌? विद्यमान है। अतः स्थानिवाचक पद ‘ae? की अनुवृत्ति “झलां जश झशिर 
(८४:५३ ) सत्र से तथा आदेश-वाचक पद “चर्‌? की अनुवृत्ति “अभ्यासे चच” ( ८-४-५४ ) 
सूत्र से की जा रही है । “चर्‌? पद को वचन-विपरिणाम द्वारा प्रथमा का बहुवचन माना जाता 
है। इस तरह अर्थ होता है--'खर्‌? परे होने पर 'झल” के स्थान पर “चर? आदेश होते हैं । ये 


आदेश स्थान'कृत आन्तर्यं से निम्नलिखित रूप में होते हैं । 

स्थानी सादृश्य आदेश 
“ल. ——> उच्चारण-स्थान — “चर? 

m4, 7,7 कण्ठ क्‌ 

च छु जूझ ताङ च 

द्‌, द 23,4 wi a 
त्‌,थू, द, धू द्न्त त्‌ 

र पू, फ, वभ प्‌ ओष्ठ H प्‌ 
डदाहरण--तज--शिव: = तच्‌ शिवः ( जू = च्‌ ) | 


हो 20 eee | 


क sift a जाती 1 वहन हो, अतः “पद” ग्रहण किया 1 गम्‌--य--ते--पऐेसी “ऐसी स्थिति 
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हल्सन्धिप्रकरणस्‌ १५३ 


-सोऽनुस्वारः ८।२।२३ ॥ मान्तस्य पदस्यानुस्वारः स्याद्धलि | 'अलोष्न्त्यस्य' (सू ४२) । 
हारि बन्दे । पदस्य इति किम्‌ ? गम्यते । ( १२३ ) नश्चापदान्तस्य झ'ल ८।३।३४ ॥ 
नस्य मस्य चापदान्तस्य झल्यनुवार: । यशांसि । आक्रस्यते । -झलि' किम्‌ । मन्यते । 


श्वुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ | छत्वममीति वाच्यम्‌। शइछोऽटीति सूत्रे अटीति विहाय अमीति 
वक्तव्यमित्यर्थः । शश्‍छो5मीति सूत्रं पठनीयमिति यात्रत्‌। तच्‌ इलोकेनेति। स चासौ 
इकोकश्च, तस्य इलोकः इति विग्रहः। लकारस्य अड्बहि भूतत्वात्‌ तत्परकस्य शकारस्य 
सूत्रपाठतः छत्वे अप्राप्ते वार्तिकसिद्‌म्‌। वःक्दच्योततीति। तत्र तु कुत्वं भवत्येव, चकारस्य 
स्वाभाविकतया' श्चुस्वनिष्प्त्वाभावेन असिद्धत्वाभावात्‌। अन्न वकारस्य अम्बहिभू 
“तत्वात्‌ तत्परकशकारस्यात्र छत्वम्‌ । 

( ५२२ ) मोऽनुस्वारः | पदस्येत्यधिकृतम्‌। स इति षष्ठयन्तं पदस्य विशेषणम्‌। तद- 
-न्तविधिः। हरि सर्वेपामित्यतो हलीत्यनुवतंते। तदाहृ--मान्तस्येत्यादिना | अळोऽन्त्यस्येति । 
उपतिष्ठते इति शेषः | ततश्च मान्तस्य पदस्य यः अन्त्यः अर्‌ तस्येत्यर्थः | पदान्तस्य 
-सस्येति फलितम्‌ । हरिं वन्दे इति । हरिम्‌ वन्दे इति स्थिते मस्याचुस्वारः। गम्यत इति। 
ATE गतौ | कर्मणि we | “भावकर्मणोः? इत्यात्मनेपदे TR | अन्न मस्य पदान्तत्वाभावा- 
AGA: । 


( १२३ ) नश्चापदान्तस्य झरि | चकारान्मस्येत्यजुकृप्यते, अनुस्वार इति च। तदाह 


(ate ) पद्‌--ठत्वस्‌, अभि, इति, वाच्यम्‌ । छ-विधि | अर्थ--छत्वविधायक-सूच में “अरि? 
के स्थान पर “अमि? कहा जाय ।. “शइछोऽमि” कहने पर स्वर-वर्णों के साथ अन्तःस्थ ( य्‌, र्‌, ल 
aq) तथा वर्गों के पञ्चम-वरणं (ङ्‌, न्‌, ण्‌ , न, म्‌) परे रहते 'झल? के स्थान में “चर! होने की 
-योजना की गई है। उदाहरण--तव्‌+-इलोकेन <.तज्‌+-इलोकेन ( 'द?-जः-इचुत्त ), <तचू+- 
-इलोकेन ( "ज्‌? = “च्‌--चत्वं ), <तच्छ्लोकेन ( “श? = “छ्‌? aA रहने के कारण.) | छत्व 
-के अमाव में तच्‌ इलोकेन | अ्थ--उतके इलोक से । 

प्रत्युदाहरण--प्रकृत वातिक में “अम्‌? पद के न रखने पर वाक्‌+-इच्योतति में “क! के 
-अनन्तर “श्‌? के स्थान पर "छ? आदेश की प्राप्ति होती है। उसके न होने में 'अमि' पद की 
-सार्थकता है, क्योंकि उस्‌ “श? के अनन्तर विद्यमान 'च?' “अमः प्रत्याहार के अन्तर्गत नहीं आता । 

विशेष--यह वार्तिक “शइछोटि” सन्न का विस्तारक दै । 'अट! के स्थान पर 'अम्‌ का प्रयोग 
ACA पर अधिक वर्णी का समावेश हो जाता ध्य आ 

१२२ ) 4द--मः, अनुस्वारः | अनुवृ त्ति--हलि । विधिसूत्र । 

ees पद से ee परे रहने पर अनुस्वार होता है । हरि वन्दै । अन्त्य वर्ण के 
'स्थान पर हुआ । पदस्य क्यों कहा १ गम्यतें । 

सन्दर्भ--अनेक व्यक्षन-सन्धियों के अनन्तर अधिक उपयोगी अनुस्वार-सन्धि का निवेचन 


` किया जा रहा है। 


विंवरण--'पदस्य? का अधिकार है । अतः तदन्तविधि होती है । “अलोन्त्यस्य? की उपस्थिति 
से पद का अन्तिम- वर्ण 'म? स्थानी दै । उसके स्थान पर होनेवाला अनुस्वार आदेश दै । किन्तु 

उस मकार के अनन्तर किसी व्यक्षन का होना आवश्यक है। उदाहरण--हरिस+-वन्दे 
वन्दे ( म्‌ = -- )। अर्थ विष्णु को प्रणाम । प्रत्युदाहरण--इस सज्ञ मै 'पदः अहण 
सर गम्‌--य--ते ( गम्यते ) में "म्‌? के स्थान पर 'य? ( व्यक्जन ) परे रहने से 


अन्त में न होने के कारण अनुस्वार नहीं होता। es 
Ca) पद्‌--नः, च, अपदान्तस्य, झलि । अचुद्ृत्ति-- 


CC-0.Panini Kanya Maha Vi ala 
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१५४ व्याख्याइयोपेतःसिद्धान्तको मुद्यां 


( १२४ ) अनुस्वारस्य ययि परसवणं: ८। ४। ५८ ॥ स्पष्टम्‌ । अङ्कितः 7 faa: ॥ 
कुण्ठितः । शान्तः । गुम्फितः। 'कु्वेन्ति इत्यत्र णत्वे प्रासे तस्यासिद्धत्वादनुस्वारे परसत्रणे 


नस्येत्यादिना। यशांसीति। यशइशब्दात्‌ जस्‌। जश्शसोः शिः। “नपुंसकस्य झळूचः? इति 
बुस्‌। 'सान्तमहत’ इति दीर्घः | यशान्‌ सि इति स्थिते नकारस्य अनुस्वारः | आक्रस्यते: 
इति। क्रसु पादविक्षेपे । आङपूवःत्‌ कतरि लृट्‌ । आङ उद्गमने’ इति as, स्यतासी 
लखुरोरिति स्यः । स्नुक्रमोरिति नियमाज्ञेट्‌। आक्रम्‌ स्य ते इति स्थिते सस्य अपदान्त- 
त्वात्‌ TANTS चचनम्‌। मन्यत इति। कर्सणि ळट्‌ तङ्‌ यक्‌ । अत्र सस्य झल्परकत्वा- 
भावान्नानेनानुस्वारः | अपदान्तत्वाष् न पूर्वेण | डन 
( १२४ ) अनुस्वारस्य यंयि। स्पष्टमिति । अनुवस्य॑पदान्तरामावादिति भावः । अद्वितः 
इति | 'अन्क पदे लक्षणे च' इति चुरादौ नोपधः | नश्चापदान्तस्येति कृतालुस्वारस्य निर्देश 
इति केचित्‌ । ण्यन्तात्‌ कः, Rel निष्ठायां सेटीति fete: | अनुर्वारस्यानेन पररू- 
वर्ण: | परनिसित्तमत्र ककारः, तत्सवणे: कवर्गः सः अनुस्वारस्य Way नासिकास्थान- 
सास्यात्‌ ङकार एव Wale । अश्वित इति । weg रतिपूजनयोः। नोपधः। तस्मात्‌ क्तः । 
अञ्चेः पूजायामिति इट्‌ । नाञ्चेः पूञायासिति निपेत्रात्‌ अनिदितामिति नलोपो न । अत्नः 
नश्रापदान्तस्येत्यचुस्वारस्य परसवणों ङक्रारः | कुणिठतः इति । छुठि प्रतिघाते इदित्वान्नुस्‌ , 
क्तः, इर । अन्न नश्चेत्यनुस्वारस्य परसदणों णकारः. शान्त.इति । शम उपशमे । क्तः । 
वा दान्तशान्तेत्यादिनिपातनान्नेट्‌ | अनुनासिकस्य छीति दीर्घः | aaa सस्यानुस्वारः | 


सूलाथं--'झळ? परे होने पर अपदान्त “न्‌ और "म्‌? के स्थान पर अनुस्वार होता है । 

यशांसि ।'आन्गस्यतें | झलि क्यों कहा ? मन्यते । न 
विवरण-यह सन्न पदान्तःभिन्न में अनुस्वार-विधान करता है । अपदान्त “न्‌? तथा “म्‌? 
स्थानी हैं । आदेश है अनुस्वार (= )। साहचर्य है “झल? प्रत्याहारस्थ वर्णो का । उनका भी “न्‌? 
तथा “म्‌? के परवतो होना अपेक्षित है । अतः ““मोऽनुस्वारः? से मः? तथा 'अनुस्वार.? की अनुवृत्ति 
की जाती है । उदाइण--१-यसांसि (अधिक यश) । शब्दरचना का प्रकार यशस्‌ Te ( अस), 
<<यश्चन्‌ E+E ( जस्‌ = शि तथा 'नुम?--आगम ), <यञ्ञान्‌+-सि.( उपधादीधे ) = यशांसि-- 
यहाँ पद के अन्त में न होने पर न्‌ = अनुस्वार हुआ, क्योंकि “न के वाद 'स्‌? = "झळ? है । २-- 
AMAT | आ--९/क्रमू+ लूट + <आ-क्रम्‌-+-स्थते = आक्रस्यते । AoA परे होने के कारण 
अप्रदान्त “म्‌? = अनुस्वार ( -- ) अर्थ--आक्रमण करेगा । अत्युदाहरण--सूत्र मे 'झल्‌? अहण न 
करने पर 'मन्यते? में अपदान्त “न्‌ को 'यू? परे रहते ('झल? न होने पर भी ) अनुस्वार होने 
लगेगा । FE न हो । अतः झल ग्रहण किया | मन्यते का अर्थ--मानता है | 
वह सूत्र “मोःनुस्वार:?? का अपवाद है। अतः 'झल? परे रहते पदान्त तथा 
अपदान्त दोनों ही स्थिति में “म्‌? को अनुस्वार होता है। 'झल” के अतिरिक्त अन्य व्यञ्जनो के 
पश्चाद्दती होने पर पदान्त “म्‌ को ही अनुस्वार होगा । तथा 'न्‌? के स्थान पर अनुस्वार 'झल? 
परे रहते अपदान्त रहने की स्थिति में होता है। 7 
७ (१२४) पद--अनुस्वारस्य, ययि, परसवर्ण: । विधिसूत्र । 

` मूळाथे-स्पष्ट है । अङ्कितः । अञ्चितः । कुण्ठितः। शान्तः । शुम्फितः। 'कुर्वन्तिः में “णर की. 

प्राप्ति होने पर उसके असिद्ध होने से “न? के स्थान पर अनुस्वार और परसवर्ण के -असिद्ध होने के 

कारण “न्‌? के स्थान पर 'ण नहीं होता। - न eis 

` सन्द॒भं_अनुस्वार से प्रभावित परसवर्णं का निरूपण किया जा रहा दै । दु 

af Fas विवरण--अनुस्वार के अनन्तर ay? प्रत्याहारान्तगँत वणो के रहने पर seat Raft में 
परिवर्तन हो ज्ञाता दै। वह अनुस्वार अपने TACT बणो.केपजमवणो- परिवर्तितः हो saat है । 
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हल्सन्धिप्रकरणस्‌. : १५५ 


'च कृतेः तस्यासिद्धत्वान्न णत्वम्‌ । ( १२५.) वा पदान्तस्य ८।४। ५९ ॥ पदान्तस्यानु- 
स्वारस्य ययि परे परसवर्णो वा स्यात्‌ । त्वङ्कुरोषि-त्वं करोषि | सय्यॅन्ता--संयन्ता ॥- 
सर्व्वेत्सर:--संवत्सर: | यह लोकम्‌- यं लोकम्‌ | अत्रानुस्वारस्य पक्षेऽनुनासिका AAT: | 
तस्य परसवर्णः नकारः । शुम्फितं इति । गुन्फ अन्थे द्वितीयान्तः | नोपधः। क्तः इट्‌ । 'नोप- 
धात्यफान्ताद्वा? इत्यकित्वपक्षे नलोपो, न। अत्र नश्रेत्यचुस्वारस्य परसवर्णः मकारः । ननु 
STAG, Re, झोऽन्तः, तनादिकृष्भ्य उः, गुणः, रपरत्वम्‌। अत उत्‌ सावंधातुके' । . 
प्रत्ययोकारस्य यणू । न सकुछुरामिति निषेधात्‌ वॉरुपघाया इति दीघों न--कुवेन्तीति 
रूपम्‌ | नकारस्य नश्चापदान्तस्येत्यंनुस्वारं बाधित्वा परत्वात्‌ रपाभ्यासितिं णत्वं स्यात्‌ । 
न च त्रिपाद्यां नश्वापदान्तस्येत्यपेक्षया रपाभ्यामित्यस्य परत्वापपूर्वेत्रा सिद्धसित्यसिद्धत्वात. 
अनुस्वारे सति परसचर्णे च नकारस्येव श्रवणमिति वाच्यस्‌। एवमपि परसवणेविधिना 
राक्षस्य नकारस्य रपाभ्यामिति णत्वम्रासेदुवोरत्वादित्यत आहं-कुवेन्तीत्यादि । रषाभ्या- 
मित्यपेक्षया परसवर्णस्य परतया णत्वे कतेव्ये अनुस्वारंस्थानिकपरसवर्णस्य नक्रारस्या-' 
सिद्धत्वान्न णत्वमिति सावः | 0 ee ws 2: 
(१२१) वा पदान्तस्य । 'अञुस्वारस्य ययि परसवः? इत्यनुवतंते.। तदाह--पदान्तः` 
अतः इसे पर-सवर्ण कहा जाता है । परसवण के रूप में परिवर्तन होने का मुख्य कारण अनुस्वार 
का "नासिका? से उच्चारित होना है । नासिकं से उच्चारण करने की यह सुविधा वर्गो के पञ्जम-र्ण के 
रूप में विद्यमान रहती है । परसवर्ण की बृत्ति अपदान्त “न्‌? "म्‌? के स्थान पर हुए अनुस्वार के: 
स्थान पर होती है। उदाहरण--१--९/अक्‌+क्तं (त), अ न्‌ कनत ( धातु को नुस आगम )7- ` 
<अ न्‌ REET (“त के पूर्व “इट्‌? आगम ), <अं कन इत ( न्‌ = अनुस्वार ) «अङ्कित 
(+3 = =:) ( अर्थ--चिह्मेत ) । यहाँपर अपदान्त “न्‌! के स्थान पर TPH’ परे रहते. 
“स्थानेन्तरतमः? परिभाषा के अनुस्वार कण्ठस्थानो कवर्गं का पञ्चम वणे “ड? हुआ। इसी प्रकार 
२--अन्च्‌+क्त (त), <अ न्‌ चून-इत, <अनञ-चितः <अं चितः = अख्चितः ( पूजित ) । ` 
यहाँ पर अनुस्वार से च परे रहते = न्‌--परसतर्ण। ३--९/कुद+-क्त (त), HT द्‌. 
--इत, <कुंडि--तः = कुण्ठित: । अर्थः-कुण्डित। यहाँ पर अनुस्वार से ६2? परे रहते = “णः पज 
परसवर्ण। ४--- शम्‌--क्त (त), <शाम+त (As), <शां+-त = झाम्तः ( शान्त >" 
यहाँ पर अनुस्वार से GR रहते = TET । ५--१/युम्फन-क्त <TH < | 
युंफ्‌+इ त = शम्फितः ( गूंथा हुआ ) । यहाँ पर अनुस्वार से "फ? परे रहते = “म्‌? परसवणे हुआ । 
शङ्का-समाधान--'कुवंन्ति’ में 'न्‌ के स्थान पर प्राप्त “ण्‌? के निवारण का उपाय बताया 
जारहा दै । अतः कुर्वन्ति? की सिद्धि की जा रही है--/ क+-लट्‌ (झि), <कृ+-अन्ति ( झ =` 
अन्त्‌ ), <क्ृ--उ--अन्ति, <कर्‌ उ--अन्ति ( “गुण ऋ = अर्‌), <कुर्‌ Stat ( अ = 
उ), <<कुवेन्ति ( यण्‌--उ = व्‌ ) । ` पेसी स्थिति में “न्‌? के स्थान पर “रघाभ्याम्‌० (८-४-१) 
सूत्र से op तथा “नश्चापदान्तस्य झरि” ( ८-३४ ) सूत से अनुस्वार की प्राप्ति होने पर «पूकेत्रा- > 
सिद्वम्‌” को उपस्थिति होने के कारण "ण्‌? के असिड होने से अनुस्वार तथा परंसवर्ण करने पर 
gta रूप बनता है । परसवण द्वारा निष्पन्न “न्‌ के स्थान पर पुनः प्राप्त 'ग के होने 
आशंका नहीं करनी चाहिये, क्योकि “अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः” ( ८-४-५८ ) we । विहित 
परसवर्णं “रपास्याम्‌? ( ८-४-१ ) च्ञ की दृष्टि मै असिद होने से “OY को प्रवृत्ति नहीं होती। | 
(१२४) पद- वा, पदान्तस्य | अलुबृत्ति--अलुस्वारस्य, ययि, परसवर्णः | विधिसूज 
सूळाथ--पदान्त में विद्यमान अनुस्वार के-स्थान पर “यय्‌ परे रहते विकल्प से परसवण 
है । त्वङ्करोषि- स्व करोषि । सम्यँन्ता--सँयन्ता । सब्बेत्सरः--संवत्सर:। यरः 
यहाँ परः अनुस्वार के स्थान पर पक्ष में अनुनासिक यू , व्‌, रू होते हुँ। ' 
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२५६ व्याख्याद्टयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


(१२६) सो राजि समः क्वो ८। ३। २५ ॥ किवबन्ते राजतौ परे समो मस्य म एव 
'स्यात्‌ । सञ्जाद्‌ । ( १२७ ) हे मपरे वा ८। ३। २६॥ मपरे हकारे परे मस्य म एव 
lal | “qe हाल चलने” । किम्‌ ह्यलयति--कि हालयति । 'यवलपरे यवला वेति 


स्येत्यादिना । त्वङ्करोपीति | स्वस्‌ करोषीति स्थिते मोऽनुस्वारः। परसवर्णो ङक्रारः | तदभाव- 
पक्षे अनुस्वार एव श्रयते। अत्रेति। सम्‌ यन्तेति सोऽनुस्चारः। तस्य परनिमित्तभूतय- 
BAA: अनुनासिक एव यकारो भवति, आन्तर्यात्‌ | सय्यैन्तेति रूपस्‌ । एवं सं वत्सर 
aft स्थिते अनुस्वारस्य परसवणेः अनुनासिको चकारः सब्बँच्सर इति SI यं लोकः 
"मिति स्थिते, अचुस्वारस्य परसवर्णोऽनुनासिको ware: | यँद्लोकमिति रूपस्‌। परस- 
AMAA तु अनुस्वार पुवेत्यथः | 
(३२६ ) मो राजि। म इति ग्रथमान्तम्‌। 'मोऽनुस्वार’ इत्यतो म इति स्थानषष्टयन्त- 
Agate | सम इत्यवयवषष्टी प्रत्ययग्रहणपरिभाषया कविप्रहणेन क्विप्प्रत्ययान्तळाभः। 
“तदाह-क्विवन्त इत्यादिना। म एवेति। न त्वचुस्वार इत्यर्थः | मस्य मविधानमनुस्वार- 
-निब्वृत्यर्थेसिति भावः । सञ्राडिति। राजु दीसौ । सम्पूर्वात्‌ 'सत्सूद्विषहुहे” त्यादिना क्किप्‌। 
श्चेति पत्वम्‌ | जश्त्वेन डत्वम्‌ । 'चत्वेम्‌ । अन्न सोऽचुस्वारो न भवति। 
( १२७ ) हे मपरे वा । मोऽचुस्वार इत्यतो म इति षष्ठ यन्तमनुवत॑ते | _ 6209 दे मारे वा। सोऽलुस्वार इत्यतो म इति पछ्यन्तमजुवर्तते | मो राजीत्यतः सो राजीत्यतः 


विवरण- यह पूर्व-सूत्र का विस्तार है तथा पदान्तःविपयक अनुस्वार के स्थान पर विकल्प का 
विधान करता है। सम्पूर्ण grat (१२४) की agate होने से इस सूत्र का अर्थ होगा-- 
“यय्‌? परे होने पर पदान्त अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से परसवर्ण होता दै” । सब के अन्त में 
( अवसान ) होने के कारण पदान्त में अनुस्वार की पृथकता का आभास होता है । उच्चारण 
में शीघ्रता करने पर आगे के वर्ण के साथ परसवर्ण होना स्वाभाविक 21 अतः विकल्प 
विधान किया गया है । उदाहरण--१--त्वम्‌--करोपि <त्वं करोषि ( “मू? = अनुस्वार ), 
<त्वङ्‌+-करोषि ( -- = ङ्‌) पक्ष मे--त्वं करोषि। अर्थ तू करता है । २ -सम्‌+-यन्ता, 
Sata, <a यन्ता ( -- = य्‌ )--अनुनासिक यकार । पक्ष में संयन्ता । अर्थ 
“सहनशील | ६-सम्‌+-वत्सरः <संवत्सरः ( म्‌ = = ), <<सब्‌वत्सरः (` = अनुनासिक 
कार ) । पक्ष में संवत्सरः | अर्थ--वर्षे । ४ यम्‌ +-लोकम्‌, <य॑ लोकम्‌ ( स्‌ = -- ), <यलः 
-लोकम्‌ (` = अनुनासिक ऊकार ) । पक्ष मेयं लोकम्‌ । अथः जिस लोक को । 
विशेष आदेशो में स्थानी के गुण विद्यमान रहते हैं। अतः अनुस्वार के स्थान में पर-सवर्ण 
के रूप में होने वाले य्‌ , व्‌ , लू भी अनुनासिक ( य, व्‌, ल ) होते हैं । 
(१२ ६) पद--मः, राजि, समः, क्यों । अनुवृत्ति--मः । विधिसूत्र । 
सूलाथ--विवप्‌ प्रत्ययान्त 'राज? धातु परे रहते “सम्‌? के “म्‌? को SE ही रहता दै । सञ्जाट्‌ । 
विवरण--यहाँ पर “मोऽनुस्वारः? सूत्र से “म? की अनुवृत्ति आती है। सूत्र में 'सम:? पद में 
“वष्ठी-विभक्ति अवयवार्थ का वोध कराती है । तदनुसार किचंपू-प्रत्ययान्त ( तदन्तविधि होने से ) 
“राज परे रहते ( 'राजि!-सप्तमी के कारण ) "सम्‌? उपसगे के अवयव "म्‌? के स्थान पर “म्‌? 
. “(मः ) ही होता है। अर्थात्‌ अनुस्वार नहीं होता | उदाहरण--सम्‌+- राज्‌ +-क्विप्‌ <सम्राज-- 
BST (ज्‌ = “प्र ), <सम्‌+-राड्‌ ( ष्‌ = ड जइत्व ), <सम्‌+राट ( ड्‌ = 2 
चत्वे ) <<सम्नाट--म्‌? = “म्‌? | अतः अनुस्वार नहीं हुआ। अथे--सावेभौम राजा | 
विशेष-यह सूत्र अनुस्वारःविधि का वाधक है । 
. (१२७) पद--हे, मपरे, बा। अनुवृत्ति-मः ( पष्ठी ), मः ( प्रथमा ) विधिसूत्र । 
`, सूळाथ-मः्परक इकार ( हम ) परे रहते “म्‌? के स्थान में विकल्प से “मू? ही होता है। 
हरु चल्ने के अर्थ में हैं। किम्‌ हालयति--कि झळ्यति। ato यकार-परक हकार 
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हल्सन्धिप्रकरणम्‌ १५७ 


-बक्तव्यम्‌' ( वा ४६०२ ) । ( १२८ ) यथासङ्कयसनुदेशः समानाम्‌ १। ३। १०॥. 
a समसम्बन्धी विधियंथासङ्घचं स्यात्‌ । किय्‌ ह्यः--कि a: 1 fea” छलयति-किह॒लयति | 


म इति ग्रथमान्तमनुवतंते | मः परो यस्मादिति चिग्रहः | तदाह--मपरे इत्यादिना । ge 
यतीति -ण्यन्ताइकट | “ज्वलह्ृलह्मणनमामनुपसयांद्वा' इति मित्त्वाण्णी सितां हृस्वः ॥ 
यवळपरे। यवलाः पराः यस्मादिति विग्रहः। यवलपरके हकारे परे मस्य म एव वा. 
स्यादित्यर्थः | 

( १२८ ) यथासङ्गथम्‌ | साम्यमिह सङ्क-यातो विवक्षितम्‌। अनुदेशः विधानम्‌। समा“ 
नामिति यदि कर्मणि पष्ठी तहि स्थान्यादिभिः समसङ्कःयानां यत्र विधानम्‌, यथा एचोऽ- 
यवायाव इत्यादौ, तत्रैव यथासङ्कय्रदत्तिः स्यात्‌ । “समूलाक्कतजीवेषु CATE: 
इत्यत्र न स्यात्‌ , तत्र विधेयस्य णसुळ एकत्वात्‌। अतः समानासिति सम्बन्धसामान्ये 
पष्ठी । एवं च समूलाद्युपपदानां हनादिधातूनां च समसङ्कथानाझुपादानेन एकस्य प्रत्यय- 
स्य विधिरपि समसङ्कयाकसम्बन्धी विधिरेवेति तथापि यथासङ्घयप्रदृत्तिर्निबाधा । 
तदाह--समसम्बन्धी विधिरिति। यथासंख्यामति। सङ्कः्यादाब्देनात्र प्रथमत्वद्वितीयत्वा दिः 
रूपाः सङ्कयाघटितधर्माः विवक्षिताः, तान्‌ अनतिकम्य maga! ततश्च एचोऽयः 


( हय्‌ ), वकारपरक हकार ( हृव ) तथा लकारपरक हकार ( हल ) परे रहते (a, ह, ह-- 
बाद में रहें तो ) “म्‌” के स्थान पर विकल्प से "य? “व्‌? “ल्‌? आदेश होते हैं । 
चिवरण- सूत्र के अर्थ को पूरा करने देतु, “मोऽचुस्वारः? सूत्र से “मः? तथा “मो राजि समः 
क्वौ? सूत्र से भी “मः? की अनुवृत्ति आती है। पहला “मः? “म्‌? शब्द की पष्ठी विभक्ति का रूप 
है। दूसरा “म? “म” शब्द की प्रथमा विभक्ति का रूप है। तदनुसार सूत्र का अर्थ है- “मकार के. 
अनन्तर हूम्‌ रहने पर पूर्व “म्‌? के स्थान में बिकल्प से 'स्‌" ही होता है । पक्ष में अनुस्वार होगा ।- 
उदाहृरण--१--किम्‌+ क्ललयति<<किम्‌ लयति ( म्‌=म्‌ ) {पक्ष में-कि ह्वालयति ( म्‌ = = )।; 
इस प्रकार स्थानी और आदेश एक पक्ष में 'म? के रूप में ही रहते हैं । अर्थ--क्या चलाता है १ 
( वा० ) पद्‌-यवलपरे, यवलाः, वा । अर्थ--म? के वाद यदि हू यू , ह्‌ व्‌, ETE तोः 
“म्‌? के स्थान में विकल्प से य्‌ , व्‌ , ल होते हैं। 
विशेष--यह ca भी अनुस्वार विधि का बाधक है । 
(१२८) पद--यथासंख्यम्‌, अनुदेशः, समानाम्‌ | परिसाषासूत्र । 
सूलार्थ--समान-सम्वन्धी विधान क्रमशः संख्या के अनुसार होते हैं। किय हमः--कि ह्मः p 
fra’ हृल्यति--किं हलयति । किल ह्ादयति--किं हादयति । 
_सन्दर्भ-प्रसज्वश उद्देश्य तथा विधेय के समान-संख्यक होनेपर क्रम-व्यवस्था की जा रही है ।' 
विवरण--यह परिभाषा सूत्र है । अतः स्थानी और आदेश--इन दोनों के समान-संख्यकः 
होने पर यथाक्रम विधान होने में स्वाभाविकता दै । उसी का प्रतिपादन यहाँ किया जा रहा है।* 
सूत्र में “यथासंख्यम्‌? शब्द का अर्थ tage ( संख्याम्‌ अनतिक्रम्य = यथासंख्यस्‌ 
। | अव्ययीभाव समास )। Bre क्रमानुसार रखा जाय! इसके उत्तर में दो पद है समानामए क? 
र तथा 'अनुदेश:” । अर्थात्‌ समान संख्या वाले उद्देश्य और विधेयों ( अनुदेशः ) के रहने पर 
. उद्देश्य के साथ विधेय क्रमशः ( यथासंख्यम्‌.) सम्बद्ध होते हैं । तात्पय यह दै कि जहाँ स्थानी- 
और आदेश की संख्या बराबर हो वहाँ पर आदेश क्रम से होते हैँ। | रे 
* १, संख्याशब्देन क्रमो लक्ष्यते | यथासंख्ये यथाक्रममनुदेशो भवति । काशिका। 
२, समानां समसंख्यानां समं पठितानामुदेशिनाम, अनुदेशिनां च यथाक्रममुद्द शिरि 
संबध्यन्ते । काशिका । rire 


TUL ee See ET SF कक TOT NED Si 


हल: 


wm ~" TE EE Le HES 
ह हच al oa ग = 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२१५८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


fae ह्वादयति--कि ह्लादयति। ( १२९) नपरे नः ८।३।२७॥ नपरे 
(हकारे परे मस्य नः स्याद्ठा । किन्‌ हुनुते-कि हूनुते । ( १३० ) ङ्जोः कुक्टुक्शारि 
८। ३ । २८ ॥ इकारणकारयोः कुक्टुकावागमो वा स्तः शरि । कुक्टुकोरसिद्धत्वाज्जरत्वं 
-त। 'चयो द्वितोयाः शरि पोष्करसादेरिति वाच्यम्‌’ (वा ५०२३ )। पोष्करसा- 
दिराचायं: । प्राङ्ख्ष्ठः-प्राङ्क्षध:-प्राङ्‌ षष्ठः | सुगणठूष्ठः-सुगण्‌ट्षष्ठः-सुगण्षष्ठः | 


वायाव: इत्यादिषु प्रथमस्य स्थानिनः प्रथम आदेशः, द्वितीयस्य द्वितीय इत्येवंक्रमेण 
-स्थान्यादेशतन्निमित्तादीनां समसङ्कःथाकानां क्रमेण अन्वयः प्रतिपत्तव्य इति फलितस्‌। 
.प्रकृते च यपरके हकारे परे सकारस्य सकारः, वपरके .वः, परके छः--इति सिध्यति । 
"किय ह्य इति। यस्य यत्वे रूपम्‌। ह्य इत्यव्ययम्‌ , पूर्वयुरित्यथेः | यत्वाभावे मोऽनु- 
-स्वारः | किव्‌' हलयतीति । भस्य -चत्वम्‌। छल चलने, णिच्‌ fe’ हादयतीति। सस्य 
Bay | ह्लादी सुखे च। णिच्‌। र 

(३२३ ) नपरे नः । हे इति, चेति; म इति चाजुवतंते । नः परो यस्मादिति विग्रहः । 
“तदाह--नपरे हकार इत्यादिना । किन्‌ हूत इति। ese अपनयने। मस्य नत्वे रूपस्‌। 
AGA मोऽनुस्वारः । : Se 

(३३०) ङ्णोः ङुक्डक्‌ शरि । हे मपरे वा’ इत्यतो -वेत्यबुवतेते। छुक च उक्‌ चेति - 
“समाहारद्वन्द्वः । आगमाविति। एतञ्च आद्यन्तौ टकिताविति लभ्यम्‌ | यथासङ्कःयपरिभापया 


इस परिभाषा की उपस्थिति से उपयुक्त वातिक में प्रतिपादित आदेश यथाक्रम होते हैं । अर्थात्‌ 
“हू यू? परे होने पर 'म्‌? के स्थान पर 'य?, 'ह व? परे होने पर “म्‌” के स्थान पर “वू? तथा 
“हू छ? परे होने पर 'म्‌? के स्थान पर "छ? आदेश होते हैं। आदेशों के विकल्प से विधान होने के 
कारण पक्ष में “मोऽनुस्वारः” से "म्‌? के स्थान पर अनुस्वार होता है । क्रमशः उदाहरण--१--किम्‌ 
be, <<किय्‌ ह्यः ( म्‌ = य्‌--अनुनासिक )। पक्ष में अनुस्वार--र्कि ह्यः । अर्थ कर क्या! 
२--किम्‌ +-हल्यति, <<किंवाँ हलयति ( स्‌ = व्‌) । पक्ष में अनुस्वार--किं हलयति । अर्थ- क्या 
ज्वळाता है ? ४--किम्‌+-छ्ादयति; <किल छादयति (म्ल) । पक्ष में अनुस्वार--र्कि छादयति । 
-अर्थ- क्या प्रसन्न करता है? ६ 

( १२६ ) पद--नपरे, न: । अनुवृत्ति-हे, मः ( पष्ठी )। विघिसूत्र । 

मूछा्थ--नपरक दकारे परे रहते “म? के स्थान पर "न? होता है । 

विवरण--यहाँ पर स्थानी “म? है तथा आदेश “न्‌” । साहचये है 'इ न? का। साहचयं 
a स्थानी के अनन्तर रहना है ( न-परे है )। साहचये के दो वर्णों में से “इ? की अनुवृत्ति “हे 
-मपरे?? सूत्र से आती है। तथा स्थानी का ज्ञान “मोऽनुस्वारः? सूत्र से आने वाळे “मः? ( पष्ठी- 
“विभक्ति ) पद से होता है। उदाहरण--किम्‌--हनुते <किन्‌ हूनुते ( WHITE’ परे रहने 
-के कारण ) । पक्ष में म्‌ = अनुस्वार--किं हू ते । अर्थ-क्या छिपाता है ! 

९ १३० ) पदु-छणोः, कुक, डक शरि । अनुवृत्ति--वा | विधिसूज । 

- FoF तथा 'ण? को “शर? परे रहते “कुक्‌? तथा Sy आगम विकल्प से होते हैँ। 
“कुक! तथा Sa के असिद्ध होने से जदत्व नहीं होता । वा० पौष्करसादि आचार्य के मत में “चय्‌? 
- वर्णी के स्थान पर द्वितीय वर्ण होते हैं। प्राङखपडः--प्राङक्षषटः--भाङ्‌ पष्ठ: । सुगण्‌ ठ पष्ठ:-- 

'सुगण ट्‌ पष्ठ:--सुगण्‌ षष्ठः । ः र 
; विवरण-इस सूत्र में “हे मपरे वा? कमा से av की अनुवृत्ति आ रही है । यहाँ 'ड? तथा - 
उद्देश्य एवं “कुक्‌? और ‘ga’ विधेय हैं। दोनों समान-संख्या वाळे होने के कारण “यथासंख्य- 
समानाम्‌? परिभाषा के अनुसार यथाक्रम होते हैं। “कुक्‌? और Sa? में अन्तिम “क! 
उ? को RIT होती है । केवल “क्‌? तथा '? ही 'ड्‌? तथा "ग्‌? के अवयच के रूप में स्थित 
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हल्सन्धिप्रकरणम्‌ १५९ 


(१३१) डः सि धुट्‌ 2३२९ ॥ डात्परस्य सस्य FS वा स्यात्‌ | षट्त्सन्तः-षट्सन्तः । 


ङकारस्य GH, णकारस्य टुक्‌ । उसयन्न ककार इत्‌, उकार उच्चारणार्थः। प्राङ षष्ठः, 
सुगण्‌ पष्ठ इति स्थिते, यथाक्रमं कुकि कि च तयोः पूर्वावयवस्वेन पदान्तत्वात्‌ जर॒त्व- 
साशङ्कयाह-ङुक्डकोरिति | चयो द्वितीयाः । पौप्करसादिशब्दुस्य चयो द्वितीया इत्यर्थे्रसं 
चारयलि--पौष्करसादराचारयं इति। तथा च विकल्पः फलतीति भावः। प्राङ्क षष्ठ इति 
कि रूपस्‌। चयो द्वितीया इति पक्षे ग्राङख षष्ठ इति रूपम्‌। न चात्र खकारस्य खरि 
ति चत्वंम्‌ , खकारारम्भविधिसाम्यात्‌। चयो द्वितीया इति, नादिन्याक्ोश इति 
सूत्रभाप्यपठितमिदस्‌। माङ्‌ षष्ठ इति कुगभावे रूपम्‌ | एवं डुक्यपि सुगण्टषष्ठ इत्यादि । 
(१३१) डः सि धुट्‌। ड इति पञ्चमी ततश्च तस्मादित्युत्तरस्येति परिभाषया सीति 
सप्तमी: पष्ठी सम्पद्यते-डात्परस्य सस्येति। हे मपरे वेत्यतो चेत्यनुवतंते। तदाह-- 
ःडात्परस्येत्यादिना। तस्मिन्निति निर्दिव्टे इति नेह भवति, उभयनिर्देशे पञ्चमीनिर्देशो 
'बलीयान्‌ परत्वादिति न्यायात्‌। धुट्‌ इति चतुर्थधकारनिर्देशः। टकार इत्‌। उकार 
-उच्चारणार्थः | धुर्‌ इति. द्वितीयविधो तत्सासथ्यांचत्व॑ न स्यात्‌, अन्यथा तकारसेव 
'चिदृध्यात्‌ । चतु्थेचिधेस्तु न तत्सामध्य॑स्‌ , अथमविधौ तस्य 'चयो द्वितीयाः इत्यापत्तो 
सन्निवृत््या चरितार्थत्वात्‌ | पट्‌ सन्त इति । षष्‌ इति षकारस्य जइस्वेन डः। षड सन्त इति 
स्थिते चत्वस्यासिद्धत्वात्‌ डात परत्वात्‌ सस्य धुट्‌ आद्यवयवः। तस्य चत्व॑न तफ़ारः | 
चयो द्वितीया इति तु न चत्वंस्यासिद्धत्वात्‌। ततो लक्ष्यभेदात्‌ डस्य चर्त्वन 2: । 


रहते है। कारण यह है कि इनके ‘a की इत्संज्ञा हुई है। ये “आद्यन्तौ टकितौ? परिभाषा के 


अनुसार आगम के रूप में स्थानी के साथ अन्तावथव होकर काये निवाह करते हैं। अतः सत्र का 
अर्थ है--“ङ्‌ तथा ण्‌ के अनन्तर BD, “षर, 'स? वणौ के रहने पर क्रमशः ङ्‌, ण्‌ के अन्त में 
-विकल्प से a? तथा ‘2? वर्ण स्थित रहते है” । उदाहरण--१--प्राङ्‌ षष्ठः <<प्राङ क षष्ठः ( कू- 
कुक्‌? आगम ) <<प्राङ्‌ ख्‌ षष्ठः ( क्‌ = 'ख--द्वितीय वर्ण वातिक के अनुसार ) । "ख्‌? ( द्वितीय 
वर्ण के न होने पर--<प्राडक्षष्ठ: (ATH क्ष )। कुक! आगम के अभाव में प्राङ्‌ षष्ठः । 
>अर्थ--छठा प्राग्देशवासी | २--सुगण--पष्ठ:, <सुगण्‌ ट षष्ठः, ( 'ट?-'ठुक! = आगम ) <सुगण 
कु षष्ठः ( द्‌ = '5? )। द्वितीय वर्ण वैकल्पिक होने के कारण पक्ष मे--सुगण्‌ ट्‌ षष्ठः । ‘SH’ 
भी पक्ष में न होने के कारण--सुगण्‌ षष्ठः | अर्थ--छठा अच्छा गिनने वाला | 

विशेष--आगस मित्रवत्‌ होता है, अतः उसकी स्थिति अवयव के रूप में विद्यमान रहती है। 
इसके विपरीत आदेश Ward होता है । उसके होने पर स्थानी विद्यमान नहों रइता। उसको 
हटाकर आदेश होता है । 

( १३१ ) पद--डः, सि, चुद्‌ । अनुवृत्ति--वा | विधिसूत्र । अ 

मूलार्थ--“ड? के अनन्तर “स्‌? के रहने पर Ge? आगम विकल्प से होता दै । पट्‌ त सन्तः 
चट्‌ सन्तः | र 

> विवरण--शुर्‌? में ८? तथा 'उः की इत्संश होती है । केवळ “थ्‌? रहता है । “द इत्संशक ॥ 

“करे कारण यह घुट? आगम 'स्‌? का आदि-अवयव होगा--“आयन्तो टकिती” । सकार को 
अनन्तर रहना चाहिये । “हे मपरे वा” सूत्र से 'वा? की अनुवृत्ति आने के कारण यह आगम 
से होता है। अर्थात्‌ “ड? 'तथा? “स्‌? के मध्य “भ्‌? विद्यमान रदेगा। उदाहरण 
KMS सन्तः (Saat), <<पड थ्‌ सन्तः ( "बुद? आगम-ध्‌ ) <षद्‌ त 
होने से ड्‌ = 2? तथा थ्‌ = “त्‌? ) । धुट्‌ आगम न होने पर पट्‌ स 
छह सञ्जन। 
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१६० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


.( १३२ ) नश्च ८।३।३० ॥ नकारान्तात्परस्य सस्य धुड्‌ वा स्यात्‌ । सन्त्स:--सन्स: । 
- (१३३) शि तुक्‌ ८। ३। ३१॥ पदान्तस्य नस्य शे परे तुग्वा स्यात्‌ । 'शश्‍छो$टि” 
(सू १२०) इति छत्वविकल्पः । पक्षे 'झरो af’ (सू ७१ ) इति चलोपः। सञ्छम्भुः- 
सञ्च्छम्भुः-सञ्ञच्शम्मुः-सञ्चाम्भुः | 
TA चछा नचशा बद्याविति रूपचतुष्टयम्‌ | 
रूपाणामिह तुक्छत्वच शोपानां विकल्पनात्‌ ॥ 


(१३२ ) नश्च। सि धुट्‌ इति, वेति चालुवतंते | न इति पञ्चमी । तस्मादित्युत्तरस्येति 

परिभाषया सीति षष्टी सम्पद्यते | तदाह--नकारान्तात्‌ परस्येति । सन्त्स इति। ge धस्य 
नत्वम्‌, | 

(१३३) शि sai Game न इति पञ्चम्यन्तमनुब्रत्तमिह षष्ठ थन्तमाश्रीयते 
शब्दाधिकाराश्रयणात्‌। पदस्येत्यधिक्कृतस्‌ अवयवषष्टयन्तमाश्रीयते। हे मपरे वेत्यतो 
AGATA | तदाह--पदान्तस्य नस्येत्यादिना | नान्तस्य पद्स्येत्युचितस्‌। उकारः उच्चार- 
णाथेः | सन्‌ शास्भुरिति स्थिते नकारस्यान्तावयवस्तुक्‌ । ननु तुरग्रहणं व्यर्थम्‌। डः सि 
शुडित्यतः घुडेवानुवत्ये नकारात्‌ परस्य wer विधीयताम्‌। खरि चेति चर्त्वं सन्‌त्‌- 
झस्भुरित्यस्य सिद्धि रित्यत आह--दाइछोऽटीति | छत्वविकल्प इति । शकारस्येति शेषः । धुरो 
frat तु तस्य परादित्वात्पदान्तत्वाभावात्‌ छत्वं न स्यात्‌ , छत्वविधेः पदाधिकारस्थत्वेन 
पढान्ताद्‌ झयः परस्यैव शस्य तत्मबृत्तेभाष्ये सिद्धान्तितस्वात्‌ , अन्यथा विरूपो विरप्‌- 


( १३२.) पद्‌--नः, च । अनुवृत्ति सि, gz, वा । विधिसूत्र । 

मूळाथे--नकारान्त के पश्चाद्वतीं "स्‌? को "धुट्‌? आगम विकल्प से होता है। * 

विवरण--प्रकृत सूत्र के अर्थ को पूरा करने के लिये “डः सि सुद्‌? सूत्र से 'सि एवं "धुर्‌? 
की अनुवृत्ति तथा “हे मपरे वा” सूत्र से “वा? की अनुवृत्ति की जाती है । सून्नस्थ “नः? पद पञ्जमौ 
विभक्ति में हे तथा अनुवृत्त “सि? पद सप्तमी विभक्ति में है । इस प्रकार “पर? तथा “पूवे? दोनों की. 
उपस्थिति होती है । अतः सन्देह होता है कि “धुट्‌? आगम “न्‌? के पूर्वं हो अथवा 'स के पूर्व हो । 
इस सन्देह का निराकरण इस नियम से होता है कि जहाँ पञ्जमी तथा सप्तमी विभक्तियों का निर्देश 
हो वहाँ पञ्चमी विभक्ति को मानकर कार्य होता है ( उभय-निर्देशे पञ्चमीनिर्दंशो बलीयान्‌ ) । 
“सि? पद की सप्तमी विभक्ति षष्ठी मे परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार आशय यहद है कि “ध? 
( धुटू--आगम ) “न्‌ के पश्चाद्वती 'स्‌ का अवयव ( सस्य ) विकल्प से होता है । "धुट्‌? में र? की 
इत्संज्ञा होने से यह ध सकार के आदि में स्थित रहता है। उदाहरण--सन्‌+सः <सन्‌ थ्‌. 
सः ( 'स के पूवं "ध? ), <सन्‌ त सः ( ध्‌ = 'त्‌?-चत्वै )। "धुर? आगम के न होने पर-- 
सन्स: | अथव सज्जन | 

( १३३ ) पद- शि, तुक्‌ । अनुवृत्ति--न:, वा, पदस्य । विधिसूत्र । 

Wo: “न्‌? के अनन्तर “ह? के रहने पर विकल्प से “तुक' ( त्‌ ) आगम होता है 1 

शइछोटि?? (१२०) सूत्र से “श्‌ के स्थान में छकार-आदेश विकल्प से होगा । पक्ष में “झरो झरि” 

(७१) सूत्र से “च का लोप होगा। सन्छम्मु:। सनचछम्मु: | HT: | सन्‌ शम्भुः । “न्‌ छ? 
“न्‌ च्‌ छः, “न्‌ च्‌ ग! तथा “न्‌ श्‌?- वर्णोत्मक चार रूप तुक्‌ , 'छ£विधांन तथा “चः-छोप के 
विकल्प होने होते हैं । 
5 चिवरण--सन्नस्थ पदों का फेवछ यह अर्थ होता है कि “शः परे रहते Gay’ आगम होता है ४ 
‘ga? अगम किसका अवयव दो! ६स आकाङक्षा को निवृत्ति के लिए “नश्च? ( १३२ ) सूत्र सेः 
म्यन्त “नः? की अनुवृत्ति आती है । विभक्ति-विपरिणाम से वह 'नः? पद पष्ठी विभक्ति में माना गया 
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वे०सि० ११ हल्सन्धिप्रकरणस्‌ १६१ 


(१३४ ) sat हस्वादचि ङसुण्नित्यम्‌ ८। ३ । ३२ ॥ हस्वात्परो यो इमू तदन्तं 
यत्पदं तस्मात्परस्याचो नित्यं ङमुडागमः स्यात्‌ । प्रत्यङ्ङात्मा। सुगण्णोशः । सञ्चच्युतः । 


शिलन्नित्यादावपि शस्य छत्वापत्तेः। पक्ष इति । कदाचित्‌ ज्ञरो झरीति तुकस्तकारस्य श्चुत्व- 
सापन्नस्य लोप इत्यर्थः | सन्‌ छम्सुरिति। तकारस्य चत्वमापन्नस्य छोपे सति नकारस्य 
च इचुत्वेन जकारे ST सञ्‌ च्‌ छम्मुरिति । चुत्वमापन्नस्य तकारस्य लोपाभावे नकारस्य 
चच इचुत्वे जकारे रूपम्‌ Get जस्त्वं तु न, Tet तस्यासिद्धत्वाद्‌ | अत एव इ्चुत्वो- 
RA Tet न। TTT शम्भुरिति। शस्य छत्वाभावे तकारनकारयोञ्चुत्वे च रूपम्‌ | 
सन्दाम्भुरिति | तुकः अभाचे नकारस्य चुत्वे रूपम्‌। तदिदं 'रूपचतुष्टयसुक्तक्रमं इलोकेन 
संसुक्लाति--भछाविति। तुक्छस्वचलोपानां विकल्पनात्‌ wet जचछा जचशा नशाचिति 
रूपाणां चतुछ्यमित्यन्वयः। : ६ 
( १३४ ) ङमो हस्वात्‌ । ङम्‌ प्रत्याहारः | ङम इति पञ्चम्यन्तस्‌। तद्विशेषणत्वात्‌ 
पदस्येत्यधिक्कत॑ पञ्चम्यन्ततया विपरिणम्यते । ङम इति च हस्वादिति विशेषणसम्वन्घ- 
मचुभूय पद्विशेषणत्वं भजत्‌ तद्न्तपरस्‌ | ङम इति पञ्चसीबलात्‌ अचीति सप्तमी 
घष्ठयर्थ । तदाइ- हस्वात्परे इत्यादिना | ङमुडागम इति। टकार इत्‌ , उकार उच्चारणार्थः | 
संज्ञायां कृतं रित्त्वमानर्थक्यात्तदङ्गत्वात्‌ संञ्चिभिः सम्बन्ध्यते। ततश्च डट्‌ णुट्‌ नुट्‌ इति 
त्रय आगमाः फलिताः। टित्त्वादच आद्यवयचाः यथासङ्घय' प्रवतंन्ते। हे मपरे वेति 
वाग्नहणाजुबृत्तिशक्लाब्युदासाथथ नित्यप्रहणमू । प्रत्यङ्ङात्मेति । प्रत्यङ्‌ आत्मा इति स्थिते 
“आकारात्‌ आक्‌ SEI स॒गण्णीश इति। गण संख्याने, चुरादिः । ण्यन्ताद्विचि णिलोपः। ` 
न तु क्रप्‌ । “अनुनासिकस्य क्कि' इति दीघंप्रसङ्गात्‌। syle कतंच्ये णिलोपस्तु न स्थानि- 


सूत्र का आशय यह होगा कि “शकार परे रहने पर नकारान्त पद को विकल्प से “तुक! आगम 
होता है । HAT होने के कारण “तुक्‌?--आगम “न्‌? का अन्तावयव होगा | उदाहरण--सन्‌+- 
शम्मुः <<सन्‌ TES: ( “न्‌? के बाद “तुकः = WaT ), <सन्‌ च्‌ शम्सुः, ( “त्‌?=च्‌- 
इचुत्व ), सन्‌ च्‌+शम्मुः (Waa), <सम्‌ च्‌+छम्युः ( WB )<सन छम्युः 
(ae ae “शरो झरि सवर्णे? ७३) । यहाँ TH, छत्व तथा “च्‌ लोप--प्रत्येक कार्य विकल्प से 
होने कें कारण चार रूप बनते हैं। उनकी स्थिति इस प्रकार दै ( १) सम्‌ waa, 
छक्रारादेश तथा “च? लोप होने कारण (२) सञ्‌ च्‌ छम्सुः--च! लोप के न होने पर केवळ 
ga? आगम और 'छ आदेश होने पर। (३) सम्‌ च्‌ Pa एवं छ! आदेश 
के अभाव में केवल "तुक! आगम होने पर। (४ ) सम्‌ शम्मुः--तुक! आगम न होने पर । केवर 
होने पर- “न्‌? = 'म्‌? । अथं-विद्यमान शिव ।` 
( १३४ ) पद--डमः, हस्वादू, अचि, FBT, नित्यम्‌ । अनुवृत्ति--पदस्य । विधिसून्र । 
eq वर्ण के पश्चाद्दती “Stat पद से परे “अच? को नित्य 'ड्सुटः आगम 
सुगणणीशः | सन्चच्युतः । ; 

स eae अन्तर्गत ङ्‌, ण., न्‌ वर्ण आते हैं। 'पदस्य' का अधिकार है । 
“वदस्य? पद पन्चमी विभक्ति में परिवर्तित हो जाता है । उसका विशेषण “म्‌? है और उसमें तदन्तः 
विधि होती है । ‘ahr ( सप्तमी) पद मी परिवर्तित होकर 'परष्ठीर--विभक्ति का स्वरूप ग्रहण 
कर लेता है । आगम-सूचक SH? पद में “ट्‌? की इत्संज्ञा होने से 'डम का आदि-अवयव होता. 
21 उकार भी इत्संशक दै See के (द? का सम्बन्ध संशी वरणो के साथ होने के फलस्वरूप 
आगम “बुट?, “णुट्‌? तथा 'नुटः--इन तीन रूपों में ग्रतिफलित होता है ah । अतः सूच से यह 
एनकळता दै कि हरव से पर पदान्त “ङ? "ण? “न? के पश्चादर्ती स्वरवणे के आदि में 
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१६२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या . 


( १३५ ) सस: सुटि ८। ३॥ ५॥ समो रु: स्यात्सुटि । “अलोन्त्यस्य? ( qo ४२ ) । 
( १३६) अत्रानुनासिकः घुर्वस्य तु वा 2३४२ ॥ अत्र रप्रकरणे रोः पुवंस्यानुनासिको 


चत्‌ „ पूर्वेत्रासिद्धे न स्थानिवदित्युक्त; | सुगण्‌ ईशा इति स्थिते ईकारात्‌ प्राक णुट्‌ । 
सन्नच्चुत <ति । सन्‌ अच्युत इति स्थिते आफारात्‌ प्राक नुट्‌ । न च परमदण्डिनावित्यत्र 
परसंदण्डिन्‌ औं इति स्थिते ग्रत्ययलक्षणेन अन्वर्वतिविअक्त्या पदत्वान्चुट्‌ स्यादिति 
चाच्यम्‌। उत्तरपदत्वे चापदादिविधाचिति प्रत्ययळक्षणग्रतिपेधात्‌। वस्तुतस्तु इदं यत्रो- 
त्तरपंदस्य कार्यित्वं तत्रंव अवर्तते, अन्यथा पद्व्यवांयेऽपीति निषेधो सापङ्कुम्भवापेनेत्यत्र 
न स्यात्‌। अतः,परमदण्डिनौ इत्यत्र डसुड्वारणाय उनि च पदे इत्यतः पदे इत्यजुवत्य 
अजादेः पदस्य .डसुडिति ञ्याख्येयसिति शब्देन्दुशेखरे warez | 


( १३६५ ) समः सुटि wa इति षष्ठयन्तम्‌। 'मतुवसो रु सम्बुद्धौ? इत्यतो रुप्रहण- 


सञुवतंते | तदाह--समो रुः स्यात्‌ TAT । रु इत्युकार इत्‌ | अळोऽन्त्यस्येति । उपतिष्ठते इति 
शेषः | सम्पूवात्‌ करोतेस्तृचि “सस्परिभ्यां करोतौ भूषणे’ इति सुडागमे सम्‌ स्कतेति 
स्थिते ससः सत्वम्‌ | सर्‌ स्कतेति स्थिते । 

(१३६ ) अत्रानुनासिकः | “मतुवसो रु सम्बुद्धो? इतिं रुत्वचिध्यन्तरमिद्‌ं पठितम्‌ । 
अतः अन्नेत्यनेन रुप्रकरणे इत्यर्थो TTA | पूर्वत्वं च रु इत्यपेक्षया जेयम्‌ , प्रकृतत्वात्‌ | 
तदाह--अत्र रुप्रकरणे रोः पूर्वस्थानुनासिको वा स्यादिति। उत्तरसूत्रे अनुनासिकाभावपक्षा- 
जुवादादेव विकल्पे सिद्धे वाग्रहणं स्पष्टाथेम्‌ । परस्य नित्यं रुत्वस्‌ , पूर्व॑स्य तु अचु- 
Hy, “न्‌? क्रमशः संयुक्त हा जाते हैं। उदाइरण--१-प्रत्यङ्‌न-आत्मा . CASS TT 
(‘a के पूवं “ङ? ( ङट्‌ ) आगम ) | अथे--अन्तरात्मा । २-खुगण्‌+-ईञः <<सुगणणीञः ( धू 
के ya "ण? ( णुट्‌) आगम । अर्थ--अच्छा गणितज्ञ ३-सन्‌+-अच्युतः <<सन्नच्युतः ( 'अ? के 
पूर्व "न्‌? ( नुट्‌ ) आगम । ) अर्थ-सत्स्वरूप विष्णु । i 

विशेष--इस सन्न से पूर्व अनेक सूत्रों में विकल्प-विधान होने के कारण उसकी पुनरावृत्ति न 
होने के लिए यहाँ “नित्यम्‌? पद का प्रयोग किया है । . यदि 'नित्यं पद न रखा.जाता तो भी कोई 
हानि नहीं थी । कारण यह है कि “हे मपरे वा? (१२७) सत्र से अनुवृत्ति न आने के कारण “ड्मुट? 
आगम स्वतः नित्य होता | तथापि आचार्य ने “नित्य? ग्रहणकर ड्मुटू-आगम की अनित्यता प्रदर्शित 
की हैं, क्योंकि ‘Tarren: “तिडन्तम? आदि प्रयोगों में 'ङमुट-आगम नहीं दिखाई पड़ता है । 

(१३१) पद--समः, सुटि । अनुवृत्ति र: । विधिसूत्र। ` 

मूला्थ--'सम्‌? के स्थान में सुट? परे रहते 'रु? होता है । वह अन्त्य अल के स्थान में होता 
है ( “अलोऽन्त्यस्य” ) 1 ६ 

विवरण-सन्न में आदेश-सचक पद न होने के कारण “मतुवसो रु सम्बुद्धौ” ( ८-३-१) से 
“र? की.अनुवृत्ति की जाती है। अतः “सम्‌” स्थानी है तथा 'रः आदेश है । निमित्त-स्वरूप “सुट? 
को स्थानी का परवतों होना चाहिये । “अछोऽन्त्यस्य” परिमाषा की उपस्थिति से “रु” ( र्‌ ) आदेश 
“सम्‌? के अन्तावयव “म्‌? के स्थान पर होगा । - 5; 

( १३६ ) पद- अत्र, अनुनासिकः, पूर्वस्य, तु, वा । विधिसूत्र । 

मूलाथ- इस 'रु>-प्रकरण में रु? के पूवेवणे को विकल्प से अनुनासिक होता है । 

'विवरण--यत्राथे स्पष्ट दै । ; 

विशेष--इस सन्दर्भ में विशेष बात यह है कि इस सून्न में निर्दिष्ट “रु प्रकरण से तात्पर्य 
“मतुवसो रु सम्बुद्धौ” ( ८-३-१ ) के असङ्ग में होने वाला “२१ छिया जाता है न कि “ससजुषो रु? - 

(८-२-६६ ) अ प्रसङ्ग में होने वाला “२१ प्रकरण । इसके अन्तर्गत इन सूत्रों का समावेश होता 


= हे--१-मतुवसो रु सम्बुडौ छन्दसि (८-३-२), २--अन्रानुनासिक पूर्वस्य तु वा ( ८-३-२). 
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॥ चा स्यात्‌ । ( १३७ ) अनुनासिकात्परोचनुस्वारः ८। ३॥ ४ ॥ अनुनासिकं विहाय रोः 
पुबस्मात्परोऽनुस्तारागमः स्यात्‌ । 'खरवसानयोविसजंनोयः' ( सू ७६ ) 1 ( १३८) 
दिसजंनीयस्य सः ८३३४ ॥ खरि विसजंनीयस्य सः स्यात्‌ । एतपवादे “वा शरि? 
| (सू १५१ ) इति पाक्षिके विसर्गे प्रासे, “संपुंकानां सो वक्तव्यः’ ( वा ४८९२) | 
| संस्स्कर्ता-संस्स्कर्ता । 'समो वा लोपमेके' इति भाष्यम्‌ । लोपस्यापि रुप्रकरणस्थत्वाद- 
| नासिकविकल्प इति देपस्यस्य सिद्धस्थेच द्योतनार्थस्तुदाव्दोपि स्पष्टाथे एव । इदसेवा- 
भिम्रस्य qe चिदरणवाक्ये तु अहणं त्यष्तसिति ग्रौढमनोरमायाम्‌ उक्तम्‌ । अनेन सूत्रेण 
|. सर्‌ इत्यत्र सकारादकारः अनुनासिकः | सँस्स्कर्ता | 
( १३७ ) अनुनासिकात्‌ । अनुनासिकादिति ल्यब्लोपे पञ्चमी | विहायेति ` गम्यम्‌ 
| 'पूर्वस्येल्थलुबर्तते । पञ्चम्यन्ततया विपरिणम्यते । qe च रुव्वकृतरेफापेक्षया | परत्वं 
| च रोय: पूर्ववर्णस्तदपेक्षया | तदाह--अनुनासिक Peat अचुनासिकाभावपक्षे इत्यर्थः । 
| आगमत्वं परशव्दल्भ्यस्‌ | ततश्च सकारादकारस्य अनुनासिकाभावपक्षे अकारात्‌ परः 
| अनुस्वारागमः | संरस्कृतां | अथ रेफस्य चिसगेविधि. स्मारयति--खरवसानयोरिति । 
| ( १३८ ) विसर्जनीयस्य सः । खरवसानयोरित्यतो सण्डूकप्लुत्या खरीत्यनुव्तते, एकदेशे 
|. स्वरितत्वप्रतिज्ञानात्‌। केचित्त विसर्गश्रवणात्‌ खरीत्यार्थिकम्‌, अवसानस्य तु न सम्बन्धः, ` 
व्यास्यानादित्याहुः, तदाइ-खरीति। विसर्जनीयस्य स इति सिद्धे संपुंकानासिति शुनः 
विधानं व्यर्थमित्यत आह--एतदपवाद इति । पुनर्विधानं वां शरीति पाक्षिकविसर्गबाधः 
नार्थसिति भावः । संपुंकानामिति | सस्‌ पुम्‌ कान्‌ एतेषां विसगंस्य सकारो वक्तव्य इत्यथः । 
अनेन वार्तिकेनात्र विसर्गस्य नित्यमेव सत्वसिति शेषः। सँस्स्कतेति। अनुनासिकपक्षे 
रूपम्‌ | संस्स्कतेति । अनुस्वारपक्षे रूपम्‌। उभयत्रापि द्विसकारत्वसेव । समो वेति । समो 
"सस्य Ge लोपम्‌ एके आचायों इच्छन्तीत्यर्थः | एकदाब्दोऽन्यपर्यायः | “एके सुख्योऽन्य- 
केवलाः इत्यमरः। Slash अनुस्वारानुनासिकाभ्यासेकसकारं रूपद्दयमित्याह-- 


३--आतोऽटि नित्यम्‌ ( ८-३-३), ४--अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः ( ८-३-४), ५--समः सुटि 
( ८-३-५), ` ६-पुमः खब्यम्‌परे ( ८-२-६ ), ७--नहछव्यप्रशान्‌ ( ८-३-७), ८-उमयथक्षा 
( ८-३-८), ९-दीर्षादरि समानपादे ( ८-३-९ ), १०--नृन्पे ( ८-३-१०), ११--स्वतवान्‌ पायौ 
( ८-३-११ ), तथा १२--कानान्नेडिते ( ८-३-१२ ) । 


~ - 


में रहती है । 09 2 ots Se 
विशेप--इस “रु प्रकरण में “र आदेश होने पर “अनुस्वार तथा “अनुनासिक? क्रमशः 


` अकार का लोप होता है, यह बात भाष्य में कही गई हे । So 
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१६४ व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


नुस्वारानुनासिकाभ्यामेकसकार रूपद्वयम्‌ | द्विसकार तुक्तमेव | तत्र “अनचि च' (सू ४६) 
इति सकारस्य द्वित्वपक्षे त्रिसकारमपि रूपद्वयम्‌, अनुस्वारविसगंजिह्वामुलीयोपष्मानीय- 
यमानामकारोपरि शर्षु च पाठस्योपसंख्यातत्वेनानुस्वारास्याप्यच्त्वात्‌ । अनुनात्तिकवतां 
त्रयाणां ‘ax: खयः' ( ato ५०१६ ) इति कहित्वे षट्‌ । अनुस्वारवतामनुस्वारस्यापि 
द्वित्वे द्वादश । एषामष्टादश्यानां तकारस्य द्वित्वे वचनान्तरेण पुनद्वित्वे चेकतं द्वितं त्रित 


लोपस्यापीति । अत्रानुनासिकः पूर्व॑स्य तु वेत्यत्र रोः पूर्वस्वेत्युपकक्षण रप्रकरणविधेयस्य 
छोपस्यापि, अन्यथा VILA SAAS अत्रेत्यस्य चेयर्थ्यात्‌। एवसचुनासिकात्‌ परोऽ- 
gar इत्यन्न रोः पूर्व॑स्मादित्यपि। ततश्च समो सलोपस्यापि स्म्रकरणस्थतया लोपा- 
wala: अकारस्य कदाचिद्नुनासिकः | तदभावपक्षे अकारात्‌ परः अजुस्वारारमः 
इत्येवमनुस्वाराचुनासिकाभ्यासेकसकारं रूपद्वयमित्यर्थः | द्विसकारं ठु उत्तमेवेति । रुत्वपक्षे 
इति शेषः | ननु लोपपक्षे एव अनचि चेति सुद्सकारस्य द्वित्वेन द्विसकाररूपस्य fag: 
स्वात्‌ समः सुंटीति रुत्वविधानं व्यर्थमित्यत आइ--तत्रेति | तत्न द्विसकाररूपयोसंध्ये 
wa सति तत्स्थानिकसकारस्य अनचि चेति द्वित्वपक्षे -त्रिसकारसपि रूपट्टयसित्यर्थः | 
एतदर्थसेव रूत्वविधानमिति भावः। स्कोरिति लोपे तु न, सुत्वस्यासिद्धत्वात्‌। न च 
लोपपक्ष एव सुट्सकारस्य अनचि चेति द्वित्वे प्रथमसकारस्य तेनैव सूत्रेण पुन्रित्वे ज्रिस- 
कारमपि sagt सिद्धमिति समो रुत्वविधिव्यर्थ एवेति वाच्यम्‌। लक्ष्ये लक्षणस्य 
सकृदेव प्रवृत्तिरिति न्यायात्‌। नलु वर्णसमाम्नाये अनुस्वारस्य पाठाभावाद्‌ अनच्त्वात्‌ 
ततः परस्य सकारस्य कथमनुस्वारपक्षे द्वित्वमित्यत आइ--अनुस्वारयिस्गेति । एतञ्च हय- 
वरद्सूत्ने भाष्ये स्थितम्‌ । अकारोपरीति। इकाराद्युपरिपाठे पयःसु इत्यादौ इणः परस्य 
विहितमादेराप्रत्ययोरिति vet स्यादिति भावः। कश्चित्त इणः प इति पत्वं : स्यादिति 
चदन्‌ बभ्नाम, तत्र विसर्गस्यैव षत्वविधेः । एवं च अनुनासिकपक्षे. एकसकारं द्विसकारं 
. च्रिसकारसिति त्रीणि रूपाणि, एवसजुस्वारपक्षेऽपि त्रीणि रूपाणोति स्थितम्‌ । अनुनासिक-- 


TO Seen कम स स्य ee 
अनुनासिक एवम्‌ अनुस्वार के यथाक्रम होने के कारण एक-सकारात्मक दो रूप हैँ। दो सका-- 

प रात्मक तो बतला दिये गए हैं । वहाँ “अनचि च? (४८ ) सुत्र से “स्‌? को द्वित्व होने पर तीन 

_ सकारात्मक भी दो रूप होंगे । अनुस्वार, बिसगं, जिहामूलीय, उपध्मानीय तथा यम-इनका अकार के 

___ ऊपर तथा “शर? में पाठ करने से अनुस्वार भी 'अच्‌? माना जाता है । अनुनासिकयुक्त तीन रूपों 

. केक? को “शर: खयः? से द्वित्व करने पर छह रूप होते हैं । अनुस्वारयुक्त तीन रूपों में भी 

| “क्‌? को द्वित्व करने पर बारह रूप । इन अठारहों में 'त” को द्वित्व करने पर पुनः दूसरे नियम से 

` द्वित्व करने पर एक तकारात्मक, दो तकारात्मक तथा तीन तकारात्मक होने पर ५४ रूप वर्नेगे । 

___ अण? को अनुनासिक होने,पर १०८ रूप निष्पन्न होते दै । 

3 'विवरण--विसगे स्थानी है तथा 'स्‌ आदेश है । “खर? प्रत्याहारस्थ वर्णी का विसर्ग के 

पश्चात्‌ रहना निमित्त है । इस हेतु “खरवसानयोविंसजनीय:? ( ८-२-४५) सूत्र से 'खर' की 

अनुबृत्ति की जाती | pow हे 

- इस “रु? प्रकरण के प्रसङ्ग में ena’ आदि रूपों की सिद्धि के लिए यह उपक्रम किया गया 

है । तदनुसार ( १) सम्‌ कर्ता €सम्‌--स| कर्ता ( “सुट! आगम--“संपरिभ्यां करोतौ भूषणे? ),.. 

<स क म्‌ = र्‌), सर +-स्कता ( “र? के पूर्व अनुनासिक ), <<सँ:+-स्कतां (र्‌: ; )--- 


सुत्न से “श्‌? परक वेस? ( ‘cna का अवयव “स्‌? ) के स्थान 


है! ऐसी अवस्था में विसर्ग के स्थान पर नित्य सकार का 


1 के स्थान पर--खर? परे रहते “स? की प्राप्ति होने पर इसके अपवाद- | 


a 


« रूप वनकर समष्टि HARE रूप बनेंगे--१-सं स्कर्ता, २-सं स्त्कता, ३-संस्स्स्कता, 


कर १८ रूप वनते हैं । इन अठारहों में “अचो रहाभ्यां दवे? ( ८-४ 
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वतामिति | अनुनासिकपक्षे एकद्वित्रिसकाराणां कहित्वे त्रीणि, तदभावे त्रीणीति पडित्यथेः । 
AY ककारस्य अचः परत्वाभावात्‌ कथमनचि चेति हिंत्वसित्यत आह--शरः खय इतीति । 
शरः परस्य खयो हे वा स्त इति वार्तिकार्थः ai च अनुनासिकपक्षे द्विककाराणि त्रीणि 


-रूपाणि एऋककाराणि त्रीणीति पड्‌ रूपाणि स्थितानि। अनुस्वारपक्षे तु द्वादश रूपाणी- 
-त्याइ--अनुस्व/रवतामितिं | अननुस्वारस्यापीत्यपिना ककारसंग्रहः | अनुस्वारपक्षे एकद्विच्रि- 


SINT रूपाणामचुस्वारस्य शज पाठस्योपसंख्यातत्वेन शात्वांदू द्वित्वचिकल्पे सति हथ- 
-नुस्वाराणि ज्ञीणि( ३ )एकाचुस्वाराणि त्रीणि (३) इति षद्‌ (६) । अथ चण्णासप्येषां शरः 
खय इति ककारस्य द्वित्वविकल्पे सति द्विककाराणि पट्‌ (६) एकककाराणि पट्‌ (६) इत्य- 
दुस्वारपक्षे द्वादश (१२) इत्यर्थः | एवं च अचुनासिकपक्षे पट्‌ (६) अचुस्वारपक्षे द्वादश 


(a) इप्स्रष्टादश रूपाणि । एषामिति । उक्तानाम्‌ अष्टादशानां रूपाणां तकारस्य अचो. 


रहाभ्यासिति द्वित्वविकल्पे सति प्रथमस्य तकारस्य यणो सय इति पुनद्वित्वे एकैकस्य 
एकतं द्वितं त्रितमिति सङ्कछनया एकतान्यष्टादश ( १८) हितान्यष्टादश ( १८) त्रिता- 
RSLS OO so Bt ac 


विधान करने के लि वातिक की उपस्थिति होती है। चा० पद--सम्पुंकानां, सः, वक्तव्यः | 
विधि ( स्‌) | अ्थ--'सम! “पुस्‌? तथा “कान्‌? सम्बन्धी विसर्ग के स्थान पर 'स्‌ आदेश होता दै । 
तदनुसार <सॅस्स्कर्ता ( eter) । (२ ) अनुनासिक के अभाव भें अनुस्वार होनेपर संस्स्कता | 
'कुछ वैयाकरणों के अनुसार “सम्‌? के “म्‌ का लोप होने से अनुनासिक तथा अनुस्वार होने पर 
एक सकारात्मक दो रूप (३) सँस्कता तथा (४) संस्कता बनेंगे । इससे पहले दो सकारात्मक 
“रूपों के 'सः को अनचि च” (४८) से दित्व होकर तीन सकारात्मक (५) सँस्स्स्कता तथा 
(६) संस्स्स्कर्ता-दो रूप बनेंगे । इन छह रूपों की समष्टि इस अकार दै--१-सँस्कता,२ |) 
३-सँस्सस्कती । ४-संस्कर्ता, ५-संस्स्कता,, ६-संस्स्स्कर्ता । यहाँ पर अनुनासिक तथा अनुस्वार को 
जवतक 'अच्‌? नहीं माना जायगा तवतक “अनचि च” सूच afer कैसे सम्भव हो सकेता दै? 
इसका उपाय यहद वतळाया जारहा है कि अनुनासिक भी 'अच” का एक विशेष प्रकार है। अतः उसके 
पश्चाइंतों "स? को द्वित्व हो जायगा । रही अनुस्वार के विषय में अज्‌-विधान की शङ्का उसे भी 
“अच? ( स्वर-बर्णं ) मानने में कोई बाधा नहीं 21 कारण यह है कि अनुस्वार, fen, जिह्वामूलीय, 
उपध्मानीय, तथा यम--शनका अकार के ऊपर पाठ माना गया है तथा “शर्‌ प्रत्याहार में भी 
पाठ है । इन छहों में से तीन अनुनासिकथुक्त तथा तीन अनुस्वारयुक्त रूपों के “क्‌ को भी द्वित्व 
करने के लिए दूसरा वार्तिक प्रस्तुत किया जारहा है ; 
(ate) पद--शरः, खयः। अनुवृत्ति- वा, Rear । अथे-“शर्‌” से परे 'खब को पाक्षिक 
द्वित्व होता है। अतः अनुनासिक वाळे उपयुक्त तोन रूपों में “क? को पाक्षिक द्वित्व होने के कारण 
'एकककारात्मक तीन रूप तथा दिककरात्मक तीन रूप मिलकर छह रूप बनेगे--१-सँस्क्कतो, 
२-संस्कर्ता, ३-सँस्स्ककर्ता, ४-सॅस्स्कर्ता, ५-संस्सस्ककर्ता, ६-सॅस्स्स्कर्ता । इसी प्रकार ATA . 
पक्ष में भी “क्‌” को द्वित्व होने से छह रूप बनँगे--१-संस्ककर्ता, २-संस्कतां, ३-संस्स्ककता 
ag EAR, ५-संस्स्स्ककरता, ६-संस्स्स्क्ता | अनुस्वार का पाठ शर? प्रत्याहार में मानने के कारण 
उसे 'यर? भी माना जा सकता दै । अतः अनुस्वार को सी विकल्प से द्वित्व कर अतिरिक्त 


«-संस्स्कर्ता, ६--संस्स्त्कता, ७-सं कतो, ८. सं स्स्ककतां, ९-तं स्स्कक्ता, 
११-संस्स्करता, १२-संस्स्स्कता । इस प्रकार १९ अनुस्वार पक्ष के तथा ६ अः सक्ष में 


होने पर ३६ ( १८4-१८) रूप बनेंगे। पुनः “व को “यणो मयो दे वाच्ये 
अर ५४ ( ३६ञ- १८ ) रूप वन जाते हैं । अतः एक 'त च 
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मिति चतुष्पचाशत्‌ । अणोऽ्नुनाकिकतवेऽषटोत्तरं शतम्‌ । ( १३९ ) ga: खब्यस्परेः 
८३६ ॥ अम्परे खयि पुम्‌शब्दस्य रुः स्यात्‌ । व्युत्पत्तिपक्षे 'अप्रत्ययस्य' ( सू १५५ ) 
' इति षत्वपयुंदासात्‌ क>पयो: प्राप्त, अव्युत्पत्तिपक्षे तु पत्वप्राप्ती, 'संपुङ्खानाँ-' (वा 
४८९२ ) इति सः। फुस्कोकिल:-पुस्कोकिल: । पुंसपुत्रः-पुंस्पूत्रः । 'अम्परे' किम्‌ ? 
पुक्षीरम्‌ । 'खयि' किम्‌ ? पुंदासः । 'ख्यानादेशे न? ( वा १५१९ ) । पुख्यानम्‌ । (१४०) 


न्यष्टादुश इति सङ्कलनया चतुरधिकपश्चाशद्रूपाणि ( ५३ ) सम्पन्नानीत्यर्थ: । अणोष्नु- 
'नाससिकत्व इति । अणो$प्रगरह्मस्यानुनासिक इति तकारादाकारस्थ अनुभालिकस्वविकल्पे 
'सति आचुनासिक्ये चतुष्पञ्चाशत्‌ (२४), तदभावे चतुप्पञ्चाशत्‌ (xe ) इति सङ्ककनया 
अष्टाधिकं शतं ( १०८) रूपाणि सम्पञ्नानीत्यर्थः । 

( १३६ ) पुमः । रुग्रहणमनुवतंते | अम्‌ परो यस्मादिति विग्रहः । तदा-अम्परे खयोति । 
पुमान्‌ कोकिळ इति कमंघारये सुपो धातुम्रातिपदिकयोंरिति लुव्लुकि संयोगान्तस्य लोप 
इति सकारलोपे पुम्‌ कोकिळ इति स्थिते सस्य eau, अनुनासिकानुस्वारविकर्पः, 
विसर्गः, संपुकानामिति सः। ननु चिसर्जनीयस्य स इत्येव सिद्ध संयुकानामित्यत्र पुंम- 
,हणं व्यर्थसित्यत आह--व्युत्पत्तीत्यादि । ><७><पयो: प्राप्त संपुंकानामिति स इत्यन्वयः | 

।विसर्जनीयस्य स इति सत्वापवादं sated चेति विधि arta पुंग्रहणमित्यर्थ: । 
ननु 'इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य’ इति षत्वविधिः कुप्वोरित्यस्थापवादः | staat पत्वचिधि 
ey पुंग्रहणमित्येव वक्तुसुचितमित्यत आह-अप्रत्ययस्येति । पत्वपर्युदासादिति । पूनो 
डुस्सुन्चित्यौणादिकप्रत्ययस्य मकारस्थानिकत्वाद्‌ विसर्गस्येति भावः | ननु उणादयः अब्यु- 
'त्पक्नानि प्रातिपदिकानीति आयनेयीति सू त्रस्थभाष्यरीत्या औणादिकप्रत्ययान्तेपु प्रकृति- 


“वाळे १८--इन ५४ रूपों के अन्तिम “आ? को “अणोऽप्रगृह्मस्यानुनासिकः? ( ८-४-५७) सूत्र से 
वैकल्पिक अनुनासिक होने पर १०८ ( ५४८२ ) रूप बनेंगे । अथ--संस्कार करने वाला । 
| ९ ३३६ ) पद्‌-सुमः, खयि, अम्परे । विधिसूत्र । 
. . मूलार्थ--अम्परक “खय्‌ परे रहते “पुम्‌? शब्द के स्थान पर 'र? होता है। व्युत्पत्ति पक्ष में 
. "अप्नत्ययस्य’ ( १५५ ) के अनुसार षत्व का पयुदास होने के कारण जिह्वामूलीय और उपध्मानीय 
CRA) प्राप्त होते हैं।। अव्युत्पत्तिपक्ष में षत्व प्राप्त होता है । ऐसी स्थिति में “संपुंकानाम्‌” 
' वार्तिक से “स्‌? होगा । पुंस्कोकिलः पुंस्कोकिलः । पुँस्पुत्न:--पुस्पुन्नः । "अम्परे? क्यों कहा ? पुक्षी- 
| रम्‌ । “खयि? क्यों कहा ! पुंदासः । ato ख्याञ्‌ आदेश रहने पर नहीं होता । पुंख्यानम्‌ । 
। विवरण थहाँ पर स्थानी "पुम्‌? शब्द का 'म? है तथा आदेश-'र? (रु) । निमित्त है 
“अम्परे खयि? । खय्‌ = वर्गो के प्रथम तथा द्वितीय वर्ण | अम्‌ = स्वरवर्ण, पञ्चम व्यञ्जन, अन्तःस्थ 
तथा हू । अथात्‌ 'पुम? शब्द के पश्चात 'खय?-वर्णी के रहने पर उसके अन्तिम वर्ण ( “अलोन्त्य- 
= स्य) स? के स्थान पर “र्‌” आदेश होता हे । इसके साथ ही यह भी अपेक्षित है कि “खय्‌? के 
` अनन्तर भी *अम्‌'-प्रत्यादारस्थ वणे हाँ । उदाहण--पुस्‌+-कोकिंलः <<पुर्‌ कोकिलः ( 'म्‌? = र्‌ , 
' यहाँ म? के अनन्तर 'क! wR, उसके पश्चात्‌ “ओ' अन्‌ है), <पुँर-+-कोकिल: ( “र? 
` प्रकरण में होने के कारण अनुनांसक ), <पुँ: कोकिलः ( “र? = : ), << पुंस्कोकिलः ( : = स्‌-- 
अक्कत “वातिकः से )। पक्ष में अनुस्वार दोकर--पुंस्कोकिलः । अर्थ--नर कोयल। इसी तरह 
जुम त पुनः, <<पुर्‌न-पुत्रः, <षुँर्‌+-पुत्रः, <पुँ: पुत्रः, <<पँस्पुत्र: | पक्ष में अनुस्वार 
सपुत्रः । अर्थ--वीर पुत्र। 
'विशेष--प्रातिपदिक ( संज्ञा शब्दों ) शब्दों का अहण दो रूपों में होता है--(२ ) व्युत्पन्न 
' अव्युत्पन्न | १- व्युत्पन्न प्रतिपदिकों में प्रकृति-प्रत्यय की विद्यमानता होती है । २--अव्युत्पत्न 
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नश्छव्यप्रशान्‌ ८३७ ॥ अम्परे छवि नकारान्तस्य पदस्य रु: स्यात्‌, न तु प्रशान्शव्द- 


तिन Sid ba ere a कणकण ळक क = MCI 
ग्रस्ययविसागासावात्‌ कथमिद्दाप्रत्ययस्येति Weta इत्यत आह--्युत्पत्तिपक्ष इति। 
ओणादिकशव्देषु प्रकृतिप्रत्ययविभारव्युत्पादनमस्ति--नास्तीति । पक्षद्वयमादेशग्रत्यययो- 
रिति सूत्रभाष्ये स्थितम्‌। तत्र व्युत्पत्तिपक्षे पुंसूशव्दस्य डुम्सुनप्रत्ययान्ततया तन्न 
सकारस्थानिकविसर्गेस्य अप्रत्ययस्येति पर्युदासेन इदुदुपधस्य चाग्रत्ययस्येति पत्वस्य 
तत्र न प्रसक्तिः | अतः तत्र ङुप्दोरिति विधिं वाधितं संपुकानामिति greater । 
अब्युत्पत्तीति | औणादिकशब्देषु प्रकृतिप्रत्ययविभागाभावपक्षे अप्रत्ययस्येति पर्युदासस्या- 
आप्रसक्तरिदुदुपधस्येति we बाधितुं सुंपुंकानामिति पुंग्रहणमित्यर्थः । इँस्कोकि इत्यः 
नुनासिकपक्षे रूपम्‌ | पुंस्कोकिळ इस्यनुस्वारपक्षे रूपम्‌। ननु “चक्षिङ्‌ व्यक्तायां वाचि 
अस्मात्‌ We, अनादेशः, चक्षिङः ख्याञ्‌ , पुंसः ख्यानं पुंख्यानमित्यत्रापि पुमो सस्य 
सत्वं स्यादित्यत आह--ख्याजादेश .नेति । भाष्ये “चक्षिङः ख्यान्‌! इति पटित्वा Ta 
'सिद्धमित्यसिद्धकाण्डे रपाभ्यामिति णत्वविष्यनन्तरं 'ख्शाजशशस्य यो व? इति पठित- 
सिति वक्ष्यते । एवं च यस्वस्यास्ःद्धदया खकारस्य अम्परकत्वाभावात्‌ “पुमः स्यि’ 
इति रत्वं नेत्यर्थः | पुंख्यानमिति । “मोऽ्चुस्वारः वा पदान्तस्य? इति परसवर्णविक्पः | 
न च 'चर्जने प्रतिषेधः, असनयोश्चे'ति अनादेशे परे प्रतिषेधात्‌ कथमत्र ख्याजादेश इति 
वाच्यम्‌। ख्याजादेशप्रयोजनपरवार्तिके पुंख्यानमित्यादि अयोगात्तदुत्पत्तः । 
(१४०) नइषव्यप्रशान्‌ | न इति पष्ठ थन्तपदुस्येत्यधिङ्कतस्य दिशेषणम्‌। तदन्त- 
SSS eee eee 
प्रातिपदिको में रूढि शब्दों की तरह परम्परा का आश्रय लिया जाता है । इस प्रकार व्युपत्ति- 
पक्ष में 'पुम” शब्द की fants इस तरह दे--1/पा--डुम्सन-प्रत्यय <पा4-उम्‌ स्‌ (ङ्‌, 
उनू--इत्संशक.), <पून-उम्‌स्‌ (“टि = आ का लोप )<पुमस्‌ <पुम ( सः लोप)। यहाँ पर 
“पुस? शब्द के “म्‌? का परिवर्तित विसगं SASL प्रत्यय के अवयव के स्थान पर. होने के कारण 
है। अतः प्रत्ययभिन्न न होने से “इदुदुपधस्य चाऽभ्रत्ययस्य” ( ८-३-४२ ) सूज्ञ से frat के 
स्थान पर “प्‌? की प्राप्ति नही दै । ऐसी स्थिति मै विसगं के स्थान पर “gata च? 
(८-३-३७) से जिह्ामूळीय की प्राप्ति होने पर प्रङ्कत वातिक से उसका बाध हो जाता है । इसी 
प्रकार अव्युत्पत्ति-पक्ष में “पुम्‌? शब्द रूढ होने के कारण “म्‌? के स्थान पर परिवर्तित विसगं प्रत्यय- 
भिन्न होने के कारण विसगे के स्थान पर “स? की प्राप्ति होती है। उसका भी बाधक होकर प्रकृत 
afte विसग के स्थान “स्‌? का विधान करता है। 
अत्युदाहरण--१--सन्न में “खय? के पश्चात्‌ SRY ASTER वर्णों का रहना यदि न 
माना जाय तो 'पुं्षीरम में मी “मर को “र” होने छगेगा। यहाँ “म्‌? के अनन्तर 'क' तो खय है 
ही। “अम्‌? अहण करने पर उस “क! के पश्चात्‌ "प्‌? वर्ण 'अम्‌? के अन्तर्गत न होने से “र्‌? नहीं 
हुआ | अतः स्‌ = ~ । २-श्सी प्रकार सूच में “खय्‌? न रखने पर केबल “अम! परे होने पर भी 
म्‌ र्‌ होने लगेगा । ऐसी स्थिति मै “पुम्‌+-दासः में “म? के अनन्तर Se पश्चात्‌ 'अस-- | 
“आ? रहने पर “र? होने SIT | “खय्‌? अहण करने से वह नहीं होता, क्योंकि “इ? का समावेश _ 
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स्य । विसर्ग: । सत्वम्‌ । थुत्वम्‌ । शार्ङ्गे श्छिन्धि-श्ाङ्गिर्छिन्धि । चक्रिस्त्रायस्व । चक्रि- 
स्त्रायस्व। पदस्य किम्‌ ? हन्ति | 'अम्परे’ किम्‌ ? सन्त्सरः । त्सरः--खड्गमुष्टिः | अप्र- 
शान्‌’ किम्‌ ? प्रशान्तनोति। ( १४१ ) नुन्पे ४1 ३। १०॥ ‘A इत्यस्य रुः स्याद्वा 
~) TPT I णी at ERS 


विधिः । अस्परे इत्यनुवर्तते, ₹ इति च । तदाह--अम्पर इत्यादिना । अग्रशानिति षष्ठयथ 
अथमा | तदाह--न त्विति । et इति । शार्ङ्गिन्‌ छिन्धि, चक्रिन्‌ त्रायस्व इति स्थिते 
नकारस्यानेन रुत्वम्‌ । अनुनासिकानुस्वारविकल्पः | ततो विसर्गः, सत्वं, सस्य श्रुत्वेन 
शकार इत्यर्थः | शाङ्गिं श्छिन्धीति। अनुनासिकपक्षे रूपस्‌। शाङिरिछिन्धीति । अजुस्वारपक्षे 
रूपस्‌ | चक्रि खायस्वेत्यलुनासिकपक्षे | अनुस्वारपक्षे तु चक्रिख्ञायस्वेति। Fe पालने । 
इित्त्वादात्मनेपदी | त्राहीति प्राचीनग्रन्थस्तु प्रामादिकः | त्रायत इति त्राः, चा इवाचरित 
चराति इत्याचारक्रिबन्तात्‌ लोट्‌ परस्मैपदमिति वा कथञ्चित्‌ समाधेयम्‌। प्रशानिति। 
अपूर्वात्‌ शाम्यतेः क्विप्‌। अनुनासिकस्य छ्वीति दीर्घः। मो नो धातोरिति मस्य नः 
तस्यासिद्धत्वान्नलोपो न | 

(१४१ ) नन्पे। नन्‌ इति द्वितीयान्तशव्दस्वरूपपरं पष्ठयन्तम्‌। षष्ठ याः सौत्रो 
लुक्‌ । नलोपाभावो5पि सौत्र एव | सतुवसो रु इत्यतः रु इत्यचुवतते | उभयथर्दिवत्यतो' 
उभयथेत्यनुवतंते । कदाचिद्‌ भवति कदाचिन्न भवतीत्येवसुभयथा रुः प्रत्येतव्य इत्यथः | 


मूळार्थ-“अमः-परक “छव्‌ परे रहते नकारान्त पद के स्थान में “र” ( र्‌ ) होता है, किन्तु 
“प्राच्‌? शब्द के “न्‌? को रुत्व नहीं होता । विसर्ग, स्‌ , तथा शचुत्व हुए AF Ros । ay 
शिछन्थि । चक्रिंज्ञायस्व--चक्रि्जायस्व | “पदस्य क्यों कहा ? हन्ति । अम्परे क्‍यों कहा १ सन्‌- 
त्सरुः। त्सर्‌ = UR की मूँठ । अप्रशान्‌ क्यों कहा ? प्रशान्‌ तनोति । 
चिवरण--पदान्त 'न?--स्थानी तथा 'रु? ( र्‌) आदेश दै । निमित्त दै-“अम्परक छव्‌? | 
“छव्‌? = च्‌, छ, र्‌, ठ्‌, त, थ्‌। “अम्‌? = स्वरवर्ण; अन्तःस्थ, हृ, तथा वर्यौ के पञ्चम वर्ण । 
अनुबृत्ति--“पुमः खय्यपरे? से अम्परे तथा “मतुवसो रु०” से 'रु:? | अधिकार--पदस्य । “नः? 
| (विशेषण ) में तदन्त-विधि । अतः सूत्र का आशय है--''अम्परक "छव? प्रत्याहारान्तगेत वर्णी के 
| पश्चादतीं रहने पर 'प्रशान? शब्द के अतिरिक्त अन्य नकारान्त पदों के स्थान पर “रु” (र्‌) 
; आदेश होता दै ।? “अलोच्न्त्यस्य” परिभाषा की उपस्थिति से अन्त्य “न? के स्थान पर “र? होगा। 
। उढाहरण-१- शाङ्गिन 1 छिन्थि, <शार्किर--छिन्धि ( न्‌ = र्‌ „ क्योंकि उसके अनन्तर “छव्‌? 
“छु? है तथा उसका पथ्चाद्वती वर्ण 'अम्‌!--इकार है ), <anfe cota (अनुनासिक), “८ शाङ्गि 
नछिन्धि (र्‌ =:), <शाज्िस--छिन्धि (: = स्‌ ), <शाङ्गिंशछिन्धि ( श्रुत्व-स = श्‌ ) । 
पक्ष में अनुस्वार--शङ्गिंदिछन्धि । अर्थ- हे कृष्ण ! मव-वन्धनों की काटो । २--इसी प्रकार चक्रिन्‌ 
+e, <<चक्रिर्‌ --त्रायस्व, <चक्रिर--त्रायस्व, चक्रिः+-त्रायस्व, <चक्रिस्रायस्व | 
अनुस्वार होने पर--चर्क्रिस्त्रायस्व । अर्थ हे कृष्ण ! रक्षा करो। ग्रत्युदाहरण--१-इन्ति’ में 
“न्‌? पद के अन्त में न होने के कारण उसे “र्‌” नहीं हुआ । २-“सनृत्सरुः? में “न? का पश्चादवतीं वणे 
“त्‌ः--'छवर होने पर भी उसके अनन्तर रहने वाला 'स? वणे “अम? प्रत्याहारस्थ न होने से 'न्‌?= 
- र्‌ नहीं हुआ | अथ---खज्ञ की अच्छी Fo । ३---अप्रशान्‌? ग्रहण करने से 'प्रशान तनोति? में “न्‌? 
` को प्रशन शब्द से सम्बद्ध होने के कारण ९? नहीं हुआ | 
र १ ) पद- नन, पे । अनुवृत्ति--₹:, उभयथा (<वा ) । विघिसूत्र । 
“नन्‌?--रूप को पढान्त में विकल्प से 'रु( र्‌ ) होता है । 
विवरण-- ४र२--आदेश । द्वितीया विभक्ति होने पर भी 
"पे? = पकार परे रहने पर । सूत्र मे आदेश" 
विक्पार्थक “उभयथा? की अनुवृत्ति “उभय थक”? 


२७: 


ya Maha Vidyale 


Collection 


ts: 


-निमित्तवाचक पद RGA । तदनुसार विसगे के पश्चात्‌ कवग तथा पवगे के रहने पर frat 
'के स्थान पर क्रमशः ( > कप ) जिहामूलीय और उपध्मानीय होते E21 सत्नस्थ “च? पद से 


स्थान पर “स्‌” आदेश की प्राप्ति अवश्य होती है । अतः जिहामूलीयः 
ae न त न र दु > 
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“TH परे । ( १४२ ) कुप्वो? क) पो च ८। ३॥ १७ ॥ कवे पवे च परे विसजं- 
- नीयस्य क्रमाञ्जिह्वामूलीयोपध्मानीयौ स्तः, चाद्विसर्ग: । येन नाप्रापतन्यायेन “विसजंनीयस्य 


a’ ( सू १३८ ) इत्यस्यापवादोऽयम्‌, न तु शर्परे विसजँनीयः' ( सू १५० ) इत्यस्य । ` 
तेन “वासः क्षौमम्‌’ इत्यादौ विसगं एव । Peay eT: पाहि-नुः 


विकरण इति यावत्‌ । तदाहृ--नृनित्यस्येत्यादिना | अळोऽन्त्य स्य | नुन्‌ पाहीति स्थिते 


नस्य रुत्वस्‌ | अचुनासिकानुस्वारविकल्पः | खरवसानयोरिति रेफस्य नित्यविसर्ग ग्रासे । 

( १४२) ङप्वोऽ/कःपौ च । gah इति छेदः । ओसस्सस्य रुत्वे तस्य खर्परत्वात्‌, 
विसर्गः, जिह्वामूलीयस्य शर्पूपसंख्यातत्वेन खर्त्वात्‌। तस्य च विसर्गस्य खपरे वा विसगे- 
रोपो वक्तव्य इति Sta: | अतः सूत्रे ङुप्वोरिति न विसरः श्रूयते | विसर्जनीयस्य स 
इश्यतो विसॐनीयस्येत्यनुवतंते | तदाह--कवर्गे इत्यादिना। क्रमादिति । यथासंख्यसूत्र- 


-छम्यस्‌। चाद्विसगं इति । "शर्परे विसर्जनीयः' इत्यतो विसर्जनीय इत्यलुकृष्यत इत्यर्थः । 


चकारः पक्षे विसर्गसमुच्चयाथे इति यावत्‌। अन्यथा जिह्णासूलीयोपध्मानीयाभ्यां विसर्ग- 


-स्य बाघ एंव स्यादिति भावः । एवं च प्रकृते पकारे परे विसर्गस्य सत्वं बाधित्वा कदा- 


चिडुपध्मानीयः कदाचिद्विसर्गः | तयोः उच्चारणे Az: | इहदादेशयोः कपाचुचारणाथों, 


ag विधेयकोरिप्रविष्टौ। ननु sak जिह्वामूलीयोपध्मानीयविसगेविधिना यथा 


विसर्जनीयस्य सत्वं बाध्यते, तथा शर्परे विसर्जनीय इति केवळविसर्गविधिरपि बाध्येत ।. 
तथा च वासः क्षौममित्यत्रापि कुप्वोरिति कदाचित्‌, जिह्वामूलीयः कदाचिद्विसगंश्च 


- स्याताम्‌ | -स्याताम्‌। इप्यते तु केवळविसर्ग इत्यत आह- यैन नाप्राप्तेति। येन नाभसं था नः तु केवळविसर्ग इत्यत आह--येन नाप्राप्तेति । “येन नाग्रासे यो विधि- 


(८-३-८) से आरही है । “अलो$न्त्य० परिभाषा की उपस्थिति से “नुन्‌? शब्द के अन्तिम वर्ण 
` “न्‌? के स्थान पर पकार परे रहते “र” ( र्‌ ) होगा । 


(१४२) पद--कुप्वोः, > कट पौ, च। अनुबृत्ति--विसर्जनीयस्य | विधिसूत्र। 


~ 


मूलार्थ--विसर्ग के स्थान पर कवग और पवर्ग परे रहते क्रमशः जिह्वामूलीय और उपध्म- 


- नीय होते हैं तथा विसगे मी । यह विधान “येन नाप्राप्त?० न्याय से ५बिसजेनीयस्य सः ( १३८ ) 
.का ही वाधक होता है न कि “शर्प रे विसर्जनीयः” ( १५०) सूत्र का। अतः “वासः क्षौमम? 


इत्यादि उदाइरणों में fet हो होता है । नें,पाहि-नं,>(पाहि--ने पाहिन पाहि-- 


` नन्‌ पाहिः। 


६ ` Raat स्थानी का उल्लेख नहीं है । इस अभाव की पूर्ति “विसर्जनीयस्य सः 
( १३८ ) स्न से 'बिसजेनीयस्य' पद की अनुवृत्ति करने से होती दै । आदेश हैं -क)-पौ। 


विसर्ग की मी स्थिति रहती है। उदाहरण--नुनन पाहि “नर पाहि, (न्‌= र्‌), SS 
पाहि< नेः पाहि et - पाहि ( पकार परे रहते विसर्ग = उपध्मानीय )। पक्ष में विसरग-- 
२-नें ak, अनुनासिक के न होने पर विसग के स्थान पर '२? के पूर्व अनुस्वार तथा Aer 
मूलीयं--३-नृ > पादि । पक्ष मे विसर्ग -४- नं: पाहि । सुत्व के अभाव में ५-नून्‌ पाहि। 
विशेष- (१) यह सूत्र विसर्ग के पश्चात्‌ कू, ख्‌, तथा पू, फू. रहने पर विसर्ग के: 
सकार नहीं होने देता । कारण यह है कि Frat से “खर? प्रत्याहारस्थ वणे परे रहते 


` ` २. इश्च पञ्चेति कृपू 
२. कपाबुचारणाथों | 


| 
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पाहि--नन्पाहि । ( १४३) कानाच्रेडिति ८३१२ ॥ कान्नकारस्य रु: स्यादाम्रडिते 


< 


परे । “संपुंकानाम्‌' (वा ४८६२ ) इति a: 1 यद्वा, ( १४४ ) कस्कदिषु च ८।३।४८ 


eee 
रारभ्यते स तस्यापवादः? इति न्यायः। प्रासेति भावे क्तः येनेति कतेरि तृतीया । कतृ 


कसंणोरिति षष्टी तु न, न लोकेति निपेधात्‌ । हो नजावत्वळ्यकत्वं Gara: | यस्य विधेर- 
aed प्राप्ती सत्यामित्यर्थः | अनेन न्यायेन कुप्वोरिति विधिः विसर्जनीयस्य इत्यस्थवाप- ` 
ala: । सच्चे प्राप्त एव तदारम्भात्‌। शर्परे विसर्जनीय इत्यस्य तु कुप्वोरिति नापवादः | 
कः करोतीत्यादौ शपरे खरीत्यप्रापेईपि कुप्चोरित्यस्यारस्भादित्यर्थः । तेनेति । वासः क्षौस- ` 
सित्यादौ कुप्वोरिति विधिना झरे इत्यस्य बाधाभावेन झापरे खरीति केदर्ल विसर्ग एव 
भवतीत्यर्थः । नें >{पाहि, नु ><पाहि इत्युपध्मानीयपक्षे आजुनासिक्ये अनुस्वारे च सपि 
रूपद्वयस्‌--नँः पाहि, नं पाहि इति विसर्गपक्षे अनुनासिकालुस्वाराभ्यां रूपद्वयस | : 
नुन्‌ पाहीति SAA रूपस्‌। तथा च पञ्च रूपाणि। सूत्रे पे इत्यकारः उच्चारणार्थः । 
तथा च नुन्एुनातीत्यादावपि पञ्च रूपाणि सवन्ति। रो 
( १७३ ) कानान्रेडिते। कानिति द्वितीयान्तशाव्दस्वरूपपर ष्ठयन्तस्‌ | पष्ठथाः खार 
URI नलोपाभावोऽपि सौत्र एव । अळोऽन्त्यपरिभापया कान्छब्दान्तस्येति भ्यते | 
रु इत्यनुवतंते। तदाह-कान्नकारस्येत्यादिना। संपुंकानामिति। कान्‌ इत्यस्य वीप्सायां 
द्विवचने कान्‌ कान्‌ इति स्थिते ग्रथमचकारस्य रुत्ये अचुनासिकानुस्वारविकल्पः । रेफस्य 


सकार का बाधक हो जाता है। इसके समान ही विसर्ग के पश्चात्‌ शर्‌-परक “खर” रहनेपर “शर रे 
विसर्जनीयः? ( ८-३-३५ ) सूत्र से विहित विसर्ग-विधान का भी यह वाधक होना चाहिये । किन्तु 
ऐसा होता नहीं । कारण यह है कि "शार्प रे विसर्जनीयः” सूत्र से सर्वत्र विसर्ग के स्थान पर विसर्ग 
का विधान नहीं किया जाता | वह frat इस अनुवन्ध के साथ होता है कि विसर्ग के पश्चात्‌ "खर्‌? 
TERS वर्ण के अनन्तर दूसरा वणे “शर प्रत्याहारस्थ भी होना चाहिये । अतः इस सून्न से 
विहित विसग-बिधान कमी कभी प्राप्त होता.है xa अन्तर को दिखलाने के लिये सन्न की वृत्ति में 
“येन नाप्राप्त०” न्याय का स्मरण कराया गया है । इस न्याय का स्वरूप है--“येन नाप्राप्ते यो 
विधिरारभ्यते स तस्य बाधको भवति? । अर्थात्‌ जिस कायं दो अवश्य-प्राप्ति होने पर जो दूसरा 
किया जाता है वही उसका बाधक होता है । इस नियम से विसगे के स्थान पर अवशय प्राप्त 
होने वाले सकार के विधायक “विसर्जनीयस्य सः? सूत्र का वाध “कुप्वो:-क)पौ च? सुन्न 
करता है । कदाचित्‌ प्राप्त होने वाळे “शप रे खरि?? सूत्र के विषय में जिह्वामूलीय एवम्‌ उपध्मानीय 
विधायक शास्त्र की प्रवृत्ति वाधक के रूप में .नही होती । अतः वासः+-क्षौमम्‌ = 'वासःक्षौमम? ` 
( अथं-रेशमी वज ) में विसगं के स्थान पर जिह्वामूलीय नहीं हुआ । यथाप्राप्त विसर्ग ही रहा । 
(२ ) fret के अनन्तर कबं परे होने पर “यथासंख्य” परिभाषा से जिह्वामूलीय और पवग परे... 
होने पर उपध्मानीय आदेश होता है। (2) कवर्ग और पवग में केवल चार वर्ण ही 'खर्‌?-- 
प्रत्याहार में परिगणित हँ वे हैं--क्‌ , ख्‌, प्‌, फ्‌ । अतः विसग के पश्चात्‌ क्‌, ख्‌ रहने पर 
जिह्वामूलीय तथा प्‌ फ रहने पर उपध्मानीय होता दै । पक्ष में विसर्ग होगा । 


( १३३ ) पद्‌-कान्‌, आन्रेडिते | अंनुवृत्ति--र: | विधिसूत्र । 
मूळाथे-आम्रेडित परे रहते “कान्‌? पदावयव “न्‌” के स्थान पर “रु” होता है । “सपुंकानाम्‌०? ` 


वातिक से स्‌। अथवा ( अग्रिम सूत्र से स' विधान होगा ) । 


चिवरण--सन्न में आदेश-वाची पद नहीं है । उसकी अनुवृत्ति ( रुः) आरही है। शब्द को 


= द्वित्व करने पर दूसरा रूप = आम्रेडित कहलाता हे । इस प्रकार यह तात्पर्यं होगा कि 'कान' 
शब्द की दिराइत्ति होने पर आइत्त शब्द के पूर्व न्‌? को “र” ( र्‌ ) आदेश होता है । उदाहरण-- - 
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~क पयोरपवादः | एष्विण उत्तरस्य विसगंस्य षः स्यात्‌, अन्यस्य तु सः । कास्कानु- 
कांस्कानु । कस्कः। कौतस्कुतः। सपिष्कुण्डिका । धनुष्कपालम्‌ । आङ्कतिगणोऽयम्‌ | 
विसरः । तस्य विसर्जनीयस्य स इति सत्वं बाधित्वा कुप्वोरिति प्रासौ संपुकानामिति 
सत्वसित्यर्थः | वस्तुतस्तु संपुंकानासिति वातिके कान्‌ इति निष्फलमित्याह--यद्वेति । 

( १४४ ) कस्कादिषु च। इण इत्यनुवतंते । इण इति पञ्चम्यन्तम्‌ । विसज॑नीयस्यः 
स इत्यतो घिस्जनीयस्येत्यचुवतंते। कस्कादिष्विते विषयसप्तमी । कस्कादिगणे इणः 
परस्य विसर्गस्य पः स्यादित्यर्थः। सोऽपदादावित्यतः स इति म्रथसान्तमचुवतते।- 
कस्कादिपु अनिणः परस्य tier सत्वं स्यादित्यर्थः | add वाक्यद्वयं सम्पद्यते । 
'कस्कादिणु तथाविधानासेच कृतपत्वसत्वानां निर्देशादयं विषयविभागः। क>< ><पयोर्‌-- 
पवाद इति | ><><पयोरित्युपलक्षणं कुप्वोरिति विहितविसर्गस्यापि | अन्यस्य तु स इति । 
प्रकृते विसगंस्य इणः परत्वाभावाद्‌ न षत्वम्‌ । किन्तु सत्वमित्यर्थः । काँस्कानिति अनुः 
नासिकपक्षे रूपम्‌ । कांस्कानिति अनुस्वारपक्षे STL अथ कस्कादिगणं पठति--कस्क 
इत्यादिना | वीप्सायां द्वित्वे पूवेखण्डे अकारात्‌ परस्य विसगंस्य सत्वम्‌ कः कोऽत्र भोः 
इति प्रयोगे तु संहिताविरहात्‌ सत्वाभावः, कस्कादिषु चेत्यस्य 'तयोय्वांचचि संहितायास! 
इति संहिताधिकारस्थत्वादित्याहुः । कोतस्कुत इति । वीप्सायां द्विवचने कुतः कुत आगतं 
इत्यर्थे तत आगत इत्यण्‌ । अव्ययानां भमात्रे टिळोपः | अत एव निपातनाद्‌ 'अव्यया- 
च्यबिःति न। सर्पिष्कुण्डिकेति | अन्न इणः परत्वात्‌ पत्वम्‌। एवं धनुष्कपालं चतुप्कपाल- 
मित्यन्नापि । ag कस्कादिगणे कॉस्कानित्यस्य पाठाभावात्‌ कथं सत्वमित्यत आह-- 
आङ्कतिगणोऽयमिति | एवं च कस्कादित्वादेव कांस्कानित्यन्न सत्वसिद्धेः संपुंकानामित्यत्र 
BIA न कतब्यमिति भावः । 


कान्‌+कान, «कार्‌ +कान्‌ ( न्‌ = र्‌), कॉर-+-कान्‌ ( अनुनासिक, ) <<काँःञ-कान्‌ (र्‌ = 
fred), कॉस्कान्‌ (fet = स--संपुंकानां सो वक्तव्य: ) । पक्ष में अनुस्वार--कांस्कान्‌ | 
अर्थ--किन्हें | 

विशेष--दूसरे विधान से भी यही रूप बनेंगे। उसका निवर्चन आगे के सूत्र में किया जारहा है । 

( १४४ ) पद्‌-कस्कादिपु, च । अनुवृत्ति--सः, इणः, षः | विधिसूत्र । 

मूलार्थ--इस गण में पढ़े शब्दों के अवयव “इण? से परे विसगं को “ष्‌? होता है। यदि 'इण? 
से परे विसर्ग न रह तो विसग के स्थान में 'स्‌? होता दै । काँस्कान्‌-कांस्कान्‌। कस्कः | कौतस्कुतः। 
सर्पिष्कुण्डिका | धनुष्कपालम्‌ | आकृतिगण है । 

विवरण--यहाँ पर स्थानी विसग है। आदेश 'ष तथा “स्‌? । “सोऽपदादौ? सूत्र से 'स तथा | 
“णः षः सत्त की पूरी अनुदृत्ति आती है । स्वार्थ है--इण? (इ, उ) के अनन्तर रहनेवाळे . 
विसर्ग को 'ष? होता है । 'इण? से परे विसगे न रहने पर विसग को 'स? होता है। पहला उदाहरणा 
पूर्वसू्न मै दिया गया हे । २-कः+कः «क सून-कः <कस्कः । यहाँ पर विसगे 'इणःसेपरे 
न होने कारण 'पः की प्राप्ति नहीं होती अतः "स्‌? हुआ। अर्थ-कौन कौन | Aaa 
आगतः अर्थ में अण , <कौतः ( आदि वृद्धि ) + कुतः, <<कौतस्कुतः ( विसगे = स) | अर्थ | 
कहाँ कहाँ से। ४--सर्पिस्‌+-कुण्डिका, “८सर्पिःनकुण्डिका (स्‌ = र), <सर्पि:नं 
(र्‌ -:), <<सर्पिपून-कुण्डिका = सर्पिष्कुण्डिका--इस उदाहरण में feat से पूचे डर 
«ण? होने से उसे “ष्‌ हुआ । अर्थ घी का बर्तन । ५--पनुः+ TI = ष्‌। यहाँ 
के पूर्व "इण्‌? ( उ ) होने से उसे “प्‌ हुआ। अर्थे-भतुष की डोरी । कस्कादि आकृतिगण 

विशेष-यह सत्र “कुप्वो~क~/पौ च” का अपवादहै। ` 
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-१७२ व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


-( १४५) संहितायाम्‌ ६।१।७२॥ इत्यधिकृत्य । ( १४६ ) छे च ६।१।७३॥ हृस्वस्य 
छे परे तुगागमः स्यात्सहितायाम्‌ । कुत्वस्यासिद्धत्वाज्जइत्वेन द: । ततश्चतवंस्यासिद्धत्वा- 
Sa चुत्वेन जः । तस्य चर्त्वेन च: । चुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ “चोः कु: ( सू ३७८ ) इति 
कुत्वं न। स्वच्छाया। ( १४७) आङ्माङोश्च ६। १। ७४ ॥ एतयोरछे परे 
तुक्स्यात्‌ । ‘पदान्ताद्वा’ ( सू १४९ ) इति विकल्पापंवादः | आच्छादयति । माच्छिदत्‌ | 


( १४९ ) संहितायाम्‌ । इत्यधिक्वत्येति छे चेत्यादि निधीयत इति शेषः । यञ्चप्येतदिको 
. यणचीत्यत्रेव वक्तव्यम्‌ , तथापि सूत्रक्रमाचुरो धादिहोक्तम्‌ | 

( १४६ ) छे च। हृरुवस्य पितीत्यतः हुस्वस्येति तुरिति चानुवतंते.। संहितायाभित्य- 
fread | तदाह--हस्वस्येति। Ge: ककार इत्‌। उकार उच्चारणार्थः । किच्वात्‌ हस्व- 
स्याचयवः। स्वस्य छायेति पष्टीसमासे सुब्लुकि वकारादकारस्य तुकि स्वत्‌ छायेति 
स्थिते चस्तुरात्या प्रक्रियाक्रमं दृरायति--चुत्वस्येत्यादिना चुत्वेन ज इत्यन्तेन । ननु स्वच्‌ 
छायेति स्थिते तुको हस्त्रावयचस्य पदान्तत्वात्‌ तत्स्थानिकचकारस्य चोः कुरिति कुत्वं 
स्यादित्याराङ्कःयाह-चुत्वस्येतिं | 

( १४७) आङ्माङोश्च । छे तुगित्यनुवतेते । तदाह--एतयोरिति । आङ्माङोरित्यर्थः । 


( १४९ ) पद्‌--संहितायाम्‌ | अधिकार-सूत्र । 
सूलाथ-यह अधिकारसूत्र है। 
विवरण-“अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌??.( ६-१-२१५८) तक इसका अधिकार है। उस सूत्र के 
पहले तक सभी सूत्रों में “संहितायाम्‌? की अनुवृत्ति जायेगी । 
चिशेष--इस विषय में संज्ञाप्रकरण के अन्तर्गत “परः सन्निकर्षः संहिता? ( १-४-१०९ ) सूच 
की व्याख्या देखें । 
( १३६ ) पद- खे, च । अनुवृत्ति--हस्वस्य, तुक्‌ , संहितायाम्‌ | विधिसूत्र । 
हस्व के अनन्तर 'छ? वणे रहने पर संहिता के विषय में ‘ga आगम होता है । 
‘eae? के असिद्ध होने के कारण जउत्व से 'द? हुआ । तदनन्तर चत्व के असिड होने के कारण 
“पहले इचुत्व होकर उसके स्थान में “ज्‌” होगा । उसे चत्व से “च” होता है । “Ge? के असिड होने 
` के कारण “चोः कुः? से कुत्व नहीं होता। स्वच्छाया । शिवच्छाया 1 
विवरण--यहाँ आगमी--“हस्व” है तथा आगस-“तुक्‌" है । 'संहिता? के अधिकार का प्रभाव 
होने से यह "तुक्‌? आगम सन्धि के विषय में प्रवृत्त होता है। सूत्र के अर्थ की पूर्णता के लिये 
' “हस्वस्य पिति कृति तुक” ( ६-१-७१ ) से 'हस्वस्य? तथा ‘ga’ पदों की अनुवृत्ति आती है। तद- 
नुसार सत्रार्थ होता दै-“हस्ववर्ण को छकार परे रहते 'तुक' आगम होता है ।” "तुक्‌? आगम 'क्‌?- 
इत्‌ होने से "हस्व? वर्ण का अन्तावयव होगा। उदाहरण-१-स्त्र+-छाया, <<स्वत्‌ञ-छाया--(बका- 
रोत्तरवतां अकार का अन्तावयव “त्‌?-तुक्‌ ), <स्वद्‌+- छाया 'इचुत्व” के असिद्ध होने के कारण 
el जशोऽन्ते? ( ८-२-३९ ) से ‘ska’? होकर (त = द्‌), <स्वज्‌ञ-छाया ( “खरि च? के 
असिद्ध होने के कारण सुत्व होकर "द? = “ज्‌? ), <<स्वच्‌+-छाया ( “खरि च--चत्वं होकर ज्‌ 
-= च्‌ ) = स्वच्छाया | पुनः इचुत्व के असिद्ध होने पर “चोः कुः” ( ८-२-३० ) से “च? के स्थान पर 
“कि? नहीं होता । अर्थ अपनी छाया। २-शिव--छाया, <शिवत्‌--छाया, <<शिवद्‌ छाया, 
ओ- <शिवज्‌ छाया, <शिव च्‌ छाया = शिवच्छाया । अर्थ--शिव की छाया । 
( ५९७ ) पद--आङ्माङोः, च | अनुदृत्ि- छे, तुक । विधिसूत्र ।. 


| 'मूलाथ--'आड? तथा “माङ” अब्ययों के अनन्तर “छू' परे रहते उसे 'तुक! आगम होता है । 


_*४पदान्ताहा? सूत्र का यह अपवाद दै । 1 
- विवरण यहाँ पर भी आगमी हैं “आङ्‌? तथा “माङ्‌? । एवम्‌ आगम है “तुक्‌? SP तथा तुक 
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( १४८ ) दीर्घात्‌ ६ । १ १ ७५ ॥ दीर्घाच्छे परे तुकस्यात्‌ | दीषंस्यायं तुक्‌, न तु छस्य, 
सेनासुराच्छाया' ( सू ८२८ ) इति ज्ञापकात्‌ । चेच्छिद्यते ( १४९ ) पदान्ताद्वा 
६। १ । ७६ ॥ दीर्घात्पदान्ताच्छे परे तुग्वा स्यात्‌ | लक्ष्मीच्छाया--छक्ष्मोछाया । 

॥ इति हल्सन्धिप्रकरणम्‌ ॥ 


ag दीर्घादित्येव सिद्धे किम्थेमिदमित्यत आह--पदान्तादेति । विकल्पापवाद इति । आच्छा- 
द्यति । माच्छिददिति । तुकि पूववत्‌ प्रक्रिया । : 

( १४८ ) data । छे तुगित्यनुवतेते | तदाह-दीर्घाच्छे परे तुक स्यादित्यादिना । “उभयः | 
निदेशे पञ्चमीनिर्देशो बलीयान्‌? इति छकारस्य तुक्‌ अन्तावयचः स्यात्‌। ततश्च छिदि-- | 
धाठोयीडे, द्विसे, हळादिशेपे, अभ्यासचत्वे, अभ्यासगुणे, तङि, चे छिद्यते--इति fae, | 
छकारस्यान्त्यावयवे तुकि, तस्य Gat चकारे सति तत्पूर्व॑स्य छकारस्य खरि Shr 
aaa चकारे सति, चेच्चद्यत इति एकारात्‌ द्विचकारमेव रूपं स्यात्‌ , छकारो न श्रूयेते- 
स्यत आहु--दीर्षस्यायं तुगिति । ततश्च छकारात्‌ प्राक्‌ दोर्घ॑स्योपरि तुकि जशत्वचुत्वचव्वेषुः 
चेच्छिद्यत इति भवति | छकारस्य खर्परकत्वाभावाच्चत्वं न अवतीति चकारात्‌ छकारश्रवणं 
निर्बीधस्‌। ननु दोघेस्यायं तुगिति कुत इत्यत आह--सेनेतिं। उत्तरसूत्रे पदान्तदीघांत.. 
छे तुस्विकल्पविधानादिदं सूत्रमपदान्तविषयमभिप्रेत्य उदाहरति- चेच्छिच्यत इति । 

(१४६) पदान्ताद्वा । तुकू , छे, data, इत्यनुवतंते । तदाह-दीर्षात्‌ पदान्तादित्या- 
दिना । अयमपि तुक , दीर्घस्यैच न तु GE, उक्तज्ञापकात्‌ | 


~ 


इति बाळसनोरमायां हल्सन्धिप्रकरणं समासम्‌। 


५ 
की अनुवृत्ति पूर्ववत्‌ दै । अतः 'ड?--इत्संशक 'आ? तथा “मा? को “छ परे रहते उसका अस्तावयव | 
“त्‌? ( तुक्‌ ) होता है। उदाहरण--१-आ +-छादयतिं, <आ त्‌+छादयति, <आ द्‌ छादयति, | 
<मा ज्‌+ छादयति, <डा-च्‌ छादयति=आच्छादयति | अर्थ--ढकता है । २-मा+-छिदत्‌, <मा | 
त्‌ feat, <मा दून-छिदत, <मा ज्‌-छिदत्‌, <मा च्‌+-छिदतन्माच्छिदत्‌ | अर्थ- मत ढको | 

विशेष--( १) यह सत्र “पदान्ताद्वा” ( ६-१-७६ ) सूर का पूर्वापवाद है । अतः उपयुक्त ] 
उदाहरणा में विकल्प से तुक्‌ नहीं होता । (२) 'मा च्छिदत? में “माड के योग में “अट्‌ आगम | 
नहों हुआ । | 
(१०८) पद्‌-दीर्षात्‌ | अजुवृत्ति- खै, TH! विधिसूत्र । । 
अआूलार्थ--दीपे से छकार परे रहते उसे 'तुक आगम होता है। यह तुक्‌ दौषे का अवयव हैन। | 
कि छकार का । इसमें “सेनासुराच्छाया” खन्न प्रमाण है । चेच्छिञ्रते | 
चिवरण-दीषं आगसी है तथा ‘ga आगस 21 “छ'कार का. आगमी के अनन्तर रहना 
“निमित्त? दै । पूववत्‌ छे! तथा ‘ga की अनुदृत्ति आ रही है । तदनुसार दौ् को छकार परे 
रहने पर उसका अन्तःवय 'त होगा। उदाहरण--५/छिद्‌न-यड्‌ , <a छिद्तय, <छि 
Rata, «छि छिंदून-यनते, <चि erate, <चे+-छिचते, <चेत्‌+-छियते, <<चेद 
--छिद्यते <चे च्‌ +-छिच्ते = चेच्छियते । अर्थ पुनः पुनः काय जाता है । ay 
'विशेष--( १) यहाँ आगमी दीर्घ है न कि छकार। इस विषय में पाणिनि का सुज्ञ “विभाषा 
सेनासराच्छायाशालानिशानाभ?? ( २०४२५१ 3 ही प्रमाण हैं। यदि “छ? का अन्तावयब 
तो (त <च्‌ होने के पश्चात छ <a होकर ) 'चाया? प्रयोग हुआ होता । 'सुराच्छाया 
दीर्घै के आगमी होने का ज्ञापक है। (२) इस सत्र से विहित 'तुक' आगम की प्रवृत्ति पदान्तभि 
स्थलों में होती है । तथा यह तुक नित्य दै। 2) “क 
(१९६) पदु--पदान्ताद , वा ॥ अनुदृत्ति 
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अथ बिस्गसन्धिप्रकरणम्‌ 
“विसजंनीयस्य सः” ( सू १३८ ) । विष्णुस्त्राता । ( १५० ) शर्परे विसर्जनीयः 
८३३॥५॥ शर्परे खरि विसर्जनीयस्य विसर्जनीयः, न त्वन्यत्‌ । कः त्सरुः । 'घनाघनः 


बिसर्जेनीयस्य सः। हल्सन्धिनिरूपणे ग्रसङ्गादिदं च्याख्यातमपि प्रकरणानरोधात्‌ पुन- 
रुपन्यस्तं विसजनीयपदानुबृत्तिप्रद्शनाथंम्‌ । विष्णुख्नातेति । चिप्णुदाव्दात्‌ सुप्रस्यये तस्य 
रुत्वे विसर्गे सति विष्णुः त्रातेति स्थिते सत्वम्‌ । . 

( १५० ) शर्परे विसजनीयः। विसजंनीयस्येत्यनुवतंते | खरवसानयोरिस्यतः सर्रहृणं 
मण्डूकप्लुत्या अनवतंते। शर परो यस्मादिति agate: | खर्‌ विशेष्यस्‌ । तदाह-- 
शपंरे खरीति। विसर्गस्य विसर्गविधो फलमाह--न त्वन्यदिति। विसर्गस्य विसर्गविधानं 
तदितरपरिसङ्कयानार्थमिति भावः | कि तद्न्यदित्यत आह -इह्द यथायथमिति । “यथास्वे 
यथायथम्‌? इति निपातितम्‌। यथासम्भवसित्यर्थः | कः त्सर्रित्यन्न सत्वस्‌ , घनाघन 
क्षोभण इत्यत्र झुप्वोरिति जिह्वासूलीयश्च न सवतीस्यर्थः। तथा च सत्वस्य कुप्वो रित्यस्य 
चायसपचाद इत्युक्तं भवति 1 


मूलार्थ--पद के अन्तिम दोघे स्वर के वाद “छ? परे रहते विकल्प से “तुक्‌? आगम होता. दै । 
लक्ष्मीच्छाया-लक्ष्मीछाया | 
चिवरण--परान्त में विद्यमान दीर्ष वणे आगमी है तथा आगम है “त? ( तुक )। अनुवृत्त 
है- दीर्घात्‌, छे तथा gal तदनुसार 'छ? परे रहते पद के अन्त में विद्यमान दीर्घ स्वर का 
अन्तावयन “त्‌” विकल्प से होगा। उदाहरण--लक्ष्मी+छाया, <<लक्ष्मी त्‌ छाया ( “लक्ष्मी? पद के 
अन्त में ६? दीघे होने से उसका अन्तावयव “त्‌? ), <<लक्ष्मी दू+छाया, लक्ष्मी ज्‌ छाया, 
<<लक्ष्मी च्‌ छाया = लक्ष्मीच्छाया | वैकल्पिक होने के कारण तुक्‌ न होने पर-लक्ष्मीछाया । 
,अर्थ--लक्ष्मी की कान्ति । 
हक अर सूत्र से विधीयमान “तुक्‌? आगम पदान्त में विद्यमान दोघं स्वरों को_विकल्प से 
Te I 


विसगंसन्धि-प्रकरण 
'उपक्रम--विसर्ग के साथ अन्य वर्णी के मेल से जो परिवर्तन होते हैं, उनका निवचन विसर्ग, 
ताक में किया जा रहा है विसगं के साथ अनेक प्रकार के व्यल्जन--वर्णों का मेळ 
है 
पद॒--विसजेनीयस्य, सः | अनुवृत्ति--खरि । विधिसूत्र 
मूळाथे--विसर्ग-सन्थि के उपयोगी इस सुत्न का विवरण हलू-सन्धि में दिया जा चुका है । 
इस प्रकरण में 'विसजेनीय? पद की agate आगे के सूत्रों में जाने के लिये उसका स्मरण दिलाया 
जा रहा है । उदाहरण- विष्णु: --त्राता,८विष्णुस्‌-त्राता = विष्णुजाता (: =a? हुआ, उसका 
पश्चाद्वतीं वर्ण 'त>-'खर? है )। अर्थ विष्णु रक्षक है। 
( १४० ) पद--शर्ष रे, विसजंनीयः। अलुवृत्ति--विसर्जनीयस्य, खरि । विधिसूत्र 
भूछार्थ--शर--परक “खर्‌? वर्णी के परे रहते विसगे के स्थान में विसर्ग ही होता है और 
कुछ = 1 कः त्सर्‌ः। घनाघनः क्षोमणः । यहाँ क्रमानुसार यथाग्राप्त 'स तथा जिहामूलीय 
नहीं होते । 
विवरण--विसग (: ) ही स्थानी तथा आदेश दोनों है.। cea में अनुवन्ध है । वह इस 
प्रकार है कि विसग के अनन्तर रहनेवारे “खर्‌? प्रत्याहरान्तगंत वर्ण का पश्चादतों वर्ण 'शर?-प्रत्या- 
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क्षोमण:” । इह यथायथं सत्वं जिह्वामूलीयश्च न । ( १५१ ) वा शरि ८।३।३६॥ 
शरि परे विसजेनीयस्य विसजनीय एव वा स्यात्‌ । हरिः शेते--हरिदुशेते । 'खर्परे 
शरि वा विसगेलोपो वक्तव्य” (वा ४९०६ )। राम स्थाता, रामः स्थाता । हरि 
स्फुरति--हरिः स्फुरति । पक्षे विसर्ग सत्वे च त्रेख्प्यम्‌ । कुप्वो- कपौ चः 


( सू १४२ ) | क- करोति--कः करोति । कघ[खनति--क: खनति । क पचति 


( ५९५ ) वा शरि । विसर्जनीयस्येति, विसर्जनीय इति चानुवर्तते । चिसगंस्य विसगं- 
“विधान च तस्य सत्वपरिसद्भ.यानाथेम्‌। वाग्रहणाञ्च सत्वपरिसङ्घयाने पाक्षिकम्‌। 
तदाह--शरि परे इत्यादिना । हरिः शेत इति । विसर्गस्य चिसजेनीयपक्षे सत्वपरिसङ्घ याने' 
-रूपस्‌ । Reta इति । विसर्गस्य विसर्गविध्यभावपक्षे सर्वे सति सस्य wyatt शकारे 
रूपस्‌। THR इति । खर्‌ परो यस्मादिति बहुत्नीदिः । शर्‌ विशेष्यम्‌। खपंरके शरि परे 
-चिसगस्य छोपविकल्पो वक्तव्य इत्यर्थः । लोपाभावपक्षे वा शरीति भेवति । राम स्थातेति । 
-रासः स्थातेति स्थिते विसर्गलोपे अविसर्गसेकसकारं रूपस्‌। एवं हरि स्फुरतीत्यत्रापि। 
-पक्षे इति । Renter लोपाभाचे चा शरीति विसग सति सविसर्गमेकसकारं रूपस्‌। तदु- 


हारान्तर्गत हो । उदाहरण--कः त्सरुः = कः त्सरुः (: =: क्योंकि उसके अनन्तर 'तः--खर? 
“है तथा उसका wit वणे 'सः--“शर? प्रत्याहार के अन्तर्गत आता है) । अर्थ--कौन सी 
तलवार की मूठ | २--घनाघन: क्षोमण:--यहाँ भी : = : । अ्थे--शचुवातक इन्द्र । 

विशेष--यह सूत्र सकारःविधि तथा जिह्वामूलीय-उपध्मानीय विधि का अपवाद है । तदनुसार 
cage: में “विसर्जनीयस्य सः? ( १३८) सूत्र से प्राप्त सकार तथा “घनाषनः क्षोभणः? में 
““कुप्वो- क-पौ च” ( १४२ ) सूत्र से प्राप्त उपध्मानीय नहीं हुआ । 

( १९१) पद--वा, शरि । अलुबृत्ति--विसज॑नीयस्य, विसर्जनीयः । विधिसूत् । 

सूलार्थ -बिसर्ग के अनन्तर “शर? (श्‌ षू, स्‌ ) रहने पर उसके स्थान पर विकल्प से 
Peal होता है । इरिडशेते- हरिःशैते | वा० खर?--परक “शर” परे रहते विसर्ग का लोप 
-विकल्प से होता है । राम स्थाता--रामः स्थाता । हरि स्फुरति--रिः स्फुरति । पक्ष में विसर्ग और 
सकार होने पर तीन रूप होंगे । कवग और पवग परे रहते विसर्ग के स्थान पर क्रमशः जिहामूलीय 
तथा उपमध्मानीय होते हैं एवं पाक्षिक RT |] व्य का 'करोति । क>खनति--कः 
: ~पचति-कः Tata । क> फलति--कः फळात । 4 
bp में स्थानी तथा आदेश-वाचक शब्द न होने के कारण “विसर्जनीयस्य सः? | 
-( १३८ ) से 'विसर्जनीयस्य? तथा “ard रे बिसजनीयः'' ( १५० 1S से 'विसजेनीयः की अनुवृत्ति 
“आती है । तदनुसार स्थानी जार कप दोनों ही Rete निमित्त Qa का विसग के 

रहना | यह विधान वैकल्पिक St SN टक ः 

a । विसर्ग के अनन्तर शर” “शु? रहनेसे विसग। पक्ष में 
-<हरिस शेते (:० स्‌ )/<हरिशशेते yes तुज त पी । अर्थ--हरि शयन करते है । 
- विशे विधान 'स्‌ आदेश का बा! 

perpen खरि, वा, Revere, बक्तव्य: | विधि ( वैकस्पिक )। अर्थ, 
fad के अनन्तर विद्यमान “खर परत्याइरस्थ वणौ के पशात यदि 'शर्‌?--वणे रहें तो विकल्प 
fant का लोप होता है । इसके पहले कप रे विसजेनीयः? ( oS हा 
के स्थान पर विसर्ग का विधान बतळाया गया था । अतः हा heel ` करर 
की उपादेयता है | तदनुसार यहाँ तीन रूप होंगे--( १ ) ठ का लोप। (२ 
होने पर “बा झरि” (१५१) सत्र से विकल्पात्मक स्‌ 
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तः j F 
१७६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


कः पचति। कफलति--कः फलति। ( १५२) सोऽपदादौ ८। ३ । ३८ ३७ 
त्रिसजंनीयस्य सः स्यादपदाद्योः कुप्वोः परयोः। 'पाशकल्पककाम्येष्िति area” 
(वा ५०३३ ) । पयस्पाशम्‌ | यशस्कल्पम्‌ । यशस्करम्‌ । यदास्काम्यति । 'अनव्ययस्येतिः 
वाच्यम्‌’ ( वा ४९०१ ) प्रातःकल्पम्‌ । 'काम्ये रोरेवेति वाच्यम्‌’ ( वा ४६०२ )। नेह । 


भयाभाचे सत्वे सति द्विसकार रूपमिति रूपद्वयम्‌ | ततश्च लोपपक्षसिद्धाविसगॉकसकार-- 


रूपसङ्घलनया त्रीणि रूपाणीत्यर्थः । कुप्वो>< क><पौ च । इल्सन्धिनिरूपणे व्याख्या- 


तमप्येतत्‌ प्रकरणानरोधात्‌ पुनरुपन्यस्तम्‌। क><करोतीति जिह्वासूलीयपक्षे । .कः करो-- 
तीति विसगेपक्षे । एंवसग्रेऽपि | 

( ५२ ) सोऽपदादौ । कुप्वोरित्यनुवर्तते । अपदादाविति तद्विशेषणम्‌ | द्वित्वे एक-- 
चचनमाषं प्रत्येकाभिग्रायं चा एकवशचनम्‌। विसज॑नीयस्येत्यनुवतंते। तदाह--बिसजैनीय- 
स्येत्यादिना | कुप्वोरित्यस्यायमपवाद्‌ः। पाशकस्पक हत । एतद्वार्तिकं अन्थकृता न तस्‌ । 
पयस्पाशमिति । याप्ये पाशप्‌ । कुत्सितं पय इत्यर्थः । यशस्कल्पमिति | इंघद्समाप्ती कल्पस्‌ | 
इैषद्समासं यश इत्यथः | यशस्कामिति | अज्ञाते कुत्सिते इत्यादिना कः | यशस्काम्यमिति । 
यहा आत्मन इच्छतीत्यर्थे सुप आत्मन TATA काम्यच्चेति काम्यच्‌ | सनाञन्ता इति 


खोप के न होने पर विसगे के स्थान में पाक्षिक विसंग--रामः स्थाता । ( ग ) पक्ष में बिसर्ग के 
स्थान पर “स्‌: -रामस्स्थाता | अर्थ--राम स्थित रहेंगे । (२) (क ) हरिः स्फुरति = हरि स्फुरति 
( fester) । ( ख ) हरिः स्फुरति ( विसगे )। ( ग ) हरिस्स्फुरति ( विसगं-्स्‌ ) । अथे- हरि 
चलते हैं । 

प्रसङ्गवश “कुप्वो/क>(पौ च? ( १४२) सूत्र का स्मरण कराते हुए उसके अन्तर्गत पूरे: 
उदाहरण क्रमशः जिह्वामूलीय तथा उपध्मानीय एवं पाक्षिक Rat का निदर्शन कर अङ्कित किये 
जा रहे हैं। (2) fata अनन्तर “क्‌? के पश्चाद्रतीं रहने पर--क>करोति ( जिह्वामूलीय ) + 
कः करोति (विसर्ग) । अर्थ- कौन करता है १ २-“ख? परे रहते-क खनति ( जिह्वामूलीय ) । कः 
खनति ( Rat) । अर्थ--कौन खोदता है १ ३-क)- पचति (उपध्मानीय) । कः पचति ( बिसगं ) ।- 
अर्थ--कौन पकाता है १ ४-क>फलति (उपध्मानीय) । कः फलति (विसर्ग) । अर्थ-कौन फलता है ।. 


( १४२ ) पद्‌-सः अपदादौ । अजुबृत्ति-विसजँनीयस्य, कुप्वोः । विधिसूत्र । 


सूळाथे-विसगं के अनन्तर पदादिभिन्न कवग तथा पवगं के रहने पर उसके स्थान में “स? , 


होता है । वां० ( इस सम्बन्ध में ) पाशप्‌ , कल्पप्‌ , क तथा काम्यच्‌ प्रत्ययां के रहने पर हो “स्‌? 
होता दै-र्‍यह वात कही जाय | पयस्पाशम्‌ | यशास्कल्पम्‌ | यशस्कम्‌ | यशस्काम्यति । वा० ( इसः 
पर भी ) अब्यय से भिन्न--यद्द कहा जाय । प्रातं: कल्पस्‌ । Alo काम्यच्‌ प्रत्यय परे रहने पर 'रु”' 
के ही विसग के वारे में कहा जाय । अतः यहाँ नहीं हुआ--गीः काम्यति। . 

विवरंण--अनुडत्त पद “कुप्वोः? के साथ समन्वय करने के लिए सुत्रस्थ पद सप्तमी के एक- 
वचनान्त 'अपदादौ? को सप्तमी के द्विवचनान्त पद में .परिवर्तित किया गया है । तदनुसार दूसरा 
अनुवृत्त पद "विसर्जनीयस्य? स्थानी के रूप में स्थित दै । अतः विसगे. के स्थान पर 'सः-आदेश- 
का विधान किया जा रहा है। कब ? यदि बिसग के पश्चात्‌ पदादिभिन्न कवर्ग एवं पवग रहें तो । 
frat के पश्चात्‌ पदादिभिन्न कवर्ग एवं पवगे की सम्भावना के विषय में वातिककार प्राप्त प्रयोगों 
के फलस्त्ररूप कुछ सीमा निर्धारित करते हैं। $ 

(ate) १-पदादिभिन्न कवर्गं तथा पवर्ग की सम्भावना प्रायः पाशप्‌ , कल्पप्‌, क, 
एवं काम्य च्‌ प्रत्ययां में ही होती हे, अतः विसग के पश्चात्‌ इन प्रत्ययां के रहने पर उसे “स्‌? 


. उदाहरण--१-पयःञ-पाशन्‌ <पयस्पाशम्‌ ( कुत्सित पय: अर्थात्‌ कुत्सित अर्थ में पयस 
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गी: काम्यति । ( १५३ ) इणः षः ८३1३९ ॥ इणः परस्य विसगंस्य षकारः स्यात्वं 
विषये । सपिष्पाशम्‌ । सपिष्कल्पम्‌ 1. सपिष्कम्‌ । सपिष्काम्यति। ( १५४ ) 35 सि प्मादाय्‌ । सािष्कल्पस्‌॥ after | सपिष्काम्यति॥ | (१०४) सस्मर 


AGM SSE: | अनव्ययस्य । सोऽपदादाविति विधिः अव्ययविसर्गस्य न अवदीः 
त्यर्थः । ्रातःकल्पमिति । इषद्समासत कल्पप्‌। हेषद्समाप्तः प्रातःकाल इत्यर्थः | अधिः 
करणशक्तिम्रधानस्यापि आतदशब्दस्य वृत्तिविषये शाक्तिमत्प्रधानत्वं न विरुध्यते, दोषा- 
सूतमहः, दिवाभूता रात्रिरितिवत्‌। काम्ये रोः । काम्यम्रत्यये परतः रुस्थानिकस्येच विसमे- 
स्य सोऽपदादाविति विधिमंवतीत्यर्थः । गीः काम्यतीति। गिरमातमन इच्छतीत्यर्थे काम्यः 
जादि aaa | गुधातोः क्विपि “ऋत इद्धातोः’ इति इत्वे रपत्वे रेफस्य विसर्ग: | तस्य च 
रुस्थानिकत्वाभावान्न सत्वम्‌ | किन्तु कुप्वो रित्येव भवतीत्यर्थः । 

(१४३ ) इणः षः । इण इति पञ्चसी। परस्येत्यध्याह्वार्यम्‌। OS) शणः षः। इण इति पञ्चमी | परस्येत्यध्याहार्यम्‌। विसजैनीयस्येत्यनुवत्तंते॥ I 
शब्द से पाशप्‌! प्रत्यय--“याप्ये पाशप्‌? ( ५-३-४७) । अत: विसगे = “स्‌? । अथ खराब दूध । 
२-यशः+-कल्पस्‌, <-यशस्कल्पम्‌ ( ईषद्‌ ऊनं.यशः-अर्थांत्‌ कम अथे में “यशस्‌? शब्द से 'कल्पपूर 
अत्यय--“ईषदसमासौ कल्पब्देश्यदेशीयर्‌?? ५-३-६७) | अतः विसग=स्‌। अर्थ--कम यशस्वी) 
२-यशःञ-कम्‌ <<यशस्कम्‌ ( न्यून अर्थ में “क” प्रत्यय--“अज्ञाते” अथवा “कुत्सिते? ५-३-७४ ) | 
अतः विसर्ग = स्‌ । अथे--अपयशस्वान्‌ | ४-यझः+-काम्यति, <<यशस्‌+-काम्यति-आत्मनो यश 
इच्छति अर्थात्‌ अपने यश की इच्छा में “काम्यच्च” ( ३-१-९ ) सूत्र से "काम्यच्‌ प्रत्यय । अतः 
fret = स्‌ । अर्थ--अपने यश का इच्छुक । 

Cale ) २-पद्‌-अनन्ययस्य, इति, वाच्यम्‌ । अर्थ--पूवे वातिक के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण . 
किया जा रहा है । अर्थात्‌ उपयुक्त प्रत्ययां के पश्चाद्वतों होने पर अव्ययभिन्न विसग के स्थान पर “स्‌? 
हो । अतः 'प्रातः--कल्पम्‌? ( Sore: कल्पम्‌ ) में विसर्ग = : । “स्‌? नहीं होता । यहाँ पर ईषद्‌ ऊन 
प्रात:-अथांत्‌ प्रातः काळ के पूव अथे में “कल्पप्‌? प्रत्यय हुआ है। “प्रातर्‌? शब्द अव्यय है । 

Cate ) ३-प॒द्‌-क्ाम्ये, रोः, एव, इति वाच्यम्‌ । अथे--'काम्यच्‌ प्रत्यय परे रहने पर 
“₹? के स्थान पर होने वाले विसग को ही “स्‌? होता. है--ऐसा कहा जाय । अतः गीः+-काम्यति में 
विसर्ग के स्थान पर “स्‌? नहीं हुआ, क्योंकि “गीः? सम्बन्धी Red 'रु' को अभिलक्षित कर नहीं 
हुआ है । यह “र्‌” धातु को इ! होने से “इर? के रूप में परिणत हुआ है । प्रक्रिया--१/गू +क्विप्‌ 
<<ग्‌ इर्‌ ( ऋ = इ--इर्‌ ), <<गिर्‌--सु, <गीर्‌ «गी: काम्यति । अतः विसगं रहा । अथ 
वाणी का इच्छुक | र 

९ १९३ ) पद--श्णः, षः । अजुवृत्ति--विसजेनीयस्य । विधिसूत्र । 

सूलार्थ--पूर्वोक्त विषय toy से परे विसगे के स्थान में षः होता हे । सपिष्पाशम्‌ । सपि- 
ष्कल्पम्‌ । सर्पिष्कम्‌ । सर्पिष्काम्यति । 

सन्दर्भ--'स्‌? के समानान्तर “प्‌” का विधान किया जारहा दै । 

चिवरण--इस स्त का सम्बन्ध उपयुक्त प्रथम वातिक से है । तदनुसार यहाँ स्थानी at 
है । वह अनुबृत्ति द्वारा विदित है तथा आदेश है--'ष? । अर्थात्‌ इ, उ, के पश्चाद्रतीं विसर्ग के 
अनन्तर पाश, कल्प, क, काम्य प्रत्यय रहने पर उस विसग के स्थान पर “प्‌” आदेश होता है 

उदाहरण--१-सपिः--पाशस. <सपिष्पाशम्‌ ( "इ? के अनन्तर विसगे = घ्‌ ) । अर्थ दूषित 
घी । २-सपिंः+-कल्पम्‌<सर्पिष्कर्पम्‌ ( “इ? के अनन्तर : = ष्‌ ) । अर्थ-घी के समान । eae 

“bt <<सपिष्कम्‌ ( विसगे = षू ) । अर्थ--थोडा घी। ४-सपिःन-काम्यति <सर्पिष्काम्यति 

(fet = ष्‌) । अर्थ घी का इच्छुक । Paes 

विशेष पूर्ववार्तिक सम्बन्धी प्रत्ययो के विषय में इस सन्न द्वारा कुछ संकोच कर दिया ग 
तदनुसार 'इ' उ? से परे बिसगं के स्थान पर “ष्‌? तथा उसके अतिरिक्त स्थल पर “पर 
१२ do सि० . sees 
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सोगंत्योः.८।३।४०॥ गतिसंज्ञयोरनयोविस्गस्य सः कुप्वो परयोः । नमस्करोति । साक्षा- 
्प्रभृतित्वात्कृुओ योगे विमाषा गतिसंज्ञा । तदभावे-नर्मः करोति । पुरोऽव्ययम्‌ (सू ७६८) 
इति नित्यं गतिसंज्ञा । पुरस्करोति । अगतित्वान्नेह । पूः, पुरौ, पुरः प्रवेष्टव्या: । (१५५) 
इदुदुपधस्य चाऽप्रत्ययस्य ८। ३। ४१ ॥ इकारोकारोपधस्याऽप्रत्ययस्य विसगंस्य षः 


तदाह--शणः परस्येति । पूर्वविषये इति । अन्न कुप्वोरिति अपदादाविति अनव्ययस्येति कास्ये 
` रोरेवेति च सम्बध्यते इति ara: | तेन उच्चैःकल्पम्‌, दोःपाशं, गीःकाम्यतीत्यादौ न 
पत्वमिति आवः । सर्पिष्पादामित्यादौ पूच॑वत्‌ पाराबादि । 

(१४४ ) नमस्पुरसोः | इत उत्तरमपदादाबिति न सम्बध्यते। विसर्जनीयस्य स इति 
कुप्वोरिति चानुवतंते | तदाह--गतिसंशयोरित्यादिना। कुप्वो रित्यस्यायमपवादः | नमस्क- 
रोतीति। नमस्‌ इति सक्रारस्य रुत्वे विसर्गे तस्य कुप्वोरिति विधिं वाधित्वा अनेन सत्वम्‌ । 
ननु प्रादिषु पाठाभावात्‌ कथं नमर्शब्द्स्य गतित्वमित्यत आह--साक्षादिति । विभाषेति । 
waters चेत्यत्र विभाषा कृनीत्यतो यिभाषेस्यनुवृत्तेरेति ara: | तदभाव इति । 
गतित्वाभावपक्षे कुप्वोरिति जिह्वामूळीये सति नम><करोतीति रूपमित्यर्थः। पुरः प्रवेष्टव्या 
इति । “पृ परनपूरणयोः?, ञआजसासेत्यादिना faq, उदोष्ठयपूर्वस्येत्युत्वं, रपरत्वं, ततो 
जसि अनव्ययट्वेन गतित्वाभावान्न सत्वम्‌ | .अनव्ययत्वसूचनार्थसेव पूः पुरौ इत्युक्तम्‌ । 

( १९१ ) इदुदुपधस्य | विसजैनीयस्येत्यनुवतंते । इदुदुपधस्येति तद्विशेषणम्‌ । इदुतौ 
उपधे यस्येति बहुन्नीहिः | कुप्वोरिति चानुवतते । तदाह--इकारोकारेति । अप्रत्ययस्येति । 
ग्रत्ययाचयवभिन्नस्येत्यर्थ; | प्रत्ययभिन्नस्य विसगंस्येत्यर्थे तु कविभिः कृतसित्यत्रापि पत्वं 
स्यात्‌ | तत्र भिसः प्रत्ययत्वेऽपि विसगेमात्रस्य प्रत्ययत्वाभावात्‌ । अत्र इदुः्ग यासग्रत्यय- 
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९ १४४ ) पद्‌--नमस्पुरसोः, गत्योः | अनुवृत्ति--विसर्जनीयस्य, सः, कुप्वोः | विधिसूत्र । 

सूछाथे--कवर्ग तथा पवर्ग परे रहते गतिसंशक “नमस? तथा “पुरस? शब्दावयव विसगे के 
स्थान में “स्‌” होता है । नमस्करोति । “'साक्षातुप्रभृतीनि च” सूत्र से a धातु के योग में विकल्प 
से गति संज्ञा होती है। गतिसंश्ञा न होने पर नमः करोति । "पुरस्‌ः शब्द को “पुरोऽव्ययम्‌” 
से.नित्य गतिम्संच्चा होती है पुरस्करोति ।. गतिसंज्ञा से भिन्न स्थलों में “स्‌? नहीं हुआ । पूः पुरौ, 
पुरः प्रवेष्टव्या: | 

विवरण--सत्र में स्थानी तथा आदेश का निर्देश नहीं किया गया है । उनकी पूर्ति “विसर्ज- 
नीयस्य सः? सूत्र से (विसज॑नीयस्य? तथा "सः? पदों की अनुवृत्ति के द्वारा की गई है । “गत्योः? पद 
“नमसू-पुरसोःः का विशेषण है । .अतः सूत्र का. समष्टिगत अर्थ है--गतिसंशक “नमस्‌? और 
“पुरस!-शब्दावयव विसँ के अनन्तर कवर्गे तथा पवग के रहने पर उसके स्थान में 'स्‌ होता है। 

STIR करोति, <नमर्‌ करोति, <नमः करोति <नमस्करोति--विसग-स्‌ । 
“नमस्‌? अव्यय को 'क' धातु (करना ) के अर्थ में' “साक्षात्ममृतीनि च? ( १-४-७४) सून्न से 
विकल्प से गतिसंशा | गतिसंज्ञा न होने पर--नम: करोति ( “सू? नहीं हुआ, विसग ही रहदा) । 
अर्थ-अणाम करता है । २-पुरस करोति,<पुरर्‌ करोति, IT: करोति, <<पुरस्करोति-(:-स) । 
“पुरस्‌? अव्यय की नित्य गतिसंज्ञा--“'युरो$न्ययम?? ( १-४-६७ ) । न य यता 
| क [ह शब्द को गतिसंशञा न होने से विसगे के स्थान पर “स्‌? नहीं होता । जैसे--पूः, पुरौ, पुरः 
म्रवुंक्षया: <<पुर: प्रवेष्टव्याः । “पुरः? = ` शब्द के प्रथमा बहुवचन में है । 

` व्शिव--यह सूज्ञ भी “कुप्वो कपौ च” का बाधक है। 

; TEAST, च, अप्रत्ययः। अजुवृत्ति--विसगंस्य, कुप्वो:, षः । विधिसून्र । 
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छाथ--प्रत्यय के अतिरिक्त इकार एवम्‌ उकार वर्णात्मक उपधाभूत विस के अनन्तर aah 


"करोति ( बिसगं = विसगे ) । यहाँ पर विसर्ग “सु” के स्थान पर हुआ है, जो कि प्रत्यय 
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विसगेसन्थिप्रकरणम्‌ १७९ 


स्यात्कुप्वोः । निपप्त्यूहम्‌ | आविष्कृतम्‌ | Saag | 'अप्रत्ययस्य' किम्‌ ? अग्निः करोति | 
वायुः करोति। एकादेशशास्त्रनिमित्तकस्य न षत्वम्‌, कस्कादिषु भ्रातुष्पुत्रशब्दस्य पाठात्‌ 
(वा ४९१५ )। तेनेह न। मातुः कृपा । 'मुहुसः प्रतिषेधः” (वा ४९११ ) मुहुःकामा । 


स्येत्येतावतेव इङुञ्गथाुत्तरस्य विसर्गस्येत्यर्थस्य सिद्धत्वादुपधाग्रहणं न कर्तन्यमिति 
SRT आप्ये स्थितम्‌-“उपधाग्रहणं न करिष्यते इदुद्भयां तु परं विसर्जनीयं 
विशेषयिप्यासः? इति । निष्यत्यूहमिति । प्रत्यूहो Pret: तस्याभावः निष्यत्यूहस्‌। अर्थासावे 
अव्ययीभावः । आविष्कृतमिति । “अकाशे ग्रादुराविः स्यात्‌--इत्यमरः । दुष्कृतमिति | दुस्‌ 
डुरिति मादौ पठितम्‌। तत्र मथमस्य सान्तस्य पत्वं निर्विवादम्‌ | रेफान्तस्य तु इदुदुप- 
धस्य सकारस्य यो विसर्जनीय इति हयवरट्सूत्रस्थभाष्यसम्मतपक्षान्तरे षत्वं न.सवति, 
तत्र विसर्जनीयस्य सकारस्थानिकरचाभावात्‌। अग्निः करोतीति! विसर्गस्य च्यपदेशिव- 
द्धावेन अत्ययावयवत्वादिति भावः । ननु साठृशब्दात्‌ पञ्चम्येकचचनं SR: | ऋत उदिति 
ऋकारस्य अकारस्य च उकारः एकादेशः | रंपत्वम्‌। मातुर स्‌ इतिं स्थिते रात्सस्येति 
सलोपः । सातुः कृपेत्यत्रापि पत्वं स्यात्‌ । उर्‌ इत्येकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन अप्रत्ययतया 
तद्वथवरेफस्थानिकविसर्गस्य ग्रत्ययावयवस्वाभाबात्‌। न च उ इत्यस्यैच पुकादेश तया 
पूर्वान्तस्वेञपि रेफस्य प्रत्ययावयवत्वमस्ती ति वाच्यम्‌ | उरण्‌ रपर इत्यत्र आद्यन्तौ टम्तिता- 
वित्यतः अन्तग्रहणाचुतृत्तिमङ्गीङ्ृत्य रेफस्य एकादेशान्तताया भाष्ये सिद्धान्तितत्वात्‌ | 
अत एव च रिदाभ्या'मिति सूत्रे “थलि च सेटि? इति सूत्रे च “गुणो अवति वृद्धिभवतीति . 
रेफशिरा गुणब्रृद्धिसंज्ञकोऽभिनिवंतंते? इति भाष्यम्‌। “उः स्थाने अण्‌ ग्रसञ्यमान एव 
रपरो भवति, पूत भक्तश्च रेफः? इति कैयटश्च सङ्गच्छते । न च उर्‌ इत्यस्य परादित्वे प्रत्यया- 


एवं पवर्ग के रहने पर उस विसर्ग के स्थान पर 'ष? होता है । Progen । आविष्कृतम्‌ । 
दुष्कृतम्‌ | अप्रत्ययस्य क्यों कहा ? अग्नि: करोति । वायुः करोति । कस्कादिगण में Ways शब्द 
का पाठ होने से एक-आदेश-शाख्ननिमित्तक को पत्व नहीं होता । इस कारण “मातुः पाः में “घर 
wel हुआ | Ao Gee शब्दावय विसर्गे को “पू? नहीं होता । मुहुः कामः । 

विवरण--अकृत सत्र में स्थानी है ‘ee? तथा आदेश है “प्‌? । पूर्वानुसार कवग तथा पव 
निमित्त हँ । ‘fev? भी हस्व इकार एवं हस्व उकार उपधा के अवयव रूप में अपेक्षित है ( इदुतौ 
उपधे यस्य तस्य ) । इसके साथ ही वह विसर्ग प्रत्यय-भिन्न भी होना चाहिए । उदाइरण--१-निस्‌ 
प्रत्यूहम, <<निर्‌--प्रत्यूहम, <निः--प्रत्यूहम्‌ <<निष्‌--प्रत्यूहम्‌-निष्मत्यूहम्‌--विसगे = TI 
यहाँ पर “निः? पेसी .स्थिति में विसर्ग के पूव हस्व 'इ? उपधा के रूप में विद्यमान हे एवं प्रत्ययभिन्न 
भी है। साथ ही वह अव्ययवाची शब्द का अवयव है । वि्रह--अत्यूइस्य अभावः । अर्थ--विध्न  * 
रहित | अर्थाभाव में अव्ययीभाव समास | २-आविः- कृतम्‌ <<आविष--कृतम्‌ = आविष्कृतम-- 2 
‘at = प्‌ । यह भी इकारोपध विसगं का उदाहरण दै । अर्थ-_प्रकरित्त । ३-इस्‌+ङृतम्‌, <दुर | 
कित) Stat <दुषून कतमू = दुष्क्ृतम्‌-विसगं ( उकारोपध ) =e) अथे बुरा 
काम | अत्युदाहरण--१-( इकारोपध विसर्ग ) अग्नि--सु <अग्नि र्‌ = अग्नि:->करोति 


“ष्‌? नहीँ हुआ । अर्थ--अग्नि करता है । २~(उकारोपध विसर्ग) वायु +सु, <वायु + र्‌ „ < 

+करोति=्चायुः करोति ( Pat = विसर्ग ) । इस उदाहरण में मी 'सु? प्रत्यय के 

हुआ है | अतः 'घ नहीं हुआ । अर्ध--वायु करता है। | | 
विशेष--आत॒ष्पुत्र शब्द का पाठ कस्कादि-गण में किये जाने 


१८० Digitized by व्याख्यादठयोपेत-सिद्धान्तकौ मः न्तर्कोमुद्या eGangotri 
( १५६ ) तिरसोज्यतरस्याम्‌ ८ । ३ । ४२ ॥ तिरसो विसगंस्य सो वा स्यात्कुप्वोः । 


वयवत्वमस्तीति. वाच्यम्‌ | मातृ अस्‌ इत्यस्यां दशायां हि सकारसन्चिधौ अकारस्य प्रत्यय- 
» रवाभाचेन तत्स्थाने भवन्‌ उर इत्यादेशः प्रत्ययत्वं न भजते, प्रत्ययत्वस्य ससुदायनिवेशि- 
ALI यस्तु कृते उरादेशे sale: सकारः प्रत्ययसंजकः, स तु लुप्त एव। अस्तु वा 
परादित्वेन उर इत्यस्य प्रत्ययत्वम्‌। तथापि तस्य पूर्वान्तत्वात्‌ तद्विसगंस्य पत्वम- 
॥ न च अन्तवत्त्वे कतब्ये षत्वस्यासिद्धत्वाद्‌ न तत्नान्तवत्त्वप्रवृत्तिरिति वाच्यम्‌। 
पूर्वत्रासिद्ध न स्थानिव्रदित्युक्त्या तदितरातिदेशानां त्रिपाद्यामपि प्रवृत््यभ्यनुज्ञानात्‌। 
अत एव अमी क्षीरपेणेत्यत्र Sane सिध्यतः। तत्र एकारे अदरराव्द्सम्बन्धित्वस्य पे 
इत्यत्र एकाजुत्तरपद्त्वस्य च अन्तवत्त्वाधीनत्वात्‌ | तस्मात्‌ उर इत्यस्य पूर्वान्तत्वे सातुः 
कृपेत्यत्र wel दुर्वारमित्यत आह--रकादेशेति। एुकादेशशाख्सम्पन्नरेफस्थानिकत्वेन 
विसस्य एकादेशशासनिमित्तकत्वसिति भावः। श्रातुषपुत्रेति। एकादेशशास्रनिसित्त- 
कस्यापि विसगंस्य षत्वप्रवृत्तो भ्रातुष्पुत्रशव्द्स्य पाठो व्यर्थः स्यात्‌ । कस्कादिषु चेतिः 
षत्वार्थो हि तन्न We: | षत्वस्य च अनेनैव सिद्धौ कि तेनेति भावः | मुहुसः। पत्वस्येति 
Me: | अन्न “पुस्मुहुसोः प्रतिषेधो वक्तव्यः? इति भाप्ये पठितम्‌। तत्र पुंग्रहणमनुवाद्‌- 
Tee | सम्पुंकानां सो वक्तव्य? इत्यनेन गतार्थत्वात्‌ | 
(३१६ ) तिरसो । सोऽपदादावित्यतः स gerade, ङुप्वोरिति, विसज॑नीयस्येति 


उकारोपध विसर्ग होने से प्रकृत-सूत्र ( “इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य’? ) से विसर्ग के स्थान पर "ष? 
होने में कोई बाधा नहीं रही । इस कारण यह शङ्का उपस्थित होती है कि 'कस्कादि-गण' में भ्रातुष्पुत्र 
» शब्द का पाठ निरर्थक है । अतः वह व्यर्थ होकर यह ज्ञापन करता है कि जहाँ पर इकारोपथ अथवा 
उकारोपथ frat की स्थिति एकादेश ( दो वर्णो को मानकर एकवर्ण के रूप में ) शास्त्र के निमित्त 
हुई हो तो वहाँ “इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य?” सूत्र से विसर्ग के स्थान पर “प्‌? नहीं होता । इस नियम 
से “मातुः कृपा? इत्यादि उंदाहरणों में विसगं के स्थान पर “पु? नहीं हुआ । तदनुसार उसकी 
प्रक्रिया इस प्रकार है--मातृ--अस्‌ , <<मात उर-+-स्‌ ( कऋ+-अ= उ = “उर्‌? ऋत उत्‌? ), 
<<माठुर्‌ ( “स्‌? का संयोगान्त लोप ), <<मातुः। इस उदाहरण में fart की स्थिति "ऋत उत्‌?" 
(६-१-११२१ ) सूज्ञ के कारण ऋन-अ ( षष्ठी विभक्ति.के 'अस? प्रत्यय का अवयव “अ? ) = “उ? 
“उर्‌? के रेफ को मानकर हुई है । यहाँ पर एकादेश शास्त्र ( दो वर्णो के स्थान पर एक वर्ण विधान 
करनेवाला सूत्र) “कत्‌ उत्‌? सूत्र है। वह रेफ ( “उर्‌? का अवयव “र्‌ ) की उत्पत्तिद्वारा आगे: 
होनेवाले विसर्ग में परम्परा से निमित्त है । अतः मातुः+-क्रपा = मातुः कृपा में विसर्ग के स्थान 
परः “ब? नहीं हुआ । विसर्गे ही रहदा । अर्थ- माता की कृपा । 
ale २--पद्‌--सुइुसः, प्रतिषेधः । अनुवृत्ति--विसजेनीयस्य । विधि ( निषेध ) । अर्थ-- 
“मुस्‌? शब्द-सम्बन्धी 'स? के स्थान पर हुए at को “ष? नहीं होता । उकारोपथ विसर्ग 
होने के कारण उपयुक्त सत्र से ग्राप्त षत्व का यह वार्तिक निषेध करता है । अतः मुहु:--कामा 
सुइःकामा में विसगे के स्थान पर “प्‌? नहीं हुआ | अर्थ- पुनः पुनः इच्छा करने वाली | 


( १४६ ) पद-तिरसः, अन्यतरस्याम्‌ | अनब्रत्ति-विसगंस्य, सः, कुप्वो: । विधिसून्र । 
सूळार्थ--*तिरस’ शब्दसम्बन्धी विसग के अनन्तर कवगं तथा पवग के रहने पर विकल्प से 
“स्‌? आदेश होता हे । तिरस्कर्ता । तिरः कर्ता । 


चिवरण--*विसगस्य’, “सः? तथा “कुप्वोः? पदों की अनुवृत्ति किये जाने पर सूत्र का अर्थ पूरा 
` होता है। तदनुसार “तिरस्‌? ( अव्यय ) शब्द-सम्बन्धी विसगं के स्थान पर कवग तथा पवर्गे परे 
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विसगंसन्धिप्रकरणम्‌ १८१ * 


'तिरस्कर्ता-तिर:कर्ता । ( १५७ ) हिस्त्रिश्वतुरिति कृत्वोऽथे ८॥ ३। ४३ ॥। ठत्वोज्ये 
-व«मानानामेषां विसर्गस्य षकारो वा स्यात्कुप्वोः। द्विष्करोनि--द्वि:करोत । इत्यादि । 
ङत्वोऽ्े' किम ? चतुष्कपाल: | ( १५८ ) इसुसोःसामथ्ये ८।३।४४॥ इसुसोविसगेस्य ` 


EAA DEES BESO BR किक 
“च। इण इति निवृत्तम्‌, असम्भवात्‌। तत्सन्नियोगात्‌ ष इति च निवृर म्‌। तदाह 
"तिरसो विसेगंस्येत्यादिना । तिरस्कर्तेति । कुप्वोरिति ग्रासे सत्वम्‌। . तदभावे जिह्वामूलीयः 


_ 'विसरगो। 


( १९७ ) दिखिश्वतुरिति। इति करणानन्तरं शब्दानामिति शेषः । विसजंनीयस्येति 
-कुप्वोरिति, अन्यतरस्यामिति, इणप् इति चानुवतंते। 'संख्यायाः क्रियाभ्यात्रृत्तिगणने 

कृत्वसुच्‌? इति कृत्वोऽर्थः। तत्र वत॑मानानां द्विः त्रिः चतुः इति शब्दानां विसर्गस्येत्यन्वयः 
तदाह--$त्वो$्थ इत्यादिना | द्विष्करोतीति। द्वित्रिचतुभ्येस्सुच? इति sats सुच । आदिना 
'त्रिप्करोतीति चतुप्करोतोति gat | सर्वत्र विसगंस्य प्रत्ययावयवत्वादिदुदुपधस्येत्यप्रासे 
विभाषेयम्‌। पत्वाभावे कुधवोरिति जिह्वासूलीयविसगों। कृत्वोऽर्थे यो विसर्ग इति तु न 
"व्याख्यातम्‌, तथा सति चतुप्करोतीत्यत्र अव्याप्तः | चतुश्शब्दे च संयोगान्तलोपेन 
“विसर्गस्य तत्र प्रातिपदिकावयवत्वात्‌। चतुष्कपाल इति । wag कपालेषु संस्कृतः पुरोडादा 
इत्यर्थे ‘dead भक्षाः’ इत्यणि विवक्षिते तद्धितार्थोत्तरपदेत्ति समासः | “द्विगेल्ुगनपत्ये' 
इत्यणो लुक | अत्र चतुइशब्दस्य Salsa Aad तद्विसर्गस्य षत्वविकल्पः, किन्तु इड 
धस्येति नित्यमेव षत्वम्‌ | ननु तत्र ्रत्ययावयवभिन्नस्येति व्याख्याने “चतेरुरन्‌" इत्ये 
` दिकप्रत्ययावयचत्वात्‌ विसर्गस्य कथमिह इदुदुपधस्येति नित्यं षत्वस्‌। अतस्तत्र प्रत्यय- 
भिन्नस्येत्येव व्याख्यानसुचिम्‌। एवं चात्र चतुएशब्दविसगंस्य प्रत्ययत्वाभावादिदु दुप- 
धस्येति नित्यषत्वं निर्बाधं भविष्यतीति चेत्‌ , नेष ate: । कतिभिः कृतमित्यादो षत्व- 
वारणाय ्रत्ययावयवभिन्नस्येत्येव च्याख्यातुसुचितत्वात्‌। चतुरदाब्दस्तु अव्युत्पन्न एव । 


रहते विकल्प से "स्‌? की स्थिति रहती है । अतः पक्ष में यथाप्राप्त विसगे ही रहेगा । उदाहरण 


तिरस्‌+-कर्ता, <<तिरर्‌+-कर्ता, <<तिरः+-कतो, <‡तिरस्‌+कर्ता (: = स्‌), <<तिरस्कर्ता । 
पक्ष में-तिरःकतां । अर्थ तिरस्कार करने वाला । 

( १९७ ) पद्‌--द्विःतरिः-चतुः, इति, कृत्वोऽथे । अनुवृत्ति--विसजेनीयस्य, षः, कुप्वोः, 
अन्यतरस्याम्‌ । विधिसून्र । 

मूलाथे--कत्सुच'- प्रत्यय के अर्थ में विद्यमान द्विः त्रिः तथा चतुः शब्द-सम्बन्धी विसे 
के पश्चात्‌ कवर्ग-पवर्ग के रहने पर उसके स्थान में विकल्प से 'ष? होता है । द्विष्करोति--द्विः 
-करोति इत्यादि | 'कृत्वोर्थे' क्यों कहा ? चतुष्कपालः । | 

विवरण--सूत्र का अर्थ करने में अनुवृत्ति में आए पद सहायक हैं | तदनुसार सत्राथ दै-'कृत्व- 
सुच' प्रत्यय के अर्थ में विद्यमान द्विः, त्रिः, एवं चतुःशब्दसम्बन्धी विसग के पश्चात्‌ कवर्ग या पवग के 
रहने पर वह विसग विकल्प से “प? में परिवर्तित हो जाता है । 'कृत्वसुच? तद्धितप्रकरण का प्रत्यय 
है । यह प्रत्यय क्रिया की पुनरावृत्ति के अर्थ में प्रयुक्त होता है। इस अर्थ में दूसरा प्रत्यय “सुच? 
भो है। ये दोनों प्रत्यय संख्यावाचक शब्दों से होते हैं । इस पर भी “सुच? प्रत्यय 'कृत्वसुच? 
का वाधक है | उदाहरण-१-द्रि+सच्‌ ( स्‌ )-द्वित्रिचतुम्येः ga”, <द्वि+र (रु 
+करोति, <<द्विष्‌+-करोति (: = प्‌ )। पक्ष में विसगे--द्रिःकरोति । अर्थ दो बार 
२-त्रिन-स्‌ ( सच ), त्रिफ-र्‌ ( रु ), <<त्रिःञ-करोति, <<त्रिष्करोति, ( : 
fa: करोति । अथ तीन वार करता है। इसी प्रकार ३-चतुष्फरोति-च 
aa में "कृत्वो? पद के कारण ‘saga प्रत्यय के अथे में विकल्प 


CC-0.Panini Kanya Maha’ Vi 


‘ Digitized by व्यांख्यादर्य ‘a यः पत सिद्धान्त न्यकौमद्या ai and eGangotri 
(१८२ व्येख्यिद्ियार्पत मु 


षः स्याद्वा कुप्वोः। सपिष्करोति-र्सापे: करोति | धनुष्करोति-धनु: करोति । सामथ्यंमिह 
'व्यपेक्षा । 'सामर्थ्ये' किम्‌ ? तिष्ठतु सपिः, fra त्वमुदकम्‌ । ( १५९, ) नित्यं ससासेष्नु- 
अतः अत्ययावयवभिन्चस्येति प्युँदासस्तत्र न भवति, “saat sey इत्यादिनिर्देश- 
बेन चतुरशब्दे अव्युत्पत्तिपक्षस्येवाज्ञीकार्यत्वात्‌ | द्विनामा त्रिनामा च कश्चित्‌ । द्विः 
करोति । ब्रि: करोति | अन्नापि न षस्वम्‌ , कृत्वोऽ्थे अवृत्तेः | 
' (१९८) इसुसोः । इणप्ष इत्यतः प इति, कुप्वोरिति, चिसज॑नीयस्येति, अन्यतरस्या- 
सिति चानुवतते | तदाह--इससोविसगंस्येति । सर्पिष्करोतीति । व्युत्पत्तिपक्षेश्त्र अचिसर्गस्य 
प्राप्ती विभापावचनस्‌। पत्वाभावपक्षे saith fer 
-मूलीयविसगो | घनुष्करोतीत्यत्राप्वेवम्‌। ननु पुकार्थीभावरक्षणं सामर्थ्य इत्तावेव, न तु 
वाक्ये-इति समर्थसूत्र भाष्ये केयरादिपु च स्पष्टम्‌। एवं च सर्पिष्करोतीति धबुप्करोतीति 
वाक्ये कथमयं पत्वविकल्प इत्यत आह- -सामथ्यमिद्द व्यपेक्षेति । विशिष्टा अपेक्षा पदाना- 
भाकाङ्गायोग्यतासश्निधिवश्षाद्‌ यः परस्परान्वयः सा ब्यपेक्षा | इदं तु सामथ्यं वाक्येषु 
विद्यते | यथा राज्ञः पुरुपोऽश्चश्च ust देवदत्तस्य च पुरुषः इत्यादौ । एवं च सर्पिप्करोती- 
त्यादौ एताहशं च्यपेक्षालक्षणं सामर्थ्यमस्तीति भव॒त्युदाहरणम्‌ | J्यपेक्षारक्षणसेवात्र 
सासथ्यंमाश्रित्य सर्पिष्करोतीति भाष्ये उदाहृतत्वादिति भावः । नच पेचुः काष्ठः, सख्युः 
कासः, कविभिः कृतमित्यादो wi agag, अन्न ग्रातिपदिकावयवयोरेव ` इसुसो- 
हणात्‌, नित्यं समास इत्युत्तरसूत्रोदाहृरणे तयोरेव सम्भवेनार्थाधिकाराश्रयणात्‌ साह- 
Sate | तिष्ठत्विति। तिष्ठतु सपिरित्येकं वाक्यम्‌ । पिव त्वसुदकमित्यन्यत्‌। तच्च सर्पि- 
रित्यस्य पिब इत्यत्नान्क्याभमवान्न सामर्थ्यम्‌ | अतो नायमत्र पत्वविकल्पः | नापि इदुडुप- 
: ब्वतुष्कपाल/ भे विकल्प से बल नही gar यहा पर पबहु alsa तख्त जेम “aad मे विकल्प से षत्व नहीं हुआ। यहाँ पर ‘aad कपालेषु संस्कृत: अर्थ में "संस्कृतं 
भक्षाः” ( ४-२-१६ ) सूत्र से 'अण्‌? प्रत्यय की विवक्षा में “तद्वितार्थोत्तरपदसमाहारे च” सूत्र से 
समास होने पर विमक्तिछोप होता है। तदनन्तर अण्‌ प्रत्यय का भी लोप हुआ । रेफ को विसर्ग 
होने पर “इदुदुपधस्य० ( १५५ ) सूत्र से नित्य पकार हुआ। 
( १९८ ) पद्‌--श्छसोः, सामर्थ्ये | अनुबृत्ति--विसजनीयस्य, वा, षः, कुप्वोः । विघिसूच । 
We तथा “उस्‌? सम्बन्धी विसगे के अनन्तर कवर्गं और पवर्ग के रहने पर विसर्ग के 
स्थान में विकल्प से 'प? हो जाता है। सर्पिष्करोति--सर्पिःकरोति | धनुष्करोति-धनुः करोति । 
यहाँ व्यपेक्षारूप सामथ्यं है । सामथ्ये क्यों कहा ! तिष्ठतु सपिः, पिव त्वमुदकम्‌ | 
विवरण--अब भी “प्‌! विधान का प्रकरण चल रहा है। अतः विसर्ग स्थानी है तथा “पु? 


आदेश | अनुत्त भी पूर्ववत चली आ रही है । अतः स? तथा 'उस सम्बन्धी विसर्ग के स्थान में. 


क्‌, खू, पू, फ्‌, वरणो के पश्चाद्तीं होने पर-“प्‌? विकल्प से होता है। इस षकार के विधान में पदों 
की परस्पर एकवाक्यता अपेक्षित है। उदाहरण--१-सर्पिस +करोति, <सर्पिर+-करोंति, <सर्पिः 
करोति, <<सपिंष्‌+-करोति=सपिष्करोति ( 'इस? सम्बन्धी- :=प्‌ )। पक्ष में विसर्ग---सापि: करोति | 
अर्थ- घी बनाता दै । २-षनुस्‌ञ-करोति, <धनुर्‌ करोति, <धनुः+-करोति, <धनुष्‌ करोति 

( 'उस? सम्बन्धी-: = ष्‌ ) । पक्षे में विसग--धनुःकरोति । अर्थ--धनुष बनाता है । 
-विशेष--सामथ्यं दो प्रकार का है--१-व्यपेक्षा एवं २-एकाथींभाव । प्रकृत सूत्र में व्यपेक्षा- 
रूप सामथ्यं अपेक्षित है। ( १ ) अन्वयवोध होने में शब्द-विशेष की अपेक्षा होना व्यपेक्षारूप 
सामथ्यं है । ( २ ) विशेष्य:विशेषणभाव-सहित समुदायार्थ की जहाँ प्रतीति रहे वहाँ एकार्थीभाव 

सामथ्यं रहता है । प्रकत सत्र मे प्रथम प्रकार का सामथ्यं अपेक्षित है। 4 
PTR aE गे सामथ्य शब्द के न रहनेपर "तषु सप, पित खुद मं सश 
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विसंगंसन्धिप्रकरणम्‌ ` ` ` १८३ 
त्तरपदस्थस्य ८1 ३॥ ४५ ॥ इसुर्सोविसगंस्यानुत्तरपदस्थस्य समासे नित्यं षः स्यात्कुप्वो: 
परयोः । सर्पिष्कुण्डिका-। “अनुत्तरपदस्थस्य' इति किम्‌ ? परमसपिःकुण्डिका । कस्कादिषु 


सर्पिष्कुण्डिकाशब्दो्समासे व्यपेक्षावि रहेअपि षत्वार्थो व्यपेक्षायां नित्याथं्च । (१६०) अतः 
NN 


धस्येति नित्यं षत्वम्‌ , अ्रत्ययावयवत्वात्‌ । अत एव प्रत्ययभिञ्चस्य विसर्गस्येदि च्याख्यानं 
नाश्चितस्‌। तथा सति तिष्ठतु सर्पिः, पिब त्वसुदकमित्यत्र विसर्गस्य प्रत्ययेकदेशस्य 
अत्ययभिन्नतया इदुदुपधस्येति षत्वापत्तेः | 

(ake) नित्यं समासे । इसुसोरित्यनुवतंते, कुप्वोरिति, विसज॑नीयस्येति च । तदाह-- 
इसुसोरित्यादिना। सर्पिष्कुण्डिकेतिं। सर्पिषः कुण्डिकेति fire: | समासे व्यपेक्षालक्षणसामथ्ये- 
स्यापि सत्वात्‌ इसुसोः साम्ये’ इति षत्वचिकल्पे प्रासे वचनसिदम्‌। परमसपिः- 
कुण्डिकेति | अन्न विसर्गस्य उत्तरपदस्थत्वाज्न षत्वम्‌ | इदुदुपधस्येति षत्वं तु न विसर्गस्यात्र 
अत्ययावयवत्वात्‌ | म्रत्ययभिन्नस्य विसगंस्येति व्याख्याने तु अत्रापि इदुदुपधस्येति षत्वं 
स्यात्‌, अत्र विसर्गस्य अत्येकदेशतया प्रत्ययमिन्नत्वात्‌। नन्वनेनैव सिद्धे कस्कादिषु 
सर्पिष्कुण्डिकाशब्दपाठो srl इत्यत ' आह--कस्कादिष्विति । व्यपेक्षाविरहेऽपीति । तिष्ठतु 
सर्पिः, कुण्डिकां पञ्येत्यादावित्यर्थः। अन्न चासमासत्वाञ्नित्यं समास इति न भवति, 
सामश्याभावाच्च इसुसोः सासर्थ्ये इति च न भवति । अ्रत्ययावयवत्वादिदुदुपघस्येत्यपि 


` के अनन्तर "पिव शब्द के रहने पर विसर्ग के स्थान पर “ब्‌? की प्राप्ति होने लगेगी । उसके 


निवारणार्थं सामर्थ्यं’ पद की सार्थकता है । सर्पिः-पदार्थ का अन्वय 'पीना? क्रिया के साथ नहीं दै, 
किन्तु उसका अन्वय ( तिष्ठतु ) “रहने दो? के साथ होता है। अतः सामर्थ्यांभाव से “प्‌” नहीं हुआ। 

९ १९३) पद--नित्यं, समासे, अनुत्तरपदस्थस्य। अनुवृत्ति--इसुसोः, विसर्जनीयस्य, 
कुप्वोः, षः । विधिसूत्र । fs 

मूळार्थ-उत्तरपद-भिन्न इस्‌? `उस्‌? शब्दसम्बन्धी विसर्ग, के स्थान में HAT या पवग परे रहते 
नित्य “ष? होता है । सपिष्कुण्डिका | "अनुत्तरपदस्थस्य क्यों कहा १ परमसर्पि:कुण्डिका । कस्कादिः 
गण में सर्पिष्कुण्डिका शब्द का पाठ व्यपेक्षा के अभाव में समास न होने पर भी षत्व होने के 
लिये है । तथा व्यपेक्षा में नित्य पत्व होने के लिये है । 

विवरण--पहले सूत्र की अपेक्षा इस विधान में थोड़ा अन्तर है । वह अन्तर “अनुत्तर? पद 
का निवेश करने से सूचित होता दै। दूसरी बात इस विधान का नित्य होना भी है । किसी शब्द 
की उत्तरपद में स्थिति समास में सम्भव होती है । अतः सामासिक स्थिति में इस्‌? “उस? शब्दों के 
उत्तर-पद में रहने की अवस्था के अतिरिक्त “इस? Se’ शब्दावयव विसगे के स्थान पर 'ष? होता. 
है । उस विसग के पश्चात्‌ कवगं पवग का होना भी आवश्यक है । उदाहरण--सर्पिस-+-कुण्डिका, 
<सपिंर्‌ञ-कुण्डिका, <सर्पि:+-कुण्डिका = सपिष्कुण्डिका ( 'इस?-सम्बन्धी--: = ष्‌ )। यहाँ 
पर “इस्‌? पद सामासिक होने पर भी पूर्व-पद में स्थित है । विग्रह--सर्पिषः कुण्डिका । अर्थी 
का बड़ा बतेन | २-इसी प्रकार “उस्‌'पदावयव विसग के स्थान पर ष्‌? का उदाहरण-धनुस्‌+-कपाः 
लम्‌, <धनुर्‌4-कपाळम्‌, <धनुः--कपालम = धनुष्कपालम्‌ | विग्रह--धनुषः कपालम्‌ | अर्थ 
धनुष की डोरी। अत्युदाइरण--सन्न में “अनुत्तरपदस्थस्य? पद होने के कारण “परमसपिःकुण्डिका' 
में विसर्ग के स्थान पर “प्‌” नहीं इुआ। यहाँ पर कमंधारय-समास होने के कारण “सपिस्‌र 
“परम? शब्द के अनन्तर रहने से उत्तरपद में दै । 'सर्पिस? सम्बन्ध fat 
अतः “इदुदुपधस्य चाऽप्रत्ययस्य” ( १५५ ) सूत्र से नित्य “ष्‌? भी नहीं होता । 
तत सर्पि:--परमसर्पि:, तस्य कुण्डिका | अथे- बडा घी का पात्र | 

विशेष-कस्कादिगण में 'सर्पिष्कुण्डिका? शब्द का समावेश 


< 2x = 


बेश करने का यह प्रयोजन है कि समास न होने 
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१८४ व्याख्याइयोपेत-सिद्ध 


कुकसिकसकुम्भपात्रकुशाकर्णीष्वनव्ययस्य ८ । ३ । ४६ ॥ अकारादुत्तरस्यानव्ययस्य 
विसगंस्य समासे नित्यं सकारादेशः स्यात्करोत्यादिषु परेषु, न तृत्तरपदस्थस्य। 
अयस्कारः | अयस्कामः ।  अयस्कसः । अयस्कुम्भः । अयस्पात्रम्‌ । अयस्सहिता Far 


` अयस्कुशा । अयस्कर्णी । 'अतः' किम्‌ ? गीःकारः । 'अनव्ययस्य' किम्‌ ? स्वःकामः। : 


“समासे' किस्‌? यशः करोति। अनुत्तरपदस्थस्य’ किम्‌? परमयशःकारः। 


न भवति | अतस्तत्र पत्वगराप्त्यर्थं कस्कादिषु पाठ इति भावः । व्यपेक्षायामिति । इदं 
सर्पिप्कृण्डिकाया | इत्यत्रेत्यर्थः। तत्र इसुसोस्सामश्ये इति विकल्पप्रासौ नित्यपत्वार्थः 
कस्कादौ पाठ इति भावः | 

( १६० ) अतः ककमि । अत इति पञ्चमी | “विसर्जनीयस्य? इति नित्यं समासेऽनुत्तर- 
पदस्थस्य' इति Agate | तदाइ--अकारादित्यादिना | अयस्कार इति । कुप्वोरिति बाधित्वा 


के स्थान पर "इण्‌? वणे के पश्चाद्वती होने से ष्‌? हो जाता है । अतः "तिष्ठतु सर्पिः कुण्डिकामानय” 
= "तिष्ठतु सपिष्कुण्डिकामानय? इत्यादि प्रयोगों में नित्य षकार की सार्थकता है । यहाँ व्यपेक्षा न 
होने के कारण “इसुसोः सामथ्ये” ( १५८ ) सूत्र से “ष्‌ प्राप्त नहीं था । ऐसी स्थिति में 'कस्कादि- 
गण! में पाठ होने से नित्य “प्‌”. होता है। दूसरी उपयोगिता ब्यपेक्षा में नित्य “प्‌? होने के सम्वन्ध 
में है । इसका उदाहरण `इदं सर्पि:+-कुण्डिकाया:? = 'इदं स्पिष्कुण्डिकायाः? है । यहाँ पर ‘alia’ 
तथा (कुण्डिका? दोनों शब्द पृथक्‌ हैं। समासयुक्त नहीं है। ‘afte का अन्वय भी 'कुण्डिका? 
के साथ होता है । ऐसी स्थिति में. “इसुसोः सामर्थ्य” ( १५८ ) सूत्र से विकल्प “प”- बिधान प्राप्त 
होता है। उसके अपवाद स्वरूप नित्य “प्‌? होने के लिए "कस्कादिगण? में 'सपिष्कुण्डिका' शब्द 
का पाठ सार्थक है । ८ 
( १६० ) पद--अतः, क-कमि-कंस-कुम्भ-पात्र-कुशा-कर्णौषु, अनव्ययस्य | अनुवृत्ति-- 
बिसजेनीयस्य, नित्यं, समासे, अनुत्तरपदस्थस्य । विधिसूत्र । 
सूला्थ-हस्व अकार के अनन्तर रहने वाले अव्ययशब्द से भिन्न अन्य शब्द सम्बन्धी विसर्ग 
के स्थान पर समास में नित्य “स्‌? होता है, यदि उस विसग के बाद “कृ! 'कृमि? आदि शब्द रहें 
तो । अयस्कारः | अयस्कामः । अयस्कंसः । अयस्कुम्म: । अयस्पात्रम्‌ । अयस्कुशा | अयस्कर्णी । 
“अतः? क्यों कहा ! गी:कार: | 'अनव्ययस्य? क्यों कहा ? स्वः कामः । “समासे” क्यो कहा १? यशः 
करोति | 'अनुत्तरपदस्थस्य? क्यों कहा ? परमयशःकारः । 
विवरण-सून्न का अर्थ अनुवृत्ति द्वारा लाये गए पर्दो की सहायता से पूरा होता है। यहाँ पर 
स्थानी fra? हे तथा आदेश-“स' है । “स? के विधान में “हस्व? अकार के अनन्तर ( 'अत? ) 
अव्यय भिन्न किसी शब्द का विसग अपेक्षित है ( अनव्ययस्य Peer ) । वह विसग मी सामासिक 
स्थिति में होना चाहिये ( समासे ) । सामासिक स्थिति में होने पर भी “विसर्ग? का उत्तरपद में होना 
अपेक्षित नहीं है ( अनुत्तरपदस्थस्य ) | अनुबन्ध यह भी है कि विसग के पश्चात्‌ 4 कृ, तथा | कम्‌ 
धातु तथा एवं “कंस?, 'कुम्भ?, “पात्र, “कुशा? एवं "कणो शब्द रहें । इनके पश्चाद्वती रहने पर 
feta होता है । 
उदाहरण--( १ ) अय:<< कार: = अयस्कारः (: = स्‌ )। विग्वद--अयः करोति ( कार: = 
अ छर्तअणू ) । अर्थ लोहार | (२) अय:--काम: = अयस्कामः (: = स) । विग्रह--अयः 
कामयते ( ५ कम्‌- णिच--लट-एक वचन ) | अथे--लोहे का इच्छुक । ( ३) अयः-+कंसः = 
अयस्कंसः (: > स्‌) । विअह-अयसः कंसः । अर्थ--लोहे का पात्र । ( ४) अय:--पात्रम्‌ 
= अयस्पात्रम्‌ (:< स्‌ )। विअह-अयसः पात्रम्‌ । अर्थ लोह्रेका बतन। (५) अथः-- 
कुशा = अयस्कुशा (= स्‌ ) । विग्रद- अयः सहिता कुशा । लोह सहित गूलर का शंकु । 


` १, छन्दोगाः स्तोत्रीयगणनाथानौदुम्बरान्‌ शङ्कून्‌ 'कुशा? इति व्यवहरन्ति । चिन्तामणि: | 


oN 
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£ १६१ ) अधश्शिरसी पदे ८ । ३। ४७ ॥ एतयोविसगंस्य सादेश: स्यात्पदशब्दे परे । 
अधस्पदम्‌ | शिरस्पदम्‌ | समास इत्येव । अधः पदम्‌ । शिरः पदम्‌ । अनुत्तरपदस्थस्ये- 
त्येव । परमशिरः पदम्‌ । कस्कादिषु च । भास्करः । 

॥ इति विसगंसन्धिप्रकरणम्‌ ॥ 


| सत्वस्‌। एवमग्रेडपि--अयस्सहितेति। अयसो विकार इति तु नोक्तम्‌, जनपदेत्यादिना 


डीष्प्रसङ्गात्‌ | अयस्कर्णीति । अय इव कणों यस्या इति विग्रह: । 'नासिकोद्रे!ति डोष्‌ । 

( १६१ ) अधदिशरसी । अधरिदरसी इति पष्ठथर्थ प्रथमा । विसर्जनीयस्येति, स इति 
चानुवर्तते । तदाह--एतयोरिति । कुप्वोरित्यस्यापवादः | अधस्पदमिति । पदस्याघः इति 
विग्रहः | मयूरब्यंसकादित्वात्‌ समासः। शिरस्पदमिति । शिरसः पद्मिति विग्रहः। सौत्रक्रम- 
मबुस्ध्य पुनराह--कस्कादिपु चेति । भास्कर इति । अत इति तपरकरणादतः कृकमीत्यस्य न 
प्राप्तिरिति सत्वप्राप््पर्थ कस्कादौ भास्करशब्दस्य पाठ इति भावः ॥ इति विसगंसन्धिः ॥ 


(६) अयः+कुम्भः = अयस्कुंम्भः (: = स्‌ )। विग्नह-अयसः कुम्मः। अथ--लोहे का घडा । 


(७) अयः-+-कर्णी = अयस्कणीं (: = स्‌ ) । विग्रह--अयसः कणी) । अथे--लोहे का वाण | 
अत्युदाहरण--( १ ) सत्न में 'अतः” पद रहने से हस्व अकार के अतिरिक्त कोई दूसरा वणे परे 
रहने पर बिसग के स्थान पर “स्‌? नहीं होगा । अतः “गीःकारः में “स्‌? नहीं हुआ। अर्थ--वाणी 
का प्रतिपादक । (२) सूत्र में 'अनव्यय? पद होने के कारण अव्ययवात्री शब्दावयव विसग के 
* स्थान पर “स्‌? नहीं होता। अतः 'स्व:काम?.मे-: = “स्‌? नहीं हुआ । अर्थ-स्वर्ग का इच्छुक । (३) 
सूत्र में 'समासे? पद होने के कारण समासातिरिक्त स्थल में विसगे को “स्‌? नहीं होता । अतः 'यझः 
करोति? Fra नहीं हुआ | अर्थ--यश करने वाला। ( ४ ) सामासिक शब्दों में भी अकार परवती 
-विसर्ग की स्थिति उत्तरपद में अपेक्षित न होने के कारण ( अनुत्तरपदस्थस्य ) “परमयशःकारः में 
: = स्‌ नहीं हुआ। यहाँ पर कमंधारय समास होने के कारण “यश? शब्द की स्थिति उत्तरपद 
“मैं है । अर्थ अघिक यश करने वाळा । ह 
(३३१) ३द्‌--अधःसिरसी, पदे । अजुञ्रत्तिविसर्जनीयस्य, सः । विधिसूत्र | 
मूळाथे--'अधस्‌ तथा fice? शब्दावयव Pet के स्थान Hae’ शब्द परे रहते--'स? 
आदेश होता है | अधस्पदम्‌ । शिर«्पदम्‌ । समास में ही होता दैत अधः पदम । शिर: पदम्‌ । 
-उत्तरपद से भिन्न को ही होता दै । परमशिरःपदम्‌ । कस्कादिगण-पठित शब्दों में भो ( “इण? के 
'उत्तरवती Rat के स्थान पर “घ्‌? तथा "इण्‌? के अनुत्तरवत्ती विसगे के स्थान पर “स्‌! ) आदेश 
होता है । भास्करः । 
विवरण--स्थानी-'विसर्ग? दै तथा आदेश Ra? । समासयुक्त-पद में भी उत्तरपद के अति- 
रिक्त 'अधस? तथा Ae? शब्द-'सबन्थी विस स्थानी के रूप में अपेक्षित है । विसगे के पश्चातू 
“पद? शब्द की स्थिति व'न्छित दै । उदाहरण--१-अधस--पदम्‌, <<अधर--पदम्‌, <अधः 
+-पदम्‌ः=अधस्पद्‌म्‌ ( : = स्‌.) अर्थ -नीचे स्थान । २-शिरस्‌+-पदम्‌, <<शिरर्‌ पदम्‌, «शिर: 
पदम्‌ = शिरस्पदम्‌ (: = स्‌) । अर्थ-शिरःस्थान । इस सत्र में भी पूर्वेदन के समान स्थानि- 
बाचक पद समास-युक्त होने चाहिये । अतः समास न करने पर विसग के स्थान पर “स्‌? नहीँ _ 
हुआ--अघः पदम, शिर: पदम्‌ । इसके साथ ही समासयुक्त 'अधस्‌? तथा 'शिरसः शब्द-सम्बन्धी 
विसर्ग उत्तरपंदाचयव नहीं होना चाहिये । अतः 'परमशिरःपदस्‌? में-: = 'स! नहीं हुआ। यौ 
पर 'शिरस? शब्द की स्थिति कर्मधारय समास होने के कारण उत्तरपद में है। त 
१. कणी = बाणविशेषः। यथा-- 


“करोति कर्णिनो यस्तु यस्तु खड्गादिङ्कन्नरः | Wie 
प्रयास्ति ते विशसने नरके मुशदारणे? । ( विष्णुपुराणम्‌ २-१६ yt aye 
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अथ स्वादिसन्धिप्रकरणस्‌ 
स्वौजसमौट्‌०' ( सू १८३ ) इति सुप्रत्यये 'शिवस्‌ अच्यं:' इति स्थिते । ( १६२} 
ससजुषो रु: टी२६६॥ पदान्तस्प सस्य 'सुजुष्‌' शब्दस्य च रु: स्यात्‌ । जदत्वापवादः । 


( १६२ ) ससजुषो रः। ससजुषोः रुः इति Fe) AR रेफलोपः। सश्च सजूश्च 
तयोरिति विग्रहः । erat उकार इत्‌। तत्फलं स्वचुपद्सेव वक्ष्यते । स इति 

सकारो विवक्षितः। अकार उच्चारणार्थः । पढ्स्येत्यधिक्कतं सकारेण सजुपृशव्देन च 
विशेष्यते | अतस्तद्न्तविधिः | सकारान्तं सजुपशब्दान्तं च यत्‌ पदं तस्य रः स्यादिति ॥ 
स च अलोउन्त्यस्येत्यन्त्यस्य भवति। ततश्च फलितसाह--पदान्तस्य सस्येति । सजुपञ्चव्दस्य 
चेति । सजुष्शव्दान्तं यत्‌ं पद्‌ तदन्तस्य पकारस्येत्यर्थः | ततश्च सजुपो सजुष इत्यत्र 
षकारस्य न रुत्वम्‌, पदान्तत्वाभावात्‌ | सञुष्शाञ्दान्तं यत्पदमिति तदन्तविधिना परस- 
सजूरित्यत्र नाव्यातिः | न च सजूरित्यत्राच्यातिः शक्कथा, व्यपदेशिवद्भावेन तदन्तत्वात्‌ ॥ 
“व्यपदेशिवद्धावोऽग्रातिपादिकेन’ इति Genrer प्रातिपदिकेन तद्न्तविधिन? इति च 
परिभाषाद्वयं अत्ययग्रहणे यस्मादितिविपयस्‌,, न तु येन विधिरिति चिपयसिति 'अससासे' 
निष्कादिभ्यः? इति सूत्रे भाष्ये ea । ननु शिवस्‌ इति सकारस्य 'झलाञ्जशोऽन्ते? इति 
जश्त्वेन दकारः स्यात्‌, जइत्वं प्रति रुत्वस्य परत्वेऽपि असिद्धखादित्यद आहू--जइत्वा-- 


विशेष--'भास्कर? शब्द की साधुता के लिये 'कस्कादि-गण' में पाठ होने का स्मरण कराया 
जा रहा है। कारण यह है कि भाः+करः--ऐेसी स्थिति में हस्ब अकार के अनन्तर विसर्ग न होने 
के कारण “अतः कृ-कमि-कंस०? ( १६० ) सूत्र से स्‌? आदेश को प्राप्ति नहीं हो सकती। अत: वहाँ 
पर “कस्कादि"-गण में पाठ होने से-: = “स्‌? होता है। क 

स्मरणीय--विसग-सन्थि के अन्तर्गत विसग के स्थान पर कवग-पवर्ग परे रहते विकल्प से “षृ? 
आदेश हुआ है । ऐसे स्थलों पर अन्धकार ने पाक्षिक रूपों का निदर्शन ही किया है। उन स्थलों 
पर यथाप्राप्त जिह्वामूछीय एवम्‌ उपाध्मानीय की सम्भावना देखकर उनका समावेश भी कर छे । 


:. ,, . : . ` ' विसर्गसन्धिसमाप्त । 
25, शक s wep 


ee स्वादिसन्धि प्रारम्भ _ टेब 
_ उपक्रम--'स्वादिसन्धिः नाम रखने कां उद्देश्य यह है कि प्रातिपादिक शब्दों से प्रथमादि 
विभक्तियों के रूप में सुप प्रत्यय विहित हैं। उनमें सर्वप्रथम प्रत्यय 'सु? है। अतः उन विभक्तिः 
के जोड़े जाने पर जो सन्धि-जन्य परिवतेन होते हैं उन्हें 'स्वादि-सन्धि? के अन्तर्गत रखा गया है।' 
` “स्वौजसमौर्‌० सञ्च से 'सु? प्रत्यय का समावेश कर शिवस्‌+- अर्च्यः ऐसी स्थिति होनेपर-- 
( १६२ ) पद--ससजुषोः, रु: । अंनुब्त्ति--पदस्य । विधिसूत्र । छ 
 मूलाथ-पदान्त में विद्यमान “सकार तथा “सजुष्‌? शब्द के स्थान में 'रु” होता है। जइत्वः 
का अपवाद है । न न 
` सन्दुर्भ सर्वप्रथम “धु? प्रत्यय को अभिकक्षित कर सन्थि-जन्य परिवर्तन के स्वरूप का 
निर्वोचन किया जा रहा है। ; 
_ दिवरण--“पदस्य” का अधिकार 21 सूत्नस्थ पद 'ससञुषोः? इसका विशेषण है 1 अतः उसमें 
` तदन्तविधि अपेक्षित है । इस प्रकार पदान्त में विद्यमान a? एवं 'सजुप्‌” का “ब ( सश्च सजूश्च 
ससजुषौ, तयोः ) स्थानी हैँ तथा आदेश “२” ( र्‌) हैं। तदनुसार eat होता है-“पदान्त? 
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( १६३ ) अतो रोरप्लुतादप्लुते ६। १॥ ११३॥ अप्लुतादतः परस्य रोः उ: स्याद-- 
प्लुतेऽति । “मोमगोअघो०--' (सू १६७ ) इतिः प्रास्य यत्वस्यापवादः । उत्वं प्रति 
रुत्वस्यासिद्धत्वं तु न भवति, -रुत्वमनूद्योत्वविधेः सामर्थ्यात्‌ । ` (:१६४ ) प्रथमयोः पुर्वः 


पवाद इति । तथा च स्त्वस्य निरवकाइाल्वान्नासिद्धत्वसिति भावः | तदुक्तं भाष्ये “पूवंत्रा- 
सिद्धे नास्ति विग्रतिपेधोऽमावाहुत्तरस्यः इति, “अपवादो वचनाप्रामाण्यात इति at 
दिवर्‌ wea: इति स्थिते । 

(१६३ ) अतो रोः। “ऋत उ'दित्यतः उदित्यनुवतंते। अतः इति पञ्चमी। एङः 
पदान्तादतीत्यत अतीत्यचुवतंते। तदाह--अप्लतादित्यादिना। नन्वन्न उत्वं बाधित्वा 
*सोभगोअघोअपूर्वस्य योऽशि? इति यत्वं परत्वात्‌ स्यात्‌ । न च यत्वस्यासिद्धत्वाद्‌ उत्वं 
निर्वांधमिति वाच्यं, कृतेऽपि उत्वे तस्य स्थानिवत्त्वेन eared दुर्निवारत्वाद्‌ अत 
आह--यत्वस्यापवाद इति । यद्यपि भो सगो अघो इत्यंशे उत्वं नापवादः, तथाप्यपूवंस्ये- 
त्यंशे उस्वमपवादः, प्राप्त एव अपूवंकस्य Ve अतो रोरित्यस्यारम्भादिति भावः | ननु 
उत्वं प्रति रोरसिद्धत्वात्‌ कथसुत्वं तस्येस्यत आइ- -उत्वं प्रतीति । शिव उ अर्च्य इति स्थिते। 


सकार तथा पदान्त 'सुजुष? के 'ष? के स्थान पर 'रु (र्‌) आदेश होता है । 'रुः में 'उ' कीः 
इत्संज्ञा होने पर 'शिंवर्‌-+-अच्ये:? स्थिति हुई । 

विशेष- यह aa “get जशोऽन्ते? से प्राप्त जइत्व-विधि का वाधक है । 'रः-विधान तथा 
“जरत्वः-विधान दोनों. ही पदान्त में होने के कारण एकसाथ प्राप्त होते हैं। अतः “येन नाप्राप्त०?” 
न्याय से 'रु? विधान जइत्व का अपवाद है । 

( १६३ ) पद--अतः, रोः, अप्छताद , अप्छते । अनुवृत्ति--उत्‌, अति । विधिसूत्र । 

मला्थ--प्छतभिन्न हस्व अकार के अनन्तर रहने वाले “रु” के स्थान पर “उश्कार आदेश 

होता है यदि “२” के पश्चात्‌ भी प्डतभिन्न हस्व अकार हो तो । “मो-भगो-अवो ०” ( १६७ ) सुन्न 
से प्राप्त 'य्‌! का अपवाद है। रु-विधि को अभिलक्षित कर “उ'कार-विधान के सामथ्यं से “उ? 
विधान के प्रति “रु” असिद्ध नहीं होता दै । 

विवरण--सत्र में आंदेश-वाचक पद नहीं है। वह “ऋत्‌ उत्‌” ( ६-१-१११ ) सत्र से ST’ 
की अनुवृत्ति लाये जाने पर विदित होता है । “एङः पदान्तादति? ( ६-१-१०९ ) सूत्र से 'अति? 
की अनुवृत्ति करने पर निमित्त ( साहचये ) का परिज्ञान होता है। इस प्रकार सूत्र का अर्थ यह 
होता है-“अप्लुत हस्व अकार से परे ( अप्छताद, अतः ) “२? के स्थान में-अप्लत अकार ( अप्छते 
अति ) के पश्चाद्वती होने पर--हस्व उकार ( उत्‌) होता है? । उदाहरण-शिवर्‌+-अच्चेः 
<शिव उ--अच्ये: ( ९२? के पूं एवं पर हस्व अकार होने से “र? = उं ) I 

चिशेष-यह सूत्र यकार-विधायक सूत्र “भो-भगो-अघो०-?? ( ८-३-१७) का वांधक et 
इसके बाधक होने में “सत्यपि सम्भवे बाधन भवति”--यह न्याय नियामक है । यदि अकार के | 
अनन्तर विद्यमान “र” के स्थान पर प्रकृत सूत्र से 'उ! नहीं होगा तो वेसी स्थिति में हो “भो 
सगो०” सूत्र से 'य? आदेश की सम्भावना होने ऊगेगी। ऐसी सम्भावना में “य्‌ विधायक 
शास्त्र को प्रवृत्त होने नहीं दिया जाता । इस प्रकार 'उ? विधायक शाज के बाधक होने पर भी यद्द | 
शङ्का होती है क्रि “पूबत्रासिद्धम्‌?' द्वारा प्रतिपादित असिद्ध-विधान के नियम से “उ” विधायक शा 
(६-१-१२१३ ) की दृष्टि में “र? विधान ( ८-२-६६ ) असिं होने के कारण “रु? के स्थान 
की प्राप्ति ही नहीं है। इस स्थिति में वाध्य-बाधकभाव की सम्भावना का प्रश्‍न ही 
इसकां उत्तर यह दिया जाता है कि '₹? को अभिलक्षित कर दी “उ'कार विधान किया 
इस कारण यहाँ 'रुः विधायकशाख्न असिद्ध नहीं माना जाता। | 
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-सवर्णः ६॥ १। १०२ ॥ अकः प्रथमाद्वितीययोरचि प्ररे पुर्वेसवणंदीघे एकादेशः स्यात्‌ । 
-इति प्राप्ते । ( १६५ ) नादिचि ६। १। १०४ ॥ अवर्णादिचि परे न पूर्व॑सवर्णदीर्घ: । 
“आदगुण:' ( सू ६६ ) । 'एङः पदान्तादति’ (सू ८६) । शिवोःच्ये: । 'अतः' इति तपरः 
“किस्‌ ? देवा अत्र | “अति” इति तपरः किम्‌ ? श्व आगन्ता । “अप्लुतात्‌ किम्‌ ? एहि 
‘Salt ३ अत्र स्नाहि । प्ठुतस्यासिद्धत्वादत: परोऽयम्‌ । “अप्लुतात्‌” इति विशेषणे तु 
-तत्सामर्थ्यान्नासिद्धत्वम्‌ । तपरकरणस्य तु न सामथ्यंभू, दीघंनिवृत्त्या चरितार्थत्वात्‌ । 
‘oat’ इति किम्‌ तिष्ठतु पय अ३ग्निदत्त। 'गुरोरनृत--' ( सु ६७ ) इति प्डुतः । 

( १६४ ) प्रथमयोः । अकः सवणे इत्यतः अकः इति, इको यणचीत्यतः अची(त चाजु- 
वर्तते | एकः पूर्वपरयो रित्यधिकृतम्‌ | प्रथमयोरित्यवयवषष्टी | प्रथमाद्वितीये सुव्विभक्ती 
“विवक्षिते । तदाह--अकः प्रथमेत्यादिना । इति प्राप्त इति। शिव उ इत्यन्न अकारस्य च 
-उकारस्य च स्थाने पूर्वसवर्णे आकारे प्रास इत्यर्थः । 

(१६४) नादिचि। न आदिति छेदः । आदिति पञ्चमी । पूर्णसवण इस्यनुवतंते । 
'तदाह--अवर्णादिति | अनेन शिव उ इत्यन्न पूर्व॑सवणंदोर्घनिषेधः | आद्‌ गुण इति । शिव उ 
नइति स्थिते आद्‌ गुण इति गुण बाधित्वा पूर्वसवणंदीधे srg तस्मिन्निषिद्धे सति बाधके 
fad गुणः पुनरुन्मिषति | 'देवद्त्तस्य इन्तरि हते देवदत्तस्य न पुनरुन्मजनम्‌" इति 
'न्यायस्तु नात्र अवतंते। देवदत्त हते सति तद्धन्तुह॑नने देवदत्तस्य न पुनरुन्मेष इति हि 
तदर्थः देवदत्तं हन्तुमुद्युक्तस्य हनने छु देवदत्तस्य उन्मेषोऽस्त्येव । प्रकृते च पूर्वसवर्ण- 
दीर्घेण गुणो न इतः। किन्तु हनतोद्ममसजातीय॑ असक्तिमाज्न पूर्वसवर्णदीर्घस्य स्थितम्‌ | 
प्रसक्ते च तस्मिन्निषिद्धे गुणोन्मेषो निर्बाध एवेति स्वादिष्विति सूत्रे az स्पष्टम्‌ ।'अपवादे 
निषिद्धे उत्सर्गस्य स्थितिः? इति न्यायश्च एतन्मूलक एव । “तो सत? 'भिद्योद्धयौ नदे? 
इत्यादिनिंदेशाश्रान्रानुकूडा इत्यलम्‌। एङः पदान्तादतीति। शिवो wet इति स्थिते 

ओकारस्य अकारस्य च स्थाने पूर्वरूपम्‌ ओकारः। देवा अत्रेति | देवास्‌ अन्नेति स्थिते, सस्य _ 


:( १६४ ) पद्‌-प्रथमयोः, पूर्वसवर्ण: | अनुवृत्ति--अकः, अचि । विधिसूत्र । 

'सूछार्थ--अक? के अनन्तर प्रथमा-द्वितीया-विभक्ति-सम्बन्धी 'अच?-वणे के रहने पर पूर्व- 
:सवणे ह एक-आदेश होता है । इस तरह इसकी प्राप्ति होने पर ( अग्रिम सूत्र से निषेध किया 
-जायगा ) | 

विवरण--अधिकार--“एक: पूवपरयोः? ( ६८ )। सत्र के अर्थको पूरा करने में "अकः 
असवर्णे दीः? ( ६-१-१०१ ) से 'अक:? तथा “इको यणचि” ( ६-१-७७ ) से 'अचि? की अनुदृत्ति 
आ रही दै । स्थानी हैं--अक्‌? (अ, इ, उ, ऋ, लु )+प्रथमा-द्रितीया विभक्ति-सम्बन्धी “अच? 
बणे | आदेश--दोनों वणो के स्थान पर एक-वर्ण-स्वरूप 'सवर्ण-दीष दै । 

विशेष--इसके प्राप्ति की सम्भावना अग्रिम सूत्र के उदाहरण में दी गई दै। 

` ( १६९) पद--न, आत, इचि | अनुद्रत्ति पूर्वसवर्णः । विधिसूत्र ( निषेध ) । 


मूळाथ॑--'अवणे' से 'इच!--प्रत्याहारान्तर्गत वर्णे परे रहते हुए पूवंसवर्णं दी नहीं होता । . 


“area? ( ६९ ) से गुण । “एङ पदान्तादति” ( ८६ ) से पूर्वरूप । शिवोःर्च्यः । 'अतः? पद 
wae सहित क्यों किया ! देवा अत्र । 'अतिः पद में त-पर क्‍यों किया ? इव आगन्ता | अप्छतात क्यों 
कहा ? पहि सख्रोत ३ अन्न स्नाहि। प्त के असिद्ध होने के कारण यह हस्व अकार से परे दै । 
“अप्डतात्‌ः-यह विशेषण मानने पर उसके सामथ्य से असिद्ध नहीं होता । दीर्घ निवृत्ति में 
“चरितार्थं हो जाने के कारण “तपर? उच्चारण प्लत के असिद्ध न होने का बोध नहीं करा सकता । 
“erga? क्यों कहा १ तिष्ठतु पय अइग्निदत्त | “युरोरचतः सन्न से यहाँ aa हुआ है । 
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सन्विप्रकरणम्‌ १८९. 


a HY 1 
रु: । तस्य ढाघादाकारात्‌ परत्वादतः परत्वाभावादुत्वं न। किन्तु सोसगो इति यत्वे 


लोपश्शाकल्यस्येति लोपः । श्व आगन्तेति । स्‌ आगन्तेति स्थिते, सस्य रुः, तस्य इस्वा- 
कारपरकत्वासावादुरवं न, किन्तु यत्वं लोपश्च । एहोति । सुस्रोतः शाब्दः कस्यचित्‌ संज्ञा |. 
समबु्धेँल्ङ-थाद्लोपः, दूराद्‌ धूते चेति टेः प्लुतः, सस्य रुः। सुस्रोत३र्‌ अत्रेति स्थितेः 
प्लुतात्‌ परस्य रोः उत्वनिवृत्तये अप्लुतादिति पदमित्यर्थः | नन्वत्र रोः अतः परत्वा- 

भावादेव उत्वनित्रृत्तिसिद्धेरप्लु तादिति व्यर्थेवेस्यत आइ--प्छतस्यासिद्धत्वादतः परोऽयमिति | 
Bet कतंच्ये प्लुतस्यासिद्धत्वादृतः परोऽयं रः । अतस्तस्य उत्वे प्रासे तन्निब्ृत्यर्थमप्लुता- 
दिति त्वावश्यकसित्यथ: | नन्वप्लुतादिद्युक्तेऽपि tea दुर्वारम्‌, उत्वे कठंच्ये प्लुतः 
स्यासिद्धतया अप्लुतात्‌ परत्वस्यापि सत्त्वादित्यत आह--अप्लतादिति विशेषणे तु तत्सा- 
मर्थ्योन्नासिदलमिति | यदि उत्वे कतंच्ये प्लुतस्यासिद्धत्वम्‌, तर्हि अष्लुतादिति विशेषणं: 
व्यर्थमेव स्यात्‌ , दत्तेऽपि विशेषणे प्लुतस्यासिद्धतया अप्लुतात्‌ परत्वस्यापि सत्त्वेन उत्व- 
प्राप्तिदोषतादवस्थयात्‌ । अतः अप्लुतादिति विशेषणसामथ्यांत्‌ प्लुतस्य नासिड्त्वसिति 
विज्ञायते इत्यर्थः | नन्वेवमपि अप्लुतादिति व्यर्थम्‌ । प्लुतात्‌ परस्य रोः अत इति तपर 
करणादेव उत्वनिवृत्तिसिद्धेः | न च उत्वे कर्तव्ये प्लुतस्यासिद्धत्वादतः परत्वस्यापि सत्त्वा- 

gat स्यादिति वाच्यम्‌, तपकरणसामर्थ्यादेव प्लुतस्यासिद्धत्वाभावविज्ञानेन अकः 

परत्वाभावेनैव उत्वनिवृत्तः सभ्भवादित्यत आह--तपरकरणस्य तु न सामथ्य॑मिति | प्लुतस्या- 
सिद्धत्वाभावसाधने इति शेषः। कुत इत्यत आह--दीघ॑निइस्येति । देवा अत्रेत्यादौ दीघे- 
व्यावृत्या छव्धप्रयोजनकत्वादित्यर्थः | येन विना यदनुपपन्नं तत्तस्य गमकम्‌ | यथा दिवा 

aware पीनत्वं रात्रिभोजनं विना अनुपपद्यमानं रात्रिभोजनस्य गसकम्‌ । प्रकृते 


प्लुतस्यासिद्धत्वेडपि अत इति तपरकरणं देवा अन्रेत्यादौ दी्घव्याबरत्तिरूपं प्रयोजनं लब्ध्वा 


विवरण--पू्वं सूत्र से प्राप्त 'पूवेसवणे!-दीर्घ का निषेध किया जारहा दै । “आत्‌? पञ्चमी विभक्तिः 
है। अतः इस्व अकार से "इच? (इ, उ, ऋ, लू, ५, ओ, ऐ, औ ) परे रहते पूर्वसव णं-दीषे नही 
होता | उदाहण--शिव--उ+-अच्ये: इस स्थिति में 'अ? के अनन्तरं “३? ( इच्‌ प्रत्याहारस्थ वणे ) 
रहने से प्राप्त पूवसवर्ण दीर्घं का निषेध होकर <शसिवो+-अच्यः (अ+-उन्युण ), <शिवोष्च्ये:- _ 
ओ--अ = पररूप हुआ | 

अत्युदाहरण--१-पूवंसत्न में “अतः? पद रखने से हस्व अकार से परे “र” को उकार होता दै ।' 
उसके न रहनेपर देव-जस्‌ ( अस्‌), <देवास्‌+-अत्र, <देवार्‌+-अत्र, <देवाय्‌ञ-अत्र, <देवा 
अत्र । यहाँ पर देवार्‌+-अन्न इस स्थिति में ate 'आ? के अनन्तर “रु? को 'उ? प्राप्त होने लगेगा । 
वह न हो । इस कारण “अत? कहा । २-“रु? के पश्चात्‌ भी हस्व अकार अपेक्षित होने के कारण सुज्ञ 
में “अति? पद का सन्निवेश किया गया है। उसके न रहने पर श्वस्‌+-आगन्ता, <श्वर--आगतन्ता,- 
<<श्वय्‌+-आगन्ता, <A आगन्ता । यहाँ पर “श्वर्‌+-आगन्ता? इस स्थिति में “२ के पश्चात्‌ "आ? 
होने पर “उ? कौ प्राप्ति होने लगेगी । वह न हो। ३-सन्न में 'अप्लतात? = achat हस्व अकार _ 
से Rea “उ” विधान अपेक्षित होने से ‘gales अन्न स्नाहि में प्लत-विधान असिद्ध होनेके | 
कारण 'सुत्नोतस-+-सु” (सम्बोधन) में विभक्तिछोप होने पर “दूरादशूते च” (८२८४) 
से 'असर के अकार ( “टि? ) को प्डत होने के पश्चात 'सुस्नोत३२२१ इस अवस्था में “र्‌ 
प्राप्त होगा । 'अप्छतात" विशेषण रखने पर उस पद की उपयोगिता को भ्यान में रखते हुए 
विधान नहीं माना जाता । तदनन्तर र्‌? के स्थान में “य! होकर पुनः उसका लोप 
<सुल्नोत३ Tor wit = gene अत्र स्ताहि | केवल 'अतः' के तपर से प्छ 
कल्पना नहीँ को जा सकती, क्योंकि वह “तपर” तो दीषे ta चरितार्थं ₹ 
इस हेतु हस्व अकार का “प्छतभिन्न? विशेषण प्छत के असिड 


Gi 


~~ 
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१९० व्याख्याह्ययोपेत-सिद्धान्तको मु 


( १६६ ) हशि च ६१११४ ॥ अप्लुतादतः परस्य रोः उ: स्याद्धशि । शिवो वन्य: । 
,रोरित्युकारानुबन्धग्रहणान्नेह । प्रातरत्र । भ्रातगंच्छ | दिवास्‌ इह्‌’ इति स्थिते रुत्वम्‌ । 
( १६७ ) भोभगोअघोअपुर्वेस्थ योऽशि ८1३१७ ॥ एतत्पूवंकस्य रोर्यादेशः स्यादशि 


. उपपद्चमानं कथं प्लुतस्यासिद्धत्वाभावं गमयितुं शक्नुयादिति भावः । तिष्ठतु पय अशग्नि 
दत्तेति । अन्न पयस्‌ इति स्थिते, सस्य रू, तस्य प्लुतपरकत्वाहुत्वं न । नजु दूराद्धूते चेति 
वाक्यस्य टेः प्लुतविधानात्‌ कथमिह अग्निदत्तराव्दे आयवर्णस्य प्लुत इत्यत आह-- 
गुरोरिति । 

ˆ . (१६६) ef च । अतो रोरप्लुतादिति पदत्रयसचुवतंते | ऋतउदित्यतः उदिति च । 
'तदाह--अप्लतादित्यादिना। सिवो वन्ध इति । शिवस्‌ वन्द इति स्थिते सस्य र । तस्य 
- पूर्वसूत्रेण उत्वं न भ्रासमिति वचनसिदम्‌। ननु ्रातरत्र ञ्रातगंच्छेत्यत्र 
Feet अतो रोरिति हशि च उत्वं कुतो न स्यादित्यत आह--रोरित्युकारेति । उकारः अन्‌- 
gra: इत्‌ यस्य सः उकाराजुबन्धः | तस्यैव उत्वविधो ग्रहणात्‌ प्रातरत्न भ्रादगेच्छेत्यन्न 
रेफस्य उत्वं न भवति। प्रातर्‌ इति हि रेफान्तसव्ययस्‌ | न तत्र रेपः उकारालुवन्धवान्‌ । 
तुशब्दात्‌ सम्बुद्धिः सः। “ऋतो छि सव॑नामस्थानयोः इति ऋकारस्य शुणः अकारो 
रपरः, हल्ङथादिना सुलोपः | अत्रापि न रेफः उकाराचुबंन्धवान्‌। अत उभयत्रापि रेफस्य 
उत्वं नं भवतीत्यर्थः | अथ देवां इहेति रूपं दृ्शयितुसाह--देवास्‌ इद इति स्थिते रुत्विभिति । 
~ ( ५६७) भोभगो । रोस्सुपीत्यतो रोरित्यनुव्तंते। भो भगो अघो अ इत्येजा इन्दवः ! 


में प्राप्त 'उ?.का निवारण करने के लिए आवश्यक है । ४-'र? के पश्चात्‌ भी .'अप्छते अति? = 
«ga भिन्न हस्व अकार की स्थिति अपेक्षित होने से ‘Reg पय अशग्निदत्त? मै “पयस्‌? शब्द के 
अनन्तर प्छुत “अ? .होने के कारण 'स्‌? = “र्‌? होने पर उस Vas’ की प्राप्ति नहीं होती । 
Aap को “गुरोरनृतोऽनन्त्यस्याप्येकैकस्य प्राचाम्‌? ( ९७ ) से प्छत हुआ है । 
i * (१६६) पद--हशि, च। अजुवृत्ति--अतः, रः, अप्ठतात, उत्‌ । विधिसूत्र । 1 
| मूळार्थ--अप्छत हस्व अकार के पश्चाद्दती 'र? के अनन्तर 'हश”-वर्ण रहने पर “र्‌” के स्थान 
। “झै 'उ होता है । शिवो वन्य: । 'रु? में उकार के अनुबन्ध ( इत्संज्ञक ) रूप में अहण करने से 
| -व्य़ातरत्र? तथा CANES? में 'उ? नहीं हुआ । देवास्‌ +-इह ऐसी स्थिति में 'र हुआ । 
' . सन्दर्भ अब 'रु के पश्चात्‌ व्यन्जन-वणौ के रहने पर *उ-विधान की योजना की 
' “जारही है। ` ; 
© चिवरण--सूत्र में “स्थानी? तथा “आदेश? का बोध अनुवृत्ति द्वारा लाए हुए पदों से होता है । 
तदनुसार gard है--“प्छतमिन्न हस्व अकार के अनन्तर विद्यमान “२ के पश्चात्‌ 'हश'-वर्ण के 
रहने पर, 'रुः के स्थान पर “उ” होता है। उदाहरण--शिवस्‌+-वन्यः, <<शिवर-- वन्य: 
( स्‌ = र्‌), शिव sam: ( “व' = अप्छत-अकार के अनन्तर Vs), <<शिवो aa: 
+ मञ-उ = ओः--गुण? ) | 
. विशेष--१-प्रातर-+-अत्र = प्रातरत्र में अप्डत-अकार-'त' के पश्चात्‌ “र? होने के कारण 
*उ?-विधान की आशंका नहीं करनी चाहिये । कारण यह दै कि 'उ२-विधान में स्थानी का ग्रहण 
४३? के रूप में है न कि केवल र? के रूप में। अतः जहाँ रेफ-विधान 'उ? इत्संशक वर्ण के साथ 
के रूप में होगा वहीं “उ? को प्राप्ति होगी । यहाँ पर अव्ययवाची “प्रातर्‌? का अवयव 'र? है न कि 
“१ को अभिलक्षित कर हुआ दै । इसी प्रकार २-“श्रातर्गच्छ? में भी “आठ? शब्द के सम्बोधन 
मे विभक्ति ( छु ) का लोप होने पर “ऋतो ङि सर्वेनामस्थानयोः? ( ७-४-११० ) सव से ऋः को 
ण “अर्‌? दोने के कारण उसका अवयव 'र? है, न कि र” होने के कारण । अतः “उ' नहीं होता । 
६७ ) पद्‌--भो-भो-अघो-अपूरवस्य, यः, अशि । अलुब्ृत्ति--रोः । विधिसूच । ` 
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- 'परे । असन्धिः सौत्रः । 'लोपरशाकल्यस्य' (सू ६७) । देवा इह-देवायिह । ‘अशि’ किमू ? 


देवास्सन्ति । यद्यपीह यत्स्या सिद्धतवाद्विसर्गो रभ्यते तथापि विसगंस्य स्थानिवद्धावेन 
ware स्यात्‌ । न ह्ययमल्विधिः, रोरिति समुदायरूपाश्चयणात्‌ । भोस्‌, भगोस्‌, 
अघोस्‌ इति सकारान्ता निपाताः | तेषां रोयंत्वे हते ( १६८ ) व्योलंघुप्रथत्ततरः 


एते पूर्वे यस्मादिति बहुत्रीहिः । पूवेशाव्दश्च प्रत्येक सस्बध्यते-भोपूर्वकस्य भगोपूर्वकस्य, 
अघोपू्वकस्य अकारपूर्वकस्य च TUR । तदाह--एतत्पूवकस्येति। अन्न सूत्रे भगो अघो 
इत्यत्र अघो अपूनस्येस्यन्न च एंड: पदान्तादतीति पूर्वेरूपमाशङ्कयाह--असन्धिरिति । 
सन्ध्यमावः सूत्रप्युक्तः इत्यर्थः । 'कृतलब्ध'--इत्यण | देवाय इह इति स्थिते यलोपं 
स्मारयति-णोपश्शाकल्यस्येतिं | देवा इहेति यलो पपक्ष रूपम्‌ ।. तदभावे देवायिहेति 1. 
देवास्सन्तीति। देवास्‌ सन्तीति स्थिते सस्य रुः। तस्य अश्परकत्वाभावाद्यत्वं न । किन्तुः 
विसर्गः | विसर्जनीयस्य सः | नन्विह अग्रहणं व्यर्थम्‌ । न च देवार्‌ सन्तीति स्थितेः 
रेफस्य यत्वव्याबूच्यथ तदिति वाच्यम्‌ , यत्वस्यासिद्धतया विसर्ग सति सत्वे देवास्सन्तीति 
"सिद्धेरिति झक्कते-यथपीति । परिहरति-तथापीति । अस्तु यत्वस्यासिद्धत्वात्‌ रेफस्य विसर्गः | 
तथापि तस्य स्थानिवद्भाबेन ware Caley! अतः अदप्रहणमावश्यकमिति सावः। 
ननु यत्वविधौ विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन कथं रुत्वम्‌ | अनल्विधाविति निषेधात्‌ । विसर 
स्थानिभूतं रेफसाशित्य प्रवतंमानस्य यत्वविधेः स्थान्यलाश्रयत्वादित्यत आई--न ह्यय- 


'मस्विधिरिति | कुत इत्यत आहृ--रोरिति समुदायरूपाश्रयणादिति । यद्यपि-यत्व विधिः विसग- 


स्थानिभूत रेफमाश्रयति तथापि नाल्विधिः। हस्वत्वादिरूपवणेमात्रबरत्तिध्पुरस्कारेण 
स्थान्यलाश्रयत्वस्य तन्न विवक्षितत्वात्‌ | प्रकृते च यत्वविधिः स्त्वेनेव रेफमाश्रयति न तु 
रेफत्वेन, तथा सति प्रातरत्रेत्यादावतिच्यासेः | रुत्वं च रेफोकारससुदायधर्मः, न तु रेफ- 


SSS NSN 
सूलार्थ--इनके पश्चाद्दती 'र” के अनन्तर 'अश-वर्ण रहने पर “२” के स्थान पर 'उ? होता 
है। सत्रस्थ शब्दों में सन्धि कार्य को अग्रवृत्ति है। “लोपःशाकल्यस्य” (६७) । देवा इह-- 
देवायिह । “अझि क्यों कहा ! देवाः सन्ति । यद्यपि यहाँ पर “य्‌? विधान के असिद्ध होने के कारण 
,विसगे की स्थिति रहती है तथापि विसग को स्थानिवद्भाव होकर ‘V—ale होने से उसके स्थान 
पर “य्‌? होने लगेगा । यह विधान एक वर्ण को मानकर भी नहीं हुआ है, क्योंकि 'रु' समष्टि के रूप 
में रह्म है। भोस्‌, भगोस्‌ , अघोस्‌--ये सकारान्त निपात हैं। इनके “र” को 'थू करने पर 
'( अग्रिम सूच से लघूच्चारणवान्‌ “यू? भी होता है ) 1 
विवरण--स्थानि-वाचक “रु” की अनुवृत्ति “रोः पि” ( ८-३-१६ ) सूत्र से आ रही है। 
“रु? का विशेषण “भो? “भगो? आदि पद हैं । भो-भगो-अघो-अ-पूर्वस्य में इन्द्र समास है--भोश्व, 
'मगोश्व, अघोश्च, अश्च = भोभगोअघोअःः । तदनन्तर बहुन्रोड्टि है--एते पूर्वं यस्मात्‌ तस्य--भो- 


'भगे-अधो-अपूर्व॑स्य | 'इन्द्र” समास के अन्त में रहने वाले पूव? शब्द का सम्बन्ध प्रत्येक के साथ ॐ. 
'होता दै । भोस्‌ , भगोस्‌ , अघोस्‌-ये तीनों सकारान्त निपात ( अव्यय ) हैं । तद्नुसार सून्न का 


अर्थ होता है--“भोस , भगोस्‌ , अघोस्‌-शब्दपूर्वक, तथा अवणे-पूवैक '₹? के स्थान पर “अश्‌ 
चणे ( सव स्वर, वर्ग के ठृतीय-चतुर्थ'पञ्चम वर्ण, ह, य्‌ व्‌, र, छ्‌) परे रहते “य' आदेश होता 


~ 


है” | अवणे-पूवेक 'र का उदाइण- देवास्‌ भ-इह<देवार्‌ +-इह ( स्‌ = र्‌), <देवाय्‌+-इह 08? | 
SHIR रहते अवण के पश्चात्‌ TT), <देवा इह ( 4्‌' लोप ) । “छोपः झाकल्यस्य?-६७से | 


‘Qo के अभाव में देवायिह । परत्यु दाहरण-अङत सन्न में “अश? अहण न करने पर-देवास्‌ः 
सन्ति, देवार्‌+-सन्ति, <देवाः सन्ति की रूपसिडि मै “र” होने के पश्चात्‌ उसके स्थान में ५ 


आसि होने SAH | उसके निवारणार्थ 'अश्‌? अहण किया है । इस सम्बन्ध में यह शङ्का की 


सुन: 
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१९२ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


शाकटायनस्य ८३।१८ ॥ पदान्तयोवंकारयकारयोळंधूच्चारणो वयौ वा स्तोऽशि परे ॥ ` 


यस्योच्चारणे जिह्वाग्रोपाग्रमध्यमुलानां शेथिल्यं जायते स लघुच्चारण: । (१६९) ओतो 


oo 
सात्रवृत्ति | अतो यस्वविधिः विसर्गस्थानिभूत न रेफं वर्णमात्रवृत्तिधर्मपुरस्कारेणाश्रयतीति 


नाल्विधिः | अतो यत्वे कतेव्ये विसर्गस्य स्थानिवद्भावेन रुत्वायत्वं स्यात्‌ । अतः अद्यीति 
परनिमित्तसाथितसिति भावः । निपाता इति । चादेराकृतिगणत्वादिति भावः । रोयेत्वे कृते 
इति । सोभगोअघो इत्यनेनेति शेषः | भोय्‌ अच्युत इति स्थिते लोपइशाकल्यस्येति न 

रवति, यकारस्य अपूर्वेकत्वाभावात्‌ | 
(१६८) व्योलंघु । व्‌ च यू च व्यौ तयोरिति विग्रहः। पदस्येत्यधिकृतम्‌। तच 
वकारयकाराभ्यां विशेष्यते। तदुन्तविधिः। वान्तस्य यान्तस्य च पदस्येति लभ्यते । 
अलोडन्त्यस्येत्यन्त्यस्य भवति | तथा च पदान्तयोर्यवयोरिति फलितम्‌। छघुः प्रयत्नो 
यस्योच्चारणे स लघुप्रयत्नः | अतिशयितः लघुप्रयत्नः लघुप्रयत्नतरः | अन्यपदार्थस्य च 
fet: प्रकर्षः। लघुतरप्रयत्नक इत्यर्थः। प्रत्येकाभिप्रायमेकवचनस्‌। 


रज वि DARE SS आशामा 
कि ९२? के स्थान पर 'विसगं? तथा 'य दोनों आदिङों के एकसाथ प्राप्त होने पर “र” के स्थान पर 


Tae होने के कारण “य्‌' आदेश की सम्भावना होगी तथापि “पूर्वत्नासिदम?? परिभाषा 
की उपस्थिति से 'यूः-विधायक-शास्त्र के असिड होने से fret होने के कारण रूपसिद्धि में कोई: 
बाधा नहीं है । अतः पुनरपि 'अशः भ्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं है । इस शङ्का के 
निराकरण में यह युक्ति दी जाती है कि विसर्ग को स्थानिवद्भाव होने से “रु” बुद्धि होने के कारण 
उसके स्थान पर भी 'य प्राप्त होने छगेगा। यू! आदेश में स्थानी 'रु? के 'र? तथा 'उ!--ससुदाय 
रूप में अहण करने से केवल एक वर्ण को मानकर होने वाले. स्थानिवद्भाव के निषेध ( अनल्विधौ )' 
का यहाँ प्रसङ्ग नहीं दै । अतः 'अश ग्रहण करने की आवश्यकता है। 
विद्दोष--प॒न्न में “भगो? शब्दावयव “ओ” के अनन्तर “अधो? शब्द के अकार? के रहने पर एवं 
“अधो? शब्दवयव “ओः के अनन्तर अपूर्वस्य’ पद्‌ के "अ? रहने पर “एड: पदान्तादति’ ( ८६ ) 
aa से पूररूप-सन्धि करना आवश्यक था। सतं के प्रयोग भो वैदिक प्रयोगां के समान माने-जाने 
से सन्धि-कार्य के न होने की कल्पना की जाती है । 
(१६८) पद- व्योः, ल्घुप्रयत्नतरः, शाकटायनस्य | अनुवृत्ति-अशि, पदस्य । विधिसूत्र ४ 
ु--मदान्त में विद्यमान “ब? 'य्‌? के स्थान में “अश्‌? परे रहते विकल्प से क्रमशः लघु- 
प्रयत्नतर “व “य? होते हैं। जिसके उच्चारण में जीम के अग्न, उपाग्न, मध्य तथा मूल भाग की 


शिथिलता होती है, उसे ल्घु-उच्चारण कहते हैं । 
Rae” का अधिकार है । “ब्‌? “यू? का विशेषण होने से तदन्त विधि होने के 


` फलस्वरूप स्थानी के रूप में पदान्त “ब्‌” य अपेक्षित हैं। आदेश भी व? “य ही है. किन्तु उनके 


उच्चारण में विशेषता अपेक्षित है ( ल्घुप्रयत्नतरः ) । पूव॑सज्ञ से 'अशिर की अनुवृत्ति र्दी 
है। इस प्रकार gat होता है--'अश? ( स्वर वणे, “हु, अन्तःस्थ, पञ्चम, चतुर्थ तथा तृतीयः 
वर्ण ) परे रहते पदान्त में स्थित व्‌ य्‌ के स्थान पर आचारय शाकटायन के मत में ब्घुप्रयत्नवानः 
व्‌ यू होते हैं । अतः विकल्प होता है । 

विशेष- ( १ ) वर्णसमाम्नाय में अन्तःस्थ वर्णौ के क्रम में पहले "य? होने के कारण “य्वोः” 


कना अधिक युक्तिसंगत रहा | तथापि “लोपो व्योव॑लि” सूत्र से प्राप्त 'यूर लोप के निवारण करने 


हेत यहाँ भी उसी प्रकार “व्योः क्रम रख दिया गया है (व्‌ च यू च = व्यौ, तयोः ) | 
` (२) इस “य? “व्‌! के उच्चारण में विशेषता बतलाई जा रहो है । वैसे तो यू, व्‌ का प्रयत्न 
विवृत दै और वह सामान्यतया वराय वर्णो कौ अपेक्षा उच्चारित होने में सरर 21 फिर भी 
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स्वादिसन्धिप्रकरणस्‌ १९३ 


गाग्यंस्य ८ । ३। २० ॥ ओकारात्परस्य पदान्तस्यालघुप्रयत्नस्य यकारस्य नित्यं लोप: 
स्यात्‌ । गाग्यंग्रहणं पुजाथंम्‌ | भो अच्युत । लघुप्रयत्नपक्षे मो यच्युत । 'पदान्तस्य' किम्‌ ? 


आन्तर्यात्‌ यस्य यः, वस्य वः | अशीत्यनुवतंते | शाकटायनसुनिग्रहणाद्विकल्पः | तदाह 


पदान्तयोरित्यादिना | उच्चारणप्रयत्ने छघुतरत्वं विशाद्यति--यस्येति। ततश्च भोय-अच्युः 
तेत्यत्र यकारस्य पाक्षिको लघुप्रयत्नो यकारः | वकारोदाहरणं तु “असावादित्य इति वृत्तिः 
इति शब्देन्दुशेखरे । 

ति ( १६ ) ओतो गार्ग्यस्य । ओत इति पञ्चमी । च्योरित्यतो यग्रहणमनुवतंते न तु 
ऽपि, ओतः परस्य तस्यासम्भवात्‌। पद्स्येत्यधिक्तं यकारेण विशेष्यते । तदन्त- 
far: | ओकारात्‌ परो यः यकारस्तदुन्तस्य पदस्येति छभ्यते। अलोऽन्त्यपरिभाषया 
पदान्तस्य यकारस्येति Gay | Wham इत्यतः अशोत्यनुवतंते | लोपरशाकल्यस्ये- 
त्यतो लोप इत्यनुवतंते। स च पूत्रेविहिवळघुप्रयस्नस्य न सवति, विघानसामध्यांत्‌। 
तदाह--ओकारादित्यादिना । ननु ळोपस्य कथं नित्यत्वम्‌। गार्यंग्रणादित्यत आह-- 
गाग्य॑ग्रहर्ण पूजार्थमिति । व्याख्यानादिति भावः । सो अच्युतेति। अलघुप्रयंत्नपक्षे यकारस्य 
नित्यं छोपः। लघुप्रयत्नपक्षे मोयच्युतेति । अन्न लघुप्रयत्नस्य विधिसामर्थ्यान्न छोपः। 
तोयमिति । अत्र यकारस्य पदान्तस्वाभावादोतो गाग्येस्येति न अवति. अनेन अन्न भोभगो 
इति नानुवतंते इति सूचि तस्‌ । 


_ ST RSS ४ ह RF OTD ता त त व] 
नाम को सार्थक करता है) । इस प्रकार विशेष उच्चारण करने में केवल चौथाई मात्रा का काळ 


अपेक्षित रहता है। इस तरह इन य्‌ व्‌ के उच्चारण करने में जीम के अग्र, उपाग्र, मध्य एवं 
मूलभाग में कुछ शिथिलता होती है । इसका कारण उचारण करने में शीघ्रता होना है । इस मत के 
उद्भावक आचार्य शाकटायन हैं। 

( १६६ ) पद्‌--ओतः, गार्स्यस्य । अनुब्त्ति--व्योः, छोपः, अशि । विधिसून्न। 

मूळाथ--ओकार के पइचाद्वतीं रहते हुए पदान्त में विद्यमान अल्घु-प्रयत्नवान्‌ य्‌ , व्‌ का 
“अझ्‌? परे रहते नित्य लोप होता है। यहाँ ‘ape? अहण सम्मानार्थक है । भो अच्युत । लघु. 
प्रयत्न में--मोय्‌-अच्युत । 'पदान्तस्य’ क्यों कहा १ तोयम्‌ । | 

सन्दर्भ--पूर्व सूत्र में शाकटायन के मत में यू, ब्‌ वर्णो के विशेष उच्चारण द्वारा उनकी 
विद्यमानता पर बल दिया गया है । अब उनके अतिरिक्त अन्य आचार्यों के मत में यू , न्‌ के नित्य- 
लोप का विधान किया जा रहा है । at : 

विवरण--स॒न्नार की पूर्णता के लिये अनुबृत्ति द्वारा छाये गये पद सहायक हैं। पाणिनि के 
अष्टाध्यायी-क्रम में इस सूत्र के पूव “लोप: शाकल्यस्य” ( ८-३-१९ ) है। अतः वहाँ से “कोपः? at 
अनुवृत्ति आती है। प्रकरण-वश "व्‌? तथा 'य्‌' के लोप का विधान इस सूत्र का उद्देश्य है। ये 
दोनों वर्ण “ब्‌” तथा “य? पद के अन्त में अपेक्षित हैं. और, इनके पूवं ओकार की स्थिति का होना 
आवश्यक है तथा “य? “व्‌? के अनन्तर 'अण-अत्याहारस्थ वणौ का ना भी pe ii 3 

' उदाहरण--१-भोस्‌ , <मो रन अच्युत (सूत्र्‌ ), <भो य्‌+-जच्युत ('रून्य ), 
<<भो अच्युत ( ओकार क we में विमान “य्‌ ana ॥ उस 'य का पश्चाइती qe 
“अस्‌ प्रत्याहान्तगंत दै ) । २-शाकटायन के मत में रूवप्रत्नवान्‌ “यकी स्थिति रहने पर सोय 
अच्युत | अर्थ डे अच्युत । प्रत्युदाहरण-सत्त में “य? “ब्‌” का पदान्त में रहना आवश्यक होने _ 


से 'तोयम में धय का लोप नहीं हुआ। यह “य्‌? पदके अन्त में नहीं है। अ्थ--जरू Jen 


१. लघुः प्रयत्नः यस्योच्चारणे स ल्घुप्रयत्नः | >अतिशयितः gras: लघुप्रयत्नतरः ee 
प्रयत्ने लघुतरत्वं चेषां शैथिव्यजनकत्वमेव ETT 
१३ वे० सि० ( आ 
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१९४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौम॒द्यां 


तोयम्‌ | (१७०) उजि:च पदे ८। ३। २१.॥ अवणंपूव॑योः पदान्तयोयंवयोर्लोप उनि परे। 
स उ एकार्निः । 'पदे' किम्‌ ? तन्त्रयुतम्‌ । वेज: सम्प्रसारणे रूपम्‌ । यदि तु प्रतिपदोक्तो 
निपात उनिति ग्रहीष्यते, तहृयुंततरार्थं पदग्रहणम्‌ । ( १७१ ) हलि सर्वेषाम्‌ ८३२२ Ut 


( १७०) उनि च पदे । अपूर्वस्येति, पद॒स्येति,- व्योरिति, झोप इति चानुवतते । 
तदाह-अवर्णति। स॒ उ एकाग्निरिति। उ इति निपातः। सस्‌ उ इति स्थिते, . सस्य रुः, 
सोभगो इत्यपूर्वत्वात्‌ यत्वम्‌। लोपश्शाकल्यस्येति विकल्पनिदृत्त्य्थसिदस्‌ | 
दाहरणं तु. “असा उ ware रिति. ahr । पदे किमिति। उजः ` पद॒त्वाव्यभिचारात्‌ पदे 
इति तद्विशेषणस्य .किं प्रयोजनमिति sea: । तन्त्रयुतमिति । तन्त्रे उतमिति विग्रहः । 
अयादेशः। .अन्न यकारस्य Sahara पदग्रहणमिति भावः। नन्वत्र उज्‌-परकत्वा- 
भावादेव लोपनिब्ृृत्तिसम्भवात्‌ पदग्रहणं व्यर्थमेवेत्यत आह--वेज इति । “वेन्‌ तन्तुसन्ताने” 
इत्यतः क्तप्रत्यये, “वचिस्वपियजादीनास्‌? इति वकारस्य सम्प्रसारणे उकारे, Wee 
उतमिति रूपम्‌ | अत्र उन्परकत्वेऽपि तस्य Sa: पदत्वाभावात्तस्मिन्‌ परे यस्य लोपो न 
भवतीत्यर्थः | नन स उ एकाग्निरित्यत्र उञ्‌ प्रतिपदोक्तः, चादौ पठितत्वात्‌। उतसित्यत्र 
तु उन लाक्षणिकः, सम्प्रसारणादिविधिनिष्पन्नत्वात्‌। ततश्च “छक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रति- 
पदोक्तस्येव ग्रहणम? इति परिभाषया चादिपठितस्येव उजोऽन्र ग्रहणं भविष्यति। न तु 
'उतमित्यत्र Sash] अतः पदग्रहणं ' व्यर्थसेवेत्यत -आह--यदीति । उत्तरार्थमिति। ङमो. 
इस्वादचीत्यर्थमित्यरथः | एतच्चात्रेव भाष्ये स्पष्टम्‌ | 


विशेष--प्रकृत सूत्र से “यु? “वृ? के लोप का विधान नित्य माना गया है। अतः “गार्य? पद 


विकल्पार्थक का बोधक नहीं है । अन्य आचार्यो के साथ इस विषय में गार्ग्यं की भी सम्मति होने 
के कारण उन्हें सम्मान दिया गया है । 
१७० ) पद--उनि, च, पदे | अनुद्रृत्ति-अपूर्व॑स्य, पदस्य; व्योः, लोपः | विधिसूत्र 
सूळाथे--अवणं के पश्चाद्वतीँ एवं पंदान्त में “य्‌? “व्‌ का लोप होता है यदि इन वर्णो के अनन्तर 

“अ?-...इत्संज्ञक 'उ? की विद्यमानता रहे तो । स उ'एकार्निः । पदे क्यों कहा ? तन्त्रयुतम्‌ । वेज 
धातु का सम्प्रसारण होने पर रूप है। यदि प्रतिपदोक्त उन्‌ “निपात? लिया जाय तो आगे के स्रों 
के लिये 'पद? म्हण समझा जाय । 

` 'विवरण-भ्रकरण “य? at a लोप का ही है । लोप के निमित्त में भिन्नता है। इस 
सूत्र के द्वारा उन्‌? ( उ) अव्यय के पश्चाद्वती य? “व? के लोप कां विधान किया जा रहा है । “य॒? 
ब्‌? वर्णो का पद के अन्त में होना अपेक्षित है। तथा इन वर्णी के पूर्व अकार की स्थिति का होना 
भी आवश्यक दै | 


, उदाहरण-सस-+-उ+-एकाग्निः, <स र्‌--उ--एकाग्निः, <स यू--उ एकाग्निः, <स उ ` 


एकाग्नि; ( “उ? ( उञ्‌ ) परे रहते “यू का लोप )। अर्थ--वही एक अग्नि । प्रत्युदाहरण--सूत्र 
“पद्‌? अहण करने पर 'तन्त्रयुतमू? में “य? का लोप नहीं होता । स्थिति इस प्रकार समझी 
जाय--४ वेञ्‌ ( वे ) क्त, <वे--त, <उ ए-त ( सम्प्रसारण--व्‌=उ ), <<उ--त ( पूर्वरूप ), 
<उत+झ ( अम्‌),. <saq ( विभक्ति काये )--यहाँ पर Ser धातु को सम्प्रसारण होने से 
उकार. हुआ है किन्तु पदसंशक नहीं है । अत:--तन्त्रे--उतम्‌, <तन्त्रय--उतम, <तन्त्रयुतम्‌ 
(soe )-में “य्‌? का लोप नहीं डुआ । .'वेन? में “न्‌ की इत्संज्ञा है। सम्प्रसारण होने से 'उ? 
हुआ | अतः Sey? समझा गया | 
चिशेष-यदि सूत्र में “उन” पद से प्रतिपदोक्त अव्ययवाची शब्द ग्रहण किया जाय तो 'तन्त्र- 
युतम्‌? में कोई दोष' नहीं है । कारण यह है कि यहाँ पर तो wae “वेन्‌? धातु से निष्पन्न हुआ 
है। ऐसी स्थिति में “पदे? अहण की उपयोगिता . अग्रिम सूत्र “ङमो इस्वादचि equ नित्यम्‌? 
में अनुदृत्ति ले जाने के लिये समझी जाय । 
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आती है । रॉन्यया “अब्यपरेर आदि निर्देश असंगत हो जाते। | 


३. सर्वेषां अहं शाकटायनस्यापि लोपो यथा स्यात, 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ . - १९५ 


मोसगोअघोअपुवंस्य लघ्वलघूच्चारणस्य यकारस्य लोप: स्याद्धि सर्वेषां मतेन । मो 


देवा: । मो लक्ष्मि । मो विद्वद्वृन्द । मगो नमस्ते । अघो याहि । देवा नम्याः । देवा 
—— nL 


( १७१ ) हलि सर्वेषाम्‌ । सोभगोअधोअपूर्वस्येत्यनुवतंते | व्योल्घुप्रयत्नेत्यतः यकार- 
अहणमनुवतेते | तदाह--भोभगो इत्यादिना। रूष्वल्घूच्चारणस्येति । ओकारात्‌ परस्य यस्य 
लघुप्रयत्नतरस्येवानेन लोपः। अलघुप्रयत्नतरस्य त्वोकारात्‌ परस्य यस्य ओतो गार्ग्य- 
स्येत्येव सिद्धम्‌। अपूर्वकस्य तु यस्य Sees विवेकः । यकारस्येति | वकार- 
waa नाचुवतेते | भोभगोअघोअपूवेस्य वकारस्याभावादिति वृत्तिः । 'अन्यपर' इति 
निर्देशादिति तदाशयः। gat वातीति वृक्षवाः, तमाचष्टे बृक्षव', 'ण्यन्तात्‌ क्विप्‌ „` 
डृष्ठवज्चादाट्टिकोपः, णेरनिरीति णिलोपः, ब्वक्षव्‌ करोतीत्यत्र अपूवॅकस्य चस्य सम्भवेऽपि 
नान्न लोपग्रसक्तिः, अशीत्यनुवस्ये अशात्मके हलीति भाष्ये व्याख्यातत्वात्‌ | aera 
हसतीति .तु अस्मादेव भाप्यादसाधुरित्याहुः । सर्वेपां मतेनेति। सर्वांचायेसम्मतत्वादर्य 
लोपो नित्य इति फलिंतम्‌। अन्न यदि “विभाषा भवद्धगवदघवतामोच्चावस्य? इति वार्तिकेन 
“मतुवसो रु सम्बुद्धौ’ इत्यत्र पठितेन एषामन्तस्य सम्बुद्धौ रुत्वं वां स्यात्‌, अव gat 
आस्य ओकारश्रेत्यर्थकेन निष्पन्नाः भोरादिशब्दा एव गृह्येरन्‌, तर्हि पुंङिङ्गेकवचनसात्रे 
भो हरे इत्यादिसिद्धावपि तदन्यत्र द्विवचनादौ ख्रीनपुंसकयोश्च भो हरिहरौ, भो देवाः, 
सो लक्ष्मि, wages इत्यादौ लोपो न सिध्येत्‌ । अतः भोस्‌ इत्यादिनिपाताना- 


( १७१ ) पद्‌-हलि, सर्वेषाम्‌ । अनुवृत्ति--भो, भगो, अघो, अपूर्वस्य, यस्य, लोपः । 


चिधिसूत्र। 
. सूलार्थ-'हल? के पश्चाद्दती होने पर भो, भगो, अघो एवम्‌ अवणंपूर्वक रूघुप्रयत्नवान्‌ एवम्‌ 
अरूघुःभ्रयत्नवान्‌ “य्‌? का लोप सव आचार्य के मत में होता है। 
विवरण- सूत्र के स्पष्टीकरण में पूर्व सूत्रों की अनुवृत्ति अपेक्षित है । पदस्य का अधिकार है । 
'पदस्य का विशेषण होने के कारण “यस्य? में तदन्त विधि होती है । वृह “य? भो, भगो, अघो या 
अवण पूर्वक होना चाहिये। ऐसी स्थिति में उस पदान्त “य्‌? के अनन्तर कोई व्यन्जन अवश्य 
विद्यमान रद्दे । यह रोप शाकटायन को भी मान्य है । “सर्वेषाम्‌? पद से सर्वसम्मति सूचित की 
जारही है। उदाहरण--१-भोस्‌ देवाः, <भोर्‌-+देवा: ( स्‌ = र्‌ ), मो य देवाः, (र्‌ = य्‌) 
भो देवाः ( य्‌ःलोप ) । अ्थे--हे देवगण । इसी प्रकार २-भो लक्ष्मि । इसी तरह ३-भो agra 
४-मगोस-+-नमस्‍्ते, <भगोर्‌+नमस्ते, <<भगोय+-नमस्ते, <a नमस्ते । अर्थ म्ह 
प्रणाम | ५-अधोस्‌-+-याहि, <<अषोर्‌+-यादि, <<अघोय्‌+-याहि, <<अघो याहि । - अर्थे पापी ! 
'तूजा। ६-देवञ-जस्‌ ( अस्‌ )+नम्याः, <देवास्‌+-नम्याः ( दीघे), देवार्‌+-नम्याः, <देवायू : 
--नम्याः, <देवा नम्याः ( अकार--पूरवक “य्‌? का लोप ) । अर्थ देवता पूज्य है । ७-इसी प्रकार 
देवा यान्ति भी अकार-पूर्वक 'य्‌? लोप का उदाहरण है। अर्थ-देवगणजाते हैं। | 
| प्रत्युदाहरण--संज्ञ में 'हलि? पद रखने पर “य्‌? के अनन्तर व्यन्जन-वर्ण का रहना अपेक्षित 
है । अतः देवायू-1-इह = 'देवायिह' में नित्य “य्‌? लोप नहीँ हुआ। पक्ष में “ठोपः शाकल्यस्य ” 
(३७) से वैकल्पिक 'य? लोप होने पर--दिवा इह? । यहाँ पर यू? लोप असिड होने से गुण 
सन्धि नहीं हुई । oa ss जाती है क का छ : अनुवृत्ति 
' _ विशेष--१-इस सूज्ञ में “व? की अनुवृत्ति नहीं लाई जाती है । केवल “य्‌? की इ i 


RAE सूत्र से भो, भगो,. अघो इत्यादिः अन्यय-सम्बन्धी ओ 


त Digitized by Arya याद्वयीपेतः i Foun सिद्धान्तकौमः Chennai and eGangotri 
१९६ व्याख्याद्वयोपेत-सद्धान्तकोमृद्यां 


यान्ति । “हलि' किम्‌ ? देवायिह- देवा इह । ( १७२) रोऽसुपि ८ । २।६९ ॥ अह्नो 
रेफादेशः स्यान्न तु सुपि । रोरपवादः। अहरहः | अहगंणः । 'असुपि’ किम्‌ ? अहोभ्याम्‌ । 
अत्र अहन्‌’ (qo ४४३) इति रुत्वम्‌ । 'रूपरात्रिरथन्तरेषु रुत्वं वाच्यम्‌’ (वा ४७४८) | 
अहोरूपम्‌ | गतमहो रात्रिरेषा | एकदेशविक्ृतस्यानन्यत्वात्‌--अहोरात्रः | अहोरथन्तरम्‌ | 
“अह॒रादीनां पत्यादिषु वा रेफः' ( वा ४८५१ ) । विसर्गापवादः । अहतिः । गीपेतिः । 


सप्यत्र ्रहणमित्यभिम्रेत्योदाहरति--भो देवा इत्यादि । देवा नम्या इति । न चात्र यकारस्य 
लोपो व्योरित्येव लोपः सिद्ध इति वाच्यम्‌, लोपो व्योरिति लोपं प्रति यस्वस्याः 
सिद्धत्वात्‌। 

( १७२ ) रोऽएपि। रः असुपीति Fe: ‘req इति सुत्रमनुवतंते तच्च लुप्तषष्ठीकं 
पदस्‌। तदाह--अह इत्यादि । न तु सुपीति | पयुंदासाश्रयणे तु नजिव युक्तन्यायेन सुड्भिन्ने 
प्रत्यये परे इत्यर्थः स्यात्‌। ततश्च अहृवोनित्यादावेव स्यात्‌, न त्वहर्भातीत्यादावपि | 
अतः प्रसज्यप्रतिषेध आश्रितः । ननु अहन्‌ इत्यस्य रुः स्यात्‌ पदान्ते इत्यर्थकेन अहज्निति 
सूत्रेणेव सिद्धत्वात्‌ किमर्थमिदमित्यत आह--रोरपवाद इति । अहरहरिति। नित्यवीप्सयोः 
रिति द्विघंचनम्‌ | अहन्‌ अहन्‌ इति स्थिते रत्वम्‌। “न लुमता’ इ।त निषेधात्‌ सुपपरकत्वा- 
wa: अहन्निति रुत्वे तु अतो रोरप्लुतादित्युत्वं स्यात्‌ । अहर्गण इति। अह्णां गण इति 
विग्रहः | अहन्निति रुत्वे तु हशि चेत्युत्वं स्यात्‌। अहोभ्यामिति। अहन्‌ भ्याम्‌ इति स्थिते 
नकारस्य सुप्परकत्वाच्न रेफः । अत्रेति । अहन्निति रुत्वे हशि चेत्युस्वे आदूगुणः | 

रूपरात्रि | अहनूशब्दस्येति शेषः। रोऽसुपीति रत्वस्यापवाद्‌ः। अहो रूपमिति । अह्नो 
रूपमिति विग्रहः | अहन्‌' रूपमिति स्थिते नकारस्य ea, TAA, आद्गुणः | रत्वे तु 

जि 


चान्‌ “य्‌? का लोप होता है । रुघु-उच्चारण भिन्न प्रयत्नवान्‌ ( स्वाभाविक ईषद्विवृतप्रयत्नवान्‌ ) 
“य्‌? का नित्य लोप “ओतो गाग्यस्य” ( १६९ ) सूच का विषय है 

३- “अः वर्णे-पूवेक लघुप्रयत्न तथा अल्घुप्रयत्न--दोनों प्रकार के प्रयत्नों द्वारा उच्चरित “य्‌? 
का लोप इसी सूत्र से होता है । 

( १७२ ) पद--रः, अपि | अनुवृत्ति--अहन्‌ । विधिसूत्र । 

reg शब्द को रेफ ( “२? ) आदेश होता है, ,कन्तु SY परे रहते नहीं होता । 

«र? का अपवाद है । अहरहः । अहगणः । असुपि क्यों कहा ? अद्दोभ्याम्‌। यहाँ ““अहन्‌” सूत्र से 
८२? हुआं है । वा० रूप, रात्रि, रथन्तर शब्दों के पश्चाद्दती रहने पर 'अहन? शब्द को 'रु? होता 
है । अहोरूपम | गतमहो रात्रिरेषा । किसी अवयव विशेष से विकारयुक्त को अपने ही समान माने 
जाने से-अहोरात्रः। अहोरथन्तरम्‌ | Alo अहन्‌ आदि शब्दों के अनन्तर पति आदि शब्दों के 
रहने पर विकल्प से रेफ ( र? ) होता है । विसग का अपवाद है । अहर्पतिः । गीपंतिः । धूर्पतिः । 
पक्ष में विसगे एवम्‌ उपध्मानीय ( होते हैं ) । 

विवरण- सत्र में स्थानी का निर्देश नहों किया गया है । वह अनुवृत्ति से जाना जाता है। 
अत: “HEL? (८-२-६८) सूत्र से 'अहन? की अनुवृत्ति आती है | तदनुसार `'अलोन्त्यस्य परिभाषा 
के आश्रय से ser शब्द के अन्तिम वर्ण “न्‌” के स्थान पर “र्‌” आदेश होता है । किन्तु ay 
अर्थात्‌ विभक्तिवाचक प्रत्ययों के पश्चादर्ती होनेपर “र्‌? आदेश नहीं होता । उदाहरण--१-अहन ७ 


उअहन खु <अहर्‌+अहर्‌ ( प्रकृत सूत्र से नर ), <<अहरहः* ( अन्तिम Ga: ) | अर्थ ` 


१. नित्यवीप्सयोः० इति ( ८-१-४ ) द्वित्वम्‌ “a ढमताङ्गस्य” ( १-१-६२ ) इति निषेधात. 


४ सुप्परत्वाभाव: | 
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हशि चेत्युस्वं न स्यात । गतमह्दो रात्रिरेषेति । अहन्‌ रात्रिरिति स्थिते, रुत्वम्‌, saa, 


आद्गुणः । रुत्वे तु उत्वं न न स्यात्‌ । ननु अहश्च रात्निश्चेति द्वन्द्व, अहस्सर्वेकदेशेत्यादिना 
समासान्ते अचि, यस्येति चेति लोपे, अहन्‌ रात्र इति स्थिते, नकारस्य रुत्वे उत्वे 
आद्गुणे, 'रात्राह्वाहाः पुंसि’ इति पुंस्त्वे, अहोरात्र इति रूपस्‌ | अत्र नकारस्य रात्रिशब्द- 
परकत्वाभावात्‌ कथं रुत्वम्‌ | ततश्च रोऽसुपीति रत्वे उत्वं न स्यादित्यत आह--एकदेशेति । 
अहोरथन्तरमिति । अहश्च रथन्तरं चेति न्द्रः | रथन्तरं सामविशेषः | जरा । 
अहरादीनासिति रेफविशिष्टस्य उपादानात्‌ रेफस्य रेफविधाचं व्यर्थमित्यत आह--विसर्गा- 
पवाद इति | अहपेतिरिति। अह्नां पतिरिति विग्रहः। गीर्पतिरिति। गिरां पतिरिति विग्रहः । 
धूर्पतिरिति। aet पत्तिरिति विग्रहः । उभयत्रापि 'वॉरुपघाया' इति दीर्घः | पक्ष इति । 
रत्वाभावपक्षे Rater कुप्वोरिति उपध्मानीयचिसगों | इदुदुपधस्येति तु तपरकरणाज्ञ । 


दिनों दिन । २-अहन्‌ गणः, <अहर +गणः ( न्‌ = र्‌), <अहर्गणः । वियह--अह्वां गणः । 
अर्थ-दिनों का समूह । प्रत्युदाहरण--अददन्‌+-भ्याम्‌ में 'नू के अनन्तर SW ( भ्याम्‌ ) रहने के 
कारण “र्‌? नहीं हुआ । अतः “अहन्‌?.( ८-२-६८ ) सुन्न से र? ( र्‌), <अहर्‌ञ-भ्याम्‌, <अह . 
उ+भ्याम्‌ ( र्‌ = उ--“हशि च?--१६६ ), <अहोभ्याम्‌ ( गुण ) । 

( वा० ) १-पद्‌--रूपरात्रिरथन्तरेषु, रुत्व, वाच्यम्‌। रु-विधि। अथं-इस वातिक द्वारा 
“अहन्‌' के अनन्तर 'रूप? “रात्रि? तथा रथन्तर? शब्दों के रहनेपर 'रु? आदेश होता है। 'र आदेश 
होने का यह फल होता है कि वह “उ? में परिवर्तित हो जाता है ( “हशि च?--१६६ ) । 
तदनुसार उदाहरण--१-अहन्‌+ रूपम्‌, <अहर्‌ + रूपम्‌ ( न्‌ = 'रु' - र्‌), <अह TL HHT 
(रु=उ ), <अहो रूपम्‌ ( गुण-सन्वि ) । विग्रइ-अहः रूपभ्‌ । अर्थ--दिन का रूप । २-(गतम्‌) 
अहन्‌ +रात्रिः ( एपा ), अहर्‌+रात्रिःः <अह उञ-रात्रिःः <<अहो रात्रिः--गतमहो रात्रिरेषा। 
अर्थ-दिन गया और रात आई | ३-अहन्‌ + रथन्तरम्‌, <अहर्‌+ रथन्तरम्‌, <अह उ+-रथन्तरम्‌ 
<<अहोरथन्तरम्‌ ( साम ) । विग्वद--अदश्व॒ रथन्तरं च, तयोः समाहारः--अद्दोरथन्तरम्‌ | अर्थ 
सामविशेष१ | समासान्त में 'अच? प्रत्यय होने के कारण “अहोरात्रः में 'रात्रि' शब्द का परिवर्तित 
रूप रात्र? होने पर भी इस वातिक से “न के स्थान पर 'रु? हो गया है । यह व्यवहारसिद्ध है कि 
किसी के अङ्गविशीष में न्यूनता अथवा अधिकता रहने पर उसकी मूलावस्था भिन्न नहीं मानी जाती- 
“एकदेशविक्ृतमनन्यवत्‌? | विग्रह-अहृश्च रात्रिश्व । रूपसिडि-अहनु+रात्रि+अच, <<अहोरात्रि (aa 
समास )+- अच्‌ ,<अहोरात्र+-अर_ (३१ लोप) | <अहोरात्र+स-अहोरात्र:। अर्थे रातदिन । 

विशेष--१-यह सूत्र “अहन्‌? ( ८- -६८ ) का अपवाद है । २-प्रकृत सूत्र से ९१ विधान 
होने के कारण “अतो रोरप्लतादप्डतेऽति” ( १६३ ) सुत्र से अथवा “इशि च? ( १६६ ) सुन्न से 
OR स्थान पर 'उ? नहीं होता। उक्त दोनों सूं मै प्रतिपदोक्त “रु” के रूप में स्थानी का 

अहण होदा है। र 
८ वा० २--पद--अहरादीनां, पत्यादिषु, वा, रेफः । विधि ( विकल्प ) । अथे-पत्यादि शब्दों 
के पश्चादरती रहने पर 'अहर? आदि शब्दों के अन्तिम वणे को विकल्प से रेफ ( “र? ) आदेश 
होता है। यह विधान विसर्ग का बाधक है। उदाहरण---१-अहनु--पतिः, <अहर#पतिः 
(Soret? ८-२-६८ से न्‌ रु ), <अहर+पति: = अहपेतिः ( प्रकत वातिक से र्‌=र्‌)। 
Aae—aet पतिः। अर्थ--सयं। २-गीर्‌+पतिः, <<गीर्‌पतिः = गीर्पतिः (र्‌ः=र्‌) . 
बिग्रह--गिरां पतिः। अर्थ--इहस्पति । ३-घूर 1 पतिः <धूर्‌-पतिः = भूपतिः (र्‌ = र्‌) 
अर्थ--भारवाहकों में श्रेष्ठ । ee ae 

१. साममेदे रथन्तरमिति क्लीबान्तः शब्दो दृश्यते | यथा ऋश्वेदे-- 

«जगता विन्थुं दिन्स्तमायद्र थन्तरे सूयै पर्येपरयत? । क. ११६४१२५। | 
रथन्तरे = एतन्नामके साम्नि--इति तदमाध्येसायण। | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


१९८ Digitized by व्यास्याद्यीवेर्त-सिदन्तिकॉरमर्या eGangotri 


'घूपेतिः । पक्षे विसर्गोपध्मानीयौ । ( १७३ ) रो रि ८। ३। १४॥ रेफस्य रेफे परे- 
"लोप: स्यात्‌ । ( १७४ ) SAG पुर्वस्य दीर्घोऽणः ७। ३। १११ ॥ ढरेफौ लोपयतीति ५ 
"तथा, तस्मिन व्णेऽर्थाद्‌ ढकारे रेफात्मके परे पूवंस्याणो दोघे: स्यात्‌ । पुना रमते । हरी | 
रम्यः । शम्भू राजते । 'अणः' किम्‌ ? तृढः । वृढ: ‘gg हिसायाम्‌ ag उद्यमने' । 
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पुवंग्रहणमनुत्तरपदे$पि पूवंमात्रस्यैव दीर्घाथंम्‌ । अजर्घाः। लीढः । “मनस्‌ रथः' इत्यत्र 
रुत्वे कृते ‘हशि च' ( सू १६६ ) इत्युत्वे रो रि’ ( सु १७३ ) इति रेफलोपे च प्रासे । 
( १७३ ) रो रि। रः इति पष्ठी । 'ढोःढे? Shy इत्यतो ‘Sly’ इत्यनुवतंते | तदाह-- 
रेफस्येति | gat रमते इति स्थिते ग्रथमरेफस्य लोपः। -- 
_ (१७४) gett ढ़ च रेफश्च gt, तौ लोपयतीति ढृलोपः। ण्यन्तात्कण्युपपदे अण्‌। | 
उपपदसमासः | ढलोपनिमित्त रेफछोपनिमित्तं च विवक्षितम्‌ | तञ्च ढकाररेफात्मकसेव-- जु 
ढो ढे छोपः, रो रीति। तयोरेध' द्छोपनिमित्तत्वात्‌ | तथा च ढलोपनिमित्ते ढकारे, रेफ- 
' छोपनिमित्ते रेफे च परतः पूर्वस्याणो दीर्घ इति फलति । तदाह--ढरेफावित्यादिना । ढलोपे 
रेफलोपे च पूर्वस्याणो दीर्घ इति हु न व्याख्यातस्‌ | तथा सति चयनीयमिस्यनीयर्‌ 
अत्ययान्ते तस्य लोप इति रेफलोपे यकारादकारस्य, चकार चचारेत्यादौ अभ्यासे अकारस्य 
च हलादिशेषेण' रेफलोपे दोघांपत्तः । पुना रमत इति। पुनर्‌ रमत इति स्थिते, रो रीति 
रेफलोपः । तन्निमित्ते रेफे परे नकारादकारस्य दीर्घः । हरी रम्य इति। हरिस्‌ wa इति 
. स्थिते रत्वे रेफलोपे अनेन दीघेः। शम्भू राजत इति । शाम्भुस्‌ राजत इति स्थिते, रुत्वे, 
, रेफलोपे अनेन दीः । त्रयाणासुदाहरण्शत्‌ पूर्वेणेव णकारेणात्राण्‌ Tere इति सूचितम्‌ । 
ei, बढ़ इति । अत्र ऋकारस्य दीघ॑निवृत्त्यथंमण्प्रहणस्‌ | ऋकारश्रात्र अण्म्रहणेन न गृह्यते । 
पूर्वणेव णकारेण अत्याहाराश्रयणात्‌। अन्यथा दीघंश्रृत्या अच इत्युपस्थितौ कि-मण्ग्रहणेनेति 
* भावः AT तृढो बृढ इत्यन्न इलोपस्यैचाभावात्‌ दीर्घाप्रसकेरण्प्रहण व्यरथेमित्याशङ्कय 
तन्न ढलोपं दर्शयितुमाह--ठहू दिसायाम्‌ । बहू उद्यमन इति । आभ्यां क्तप्रत्यये ‘at ढः? इति 
ढत्वे Een: इति तकारस्य त्ये, तस्य प्टुत्वेन ढकारे, 'ढो ढे लोप” इति पूवस्य 


, __ विशेष--वैकल्पिक विधान होने के कारण पक्ष में रेफ के .स्थान पर विसर्ग तदनन्तर विसगे 
. होने के साथ पक्ष में जिह्वामूलीय एवम्‌ उपध्मानीय भी होंगे । . 
. (१७३) पद--रः, रि । अनुवृत्ति--लोप: | विधिसूत्र ।. 
र्‌ के पश्चात्‌ दूसरा “र्‌? रहने पर पहले “र? का लोप होता है । 

विवरण “र: घष्ठी विभक्ति में होने से स्थानी है। “दलोपे पूर्वस्य दीर्घोऽणः? ( ६-३-११) ` 
सुन्न से अनुवृत्ति द्वारा. आया हुआ 'लोप:? पद्‌ आदेश है । "रि--सप्तमी विभक्ति में होने के कारण 
निमित्तवाचक.पद है । अर्थात रेफ (र्‌?) के पश्चात्‌ रेफ ( र्‌) के रहनेपर पूवे 'र! का लोप होता है । 

(१७४ ) पद॒--दलोपे, पूवस्य, दीर्षः, अणः | विधिसूत्र | . 

Fue तथा “र? ( रेफ ) लोप करने वाले "ह? तथा “र? वणो के wend होने पर, ` 
उसके पूर्ववत्ती.'अण्‌° को दीर्घ होता है । पुना रमते । हरी रम्यः। शम्भू राजते । 'अण:? क्यों 
कहा £ तृढ़: । दृढ: | पढ्‌ हिंसा करना । बह = तैयार रहना । 'पूर्वर ग्रहण करने से उत्तर 
पद में रहने पर भो पूर्वं अणू को दर्थ होता है। Ste: । अनर्वा: । मनस्‌+-रथः-यहाँ पर “रु? 
करने पर “et च? सूत्र से 'उ' तथा “रो रि” सूत्र से लोप की प्राप्ति होने पर ( अष्टाध्यायी-क्रम 

` में परवती विधान की प्रवलता होती है ) । 9 ८ | 
_ विवरण अर्थ कौ दृष्टि से सत्न स्वयं में पूर्ण है। स्थानी है--'अण? (अ, इ, उ) । आदेश | 
de । उसकी स्थिति 'ढ! अथवा 'ए? लोप होने पर उन वर्णों के पूर्व में (पूवस्य ) रहनी 0 | 


oot 


हिट जक 


- 3 £ | 
_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | 


tS TSS) 


* करने पर “अलगुत्तरपदे”? ( ६-३-१ ) सूत्र से "उत्तरपदे? की अनुवृत्ति आती | तदनुसार 


रहते पूर्व 'अण? को दीर्घ होगा । यह अर्थ होने पर 'पुना रमते? ml आदि उदाहरणों 
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डकारस्य लोपे, तृढः बृढ इति रूपे अत्र ढलोपनिमित्ते ढकारे परे ऋकारस्य दीर्घ: 


० 


_ निद्त्यथेसण्ग्रहणसिति भावः | ननु “तस्मिच्चिति निर्दिप्टे पूवेस्य' इत्येव fret पूर्वस्थेति 


किमर्थमित्यत आह--पूर्वग्रहणमिति । gata इति सून्नस्य 'अलुगुत्तरपदे' इत्युत्तरपदा- 
घिकारस्थत्वादुत्तरपदस्थयोरेव दूलोपनिमित्तभूतढरेफयो: परतः पूर्वपदस्याणो दीघ इत्यथः 
स्यात्‌ । ततश्च {ह आस्वादने” ‘Ug संवरणे? आभ्यां क्तम्रत्यये ढत्वधत्वप्टुत्वडंलोपेपु 

इकारस्य उकारस्य च दीर्घो न स्यात्‌। तत्र ढळोपनिसित्तस्य ढस्य. उत्तरपद्स्यत्वाभावात्‌ 
इकारस्य उकारस्य च पूर्वपद्स्थत्वाभावाच्च। इष्यते च लीढो गूढ इति.। अतः पूव 
हणम्‌ । इते तु पूवंग्रहणे तत्सामथ्यांदनुत्तरपदस्थयोरपि ढरेफयोः परतः अपूर्वपदस्थ- 
स्यापि पूर्वस्याणो दीर्घः सिध्यतीत्यर्थः । तथा उत्तरपदे इत्यस्याचुवृत्तै अञ्चघा: इत्यत्रापि 
दीर्घो न स्यात्‌। यृ अभिकाङ्खायास्‌। यङ्लुक्‌, द्वित्वम्‌, हलादिः शेषः, अभ्यासस्य 
CA, ङुद्दोश्चुः कङ्‌ , सिप्‌, AL, कुक, लघूपधगुणः, रपरत्वम्‌ , इतश्चेति इकारलोपः, 
हल्ङ्यादिना gett, जर्‌ गर्‌ ध्‌ इति स्थिते, “एकाचो बश’ इति राकारस्य भप्भावः 


घकारः, Ged दुकारः, दश्चेति रुः, अडागमः, अजघंर्‌ र्‌ इति स्थिते रो रीति रेफलोपः, 


gery इति दीघेः, विसर्गः, अजर्घाः इति रूपम्‌ । अत्रापि रेफलोपनिमित्तरेफस्य उत्तरः 


-पदुस्थत्वाभावात्‌. तस्मिन्‌ परतः अकारस्य दीर्घो न स्यात्‌ | अत. उत्तरपदानुदृत्तिनिवृत्तये' 


पूचंग्रहणम्‌। यद्यपि ढलोपे इत्यत्र ढलोपनिमित्तढकारविषये उत्तरपद इत्यस्याजुडृत्तिः 
असम्भेवादेव न "सम्भवति, तथापि अजघां इत्यत्रः रेफ़लोपनिमित्तरेफविषये उत्तरपद 


चाहिये । “द्‌? का au “ह? के पश्चात्‌ विद्यमान रहने पर होता दै-“ढो ढे छोपः” ( ८-३:१३)। 


इसी प्रकार 'र्‌ के पश्चात्‌ 'रः रहने पर पूर्ववती' 'रं? का लोप होता है । इस तरह सत्रार्थ होता 
है “द्‌ और bs लोप करने में निमित्तस्वरूप ( ढश्च रश्च ढो, तौ लोपयतीति दुलोपः, तस्मिन्‌ ) 
“ढ्‌? तथा “र? वणो के पश्चाद्वती होने पर उनसे पूं अ, इ; उ ( अणू!) के स्थान पर दीर्ष--आं, हे, 
ऊ आदेश होते हैँ। “` heey: RE ग्य 
उदाहरणं--१-( अकार का) 'पुनर्‌+रमते, (“रो रि”-१७३ से 'ए--छोप), <<पुना 
रमते ( 'रमते? के “र? से पूववती' “अ? = आ) अर्थ- फिर Gea है। २--(इकांर का ) 
हरिर_--रम्यः, हरि रम्यः :( “र्‌? लोप ), “हरी रम्यः ( इ = इ) अरथ--विष्णु सुन्दर 
हैं । ३--( उकारः का ) शम्मुर--राजतै <शम्मु++राजते ( 'र्‌ लोप ), <<शम्भू राजते (उर 
ङ ) अर्थ--शिव शोमित हैं। अ्रत्युदाहरण--सन्न में 'अगः--पद होने से 'तुढः, “ae में 
“अण? वर्णी के अतिरिक्त 'ऋ को दीषं नहीं हुआ। प्रक्रिया ५ तह+क्त (त); «दद 
त (हू द), <तदून-ध (त्‌ = ध--“झपस्तयोरथोऽधः” ), <तृदनढ ( थ्‌ = दत्व ), 
Gers (३१ लोप ) = ठुढः । अर्थ- मरा हुआ। इसके समानः ही 'बृढः” प्रयोग समझे । 
अर्थ उथुक्त । 'अण प्रत्याहार में अ, इ, उ वर्ण ही परिगणित द|  ” `` हैं? 
विशेष--१-प्रकृत सूत्र में ‘cai? सप्तमी विभक्ति में प्रयुक्त होने से ‘qa? की उपस्थि 
होगी । अतः 'अण”- वर्ण तथा 'ढ? एवं “र्‌? के मध्य किसी वर्ण के रहने की आशंका न होने पर 
स्वतः द? “र्‌? के पूर्ववती अण्‌ को ही दीर्घ होगा। इस कारणं यह शक्का होतीं है कि सत्न में 
'पूरव/ शब्द का अहण क्यों किया! इसका समाधान” यह दिया जाता दै कि यहाँ ge 


यह होता कि उत्तरपद में विद्यमान 'ढ? तथा “र” के लोप होने में निमित्तस्वरूप “द्‌? 


शब्द न होने के कारण उत्तरपद के अभाव में :दीघ प्राप्त नहीं होगा। : 
C क्त ), “टलिद+-त, -<लिदनाप, «लिड; + tA 2022. स्थिति द्‌ 
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- ( १७५ ) विप्रतिषेधे परं कायम्‌ १। ४। २ ॥ तुल्यबलविरोधे सति परं कार्य स्यात्‌ । 
इति रेफलोपे प्राप्ते--पुवंत्रासिद्धए” (सु १२) इति “रो रि’ ( सु १७३ ) इत्यस्या- 


इत्यस्याजुदृत्तिनिइत्तये Trews | तदनुबृत्तो हि नीरक्तम्‌, दूरक्तमित्यादावेव स्यात्‌ । 


WAM इत्यत्र न स्यात्‌, पुना रमत इत्यादौ असमासेऽपि न स्यात्‌। उत्तरपद्शब्दस्य 
समासचरमावयव एव रूढत्वादित्यळम्‌ | AG मनोरथ इत्यत्र मनस्‌ रथ इति स्थिते, 
सस्य रुत्वे, तस्य रेफस्य हशि चेतयुत्वं रो रोति लोपश्रेत्युभयं असक्तम्‌। तत्र कतरद्‌ 
बाध्यसित्यत्र निर्धारयति--मनस्‌ रथ इत्यत्रेत्यादिना | सनस्‌ रथ इत्यत्र रुत्वे कृते, हृसति 
चेत्युत्वे; रो रीति रेफलोपे च प्रासे, उत्वमेवेत्यन्वयः | 
( ३७९ ) Ag परत्वात्‌ रेफलोप एव स्यादिति शक्लितुमाह--विप्रतिषेषे । विश्नतिपूर्वात्‌ 
सेधतेघंजि उपसगंवशात्‌ परस्परविरोधे विप्रतिषेधशब्दः। विरोधश्च तुल्यबळ्योरेव लोक- 
सिद्धः। न हि मशकसिंहयोविरोध इत्यस्ति। तदाह-तुस्यवलेति। द्योः शाख्रयोः 
क्चिल्लब्धावकाशयोरेकन्न लक्ष्ये युगपत्सम्भवस्तुल्यबळविरोधः | कार्यस्य परत्वं परशाख- 
विहितत्वम्‌ । इति रेफलोपे प्राप्त इति । हशि चेत्यस्यावकाशः शिवो वन्द्य इति, रेफलोपस्या- 
वकाझः पुना रमत इति | तत्र हि रोरित्युकारानुबन्धग्रहणात्‌ हशि चेत्यप्रसक्तम्‌। ततश्च 
'तयोस्तुल्यबलयोः उत्वरेफलोपयोः मनोरथ इत्यत्र युगपत्‌ सम्भवादन्यतरस्मिन्‌ वाधनीये 


न रहने के कारण “इ? को दीर्घ नहीं होगा। इसके फलस्वरूप “लीढः? इष्टरूप की सिद्धि नहीं होगी । 
इस कारण “पूर्व अहण किया है। अर्थ--चाटा गया। इसके अति रिक्त “अजघ: में भी दीर्ष होने के 
लिये “पूर्व”! अहण करना आवश्यक है । प्रक्रिया--/गष्‌+-यङ , <ग्रथ्‌ ( यङ्‌ लोप ), <<गृध्‌ युध्‌ 
( “सन्यङोः? ६-१-९ द्वित्व ), <गर्ध +ग्रध ( “gut यङ्छकोः?--७-४-८२-गुण ), <<ग-- 
TH ( “हलादिः oxo) <<गर्‌ +-शृध्‌ ( “रुग्रिकौ च छकि”-७-४९१ ), <<अर्‌ +- 
UT ( रुत्व-“कुद्दोइचुः ), <<जर्‌--ग्रथू--सि ( सनान्ता धातवः-३-१-२२--धातुसंज्ञा, लङ्‌ 
छकार मध्यम-पुरुष-'सिप्‌? ), <<अ+ जर्‌+-गृष्‌+-सि ( अद्‌ आगम--“छङ्लङ्लुङवुदात्तः” 
६-४-७१ ), <अञ-जर्‌+-गथ्‌ः+-स्‌ (गुण तथा 'इशछोप--“इतश्च” ३०४-१०० ), <अ+जर्‌+- 
गंथ ( स्‌? लोप--“इल्‌-ङ्याब्भ्यो- दीर्घात ०?:६-१:६८ ), <अन-जर्‌+घर्ध( ग्‌ = घ--“एकाचो 
FA भष्‌०” ८-२-३७), =<अ+जर्‌+-घद्‌' (ध्‌ = 'द्‌?--“झळां जशोऽन्ते? ८-२-३९), 
=<मऊ-जर्षर्‌+-र्‌ ( द्‌ = र--“दश्व?? ८-२-६५ ), <अ जर्ष र्‌ ( 'र? लोप--“रोरि? ८-३-१४ ), 
-<<अजघांरू ( दीर्घ--“ढूलोपे पूवस्य दीर्घोच्ण:” ) = अजर्घा: ( र्‌ ३) । प्रकृत उदाहरण में 
“र छोप होने में निमित्तस्वरूप “र? उत्तरपद में न रहने से दीर्घ की. प्राप्ति नहीं होगी । अतः 
सूत्र में qa? शब्द अदण, किया है । "पूर्व ग्रहण करने से उत्तरपद की अनुवृत्ति नहीं की जाती | 
२-मनस्‌+-रथः, <<मनर्‌+रथः ( स्‌ = र? )-इस स्थिति में “हशि च” ( ६-१-११४ ) 
सूज्ञ से २२ के स्थान में 'उ? तथा “रो रि? ( ८-३-१४) सन्न से र्‌? का लोप दोनों के एक साथ 
प्राप्त होने पर ( सन्देह का निवारण किया जारहा है ) । 
( १७९ ) पद्‌--विम्नतिषेषे, परं, कायम । परिभाषासूत्र । 
सूरार्थ-तुल्य बल के कारण विरोध की सम्भावना में पर-कार्य होता है। इस प्रकार लोप 


की प्राप्ति होने पर “पूवत्रासिद्धम?? ( १२ ) की उपस्थिति होने से “रो रि” शाख के असिद्ध होने. 


कै कारण “3” ही होता है । मनोरथः । 

ओ विवरण सतार्थ अपने में स्वतः पूर्ण है । तदनुसार विप्रतिषेध = तुल्यबलविरोध की स्थिति में 
२१. गुमेयँलोपे ळङि सेरिछोपे इळङ्यादिलोपे रपरे गुणे च । 
 भधूभावजशत्वे च रुरेफरत्वे seals च भवेदजर्घाः ॥ . 
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` पर-कार्य होता है । समान बलवालों का विरोध लोकप्रसिद्ध है। मच्छर और शेर का विरोध कहीं 


१. तुल्यबलविरोधो विम्रतिषेथः | यत्र दो प्रसङ्गावन्यार्थावेकस्मिन युगपत्माप्नुतः स 
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सिद्धत्वादुत्वमेव । मनोरथ: । ( १७६ ) एतत्तदोः सुलोपोऽको रनञ्समासे हलि ६।१। 


सति परत्वादुत्व॑ बाधित्वा रेफलोपे प्राप्ते इत्यर्थः । वामिमाँ रेफलोपशङ्कां परिहरति-- 
Taft । तत्र रेफछोपस्यासिदधत्वा दित्यनुक्त्वा रोरीत्यस्यासिद्धत्वादिति ब्रुवन्‌ पूवेत्रासिङ- 
मित्यत्र शा्रासिदधत्वमेवाभ्युपैति । न तु कार्यांसिद्धत्वम्‌। तथा सति हि अतिदेशस्यारोप- 
रूपत्वात्‌ असिदधत्वारोपाश्निरधिष्ठानारोपासम्भवेन सूत्रोदाहरणसस्पत्त्ये परत्वाल्लक्ष्ये कार्य- 
अवृत्तेरावशयकतया परत्वात्‌ त्रेपादिके कार्ये जाते तत्राऽभावम्रतियोगित्वारोपेऽपि देवदत्तस्य 
न पुनरुन्मजनसिति न्यायेन स्थानीमूतरोरभावात्‌ हशि चेत्यस्य प्रातिन स्यात्‌। शास्रा- 
सिद्धत्वे तु यद्यद्‌ ane at प्रवृस्युन्सुखं ane पवासिद्धत्वारोपात्‌ पूवंशास्नः 
प्रतिबन्धकस्य परशाख्नस्य उच्छेद्ुद्धौ सत्यां “विप्रतिषेधे परं कार्यस्‌? इति न प्रवतंते | 
तदुक्तम:--'पूर्वत्नासिद्धे नास्ति विप्रतिषेधोऽभावादुत्तरस्य’ इति। ततश्च स्थानिनो निदृत्त्य- 
भावात्‌ पूर्वशास्त्रप्रवृत्तिनिबाधा | एतच्च पूतंत्रासिद्धमित्यन्न, अचः परस्मिन्नित्यत्र, पत्वतु- 
कोरसिद्धः इत्यत्र च भाण्ये स्पष्टम्‌। न च “तो सत्‌? इत्यादिनिर्देशात्‌ देवदत्तहन्तृहत- 
न्यायो Tardis इति वाच्यस्‌। हते सति देवदत्ते तद्धन्तरि हतेऽपि देवदत्तस्य न 


` -पुनरुन्मेषः | हन्तृहन्तरि हतत्वारोपे तु सुतरां नोन्मेषः। देवदत्तं इन्तुमुद्यक्तस्य हनने तु 


देवदत्तस्य जीवनसस्त्येवेति न्यायशरीरम्‌ | तावित्यादौ चं दृद्धिहन्तुः पूवसवणंदीघंस्य 
'हननोद्यमसजातीयं प्रसङ्गमात्रम्‌ | न तु हननस्थानीया लक्ष्ये प्रवृत्तिः । अतस्तावित्यादौ 
-नास्य न्यायस्य प्रवृत्तिरेति तौ सदित्यादिनिदेंशः कथमेतस्य न्यायस्यानित्यतां बोध- 
यितुसीष्ट। स्पष्टं चैतत्‌ स्वादिष्विति सूत्रे कैयटे। प्रकृते तु निरधिष्ठानारोपासम्भवात्‌ 
SATIN लक्ष्ये कारयंग्रब्ृत्तिरावश्यकी, ततश्च प्रवृत्तस्य रेफंलोपस्यासिद्धत्वेऽपि 
देवदत्तदन्तृहतन्यायेन रोरुन्सेषाभावादुत्वं न भवतीति शब्दरत्ने अपञ्चितम्‌। न च उत्व- 
कार्यासिद्धत्वपक्षेऽपि मनोरथसिद्विरस्त्येव, द॒र्शनाभावरूपरेफलोपस्यासावरूपासिदधत्वे 
सति रोरुन्मेषावश्यकत्वात्‌ अभावाभावस्य प्रतियोगिरूपत्वादिति वाच्यम्‌, एवमपि 
कार्यासिद्धत्वे अमू , अमी इत्याद्यसिद्धेः। यथा चैतत्तथा अद्सू्ब्दनिरूपणावसरे 
प्रपञ्चयिष्यते | iy isp 
(१७६) एतत्तदोः । एतत्तदोरित्यत्र “त्यदादीनां मिथः सहोक्तो यत्परं . तच्छिष्यते' 
इत्येकशेषस्य त्यदाद्यत्वस्य चाभाव आषंः। सु इति लुसषष्ठीकं पदम्‌ एतत्तदोरित्यने- 
नान्वेति--एतत्तदोः सकारस्येति | अत एव सोर्छोपः सुलोपः इति न षष्ठीसमासः, असा- 
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नहीं देखा जाता । सुन्नस्थ पूर्व-परभाव में पाणिनि की अष्टाध्यायी का क्रम अपेक्षित है । तुल्यबळ का 
अभिप्राय दै--“'दो विभिन्न स्थलों पर चरितार्थं होने वाले सत्रों का एक ही स्थल पर एक ही समय 
प्र. होना) । इस नियम के अनुसार उपयुक्त स्थिति ( मनर्‌--रथः ) में “र” लोप ( ८-३-१४ ) 
तथा 'उ? विधायक शास्रं ( ६-१-११४ ) में 'अष्टाध्यायो' के क्रमानुसार “रो रि” सून्न से 'र? कोप 
की प्राप्ति होती है। किन्तु “पूर्वत्रासिद्धम” (१२ ) परिभाषा की उपस्थिति होने से “इस्षि च? 
(६-१-११४) की दृष्टि में “रोरि” ( ८-३-१४) शाज के असिद्ध होने के कारण “उ: विधान का ` 
औचित्य सिद्ध होता है। अतः मन उ+रथः ( र्‌ उ? ) <मनोरथः ( अञ-उ = ओ--युण ) 
रूप सिद्ध होता है । ae 
(३७६ ) पद--एतत्तदोः, स, छोपः, अकोः, अनन्‌ समासे, हलि 1 विधिसूत्र । 


'विरोधो विप्रतिषेधः । क्ट 
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. १३२॥ अककारयोरेतत्तदोयंः सुस्तस्य लोपः स्याद्धरि न हु नञ्समासे । एष विष्णु: । 
स शम्झुः। 'अकोः किम्‌ ? एषको रुद्रः । अनञ्समासे” किम्‌ । असरिशिवः । “हल” किम्‌ ? 


सर्थ्यांत्‌। अविद्यमानः ककारः ययोस्तौ अको, तयोः अकोरिति बहुत्रीहिः | तदाह-- 
अककारयोरित्यादिना | अनजूसमास इति न पर्युंदासः। तथा सति ननिवयुक्तन्यायात्‌ नजू- 
“समाससहशे समास एव स्यात्‌, न एष विषप्णुरित्यादिवाक्येपु इत्यसिभेत्याह--न तु 
नमूसमास इति । एष विष्णुः, स शम्सुरिति | एषस्‌ विष्णुः, सस्‌ शम्भुरिति स्थिते सकारस्य' 
लोपः । एषको रुद्र इति | अव्ययसवंनास्नासकप्प्राक्‌ टेः? इति अकच्‌। अन्न एतच्छब्द्स्य 
सककारत्वान्न सुलोपः | तच्छव्दे अकचि “सको रुद्रः? इत्यपि प्रत्युदाहरणम्‌ | न च अकचिः 
सति शब्दान्तरत्वात्‌ तिरेव नेति वाच्यम्‌, “तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते’ इतिः 
परिभाषया साकच्कस्य अशाब्दान्तरत्वात्‌। परिभाषायां तु इदमेव ज्ञापकम्‌ | असदिशिव 
इति | न सः अस इति विग्रहः। “विसर्जनीयस्य स? इति सस्ते श्वस्वेन शाकारः। नन्समा- 
` सत्वान्न सुलोपः। अनेषश्शिवः--इत्यपि अत्युदाहरणस्‌। VAST | एषस्‌ अत्रेति स्थिते 
सस्य रुत्वम्‌, उत्वम्‌, आद्गुणः, हल्परकत्वाभावान्न छोपः। अन्न एतत्तदोरवथवस्यः 


. सूकार्थ--नन्‌ समास के अतिरिक्त एवं ककार-रहित एतदू और तदू शब्दसम्वन्धी 'सु' का लोप 
“हल” परे रहते होता है। एष विष्णु: । स शम्मुः। 'अकोः? क्यों कहा १ एपको रुद्रः । "अनञ्‌, 
समासे? क्यों कहा १ असः शिव: । “हलि' क्यों कहा १ एषोऽत्र। ` 
` विवरण--प्रकृत सत्न का कायं है--'एतद्‌? तथा 'तद्‌?-सम्बन्धी “सुः विभक्ति का छोप-विधान । 
इन शब्दों के 'अकच? प्रत्ययान्त रहने पर 'सु'- लोप नहीं होता। इसके साथ ही “नञ्‌? समास 
में भी यह विधान वर्जित है । “सु” के अनन्तरः “हल? ( व्यन्जन-वणौ ) का विद्यमान रहना 'पु?- 
विभक्ति के लोप में निमित्त है। ` 9 i 
उदाहरण--१-एतद्‌--सु ( विष्णुः ), <<एत-अ--सु ( द्‌ = अ “त्यदादीनामः ७-२-१०२ ), 
MTS ( अ--अ = अ--पररूप “अती गुणे?-६-१-९७), <एस--स ( दू = स--“तदोः- 
सः सावनन्त्ययो:?--७:३-१०६ ), <<एष--स्‌--विष्णु: ( स्‌ = प्‌ “आदेशप्रत्यययोः?--८-३-५९ ),. 
-<एष विष्णु:--/सु? के अनन्तर 'हल?-'व्‌? रहने के कारण “स्‌? ( “सुर विभक्ति ) का लोप। अर्थ 
यह विष्णु हैं। २-तद्‌ने छ ( शम्यः ), <त+अे सं, <त+स, <स--सं--शम्यु: <स wy: 
(@ विभक्ति के बाद ‘eee रहने के कारण उसका लोप) अर्थ वह शिव हैं। 
-अत्युदाहरण--१-सन्न में “अकोः? पद होने के कारण “एपको रुद्रः में अकचूं--प्रत्यय होने से “सु” 
लोप नहीं हुआ । रूपसिद्धि-प्रकार--एतद्‌-1-अकच्‌ ( अक्‌ ) <एत्‌ अक्‌ अद्‌ ( 'अकनच?=अक्‌?- 
अत्यय 'टि' = अद्‌ के पूर्वं -“अव्ययसर्वंनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः?-५-३-७१), <एतकद--सु,- 
SMAPS, <एसक -+-सु, <९षक UTM, <एषकर्‌ रुद्रः ( स्‌ = र्‌ ), <एषक s+ Ur 
(र्‌=उ), एषको रुद्रः ( अञ-उ = ओ-ुणसन्धि)। इसी प्रकार “तद्‌? शब्द से ‘sa? 
प्रत्यय होने पर 'सको रुद्र मै भी 'सु' लप नहीं होगा। २-खुत् में 'अनज-समासे? .पद रहने 
पर नन्‌ समास में "छु? विभक्तिलोप का प्रटिवन्ध ल्गा, दिया गया है.। अतः -न सः = असस्‌+- 
शिव: <<असर्‌--शिवः, (स्‌ = र्‌) <असः+शिव: (२८: ) <असस--शिवः ( : = से ),- 
= असङ्शिवः ( स्‌ = 'श?--इचुत्व )-में सु” छोप न होने कारण यथाक्रम 'रः-विधान, विसर्ग, 
सत्व तथा शचुल-सन्धियाँ हुई दै । ३-पत्र में 'इरि' पद होने के कारण “अच्‌? परे रहते 'स' लोप 
नहीं होता । अतः-एषस्‌+-अत्र, <UL a, <एष--उ--अत्र, <<एषो 2 अत्र = 'एपोउन्र? में 
सि? लोप न होने से यथाक्रम “रु” विधान, उत्व, गुण तथा पूर्वरूप सन्धियाँ हुई । 


 विशीष- १-अकच-प्रत्यय होने पर 'एतद्‌? , तथा 'तद्‌? शब्द विकृत, होने के कारण अपने 


मूळरूप में नहीं रहते । अतः. वहां सामान्य नियम से ही “सु” लोप की प्राप्ति नहीं होगी । स्त में 
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' एषोऽत्र । ( १७७) सोऽचि लोपे चेत्पादपुरणम्‌ ६।१।१३४॥ ‘aa’ इत्येतस्य सोलॉप: 
स्यादचि पादश्चेल्लोपे सत्येव पूर्येत | सेमामविड्ढि प्रभृतिम्‌ य ईशिपे' । इह “ऋवपादः 
एव गृह्यते’ इति वामनः | 'अविशेषाच्छ्छोकपादोऽपि’ इत्यपरे । सँष दाशरथी रामः ६ 
“लोपे चेत्‌’ इति किम्‌ ? स इत्क्षेति। स एवमुक्त्वा ‘aaa’ इत्यवधारणं तु “स्यश्छन्दसिः 

` बहुलम्‌’ (सू ३५२६ ) इति पुवंसूत्राद्‌ बहुलप्रहणानुवृत्त्या लम्यते। तेनेह न-- 
'सोऽहमाजन्मशुद्धानास्‌' | ४ 

` इति स्वादिसन्धिप्रकरणम्‌ | 


सोरिति न व्याख्यातम्‌, असम्भवात्‌ , सोः परत्वेन विहितस्य प्रातिपदिकावयवत्वा- 
Wale, | एतत्तञ्चयाँ परस्य सोरित्यपि न भवति, एतत्तदोरिति षष्ठीविरोधात्‌। एतत्तद्भ्यां 
विहितस्येति व्याख्याने तु परमेष ददाति, परमस ददातीत्यत्र अब्यासिः | तत्र सोः 
समासाद्विहितत्वेन एतत्तद्धयाँ विहितत्वाभावात्‌, अनन्संमास इति प्रतिपेधवैयथ्याच्च + 
अत एतत्तद्थंगतसङ्घयासिघायिनः सोरिति व्याख्येयम्‌ | 

( १७७ ) सोऽचि लोपे | स इति प्रथमैकवचनान्तस्वरूपपरम्‌। षष्ठ्या लुक्‌ | ससूराब्द्‌- 
स्येति लभ्यते । सुलोप इत्यनुवतंते | तदाह--सस्‌ इत्यादना । इति स्वादिसन्धिः | 

इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुपा विरचितायां सिद्धान्तकौसुदीब्याख्यायां 
बाळमनोरमायां सन्धित्रयं समाम्‌। 


“अकोः प्रतिवन्ध लगाने की क्या आवश्यकता है ? इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि शब्दों की 
मूळावस्था में किसी वर्ण का सन्निवेश होने पर वह मौलिक रूप से भिन्न नहीं माना जाता-- 
“तन्मध्यपतित: तद॒महणेन Waa” | अतः "अकचः प्रत्यय होने पर 'सु?-विभक्ति का लोप न होने 
के लिये सूत्र मै “अकोः? पंद की आवश्यकता है ।' 

(२ ) 'सुलोपः? Hg? पद एथक है । उसमें पष्ठी-विभक्ति का लोप हुआ है । अतः वह सा 
पद "एतद? तथा “तद्‌? शब्द के साथ अन्वित होता है । तदनुसार उसका अर्थ दै--“एतद्‌ तथा 
“तद? सम्बन्धी "सु? विभक्ति (स्‌ ) का लोपं होश ` पक ‘ 

(३) सूत्र में "एतत्तदोः? पद के सम्बन्ध में दो प्रकार की सङ्काय होती हैं । ( क ) “एतद तथा 
“तद? शब्दों में दन्द्रसमास होनेपर यह नियम है. कि केवळ उत्तर-पदस्थ शब्द अवशिष्ट रहता है-- 
“त्यदादोनां मिथः सहोक्तौ यत्‌ परं तच्छिभ्यते”। इसके अनुसार केवल “तद्‌? शब्दका द्विवचन में 
प्रयोग क्यों नहीं किया गया १ ( ख ) इसके अतिरिक्त “त्यदादि? शब्दों से विहित “द्‌ के स्थान में 
“अः एवं पररूप आदि विधान भी उक्त प्रयोगों क्यों :उपेक्षित-रह्दे १ बैदिक-प्रयोगा के साथ सत्नों 
की समानता द्वारा इनका निवारण किया जाता St . . के 
,. (१७०) पदु--सः, अचि, लोपे, चेत्‌, पादपूरणम्‌ | अनुबृत्ति- खुलोपः | विधिसूत्र। _ 

qe ay शब्द--सम्बन्धी 'सः का 'अच” परे रहते लोप होता है यदि लोप होने पर 
पाद-पूर्ति होती हो तो । सेमामविडिड प्रभृति य ईशिषे । वामनाचार्य का यह मत है कि यहाँ वेद 
की ऋचा का ही चरण अपेक्षित दै । अन्य आचार्यों का यह मत है कि सामान्यतः इछोक का चरण 
भी लिया जाय । सैप दाक्षस्थी रामः । “डोप चेत! क्यो कहा ! स इत क्षेति । ue इसके | 
पर्वती “स्यश्छन्दसि ager” (६-१-३३ ) सूत्र से ea’ की अनुंबृत्ति के कारण “सत्येव 
पद से अवधारण ( निश्चय ) अर्थ सूचित होता है। अतः यहाँ जोप नहीं हुआ. सोञ्दमाजन्म S 
TRE ये विधेय अंश की पति क यि “दततदी:०” ( २७३ ) ५5 से ‘TA 
अनुवृत्ति लाई जाती है। “स्‌? के पष्टी-विभक्ति का लोप होने के कारण रसे मूझावस्था 


| 
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रूप में रखा गया है । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ होता है अच्‌? के Gated होने पर "सस्‌? 
९ “तव्‌ शब्द ) सम्बन्धी “स्‌? ( “सु” विभक्ति ) का लोप होता है । लोप तमी होगा जव छन्द के पाद 
की पूर्ति होती हो । पाद की पूर्ति होने पर हो इस लोप को प्रवृत्ति होती है । अन्यत्र नहीं होती। 
उदाहरण--१-''सेमामविडिढ प्रभृति य ई/शषे१” । यह जगती-छन्द ( १२,८४-४८ अक्षर ) 
का एक चरण है। एक चरण में १२ अक्षर अपेक्षित हैं। उसकी पूर्ति “स्‌? लोप से सम्भव है। अतः 


सस्‌ +-इमाम--इस स्थिति में “तद? (सस्‌ ) शब्द सम्बन्धी “स्‌ का लोप होने के पश्चात्‌ गुण ` 


होकर 'सेमाम' पद सिद्ध होता है। इसके अभाव में “स इमाम? की स्थिति में गुण न होने से 
. १३ अक्षर हो जाने से छन्दोभङ्ग हो जाता । २-वैदिक छन्द के वाद लौकक छन्द का उदाहरण-- 
“तेष दशरथी रामः?।२ यह AILS का ( ८%४= ३२) एक चरण है। एक चरण 
मैं ८ अक्षर अपेक्षित है । उसकी पूर्ति “स? लोप से सम्भव है। अतः "सस्‌ +-एषः? स्थिति में धस्‌? 
का लोप तथा बृद्धि होने से छन्द की पूर्ति हो जाती है । इसके अभाव में "सएषः? अथवा 'स येप:? 
रूप निष्पन्न होने पर ५ अक्षर हो जाने से छन्दोभङ्ग हो जाता | 
अत्युदाइरण-सज्ञ में “कोपे चेत? उल्लेख होने से पादपूर्त की सम्भावना किसी दूसरे प्रकार 
से होने पर 'सः का लोप नहीं होगा। १-अतः 'स इत क्षेति झुधित ओकसि? में “स? का लोप 
नहीं हुआ । यथाप्राप्त सन्धि कार्य-रु, य्‌ , एवं य्‌-लोप हुए । यह त्रिष्ड्‌ छन्द ( ११) ४ = अक्षर ) 
का एक चरण है। २-लौकिक उदाहरण--'स एवसुक्त्वा मधवन्तमुन्मुखः”४ । यहाँ पर ‘aa 
एवम्‌" स्थिति में यथाप्राप्त सन्धिकार्य-रु? थ्‌? तथा “यू?-लोप-से पादपूर्ति सम्भव होने से 'स? लोप 
१. पूरा मन्त्र इस प्रकार है-- 
सेमामंविड्डि प्रभृतिं य ईशिषे ऽया बिधेम नवया महा गिरा । 
यर्या नो मीद्बान्स्तवते सखा तव बृहंस्पते dive: सोत नों मतिम्‌ ॥ 
FEO २२४१ 


waz बृहस्पते ! तुम इस यज्ञ को अपने अधिकार में Fa हमारे बीच स्तुति करने 
बाळे तुम्हारे मित्र की उत्तम स्तुतियाँ हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ बनाये । 


२. पूरा इलोक इस प्रकार है-- 
aT दशरयी रामः, सेष राजा युधिष्ठिरः । ` 
संब कर्णो महादानी, सेष भीमो महाबलः ॥ 
अर्थ यह वही दशरथ के पुत्र राम हैं, यह वही राजा युधिष्ठिर हैं । यह वही महादानी कर्ण 
हैं! तथा यह बही ( सत्यवादी ) युधिष्ठिर हैं । 
३. पूरा मन्त्र इस प्रकार है-- 
स इत्क्षेति सुधित ओक॑सि स्वे तस्मा इळां पिन्वते विश्वदानीम्‌ । 
तस्मे विशः स्वयमेवानमन्ते यस्मिन्ब्रह्मा राज॑नि पुवं एति ॥ 
ऋ० सं० ४५०८ 
अर्थ वेदश पुरोहित से परामश लेने वाला राजा अपने भवन में सुख पूर्वक सोता है । उसकी 
aft उर्वरा रहती है । उसकी प्रजा विनीत रहती है। . 
४. पूरा इलोक--- 
स एवमुक्त्वा मघवन्तमुन्मुख़ः करिष्यमाणः सशरं शरासनम्‌ । 
अतिष्ठदालीढविशेषश्ञोभिना वपुःप्रकर्षेण विडम्बितेश्वर: ॥ रघु० ३।५२ 
अर्थ राजा रघु उन्मुख होते इए देवेश इन्द्र से इस प्रकार कह कर धनुष पर बाण-सन्धान 
a नामक विशेष मुद्रा में सुशोभित शरीर के तनाव से शंकर को विडम्बित करते 
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अथाजन्तएुंहिङ्गग्रकरणम्‌ 


( १७८ ) अर्थवदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ १। २। ४५॥ धातुं प्रत्ययं 


MMMM Rees SO 
( १७८ ) अथ स्वौजससौडित्यादिना स्वादिप्रत्ययान्‌ वक्ष्यति। तत्र ङथाप्मातिपदिः- 


कादित्यघिकृतम्‌ | कि तत्‌ प्रातिपदिकमिति जिज्ञासायासाह--अर्थवदधातु । अर्थोऽस्या- 
स्तीत्यथंचत्‌ नएंसकलिङ्गानुसारात्‌ शब्दस्वरूपमिति विशोष्यमध्याहार्य॑म्‌। अधातुरिति, 
अप्रत्यय इति च तद्विशेषणम्‌। न घातुरधातुरिति wages: | “परवल्लिङ्गं द्वनद्वतत्पुरुषयांः? 
इति पुंस्त्वम्‌। अप्रत्यय इत्याचतंते। प्रत्ययभिन्नं ग्रत्ययान्तसिन्नं च विवक्षितम्‌ । पूवे 
वत्पुंस्त्वम्‌। संज्ञाविधाचिति निषेधस्तु प्रत्ययस्य यन्न संज्ञा तद्विषय इति भावः | तदाह-- 


नहीं हुआ । यह वंशस्थ छन्द (१२+४) का एक चरण है। रक्षण-'जतौ तु वंशस्थस्थमुदीरितं जरौ!-. 
TOSI, त= 5३ ।, ज -२।३।, र-> SIS. 

इस प्रकार विधान करने में “स्‌? लोप को कुछ सीमित कर दिया गया है । इस प्रतिबन्ध में चरण 
की पूर्ति होने का निश्‍चय अपेक्षित है । इस विषय में यह प्रमाण दिया जा रहा है कि अष्टाध्यायी- 
क्रम में इस सूत्र के पूरव “स्यइछन्दसि बहुलम्‌? ( ६-१-१३३ ) सूत्र है। वहाँ से 'वहुलम्‌? पद कीः 
अनुवृत्ति आती है । इस कारण उपयुक्त विशेष अर्थ की कएपना सम्भव हुई हैं। तदनुसार 'सोऽह-- 
माजन्मशुद्धानाम? में “स्‌ः लोप नहीं हुआ | यथाप्राप्त अन्य सन्धिकाय हुए--र, उ, गुण तेथाः - 
पूर्वरूप | इनके होने पर MEY ( ८१८४ = ३२ अर्थ ) की पूर्ति सम्भव है । 

विशेष--छन्दोभज्ञ होने की अवस्था में. “चरण? ( पाद--एक चौथाई पद्यांश ) शब्द का अर्थ 
वामनाचाय केवल वैदिक मन्त्रों तक ही सीमित रखते हैं | अन्य आचार्यों ने व्यापक अर्थ स्वीकार' 
किया है । उनके अनुसार सर्व-साधारण पद्यमयी रचना के किसी भी छन्द का चरण अपेक्षित दै ।: 
अतः उदाहरण भी वैदिक एवं लौकिक--दोनों प्रकार के दिये गए हैं । 

उपसंहार--यहाँ सन्धिप्रकरण समाप्त होता है । इस सम्बन्ध में “पञ्चसन्धि? शब्द का प्रयोग, 
होता चला आ रहा है । सामान्यतः 'स्थर? “व्यन्जन? तथा “विसग'--इन तीनों के परस्पर पौवाण्यं. 
होने से वर्णों में परिवर्तन होता है। फिर भो कुछ विशेषताओं के कारण “प्रकृतिमाव? तथा “सुप?” 
प्रत्ययां के सन्धि-जन्य परिवतेनों को पृथक्‌ नाम देकर सन्धियो की संख्या पाँच मान ली गई दे। 

| स्वादिसन्धि समास । 
roms 


अजत्तपुल्लिड्ध-प्रकरण ै 
उपक्रम- -स्वादि प्रत्ययो का विधान प्रातिपदिक से होने के कारण सर्व-प्रथम “प्रातिपदिक? का" 


स्वरूप वतलाया जा रहा है । इसके साथ ही अव्युत्पत्ति-पक्ष में उसका निर्वचन किया जा TE . ` 


अर्थवत्‌, अधातुः, अप्रत्ययः, प्रातिपदिकम्‌ । संज्ञासूत्र । 
प्रत्यय तथा प्रत्ययान्त को छोड़ कर अर्थवान्‌ शब्दों की ग्रातिपदिकसंश्ञा 


पेण में विहित संज्ञा-अतिपदिक है, तया संज्ञी tong: अप्रत्ययः) अर्थवत | 
. See ! 


१. पूरा दलोक-- क न 
आसमद्रक्षितीझ्षातामाताकरथवत्मंनास र ताः रं कह १-५1 कर es 
अथं-भैं ( कालिदास ) जन्म से ही पवित्र, ART कायं को समाप्ति तक करने 
भौम एवम्‌ इन्द्र के सहचारी रघुवंशियों का वर्णन ET | २६5६ ६४ i 
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२०६ ००० प्यस्य "००००" 
प्रत्ययान्तं च वरजेयित्वाऽर्थवच्छन्दस्वरूपं प्रातिपदिकसंज्ञं स्यात्‌ । ( १७९ ) क्रत्तद्धित- 


घाटु प्रत्ययमित्यादिना । अव्युत्पन्ना डित्थादिराव्दा इहोदाइरणाति । अर्थवदिति किंम्‌ । धनं 


वनमित्यादी प्रतिवर्ण हातिपदिकसंज्ञा मा सूत्‌। सत्यां हि प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रतिवणं 
aah: स्यात्‌, सङ्कथाकारकाभाषेऽपि ्रथमैकवचनस्य सोदुर्वारत्वात. प्रथसाविभक्तेः 


“पा कारकानपेक्षत्वात्‌ तदेकवचनस्य सङ्कयानवरसेऽय्ि प्वृत्तेर्भाष्ये सिद्धान्तितत्वाच्। न च 


हल्ङ्यादिना सुळोपात्‌ प्रतिवर्ण सोरत्पत्तावपि न क्षतिरिति वाच्यस्‌ , एवमपि नलोपस्य 
:दुर्वारत्वाद्‌ अकारात्‌ सोः ` रुत्वचिसगांपत्तेशचेत्यलम्‌। अधातुरिति किस्‌। हनधातोलेडि, 
तिप्‌, शप्‌ , लुक्‌ , इतश्चेतीकारलोपः, अडागमः, हल्ङ्यादिलोपः, अहञ्निति रूपस्‌। अन्न 


धातोः ग्रातिपदिकसंज्ञायां सुबपवादे तिङि उत्पन्ने लुसे तस्मिन्‌ ग्रातिपद्किसंज्ञायाः ` 


(आुत्पन्नाया अनपगमादू नलोपः स्यात्‌। न च प्रत्ययळक्षणमाञ्चित्य ग्रत्ययान्तपयुंदासा- 
देव न प्रातिपदिकत्वमिति वाच्यम्‌, एवमपि ग्राकपरबत्तम्रातिपदिकत्वस्यानपगमात्‌। न 
चैवमपि कार्यकालपक्षे नछोपाथं प्रातिपदिकसंज्ञायां क्रियमाणायां प्रत्ययलक्षणेन अत्य- 
'यान्तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न स्यादिति वाच्यम्‌, तर्हि हे राजच्नित्यत्रापि प्रत्ययलक्षणेन 
-अत्ययान्तत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वाभावे सतिः नछोपस्याप्रसक्तौ “न waged: इति ae 
प्पेधवंयश्य॑प्रसज्ञात्‌ । न च राजन्शव्दुस्यौणादिककनिन्प्रत्ययान्तस्य कृत्तद्धितेति आतिपदि- 
“कल्वान्नलोपप्रसक्तो 'न डिसम्बुद्ध यो इति निषेधोऽर्थवानिति aa, उणादीनाम- 
-ब्युत्पत्तिपक्षे कत्तद्धितेत्यस्थाप्रवृत्ते: । एवं चास्मादेव निषेधात्‌ प्रत्ययलक्षणसाश्रित्याप्रत्य- 
ard इति पञुंदासो न अवतंत इति विज्ञायते। एवं च अहन्नित्यत्राप्यग्रत्ययान्तत्वात्‌ 
आतिपदिकत्वमासौ तच्नत्ृत्यर्थमधातुम्रहणस्‌। अप्रत्यय इति किस्‌ । हरिषु करोषि इत्यत्र 
-सुष्सिपोरर्थंवत्तात्‌ अप्रत्ययान्तत्वाच्च प्रातिपादिकत्वे प्राप्त तच्निबरतत्यर्थमग्रस्यय इति प्रत्यय- 
"पयुंदासः । न चात्र सुप्सिपोब्येपदेशिवज्ञावेन प्रत्ययान्तत्वात्‌ प्रत्ययान्तपर्युदासेनैव प्राति- 

पंद्कत्वनिव्नत्तिसस्भवात्‌. कि प्रत्ययपर्युदासेनेति वाच्यम्‌ , प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स 
विहितस्तदादेस्तदन्तस्य अहणमिति परिभाषया प्रकृतिप्रत्ययसमुदायस्येव प्रत्ययान्ततया 


( शब्दस्वरूपम्‌ )। अर्थवान्‌ शब्दों से ही स्वादि प्रत्ययों का विधान होता है। उनके द्वारा निष्पन्न 
शब्द 'सुवन्त? पद कहलाते हैं । इस तरह २--प्रातिपदिक? संज्ञा होने में सर्वप्रथम अर्थवान्‌ शब्द 
अपेक्षित है--अथं: अस्य अस्ति इति अर्थवान्‌ । यह संज्ञा-शब्दों का मूल रूप माना जाता है । इस 
-साथंक शब्द के साथ विभक्तियाँ लगती है । २--अर्थवान्‌ शब्द “धातु? के अतिरिक्त होने चाहियें । 
अतः ET? ( १/इन्‌-लड) में “न्‌? लोप नहीं होता । ३--वे शब्द प्रत्यय-भिन्न भी हो । अतः 
“wy मे (इप्‌? की प्रादिपदिक संज्ञा न होने के कारण पुनः औत्सर्गिक एकवचन आने पर “षुः में 
षत्ब का “सात्पदाद्योः? ८-३-१११ से निषेध नहीं होता। ४--इसके साथ ही वे प्रत्ययान्तःभिन्न 
भी हों । अन्यथा ‘ey आदि स्थलों में प्रत्ययान्त-समुदाय की प्रातिपदिक संज्ञा होने पर “सुपो 
घातुप्रातिपदिकयो:?? ( २-४-७८ ) से “सु का लोप हो जाता.। 
+.. १. अधोलिखित रोचक सुभाषित में इस सूत्र का अर्थ छिपा हुआ है-- 
विद्वान्‌ कौद्रवचो at ? को रोगी ! करच नास्तिकः ! 
कीदृक्‌ चन्द्रं न पड्यन्ति ? eat तत्पाणिनेवंद ॥ ; 
प्रइन १ विद्वान कैसे वचन बोळता है १ उत्तर--'अर्थेवंत? । २--प्रइन--कौन रोगी है? 
*उत्तर--निबंल व्यक्ति--अंधातः?। ३- अइन--कौन नास्तिक है ? ` उत्तर “अप्रत्यय”- ईश्वर 


| पुर विश्वास न करने वाला । ४--प्रश्‍न--कैसे चन्द्रमा को लोग नहीं देखते ? उत्तर--'प्राति- 


` ध्पदिकम्‌?--प्रतिपदा के चन्द्रमा को लोग नहीं देखते ।. ay 
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अजन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणस्‌ Row: 


'समासाञ्च १ । २। ४६ ॥ कत्तड्ितान्तौ समासाश्च प्रातिपदिकसंज्ञाः स्यु: । पुर्वंसुत्रेण: 


सिद्धे समासग्रहणं नियमाथंम्‌ । यत्र सङ्घाते Gat माग: पदं तस्य चेद्भवति ताहि समासस्येव । 


केवलम्रत्यययोः सुष्सिपोः पयुंदासाळाभात्‌। अप्रत्ययान्त इति किम्‌ । हरिषु करोषि । 
अन्न प्रकृतिम्रत्ययसमुदाययोः प्रत्ययभिन्नत्वादर्थवत्त्वाच ्रातिपदिकत्वं मा भूत्‌ | 
- (१७३) कृत्तद्धित । कृच्च तद्धितश्च समासश्चेति विग्रहः । पूर्वसूत्रात्‌ प्रातिपदिकमित्यनु- - 

add, बहुवचनान्ततया विपरिणम्यते। अस्ययञ्रदहणपरिभाषया कृत्तद्धितेति तदन्तः 
WEI! तदाह-कत्तद्धितान्तावित्यादिना.। कृत्तद्धितान्तयोः, प्रत्ययान्तत्वात्‌' पूर्वसूत्रेण- 
आसौ कृत्तद्धितग्रहणम्‌। केवलयोः इत्तद्धितयोः संज्ञायां प्रयोजनाभावात्‌ संज्ञाविधाविति 
निषेधोऽत्र न अवति | अस्मादेच पूचंसुत्रे संज्ञाविधावपि .प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्त- 
"लाभात प्रत्ययान्तपयुं दासः। केचित्त अ्थेचिदत्यनुवत्ये तत्सासथ्योत्‌ तदन्तविधिमाहुः। 
HEI यथा-करता, भर्ता इत्यादि | तद्धिते यथा-औपगच इत्यादि। समासे यथा--राज- 
Bet इत्यादि | ननु समासग्रहणं च्यम्‌, समासे राजपु रुष . इत्यादिशब्दानां पूवंसून्रेणेव 
प्रतिदिकत्वस्य सिद्धत्वात्‌। न च उत्तरपदोत्तरलुसतम्रत्ययं अत्ययलक्षणेनाश्रित्य प्रत्ययानत- 
"पर्युदासः शङ्गयः, उत्तरपदमात्रस्य अत्ययान्तत्वेऽपि सञ्चुदायस्याग्रत्ययान्तत्वात्‌ , ग्रत्यय- 
wen यस्मात्स विहितस्तदादेरेव ग्रहणात्‌ प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य प्रत्ययान्तपयुदासो न 
sada इति “न ङिसस्बुद्धधोः इति निषेधेन ज्ञाप्यत. इति पूर्वसूत्रे प्रपक्चितत्वाच्चेत्यत 
-आह-पूवसत्रेत्यादिना । नियमशरीरं दशय ति-तत्रेति ।, पूर्वो भाग: पदमित्युपछक्षणम्‌ । . 
"उत्तरभागस्तु प्रत्ययो नेत्यपि द्रष्टन्यम्‌ | अन्यथा जन्मवानिस्यादौ ग्रातिपदिकत्वं न स्यात्‌ , 
-स्वादिष्वसर्वंनासस्थाने इति पूर्व॑भावस्य पद॒त्वात्‌। न चात्र कृत्तद्धितेति तद्धितग्रभ ण- 
'सामथ्यादेव ग्रातिपदिकत्वं सम्भवतीति वाच्यम्‌, दाक्षिरित्यादौ तद्धितग्रहणस्य चरि- 
-तार्थत्वात्‌ । तत्र हि प्रकृतिभागो. न पदम्‌ , भत्वेन तदूबाधात्‌। पूर्वो भागः पदमित्यनुक्तो 
बहुपटव इत्यन्न ्रातिपदिकसंज्ञा न स्यात्‌। ईषदुसमासावित्यचुदृत्तौ “विभाषा सुपो बहु- . 


पुरस्तात्तु’ इति सूत्रेण पटव इति म्रथमाबहुवचनान्तात्‌ Ta: बहुच्प्रत्यये कृते अथेवदिति 


(१७३ ) पद--कत्तद्धितसमासा:, च | अनुवृत्ति--प्रातिपदिकम्‌ । विधिसूत्र । 
सन्दर्भ--च्युत्पत्ति-पक्ष में प्रातिपदिक-संज्ञा का निवंचन किया जा रहा है । ड 
सूलाथ- कसत्ययान्त, तद्धितप्रत्ययान्त तथा समास की.मी प्रातिपदिक संज्ञा होती है । पहले « 
सून्न से सिद्ध होने पर भी यहाँ “समास? अहण नियम के लिए है। जिस शब्दसमूह में पूव॑भाग 
“पद्‌ रद्दे तो उसकी प्रातिपदिक संज्ञा समास में हो होती है । इस नियम से वाक्य की प्रातिपदिक 
"संज्ञा नहीं होती । ट 
.. विवरण--यहाँ भी संज्ञा--भ्रातिपदिक? हे तथा संज्ञी--कृत्तद्धितसमासाः' । संज्ञा का बोध 
daar से अनुबृत्ति में आए पद 'प्रातिप्रदिकम से होता है । पूवेस के प्रभाव के कारण छत और | 
“तद्धितः में तदन्तवियि होती है । कारण यह है कि 'कृत?. तथा “तद्धित? दोनों ही प्रत्यय होने के 
कारण स्वतः अर्थवान्‌ नहीं हैं । समास स्वतः अर्थवान्‌ दै । तदनुसार सत्रका भ शोत है 
“कृदन्त, तद्धितान्त एवं समास ( कृत च, तद्धितश्च, समासश्च-क्कतद्वितसमासाः ) सी प्रातिपेदिक 
-संशक होते हैं?? । ५६ ha : a: हि pe 
« विशेष--१--'कृत? और “तडित' प्रत्यय हैं । अतः कदन्त और तत शब्दों को 
सूत्र से प्रातिपदिक-संज्ञा प्राप्त नहीं रही । इस हेतु यहाँ पृथक्‌ विधान किया गया है। 
. ~ २-समास के स्वतः अथेवान होने के. कारण a से यथा प्रातिपदिक-संशा कं तै 
दोनेपर इस सूत्न से विधान करने में विशेष प्रयोजन है। इस हेतु “समास? 
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२०८ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमृद्यां 


तेन वाक्यस्य न । ( १८० ) प्रत्ययः ३३ १। १॥ आ पश्चमपरिसमापेरधिकारोज्यम्‌ । 


प्रातिपदिकत्वात्‌ तद्चयवजसो लुकि “चितः सप्रकृतेबेह्ठकजथंस? इति टकारादुकारस्य 
उदात्तत्वे चित्स्वरे कृते पुनजँसि बहुपटव इति रूपम्‌। अत्र टकारादकार उदात्त इति 
स्थितिः । जसन्तात्‌ पूर्वतो बहुच्प्रयये बहुपटव इति ससुदायस्य ग्रातिपदिकत्वाभावे तु . 
ततो जसन्तरं नोत्पद्येत। न चेष्टापत्तिः, तथा सति बहुच्परकृतिभूतजसन्ते जसः प्रातिपदि- 
कावयवत्वाभावेन “सुपो धातुप्रातिपदिकयोः' इति लुगभावाद्‌ बहुपटव इति जसन्तस्यैच 
बहुच्प्रकृतितया चितस्सम्रक्ततेविधीयमानञ्चित्स्वरः जस एवाकारस्य स्यात्‌। इष्यते तु 
टकारादुत्तरस्य | बहुपटच इति ससुदायस्य प्रातिपदिकत्वे तु प्रातिपदिकावयवत्वात्‌ जसो 
लुकि पड्शब्द्स्यैव बहुच्प्रक्ृतितंग्रा रकाराहुत्तरस्य चित्स्वरे सति gasifer बहुपटवः इति a 
ख्पमुक्त निबांधमिति भावः । नियमस्य फलमाह--तेनेति । उक्तनियमेनेत्यथेः । अन्यथा ` 
“देवदत्त गामभ्याज शुक्काँ दृण्डेन' इत्यादिवाक्यस्यापि प्रातिपदिकत्वापत्तो सुब्लुक्‌ 
स्यांत्‌। न च वाक्यस्य प्रत्ययान्तत्वादेव न प्रातिपदिकत्वसिति वाच्यस्‌, प्रत्ययग्रहणे 
यस्मात्‌ स विहितस्तदादेरेव अहणादिति भावः। ङृत्तद्धितसमासाश्चेति चकारः अनुक्त- 
समुच्चायार्थः | तेन 'निपातस्यानर्थकस्य प्रातिपदिकसंज्ञा वक्तव्या? इति वार्तिकं गतार्थम्‌ | 
( १८० ) प्रत्ययः। तृतीयाध्यायस्यादिमं सूत्रमिद्म्‌ । इत ऊध्व॑मापञ्चमाध्यायपरि-- 
समाप्तेः प्रत्ययशब्दः संज्ञात्वेनाधिक्रियत इत्यर्थः । हनश्च वधः, इं च खनः, नडादीनां' 
कुक्च इत्यादीनामादेशागमानां तु न प्रत्ययसंज्ञा, महासंज्ञाकरणात्‌। 


तदनुसार नियम का स्वरूप इस प्रकार है--“जिस शब्द-समुदाय के पूर्वं तथा उत्तर भाग 
स्वतन्त्र रूप से प्रयोग के योग्य हों तो ऐसी स्थिति में समासयुक्त पदों की ही प्रातिपदिकसंज्ञा । 
होती है?! । इस नियम से वाक्य आदि की प्रातिपदिक-संज्ञा नहीं होती । वाक्य की प्रातिपदिक- । 
` संज्ञा होने पर उसके पश्चात्‌ आने वाली विंभक्तियों का “सुपो धातु-प्रातिपदिकयोः?? ( २-४-७१ ): | 

से लोप हो जाने पर पुनः उसे एक पद मानना पडता । इस अनवस्था को दूर करने के लिये | 
इस नियम की उपयोगिता सिद्ध होती है । i 

निष्कर्ष-किसी शब्द ( पद ) के निष्पन्न होने में परिनिष्ठित होने की मध्यवती स्थिति कोः 
प्रातिपदिक कहना अधिक उपयुक्त होगा | यहद शब्द की वह अवस्था है जब उसमें झुब्विभक्तियों के 
गहण करने की योग्यता हो जाती है। 

( ३८० ) पद्‌-प्रत्ययः | संज्ञा-अधिकारसूत्र। 

मुलार्थ--पत्मम अध्याय की समाप्ति तक इसका अधिकार है । 

सन्द॒भे-“सुप-विमक्तियों के प्रत्यय होने में प्रमाणभूत 'प्रत्यय'-अधिकार का प्रभाव 
बतलाया जारहा है। 

चिंचरण-ठत्ीय अध्याय (३-१-१) के आरम्भ से लेकर पाँचवे अध्याय की समाप्ति 
( ५-४-१६० ) तक 'प्रत्यय? संज्ञा का अधिकार रद्देगा । यह अधिकार तथा संज्ञा-सून्र दोनों ही है p 

विशेष-ैयाकरणों ने अन्वर्थक संज्ञाओं को “महासंज्ञा नाम दिया हैः । "प्रत्यय? भी महासंज्ञा 


१. “aaa संघाते पूर्वो भागस्तथोत्तरः। 
स्वातन्त्रयेण TANTS: समासस्यैव तस्य चेत्‌? . ` 
२, “प्रत्यय? इति महती संज्ञा क्रियते । संज्ञा च नाम यतो न लघीयः । कुत एतत्‌ wees हि 
संश्ञाकरणम्‌। तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे एतत््योजनम्‌-न्वर्थसं्ञा यथा विज्ञायेतः | प्रत्यायः 
तीति प्रत्ययः । उभयसाधनोऽयम्‌। कटुंसाधनः कर्मसाधनश्च। एवमपि भवितुमहंति । प्रत्याय्यते इति 
च प्रत्ययः। महाभाष्यम्‌ Sa} “Shae 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


0.) . 


विशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌’ ( प ७२ ) इत्येव सिद्धे SUMS ड्यावन्तात्तद्वितोत्पत्तियेथा 
a EE 
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है। इसके अनुसार विभिन्न प्रत्यय अपने-अपने प्रकृतिवाचक शब्दों के बोधक होते हैं। 'अत्यय? 


पाँचवे अध्याय तक कहे हुए प्रत्यय ड्यन्त आबन्त तथा प्रातिपदिक से हुआ करेंगे 


.. ९श४वेन्सिळ ` 


अजन्तपुंछिज्गप्रकरणस्‌ ` _ २०९ 


( १८१) परश्च ३।१।२ ॥ अयमपि तथा । ( १८२ ) इच्याप्प्रातिपदिकातु ZAR || 
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| 
ड्चन्तादावन्तात्मातिपदिकाच्चेत्यापश्वमपरिसमाप्तेरधिकार: । “प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्ग- 


( १८१ ) परश्च । तृतीयाध्यायस्य द्वितीयसूत्रमेतत्‌। अयमपि तथेति । अयमपि योगः . | 
आपञ्चमपरिसमासेरधिकारः इत्यर्थः | अवधिनियमे तु व्याख्यानमेव शरणम्‌ । | 
( १८२) ड्याप्मातिपदिकात | चतु्थाध्यायस्यादिसं सूत्रमिदम्‌ | डी च, आप 'च, आति- 
पढिक चेति समाहरदद्वन्द्वः। डी इति-डीपूडीपूडीनां सामान्येन ग्रहणम्‌। आबिति टापू- 
डापचापां ग्रहणम्‌ । प्रत्ययग्रहणपारिभःषया तदुन्तग्रहणम्‌ | तदाह--ड्यन्तादित्यादिना । आः 
पञ्चमेत्यवधिनियभे तु च्याख्यानमेव शरणम्‌। ननु प्रातिपदिका दित्येव सूज्यताम्‌ , ङयाव्‌- 
अहणं ARG | प्रातिपदिकअहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणमिति परिभाषया ञङ्ग्नत्ययान्तात्‌ 
खश्ृष्टाव्दादिव दण्डिनी अजा Wear इत्याद्भ्यो5पि ड्याबन्तेश्यः सुबादिप्रत्ययसम्सवा- 
दित्यत आह- प्रातिपदिकम्रहणे छिङ्गविरिष्टस्यापीति। . खीलिङ्गबोधकङीबा दिप्रत्ययविशिष्ट- 
स्येत्यर्थः । यथा स्यादिति। यथेति योग्यतायाम्‌। ड्याबन्तादेव तद्धितः प्राप्तुं योग्यः स 
च ङ्याब्य्रहृणे सत्येव स्यादित्यर्थः। व्यवच्छेद्यं दुशंयति- ङ्याब्म्यां प्राङ माभूदिति । ततश्च 
लोहिनिका च सिध्यति | तथाहि--लोहितशब्दस्तावत्‌ “वर्णानां तणतिनितान्तानाम्‌ः इति 
फिट्सूत्रेणाददात्तः। ततश्च ओकारः उदात्तः। 'अनुदात्तं Tete’ इति परिशिष्टो 


शब्द की व्युत्पत्ति भी इसी अर्थ की सूचक है- “प्रत्याययति' ( प्रति+-/इ+-णिच्‌+अच्‌-भावे ) 
इति प्रत्ययः अथवा “प्रत्याय्यते? इति प्रत्ययः ( प्रति+-\इ+-णिच्‌+-अच्‌--कमँणि ) । जैसे- प्‌, 


तिङ्‌; कृत, तद्धित आदि प्रत्यय । क 
( १८१ ) पद--पर:, च । अजुबृत्ति--प्रत्यय:। परिसाषा-अघिकार-सूत्र । 
मूलाथ--यद्द भी वैसा है । 


सन्दभे- अत्यय की स्थिति के विषय में नियम बतलाया जारहा है। ४ 
चिवरण--इसका भी पाँचवे अध्याय की समाप्ति पर्यन्त अधिकार है। यह सन्देह उपस्थित 
होता है कि प्रत्यय की स्थिति प्रकृतिवाचक शब्द के पूर्व में, मध्य में या पर कहाँ हो? इसका « 
निराकरण करने के लिये यह नियम करता है कि प्रत्यय की स्थिति प्रकृति के पश्चात्‌ ही रहता 
है) । अतः सूत्रार्थ यह है कि “जिसकी प्रत्यय संज्ञा की गई है, वह जिससे विधान किया जाय, 
उससे परे ( परः ) होता है। र १ छ FR 
विशेष--कहीं-कहीं प्रत्ययां में इस नियम का अपवाद भी दिखलाई पढ़ता है। ऐसे स्थलों पर | 
पाणिनि ने विशेष यत्न द्वारा पूर्व अथवा मध्य में होने का सन्न में ही निर्देश कर दिया है। जैसे 
“विभाषा सुपो बहुच्‌ पुरस्तात्तु” ( ५-३-६८) सूत्र से “बहुच्‌? प्रत्यय की स्थिति 'परकृतिः के पूवं 
( पुरस्तात्‌ ) रहती है--'बहुपड॒:!। ऐसे ही “अव्ययसर्वनाम्नामकच प्राक्‌ टेः? ( ५-३-७१ ) सूज्ञसे 
विधीयमान 'अकच! प्रत्यय अब्यय तथा सवैनाम-शन्दाँ की “रि? के पूर्वे ( "प्राक्‌? ) स्थित रहता है-- 
aR? | ee 
९ १८२) पद- ङयापूप्रातिपदिकात्‌ | अधिकारसत्र। pees 
. मूलाथे--इसका मौ पाँचनै अध्याय के अन्त तक अधिकार हे । तदनुसार इस सच 


३. अत्ययः पूर्वी भवति परी वा इति अनियमेन अध्याहारे प्रसक्ते पर इवेति 


रम्भः “न केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या नापि केवळ: प्रत्ययः इत्येतदपि एतत्रियमसिद्ध : 


* 
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२१० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


इकाराकारावचुदात्तो | तथा च “वणा दुचुदात्तात्तोपधात्तो =: इति सणौ विद्यमानाल्लोहित- 
शब्दात खीत्वविवक्षार्‍यां ङीप्‌ , तत्सक्चियोगेन तकारस्य नकारादेशश्च प्रातः | 'लोहिता- 
न्मणो? इति स्वार्थिकः कञ्चपि आप्तः। तत्र स्वार्थिकत्वादन्तरद: परश्च कम्‌ नत्वसन्नियोग- 
रिष्टं Std बाधित्वा प्रवर्तेत, ततश्च ङीपो न प्रसक्तिः, कोपधत्वेन नोपधत्वाभावात्‌ । 3 
ततश्च छोहिठकशब्दात्‌ 'अजायतः' इति टापि अत्ययस्थादित्यादिना इत्वे छोहितिकेत्येव 
स्यात्‌, न तु लोहिनिकेति | इष्यते तु रूपद्दयमपि । ङथाप्प्रातिपदिकादित्यत्र डोड्य़हणे 
तु तत्सासथ्ग्रात्‌ अन्तरङ्गं परमपि कनं बाधित्वा नच्त्रसञ्षियोगशिप्टे डीपि कृते, छोहिनी- 
शब्दात्‌ कनि, 'केऽणः? इति हस्वे, लोहिनिकेति रूपम्‌ । उर्णादनुदात्तादित्यस्य वेकल्पिक- 
तया नस्वरून्नियोगयिश्चिष्टडीबभाचे तु लोहितशब्दात्‌ कनि, हस्वे, पुनः कान्तात्‌ टापि, 
प्रत्ययस्थादितीस्वे लो हितिकेत्यपि सिध्यति । तथा आार्यराव्दात्‌ स्वार्थिके कनि, ससुदायो- 
Nelda ख्रीत्वबोधनसम्भवादेकाउ्द्विवंचनन्यायेन कन्नन्तादेव टापि, कनः पूर्व टाबभा- 
चात्‌, आत्स्थानिकस्य अतोऽभावात्‌ उढीचासातस्स्थाने इति ee , प्रत्यय- 
स्थादिति नित्यसित्वे आयिकेत्येव स्यात्‌, आययकेति न स्यात्‌ । इष्यते तूभ्ग्रमपि | छवा- 
प्यातिपदिकादित्यन्न आव्य्रहृणे तु तत्साम्यात्‌ स्वार्थिक कनं बाधित्वा टापि, ततः कनि, 
केऽण इति हस्वे, पुनः कचन्ताइ्ापि, उदीचामातर्स्थाने इतीत्वविकल्पे रूपद्वयं सिध्यति। 
चस्तुतस्तु SIME सास्तु, सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्तिः | सुपः प्रागेव च ङ्यापौ | 
कथनमात्र से लिज्ञविशेष का भी ग्रहण स्वतः सिद्ध होने के कारण सूत्र में पुनः ‘say? ग्रहण | 
यह सूचित करता है .क्रि “डी तथा “आप? प्रत्ययां की उत्पत्ति के बाद ही तद्धित प्रत्ययों की 
उत्पत्ति होती है, उसके पूवं नहीं. । aK 
विवरण--तृततीय और पाँचवे अध्याय के मध्य यह तीसरा अधिकार-सूत्र है। पहले सूत्र । 
“प्रत्ययः” द्वारा सामान्यतः प्रत्ययों के विधान के विषय में अवगत कराया गया है । दूसरे सूत्र “परश्च” 
द्वारा प्रत्ययों की स्थिति के सम्बन्ध में ज्ञात कराया गया। प्रकृत-सूत्र द्वारा ( ४-१-१) चतुर्थ तथा । 
पन्चम अध्यायों के मध्य विहित प्रत्ययाँ का प्रकृति-सम्बन्धी विवरण दिया जारहा है । अतः चतुर्थ 
तथा पञ्चमाध्याय के मध्य fea प्रत्यय ङ्यन्त, आवन्त, तथा प्रातिपदिक शब्दों से होंगे (डो 
च आपू च प्रातिपदिकं च, तस्मात्‌-समाहार-दरन्द्र ) । इन प्रत्ययों से पूर्व रहने वाली प्रकृति का 
विवरण तीन शब्दों द्वारा सूचित किया गया है। १-डी = खी प्रत्यय के तीन ईकारान्त प्रत्यय-- 
‘Si, डीप्‌? तथा 'ढीन्‌? हैं। २-आपू = खीप्रत्यय के तीन आकारान्त प्रत्यय--'टाप?, “डाप्‌? 
तथा “चाप? स्वीकृत हैं । ३-प्रातिपादिक = अर्थवान्‌ शब्द एवं कृदन्त, तद्धितान्त तथा समासयुक्त 
शब्दों का ग्रहण होता है । 
शङ्का-समाधान--सामान्यतः 'प्रातिपदिक? से अर्थवान्‌ शब्दों का वोध होता है। इस 
कारण '“प्रातिपदिकः अपने स्रीलिङ्गवाची शब्द का भी ग्राहक होता है--( परि० ) “प्राति- 
पदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि म्हणन? | अतः खरी लिङ्ग-बोधक प्रत्ययों ( डी तथा आप्‌ ) का इस सूत्र 
भें महण करने की क्या आवश्यकता है! इसका समाधान शापक के रूप में दिया जा रहा है। 
तदनुसार यह व्यवस्था की जारही है कि स्रीप्रत्ययों के वाद ही तद्धित-प्रत्ययों की उत्पत्ति होती है। 
ओ उसके पूर्व नहीं। इस शापन के फलस्वरूप “आर्यका? तथा आथिका' इन दोनों अभीष्ट रूपों की 
सिद्धि होती है । इस व्यवस्था के विधान का कारण यह है कि १-स्वार्थ ( धमे), २-द्रव्य ( धर्मी ), 
३-लिज्ञ ४-संख्या तथा ५-कारक आदि के निमित्त होनेवाले कार्यों की प्राप्ति में पूर्व कार्यों की 
प्रमुखता दै--स्वार्थ-द्रव्य-लिब्न-संख्या-कारकाणां क्रमिकत्वस्‌?” । इस क्रम के अन्तर्गत “आय? शब्द 
स्ते ख्ोलिज में 'टाप? तथा स्वार्थ में 'कन्‌? प्रत्यय की अपेक्षा होने पर, इन दोनों में से प्रथम “कन्‌? 
प्रत्यय की प्राप्ति होने से-आय pa < आर्यक' निष्पन्न होकर पश्चात्‌ “टप्‌? भत्यय होने से आर्यकं | | 
टाप्‌ 'आयेका? रूप बनेगा । ऐसी स्थिति में क” से पूर्ववर्ती अ? के स्थान पर नित्य इ? -होनेसे 
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अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणस्‌ २११ 


स्यान्ड्याब्म्यां प्राङ्‌ माभूदित्येवम्थंम्‌ । ( १८३) स्वौजसमौट्छष्टाथ्यास्थि- 
स्ड्भ्यास्भ्यस्डसिभ्याम्भ्यस्ड्सोसास्ड्योस्सुप्‌ ४ । १ । २ ॥ ङ्चन्तादाबन्ता- | 
तप्रातिपदिकाच्च परे स्वादयः प्रत्ययाः स्युः। सुङस्योरकारेकारौ जशटङपाङ्चेत: । 
wade ।स्तार्थद्रच्यलिङ्गसङ्कयाकारककुत्सादिमयुक्तक्तायाणां कसिकत्वात्‌ | तथाहिःस्वार्थः 
अतरत्तिनिसित्तं जात्यादि | तञ्ज्ञानं पूर्व अवति, विदिष्टदुद्धो विशेषणज्ञानस्य कारणत्वात्‌ | 
ततरुतदाश्रयज्ञानस्‌ , धसित्देन प्रधानत्वात्‌ छिङ्गादिभिराकाङ्कितत्वाच्च। ततः स्वमात्रा- 
पेक्षप्यात्‌ लिङ्गस्य ज्ञानस्‌ । ततो विजातीयक्रियापेक्षकारकापेक्षया सजातीयपदार्थापेक्ष- 
सङ्कथाज्ञानस्‌। ततः कारकरूपविभक्त्यथापेक्षा भवति । तज्निवृत्तो sae ज्ञानमिति 
कत्सिद इति सून्रभाप्ये स्थितम्‌। शब्द्रत्ने च परिष्कृतमेतत्‌ | 
( १८३ ) स्वौजसमौर्‌। सु-औ-जस्‌ , अम्‌-औट्‌-शस्‌ , टा-म्यां-सिस्‌ , ङे-भ्यां- 
भ्यस्‌ , ङसि-भ्यां-भ्यस्‌ , ङस्‌-ओस्‌-आस्‌ , डि-ओस्‌-सुप--इत्येकरविंशतिः स्वादयः | 
समाहारद्वन्द्रः, इतरेतरयोगद्वन्द्रो वा, तथा सति सौत्रमेकवचनस्‌। ङयाप्प्रातिपदि- 
कादित्यधिक्ृतं, प्रत्ययः, परश्चेति च। यथायथं च, विपरिणम्यते । तदाह--ड्यन्तादि- 
त्यादिना । सुडस्योरिति | सु-ङसि इत्यनयोरुकारेकारो, जस्‌-शस्‌-इत्यनयो जंकारशकारौ, 
औट्‌-टा-इत्यनयोष्टकारः, ङे-ङसि-डस्‌-ङि-इत्येतेपां ङकारः, सुप्‌ इत्यस्य पकारः- 
इत्येते इत्संज्ञकाः प्रत्येतव्या इत्यर्थः । उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌ , “चुटू? 'छशक्कतद्धिते' 
“हलन्त्यस इति सूत्रेरिति शेषः । इत्संज्ञायां च लोपः । तदुच्चारणफल तु तत्र तत्र वक्ष्यते। 


“आर्यिका? एक ही रूप वनेगा--“प्रत्ययःस्थात्‌ कात्‌ पूर्वस्यात इदाप्यसुपः? ( ७-३-४४ ) । उपयुक्त 
झापन के अनुसार पहले खीप्रत्यय “टाप्‌? की sehr होगी। पश्चात्‌ “कन्‌? प्रत्यय के होने पर 
( आयां+-क ) “क? से पूववतों 'आ? को “केऽणः” ( ७-४-१३ ) सूत्र से इस्व होकर आयेक--टापू 
(आ) = 'आर्यका? रूप निष्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में क? से पूर्ववर्ती “अ? को आकारस्थानी 
होने के कारण विकल्प से 'इ? होने में ( आर्यिका-आरयंका ) कोई बाधा नहीँ होती-_“उदीचामातः 
-स्थाने यकपूर्वायाः? ( ७-३-४६ ) | 
( ५८३ ) पद--स्बौजसमीट”"खुप्‌ । अनुब्ृत्ति-ङ्यापप्रादिकात, प्रत्ययः, परश्च। विघिसूत्र । ) 
सूळाथे--ड्यन्त, आवन्त और प्रातिपदिक से परे स्वादि प्रत्यय होते हैं । 'सु' का उकार एवं i 
“ङसि? का इकार और ज्‌, झ्‌, ट्‌ तथा ङ्‌ इत्संज्ञक हैं । 
सन्दर्भ--प्रथम आदि सात विभक्तियों को सुप प्रत्ययां के रूप में बतलाया जारहा है । : 
विवरण - पूरे सूच में एक पद है। ( समाहार ) इन्द-समास होने के कारण “सुप्‌! प्रत्ययां 4 
-का संकलन किया गया है--सु च, औ च, जस्‌ च, अम्‌ च, ओर्‌ च, शसू च, टा च, स्याम्‌ च, 
'भिस्‌ च, ङे च, भ्याम्‌ च, भ्यस्‌ च, इसि च, स्याम्‌ च, भ्यस्‌ च, ङस्‌ च, ओस्‌ च, आम्‌ च, 
'ङि च, ओस्‌ च, सुपू aaa eT? । ये २१ प्रत्यय किस स्थिति में हों ? इसका समाधान 
“ड्याप्प्रादिपदिकातः? ( १२० ) “प्रत्ययः” ( १८० ) “पर्व ( १८१ ) इन तीनों अधिकारसत्रों . 
की अनुवृत्ति द्वारा किया जाता है । तब सूत्र से यह आशय विदित होता है कि "डी? प्रत्ययान्त | 
“आप? प्रत्ययान्त तथा 'प्रातिपदिकः से परे 'सु' 'ओ' “जस्‌? आदि इक्कीस प्रत्यय होते हैं। इनः 
अत्ययं का समावेश 'सुप? प्रत्याहार मे किया गया है । अतः ay? में 'प? इत्संशक है । अन्य वर्णी 
भै 'सुः का उकार तथा 'डसि? का इकार इत्संज्ञक हैं--/उपदेशेज्जनुनासिक इत्‌? ( ३ )। 
अतिरिक्त “जस्‌? का ज, “शस? का “A, 'औट तथा “ट? का fa, ' १ “ङस्‌? तथा ' 
का 'ड? भी इत्संज्ञक है। इनमें से * ड्त्सं 
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(१८४) विभक्तिश्च १। ४। १०४ ॥ gfast विभक्तिसंज्ञौ स्तः । तत्र 'सु' ‘at’ ra” 
इत्यादीनां त्रिकाणां प्रथमादय: सप्तम्यन्ता: प्राचां सञ्ज्ञाः, ताभिरिहापि व्यवहार: । (१८५) 
सुपः १।४।१०३॥। सुपस्त्रोणि त्रीणि वचनान्येकश एकवचनद्विवचनवहुवचनसंज्ञानि स्युः । 


" (१८४) अथ “न विभक्त gen’ इत्याद्युपयोगिनीं विभक्तिसंज्ञामाह--विभक्तिश्न | 
सुप्‌ इति पूव॑सू्ात्‌ सुव्ग्रहणम्‌ , तिङ्खीणीत्यदस्तिङग्रहणं agate, एकदेशे स्वरित- 
सवप्रतिज्ञाबळात्‌। तदाहे- खपिङाविति । चकारः पुरुषवचनसंजासिः समावेशार्थ:। तेन 
एकसंज्ञाधिकारस्थत्वेऽपि पर्यायत्वस्‌। अन्यथा रामेभ्यः, भवामः इत्यादी विभक्ति- 
संज्ञाविरहेण न विभक्ताविति निपेधो न स्यात्‌। ag प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिणामचचन- 
मान्ने प्रथमा, कर्मणि द्वितीया, कतूँकरणयोस्तृतीया, चतुर्थी सम्प्रदाने, अपादाने पञ्चमी, 
षष्ठी शेपे, सप्तम्यधिकरणे च इत्यादी कथं प्रथमादिव्यवहारः सूत्रकृता पाणिनिनाः 
प्रथमादिसंज्ञानासनुक्तत्वादित्यत आह--तत्रेति | तेषु स्वादिप्रत्ययेषु मध्य इत्यर्थः | इत्या- 
दीनामिति । आदिना और्‌-शसू-इत्यादीनां ग्रहणस्‌ । प्राचामिति । पाणिनेः पूर्वेपां स्फोटा- 
यनाद्याचार्यांणां शास्त्रे प्रथमाद्याः सप्तम्यन्ताः संज्ञा स्थिता इत्यन्वयः । कि तत इत्यत 
आइ-तामिरिति। ताभिः ्रथमादिसंज्ञाभिः इहापि पाणिनीयशाख्रेऽपि व्यवहारः सम्भव- 
तीत्यर्थः | 

( ३८%) सुपः । GT ्रत्याहारः | षष्ठ्येकवचनम्‌। 'तान्येकवचनद्विवचनबहु- 
चचनान्येक्शः? git qa तानीतिवर्ज॑मनुवतंते। एकदा इति एकेक्रमित्यर्थः | सङ्के - 
कदचनाच्च वीप्सायाम्‌” इतिं शस्‌। waa वीप्साया अभिधानात्‌ erica’ इति 


( १८४ ) पद--विभक्तिः, च । अनुव्ृत्ति-सुप्‌, तिङ । संज्ञासूत्र । ` 
मूलछार्थ--'सप्‌? और "तिङ? की विभक्ति संज्ञा होती है । इनमें से 'सुः 'औ? ‘aq? इत्यादि 
सात frat की वैयाकरणों ने क्रमशः प्रथमा आदि से सप्तमी तक संच्ञायें वतलाई हैं । उनका उसी: 
रूप में यहाँ भी प्रयोग किया गया है । 
सन्दर्भ--'सुप्‌ः प्रत्याहार की विभक्तिसंज्ञा का निर्वचन किया जारहा है । 
विवरण--'विभक्ति? संज्ञा दै तथा संज्ञी- “सप और "तिङ्‌? । ये संज्ञाय अनुवृत्ति दाराः 
संच्य हैं । ay और “तिङ, प्रत्याहार हैं। इनमें से 'सुप? प्रत्याह्वार को पूर्व-सन्न ( १८३ ) में २१ 
प्रत्ययो के रूप में वर्णित किया गया है । शाकटायन आदि प्राचीन वैयाकरणों ने उसका बिभाजन 
प्रत्येक को तीन-तीन के समुदाय ( त्रिक ) द्वारा सात त्रिकों के रूप में प्रथमादि सात विभक्तियों के. 
नाम से किया था। ये संज्ञाय उसी रूप में पाणिनि को भी मान्य हैं । “तिड? प्रत्यहार का निवंचनः 
“तिङन्त? प्रकरण में किया जायगा । 'तिङ प्रत्याहार में १८ प्रत्ययों का. समावेझ है । 
( १८९ ) पद--सुपः । अचुब्रृत्ति-त्रीण, त्रीणि, एकवचनद्विवचनवहुवचनानि, एकशः ।. 
संज्ञासूत्र | : 
qeM— sy के तीन तीन वचन क्रमशः एकवचन, दिवचन और वहुवचन संज्ञक होते हैं ।. 
सन्दस- प्रत्येक “त्रिकः का अवानन्तर विभाजन किया जारहा दै । 
विवरण--ये एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन संज्ञा हैं । संज्ी-सुपः त्रीणि-त्रोणि वच- 
नानि । dar का पूर्ण स्वरूप जानने के लिए “तान्येकवचनद्विवचनवहुवचनान्येकशः” ( १-४-१०२ ) 
| सूत्र से 'एकवचन?, 'दिवचन?, 'वहुवचन? तथा “एकशः? पदो की अनुवृत्ति करनी पड़ती है । 'संज्ञी” 
_ का पूरा स्वरूप जानने के लिये “hewitt त्रीणि प्रथममध्यमोत्तमाः” ( १-४-१०१) सुनन से 
“त्रीणि त्रीणि’ पदों की अनुवृत्ति लाई जाती है। प्रक्गत सू्रस्थ सुपः? पद अनुवृत्त पदों के साथ 


प्रत्ययों को सात चकों में विभाजित क्रिया गया है। प्रत्यक त्रिक के तीन प्रत्ययः 


gs bl ~ 
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होकर “संडी? की पूर्णता प्रतिपादित करता दै । यह पहले बतला दिया गया है कि TT 


कळल्या रू ऋण i एमा? 
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( १८६ ) द्रचेकयोदिवचनेकवचने १ । ४। २२॥ हित्वेकत्वयोरेते स्तः । ( १८७ ) 


अहुषु बहुवचनम्‌ १ । ४ । २१ ॥ वहुत्वे एतत्स्यात्‌ । रुत्वविसगों। राम: । 


द्वित्वं न । तञ्च सद्धःचंकत्रचनाच्चेति सूत्रव्याख्यावसरे प्रपञ्चयिष्यते | तिङस्जोणि त्रीणो- 
स्यतः च्रोणि त्रोगीत्यचुवतेते । तदाइ--सुपस्रीणीत्यादिना | 

( $८३ ) इथेकयोः। हृथेकयोरिति भावप्रधानो निर्देशः। अन्यथा द्वये केष्विति 
स्यादित्यभिपेत्य व्याचप्टे-द्ित्वैकत्वथोरिति । : 

( $८७ ) बहुपु । पूर्वेसूत्रावैरूप्याय इहापि बहुशब्दो बहुत्वपर इत्य़ाह-वहुत्व इति । 
न चात्र सूत्रे वहुराव्दंस्य बहुत्वपरत्वेऽपि बहुस्वस्य एकत्वात्‌ बहुष्विति बहुवचनं कथमिति 
शङ्कयम्‌ , वहुत्वसङ्ख्याधारद्रव्यगतबरहुत्वस्य बहुत्वगुणे आरोपेण तदुपपत्तेः। बहुत्वं च 
न्रित्वचतुप्ट्वादिपराध॑सङ्क्याव्यापकीसूतधर्सविशेषः न तु न्नित्वाद्चन्यतसमित्येकादृशस्य 
"की क्रमशः एकवचन, द्विवचन तथा बहुवचन संज्ञा होतो है । तदनुसार सातों त्रिकों का विभक्तियों 
“के रूप में विभाजन अधोलिखित चक्र में वर्णित है-- 

'सुप'--अत्याहार-बो धक चक्र 


सूलरूप — सुपू-अत्यय > इस्संज्ञा-रहित-रूप 
'एकवचन द्विवचन वहुवचन «- विभक्तियाँ -> एकवचन द्विवचन वहुवचन 
श्च att जस्‌ €- प्रथमा ->सू(:) a अस्‌ (:) 
द्‌ ” ) ( 3१ ) ( ») (>> सम्वोधन ) > ( स्‌) ( औँ ) ( अस्‌) 
अम्‌ He शस्‌ <- द्वितीया -> a at अस्‌ (:) 
टा भ्याम्‌ भिस्‌ «¬ तृतीया > आ भ्याम्‌ भिस्‌ (: ) 
ङे भ्याम्‌ भ्यस्‌ <- चतुर्थी > स्याम्‌. स्यस्‌(:). 
ङसि भ्याम्‌ भ्यस्‌ <- पञ्चमी > अस्‌ (:) भ्याम्‌ भ्यस्‌ ( ) 
ङस्‌ ओस्‌ आम्‌ <- पष्ठी > अस्‌ (:) ओस्‌(:) आस 
डि ओस्‌ सुपू «-सप्तमी > इ ओस्‌ (:) सु 


विशेष--तिङ'--प्रत्यय धातुओं में रूगाये जाते हैं । उनकी संख्या १८ दै । उनमें से ९ 
“परस्मैपदी तथा अवशिष्ट ५ आत्मनेपदी धातुओं में संयुक्त होते हैं । : 
( ५८६ ) पद- द्वयेकयोः, दिवचनैकवचने । संज्ञासूत्र । Ae | 
मूलाथे-द्रित्व तथा एकत्व की विवक्षा में द्विवचन तथा एकवचन होते हैं । र 3 
सन्दभे--सात त्रिकों में सुपू-प्रत्ययों का वर्गोकरण करने के पश्चात्‌ क्रमप्राप्त एकवचनतथा 
द्विंवचन के प्रसङ्ग मे निर्देश दिया जारहा है। 01: | 
विवरण--दो तथा एक संख्या का अभिप्राय प्रकट करने में (द्रौ च एकश्च-द्वयेकौ, तयोः ) 
क्रमशः द्विवचन का प्रत्यय तथा एक संख्या का अभिप्राय प्रकट करने में एकवचन का प्रत्यय | 
( द्विवचन च एकवचनं च--द्विवचरनैकवचने--इतरेतर-दन्द ) होता है । उद्देश्य और विधेय दोनों... 
समान संख्यक होने से “यथासंख्य०” ( १२८) परिभाषा की उपस्थिति से क्रमशः अन्वित हों... 
जाते हैं। उदाहरण--द्विवचन-वालकौ ( "ओ? ) । एकवचन-बालकः ( “सु? ) । 77 
( १८७ ) २द्‌-नहुषु, बहुवचनम्‌ | संज्ञासूत्र । 
क की विवक्षा में बहुबचन होता है । रुत्वविसगं करने पर “रामः? । 
सन्द॒से-क्रमप्रास बहुवचन के प्रत्यय के प्रसङ्ग में निदेश दिया जारहा है । 
विवरण--दो से अधिक कहने को अपेक्षा मै बहुवचन के प्रत्यय होते हैं । जैसे 
0 त 2 
विशेष--वणेक्रम नुसार प्रातिपदिकशब्दो सै वि 


FPR ह म. 
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( १८८) सरूपाणामेकशेष एकविभक्तौ १ । २। ६४ ॥ एकविभक्तो यानि सरूपाण्येव 
हष्टानि तेषामेक एव शिष्यते । 'प्रथमयो: पुवंसवरण:' (सु १६४) । 'नादिचि' (सू १६५) । 


प्रथमे 'बहुवचनेन wanes विकस्पः स्यात? इति कपिञ्जलाधिकरणे तद्भाप्यवा्तिकयों 
स्थितम्‌। प्रपश्चितं चास्मासिरध्वरमीमांसाकुतूहलवत्तो | एवं:च बहुरोदन इति वेषुल्य- 
वाचिनो बहुशब्दाद्‌ न बहुवचनस्‌ । इथेकयोरित्याद्प्रायपाठवलेन सङख्यानियदस्थव 
तथाविधबहुत्वस्यात्र विवक्षितत्वस्‌ | एकस्यासेव स्त्र्यादिग्यक्तौ दारा इत्यादिप्रयोगे त्ववय- 
वबहुत्वस्यावयवयविन्यारोपाद्‌ बहुवचनं कोशददव्यवद्दारवलादित्यलस्‌। रुत्वविसर्गाविति | | 
रामशब्दात्‌ प्रथमाविभक्तो एकवचने सु प्रत्यये सति, उकारस्य इत्त्वेच लोपे ससजुवोरिति . | 
a, खरवसानयो रिति विसर्ग इत्यरथः | सु इत्युकारस्तु अवणख्सावित्यादौ विशेषणार्थः । 
अर्स च्युक्त हि असकारादाचित्यर्थः स्यात:। ततश्च वाजमवेत्सु इत्यत्र अवंणस्तृविधिने 
वर्तेत | न चात्र रोरसुप्त्वात्‌ तदन्तस्य पदत्वाभावात्‌ रेफस्य पदान्तत्वाभावात्‌ कथसिह 
विसगं इति वाच्यम्‌ , स्थानिवद्भावेन रोः सुप्त्वात्‌। न च स्थानिवद्भावे कतंब्ये त्रपादि- 
कस्य रोरसिद्धत्वं शङ्कयम्‌ , “इदुदुपधस्य चाप्रत्ययस्य’ इति अम्रत्ययग्रहणेन स्थानिः 
चच्चातिदेशे रोरसिद्धत्वाभावज्ञापनात्‌। तन्न हयप्रत्ययग्रहणम्‌ अग्नि>करोति, कविभि>< 
कृतसित्यादौ विसर्गपर्युदासाथंम्‌ | स्थानिवत्वे ader रोरसिद्धत्व तु तत्र विसर्गस्येवा- | 
भावात्‌ तद्वेयथ्यं स्पष्टमेवेत्यलम्‌ | राम इति । | 
“रमन्ते योगिनो5नन्ते सत्यानन्दे चिदात्सनि | । 
इति रामपदेनासो परं ब्रह्माभिधीयते ॥' इति श्रतिः। 
करणाधिकरणयोश्च? इत्यधिकारे ‘ava’ इत्यधिकरणे घञ्‌ । कृत्तद्धितेति प्रातिपदि- | 
कत्वम्‌ | अव्युत्पन्नः संज्ञाशब्दो वा । तथा सति अर्थवदिति प्रातिपदिकत्वम्‌ ! | 
(१८८) अथ ग्रातिपदिकाथगतद्वित्वादिविवक्षायां प्रातिपद्किस्य द्विश्र्यादिप्रयोग- 
प्रासाविद्मारभ्यते-सरूपाणाम्‌ | एकविभक्ताविति सरूपाणामित्यत्रान्वेति | समानं रूपं | 
येपां तानि सरूपाणि । ज्योतिज॑नपदेत्यादिना समानस्य सभावः। निर्धारणे पछी | बृद्धो । 
यूनेत्युत्तरसन्नादेवेत्यपक्ृप्यते । शिप्यत इति शेपः। कर्मणि घञ्‌ । एकश्वासो शेपश्चेति | 
|“ पुवकालेकेति समासः | एकस्यां विभक्तो परतः सरूपाणामेव दष्टानां सध्ये एकः शिप्यत 
इति फलति | तदाह-एकविभक्तावित्यादिना.। एवेति किस्‌। मातृशाव्दस्तावजननीवाची,परि- 


} 
| 


प्रथम अकारान्तःपुंछिङ्ग TH शब्द को उदाहरणस्वरूप लिया जारहा है । व्युत्पत्ति एवं अब्युत्पत्ति 
- दोनों पक्षों में क्रमश; “अर्थवदधातु ०? (१-२-४५) तथा “ृत्तद्धित० (१-२-४६) सूत्र से प्रातिपदिक 
ज्ञा होने पर सुप.प्रत्यय सम्बद्ध होगे । अय्युत्पत्ति-पक्ष में राम’ शब्द दंशरथ-पुत्र अर्थ में रूढ 
माना जाता है। व्युपत्ति-पक्ष मै /रम्‌+-घन (अ ) प्रत्यय करने पर ( रमन्ते योगिनः अस्मिन्‌ ) 
“राम? शब्द से सुप्‌ प्रत्यय सम्बद्ध होते हैं। तदनुसार राम--स॒ ( स्‌), <<राम+-र्‌ (स्‌ = र्‌" 
“ससजुषो रः” ), <<रामः ( “खरवसानयोविंसजनीय:”--अवसान में र्‌ = : ) । 
( १८८) पद्‌-सरूपाणाम्‌, एकशेषः, एकविभक्तौ | नियमसूत्र। 
मूलाथ--एक विभक्ति में जिनका समान स्वरूप देखा जाय वहाँ उनमें से एक ही शेष रहता 
हे । “प्रथमयोः पूव॑सवर्णः? ( १६४ ) दीर्घप्राप्ति। “नादिचि? ( १६५ ) दीर्घनिषेध । “वृद्धिरेचि? 
( ७८ )--शृद्धि । रामौ 
aequ—feaaa तथा वहुवचन की विवक्षा में क्रमशः दो वार या तीन वार उन्हीं शब्दों का 
 ग्रयोग प्राप्त होने पर 'एकशेप' द्वारा व्यवस्था की जारही है। . 
_ _विवरण-समान विभक्ति होने पर ( पका चासौ विभक्तिः, तस्याम्‌ ) समान स्वरूपवाले शब्दों 
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अजन्तपुंल्रिङ्गाकरणम्‌ २१५ 
'वृद्धिरेचि' (सू ७२) । रामौ । ( १८९ ) चुटू १। ३। ७॥ प्रत्ययादौ चुद्द इतौ स्तः । | 


छेत्तवाची च। तत्र सातृभ्यामिति भ्यामादौ कचित्सारूप्ये सत्यपि, औजसादिषु मातरौ 
माताराविति वैरूप्यद्रानान्नैकशेपः। यद्यपि कतिपयविभक्तौ उतक्तयोमातृशब्दयो: सारू- 
प्येणेव दर्शनमस्ति तथापि एकस्यामपि विभक्तौ परतः विरूपाणि न दृष्टानोत्यथों वित्र- 
क्षितः | एतदयोतनायेव एकविभक्तावित्यन्न एकग्रहणम्‌। एवकारापकर्पसिद्धार्थकथनपरस्‌- 
एक ग्रहणं स्पष्टार्थमेयेति केचित्‌ । एकशेष इत्येकपदोपादानं तु द्विबहूनामपि शेपो मा 
भूदित्येतदर्थम्‌ | शेषपदानुपांदाते तु सरूपाणां स्थाने एक आदेशः स्यात्‌ । ततश्च अश्वश्च 
अश्वश्चेति दयु दात्तवतः स्थाने द्वयु दात्तवानादेशः स्यात्‌। तज्रिवृत्यथ॑ शेषग्रहणम्‌ | 
एकविभक्ताविति सारूप्ये उपलक्षणम्‌ | न तु विभक्तौ परतः एकशेपो भवतीति व्याख्यान- 
सुचितस्‌ , जननीपरिच्छेततवाचिनोरेकशेषापत्तरित्यादि प्रपञ्चितं प्रौढमनोरमायाम्‌। अत्र 
“तिष्यपुनरवंस्वो नक्षत्रद्वन्द्वे इति Geared द्वन्द्व इत्यजुवृत्त्य इन्दवे मसक्त इति व्याख्येयम्‌ । 
ततश्च देवदेवः राजराज इत्यादौ नैकशेषः । द्वन्द्वापवाद एकशेष इति फलितम्‌ । यद्यप्य- 
नंभित्तिकत्वादन्तरङ्गोऽयसेकशेषः सुबुत्पत्तेः प्रागेव Tada | तथापि द्वन्द्वापवाद एवायम्‌ | 
असति Gate सुबुत्पत्तिः, पक्षे द्वन्द्वश्व स्यात्‌ । सति तु अनेकसुचन्तचिरहात्‌' द्वन्द्वस्या- 
atta: फलिता | घरश्च घरश्च घरश्च तेषां समाहार इति समाहारहन्द्वविषये तु नास्य 
प्रवृत्ति, अनभिधानात्‌ । द्वन्द्व कृते एकशेष इति तु न व्याख्येयम्‌। पन्थान इत्यादौ 
जहक्पूरित्यादिसमासान्तापत्तेः | करावित्यावौ (दवन्द्वश्व प्राणितूर्य' इत्याद्यापत्तः । पूर्वसू- 
त्रादिह इन्द्प्रहणाजुबृत्तो इदितो जुम्‌ धातोः? इत्यत्र इदित इति निर्देशो el इत्‌ 
इकारः इत्सजको यस्य सः इदित्‌ , अत्र इच्छब्द्योरेकविभक्तौ सारूप्येऽपि द्वन्द्वविषय- 
स्वाभावान्नैकशेषः, अन्यथा ` तथाप्येकशेषः स्यादित्यलम्‌। राम औ इति स्थिते प्रक्रियां 
दृश'यति-प्रथमयोरित्यादिना। बृद्धि बाधित्वा पूच॑सवणंदीर्घे प्रास आह--नादिचीति । 
तस्मिन्‌ प्रतिषिद्धे सांत ga: nest रामौ इति रूपमित्यर्थः । देवदत्तहन्तृहतन्यायस्तु 
नात्र प्रवतेत इति स्वादिसन्धौ मनोरथ इत्यन्न प्रपञ्चितम्‌। राम अस्‌ इति स्थिते । 

( १८8 ) चुटू । “उपदेशेऽजनुनासिक इत? इत्यतः इदित्यनुवतंते | तच्च द्विवचनान्तः 


अर्थात्‌ अन्य शब्द इट जाते हैं । कहने का तात्पर्यं यह है कि दो या दो से अधिक समान स्वरूप 
वाले शब्दों के पश्चात्‌ समान विभक्तियाँ के लगने पर उनमें से केवल एक शब्द ही शेष रहता है। 
अन्य शब्दों का लोप दो जाता है । उदाहरण--राम TAS, <<राम+-औ (wa) 
स्थिति में बृडि-सन्धि को बाधकर (अ--औ ) पूर्वंसवरण-दी्ं ( १६४ ) आ? की प्राप्ति होती है 
“इच्‌? परे रहने के कारण उसका वाधक “नादिचि? ( १६५ ) है। अतः “वृद्धिरिचि” (७२) से 
दि, होकर- “औँ' आदेश > रामी । | 
विशेष--एकशेष होने कै कारण अनेक वस्तुओं के बोधक उस शब्द का अनेक वार प्रयोग 
नहीं करना पड़ता है । केवल उस शब्द का एक वार प्रयोग किया जाता दै । वस्तुओं की संख्या का | 
बोध द्विवचन एवं बहुवचन के प्रत्ययां से होता है । . Pas 
९ ६८९६) पद्‌--चुटू अनुबृत्ति-अत्ययस्य, आदिः, इत्‌। संज्ञासून्न। ` 
Hor प्रत्यय के आदि मै स्थित चवगे और टवगे की इत्संज्ञा होती है। इससे इ 
सन्दश- “जस्‌ः विअक्ति में आदि-वर्ण 'ज? की इत्संज्ञा करने के लिए सत्र का 
नारदा दे gO कक enn Leek 3: 
'विवरण--यहाँ संज्ञा है-इत्‌। संज्ञी-( आदिः) चुद । 
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RRR व्याख्याद्वयोपेत-सद्धान्तकोमुद्याँ 


इति जस्येत्संज्ञायाम्‌ । ( १९० ) न विभक्तौ तुस्माः १। ३॥ ४ ॥ विमक्तिस्थास्तवगं- 
सकारमकारा इतो न स्यु: । इति सकारस्य नेत्त्वम्‌ । ( १९१) अतो गुणे ६।१।९७॥ 
अपदान्तादकाराद्‌ गुणे परतः पररूपमेकादेशः स्यात्‌ । इति प्रासे । परत्वात्पूव॑सवणं- 
दीघ: । 'अतो गुणे’ इति हि “पुरस्तादपवादा अनन्तरान्विधीन्बाघत्ते नोत्तरान्‌” (प ६०) 


इति न्यायेन अक: सवर्णे दीर्घः’ ( सू ८५ ) इत्यस्यैवापवादः, न तु 'प्रथमयो:-' 
I nm 


तया विपरिणम्यते | 'आदिर्जिडुडवः' इत्यत आदिग्रहणमनुवत्यं द्विवचनान्ततया चिपरि- 
णम्यते। षः ग्रस्थयस्येत्यनुवतंते, तदाह--प्रत्ययाद्यावित्वादिना । इति जस्येति । इत्संज्ञायां 
“तस्य लोपः? इति लोपः | जकारस्तु जसइशीत्यादौ शसो निवृत्त्यर्थः । 

(१३०) अथ जसः सकारस्य हरन्त्यसितीत्संज्ञायां छोपसाशूहू-याह--न विभक्तौ । 
तु स्‌ स एतेषां द्वन्द्व: | इत्‌ इत्यजुबृत्तं बहुवचनान्ततया विपरिणम्यते | तदाह--विभक्ति- 
स्था इत्यादिना । . 

( १३१ ) अथ राम अस्‌ इति स्थिते अकः सवणे दीर्घं इति सवणंदीर्घस्यापवादं पर- 
रूपमाशक्कितुमाह--अतो युणे। एङि पररूपमित्यतः पररूपसिस्यनुवतंते। उस्यपदान्ता- 
दित्यतः अपदान्तादित्य्ुव्तते। एकः पूर्वपरयोरित्यधिक्कतस्‌। अत इति पञ्चमी । 
तदाह-अपदान्तादित्यादिना | इति प्राप्त इति। न च परत्वात्‌ “अकः सवर्णे दीर्घः? इति कुतो 
न स्यादिति वाच्यस्‌ , “अकः सवर्णे दीर्घ’ इति प्रास एवारभ्यमाणपररूपस्य तदपवाद- 
स्वात्‌ , परादपवादस्य बलीयस्त्वादिति भावः | परत्वादिति । अतो गुणे इत्यपेक्षया प्रथ 


से सूत्र का अर्थ यह होता है कि “उपदे शावस्था.में (मूलरूप में उच्चरित) प्रत्यय के आदि में रइनेवाले 
_ चवर्ग और zat ( gar डश्च-चुदूः) इत्संशक होते हैं । उदाहरण--'जस? मे 'ज्‌? की इत्संज्ञा हुई । 

विशेष--'जस? में अन्तिम वर्ण “स्‌? की इत्संञ्चा “हलन्त्यम्‌? (१) से प्राप्त होने पर अग्रिम 
सूत्र से उसका निषेध किया ster है । 

( १६०) पद--न, विभक्तौ, तुस्माः । अनुवृत्ति--उपदेशे, हलन्त्यम्‌, इत्‌। संज्ञा- 
९ निषेध ) सूत्र । 

सूलाथ-विभक्ति-सम्बन्धी तवग, सकार तथा मकार की इत्संज्ञा नहीं होती है। इसके 
अनुसार “स्‌? की इत्संज्ञा नहीं हुई । रामाः । 

विवरण--जस में स्‌’ को अन्त्य में होने से प्राप्त इत्संज्ञा का निषेध किया जा रहा है। 
अष्टाध्यायी-क्रम के अनुसार पहले सूत्रों से अनुवृत्ति द्वारा आये--उपदेशे, अन्त्यम्‌ तथा इत्‌-पद 
Ta, सः तथा “म्‌? से अन्वित होकर सूत्र के अथे को पूरा करते हैं। तदनुसार मूलरूप में 
उच्चरित त, थ्‌, द्‌, थ्‌, न्‌, स्‌ः तथा म्‌ यदि सुप-प्रत्ययो के अन्त में स्थित हों तो वे इत्संज्ञक नहीं 
होते | इसका फल यह होता है कि इनका लोप नहीं होता । 

विशेष--“विभक्तिश्व” ( १८४ ) सूत्र से “जस्‌? की विभक्ति-संज्ञा होती दै । 

( १३१) पद- अतः, गुणे । अनुवृत्ति--अपदान्तात, पररूपम्‌ | विधिसूत्र । 

सूलाथ--अपदान्त ( पदान्त-भिन्न ) हस्व अकार से “गुण संज्ञक वर्ण परे रहते पररूप एका- 
देशा होता है। इसको प्राप्ति होने पर अष्टाध्यायीक्रम में “पर? होने के कारण पूर्वसवण.दीध होता 
है । ( परि० ) “पूर्वपठित अपवाद-शास्न अपने समीपवतीं विधिश्ञास्न का हो बाध करते हैं, दूरस्थ 
शास्र का नहीं 1” इस नियम से “अतो झुणे” सूत्र स्वसमीपवतो “अकः सवर्णे दीर्घः” का ही 
बाध करता है, दूरस्थ “प्रथमयोः पूर्वसवर्णः? सूत्र का वाध नहीं करता । रामाः । 
_ विवरण- इस सुन्न में “उस्यपदान्तात्‌? ( ६-१-९६ ) सूत्र से अपदान्तात्‌? तथा “ङि परः 
रूपस्‌? ( ७८ ) सूत्र से पररूपम्‌? की अनुवृत्ति आती है। इस प्रकार पदान्त भिन्न हस्व अकार 
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वाइ 'युण” वर्ण (अ, प, मो) स्थानी है ( अपदान्ताद अतः याणे परतः ) 1... 
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(सु १६४) इत्यस्यापि । रामा: ( १९२) एकवचनं सम्बुद्धिः २। ३॥ ४९॥ 
“सम्बोधने प्रथमाया एकवचनं सम्वुद्धिसज्ञ॑ स्यात । ( १९३) एडहस्वात्सम्बुडेः 


Wat: पूर्वसवर्ण:? इत्यस्य परत्वादिस्यर्थः | ननु पररूपमिदम्‌ अपवादत्वात्‌ सवर्णेदोघेसिवं ` 
-पूर्व॑सचणंदीर्घमपि gat न वाधते स्यत आह--अतो गुण इति इतीत्याद्रि । अनन्तरान्‌ 
अव्यचहितानिस्यर्थः | उत्तरानिति । व्यव हतानित्यर्थः | अतो गुण इत्युत्तरम्‌ अव्यक्तानु- ` 
करणस्थेत्यादि पठिरवा, अकः सवर्णे दीर्घः, प्रथमयोः पूर्वसचर्णः इति पठितम्‌। ततश्च 
पररूपसिदं caidas वाधते, न तु तद्व यवहितं पूर्चसवर्णदीघंसपी ति भावः | वस्तुतस्तु 

. "पुरस्तादपवादन्यायस्य नायं विषयः | न हि परंरूपमिदं पूर्वसवणंदीर्घस्यापचाद्‌ः। 
-भवन्दीत्यादी अप्नासे$पि पूर्वसवणंदीर्घे एतस्य पररूपस्यारम्भादित्यलम्‌। रुस्वविसगों 
“सिद्धवस्कृत्याह-रामा इति । 

(१३२) हे राम स्‌ इति स्थिते, 'एडहुस्वात्सम्वुद्धे इति विधास्यन्‌ सम्बुद्धिः 
-सँज्ञामाह--एकवचनम्‌ । ग्रातिपदिकार्थेलिङ्गेत्यतः प्रथमेत्यचुवृत्ते पष्ठया विपरिणम्यते 
. सम्बोधने चेत्यतः सम्बोधने gerade | तदाह--सम्वोधन इत्यादिना । सुः सम्बुद्धिः 

Reta सुवचम्‌। प्रथमाग्रहणानुवृत्तः सप्तमीबहुवचनस्य सुरो न अहणम्‌। न चान्न 


—-~ 


इनमें परस्पर पौर्वापर्यं है । ये दोनों पूव तथा पर-वर्ण मिलकर परवणे के रूप ( अ, ए, ओ ) 
"में एकाकार हो जाते हैं। अतः आदेश पररूप, है । उदाहरण--पच--अन्ति = पचन्ति ( A+ 
अ = अ )। प्रकृत प्रसङ्ग में राम शब्द के प्रथमा-बहुवचन की रूपसिद्धि की जा रही है--राम, 
“राम, राम+-जस्‌, <राम--जस्‌ ( एकशेष), <<राम--अस्‌--''चुटू? से 'ज? की इत्संज्ञा, 
<<रांमास्‌( अ--अ = आ), <रामार्‌ (स्‌ = र्‌), <रामाः ( र्‌ = :)। राम¬-अस्‌-इस 
"स्थिति ( अञ-अ ) में “अतो गुणे” (६-१-९७) पररूप की तथा “प्रथमयोः पूर्वसबणः'' (६-१-१०२) 
aa से पूर्वसवर्णदीर्घ की प्राप्ति एक .साथ होती है। ऐसी अवस्था में “बिप्रतिपेथे परं कायम? 
-की उपस्थिति से पर-शाख् की प्रवृत्ति होने से पूव-सवणे दीर् होता है । 
चिशेष--पररूप और सव८दी् इन दोनों की प्राप्ति होने पर पररूप के बाधक होने से इस 
“प्रसङ्ग में यह शङ्का होती है कि राम+-अस्‌ इस स्थिति में पररूप क्यों नहीं हुआ ? इसका उत्तर 
“एक परिभाषा के माध्यम से दिया जा रहा है। परिभाषा का अर्थ यह है कि “पूर्वपठित अपवाद 
Bret अपने समीपवतीं fare के ही वाधक होते हैं, दूरस्थ विधि-शास्त्रों के वाधक नहीं? । 
"तदनुसार “अकः सवणे दीर्घः” ( ६-१-१०१ ) तथा “प्रथमयोः पूवेसवणे:!* ( ६-१-१०२) में 
-“अकः सवर्णे दीधेः?? “अतो गुणे” के समीपस्थ है । अतः उसका ही बाध करता है । 
( ३३२) पद्‌-एकवचनं, सम्बुद्धिः । अनुब्नत्ति--प्रथमा, सम्बोधने । संज्ञासूत्र। 
सूळार्थ--सम्बोधन में प्रथमा के एकवचन की “सम्बुद्धि? संज्ञा होती है । 
सन्दर्भ-किसी को बुलाने पर प्रथमाःविभक्ति का ही दूसरा नाम “सम्बोधन? है। उसके 
“एकवचन में स्वरूप-परिवर्तन होने के कारण उसकी पृथकसंज्ञा की जारही दै । a 
विवरण--सत्र में 'सम्] डि? संज्ञा है तथा 'प्रथमयो: एकवचनं? यह संज्ञी दै । किस विः 
-का एकवचन 'सम्बुदधि?-संज्ञक होता है? तथा कव १ इसका समाधान “प्रातिपदिकार्थलिक्षपरिमाण 
-वचनमात्ने प्रथमा” ( २:३:४६ )--सन्न से “प्रथमा? पद की एवं “सम्बोधने च? सूत्र की अनुवृत्ति 
“करने पर हो जाता है। 'प्रथमा? पद को षष्टी विभक्ति मे परिवर्तित किया जाता है--प्रथमाया: 
<तदनुसार सम्बोधन में प्रथमा-विभक्ति के एकवचन की ‘arate? संज्ञा होः 
न्यथास्थान विदित होगा । । 3 
विशेष- इस सत के स्थान पर “सु: सम्बुद्धि कहने से काम च 
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६। १ । ६० ॥ एइन्ताद्धरस्वान्ताच्चा ङ्गाद्धल्लप्यते सम्बुद्धेश्वेत्‌ । सम्बुद्धयाक्षि्तस्या ङ्ग- 
स्यङ्हस्वाम्यां विशेषणान्नेह--हे कतरत्कुलेति । हे राम । हे रामौ । हे रामाः । एङ्‌” 


. ग्रहणं किम्‌ ? हे हरे, हे विष्णो। अत्र हि परत्वान्तित्यत्वाच्च सम्बुद्धिगुणे कृते हस्वा- 


ग्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तग्रहणं शङ्गयम्‌। ‘eer गुण’ ६ति सम्बुद्धी परतोऽङ्गस्य 
युणविधिबळत्‌ , संज्ञाविधौ म्रध्ययग्रहणे तद्न्तविधिनिपेधाञ्च 1 एतेन तदन्तसंज्ञा- 
'निवृत्त्यथसेकवचनग्रहणमित्यपास्तस्‌ | 

( ३३३ ) एडहरवात्‌। डहृस्वादित्यङ्गविशेषणम्‌। तदन्तविधिः | सुतिस्यचक्त हलि- 
wat हलिति ग्रथमान्तमनुवत्ते | तच्चाङ्गादित्यत्रान्वेति-अङ्गात्‌ परं हरिति । 
छोपो च्योरिस्यतो लोप इत्यनुवर्तते। तच्च हलित्यनेन सामानाधिकरण्येनान्वेति !. 
लुप्यत इति लोपः। कमणि घञ्‌। सम्बुद्धरित्यवयदपष्ठी हरित्यनेनान्वेति। ततश्च एङन्ता- 
दूअस्वान्ताच्चाङ्गात्‌ परं यत्‌ हरू सस्बुद्धयद्यवभूतं तर्लुप्यते इति फलति । तदाह--एड-- 
न्तादित्यादिना | ननु एड हुस्वाद्स्यस्याङ्गाधिकारत्वाभावात्‌ कथमङ्गस्य चिशेष्यत्वलासः ? 
तस्य दा कि प्रयोजनम्‌? एङो ere परं सम्बुद्धयवयभूतं हल्लुप्यत इत्येवास्तु । 
तत्राह-सम्बु्धथाक्षिप्तस्येत्यादि । सम्बुद्धेः प्रत्ययत्वात्‌ तः्प्रङृतेरङ्गत्वमथांल्लव्धस्‌। तस्य च 
एको gaa च विशेषितत्वात्‌ तदन्तावेधो एङन्ताद्‌ भ्र्वान्ताच्चाङ्गात्‌ परं हर्लुप्यते इत्यर्थ-- 
लाभात्‌ इह छोपो नेत्यर्थः | इहेत्यस्य विशेष्यमाह--हे कतरत्‌ कुलेतीति। कतरशब्द्स्य 
नपुंसकत्वस्फोरणाय कुलशब्दः | कतरशव्दापुंसकलिङ्गात्‌ संबुद्धिः सुः। “अद्‌ डुतरादिभ्यः 
पञ्चभ्यः? इति तस्य अद्ड्‌ आदेशः। डकार इत्‌ । डित्त्वसामथ्यांदभत्वेडपे टेरिति रेफाद-- . 
द्वारा थमा? तथा 'सम्वोथने? की अनुवृत्ति करने पर अभीष्ट अर्थ का लाभ हो जाता है । 
“सम्बोधन! में प्रथमा का अधिकार होने से सप्तमी-विभक्ति के बहुवचन 'सु? को सम्बुद्धि-संज्ञा होने: 


` की आशङ्का का भी निवारण स्वतः हो जाता है ।१ 


( १६३ ) पद--एड्हस्वात, सम्बु&: | अनुबृत्ति--दल्‌ , लोपः । विधिसूत्र । 

मूलाथ--एङन्त हस्वान्त अङ्ग से परे सम्बांद्ध के ee? का लोप होता है । सम्बुद्धि से आक्षिप्त 
“अङ्ग? पद “एड? तथा “हस्व? दोनों पदों का विशेषण है । अतः “हे कतरत्कुल' में दोप नहीं हुआ ।. 

सन्दर्भ--'सम्बुद्धि--संज्ञा होने का फल बतलाया जारहा है । 

विचरण--यह सूत्र छोप-विधान करता है। इसके ल्यि “ठोपो व्योबलि? - ( ६-१-६६ ) से 
“लोपः? तथा “इलङ्याब्भ्यो दीर्धात्‌० ( ६-१-६८ ) से Ew की अनुवृत्ति करनी पड़ती है ।. 
तब शब्दार्थ यह होता है कि एङ्‌ तथा हस्व से परे 'सम्बुद्धि का अवयव छप्त हो जाता है । 

उदाहरण--१-हरवान्त अङ्ग का--( दे ) राम--सु ( स्‌), <<राम ( हस्वान्त अङ्ग 'राम? केः 


पश्चात्‌ सम्बुद्धधबयव हल “स्‌ का लोप ) । २--एडन्त क्ष के क्रमशः उदाहरण (क) (दे). 


ER+E (स्‌ ), <( हे ) हरेञ-स्‌ ( इ = 'ए१-युण ), < (है) Ri ( ख ) ( ददे ) q+ 
ड (स्‌), <( हे) विष्णो+-स्‌ (उ = sam), < (हे ) विष्णो । 

विशेष-अञ्कत सुन्न के अर्थ को व्यापक बनाने के ।लए 'प्रत्ययः से पूर्व “अङ्ग का आक्षेप 
किया जाता है- “येन विना यदनुपपन्नं तत तेन आशह्षिप्यते? । सूत्रस्थ we और "हस्व? पद 
अङ्ग? के विशेषण होते हैं । तदनुसार सत्र का अभीष्ट अर्थ यह होता है कि “एङन्त ( जिसके अन्तः . 
में “ए? या 'ओ? हो) और हस्वान्त अङ्ग से परे सम्बुद्धि के अवयव “हल” का लोप होता है? |... 


इसका फल यह होता है कि 'हे कतरत्‌ कुल? में क्रमशः “त्‌? का लोप नहीं होता तथा “म्‌? का छोए 
2. «हु; सम्बुद्धिः” इत्युचितम्‌। “सम्बोधने चः ( २-३-४७ ) इत्यतः सम्बोधने इत्यनुवत्ते:- 


दता? वार OES रणामाः 


MoE रा, जिका 


` ळोप नहीं होता । इन दोषों के निराकरण के लिये विशेष व्याख्या की गई है । 


पहले गुण ( ए ) होगा । 'ए'कार गुण होने पर हस्ववणे के अभाव में “स्‌? का लोप प्राप्त 


| 

| 
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त्परत्वं नास्ति। ( १९४ ) अमि पर्वः ६। १। १०७॥ अकोऽम्यचि परतः पुवेरूप- 


कारस्य BT: 'वाऽवसाने’ इति Ve कतरत्‌ इति। यदि एङहुस्वादित्यत्राङ्गस्य 
विशेष्यस्चं न स्यात्‌, तदा कतरदिव्यत्र तकारस्य हको हस्वादकारात्‌ परत्वात्‌. सम्बद्ध यः 
वयचत्वाच्च लोपः प्रसज्येत | अङ्गस्य विशेष्यत्वे तु न ata: | अत्र हि दिलोपानन्तरं कतर 
इति रेफान्तमङ्गम्‌ , तत्त॒ न हस्त्रान्तम्‌ | यत्त स्वान्तं aa | रेफादकारस्य सुस्थाः 
निकाद्‌ डादेशावयवत्वेन अत्ययावयवतया म्रकृतिभागानन्तभावात्‌। नन्विह हल्ग्रहणानु- 
वृत्तिव्यंथां | एङन्तात्‌ हर्वान्ताच्चाङ्गात्‌ परस्य संघुद्धेछोपः स्यादित्येव व्याख्यायताम्‌ | 
अस्तु वा हलजुबृत्तिः। तथापि एङन्ताद्धर्वान्ताच्चाङ्गात्‌ परा या सम्बुद्धिः तदवयवो 
हल्लुप्यते इति कुतो न व्याख्यात इति चेत्‌? ad सति हे ज्ञानेति न सिध्येत्‌। तदिद- 
सजन्तनपुंसकलिङ्गाधिकारे ज्ञानशव्दग्रक्रियाचसरे मूल एव स्पष्टीभविष्यति। दे हरे, हे 
विंष्णो इति | हरिझव्दाद्विष्णुशव्दाच्च सम्बुद्धिः सुः। हस्त्रस्य गुण इति गुणः। हे हरे स्‌, हे 
विष्णो स्‌-इति स्थिते, हस्वात्‌ परत्वाभावात्‌ सुलोपो न स्यात्‌ | अत एङग्रहणमित्यर्थः | 
ननु णुणात्पूव हे हरि स्‌, हे विष्णु स--इत्यस्यामेव दशायां ृस्वात्परत्वादेव सुलोप- 
सम्भवात्‌ एडअहणं व्यर्थमित्यत आह--अत्रेति। सम्बुद्धिलोपापेक्षया अयं गुणः परः 
निस्यश्च। अङ्ृतेऽपि सम्बुद्धिलोपे तप्रबृत्तेः, कृतेऽपि सम्बुद्धिकोपे प्रत्ययळक्षणमाश्रित्य 
तत्मवृत्तेः | अतः सम्बुद्धिकोपात्पागेव हृस्वस्य गुणे कृते सति हृस्वात्वाभावात्‌ सोलोपो न 
स्यात्‌ | अतः एङग्रहणसित्यर्थः | 

अथ द्वितीया विमक्तिः। राम अस्‌ इति स्थिते, न विभक्ती तुस्मा इति मकारस्य नेत्त्वम्‌ । 
अकः सवर्ण इति दीघं बाधित्वा अतो गुण इति पररूपं MTL, तद्‌ बाधित्वा प्रथमयोरिति 
पू्वसवणंदी्च प्रासे । 

( १३४) अमि पूर्वः । अकः सवणे दीघं इत्यतः अक इति पञ्चम्यन्तमच्नुवतंते | एकः 


हो जाता है। रूपसिद्धि का प्रकार- ( दे ) कतर--सु, ८कतर- aes ( सु = Has), <कतर _ 
+-अद्‌ ('ड?--की इत्संज्ञा एवं लोप), <कतर्‌+-अद्‌ (टि? = 'अ? का लोप ), <कतर्‌द्‌, 
<कतरत्‌ ( द्‌ = त्‌--चत्वं ) । प्रक्रिया के मध्य कतर्‌¬-अद्‌--इस स्थिति में “अङ्ग” के रेफान्त 
(see) होने के कारण हस्वान्त न होने से “अद्‌? के 'द? का लोप नहीं हुआ । इसी प्रकार ( हे) 
GETS (अम्‌ ), <कुछमु, (ATA अ--“अमि पूवः --६-१-१०७ से पूर्वरूप होकर रूप 
निष्पन्न होता दै ), <कुल-यहाँपर पूर्वरूप होनेपर अकारान्त अङ्ग ( हस्वान्त अङ्ग ) का अवयव “म्‌? 
लुप्त हो जाता है । विशेषण-विशेष्य-माव न मानने पर तदन्तविधि के सम्भव न होने से केवळ 
इस अर्थ का लाभ होता--“अङ्ग से परे सम्बुद्धि के अवयव का लोप होता है, यदि वह हल , एड | 
या हस्व से परे हो तो” । इस प्रकार का अर्थ होने पर दे कतर्‌--अद ऐसी स्थिति में “दर का 
लोप हो जाता । तथा हे कुल+-म्‌--इस स्थिति में अङ्ग से परे सम्बुद्धि न होने के कारण “म? का 


BS shies es 


अ्रत्युदाहरण-सन्न में एड्‌ महण न करने पर 'हे हरे” तथा 'हे विष्णो? में सम्बुद्धिसंज्क 
(सु) प्रत्यय परे रहते लोप की अपेक्षा “हस्वस्य गुणः? ( ७-३-१०८ ) सूज्ञ पर होने के 


होगा । अत ye ग्रहण wy हे डार ae 
( १६४ ) पदु--अमि, पूर्व: । अनुवृत्ति-अकः, अचि, पूवपरय ल! 
अक्‌? से “अम्‌” “सम्बन्धी अच्‌? परे रहते AST एकादेश 
विवरण--द्वितीया-विभक्ति के एकवचन का प्रत्यय “अस्‌? हे. 


सयोरिति पूर्वसवर्णदीघे, रामास्‌ इति स्थिते। ( १३६ ) तस्माच्छसो | प्रथमयोः पूर्व- 
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भेकादेशः स्यात्‌ । रामम्‌ । रामौ । ( १९५ ) लशक्वतद्धिते १। ३। ८ ॥ तद्धितवजं- 
प्रत्ययाद्या लशकवर्गा इतः स्युः । इति शसः शस्येत्संज्ञा। ( १९६ ) तस्माच्छसो नः 


पूर्वपरयोरित्यधिकृतम्‌। इको यणचीत्यतः अन्तीत्यचुवतंते | तदाह--अकोऽम्यचि।. असि 
विद्यमानो योऽच्‌ तस्मिन्न परे इत्यर्थः । राससिति सकाराद्कारस्य असवयवचाकारस्य च 
'पूर्वेरूपसकार एको भवति | अचीत्यनुबृत्तो अकः अमि परे पूर्वपरयोः पूर्वरूपमेकादेशः 
स्यादिति लभ्येत। तथा सति असो मकारसहितस्य पूर्वरूपं स्यात्‌ | तन्मा भूदित्यजनु- 
बवत्तिः। रामाविति । राम औट्‌ इति स्थिते इळन्स्यसिति रकारस्य इत्संज्ञप्यां लोपः । 
औटष्टकारः सुडिति प्रत्याहाराथे: । 

( ५३) रास दास्‌ इति स्थिते न विभक्तौ तुस्मा इति सकारस्य नेत्वम्‌, तत्र 
"शकारस्य अनन्त्यत्वाद्धरन्त्य सित्यप्रा्तावाह--रुशक्वतद्धिते। छ, दा, कु इति समा- 
:हारहन्द्व: | उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌, आदिजिंदुडवः, पः प्रत्ययस्य इत्यतः इदिति, आदि- 
रिति, प्रत्ययस्येति चानुवतते । अतद्धित इति षष्ठयर्थे weet | तद्धितभिन्नस्य प्रत्ययस्य 
-आदिसूतं लकारशकारकवर्गम्‌ इत्संज्ञं भवतीत्यथेः | तदाह--तडितवजेत्यादिना | अत- 
द्वित इति किम्‌ | कर्णळलाटात्कनरङ्कारे? कणिका | अत्र ककारस्य तद्धिताचयवत्वाच्ेत्वस्‌ 
सति तस्मिन्‌ “किति च’ इत्यादिवृद्धिः स्यात्‌ । एतेन प्रयोजनाभावादेव लशादितद्धितेषु 
'नेत्त्वमित्यतद्धितग्रहणं व्यर्थमिति निरस्तस्‌। इति शस इति। आकारस्य इत्संज्ञायां तस्य 
लोप इति लोपः। शकारोच्चारणं तु जसः शी, तस्माच्छसो नः--इत्यादौ विपय- 
चिभागार्थम्‌। 

राम अस॒ इति स्थिते, अकः सवर्णे दीर्घं इति बाधित्वा, अतो गुण इति ग्राप्ते प्रथः 


इ, उ, ऋ, ल्‌ ) की स्थिति अपेक्षित है । इस तरह यहाँ पर “स्थानी? हैं-अक्‌+ अम्‌-सम्बन्ध ? 
अच? | इन दोनों के स्थान पर एकवर्णात्मक “GOT आदेश होता है । उदाहरण--( दितीया- 
एकवचन ) राम--अम्‌ । यहाँ पर अक = मकारोत्तरवतीं अकार है । उससे परे अम्‌? का अकार 
अच? है, अतः पूर्वरूप होकर = रामम्‌। (द्वितीया-द्विवचन ) wate, <रामौ--“बृडिः 
"रेचि7 ( ७२) । 
विशेष--यह सूत्र “अकः wat दीर्घः” ( ८५), “अतो यणे” ( १६१ ) तथा “प्रथमयोः 
-पूव॑सवर्णः? ( १६४ )--इन तीनों का वाधक है । 
( १३४ ) पद्‌--लशकु, अतद्धिते । अलुवृत्ति--प्रत्ययस्य, आदिः, इत्‌ । ATH । 
सुळार्थ--तद्वित को छोड़ कर अन्यत्र प्रत्यय के आदि में बिद्यमान लू, श्‌ तथा कवर्ग इत्संज्ञक 
“होते हैं। इस प्रकार 'ास? में 'श? की इत्संज्ञा होती है । : 
सन्दर्स- प्रसङ्गवश प्रत्ययो के आदिम वर्णौ की इत्संज्ञा का निरूपण किया जा रहा है । 
विवरण--सूत्र के अर्थ को पूरा करने हेतु इन सूत्रों से अनुवत्ति लाई जा रही है--( १ ) 
४उपदेशेडजनुनासिक इत्‌” ( १-३-२ ) से ‘sav, (२) “आदिर्जिद्डडव:” ( १-३-५ ) से 'आदिः', 
तथा ( ३ ) “षः प्रत्ययस्य” ( १-३-६ ) से nee? । अतः सूत्र का अर्थ होता है--“तद्वित-मिंन्ञ 
त्यय के आदिम वर्ण ल श्‌ तथा कवर्ग (क्‌ „ ख्‌, ग्‌, घ्‌ , ङ्‌) इत्संज्ञक होते हैं।? तदनुसार 


म के बहुवचन में “रस्‌? प्रत्यय के आदिम 'श? की इत्संज्ञा होने पर “अस्‌! विद्यमान 
“रहता है। : 


विशेष--इस सूत्र द्वारा “तड्वितमिन्न' प्रत्ययों में इत्संज्ञा का निवेचन होने के कारण "तडिति! 
के “छ? एवं 'कन्‌? आदि प्रत्ययों में इत्संज्ञा नहीं होती | é 
पद- तस्मात, शसः, नः, पुंसि 1 विधिसूत्र 1: 
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पुंसि ६। १। १०३ ॥ इतपूर्वसवणंदीर्घात्परो यः दासः सकारस्तस्य नः स्यात्पुंसि ? 
( १९७) अद्कुप्वाङ्रुम्व्यवायेऽपि ८।४।२॥ अट्‌ कवर्गः पवर्ग आड्‌ नुम्‌ 
एतैव्येस्तैयेथासंभवं मिलितेश्च व्यवधानेऽपि रषाम्यां परस्य नस्य णः स्यात्समानपदे | 
'पृदव्यवायेऽपि' ( सू १०५७ ) इति निषेधं वावितुमाङ्ग्रहणम्‌ | नुम्ग्रहणमनुस्वारोप्रल- 
णार्थम्‌ | तच्चाकतुँ शक्यम्‌, अयोगवाहानामट्सूपदेशस्योक्तत्वात्‌ । इति णत्वे प्रासे । 
MOS RDS Ee २, 
सवण? इति पूर्वसूचक्कतः रुू्िहितः पूव॑सवर्णदीर्घः तस्मादित्यनेन weed ।: 
दिक्शव्दयोगे पञ्चम्येया | परस्येत्यध्याहायेस्‌ | शस इत्यचयवपष्ठी | स चावयवः परत्वेन 
विशेष्यते । स चावयवः अर्थात्‌ सकार एव, अन्यस्यासम्भवात्‌। तदाह--कृतपूर्वेत्यादिना | 
wage किस्‌ । दीर्घात्‌ परस्य शसवयवस्येत्युक्तो, एतान्‌ गाः पश्येत्यत्र गोशब्दात्‌ . 
शासः 'सस्यापि नत्वप्रसङ्गः। अतः छृतपूर्वसवर्णंदीघांदिति। गा इत्यत्र च आओतोम्दा 
सोरित्याकार एुक्रादेशः, न तु पूर्व॑सवर्णदीघे इति ततः परस्य न नत्वम्‌। शासः करिम्‌ bs | 
रामाः | AHA च नत्वे रामान्‌ इति रूपस्‌। 

(१९७) अन्न नकारस्य णत्वप्राप्तिमाशक्लितुमाह--अद्कुषाड । रपाभ्यां नो णः 
समानपदे इति पूव॑सूच्रमनुवर्तते । तत्र न इति पष्टथन्तम्‌। तेन च सूत्रेण रपाम्यामब्य-- 
चहितपरस्य णत्वं विहितम्‌। रामेणेत्यादौ अडादिव्यवधानेऽपि प्रप्त्यर्थसिदमारब्धस्‌।' 
अट प्रत्याहारः, कुः कवर्गः, पुः Tat: | अद्‌ च, SA, पुश्च, आङ, च, Ta तैन्यं-- 
वधानस्‌, तस्मिन्‌ सत्यपि रपाभ्यां परस्य नस्य णत्वं स्यादित्यर्थः | अन्न भडादिभिः 
समस्तैम्येवधानं रामेणेत्यादिङकष्ये काप्यसम्भावितम्‌। एकेकव्यवायेञ्पीति व्याख्याने 
तु रामेणेत्यादावन्या्तिः । यथासम्भवं मिल्तैब्यंवायेञ्पीति व्याख्याने नराणा- 
सित्यादावेकमात्रव्यवधाने णत्वं न स्यात्‌। अतः अडादिभिन्यस्तैयंथासम्भवं मिलितैश्च 
ब्यवायेऽपीति व्याख्येयम्‌ | एवं च क्षुभ्नादिषु चेति णत्वनिषेधसून्ने क्षुभ्नराब्द- 
पाठोऽर्थवान्‌ | सरूपाणामित्यादिनिर्देशाश्च उपपन्ना भवन्ति। अत आह--अटकवर्गेत्या-- 
दिना । विवरणावसरे अदू कवर्ग इत्याद्यविअक्तिकनिर्देशाश्च न दुष्यन्ते, भाष्ये तथा 

दु 


मूळाथ-पूरवसवर्ण-दीथं से परे 'शस्‌ः-सम्बन्धी “स्‌' के स्थान पर पुंलिज्ञ में “न्‌? होता है । 
विवरण--यदद विधान “Gaal के प्रसङ्ग में किया गया है । इस कारण ख का तत्मात', 
पद (= “तत्‌? शब्द ) अपने समीपस्थ पूर्व॑सवर्णदीष का निर्देशक है । तदनुसार pee स्पष्टाथे> 
यह है किं पूर्वसवर्ण दीर्घ होने के परचात्‌ 'शुस्‌'प्रत्यय-सम्बन्धी *स्‌? के स्थान में ( पुंल्हिवाचक, 
शब्दों में ) 'न' आदेश होता है। उदाहरण--राम+अस्‌ ( 'शू' की इस्संज्ञा), <रामास्‌. | 
(पूर्वसवर्ण ate), <रामान्‌ ( ‘ae? होने के पश्चात स्‌ = न्‌) । है जज 
(१९७) प॒द्‌-अद्कु्वाङ्‌-तुमःव्यवाये, अपि । अचुदृत्ति-रषाभ्यां, नः, णः, समानपदे ॥। _ 
विधिसून्न | संमिरि र 
मूलाथ--अट्‌ , कवर्ग, पवर्ग, आङ्‌ तथा नुम का यथासम्भव त अथवा अकग-अछग 
व्यवधान होने पर भी एक पद में “र” 'प से परे न्‌? के स्थान पर "ण्‌? होता है। २ a be 
सन्दर्स-प्रसङ्गवश 'रामान में “न्‌' के स्थान पर प्रा होने का आशा व्यक्त को 
जा रही है । द्‌ दा रं 
विवरण- अष्टाध्यायी-क्रम में इसके पूर्व “रषाभ्यां नो णः समा 
उस सूत्र को सम्पूर्ण अनुबृत्ति यहाँ आती है । सुत्न मं साट्वेतिक शब्द 
तथाहू,य,वू,र। रक न ख्‌,ग्‌,घ्‌, ङ । र 
वर्णों के अतिरिक्त ४-'आङ ( उपसगे 


५ 


tb 
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RR | व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 
( १९८ ) पदान्तस्य ८। ४। ३७॥ पदान्तस्य नस्य णत्वं न स्यात्‌ । रामान्‌ । 


बहुरसुपरम्भात्‌ | समानपद इति | एकपद्‌ इत्यर्थः | अखण्डमेव पदसिइ चिचक्षितम्‌ | तेन 
रामनासेत्यादौ नातिम्रसङ्ग। सातृभोगीण इत्यादौ णत्बोपपत्तिस्तु तद्विताधिकारे वक्ष्यते | 
आडा व्यवाये पर्याणद्मिव्युदाहरणम्‌। इह आडअहणाभावे तु उपसर्गादसमासेऽपील्यन् 
तदनचुवृस्या णत्वं न स्यात्‌ | नन्वड्व्यवाय इत्येवात्र णत्वं अविष्यति | किमाड्य़हणे- 
नेत्यत आह--पदव्यवायेऽपीति। ननु इवि प्रीणने? ल्युट्‌ , अनादेशः, इदिर्वान्नुस्‌ | 
भ्रेन्वनस्‌। अत्र कुमति चेति नुमा व्यवधानेऽपि णत्वं स्यात्‌। क्विं च ‘git बृद्ध we, 
इदित्त्वान्नुम्‌, नश्वापदान्तस्येत्यनुस्वार: | बंहणम्‌। de हिंसायाम्‌? ल्युट्‌ । स्वाभावि- 
कोऽयसचुस्वारः, FL | इहोभयत्रापि णत्वं न स्यात्‌ | अनुस्वारस्य अडाचनन्तभ/वात्‌ 
अत आह--नुम्यहणमिति । जुस्म्रहणेन अनुस्वारो लक्ष्यते। प्रयोगानुस।रादित्यर्थः | एवं च 
gaat प्रत्याख्येयमित्याइ-तच्चेति। ननु नुस्ग्रहणाभावे तल्लक्षितानुस्वारस्य कथं 
OM इत्याह आह--अयोगवाहानामिति । न विद्यते योगो येपां वर्णसमाम्नाये ते अयोगाः, 
अनुपदिष्टाः उपदिष्टैरगृहीताश्चेत्य्थं वाहयन्ति प्रयोगं निर्वाहयन्तोति वाहाः, अयोगःश्च 
"ते वाहाश्च अयोगवाहाः अनुस्वारविसर्गांदयः | अट्सु उपदेशस्य पाठस्य हल्सन्धिनिरू- 
पणावसरे उक्तत्वादित्य्थः | स्पष्टं चैतत्‌ हयवरट्सून्रभाष्यवार्तिकयोः। उक्त चात्रेव सूत्रे 
भाष्ये--नार्थो चुस्ग्रहणेन | अनुस्वारे कृते अड्व्यवाय इत्येवात्र णत्वं सिद्धस्‌ इति । इति 
णत्व इति | शसवयवस्य नकारस्य णकारे प्रासे इत्यर्थः । Re 
( १३८ ) पदान्तस्य | रषाभ्यां नो ण इत्यजुवर्तते, न भाभूपू इत्यतो नेति 


{| Ee न वयतत त सासू इत्यतो निच सवाह 
f होते हैं। तदनुसार किसी अखण्ड-पद में ( समानपदे ) VP के परे अट्‌ , कवर्ग, पवर्ग, आळ 
तथा नुम्‌ आदि से व्यवहित “न्‌? के स्थान पर "ण होता है । “अट्‌? आदि का यह व्यवधान पृथक्‌ 
पृथक्‌ अथवा दो-तीन वर्णो का सम्मिलित भी हो सकता है । 
विशेष--१--व्यवधान-कारक वर्णो में पथक्‌ "आ? ( आङ्‌ ) का समावेश करने में विशेष 
प्रयोजन है। कारण यह है कि 'अट? प्रत्याहारस्थ बरणौ में अकार का अहण होने से अहणक- 
“शास्त्र के प्रभाव से 'आ? का अहण तो हो ही जायगा । अतः आङ? के पथक्‌ अहण करने की क्या 
( आवश्यकता है ? प्रथक्‌ ग्रहण करने का प्रयोजन यह है फ्रि व्यवधान होने पर “पदव्यवायेञपि” 
( ८-४-३८ ) सूत्र सं प्राप्त णत्व का निपेध “आड? के व्यवधान होने पर न हो। अत्तः यह सूत्र 
““परदव्यवाये5परि?? का बाधक है। 


Ra में "नुम्‌? पद का अभीष्ट अर्थ “नुम्‌? के स्थान में होनेवाला अनुस्वार अथवा स्वाभाविक 
'अनुस्वार-दोनों हें । इसके फलस्वरूप 'ब्ंहणम्‌? तथा “ठहणम्‌? में क्रमशः नुम्‌-स्थानिक अनुस्वार 
एवं स्वाभाविक अनुस्वार के व्यवधान होने पर “न्‌? के स्थान में “ण? होता है ] ये दोनों रूप बि 
एवं वह धातुओं से ल्युट्‌ ( अन ) प्रत्यय करने पर सिद्ध होते है । ale में “नुम्‌? आगम होने 
के वाद “न्‌? को अनुस्वार हुआ है तथा «तुंह मै स्वाभाविक अनुस्वार है । वस्तुतः सूत्र में नुम्‌ 

अहण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 'अनुस्वार? को अयोगवाह? माना गया है । अयोगवाहा 
_ “का अकार के ऊपर पाठ मानने के कारण "अट्‌? अहण से ही वह गतार्थ हो जाता है। 
इ--मझत उदाहरण “रामान्‌? में 'र? के अनन्तर “आ? ( अट्‌ ), “म्‌? ( पवर्ग ), “आ? 
) इन तीनों के सम्मिलित व्यवधान होने पर अन्तिम 'न्‌? के स्थान पर "ण प्राप्त होता है । 
दु पदान्तस्य | अनुवृत्ति-न:, णः, न । विधि( निषेध cal 
“न्‌? को 'ण्‌? नहीं होता । es 
विधान के निषेध का विषय निर्धारित किया जा रहाहे। _ 


न वत तिन ER TNT RN कई 


Sai नाथ 


पदान्तस्य नस्येत्यादिना । अथ तृतीयाविभक्ति: । तत्र टा इति दकारस्य चुद इतीत्संज्ञायां 


`का आक्षेप होता है । अतः उसका स्वरूप प्रत्यय होने पर विदित होता है । इस कारण 'अङ्गरसंशा | 


असो प्रकार 'मविष्यामि? में fr के पूव 
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_ अजन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्‌ २२३ 


पू १९९.) यस्मात्प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ १॥ ४॥ १३ ॥ यः प्रत्ययो यस्मात्‌ ; 
frat तदादि शब्दस्वरूपं तस्मिन्प्रत्यये परेऽङ्गसंज्ञ स्यात्‌ । 'मवामि' 'मविष्यामि' इत्यादौ 
विकरणविशिष्टस्याङ्गसंज्ञार्थं तदादिग्रहणम्‌ । ‘विधिः? इति किम्‌ ? स्त्री इयती । 'प्रत्यये 


-छोपः | टकारोचारणं तु राङसिङसां द्वितीया टोस्स्वित्यादौ विशेपणार्थम्‌। रास आ 
:इति स्थिते । 

(१३३) अङ्ग्ार्यं विधास्यन्नङ्गस ज्ञामाह-यस्मात्मत्यविधि:। यस्मादिति प्रक्ृतिभूता- 
' दित्यर्थः । यः प्रत्यय इति | यच्छव्दान्तराध्याहारस्तु ग्रत्यासत्तिलभ्यः। स च यस्याद्यस्य 
:अत्ययस्य विधिः तस्मिन्प्रत्यये तदादेरङ्गसंजञेत्यर्थंलाभाय। तत्‌ safety आदिर्यस्य 
“तत्‌ तदादि | नपुंसकचशाच्छव्दर्वरूपसिस्यध्याहाय॑म्‌। तदाह--तदादि शब्दस्वरूपमिति । 
-प्रकृते च रामशब्दुस्य प्रकृतिमात्रस्य तदादित्वं व्यपदे शिवद्भावाद्‌ बोध्यम्‌ | AG यस्मात्‌ 
-अत्ययविधिस्तदङ्गसित्येवास्तु | किमादिग्रहणेनेत्यत आह--भवामीति। भूघातोळेर सिप्‌ 
कोरे शबिति विकरणसंज्ञः शप्‌। गुणावादेशो | अतो दीघो यनीति “भवः इत्यङ्गस्य 
“दीर्घः | भवामीति रूपम्‌ ।'तथा भूधातोलेट Arq , “स्यतासी wget: इति Renda: 
स्यः। इट्‌। शुणावादेशौ। षत्वम्‌। अतो दीर्घो ate भविष्य इत्यङ्गस्य दोघे: । 
` भविष्यामोति रूपस्‌। अत्र आदिग्रहणाभाचे मिप्प्रत्यये परतो भू इति प्रक्रतिसात्रस्य अङ्ग 
संज्ञा स्यात्‌ भूशव्दादेव सिप्मत्ययविधेरभावात्‌। ततश्च अतो दीघो यजोति मिप्प्रत्यये - 
-परतो दीर्घो न स्यात्‌। अतः आदिग्रहणसित्यर्थः । विधिरिति किमिति-यस्माद्यः प्रत्ययः 
“परत्वेन श्रयते तदादि शब्दरूपं तस्मिन्‌ अत्यये अङ्गसंज्ञमित्येतावतैव सिद्धे विधिग्रहणं 
“ किमर्थ॑सिति प्रश्नः । खी इयतीति । इदं परिमाणमस्या इत्यर्थे इदेशब्दात्‌ “किमिदम्भ्यां वो 


निवरण--व्याख्या को दृष्टि से सुन्न अपूर्ण है। अतः “रपाभ्यां नो णः समानपदेः ( ८-४-१ ) 
"सुन्न से “नः? ( पष्ठी विभक्ति में ) तथा “णः? ( प्रथमा-विभक्ति में ) एवं “न-भा-भू-पू-कमि-गमिप्यायी- 
“वेपाम्‌?? ( ८-४-३४ ) सूत्र से “न? की अनुवृत्ति लाई जाती है । तदनुसार पद के अन्त में विद्यमान 
“न्‌? को "ग? आदेश-नहीं होता । इस प्रकार “रामान्‌? में “न्‌? के स्थान पर 'ण? नहीं हुआ । 

( १३९ ) पद-यस्मात, प्रत्ययविधिः, तदादि, प्रत्यये, अङ्गम्‌ । संज्ञासूत्र । 

सूलार्थ-जो प्रत्यय जिससे किया जाय उस प्रत्यय के परे रहते तदादिःशब्द-स्वरूप की 
“अङ्गसंज्ञा होती है । “भवामि? "भविष्यामि? इत्यादि में “विकरण? से युक्त को aya होने के 
लिए सूत्र में ‘aq अहण किया दै । “विभि sat कहा! स्त्री इयत्ती। ‘mera? क्यों कहा ? _ 
.प्रकृतियुक्त ( सहित ) प्रत्यय की अथवा उससे भी अधिक की अन्ग-संज्ञा न हो । 

चिवरण--अङ्ग’ संज्ञा है । संज्ञी--'यस्मात्‌ प्रत्ययविधिः-तदादि? है । प्रत्यय से पूवं “aR? 


में 'अत्यय! को निमित्त भी माना गया है ( प्रत्यये ) | Hea: किसी भी शब्द से विधीयमान प्रत्यय 
“परे रहते ( यस्मात्‌ प्रत्ययविधिः ) उसका प्रत्यय से पूर्वं शब्दस्वरूप ( तदादि = तत्मर्कतिरूपम्‌ 
-आदियस्य तत्‌ ) “अङ्ग संज्ञक होता है | ट ह 2 
'उदाहरण--१--मवामिभून कद, <भू--मि( सिप), «मू ath ( 
-+अन-मि ( गुण ), <मव--मि ( ओ = अबू )-इस स्थिति में 'सिपूः प्रत्यय! 
Cae सहित समुदाय ) की अङ्गसंज्ञा होती है फलतः हस्व-उ 
“अतो दीर्घो ar? ( ७-३-१०१ ) से दोघे होकर “भवामि 


fi 
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२२४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


किम्‌ ? प्रत्ययविसिष्टस्य ततोऽप्यधिकस्य वा मा भूत्‌ । ( Roo) अङ्कस्य ६। ४) १॥ 


"घः इति वतुप्‌ , वस्य घश्च। तस्य इयादेशः। ‘gd किमोः' इति इदम gat दित्वात्‌ 
eaten: |S इयत्‌ इति स्थिते यस्येति च' इतीकारलोपः | इयत्‌ इति ग्रत्ययसात्रमच- 
शिष्यते | उगितश्चेति ङीपि इयतीति रूपस्‌ । अत्र विधिग्रहणाभावे खी इयतीत्यन्न रेफा- 
दीकारस्य ‘faa’ इत्यङ्गकार्य fas स्यात्‌। स्रीदाव्दात्परत्वेन इयदिति ग्रत्ययस्य श्रय- 
साणत्वात्‌। न च यस्येति लोपस्याभीयत्वेनासिद्धत्वादजादिप्रत्ययपरकत्वाभावान्नात्र 
gue: प्राप्तिरिति वाच्यस्‌, अन्यूनानतिरिक्तसमानाश्रये कार्य कर्तव्य एच आभीयासिद्ध-- 
त्वस्य He: | अस्ति च यस्येति चेति शाञ्ापेक्षया खिया इति सूत्रे अधिकस्य खी-- 
शब्दस्यापेक्षा । कृत तु विधिग्रहणे इयङत्र न भवति, वतुप इदम एवात्र विहितत्वेन 
तस्मिन्‌ परे ख्रीशाव्दस्याङ्गत्वाभावात्‌। न च यस्येति लोपस्य इयङि कतंष्ये अच: 
परस्मिन्निति स्थानिवद्भावः क्क यः, पदान्तविधौ afta! स्रीशब्दस्य सुनिरूपि- 
ताङ्गत्वेऽपि नेयङ्‌ प्रत्यासत्त्या अजादिप्रत्ययनिरूपिताङ्गस्वे तत्प्रवृत्तेः | प्रत्यये किमिति । 
यस्मात्‌. प्रत्ययविधिस्तदायङ्गसित्येतावदेचास्त्वित्यर्थः । प्रत्ययविदिष्टस्य ततोऽप्यधिकस्य वा. 
मा भूदांत । तदादि शब्दरूपं कियदित्यपेक्षायामबिशेपात्‌ प्रत्ययविशिष्टं वा ततोऽप्य-- 
धिक चा निरवधिकमङ्गं स्यात्‌। न च यस्माप्प्रत्ययेति प्रत्ययस्य श्रतत्वात्‌ ग्रत्ययाचध्ये- 
वाङ्गत्वं भविष्यतीति वाच्यम्‌ , यस्मात्‌ प्रत्ययविधिर्तदादीत्यथंससपणेन तस्य प्रत्यय- 
अहणस्य चरिताथ॑त्वात्‌। ततश्च प्रत्ययाचिशिष्टस्याङ्गस्वे वघश्वेत्यत्र प्रत्ययविशिष्टस्याङ्गत्वेन 


“विष्यामि? रूप बनता है। यदि सत्र में “तदादि? पद नहीं होता तो उस ब्रिधीयमान प्रत्यय 
के पूर्व-समुदाय को अङ्ग-संच्चा नहीं होता । केवर मूळ प्रकृतिवाचक शब्द ही अङ्ग-संज्ञ। की परिधि 
में आते । तदनुसार उपर्युक्त दोनों उदाहरणों में अकारान्त अङ्ग न होने से ‘aie? विधान असम्भवः 
हो जाता | प्रत्युदाहरण--१-सत्न में विधिः? पद के न रखने पर अर्थ में कुछ संकोच हो जायगा । 
तदनुसार अर्थ इस प्रकार होगा- “प्रत्यय परे रहते तदादि की अङ्ग संज्ञा होती है! । इस तरह. 
अर्थ होने पर ‘elt इयती? में प्रत्ययात्मक “इयत्‌? शब्द परे रहने के कारण ‘eh? शब्द को; 
अङ्गसंज्ञा की सम्भावना में “स्रियाः? ( ६-४-७९ ) सूत्र से 'इयड”-आदेश को प्रवृत्ति हो जाती । 
“इयती? की सिद्धि का प्रकार--इदम्‌--वत्‌ ( ATL), <इदम्‌+-घ त्‌ ( वच्ध ), <इदम्‌+ इय त्‌ 
(घ = इय), <ई+-इयत्‌ (इदम्‌ = इ ), <इयत्‌ ( “?-लोप ), <श्यत्‌--ई ( डीप्‌ )=इयती । 
सूत्र में (विधि? शब्द के रखने पर “इयती” परे रहते SY शब्द को “अन्ञ-संज्ञा इस कारण नहीं होतीः 
fa “इयती? शब्द का प्रत्ययात्मक रूप ‘aly शब्द से विधीयमान नहीं है । २--सूत्र में “प्रत्यये? 
पद न रखने पर सूत्र के अर्थ में कोई अन्तर नहीं आता । कारण यह है कि 'प्रत्ययविधिः? पद में 
प्रत्यय-पद रहने से उसकी अवधि प्रत्यय ही रहती है । तथापि 'प्रत्ययपद की उप .ौगिता प्रत्यय-- 
मात्र कौ अवधि तक अपने को सीमित रखने में सार्थक होती है । इसके फलस्वरूप प्रकृति-प्रत्ययान्त 
समुदाय एवं उससे भी अधिक समुदाय को अङ्ग-संश्चा नहीं होती । फलस्वरूप 'वत्नश्वः की रूप सिद्धि 
, हो जाती है--अश्च--लिट , <aa+i, <aq+e (1%), <aq+ag+a, <4, 
ऋ अञ-ब्रश्चञ-अ ( सम्प्रसारण-र = ऋ ) <वृन-ब्रश्व्‌ञ-अं ( ऋञ-अ = ऋ-पूवरूप ), <वर्‌-+- 
अहच--अ, <व--जरच--अ-श्स स्थिति में “अर्‌? को स्थानिवदुभाव होने के कारण सम्प्रसारण-' 
अमं (ऋ) का आरोप होने से 'व को प्राप्त होने वाले सम्प्रसारण का “न सम्प्रसारणे सम्प्रसा- 
रणम्‌? ( ६-१-३७ ) से निषेध होने पर हलादिशेष होकर = वन्रश्च । 'प्रत्यये ग्रहण के अभाव में 
प्रत्ययविदिष्ट को अङ्ग मानने पर “उरत्‌? से विधीयमान “अ? ( अर्‌ ) के होने में प्रत्यय-निमित्तक 
„ अर्थकालामन होने से केवल “ऋ? को मानकर 'अ? (अर्‌ ) होने की अवस्था में स्थानिवद्भा 
की प्रवृति न होनेपर “व्‌? को सम्प्रसारण का निषेध नहीं होगा । अतः रूपसिद्धि नहीं हो सकेगी ॥. 
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TAAL GAP OTT २२५ 
इत्यधिकृत्य । ( २०१ ) टाङसिङसामिनात्स्याः ७। ११५१२ ॥ अकारान्तादङ्गाट्टा- 


दीनां क्रमादिनादय आदेशा: स्युः । णत्वम्‌ । रामेण । ( २०२ ) सुपि च ७।३।१०२॥ 


उरदित्यादेशस्य परनिमित्तत्वालाभाद्चः परस्मिन्निति स्थानिवच्वाप्रदृत्या “न सम्प्रसारणे? 
इति सस्प्रसारणनिषेधों न स्यात्‌। अधिकस्याङ्गत्वे च देवदत्त ओदनमपाक्षी दित्यादौ 
देवदत्तादिशव्दोत्तरं gi निमित्ताकृत्य लुङपर्यन्तमङ्गत्वात्तस्य लुंङ्परत्वेन देवद्त्तादि- 
शब्दात्पू्वमप्यडापत्तिः, wa: प्रत्ययनिमित्तत्वाभावेन लुङादिनिरूपिताङ्गस्ये- 
्यर्थेस्य दुर्लभत्वात्‌ । प्रत्यये इत्युक्तौ तु न कोऽपि दोष इत्यलम्‌ 

( २०१ ) टाङसिङसाम्‌ । अङ्गस्येत्यधिकृतं पञ्चम्या विपरिणतम्‌। “अतो सिस’ इत्य- 
स्मात्‌ अत इति पञ्चम्यन्तमचुद्रत्तस्‌ अङ्गस्य विशेषणम्‌ । तदन्तविधिः । तदाह--अकारा- 
न्तादङ्गादिति। परेषामिति शेषः | क्रमादिति यथासङ्कथसूत्रलच्धम्‌। रादीनामिति। टाङ- 
सिङसासित्यर्थः | इनादय इति । इन-आत्‌-स्य एंते इत्यर्थः। राम-इन इति स्थिते आद्‌ 
गुणः | णत्वमिति । अट्कुप्वाङति नकारस्य णकार इत्यर्थः। राम-भ्यास्‌ इति स्थिते न 
विभ'क्ताविति मस्य aq | 

(२०२) उपि च। अतो दीर्घो यजीत्यनुवतंते। यज्ञीत्यनेन सुपीति विशेष्यते । 


२-दूसरी आपत्ति प्रत्यय अहण न करने पर "देवदत्तः ओदनम्‌ अपाक्षीत्‌? वाक्य में देवदत्त आदि 


शब्दों के उत्तरवतीं ‘ar को निमित्त मानकर ‘wer लकारःपर्यन्त ( “अपाक्षीत्‌! तक ) अङ्गसंज्ञा 
की प्राप्ति होने से 'छड” को मान कर होने वाला 'अट आगम “देवदत्त? शब्द के पूव होने लगेगा । 
विशेष- यदि प्रकृति और प्रत्यय के मध्य विकरण आदि न हुए हों तो “व्यपदेशिवद्भाव? से 
^तदादि'-शब्दस्वरूप केवल प्रकृति ही मानी जाएगी । 
(२०० ) पद्‌-अङ्गस्य | अधिकारसून्न | 
सूलाथं--इसका अधिकार है । 
सन्दर्भ--'अन्न-संज्ञा” के अनन्तर उसकी अनुदृत्ति जाने के लिए उपाय बतलाया जा रहा दै । 
चिवरण--इसका Se -सप्तमाध्याय के अन्त तक है। इस अधिकार के अन्तर्गत सून्न 
अङ्गाधिकारीय कहे जाते हैं. । 
( २०१ ) पद--यड्सिड्साम, इनात्स्याः । अनुबृत्ति--अतः, अङ्गस्य | विधिसूत्र । 
मूलार्थ- स्व अकारान्त अङ्ग से परे 'टा? इत्यादि को क्रमशः 'इन' आदि आदेश होते हैं । 


_ ण-विधान | रामेण । 


विवरण-स्थानी tar, 'डसि', 'ङस्‌'। आदेश है--“इन?, “आत "स्यः । यबारस्य परि- 
भाषा की उपस्थिति से क्रमशः टानइन, ङसिन्आत्‌ तथा ङस्‌ = स्य--आदेश होते रै. । किस स्थितिं 
झं होते हैं ! इसका समाधान “अतो मिस ऐस ( ७-१-९ ) सत्त से “अतः पद की अनुवृत्ति छाये 
जाने से होता है । इसके अतिरिक्त 'अन्गस्य का अधिकार भी है । “अङ्गस्य? पद की पष्ठी विभक्ति 
को पञ्चमी विभक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है। इसके फलस्वरूप “अतः? पद 'अङ्गस्य? का 
विशेषण होने से--हस्व अकारान्त अङ्ग से परे रहने पर “टा” आद के स्थान में ( टा-ङसि-ङसाम्‌ ) 


“इन? आदि आदेश ( इनात्स्याः) होते है--इस प्रकार अर्थ का ज्ञान होता है। उदाहरण | 
( तुतीया-एकवचन ) राम+-दा, <राम--इन ( टा = इन ), <रामेन ( अञ-इ = ए-गुण ), ड 


<<रामेण ( न्‌ = ण--“अद्कुप्वाङ्ुमुब्यवायेऽपि?-१९७ )1 ie 
(२०२) पद-पि, च । अबुबृत्ति- अतः अङ्गस्य, दीषः, यनि । विधिसून्न । 
मूलाथे--यनादि सुप्‌ परे रइते हस्व-अकारान्त अङ्ग को दीघे होता है । | 
विवरण--सज स्वयम्‌ में अपूर्ण है। “मतो दीर्घो यनि” (७-३-१०१) सम्पूर्ण 
१५ वे० सि० ईद sex 
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२२६ -सिद्धान्तकोमुद्यां 


यनादौ सुपि परे अतोऽङ्गस्य दीघ: स्यात्‌ । रामाम्याम्‌ । ( २०३ ) अतो भिस ऐस्‌ 
७॥ १। ० ॥ अकारान्तादङ्गाद्धिस ऐस्‌ स्यात्‌ । अनेकाल्त्वात्सर्वादेशः । रामे: । 
( २०४ ) इर्यः ७। १। १३ ॥ अतोऽङ्गात्परस्य 'ङे' इत्यस्य यादेशः स्यात्‌ । रामाय । 


यस्मिन्‌ विधिरिति तदादिविधिरित्याह--यजादाविति। अतो5इस्येति । अदन्तस्याड़स्ये- 
त्यथेः | रास-भिस्‌ इति स्थिते न विभक्ताविति सस्य नेत्त्वस्‌ । 

( २०३ ) अतो भिस ऐस_। अत इति पञ्चमी । अङ्गस्येत्यधिक्रत॑ पञ्चम्या विपरिणम्यते । 
अत इति तस्य विशेषणम्‌। विशेषणत्वात्तदन्तविधिः | तदाह--अकारान्तादितिं । रुत्व- 
विसगों सिद्धवत्कृत्याह--रामेरिति | यद्यपि एसि विद्वितेऽपि वृद्धौ रामेरित्यादि सिद्धम्‌। न 
च अतो गुण इति पररूपं शङ्कयम्‌ , एकारोचारणसामथ्यादेव तदसम्भवात्‌, अन्यथा 
इदमेव विद्ध्यात्‌। तथापि पदेतोष्विमात्रत्वाविशेषात्‌ प्रक्रियालाधवाचच tat विधिः । 
अळोउन्त्यस्येत्यन्तादेशमाशङ्गयाह--अनेकाल्त्वादिति । 


अथ चटुथोविभक्तिः। तत्र ङे इति ङकारस्य छशक्वेतील्संज्ञायां लोप: | तदुच्चारणं तु 


घेङितीत्याद्र्थम्‌ | राम-ए इति स्थिते । 
(२०९) डेयंः । ङेरित्येकारान्तात्‌ पछ्येकवचनम्‌। न तु ङि इति ससम्येकवचनात्‌' , 


करने पर स्थानी (अतः) तथा आदेश (दीर्घ: ) दोनों का परिज्ञान होता है। “यि” पद 
‘af? का विशेषण है । इस प्रकार तदादि-विधि होने पर-“यजादि-दुप्‌' अर्थ होता है । “अतः? पद 
*अङ्गस्य’ का विशेषण है । तदनुसार समष्टिगत अर्थ इस प्रकार होता है--प्यजादि? सुपू प्रत्यय परे 
रहते इस्व अकारान्त अङ्ग के स्थान में दीर्घ आदेश होता है। ‘ay seat में भ्याम्‌, भिस्‌ , 
स्यस्‌तथा ङे के स्थान पर होने वाला “य? आदेश ये चार यजादि हैं। तथापि इस सूत्र से केवल 
“ज्याम्‌? तथा a? में हौ दीघ होता है । 'मिस के स्थान में Bey ( २०३ ) होने से तथा “भ्यस्‌? 
परे रहते “अ? के स्थान पर 'ए (२०५) होने के कारण दीर्घ प्राप्त नहीं होता । उदाहरण-- 
( ठृतीया-द्विवचन में ) राम--भ्याम्‌ ( धम्‌? की इत्संज्ञा नही ), -८रामाभ्याम्‌ ( अ-आ- दी )1 
(२०३ ) पद--अत:, भिसः, ऐस्‌ | अनुबृत्ति--अङ्गस्य । विधिसूत्र । 
सूझाथं-अकारान्त-अन्ग के पश्चाद्वतों “भिस्‌? के स्थान पर 'ऐस? आदेश होता है । ऐस्‌ 
अनेक वर्णात्मक होने के कारण सम्पूर्ण 'भिस्‌? के स्थान पर आदेश होदा है । रामैः । 
विवरण--अङ्गस्य कः अधिकार है। “अतः पद उसका विशेषण है । स्थानी है--'मिस? । 
आदेश है--ऐस? | 'ऐस? में दो वर्ण हैं, अतः अनेक अल युक्त है। फलतः ““अनेकालशित्‌ 
स्वस्थ” ( १-१-५५ ) परिभाषा की उपस्थिति से सम्पूर्ण 'भिस्‌? को अभिव्याप्त कर ta? आदेश 
होता है । उदाहरण--( तृतीया बहुवचन ) राम--भिस्‌ , <राम--ऐस्‌ ( fasta ), <रामैस्‌ 
अ+ऐ = ऐन बढि), <रामेर्‌ (स्‌ = र्‌ ), < रामैः ( Par): 
, विशेष--१-राम--मिसू--इस स्थिति में दो विधान प्राप्त होते हैं--''वहुवचने झल्येव?” 
( ७-३-१०२ ) तथा “अतो भिस tq” (७-१-९ )। “विप्रतिपेथे परं कार्यम्‌” की उपस्थिति से 
“बहुवचने झल्येत?? ( ७-१-१०३ ) से एकार की प्राप्ति का प्रसंग होता है । किन्तु "निरवकाशो विधिः 
अपवादः? नियम से te? आदेश "ए? विधान का वाधक होता है 1१ '५!-विथान तो बहुवचनान्त 
"झळ? प्रत्ययों के परे रहने पर सत्र प्राप्त होता है, अतः वह 'सावकाश' है | 'ऐेस्‌? की प्राप्ति 
तो केवल 'भिस्‌? में ही है। उसे अन्यत्र अवसर न मिलने के कारण वह निरवकाश है। इसलिए 
"एकार का बाधक है । २-'ऐस्‌? के स्‌? की इत्संशा नहीं होती--“न विभक्तौ तुस्माः? | 
( २०४ ) पद्‌--डेः, यः। अनुवृत्ति--अत:, अङ्गस्य | विधिसूत्र । 


१. एत्वं भिसि परत्वाच्चेत अत देस्‌ क्व भविष्यति । 
कृतेऽप्येत्वे भौतपौन्यांदेस्तु नित्यस्तथा सति ॥ रूपावतार: | 
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इह॒ स्थानिवद्भावेन यादेशस्य सुप्त्वात्‌ “सुपि च' ( सू २०२ ) इति दीघं: । 'सन्निपात- 
लक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्य' ( प ८६ ) इति परिमाषा तु नेह प्रवतंते । “कष्टाय 
` क्रमणे’ ( सू २६७०) इत्यादिनिर्देशेन तस्या अनित्यत्वज्ञापनात्‌ । रामाभ्याम्‌ । 


च्याख्यानात्‌ | अतो भिस इत्यतः अत इति पञ्चम्यन्तमनुवतंते। तेन च अङ्गस्येत्यधि- 
कृतं पञ्चम्या विपरिणतं विशेष्यते। तदाह-अतोऽङ्गादिति। अदुन्तादङ्गादित्यर्थः । सुपि 
चेति दीर्घ सत्वा आह--रामायेति । ननु यादेशस्य सुप्त्वाभावात्तर्मिन्‌ परतः कथं सुपि 
नेति दीर्घं इस्यत आह--इहेति । नन्वत्र दीघो यज्ञादित्वेन च यादेशं परनिमित्तीकृत्य 
Wada | स च यजंशो अळाश्रयः तस्मिन्‌ कर्तव्ये यादेशस्य कथमिह स्थानिवद्भावः | अन- 
ल्विधाविति तन्षिपेधादिति चेत्‌ ? सत्यम्‌-इह दीर्घस्य यनादिसुबाश्रयतया आदेशगत- 
यकाररूदालाश्रयस्येऽपि तस्मिन्‌ कर्तव्ये यादेशस्य स्थानिवद्भावे Tet भवत्येव, दीघेस्य 
आदेशगतयकाररूपालाश्रयस्वेऽपि स्थान्यळाश्रयत्वासावात्‌। 'अङ्कत्सावंधातुकयोर्दीचे' इति 
हु वरमप्यत्र नोपन्यस्तम्‌, अङ्कस्सावंधातुकयोरिति पयुंदासबलेन तस्य असुप्येव HET: 
Reng: | स्यादेतत्‌। सन्निपातलक्षणो चिधिरनिसित्तं तद्विघातस्येत्यस्ति परिभापा। 
सञ्चिपातः संश्छेपः लक्षणं निमित्तं यस्य सः सञ्निपातलक्षणः । विधिः कायंस्‌। तद्विघा- 
तस्यन्तं सन्निपातं विहन्तीति तद्विघातः, तस्य । 'कर्मण्यण्‌' इति कमंण्युपपदे कतंयंणू | 
'हुनस्तोऽ{चण्णलोः-? इति तकारः। “हो हन्ते'रिति कुत्वम्‌। सन्निपातविघातकस्य न 
मूछाथे--हस्ब अकारान्त अङ्ग से परे 'डे? के स्थान पर 'य? आदेश होता है । यहाँ ‘a’ 
आदेश को स्थानिवद्भाव से ‘ay मानकर “सुपि च” (२०२) से दीं हुआ । “कष्टाय क्रमणे? 
(३१-१४) प्रयोग के अनुसार “सन्निपात०” परिमापा अनित्य होने के कारण प्रवृत्त 
नहीं होती | 

विवरण--'अत:' तथा 'अङ्गस्य' की अनुवृत्ति लाई जा रही है। स्थानी है-“ङ” तथा आदेश 
है धय? । यहाँ पर “य' आदेश अनेक-अल-युक्त ( यू+अ ) होने के कारण समग्न स्थानी ( डे ) को 
अभिव्याप्त करता है। उदाहरण--( चतुर्थी के एकवचन में ) राम+डे, <राम+य (F=7), 
<रामाय ( 'म' के अकार को दीघ--''सुपि च”-२०२)। | 

विशेष-१--डे? के स्थान पर 'य? आदेश होने के पश्चात्‌ “दीघे' की प्रवृत्ति होने के रिए 
ep में स्थानिवदूमाव द्वारा प्रत्यय में 'सुपू-! धर्म का आरोप किया जाता हे । इस प्रसङ्ग र्म 
प्सन्चिपात-परिमापा की प्रवृत्ति होने पर दोघे न होने के विषय में शङ्का की जा रही है। सन्निपात- 
परिभाषा का स्वरूप है “सन्निपात-लक्षणों विधिरनिमित्त तद्विघातस्य” । इसका शाब्दिक अर्थ इस 
प्रकार द--सन्निपातः = संइलेप: = सम्बन्धः, लक्षणं = निमित्तं यस्य सः = सन्चिपातलक्षणः-अर्थात्‌ 
उपजीव्य ( उपकारक ) के सम्बन्ध को मानकर होने वाला ( विधिः ) कारये-तंन्सन्षिपातं विदन्तीति 
तद्विवातः-तस्य = तद्वियातस्य--उस सम्बन्ध के बिनाश का--न निमित्तम = अनिमित्तम्‌ निमित्त 
नहीं होगा । अर्थात्‌ उपकार्यविधि अपने उपजीव्य ( उपकारक ) के विनाशक कार्य के निमित्त 
नहीं होती। तदनुसार अकारान्त को मान कर होने वाला 'य? आदेश अपनी प्रवृत्ति मे उपकारक- 
हस्व-अकार के विनाशक दीर्षरूपी-कार्य में ( यजादि के रूप में ) निमित्त होकर नहीं रहेगा! अतः: | 
दीर्घ कैसे होगा ? इसका समाधान यह दिया जाता है कि दीघे-विधान में 'सन्निपात-परिभाषा! _ 
अनित्य है । इस विषय में पाणिनि का सूत्र “कष्टाय क्रमणे? ( ३-२-१४ ) प्रमाण स्वरूप दिया जाता 
.३१ १ स्वयं पानि ने ही दोघे की प्रबृत्ति दिखला कर 'कष्टाय' शब्द का प्रयोग किया है। | 


a नल 
१. तस्यामावे निमित्तस्य नित्यमावो न विद्वत . 
छिङ्गमस्य प्रयोगस्य - कष्टायेति प्रकीतितम्‌ ॥ रूपावतारः | 
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( २०५ ) बहुदचने झल्येत्‌ ७३।१०३ ॥ झलादौ बहुवचने सुपि परे अतोऽङ्गस्यंकारः 
स्यात्‌ । रामेभ्यः । “वहुवचने' किस्‌ ? राम: । रामस्य । झलि' किम्‌ ? रामाणाम्‌ । 


निमित्तसिव्यर्थः | उपजीवकसुपजीव्यस्य विघातकं न भवतीति यादत्‌ | Ase च अदुन्त- 
सस्बन्धविघातकस्य gta कथं निमित्तं स्यादित्याशक्कय परिहरति--सक्रपातक्षण 
इत्यादिना | तृतीयाद्विवचनात्‌ दीर्घं सिद्धवत्छृत्याह--रामाभ्यांमाति | भ्यसि न चिभक्ताचिति 
सस्य नेत्त्वम्‌ | सुपि चेति दीधे प्रास । , 

(२०९ ) वहुवचने झल्येत्‌ । अठो दीघो यजीत्यतः सुपि चेत्यतश्च अत इति सुपीदि 
चानुवतंते। झलीत्यनेन सुपीति †वशेष्यते | यस्मिन्‌ विधिरिति तदादिविधिस्तदाह-- 
झलादाविति। अतोऽङ्गस्येति | अद्न्तस्याङ्गस्येत्यर्थः । पुत्वे सति रुव्वविसगों सिद्धचत्कृत्याह- 
रामेभ्य इति। राम इति । अयोगवाहानामकारोपरि ag चोपसङ्क'यातस्वेन विसर्गस्य झल्त्वात्‌ 
स्थानिवद्धाचेन सुप्त्घाच्च तस्मिन्‌ परत पत्वं प्राप्तम्‌ , सुत्वविसगंयोर सिद्धस्वेऽपि रास स्‌ 
इति gaat झकादिसुप्परत्वात्‌ । अदो बहुवचनग्रहणमित्यर्थः | रामस्येति। बहुवचन- 
अहृणस्य प्रयोजनान्तरम्‌। षष्टयेकवचनस्य ङसः स्यादेशे तस्य स्थानिवद्धाचेन सुप्त्वात 
स्वतो झलादित्वाः्ब तस्मिन्‌ परत एवे आशे aged बहुवचनम्रहणमित्य्थः | सन्निपात- 
परिभाषा तु सर्वेषासिति निर्देशादेत्दविधो न nade इत्याह । झलि किमिति । 'उतो वृद्धिः 
oie हि’ इत्यतो हलीत्यनुवत्ये हलादौ वहुवचने सुपि एत्वमित्येव व्याख्यातुं शक्यते | 
तावतैव रामा इस्याद्यञादिबहुचच्ने एत्वनिरारादिंत प्रश्‍न: । रामाणामिति | हलादौ ag- 


रय? का स्थानी 'डे?.हे वह अनेक-अल-युक्त ( ङ्‌+-ए ) होने के कारण स्थानिवद्धाक 
के निषेध की परिधि ( अनल्विधौ ) में नहीं आता । 
(२०४ ) पद--बहुवचने, झाल, एत्‌ । अनुब्बतक्ति--अतः, अङ्गस्य, सुपि । विधिसूत्र । 
मूळाथे--झलादि बहुवचन छुप्‌ परे रहते हस्व अकारान्त अङ्ग को एकार आदेश होता zt 
बहुवचने क्यों कहा ! रामः । झलि क्यों कहा १ रामाणाम्‌ । सुपि क्यों कहा ? पचध्वम्‌ | (आगेके 
उदाहरण को अभिलक्षित कर ) जइत्व हुआ | 
विवरण-सन्न में स्थानी का निर्देश नहीं है । वह अनुवृत्ति द्वारा जाना जाता है । इसके लिये 
“अतो दीघो यञि” ( ७-३-१०१ ) से अतः? पद की अनुवृत्ति की जाती है । “अङ्गस्य? (६-६-१) 
का अधिकार है । 'अङ्गस्य' का विशेषण होने से 'अतः? पद में 'तदन्तविधिः होती है । इसी ace 
“उपिर का विशेषण 'झलि? है । वहाँ तदादिविधि होगी--'झलादि BU । इस प्रकार सूत्र का. 
समष्टिगत अर्थ होगा--“वहुवचन में झलादि-सुप्‌ प्रत्यय परे रहते हस्व अकारान्त अङ्ग के अन्त्य 
अल? के स्थान पर एकार होता है” । उदाहरण--( चतुथी के वहुवचन में ) राम+-भ्यस्‌ ,, 
<<रामेभ्यस्‌ ( झलः आदि "सुप्‌? = भ्यस्‌ परे रहते अ = ए), <रामेभ्यर्‌ ( "स्‌? = ६२?) < 
रामेभ्यः ( र्‌ =: ) । ग्रस्युदाहरण--१-सूत्र में "वहुवचने? निर्देश है । अतः Sa? में झलादि 
सुप अत्यय-स? को एक-वचन में होने के कारण “ए' नहों हुआ । “प्रत्यय: “परश्च? आदि प्रयोगों: 
से भी इस सन्देह का निवारण किया जा सकता है। इसके साथ ही द्विवचन-स्थल Vara” 
इत्यादि में “सुपि च? ( २०२ ) से विधीयमान दीर्घ 'ए' विधान का बाधक है। ऐसी स्थिति में: 
पुनरपि सूत्र में “बहुवचने” पद की क्या उपयोगिता है ! इस देतु दूसरा उदाहरण 'रामस्य? दिया. 
जा रद्दा है। यहाँ पर 'राम+स्य? इस स्थिति में झलादि-सुपू प्रत्यय ( स्य ) होने से “राम” 
ब्द में मकारोत्तरवतीं “अ” के स्थान पर “ए? की प्राप्ति होने लगेगी । इस शंका का निवारण “टा- 
सिङसामिनात्स्याः” ( २०१) सूत्र से विधीयमान “स्य! के पूर्वे अः का प्रइलेप कर आदेश 
रूप में कल्पना कर “रामन-अस्य? स्थात में “अतो गुणे” ( १९१ ) सेः पररूप करने 
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“सुपि' किम्‌ ? पचध्वम्‌ 1 जस्त्वम्‌ । ( २०६ ) बछ्वसाने ८। ४। ५६ 0 अवसाने झलां 
चरा वा स्युः । रामात-राचाद्‌ । द्वित्वे रूपचतु्टयम्‌ | रामाम्याम्‌ । रामेम्यः | रामस्य । 


MMR MERE क नध मी 
बचने सुपि एत्वमित्युक्ती रामाणामित्यत्राप्येत्वं स्यात्‌ । तजिवृत्त्यथे झढ्ग्रदणसित्यर्थः । 
यथ्चप्यत्र सक्षिपातपरिशापयाः हस्वान्ताज्ञसन्निपात्सुपजीज्य प्रवृत्तस्य चुटस्तद्विवातकमेस्वं 
nin निसित्तत्वासस्भवादेव cel न सविप्य्रति। तथापि झद्महणमेत्वे सक्चिपातपरि- 
आपाया अभवरत्तिज्ञापनार्थर्‌ | तेन इलि सर्वेपाम्‌ इति निर्देशात्‌ Gages एत्वसिद्धावपि 
विद्वेषासित्यादावप्देत्व॑ अचति । पचध्वमिति । ध्वमो झछादिवहुवचनत्वेडपि सुप्त्वासावान्न 
तस्मिन्‌ परत एत्वमित्यर्थः | न च “वहुवचने gee’ इत्येवास्तु. किंत्वादन्ताचयचे आद्‌ 
गुणे च रासेभ्य gegen चाच्यस्‌ , एवं सति ओसि चेत्युत्तरसून्रेऽपि इगागम- 
विधौ ज्ञानयोरित्यत्र इ कोऽचि विभक्ताविति चुमापत्तेः । 

अथ पञ्चमीविभक्तिः | तत्र “उपदेशेऽजनुनासिक इत्‌? इति ङसेः इकार YL! तस्य 
लोप: | ङकारस्तु रूशक्येति इत्‌। तस्य लोपः । तदुभयोच्चारणं तु “ङसिङयोः? 'घेडिति? 
इत्याद्यर्थम्‌ । “टाङसिङसाम्‌? इति आत्‌। सवणंदीघंः। जइस्वमिति। 'झलां जशोऽन्ते’ 
इति नित्यतया अइत्वं घ्रासस्‌ | तद॒पवादश्वत्वेघिकल्प आरभ्यत इत्यर्थः | 

(२०६) वारसाने । 'झळां eater इत्यतो झलामिति 'अभ्यासे चच’ इत्यतश्चरिति 
चानुवतते | तदाह--अवसान इत्यादिना | द्वित्वे रूपेति। तकारदकारयोरनचि चेति द्वित्वे 
तदभावे च रूपचतु्यमित्यर्थः । तत्र चत्व॑पक्षे द्वितकारमेकतकारं च रूपम्‌। जद्त्वपक्षे 
द्विदकारसेकदकारं च | रामाभ्याम्‌ । रामेभ्य इति । चतुर्थीचत्‌ प्रक्रिया सुगसेति भावः । 

अथ पष्टीविभक्तिः । ङसो ङकारस्य लशक्कतद्धित इति ga, लोप: | ङकारोच्चारणं तु 
'ङिति हस्वश्रेत्याद्यर्थम्‌ । टाङसिङसामिति स्यादेशं सिद्धवत्कृत्याह--रामस्येति । नन्विह 
सकारस्यानचि चेति Gea पूर्वसकारस्य खरि चेति चर्त्वेन द॒न्तस्थानतोऽन्तरतसे तकारे 


पर “रामस्य? की सिद्धि होना सम्भव दै । इस प्रकार “बहुवचने” पद का प्रयोग निरर्थक ही प्रतीत 
होता है । इसका उत्तर यह दिया जाता है कि द्विवचन 'राम+भ्याम्‌? इस स्थिति में झलादि-सपू 
प्रत्यय-( भ्याम्‌ )-परे रहते 'एत्व? की प्रबृत्ति होने पर अनिष्टरूप बनने SAAT | इसका कारण 
यह है कि “सुप च” ( २०२) से विधीयमान दीधे इसका बाधक नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
«रामाय' इत्यादि उदाहरणों में चरितार्थ हो चुका है । २-सन् में “झरि? पद का सन्निवेश व्यथ है! 
कारण यह है कि “उतो बृद्धिलंकि हरि? ( ७-३-८५ ) सूत्र से ‘ele की अनुवृत्ति किये जाने पर 
eat वहुवचन-सुप्‌ःप्रत्यय ( नाम्‌ ) परे रहते “रामाणाम्‌? में "ए? आदेश प्राप्त दोने की सम्भावना 
का निवारण 'सन्निपात-परिभाषा? से किया जा सकता है । अतः 'झल? पद का सन्निवेश “एकार? 
विधि में सक्षिपात-परिभाषा की अनित्यता का ज्ञापक माना जाता है । ३-अनुदृत्ति द्वारा झाये गए 
“सुपि पद का थह फल है कि यह एकार-विधान BY मत्याहार में ही प्रदत्त होता दै। अतः 

पचध्वम्‌? में तिङ-प्रत्यय होने से चकारोत्तरवतीं अकार के स्थान पर “ए? नहीं इआ। 


“झलां जशोऽन्ते? (८४) सूत्र से (झल = जश्‌) द्‌ = 
विधि का वाधक है । 

` (२०६ ) पद्‌-वा, अवसाने | अलुबृत्ति-झलाम, 

मूलार्थ-अवसान में 'झलों? के स्थान पर 

( "त्‌? तथा द्‌ को) द्वित्व होने पर चार रूप होते 


me. 
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२२० द -सिद्धान्तकोमुद्ां 


सस्य द्वित्वपक्षे 'खरि च' ( १२१) इति चत्वंऽप्यान्तरतम्यात्स एव । न तु तकारः, 
अल्पप्राणतया प्रयत्नभेदात्‌ । अत एव 'सः सि-' ( सू २३४२ ) इति तादेश आरभ्यते । 
( २०७) ओसि च ७। ३। १०४॥ ओसि परे अतोऽङ्गस्यकारः स्यात्‌ । रामयोः । 


सति रामस्स्येति स्यादित्यत आह--सस्य द्वित्वेति । स एवेति । सकार एवेत्यर्थः |. एवकार- 
व्यावतंमाह--न तु तकार इति। AG दन्तस्थानतः श्वासाघोषविवारात्मकबाह्मप्रयरनतश्चा- 
न्तर्थे तकारेऽप्यविशिष्टमित्यत आहृ--अल्पप्राणतयेति | सकारः स्थानी महाप्राणः । TRE 
अल्पप्राण: | अतो बाह्यप्रयत्नमेदात्‌ तकारो न भवति । इदसुपलक्षणम्‌। आभ्यन्तर- 
ग्रयस्नभेदादपि सकारस्य तकारो न भवतीति द्रष्टव्यम्‌। अत एवेति। Ga ware’ 
इत्यादिधातोच॑त्स्यतीत्यादौ सकारस्य सकारे परे तकारो विधीयते । यदि ठु तत्र खरि 
चेति सकारस्य तकारः स्यात्तहि तद्विधानमनर्थकं स्यादित्यर्थः । “रास ओस्‌? इति स्थिते 
Tet AAA | 

( २०७ ) ओसि च । अतो दीर्घो यनोत्यतो5$त इत्यजुवतंते। अङ्गस्येत्यधिकृतम्‌ । 
बहुवचने झढ्येदित्यत एदित्यनुवतंते | तदाह--ओसि पर इति । अतोऽङ्गस्येति । अदन्ताङ्ग- 


द्वित्व होने की अवस्था में “खरि च? (१२१ ) सूत्र से उसे “चत्व? होने पर आन्तरतम्य होने से 


सस? के स्थान पर “स्‌? ही होता है, “त? नहीं होता । 'त? तथा 'स? दोनों वर्णो में 'तः का 
अल्पप्राण प्रयत्न होने से भिन्नता है। इसलिये “सः स्याथंधातुके?? ( ७-४-४९ ) सूत्र से "स्‌? at 
“तूर का विधान किया गया है. । 
विवरण--सत्न में स्थानी तथा आदेश-दोनों का उल्लेख नहीं है । अतः “झलां जश्‌ झि” 
( ८-४-५३ ) सूज्ञ से 'झल? तथा “अभ्यासे चर्चे? ( ८-४-५४) से “चर्‌” की agate की जाती है । 
तदनुसार स्थानी हैं 'झल?-वर्ण तथा आदेश हैँ- “चर्‌? वर्ण । निमित्त है 'अवसाज्ञ? ( किसी 
वर्ण का न होना )। उदाहरण--'रामात? ( द्‌ = त्‌--अन्त में विद्यमान ae a? = Say 
“त? ) । विकल्प होने के कारण पक्ष में जइत्व होने की स्थिति में 'रामादः। “त्‌? तथा 'द? को 
“अनचि a”? (४८ ) सूत्र से विकल्प से द्वित्व होने पर दो तकारात्मक एवं दो दकारात्मक रूप 
बनेंगे । अतः दोनों मिलकर चार रूप हो सकते हैं। ( पञमी द्विवचन ) राम + भ्याम्‌, ८रामाभ्याम्‌ 
( दीघ-“सुपि च? २०२ ) । ( पञ्चमी बहुवचन ) राम--भ्यस्‌ , <रामेभ्यः ( अ = ए-“बहुवचने 
झल्येत्‌? २०५) । ( षष्ठी एकवचन ) राम+ ङस्‌ , <<राम+स्य ( डस्‌ = स्य-सू० २०१) | 
“रामस्य”-इस स्थिति में “अनचि च” (४८ ) से स्‌? को द्वित्व होने के ,पश्चात्‌ “खरि च? 
( १२१ ) सत्र से स्‌? के स्थान में “चर” “स्‌? ही होगा। कारण यह है कि “त” का “स्‌? के साथ 
स्थान-सास्य ( दन्त ) होने पर भी प्रयत्नःमेद है a का आभ्यन्तर प्रयत्न 'स्पृष्टः तथा वाह्म- 
प्रयत्न अल्पप्राण है । इसके विपरीत “स्‌ का आभ्यन्तर प्रयत्न विवृत एवं बाह्य-प्रयत्न 'मद्दाप्राणः 
है। अतः स्थानःप्रयत्न-जन्य उभयसाम्य होने से 'झल्‌? “स्‌? के स्थान में "चर्‌? “स्‌? ही होगा । 
इसी कारण “सः स्यार्धधाठु के” ( ७-४-५९ ) सूत्र से “स्‌? के स्थान पर 'त”-बिधान सार्थक है । 
इससे विदित होता है कि 'खर”-“स्‌? के स्थान पर “चर्‌?-'त्‌? नहीं होता । 
( २०७ ) पद-ओसि, च । अनुबृखि--अतः, अङ्गस्य, एत्‌ । चिधिसूत्र । 
मूळाथ-हस्व अकारान्त अङ्ग को 'ओस्‌? परे रहते "र! होता है । रामयोः । 
'विवरण--'स्थानी? और 'आदेश'--दोनों का लाभ “अनुवृत्ति? लाए जाने पर होता है । ae 
` नुसार “अतो दीर्घो यमि? ( ७-३-११० ) से अतः? पद तथा “बहुवचने झल्येत्‌” ( ७-३-१०३ ) 


से पत” पद की agate लाई जारही है । अङ्गस्य’ का विशेषण होने से 'अतः? पद में तदन्तविधि 


हे जाती है। इस प्रकार art होगा--“ओस विभक्ति से अव्यवहित पूर्व हस्व अकारान्त अङ्ग के 
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( २०८ ) हुस्वनद्यापो नुट्‌ ७। १ । ५४॥ हस्वान्ताअद्यन्ताकावन्ताच्चाङ्गात्परस्यामो 
नुडागमः स्यात्‌ । ( २०९ ) नासि ६।४। ३॥ नामि परेञ्जन्तस्याङ्गस्य Ste: स्यात्‌ | 


स्येत्यथंः | “रामे ata’ इति स्थिते अयादेशं रुत्वविसगों च सिद्धवत्कृत्याह -रामयोरिति । 
(राम आम्‌? इति स्थिते सवर्णदीर्घे ara । 

( २०८) हस्वनद्या | हृस्वश्च नदी च आप्येति समाहारद्वन्द्वाहिंस्योगे पञ्चमी | 'परस्य? 
इत्यध्याहार्यंम्‌। ‘amen इत्यधिक्ृतं पञ्चम्या चिपरिणम्य हस्वादिभिर्विशेष्यते, अतस्त- 
दन्तविधिः। आमि सर्वनाम्नः? इत्यत 'आसि’ इत्यनुवतंते | तञ्च उभयनिर्देशे पञ्च मी- 
निर्देशो बलीयान्‌? इति न्यायात्‌ 'तस्मादित्युत्तरस्य’ इति पष्ठयन्तं सम्पद्यते तदाह 


. हस्वान्तादित्यादिना | आम्‌ अत्न ६्ठीबहुवचनसेव न तु ङरामित्यादिविहितम्‌ इति भाव्ये 


स्पष्टम्‌। नुटि उकार इत्‌। उकार उच्चारणार्थः। रित््वादाद्यवयवः। “राम-नाम? 
इति स्थिते । 

(२०६) नामि। 'ढलोप' इत्यतो दीघं इत्यनुवतंते। 'दीर्घश्रुत्या च “अच' इत्युप- 
पस्थितम्‌ | तेन चाङ्गं विशेष्यते । अतस्तदुन्तविधिः। तदाह--अजन्तस्येति । “नुटि इति न 
सूत्रितम्‌। aXe. च' इत्यौणादिकगन्मरत्ययान्ते सुङ्गशब्दे ऋकारस्य दीघापत्तेः | 
अङ्गनां पासनामित्यादौ तु न दीघेः, अर्थवद्अहणपरिभाषया अर्थवत एव नामो ग्रहणात्‌ 
पामादिलक्षणेन प्रत्यये टापि द्वितीयेकचचने अमि इते त्रयाणामपि प्रत्ययानां प्रत्येकमर्थ- 
चच्चेडपि समुदायस्यानर्थकत्वात्‌। Ag नामीति सनकारग्रहणं मास्तु आमि’ इत्येव सूत्य- 
तास्‌। न च राम आम्‌ इत्यस्यां दृशायां दीर्घे सति इस्वान्तत्वाभावात्‌' “हस्वनद्याप? 


इति नुट्‌ न स्यादिति वाच्यम्‌। 'हस्वान्तान्नुट* इति वचनसासध्यांत्‌ कृतेऽपि दीर्घ 


स्थान पर 'ए? आदेश होता है । 'अलोन्त्यस्य? परिभाषा का उपस्थिति से आदेश अन्तिम बणे के 
स्थान पर होगा । उदाहरण--( षष्टी-विभक्ति-द्विवचन ) राम+ओस्‌, <<रामे+आस्‌ ( अ = ए, 
बृद्धि का वाधक ), <<रामय्‌+-ओस्‌ (ए = अय्‌), <<रामयोर्‌, <रामयोर ( स्‌ = र्‌) रामयोः 
(र्‌ 


के पूवे “न? को स्थिति रहेगी । इस प्रकार सत्र का अर्थ होता है--“हस्वान्त, नदयन्त तथा 

अङ्ग से परे “आम्‌? विभक्ति के पूर्व 'न!( नुट्‌ )संयुक्त होता है? । उदाहरण- राम 

<राम न--आम्‌ ( सवर्णे दोघं को बाध कर “Te! अगम ) । 
(२०६) पद-नासि। 'अनुदृत्ति- दीर्घ 
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रामागाम्‌ । सुपि च' ( सु २०२) इति दीघों यद्यपि परस्तथापीह न प्रवतंते, सन्निपात- 
परिमाषाविरोधात्‌। “नामि' इत्यनेन त्वारम्मसामर्थ्यात्परिभाषा बाध्यते । रामे । 


भूतपूवंगत्याश्रयणेन चुडुपपत्तेरिति चेन्न, सनकारनिर्देशस्यथ वोपधाया इत्युत्तराथेत्वात्‌ | 
यदि हि आसीत्येवोच्येत aff "नोपधायाः. इत्युत्तरसूत्रेऽपि आसीत्येवानुचर्तेत। ततश्च 
नान्तस्योपधाया दीर्घः स्यादासीत्येच छभ्येत। एवं सति चर्मणां चर्मणामित्यादावपि 
दीर्घ: स्यात्‌। अतो नामीति सनकारनिर्देशः इति भाप्ये स्पष्टमित्यकम्‌ | “अट्कुप्वाङ? 
इति णत्वं सिद्धवस्कृत्याह--रामाणामिति । नन्वत्र परत्वात्‌ सुपि च? इति दीर्घं एवोपन्प- 
सनीयः, न तु 'नामि’ इति दीर्घः, फछचिशेषाभावेऽपि न्यायानुरोधेनेव शाञनमर्वत्तेः इको 
झळ? इति सूत्रे भाष्ये प्रपञ्चितत्वात्‌ इति शङ्कते--सुपि चेति दीर्षो यद्यपि पर इति । परि- 
हरति--तथापीति । सन्निपातेति । हस्वान्तसन्निपातसुपजीव्य प्रवृत्तस्य नुटः हस्वविघातकं 
“सुपि च' इति दीर्घं प्रति निमित्तत्वासम्भवादिति भावः | नन्विह नामिः इति दीर्च- 
अदृत्तावपि सञ्चिपातपरिभाषाविरोधस्तुल्य इत्यत आह--नामीत्यनेन त्विति। यद्यत्र नामीति 
दीर्घो न स्यात्तर्हि तदारम्भो व्यर्थ; स्यात्‌ | ततश्च निरवक्ताशत्वाद्रामाणासित्यादौ नामीति 
दीर्घः सक्षिपातपरिभाषां वाधित्वा प्रवर्तते | सुपि चेति दीर्धस्तु रामभ्यासित्यादो साव- 
काशत्वाद्रामाणामित्यादौ नासि परे सन्निपातपरिभाषां न वाधितुमहति। तस्माद्वा- 
साणामित्यादौ नामि परे detract सन्निपातपरिभाषां बाधितुं नामीति दीघारम्भः। ननु 
नासीति दीघो निरवकासत्वात्सन्निपातपरिभाषां बाधत इत्युक्तम्‌ , यत्र हर्वान्तसन्नि- 
पातमनुपजीच्य ge अृत्तिस्तत्र सन्निपातपरिभाषानुपमर्देनैव नासीति दीघंप्रवृत्तः 
सावकारात्वात्‌। यथा--कतीनामित्यत्र। तत्र हि “पट्चतुभ्येः? इति जुट्‌। पट्संज्ञके- 
MARA परस्याऽऽसो ge स्यादिति हि तदर्थ इति चेत्‌ ? एवं हि सति कतेनांसीत्येव 
सुञ्येत। अजन्तस्याङ्गस्य नामि दीघ इत्येचं परं नामीति सामान्यसूत्रं नारभ्येत्‌। उच 
हि भाष्ये-'न होकसुदाहरणं योगारम्भं प्रयोजयति’ इति। एकस्य शब्दरुछ साधनाय 
सामान्यसून्ं नारभणीयमित्यर्थः । अन्यथा सुदगादणित्यनुपपत्तरिति कैयटः। न चैवं 


विरोध होने से पर होते इए भी “सुपि च” सूत्र से विधीयमान दीर्घ की प्रबृत्ति यहाँ नहीं होती । 
“नामि? ( २०९ ) सूत्र के पृथक्‌ प्रणयन किये जाने से सन्निपात-परिभापा बाधित हो जाती है। 
रामे । रामयोः । 'सुप्‌-प्रत्यय परे रहते Ware करने पर ( “षत्वःविधान? किया जारहा है ) । 
विवरण- “स्थानी' तथा आदेश” दोर्नो का लाभ अनुवृत्ति द्वारा होता है। “seit 
पूर्वस्य दीर्घोषण:” (६-३-१११) सत्र से ah पद की अनुवृत्ति के फलस्वरूप “अचश्च?” 
( ९-२-२८ ) परिभाषा की उपस्थिति से 'अचः? षष्ठयन्त पद “अङ्गस्य’ का विशेषण हो जाता है । 
अतः ( स्थानी के रूप में ) 'अजन्ताहृ? को “नाम्‌? परे होने पर “दीर्घ, ( आदेश ) होता है । 
उदाहरण--राम--नाम्‌, <<रामा--नाम' ( अ = “आ?-दौघे ), <रामाणाम्‌ ( “न्‌? = णू-“अट्‌- 
कुप्वाङनुमव्यवायेशपे” ( १९७) | 
विशेष--“सुपि च” ( ७-३-१०२ ) सूत्र के व्याख्याप्रसङ्ग में यह बतलाया जा चुका है कि 
कि “कष्टाय क्रमणे” ( ३-१-१४ ) निर्देश से दीर्घ विधान में सन्निपात-परिमाषा की प्रवृत्ति नहीं होती 
- है । अतः अष्टाध्यायी-क्रम में “नामि? (६-४-३ ) की अपेक्षा “सुपि च? ( ७-३-१०२ ) सूत्र पर 
होने से भूतपूर्व हस्व का आश्रय लेकर दोघे करने में प्रवृत्त नहीं होता । “नामि? सूत्र से भी 


दीरषविधान हो होता है- अतः सल्िपात-परिभाषा की प्रवृत्ति क्यों नहीं होती १ इसका उत्तर यह | 


दिया गया है कि इस सूत्र में “नाम्‌? शब्द का प्रतिपदोक्त उच्चारण कर दीं का विधान किया 


र राया है। अतः परिभाषा एवं Tae का यह बाधक हो जाता है। ( सप्तमी-विभक्ति एकवचन ) 
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रामयोः । सुप्येत्वे इते । ( २१० ) अपदान्तस्य मुर्धन्यः ८ । ३॥ ५५ ॥ आपादपरि- 

समाप्तेरधिकारोध्यम्‌ । ( २१ १ ) इणूकोः ८३५७ ॥ इत्यधिकृत्य । (२१२) आदेश- 

प्रत्यययोः ८। ३॥ ५९ ॥ “aS: साडः सः (सू ३३५ ) इति सूत्रात्‌ 'सः” इति षष्ठयन्तं 
oS USNS) 


सति कतिशब्द्स्याधिकस्य प्रवेशे गौरवमिति वाच्यम्‌ , “न तिूचतस्‌? इति नामि दीर्घः 

निषेधाकरणेन SaaS | एवं च कतेनांमीत्यजुक्‍्त्वा नामीति सामान्यसूच्रारम्भसासथ्यां- 

दामाणामित्यादावपि नामीति दीर्घः सन्निपातपरिभायां बाधित्वा निविशते इति युक्तम्‌। 

एवं च आरम्भसामश्यांदिति सूलमपि कतेनःसोत्यनुक्स्वा नामीति सामान्यसून्रारम्भ- 
- सामथ्यांद्ति व्याख्येयसित्यळं विस्तरेण | 

अथ सप्तमीविभक्तिः। डेडकार इत्‌ | राम इ इति स्थिते आद्गुणे इति मत्वाह-राम इति । 
रामयोरिति । धष्टीद्विवचनदत्‌ । सुप्येत्वे इत इति । पकारस्येच्वे, कोपे, “वहुवचने झल्येतः 

` इत्येत्वे कृत इस्यर्थः | 'रामे-सु? इति स्थिते आदेवाम्रत्ययोरिति पत्वं विधास्यज्ञाह-- 

( २१० ) अपदान्तस्य । सूर्धन्यः-मूर्घस्थानकः | अष्टमाध्यायस्य तृतीयपादे सध्यत 
इदं सुत्रं पठितम्‌। इत आरभ्येतत्पाद्समासिपर्यन्तमिदसधिक्रियत इत्यर्थः | 

(२११ ) इण्कोः । इत्यपिद्टत्येति । उत्तरत्र विधिप्वनुव्ंत इति भावः | इण्‌ च कुश्चेति 

“समाहारडन्द्वः | TAA | इतरेतरयोरद्वन्द्रे त्वेकवचनमार्षस्‌। इणिति परणक्रारेण 
` प्रत्याहारः | छुः कवर्गः । 

( २१२ ) अथ पत्वविधायकं सूत्रमाइ--आदेश । पष्ठथन्तमिति । 'सहेःसाडः सः इति 
सूत्रे स्‌ इत्यस्मात्‌, षष्ठ थ कवचने सति सः इति निदिषएमिति भावः | तच्चेह द्विवचनान्त- 
तया विपरिणम्य आदेशम्रत्ययो रित्यत्र सम्बध्यते | ततश्च इणूकवर्गाभ्यां परयोः पदान्त- 
योरादेशात्मकप्रत्ययावयवात्मकयोः सकारयोमूर्धन्यः स्यादित्यर्थः | फलितमाह--इण्कः 
वर्गाभ्यामित्यादिना। प्रौढमनोरमायां तु आदेशप्रत्यययो रित्येकापि षष्ठी प्रत्ययविषये अव-' 


रांम+ङि, <राम--इ. ( ङ्‌? की इत्संज्ञा ), <रामे ( अ--इ = ए-गुण ) । ( सप्तमी-विभक्ति 
"द्विवचन ) राम्‌+ओस्‌, <रामे+-ओस्‌ ( अ = ए-“ओसि च?7--२०८ ), <रामयोस्‌ (ए = 
अय्‌ ), <रामयोर्‌ ( स्‌ = र्‌ ), <रामयोः ( र्‌ = : ) । ( सप्तमीबहुवचन ) राम+-सुप्‌ , <राम 
--"सु ( “प¬इत्संज्ञा ), <रामे--सु ( अ = ए-“वहुवचने झस्येत्‌?? २०५) ॥ 

(२१० ) पद्‌-अपदान्तस्य, मूर्थन्यः । अधिकारसून्र । 

मूलार्थ--इस पाद की समासि पर्यन्त इसका अधिकार है। 

विवरण- -इस सूत्र का अधिकारक्षेत्र अष्टाध्यायी के आठवें अध्याय के तृतीय चरण में पढे हुए 
-अवशिष्ट सूत्रों तक है । इस पाद का अन्तिम सूत्र है-“'निव्यभिम्योऽड्ब्यवाये वा छन्दसि” 
.( ८-३-११९ ) । अतः ८-३ ५४ से ८-३-११९ तक अपदान्तस्य? तथा 'मूर्धन्य:--इन दो पदों की 
-अनुवृत्ति जायगी | ; 

(२११ ) पद्‌-इण्कोः। अधिकारसूत्र । 

मूलार्थ-इसका भी अधिकार दै । sae 

विवरण--य३ “पत्व’-प्रकरण का दूसरा अधिकार-सत्र दै । तदनुसार मूर्धन्य 'प? का स्थानी 
:अपदान्त 'स? है । उसका "इण्‌? तथा 'कु? = कवगे का TATA ( इण्‌ च कुश्च--अनयोः समाद्दारः, 
तस्मात्‌) होना आवश्यक है । " है बल 

( a ) पद- आदेशप्रत्यययोः । अनुबृत्ति--सः, अपदान्तस्य, मूर्न्यः, शण्कोंः। 
ऐविधिसूत्र | की अनुडृत्ति को जाती है 
पास से साडः सः? (८-३-५६ ) सूत्र से पष्ठयन्तपद “सः की agate at जाती 


Sy 
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पदमनुवतते | इण्कवर्याभ्यां परस्यापदान्तस्यादेशः प्रत्ययावयवश्च यः सकारस्तस्य मूर्धन्था-- 
देशः स्यात्‌ । विवृताघोषस्य सस्य ताहश एव षः । रामेषु । इण्कोः किम्‌ ? रामस्य ।- 
“आदेशप्रत्यययोः' किम्‌ ? सुपीः । सुपिसौ । सुपिसः । 'अपदान्तस्य' किम्‌ ? हरिस्तत्र । 


यवार्थिका, आदेशविपये चासेदार्थिक्र । तथा च आदेशस्य प्रत्ययावयबस्य च सकार 
स्येति लभ्यत इति प्रत्ययशब्दस्य लक्षणा Rete! रूहचिवक्षाभावेऽपि सौत्रो we 
इति च स्वीकृतम्‌ । यदि तु आदेशविपयेऽपि अवयवषष्टी स्यात्‌-आदेशावयवस्य सस्य 
प इति । तर्हि तिरः, तिरणासित्यादी दोषः । न च त्रिचतुरोः खियामित्यन्नादेशे सकारो- 
ज्चारणसासथ्याँन्न तत्र पत्वमिति वाच्यम्‌, तिस्र इत्यत्र “न रपरसपिसजिस्पृशिस्पृहिसव- 
' नादीनाम्‌" इति पत्वनिषेधेन चरितार्थत्वात्‌ बिस बिसमित्यादौ सकारस्य आदेशावयव- 
तया पत्वापत्तेश्च, निस्यवीप्सयो रित्याष्टसिकद्वि्वचनस्यादेशरूपताया वक्ष्यमाणत्वात्‌ | 
अत्ययो यः सकारस्तस्येति व्याख्याने तु जिगीघुरित्यादावेच स्यात्‌ , रामेषु इत्यादौ न 
SAT | अतः आदेशः प्रत्ययावयवश्च यः सकारस्तस्येति व्याख्यातम्‌ प्रत्ययावयच- 
लक्षणायां च हरि सर्वेपामिति निर्देशो लिङ्गम्‌। विद्वताघोपस्येति । सूधेन्यत्वस्‌ । ऋडुर- 
पेप्वविशिष्टम्‌ | विद्वतत्वरूपाभ्यन्तरप्रयल्ववतः अधोपरूपबाह्मम्रयत्नचतश्च सकारस्य तदु- 
अयात्मकः पकार एवं भवतीत्यथ:। टकारनिवारणायादय विशेषणम्‌ । ऋकारवारणाय 
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अतः “इण्‌”“कवगं? से परे अपदान्त आदेशरूप एवं प्रत्ययावयव सकार के स्थान में मूर्धन्य पू? 
आदेश होता है। विवार, अघोष प्रयत्नवान्‌ “स्‌? के स्थान में वैसा ही “प? आदेश होता है। 
UAT । “इण्कोः? क्यों कहा ? रामस्य । 'आदेश-प्रत्यययोः क्यों कहा ? सुपीः, सुपिसौ, सुपिसः | 
अपदान्तस्य क्यों कहा ? हरिस्तत्र । इसी प्रकार कृष्ण, मुकुन्द आदि शब्द भी हैं। 
विवरण-सूनन में स्थानी एवम्‌ आदेश का उल्लेख न होने से पूवसत्तो से ली जानेवाली. 
अनुवृत्ति पर निर्भर रहना पड़ता है । अतः स्थानी का परिशान “सहेः साडः a.” ( ८-३-५६ ) 
-सून्न से आने वाळे “सः? ( पष्ठी-विभक्ति ) पद से होता है । “अपदान्तस्य मूर्थन्य:?? ( ८-३-५५ ) 
अधिकारसूत्र के “मूर्धन्यः? पद द्वारा आदेश की अभिव्यक्ति होती है। स्थानी की स्थिति के विषय 
में दूसरे अधिकार-सूच “इण्कोः? ( ८-३-५७) की उपयोगिता है। प्रक्कत-सूत्र “आदेशप्रत्यययोः? ` 
मैं इन्द्र समास है--आदेशश्र प्रत्ययश्च, तयोः । आदेश? तथा “प्रत्यय? शब्द स्थानिवाचक “स्‌? 
से सम्बद्ध Gat उसकी विशेषता बतलाते हैं । उसमें भी आदेश? पद पष्ठी-विभक्ति में प्रयुक्त स्थानि-- 
भूत “सः? के साथ अभेदरूप में अन्वित हाता है तथा प्रत्यय पद “सः? के साथ अवयव-रूप में सम्बद्ध 
होता है । तदनुसार सत्र का अथे होता है--“इण-प्रत्याहार ( इ, उ, ऋ, ल, प, ओ, ऐ, भो, ह्‌, - 
यू, व्‌, र, छू ) और wat (क, ख्‌, ग, घ्‌, ङ्‌) से परे आदेश-स्वरूप एवं प्रत्ययावयव 'स्‌? 
के स्थान पर मूर्धन्य आदेश होता है? । आठौं मूर्थन्य वर्णो ( ऋ, ट्‌, ठू, ड्‌,ढ,ण्‌,र्‌, ष्‌ ) में 
“स्‌? का समान स्थानी कोई भी नहीं है । अतः आभ्यन्तर तथा बाझ-परत्यत्नों का साम्य अपेक्षित दै । 
तदनुसार स्‌? तथा “षः<-इन दोनों का आभ्यन्तर प्रयत्न विवार? है तथा वाह प्रयत्नों में मी 
“सू? तथा “ष? की समानता विवार, श्वास एवम्‌ अघोष प्रयत्नों के कारण है। उदाहरण--रामे-- 
छु = रामेषु (स्‌ = 'प्‌? ) । यहाँ पर मकारोत्तरवर्तों 'एकारः-'इण? के अन्तर्गत है। उससे परे 
अपदान्त 'स है, अतः 'सुप?-प्रत्ययावयव 'स्‌? को मूर्धन्य “षः हो गया । आदेशरूप “स्‌? के स्थान ` 
पर होने वाळे “पूर के उदाहरण “सुष्वाप. आदि हैं । अत्युदाहरण--१-सुत्न में मूर्थन्य-वण केः 
आदेश-ूप में विधान होने में 'स्‌! का 'इण? तथा “wat से परे रहना आवश्यक है, अतः: 
‘cae? में “स्‌? को “१? नहीं हुआ। २-प्रकृत सूत्र के स्थान पर सूत्र का स्वरूप “चर 
रखने पर अनुवृत्ति द्वारा लाये जाने वाळे पदों द्वारा 'इणः-'कवर्ग” से परे 'स? के स्थान पर 
“पूर आदेश का विधान होने से "रामेषु आदि की सिद्धि तो हो जाती, किन्तु--स॒+-पिस्‌+-- 
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एवं इष्णमुकुन्दादयः। ( २१३ ) सर्वादीनि सर्वतामानि १। १। १७॥ सर्वादीनि 
शब्दस्वरूपाणि सर्वनामसंज्ञानि स्युः। तदन्तस्यापीयं संज्ञा । ‘ee a’ ( सू २२४ ) 
इति ज्ञापकात्‌ । तेन 'परमसवंत्र' इति ae 'परमभवकानु' इत्यत्राकच्च सिध्यति । 


द्वितीयम्‌ । रामेष्विति। नजु सु इत्यस्य व्यपदेशिवद्भावेन सुवन्तत्वेन पदत्वात्‌ सात्पदा- 
द्योरिति पत्वनिपेधः स्यादिति चेन्न, प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेरेव अहणा- 
he । सुपिसाविति । पिस गतौ, क्विप्‌ धातुसकारोऽयम्‌ , नत्वादेशः, नापि ग्रत्ययावयव 
z 21 

( २१३ ) अथ सर्वांदिशव्देणु सबैनामकार्य विधास्यत्‌ सर्वनामसब्ज्ञामाह-सवांदीनि ।' 
सर्वः आदिः अथमावयवः येपां तानि सवांदीनि। सवंशब्दः स्वरूपपरः। नपुंसकवशात्‌ 
शब्दरूपाणीति विशेष्यमध्याहार्यंम्‌। तदाह-सवांदीनि शब्देस्यादिना | ननु बहुव्रोहेरन्य- 
पदार्थप्रधानत्वात्‌ सद॑शव्दस्य च समासवर्तिपदार्थत्वादन्यपदार्थत्वाभावाद्विश्वादिराव्दा- 
नामेच सवाँ दिशव्देन बहुनी हिणाऽचगमात्‌ सर्वनामसंज्ञा स्यात्‌, न तु सर्वंशब्दस्यापीति 
चेत्‌, उच्यते-सवंः आदियस्य समुदायस्येति विग्रहः। सर्वशब्द्घटितः समुदायः समा- 
सार्थः । समुदाये च प्रवर्तमाना सर्वनामसञ्ज्ञा क्कचिदपि अप्रयुज्यमाने तस्मिन्‌ वैयथ्या- 
दानर्थक्यात्तदङ्गेष्विति न्यायेनावयवेष्वतरन्ती अविशेषात्‌ स्वशब्देडपि भवति | एवं 
चात्र सर्वशब्दस्य स्वरूपेण वर्तिपदार्थता,. समुदायरूपेण त्वन्यपदार्थप्रवेशः | न च समु- 
दायस्यान्यपदार्थर्चे स्ांदीनीति बहुवचनानुपपत्तिः शङ्कया, सव॑शब्दघरितस्य चिव- 
क्षितावयवसङ्कयस्य ससूहस्यान्यपदाथत्वात्‌। उद्भूतावयवभेदः सञ्चुदायः समासार्थ 


क्विप्‌ ,<सु पिसू--सु, «८ उपिस्‌- इस स्थिति में “स्‌? के स्थान पर “४१ की प्राप्ति हो जाती । अतः 
यथास्थित-“आदेश-प्रत्यययोः” रहने से ate में 'ष नहीं हुआ । कारण यह है कि यहाँ पर 
“स्‌? न तो आदेशस्वरूप है और न प्रत्ययावयव । तदनन्तर “र? होने के पश्चात दीषे होकर 
(र्‌? के स्थान पर विसगं होता है-सुपांः। इसी तरह सुपिसौ, afta: में भी षत् की प्रवृत्ति नही 
होती । aaa में 'अपदान्तस्यश की अनुवृत्ति होने से हरि:--तत्र, <हरिस्तत्र ( : = स्‌ ) में 
“स्‌? पदान्त में होने के कारण उसके स्थान पर "ष्‌? नहीं हुआ । र 
` विशेष- सी प्रकार कृष्ण, सुकुन्द आदि अन्य अकारान्त पुंलिङ्ग शब्दों के रूप राम शब्द 
के समान समझे ज.यँ । 


अकारान्त-पुंिङ्ग राम' शब्द के सिद्ध-रूप 
विभक्ति एक-वचन द्विवचन बहुवचन | विभक्ति एक-वचन द्विवचन बहुवचनः 
प्रथमा रामः रामौ रामाः पञ्चमी Uae रामाभ्याम्‌ रामेभ्यः 
द्वितीया राभम्‌ रामौ रामान्‌ | षष्टी रामस्य रामयोः रामाणाम्‌ 
तृतीयो रामेण रामाभ्याम्‌ रामैः सप्तमी रामे रामयोः 


चतुर्थी रामाय रामाम्याम्‌ रामेभ्यः | सम्वोधन हे राम दे रामौ हे रामाः 


सर्वादीनि, सवेनामानि | संज्ञासूत्न । 
= Oe सर्वनामसंज्ञक होते हैं। “इन्हे च” सन्न के ज्ञापक होने से तदन्त 
की भी सवैनाम संज्ञा होती है । अतः 'परम-सवंत्र' Fae? तथा “परमभवकाच्‌' में 'अकचर 


प्रत्यय सिद्ध होते दै । “स्वनाम? शब्दों की प्रक्रिया में विशेषता होने के कारण सबंग्रथम ` 


सन्दर्भ--अकारान्त पुंलिङ्ग द 
aad? संज्ञा का क्षेत्र वतलाया जारहा है । BE अर 
ठ विवरण--“सव॑नाम-संज्ञा है। संज्ञी-है वसवादीनिः । 'सर्वादीनि' शब्द में तदणुण” 


न 
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इति केयरोक्तेर प्ययसेवार्थः । अतो न बहुवचनस्यानुपपत्तिः। तदेवं व्याख्याने इलि 
सर्वपासित्यादिनिर्देशः प्रमाणस्‌ । सर्वशब्दस्य सर्वनासत्वाभावे तु सर्वेषासित्यादी सर्च. 
नामकार्याणि सुडादीनि न स्युः। तथा च सर्वांदीनीति तदूगुणलंविज्ञानो बहुत्रीहिः । 
'तस्यान्यपदार्थस्य गुणाः विशेषणानि वर्तिपदारूपाणि तेपां संविज्ञानं क्रियान्वयितया 
चिज्ञानं यन्न सः तद्गुणसंविज्ञान इति व्युत्पत्तिः । यन्न संयोगससवायान्यतरसम्बन्धे- 
- नान्यपदार्थं वतिपदार्थान्वयः तत्र आयेण तद्गुणसंविज्ञानो बहुब्रीहिः । यथा-द्विवासा 
"देवदत्तो अुङ्क्त, लस्वक्र्ण भोज्येत्यादौ । तत्र हि वाससोः कर्णयोश्च सुजिक्रियान्दया- 
भावेऽपि सन्निहितस्वमाच्रेण तद्शुणसंविज्ञानस्वस्‌। प्रकृते च aye अन्यपदार्थे सर्व- 
Beret समवायान्तर्गतारोपितावयवावयविभावसस्वन्धसत्वात्तद्गुणसंविज्ञानत्वस्‌ 1 
स्वस्वामिभावादिसंबन्धेनान्यपदार्थ वर्तिपदार्थान्चये त्वतदूगुणसंविज्ञानो बहुब्नीहिः। 
यथा--चित्र गुसानयेत्यादादित्यळम्‌ | ननु ad विश्व इत्येवं सर्वा दिराव्दानां केवछानामेव 
सर्वादिगणे पाठात्‌ परमसर्वांदिशव्दानां कथं सर्वनामतेत्यत आइ--तदन्तस्यापीति। इन्हे 
चेतीति | ge चेत्यनेन सर्वादिशब्दान्तद्वन्द्वस्य सर्वनामसंज्ञा प्रतिपिध्यते वर्ण श्रमेतराणा- 
-सित्यादौ । यदि केदकानासेव सर्वांदिगणपठितानां सर्चेनामता न तु तदन्तानामपि, तहिं 


'तत्प्तिषेधी व्यर्थः स्यात्‌ । अतस्तदन्तस्यापीयं संज्ञेति विज्ञायत इत्यर्थः | ननु परम- 


सर्वादिशब्देपु. राणपठितानां केवळानामेद सर्वादिशव्दानामस्तु सर्वनामता, मास्तु 
तद॒न्तानामपि, ‘aaa: स्मे? इत्यादिसर्वनासंकार्याणामङ्ाधिकारस्थत्वेन पदाङ्गाधिकारे 
तस्य च तदन्तस्य चेति परिभाषया परमसर्वस्मै इत्यादिषु सिद्धेरित्यत आह--तेनेति । 
तदन्तस्यापि संज्ञाबलेनेत्यर्थः | सिडथतीति। सहम्याखलिति सप्तम्यन्तात्‌ सर्वनाम्नो 
विधीयमानख्ल “अव्ययसर्वनास्नासकच्‌ प्राक्टेः? इत्यज्ञाताद्र्थेषु विधीयसानोऽकच्च सिध्य- 


संविज्ञान बहुन्रीहि-समास है--सवे: आदिः येषां तानि । अन्यथा वहुत्नीहिसमास अन्य-पदार्थ-प्रधान 


होने के कारण 'सवे? शब्द की “सवनाम? संज्ञा नहीं होती अर्थ की अभिव्यक्ति करने में 'सबांदी नि? 
के विशेष्य पद 'शब्दस्वरूपाणि? का अध्याहार किया जाता है। अतः सर्वादिगण में पढ़े हुए शब्द 
“सवेनाम” कहलाते हैं । सर्वादि-गण में ३५ शब्द पढ़े गये हैं । 

विशेष--१--सर्वनाम-संज्ञा-विधायक सन्न में “सर्वादीनि? पद विशेष्यवाची है । अतः उसकी 
प्रधानता है। इस हेतु 'सर्वांदिगण? में पठित सर्वार्थादि वाचक ३५ शब्दों का उसी रूप में अहण 
होता है । जिसके फलस्वरूप विशेषणीभूत-सर्वेनामवाची शब्द सर्वनाम-संज्ञक नहीं होते। 'सवं- 
'नाम? संज्ञा को महासंज्ञा ( अन्वथेक-संक्षा ) माना गया है । अतः साक्षादुचरित 'सर्वेनाम'-शाब्दों 
का ही प्राधान्य स्वीकृत हे 1१ इस कारण संज्ञा-वाचक “सव? शब्द की सर्वनाम संज्ञा नहीं होती । 
अतः वहाँ चतुर्थी में “सवाय? रूप बनेगा । 

२-सवंनामसंज्ञा में तदन्तविधि होती दै । इसका ज्ञापक “इन्हे च? ( १-१-३१ ) सूत्र है। 
Mee च? सूत्र द्वारा AAA में सवंनामसंज्ञा का निषेध किया जाता है । द्वन्द्वसमास में अनेक 
पद रहते हैं। सर्वनामवाची पद के अन्त में रहने पर समास में अप्रधानता सूचित होती है । 
अतः स्वयमेव वहाँ सर्वनाम-संज्ञा की प्रसक्ति नहीं होती । इस प्रकार यह निषेध तभी सम्भव हो 
सकता है जब इन्द्र-समास में सर्वनाम-संज्ञा मानी जाय | इससे यह ज्ञापित होता है कि “सर्वनाम? 
शब्दों में तदन्तविधि मानी जाती है। इसका फल यहद है. सवांदि-प्रकृतिक सप्तम्यन्त से होने वाला 


१. महतीयं संज्ञा क्रियते । तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे एतत्‌ प्रयोजनम्‌ अन्वर्थसंज्ञा यथा 


विज्ञायेत | सवांदीनि सवनामसंज्ञानि भवन्ति, सर्वेषां नामानीति चातः सवेनामानि । संज्ञोपसर्जने च 


-बिशेषेऽवतिषेते? । महाभाष्यम। 


नळ 


श 


| 
। 
| 
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( २१४ ) जसः शी ७। १। १७ ॥ अदन्तात्सवंताम्न: परस्य जसः शो स्यात्‌ । अनेका-- 
्त्वात्सर्वादेशः 1 न च 'अवंणस्तृ-' ( सू ३६४ ) इत्यादाविव 'नानुबन्धक्ृतमनेकाल्त्वमूर 
(प ६ ) इति वाच्यम्‌, सवादिशत्वात्प्रागित्संज्ञाया एवामावात्‌ । सवे । ( २१५ ) सर्व- 
तीस्यर्थः | चकारात्‌ पञ्चम्यारतस्िलिति तरिक च। न चावयवगतसर्वनाअस्चेन तस्सिद्धि- 
रिति वाच्यस्‌ , ‘sea इति सूत्रस्थभाष्यरीत्या सङ्कयाकारकाभ्यां पूणार्थस्य इतरा- 
न्वयेन सुबन्तादेव तद्धितोत्पत्यवगमेन सव॑नामप्रझतिकसुबन्तार्थकुत्सादिवितक्षायां सबे-: 
नासात्रयवरेः ग्रागकजित्यर्थप्यंचसानात्तदन्तसंज्ञासावे तदसिद्धेरिति भावः | 

(२१४) सवंशब्दात्‌ जसि पूवेसवणंदीधे प्राप्त--जसः शी । अतो भिस इत्यस्मादृतः 
PUTAS | 'सर्वेनास्नः स्मे? इत्यतः सर्वेनाम्न इत्यनुवतंते | तदाहृ--अदन्तादित्यादिना ।* 
झी इति दीर्घोच्चारणं नपुंसकाच्चेत्युत्तराथेम्‌ । तेन वारिणो इति सिध्यति। अनेकाल्ता- 
दिति। न तु शिक्त्वग्रयुक्त सर्वादेशत्वसत्रेति भावः। ननु “नानुबन्धकृतमनेकाल्त्वम्‌' 
इत्यस्ति परिभाषा । अनुबन्धः इत्‌ , तत्मयुक्तमनेकाल्त्वं सवा देशनिसित्तं न मवतीत्यथंः ।; 
ततश्च शी इत्यन्न शकारस्य छशक्कतद्धित इति इत्संज्ञकत्वात्‌ कथं तत्युक्तमनेकार्त्वम्‌ | 
अत एव “अर्वणखसावनजः' इत्यन्न ऋकारसितमादाय तृ इस्यादेशस्य नानेकाल्त्वस्‌ ,- 
अन्यथा तस्यापि रवांदेरात्वापत्तः | अतः शिप्वम्रयुक्तमेवात्र सचांदेशत्वमाश्रयितुं युक्त” 
सित्याशङ्कय निराकरोति--न चेत्यादिना । 'अवणंस्त? इत्यादाविव नाजुबन्धक्ृतसनेका- 
स्त्वसिति नेत्यन्वयः | झी इति शकारस्य छशाक्कतद्धितः इति इत्संज्ञा वक्तव्या | तेन च 
सूत्रेण प्रत्ययादिभूतानां ऊशकवगांणासित्संज्ञा विहिता | Net च शी इत्यस्य न स्वतः 
ग्रत्ययत्वम्‌ , किन्तु जसादेशत्वेन स्थानिवद्भावात्‌, प्रत्ययत्वं वक्तच्यस्‌। स्थानिवद्ावश्च 
आदेशभावसापन्नस्य शी इत्यस्य भवति । एवञ्चादेशत्वसिद्धेः प्रागादेशविधिद्शायों ait 
इति शकारस्य इत्सज्ञाया असिद्धरनेकाल्त्वमप्रतिहृतम्‌। अत एव शित्त्वात सवादेश इत्यपि 


“तरल? प्रत्यय “परमसवै शब्द को Trae माने जाने से हो जाता है तथा 'परमसवंत्र? 
शब्द निष्पन्न होता है । इसी तरह 'परमभवकान! में भी सर्वनामसंज्ञाअयुक्त “अकच? प्रत्यय "टि 
के पूर्व ( “भवत? शब्दस्थ “अत्‌”-वर्णसमुदाय के पूर्व 'व्‌? के वाद ) हो जाता है--“अव्ययसवे-" 
नाम्नामकच्‌ प्राक टे: ( ५-३-७१ )। 

( २१४ ) पद्‌-जसः, शी । अनुवृत्ति- अतः, संवेनाम्न: । विधिसूत्र । 

मूलार्थ-अदन्त सर्वनाम से परे 'जस्‌? को “शी? आदेश होता है । अनेक वर्ण-युक्त होने से 
यह सर्वोदेश है । ( प० ) 'अनुबन्थ-प्रयुक्त अनेकार्त्व नहीं मानः जाता? परिभाषा के-अनुसार aa 
cade? शब्द से विधोयमान 'ठ? आदेश इत्संज्ञक *ऋ?-रहित स्वीकार किया जाता है, उस प्रकार 
यहाँ इत्संशकरहित नहीं माना जाता, क्योंकि आदेश के पहले इत्संच्चा की प्रवृत्ति नहीं हुई है। 

विवरण--पत्र की व्याख्या के लिए “अतो भिस Ba” ( ७१-९ ) से 'अतः तथा“ स्तः 
स्मै? ( ७-१-१४) सूत्र से “सर्वनाम्नः? की agate करनी पड़ती है । “अतः? पद सास 
का विशेषण है । इस हेतु तदन्तविधि का अहण होता दद | इस प्रकार ou होता है--' णं 
अकारान्त सर्वनाम से परे “बस्‌? के स्थान पर “शी? आदेश होता है | "शीर 
इ ) ( अनेक-अल्‌ ) र कार Ae oS oe होता दै । उदाहरण 

¢ नई, <स a =: यु टर यी 

बल स यह शङ्का की जारदी है कि “नानुबन 
अनुसार अनेक-अळ के निमित्त होने वाले काये में नेव । 
नियम का पोषक उदाहरण 'अर्बन्ती' दै । यहाँ पर अवच श 
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AEA: TH ७१११४ ॥ अतस्सवंनाम्नो ङ इत्वस्य स्मै स्यात्‌ । सरवस्मे । (२१६) डःसि- 
ङचोः स्सात्स्मिनो ७। १। १५ ॥ अतस्सव॑नाम्न एतयोरेतौ स्त: । सर्वस्मात्‌ । 


निरस्तस्‌। तृ इत्यन्न तु आदेशभावात्‌ प्रागेव ऋकारस्य इत्संज्ञकत्वान्न तत्प्रयुक्तमनेका- 
ल्त्वमिति वेषस्यसित्यमिप्रेत्य परिहरति--सर्वादेशत्वात्मागिति । शीभावे सति सर्वे है इति 
स्थिते आद्गुणं सिद्धवत्कृत्याह--सवे इति । 

(२११) सर्वशब्दात्‌ चतुर्थ्येकवचने ‘Sd? इति oma) सर्वनाम्नः स्मै। अतो भिस 
'इत्यस्मादत इत्यनुवतेते । ङयं इत्यतो ङरिति | तदाह--अत: सर्वेत्यादिना । 

( २१६ ) सर्वशब्दात्‌ पञ्चम्थेकवचने टाङसिङसासिति प्राप्ते-डसिड्यो: । ङसिश्च 
डिब्चेति इन्द्र: । अतो भिस इत्यस्मादृत इति, सर्वनाम्नः स्मे इत्यतः सर्वनास्न इति 
चानुवर्तते। तदाह--अतः सर्वेति । एतयोरिति। डसिडयोरित्यथेः । एताविति । ae @ 
नाचित्यर्थः | स्मायादेशस्य स्थानिवद्भावेन विभक्तित्वान्न विभक्ताविति तकारस्य नेत्त्व- 

मिति मत्वाह--सवस्मादिति । 
“द? आदेश है--''अवंणखसावनन:'? ( ६-४-१२७ ) । यदि ऋ’ का भी समावेश आदेश में किया 
जाता तो 'अनेकाल? होने के कारण समग्र “अर्वन्‌” शब्द के स्थान में उसकी अभिव्याप्ति होती । 
- इसी तरह यहाँ भी “शी? आदेश में इत्संशक “शवणे की गणना नहीं ST चाहिये । इसके 
उत्तर में यह कहा जाता है कि यहाँ की स्थिति कुछ भिन्न है। कारण यह ef जस? प्रत्यय के ५ 
: होते ही उसके स्थान में “शी? आदेश हो जाता है। "शी? आदेश में “शू? की इत्संशा-प्रसक्ति | 
* स्थानिवद्‌-भाव के बिना नहीं हो सकती, क्योंकि “शी? में 'श? की इत्संज्ञा में 'प्रत्यय? का होना । 
आवश्यक है । अतः “शी? आदेश होने के प्रसङ्ग में ( 'श!-वणं में ) इत्संज्ञक-रूप अनुवन्ध नहीं | 
: माना जा सकता । इस हेतु अनेक-वर्ण-युक्त होने से सवांदेश का सिद्धान्त माना TALE: । | 
२--सर्व? शब्द के प्रथमा एक-वचन तथा द्विवचन के “रूप? 'राम?>शब्द के समान सिद्ध | 
* होते हैं । अतः उनकी पुनरावृत्ति यहाँ नहों की गई । अब उन्हीं विभक्तियों में रूपसिद्धि की जायगी, ‘| 
- जहाँ विशेषकाय का निदर्शन है । । 
३--यह पूर्वेसवर्ण-दीघ का अपवाद है । | 
(२१४ ) ३द्‌-सर्वनाम्नः, स्मे । अनुब्नत्ति--अतः, डे: । विधिसूत्र । | 
सूळाथं-अदन्त 'सरवनाम? से परे डे? के स्थान पर 'स्में? आदेश.होता है । हर 
विवरण--यहाँ स्थानी है--'डे? तथा आदेश है--'स्मे?। स्थानी के सम्बन्ध में सूचना E 
“Hed ( २०४) से की जानेवाली अनुवत्त द्वारा मिळती है। इसके साथ ही “अतो भिस ऐस” | 
(२०३) से अतः? की agate कौ जाती है । वह 'सर्वनाम्न: का विशेषण है । 'अतः? में तदन्त | 
* विधि होने से wer अकारान्त 'सवेनाम’ से परे “डे? के स्थान पर “स्मै? आदेश होता है । यहाँ 
भी आदेश अनेक-व्णो से युक्त ( स्‌ , म, ऐ ) होने के कारण समग्र 'डे? को अभिव्याप्त करता है । 
-उदाहरण-सवं+-७, <सः॑+-स्मे, <<सवेस्मे | 
विशेष--यह सूत्र “ङेर्यः? ( २०४ ) का वाधक दै । 
९ २१६ ) पद्‌-डङसिःङ्योः, स्मात-स्मिनौ । अनुबृत्ति- अतः, सर्वनाम्नः । विधिसूत्र । 
मूलाथ--अदन्त सर्वनाम से परे ङसि तथा ङि को क्रमशः स्मात्‌? और ‘Ray आदेश होते हैं। 
_ विवरण--यहाँ पर स्थानी हैं--'डसि? तथा 'डि? | एवम्‌ आदेश हैं “स्मात्‌? तथा “स्मिन्‌? । 
‘wader परिभाषा की उपस्थिति से "ङसि? = 'स्मात? एवं “ङि? = 'स्मिनु आदेश होते हैं । 
“पूववत्‌ “ङसि? एवं “ङि विभक्तियाँ हस्व अकारान्त सर्वनामःवाची शब्द से परे अपेक्षित हैं । 
“स्मात्‌? तथा “स्मिन्‌? में “त? तथा “न्‌? की इत्संज्ञा नद्दो डोती--“न विभक्तौ तुस्माः? ( १९० ) | 
-उढ़ाहरण--सवं + ङसि, <<सवं +-स्मादन्सर्वस्मात्‌ | 
| विशेष--यह सत्र “टा-ङसिङसाम्‌०? (२०१ ) का अपवाद है । 
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“विशेष्यते, तदन्तविधिः, परस्येत्यध्याहायस्‌। “उभयनिर्देशे पञ्चमी निर्देशो बलीयान्‌? इति 
-षष्ठयन्तमापद्यते | सचेनाम्न इति तु विहितविशेपणस्‌। ततश्च अवर्णान्तादङ्गात्‌ परस्य 
:सर्वनाम्नो विहितस्यामः सुडागमः स्यादित्यर्थः सम्पद्यते । तदाह्‌--अवर्णान्तादित्यादिना । 


-ख्याने तु येषां तेपामित्यादौ सुडागमो न स्यात्‌। तत्र आमो दकारान्ताद्निहितत्वात्‌। 
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५ २१७ ) आसि सर्वनाम्नः सुद्‌ ७१५२ ॥ अवर्णान्तात्परस्य सर्वनाम्नो विहितस्यामः 
सुडागमः स्यात्‌ । एत्वषत्वे । सर्वेषाम्‌ । सर्वोहिमिनु । शेषं रामवत्‌ । एवं विश्वादयोऽप्य- 
दन्ताः | सर्वादयश्च पच्चत्रिशा३। सवं विश्व उम उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर 
त्वत्‌ त्व नेम सम सिम। पूर्वपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि व्यत्रस्थायामसंज्ञायाम्‌' 
(गसू १) । “स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌' ( ग सू २) “अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयो: 
(गसू ३ )। त्यद्‌ तद्‌ यद्‌ एतद्‌ इदम्‌ अदस्‌ एक द्वि युष्मद्‌ अस्मद्‌ भवतु किम्‌ इति । 


(२१७) सर्च आस्‌ इति स्थिते 'इस्वनद्यापः' इति नुटि प्रासे--आमि सवंनाम्नः । 
'आजसेरसुक्‌? इत्यतोऽचुदृत्तन आदिति पञ्जम्यन्तेन अङ्गस्येत्यधिक्ृतं पञ्चम्या विपरिणतं 


अचणोन्तादित्यनन्तरस्य अङ्गादिति शेपः | अवणोन्तात्स्॑नास्नो विहितस्यास इति च्या- 


स्व॑नास्नः परस्येति तु न व्याख्यातम्‌ | तथा सति वणाशमेतराणामित्यसिद्धरित्यञ्े मूल 
-एव स्पष्टीसचिष्यति | पत्वपत्वे इति। बहुवचने झल्ये दित्येत्वस्‌। सन्निपातपरिभाषा स्वत्र 
-न प्रवर्तते इति बहुवचने झल्येदित्यच्रोक्तम्‌। 'आदेशम्रत्यययोः' इति पत्वं, सुटोऽपि 
*“यदागमास्तग्रहणेन गह्यन्ते? इति प्रत्ययावयचत्वादिति भावः। सर्वेषामिति। नन्वासीति 
सप्तमी निर्देशसामध्यांत्तस्मादित्युत्तरस्येति न ्रवर्तते | ततश्च आमि परे प्रकृतेरेव सुडागमो 
युक्त इति चेन्न, सप्तसीनिर्देशस्य 'त्रेखयः इत्युत्तरार्थमावश्यकत्वादिति भाव: । सप्तस्येक- 
वचनस्य ङसिङ्योरिति स्मिन्नादेशं सिद्धुवस्कृत्याह--सर्वस्मिन्निति | शेषमिति । दिष्यत इति 
शेपम्‌। कर्मणि घजू। 'घजजबन्ताः पुंसि’ इति तु प्रायिकमिति भावः | एवमिति । सवे- 
-शब्दवदित्यर्थः । न च सर्वशब्दरय बहुत्वज्यापकसदेत्वात्मकधमंविशेपप्रवृत्तिनिमित्तकत्वात. 
“बहुवचनसेव न्याय्यसिति वाच्यस्‌, सर्वशब्दो हि वहृवयवारूधससुदाये ada | तत्र 
यदा अनुदूभूतावयंबः तदा सवस्येकवचनम्‌। यथा सवो लोक इति। अनुद्सूतत्वम' 
अविवक्षितसङ्कयाकत्वस्‌। यदा तु अनुद्भूतावयवकौ समुदायों तदा द्विवचनम्‌! यथा 
.सवौ च्यूहाविति । यदा तु उद्‌भूतावयवससुदायः तदा बहुचचनस्‌। यथा सब जना इति। 
अथ के ते सर्वादयः शब्दाः ! कति च ते! इत्यत्राह-सवांदयश्च पञ्चनिंशदिति । पञ्च च 
हंाच्चेति इन्दः, पञ्चाधिका्िंशदिति शाकपार्थिवादित्वात्‌ तत्पुरुपो वा | सङ्घ यायास्त- 


आमि, सवंनाम्तः, छुट । अनुवृत्ति--आत्‌ । विधिसून्र । . 
(Cees से परे “सर्वनाम' से विहित “आम को ‘ae? आगम होता है । “ए? 
तथा 'ष?-होने पर स्वेषाम्‌ | सर्वस्मिन्‌ | अवरिष्ट रूप 'राम' शब्द के समान होते & 1 इसी तरह 
हस्व अकारान्त HP आदि शब्दों के रूप भी सिद होते हैं। सर्वादि शब्द ३५ हैं। सवं, विश्व, उभ, 
उभय डतर, डतम, अन्य, अन्यतर, इतर, तवत, त्व, नेम, सम, सिम । ( इनके अतिरिक्त ) ( ग० ) 
ee पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर--ये सात शब्द व्यवस्था और असंशचा में _ 
नक) “ज्ञातिः तथा "धन? अर्थ को छोड़कर अन्य अथो में 


हू पर ही ) बहिरयोग ae अर्थ हर 
pale area eat \ (ato) ३--( इसी प्रकार ) बहिर्योंग और उपसंब्यान 
अ “अन्तर” शब्द सर्वनाम-संशक होता दै । (अवशिष्ट शब्द) GR, तद पद) OAS, WH, अदस्‌, 


एक, दि, युष्मद, अस्मद्‌ , भवतु तथा किम्‌ हैं । “उम” शब्द द्वित्व का बोधक है। इसल्यि 
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तत्र उभशब्दो द्वित्वविशिष्टस्य वाचक: । अत एव नित्यं द्विवचनान्तः । तस्येह पाठस्तु 
“उभकौ' इत्यकजथे: । न च कत्रत्ययेनेष्टसिद्धि: । द्विवचनपरत्वाभावेन “'उमयत:! 'उमयत्रर 
इत्यादाविदायच्प्रसद्धात्‌ । तढुक्तम--उमयोच्न्यत्र' ( वा २३२ ) । अन्यत्र द्विवचनपरत्वा-- 
भावे | उभयशब्दस्य द्विवचनं नास्तीति कैयटः । अस्तीति हरदत्तः । तस्माज्जस्ययजा- 


र, | 
खुरुषस्योपसङ्घयानसिति डच्तु समासान्तो न भवति । अन्यत्राधिकलोपावित्युक्ेः | | 
\ 
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PRT । गणान्तगंतं सूत्रम्‌ । व्यवस्थायाससंज्ञायां च width सत्त सवांदिगण- 
प्रविष्टानि वेदितव्यानीत्यर्थः | सर्वनामसंज्ञा तु 'सवांदीनि सर्वनामानि’ इत्येव सिध्यति ।- 
“स्वसञ्चादी'ति, अन्तरं बहि'रिति च गणसूत्रद्वयमेदमेव योज्यम्‌ | व्यवस्थारिशञ्दा; अग्रे 
मूळ एव व्याख्यास्यन्ते | इति शब्द: सवोदिंगणसमासिद्योतनार्थ:। तन्न विश्वशव्दो5पिं- 
सर्घशाब्दवदेव | उभशब्दे तु विशेषमाह--तत्रेति । सर्वांदिपु मध्य इत्यर्थः । अत्र एवेति ¦ ४ 
द्विव्वविशिष्टवाचकत्वादेवेत्यर्थ: । नित्यमिति। सवदा द्विवचनान्त इत्यर्थः। द्विचचनान्त ˆ 
पुच न त्वेकवचनबहुबचने इति यावत्‌। तेन टावादि न निवार्यते । नन्वेवं सति Gee 
शी! 'सवेनासनः स्म? (ङसिङयोः स्मास्स्मिनौ' “आसि सर्वनास्नः सुर्‌! इत्युक्तानां सर्वनाम 
कायाणां द्विवचने अभावादुभशब्दस्य सवादिरिणे पाठो व्यर्थ इत्यत आह--तस्येहेति । तस्य 
उभकश्व्दस्य इह सर्वादिगणे पाठस्तु wasters “अव्ययसर्वनास्नामकच्पाक्टेः? इस्य-- 
कच्प्रत्यया्थं इत्यर्थः। ननु मास्तु उभशब्दस्य सवांदिगणे पाठः | सास्तु च सर्वनामता ।' 
सास्तु च तत्पयुक्त: अकच्‌। उभशाव्दात्‌ स्वार्थिके कप्रत्यये सत्यपि उभकाचिति रूप-- 
सिद्धेः। न च काकचोः स्वरभेदः aga) “तद्धितस्य? इति प्रत्ययस्वरेण वा, ‘Ra: 
सप्रकृतेः इति चित्स्वरेण वा अन्तोदात्तत्वे विशेषाभावात्‌ । उक्त व भाष्ये 'काकचोः को 
विशेषः ! इति । तन्नाह--न चेति। कप्रत्ययेन उभकावितीष्टरूपसिद्धिनं, चेत्यन्वयः | कुतः 
इत्यत आह-द्विवचनेति ' द्विवचनपरत्वाभावे उभशव्दाद्यच्‌ isa: | अकचि तु सतिः ˆ 
*तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन Tae gfe न्यायेन उभशव्देन उभकशब्दोऽपि गृह्यते | तस्यः 


TOE TORT SSE RE rie य Be ENC a IGE AMEE AMEE cnt ce 555 
द्विवचनान्त है । उसका सर्वादिगण में पाठ 'अकच्‌” प्रत्यय होने के लिये किया गया है। a: 


में द्विवचनत्व का अभाव है । अतः “उभयतः? 'उमयत्र’ के समान यहाँ भी 'भयच' प्रत्यय प्राप्तः 


` हो जायगा | जेसा कि कहा है-( वा० ) 'दिवचनपरत्व के अभाव में “उभय? अर्थात्‌ ‘ara? 
विधान है? | यह कैयट का मत है । हरदत्त का कथन है कि 'अयच? में भी द्विवचन का विधान | 


« ग्रहण होने पर तदन्त-विधि नहीं होती तथापि यहाँ पर “डतर? “डतम? प्रत्ययो 


. श्षवेश्सिः ` -- 


eR SST 
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देशस्य स्थानिवद्भावेन तयप्प्त्ययान्ततया प्रथमचरम’ ( सू २२६ ) इति विकल्पे प्राप्त 
विमक्तिनिरपेक्षत्वेनान्त रङ्गत्वान्नित्येव संज्ञा भवति। उमये। डतरडतमौ प्रत्ययो । 
प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्माः' ( प २४) । यद्यपि “संज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणे तदन्तग्रहणं 
नास्ति’ ( प २८ ) 'सुप्तिडन्तम्‌' ( सु २६ ) इति ज्ञापकात्‌ । तथापीह तदन्तग्रहणम्‌ | 
केवलयोः संज्ञायाः प्रयोजनाभावात्‌ । अन्यतरान्यतमशन्दावव्यत्पन्नौ स्वभावाद्‌ द्विवहु- 
विषये निर्धारणे वतेते । तत्रान्यतमशब्दस्य गणे पाठामावान्न संज्ञा। “त्व! त्व' इति 


उभयः सणिः | 'उभादुदात्तः' इत्ययच्‌ । अवयववृत्तः सङ्कःयावाचिनः उभशब्दावय विन्यथ 

अयब्प्रत्ययः स्यादिति Tee: | द्रयवयवारव्धो मणिरित्यर्थः | मणेरवयविन एकत्वादुभयः 

इत्येकवचनस्‌। उभयश्च उभयश्च उभयश्चेत्येवं द्वथवयवारब्धन्यादिमणिविवक्षायां चु 

बहुवचनस्‌ उभये मणय इति। उभयश्च उभयश्चेति हृचवयवारव्धद्विमणिविवक्षायामुभयों 

सणी इति द्विवचनं तु न भवति, उसयोच्न्यत्रेत्युदाह्ृतवार्तिकै उभयशब्दस्य द्विवचना- 

न्ताद्न्यन्नेव म्रयोगविध्यवगमात्‌। न च तत्र वातिके स्वार्थिकायजन्तस्यैवोभयशब्दस्य 

अहणं स्वार्थिकायजन्तोभयशब्दोपक्रमेणेव तद्वार्तिकप्रबृतच्ेरिति वाच्यस्‌, एतद्वातिक- 
व्याख्यावसरे उभयो मणिः, उभये देवमनुष्याः-इति भाष्ये उदाहृतत्वेन तयप्समानार्थ- 

कायजन्तस्यापि तत्र ग्रहणावगमात्‌। एतदेवाभिप्रेत्य “तद्वितश्चासवंविभक्तिः? इत्यव्यय- 
त्वसुभयशब्दुस्य द्विवचनाभावेनाजवेविभक्तित्वेऽपि न भवति, तसिलादयः आक्पाशपः, 

EPI: A समासान्तेभ्यः, . अम्‌-आम्‌-ङृस्वोऽरथाः, तसिवती, नानाञ्ञौ इति 

परिगणितत्वादिति कैयरेनोक्तस्‌। तदाह--कैयट इति । एवं च उभयः, उभये। उभयम्‌, 

उभयान्‌। उभयेन, उभयैः | उभयस्मै, उभयेभ्यः | उभयस्मात्‌ , उभयेभ्यः | उभयस्य, 

उभयेषाम्‌ | उभयस्मिन्‌, उभयेषु-इत्येच रूपाणि न तूभयावित्यादिद्विवचनान्तम्रयोरा 

इति सिद्धं भवति। हरदत्त इत्यस्वरसोद्भावनम्‌। तद्बीजं तु उभयोऽन्यत्रेति प्रागुक्तवर्तिक- 

आष्यविरोघ एवेत्यन्यन्न विस्तरः। उभयशब्दात्‌ जसि सवांदीनीति नित्यां सवंनामसंज्ञां 

बाधित्वा परत्वात्‌ प्रथमचरमतयाल्पार्धंकतिपयनेमाश्रः इति सर्वनामसंज्ञाविकल्पप्रासि- 
aga परिहरति-तस्मादित्यादिना । तस्मात्‌ उभयशब्दात्‌ जसि सति प्रथमचरसेत्ति 

विकल्पे प्रासे नित्यैव संज्ञा भवतीत्यर्थः | सर्वादीनीत्यनेनेति शेषः | ननु प्रथमचरमा- 

दिष्वनन्तभांवात्‌ कथसुभयशब्द॒स्य प्रथमचरमेति चिकल्पप्रासिरित्यत भआाह--तयप्प्रत्ययान्त-. 
तयेति । ननु तयपः अश्रवणात्‌ कथञुभयशब्द्स्य तयप्प्रत्ययान्तत्वमित्यत आह--अयजा- 

देशस्य स्थानिवद्भावेनेति। उभाहुदात्त इति सूत्रे “Agar अवयचे लब इति उभय- 

शब्दाद्विहितस्य तयपोऽयजादेशः। तयब्ग्रहणमचुवत्यं अयच्‌ स्वतन्त्रः, चा इति 

पक्षद्वयं भाष्ये स्थितम्‌ । तत्र प्रथसपक्षाभिप्रायेणात्र सव॑नाससंज्ञाविकल्पशङ्गा बोध्या । 
है । "उभय? शब्द से 'जस? विभक्ति में “अयज्‌?-आदेश को स्थानिवद्भाव होने से “तयप? प्रत्ययान्त 

बुद्धि होने के कारण “प्रथमचरमतयाल्पार्थ०” ( १-१-२३ ) सूत्र से विकल्प प्राप्त होनेपर विभक्ति की 
आकाङक्षा न रखने से अन्तरङ्ग होने के कारण नित्य सवंनाम-संज्ञा होती है । उभये । डतर-डतम 
दोनों प्रत्यय हैं। (प० ) “प्रत्यय का अहण होने पर तदन्त का सी अण होता है?। यह | 
सामान्य नियम है। यद्यपि “सुप्तिङन्तम्‌ पदम?? ( २९ ) इस ज्ञापक से संज्ञा-विधि में ` 


संज्ञा का कोई प्रयोजन न होने से तन्दविधि होती है। “अन्यतर? और 
1 स्वमावतः दो और अनेकों के मध्य निश्चय ( निर्धारण ) करर 
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द्वावप्यदन्तावन्यपर्यायो, एक उदात्तोऽपरोऽनुदात्त इत्येके । 'एकस्तान्तः' इत्यपरे । नेम 
इत्यर्धे । समः सर्वपर्यायः । तुल्यपर्यायस्तु नेह गृह्यते, यथासङ्कथमनुदेशः wary’ 
( सू १२८ ) इति ज्ञापकात्‌ । अन्तरं बहिर्योग’ ( गसू ३) इति गणसूत्रे अपुरीति 


ननु प्रथमचरमेति विकल्पस्य परत्वात्‌ कथमिह सवांदीनीति नित्यैव 'संज्ञेत्यत आह-- 
अन्तरङ्गत्वादिंति । तदेवोपपाद्यति--विभक्तिनिरपेक्षत्वेनेति। ग्रथमचरमेति जसि विकल्प- 
fai: | जसपेक्षत्वेन विभक्त्यपेक्षत्वाद्‌ बहिरङ्गः | सरवादीनोति नित्यसंज्ञाविधिस्तु तदन- 
पेक्षत्वात्‌ अन्तरङ्गः, अल्पापेक्षमन्तरङ्गमिति न्यायात्‌। अतोऽत्र परमपि प्रथमचरसेति 
विकल्पं बाधित्वा सवांदीनीति नित्यैव संज्ञा भवति, पराद्न्तरङ्गस्य बलीयस्त्वादिति 
भावः। तथा च शीभावो नित्य इत्याह--उभये इति। aq डतरडतमरब्द्योः कापि 
अयोगादर्शनात्‌ किमर्थस्तयोः पाठ इत्यत आह--डतरडतमौ प्रत्ययाविति। 'किंयत्तदोनिर्धारणे 
द्वयोरेकस्य डतरच्‌’ “वा बहूनां जातिपरिग्रशने डतमच्‌'। “एकाच प्राचाम? इति तद्धिता- 
धिकारविहितौ डतरडतमौ प्रत्ययौ, ‘sera’ इत्यधिकृत्य तद्विधेः । अतः प्रत्ययञ्रहण- 
परिभाषया डतरग्रहणेन कतरादिशव्दानाम्‌ डतमग्रहणेन कतमादिशव्दानां च ग्रहणमिति 
भावः। शङ्कते--यद्यपीति । सुपिङन्तमिति। यदि संज्ञाचिधावपि प्रत्ययग्रहणपरिभाषा 
अवर्तेत, तहिं सुसिङ पदमित्येव Tata, प्रेत्ययग्रहणपरिभाषयेव सुसिङन्तमित्यर्थळाभात्‌। 
अतः सञ्ज्ञाविधौ प्रत्ययग्रहणपरिभाषा न प्रवर्तंते इति चिज्ञायते | एवञ्च प्रकृते सवंनाम- 
संज्ञाविधौ डतरडतमग्रहणे प्रत्ययग्रहणपरिभाषानुपस्थानात्‌ कथं तदुन्तग्रहणमित्याक्षेपः । 
परिहरति-तथापीति | अन्यत्र सब्ज्ञाचिधौ प्रत्यग्रहणेन तदन्तग्रहणाभावेऽपि इह सवंनाम- 
सञ्ज्ञाविधौ डतरडतमञ्रहणे तदन्त्रहणमस्त्येवेत्यर्थः । कुत इत्यत आह--केवल्योरिति | 
“न केवला भ्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि केवलः प्रत्ययः’ इति न्यायेन केवलग्रत्यययोड॑तर- 
डतसयोः प्रयोगानहत्वेन तयोः सर्वनामसब्ज्ञायां फलाभावादित्यर्थः। तस्मात्‌ डतर- 


प्रयुक्त होते हैं । इन दोनों में 'अन्यतम? शब्द का सर्वादिगण में पाठ न होने से 'सर्वनाम?-संज्ञा 
नहीं होती aa), 'त्वः--दोनों इस्व-अकारान्त शब्द अन्याथक हैं । कुछ आचायौँ के मत में 
एक उदात्त है और दूसरा अनुदात्त । दूसरे आचार्य एक को तकारान्त ( त्वत्‌ ) तथा दूसरे को 
अकारान्त मानते हैं । “नेम? का अथ आधा है । “सम? शब्द सकलार्थ-बोधक है, तुस्यार्थक नहीं | 
इस विषय में “यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌” ( १२८ ) सूत्र में 'समानाम्‌ निर्देश ही प्रमाण है। 
“अन्तर बहियोग०? Wasa में “अपुरि? कहना चाहिये । अन्तरायां पुरि । 

विवरण--प्रकृत सूत्र से विधीयमान आगम है ‘ge? तथा आगमी है “आम्‌”। अर्थ को 
पूर्णता के लिये “आज्जसेरसुक्‌? ( ७-१-५० ) सूत्र से ‘ane’ ( पञ्चम्यन्त पद ) को अनुवृत्ति करनी 
पड़ती है । 'आत्‌' पद 'सर्वनाम्न:? का विशेषण है । तदन्तविधि होने से अकारान्त का ET होगा। 
“आमि? सप्तमी-विभक्ति का षष्ठी-विभक्ति में परिवर्तन हो जाता है--“उभयनिर्देशे पञ्चमीनिदेशो 
बलीयान्‌? | ‘ge? में ६? इत्संज्ञक है । “आचन्तौ टकितौ” ( ३६ ) परिभाषा की उपस्थिति से 
“स्‌? ( आगम ) “आस्‌? का आचवयव होगो । इस प्रकार सूत्र का अर्थ है--“अवर्णान्त सवेनाम के 
पश्चात्‌ 'आम्‌? ( षष्ठी बहुवचव ) का आद्यवयव “स्‌? (सुट) होता दै” । उदाहरण--( षष्टी 
बहुवचन) सबंञ-आम्‌, <<सबं स्‌4-आम्‌ ( सट-आगम ), <सर्वे +साम्‌ ( आगम-विशिष्ट आमः 
को प्रत्यय मानने से झलादि बहुवचन ( साम्‌ ) परे रहते अ = ए--“बहुवचने झल्येत??--२०५ ), 
<सर्वेधाम ( स्‌ = ष्‌ “आदेशम्रत्यययो:”--२१२ ) । ( सप्तमी एकवचन ) सवे+-ङि, <सर्वे - 
स्मिन्‌ ( डि = स्मिन्‌ ) = स्वस्मिन्‌ । अवशिष्ट रूप “राम? शब्द के समान समझे जाये ।. इसी, 
अकार अन्य अकारान्त fra आदि 'सवंनाम? शब्दों की रचनाअरक्रिया ज्ञानी जाय-। 


स्मरणीय-यहाँपर र्‌? आगम द्वारा बाधित होने के कारण "लुट्‌? आगम की प्रवृत्ति न्‌हीं होती! | | 
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et 
डतमग्रहणेनात्र कतरकतमादिशव्दानां अहणमिति स्थितम्‌। ननु डतरग्रहणेनैव सिद्धे 
सर्वादिगणे अन्यतरशब्दपाठो व्यर्थः | अन्यतमशव्दस्यापि डतसप्रत्ययान्तत्वात्‌ सचनाम- 
स्वापत्तिश्वेत्यत आह--अन्यतरान्यतमशब्दावव्युत्पन्नाविति । डित्यादिशब्दुवत्‌ प्रकृतिप्रत्यय- 
विसागविह्दी नावित्य्थः | "कियत्तदेकेभ्य एव डतरडतमविधानादिति भावः | नन्वेवं सत्यः 
न्यतरान्यतमशब्दाभ्यां द्विवहुनिर्घारणावगमः कथमित्यत आह--स्वभावादिति | एवञ्चान्यः 
तमशव्दस्य न सर्वेनासत्वसित्याह--तत्रेति । एतयोमंध्ये इत्यर्थः | अन्यतरशव्दस्य तु 
डतरमत्ययान्तस्वाभावेऽपि TAT पाठादेव सवंनासत्वमित्युक्तम्रायस्‌। अथ स्वत्वेत्येकः 
आतिपदिकञ्रमं वारयन्‌ अप्रसिद्धार्थस्वाद्वयाचप्टे-त्व त्व इति द्वावप्यदन्तावन्यपयायाविति । 
अन्यशव्द्समानार्थकाचित्यर्थः | द्वयोरप्यदन्तत्वे अन्यतरपाउवैयर्थ्यं परिहरति--एक इति । 
इत्येक इति। इति कतिपये बृत्तिकृदादयः मन्यन्त इत्यर्थः । “एतं त्वं सन्ये? इत्युदात्तत्वस्य 


‘ad? शब्द के रूप ( पुंलिङ्ग ) 
'विभक्ति एकवचन द्विवचन वहुवचन | विभक्ति एकवचन :द्विवचन बहुवचन 
प्रथमा सवः wat aa पञ्चमी सवस्मात्‌ सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः 
द्वितीया सर्वम्‌ सर्चों सर्वोन्‌ | षष्ठी सवस्य सर्वयोः सर्वेषाम्‌ 
aia wim सर्वाभ्याम्‌ सवे: `| सप्तमी सर्वस्मिन्‌. सर्वयोः 


weit सर्वस्मै सर्वाभ्याम्‌ सर्वेभ्यः | सम्वोधन हे सवे tat हे सर्व 
विशेष--१-गणपाठ में सर्वादि शब्द ३५ बतलाये गये हैं । उनके क्रमशः अर्थ दिये जाते हैं । 
३--सर्व = सब | २--विश्व = सव । ३--उभ = दो। ४--उभय = दो का समुदाय । ५--डतर 
( प्रत्ययान्त-शब्द ) = दो में से एक का निर्धारण । ६--डतम ( प्रत्ययान्तशब्द ) = अनेक में से 
एक का निर्धारण । ७--अन्य = दूसरा । ८ अन्यतर = दो में से एक | ९- इतर = दूसरा । 
२०--त्वत्‌ = अन्य | ११--त्व = अन्य | १२--नेम = आधा | १३--सम = सव । १४--सिम = 
सव । १५-पूर्वं = पहला । १६--पर = दूसरा । १७--अवर = पश्चिम । १८--दक्षिण = दक्षिण 
(दिशा । १९-उत्तर = उत्तर दिशा | २०--अपर = पश्चिम । २१--अधर = नीचा | २२--स्व = 
अपना, आत्मीय | २३--अन्तर = बाहर का, ANTS | २७--एतदू = FE | २८--इद्म्‌ = यह | 
२५--अद्स = वृह । ३०--एक = एक संख्या । ३१--दि = दो संख्या । ३२- युष्मद्‌ = तुम । 
३३--अस्मद्‌ = में | २४--भवतु = आप | ३५--किम्‌ = कौन । 
२--“सर्वनामः-वाची अकारान्त-पुिङ्ग 'सबे?-आदि शब्दों तथा “राम' शब्द के ager अकारान्तः 
पुंलिङ्ग अन्य शब्दों के ५ 'सुप?-प्रत्ययों में अन्तर होता है--( १ ) प्रथमा-बहुवचन (२) चतुर्थी का 
एक-वचन, (३ ) पञ्चमी का एक-ववचन, (४) षष्ठी का वहु-वचन तथा (५) सप्तमी का एकवचन । 
३--उस' शब्द का प्रयोग केवल द्विवचन में होता है । यहाँ शक्का यह होती है कि द्विवचन 
में कोई सबादिगण-भरयुक्त कार्य तो होता नहीं अतः सर्वादिंगण में 'उभः शब्द का समावेश क्यों 
किया गया ! उत्तर--सर्वनाम संशा-प्रयुक्त “अकच? प्रत्यय ( अक्‌ ) 'उभ? शब्द में भी हो। अतः | 
“उभकौ? आदि रूप सिद्ध होते हैं। 'क' प्रत्यय के होने पर वीच में व्यवधान होने से द्विवचन का 
विघात हो जाता है। इसके विपरीत 'अकच प्रत्यय सर्वनामवाचक राब्दों की "र? से पूर्व होने 
के कारण “उभ? शब्द के बीच में ही समाविष्ट होने से ( उभञ-अकच्‌, <उभ्‌4-अक्‌4-अ, 
-<उभकञ-औ = उभकौ ) द्विवचन का व्याघात नहीं होता । इस आशय की पोषक एक परिभाषा - 
'का स्मरण कराया जारहा है-“तन्मध्यपतितस्तदअदृणेन गृह्यते? | इस प्रकार 'अकच्‌? सहित 'उमक? 


तथा केवल “उसा शब्द मे कोई अन्तर नहीं 2 । अतः “उसव? के अनन्तर द्विवचनाथंक “औँ? र ER : 
के रहने से 'अयच्‌? नहीं हुआ । इसके बिपरीत “क” प्रत्यय होने पर द्विवचन की स्थिति के अभाव . 


अं “उभयतः ‘उभयत्र’ के समान “अयच्‌? का विधानः होने से 'उभयकौ? रूप बनेगा। इस अन्तर | 
कें स्पष्ट होने से यह कहा जाता है कि “उभ' शब्द का सवादिराण में पाठ सार्थक है: _.. - 
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“उत त्वः पश्यन्‌? इत्यादावनुदात्तस्वस्य च ऋग्वेद दर्शनादिति भावः । एकस्तान्त इति । 
संहितापाठे त्वत्‌ इति छेदमाश्रित्य प्रथमस्तकारान्तः, द्वितीयः अदन्त इत्यपरे मन्यन्त 
। अन्यथा एकश्रुत्या वा स्वरविनिसुंक्तं वा सकृदेव पठेत्‌, तावतैव gait 
लाभात्‌ 'त्वत्वसमसिभेत्यनुच्चानि? इति फिट्सूत्राच्च | “स्तरीरु त्वद्भवति सूत उ त्वत्‌? इति 
ऋरव्याख्यावसरे वेदभाष्ये “त्वदिति सर्वादिपठितः अनुदात्तोऽयम्‌ अन्यपयायः? इत्युक्त- 
त्वाच्च । त्वदघरसधुरसधूनि पिबन्तम्‌? इति जयदेवप्रयोगाच्च | तत्र हि. त्वच्छव्दोउन्य- 
पर्यायः। स्वतः अधर इति विग्रहः। अन्यस्या अधर इत्यर्थो न तु तवाधर इति 
विवक्षितम्‌ , “पश्यति दिशि दिशि रहसि भवन्तम्‌? इति पूत्रवाक्येनान्बयानुपपत्तः | 
नेम इत्यर्थे इति । वर्तते इति शेषः | 'प्रनेमस्मिन्‌ ददृशे सोमो अन्त? इत्यृचि तथा qatar 
(दिति भावः । सम इत । सर्वशब्दसमानाथक एव समशब्दः सर्वादिगणे पठित इत्यर्थः । 
तुल्यपयांयस्त्विति | तुल्यशब्दसमानार्थक इत्यर्थः | ज्ञापकादिति। अन्यथा तत्र समेपासिति 
निर्दिशेदिति भावः | ननु अष्टाध्यायीपठिते अन्तरं बहियोंगोपसंब्यानयो” इति aftr | 
DN | 
तथापि महाभाष्यकार पतक्षलि इस वात से सहमत नहीं है । उनके मत में स्वार्थिक 'कः प्रत्यय | 
भी “उभ? शब्द के मौलिक प्रकृतिरूप द्वित्व अर्थ को प्रकट करने में समर्थ रहता है । अतः 'उभ? 
शब्द से पर द्विवचन का व्याघात नहीं होता । तदनुसार “अयच्‌? की प्रबृत्ति भी नहीं होगी । इस 
कारण भाष्यकार ने सवांदिगण में SH शब्द का समावेश आवश्यक बतलाया है) । 
४--“उम्य? शब्द का प्रयोग द्विवचन में नहीं होता । एक-वचन तथा वहु-वचन में ही इसका | 
अयोग होता है । “उभय? शब्द की सिद्धि इस प्रकार है—उभ~-तयप्‌ , <उभञ-अय ( तयप्‌ = | 
अयच्‌ ) = उभयः ( उभौ अवयवौ यस्य सः ) | इस से एकवचन और बहुवचन होने में प्रमाण 
“उमयोऽन्यत्र? वातिक है । इसका अर्थ यह है कि ( अन्यत्र ) द्विवचन के अभाव में 'उभय?-शब्द 
का प्रयोग होता है। कैयट इसी वात से सहमत हैं । तदनुसार “तद्धितश्चासर्वावि भक्तः” (१-१-३८) 
सूत्र के भाष्य में एकवचन में "उभयो मणिः? तथा वहुवचन में 'उभये देवमनुष्याः? उदाहरण भीः 
दिए गए है। वहाँ भाष्यकार ने "उभय? शब्द की अव्यय-संज्ञा का निवारण करने के लिए परि: 
गणन किया है ।२ किन्तु हरदत्त इस मत से सहमत नहीं हैं। उनके मत में "पचतिकल्पम्‌? 'पचति- । 
रूपस्‌? इत्यादि शब्दों में अन्ययसंज्ञा निवारण करने के लिए परिगणन की सार्थकता है । अतः. । 
“उभय? शब्द से द्विवचन मी होता है3। इस सम्बन्ध में उन्होंने यह तर्क दिया है कि केवळ 
उदाहरण से किसी सिद्धान्त को मान्यता नहीं दी जा सकती । अतः भाष्य में निर्दिष्ट उदाइरणों के 
अतिरिक्त कोई दूसरा उदाहरण न मिलने के विषय में कोई प्रमाण नहीं है। इन दोनों मतों में: 
कैयट का मत अधिक मान्य है । 
इस विवाद के अनन्तर 'उभय? शब्द से “जस्‌? विभक्ति आने पर दूसरे सन्देह का अभ्युत्थान 
कर उसका निवारण किया जारह्दा है। स्थिति इस प्रकार है-संख्यावाचक सुबन्त 'उभ? शब्द सेः 
“तयप्‌? प्रत्यय होता है--“संख्याया अवयवे तयप्‌?” (५-२-४२) । 'तयप्‌? के स्थान में ‘aaa? आदेश 


~ 


होकर “उभय? रूप निष्पन्न होता दै--“उभादुदात्तो नित्यम्‌? ( ५-२-४४ ) । तदनन्तर उभय 
१. स्वार्थिकाः प्रत्ययाः प्रकृतितो$विशिष्टा भवन्तीति waste स्वार्थिकानामपि ग्रहणं 
भवति । महाभाष्यम्‌ 

2. “उभयशब्दस्य द्विवचनानुत्पादादसव॑विभक्तित्वम्‌। ततश्च “तद्वितश्वासवंविभक्तिः? ` इति 

 अब्ययसंशञाप्रसङ्गः। Dd रात ) प्रतिपदं तद्धिताः पठितव्याः । तस्माद्‌ गणपाठ एवाअयितव्यः?-- 
इति “तद्धितश्चासर्वाविभक्तिः? सूत्रे कैयटः | व र RE 

| . १. हरदत्तस्तु He  पर्चातिकल्पमित्यादिवारकत्नेन परिगणनसामध्येस्योपक्षीणत्वात्‌ Se |, 
त्यूचे। ने० सि० सु०प० ३१२। टु 3 fee 


ha Vidyalaya Collection. 


__ तमशब्दस्य गणवार्याद्चमावः? इति व्याख्यानात्‌ । वै० सि 
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NS ती 
सर्वनामसञ्ज्ञाविकरपविधायके सूत्रे “अपुरीति वक्तव्यम्‌? इति वार्तिकपाठो भाष्ये cea | 
एवञ्चान्तराः पुयेः gers जसि सवंनामसम्ज्ञानिपेधेऽपि, अन्तरायां पुरीत्यन्न तत्निषेधा- 
सावाद्‌ अन्तरस्यासिति स्यादित्यत आह--गणसुन्न इति । यद्यपीदं वार्तिकं जसि विकल्पः 
विधिप्रकरणे पठितं तथापि “अन्तरं बहिः? इति गणसूत्रस्येवायं शेपो नत्वष्टाध्यायीपठितस्य 
'अन्तरं बहिः’ इत्यस्य जसि विधायकस्य शेपः, जसहशी इत्यत्र अत इत्यजुबृत्त्या राबन्ता= 
तत्माप्तिविरहात्‌ | ततश्च पुर्या विशोष्यभूतायाम्‌ अन्तरशब्दः सर्वादिगणे पाठं न oat 
इत्येतद्वातिकाथे: पर्यंचस्यति | एवञ्च जसोऽन्यत्रापि अन्तरशब्दस्य पुर्या विशेष्यसूतायां 
सर्वनामत्वं नेति Grad | अतः अन्तरायां पुरीत्यादौ सर्वनामकार्य स्याडादि न भवतीत्य 


जस्‌ विभक्ति आने पर ( प्रथमा बहुवचन ), <उभय+-शी (ई) = उभये रूप बनता है। यहाँ 
यह शाक्का होती है कि “अयच्‌? में स्थानिवद्भाव से 'तयप्‌?सम्बन्धी प्रत्यय का आरोप होने के 
कारण “ प्रथमचरमतयाल्पार्ष०” ( १-१-३३ ) सूत्र से “जस्‌ विभक्ति में विकल्प से सर्वनाम-संशा 
होकर “उभये? एवं “उभयाः? दो रूप क्यों न बनें ? इसका समाधान अन्तरन्ग-वहिर्गभाव का समा- 
श्रयण कर अन्तरङ्ग कार्य की प्रवल्ता द्वारा दिया जाता दै । तदनुसार “प्रथमचरतमतयाल्पार्थ०? 
( १-१-३३ ) सूत्र से प्राप्त सर्वनामसंशा की विकल्पता में “जस्‌? विभक्ति की अपेक्षा है, अतः वह 
बहिरङ्ग है । इसके विपरीत “सर्वादीनि सर्वनामानि” ( १-१-३७) से विहित नित्य सर्वनामसंज्ञा 
में किसी विभक्ति की अपेक्षा न होने से वह अन्तरङ्ग दै । इस प्रकार अन्तरङ्ग-्का्य की प्रबलता 
होने से एक ही रूप “उभये” बनेगा । पूर्वेविप्रतिपेध से भी नित्य-सबंनाम संज्ञा की प्रबलता ग्रा दै । 
५--डतर? और "डतम? प्रत्ययां को सर्वनाम-संज्ञा करने का कोई प्रयोजन सिद्ध न होने के 
'कारण इन प्रत्ययों के होने पर तदन्त-शब्द-स्वरूप की सर्वेनाम-संज्ञा का विधान अपेक्षित है-- 
( प० ) 'ग्रत्ययग्रहणे तदन्ता are? । यद्यपि इसके विपरीत “सुप्तिङन्त पदम्‌? (२९) सुन्न में 
“अन्त? पद के प्रयोग से यह सिद्धान्त स्वीकृत है कि संज्ञाविधि में प्रत्यय के अहण से तदन्त-विधि 
नहीं होतो | तथापि केवळ प्रत्यय का संज्ञा-विधान निष्प्रयोजन होने के कारण यहाँ तदन्त-विधि 
मान्य है.। अतः 'कतर? ( किम्‌+-डत्तर ) तथा 'कतम? ( किम्‌+-डतम ) आदि शब्द सवेनाम- 
संज्ञक माने गए हैं। : ) 
६--अन्यतर? तथा 'अन्यतम? शब्दों में क्रमशः 'डतर? एवं "डतम? प्रत्ययान्त शब्दों का भ्रम- 
निवारण करने के लिये यह सूचित किया जारहा है कि ये दोनों शब्द अब्युत्पन्न प्रातिपादिक हैं । 
दो में से किसी एक का निर्धारण करने में 'अन्यतर? शब्द का प्रयोग शब्द-शक्तिस्वभाव से दिवचन 


, में होता है । उसी प्रकार अनेक में से किसी एक का निर्धारण करने में 'अन्यतम? शब्द का प्रयोग 


शन्द-शक्ति-स्वभाव से बहुवचन का वोधक होता है। इन दोनों में से 'अन्यतम? शब्द का 'सर्वादि- 
“गण? में पाठ न होने से सवनाम-संज्ञा नहीं होती | अतः सर्वनामसंज्ञक-काय नहीं होते | 

झाकटायन इन दोनों शब्दों को व्युत्पत्ति-लभ्य ( डतर-डतम-प्रत्ययान्त ) Aaa हैं। तो मी 
उन्होंने “अन्यतर? शब्द फो सर्वादिगण में नियामक माना है । जिसके फलस्वरूप 'अन्यतम? शब्द 


को सर्वोदि-गण-कार्ये नहीं होते ।१ ° 


oa’ (त्‌) तथा 'त्वः दोनों शब्द अन्यार्थक है । दोनों के अकारान्त होने के कारण एक | 
का ही सर्वादिगण में समावेश करना उचित था । इस सम्बन्ध में कुछ आचाय एक "त्व? को उदात्त | 
मानते हैं । वेद में प्रयुक्त त्व' शब्द उदात्त मिलता है--“एतं त्वं सन्ये? ( "त्व? उदात्त )। ` 
दूसरे 'त्व' को अनुदात्त मानते हैं । सुप्रसिद्ध ऋगवेद की ऋचा “Sat aed तन्तं foe” 
“त्व? अनुदात्त है । अन्य विद्वानों की सम्मति में पहले 'त्व? में “त्‌? की इत्संज्ञा है। 


१. शाकरायनेन “डतरःउतमान्तत्वेन TATA अन्यतरपाठस्य | 
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२४६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


वक्तव्यम्‌’ (वा २४० ) अन्तरायां पुरि। ( २१८ ) पुर्वेपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि 
- व्यवस्थायाससंज्ञायाम्‌ १।१।३४॥। एतेषां व्यवस्थायामसंज्ञायां सर्वेनामसंज्ञा गणपाठा- 
त्सवंत्र या प्राप्ता सा जसि वा स्यात्‌ । पूर्वे-पूर्वाः । स्वाभिधेयापेक्षावधिनियमो व्यवस्था । 
व्यवस्थायां किम्‌? दक्षिणा गाथकाः। कुशला इत्यरथः | असंज्ञायां किम्‌ ? उत्तराः कुरवः । 


भिम्रेत्योदाहरति-अन्तरायां पुरीति। यद्यप्यन्तरशव्द एव सर्वादिगणे पठितः, न तु टावन्तः 
तथापि छिङ्गविशिष्टपरिभापया वा एकादेशस्य पूर्वान्तस्वेन ग्रहणाद्‌ वा सर्वनासत्वप्राप्ति- 
बोध्या | सिमशब्दस्तु 'समः कृत्स्ने च शक्ते च स्यान्मरयादावबद्धयोः? इति कोशे प्रसिद्धः । 
(२१८) अथ सवांदिगणान्तर्गतत्रिसू्रीसमानाकारासष्टाध्यायीपठितां पूर्वेपरेत्यादि- 
न्निसूत्रीं पुनरुक्तिराङ्कां च्युदस्यन्‌ व्याचप्टे-पूर्वपरेति । सवंनामानीति विभाषा जसीति 
चानुवतते | तदाह--एतेषामिति | पूवो दिससानामित्यर्थः | गण इति । सर्वादिगण इत्यर्थः 


या प्राप्तेति। सवांदीनीत्यनेन नित्या सब्ज्ञा या ग्राप्तेत्यर्थः। अनेन पूर्वपरेति सूत्र 


बह “त्वत्‌? पढ़ा जाय | इसके विषय में प्रमाण भी विद्यमान हैं । वेदभाष्यकार सायण ने “स्तरीरु. 
त्वद्भवति सूत उ त्वत्‌ के च्याख्याप्रसङ्ग में "त्वत्‌? का अर्थं 'अन्य? किया है तथा उसे सर्वादिगणः 
में: पठित अनुदात्तस्वरात्मक कहा है । इसी प्रकार जयदेव कवि के सुप्रसिद्ध प्रयोग 'त्वदधरमधुर- 
मधूनि पिवन्तम्‌? में भी “त्वत्‌? शब्द को अन्यार्थक बतलाया गया है । इस सम्वन्ध में 'त्वच्वसम- 
सिमेत्यनुच्चानि? ( fro सू० ) भी प्रमाण माना जाता है । यहाँ भी "त्वत्‌? पाठ है। 

८--निम” शब्द का अर्थ आधा (अधे) है। “प्रनेसस्मिन्‌ दृशे सोस” आदि वैदिक 
प्रयोगों से इसका प्रामाण्य है । 

९--'सम? शब्द सवार्थक है, तुल्यार्थक नहीं । इसके प्रमाणभूत स्वयं पाणिनि हैं। उन्होंने 
“यथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌? ( १-३-१० ) सत्र में तुल्यार्थक 'सम? शब्द में “समानाम्‌? प्रयोग 
किया है । अन्यथा वे “समेषाम्‌? प्रयोग करते। वेद में भी “नमन्तासन्यके सभे” इस प्रकार 
प्रयोग मिळता है । “सिम? शब्द भी सर्वार्थक है । “आद्रात्री वासस्तनुते सिमस्से” आदि वेदिक 
प्रयोग इसके प्रमाण दै । 
. १०--'पुरी? ( नगरी) अर्थ में 'अन्तरः-शब्द की सर्वनाम-संज्ञा अभीष्ट नहीं 21 अतः 
“अन्तर बहियोगोपसंव्यानयोः? इस गणसृत्र में “अपुरि? ( अर्थात्‌ “पुरी?-अर्थ के अतिरिक्त) पद का 
समावेश करना चाहिये | तदनुरूर “अन्तरायां पुरि? में अन्तरा+ङि, <अन्तरान-आम्‌ ( ङि = 
आम्‌ ), <अन्तरा य्‌+-आम्‌<अन्तरायाम्‌-सवंनाम-संज्ञा-प्रयुक्त “स्याट्‌ आगम नहीं हुआ। 
अतः अन्य आकारान्त-ज्ञीलिङ्ग शब्दों की भाँति “Ale? आगम होकर रूपसिद्धि हुई | 

( २१८ ) पद--पूवंपरावरदक्षिणोत्तरापराधराणि, व्यवस्थायाम्‌, असंज्ञायाम्‌। अनुबृत्ति-- 
सर्वनामानि, विभापा, जसि । संज्ञा( विधि )विकल्प । 

मूळाथ--'पूर्व-आदि शब्दों की व्यवस्था और असंज्ञा अर्थ में ada गणसून्न से नित्य प्राप्त 
सर्वनाम-संज्ञा “जस्‌? में विकल्प से होती है । पूर्वादि शब्दों के अर्थ से अपेक्षित अवधि के नियम 
को “व्यवस्था? कहते हैं । “व्यवस्थायाम्‌? क्यों कहा ? दक्षिणा गाथकाः । अर्थात्‌ निपुण हँ । असंज्ञा- 
याम्‌ क्यों कहा ? उत्तराः कुरवः । 

सन्दभ- सर्वादि-“गण में पठित पूर्वादि नौ शब्दों की सर्वनाम-संश्ञा सूचित करने देतु सूज्ञात्मक 
तीन वचन हैं। उसी के अनुरूप तीन पाणिनि-सन्न भी हैं । गण-पठित सूत्र पूर्वादि नो शब्दों की 
नित्य सवंनाम-संज्ञा करते हैं, किन्तु पाणिनि-सूर्चो द्वारा इन नौ शब्दों को प्रथमा-वहुबचन ( जस्‌) 


झं विकल्प से 'सवंनाम-संज्ञाः का विधान किया गया है । समानविषयक होने के कारण अधों-लिखित ; 


तीन सूत्रों में उस अन्तर को स्पष्ट किया जारहा है । 
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विवरण- सत्र के अर्थ को पूरा करने के लिये “सर्वादीनि सर्वनामानि” ( १-१-२७ ) से aa कु 


ग 


| 
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( २१९.) स्वमज्ञातिधनाख्यायाम्‌ १। १ । ३५ ॥ ज्ञातिधनान्यवाचिनः स्वशब्दस्य या 


गणपडितं जसोऽन्यन्न नित्यतया सर्घनामसंज्ञार्थस्‌। अष्टाध्यायीपठितं तु जसि तद्वि- 
कल्पार्थमांत न पौनरुक्त्यामति सूचितम्‌। स्वाभिषेयेति। अपेक्ष्य इत्यपेक्षः कर्मणि घञ्‌ । 


« स्वस्य पूचांदिशव्द्स्याभिधेयं वाच्यं तेन अपेक्षस्याऽपेक्ष्यमाणस्य अवधेनियमः व्यवस्थाः 


शब्देन विवक्षित gerd: | ततश्च नियमेनावधिसापेक्षार्थे . वमानानां पूर्वादिशब्दानां 
जसि सव॑नामसंज्ञाचिकल्प इति wets | व्यवस्थायां किमिति । पूर्वादिशव्दानां नियमेना- 
वधिसापेक्ष एवार्थे विद्यमानत्वादिति प्रश्नः । दक्षिणा गाथका इति। अत्र दक्षिणशब्दो . 
नावध्यपेक्ष इति भावः | दक्षिणपाश्चेवर्तिनो गायका इत्यन्न कस्मादित्यवध्यपेक्षा अस्त्ये- 
चेत्यत आह--कुशला इत्यर्थ इति । यद्यपि प्रावीण्यमपि कस्मादित्यवध्यपेक्षमेब, तथापि 
उत्तरे प्रत्युत्तरे च शक्त इत्यादि प्रत्युदाहरणं बोध्यमित्याहुः । असंज्ञायां किमिति । 'संज्ञोप- 
सर्जनीभूतास्तु न सवाद्य: इति वक्ष्यमाणतया संज्ञायां सर्वेनामत्वस्या्रसक्तेरिति 
अदनः । उत्तराः कुरव इति । कुरुशब्दो देशविशेषे नित्यं बहुवचनान्तः | सुमेरुमवधी कस्य 
तत्रोत्तरशब्दो ada इत्यस्तीह व्यवस्था, किं तु संज्ञाशब्दत्वाज्ञास्य सवंनामता। Tal 
fact तु दिक्ष अनादिस्सङ्केत इति न ते संज्ञाशब्दाः | कुरुषु तूत्तरशब्दृस्या्ुनिकः 
aga एवेत्ययं संज्ञाशब्द इति मन्यते | केचिस्तसंज्ञायामित्यभाचे संज्ञायामेव पूर्वादि- 
शब्दानामग्रासविभाषा स्यादित्याहुः । ; 
(२१३ ) स्वमज्ञातीति । अन्नापि सवेनामानीति विभाषा जसीति चाजुवतते । ज्ञातिश् 
चनं च ज्ञातिधने तयोराख्या। न ज्ञातिधनाख्या अज्ञातिधनाख्या, तस्याम्‌ अज्ञातिधना- 


ख्यायाम्‌ । स्वमिति झब्दस्वरूपापेक्षया नपुंसकत्वम्‌ | तदाइ--ज्ञातिधनान्येतिं। स्वे स्वा 
TR 4930, कप न रे नललननन ननिनिनिननत नितिन ननिननन तन 


नामानि? तथा “विभाषा जसि? (१-१-३२) सुज्ञ से 'विभाषा? एवं “जसि? पर्दो की अनुवृत्ति छाई जाती 


“ है। तदनुरार अर्थ होता है--“सर्वनांम-संज्ञा के प्रकरण में पूर्व, पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, 


और अधर--इन सात शब्दों को (पूर्वेश्ष, परश्च, अवरश्च, दक्षिणश्च, उत्तरश्च, अपरश्च, अपर = 
पूर्वपरावर” घराणि-इतरेतरद्न्द ) व्यवस्था और असंज्ञा मै 'जस!-विभक्ति-सम्बन्धी कार्य हेतु विकल्प 
से सर्वनाम-संज्ञा होती है” । गण-सूज से प्राप्त नित्य सवेनाम-संज्ञा का “जस्‌? में ,वेकल्पिक विधान 
किया जारहा दै । उदाहरण--सर्वनाम-संज्ञा होने पर--पूव॑+जस , <पूवेन-शी ( जस्‌ = शी ), 
<पूर्व+ई, <पूर्वे । सर्वनाम-संज्ञा न होने पर--पूवे+-जस्‌, <पूर्वन-अस्‌ <पूर्वांस (अन-अ 
_ आ-दीर्ष ), <पूर्वार्‌ , «पूर्वाः । सन्न में प्रयुक्त 'व्यवस्था? शब्द पूर्व-परादि शब्दों के वाच्यार्थः 


“नियम का बोधक द--स्वस्य = पूर्वादिशब्दस्य, अभिधेयः = दिग्देशकालरूप:, तेन अपेक्ष्यते इति 


स्वाभिचेयापेक्षः अवधिः, तस्य अवधेनियमः = स्वाभिषेयापेक्षा“नयमः ) अर्थात्‌ यह किससे पूर्व 
है ? किससे पर दै ! इत्यादि अवधि के नियम की आकाङक्षा यहाँ 'ब्यवस्था' कहलाती है | 
पत्युदाहरण--१-दक्षिणा गाधका: ( गानेवाले निपुण हैं ) में 'दक्षिण' शब्द का अर्थ “चतुर” 
(निपुण ) है। दक्षिण-दिशा की अवधि का व्यवस्थापक न होने के कारण जस्‌ = शी! आदेश 
नहों हुआ | २- सूत्र में 'असंश्ञायाम्‌' पद रखने पर उत्तराः कुरवः? ( उत्तरकुरुदेश ) में सवेनाम- = 
संज्ञा नहों हुई । यहाँ 'उत्तर? शब्द उत्तरःदिशा ( संज्ञा ) का बोधक है। अतः 'उत्तरे' नहीं प 
विशेष- इसी axe सत्र में वर्णित अन्य शब्दों के “जस? विभक्ति में दो रूप बनँगे परे 
( बाद वाळे ) । अवरे, अवराः ( पहले वाले ) | दक्षिणे, दक्षिणाः ( दक्षिण वाळे )। 
( उत्तर वाळे ) । अपरे, अपराः ( दूसरे )। अरे, TATE ( ns ies 
२१३) पद्‌--स्वस्‌, अश्चातिषनाख्यायाम्‌। अचुद्द तस नामा विभाषा 
dat सेकस) । र 5 > १००००७१ तक 
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STAT संज्ञा सा जसि वा स्यात्‌ । स्वे-स्वा: । आत्मीया इत्यर्थः । आत्मान इति वा । 
ज्ञादिधनवाचिनस्तु स्वा: । ज्ञातयोर्ष्या वा । ( २२० ) अन्तरं बहिर्योगोपसंव्यानयो: 
_ १॥ १। ३६॥ बाह्ये परिधानीये चाः्थं$न्तरशव्दस्य या प्राप्ता संज्ञा सा जसि वा स्यात्‌ । 

अन्तरे- अन्तरा वा गृहा: । बाह्या इत्यर्थः । अन्तरे-अन्तरा वा शाटकाः । परिधानीया | 


इति। सर्वनामत्वे शीभावः। तदभावे तदभाव इति भावः। आत्मा आत्मीयं ज्ञातिः 
धनं चेति स्वशव्दुस्य 'चत्वारोऽर्थाः। ‘eat ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोऽख्नियां 
धने? इत्यमरः। अन्न स्वो ज्ञातावात्मनीत्येकं वाक्यस्‌। ज्ञातावात्मनि च स्वशब्दः 
पुँल्लिङ्ग इत्यर्थः । स्व॑ त्रिष्वात्मीये इति द्वितीयं वाक्यम्‌ । आत्मीये स्वशब्दो बिशेष्य- 
निष्न इत्यर्थः । स्वोञखियाँ धने इति तृतीयं वाक्यम्‌ । धने स्वशब्दः नपुंसक इत्यर्थः | 
(स्व: स्यात्‌ पुंस्यात्मनि ज्ञातौ, त्रिष्वात्मीयेऽस्त्रां धने? इति सेदिनीकोशः | यत्र ज्ञाति- 

धनयोः पयुंदासात्‌ आत्मनि आत्मीये च सर्वनामत्वं जसि विकल्प्यत इत्यभिप्रेत्य 
व्याचष्टे-आत्मीया इत्यर्थः, आत्मान इति वेति । ज्ञातिधनपर्युंदासस्य प्रयोजनमाह- ज्ञाति- 
थनजाचिनस्त्विति | ज्ञातिवाचिनः धनवाचिनश्च सर्वनामत्वपयुंदासात्‌ जसि स्वाः इत्येव | 
रूपभित्यर्थः। न च ज्ञातिधनयोरप्यात्मीयस्वघुरस्कारे .सर्चनामत्वं न स्यादिति वाच्यस्‌, 
आख्याग्रहणबलेन ज्ञातित्वधनस्वपुरस्कार एव पथुंदासम्र्त्त। - 

(२२०) अन्तरम्‌ । अत्रापि सर्वनामानीति विभाषा जसीति चानुवतते। बहिः | 

अनावृतम्रदेशः, तेन योगः सम्बन्धः यस्य स बहिर्योगः | बहिर्विद्यमानोऽर्थ इति यावत्‌ । 
उपसंवीयते परिधीयते इति उपसंच्यानम्‌ अन्तरीयं sera | तदाह--वबाह्म इत्यादिना | 


सूलार्थ--ज्ञात और धन से भिन्न अर्थ में 'स्व' शब्द को 'गणसूत्र' से नित्य प्राप्त होनेबाला 
संज्ञा “जस्‌? परे रहते विकल्प से होती है । 
विवरण पूर्व सून्न के अनुसार यहाँ भी अनुवृत्ति द्वारा छाए गए पदों से सूत्रार्थ पूरा होता 
है। स्व? शब्द के चार अथे हैं--आत्मा, आत्मीय, ज्ञाति (बान्धव) तथा धन। इन चारों में 
“आत्मा? और 'आत्मीय? ( अपना ) इन दो अर्थौ में गणसूत्र से प्राप्त नित्य “सर्वनामसंज्ञा प्रथमा- . 
वहुवचन ( जस्‌ ) में विकल्प से होगी । उ दाहरण--( सवनामसंश्ञा-पक्ष में ) स्व--जस्‌ , <<स्व-- 
शी, <<स्व1-३, <a । (सवेनाम-संश्ञा न होने पर) स्व--जस्‌ , <स्व--अस्‌ , <स्वास्‌ , <स्वार्‌ 
<<स्वाः । ज्ञाति और धन अर्थ में केवल “स्वा? एक ही रूप रूप वनेगा । 
€ २२० ) पद- अन्तरम्‌, बहियोगोपसंग्यानयोः । अनुवृत्ति--सवेनामानि, विभाषा, जसि । 
संज्ञा( विधि )विकल्प ।. र 
मूलाथ- वाह्य और परिधानीय अथे में 'अन्तर? शब्द को गणसून्न से प्राप्त नित्य सर्वनाम-संच्चा 
जस्‌” परे रहते विकल्प से होती है । १ | 
विवरण--दोनों पूव सूज्ों के अनुसार यहाँ भी अनुवृत्ति द्वारा लाये गये पदों से सूत्र का अर्थ | 
पूरा होता है । इस प्रसङ्ग में अन्तर” शब्द को “जस? परे रहते विकल्प से सर्वनाम-संज्ञा का विधान 
किया जा है । 'अन्तर? शब्द के अनेक अर्थ हे--( १) अवकाश, (2) अवधि, ( ३ ) -4रिधान, | 
रे 


श्प्च्््ध्य्व्ज्ज पा 2225-42: 


(४) अन्तधि, ( ५ ) भेद, ( ६ ) तादथ्यं, ( ७) अवसर, ( ८ ) मध्य, ( ९ ) अन्तरात्मा ( १०) 
। छिद्र, (११) आत्मीय, ( १२ ) विना, ( १३ ) afe: 1) इनमें से केवल बाह्य तथा परिधान अर्थ में 
` इस सूत्र द्वारा 'जस? परे रहते विकल्प से सर्वनाम-संज्ञा होतो है। उदाहरण--१-अन्तरे, अन्तराः 
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इत्यर्थः । ( २२१ ) पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा ७।.१। १६॥ एम्यो नवभ्यो डसिड्यो: 
स्मात्स्मिनौ वा स्तः। पूर्वस्मात्‌-पूर्वात्‌ । पुर्वस्मिन्‌-पर्वे । एवं परादीनामपि । शेषं 


(२२१ ) पूर्वादिभ्यो । ङसिङयोः स्मास्स्मिनाविस्यनुवतंते इत्याइ--एभ्य इति । पूर्व- 
परेत्यादित्निसून्रीनिदिष्टाः पूर्वादय इह विवक्षिताः। त्यदादयो हळन्ताधिकारे व्याख्या- 
स्यन्ते | एकशब्दः सञ्चयायामिति | अर्थान्तरे तु द्विवचनबहुवचने अपि स्तः। 

“एको$न्यार्थे ग्रधाने च. प्रथमे केवळे तथा। 

र साधारणे समानेऽल्पे सङ्ख्यायां च प्रयुज्यते ॥? इति कोशः | 
स्यादेतत्‌ । स्वत्कपितृकः सत्कपितृक इति agate: | स्वकं पिताः यस्य, अहकं पिता 
यस्येति छोकिकविग्रहवाक्यस्‌ | लौकिकस्वं प्रयोगाइत्वम्‌ | युप्मदस्मदोरजाताच्यर्थ 
'अच्ययसचनास्ना'मित्यकचि युप्मकत्‌ स्‌, अस्मकद्‌ स इति स्थिते, '§ प्रथमयोः 
इत्यमि, ‘caret सौ? इति त्वादेशे अहादेशे च सति “शेषे Sta? इति लोपे, 'अतो गुणे’ 
'असि पूर्व” च स्वकम्‌ अहकम्‌ इति em! युष्मद्‌ स्‌-पिठ्‌ स्‌ , अस्मद्‌ afd सू , 


इस्यलौकिकं विग्रहवाक्यम्‌। प्रयोगानहत्वस्‌ अलौकिकत्वम्‌ इति स्थितिः। तत्र त्वत्क- 
ग्रहाः ( नगरी से बाहर के घर ) । सर्वनामसंज्ञा होने पर-अन्तर+-जस्‌, <अन्तरन-शी, 


<अन्तर+-ई = अन्तरे । सेनाम संज्ञा न न होने पर- “अन्तरा? । २--इसी प्रकार उपसंव्यान 
( उपसंवीयते इति उपसंव्यानम्‌ ) = परिधान अर्थ में--अन्तरे, अन्तराः वा शाटकाः ( नीचे पहरने 
योग्य वस्न) दो रूप TAT | 3 
द (२२१ ) पद्‌-_पूरवादिभ्यः, नवभ्यः, वा । अनुबृत्ति--डसिड्योः, स्मात्स्मिनौ। विधि-सूत्र 
- विकल्प ) । 
सूळार्थ-पूर्वादि ९ शब्दों से परे 'ङसि और 'डि? को क्रमशः 'स्मात और ‘Ray आदेश 
विकल्प से होते हैं। पूर्वस्मात्‌--पूर्वात्‌। पूर्वस्मिन्‌-पूर्वं । इसी तरह परादि शब्दों को भी 
( होते हैं ) । अवशिष्ट प्रक्रिया 'सवं शब्द के समान जानी जाय । "एक? शब्द संख्या में नित्य 
-थकवचनान्त है । 
विवरण--सज्नार्थ को पूरा करने के लिये “डसि-ड्योः स्मात्‌-स्मिनौ” ( ७-१-१५) सत्र 
at पूरी अनुवृत्ति करनी पड़ती है । तदनुसार स्थानी हैं--'डसि? तथा “डि” । आदेश हँ--स्मात्‌” 
तथा “स्मिन्‌? । पूर्वोक्त तीन स॒त्नों--२१८, २१९, तथा २२० में जिन नौ शब्दों का उल्लेख हुआ है, 
उन्हीं का यहाँ ग्रहण होता है । गणसूत्रो द्वारा नित्य सर्वनाम-संज्ञा प्राप्त होने के कारण इस सूत्र 
द्वारा विकल्प-विधान किया जा रहा है। उदाहरण--(सवनामसंज्ञा-पक्ष में) पञ्चमी एकवचन-पूर्व + 
-ङसि, «पूर्व +-स्मात्‌=पूर्वस्मात्‌ । ( स्वनाम-संज्ञा न होनेपर ) पूनं +-ङसि <पूर्व+-आत्‌ «८पूर्वात्‌ | 
सप्तमी एकवचन-( सवेनाम-संज्ञा होने पर ) पूव--डि< पूर्व +-स्मिन्‌ = पूर्वस्मिन्‌ । ( सर्वनाम-संज्ञा 
न होने पर -८पूर्व4-ङि, <पूर्व+-३, <पूर्व। इसी प्रकार “पर? आदि शब्दों के रूप समझें | 
स्मरणीय--यह सत्र “डसि-ड्योः स्मात स्मिनौ” ( ७-११५ ) का अपवाद है । 
र पू शब्द के रूप ( पुँलिङ्ग ) 
एकवचन द्विवचन asada एकववन द्विवचन बहुवचन 
अथमा पूर्वे: qat पूवे, पूर्वाः | पञ्चमी पूर्वस्मात,पूर्वात-द पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः 
द्वितीया पूर्वम्‌ पूर्वो , पूर्वाद्‌ ˆ (षष्ठी पूवस्य ड पूर्वयोः पूर्वेषाम्‌ 
तृतीया पूर्वेण पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वे: सप्तमी पूवस्मिन्‌, पूर्व पूर्वयोः पूर्वेषु 
agit पूर्वस्मै पूर्वाभ्याम्‌ पूर्वेभ्यः | सम्बो० हे पूर्व हे पूर्वो हे. 
इसी के अनुरूप पर, अवर, दक्षिण, उत्तर, अपर, अधर, अन्तर तथा स्व शब्दों के 
नाने जायँ । 52२5 : £ g 
विशेष--एक शब्द के आठ अध हैं--१-अन्य, २-प्रधान, ३-प्रथम 
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२५० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


संवत्‌ | एकशब्दः सङ्ख्यायां नित्यैकवचनान्तः । ( २२२ ) न बहुत्रीहौ १।१। रर te 
agatet चिकीषिते सर्वनामसंज्ञा न स्यात्‌ । त्वक पिता यस्य स त्वत्कपितृकः। अहक 
पिता यस्य स मत्कपितृकः । इह समासात्प्रागेव प्रक्रियावाक्ये सर्वनामसंज्ञा निषिध्यते । 
अन्यथा लौकिकविग्रहवाक्य इव तत्राप्यकच्प्रवर्तेत | स च समासेऽपि श्रूयेत । अतिक्रान्तो 
मवकन्तम्‌ अतिमवकानु इतिवत्‌ । भाष्यकारस्तु त्वकत्पितृकः मकत्पितृक इति रूपे 


पितृको मत्कपितृक इति बहुव्रीहिदशायां कप्रत्ययो न सम्भवति | युष्मदस्मदोः सवंनाम- 
त्वेनाकच्प्रसङ्गात्‌ | 

(२२२ ) तत्रेदमारभ्य ते-न बहुन्रोदौ ।, सर्वादीनि सर्वनासानीत्यनुवर्तते। agettet 
सर्वादीनि स्वनामानि न स्युरित्यर्थः प्रतीयते | एवं सति सूत्रमिदं व्यथ॑म्‌, प्रियसर्वाये-- 
त्यादीनां बहुव्रीहिवतिनां सर्वादीनां स्वार्थोपसङ्क्रन्तार्थान्तरग्रधानकतया उपसजंन- 
त्वादेव सर्वनामत्वनिपेधसिद्धेः, 'संज्ञोपसजनीभूतास्तु न सर्वादयः’ इति वक्ष्यमाण- 
त्वात्‌ । अतो व्याचष्टे--बहुन्रीदी चिकिर्षित इति । बहुघीहाविति विषयसञ्तम्याश्रयणाद्‌ 
अयमर्थो SAS | तथा च बहुन्रीहौ प्रसक्ते सति ततः प्रागेव विग्रहवाक्येऽयं निषेधो- 
stay | पकार्थीभावात्मकसामथ्य॑स्य समासद्शायासेव सर्वेन विग्रहवाक्ये तद्भावेन 
तदानीसुक्तोपसज॑नत्वस्याभावादिंति Wa: | अथ लौकिकविग्रहवाक्यं दृश॑यन्‌ लक्ष्यभूतं 
बहुत्रीहि दर्शयति--त्वक॑ पितेत्यादना। सवंनामत्वाभावात्‌ कप्रत्यये “प्रत्ययोत्तरपदयोश्च' 
इति त्वमादेशे त्वत्कः मत्क इति च रूपम्‌ । ननु बहुव्रीहिप्रबृत्तेः माक्‌ अछौकिकचिग्रह-- 
वाक्ये सच॑नामत्वनिपेधात्‌ त्वक पितेति कथं छोकिकविग्रहवाक्यप्रदशनमित्यत आह-- 
इद्देति। न बहुव्रीहावित्यस्मिन्‌ सूत्र gee: प्रक्रियावाक्य शति। युष्मद्‌ सू-पित सू , 
अस्मद afd स्‌-इत्यलौकिकविग्रहवाक्य Ger | लछौकिकविग्नहवाक्ये ठु नायं 
निषेधः, वहुत्री हिवत्तस्य स्वार्थे परिनिष्टितस्वेन स्वतन्त्रप्रयोगाहंतया बहुघ्ीहेस्तत्र चिकी- 
पितत्वाभावात्‌ , अलौकिकविग्रहात्मके प्रक्रियावाक्य एव तस्य चिकीर्षितत्वात्‌। यथा 
चैतत्तथा समासनिरूपणे वक्ष्यते | ननु अलौकिकविग्रहवाक्ये मास्तु सवंनामतानिषेधः, 
को दोषः ? तत्राह--अन्यथेति | न बहुत्रीहावित्यलौकिकविग्रहचाक्ये निषेधाभावे सती- 


६-अल्प तथा ८ संख्या" । इन आठौं अर्थो में से संख्यावाचक “एक? शब्द नित्य एकवचनान्त cal 
संख्यावाचक को छोड़कर अन्य अर्था में 'एक? शब्द के रूप सभी विभक्तियो में एक-वचन, द्विवचन 
तथा बहुवचन में 'सर्वर शब्द के समान होते हें । संख्यावाचक एक शब्द के रूप इस प्रकार हैँ— | 
प्रथमा-एकः । द्वितीया--एकम्‌ । तुतीया-एकेन | चतुथीं-एकस्मै । पञ्चमी-एकस्मात्‌। पष्ठी- | 
एकस्य | सप्तमी-एकस्मिन्‌ । 

(२२२) पद--न, seat । अचुदरत्ति-सर्वादीनि सर्वनामानि । संज्ञा( निषेध ) सूत्र ॥ | 

मूलार्थ--वहुत्रीदि समास में स्वादि-शब्दों की सवेनामसंज्ञा नहीं होती । त्वक पिता यस्य स । 
त्वत्कपितृक: । seq पिता यस्य स मत्कपित॒क: । इन उदाहरणो में समास के पहले ही सवेनाम- | 
संज्ञा का निषेध हो जाता है। नहीं तो लौकिक aT की तरह वहाँ भी अकच्‌ की प्रवृत्ति , 
` होने ऊगेगी। जैसा कि अतिक्रान्तः भवकन्तम्‌ इस विअह के वाद अतिभवकान्‌ में अकच्‌ का " 
अवण होता है वैसे ही उसका श्रवण समास में भी होने लगेगा । 

भाष्यकार ने 'त्वकत्पितृक:' और 'मकत्पितृक? इन रूपों को अभिमत मान कर इस सुन्न काः | 
प्रत्याख्यान किया है । पूर्व सुनियों की अपेक्षा उत्तरोत्तर झुनियों के वाक्यों में अधिक प्रामाण्य zt | 


5 एकोड्याथे माने च प्रथमे केवळे तथा । 
साधारणे समानेऽ संख्यायां च प्रयुज्यते ॥ 


_  __CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


' अलौकिकःवि्हवाक्य कै अवयव सर्वादिगण-पठित शब्दों को सवेनाम-संज्ञा नहीं होती। यह र 
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अजन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्‌ २५१ 


इष्टापत्ति कृत्वैततूत्रं प्रत्याचूख्यौ | यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्‌ । “संज्ञोपस्जनीभूतास्तु नः 
सर्वादयः' ( वा २२५ ) । महासंज्ञाकरणेन तदनुगुणानामेव गणे सञ्चिवेशात्‌ | अतः 
संज्ञाकायंमन्त्गंणकायं च तेषां न भवति। सर्वो नाम कश्षित्तस्मै सर्वाय देहि । 
अतिक्रान्तः स्व॑मतिसवंस्तस्मे अतिसर्वाय देहि । अतिकतरं कुळस्‌। अतितत्‌ | 


स्यर्थः | तत्रापीति । अलौकिकचिग्रहवाक्येऽपील्यर्थः | नन्वलोकिकविग्रहवाक्ये भवत्वकच्‌। 
सत्यप्यकचि तस्य प्रयोगानहुत्वेन वाधकाभावादित्यत आह--स चेति | अलोकिकविग्रहः 
वाक्ये श्रुतस्य लोकिकचिग्रहवाक्ये समासे च श्रवणनियसादिति भावः। उभयन्नापि 
तन्नियमे दृष्टान्तद्दयमाह--अतिक्रान्तो भवकन्तम्‌ अतिभवकानिति वदिति | भवच्छव्दस्य सर्वो- 
दिगणे पाठात्‌ सर्वनामत्वादछोकिकविग्रहदशायामकच्‌ | ततश्च भवकत्‌ अस्‌ अति इत्य- 
लौकिकविग्रहवाक्यं सम्पद्यते | तत्र 'अत्यादयः क्रान्तादर्थे द्वितीयया’ इति समासे सति 
“सुपो 'घातुप्रातिपदिकयोः' इति सुव्लुकि अतिभवकच्छन्दात्‌ प्रथसेकचचने अतिभवका- 
निति रूपस्‌ | समासासावपक्षे तु भवकन्तमतिक्रान्त इति लौकिकविग्रहृवाक्यं भवति ।' 
तत्र समासदशायां भवच्छव्दाथेस्य स्वोपसङ्रान्तार्थान्तरम्रधानतया उपसजेनस्वे$पि 
अलौकिकविग्रह दशायां भवच्छव्दस्याचुपस्ेनत्वात्‌ सर्वनामत्वे सति प्रवृत्त अकच्‌ अतिः 
क्रान्तो भवकन्तमिति लौकिंकविग्रहवाक्ये अतिभवकानिति समासे चानुवतते, लौकिकः 
विग्नहदशायां भवच्छब्दस्य उक्तरीत्या अनुपसर्जनत्वात्‌। समासे तस्योपसजेनत्वेऽपिं 
योनिभूतालौकिकविग्रहदशायां अवृत्तस्याकचो निवतंकाभावात्‌। न च भवत्‌, अम्‌ इत्यः 
लौकिकचिग्रहदृशायां सतोऽप्यनुपस्जनस्वस्य समासदशायां विनाशं म्राप्स्यमानतया 
_ चिनाशोन्युखत्वात्‌ अकतन्यूहपरिमापया जो केक मद Se अकृतव्यूहपरिभापया अछौकिकविग्रहवाक्येडपि सवनामत्वाभावात 


(alo) संज्ञावोधक शब्द एवम्‌ उपसर्जेनीभूत शब्द सर्वादि नहीं दै । महासंज्ञा करने से तदनु- 
रूप शब्दों का ही सर्वादिगण में समावेश माना जाता है । अतः सर्वादिगण-प्रयुक्त काये एवम्‌ 
अन्तर्गण-प्रयुक्त कार्य उनको नहीं होता । किसी व्यक्ति का सवे? नाम रखने पर “सव को देना 
इस अर्थ में ( उसके चतुथी में ) “सांय? रूप बनेगा । इसी प्रकार सब को अतिक्रमण करने के 
अर्थ में 'अतिसवं’ शब्द की चतुर्थी में “अतिसर्वाय? रूप बनेगा । ( इसी तरह ) अतिकतरं कुलम,. 
“अत्तितत्‌? ( भी जाने जायँ ) । : र 
विवरण--प्रकृत-सूत्र में वहुत्नीहि-समास में 'सर्वादि? शब्दों को सवेनाम-संज्ञा का निषेध किया 
जा रहा है। अतः “सर्वादीनि सर्वनामानि” ( १-१२७ ) सत्र को पूरी अनुवृत्ति लाई जा रही है ।' 
जिसके फलस्वरूप 'त्वत्कपितृकः? ( त्वक॑ पिता यस्य सः ) एवं 'मत्कपितुकः? ( अहक पिता यस्या 
सः ) उदाहरणा में समास होने से पहले ही सर्वनाम-संज्ञा का निषेध दो जाता है । तदनुसार 
प्रत्यय न होने के कारण 'क? प्रत्यय होता दै। 
विशेष--१- यहाँ यह अइन उपस्थित होता है कि बहुत्नोहिसमास करने पर सर्वांदि-शर्ब्दा cy 


'बहुजी हि? शब्द तदर्थक अलौकिक विग्रहवाक्य का वोधक है । अतः बहुन्रीहिसमास के होने मैं । 


लौकिक विग्रह वाक्य Beas पिता यस्य? । इस अवस्था में 'युष्मत? शब्द को सरवेनामः 
प्रक्रिया इस प्रकार R gore pay ( अकच्‌) <युष्मकद्‌ (टि'-'अद के पूर्वं अकच्‌ 
<युष्मकवून-सु, <त्व+-अकद्‌+स॒ (युष्म = त्व ), <<त्वकदल-स (अर्ल अ 
-<त्वक्‌-+छ ( 'द? का लोप ), <त्वकू्न-अम्‌ । उ = अम्‌ )न्त्यकम (अनार 
तदनन्तर 'त्वकः शब्द के साथ 'पितः शब्द का बहुत्नोहि-समास करने पर 
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२५२ ` व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


eee 
अकज्डुभः, ततश्च अतिक्रान्तो सवकन्तमिति लौकिकविग्रहवाक्ये अतिभवकानिति 
समासे च कथमकच्प्रसक्त इति दृष्टान्तासिद्धिरिति चाच्यम्‌। एवञ्ातीयकालो किकविग्रह- 
वाक्ये सर्चनामत्वप्रवृत्तौ अङ्ततव्यूइपरिभाषाया अनित्यत्वे च न बहुघ्रीह्दाचिति सूत्रमेव 
` ज्ञापकस्‌। तथा हि--यद्यक्ृतव्यूइपरिभापा सावंत्रिकी स्यात्‌ , तहि बहुब्री हिविषयेऽपि 
युष्मद्‌ सू-पितृ स्‌ इत्याद्यलौकिकवि्रहचाक्ये अनुपसर्जनस्वस्य बहुव्री हिकालिकविनाशो- 
न्सुखतया सवनासत्वस्याप्रसक्तत्वात्‌ “न TEAS इति नारभ्येव | अकृतव्यूहपरिभाषा- 
यास्तत्र au: भविष्यद्‌बहुध्री हिकालिकविनाशोन्सुखमनुपसर्जनत्वं पुरस्कृत्य तदलो किक- 
“विग्नहचाक्ये सर्वनासस्वस्याप्रसक्तत्वात्‌ न तच्चिषेधाय न बहुघीहावित्यर्थवत्‌। न च 
-उदाह्नतबहुनी हिविपयालो किकविञ्हवाक्ये अङृतव्यूइपरिभापामाश्रित्येच सर्व॑नामत्वाभाव 
आश्रीयतां कि न वहुव्रीहाविति सूत्रेणेति वाच्यम्‌। एवं सत्यतिक्रान्तो भवकन्तसति- 


-भवकानिस्यादि न सिध्येत्‌ | अङ्तव्यूइपरिभाषया तदरोकिकचिग्रहचाक्येऽपि सर्वनास- ` 


-त्वाभावेनाकचः TAA तस्यातिक्रान्तो भवकन्तसित्यादिलौकिकचिग्रहचाक्ये अति- 
'भवकानिति समासेऽपि च श्रवणं न स्यात्‌। एवं च बहुत्रीहिविषये अलौकिकविग्रह 
"वाक्ये अक्ृतव्यूहपरिभापायाः अप्रवृत्ति सिद्धवत्कृत्य सव॑नामत्वनिपेधात्तदितरसभास- 
- विषयेऽप्यलौ किकविग्रहवाक्ये अकृतव्यूहपरिभापायाः अग्रवृच्या सर्वनामत्वं विज्ञायते । 
"एतदर्थमेच न बहुब्रीहाविति सून्नमित्यन्यत्र चिस्तरः। प्रत्याचख्याविति । सूत्रभाप्ययोरु- 
-भयोरपि स्सतित्वाविशेषाद्विकल्पमाशङ्कयाह--यथोत्तरमिति । सूत्रकाराद्वातिककारस्य 
-उभाभ्यामपि आप्यक्कत इत्येवं सुनीनासुत्तरोत्तरस्य ग्रन्थस्य ग्रासाण्यं पूर्वपूर्वस्थाप्रामाण्य- 
“मिति वेयाकरणसमय इति भावः । न चाङृतव्यूइपरिभापाया उक्तरीत्या अनित्यत्वज्ञाप- 
-नार्थसेतस्सूत्रसिति वाच्यम्‌ | अक्ृतव्यूहपरिभाषाया निर्मूलत्वस्य निएफळत्वस्य च हल- 
-न्ताधिकारे सेदिवस्‌-शब्दनिरूपणे 'समर्थानां प्रथमाद्वा’ इत्यत्र च वक्ष्यमाणत्वात्‌। संश्ञो- 


पसजनीभूता इति । आधुनिकसङ्केतः संज्ञा | अन्यविशेषणत्वेन स्वाथोपस्थापकसुपसजनस्‌। 


` वाक्य की स्थिति होती है-“युष्मद्‌+-स॒, पित-+-सु” । इस स्थिति में सर्वनामसंज्ञा का निषेध 
होने के कारण 'अकच्‌? नहीं हुआ । तदनुसार 'त्वकत्पितृक:!--यह अनिष्ट रूप नहीं बनता | इस 

-असङ्ग में 'अतिभवकान्‌? का दृष्टान्त दिया जा रहा है। यहाँ लौकिक विग्रहवाक्य है--'अतिक्रान्तं 
भवकन्तम्‌?=अतिभवकान्‌ | इस छौकिक-विग्नह में “भवत? शब्द विरोध्य के रूप में हैं । अतः अकच्‌" 

- हुआ । अलौकिक विग्रह है--भवत्‌--अक्‌ (अकच्‌ )+-अम्‌+-अति ( अतिक्रान्त ), <भवकत्‌+- 


"अस्‌ --अंति ( “टि? = अत्‌ के पूवं अक्‌ ), <अतिभवकत्‌ ( समास-“अत्यादयः क्रान्ताथर्थ ` 


"द्वितीयया तथा विभक्तिलोप ), <अतिभवकत्‌--सु = अतिभवकान्‌। इस उदाहरण में समास 
"होने पर भी “अकच्‌? की स्थिति बनी रहती है। कारण यह है कि अलौकिक-विग्रह दशा में “भवत्‌? 
शाब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं हुआ है। समास न होने पर 'भबकन्तम्‌ अतिक्रान्तः? इस 
“लौकिक विग्रहवाक्य में 'भवत्‌” शब्द उपसग के रूप में प्रयुक्त होने पर भी अलौकिक विग्रह की 
(स्थिति में उपसग न होने के कारण वह अपनी प्रकृति? को नहीं छोड़ता है । इसी प्रकार पूर्व 
“उदाहरण में 'अकच? होकर “त्वकत्पुत्रकः? रूप न बने | किन्तु वहाँ 'क' प्रत्यय ही हो । 
इस विषय में भाष्यकार का मत इसके विपरीत है। उन्हें.अकचःसहित 'त्वकत्पितुक:! रूप 
“अभिमत है । अतः इस सूत्र को उन्होंने अनावश्यक बतलाया दै। इस सम्बन्ध में “धिन्वि- 
BAT च? ( ३-१-८० ) सूत्र की आाष्योक्ति प्रमाणरूप में उपस्थित की जा रही है। इस सूत्र की 
सहायता से धिनोति’ रूप की सिद्धि होती है। भिवि+लट्‌ , <<विवि--ति, <थिन्‌ वल ति 
को 'ुम्‌”आगम ), «बिन्‌ अ+-उ--ति (न्‌ = अ “'धिन्विङकण्न्योर a” तथा “उ? वि 
+3: लोप--/अतो छोप:”-६-४-४८ )--इस स्थिति में धकारोत्तरवर्ती ae को 
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` इसी प्रकार 'कतरम्‌ अतिक्रान्तं? = 'अतिकतर? 


रद? अनिष्ट रूप बनता । तथा “तम्‌ अतिक्रान्तम्‌? 
SS aS 


Digitized by Arya Ave ATRL: and eGangotri WS 


चांदिग ~ ५ 
न सर्वादय इति । सर्वादिगणे पठिता न भवन्तीत्यथेः । महासंब्षेति । रिघुआदिवदेकाक्षर- 


GRA सर्वेपां नामानीस्यन्वर्थसंज्ञाकरणबलेन ग्राधान्येनोपस्थितस्वीयसर्चार्थवाचक- 
स्वस्य सर्वनामशव्दप्रवृत्तिनिसित्तत्वमित्यवगततया तथाविधानासेव सवांदिगणे पाठानु- 
सानादित्यर्थः | प्राधान्येनोपस्थितेत्यनेन उपसर्जनव्यावृत्ति: । प्राधान्येनोपस्थितसर्वार्थ- 
वाचकत्वसित्युक्ते पूर्वा दिशव्देष्वव्यास्िः, अतः स्वीयेति। सवार्थेत्यनेन संज्ञाशब्दब्या--. 
वृत्तिः, संज्ञाशव्दानासेकैकव्यक्तिविषयकस्वात्‌ | संजञाकार्यमिति । सर्वनामसंज्ञाकार्य शीस्मा-- 
यादिकमित्यर्थः | अन्तगंणेति । सर्वादिराणे अन्तगंतो गणः `अन्तर्गणः तदीयं कार्यम्‌ 'दू-- 
डतरादिभ्यः’ “त्यदादीनासः? इत्यादिकसित्यर्थः | सर्वाय देदीति। संज्ञारव्दस्वात्‌ स्माया-- 
देशो न । अतिकतरमिति | कतरमतिक्रान्तं कुलम्‌ अतिकतरमित्यत्र कतरशब्दस्य उपसर्जन-- 
त्वान्नादडादेशः | अतितदिति। तमतिक्रान्तो ब्राह्मणः अतितदितयत्र त्यदाद्यस्वं, “तदोः 
सस्सौ? इति च न wale | 


लघूपघ-गुण की प्राप्ति का निवारण 'अ”लोप का स्थानिवद्भाव होने से किया गया। तत्पश्चात्‌ 


‘Rata में “उ” को “सार्वधातुकार्थेधातुकयोः” ( ७-३८४) सत्र से गुण होकर "धिनोति? ` 
रूप निष्पन्न होता है। यहाँ यह विचारणीय है कि आचार्य ने यह प्रयत्न क्यों किया १ गुण का 
निवारण तो “न धातुळोप आर्थथातुके” (१-१-४) सूत्र से भी हो सकता था। वैसी स्थिति में ` 
लाघव की दृष्टि से “धिन्विक्कण्न्योर्छ:” सूत्र वनाकर 'व्‌*लोप का विधान करते। “व्‌? लोप का 
साक्षात्‌ विधान न कर अकारःविधान, स्थानिवद्भाव, गुणनिपेध आदि गौरवात्मक कार्यों के समर्थन ` 
में “न धातुलोप आर्धधातुके” का भाष्यकार द्वारा प्रत्याख्यान किया जाना अभिलद्भित है? । इससे 
यह सिद्ध होता है कि व्याकरण-शाख के त्रिमुनियों में पूवं पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर आचायाँ की 
चारणा अधिक प्रामाणिक है । 
मिच त के महासंज्ञा करने का प्रयोजन यह है कि संज्ञाबोधक ‘Ta? आदि शब्द तथा 
विशेषणीभूत सर्वादि शब्द इस परिधि में नहीं आते। ed गण में पठित शब्द: ही सबैनाम-संशक, 
माने जाते हैं । अन्यथा बहुत कम अक्षरों से युक्त कोई 'नांमः इसका रखा जा सकता था। इतनी | 
बड़ी 'सर्वनाम' संज्ञा तथा उसके शब्दों का गणपाठ द्वारा सीमित किया जाना ही इस बात का 
प्रमाण है कि संज्ञा-शब्द तथा विशेषणीभूतार्थ-वाचक शब्द सर्वादि नहीं माने जाते । अतः 'संशोप- : 
सर्जनीयानां प्रतिपेथो वाच्यः? इस निषेधात्मक वातिक की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके 
फलस्वरूप किसी व्यक्तिविशेष का नाम 'सर्व' रखने पर विभक्तियों में सबाँदिगण प्रयुक्त कार्य. 
नहीं होंगे। अतः चतुर्थी के एकवचन में “समै? आदेश नहीं होगा । राम शब्द के समान “डेये:?? 
(२०४ ; से “य? आदेश होकर 'सर्वाय! रूप बनेगा। इसी प्रकार ‘ata? शब्द में ‘ad? शब्द 
विशेषण के रूप में प्रयुक्त दोने से -( ‘gale न माने जाने के कारण ) चतुर्थी विसक्ति में 'अति- | 
सर्वाय? रूप ही बनेगा । 'अतिसवं’ शब्द में “अति? उपसग का अर्थ-अतिक्रमण-कर्ता--विशेषण दै । 
( कुलम्‌ ) में 'कतर? शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त 


जाने के कारण “अदूड' आदेश नहीं हुआ । अन्यथा 'अतिकत-- 
होने से सर्वनाम-संशक न माने जाने जाने के क स शा ० या ae 


१. “क्वायमकारः चिच्छू यते | लोपोऽस्य भवति--अतो लोप आधेधातुक इति । FR 
यदि न ne banat न क बहत 1 नेवं शक्यम्‌ । लोपे सति गुण 2% 
प्रसज्येत | अत्वे पुनः सति अकारलोपस्य रु गुणो न भविष्यति। ननुच झोपेऽपि 
सति “न घाहुलोप आर्थबातुके” ( १-१-४) इति प्रतिषेधो भविष्यति । आधंधातुकलोपे प्रति 
न चैष आर्षधातुकनिमित्तो लोपः। अपि च अत्याख्यायते सं योगः । तस्मिन्‌ rea 
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-बहुब्रीहो' इत्यतः समासग्रहणे अनुवर्चमाने पुनः समासग्रहणं तृतीयासमासीयलौ किक 
-विग्रहवाक्यरूपगोणसमासस्यापि परिग्रहार्थम्‌। ततश्च फितमाह--ठतीयासमासार्थेति । 
(२२४) इन्द्रे च। सवांदीनीत्यतः सद॑नामग्रहणं “न बहुत्रीहौ' इत्यतो नेति चालु- 
-बर्तते । तदाह-इन्दे उक्तसंज्ञा नेति। सर्वनामसंज्ञा Here: | वर्णाश्रमेतराणामिति । “वर्णाश्रसे- 
तराणां नो ब्रहि 'धर्मोनशेषतः इति याङ्वल्क्यस्द्वतिः। वर्णाश्च आश्रमाश्च इतरे चेति 
- इन्द्रः | अत्र सर्वनामत्वाभावादामि सर्वनाम्न इति न सुट्‌ । समुदायस्यैवेति । इन्दवे विद्यमा- 
“नानि यानि सर्वादीनि तानि सव॑नामानि न स्युरिति नार्थः, विद्यति-क्रियाध्याहारे 
गोरवात्‌, किन्तु इन्द्रे सवंनामसंज्ञा न भवतीति अधानभूतया निषेध्यभवनक्रिययेव इन्ह- 
स्याधारतयाऽन्वयः | इन्द्राधारा सर्वनामसंज्ञा न भवतीत्यक्षराथेः । द्वन्द्वस्य सचनामसंज्ञा 
.नेति फछितम्‌। वर्णाश्रमेतरेत्यादिससुदायस्यैव इन्द्रता, न तु तदृवयवानाम्‌। एवं च 
बणाश्रमेतरेत्यादिससुदायस्यैव सव॑नामत्वनिषेधः, न ठु तदृवयवानासिति चस्तुस्थिति- 
कथनस्‌। ननु इन्द्वावयवानां सव॑नामत्वनिषेधाभावे वर्णाश्रमेतरशव्दे इतरशब्दुस्य सव॑- 
नासतया ततः परस्यामः सुटि वर्णाश्रमेतरेपामिति स्यात्‌। न च अवणोन्तात्‌ सवं- 


सर्वनाम-संज्ञा नहीं हुई । “एप जहा हर “PRR? (७२१०२) से “द के स्थान में "अ? ( अन्तर्गण (७-२-१०२ ) से 'द्‌? के स्थान में 'अ' ( अन्तर्गण 
कार्य ) नहीं हुआ । अन्यथा अतिसः? अनिष्ट STAT - 

(२२३) पद--ठतीयासमासे। अजुदरत्ति-न, सर्वादीनि, सर्वनामानि । संज्ञा-(निपेध)-सूत्र । 

मुळार्थ--दतीया-समास में स्वेनामसंज्ञा नहीं होती । मासपूर्वाय | तृतीयासमासाथ वाक्य में 
भी नहीं | मासेन पूर्वाय । 

'चिवरण--सवेनाम-संज्ञा का निषेध किया जा रहा है । यहाँ पर “न बहुन्रीही” (२२२) से “न? 
की orate तथा “सर्वादीनि स्वनामानि” पूरे सूत्र की अनुवृत्ति लाई जा रही है । अतः अर्थ होता 


है कि तुतीया-तत्पुरुष-समास में ( ठुतीयया समासः, तस्मिन्‌ ) सर्वादिःशब्दों की सर्वनाम-संज्ञा ' 


नहीं दोती। उदाइरण--मासपूर्वाय। विग्नह--मासेन पूर्वाय । अलौकिक विद्रह--मासन-दा, 
gots, <मास पूर्व ( ठृतीया-तत्पुरुष-समास ), <मास +2, <<मासपूर्वाय--सबंनामसंशञा 
.का निषेध हो जाने से “स्मै? नहीं हआ, किन्तु डे = “य? तथा दीघे हुआ । 
चिशेष--“विभाषा दिक्समासे बहुन्रीहौ” ( १-१-२८ ) सूत्र से 'समासे? पद की अनुवृत्ति लाए 
“जाने से Gard सम्भव हो सकता था । अतः “तृतीया? पद व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि समास के 
अर्थ को अभिव्यक्त करने वाळे अलौकिकविग्रह-वाक्यस्थ “सर्वादि? शब्दों की भी सरवेनाम-संश्ञ 
जनही होती | इस प्रकार “मासेन पूर्वाय? असमास-स्थळ में मी सर्वेनाम-संज्ञा का निषेध हो गया । 
-अर्थ--एक महीने बड़ा। Se ; 
. (३२९) पद उन्दै, च । अजुद्त्ति-न, सवांदीनि, सर्वनामानि । संज्ञा-(निषेध)-सून्र । 
_ मूळाथे-दन्दसमास में सर्वनाम-संच्चा नहों होती,। बणांभ्रमेतराणास्‌। यह समुदाय का ही 
'निषेधक है, अवयवो. का नहीं । “सर्वनाम से विहित “आम को “सुट? आगम होता हे-यह 
व्याख्यान करने से यहाँ तदन्त-विधि हो जाने के कारण 'सुट' आगम का-विषय नहीं है । . 


विवरण पूर्ववत 'न? तथा 'सवांदीनि’ एवं “सर्वनामानि? की अनुवृत्ति आ रही हे । सजस्थ - 
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-सर्व॑नाम्नो विहितस्यामः सुडिति व्याख्यातृत्वात्‌ । ( २२५ ) विभाषा जसि १।१।३२॥ 
a जसाधारं यत्कायँ शीमावाख्यं तत्र कतंव्ये द्वन्द्व उक्ता संज्ञा वा स्यात्‌ । वर्णाश्रमेतरे- 
वर्णाश्रमेतराः। शीभावं प्रत्येव विमाषेत्यूक्तम्‌, अतो नाकच्‌, कि तु कप्रत्यय एव । 


| नाम्नोऽङ्गात्‌ परस्यामः सुड्विधानादिह चामि परे इतरशब्दस्य सर्वनासत्वेञप्यङ्गत्वा- 
| "भवान्न ततः परस्यामः सुर्म्रसक्तिरिति वाच्यम्‌। सुङविधिह्म॑यमङ्गाधिकारस्थः। ततश्च 
| “पदाङ्गाधिकारे तस्य च तदन्तस्य च? इति परिभापया सव॑नामान्ताददन्तादङ्गात्‌ परस्यामः 
| ge विधीयते | ततश्च वणांश्रसेतरराव्दस्य समुदायस्य इन्द्रतया सर्वनामत्वनिषेधेऽपिं 
| "तदवयवस्य इतरशब्दस्य सवेनासतया तदुन्ताङ्गात्‌ परत्वादामः सुट्‌ ATL | न चैवं सति 
| इन्द्रस्य arta व्यर्थः स्यादित्याशङ्कयस्‌ , पदाङ्गाधिकारादुन्यत्र तसिल्त्रलादिविधौ 
be 'तन्चिषेधस्याथवत््वादित्याशङ्क परिहरति--न चेवमित्यादिना | एवमित्यनन्तरं सतीति 
| ःशेषः । एवं ससुदायस्येव निषेधे सति तदन्तविधिना सुट्प्रसङ्गो नेत्यन्वयः । कुत इत्यत 
| *आह--सवैनाम्नो विहितस्येति । अवर्णान्ताद्ङ्गात्‌ परस्य सवंनाम्नो विहितस्यासः सुडिति 
| :ब्याख्यानादित्य्थः | प्रकृते च चर्णाश्रमेतरशव्दात्‌ ससुदायादाम्‌ विहितः, न च स 
| AGUA: सर्वनामसंज्ञकः, इन्द्रस्य तन्निपेधात्‌। इतरशब्दस्तु सवंनामसंज्ञकः, न ततो 
| -विहितः आम्‌, आमः समुदायादेव विधानात्‌ , अतो न सुडिति भाव: | अवर्णोन्तादङ्गात्‌ 
| सर्वनाम्नो विहितस्यामः सुडिति व्याख्याने तु येषां तेषामित्यत्राव्यासिः । अतः अवणा- 
। न्तादङ्गात, परस्य सर्वेनास्नो विहितस्यामः सुडित्येव व्याख्येयम्‌ | 

| (२२१) विभाषा जसि । सर्वनामग्रहणमचुवतंते, द्वन्द्व इति च। जसि इत्यविभक्तिको 
| -निर्देशः। जसः इः जसिः तस्मिन्‌। आर्षः संसम्या WHI इशब्द इवणंपरः सन्‌ शी 
| -इतीकारमाचष्टे । ततश्च जसादेशे शीभावे कतेव्ये इति फलितम्‌। तदाहृ--जसाधारमिति । 
| जस्‌ आधारो यस्येति बहुनरी हिः | जस्स्थानिकमित्यथंः। ननु जसि.परतो इन्हें सर्वनाम- 
i संज्ञा वा स्यादित्येव gat न व्याख्यायत इत्यत आह--शीमावं प्रत्येवेत्यादिना | यदि तु 


| ‘ge पद में सप्तमी प्रथमा-विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त की गई है। अतः यह अर्थ होता है कि 
| इन्द्र-समास-संज्ञक "स्वादि? शब्द “सर्वनाम? संशक नहीं होते । उदाहरण-वर्णाश्रमेतराणाम्‌ 
(वर्णं और आश्रमो के अतिरिक्त धर्मी का) । विग्रह-व्णांश्च, आश्रमाइच, इतरे च। अलौकिक 
> “विग्वह-वर्ण-जस्‌ , आश्रमन-जस्‌, इतर+-जस्‌ = वर्णाश्रमेतर ( “चार्थे इन्दः7-२-२-२९ )+- 
आम्‌--इस स्थिति में दन्द्र-समास होने के कारण “सवेनाम-संच्चा का निषेध होने से नुट्‌ आगम 
:होकर = 'वणाश्रमेतराणाम? रूप वना । अतः सुटर आगम नहीं हुआ | 2: 
ARISE समास समुदाय का बोधक है । अतः दन्द-समास के अवयव-स्वरूप सर्वादि- 
.शब्दों को सर्वनाम. संज्ञा निष्कण्टक होती है । ऐसी स्थिति में “amiga, आश्रमाश्च, इतरे च? 
अं 'इतर£-शब्द के इन्द्ःघटक होने से तदन्तविधि करने पर सवेनामान्त होने पर भी पष्टी-विमक्ति 
qe? आगम नहीं होता । कारण x हदै ह यहाँ प्र “आम्‌? ( विभक्ति ) सवेनाम-शब्द ( इतर ) 
ससे विदित नहों है किन्तु समुदाय से विहित है । a 
(२२४) पद्‌-विमाषा, जसि। अनुवृत्ति-दन्दे) ५ सर्वनामानि । संज्ञा-' 
खी निषेध [| र fA ; fae > 
८ 223 को आधार मान कर होने वाले 'शी? आदेश किये जाने पर aa से सः 
संज्ञा विकल्प से होती है । चर्णाश्रमेतरे--वर्णाअमेतराः । “शी? माव करने में ही 
at जाने से 'अकच? नहीं हुआ, किन्तु Sa ही हुआ । वणांश्रमेतरकाः। | 
... चिवरण पूर्व-सत्र से इन्द-समास में eat? शब्दों को स्वनाम-संशा वि 
है । उस सम्बन्ध में कुछ संकोच किया जा रहा है । वह भी केवल जस्‌? (पथमा 
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वर्णाश्रमेतरका: । ( २२६) प्रथमचरमतयाल्पार्धकतिपयनेमाश्च १। १ । ३३॥७ 
एते जसः कार्य प्रत्युक्तसज्ञा वा स्युः । प्रथमे- प्रथमा: | शेषं रामवत्‌ । तय: प्रत्ययस्तत-- 
स्तदन्ता ग्राह्याः । द्वितये, द्वितयाः । शेषं रामवत्‌ । नेमे-नेमा: । छोष॑ सवंवत्‌ । 'विभाषा 


अकच्‌ AR, The तस्याव्यवधायकत्वाच्छीभावः ग्रसज्येत | कप्रत्यये तु सति तेन व्यव. 


धानाच्नोक्तदोष इत्याह--वर्णांश्रमेतरकां इति । न चाकचि कतंव्ये विकल्पाभावेडपि सर्वादी-- 


नीति नित्या सर्वेनामसंक्ञा कुतोउन्न न स्यादिति वाच्यम्‌, (न्द्वे च? इति तस्याः नित्य- 


निषेधात्‌। न च gg चेति निषेवस्य उक्तरीत्या अवयवेषु तरृतत्यभावाद्वर्णश्रमेतरशब्द्‌-- 


ससुदाये इतरशब्द्स्यावयवस्य सवेनामत्वानपायादकज्दुवांर इति वाच्यम्‌, दवन्द्वावयच- 
मान्ने सुन्द्रादिविशेषणान्वयाभाववत्‌ कुत्सादिविवक्षाया अभावात्‌ | समुदाये तद्विवक्षायां 
ससुदायोत्तरप्रत्ययेन अवयवगतङ्ुस्सादेरपि बोधेनोक्तार्थत्वादवयचेभ्यः एथक्‌ तदचुत्पत्तेः । 
अन्यथा अवयवेभ्यः प्रत्येकं कप्रत्ययापत्तेः | एतदेचाभिप्रेत्योक्तं भाष्ये--'वणोश्रमेतरशब्दे 
अकच्‌ न भवति? इति । एवञ्च यदा इतरशब्देन arg इत्वा कुस्सिता वर्णाश्रमेतरा इति, 
-कुत्सायोगः क्रियते तदा कप्रत्यये सति वणांश्रमेतरका इत्येव रूपस्‌। यदा तु कुत्सित: 
इतरः इतरक इति अकचं कृत्वा वणाश्च आश्रमाश्च इतरकश्चेति द्वन्द्व: क्रियते, तदा शीभाव- 
विकल्पः स्यादेव | द 
(२२६ ) प्रथमचरमतया। विभाषा जसीत्यनुवतंते, सर्वनामानीति च। तदाह--एत- 
इति । प्रथमादय इत्यर्थेः | उक्तसंज्ञा इति । सर्वनामसंज्ञका इत्यर्थः । तत्र नेमशब्दस्य जसि 
सवंनामसंज्ञा गणे पाठान्नित्या प्रासा, तद्विकल्पो5त्र विधीयते । नेमशव्दव्यतिरिक्ताना- 
प्रथमादिशब्दाना तु गणे पाठाभावादग्रासेव सववनामसंज्ञा जसि विळल्पैनःचिधीयते । अतः 
नञेमशब्दुव्यतिरिक्तानां प्रथमादिशब्दानां जसोऽन्यत्र न सर्वनामकांय मित्याह--शेप॑ रामव-- 
दिति । तयशब्दो न प्रातिपदिकमित्याह--तयः प्रत्यय इति । संख्याया अवयवे तयप्‌? इति 
विहित इति शेषः। तत इति। तस्मात्‌ प्रत्ययत्वाद्धेतोः प्रत्ययग्रहणपरिभाषया aera: 
तयबन्ता आह्या इत्यर्थः | द्वितये द्वितया इति। द्वाववयवावस्येत्यर्थे तयप्‌ । यद्यप्यवयव- 
ससुदायः अवयवीतयबर्थः, तस्य च पुकत्वादेकवचनमेव युक्तम्‌ , तथापि यदा उद्‌- 
शूतावयवभेद्‌ः ससुदायस्तयबथं:, उद्भूतत्वं च विवक्षितसङ्कयाकत्वम्‌, तदा अवयव- 
बहुत्वाभिम्रायम्‌ अवयविनः अवयवासेदाभिम्रायं वा बहुववचनमिति न दोषः। अन्न च 
_ तयब्ग्रहणमेव प्रमाणम्‌ । अन्यथा तयबन्ताउजस एवाभावात्‌ किं तेन ? चरमे चरमाः, 


को अभिलक्षित कर विकल्प-विधि की जारही है। अतः “जस्‌? के स्थान में 'शी?-आदेश कतव्य होने 
पर सर्वेनाम-संज्ञा का वैकल्पिक विधान किया जा रहा दै। उदाहरण--( सर्वनाम” संज्ञा होने में ) 
बणाश्रमेतर+-जस्‌ , <वर्णाश्रमेतर+-ई ( शी ), <वर्णाश्रमेतरे। ( सर्वनाम-संज्ञा के अभाव में ) 
बर्णाश्रमेतर+-जस्‌ , <<वर्णाश्रमेतर+-अस्‌ , <वर्णाणमेतरास्‌, <वर्णाश्रमेतरार , <वर्णाश्रमेतरा:॥ 
विशेष-अरक्कत सत्त से “शी-आदेश? करने पर हो सरवनाम-संशा के निषेध का विकल्प विधानः 
हे । इसके साथ ही दन्द-समास में सर्वनाम-संशञाम्रयुक्त समुदाय से "अकच्‌' को प्राप्ति होने पर 
यूवंसूत्र से “नित्य? निषेध होता है, अतः ¡अकचः नहीं हुआ। किन्तु 'कः प्रत्यय ही होता है-+ 
(२२६ ) पदु=अथमचरमतयास्यार्षकतिपयनेमाः, च। अनुद्ृत्ति-विभाषा, aft, सर्वः 
नामानि! सा सा a = 
—इनको 'जस्‌? परे रहते विकल्प से सर्वनाम-संज्ञा होती है। “तय? प्रत्यय होने से 
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गहण होता है । दितये-हितयाः । शेष प्रक्रिया 'राम? शब्द के समान जानी.जाय। नेमे- 
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प्रकरणे तीयस्य डित्सूपसङ्ख्यानम्‌' ( वा २४२ ).। द्वितीयस्मै, द्वितीयाय इत्यादि । एवं. 
तृतीयः | अथवद्ग्रहणान्नेह-पट्टुजातीयाय | निर्जरः । ( २२७ ) जराया जरसन्पतरस्यास 


अल्पे-अल्पाः, अर्घे-अर्घा:, कतिपये--कतिपयाः, इत्यपि प्रथमशव्दवदुदाहाय॑म्‌ । अर्धे- ` 
शाव्दस्त्वेकदेशवाची Geer | समांशवाची तु नपुंसकलिङ्गः । “वा पुंस्यर्थोष्धे 
समेंशके' इति कोशात्‌। शेपं सवंवदिति। नेमशब्दस्य सर्वादिगणे पाठादिति भावः । 
विभापाप्रकरण इति । विभाषा जसीत्यधिकारे तीयान्तस्य च डसि-डस-डि-इल्येतेषु ङित्सु 
परेषु सर्वंनामसंज्ञावचनं कतंव्यमित्यर्थः। द्वितीयस्मै द्वितीयायेति । इयोः पूरणो द्वितीय; । 
z स्तीय इति पूरणे तीयप्रत्ययः | इत्यादीति । द्वितीयस्मात्‌ , द्वितीयात्‌, द्वितीयस्मिन्‌ 
द्वितीये इति आदिशब्द्रार्थः। एवं तृतीय इति । डित्सूदाहाय इति शेषः । '्रेः सम्प्रसारणं 


e 
नेमाः । शेष रूप 'सव” शब्द के समान हैं। वा० “तीय'-प्रत्ययान्त की ङित्‌-वचनों में बिकल्प से 


'सबनाम”संज्ञा होती है । अर्थवान्‌ का ग्रहण होने से यहाँ नही--पड़जातीयाय । निर्जरः । 

विवरण--सच के स्पष्टीकरण के लिए “सवंनामानि?, “विभाषा? तथा "जसि? पदों की अनुवृत्ति 
करनी पड़ती है । तदनुसार सूवार्थ होता है--“'प्रथम, चरम, तयपग्रत्ययान्त, अल्प, अर्ध, 
कतिपय तथा नेम शब्दों को “स्‌? परे रहते विकल्प से 'सवंनाम”संज्ञा होती है ( प्रथमश्च, 
चरमश्च, तयश्च, अल्पश्च, अर्थश्च, कतिपयश्च, ने मश्चन्प्रथम ` ` `नेमाः--इतरेतरदन्द्र ) | इन शब्दों में 
से केवल “नेम? शब्द का सर्वादि-गण में पाठ है । उसे नित्य सर्वनाम-संज्ञा प्राप्त रही । इस विधान 
के अनुसार 'जस्‌? के स्थान में विकल्प से “शो”-आदेश होगा । शेप रूप 'सब-शब्द के समान 
चलेंगे । अवशिष्ट छह शब्दों के केवल प्रथमा-वहुवचन में 'दो? रूप बनेंगे तथा अन्य विभक्तिय़ो में 
"राम? शब्द के समान रूप होंगे । उदाहरण--( क )-( “सर्वनामसंज्ञा होने पर ) प्रथम- जर 
<<प्रथम--शी, प्रथम +, <प्रथमे । सवंनाम-संज्ञा न होने पर “प्रथमाः । सूच में 'तयश्शब्दः 
“तयप्‌? प्रत्यय का बोधक है । अतः तदन्तविधिं होने से 'तयप?-प्रत्ययान्त शब्दों का अहण 
होता है। तदनुसार द्वितय-द्य, त्रितय-त्रय, चतुष्टय, पञ्चतय आदि का अहण होगा। 
(ख )--( सवंनाम-संज्ञा होने पर ) दि--तय( तयप्‌ )--''संख्याया अवयवे त्यप्‌? ५-२-४२ 
(a अवयवी यस्य सः), <दितयञ-जस्‌, <दितय--ई (शी), <द्वितिये। atari 
न दोनेपर--द्रितयाः। अर्वाशष्ट रूप “राम शब्द के समान वनेंगे। ( ग )--सवनामसंज्ञा. होने 
पर-_नेम+जस्‌ , <नेम+ई (शी) <नेमे। सर्वनाम-संश्ञा न होने पर--नेमाः । शेष रूपः 
सिद्धि “सवः-शब्द के समान जानी जाय । ‘ 

( वा० ) पदू-विभाषा-प्रकरणे, तीयस्य, डित्स, उपसंख्यानम्‌ । संज्ञा ( विकल्प ) । अर्थ 
“विभाषा जसि? ( १-१-३२ ) के अधिकार में 'तीय?-प्रत्ययान्त की 'ड?-इत्‌-विभक्तियों में विकल्प 
से सर्वनामसंज्ञा का विधान समझा जाय । डिदू-विमक्तियाँ चार है--डे, डसि, eq तथा डि । इन 
विभक्तियो में क्रमशः 'डे! में 'द्वितीयस्मेट--दितीयाय?, डॉस में 'द्वितीयस्मातर---'द्वितीयात?, इ? 
भें 'द्वितीयस्मिन्‌ः--'द्वितीये” रूप बनेंगे। इसी तरह 'तृतीयःशब्द के 'तृतीयस्मे>-_'तृतीयाय?, 
तृतीयस्मात्‌- -वृतीयात, ठृतीयस्मिन्‌--तुतीये रूप बनेंगे । र 

विशेष--एक परिभाषा है-'अर्थवान्‌? शब्दों का अहण होने पर अनथक शब्दों का ग्रहण 
नहीं होता । तदनुसार प्रकृतसन्न में “तीय” प्रत्यय का स्वरूपात्मक अहण होता है । इस हेतु 'जाती- 
यर? प्रत्यय के अन्तर्गत 'तीय? शब्द निरर्थक होने के कारण इस सूत्र का रक्ष्य नहीं बनता । 
अतः ( पड--जातोयर्‌ ) = “पड्जातीय' शब्द के (के) चतुर्थी-एकवचन में सर्वेनाम-संश्ञा नहों 
होती । इस प्रकार 'स्मै?-आदेश के न होने पर “बयः” ( २०४ ) सूज से 'य' आदेश तथा 
होकर 'पडजातीयाय” रूप बनता है । <i 
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७। २ । १५१ ॥ जराशब्दस्य जरस्‌ वा स्यादजादौ विभक्तौ । 'पदाङ्गाधिकारे तस्य च 
तदन्तस्य च' (प ३० ) । अनेकाल्त्वात्सर्वादेशे प्राप्त “निदिश्यमानस्यादेशा भवन्ति'( प १३) ! 


वच? इति पूरणे तीयम्रस्ययः। रेफस्य सम्प्रसारणम्‌ ऋकारः “सम्प्रसारणाञ्च' इति पूत्र- 


रूपस्‌ | ननु “प्रकारवचने जातीयर्‌” इति पड्शब्दात्‌ जातीयरि पटुजातीयशब्दः, तस्यापि 
तीयान्तत्वात्‌ ङित्सु सर्वनामत्वविकल्पः स्यादित्यत आह--अर्थवदिति । 'अ्थेवद्यहणे 
नानथंकस्य? इति परिभाषया अर्थवानेव तीयोऽत्र गुह्यते | जातीयरि तु ससुदायस्येवार्थ- 


ae न तु तदेकदेशस्येति भावः 1 . है 
(२२७) निष्क्रान्तो जराया निजेरः। “निरादयः क्रान्ताचर्थ' इति समासः । 


“गोखियो?' इति इस्वत्वम्‌। निर्गतः जरा यस्मादिति बहुव्रीहिवाँ । अस्य निर्जरशव्दस्य 


“द्वितीय” शब्द के रूप 
एक० हि बहु० एक० To बहु० 
प्र० द्वितीयः द्वितीयौ द्वितीयाः qo oo } द्वितोयाभ्याम द्वितीयेभ्यः 
द्वि द्वितीयम्‌ द्वितीयौ द्वितीयान्‌ त्‌- द 
ae ष० द्वितीयस्य द्वितीययोः दवितीयानाम्‌ 
wo द्वितीयेन द्वितीयास्याम्‌ F 
ao द्वितीयस्मिन्‌, 
च० द्वितीयस्मै, | द्वितीये } द्वितीययो: दितीयेपु 
तदान” ह बितीयाज्याम्‌ fete: | द्वितीयं Ra हे दिलीयाः 


इसी प्रकार “तृतीय” शब्द के रूप TAT | 

स्मरणीय--१-सव नाम-संज्ञा-विधायक सूत्र के “सर्वादीनि? पद में तंदगुणसंत्रिज्ञान बहुन्रीदि- 
समास माना गया है । तदयुण-संविज्ञान का अर्थ महाभाष्य के टीकाकार कैयट ने इस प्रकार किया 
हैतस्य = अन्यपदार्थस्य, गुणाः = उपलक्षणानि, तेषाम्‌ अपि कार्ये संविज्ञानस्‌ । अर्थात्‌ अन्य 
पदार्थ के साथ ही ग्रुणों = उपसर्जनों ( विशेषणो ) का ज्ञान भी जब एक ही क्रिया में अन्वित होगा 
तब वह "तदूगुण-संविज्ञान? होता दै । उदाहरणार्थ “लम्बे कःनवाळे को लाओ” कहने पर अन्य-पदार्थ 
( व्यक्तिविशेष ) का “लाना? क्रिया में अन्वय होने के साथ ही 'कान” का भी “लाना? क्रिया 
में अन्वय अनुभव सिद्ध है । इसी प्रकार तदूयुण-संविज्ञान में इत्तिघटक् पदार्थ का भी क्रिया में 
अन्वय होता है। "तदनुसार “सवं-शन्दः आदिः येषां तानि’ विग्रह होने पर उस ( 'स?शब्दघटक ) 
समुदाय के साथ सवे? शब्द का भी ग्रहण होता है । 

२-पूव-वर्णित ‘sa’ शब्द के रूप ( पुंलिङ्गः) 
प्र उझी । Ro उभौ । तु० उभाभ्याम्‌ । च० उभाभ्याम्‌। Yo उभाभ्याम्‌ । प० उभयोः। 


स० उभयोः । 
३-*उभय' शब्द के रूप ( पुलिङ्ग ) 
प्र उभयः, उभये । Ro उभयम्‌, उभयान्‌ | To उभयेन, उभयेः। च० TAIT, उभयेभ्यः। 
Yo उभयस्मात्‌, उभयेभ्यः | To उभयस्य, उभयेषाम्‌ | To उभयस्मिन्‌, उभयेषु । 
ac (२२७) पद- जरायाः, जरस्‌, अन्यतरस्याम्‌। अलुब्ृत्ति--विभक्ती, अचि । विधिसूत्र 
' विकल्प ) । 
i जरा! शब्द से अजादि-विभक्ति पर रहते हुए “जरस? आदेश होता है । परि० 
पदर और अङ्ग के अधिकार में जो कार्य जिसको कहा गया है, वह उसको और तदन्त को होता दै । 


च पकाक्रियान्वयित्वेन शृत्तिषटकपदार्थविशिष्टान्यपदार्थवाचकत्वं तदुयुणसंविज्ञान- 
। प्रकते च समुदायरूपान्यपदा्थान्वयिसवंनामसंश्ञावत्तारूपक्रियायां सवंशब्दस्यान्वय 


Vidyalaya Collection. — 
EEE 


-प्युदाहायम्‌ । पक्ष 


अनेक -वर्णात्मक होने से सम्पूर्ण के स्थान में ८ 
-ुसार होते हैं। एक अंश में विकार होने पर वस्तु के अभिन्न समझे जाने से pee 
“पर "जरस? आदेश होता है । निर्जरसौ। नि (इतकम में) परवर्तों होने से इन 
बाधक होकर “जरस्‌? (आदेश होता है )। निर्जरसा | 


पूर्वविप्रतिषेध से इन” तथा “आत्‌? आदेश करने के पश्चात संनिपात-परिभाषा 
“जरस? आदेश करते हुए निजेरसिन' तथा 'निर्जरसात्‌? रूप « 
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एकदेशविङृतस्यानन्यत्वात्‌ जरशव्दस्य जरस्‌ । निर्जरसौ । निर्जरसः । इनादीन्बाधित्वा 
गरत्वाञ्जरस्‌ | निर्ज रसा । नि्जेरसे । निर्जरसः । पक्षे हलादौ च रामवत्‌ । वृत्तिकृता 
लु पु्वेविप्रतिपंवेनेनातो:ः कृतयोः सन्निपातपरिमाषाया अनित्यत्वमाश्रित्य जरसि कृते 


_ विशेषं दर्शयतुमाह- जराया इति । 'अष्न आ Rae? इत्यती Rania दशयितुमाइ--जराया इति | ‘sea आ विभक्तो” इत्यतो विभक्तावित्यजुवृत्तम्‌ । 


“अचि र ऋतः’ इश्यतोथ्नुब्त्तेन अचीत्यनेन विशेष्यते। 'यस्मिन विधिः इति तदादि- 
'विघिः |. तदाह--जराशव्दस्येत्यादिना । ननु जराशब्दस्य विधीयमानो जरसादेशः कथं 
'निजेरशब्दस्य भवेदित्यत आह--पदेति । पदाधिकारे अङ्गाधिकारे च यस्य यद्विहितं. तत्‌ 
तस्य तदन्तस्य च भवतीत्यर्थः । जरसादेशश्चायमङ्गाधिकारस्थत्वात्‌ जराशव्द्स्य तदन्त- 
स्थ च भवति | जरसावित्यादौ तु व्यपदेशिवद्भावेन तदुन्तत्वं बोध्यम्‌ । यद्यपि जराया 
इत्यस्य अङ्गविशेपणरचादेच तदन्तविधिः सिद्धः, तथापि येन विधिरित्यस्य प्रपञ्चसूतेयं 
परिभापेत्यदोपः | अत एव 'पदुमद्जं च विशेष्यं विशेषणेन च तदन्तविधिः? इति प्रोढ- 
सनोरमायासुक्तम्‌। ननु जराशाव्दान्तस्य विधीयमानो जरसादेशः निर्जेरशव्दस्य कृत्स्नस्य 
-स्यात्‌ , अनेकाल्त्वादित्याक्षिप्य समाधत्ते--अनेकाल्त्वादिति | निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तीति । 
अत्यक्षनिर्दिश्यमानस्यैयेत्यर्थः | अनया परिभाषया जराशब्दस्येव जरस्‌ | जराशब्द एव 
-ह्त्र स्थानी प्रत्यक्षनिर्दिष्ः | जरादाव्दान्तस्य तु निर्देशस्तद्न्तविधिलभ्यत्वात्‌ आनुमानिक 
इति ara: | इयञ्च परिभाषा “षष्ठी स्थानेयोगा’ इति सूत्रसिद्धा्थकथनपरेति तत्नैव भाप्ये 
we | ननु निजरदाव्दस्य जराराब्दान्तत्वाभावात्‌ कथमिह जरसादेश इत्यत आह-- 
एकदेशेति । छिन्नेऽपि पुच्छे at Ba, न चाश्वो न तु गर्दे इति न्यायादिति भावः। , 
निर्जरसौ | निर्बरस इति । म्रथमाद्वितीययोः द्विवचने बहुवचने च रूपम्‌। अमि निजेर- 


-समित्युदाहाय॑म्‌ । ननु तृतीयैकवचने पञ्चम्येकवचने च, निर्जर आ, निजर अस्‌ इति स्थिते 
-इनातोः कृतयोः जरसादेशे निर्जरसिन निर्जरसादिति राम्‌, तथा चतुर्थ्येकवचने घष्ठयेक- 


बचने च, निजेर ए, निर्जर अस्‌ इति स्थिते यादेशे स्यादेशे च सति अजादिविभक्त्य- 


-आवात्‌ जरसादेशाभावे निर्जराय नि्जरस्येति प्रातम्‌, तदाहृ-इनादीनिति। इन-य- 
-आत्‌-स्य इत्यादेशान्‌ चुरं च परत्वात्‌ बाधित्वा जरसादेशः.। ततश्च अदन्तस्वाभावात्‌ 


इनादयो न भवन्तीत्यर्थः | निर्जर्सेति तृतीयैकवचनम्‌। निजंरसे इति । चतुर्थ्येकवचनम्‌ | 
निर्जरस इति। पञ्चम्येकवचने षष्ठयेकवचने च रूपम्‌। निरजेरसोः निजरसां निजरसीत्य- 
इति । जरसादेशाभावपक्ष gerd: | इलादौ चेति। भिस ऐसादेशे 
निज रेरित्येच रूपम्‌, न तु जरसादेशे निर्जरसैरिति। अदन्तमङ्गमाश्रित्य दत्तस्य ऐसः 
सन्निपातपरिभाषया तद्विघातकजरसादेशनिमित्तत्वायोगात्‌ । अथ pia 
सतान्तरं दूषयितुस्‌ अचुवदति- उत्तिक्कता त्वित्यादिना | went ee = 
त्यन्तो बृत्तिग्रन्थः | वृत्तिकृता तु इनातोः कृतयोः जरसि इते निजेरसिन दि | 
_रूपम्‌, न तु निर्जरसा निजेरस इति केचिदित्युक्तमित्यन्वयः। नलु हु = केचिदित्युक्तमिस्यन्वयः। ननु इनादेशमादादेश च सु 
आदेश प्राप्त होता है । परि० (किन्तु) आदेश निर्देशाः 


निजेरसे । निर्जरसः । लोगो 
विभक्तियाँ परे रहते “राम” शब्द के समान रूप बनेंगे। इत्तिकार ने 
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निजेरसिन निजरसाद्‌ इति रूपे, न तु निज॑रसा निर्जरसः इति केचित्‌’ इत्युक्तम्‌ । तथह 
fafa निर्जरसः इति ख्पान्तरमुक्तम्‌ । तदनुसारिभिश्च षष्ठथेकवचने 'नि्जरस्य'’ इत्येव 


परत्वाद्‌ बाधित्वा जरसि eat अदन्तत्वाभावात्‌ कथमिनातो स्यातामित्यत आह-- 
पूर्वविग्रतिषेधेनेति | विश्नतिषेधे पूवस्य प्रवृत्तियंत्र बोध्यते तत्‌ पूतरप्रतिषेधस्‌। 'विग्रतिपेधे 
परं कार्यम्‌? इति सूत्रं तेनेत्यर्थः | तत्र परराव्दस्येष्वाचित्वमाश्रित्य विप्रतिपेधे चित्‌ 
पूर्वस्य कार्यस्य प्रदत्यभ्युपगमेनेति यावत्‌। ननु इनातोः कृतयोः कथं जरसादेशः, 


है। साथ ही “भिस्‌? विर्भाक्त में दूसरा रूप “निजेरसैःर बतलाया है । उनके अनुसरणकर्ताओं के. 
अनुसार षष्टी के एकवचन में 'निर्जरस्य' यही रूप स्वीकार किया है। ये वातं भाध्य-विरुद्ध हैं । 
चिवरण- सूत्र के अनुसार स्थानी Bs तथा आदेश है 'जरस्‌?। यहाँ निमित्तः 
वाचक पद का निर्देश न होने से उसकी पूते अनुबृत्ति द्वारा की जाती है । तदनुसार “अष्टन आ. 
विभक्तौ? ( ७-२-८४ ) सत्र से “विभक्तौ? तथा “अचिर ऋतः? ( ७-२-१०० ) सूत्र से 'अचि' 
अनुवृत्ति लाई जाती है। “विभक्तौ? का विशेषण "अचि? है । अतः तदादि-विषि होने से सत्रार्थ 
होता दै--“अजादि-विभक्तियों के परवतीं होने पर “जरा? शब्द के स्थान में जरस? आदेश विकल्प 
से होता दै?! | अजादि-विभक्तियाँ ये हे--औ, अस्‌ ( जस्‌ ), अम्‌, औ ( az), अस्‌ ( शस्‌ ), आ 
(at), ए ( 3 ), अस्‌ ( ङसि ), अस्‌ ( ङस्‌ ), ओस्‌ , आम्‌ तथा इ ( ङि ) । अतः इन विभक्तियों: 
में से किसी एक के भी परवतीं होने पर “जरा? शब्द के स्थान में विकल्प से जरस? आदेश होगा । 
“निर्जर? शब्द में “स्थानी? के सम्बन्ध में यह सन्देह होता है कि यहाँ 'जरा? शब्द नहीं है किन्तु, 
निर्जर है। अतः आदेश की प्रसक्ति केसे हो! इसका समाधान एक परिभाषा ( नियम) 
के माध्यम से दिया जा रहा है॥ ( ato) १--तदनुसार "पद? और "अङ्ग? के& अधिकार में 
“स्थानी? अपने स्वरूप के साथ पद के अन्त में स्वरूपात्मक स्थिति में होने पर भी आ 
का आइक होता है । “पद? और “अङ्ग पारिभाषिक शब्द हैं। इनमें से “पदस्य”? ( ८-१-१६ ) 
का अधिकार “अंपदान्तस्य मूर्धन्यः? ( ८-३-५५ ) सूत्र तक है। तथा “अङ्गस्य” ( ६-४-१ ) 
का अधिकार यहाँ से प्रारम्भ होकर सातवें अध्याय की समापि-पर्यन्त है । प्रकृत सूत्र ७-२-१९०१ 
«अङ्गाधिकार? के अन्तगंत है । अतः "जरा? शब्द के सदृश तदन्त “निर्जर? शब्द के स्थान पर 
‘ave? आदेश होगा। यहाँ नियमानुसार “अनेकाल-शित्‌ सर्वस्य? ( १-१-५५ ) परिभाषाः 
की उपस्थिति से सम्पूर्ण 'निजेर? शब्द के स्थान पर 'जरस्‌? आदेश की प्राप्ति होती है । उसका 
निषेध दूसरी परिभाषा से किया जा रहा है। oto २--अर्थ--आदेशों की प्रसक्ति सूत्रों में 
उच्चरित पदों को अभिलक्षत कर होती है। तदनुसार "निर्जर? शब्दावयव ‘av के स्थान में 
धजरस?-आदेश का विधान स्वीकृत है। फिर भी यहाँ “निर्जर? शब्द में “जरा” शब्द 
नहीं है किन्तु “जर” शब्द है । आदेश कैसे हो ? इसका समाधान एक लोकन्याय को अभिलक्षित 
दिया जा रहा है। तदनुसार किसी अङ्ग के विकत हो जाने पर भी वस्तु भिन्न नहीं मानी 
जाती । अतः यहाँ पर “जरा? के परिवातत रूप 'जर'-अंश के स्थान पर ‘aca? आदेश 
होता है । उदाइरण--( क ) निर्जर्‌+-औ, <<निऽरस्‌+औ ( जरा<जरस ), <fa cet । विकल्प 
होने के कारण पक्ष में निजरौ । ( ख ) निर्जर अस्‌ ‘aa’, ( “ज्‌? की इत्संज्ञा ), <निर्जरस्‌+- 
निर्जरसस्‌ <निर्जरर्‌ ( स्‌ = र्‌), <निर्जरः ( र्‌ =: )। पक्ष में नि>रा:। ( ग ) निर्जर 
--आ (टा), <निर्जरस्‌+-आ, <fesizar 1 पक्ष में निर्जरेण । (घ) निजेर+ए ( ङे ) <निजेर- 
स+८,<निजरसे (ङ) निजरस--अस ( ङसि तथा ङस्‌ ), <निर्जेरसस्‌ , <निजरसर्‌ , << निर्ज- 
पक्ष में निर्जरात्‌ ( डॉस ), निजेरस्य ( ङस्‌ )। इन विभक्तियों के अतिरिक्त सर्वत्र हलादि ` 
“राम? शब्द के समान रूप सिद्ध होंगे । 
--इस प्रसङ्ग में भट्टोजी दीक्षित माधवाचार्य के मत का उल्लेख कर अन्त में उसको 
ते हैं। तदनुसार माधवाचायं का यह आशय है कि पूर्वविप्रतिषेध से तृतीया के 


\ 
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रूपमिति स्वीकृतम्‌ | एतच्च भाष्यविरुढम्‌ । ( २२८ ) पददन्नोमास्हृत्तिशसत्युषन्दोष- 


स्यकञ्छकन्नुदत्तासञ्छरत्रभृतिषु ६। १। ६३ ॥ पाद-दन्त-नासिका-मास-हृदय-निश्याः 


सन्निपातपरिभापाविरोधादित्यत आह--सन्रिपातपरिभापाया अनित्यत्वमाश्रित्येति। तथेति। 
भिस ऐेसादेशे जरसादेशामावपक्षे निर्जरेरिति रूपम्‌, सन्िपातपरिभापाया अनित्यत्वात्‌ 
जरसि कृते तु निर्जरसैरिति ख्पान्तरसुक्तमित्यर्थः । तदचुसारीति । निर्जरसिनेत्यादि रूपं 
यैरुक्तं तदनुसारिभिरित्यर्थेः । निर्जरस्येत्ये्रेति । पूर्वचिम्रतिपेधेन स्यादेशे कृते अजादिः 
विभक्त्यभावान्न जरस्‌ । इनातोः THATS आश्रिते सति एकसूत्रोपात्तत्वात्‌ स्यादेश- ` 
Ras waits आश्रयितुसुचितः। अतः निर्जरस्येत्येकमेव रूपं न चु निजेरस 
इत्यपीति भावः | एतच्येति । वृत्तिज्दुत्मेक्षितं केषाचिन्मतं तदनुसारि मतं चेत्यर्थः । भाष्य- 
विरुद्धमिति । 'टाडसिड्सामिनात्स्याः इत्यत्र नादेश एव विधेयः। इकारोच्यारणं मास्तु | 
तथा अदादेश एव विधेयः, न तु दोघे आदिति। रासेणेत्यन्न एकारस्तु योगविभागात्‌ 
भवति । तथाहि “वहुवचने झल्येतः ओसि च' आङि चाप” सम्बुद्धौ च' इति सूत्रकमः । 
तत्र आङीति योगविभागः क्रियते । अत एकारः स्यात्‌ आङि। रामेण। आपः 


-चेत्यन्यो योगः | आप THT: स्यात्‌ सम्डुद्धो आङि ओसि च। हे रमे, रमया, समया 


ङसेरदादेशे अकारोच्चारणसासर्थ्यात्‌ अतो गुणे’ इति न पररूपमित्यादि 
सूत्रे भाप्ये स्थितम्‌। निर्जरसिन निर्जरसादिति रूपसत्त्वे एतद्भाप्यासङ्गतिः स्पष्टेव । 
अन्न इकारस्य आकारस्य च श्रवणाय इनादेशे अदादेशे च इकाराकारोचारणावश्यकत्वात्‌ । 
किं च गोनदीयस्त्वाह-अतिजरेरित्येव भवितव्यं सन्निपातपरिभाषया इति “जराया जरस- 
न्यतरस्याम? इति सूत्रे भाष्ये स्थितम्‌। निजरसैरिति रूपाभ्युपरासे एतदसङ्गतिः स्पष्टेव । 
अतः पूर्व विप्रतिपे धेने त्यादिमतान्तरमशद्धमित्यर्थः । 

(ars) अथ पादशब्दस्य शसादौ विशेषं दुर्दांयितुमाह--पद्न इति। TETAS 
सास-हद्‌-निश्‌-असन्‌-यूपन्‌-दोषन्‌-यकन्‌-शकन्‌-उदन्‌-आसन इत्येषां समादारडन्दः | 


एकवचन तथा पञ्चमी के एकवचन में क्रमशः 'निजेरसिन” तथा “निर्जेरसात्‌? रूप बनने चाहियँ। 

इसका कारण यह दै कि “विप्रतिपेथे परं कार्यम” (१७५) सत्र में वे “परं? के स्थान पर “अपरं? पद 

की स्थिति मानते हैं । “अपर” का अर्थ उन्होंने 'पूर्वम किया है । अतः “निर्जर-+-टा? एवं ‘frst 
Lae ( ङस ) इस स्थिति मेँ पूर्वविप्रतिपेध से 'टा = इन? तथा ‘eft = आत? आदेश जरस्‌’ 
होने के पहले ही हो जायेंगे । तत्पश्चात सन्निपात-परिभाषा के अनित्य होने के कारण जर = जरसू 
आदेश की प्रसक्ति होने पर क्रमशः 'निजेरसिन? तथा 'निर्जरसात? रूप बनने चाहिये। इस प्रकार 

'तुतीया के वहुवचन में “निजरसेः? रूप बनना चाहिये । षष्ठी के एकवचन में पूर्वेविप्रतिषेध से 
«रूस = स्य? आदेश होने के पश्चात्‌ अजादि-विभक्ति न मिलने के कारण “जरस आदेश की प्रसक्ति 
न होने से 'निजेरस्य? एक ही रूप बनना चाहिये। इन रूपों की सिद्धि के विषय मै आगे चळ 
भट्टोजी-दीक्षत ने अपनी अरुचि प्रकट की दै तथा भाष्यकार की युक्तियो का सहारा लेकर इनका 
खण्डन किया है । वह इस: प्रकार है--“भाष्यकार” ने ८पटाङसिङसामिनात्स्या: ( २०१ ) 
सत्रस्थ इन” तथा 'आत? आदेशों के स्थान पर क्रमशः ना” तथा “अत? आदेशों का विधान कर 
<राम--टा? इस स्थिति में “आङि चापः” ( ७३-१०५ ) सूत्र का योगविभाग कर्‌ “आङ्‌? ( टा ) 
के रहने पर अकारान्त-अङ्ग को "ए? आदेश होने के फलस्वरूप “म? के अकार को WMT 
होने से रामेण आदि रूपों की सिद्धि की है ! इस प्रकार “ना? आदेश की प्रवृत्ति होने पर “जरस्‌? 
आदेश की प्राप्ति सम्भव ही नहीं है । तब 'निर्जेरसिन” एवं 'निजेरसात” रूप नहीं बन सकते। | 
इस कारण भाष्य.विरोध होने से काझिकाकार का मत समीचीन नहों दै । 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collectio । 
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असुज्‌-युष-दोष-यक्त्‌-शक्कत्‌-उदक-आस्य एषां पदादय आदेशाः स्युः शसादौ वा ॥ 
यत्तु 'आसनशब्दस्यासचन्चादेश:' ईति काशिकायामुक्तं - 2 आसनरान्दस्यासचादेश: इति काशिकायामुक्तं तसभ्रामादिक्‌ । पादः। पादौ। 
शस्‌ ह्वितीयाबहुवचनं म्रश्रतिः-आदिः येषामिति तद्गुणसंविज्ञानो बहुब्रीहिः | 'अनुदा- 
त्तस्य चद्पघस्यान्यतरस्यास्‌? इस्यत्‌ः अन्यतरस्या सित्यनुवतँते | रसादिषु परेषु पदादयः 
आदेशा At Bess: | पदाद्यादेसेश्च स्वानुरूपाः स्थानिन आक्षिप्यन्ते। तदाह--पाद- 
दन्तेत्यादिना | यथासङ्घयपरिभाषया पादादीनां क्रमेण पदादय आदेशाः प्रत्येतव्याः ।- 
तत्‌ प्रामादिकमिति | ञ्मसूलकमित्यर्थः | “हव्या जुह्वान आसनि’ इति सन्त्रे “आसन्य प्राण- 


“निर्जर? शब्द के रूप (पुलिङ्ग ) 


` बहुः एक० ˆ द्विश बहुः 

प्र० निर्जरः निर्जरस, ] निजेरसः, ) | प० निर्जरसः, ) „ « 
निज निजराभ्या : 
निर्जरौ Risk: ) निर्जरात-द्‌ } न्‌ निजेरेभ्य: 


६० जिर्जरसम्‌, } निजेरसौ, } निर्जरसः, } प० निर्जरसः ) निर्जरसो: ) निर्जरसाम्‌ 
(001 निजरौ निजेरान्‌ निर्जरस्य J fetch: J निर्जराणाम्‌ 
To se, | निजरास्वान fase: स० ` निर्जरसि ) निर्जरसोः) _ .. 
लेण | शिम्या निर RET | निर्जरयोः | निरज रेप 
च० निर्जरसे, | निर्ज॑राभ्याम्‌ निरज रेभ्यः | सन्वो० हे निज॑र है निर्जरौ, हे निजराः, } 
निर्जराय हे निर्जरसौ | हे निर्जरसः 
( २२८ ) पद--पदनोमास्‌'--न्ञासन्‌, शस्प्रभृतिषु | अनुवृत्ति--अन्यतरस्यान्‌ । विधिसून्र । 
सूलाथे-पाद, दन्त, नासिका, मास, हृदय, निशा, FAT, यूष, दोष, यक्कत्‌, शक्कत्‌, उदक,. 
आस्य शब्दों को “शास्‌? आदि विभक्तियों के पद्चादतो होने पर क्रमशः Te? आदि आदेश होते हैं । 
काशिका में “आसन? शब्द के स्थानपर 'आसन्‌? आदेश होने के विषय में कहा गया है, वह वस्तुतः 
अमात्मक है । पादः । पादौ । पादाः । पादम्‌ । पादौ । पदः । पादान्‌ । पदा । पादेन । इत्यादि । 
चिवरण-सन्न में केवल आदेझात्मक शब्दों का निर्देश है । अतः “पद? आदि के समान पाद? 
आदि तदनुरूप स्थानि-चाचक शब्दों का आक्षेप होता है। विकल्पार्थक अन्यतरस्याम्‌? की 
अनुवृत्ति “अनुदात्तस्य चदुंपथस्यान्यतरस्याम्‌” (६-१-५९) सूत्र से आ रहो है । निमित्त-वाचक पद 
है-“शसप्रभूतिघु' | अतः सूत्र के अनुसार “शस्‌? से आरम्भ होकर ‘evaded विभक्तिया के. 
पश्चाद्वतीं होने पर १--पाद = पदू , २- दन्त = दन्‌, ३--नासिका = नस्‌, ४--मास = मास्‌, 
५-हृदय=हृद्‌ , ६--निशा=निश्‌, ७-असज = असन्‌, ८--यूप = यूषन्‌, ९--दोप = दोपन्‌, 
२१०--यक्ृत्‌ = यकन्‌, ११ शक्कत्‌ = शकन्‌; १२--उदक = उदन्‌, १३--आस्य = आसन्‌--ये 
आदेश होते है । उदाहरण--( क ) प्रथमा एकवचन--पाद--स (सु), <पादञ+-र्‌, <पाद: | 
(ख) प्रथमा feat पाद--ओऔ <<पादौ। ( ग ) प्रथमा बहुबचन-पादञ-जस्‌ , <पाद-+-अस „ 
=<पादास्‌ , <पादार्‌ , <पादाः । ( घ ) द्वितीया एकवचन--पाद--अम्‌, <पादम । (ङ) द्वितीया 
द्विवचन--पादञ-औ, <पादौ । ( च ) द्वितीया वहुबचन--पाद+-अस्‌ ( शस्‌ ), <पद्‌+- 
अस्‌ (पाद = पद्‌) <पदस्‌, <UL, <पदः। aan होने के कारण पाद+-अस्‌ , 
><पादास्‌ , <पादान्‌ (स्‌ = न्‌ )। ( ६) तृतीया एकवचन--पाद--(आ ) रा, <पद्‌--आ 
( पाद = पद्‌ ), <पदा । 'पदू? आदेश न होने पर--पाद--टा, <पाद--इन (रा = इनत), 
<<पादेन ( अ+इ = ए गुण ) | अवशिष्ट रूप इसी प्रकार समझे जायें | 
'विशेष--१--काशिकाकार ने सादृश्य होने के कारण “आसन? शब्द के स्थान पर्‌ 'आसन्‌? 
आदेश होने की चचां की है । वह आमक है। कारण यह है कि वैदिक-प्रयोग इसके प्रतिकूल हैं । 


श पर 'आसन्‌?-शब्द का प्रयोग सुख-वाची "आस्य? शब्द को अभिलक्षित कर क्रिया गया है 
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| पादाः । पादम्‌ । पादौ । पदः-पादानु । पदा-पादेनेत्यादि । ( २२९ ) सुडनपुंसकस्य 
id १।१।४३॥ सुडिति प्रत्याहारः । स्वादिपश्चवचनानि सवंनामस्थानसञ्ज्ञानि स्युर्‌ 
FAT । ( २३०) _क्‍्लोबस्य । ( २३० ) स्वादिष्वसर्वनामस्थाने १।४। १७॥ कप्त्ययावधियु SATS १।४। १७ ॥ कप्प्रत्ययावधिषु स्वदिष्व- 


| HEY इत्यादो च आस्याथेकत्दस्येच दृशंनांदति भावः | दन्तशब्दस्य सुदि रामवत्‌। 
शास पद्दज्ञिति दत्‌ आदेशः। दत्‌ अस्‌ इति स्थिते तकारस्य “झळा जशोऽन्ते’ इति 

पदान्ते विधीयमानजश्त्वमाशङ्कितुं पदसंज्ञाविधायकं सूत्रं वक्ष्यति--स्वादिप्वसवंनाम- 
3 स्थान इति | 

(२२३) तत्र किं सर्वनामस्थानमित्यत आइ- खुडनपुसकस्य । “शि स्वनामस्थानम! 
| इत्यतः सर्वेनामस्थानमित्यनुवतंते | अक्लीबं नपुंसक सिन्चप्रातिपदिक, तस्य सुट्‌ सर्वंनाम- 
स्थानसज्ञं स्यादित्यर्थः | तत्र सुट्शब्दमप्रसिद्धा्थत्वाद्‌ व्याचप्टे-सुडिति प्रत्याहार इरि । 
| सु इत्यारभ्य औट्कारेणेति शेपः | न तु टाटकारेण, प्रथमातिकमणे कारणाभाचात्‌। 
| तदेतदाह--त्वादिपन्नवचनानीति । 
| 
| 
| 
| 
| 


(२३०) स्वादिष्वसर्वनामस्थाने । असर्वनामस्थान इति बहुत्वेडप्येकदचनमाषम्‌ | 
कप्प्रत्यवावधिष्विति । पञ्चमाध्यायान्ते विधीयमानकप्पत्ययोत्तरावाधकेष्वित्यथे: । तत्र च 


२--इस सूत्र द्वारा प्रयोगों के सम्बन्ध में नियम किया गया हे । दद्द द्वत परमा द सम्बन्ध मे नियम किया गया है। 'शितीया'--बहुवचन से से 
सप्तमो-वहुवचन पर्यन्त “पाद एवं “पद्‌? आदि दोनों शब्दों का प्रयोग होता दै । प्रथमा-विमक्ति के 
तीनों वचनों तथा द्ितीया-विर्भाक्त के एकवचन एवं द्विवचन में केवल “पाद? आदि शब्दों का 


प्रयोग होता है । 
“पाद' शब्द के रूप 

विभक्ति एक० हि age विभक्ति एक०  हि० बहु० 

yo पादः पादौ पादाः qo पदः, पदू्याम्‌, | 

fe पादम्‌ पादो पदः, पादान्‌ पादात्‌ J पादाभ्याम्‌ | पादेभ्यः 

Zo पदा, | पद्स्याम्‌, \ पद्भिः, } yo पदः, "| पदोः, पदाम्‌, 

पादेन | पादाभ्याम्‌ J पादैः पादस्य | पादयोः } पादानाम्‌ ) 

| च० पदे, पद्भ्याम्‌, ) पद्भ्यः, wo पदि,पादे पदोः,पादयोः TS, पादेषु 
ह पादाय } पादाभ्याम्‌ J पादेभ्यः do हेपाद दे पादौ हे पादाः 


इसी तरह दन्त? आदि शब्दों के रूप बनेंगे। 
(२२६) पद-खद्‌ , अनपुंसकस्य । अनुवृत्ति--सवेनामस्थानस्‌ | संज्ञासूत्र । 
मूलाथ- सिट प्रत्याहार है। नपुंसकलिङ्ग के अतिरिक्त 'स'-आदि आरम्भ की पाँच 
विमक्तिया सर्वनाम स्थान कहलाती हैं । 
विचरण-सत्र का अर्थ अनुवृत्ति लाये जाने से पूर्ण होता दै । अतः “शिः स्वेनामस्थानम?? 
( १-१-४२ ) से 'सर्वेनामस्थानम्‌? की अनुवृत्ति छाई जारही है । तदनुसार संज्ञा है--“सबंनामः 
स्थानम्‌? और dat दै “अनपुंसकस्य सट? । 'सुट! = प्रत्याहार है--स, औँ, जस्‌ , अम्‌, ME 
तदनुसार पुलिङ्ग या ख्रीलिङ्ग के पश्चादर्ता “सु? आदि पाँच वचन 'सवेनामस्थान? संज्ञक होते Tt 
| ( २३० ) पद-स्वादिु, असर्वनामस्थाने | अनुवृत्ति--पदम्‌ | संज्ञासून्न | 
Pe सूरार्थ--कपअत्ययपर्यन्त संवंनामस्थानभिन्न 'सु'-आदि प्रत्ययों के परवर्ती होने पर पूर्व 


~ 


की पदसंज्ञा. होती है । ब 
विवरण सत्र में संज्ञा का बोधक पद नहीं दै । वह “ससिडन्तं पदम्‌” ( १-४ 

“प्रदम्‌? की अनुवृत्ति आने के कारण जाना जाता है। 'स्वादिपु' पद सप्तम्यन्त दे । ` 

नादे पूर्दस्य” ( २-१-६६ ) परिभाषा की उपस्थिति से “सर्वेनामर्थानसिन् " 
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` स्वनामस्थानेषु परतः पूर्व पदसञ्ज्ञं स्यात्‌ । (:२३१ ) यचि भम्‌ १॥ ४। १८॥ 
यकारादिष्वजादिषु ` च ` कप्प्रत्ययावधिषु स्वादिष्वसवनामस्थानेषु परतः पूर्वं भसञ्ज्ञं 
स्यात्‌ । ( २३२) आ कडारादेका सञ्ज्ञा १।४। १ ॥ इत ऊध्वं 'कडाराः कमंबारये' 


व्याख्यानमेव शरणम्‌ । एवं च दत्‌ अस्‌ इत्यत्र दृत्‌शव्दस्य सुबन्तत्वाभावेन पदत्वाभावे- 
ऽपि अनेन सूत्रेण पदत्वात्‌ ‘Hot जशोऽन्ते’ इति तकारस्य cael स्यादित्याक्षेपः सूचितः 

(२३१ ) भसंज्ञया पदसंज्ञाबाधात्‌ न जइत्वमिति समाधातुं भसंज्ञासूत्रमाह--यचि 
Wl य्‌ च अच्चेति समाहारदवन्द्रः | 'स्वादिष्वसर्वनामस्थाने’ इत्यनुवृत्तं यचीत्यनेन 
विशेष्यते । यस्मिन्‌ विधिरिति तदादिविधिः। तदाह--यकारादिष्वित्यादिना । एवं च दत्‌ 
अस्‌ इत्यत्र दत्‌ इत्यस्य भसंज्ञया पदसंज्ञाबाधान्न जइस्वमिति भावः । 

(२३२ ) ag भपदसंज्ञयोरिह समावेशः कुवो न स्यात्‌ । न च विप्रतिपेधै परं कार्य- 
मिति परेव भसंज्ञा भवतीति वाच्यम्‌ , विरोधो हि चिग्रतिषेधः । न ह्यत्र दयोरपि संज्ञयोः 


पूर्वबती समुदाय की “पद” संज्ञा” होगी | 'स्वादिषु? पद में बहुत्रीहि समास है--'सु' आदिः येपां ते 
स्वादयः, तेषु । अतः 'स्वादि”-प्रत्ययो का क्षेत्र व्यापक है। इनमें “स्वौजसमौट्‌ ०” ( ४-१-२) से 


लेकर “उरःप्रभृतिभ्यः कप्‌” (५-४-३१५०) सूत्र पर्यन्त सभी प्रत्ययों का समावेश होता है । सु, औ, . 


जस्‌ , अम्‌, औट्‌--इन पाँच प्रत्ययों से भिन्न अवशिष्ट सभी प्रत्ययो के पश्चादर्ती होने पर पूर्व- 
समुदाय पदसंज्ञक होगा । 
( २३१ ) १द्‌-यचि, भम्‌ । अजुतरृत्ति--स्वादिपु, असर्वनामस्थाने । संज्ञासूत्र । 
सूळाथ--'सुः से आरम्भ कर 'कप-प्रत्यय पर्यन्त सर्वनामस्थान से भिन्न यकारादि तथा 
अजादि प्रत्ययों के पश्चाद्वती होने पर पूव को 'भ?-संज्ञा होती है । 
विवरण--संज्ञा है “स” तथा संज्ञी है--पूर्वेम्‌? । निमित्त-वाचक पदों ( असर्वनामस्थाने, 
यचि, स्वादिषु ) के सप्तमी-विभक्ति में होने से संज्ञी का आक्षेप 'पूर्व' समुदाय के रूप में होदा है। 
a सूत्र का अर्थ होता है--“सर्वनामस्थान ( सु, औ, जस्‌ , अम्‌, और्‌) से भिन्न यकारादि 
र अजादि (यू च अच्‌ च इति यच्‌, तस्मिन्‌ = यचि--समाहार-इन्द्र ) स्वादि प्रत्ययो के 
पश्चाद होने पर उससे पूर्व-शब्द-समुदाय की “भ?-संज्ञा होती है । 
विशेष--१-यह 'पद?-संज्ञा का अपवादःसूत्र है । 
, निम्नलिखित वर्गीकरण देखने से विदित होगा कि समग्र 'सुपः-विभक्तियों का विभाजन 
१० सवनाम-स्थान', २-*पद्‌-स्थान? तथा ३-“भःस्थान’ के रूप में किया गया है। 


सर्वेनाम-स्थान पद्‌-स्थान स-स्थान 
( “शुडनपुंसकस्य०) ( “स्वादिष्वसर्वनामस्थाने” ) ( “यचि भम्‌? ) 

एक० द्वि० बहु० एक० छ्वि० बहु० एक० द्वि बहु० 
सु at जस | | ee == = = 
aq आऔट्‌ -- Sas, pS = अः (शस) 
= = — ¬ भ्याम्‌ भिस्‌ आ(टा) — — 
ee Sn — ¬= भ्याम्‌ भ्यस्‌ |ए(ङे) -- — 
न्य धन्याचा ¬ भ्याम्‌ भ्यस्‌ | अस्‌ (डसि) -- — 
— ना = - — = अस्‌ (ङस्‌) ओस्‌ आम्‌ 

ना “+ गा ना पू |इ(डि) ओस — 
आरम्भ के पाँच प्रत्यय हलादि प्रत्यय ------ अवरिष्ट अजादि-प्रत्यय 

& ७ ९ = २१ 


(aaa) पद--आकडाराद, एका, संश । अधिकार( नियम )सूत्र। 
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(सू ७५१ ) इत्यतः प्रागेकस्येकेव सञ्ज्ञा ज्ञेया। या परा अनवकाशा च। तेन 
शसादावचि भसञ्ज्ञेव, न पदत्वम्‌ | अतो जस्त्वं न । दत: । दता । जर्त्वम्‌--दद्भया- 
मित्यादि | मासः । मासा । भ्यामि स्त्वे यत्वे च यलोपः । माभ्याम्‌। मामिरित्यादि । 


समावेशे धिरोधोऽस्ति तंब्यत्तच्यानीयरादौ इस्कृत्यप्रत्ययादिसंज्ञाससावेशदरना दित्यत 


` आह--आ कडारादिति | आङ सर्यादायासित्याइ-कडाराः कर्मधारय इत्यतः प्रागिति । आङिह 


नासिविधौ, कडारशव्दस्यापि प्रवेशे प्रयोजनाभादात्‌। प्राक्कडारादिति कडारशब्द॒स्तु 
नोत्तरावधिः। 'कडाराः edu’ इति कडारशव्दस्य उत्तरावधित्ये अधिकलाभात्‌ , 
प्राकडारादित्युत्तर age: fee sere | संज्ञाद्यसमावेशार्थो हि चकारः । 
तच्रैकसंज्ञाया Ramat किं तेन? नन्वस्त्विह एकेव संज्ञा, तथापि विनिगमनाविर- 
हात्‌ भसज्ेवेति कुतो लाभः ? तत्राह--या परा अनवकाशा चेतिं । विरोधाभावेन घिप्रति- 
पेधसून्रस्य सामान्याद्विशेषबलीयस्त्वस्य aaah परत्वनिरवकाशत्वयोः अन्यत्र 
यलवस्वेन दृष्टत्वादिहापि ताभ्यां व्यवस्था युज्यत इति भावः। दयोः सावकाशयोः परा 
संज्ञा वलवदी | अन्यतरस्या निरवन्राझास्वे तु सैवेति वोध्यस्‌। तत्र परा यथा--घनुपा 
आरेविध्यतीत्यत्न शाराणां विहलेप॑ प्रत्यवधिभूतस्येच धनुपो च्यधनं प्रति साधकतसत्वाद्‌- 
पादानस्वे करणत्वे च ग्रासे परा करणसंज्ञैव भवति | अनवकाशा यथा-अततक्षदिति। 


अन्न तकारादकारस्य “संयोगे गुर इति Yeas अनवकाशत्वात्‌ भवति, न तु लघुसंज्ञा, 
_अन्न तकारादकारस्य “संयोगे गुरु इति गुरुसंञ्चव अनवकासत्वात्‌ अर्वति, न छु SET 


मूलार्थ--इसके अनन्तर “कडाराः TATA” (२-२३८) TA तक एक को एक हो संज्ञा होती 
है । उनमें से जो पर हो या अनवकाश हो उसे दोना चाहिवे । इसलिये “शस्‌? आदि अजादि 
विभक्तियो में “म” संज्ञा ही होती है, पदसंज्ञा नहीं । अतः 'जश?-वणे नहीं हुआ | दतः। दता। 
‘sep aol होकर--ददम्याम्‌ इत्यादि । मासः। मासा । 'भ्याम्‌”-बिभक्ति में 'र' तथा "यू! होने पर 
य्‌ का लोप हुआ । माभ्याम्‌ । माभिः | इत्यादि । 
सन्दर्भ-दो संज्ञां के एक स्थल पर प्राप्त होने की स्थिति में व्यवस्था की जारदी है । 
विवरण--१-४-१ से लेकर २-२-३८ सूत्रो के मध्य एक पद की एक ही संशा होगी, दो नही । 
अतः “कडाराः कर्मधारये? (२-२-३८) सत्र तक जो संश्चा-सत्र हैं, उनमें से इस अधिकार से 
एक ही संज्ञा होगी, अनेक नहीं । यह नियम किया जा रहा है । जहाँ पर दो संज्ञाय प्राप्त हों, वहाँ 
कौन सी हो? कौन सी न हो ? इसका उत्तर यह है कि जो संग! उनमें से अष्टाध्यायी-पततक्रम में पर 
हो और निरवकाश हो । अर्थाद्‌ जिसे चरितार्थ होने के लिए सनन के अतिरिक्त अन्यत्र स्थल न 
“मिला हो । विभक्तिविधायक 'शस?“आदि अजादि प्रत्ययां में म-संज्ञा तथा पद-संशा दोनों की प्राप्ति 
होती है । वहाँ निरवकाश होने से ater wader की वाधक हो जाती है। साथ ही नी 
भै पर मी है। उदाइरण--(क ) दन्तन-शस्‌ , <दन्तरश अस्‌ , “दत. अस ( थि. 
<दतस , <दतर , <दतः। यहाँ पर “अस! के TAT होनेपर “दत? ul म हुई र. 
के अभाव में “get जशोऽन्ते” (८४) सत्र से ‘ASML के स्थान पर त्य seh हने नल 
दन्तन-आ (टा), <दवन-आ ( दन्त = दत), <दता। यह पर त पाजि 
- धत्‌? को 'द? नहीं हुआ। (ग) दन्त+ भ्याम, LATA, <- यत 
pa ot , धत? = 'दः-जइत्व हुआ। (व ) मासन-अस्‌ ( शस्‌), x 
“होने से पद-संज्ञा हुई । अतः 'त्‌' = ६. (सर र्‌), मासः (र्‌ =: ) 1 (ङ) मास 
+अस्‌ ( मास = माल्‌) <मासह नसे? के 'स्‌ः को “२ नही इुआ। (च) 
नभा (टा), <मास्‌ू+आ, <भासा- संता होने के कारण), <a (र्‌: 
> रु पद संज्ञा होने के कारण ), न (र्‌ 


६ 
= 


मास्‌+-भ्याम्‌ <मार-+-भ्याम्‌ ( स्‌ 
य्‌-“भो-भगो अघो०”--( १६७ )s के 
fa, मार्‌+-भिस्‌ „ <माय्‌+मिस्‌, <माभिः। ae 
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( २३२ ) भस्य ६।४।१२९॥। इत्यधिङ्कत्य । ( २३४ ) अल्लोपोऽनः ६।४।१३४॥॥ 
अङ्गावयवोऽसर्वनामस्थानयजादिस्वादिपरो योऽ तस्याकारस्य लोप: स्याज्‌ । 


तस्याः असंयोगे परे चरितार्थत्वात्‌ । अतः सन्वल्ळघुनीति तत्र न प्रवत॑ते । तेनेति । 
अनचकाशात्वेनेत्यर्थः | अत इति । पदस्वाभावात्‌ aad नेत्यर्थः । जइत्वमिति । दत्‌ भ्या- 
सिति स्थिते “स्वादिष्वसवंनामस्थाने’ इति पदान्तत्वात्‌ ‘get जञोऽन्ते’ इति जश्त्वसि- 
त्यर्थः | इत्यादीति । दद्भिः दते इत्यादिरादिरब्दार्थः। “खरि च? इति ad दत्सु । पक्षे 
रामवत्‌ । मास इति । मांसशब्दस्य शसि पदन्न इति मास्‌ इत्यादेशे रूपस्‌। समासेति ` 
तृतीयेकवचनस्‌। यत्व इति । सास्‌ भ्याम्‌ इति स्थिते स्वादिष्विति पदत्वात्‌ 'ससजुपो:? ` 
इति रुः | “भोभगो? इति तस्य यकारे ‘eis सर्वेषाम्‌? इति तस्य लोपे साभ्यां माभिरिति ` 
रूपमित्यर्थः । इत्यादीति। माभ्यः इत्यादिरादिशव्दार्थः | मास्‌ सु इति स्थिते रत्वे ` 
“खरवसानयोः? इति विसर्गे “वा झरि’ इति सत्वदिकल्पः मास्सु-माःसु । 

(२३३ ) भस्य हति । इत्यधिकृतं स्पष्टमेव। यूपरव्दो मण्डवाची | ्ुद्गामलकयूप- 
स्तु भेदी दीपनपाचनः? इत्यादि वैद्यशास्रे ्रसिद्धस्‌। तस्य शसि 'पदन्न’ इति यूपन्ना- 
देशे यूषन्‌ अस्‌ इति स्थिते । 

(२३३ ) अल्लोपोऽनः | अत्‌ इति लुप्तपष्ठोक भिन्नं पदम्‌ । अन इत्यवयचपष्टथन्तस्‌ 
अतो विशेपणम्‌--अनोऽवयवो यो5कारः तस्य लोप इति। अङ्गस्येत्यधिक्कतम्‌ इ हावयव- 


‘ara’ शब्द के रूप “मास? शब्द के रूप 
विभक्ति we द्विं० age विभक्ति एक० द्वि० age 
प्र दन्तः दन्तौ द्न्ताः प्र मासः मासौ मासाः 
द्वि दन्तम्‌ दन्तौ दतः, दन्तान्‌ | द्वि मासम्‌ मासौ मासः,मासान्‌? 


तु० दता, } दद्भ्याम्‌, ) दद्भिः, ) | 6० मासा, } माभ्याम्‌, ] माभिः, ) 
| मासाभ्याम्‌ | मासैः 


. दन्तेन | दन्ताभ्याम्‌ | दन्तैः मासेन 
च० दते, } दद्भ्याम्‌, =) ददुम्यः, } ao मासे, ) माभ्याम्‌, } माभ्यः, } 


दन्ताय J दन्ताभ्याम्‌ | दन्तेभ्यः मासाय | मासाभ्याम्‌ मासेभ्यः 

Yo दतः, } दद्याम्‌, ) दद्भ्यः, ) | पं मासः, ) माभ्याम्‌, ) माभ्यः, 1). 
दन्तात्‌ J दन्ताभ्याम्‌ | दम्तेन्यः मासात्‌ | मासाभ्याम्‌ | मासेभ्यः 

Yo दतः, ) दत्तो, ) दत्ताम्‌, Yo मासः, मासोः, मासाम्‌, } 
दन्तस्य | दन्तयोः | दन्तानाम्‌ मासस्य | मासयोः } मासानाम्‌ J 

स० दति, } दतोः, दत्व, सं० मासि, ] मासोः, 1 मास्सुपमाःसु,- 
दन्ते | दन्तयोः दन्तेषु मासे मासयोः | मासेषु 


do हेदन्त हेदन्ती fam: |सं० हे मास हेमासौ हे मासाः 

( २३३ ) पद--भस्य । अधिकार-सूत्र । 

मूलार्थ--यह अधिकार-सूत्र है । 

विवरण--श्स अध्याय की सनाप्ति-पर्यन्त “भस्य” का अधिकार है ae छठे अध्याय के“ 
चौथे पाद का १२९ वाँ सूत्र है। इस पाद का ( छठे अध्याय का ) अन्तिम सूत्र ६-४-१७५ है। 
वहाँ तक इसका अधिकार क्षेत्र है । इस मध्य सभी कार्य 'म'-संज्ञा को मानकर होंगे । 
(२३४) पद-अत, लोपः, अनः । अजुब्नत्ति--भस्य, अङ्गस्य । विधिसून्न । 
 सूलाथ अङ्ग के अवयव सर्वनामस्थान से भिन्न यजादि स्वादिपरक 'अन्‌?-सम्बन्धी 'अ? का. 


होता है | 
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( २३५ ) रषाभ्यां नो णः समानपदे ८४।१ ॥-एकपदस्थाम्याँ रेफषकाराम्याँ परस्य 
नस्य णः स्यात्‌ । युष्णः । Zo | "पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवद्भावः' इति पक्षे वु 
'अड्व्यवाये' इत्येवात्र णत्वम्‌ । पूर्वत्रासिद्ध न स्थानिवत्‌’ ( वा ४३३ ) इति त्विह 
नास्ति। “तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु' (वा ४४०) इति निषेधात्‌ । 


पष्टयन्तमाश्रीयते | तद्वान इत्यत्रान्वेति-अङ्गावयवो योऽन्‌ तदवयवस्य अकारस्य कोप 


इति । भस्येत्यधिछतम्‌ अन इत्यनेनान्वेति। ततश्चानः असर्वंनामस्थानयजादिस्वादि- 
परत्वं लभ्यते | तदाह--अङ्गावयव इत्यादिना । अन्नन्तस्य भस्याङ्गस्याकारस्य लोपः स्या- 
दिति प्राचां व्याख्याने तु तक्ष्णेत्यच्न तकाराद्कारस्यापि लोपम्रसङ्गः। भस्याङ्गस्यानोऽ- 
कारस्य लोप इति व्याख्याने तु अनसा सनसेत्यत्रातिव्यासिः | अन इत्यावत्य अञ्नन्तरय 
सस्याङ्गस्यानोऽक्ारस्य लोप इति व्याख्याने तु अनर्तक्षणेत्यन्नातिब्यासिरेव। तस्मादुक्त . 
च्याख्येत्यन्यत्र चिस्तरः। 

(२३९ ) यूषन्‌ अस्‌ इत्यत्र पकारादकारस्य लोपे यूषन्‌ अस्‌ इति स्थिते-रषाभ्याम्‌ | 
रपाभ्यामिति दिग्योगे पञ्चमो । परस्येत्यध्याहायंम्‌। समानशब्द एकपर्यायः। यथा-` 
समानग्रामा वयमिति | आधारसप्तमीबलात्‌ वि्यमानाभ्यामिति लभ्यते। न इति षष्ठी । 
तदाह--एकपदस्थाभ्यामिति । एकत्वं चेद्दाखण्डत्वं विवक्षितम्‌ , पदे इत्येतावतैव सिद्धे 
समानग्रहणसामर्थ्यात्‌। अन्यथा रामनासेत्यादौ 'अटकुप्वाङ' इति णत्वापत्तिः। पुत-- 
स्येच समानपदशब्द्स्य तत्राप्यनुब्ृत्ते | मातृभोगीणः इत्यत्र णत्वं तु तद्धिताधिकारे 
वक्ष्यते । यूष्ण इति । हसि रूपम्‌ । यूण्णेति। तृतीयेकवचनम्‌। न चाल्छोपस्य स्थानि- 
चद्भावात्‌ नकारस्य पात्‌ परत्वं नेति शक्कयम्‌ , “रषाभ्याम्‌? इति षात्परस्य हि नस्य 
णत्वे aden अल्लोपस्य स्थानिवद्धावो नापेक्षितः किन्तु णत्वाभावे तदपेक्षा, णत्वाभाव- 
श्राशास्रीयत्वान्नातिदेश्यः | स्थानिनि सति यत्कार्यं भवति तदेव हि स्थानिवरसूत्रेणाति- 


विवरण- “सर तथा ‘ag? दो अधिकारों के अन्तर्गत लोप का विधान है feat लोप 
हो ? उत्तर-“अत्‌' = हस्व अकार का । वह अकार भी सवनामस्थानःभिन्न यजादि-स्वादिपरक अन्‌-- 
सम्बन्धी अपेक्षित है । अतः यदद लोप द्वितीया-बहुवचन से आरम्भ कर सभ्तमी-बहुवचन के मध्य. 
बिद्यमान अजादिःविभक्तियाँ को अभिलक्षित कर प्रवृत्त होगा । 

( २३९ ) पद--रषाभ्यां, नः, णः, समानपदे। विधिसूत्र । 

मूलार्थ--एक पद में विद्यमान रेफ और षकार के पश्चाद्दती “न्‌? को 'ण होता है । यूष्ण: [. 
यूष्णा । “पूर्वस्मात्‌ विधि? पक्ष में स्थानिवद्भाव होने से “अट्कुप्वाङ्०० सूत्र से 'णः-विधान 
समझा जाय । सपादःसप्ताध्यायी की दृष्टि में त्रिपादी के असिड होने से स्थानिवद-भाव का औचित्य 
यहाँ नहीं, क्योंकि संयोगादिलोप, छ-बिधान तथा 'ण?-प्रकरण में असिद्धः-विधान का निषेध किया 
गया है। 
विवरण--अर्थ की दृष्टि से सूत्र स्वतः पूर्ण है । अतः एक-पद में ( समान-पद में ) “र्‌? तथा 
cp से अव्यवहित पर रहनेवाळे “न्‌” के स्थान में "ग्‌? होता है। उदाहरण--( क ) यूप-+( अस्‌ ),- 
्यूघनू--अस्‌ ( यूष = यूषन्‌ ), <ययूपनु+अस्‌ ( “अन्‌?-सम्बन्धी “अः का लोप ), <यूष्नः 
स्‌, <यूष्णस्‌ (न्‌ = ण्‌ ), यृष्णर्‌ ( स्‌ =र्‌) <यूष्णः (र्‌ =: ) । (ख ) यूषञ-आ (टा );- 
<यूषन्‌ तआ ( यूपन्यूषन्‌ ) । यूष्‌ नु+आ ( “अन्‌? के 'अ! का लोप ), <यूष्ना, <यूष्णा 

=) २५ ८ 
>> आबे पलु दोनों उदाइरणों-“यूष्ण? तथा 'यूष्णाः-मे 'अ£लोप को स्थानिवद्भाव कर इस 


ज्ञ से 'गः-विधान के विषय में सन्देह की आशंका की आरही है। स्थानिवझ्धाव करने 


~ 
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दिस्य छा निल Gis ae wa CSS OS 
दिश्यते । itt सति यज्ञ भवति तदादेशेऽपि न भवतीत्येवं कार्या भावस्त्वशाखोय- 


स्वाज्नातिद्स्यते इति स्थानिवत्सूत्रे अवोचाम । यद्यपि “अचः परस्मिन्‌? इत्यत्र अशास्रीयः 
कार्यांभावोऽप्यतिदिश्यत इत्यभ्यधायि तथापि नेह तस्यापि सूत्रस्य प्रवृत्तिरस्ति, स्थानि- 
सूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्येव विधौ sega: | इह चाल्लोपस्थानिभूतादकारात्‌ परस्येव 
~णत्वचिधानादिति भावः । ननु अचः परस्मिन्‌? इतिं सूत्रे स्थानिभूतादचः पूर्वस्मात्‌ 
परस्य विधावजादेशः स्थानिवदिति पक्षोऽपि भाष्ये स्थितः, एवं चान्न लोपादेदास्थानि- 
“सूतादकारात्‌ पूर्वो यः घकारः तस्मात्परस्य नकारस्य णत्वविधौ लोपस्य स्थानिवद्भावे 
-सति भकारेण व्यवधानात्‌ पात्परस्वाभावात्‌ कथं णत्वमित्य़त आह-_पूर्वस्मादिति । पक्षे 
-स्वित्यादिना अस्य पक्षस्यानित्यस्वं सूचितम्‌ | अत एव प्रवगणय्येति भाष्ये प्रयुक्त 
सङ्गच्छते। चुरादौ “गण सद्धुःयाने' इत्यदन्तो धातुः | णिच्‌। अतो लोपः | अर्लोपस्य 
“स्थानिवद्भावात्‌ “अत उपधायाः' इति डृद्धिनं। ण्यन्तात्‌ sat ल्यपि णिळोपं वाधित्वा 
‘eat लघुपूर्वात? इति णेरयादेशः । पूर्वस्मात्‌ परस्य विधौ स्थानिवद्भावस्य नित्यत्वे 
“इह “ल्यपि ल्घुपुर्वात? इति णेरयादेशो न स्यात्‌। छोपस्थानिभूतादतः पूर्वस्मात्‌ परस्य 
-णेरयादेशविधावरलोपस्य स्थानिवद्धावे सति अतो व्यवहितत्वेन णेर्छघुपूर्वात णकारात्‌ 
परत्वाभावात्‌ , तस्मात्‌ अचः परस्मिन्‌? इत्यत्र पूर्वस्मात्‌ परस्य विधो स्थानिवद्धाव- 
-स्यानित्यत्वं विज्ञायते। एवं च गोदाव्दात्‌ सम्बुद्धो ओतो fire वृद्धो हे गोरिति 
"सिध्यति । अन्यथा ओकारस्य स्थानिभूतादोकारात्‌ पूर्वो यो गकारः तस्मात्‌ परस्याः 
-सस्बुद्धेलोपविधौ स्थानिवद्भावे ओकारादेङः परत्वात्‌ सम्बुद्धिलोपः स्यादिति शाब्देन्टु- 
-शेखरे स्पष्टम्‌। अड्व्यवाये इत्येवेति । 'अट्कुप्वाड? इति सूत्रेणेवेत्यरथेः | पादब्यवद्दितपरस्य 
“नस्य णत्वविधाबुदाहरणं पुप्णातीत्यादि वोध्यम्‌ ages “तत्रापि ष्टुत्वेनेव सिद्धे 
-षग्रहणम्‌ उत्तरार्थम्‌? इति स्पष्टमाकरे। नन्वल्लोपस्य णत्वे कर्तव्ये कथं स्थानिवद्भावः ? 
aad न स्थानिवदिति निपेधात्‌ णत्वस्य पूर्वत्रासिद्धीयत्वादित्यत आह--पवंत्रेति | 
संयोगादिलोपे रत्वे णस्वे च कर्तव्ये तस्य-पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवदित्यस्य दोषो-बाघः 
“अप्रबृत्तिरिति यावत्‌ | संयोगादिलोपे यथा-चक्रयन्न। इह “अचः परस्मिन्‌? इति यणा- 
देशस्य स्थानिचद्गाचात्‌ 'स्कोस्संयोगाद्योः इति ककारलोपो न। छत्वे यथा-नियाल्यते | 
अत्र णिलोपस्य स्थानिवत्त्वात्‌ 'अचि विभाषा’ इति लत्वम्‌। णत्वे यथा-मापवपनी | 
वपतेल्युट्‌ , अनादेशः, Sra डीप्‌ , 'यस्येति च' इति नकारात्‌ अकारस्य लोपः | 


"अच: परस्मिन्‌ पूर्वविधौ? सूत्र ( ५० ) में 'पूत्रःविधि? पद में 'पूर्वस्मात विधिः?-पञ्मी तत्पुरुपः 
समास भी स्वीकृत है । तदनुसार अर्थ होता है--'पूर्व वर्ण से अव्यवहित परवती वर्ण को कार्ये करने 
पर परनिमित्तक अच्‌-स्थानिक आदेश स्थानिवृत्ति-गुण के समान होता है? । इस प्रकार कल्पना से 
यहाँ पर 'प के पश्चाद्दतीं at “ण? विधान होने में परनिमित्तक छोपादेश ( “अ? लोप ) को 
स्थानिवदूभाव करने से 'अकार” की विद्यमानता समझी जायगी । अतः “अ? का व्यवधान होने 
के कारण प्रकृत सत्र से “ग्‌? नहीं हो सकेगा । ऐसी स्थिति में “अट? (अ) का व्यवधान होने पर 

-“अटकुप्वाङ्‌० ( ८-४-२ ) से “न्‌? = 'ण्‌? हो जायगा । इस पर पुनः यह शङ्का होती हे कि णत्वः 
, विधायक are ( ८-४-१ ) त्रिपादी के अन्तगंत पढ़ा गया है । अतः सपाद-सप्ताध्यायी के अन्तगत 
“पछित “अचः परस्मिन्‌ Tay” ( १-१-५७ ) की दृष्टि में उसके असिद्ध होने से स्थानिवद्‌भाव की 
प्राप्ति कैसे सम्भव होगी ? इसके निवारण के लिये वार्तिक का आश्रय लिया जारहा है । ( वा०) 
तदनुसार असिद्ध-प्रकरण में त्रिपादी-शास्न के सम्बन्ध में कुछ संकोच किया गया है। वह इस 
"अकार है कि संयोगादि-छोप, ‘ea, तथा 'ण्‌-विधायक शास्त्र के अतिरिक्त त्िपादी-शाख मैं 
“असिद्ध/-कल्पना मानी जाय | 
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TAAL SH ATO २६९- 


( २३६ ) न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य ८ । २। ७ ॥ नेति प्रातिपदिकेति च लुप्तषष्ठीके 
पदे 1 प्रातिपदिकसंज्ञकं यत्पदं तदन्तस्य नकारस्य लोपः स्यात्‌ | नलोपस्यासिद्धत्वाहीघंत्वम्‌ 
ऐस्त्वमेत्वं च न । यूषम्याम्‌ । यूपभिः । यूषभ्यः। इत्यादि । ( २३७) विभाषा ङिश्योः 
६।४।१३६ ॥ अङ्गावयवोऽसवंनामस्थानयजादिस्वादिपरो योऽनु तस्याकारस्य लोपो वा 


इह अकारलोपस्य स्थानिवत्वेन नकारस्य ग्रातिपादिकान्तत्वाभावात्‌ “ग्रातिपदिकान्तनुस्वि-' 
भक्तिपु च? इति णत्वं न । यूषन्‌ भ्यामिति स्थिते। 

(२३६ ) न लोपः । न इति स्थानपष्टयन्तं एथक्पदम्‌। आपः पष्ठया लुक्‌ । नकारस्यः 
- लोपः स्यादित्यर्थः | अन्तस्येति नकारस्य विशेपणम्‌। अत एव च नस्य विशेपणसापेक्ष- 


en ne ~ 


न 
(२३६) पद--न लोपः, प्रातिपदिकान्तस्य | अञुबरत्ति-पदस्य | tas । 
मुलार्थ--प्रातिपदिक-संशक पद के अन्त में विद्यमान 'न्‌? का लोप होता है । “न्‌लोप के 
असिद्ध होने के कारण दीर्घ, 'रे-विथान तथा “ए'-विधान नहीं होते। यूपभ्याम्‌। यूषसिः । . 
यूषभ्यः | इत्यादि । 
चिवरण-_“पदस्य? का अधिकार है । 'नः--षष्ठी-विभक्ति में है । 'अन्तस्य! पद्‌ नः? 
का विशेषण है । अधिकार द्वारा उपस्थित शब्द “पदस्य” प्रातिपदिक का विशेषण है । अतः: 
प्रातिपदिक-संक्षक पद के अन्त्य “न'कार का लोप विवक्षित दै । उदाहरण--( क ) यूपन +-स्थाम, - 
“यूषन्‌? पद के अन्तिम “न्‌? का लोप ), <<यूषभ्याय्‌। यहाँ पर "न्‌? लोप होने को 

ती परा अङ्ग होने के कारण “सुपि च? (२०२) सूज्ञ से विधीयमान दीर्ष की 
प्राप्ति का निवारण “न्‌? लोप को स्थानिवद्भाव होने के कारण किया जारहा है। (ख i) यूपनू+7 
भिस्‌, <यूप--मिस्‌ ( “न्‌? लोप ), यूयमिर ( स्‌ = र्‌) <यूषभिः (र्‌ =: )। 
भन्‌? होप के अनन्तर erat मिस ऐस? (२०३ ) सुत्र से प्राप्त 'ऐ१-विधान का निवारण न्‌? लोप 
को स्थानिवद्भाव दोने से किया जाता दै। (ग) यूपनजभ्यस्‌, यूष सर, WAR = 
<यूषस्य: | यहाँ पर “बहुवचने न्हता (२२५) सत्र से प्राप्त ए'कार = निवारण ae se 
को स्थानिवद्भाव मान कर किया गया ६ । हे A 

( २३७) पदु--विभाषा, ङिञ्योः । अनुवृत्ति--अज्लोपः, अनः, अङ्गस्य) अस्य 
र ति और 'शीः के पश्चादव्ती होने पर अङ्ग के अवयव सर्वनाम. 
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"Rigo व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकौमु याँ 


“स्यात्‌ ङिश्योः पर्यो: । युष्णि-युषणि । पक्षे रामवत्‌ । पढ्न्नो--' ( सू २२८) इति 
सूत्रे प्रभृतिग्रहणं प्रकाराथंम । तथा च ओड: स्यामपि दोषन्नादेश: | अत एव भाष्ये 
“ककुद्दोषणी' इत्युदाहृतः | तेन 'पदङ्घ्रिश्वरणोऽस्त्रियाम्‌' ` 'स्वान्तं हृन्मानसं मनः’ 
इत्यादि च सङ्गच्छते | 'आसन्यं प्राणमूचुः? इति च । आस्ये भवः आसन्यः । दोष्शव्दस्य 
नपुंसकत्वमत एव माष्यात्‌ । तेन “दक्षिण दोनिशाचर:” इति सङ्गच्छते । 'भुजबाहू 
प्रवेशे दो: इति साहचर्यात्पुस्त्वमपि । 'दोषं तस्य तथाविधस्य भजतः' इति। gat 


_ अज्ञवयव इति डिश्वोरिति। fem सी चेस बिद्या जस जे छाप विग्रहः। “नपुंसकाञ्च' इति विहित एवात्र 
शी Tae न तु जश्शसोश्शिः, तस्मिन्‌ परे सत्वासम्भवात्‌ | पक्षे इति। यूपन्नादेशाभाव- 
पक्षे gore: | अथ कचित्‌ शासादिभ्योऽन्यन्रापि पदाद्यादेशं साधयितुमाह--पददन्नो इति 


स्ने इति । प्रकारेति । प्रकारः साहश्यस्‌ । तञ्च प्रत्ययत्वेन ater । प्रभ्वतिग्रहणस्य प्रका- 
राथेत्वे प्रमाणं दरायति--अत एवेति । प्रस्ुतिग्रहणस्य अकारार्थकत्वा देवत्यर्थः | 'ककुद्दोपणो 


प्रथमैकवचनम्‌ , स्वान्तं efter हृदिति च सङ्गच्छत इत्यर्थः | आदिना निञ्ञादि- 
Rene: | आसन्यं प्राणमिति! आसन्यं प्राणमूचुरिति च अत एव सङ्गच्छते इत्यन्वयः | 
* आसनशब्दस्य भासन्नादेश इति भ्रमं वारयति--आस्ये भवः इति । प्राणशव्द्समसिव्या- 
- हारादियमेव व्युत्पत्तिरिति भावः। “शरीरावयवाच्चः इत्यास्यशब्दात्‌ सवार्थे यत्प्रत्यये 
“आसन्नादेश: । 'ये.चाभावकर्मणोः? इति अकृतिभावात्‌ “नस्तद्धिते” इति रिलोपो न । 
` ्र्तिग्रहणस्य प्रकारार्थत्वाभावे तु इह आसन्नादेशो न स्यात्‌, यत्प्रत्ययस्य शसादियु 
सुप्सु अनन्तर्भावादिति भावः । ननु दोषणी इति भाष्ये नएुंसकम्रयोगोऽनुपपञ्नः। ‘sti 
तस्य तथाविधस्य” इत्यादौ पुंस्त्वस्येव प्रयोगदर्शनादित्यत = प इत्यादो धुंस्वस्थेव प्रयोगदर्शनावित्यत आइ--दोपशन्द्ेति । अत 
यजादिःस्वादिपरक “अन्‌? के अकार का लोप विकल्प से होता है। यूष्णि-यूषणि । पक्ष में “राम? शब्द 
के समान रूप बनेंगे । “पद्दज्ञोमास?? (२१८ ) सूत्र में “भृति? पद सादृइयबोधक है । इसी के साथ 
'ही भाष्य में “औङ? के स्थान में “शो? आदेश हो जाने पर 'ककुद्दोपणी उदाहरण में 'दोषन? आदेश 
*दिखलाया है । इस कारण “पद्ङ्घ्रिश्चरणोऽस्ियाम्‌! तथा (स्वान्तं हृन्मानसं मनः? आदि प्रयोग 
“संगत होते हैं । 'आसन्यं प्राणमूचुः’ प्रयोग में 'आस्य' शब्द के स्थान में 'आसन्‌? आदेश तथा यत्‌? 
अत्यय किया है । दोष्‌? शब्द को नपुंसकलिङ्ग मानने में भी भाष्य ही प्रमाण है । अतः “दक्षिणं 
* दोनिशाचरः प्रयोग संगत होता है। 'युजबाहू प्रवेष्टो दोः? मे साहचर्य के कारण पुंलिङ्ग मी है। 
“दोषं तस्य तंथाविधस्य भजतः? में भी पुलिङ्ग है । दो दिनों मे हुआ-'दरथह्कः? | 
विवरण--यहाँ “अस्लोपोञ्न:” सूत्र की पूरी अनुवृत्ति को जाती है। “अङ्गस्य तथा “भस्य” 
का अधिकार भी है। पूर्वसूव से 'डि? तथा “शी? विभक्तयो में ‘er का नित्य लोप प्राप्त रहा । उसका 
` विकल्प-विधान किया जारहा है । उदाहरण-_( क ) Wate ( डि ), <यूष्न्‌+-इ ( “अन्‌? के 
“अ? का लोप ), <यूष्णि ( न=्ण--“रषभ्यां० २३५ ) 1 (ख) पक्ष में यूपणि ( न = प्र “अर- 
*कुप्वाड-१९७ ) । “यूषन्‌? आदेश के अभाव में 'राम? शब्द के समान रूप बनेंगे। यूषन्‌ = माड | 
बरिशेष--न--“पइन्नोमास्‌०० ( २२८) सूत्र में nah शब्द अहण क्यों किया? 
“सादि? कहने से ही “शस्‌? से लेकर डि? पर्यन्त विभक्तियों के पञ्चादरती होने से ‘ga आदि 
“आदेश तो हो ही जाएंगे ।. ऐसी स्थिति में. ‘THR? पद का प्रयोजन विशेष उद्देश्य का सूचक 
तदचुसार Sy शब्द अत्ययो के साइस्य का बोधक है। इस कारण ae 
प्रथमा के द्विवचन में सी 'औ?.के. स्थान पर होने वाले Sp आदेश को मान करे 


.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अजन्तपुंलिङ्गप्रकरणम्‌ २७१ 


-ह्लोभंवो ढचह्वः । (२३८) सङ्झयाविसायपुवस्याह्वस्याहनन्यतरस्याँ डो ६।३।११०॥ 
: सङ्घयादिपूर्वस्याह्वस्याहन्नादेशो वा स्यात्‌ ङौ । दचक्चि--दयहनि--इचह्ले । विगतमह- 


एवेति । ककुद्दोपणी इति आष्यादेव ज्ञेयमित्यर्थः | तेन दक्षिणमिति। “तमुपाद्रवदुद्यस्य 
' दक्षिणं दोर्निशाचरः? इति रघुवंशे | दक्षिणं दोरुच्मम्य तसुपाद्रवदित्यन्वयः | दोष्शब्दस्य 
-द्वितीयैकवचनं दोः इति, पुंस्त्वे दोपमिति स्यादिति भावः । ननु भाष्यानुसारात्‌ दोप- 
"शाब्दस्य नएुंसकत्वमेव स्यादित्यत आह--सुजेति। “सुजबाहू प्रवेष्टो दोः? इति कोशात्‌ 
-पुंस्त्वमपीत्यर्थः | नन्वयं कोशः दोषशब्दस्य नपुंसकत्वेऽप्युपपञ्न इत्यत आह--साहचर्या- 
-दिति। एुंल्रिङ्गसुजादिरच्द्साहचयो दित्यर्थः, “साहचर्याच्च कुत्रचित्‌? इति कोशे परि- 
` भापितत्वादिति भावः । दोपशब्दस्य पुंस्त्वसाधने फलं दशंयति-दोषं तस्येतिं। “दोषं 
-तस्य तथाविधस्य भजतश्चापस्य WEA गुणम' इति श्रीहर्षः | दोपं हस्तं दूपणं च भजत- 
आपस्य गुणं मौर्वीम्‌ अतिशयं च गृहृन्षित्यन्वयः | अत्र दोषमिति दोषशब्दस्य पुंल्लिङ्ग- 
द्वितीयैकचचनम्‌। अत्र सुप्रश्टतिष्चिति वचनात्‌ सुपि चिदेव पदाद्यादेशा इति गम्यते । 
ःद्वयोरह्वोरिति | तद्धितार्थे समासः। 'काळाट्ठन? इति उञ्‌ । 'द्विंगोलुंगनपत्ये’ इति लुक्‌ 
` 'राजाहस्ससिभ्यष्टच! इति यच्‌ । 'अह्णोऽह्न एतेभ्यः’ इत्यह्वादेशः | रामशब्दवद्र पाणि। 

» (२३८) डौ दिशेषमाह-सङ्कघाविसायेति । agar च विश्च सायश्च सङ्घ याविसायाः 
म्ते पूवे यस्मादिति विग्रह इत्यभिप्रेत्य आह-सङ्क येत्यादिना । सङ्कःयापूवंसुदाहरति- 
gale इयहनीति । अल्लोपे तदभावे च रूपम्‌। इयहो इति | अहन्नादेशाभावे रूपम्‌। एवं 
विपूचंसुदाहरति--विगतमिति । प्रादयो गताद्यर्थ प्रथमया इति समासः । पूवचदह्वादेशः | 


aw शब्द में 'दोपन? के प्रयोग को समीचीनता सिद्ध होती है। इस प्रकार भाष्यकार ने 
“ 'ककुद्दोपणी? यह प्रयोग किया है ( ककुदः “दोषणी? = वैल के दो आगे के चरण )। इसी तरह 
, प्रथमा के एक-वचन में मी “पाद? शब्द के स्थान में 'पद आदेश एवं “हृद्य? शब्द के स्थान में 
-“हृद? आदेश के उदाहरण 'अमरकोप' में मिलते हैं-पदड्मरिश्रणोऽस्त्रियाम्‌ तथा 'स्वान्तं 
- हुन्मानसं मनः'। इनके अतिरिक्त 'आसन्यं प्राणमूचुः? (Ako १-३-७--मुख में उत्पन्न होने वाला 
sagem) में भी द्वितीया के एकवचन में “आस्य? शब्द के स्थान पर "आसन्‌? आदेश किया 
: गया है । पूर्वोक्त 'दोपणी' उदाहरण द्वारा 'दोष' शब्द का नपुंसक लिङ्ग में भी प्रयोग किया जाना 
सूचित होता है । इसकी पुष्टि रघुवंश के इत arate द्वारा की जारी है--'तमुपाद्रवदुद्यम्य दक्षिणं 
दोर्निशाचरः? ( राक्षस ने दक्षिणं दो; = दाहिनी सुजा ऊपर उठाकर उसपर डाली ) । “दोष्‌? शब्द 
का प्रयोग नपुंसकलिङ्ग में ही हो ऐसी बात नहीं । अमरकोष-कार ने 'भुजनबाहू? पुंलिज्ञान्त शब्दों के 
cara भी “दो? ( दोष ) का प्रयोग किया है । इसी प्रकार का हषे ने भी 'दोप॑ तस्य तथा- 
विधस्य भजतः? यह प्रयोग किया दै । यहाँ पर ता शब्द का प्रयोग पुंड मै द्वितीया के 
2 गया है ( दोषं = हस्तम्‌- हाथ का ) । 002 
हा bas ree बतलाई जारही है। यह तद्वित-प्रत्ययान्त शब्द है । विम हे-- ८: 
-दयोः अहोः भवः । लौकिक विग्नह--'द्वि-ओस्‌ +अहनु-+ओस्‌ ५ <i (समास-" तडि 
तार्थो तरपदसमाहारे च”--२-१-७१ ), कि ( ee Fe eS 
at -अहन्‌--टच ( “राजाइःसाखभ्य्च्‌'--५४९१ » AGS 
pe ye ), <द्यह। ETS Soh हः इञ्‌, पर 
-<द्रथह्ः | ८4 Rd 
(२३८) पद--संख्याविसाय पस्य, असय, अन्यतरस्यां, 
सूलार्थ- संख्यादि-पूवक अह निभा 
: है । दृयहि दयहनि-दयहे । वीता हुआ 
; CC-0.Pan 
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व्यक्त: | व्यक्ति-व्यहनि-व्यह्े । अल्लः सायः सायाह्नः । सायाह्ति-सायाहनि-सायाह्वे । 
` इत्यदन्ता: । विश्वपाः । ( २३९ ) दीर्घाउजसि च ६। १। १०५ ॥ दीर्घाज्जसि इचि च 


ud सायं पूवसुदाहरति--अहः सायः इत्यादिना | अत एव ज्ञापकादेकदेशिसमासः | इत्य- 
दन्तप्रकरणस्‌ | 
अथ आकारान्ता निरूप्यन्ते-विश्वपा इति | आबन्तत्वाभावात्‌ न TST: | एतदर्थमेव 
हल्डयादिसूत्रे सत्यपि दीघंग्रहणे आव्यहणमिति भावः | विश्वं पाति रक्षतीत्यर्थ 'आतो-- 
नुपसगै कः? इति प्राप्त वाऽसरूपन्यायेन 'आतो सनिनक्कनिपश्च' इति चकाराद्विच्‌ । 
यद्यपि तत्र 'विजुपे छन्दसि’ इत्यतो छन्दसीत्यचुवर्तते, तथापि चेदे अनेन विच्‌। लोके तु. 
अन्येभ्योऽपि श्यन्ते? इति fra अन्ये तु 'क्तिप्च' इति सूत्रेण क्विपमाहुः । “घुमास्था” 
इतीत्वं तु न, ‘वकारे ईत्वप्रतिषेध इति वार्तिकात्‌, watt पावान इत्येतद्थ तस्या-- 
चश्यकत्वात्‌। 'क्विपस्त्वादन्तेभ्यो भाप्याचुक्तक्रिव्म्योऽनभिधानमेब्र' इति शब्देन्दुशेखरे 
स्पष्टम्‌ | अत एव भाष्ये पावानः इत्यत्र वनिपा रूपसिद्धिमाश्चित्य इत्वमवकारादाविति 
वक्तव्यम्‌? इति वार्तिकं अस्याख्यातस्‌। ततश्च विश्वपाः इत्यत्र विजेव। विश्वपा औ इति 
स्थिते ्रथमयोः पूवेसवणे: इति प्राप्त | 
(२३३ ) दौघांब्जसि च । प्रथमयोः? इत्यत पूवेसवणे इति “नादिचि? इत्यतो नेति 
समय-सायाहइ: | सायाहि-सायाहइनि-सायाह्वे | हस्व अकारान्त शब्द समाप्त हुए । आकारान्त शाब्दं 
“विश्वपा? के प्रथमा एक वचन में--विश्वपा: । 
विवरण--संख्यावाचक शब्द, वि तथा साय शब्द के पश्चाद्वतों “अह? शब्द को हि विभक्ति: 
में (der च, विश्व, सायश्च--संख्याविसायाः, ते पूर्वं यस्मात्‌-वहुन्नीह्विः; ‘seq 
आदेश विकल्प से होता दै। (क) दयह+( इ) ङि, <द्रयहन्‌+इ ( अहृ=अहेन ), <द्वथहः 
न--इ <aale ( ‘अन्‌? के 'अ? का लोप “विभाषा डिइयो::??--२२७ )। (ख ) लोप न होने 
पर-द्वथर्दान । ( ग ) "अहृन्‌? आदेश न होने पर BASE <द्वयहे ( गुण-सन्धि ) | 
विशेष-व +-अह---“व्यंह? शब्द की रूपसिद्धि दिखला रहे हैं । 'वि-अहन? में समासादि 
कार्य eae शब्द के समान जाने जाये । ( क ) प्रथमा के एकवचन में-व्यह्ृ+-सु, <व्यह-- 
र्‌, "व्य: । अर्थ--वीता हुआ दिन (ख) इसी प्रकार सप्तमी के एकवचन में “व्यह्ि? 
‘sree? तथा 'ब्यह्णे? तीन रूप वनगे | ( ग ) तदनुसार ‘Ale’ शब्द में भी सप्तमी के एकवचन 
Harte’, “सायाहनि? तथा “सायाह्ने? तीन रूप वनगे । 'सायाह? शब्द का अर्थ -'अह्ृ: साय: 
amie: ( अर्थात्‌ दिन का अन्तिम भाग )। शेप रूप “राम” शब्द के समान जाने जायँ । इस: 
प्रकार अकारान्त शब्दों की रूपसिद्धि का निदर्शन समाप्त होता है । 
‘gag’ शब्द के रूप 
fao एक्र० द्वि बहु० fo एक० fo ago 
yo द्यः द्वथहौ AGI: To दयह्वात्‌ का इथहेभ्य: 
प० दयहस्य दयहयो: RASA 
fio ह्यह ae दयन्‌ go इबहि,दरवद्दनि, दयोः हष मूः 
Go इथहंन इथहाभ्याम्‌ sae: 


zag 
qo Sag दथह्वास्याम्‌ द्थहेन्यः 


सं० Fame हेद्रथहौ हेदयहाः 
इसी प्रकार ae Sa आदि शब्दों के रूप समझे जायें । 

. आकारान्त शब्द विश्वपा--स्‌ (सु ), <विश्वपा+-र्‌ (स्‌ = र्‌), विश्वपाः (c=:)) अर्थ 

विश्वं पाति-विश्व का रक्षक । > MDa Rs OF 

(२३8) पद-दीर्षात्‌,. जसि, च । अनुवृत्ति-पू्व॑सवर्णः, न, इचि । विधि(निषेध)सूत्र । 
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अजन्तपुंिङ्गप्रकरणम्‌ २७३ 


परे पूर्वंसवणंदीर्धो न स्यात्‌ । वृद्धिः | विश्वपौ । सवणंदीर्घे:-विश्वपाः । यद्यपीह औङि 
“नादिचि' ( सू १६५ ) इत्येव सिद्धम्‌ । जसि तु सत्यपि पुवंसवणंदीघँ `क्षतिर्नास्ति, ` 
तथापि ‘ata ae’ इत्याद्यर्थं सूत्रमिहापि न्याय्यत्वादुपन्यस्तम्‌। ( २४० ) आतो 
धातोः ६। ४। १४०॥ आकारन्तो यो धातुस्तदन्तस्य भस्याङ्गस्य लोपः स्यात्‌ । 


इचीति च अचुवतंते | तदाह--दीघांदित्यादिना । नन्विदं सूत्रं व्यथंस्‌, नादिचि? इत्येव 


सिद्धेरिति शाङ्कते-ययपीह औङि नादिचीत्येव सिद्ममिति | ननु जसि विश्वपा अस्‌ इतिं स्थिते 
पूवस वणंदीर्घनिपेधार्थसिदं सूत्रसावश्यकम्‌ , तत्र ‘नादिचि’ इत्यस्याप्रवृत्तेरित्यंत आह 
जसि त्विति । सास्तु पूर्वसवर्णेदीर्घेनिपेधः; पूर्वसवणंदीघे सत्यपि जसि चिश्वपाः इति 
सिध्यति; तच्चिपेधे सत्यपि 'अकः सवर्णे दीर्घः? इति कृतेऽपि विश्वपाः इत्येच रूपं सिध्यति, 
अतः कि तन्निपेधेनेत्यर्थः । परिहरति-तथापीति | इत्यादीति । आदिना छक्षम्यावित्यादि- 
सङ्ग्रहः । तत्र 'नादिचि’ इत्यस्याग्रसक्स्या तन्निपेध आवश्यक इति भावः। AT दीघो- 
जसि च? इति सूत्रं यदि गोयो' इत्याद्र्थमेव, तर्हि हेदन्ताधिकारे गौरीशब्दनिरूपणावसर 
एव तढुपन्यासो युक्त इत्यत आह--इहापि न्याय्यत्वादिति। विश्वपावित्यत्र “नादिचि 
इत्यस्य 'दीर्घाजसि’ च इत्यस्य च प्राप्ती परत्वेन “Pale च' इत्यस्यैव उपन्यासौ- 
चित्यादित्यर्थः । 'अमि पूवः -चिश्वपाम्‌। औटि-विश्वपौ । झञसि-विश्वपा अस्‌ इति स्थिते 
पूर्वसवणंदीर्चे sta ॥ 

( २३० ) आतो धातोः। अङ्गस्येति अस्येति चाधिकृतम्‌ | धातोरित्यात इतिं षषब्यन्तेन 
विशेष्यते | तदन्तविधिः । 'अर्छोपोऽनः इस्यतो लोप इत्यनुवतंते । तदाह--आकारान्तों 


मूलार्थ-दीर्ध से “जस्‌ और इच्‌? के cat होने पर पूर्वसवर्ण-दीष एकादेश नहीं होता 
है । यथपि 'विश्वप शब्द में “नादिचि? सूत्र से निषेध सिद्ध रहा और “नस! में eat दीष 
होने पर कोई क्षति नहीं दै, तथापि 'गौयो? “गौर्यः? इत्यादि प्रयोगों के लिये इसकी उपयोगिता दै । 
फिर भी दीर्षान्त होने से उसका यहाँ निर्देश कर दिया गया है। 
विवरण--सरथ पूरा करने के लिए “प्रथमयोः पूर्वसवर्ण:” ( १६४ ) संत्र से qe एवं 
“नादिचि” ( १६५ ) से “न? तथा 'इच? ( प्रत्याहार ) की अनुवृत्ति लाई जाती है। “पूवपरयोः? 
(ac) का अधिकार है । तदनुसार सूत्र का अथे है--दीधे से “जस्‌? ( प्रथमा-बहुतचन ie तथा 
“इच्‌? (इ, उ, ऋ, ल्‌, प; ओ, पे, औ ) के raat होने पर पूर्वःपर के स्थान में aid 
नहीं होता । उदाहरण--( क ) विश्वपा+-औ--इस स्थिति में “प्रथमयोः yaaa” ( १६४ ) 
सूत्र से पूवेसवणे-दौथे प्राप्त था, किन्तु यहाँ दीर्ष-आकार ( पा.) से “इच? ( ‘a ) के पश्चाद्ती 
होने पर दीर्घ का निपेष हुआ, <विश्रपौ (आ-+-औ--“बृिरिचि?--७२ से बृदि हुई )। 


. (ख) विश्वपा+-जस्‌, <विश्वपा+-अस्‌ (“न्‌ की इत्संशा ), <विश्वपास्‌ ( पूरवेसवणदीघे » 


विश्वपार ( स्‌ = र्‌ ), विश्वपाः ( र्‌ : ) । 


विशेष- 'विश्वपी' भै तो 'रामौ? के समान स्थिति है। अतः पू्व॑सनणे-दी्घं का निषेध | 


“नादिचि? ( १६५ ) से हो जायगा | Sad सूच की उपयोगिता कुछ भी नहीं है। तथापि “दषे 
का प्रसङ्ग होने के ues यहाँ निर्देश कर दिया गया । वास्तविक उपयोगिता गौर्षों ( गौरी+औँ ) 


तथा योर्यः ( गौरी--अस ) आदि उदाहरणों में है। इन उदाहरणों में ‘wanted दीषे' न होने के i 
कारण “नादिचि” ( १६५) का प्रसज्ञ नहीं है। अतः इस स से पूव॑सवर्णदी् का निषेध होकर 


“यण!-सन्धि होती है । 


( २४० ) पद--आतः, धातोः । अनुद त्ति-ल्छोपः, अस्य, अङ्गस्य | Alaa | छ ge 


१८ बे० सि० aoe 


4 
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२७४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


“अलोऽन्त्यस्य (सू.. ४२) ।.विश्वप: । विश्वपा 1 विश्वपाभ्यामित्यादि । एवं शङ्खव्मादयः। 
'घातो:” किम्‌ ? हाहानु:। टा सवर्णदीघे: । हाहा । डे वृद्धिः । हाहै | ङसिङसोर्दीघं: । 
हाहा: | ओसि वृद्धि: । हाहौः। ङौ आद्गुणः। हाहे । शेषं विश्वपावत्‌ । आतः 


ST म 
य इति । अलोऽन्त्यस्येति | अन्त्यस्याऽऽकारस्य लोप इति शेषः । विश्वपाभ्यामिति । अभत्वादा- 
ल्लोपो नेति भावः । इत्यादीति । विश्वपाभिः । विश्वपे। विश्वपः। विश्वपोः | विश्वपास्‌ । 
विश्वपि। विश्वपोः ।- विश्वपासु । एवं शङ्खध्मादय इति । शङ्खेन शङ्खे वा धमतीति। 
. शङ्कध्माः | ध्मा-शब्दारिनसंयोगयोः, पूर्ववत्‌ विच्‌ किव्वा | आदिना सोमपादिसङ्रहः। 
सोमं. पिबतीति सोमपाः। कीलालं पिबतीति कीलालपाः । चारिपर्यायेषु 'पयः कीलाळम- 
सुतम्‌? इत्यमरः। मधु पिबतीति सधुपाः इत्यादि । धातोः किमिति । आतोऽनापः? इस्येव 
QUAL, तावतैव रमा इत्याद्याबन्तेषु लोपव्याबृत्तेरिति प्रश्नः । हाह्निति । पूवेसवर्ण- 
दोघे 'तस्माच्छसः'इति नत्वम्‌। हाहा इति गन्धर्वविशेपवाचकमच्युत्पञ्चं ्रातिपदिक- 

सेतत | 'हाहा हृहश्वैवमाद्या रान्धवाख्निदियौकसाम्‌? इत्यमरः | सुटि विश्वपावत्‌। शसि 
* हाहा अस. इत्यत्रापि 'आतोऽनापःः इत्याढ्छोपः स्यात्‌, अतो धातुग्रहणसित्यर्थः | 
मूलाथे--आकारान्त धातु के रहने पर तदन्त-भसंज्ञक अङ्ग का लोप होता दै । फलतः अन्त्य 
वर्ण का लोप होगा--विश्वपः । विश्वपाभ्याम्‌ इत्यादि । . इसी प्रकार “शङ्कध्माः आदि शब्द भी जाने 
जायँ | धातोः क्यों कहा ? हाहान्‌। 'टा?-में सवणंदीर्घ--हाहा । 'ङे” भै वृद्धि--हाहै । “ङसि? 
तया “ङम्‌? में दीर्ष-हाहांः। “ओस्‌? विभक्ति में वृद्धि-हाहोः । 'ङि’-विभक्ति में गुण-हाहे । 
अवशिष्ट रूप विश्वपा के समान हैं। "आतः? इस योग-विभाग करने से धातुःभिन्न आकार का 
भी लोप कहीं:होता है । क्त्वः | इन:.। आकारान्त समाप्त । 
_विवरण--सज्ञार्थ को पूरा करने के लिये “अल्लोपोऽनः” ( २३४ ) सूत्र से SH की अनु- 
“aft लाई जारंही है तथा: “भस्य? एवम्‌ “अङ्गस्य”'का अधिकार है । "धातोः? विशेष्य-वाची पद 
है । इसका विशेषण है 'आतः? | अतः तदन्तविधि होकर “आकारान्त? अर्थ का लाभ होता है । 
तदनुसार सन्न का समष्टिगत अर्थ यहे है कि “आकारान्त धातु जिसके अन्त में हो, ऐसे 'भ?-संज्ञक 


“अङ्ग का लोप हो”-।. “अलोन्त्यस्य” ( ४२ ) परिभाषा से भसंश्ञक-अन्ग के अन्त्य वर्ण बा लोप. 


'होगा | उदाहरण- ( क॑ ) विश्वपा +-अस्‌ ( शस्‌ ), <<विश्वप्‌+-अस्‌ ( “विश्वपाः शब्द में आका- 

 रान्त धातु “पा? है, तदन्त “भःसंशक अङ्ग 'विश्वपा? है-उसके अन्त्य 'आ का लोप ), <<विश्वपस्‌ , 
<विश्वपर्‌ ` (स्‌ = र्‌), ` <विश्रपः (t=:)1 (ख ) विश्वपाञ-भ्याम्‌, <विश्वपाभ्याम्‌ 
( 'आ?-लोप नहीं ) । इसी प्रकार शङ्घध्मा आदि शब्दों की रूपसिद्धि जानी जाय । 

. अत्युदाहरण--प्रकृत सूव के स्थान पर “आतोऽनापः?--इस प्रकार शाब्द-योजना करने से 
भी काम चल संकता था । तदनुसार आवन्त-भिन्न ( अनापः ) आकारान्त शब्दों के भसंशक अङ्ग के 
अन्तिमं वणे का लोप होनें की कल्पना से 'विश्वप आदि रूपसिद्धि हो जाती । अतः 'थातोः? पद का 
प्रयोग क्यों किया ! ( क ) उत्तर "धातोः? के अभाव में अव्युत्पन्न दीघे-आकारान्त 'हाहा? शब्द की 

'द्वितीया-विभक्ति "दाहान्‌ ( हाहा4-शस्‌ ) में भी आकार का लोप होने लगेगा । वह इष्ट नहीं है । 
उसी प्रसङ्ग में (हाहा शब्द की अन्य विभक्तियो में रूप-रचना बतलाई जारही है (ख ) हाहा+ 
(आ) टा, <<दादा (Sarit) । (ग) हाहा--ए ( ङे), <हाहै (वृद्धि) । ( घ ) हाहा+-अस्‌ 
“( ङसि एवं ङस्‌ दोनों मे), <हाहासू ( दीष ), <<हाहार्‌ ( स्‌ = र्‌), <हाहाः ( र्‌ = : )। 
(ङ) हादा+-ओस्‌, <हाहौस (बृद्धि), <हाहौर्‌ (स्‌ = र), <हाहौः ( र्‌ = ;)। (च) 

| हाहा+इ (डि), <हाहे ( आ--इ = गुण )। अवशिष्ट रूप “विश्वपा? के समान होंगे। 
fate की कहाँ aati में धातु-मिन्न आकार का लोप भी मिळता है, अतः उनकी सिद्धि 
। कृ लिये इस सूत्र का विभाजन किया जाता है--( १) आतः तथा (२) घातोः। योग-विभाग के 
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इति योगविभागादघातोरप्याकारलोपः क्वचित्‌ । क्त्वः। इन: । इत्यादन्ता: । हरि: । 


“प्रथमयोः पूवंसवणंः' (स्‌ १६४ ) । हरी । ( २४१) जसि च ७।३। १०९॥ 
SS oes 


रा सवणेदीधे इति । . टा इत्यविभक्तिकनिर्देशः अक्रियादशायां न दुष्यति । तृतीयैकवचने 
'सवणंदीघ इत्यर्थः | एवमग्रेऽपि योज्यम्‌। ङे वृद्धिरिति। हाहा ए इति स्थिते 'वृद्धिरचि' 
इति वृद्धिरित्यर्थः | ङसिङसोरिति । हाहा अस्‌ इत्यत्र सवणंदीघं इत्यथः । ओसि वृद्धिरिति । 
हाहा ओस्‌ इत्यत्र 'वृद्धिरेचि' इति बृद्धरित्यर्थः । डौ आद्गुण इति । हाहा इ इत्यत्र “आदू 
युणः इति गुण एकार gered: | क्त्वा, इना इति प्रत्ययौ अकारान्तौ विश्वपावत्‌ | नन्व- 
धातुस्वात्‌ कथमिह आइलोप इत्यत आह--आत इति । योगेति । 'आतो धातोः? इत्यन्न आत 
इति विभज्यते | आकारान्तस्य अस्याङ्गस्य छोपः स्यादित्यर्थः | तेन क्स्वः इनः इति शसि 
रूपं सिध्यति । धातोरिति योगान्तरम्‌। आकारान्तो यो धातुस्तदन्तस्य अस्याङ्गस्य 
लोपः स्यादिभ्यर्थः। आबन्तव्यावृत्त्यथ॑ हाहादिव्यावृत्यय॑ चेदम्‌। आत इति योग- 
विभागस्तु क्त्वः इनः इत्यादौ क्कचिदाल्लोपार्थः। ननु मालेवाचरति माळाः। आचार- 
क्विबन्तात्‌ कतरि किप्‌ । सुबुत्पत्तिः | अन्न कृतेऽपि धातुग्रहणे शसादावाहलोपो दुर्वारः, 
“सनाद्यन्ताः इति धातुत्वात्‌ आदन्तत्वाघ्च । न च “'अनाप इति वक्तव्यम्‌? इति वार्तिकाः 


,दाबन्तेपु नाल्छोप इति शङ्कयम्‌, उक्तरीत्या योगविभारामभ्युपगम्य 'अनाप' इति 


वातिकस्य भाष्ये प्रत्याख्यातत्वादिति चेन्मैवम्‌ , एतद्वार्तिकभाष्यम्रामाण्यादेव आवन्तेभ्य 
आचारक्विब्रभावबोधनादिति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम्‌ | इत्यादन्तम्रकरणम्‌। 

अथ इकारान्ता निरूप्यन्ते-रिरिति | हरिशब्दात्‌ सुः, रुत्वविसगौँ । न च विसजनी- 
यस्य अकारादुपरि उपसङ्कुःयानेनाच्त्वात्‌ तस्मिन्‌ परतो रेफादिकारस्य यणादेशः शङ्कयः, 
यणादेशे कतंव्ये विसर्जनीयस्यासिद्धत्वात्‌। प्रथमयोः gaat इति । हरि औ इति स्थिते 
अनेन पूर्वंसवणंदीघं सति हरी इति रूपमित्यर्थः | जसि हरि अस्‌ इति स्थिते पूर्वसवर्ण- 
erat प्राप्त । 

( २४१ ) sf च । स्वस्य गुणः!इत्यनुवतंते | अङ्गस्येत्यधिकृतं इस्वेन विशेष्यते | 


* प्रथम अंश से सामान्यतया धातुभिन्न आकारान्त शब्दों में आकार का लोप हो जायगा । अतः 
* "क्त्वः? ( वत्वाञ-अस्‌ = ङसि में “आ? का लोप हो गया। इसी प्रकार “इनः? ( इनाञ-अस्‌ = 


ङसि ) में भी 'आ? का लोप होता है। आकारान्त पुंलिज्ञ-शब्दों का निदर्शन समाप्त हुआ। | 
“विश्वपा? शब्द के रूप ( संसार का रक्षक) | “हाहा? शब्द के रूप ( गन्धवे-विशेप ) 
fio एक० द्वि० बहु० वि० एक० द्वि बहु० 
so विश्वपाः विश्वपौ विश्वपाः प्र हाहाः हाहौ हाहाः 
द्वि० विश्वपास्‌ विश्वपौ विश्वपः fio हाहाम्‌ दादौ हाहान्‌ 
तृ० विश्वपा विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभिः | ९० हाहा हाहाभ्याम्‌ हाहामिः 
so विश्वपे विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः | च० हाहे हाहाभ्याम्‌ हाहाभ्यः 
Go विश्वपः विश्वपाभ्याम्‌ विश्वपाभ्यः | पं० हादाः हाहाभ्याम्‌ हाहाभ्यः 
yo विश्वपः विश्वपोः विश्वपाम्‌ ष० हाहाः हाहौः हाहाम्‌ ` | 
हाहौः हाहासु 
सं० हे विश्वपाः हे विश्वपौ हे विश्वपाः | सं० Pe: eet हेहाहाः | 
. स्मरणीय--शङध्मा, धनपा, अग्निध्मा आदि शब्दों के रूप 'विश्वपाः शब्द के समान होंगे 
( २४१ ) पद--जसि, च । अनुवृत्ति-हस्वस्य, युणः, अङ्गस्य विधिसूत्र | | 
मूळा्थ--'जस? के पश्चाइतौं होने पर हस्वान्त अङ्ग को YT होता है। | १ 
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२७६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


'हस्वान्तस्याङ्गस्य गुणः स्याज्जसि परे ।. हरयः ( २४२ ) हृस्वस्प गुणः ७। ३१ 
१०८ 0 हृस्वस्य गुणः स्यात्सम्बुद्धौ | 'एङह्वस्वात्‌-' ( सू १९३ ) इति सम्बुद्धिलोपः । 
हे हरे । हरिम्‌ । हरी । हरीनु । ( २४३ ) शेषो घ्यसखि १। ४ । ७॥ atest 
Sel याविवर्णोवणी तदन्तं सखिवजँ घिसञ्ज्ञे स्यात्‌ । 'शेषः' किम्‌ ? मत्यै ? एकसञ्ज्ञा- 


तदन्तविधिः | तदाह--हस्वान्तस्येत्यादिना । हरय इति । अलोऽन्त्यपरिभाषया अन्त्यस्य 
गुणः, इकारस्य तालुस्थानसास्यादेकारः, अयादेशः, रुत्वविसर्गोविति भावः । 

(२४२) (हे) हरि स्‌ इति स्थिते--हस्वस्य गुण: । “सम्बुद्धौ च' इत्यतः सम्बुद्धा- 
वित्यनुवर्तते । तदाह--हस्वस्येत्यादिना । अनेन रेफादिकारस्य गुण एकारः । सम्बुद्धिलोप 
इति । एङः परत्वादिति भावः | न त्वत्र हस्वात्‌ परत्वसस्ति, परत्वाज्ञित्यत्वाच्च सम्बुद्धिगुणे 
कृते दस्वात्‌ परत्वाभावात्‌.। इरिमिति । अमि पूर्वरूपे wT हरीनिति । पू्॑सवर्णदीर्धे 
“तस्माच्छसः? इति नत्वम्‌ 1. 3 

(२४३ ) तृतीयैकवचने हरि आ इति.स्थिते घिकाये वक्ष्यन्‌ घिसंज्ञामाह--शैषी । “यू 
स्व्याख्यो' इत्यतो यू इत्यनुवर्तते । इश्च उश्च यू इवर्णश्व उवणश्च | 'डिति हस्वश्च' इत्यतो 
हृस्व इत्यनुवतंते | तच्च यूभ्यां प्रत्येकमन्वेति | उक्तात्‌ नदीसंज्ञकात्‌ अन्यः शेषः। स 'च 
यूस्यां प्रत्येकमन्वेति | शब्दस्वरूपमित्यध्याहारय यूभ्यां विशेष्यते। तदन्तविधिः । तदाह- 
अनदोसंशावित्य़ादिना । शेषः कि'मति । अनदीसंज्ञकत्वविशेषणं किमर्थमिति sea: । मत्यै 


सन्दर्भ--क्रमेप्राप्त इकारान्त पुंलिङ्ग--शब्दो में (हरि? शब्द को अभिलक्षित कर रचना- 
प्रक्रिया बतलाई जारही है । ( क) तदनुसार हरि--स॒ <हरि+-स्‌ ( 'उ? की इत्संज्ञा ), <हरि-- 
र्‌ (स्‌ 5 र्‌), हरि: (र्‌ <:)। (ख) हरि+-औ, <हरी (इ--औ = '३१--पूवसवणंदोध-- 
“प्रथमयोः पूर्वसवर्णः? ( १६४) (ग) हरि--जस्‌ , <हरि--अस--इस स्थिति में पूर्वसवर्ण- 
aig की प्राप्ति होने पर अपवाद के रूप में अग्रिम सूत्र की प्रवृत्ति होती है । 

विवरण--अथं.को पूर्ण करने के लिये सम्पूर्ण “हस्वस्य गुण: ( ७.३-१०८ ) सूत्र की अनु- 
बृत्ति करनी पड़ती है । “age? का अधिकार हें । हस्व पद 'अङ्गस्य' का विशेषण है । अतः 
तदन्तविधि होती है । तदनुसार हस्वान्त अङ्ग को “जस? विक्तक्ति के पश्चाद्वती होने पर “गुण? 
यादेश्च होता है? 1 उदाहरण--हरि+-अस्‌ , <हरेन-अस्‌ ( हस्वान्त अङ्ग 'हरि! के 'इ? को यणर 
“ए? ), <हर॒य--अस्‌ ( ए = अय), <<हर॒यर्‌ ( स्‌ = र्‌ ), <हरयः( र्‌ -:)। 

विशेष--यह सूत्र पूर्वसवण-दीर्घ का वाधक है । कै 

(२४२ ) पद--हस्वस्य, गुण: । अनुवृत्ति--सम्वुद्धी । विधिसूत्र । 

मूलार्थ--सम्बुद्धि के परवर्ती,होने पर हस्वान्त अङ्ग को गुण होता है। “ङ्‌ हस्वात०” सूत्र 
से 'सम्बुद्धि का लोप होता है । हे हरे । हरिम्‌ । हरी । हरोन्‌ । 

विवरण--सज्नार्थ को पूरा करने के लिए. “सम्बुद्धौ च? ( ७-३-१०६ ) सूत्र से 'सम्बुद्धौ की 
अनुवृत्ति लाई जाती दै । “ame? का अधिकार है । इस प्रकार स्थानी है 'हस्वान्त अङ्ग? 
( अन्त्यवणे ) तथा आदेश है--युण । “सम्बुद्धिः ( सम्बोधन का एकवचन ) का पश्चाद्दती होना 
निमित्त है। उदाहरण--(क ) (दे) इरि+-'स्‌? (सु), <(हे) हरे+स्‌ (इ = प 
गुण), «है हरे-- सि-छोप- “एङहस्वात्‌ सम्बुद्धे:'--१९३) | (ख) हरि अस्‌, <हरिम्‌ 
( इ4-अ = इ-पूर्वरूप-/अमि पूर्व:--१९४)। (ग) हरिञ-औ, <हरी ( पूर्वेसवण दीघे ) । 
(a) tag (शस्‌), <हरीस्‌ ( इ--अ = ड-पूर्वसवण दीष), हरीन्‌ ( स्‌ = न्‌-- 
“तस्माच्छसो नः पुंसिः-१९६्‌)। ` क 2 

=. (२४३) पद-त्रेप:, थि, असखि । अनुदृत्ति--यू; हस्त; | संज्ञासूत्र । 
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अजन्तपुंलिङ्गप्रकरणसु २७७ 


धिकारात्तिद्धे शेषग्रहणं स्पष्टाथंम्‌ । 'ह्वृस्वौ किम्‌ ? वातप्रम्ये । “यु' किम्‌ ? मात्रे । 
“या ~ 


इति | शेषग्रहणाभाचे “ङिति हस्वश्च' इति नदीत्वपक्षेऽपि घिसंज्ञा स्यात्‌ । ततश्च आण्नद्याः 
इत्याडागमे वृद्धौ 'घेढिंति! इति गुणे अयादेशे मतयै इति स्यादिति भावः । शेषग्रहणा- 
भावेऽपि मत्य इत्यन्न घिसंज्ञा.न सवति 'आ कडारादेका संज्ञा” इत्यनचकाशया नदी- 
संज्ञया बाधादित्यत आइ--एकसंज्ञेति। वातप्रम्ये इति। हस्वग्रहणाभावे वातप्रमी ए इति 
स्थिते इँकारान्तस्यापि घिसंज्ञा स्यात्‌। ततश्च AS इति गुणे अयादेशे च वातप्रमये 
इति स्यात्‌, अतो हृस्वग्रहणमिति भावः । मात्रे इति । यू इत्यभाचे मातृ ए इति स्थिते 
ऋकारान्तस्यापि घिसंज्ञायां 'घेङिंति’ इति गुणे अकारे रपरत्वे मातरे इति स्यात्‌, अतः 
इदुताविति भावः । चस्तु तस्तु इदुताविति व्यर्थमेव | मात्रे इत्यत्र ऋकारान्तस्य धित्वेऽपि 
“घे्डितिः इति गुणो न भवति ‘saat ङिसव॑नामस्थानयोः’ इत्य त्र ङिग्रिहणात्‌ ज्ञापकात्‌। 
तद्धि मातरि इत्यादौ सप्तम्येकवचने गुणार्थस्‌। ऋकारान्तस्यापि घित्वे तु घेर्ङिति इत्येव 
युणसिद्धौ किं तेन ? 


Ue SI 
मूलाथं--सखि शब्द को छोड़कर नदी-संज्ञा से भिन्न हस्व इकारान्त तथा हस्व उकारान्त शब्द 


"धि? संशक होते हैं । शेष? क्यों कहा ? मत्यै । एक-संश्ञा के अधिकार से सिद्ध होने पर भी “शीष? 
पद स्पष्टार्थक है । 'हस्वौ? क्यो कहा ? वातप्रम्ये । इदुतौ? क्यों कहा ? मात्रे ।. 

विवरण- संज्ञा है 'घि” तथा संज्ञो है “शेपः? । 'शेप? शब्द का अर्थ स्पष्ट होने पर हो सूत्र 
का आशय विदित होगा | अष्टाध्यायी gaa में इस सूत्र के पूर्व “यू स्त्र्याख्यौ नदी” ( १-४-३ ) 
सूत्र पढ़ा गया है । तदनन्तर उसी क्रम में “ङिति हस्वश्चः7 ( १-४-६ ) सूत्र भी विद्यमान है । यू = 
ae इकारान्त तथा दीर्घ ऊकारान्त स्ीरिङ्ग शब्दों का बोधक है। इसके साथ ही “हस्वः? पद भी 
साहचये से विशेष अवस्था में hee में wer इकारान्त तथा “हस्व? उकारान्त का बोधक होता 
है । इससे भिन्न शब्दस्वरूप 'शेष? पद से बोध्य होंगे । तदनुसार 'धि?-संश्ञक शब्दों में नदी-संज्ञक 
शब्दों के अतिरिक्त “हस्व? इकारान्त एवम्‌ .हस्व उकारान्त शब्दों का समावेश होता है। 'हस्व! 
इकारान्त शब्दों में भी "सखि? शब्द इसका अपवाद है (असखि) । इस प्रकार 'नदी” संज्ञा में 
संकोच किया गया है । यह संकोच दो प्रकार का है--( १) पुंलिङ्ग में “हस्व? इकारान्त एवम्‌ 
“हस्व? उकारान्त शब्द “नदी? संशक नहीं दोते। (२) जीलिङ्ग-बाची हस्व? इकारान्त एवं हस्व 
उकारान्त शब्द डिद्विभक्तियो में वैकल्पिक नदी संज्ञा न होने पर घि? संज्ञक माने जाते हैं। 
उदाहरण--हार' एवम्‌ "भानुः शब्द षि-संशक हैं। अव्युदाहरण- १ ) प्रकृत सन्न में "शेषः 
पद न रखने पर नदी-संज्ञा के प्रसङ्ग मै भो "घिसंज्ञा होने लगेगी । इसके फलस्वरूप “मत्यै? 
( मति--डे ) में नदीसंज्ञा प्रयुक्त कार्यं ( आटआगम तथा वृद्धि) होकर वि-संज्ञाप्रयुक्त कार्य 
भी होने Git | इस तरह ( मति--डे ) मतयै रूप वनने लगेगा | 

वस्तुतः यह युक्ति समीचीन नहीं दै.। दो संज्ञाओ की प्रापि में “आकडारादेका संज्ञा? (२३२) 
की उपस्थिति से नदी-संश्ञा के विषय को छोड़कर ही घि-संशा होगी । अतः नदी-संज्ञा होने पर 
घि-संज्ञा की प्रबृत्ति नहीं होगी । तदनुसार “मत्यै? में नदी-संज्ञा से सम्बद्ध दी कार्य होंगे) इस | 
प्रकार THT सूच में “शेष” पद का कोई प्रयोजन न होने से वह केवळ स्पष्टार्थक है। २-सुन्नमें 
SRY पद का समावेश न करने पर दीधे . इकारान्त Tle शब्द (वातप्रमी? ) को भी “धि? संश | 
होने छगेगी। जिसके फलस्वरूप .वातप्रमी4-ए (डे ) इस अबस्था में fra होने के कारण 
गुण एवम्‌ अय्‌-आदेश की प्रसक्ति दोने से अनिष्ट रूप बनने लगेगा । वह न हो । अतः “हस्व? पद्‌ 
का समावेश किया गया | २--सन्न में इदुतौ? पद दै । उसे न रखने पर ऋकारान्त शब्द 
‘Krag होने लगेगी | घि-संच्चा होने से +s इस अवस्था में गुण आदेश होकर अनिष्ट 
बनने लगेगा | इसके निवारणार्थ इदुतौ? पद का समावेस किया गया है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Coll ction 


२७ ८ Digitized >व्यीस्यो्ियोपित/सिद्धेन्तिकीमिची eGangotri 


( २४४ ) आङो नाऽख्ियाम्‌ ७॥ ३। १२०॥ घेः. परस्याङो ना स्यादस्तियाम्‌ ।: 
आङिति टासञ्ज्ञा प्राचाम्‌ । हरिणा । 'अस्त्रियाम' किम्‌ ? मत्या । ( २४५ ) घेडिति 


७। ३ । १११ ॥ घिसञ्ज्ञकस्य डिति सुपि गुणः स्यात्‌ । हरये । 'घेः' किम्‌ ? Ter 


(२४४) आङो नाऽख्जियाम्‌। घेः परस्येति। “अन्य घे? इत्यतो घिग्रहणाबुबत्तेरिति 
भावः | हरिणेति। नादेशे ‘अट्कुप्वाङ्‌? इति णत्वम्‌। ननु आङो विहितो. नाभावः कथं टा 
इत्यस्य स्यादित्यत आह--आडितीति। प्राचामाचार्याणां शाखे संज्ञितेत्यथेः । मत्येति। 
‘fat क्तिन्‌? इति क्तिन्नन्तमतिशब्दस्य ख्रीलिङ्गत्वान्नाभावो नेति भावः । हरिभ्यास्‌। 
हरिभिः । हरि ए इति स्थिते। 

(२४४) घेडिंति। “सुपि च? इत्यतः सुपीति हृस्वस्य’ इत्यतो गुण इति चानुवतंतेः। 
तदाह घिसंज्ञकस्येत्यादिना | यणोऽपवादः | हरये इति । गुणे अयादेशे । खपि किं पट्वीति । 
“दोंतो गुणवचनात्‌? इति ङीष | तस्य डित्त्वेऽपि सुप्त्वाभावात्‌ तस्मिन्‌ परतो न गुण 
इत्यर्थः | न च ‘Sie’ इत्येव सूश्यताम्‌ , इदूग्रहणं न कतंब्यम्‌ “यस्मिन्‌ विधिः’ इति 
परिभाषया ङकारादौ सुपीस्यर्थछाभादिति वाच्यम्‌, एवं सति आण्नद्याः इत्यत्रापि 
SAAT ङकारादेराम आड्‌ विधीयेत, ततश्च मत्यामित्यत्र आण्न स्यात्‌, आसो 
झादित्वाभावात्‌। न च स्थानिवद्भावेन sted शङ्कयम्‌, अह्विधित्वात्‌ स्थानिनो 
ङेङॅकारस्यादित्वेनाश्रयणात्‌। इतगहणे तु स्थानिवद्भावः सम्भवति | अनुबन्धकाये 


(२४४) पद्‌-आङः, ना, अश्लियाम्‌ | अनुबृत्ति- खैः । विधिसूत्र । 
मूलार्थ--ली-लज्ञ के अतिरिक्त धि-संशक शब्दों से परवती “आङ? के स्थान पर “ना? आदेशं 
होता है । प्राचीन वेयाकरणों ने 'टा को “आङ? कहा है। हरिणा । 'अस्त्ियां क्यों कहा ? मत्या । 
सन्दु-विसंज्ञा-्रयुक्त कार्यं का निदर्शन किया जारद्दा दै । 
विवरण यहाँ स्थानी है “आङ्‌? तथा आदेश दै “ना” । “अच्च घेः? ( ७-३-११९ ) सूत्र से 
घे: की अनुवृत्ति आरही है । वह पञ्चमी-विभक्ति में होने से "परवती? अर्थ का बोधक होगा | 
तदनुसार स्रार्थ होगा--“ख्रीलिङ्ग के अतिरिक्त ( 'अखरियाम्‌: ) अन्य लिङ्गां में घिसंशक शब्द से 
पश्चाद्वती “आङ के स्थान पर “ना आदेश हो”। उदाहरण--हरि--टा, <हरिन-आ ( ‘2’ 
इत्संश्ञा-“चुट--१९९ ), <हरि--ना ( आनना ), <इरि+णा ( न्‌ = णू-“अट्कुप्वाडनुम्‌ ० ?-- 
(१९७) = हरिणा। अत्युदाहरण-सुत्न में 'अख्जियां’ पद रहने के कारण "हस्व? इकारान्त 
oiler शब्द को घिसंज्ञा नहीं होती । अतः "मत्याः ( मति--टा ) में घि-संज्ञा न होने से “ना? 
आदेश नहीं हुआ | : 
विशेष-- आङ” पारिभाषिक शब्द है। प्राचीन आचायौं ने तृतीया के एक वचन (टा) की 
“आङ? संज्ञा कही है? । 
( २४४ ) पद--पेः, डिति। अनुदृत्ति-इपि, यण: । विधिसूत्र | 
मूळाथे--डित-सुप्‌ परवर्ती होने पर fees शब्द को गुण होता है। हरये । “धि? क्यों 
कहा ! सख्ये । 'डिति? क्यों कहा ! हरिभ्याम्‌ । 'सुपि? क्यों कहा ? पट्वी । “घेडिति? ( २४५ ) से 
अ ( अग्रिम सच से पूर्वरूप )। 5 
*ण--संत्न मै केवल स्थानी का निर्देश RA! । आदेश का निर्देश नहीं दै । निमित्त- 
बाचक पद 'डिंति? है । ऐसी स्थिति में wart की पूर्ति के लिये “सुपि च? ( २०२ ) से ‘aft? तथा 
“हरवस्य गुणः? ( २४२ ) सूत्र से “गुण? की अनुदृत्ति की जारही है। तदनुसार “गुण' आदेश 
होगा। किसके स्थान में ? 'वेः' = अथांत fe संज्ञक अङ्ग के स्थान में। “अलोन्त्यस्य” परिभाषा 


१. आडिति तृतीयैकवचनस्य पूर्वांचायांगां संज्ञा । रूपावतारः । 
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पुलछिद्धप्रकरणस ` २७९ 


“डिति' किम्‌? हरिभ्यास्‌। ‘af’ किम्‌? पट्वी । 'घेडिति'- इति गुणे. कृते । 
( २४६) ङसिङसोश्च ६। १। ११०॥ एङो ङसिङसोरति : परे पूर्वरूपमेकादेशः 


कर्तव्ये अनल्विधाविति निषेधाभावात्‌ आमादेशदशायां ङेङकारस्य इत्संज्ञाकोपाभ्यामप- 
हृतत्वेन आस्स्थान्यल््चाभावात्‌ अनुबन्धानामनेकान्तत्वात्‌। पकान्तत्वपक्षेऽपि अल्म्रहणेन 
अचुबन्धस्य अहणं न भवति, 'अनेकाल्शित्सवेस्य? इत्यत्र शिद्अहृणात्‌ ज्ञापकात्‌ | अन्यथा 
इदम्‌ इशित्यादिशितां झाकारेणानुबन्धेन सहानेकाल्त्वादेव सिद्धे कि तेन! अत पुव 
तिबाद्यादेशेषु पिरवादि सिध्यति। अत एव 'सेह्म॑पिच्चः इत्यन्न अपिदित्यर्थंचत्‌। अन्यथा 
पित्कायेस्याल्विधित्वात्तत्र स्थानिवद्भावस्येवाग्रसक्त्या . हेः पित्त्वस्येवाप्रसक्त ,किं afr 
पेघेन ? तदिदं स्थानिवत्सुत्रे शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम्‌। गणे कृत इति। ङसिङ्सोरिति 
शेषः। हरे अस्‌ इति स्थिते अपदान्तत्वात्‌ 'एडः पदान्तात्‌? इति wet we 
अयादेशे ग्राप्ते । 

( २४६ ) ङसिङसोश्च । “एङः पदान्तात्‌? इत्यतः US इति, अतीति चानुवतते । 'अमि 
पूर्वः? इत्यतः पूं इत्यनुवतंते | “एक: पूर्वपरयोः? इत्यधिक्कतम्‌ | तदाह--एडो ङसिङ्सोरि- 


त्यादिना । हरेः इति । पूर्वरूपे रुत्वविसगों। पञ्चम्येकवचनस्य षष्व्येकवचनस्य च रूपः 


के अनुसार अन्त्यवर्ण के स्थान में गुण आदेश होगा । वह किस स्थिति में हो ? .'डिति सुपिः-अर्थात्‌ 
घि-संशक अंग से “ङ? इत्संज्ञक विभक्तियाँ परवती हों तो । उदाहरण-इरि+-के, <इरि+-ए ( 'ड? 
इत्संशा-““लशक्वतद्विते'-१९५ ), <हरे--ए ( 'थिः-संज्ञक 'हरि? से पर ङित्सुप्‌ 'ए?, अतः अङ्ग को 
युण-इ = प), <हृरय्‌+ए ( ए = अय्‌), <हरये। प्रत्युदाहरण-१--सज्न में 'घि'-संशक 

अङ्ग का उल्लेख होने के कारण "सख्ये? ( सखि--ए ) में. गुण नहीं हुआ, क्योंकि "सखि? शब्द को 
घि-संज्ञा नहीं होती ( 'असखि? )। अन्यथा यहाँ भी "सखि? में इकार को गुण होने लगता । 
२--सून्न में गुण आदेश करने के लिये 'ड? इत्संज्ञक विभक्तियाँ निमित्तस्वरूप मानी हैं। अतः 
“हरिभ्याम्‌? ( हरिञ-भ्याम्‌ ) में 'इ को गुण नहीं हुआ। ३-सून्न में "सुपि? अर्थात्‌ ‘fea? 
विभक्तियों के पर होने में ही गुण का बिधान है । अतः "पट्वी? ( पड़A-डीप्‌--“'बोतो गुण- 
वचनात्‌?-४-१-४४ ) शब्द में “डीप्‌? प्रत्यय “ङ? इत्‌ होने पर भी 'सुपू!-प्रत्यय न होने के 
कारण "पट्ट? के 'उ' को गुण नहीं होता | - : 

( २४६) पद-ङसि-ङसोः, च । अनुबृत्ति- एङ:, अति, पूर्वरूपम्‌ ( पकः पूर्वपरयीः ) । 
विधिसून्न । ae, eatin 

मूलाथ--एड” से 'डसि? तथा 'ङस्‌"-सम्बन्धी हस्व अकार पर रहते हुए पूर्वरूप एकादेश 
होता है । हरेः । हर्योः | हरीणाम्‌ । : 

चिवरण--सत्र में “स्थानी? तथा “आदेश! दोनों का निर्देश नहों किया गया दै । अतः “५ङ: 
पदान्तादति” ( ६-१-१०९ ) सूत्र से 'एङ: 'अतिर तथा “अमि पूर्वः” ( ६-१-१०७ ) सत्त से “GE 
(पूवेरूपम्‌ ) की अनुवृत्ति लाये जाने से सार्थ पूरा होता है। फलतः सृन्नार्थ इस प्रकार हे-- 
“ge ( ए, ओ ) से 'ङसि' एवम्‌ 'ङस्‌? सम्बन्धी हस्व अकार के परवतीं होने से पूर्व-पर के स्थान 
में “पूर्वरूप? एकादेश होता है। उ दाहरण--(क ) हरिन-अस्‌ ( ङसि ), <हरे+-असू ( युण-- 
“ASE न ), ८ स्‌ ( एय AT SE 
इसी प्रकार षष्ठी विभक्ति के एकवचन में भी रूप बनेगा। (a) दरि+-ओस ( “स्‌? की इत्संज्ञा ' 
का निषेध--“न विभक्तौ तुस्माः”-१९० ), हर्यू +-ओस्‌ ( श = य्‌ -यणू ), हर्योर्‌ ( स्‌ = र्‌) 
<हयों: (र्‌ =: ) । ( ग ) हरि+आम्‌, <हरि+-न-आम ( “नुंदधआगस~“हस्व॒नचापो नुट्‌ 
२०८), <हरी+-नाम्‌ ( इ = ई-दीर्घ-'“नामि?-२०९ ) <हरीणाम्‌(न्‌ = ण्‌) 
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स्यात्‌ । हरे: । हर्यो: । हरीणाम्‌ । ( २४७ ) अच्च घेः ७। ३ । ११९ ॥ इदुद्भ्या- 
मुत्तरस्य ङरौत्स्याद्‌ घेरन्तादेशश्चाकारः। वृद्धि: । हरी । हयों: । हरिषु । एवं श्रीपत्यग्नि- 
रविकव्यादय:। ( २४८ ) अनङ्‌ सौ ७॥ १।९३॥ ससख्युरङ्गस्यानङादेशः स्याद- 


सेतत्‌। यद्यपि ङसिङसौ द्वौ, एडौ च द्वौ, तथापि न यथासङ्घयसिप्यते “यथासङ्घयसजु- 
देशस्समानां स्वरितेन? इति सूत्रच्छेदमभ्युपगम्य यत्र स्वरितत्वं प्रतिज्ञातं तत्रंव यथा- 
सङ्घयविज्ञानादिति यथारङ्कयसूत्रभाप्ये स्पष्टम्‌, 'अच्च घेः “उपसर्गे घोः किः’ इत्यादि- 
निर्देशाच्च । योरिति । षष्ठीद्विवचने यणादेशे रूपस्‌ | हरीणामिति । 'हस्वनद्यापः इति gz, 
“नामि? इति दीर्घः, 'भद्ङुप्वाङ्‌ इति णत्वम्‌। हरि इ इति स्थिते 'घेर्डित? इति 
गुणे प्रासे । 

(२४७) अच घेः । Serer इत्यतो डेरित्यनुवतंते | 'इदुह्लयाम? इति eile’ इति च 
सूत्रमनुवतंते | तदाह-शदुङ्भथामित्यादिना। अन्तादेश इति । अलोडन्त्यपरिभाषालभ्यसेतत्‌। 
वृद्धिरिति । हर औ इति स्थिते 'वृद्धिरेचि' इति वृद्धो हरौ इति रूपसित्यर्थः | हरिष्विति । 
'झादेशप्रत्यययो:! इति षत्वस्‌ | अथ सखिशब्दात्‌ सुः, सखि स्‌ इति aa । 

(२४८) अनङ्‌ सौ । 'सख्युरसम्बुद्धौ? इत्यनुवतंते | ‘अङ्गस्य’ इत्यधिक्ृतम्‌ | तदाह-- 


- (२४७) पद--अत, च, घेः । अनुवृत्ति-इदुद्भ्याम्‌, औत । विधिसून्न । 
मूलार्थ--इकार एवम्‌ उकार से परवतीं "डि? के स्थान पर 'औ? तथा 'धिसंज्ञक के स्थान 
पर “भ? ( "अत्‌? ) आदेश होता है । हयोः । हरिषु । इसी तरह श्रीपति, अग्नि, रवि, कवि आदि 
शब्दों के रूप बनते हैं। 
विवरण-न्रार्थ पूरा करने के लिए “ङेराम्‌नथाम्नीभ्यः? ( ७-३-११६ ) सूत्र से Sy, तथा 
सम्पूर्ण सूत्र “इदुद्भ्याम्‌? ( ७-३-११७) एवं "औत्‌?? ( ७-३-११८ ) की अनुवृत्ति करनी पड़ती है । 
तदनुसार समष्टिगत अर्थ होता है कि “हस्व इकार और हस्व उकार से परवती ( इदुभ्यामुत्तरस्य ) 
“डि? के स्थान पर 'औ? तथा 'घिःसंज्ञक शब्दसम्बन्धी अन्त्य-वर्ण के स्थान पर 'हस्व-भकार? आदेश 
हो” । अतः यहाँ दो स्थानी हैं--( १) 'डि? तथा ( २ ) 'धिसंज्ञक का अन्त्यवर्ण? | Fat तरह 
उनके स्थान हर होनेवाले क्रमशः दो आदेश हैं--( १) 'ओ' तथा (२) 'अ?। उदाइ्ण--(क) 
RR, <हर--औ ( waa? तथा fata?) <हरौ ( अ--औ--“बृड्धिरिचि?-७२ ) | 


` (ख) इरिञ-ओस्‌, <<हर्योस्‌ ( इ = यू--यण्‌ ), <हर्योर्‌ ( स्‌ = र्‌ ), <हयों: ( र्‌ = : ) | 


(ग) दरि+सु ( सुप्‌), <हरिषु ( “स्‌? = 'षू!--'आदेशप्रत्यययोः7--२१२ ) | 


fio एक० fe ago वि» एक० fo बहु० 
प्रर हरिः ह्री हरयः Yo हरेः हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः 
fio हरिस्‌ हरी हरीन्‌ घ० हरेः eat: हरीणाम्‌ ` 


To रिणा हरिभ्याम्‌ हरिभिः Go हरौ हयोः ay 
ae इरये हरिभ्याम्‌ हरिभ्यः do देहरे हे हरी है हरयः 
co oh. कवि आदि शब्दों के रूप सम शब्द के समान होंगे । 
ह, से । अचुबृत्ति- सख्युः, असम्बुद्धौ, अङ्गस्य । विधिसूत्र । 
1S मि थि के परवती होने पर अङ्ग-संश्चक 'सखि शब्द को "अनङ्‌! 


` सन्दभे-श्कारान्त-पुंलिकि 'सखि' शब्द के रूपों में 'इरि शब्द की अपेक्षा भिन्नता होने से 


असुङ्गुप्राप्त उनका निदर्शन किया जारडा दै | 


विवरण-सन्न में 'आदेश? का निर्देश है किन्तु स्थानी' का नहीं। अतः “सख्युरसम्बुद्धौ? यु : 
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सम्बुद्धौ सौ परे। 'ङिच्च' ( सू ४३) इत्यन्तादेश: । ( २४९ ) अलोच्न्यात्युरव 
उपधा १। १। ६५ ॥ अन्त्यादलः पूर्वो वणं उपधासन्ज्ञः स्यात्‌ । (-२५० ) सवंनास- 


स्थाने चासम्बुद्धौ ६।४। ८ ॥ नान्तस्योपधाया दीघ: स्यादसम्बुद्धौ सवंनामस्थाने परे। 


“>> 


सख्युरइस्येत्यादिना । सौ इति प्रथमैकवचनस्‌ , न तु ससमीबहुवचनम्‌ , 'असस्बुद्धाविति 
पयुंदासात्‌ | अनङि ङकार इत्‌। नकारादकार.उच्चरणार्थः | अनेकाल्त्वात्‌ सर्वोदेशत्वमा- 
WEA आह-डिच्चेति। 

(२४३) सखन्‌ स्‌ इति स्थिते उपधाकार्यं वक्ष्यन्‌ उपघासंज्ञामाह ¬भळोऽनत्यात्‌ | 
अल इति पञ्चमी अन्त्यादिति सामानाधिकरण्यात्‌। aerate: वर्णपर्यायः । पूर्वो- 
अप्यलेव Tee, साजात्यादित्याह--अन्त्यादल इत्यादिना। ae: किम्‌ ? शिष्ट इत्यत्र 
शास्धातो अस्‌ इति. सङ्घातात्‌ पूवंशकारस्य उपधात्वं न सवति। अन्यथा “शास इदुङ्‌: 
wet? इति शकारस्य इकारप्रसङ्ग: | वर्णप्रहणं किस्‌ ? शासूधातो शा इति समुदायस्य 
उपधात्वं न भवति । अन्यथा शा इति समुदायस्य इकारः स्यात्‌। न चाोऽन्स्यपरि- 
भाषया आकारस्यैच इकारो भवतीति वाच्यम्‌, 'नानर्थकेञलो$न्त्यविधिः इति 
तन्निषेधात्‌ 

( २१०.) सर्वनामस्थाने । “नोपधायाः इति सूत्रमचुवतंते | न इति Gauls पदुस्‌। 
तेनाङ्गस्येत्यवयवषष्ठयन्तं विशेष्यते। तदुन्तविधिः। 'ढूलोपे' इत्यतो दीघं इत्यजुवतंते। 
तदाह-नान्तसयेत्यादिना | सखान्‌ स्‌ इति स्थिते। 


Yn DN Nn MSN 
( ७-१-९२ ) सूत्र की अनुवृत्ति करनी पड़ती है । “अङ्गस्य” ( २०० ) का अधिकार है। सौ = छु! 


` शब्द की प्रथमा के एकवचन में है. न कि सप्तमी के वहुवचन में । कारण यह है कि सुन्न में "सौ? 


का विशेषण असम्बुद्धौ? पर्युदास के रूप में उल्लिखित है। अतः सूत्रार्थ होता दै-“सम्बुद्धि 
भिन्न “सुः ( अर्थात्‌ प्रथमा के एकवचन ) विभक्ति के परवती होने पर 'सखि'-शब्द के अङ्ग के 
स्थान में 'अनङ हो” 1 'अनङ्‌” आदेश ‘fer होने से अन्तिम वर्ण के स्थान पर होगा। 
उदाहृरण--सखि <स, <सख्‌ अन्‌ --स्‌ ( 'उ? की इत्सज्ञा एवं 'इ' के स्थान पर “अन्‌”आदेश ) | 
ऐसी स्थिति में आगे के सूत्रों द्वारा प्रकिया बतलाई जारही दै । 

( २४६ ) पद्‌-अलः, अन्त्यात्‌, पूर्वः, STA | PATE | 

मूलार्थ- “अन्त्य ‘ore? से पूर्व-वण की “उपधा? संज्ञा होती दै । 

विवरण--“उपधा' संज्ञा है तथा संज्ी--'अन्त्यादू अळः पूर्व? (अरू) । तदनुसार समुदाय 
के अन्तिम वर्ण से पूव-वर्ण को “उपधा' कहते हैं। उदाहरण-सख्‌-अन्‌.-इ5 स्थिति में उपान्त्य 
वर्ण ‘a? है, वह उपधा-संक्षक माना जायगा | 

(२१०) पद- सर्वनामस्थाने, च, असम्बुद्धौ । अनुचरत्ति-भन्गस्य, नः, उपधायाः, दीप॑:। ` 

। 


___सम्वुद्धिमिन्न स्वनाम स्थान के परवर्ती होने पर नकारान्त STAT की दीर्घ होता दै। 
a % केवल निमित्त-वाचक पद विद्यमान हैं । “स्थानी! तथा “आदेश! दोनों के 
परिशान के लिए अनुवृत्ति का आश्रय लेना पड़ता दै । अतः “ढृळोपे पूवेस्य दी्ोऽगः ( ५३-१११) 
यज्ञ से 'दीघे:' तथा सम्पूर्ण सत्र “नोपधायाः को अनुदृत्ति छाई जाती दै । “अङ्ञस्य (२० oat . 
अधिकार दै । “नोपधायाः में ‘ay षष्ठी-विभक्ति है । उसका लोप हुआ है। “अङ्गस्य का विशेषण 
“नः? दै । तदन्त-बिधि होने से सम्बुद्धि-भिन्न. सर्वनामस्थान परे रहते “नकारान्तः-अङ्ग की उपधा 
(स्थानी ) को दौष आदेश होगाई। सर्वनामस्थान = छु, भो, जस्‌ , अस, औद्‌ हैं । उदाहरण-- 
रक्त शब्द में सखन-1-सू- भै अङ्ग की उपघा-उपान्त्य वर्ण `अ? को दोघे होगा--सखान्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. irs ह 


२८२ Digitized प्ञयाष्यष्ठफोपेत-सिङ्चन्तकौम्।५ ००००००० 


( २५१ ) अपुक्त एकाल्प्रत्ययः १॥ २ । ४१॥ एकाल्प्रत्ययो यः सोऽपृक्तसञ्ज्ञः स्यात्‌ । 
(२५२) हल्ड्याब्भ्यो दीर्घात्सुतिस्यपृक्त हलू ६। १। ६८ ॥ ` हछन्तात्परं 
दीघौं यौ ड्यापौ तदन्ताच्च पर सु ति सि इत्येतदपृक्तं हलू लुप्यते । 'हल्ङयाम्भ्यः' 
किम्‌ ? ग्रामणीः । 'दीर्घात्‌’ किम्‌ ? निष्कौशाम्बिः । अतिखट्वः । सुतिसि' इति किम्‌ ? 


( २४१ ) अएक्तकार्य वक्ष्यन्‌ अएक्तसंज्ञामाह--अपृक्त इति। एकालिंति कर्मधारयः । 
अन्नेकशव्दोऽसद्दायवाची | “एके मुख्यान्यकेवलाः इत्यमरः । स्‌ इत्यस्याएक्तसंज्ञायाम्‌। 

(२२) इल्ड्याव्भ्यो । हल्‌ च ङी च आप्‌ च इति इन्द्रः | दिग्योगे पञ्चमी | पंरमित्यध्या- 
हार्येम्‌ | समासैकदेशयोरपि ङथापोरेव दीर्घादिति विशेषणम्‌ , न तु हलः, असम्भवात्‌ | 
एवं च दीर्घादिति द्वित्वे एकवचनमार्षस्‌। हर्ङथाब्भ्य इत्यस्य सुविस्याक्षिप्तप्रकृति- 
विशेषणतया प्रत्ययग्रहणपरिभाषया च तदुन्तविधिः। ततश्च gerd दीर्घङथाबन्ताच्च 
परमिति छब्धम्‌। सुतिसि इति समाद्दारद्वन्द्रः। अएक्तमिति इलिति च सामाना- 
धिकरण्येनान्वेति। उकारे इकारे च लुप्त परिशिष्टः सकारस्तकारश्च सुतिसि इत्यनेन 
चिवक्षितः । ततश्च हलित्यनेन सामानाधिकरण्यं न विरुध्यते। 'लोपो eat? इत्यतो 
रोप इस्यचुवतंते। तच्च इह कर्मसाधनमाश्रीयते । लुप्यत इति लोपः। कर्मणि घन्‌ । 
तदाह-छन्तात्परमि त्यादिना। इर्ङ्याब्भ्यः किमिति.। राम इत्यादावदीघोन्तत्वान्न दोष इति 
अशनः | आमणीरिति । आमं नयतीति विग्रहः । “णीञ्‌ प्रापणे’ 'सत्सूद्विष' इत्यादिना क्विप्‌। 
अम्रग्मामाभ्यां नयतेणों वाच्य” इति णत्वस्‌। हृरुङथाबन्तत्वाभावान्न सुलोपः । दीर्घात्‌ 
किमिति | ङयापोदीत्वान्यभिचारात्‌ किमर्थं दीर्घस्वविशेषणसिति प्रश्‍न: । निष्कौशाम्बिः । 
अतिखट्व इति। निष्कान्तः कौशास्ब्या, खद्वामतिक्रान्त इति विग्रहे "निरादयः 
कान्तारे पञ्चम्या, 'अत्यादयः क्रान्तां द्वितीयया’ इति समासः। 'गोखियोः' इति ` 


(२९१ ) पद्‌-अपृक्तः, एकाल्‌ , प्रत्ययः | संज्ञासूत्र । 
मूला्थ--एक-वर्णात्मक प्रत्यय की 'अपृक्त' संज्ञा होती है । . 
विवरण--'अएक्त! संज्ञा है । :एकालप्रत्ययः' संज्ञी । एकाल्‌ = एकश्चासौ अल च--कमे- 
धारय समास है । एक शब्द केवलार्थक है ( असहायवाची ) । अर्थात्‌ एकवर्णात्मक-प्रत्यय 'अपृक्त? 
संशक होता है। उदाहरण--सखान्‌--स्‌--इस स्थिति में स? विभक्ति प्रत्यय एकवर्णात्मक 
होने से अपृक्त-संशक हुआ | र 
( २१२ ) पद्‌-इलङ्याभ्यः, dala, सुतिसि, अपृक्त, हरु । अनुवृत्ति--लोप: । विधिसून्र । 
मूछार्थ--दलन्त से परवतो सु, ति, सि सम्बन्धी 'अपृक्त हल? एवं दीर्घ डी तथा आप्‌ से परवर्ती 
खिः सम्बन्धी 'अपक्त हल? का लोप होता है । 'इरङ्याभ्यः? क्यों कहा १ आमणीः । (दीर्घात्‌? क्यों 
कहा ? निष्कौषाम्बिः । अतिखटवः | 'सुतिसिः act कहा ! अभैत्सीत्‌ । 'तिप्‌ के साहचर्य से "सिप्‌? 
का ग्रहण होने के कारण “सिच? का अहण नहीं होता । 'अपृक्तः क्यों कहा ? राजा । संयोगान्त 
लोप के असिद्ध होने के कारण 'न्‌ः-लोप नहीं हुआ । सखा । हे सखे । 
(aia हल का लोप-विधान किया जा रहा हे । इस हेतु “लोपो adie” 
( ६-१५६ ) सज् से 'लोपः पद को अनुवृत्ति को जारही है। । सूत्रस्थ 'इल्ड याब्म्य:! पद मै दन्द- 
समास है--हल च, डी च, आपू च, a: । पत्नमी-विभक्ति होने से 'पर? पद का अध्याहार किया 
जाता है। 'दीषांत्‌? पद 'डी? और आप्‌? का विशेषण है, क्योंकि व्यज्जन ( हल ) दीष नहों होते । 
“दीघात? में एकवचन का प्रयोग आपं माना जाय। 'इल्ड्याभ्य:' पद सु, ति, सि से आक्षिप्त प्रकृति 
। का विशेषण है। अतः तदन्तविधि द्वारा gerd, दीर्घ ईकारान्त ( डयन्त ) तथा दोघं आबन्त 
से प्रवतीं सु, ति, सि सम्बन्धी अपरक्त हल का लोप अपेक्षित है । 'सुतिसि' में समाहारःदन्द समास 
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अभैत्सीत्‌ । तिपा सहचरितस्य सिपो ग्रहणात्सिचो ग्रहणं नास्ति । 'अपृक्तम्‌' इति किम्‌ ? 
बिभति । 'हल्‌' किम्‌ ? बिभेद । प्रथमहलू किम्‌ ? राजा । नलोपादिनं स्थात्‌, संयोगान्त- 


हस्वत्वस्‌। अन्न ङयापोहस्वत्वान्न सुळोपः। सुतिसि इति किम्‌ अभैत्सीदिति | Regie 


सिच्‌। अन्न तकारात सकारस्य छोपो न, सुतिस्यन्यतमत्वाभावादित्यथेः। ननु सिचः 
स्सिरेचायमित्यत आह-तिपेति। तिपा सहचरितस्य विभक्तिरूपस्येव णात्‌ सिचो 
ग्रहणं नेत्यर्थः | अपृक्तमिति किं विभतींति । अन्न ति इति समुदायस्य न हृल्त्वम्‌। तकारस्तु 
यद्यपि तेरवयवो हरू, तथापि तस्य नाएक्तत्वम्‌। वस्तुतस्तु उकारे इकारे च लुप्त 
परिशिष्टः सकारस्तकारश्च सुतिसि इत्यनेन गृह्यते, हल्शब्द्सामानाधिकरण्यादित्युक्तम्‌। 
नात्र इकारलोपोऽस्ति अतो हत्म्रहणेनैव बिभर्तीत्यत्र लोपाभावसिद्धेः अएक्तग्रहणस्य नेदं 
प्रत्युदाहरणम्‌ | {द्वतीयहल्म्रहणस्य प्रयोजनं शच्छति--इल किमिति । विभेदेति । सिदेर्किट्‌ 
तिप्‌ णर्‌ | णलः अकारस्य हल्त्वामावाज्ञ लोपः । प्रथमहळ्‌ किमिति | राजन्‌ स्‌ इति स्थिते 
उपधादीे संयोगान्तळोपेनैच राजेत्यादिसिद्धेरिति प्रश्नः । नन्विदं राजेति कथं प्रत्युदा- 
इरणम्‌। स॑योगान्तलोपेनैच अन्यथा सिद्धत्वादित्यत आह-नलोपादिनं स्यादिति। संयोगान्त- 
'छोपे सति नलोपो न स्यादिति भावः । अभिनोऽन्रेत्यत्र उत्वमादिशब्दार्थः । भिदेलँङि 
सिप्‌ ‘gaa’ इति इकारलोपः। 'सिपि धातो रुवां? इति रुत्वम्‌। सलोपः | अन्न ‘अतो 
रोरप्लुतात' इत्युत्वं न स्यात्‌। कुत इत्यत आहृ--संयोगान्तलोपस्यासिडत्वादिति | हल्ड्या- 


दिलोपस्तु नासिद्धः, षष्टप्रथमपादस्थत्वादिति भावः । अत्र क्कचित्‌ पुस्तकेषु Sata 


है--सु च, ति च, सि च। इनमें से “छ का उकार तथा "ति? एवं "सि? के इकार की इत्संज्ञा एवं लोप 
होने पर अवशिष्ट स्‌, त, स्‌ एकवर्णात्मक व्यज्जन के रूप मै प्राप्त होते हैं। (स्‌) स॒ प्रथमा का 
एकवचन है । (त्‌ ) fe और ( स्‌ ) 'सि-तिङ्‌ प्रत्यय हैं । ये क्रमशः प्रथम तथा मध्यम पुरुष 
के एकवचन हैं । इळन्त से परवर्ती 'सु, ति, सि? ये तीनों प्रत्यय मिलते हैं, किन्तु “डी और आपर 
से पर केवल 'सु? प्रत्यय ही मिलता है । डी = डौपू , डीष तथा डीन्‌ का वोधक है। आप्‌ = टापू , 
डाप्‌ तथा चाप्‌ का अद्दण होता है। उदाहरण-(क ) a+ aaa स्थिति मै इलत्त 
नकारान्त अङ्ग के परवर्ती 'स' (छु) ( अपुक्त हल ) का लोप होकर 'सखान्‌ः रूप बनता है। 
(ख) इलन्त अङ्ग से परवत “त? ( ति ) सम्बन्धी अपृक्त हल के लोप का उदाहरण अहन्‌ पत्‌ 
(ति), <अहन्‌ है। ( ग ) ‘Re सम्बन्धी अपृक्त हल के छोप का उदाहरण HET TT ( सि), 
<अहन्‌ है । ( घ ) दौर्ष डी से परे स्‌ (सु) लोप का उदाहरण नदी--स्‌ (स), «नदी है। दीषे 
'आपू से परे 'छु' के लोप का उदाहरण अजा--स ( छ ), <अजा है। है 
प्रत्युदाहरण--१-सज्ञ में 'हस्ड्याभ्य: पद का समावेश होने से ‘Ari? ( आमणी--स्‌ ) 
भें ध्यामणी' शब्द से पर "स्‌? अवश्य है, किन्तु 'आमणी' शब्द न तो हलन्त है, नङ्थन्त दै 


और न आबन्त है । अतः 'स्‌? का लोप नहीं दुआ । रः तथा विसर्ग हुए । २- सुनन में दीर्षपद न 


रखने पर 'निष्कौषाम्विः' ( निष्कौशाम्बि+-स्‌ ) तथा अतिखटवः ( अतिखट्व--स्‌ ) दोनों उदाहरणों 
में “कौशाम्बि? तथा eee? शब्दों में हुए “हस्व? को स्थानिवद्भाव करने से क्रमशः “ङथन्त? एवम्‌ 
“आवन्त? बुद्धि होने से 'स” का लोप होने लगता | दीर्घ ग्रहण करने पर “ङथन्त? एवम्‌ 'आबन्त' 
शब्दों के दीघेरूप न विद्यमान दोनेपर ही “स? का लोप होगा | उपयुक्त दोनों उदाइरणों में अयमाण 
दोघे न होने के कारण 'स का लोप नहीं इुआ। यथाप्राप्त “र? तथा Rat हुए। ३--स में 


> 


` व्युतिसि? पद के अभाव में 'अमैत्सीवः (Ratatat ) में | “भिदं धातु के ge रुकार 
सम्बन्धी 'सिच्‌? के सः का लोप होने छगता, क्योंकि वह Tera’ 'अमेत? के 'त से परवतीहै। | 


अतः "सुतिसि? पद की उपयोगिता हैं। फलतः 'अभैत्सीत में 'सिच! सम्बन्धी `स्‌? होने के कारण = : 
fe? का लोप नहीं हुआ । “छु! तिर प्रत्ययों के साइचय से 'सि' का “स्‌? भी 'सिप्‌? प्रत्ययावयव ही | 
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लोपस्यासिदधत्वात्‌। सखा । हे सखे । ( २५३.) सख्युरसम्बुद्धौ ७। १। ९२॥ 
सख्युरज्ञात्परं सम्बुद्धिवजँ सर्वनामस्थानं णिद्ृत्स्यात्‌। ( २५४) अचो ञ्णिति 


Masa 
किसित्यारभ्य रूयोगान्तकोपस्या सिद्धत्वात्‌” इत्यन्तः सन्दर्भो न दृश्यते-। युक्तं चैतत्‌ , 


मूळकृतैव प्रौढमनोरमायामस्य सन्दर्भस्य अदर्शितत्वादिति शब्देन्दुशेखरे व्यक्तम्‌। 
सखेति। सुलोपे सति “न छोपः इति नकारलोपः। न चेह सुपमाश्रित्य अनङि कृते 
तन्रकारमाश्चित्य सोलोपो न सम्भवति, सच्निपातपरिभाषडविरोधादिति वाच्यस्‌ , "स्वतन्त्रः 
कर्ता? इत्यादिनिदेशेन अनङो नकारमाश्नित्य सुलोपे कर्तव्ये सन्निपातपरिभाषाया अग्रवृत्ते- 
रित्याहु:। दे सखे इति । 'अनंङ्‌ सो? इत्यत्र असरबुद्धावित्यनुदृत्तरनडभावे हस्वस्य गुणे 
“एड्हुस्वात? इति सुछोपे रूपम्‌ | 

(२२३ ) सखि औ इति स्थिते णित्काय वृद्धि वक्ष्यन्‌ णिद्रद्धाघे दृर्शयति--सख्युर- 
सम्बुद्धौ । सख्युरिति दिग्योगे पञ्चसी । 'अङ्गस्य' इत्यधिकृतं पञ्चम्या विपरिणम्यते। 


परमित्यध्याहायंस्‌ | “इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने! इत्यतः सर्वनासस्थाने इत्यजुवर्तते | 
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लिया जायगा, अन्य “स्‌ नहीं छिया जाता । ४--सूच में ‘age पद के अभाव में ‘Pah . 


( बिभ र्‌--ति ) में 'इल-'र? से परवर्ती fe सम्बन्धी “त का लोप होने लगता । वह न हो, 
अतः ATH पद रखा गया । उसके रहने से एक-वर्णात्मक 'हल? अपेक्षित है । अतः सम्पूर्ण 'तिः 
के अवयव (त्‌ का लोप नहीं हुआ । ५--सूत्र मे अपृक्त-संज्ञक वर्ण भो ew? ( व्यक्षन ) के रूप में 
अपेक्षित है । अतः “विभेद? (.विभेद--अ ) में द! के वाद oe सम्बन्धी 'अ! के अपृक्त ( एक- 
वणांत्मक ) होने पर भी उसका लोप नहीं हआ, क्योंकि वह. “हल? ( व्यक्षन ) नहों है। ६--सून्न 
मैं सकैप्रथमपद “हल? की आवश्यकता 'राजाः आदि रूपों की सिद्धि में विभक्ति-सम्बन्धी cow 
(हल? का लोप करने के लिये है। उसके अभाव में 'राजा पद की सिद्धि सम्भव मानकर शङ्का 
की जाती है । वह इस प्रकार है--राजन्‌+-सु, ८राजान --सु ( उपधा-दीर्ध ), <राजान्‌+स्‌ , 
( अनुबन्ध-छोप ), <राजान्‌ ( स्‌?-लोप “संयोगान्तस्य लोपः?--५४ ), राजा ( 'न्‌'-छोप )। 
इसका समाधान यह दिया जीरहा है कि "न्‌? लोप ( ८-२-७ ) की दृष्टि में संयोगान्तलोप ( ८-२- 
२३ ) असिद्ध होने के कारण पदान्त न होने से “न्‌ का लोप नहीं होगा । अतः प्रथम ' छ्‌? ग्रहण 
किया @ । जिसके फलस्वरूप “इन्त? 'न्‌?-से पर विभक्ति-सम्बन्धी अपृक्त aa’ का लोप 
रकत सूच से होने के कारण “न्‌? का , लोप होने में कोई वाधा नहीं होती। उदाहृरण--( क ) 
इतना निरूपण करने के पश्चात्‌ ‘ale’ शब्द के प्रथमा एकवचन में रूपसिद्धि करने में सूत्र की 
उ+योगिता दिखाई जा रदी है- सखान्‌ स्‌, <सखान्‌ ( 'स्‌? विभक्ति का लोप ), <सखा ( “न्‌? 
खोप )। (ख ) (हे) सखि+सु, <( हे ) संखे+सु °( इ-ए--“हस्वस्य गुण:?--२४२ ), «हे 
सखे ( 'सुः-छोप--/एडहस्वात सम्बुद्धे:?--१९३ ) | 
= (२९३ ) पद्‌-सख्युः, असम्बुद्धौ । अनुवृत्ति--अङ्गस्य, सर्वनामस्थाने, णित्‌। अति- 
“at | मे 7 टर 
सूळार्थ-अङ्गसंश्नक 'सखि' शब्द से परवतीं सम्बुद्धि-भिन्न सर्वनामस्थान 'णित्‌' के समान 
समझा जाता है। 
विवरण--“अङ्गस्य” का अधिकार है । उसका पञ्चमी-विभक्ति में परिवर्तन कर 'अङ्गात' के 
रूप में महण होता है । फलत: विभक्तियाँ अङ्ग से परवती ली जायेंगी । यह अतिदेश-सूत्र है । अतः 
“विभक्त? में आरोप किया जारहा है। सूत्र में 'आरोपवाची? पद का अभाव हे । वह अनुवृत्ति 


१, संयोगान्तस्य लोपे दि नलोप्ादिनं सिध्यति । 
UY तेनेव लोप: स्यात्‌ इलस्तस्माद विधीयते ।। रूपावतारः | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


) 


` तद्विते"-३९५ ), <सख्ये (इ = यू-'यंण्‌' ) | 
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७। २। ११५ ॥ निति णिति च परेऽजन्ताङ्गस्य वृद्धिः स्यात्‌ । सखायौ । सखायः | 


सखायम्‌ | सखायौ । धिसंज्ञामावान्न तत्कायंम्‌--सख्या । सख्ये । ( २५५ ) ख्यत्या- 


असम्बुद्धावित्यभेदेनानवेति ।- ‘meat णित्‌? इत्यतो णिदिति ग्रथमान्तमञुत्रृत्तम्‌। तत्सा- 
सानाधिकरण्यात्‌ असम्बुद्धाविति सव॑नासस्थाने इति च सप्तम्याः अथमा कल्प्यते | 
तदाइ- ससख्युरङ्गादित्यादिना | णिद्ददिति । णिव्कार्यकृत्‌ स्यादित्यथेः | णिच्छब्दस्तत्कायोंति- 
देशाथ इति भावः | छ ¢ -- 

(२४४) अचो न्णिति । ज्ञ्‌ च ण्‌ च न्‌णौ तौ इतौ यस्य, तत्‌ न्णित्‌। “जेः? इंत्यतो 
बद्धिरित्यनुवतंते । अङ्गस्येत्यधिङृतमचाः विशेष्यते । तदन्तविधिः । तदाह--अजन्ताइस्ये- 
त्यादिना । स्थानसास्यादिकारस्य बुद्धिरकारः, तस्य अयादेशः" इत्यभिप्रेत्य आह-- 
सखायाविति | एवं सखायः, सखायम्‌, सखायो | सखीन्‌ इति शसि हरिवद्रपस्‌ , असबे- 
नामस्थानत्वाण्णितत्ताभावात्‌ न बृद्धि: | पिसंज्ञामावादिति 1 शेषो ध्यसखि’ इत्यत्र असखीति 
पर्युदासादिति भावः । न तत्कार्यमिति । घिप्रयुक्तकायं नेत्यर्थः । सख्येति । सखि आ इति 
स्थिते घित्वाभावात्‌ आङो नाऽखियाम्‌ः इति नाभावाभावे यणि रूपम्‌। सख्ये इति। 
सखि ए इति स्थिते धित्वाभावात्‌ “घेङितिः इति गुणाभावे यणि रूपम्‌ । ङसिङसोः 
सखि अस्‌ इति स्थिते घित्वामावात्‌ 'घेङिंति’ इति गुणाभावे यणि सख्यस्‌ इति स्थिते | 
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से जाना जाता है। उसके लिए “गोतो णित्‌? ( ७-१-९० ) सूत्र से "णित्‌? को अनुवृत्ति लाई गई 


है । जिज्ञासा होती है कि किन विभक्तियों में 'णः-इत-साइडय माना जाय ? इसको पूर्णता के 
लिए “इतोऽत्सर्वनामस्थाने” ( ७-१-८६) सत्त से “सर्वनामस्थाने की अनुदृत्ति लाई जारही दै । 
'सवैनाम-स्थान? से .तात्पर्य दै--सु, ओ, जस्‌ , अम, औट्‌ । इनमें भी 'सम्बुद्धि? ( सम्बोधन के 
एकवचन ) में यह अतिदेश मान्य नहीं है ( असम्बुद्धौ) । इस प्रकार तात्पय यह है कि “सखि? 
शब्द से पश्चाद्र्ती सम्बुद्धि-भिक्न स, औ, जस्‌ , अम्‌, Me प्रत्यय 'णः-इत्संशक के समान माने 
जायेँ । इस तरह साइइय के विधान से इन प्रत्ययों के परवर्ती होने पर 'णित'-सम्बन्धी काये होंगे। 

( २१४ ) पद--अचः, न्णिति | अजुदृत्ति- अङ्गस्य, वृद्धि: । विघिसूच । 

मूलार्थ--'जिठ” एवं “णित? परत्ययों के परवर्ती होने पर अजन्त अङ्ग को वृद्धि होती है। 


"सखायौ । सखायः । संखायम्‌ । Peder न होने से उसे मान कर होने वाळे काये नहीं होते । 


सख्या । सख्ये । न 
विवरण--'णित”-प्रयुक्त काये के प्रसङ्ग में वृद्धिविधान किया जारहा है। सुज्ञ में स्थानी! 
है--'अच:?। 'आदेश -का निर्देशक पद विद्यमान नहीं है । अतः “Cases” ( ७.२-११४ ) 
सूत्र से वृद्धि” पद की अनुवृत्ति आरही है । ‘अङ्गस्य का अधिकार है । उसका विशेषण है 'अचः | 
इस कारण तदन्तविधि होती दै । इस प्रकार 'जित्‌? एवं "णित प्रत्ययो के परवर्तों होने पर अजन्त 
अङ्ग के स्थान में बृद्धि होगी । वह भी अन्त्यवर्ण को अभिलक्षित कर प्रवृत्त होगी | उदाहरण--(क) 
सखिः।-औ, <सखे--औ ( सर्वनाम-स्थान होने के कारण-“औ को 'िदवद्भाव-२५३ तथा इ = 2 
वृद्धि), <सख्‌ आयू+-औ (ऐआय्‌), “सखायौँ। (ख) सखि+-जस्‌, <<सखि--असू 
( 'जः-इत्संज्ञा ), <सखे +-अस्‌ ( णिदद्वाव तथा बृद्धि), <सखायस (ऐ = आय्‌), <<सखायर 
(स्‌ > र्‌), <सखायः (र्‌=:)। (ग) ete, -<सखैञ-अम्‌, <सखाय-+-अम्‌, 
<सखायम्‌ । (घ ) afta (ate), <सखे--औ, <सखाय+-ओऔ, <सखायौ। (ङ) 
सखि--टा, <सखि--आ (द्‌? sat), <सख्या ( इ = य्‌-यणादेश )। तृतीयादि अबा 
विभक्तियों में afer शब्द को det न होने से ( 'असखि? ) उस संशा को मानकर होने वाले 
“ना? इत्यादि कार्य नहीं होते। (च) सखि+डे, <सखि--० (“क्‌ इत्संश्ञा--“लशकवः 
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२८६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्या 


त्परस्य ६। १। ११२॥ खितिशब्दाभ्यां खोतीशब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां TEA 
ङसिंङसोरत उत्स्यात्‌ । सख्युः । ( २५६) ओत्‌ ७। ३। ११८ ॥ wat परस्य 
ङेरीत्स्यात्‌ | उकारानुवृत्तिरत्तरार्था। सख्यौ । शेषं हरिवत्‌ । शोभनः सखा सुसखा | 
सुसखायौ । सुसखायः। अनङ्णिद्द्भावयोराङ्भत्वात्तदन्तेऽपि प्रवृत्तिः । समुदायस्य 


(२४४ ) ख्यत्यात्‌ परस्य। feet इत्यनयोः “तिती' इत्यनयोश्च कृतयणादेशयोः 
“ख्यत्य' इति निर्देशः । यकाराद्कार उच्चारणार्थः | “एडः पदान्तात्‌? इत्यतः अतीत्य 
ada | तच्च परस्येति सामानाधिकरण्यात्‌ षष्ठ्यन्तं विपरिणम्यते | ङसिङसोश्च’ इत्यतो 
ङसिङसोरित्यनुवतंते | अवयवषष्ठ्ये पा | ततश्च ङसिङसोरवयवस्य अत इति लभ्यते 
‘gq उत्‌? इत्यतः उदित्यनुवतंते। “एकः पूर्वपरयोः’ इति तु निब्वत्तम्‌। परग्रहण- 
सामर्थ्यात्‌ | अन्यथा ख्य्रत्यादिति पञ्चसीनिर्देशादेव सिद्धे किं तेन तदाह-खितिराव्दा- 
भ्यामित्यादिना । सख्युरिति। सख्यस्‌ इति fut यकारादकारस्य उकारे रुत्वविसगों। 
ङौ सखि इ इति स्थिते चित्वाभावात्‌ ‘ora घेः इत्यस्याप्रचरस्या सवणेदीरधे प्रासे । 

(२४६ ) औत । 'इदुञ्गयाम्‌? इति सूत्रमचुवतंते । इराम्‌? इत्यतो ङेरिति च, तदाह- 
इदुद्भथामित्यादिना | ag घिसंज्ञकेषु हरिकच्यादिषु ‘org घेः'इति vada नदीसंज्ञकेघु 
तु 'इढुद्धयाम” इति पूवंसूत्रं प्रव तंते । अतः सूत्नद्वयविषयादन्यो सखिपतिशव्दों एवास्य 
सूत्रस्य विषयौ इति व्यक्तम्‌ | एवं च उकाराचुदृत्तिव्यर्थेत्यत आह--उकारेति | उकाराजु- 
aft: ‘अच्च घेः’ इत्युत्तरसून्रेश्नुदृत्त्य थेत्यथेः | सख्यौ इति । Seka ath रूपमिति भावः | 
सुखेति | प्रादिसमासः | “राजाहस्सखिभ्यष्टच्‌' इति रच्‌ तु न भवति, “न पूजनात? इ ति 
निषेधात्‌ | अनङ्‌ सौ, उपधादीर्घः हल्ङ्यादिलोपः, “न लोपः इति नकारलोप इति भावः। 
सुसखायौ सुसखाय इति । णिद्वद्धावो वृद्धि! आयादेश इति भावः | नन्वनङ्णिद्व्वे सखि- 
शब्दस्य विधीयमाने कथं सुसखिशब्दे स्यातामित्यत आहृ-अनङ्‌ :त्यादि । अङ्गाधिकार- 


स्थतया “पदाङ्गाधिकारे? इति परिभाषया सखिशब्दान्तेऽपि प्रवृत्तिरित्यथे: | नन्वेवं सति 


( २९९ ) पद--ख्यत्यात्‌, परस्य । अनुबृत्ति--अति, ङसिङसोः, उत्‌ । विधिसूत्र । 

मूळाथ--कृत-यणादेश हस्व 'खि' 'ति’ एवम्‌ ate 'खी? “ती' शब्दों के परवर्ती 'डसि” अथवा 
“ङस्‌? सम्बन्धी अकार के स्थान पर “उ? आदेश होता है । 

विचरण-सत्रार्थ को पूरा करने के लिये “एड: पदान्तादति’ ( ६-१-१०५९ ) सूत्र से अति’, 
“ङसिङसोश्च” ( ६-१-११० ) से “ङसि’-'ङसोः? तथा “ऋत उत्‌? ( ६-१-१११२ ) से 'उत्‌? की 
agate लाई जाती है । 'अति? पद में सप्तमी विभक्ति का विपरिणाम “परस्य? के साहचय से 
ष्टी-विअक्ति में किया जाता है । 'खि-खी? तथा ‘fed? शब्दों के अनन्तर “अ? वर्ण की स्थिति 
मानकर यण-आदेझ करने के पश्चात्‌ “ख्य”“त्य'--अचुकरण किया गया है ( ख्यश्न त्यञ्च=स्यत्यम्‌, 
तस्मात्‌, समाहार इन्द्र ) । इस प्रकार 'अतः”-स्थानी है तथा “उत्‌? आदेश है। तदनुसार सत्र 
का अर्थ यह है कि यण्‌ आदेश किये हुए हस्वान्त 'खि ति’ अथवा दीर्घान्त 'खी? “ती? शब्दों के 
परवती “ङसि! और “ङस्‌?-सम्बन्धी 'अ? के स्थान पर 'उ? होता है। उ दाहरण--सखि+-अस्‌ 
(sia) ( 'ड-इत्संक्षा), <सख्य्‌ञ-अस्‌ (इ = य्‌-यण्‌ ), <९सख्य्‌4-उस्‌ (अ= उ) 
<सख्युस्‌ , <सख्युर्‌ (स्‌ = र्‌ ), <सख्युः ( र्‌ = : ) । : 

(२४६ ) पद--भौत्‌ । अनुवृत्ति- इदुदस्याम्‌ । विधिसूत्र । ० 

मूळाथे-हस्व इकार एवम्‌ हस्व उकार से पर “डि? विभक्ति को 'औः आदेश होता है । 'औ? 

की अनुवृत्ति आगे सूत्रों में जाने के लिये है। सख्यौ । अवशिष्ट रूप इरिशब्द के समान है | अच्छा 

मित्र--ससखा । सुसखायी | सुसखाय: | अनङ्‌ तथा णिद्रद्धाव अङ्गाधिकारस्थ होने के कारण तदन्त- 
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अजन्तपुंछिङ्गप्रकरणस्‌ २८७ 


सखिरूपत्वाभावात्‌ 'असखि' (सू २३४) इति निषेधाप्रवृत्तेधिसज्ञा । सुसखिना । सुसखये । 
ङसिङसोगुंणे कृते कृतयणादेशत्वाभावात्‌ 'ख्यत्यात्‌--' ( सु २५५) इत्युत््वं न । सुसखे: । 
सुसखावित्यादि । एवमतिशयितः सखा अतिसखा । 'परमः सखा यस्य' इति विग्रहे 
परमसखा परमसखायौ इत्यादि । गोणत्वे$प्यनडणित्त्वे wade । सखीमतिक्रान्तो$ति- 


सुसखिशव्दे असखि इति पयुंदासात्‌ वित्वाभावे नत्वादि न स्यादित्यत आह--समुदाय- 
स्येति । न च सुसखिशब्दस्य सखिशव्दरूपत्वाभावे$पि सखिशब्दान्तत्वादसखीति पयुदा- 
सोऽपि दुर्निवार इति वाच्यम्‌ ‘tat घ्यसखि' इत्यस्य पदाज्ञाधिकारस्थत्वाभावादिति 
भावः | सुसखिनेति । धिस्वान्नात्वे रूपम्‌ । सुसखये इति । Bisa’ इति गुणे अयादेशः | 
ङसीति | ङसिङसोः 'घेडिंति' इति गुणे कृते ‘cata’ gage नेत्यन्वयः | Ha इत्यत 
आह--झृतयणादेशत्वाभावादिति । “ख्यत्यात्‌? इत्यन्न कृतयणादेशनिर्देशेन यंत्र यणादेश- 
प्रवृत्तिस्तत्रेवोत्त्वप्रवृत्तरिति भावः | सुसखेरिति |. ङसिंङसोरेतद्रपस्‌। सुसखाविति। “अच्च 
घेः? इत्यौरवम्‌ | एवमिति । सुसखिशब्दवदित्यथः । अतिसखेति प्रादिसमास; “न पूजनात? 
इति न उच्‌ | वस्तुतस्तु उदाहृते सुसखिशब्दे अतिसखिशव्दे च घिसंज्ञा न भवत्येव । 
शेपो crake’ इत्यन्न हि असखीति शेपविशेषणम्‌। तद्न्तविधिः | सखिशब्दान्तभिन्नः 
शेषो घिसंज्ञक इति लभ्यते । अत एव 'यस्येति च' इति सूत्रे 'इकारे परतः इकारलोपे 
किसुदाहरणम्‌ ? सखीति । अन्न 'सख्यशिश्वीति भाषायाम इति ङीपि इकारळोपः। न 
च सवणंदीर्धेण निवहः शङ्कयः । सखीमतिक्रान्तः अतिसखिः | प्रादिसमासः | “गो खयोः? 
इति हस्वः | अतिसखेरागच्छति इत्यन्न इकारलोपाभावात्‌ सवर्णदीर्घे तस्य एकादेशस्य 
पूर्वास्ततया सखिग्रहणेन अहृणात्‌ असखीति पयुंदासे धिसंज्ञाप्रतिपेधापत्तेः | इकारलोपे 
तु सति डीपो हस्वत्वे कृते नायं सखिशव्दः, “डीपस्तद्वयवत्त्ताभावात्‌ इति भाष्यं सङ्ग 
च्छते? इति झद्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम्‌। परमसखेति | बुन्रीहित्वात्तत्पुरुपत्वाभावाच्न टच्‌ । 


शब्दों में भी प्रवृत्त होते हैं। समुदाय ‘ale रूपात्मक न होने से ‘orate इस निषेध की 


प्रवृत्ति न होने के कारण 'घि' संज्ञा ge । सुसखिना | सुसखग्रे । 'ङसि' और “ङस्‌? विभक्तियों में 

‘gop करने पर्‌ 'यण्‌'-आदेश न होने से “ख्यत्यात०” ( २५५ ) सूत्र से 'उ” नहीं हुआ। 

wae: | सुसखौ । इत्यादि । इसी प्रकार “अत्यधिक मित्र’ अर्थ मै “अतिसखा? । "परम मित्र है 

जिसका? अर्थ में परमसखा । परमसखायौ इत्यादि । गौण होने पर भी 'अनड? तथा 'णिदवद्भाव? 

प्रवृत्त होते हैं । "सखी को अतिक्रमण किया? इस अथे में 'अतिसखिः' । ‘alate परिभाषा? के 

अनित्य होने के कारण ‘eq नहीं हुआ । 'हरि? शब्द के समान रूप बनेंगे। “गोलियो:” ( १-१- 

४८ ) सूत्र से हस्त होने के कारण यहाँ पर 'सखि? शब्द लाक्षणिक हो गया है, अतः “अनङ्‌? तथा 

(गिद्वद्वाव' नहीं होते । ( प० ) लाक्षणिक और प्रतिपदोक्त मै लाक्षणिक का ही अहण होता है 
विवरण--सूत्न के अथे को पूरा करने के लिये “Sera” ( ७३-११६ ) सूच से 

SP तथा सम्पूर्ण “इदुदुस्याम्‌” ( ७-३-११७) सत्र को अनुदृत्ति करनी पड़ती है । अतः स्थानी 

है 'ङि' तथा आदेश है 'औ? । तदनुसार '३' तथा “3 से परवत (डि विभक्ति के स्थान पर 

'औ? आदेश होता है । प्रसज्ठवश यह वतलाया जारहा है कि मकृत सूत्र में “इबुदस्या (७३- 

११७) सन्न से आनेवाली ('उत?) उकार की अनुदृत्ति का कोई प्रयोजन नहीं है। आंशिक अनुइृत्ति 

केवल ( इत्‌ ) इकार की ही छाई जाय । कारण यह है कि "वि? संशक शब्दों में “अच्च a (२४७) 

aa से fe के स्थान पर 'औ? होता है। तथा “नदी? es शब्दों में 'डि? के 5 प्र Be आम्‌? 

आदेश होता है । इसके उन दोनों से भिन्नःविपयक होने के कारण "सखि? लि पति! श 

प्रवृत्त होने से “उ'कार की अनुवृत्त. व्यथ ही दै। उसकी उपयोगिता अभिम सन 
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Ree व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुय्यां 


सखिः । खिङ्गविशिष्टपरिमाषाया अनित्यत्वान्न टच्‌ । हरिवत्‌ । इहानडणित्त्वे न मवतः, 
गगोस्त्रियो:-' ( qo ६५६ ) इति Beata सखिशब्दस्य लाक्षणिकत्वात्‌ । 'लक्षणप्रति- 


ननु बहुत्रीहौ सखिशव्दस्थ गौणत्वात्‌ कथमनङणिच्वे, गौणमुख्ययोसुख्ये कार्यसस्प्रत्ययः 
इति न्यायात्‌, इत्यत आह-"गौणल्बेडपीति । 'मिद्चोऽन्त्यात्‌’ इति सूत्रे “तृज्वत्‌ क्रोष्टुः’ 
(स्त्रियां च? इति सूत्रयोश्च भाष्यकैयटयोस्तथा दृष्टत्वादिति भावः । अतिसखिरिति । 'अस्या- 
दयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितोया’ इतति समासः | 'गोखियोः' इति हस्वः । 'राजाहर्सखिभ्य- 
एच्‌? इति च्‌ तु न भवति, तस्मिन्‌ कतंन्ये हृस्वस्य बह्पेक्षतया बहिरङ्गतया असिद्धत्वेन 
ईकारान्तस्वात्‌ | नन्वेवमपि “प्रातिपदिक ग्रहणे. लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌? इति परि- 
भापया सखीराब्दान्तादपि टच्‌ स्यादित्याशङ्कय आह--रिङ्गविशिष्टेति। शक्तिलाङ्गला- 
sea’ इति वातिके घरघरीग्र हणात्तस्याः अनित्यस्वमिति भावः | ननु हरिवदिति कथम्‌ , 


अनङ्णिद्रद्धावयोः Taw रूपभेदादित्यत आह--इहेति कुतो न भवत इत्यत आह-- - 


गोलियोरिति | लाक्षणिकत्वादिति | लक्षणं यात्रं तत्र भवः इत्यर्थे 'बह्कचोऽन्तोदात्तात्‌? इति, 


( ७-२-११९ )--में अनुवृत्ति के लिये मानी गई दै । उदाहरण--( क ) सखि--ङि, <सखि--औ 
(डि = st), <सख्यौ ( इ = य्‌-यण्‌ ) । अवशिष्ट रूप 'हरि? शब्द के समान बनेंगे । इसी 
क्रम में समास-युक्त सखि’ शब्द की रचना-प्रक्रिया वतलाई जारही है । ( ख ) सुन्दर मित्र 
( शोमनः सखा ) अर्थ में 'सुसखि? शब्द है। प्रक्रिया-शोभनः (सु) 4-सखि-“कुगति- 
प्रादयः” ( २-२-१८ ) से समास, विभक्ति लोप। “'न पूजनात्‌? ( ५-४-६९ ) सूत्र से समासान्त 
(टच! का निषेध हो गया । तदनन्तर सुसखि--सु, <<सुसख्‌+-अन्‌+-स्‌, <सुसखान्‌+स्‌ , 
<सुसखान, <स॒सखा | (ग) सुसखि--औ, <ससखेै+औ, <सुसखायौ । (घ ) सुसखि+-जस्‌ , 
<दसखिञ-अस्‌ <ससखे+ अस्‌, <सुसखायस्‌, <सुसखायर्‌ , <सुसखाय: । (=) सुसखि 
+2, <सुसखि--ना, <सुसखिना | सुसखि--छे, <सुसखि+-ए <सुसखे--ए, <सुसखये | 
(छ ) ससखि--डसि, <<स॒सखिञ- अस्‌ , <ुसखे+-अस्‌ , <सुसखे स्‌ ( पूर्वरूप), <<सुस- 
खर्‌, <<ससखेः | (च ) सुसखि--ङि, <सुसख--औ -८सुसखौँ । इन रूपों की विशेषता इस 
प्रकार दै--समुदायात्मक “सुसखि' शब्द सखि भिन्न है अतः ( १) तृतीया एकवचन में "घि? 
संज्ञा का निषेध ( असखि ) नहीं होगा । तदनुसार टा = ना हुआ (२) ‘dar होने से चतुर्थी 
के एकवचन में “Sha” ( २४५ ) से गुण ।. ( ३ ) पन्नमी-षष्ठी विभक्तियों के एकवचन में 'घि?- 
संज्ञा होने के फलस्वरूप “गुण? करने पर यणादेशयुक्त “ख्य? न होने के कारण “ख्यत्यात्परस्य” 
( २५५ ) सूत्र से 'डसि? एवं ‘ङस्‌? सम्बन्धौ अ? के स्थान में 'उ नहीं हुआ। (४) सप्तमी के 
एकवचन में “अच्च घेः? ( २४७ ) सूत्र से 'इ? के स्थान पर 'अ' तथा “विभक्ति” के स्थान पर “al? 
आदेश होने पर बृद्धि-सन्धि द्वारा रूप-सिद्धि हुई है। ( छ) इसके पश्चात्‌ “अत्यधिक विश्वस्त मित्र? 
( अतिशयितः सखा ) इस अर्थ में अतिसखि--सु, <<अतिसख्‌ अन्‌+स्‌ , <अतिसखान्‌+-स्‌ , 
<अतिसखान्‌, <अतिसखा रूप बनेगा । वैसे ही “घ निष्ठ मित्र’ अर्थ में परमसखा, परमसखायौ 
इत्यादि | समास होने पर विशेषण के रूप में प्रयुक्त 'समास-घटक? सलि शब्द की रूपरचना का aT: 
टय वतलाया जा रहा है । “महिला मित्र का अतिक्रमण करने वाला? ( “सखीम्‌ अतिक्रान्तः? ) अर्थ में 
द्वितीया तत्पुरुष समास करने के पश्चात्‌ 'अतिसखी? शब्द को “गोलियो रुपसर्जनस्य?? ( १-२-४८ ) 
सूत्र से हस्व होकर अतिसखि+-( स्‌ ) स, <अतिसखि+-र्‌ , <अतिसखिः--रूप बनता है । इस 
प्रसङ्ग में प्राप्त समासान्त “टच्‌? प्रत्यय का निवारण 'प्रातिपदिकयहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि हणम! 


. परिभाषा अनित्य होने के काण किया जारहा हे । इस परिभाषा के अनित्य होने मैं प्रमाण ‘afer 
छाड्कुशतोमरयष्टिषटवटीषनुष्यु अहेरुपसंख्यानस्‌”-वातिक में "धटी? पद का पृथक्‌ अहण करना है। 
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अजन्तपुंलि ङ्गप्रकरणम्‌ २८९ 


पदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणात्‌’ (प ११४ )। ( २५७) पतिः समास एव 
१। ४।८॥ पतिशब्दः समास एव घिसंज्ञः स्यात्‌ । पत्या । पत्ये। पत्युः । पत्युः । 
पतीनाम्‌ । पत्यौ । रोषं हरिवत्‌ । समासे तु भूपतये । कतिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः | 


वा अध्यात्मादित्वाद्वा उन्‌ | अतिसखिशब्द्स्वरूपस्य सासान्यतश्शाख्जादु खेयत्वादिति 
यावत्‌ | सखिशब्दस्तु नेवम्‌ । समानं ख्यायते जनेरित्यथैं इणिति Beate यलोप इति 
चानुव्तमाने “समाने ख्यः स चोदात्तः? इति ख्याधातोरिणश्च विशिप्योपादानेन व्युत्पादि- 
तरवेन तस्य प्रतिपदोक्तत्वादिति भावः | नलु लाक्षणिकस्यापि ग्रहण कुतो नेत्यत आह-- 
sant: छक्षणशव्देन लाक्षणिकं विवक्षितम्‌। विशिप्य ्रत्यक्षोपदिप्टं प्रतिपदोक्तः 
सिस्युच्यते। तयोसंध्ये प्रतिपदोक्तस्यैव ग्रहणमिति परिभापितस्वादिस्यर्थः । प्रतिपदोक्तं 
झटित्युपस्थितिकम्‌। लाक्षणिकं तु लक्षणानुसन्धानाद्विङम्बितोपस्थितिकम्‌। प्रतिपदोक्त 
सादाय शाखस्य चरितार्थवान्न लाक्षणिके प्रवृत्तिरिति न्यायसिद्धा चेयं परिभाषा । 
(ako) अथ पतिशब्दे विशेषं दर्शयति--पतिः समास एव । “शेपो ष्यसखि? इत्यतो 
चीत्यलुवतंते । तदाइ--पतिशब्द इत्यादिना | पत्या । पत्ये इति । चिस्वाभावाच्ात्वगुणासावे 
यणि रूपस्‌ पत्युरिति। “ख्यस्यात' इत्युत्वस्‌ | पत्याविति। धिस्वाभावात्‌ 'अच्च घेः 
इत्यसाये आत्‌? इति ङेरोत्वे यणि रूपम्‌। आरम्भसासर्थ्यादेव नियमार्थत्वे सिद्धे एव- 
कारस्तु पतिरेव समासे घिरिति विपरीतनियमव्यादृत्त्यथेः | तेन सुहरिणेत्यादि सिद्धःयति। 
अन्यथा "धट? शब्द का अहण करने पर 'ढिङ्गविशिष्ट' परिभाषा की उपस्थिति से खोलिज्ञवाचक प व ल्मा a2 
शब्द से भी “अच्‌? प्रत्यय हो जाता । अतः एथक्‌ “बरी? शब्द का समावेश उक्त परिभाषा के 
अनित्य होने का सूचक दै । 'अतिसखि' शब्द मै विभक्तियाँ अपेक्षित होने पर 'सखि' शब्द को 
अभिलक्षित कर होने वाळे 'अनङ” आदेश एवं णिदद्भाव आदि कार्य नहीं होते। उसका कारण यह है 


कि समास में 'सखि' शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है तथा इसी कारण "सखी! शब्द को 
हस्व हुआ है--“गोखियोरुपसजैनस्थ” ( १-२-४८ )। इस प्रकार यहाँ स्लीलिजन-बाचक 'सखी? 
. शब्द को छस्व होने से 'अतिसखि” का अवयव cafe शब्द लक्षण-बश ( निमित्तवश ) सम्पन्न 

हुआ है । इस हेतु साक्षात 'सखि' शब्द को अभिलक्षित कर प्रतिपदोक्त कायं--अनङ्‌ , णिदवद्भाव- 


आदि नहीं होते । इस वात को “लक्षणअतिपदोक्तयोः ्रतिपदोत्तस्यैव ग्रहणम्‌? परिभाषा द्वारा 


किया गया है। 
ae “सखि? शब्द के रूप 
द्वि बहु० वि० एक० द्वि° बहु० 


be er सखायो सखायः पं० aed: सखिम्याम्‌ सखिस्यः 
द्विश सखायम्‌ सखायौ सखीन्‌ qo सख्युः सख्योः उ 
a 


० सरू सखिस्याम्‌ सखिमिः स० सख्यौ सख्योः 

र = सखिम्याम्‌ सखिभ्यः | सं० tae . हे सखायौ हे सखायः 
(२९७) पद--पतिः, समासे, एव । अनुवृत्ति-घि | संज्ञा ( नियम ) सूत्र । 
सूळाथे--“पति? शब्द को समास मं ही विः संज्ञा होती है । पत्या। पत्ये । पत्युः । पत्यौ । 

शेपरूप 'हरि? शब्द के समान बगे । समास में--भूपतिना | कति? शब्द नित्य बहुवचनान्त दै । 

. चिवरण--“ेषो ध्यसखि” ( १7४-७ ) aa से प्राप्त घि"-संच्चा का नियमन किया जारहा दै \ 

तद्नुसार इस्व इकारान्त “पति? शब्द की fr—dat समास में ही होती है, अन्यत्र नही । 

उदाहरण--(क) पतितआ (दा ), <r FT का निपेथ होने से “ना! > 

१९ वे० सि० जि 
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२९० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


(२५८) बहुगणवतुडति सङ्ख्या १। १। २३ 0 एते संख्यासंज्ञाः स्युः । (२५९) डति 


समासे तु भूपतये इति | भूपतिनेत्याद्युपलक्षणम्‌। सीतायाः पतये नम? इत्यादि त्वापंस्‌ | 
अथ कतिशब्दे विशेषं दर्शयति--कतिशब्दो नित्यं बहुवचनान्त इति । “किमः agar 
साणे' इत्यनेन किंशब्दात्‌ बहुस्वसङ्गःथाचच्छिन्षसङ्कःयोयविषयम्रःन एव डतिः--इृति 
भाष्ये स्पष्टत्वादिति भावः । 

(२१८) अथ पट्संज्ञाकायं वक्ष्यन्‌ पट्संज्ञोपयोगिनीं सङ्कतयासंज्ञासाइ--बहुगण | 
बहुश्च, Wa, चतुश्च, डतिश्च इति समाहारद्वन्द्वः | एतत्‌ सङ्कःथासंज्ञः स्यादित्यर्थः | 
फलितमाह-एते इति। agra इत्यर्थः । बहुगणशब्दाविह न्रित्वादिपरार्घान्तसङ्कथा- 
ब्यापकधर्मविशेपवाचिनौ Tae, न तु वेपुल्यसङ्कयाचाचिनौ, सङ्कुः्यायतेऽनयेति अन्वर्थः 
संज्ञाविज्ञानात्‌। वतुडती प्रत्ययौ | संज्ञाविधावपि इह तदन्तग्रहणम्‌, केवलयोः 
प्रयोगानहंत्वात्‌। वतुरिह “यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌' इति तद्धितप्रत्ययो गृह्यते, न 
तु तिन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः’ इति वतिरपि, उकारानुबन्धात्‌। डतिरपि। “किमः 
सङ्कथापरिमाणे डति च? इति विहितः तद्धित एव गृह्यते, agar साहचर्यात्‌। न तु 
सातेडंवतुरिति विहितः कृदपि । ननु 'सङ्कयायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृस्वसुच्‌'इस्यादि- 
सङ्कयाप्रदेशैपु बह्नादीनामेव चतुणां ग्रहणं स्यात्‌ , न तु लोकप्रसिद्धसङ्कःयाचाचकानामपि, 


नहीं हुआ । अतः यण्‌’ आदेश हुआ । (ख ) पति+ए (ङे), <पत्ये--इसी प्रकार यहाँ गुण 
( “ङिति? सत्र से ) नहीं हुआ, किन्तु यण्‌ हुआ 1 (ग) पति+-अस्‌ ( ङसि तथा ङस्‌ प्रत्यय ), 
<पत्युस्‌ , <पत्युर्‌ , SS ay आदेश होने पर “अ? के स्थान पर 'उ? ( “ख्यत्यात्पर- 
स्य?--२५५ ) । ( घ ) पति +-( इ ) ङि, <पति--औ ( ङि = औ ), <पत्यौ-यहाँ पर “अञ्च 
घेः? ( ७-३-११७ ) सूत्र से 'इ? के स्थान पर 'अ? नहीं । शेष रूप 'हरि? शब्द के समान बनँगे । 
इसके विपरीत समासऱयुक्त "पति? (auf) शब्द को “वि? संज्ञा होने से 'टा? तथा 'डे? 
आदि विभक्तियों में “ना? आदेश तथा “गुण आदि कार्य "हरि? शब्द के समान होंगे । तदनुसार 
ie Aes <भूपतिना ( च )--भूपति प (ङे), <<भूपते--ए, <<भूपतये--आदि 


“पति? शब्द के रूप “भूपति? शब्द के रूप 

त्रिश एक० द्वि बहु० चि० एक० fFo age 
प्र० पतिः पती पतयः प्र भूपतिः भूपती भूपतयः 
feo पतिम्‌ पती पतीन्‌ | दि० भूपतिम्‌ भूपती भूपतीन्‌ 
तृ० पत्या पतिभ्याम्‌ पतिभिः तृ० भूपतिना भूपतिभ्याम्‌ भूपतिभिः 


० पत्ये पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः ao भूपतये भूपतिभ्याः : 
Yo पत्युः पतिभ्याम्‌ पतिभ्यः Yo भूपतेः aise ie 
Yo Wa: पत्योः पतीनाम्‌ ५० भूपतेः मूपत्योः भूपतीनाम्‌ 
qo पत्यौ पत्योः पतिषु स० भूपतौ भूपत्योः भूपतिपु 
do हे पते हे पती हे पतयः सं० हे भूपते हे मूपती हे भूपतयः 

प्रसज्ञ-प्राप्त “कति? शब्द की विशेषता बतलाई जारही है । वह नित्य बहुवचनान्त? है । उसकी 
निते (अत्यय), <किम्‌+-अति, <a, “टकति (Ba 
का लोप ) 1 

( २९८ ) पद--वहुगणवतुड॒ति, संख्या । संज्ञासूत्र । 

मूला्थ--इनकी 'संख्या?-संद्षा होती है | 
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विवरण--यवस्थ बहुगणवतुडति? पृद में समाहारनू-समास Rage, गणश्च, वतुश्च, | 


EN 


® 


Ga) पदन्यो डक जपपासोरित्यतुषतंते eS 0. या ) पडभ्यो क्‌ । जश्शसो रिल्यजुवर्तते । तदाह--पडस्‍्यः परयोरित्यादिना । 
eee 
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TAAL AH OTT २०१ 


च १।१।२५॥ डत्यन्ता सङ्ख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ । ( २६० ) प्रत्ययस्य लुब्श्लु- 
लुपः १ ॥ १ ॥ ६१ ॥ लुक्दलुलुप्शब्दैः कृतं प्रत्ययादशंनं क्रमात्त्ततसंज्ञं स्यात्‌ । 


(२६१) षड्भ्यो GH ७। १। २२॥ षड्भ्यः परयोजंदशसोलुंक्‌ स्यात्‌ | (२६२) प्रत्य- 


'कृत्रिमाङ्कन्निसयोः झत्रिमे कार्यसम्प्रत्ययः इति न्यायात्‌। ततश्च पञ्चकृत्व’ इत्यादि न 
स्यादिति चेन्न-'सङ्कयाया अतिशदन्तायाः कन? इत्यत्र तिशदन्तपयुंदासबलेन सङ्कया- 
mag कत्रिमाङन्निमन्यायाम्रृत्तिज्ञापनात्‌। नहि विंशषतित्रिंशदादिशब्दानां इन्निमा 
सङ्कप्यासंज्ञाऽस्ति। न चैवं सति बहुगणग्रहणवैय्यं शङ्कयम्‌, तयोनियतविषयपरिच्छेद- 
कस्वाभावेन लोकसिद्धसङ्कयात्वाभावात्‌ । अत एव भाष्ये “पुतससून्रमतिदेशाथं यद्यस- 
सङ्कप्यां सङ्कय त्याह” इत्युक्तं सङ्गच्छत इत्यास्तां तावत्‌। 

( २६) डति च । डतीत्यविभक्तिको निर्देशः । मत्ययत्वात्तदन्तम्रहृणम्‌। TAT 
सङ्कय त्यनुवतंते | “ष्णान्ता पद्‌? इत्यतः पडिति च। तदाह--डत्यन्तेति । सङ्कुप्ये ति 
किम्‌? पति । 

(२६० ) अथ पट्संञ्चाकार्य लुकं वक्ष्य्ाह--पत्ययस्य क्‌ । “अदशनं Sta? इत्यतो- 
5द््शैनसित्यनुव॒र्तते । प्रत्ययस्यादर्शनं लुक्रलुलुप्संज्षकं स्यादित्यर्थेः प्रतीयते | एवं सति 
एकस्येव प्रस्ययादशनस्य तिस्रोऽपि संज्ञाः स्युः । ततश्च हन्तीत्यत्न शब्लुकि “छः इति 
faci स्यात., जुदोवीत्यत्र छौ सति ‘sat बृद्धिछंकि छि’ इति बृद्धिः स्यात्‌, अतो 
Saad: कि तु लुक्शलुलुप इत्यावतंते। ततश्च लुक श्लु लुप्‌ इत्युच्चायं विहितं प्रत्यया- 
दर्शन यथासङ्घयपरिसापया क्रमात्‌ लुगादिसंज्ञं स्यादिति BITS | अतो नोक्तसंकर 


* इत्यसिप्रेत्य आह--डक्दळलप्याब्देरित्यादिना | फले लुक , जुहोत्यादित्यः इलुः, जनपदे लपू 


इस्यादिविधिप्रदेशोषु “अस्य सन्नस्य शाटकं वय’ इतिवद्भाविसंज्ञाविज्ञानात्‌ नान्यो- 
नप्रश्यः | तदेवं कतिशब्दस्य पट्संज्ञायास्‌ | 


डतिश्चः-त्ेपां समाहारः | तदनुसार-संख्या संज्ञा है संजी हैं--“बहुगणवतुडंति!। इनमें से 
आरम्भ के दो शब्द “वहु? तथा “गण? स्वरूपात्मक हैं। अन्तिम दो शब्द-'वतु? तथा “डति प्रत्यय 
के रूप में ग्राह्य हैं । द 

(२९३ ) पद्‌--डति, च । अनुवृत्ति--पट्‌ | संज्ञासूत्र | 

मूलार्थ--“डति?-प्रत्यान्त संख्या कौ “पद? संशा होती है। 

इवेवरण-अष्टाध्यायी-कम में इससे पूर्व--'ष्णान्ता घट” (११२४) सच से “षट? की 
अनुवृत्ति आती है । तदनुसार संज्ञा दै--'पट' तथा dat है--*डति’ ( प्रत्यय )। नियमानुसार 
तदन्त-विथि होने से 'डति' प्रत्ययान्त शब्दों की eas होगी । अतः 'कति' शब्द “डति?- 
प्रत्ययान्त होने के कारण 'पट'-संशक हुआ | संख्या-संशक तो tdi 

( २६० ) पद- अत्ययस्य, TABS: | अनुवृत्ति--अदशनम | संज्षासून्न । : 

मूला्थ--/छक', 'इछः, और लपः-शब्दों के रूप में किया गया जो अदशेन (लोप), 

से छक , इछ, और छप्‌ aes होता दै । 

हक बरा य “अदनं लोप: (१-१-६४) से अदर्शन की लोप संज्ञा का निरूपण किया | 
जा चुका है । तदनन्तर वही ‘areata? ( लोप) यदि उक्‌, इछ अथवा लपू शब्दों द्वारा Bae 
के विषय में किया जाय तो उस “अदशन' ( लोप ) की क्रमानुसार लक इल तथा लपू संशा होती है 
( छुक्‌ च, शड च, लप च = छकइलडपः-इतरेतर दन्द ) | अर्थात्‌ भिन्नभिन्न प्रकार से किये गए 
प्रत्ययो का अदशन ( छोप ) भिन्नभिन्न संज्ञाओं से जाना जाता दै । oS हु यु 

(२६१) TSH, डक ATA AAAS | ATT 
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FRR व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


यलोपे प्रत्यणलक्षणम्‌ १ । १। ६२ ॥ प्रत्यये छूसेऽपि तदाश्चितं कार्य स्यात्‌ । इति 
“जसि च' ( सू २४१ ) इति गुणे प्राप्त) ( २६३ ) न छुमताङ्भस्य १॥ १। ६३॥ 
BAR इलु लुप्‌ एते Bret: | लुमता शब्देन ee तञ्चिमित्तमङ्गकायँ न स्यात्‌ । कति । 
कति । कतिभिः । कतिभ्यः । कतिभ्यः । कतीनाम्‌ । कतिषु | अस्मद्युष्मद्षट्संज्ञका सित्रषु 


( २६२ ) जसि wast 'जसि च? इति गुणमाशङ्कितुमाह--प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम्‌ | 
प्रत्ययः रक्षणं निमित्तं यस्य तत्‌ प्रत्ययळक्षणम्‌। प्रत्ययस्य लोपे सति प्रत्ययनिसित्तकं 
काये स्यादित्यर्थः | फलितमाह-प्रत्यये छपतेऽपीत्यादिना । स्थानिवद्भावादेव सिद्धे अल्वि- 
ध्यर्थसिदं सूत्रम्‌ | यत्र प्रस्ययस्यासाधारणं रूपं प्रयोजकं तदेव कायं प्रत्ययलोपे सति 
भवतीति नियमार्थं चेति भाष्यादिषु स्पष्टम्‌ । इति जसि चेतीति। अनेन सूत्रेण लुप्त प्रत्यय- 
माश्रित्य 'जसि च? इति गुणे प्रासे इत्यर्थः । 

( २३३ ) न छमताङ्गस्य । प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणसिस्यनुवतंते | लु इत्येकदेशोऽस्या- 
स्तीति लुसान्‌ लुक्शब्दः इलुराव्दः लुप्शव्दश्च। तेन शब्देन प्रत्ययलोपे विहिते सति 
प्रत्ययनिमित्तकमङ्गकाय न स्यादित्यर्थः | तदाहृ--लक्दङ इत्यादिना। अङ्गस्य इत्यनुक्तो 
पञ्च सप्त इत्यादौ 'सुिडन्तम? इति पदसंज्ञा न स्यात्‌, जश्शसोलुका लुप्तत्वात्‌ | ततश्च 
“न लोपः आविपदिकाल्तस्य' इति न छोपो न स्यात्‌। अतोऽङ्गस्यत्युक्तम्‌ । एवं च जसि 
लुका लुप्त -प्रत्ययलक्षणाभावात्‌ 'जसि च? इति गुणो न भवति इत्यभिप्रेत्योदाहरति-- 
कतीति । प्रसङ्गादाह--अस्मदिति । त्रिष्विति । झुंख्नी नणुंसकेप्वित्यर्थः | सरूपा इति । समानानि 
रूपाणि येषामिति विग्रहः। लिङ्गविशेषबोधकराबाद्यमावादिति सावः | न चैवं सति “अलिङ्ग 
युष्मदस्मदी? इति “साम आकम्‌? इति सून्रस्थभाप्यविरोध इति area, पदान्तर 

STD si ak i 


सुळार्थ-*पद्‌?-संशक शब्दों से परवती “जस्‌ और "शस्‌? का ( लोप ) हो । 

विवरण--सन्न के अर्थ को पूरा करने के लिए “जइशसोः शि? ( ७-१-२० ) सूत्र से 'जश्शसोः 
की अवृत्ति छाई जाती है । इस प्रकार “पट? संज्ञक शब्दों से परवतों “जस्‌ और “शास्‌? प्रत्ययों का 
“लुक्‌? ( लोप ) विधान किया जारहा है । 2 

( २६२ ) पद--प्रत्ययलोपे, प्रत्ययलक्षणम्‌ । संज्ञा( नियम )सूत्र । 

मूलाथ-प्रत्यय का लोप हो जाने पर भो तदाश्रित ( प्रत्ययनिमित्तक ) कार्य होता है । 

; विवरण- सत्र स्वयं में पूर्ण है। तदनुसार प्रत्यय का लोप होने पर ( प्रत्ययलोपे ), 
उस प्रत्यय को निमित्त ( प्रत्ययः लक्षणं यस्य तत्‌ ) मानकर होने वाला कार्य हो जाता है। 
उदाहरण-तदचुसार कति--जस--इस स्थिति में “जस्‌? का लोप हो जाने पर भी प्रत्यय-लक्षण 
द्वारा ae a” ( sa १) सूत्र से गुण प्राप्त होता है। 

--स्थानिवद्धाव करने से भो इस प्रकार कार्य का निर्वाह होनेपर उपयोगि 
एकवण का आश्रय छेने पर कार्य के विधान करने में है । इसके साथ ही यह = हमा a 
नियमका प्रकार यह है--“जहाँ प्रत्यय का असाधारण रूप प्रयोजक हो वहाँ पर वही कार्य प्रत्यय 
का लोप होने पर होता है? | इसके फलस्वरूप ‘Gera प्रासादः? में ( शोभनाः दृषदः यस्मिन्‌ 
रासादे ) समांस करने पर विभक्तिोप के पश्चात्‌ पद्‌? शब्द की “अस? विभक्ति को प्रत्ययलक्षण 
से "असन्त? मानकर “अत्वसन्तस्य चाधातोः? ( ६-४-१४ ) स्न से दीष नहीं हुआ । 

(२७३ ) पद--न, छमता,' अङ्गस्य | अनुद्ृत्ति अ्रत्ययलोपे, प्रत्ययलक्षणम्‌ । चिधि- 


(निषेध) सूत! 


werd. 13%, इ) तथा छप्‌ ये 'छः्मान्‌ हैं। जहाँ ‘gary शब्द से लोप हुआ हो, वहाँ 
मिक काये नहीं होता । कति । कति । कतिभिः | कतिभ्यः । कतिभ्यः । कतीनाम्‌ । कृतिपु | 
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तत्निमि 


है" 


कुछ लोगो के मत में “त्रि के अप्रधान रहने पर AT आदेश नहीं होता । प्रियत्रीणाम्‌। व 
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TET: | त्रिशब्दो नित्यं बहुवचनान्तः । त्रयः । त्रीन्‌ । त्रिभिः 1 त्रिभ्यः । त्रिभ्यः । (२६४) 
ASA: ७।१।५३॥ त्रिशब्दस्य त्रयादेशः स्यादामि । त्रयाणाम्‌ | परमत्रयाणाम्‌ । गोणत्वे 
तु नेति केचित्‌ । प्रियत्रीणास्‌। वस्तुतस्तु प्रियत्रयाणाम्‌। त्रिषु । ह्विशव्दो नित्यं 


संनिधानं विना लिङ्गविशेषो युप्मदस्मच्छव्दाभ्यां न प्रतीयत इति हि age: | अत एव 
“न षट्स्वस्रादिभ्यः? इति पञ्चन्नादिपट्संज्ञकेभ्यः टाव्डीब्निपेधः सङ्गच्छते | अन्यथा 
ख्रीत्वाभावादेच तदभावे सिद्धे किं तेन! अत एव च 'ङ ग्रथमयोः? इति सूत्रे भाष्ये 
युष्मानित्यत्न 'तस्माच्छसो नः पुंसि’ इत्युपन्यासः सङ्गच्छते | अत एव च “नेतराच्छन्दसि' 
इति सूत्रे शिशीचुमादिभियुंव्मदस्मदाद्यादेशानां विग्रतिषेधपरं घातिकं तद्धाप्यं च 
सङ्गच्छते इति दिक्‌ । त्रिशब्दे विशेषमाह--त्रिशब्द इति। त्रि आम्‌ इति स्थिते ge दीर्घ 
णत्वे न्नीणामिति{प्रासे | 

( २६४ ) त्रेयः । “आमि सव॑नाम्नः' इत्यतः आसीत्यनुवतंते। तदाह-त्रिशब्दस्ये- 
त्यादिना | अनेकाहस्वात्‌ सर्वादेशः | नुट्‌ दीर्घश्च। तदाह-त्रयाणामिति। STS’ इति तु 
नोक्तम्‌, इयङ्‌ अनङ्‌ इत्यादिवत्‌ ङकारात्पूवंस्य अकारस्य उच्चारणार्थस्वशाङ्वाप्रसङ्गात्‌ | 
अङ्गाधिकारस्थत्वात्‌ पदाङ्गाधिकारे? इति परिभाषया त्रेरिति तदन्तग्रह णमित्यसिम्रेत्यो- 
दाहरति--परमत्रयाणामिति। परमाश्च ते त्रयश्चेति विग्रहः । प्रियाः त्रयो यस्य इति प्रियत्नि- 
झब्दो बहुब्रीहिः। तस्यान्यपदार्थप्रधानस्वादेकद्विवहुवचनानि सन्ति। अतो हरिवत्तस्य 


nO NO >> ह क्क क किक णम पपप 
“अस्मद? 'युष्मद? तथा 'पट”-संज्ञक शब्द तीनों छिज्लों में समान होते दै । “त्रिश शब्द नित्य वहु- 


वचनान्त है । त्रय: । त्रीन्‌ । त्रिभिः । त्रिम्यः । & ः 
विवरण-_पूव-तञ से प्राप्त प्रत्यय-लक्षण का निपेध किया जारहा है । बह भी. केवल "छ? 
शब्द द्वारा विधीयमान छोप-कार्यं होने पर ही होगा (ड? अस्यास्तीति छमान्‌, तेन ) 
लक्‌, इछ, तथा छपू-ये तीनों 'छ' शब्द-बोध्य हैं। उद्ाहरण--( क) कतिनाजस्‌ , 
<afi—aet पर “जस्‌? विभक्ति का लोप “षड्भ्यो छक” (२६१) । प्रत्यय-लक्षण द्वारा प्राप्त "जसि 
चः ( २४१ ) शण का इस सूत्र से निषेध हो गया । ( ख ) कति नेजस, <कति। (ग) कति 
भिस्‌, <कति--मिर्‌, <कतिमिः । ( घ ) कति--भ्यस्‌ , <कतिम्यर्‌ , <<कतिभ्यः । (ङ) कति 
भ्यस्‌ , <कति--भ्यर्‌ , <कतिभ्यः। (च) कतिञ-आम्‌, <<कतिन-नून-आम्‌ ( नु 
“हस्वनदयापो नुट?--२०८), <कति--नाम्‌, <कतीनाम ( दीधे--“नामि०-२०५)। (छ) 
कति--स ( सुप्‌), <कतिपु (स्‌ = ष्‌ “आदेशग्रत्यययोः?-२१२ ) | HARA ‘AEA’ (हम) 
तथा 'युष्मद? ( तुम ) एवं ‘alae शब्दों के विषय में सूचित किया जारहा है कि इन शब्दों के 
रूप तीनों feat में समान होते हैं। Pe शब्द भी अनेक वस्तुओं का वोधक होने से बहुवचनान्त 
है । उसकी रूपसिद्धि इस प्रकार है--( क ) त्रि+जस्‌ , <त्रि+-अस्‌, <त्रेअस्‌ (नए | 
गुण “जसि च”-२४१ ), त्रयस्‌ (प = अय्‌ ), SA, <वथः। (ख) त्रिञ+शस्‌, <त्रि | 
hag, <त्रीस्‌ (इ+अ = ई- पूवसबणदीष ); <त्रीन्‌ (स्‌ = नू) (7) निजिल, | 
टंब्रिन भिर्‌ , <त्रिमिः। (a) Raa, <त्रि+भ्यर्‌, त्रिम्य। (ङ) Pte, 
fra, < त्रिभ्यः। 
(२६४) पद्‌-त्रेः, त्रयः। अनुवृत्ति--आम्‌ । Be 
मूलाथं-'आमः विभक्ति पर रहते त्रि’ शब्द को “त्रय? आदेश होता है। त्रयाण 


“प्रयत्रयाणाम? दी ठीक है । fg 1 (दि? शब्द नित्य दिवचनान्त है । 
टु 0 स्यानी है "तरिश तथा आदेश है “त्रयः । निमित्त 
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द्विवचनान्तः । ( २६५) त्यदादीनामः ७। २। १०२॥ एषामकारोऽन्तादेशः 
स्याद्विमक्तौ । 'द्विपयंन्तानामेवेष्टि: ( वा ४४६८ ) | at । द्वौ । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । 
द्वाम्याम्‌ । द्योः । द्वयोः। 'द्विपयंन्तानाम्‌' इति किम्‌ ? . भवान्नु । भवन्तौ । भवन्तः 


ROSS अक क कन वत पतित तिन त तिन 
रूपाणि। तत्र त्रयादेशसाहाइहुय आह--गौणत्वे खिति । त्रिशब्दस्य उपसजेनत्वे ara? 
इति न भवतीति केचिदाहुरित्यर्थः, 'गौणसुख्ययोसुंख्ये कार्यसम्प्रत्ययः' इति न्यायाद्‌ 
इति भावः । वस्तुतस्त्विति । प्रियन्रयाणामित्येव रूपं वस्तुत्वेन ज्ञेयमित्यर्थः | प्रामाणिक- 
मिति यावत्‌। गौणसुख्यन्यायस्त्वन्न न प्रवत्तंते, तस्य पदकार्यं एव AeA | अत एव 
उपसर्जनानां सर्व॑नामत्वप्रतिषेध आरब्धो वार्तिकक्कता। अत एव च प्रियतिखेत्यादी 
तिख्रादयः भाष्ये उदाहृताः सङ्गच्छन्त इत्यन्यत्न विस्तरः। अथ aed विशेषसाह-- 
दिशब्द इति । तस्य द्वित्वनियतत्वादिति भावः । द्वि औ इति स्थिते । 

(२६४) त्यदादीनामः | अष्टन आ विभक्तौ? इत्यतो विभ'क्त(वित्यचुवत ते | एषागिति | 
स्यदादीनामित्यर्थः | त्यद्‌ आदिर्येषामिति विग्रहः। अन्तादेश इत्यरोऽन्स्यपरिभापः- 
wea: | विभक्तौ किम्‌? यत्‌ फलम्‌ । “स्वमोनंपुंसकात्‌? इति लुकि अत्वं न । द्विपयंन्ताना- 
मिति 1 सवादिगणे ये त्यदाद्यः पाठताः तेपामिह द्विपर्यन्तानामेव ग्रहणे भाष्यकारस्य 
इच्छेत्यर्थः | द्विशब्दस्य द्विवचने परतोऽस्वे कृते रामशब्दवद्रपाणीत्याह-द्वावेत्यादि | 
द्विपयन्तानामिति BR । युष्मदस्मदोरात्वयत्वलोपैबौधात्‌ किमः कादेशविधानाच्य तेपां 
त्यदादिष्वन्तभाचेऽपि न दोष इति seal भवान्‌ भवन्ताविति। अवत्‌ सू इति स्थिते 
“उरिदचास्‌? इति gf हल्ङ्यादिलोपे संयोगान्तलोपे 'अत्वसन्तस्य च? इति दीर्घे 
सवानिति रूपम्‌। द्विपर्यन्तानामित्यभाचे तु भवत्‌ स्‌ इति स्थिते तकारस्य अस्ये छते 
“अतो गुणे? इति पररूपे उगिदचाम्‌? इति नुमि, सव॑नामस्थाने इति दीचे Gard बलोपे 
अवा इति स्यात्‌ | तथा भवत्‌ औ इति स्थिते पूववत्तकारस्य अत्वे पररूपे चुसि दीर्धे च 


अतः उसके लिए “आमि सर्वनाम्नः सुट्‌” (७-१-५२) सत्त से 'आमि? at अनुवृत्ति लाई जारही है । 
तदनुसार आम्‌? ( पष्ठी बहुवचन ) के परवतीं होने पर “त्रि? शब्द को "त्रय? आदेश होता है। 
. उदाहरण--( क ) त्रिञआम्‌, <त्रय+-आम्‌ ( त्रि = त्रय), - <'त्रय+-नाम्‌ ( नुट्‌ आगम ), 
waa ( दीर्ष--*नामिः-२०९), <त्रया+-णाम्‌ (न्‌= ण्‌), <त्रयाणाम्‌। (a) 
त्रि+छठ ( सुप्‌), <त्रि+षु (स्‌ = ष्‌), <त्रिपु । 
चिशेष--एक न्याय है--“गौण-सुख्ययोसुँख्ये काय॑सम्प्रत्ययः अर्थात्‌ गौण और मुख्य को 
मानकर कार्य-विधान होने की स्थिति में "मुख्य? को ही कार्य होता है । इस नियम से “प्रिय हैं तीन 
जिसको? इस अर्थ ‘Bra? शब्द का अवयव “त्रि अप्रधान होने के कारण ( प्रियत्रिम- आम्‌ ) 
षष्ठी के बहुवचन में era आदेश नहीं होता । तदनुसार प्रियत्रीणाम्‌ रूप बनेगा । इस सम्बन्ध में 
कुछ आचायों का ऐसा मत रहा है । इस पर भट्टोजी दीक्षित ने अपनी अरुचि प्रकर की है 1 उसका 


कारण यह है कि गौण-मुख्य न्याय की प्रवृत्ति केवळ पद-कार्य में ही होती है । इस हेतु यहाँ | 


“त्रिः = “त्रय? आदेश होने में कोई वाधा नहीं है, क्योंकि “तरि? के स्थान में “त्रय? आदेश विभक्ति 
a अमिलक्षित कर होता है । अतः त्रि = त्रय आदेश होकर अभीष्ट रूप 'प्रियत्रयाणाम? होगा-- 
mia, <<प्रियत्रय +-आम्‌, <प्रियत्रय+-नाम्‌, «८प्रियत्रया 2. नाम्‌, <<प्रियत्रयाणाम | 
२ डि” शब्द से दो वस्तुओं का बोध होने से उसका केवळ द्वि-वचन में ही प्रयोग होता दै । 
AS २६५ ) पढु- व्यदीनाम्‌, अः । अनुदर ्ति-विभक्तौ । विधिसूत्र । 
हि 'मूळाथ--इनको विभक्ति पर रहते 'अ' हो। यह विधान 'दि्शब्द-पर्यन्त समझा जाय | 
दी । हो। द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । दयोः । द्वयोः । 'हिं? पर्यन्त क्‍यों कहा ? भवान्‌ । भवन्तौ 
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` भै बहुवचन विवक्षित होने पर ‘a? प्रत्यय होता दै। “बाह्वादिभ्यश्च? से प्राप्त इन्‌? का 
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संज्ञायामुपसजंनत्वे च नात्वम्‌ । सर्वाद्यन्तगंणकायंत्वात्‌ । द्विर्नाम कथ्चित्‌ । द्विः। द्वी । 
द्वयः । द्वावतिक्गान्तोऽतिद्विः | हरिवत्‌ । प्राधान्ये तु परमद्वावित्यादि । औड्टलोमिः । 
ager | बहुवचने तु उडुलोमाः | “छोम्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः! (वा २५६०) | 
बाह्वादी्रोऽपवादः | ओडुलोमिम्‌ । औडुलोमी । उडुलोमान्‌ । इति इदन्ताः.। “वातप्रमीः 
(उ ४४१ ) इत्युणादिसून्रेण माङ “ईप्रत्ययः, स च कित्‌। वातं प्रमिमीते इति प्रातप्रमी: । 


‘दीर्घाज्जसि च' ( सू २३९ ) । वातप्रम्यौ । वातप्रम्यः । हे वातप्रमीः । 'अमिं पुवं: 


सवानाचिति स्यादिति भावः। अथ यदुक्तं 'संज्ञोपसजंनी भूतानां सर्वादिगण क्ाय॑मन्त- 


गणकाय च न भवति? इति, तत्‌ स्मारयति-संश्ञायामित्यादिना। द्विनमिति । नामेत्यन्ययं 


असिद्धौ । द्विरिति सिद्धः कञ्चित्‌ इत्यर्थः। अन्न च संज्ञाभूतस्य द्विशब्दस्य एकह्ठिबहु- 
वचनानि सन्ति, एकद्विञ्यादिष्वपि द्विसज्ञकत्वसम्भवादिस्यसिम्रेत्य आह--दिः दो द्य इति। 
अतिद्विरिति । अत्यादयः? इति समासः। परमद्राविति। कमंधारयोप्ययम्‌। संज्ञोपसज नत्वा- 
भावादिह अत्वं भवत्येव, आङ्गत्वेन पदाङ्गाधिकारपरिभापया तदन्तग्रहणादिति भावः | 
उडूनि नक्षत्राणीव लोमानि यस्य स उडुलोमाः। तस्यापत्यमौडुळोमिःऽ“वाह्व दिभ्यश्चः 
इति इन्‌ । 'नस्तद्धिते’ इति टिलोपः । आदिवृद्धिः | अस्य एकवचनद्विवचनयोः सर्वत्र 
इरिवद्रपम्‌। वदाइ--औडुछोमिः । औडुछोमी इति । बहुवचने तु उडुछोमा इति । ननु तथा 
रूपं कथम्‌, बाह्वादिगणस्थत्वेन इनः प्रसङ्गादित्यत आह--लोम्नोऽपत्येषु बदुष्वकारो 
वक्तव्यः | छोमन्शव्दात्‌ बहुष्वपत्येषु विवक्षितेषु अकारः प्रत्ययो वक्तव्य इत्यर्थः । बाह्वादीज 
इति । बाह्वादिगणाद्विहितस्य इलो5पवाद इत्यर्थः | उडुळोमन्‌ अ इति स्थिते ‘नस्त द्विते’ 
इति टिलोपः | ज्णित्वाभावात्‌ कित्त्वाभावाच्च नादिवृद्धिः | उडुलोमशब्दुः अकारान्तः | 
तस्य संवंत्र बहुवचनेखु रामवद्र्पमिति भावः । इति इदन्तम्रकरणम्‌। अथेदानीमीकारान्ता 


, निरूप्यन्ते | तन्न वातप्रमीशब्दी द्विधा । “माङ्‌ माने’ इति धातोरीम्रत्ययान्तः क्विबन्तश्च। 


तत्र प्रथमं वयुत्पादयति--वातप्रमीरित्यादिना। किदित्यनन्तरं निपात्यत इति शेषः। 
-बातमिति । वातमित्युपपदे कतरि भाङ्‌ धातोरीम्रस्यये कित्वात्‌ 'आतो लोप इदि च! 
इत्याल्लोपे “उपपदमतिङ? इति समासे तस्मात्‌ सुबुत्पत्तौ वातप्रमी रिति ग्रथमॅकचचनस्‌। 
अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः। एतदर्थमेव हल्ड्यादिसूत्ने सत्यपि दीघेग्रहणे डीव्मरहणसिति 
आवः । दीर्घादिति । वातप्रमी औ इति स्थिते 'दीघोजसि च' इति पूव॑सवणंदी्घं निषिद्ध 


* “इको यणचि’ इति यणि वातप्रम्याविति रूपसित्यर्थः । दे वातप्रमीरिति। दीर्घान्तत्वात्‌ 


“हृस्वस्य गुणः? इति न। अमीति। वातप्रमी अम्‌ इति स्थिते "असि पूवः इति पूवेरूपे 


PLAS SSI Rn Re I 
भवन्तः । संज्ञावाचक एवं विशेषण के रूप में प्रयुक्त होनेपर “अ' नहीं होता | कारण यह दै कि यद 
विधान भी सर्वादिगण के अन्तर्गत हो विहित है। किसी व्यक्ति का दविर नाम रखने पर इकारान्त 
पुिङ्ग के समान सभी वचनों में इस शब्द का प्रयोग होगा । fas दवी । द्यः इसी प्रकार 'दो को . 
अतिक्रमण करने वाळे दो पुरुष” इस अर्थ में 'द्वि! शब्द का अथे 'अति!-शब्द के अर्थ में 
कल्पित होने से अप्रधान हो जाता है । अतः 'अतिदिः रूप बनेगा । प्रधानता होने पर तो । 2 
इत्यादि | औडुलोमिः । औडुछोमी । बहुचन में उडुलोमाः। वा० ‘rT Teter से अप्त्यार्थ 


Aga । अ 1 उडुलोमान्‌ । इकारान्त शब्द रूप समाप्त हुए। वात 

च से ae होता है और वह 'कित' समझा जाय । “बायु ph 

से नापने वाला? अर्थ में--वातप्रमीः । वातप्रम्यौ । वातप्रम्यः | ep । “अमि 

रू प--वातप्रमीस्‌ । वातप्रम्यौ । वातप्रमीन्‌ । वातप्रम्या `। वातभ्रमीस्यास्‌ 
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( सु १९४ )-वातप्रमीम्‌ । वातप्रम्यौ । वातप्रमीनु । वातप्रम्या । वातप्रमीभ्यास्‌ । 
वातप्रम्ये । वातप्रमीभ्याम्‌ । वातप्रम्यः । वातप्रमीम्याम्‌ । वातप्रम्यः । वातप्रम्योः । 
वातप्रम्याम्‌ । दीघेत्वान्न नुट्‌ । डौ तु सवणंदीघं: । वातप्रमी । वातप्रम्यो: । वातप्रमीषु । 
एवं ययीपप्यादय: । यान्त्यनेनेति ययीर्माग; । पाति लोकमिति पपी: सूर्यः । 'यापोः 


वातप्रमीमिति रूपसित्यर्थः | “एरनेकाचः? इति यण्तु न, इंप्रत्ययान्तस्य धघात्ुत्वाभावात्‌ | 


बातप्रमीनिति | पूर्वसवर्णदीर्थे “तस्माच्छसः? इति नत्वस्‌। वातप्रम्येति। अघित्वात्‌ 'आडो 
नाउंसखियाम! इति नाभावस्याभावे यण्‌। वातप्रम्ये इति । अधित्वात्‌ ङङसिङस्सु Ase’ 
इति गुणो न । वातप्रम्यामिति । आमि यणादेशे रूपम्‌ | दीघंत्वान्न ge, 'हस्वतद्यापः' इति 
हस्घग्रहणादिति भावः st त्विति। वातऽ्रमी इ इति स्थिते परत्वाचणादेशं वाधित्वा 
wavidta वात्रमी इति रूपम्‌। अघिच्वादिदुदन्तत्वाभावाञ्च “अच्च घेः? इति, “ओत” 
इति च न भवति । चस्तुतस्तु दूतो च सप्तस्यर्थ! इति सूत्रे सप्तस्यम्तमीदूदन्तं लोके 
नास्ति। अतः 'सोमो गोरी अधिश्रितः, “मामकी तन्‌’ इति वेद एव तडुदाहरणस्‌' इति 
साप्यविरोधाद्वातप्रमी इति सक्षम्यन्तस्य लोके प्रयोगो नेत्यनुसीयत इति शब्देन्दुशेखरे 
स्पष्टम्‌। यापोरिति। 'यापोः किदू द्वे च' इति औणादिकसून्रम्‌। याधातोः, पाधातोश्च 
स्याम्‌ । वातप्रम्ये । वातप्रम्यः । वातप्रम्यः । वातप्रम्योः । वातप्रम्योः । वातम्रम्याम्‌ । दी होने के 
कारण ‘qe? अगम नहीं। “ङ” विभक्त में सवणंदीर । वातप्रमी । वातप्रमीषु । इसी प्रकार ययी, 
पपी आदि शब्दों के' रूप होते हैं । 'जिसके सहारे लोग जाते हैं? ( मागे ) इस अर्थ में--ययीः । 
“संसार की रक्षा करता है? अर्थ में ( सूर्य )-पपीः । 'यापोः किद्‌ द्वे च इस उणादि सञ्ज से 'ई? 
प्रत्यय हुआ। किविपःअत्ययान्त 'वातप्रमी? शब्द के अम्‌, शस्‌ तथा ङि विभक्तियों में विशेषता दै । 
वातप्रम्यम्‌ । वातप्रम्यः । वातप्रम्यि । आगे आने वाले “एरनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्यः’ सूत्र से यणू 
हुआ । इसके रूप “प्रधी? शव्द के समान होंगे । 'बहुत श्रेष्ठ खियों वाळा? अर्थ में बहुश्रेयसी | दीघ- 
“डीपूर-अन्त होने से “इळङ्याभ्यः०? सूत्र से 'सु का लोप हुआ | 
सन्दरभ-'सर्वादि!-गण से सम्बद्ध कुछ विशेष विधान 'अन्तगणकार्य? के रूप में समाविष्ट हैं । 
उनका उल्लेख किया जारहा है । 

' विवरण--यहाँ पर “त्यदादि? स्थानी हैं तथा ‘er आदेश दै । [निमित्तःबाचक पद "विभक्तौ? 
की agate “अष्टन आ विभक्तौ” ( ७-२-८४ ) सूत्र से लाई जाती है । “त्यदादि? शब्द सर्वादि-गण 
के अन्तगत समाविष्ट हैं। आदेश ( 'अ? ) का विधान अन्त्य वर्ण के स्थान पर होता दै- “अलोन्त्य- 
स्य” (४२ )। भाष्यकार ने इस आदेश की अवधि 'हि? शब्द पर्यन्त निश्चित की है ।१ इस प्रकार 
“त्यदादि? पद त्यद्‌ , तद्‌, यद्‌, एतद्‌ , इदम्‌, अदस्‌ , एक और द्वि-इन आठ शब्दों का बोधक 
है। उदाहरण--( क ) Rta, <द--ओ ( इन्भ ), < ( अ+औौ = औ--बृद्धि ) । ( ख ) 
Rebs <इ+ओ, <दो। (ग) tsa, <द--म्याम्‌ (xem), <दाभ्याम. ( दीर्घ-- 

सुपि च”-२०२ )। (घ) दि+भ्याम, < +स्याम्‌, <द्वाभ्याम्‌। (ङ ) RHEIN, <द-- 
वास) <दाभ्यास। (च) RAL, <द--ओसू , <<द्वे+-ओस्‌ (अ-ए--/ओसि च”-२०७), 
Saale ( प=अय्‌ ), <इयोर्‌ , <a: । ( छ ) इसी प्रकार सप्तमी के द्विवचन में भी-_इयोः | 
ME के अनुसार 'त्यदादि?-गण का अन्तिम शब्द 'द्वि? माना[गया दै । 
सबादिनाण मै “द्वि! शब्द के अनन्तर “भवतु? शब्द पढ़ा.गया है। इस कारण 'भवत्‌ शब्द के 


 त्यदादीनामकारेण सिडत्वाद युष्मदस्मदोः शेषे छोपस्य छोपेन ज्ञायते प्राक ततोऽदिति। 
। त्यदादीनामत्वेन सिदे युप्मदस्मदोः शोषे लोपं शास्ति, तज्‌ ज्ञापयति आचार्यः प्राक ततः अत्वं 
तंन सर्वेपामिति ।महभाष्ययू ` “= ह. ~ 
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किद्‌ द्वे च' ( उ ४३६ ) इति ईप्रत्यय: । क्विबन्तवातप्रमीशन्दस्य त्वमि शसि ङौ च 
विशेषः-वातप्रम्यस्‌, वातप्रम्यः, वातप्रम्यि। 'एरनेकाचः-' (सु २७२) इति वक्ष्यमाणो 
— OE EE 


इमत्ययः स्यात्‌ , स कित्‌। म्रक्ृतिभूतयो द्वित्वं चेत्यर्थः । कित्वात्‌ 'आतो लोप इरि च - 
इस्याछोपः ॥ अभ्यासहस्वः | विविवन्तवातेति I “माङ्‌ साने? इत्यस्मात्‌ कर्तरि क्विपि 
'बुमास्था' इति get वात्रमीशव्द इति केचित्‌। we, 'हेत्वमवकारादौ” इति वार्तिक- 
विरोधात्‌। सज्‌ हिसायाम्‌ इति सीधातोः क्विपि तु वातप्रमीशब्दो निर्बाधः । वक्ष्यमाणो 
यणिति | अभि पूर्वरूपं, शसि पूर्वसदणंदीघं, ङौ सवणंदीर्घं च बाधित्वा परत्वात्‌ 'एरने- 
काचः? इति यण्‌ , इकारान्तधातुत्वादिति भावः । प्रधीवदिति । प्रकृष्टं ध्यायतीति प्रधीः । 
“ध्यायतेः सम्प्रसारणं च' इति क्विपि यकारस्य सस्प्रसारणमिकारः | सम्प्रसारणाच्च? इति 
पूर्वरूपस्‌ | ee: इति दीर्घः । अस्य च इंकारान्तधातुत्वात. अमि शसि डौ च 'पुरने- 
काचः इति यणादेशः | वह इति । “बह्मादिभ्यश्च' इति ङीप्‌ । भ्रेयस्य इति । अतिप्रशस्ता 
“त्‌? के स्थान पर “अ? नहीं होता--भवान्‌, भवन्तौ] भवन्तः । २--'सर्वनाम? संज्ञा. अन्वर्थक दै । 
अतः सर्वादि शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग करने पर 'सर्वनाम-संज्ञा नहों होती । तदनुसार 
त्यदादि शब्दों को अभिलक्षित कर जिन विशेष ( अन्तर्गण ) कार्यो का विधान किया गया है, वे भी 
अप्रधान एवम्‌ संज्ञा वाचक शब्दों में प्रवृत्त नही होते । अतः व्यक्तिविशेष का 'द्वि नाम रखने पर 
डि शब्द के रूप इकारान्त पुलिङ्ग ‘afl शब्द के समान वनेंगे-( क ) .द्रि+स्‌ (सु), 
<द्वि+र्‌, <द्विः। (ख) द्वि+औ, <a (३--औ = ई--पूर्व सवर्णं दोघं ) । इसी प्रकार 
विशेषण के रूप में कल्पित 'द्विं? शब्द के रूप भी 'हरि? शब्द के समान ही होंगे--अतिद्वि+स 
(सु), <अतिद्विर्‌ , <अतिद्विः । अर्थ--अतिक्रमण करने वाले genes । विग्रह-द्वौ अतिक्रान्तः= 
अतिद्विः । कर्मघारण समास में स्थिति कुछ भिन्न होती है । वहाँ पर 'द्विःशब्दार्थ प्रधान रहता 
है। अतः 'अःविधान आदि काये होते हैं-परमद्वि+औ, <परमद्व+औ (इ= अ), 
<परमद्गौ (अञ औ = औ-वृद्धि ) । 

विशेष-इकारान्त #'औडुलोमि? शब्द के विशेष कार्यो का उल्लेख किया जारहा है। यह 
अपत्यवाचक शब्द है--उडडलोमनु+३( इञ्‌ ), <उडुलोम्‌+-<इ (‘2 = अन्‌ का लोप ), 
<औडुलोम्‌+-इ ( उ = औ--आदिवृद्धि) औडुलोम । इसका अर्थ है उडुलोमन ऋषि की 
सन्तति। इनके बाल चमकीछे थे। प्रथमा विभक्ति के एक-वचन तथा दिपचन में क्रमशः 
‘ef? शब्द के समान (क) ‘agen? (ख) 'औडुलोमी? रूप dade | बहुवचन के 
रूपों में कुछ अन्तर होता है। उसका निर्देश किया जारहा है । ( वा० ) पद--जोम्नः, अपत्येषु, 
बहुषु, अकारः, वक्तव्य: | अर्थ-'ठोमन्‌? शब्द से (लोम्नः) वहुवचन में (बहुपु ) अनेक 
अपत्यो की विवक्षा होने पर (अपत्येषु) “अः प्रत्यय होता है। यह (इञ्‌? प्रत्यय का वाधक 
है। ( ग) इसके फलस्वरूप-_उडुलोमचुन-अ, उडुहोम्‌+अ Me “अन्‌? का लोप ), <3 
लोम--( अस )जस्‌ , <उडुडोमास्‌ (अ+-अ = आ-ूर्वसव+-दीष ),” “उडुछोमार्‌) «उड 
ae ( a द्वितीया एकवचन में औड्डोमिम्‌ । ( ङ ) द्वितीया द्विवचन में औडलोमी (च) 


द्वितीया वहुवचन में उडुलोमान्‌ (पूर्वसवर्ण dd तथा स्‌ =न्‌ )। हस्व इकारान्त-शब्दों (पुलिङ्ग 


वाची ) का प्रकरण समाप्त होता है । 


<वातप्रमीर्‌ (= र्‌), <वातप्रमीः ( रू: )। “बौप-अत्ययान्त न होने 
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यण्‌ । प्रधीवत्‌ । aga: श्रेयस्यौ यस्य सः बहुश्रेयसी । दीघंड्यन्तत्वात्‌ “हल्ड्यापू--' 


इत्यर्थः | 'द्विवचनविभज्योपपदे' इति ईयसुन्‌। 'प्रशस्यस्य श्र: इति a: | “उगितश्च? 
-इति छीपू। बहुश्रेयसीति। 'खियाः पुंवत्‌? इति पुवत्त्वस्‌ । 'गोखियोः इति हस्वस्तु न, 
‘Saat बहुब्नीहेनेंति वाच्यस्‌’ इति तञ्चिपेधात्‌। बहुश्रेयसी स्‌ इति स्थिते प्रक्रियां 
दृयति--दीरषंङ्थन्तत्वादिति । ननु श्रेयसीशव्द्र एव ङयन्तः, प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स 
चिहदितस्तदादेरेव ग्रहणात्‌ । न च “ख्नीप्रत्यये न तदादिनियमः? इति निपेधाञ्नेह तदादि- 
नियम इति चाच्यम्‌ , अनुपसजेन एव खीप्रत्यये हि “न तदादिनियसः इति प्रतिषेधः । 
इह तूपसर्जनस्वात्तदादिनियमोऽस्त्येवेति चेत्‌ ? अस्तु श्रेयसीशव्द्स्येच डथन्तत्वस्‌ , न तु 
बहुश्रेयसीशब्द्स्य, तथापि हल्डयादिलोपो5त्र निर्बांधः। सोः Sara श्रेयसीशव्दा- 
रपरत्वस्य अनपायात्‌ | नहि हर्ङयावभ्य इति चिहितविशेपणस्‌ , प्रमाणाभावात्‌ या सा 
का इत्यादाचब्यासेश्च। तन्न सोष्टाबन्ताद्विहितत्वाभावात्‌ यत्तस्किसिति हलन्तेभ्य- 
स्सुदुत्पत्तो त्यदाद्यत्वे ( किमः कस्वे च ) सत्येव टापः प्रवृत्तेः | न च तत्र हन्ता द्विहित- 
स्वेन निर्वाहः शङ्कयः, यः सः कः इत्यादावतिव्यासेः, कत्ता सखा इत्यादावब्यासेश्ेत्यास्तां 


लोप नहीं हुआ । (ख) वातप्रमी +-औ, <वातप्रम्यौ ( “दीर्घाज्जसि च”-२३९--सूनन से पूर्वसवर्ण- 
दीष का निषेध होने के कारण 'यण्‌? सन्धि )। (ग) वातप्रमी+-अस्‌ (जस्‌ ), <वातप्रभ्यस्‌ 
( यण्‌ ), <ब्रातप्रम्यर्‌ ( स्‌=र्‌ ), <वातप्रम्यः ( र्‌ = : )। ( घ ) वातप्रमी +अम्‌, <<वातप्रमीम्‌ 
(इ+अ = ई--““अमि पूव:”--१९४ पूर्वरूप ) । ( ङ ) वातप्रमी +- औ, <<वातप्रम्यौ | (च) 
बातप्रमीञ-अस्‌ ( शस्‌ ), <<वातप्रमीस्‌ ( इ--अ--पूर्वसवण॑ दीघं ), <वातप्रमीन (स्‌ = न्‌ ) । 
( छ) वातप्रमी नआ (टा ), <वातप्रम्या (यण्‌ )। ( ज ) वातप्रमी+-भ्यास्‌, <वातप्रमीभ्याम्‌ | 
(a) वातम्रमी+भिस्‌ , <<वातप्रमीमिर्‌, <वातप्रमीभिः । (ट) वातप्रमी--ए (3), 
<<वातप्रम्ये (यण्‌ )। (5) वातप्रमीभ्याम्‌। ( ड ) वातप्रमीभ्यः। (ढ) वातप्रमी +-अस्‌ 
(ङसि ), <बातप्रम्यस्‌ , <वातभ्रम्यर्‌ , वातप्रम्यः । ( ण ) वातप्रमीभ्याम्‌ । (त ) वातप्रमीभ्यः । 
( थ) वातमी--अस्‌ ( ङस्‌ ), MAAC, <वातप्रम्यर्‌ , <वातप्रम्यः। (द्‌) वातप्रमी-- 


ओस्‌ , <वातप्रम्योस्‌ , <वाततप्रम्योर्‌ , <वातम्रम्योः। (4) वातप्रमी+ आम्‌, <<वात-. 


प्रम्याम्‌ ( दीघांन्त होने से “नुट्‌? आगम नहीं हुआ )। (न) वातप्रमी+-इ ( ङि ), <वातप्रमी 
( सबणं-दीषे )। (प ) वातप्रम्योः। (फ) वातप्रमी]-सु (सप), <वातप्रमीपु (स्‌ = प्‌)। 
(ब ) सम्वोधन में--हे वातप्रमीः, हे वातप्रम्यौ, हे वातप्रम्यः । ` ss 

निर्देश--१-इसी प्रकार “ययी? तथा 'पपी? शब्दों की रूप-सिद्धि होगी । इनका अर्थ-- 
(२) ययी = मार्ग-यान्ति अनेन- अर्थात्‌ जिससे लोग जाते हैं । व्युत्पत्ति- « या +-या-+-ई-- 
( “यापोः किद दे च” उणादि ४३९-से द्वित्व, कित्व, ई प्रत्यय ),<या--य्‌+-ई ८आ'- लोप), 
ययी ( पूर्व 'या--'अभ्यास? को हस्व ) । ययी--सु = ययीः । (२) पपी: = सूर्य । अर्थ-- 
पाति छोकम्‌- संसार की रक्षा करता है । व्युत्पत्ति 'ययी? शब्द के समान है। 

२-- वातप्रमी? शब्द की व्युत्पत्ति दूसरी तरह भी सम्भव है । ‘fam? प्रत्यय कर उसका लोप 
करने के पश्चात 'वातममी? शब्द की 'सनाचन्ता धातवः” ( ३-१-३२ ) से धातुसंज्ञा करने के पश्चात 
विभक्तियाँ ome जायें तो (क) द्वितीया के एक-वचन (अम्‌ ) में--वातप्रमी -- अमू = वात- 


` रम्यम्‌, ( ख ) द्वितीया के बहुवचन ( शस ) मे--वातप्रमी -असून्वातप्रम्यः | तथा ( ग ) सप्तमी 


के एकवचन (कि) में-चातप्रमी+-इ = वातप्रम्यि रूप बनेंगे। इन तीनों रूपों में “एरनेका- 


= SISA” ( ६-४-८२ ) सूत्र से यण आदेश होता दै । धातु-सम्बन्धी यणादेश क्रमशः “अमि 


पूः, “प्रथमयोः पूर्वसवर्णः” तथा “अक: सवर्णे दीध का वाधक सिद्ध हुआ दै । “वातप्रमी? 


शब्द के रूप प्रधीः शब्द के समान हैं। 
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(सू १५२ ) इति सुलोपः। ( २६६) यू स्त्र्याख्यौ नदी १॥ ४। ३॥ ईदूदत्तौ 
नित्यस्त्रीलिङ्गौ नदीसंज्ञौ स्त: । “प्रथमलिङ्गग्रहणं च' ( वा १०३६ ) | पूरं स्त्र्याख्य- 
स्योपसजंनत्वेऽपि इदानीं नदीत्वं वक्तव्यमित्यर्थः । ( २६७ ) अस्बाथेनद्योहंस्वः 


तावत्‌। “दीघोंजसि च' इति पूवेसवणंदीघंनिषेधे यणि बहुश्रेयस्यौ, बहुश्रेयस्यः। 
हे बहुश्रयसी स्‌ इति स्थिते। है 

(२६६) नदीकायं वक्ष्यन्‌ नदी संज्ञामाह-यूरत्याख्यौ नदी । ईश्च ऊश्च यू । पूर्व॑सवणं- 
दीघेः । ata च? इति निपेधाभावश्छान्द्सः। व्याख्यानाही घंयोरेच अहणम। 
खियसाचक्षाते रूयाख्यौ | शब्दावित्यथांल्लभ्यत्ते | यू इति तद्विशेषणम्‌। तदन्तविधिः । 
स्त्रियामित्येव सिद्धे आख्य्राग्रहणं नित्यत्लीलिज्ञऊ/भार्थम्‌। द्वित्वे नदीत्येकवचनं छान्दसम्‌। 
तदाह- “ईदूदन्तावित्यादिना' । यू किस्‌ ? मान्ने । 'आण्नद्याइति न भवति । खीलिङ्गाविति 
किम्‌ ? वातप्रस्ये | नित्येति किस्‌? म्रामण्ये । ननु प्रकृते बहुश्रेयसीशब्दस्य पुंल्लिङ्गत्वात्‌ 
कथं नदीसंज्ञत्यत आइ--प्रथमलिन्गग्रणं चेति। वात्तिकमेतत्‌। प्रथमस्य समासादिवृत्ति- 
प्रवृत्त: पूर्व प्रवृत्तस्य खीलिङ्गस्य 'यू स्त्र्याख्यौ? इत्यत्र ग्रहणं कतंव्यमित्यथः | नम्बेचं सति 
समासादिदवृत्त्यमावे गौयांद्शिब्दानां नदीत्वं न स्यादित्याशङ्कय अपिशब्दुमध्याह्वत्य 
व्याचष्टे--पूर्व मित्यादिना । समासादिदृत्तिप्रव्कत्तेः पूर्व खीढिङ्गस्य सतः वृत्तिदशायामुप- 
सर्जनतया स्त्रीलिज्ञत्वाभावे5पिं नदीत्वं वक्तव्यमिति वार्तिकाथे इति भावः । 

(२६७) अम्वार्थनद्यो्हस्वः । अम्वार्थानामिति । अस्वापरयायाणासित्यर्थः | नथन्तानामिति । 
अङ्ग धिकारस्थस्वात्तदन्तविधिः | चुल्यन्यायत्वादम्बार्थानामित्यन्नापि तदन्तविधिर्बोध्य: | 


३- “बहुश्रेयसी' शब्द की रूपसिद्धि का क्रम इस प्रकार दै । विग्रह-त्रहयः श्रेयस्यः यस्य 
सः, वहुत्रीहि समास | बहुत श्रेष्ठ खियें दै जिसकी ऐसा व्यक्ति । वही-जस्‌-+-भेयसी-जस , <वही 
श्रेयसी, <वहुओयसी ( बढी = बहु-पुंवद्धाव )। (क) बहुश्रेयसी सुन सु), <बहुश्रेयसी 
( “स्‌? छोप-“हलङ्याव्म्यो a २५२ ) | 

२६६ ) पद--यू , स्त्र्याख्यौ, नदी । संज्ञासूत्र । 

न इकारान्त एवं दीर्घ ऊकारान्त नित्य खीलिक्ग शब्दों की 'नदी? संज्ञा होती है। 
(ato ) शब्द की मौलिक अवस्था का लिङ्ग माना जाय । अर्थात्‌ जो शब्द पहले खीलिक हो और 
उपसर्जनवश वह अन्य लिङ्ग में हो गया हो तो भी उसे नदीसंक्ा होनी चाहिये | 

विवरण-_'नदी? संज्ञा दै, 'सतरयाख्यौ? “यू? संज्ञी । यू=ईशच ऊइच--यू। इतरेतर इन्द्र । यह 
‘eqn ( ख्ञियमाचक्षाते) का विशेषण-वाची शब्द है, अतः तदन्तविधि हुई । अर्थात्‌ खीलिक्ग 
की आख्या रखने वाले ( निरूपण करने वाळे ) दोघे इकारान्त और Ste ऊकारान्त शब्द “नदी? 
संशक होते हैं । समास होने के कारण 'बहुश्रेयसी' शब्द पुंछिन्ञ है, अतः “डीप्‌ प्रत्ययान्त होने पर 
भी समास हो जाने के कारण नित्यक्तीलिक् न होने से उसे “नदी? संज्ञा नहीं हो सकती | र 
वार्तिककार कहते हैं -कि (ate) किसी शब्द में नियम-वश लिंहृ-परिवतेन होने पर भी 'नदी' 
संज्ञा में पूर्वावस्था का लिहू आह्य है” । तदनुसार अन्य-पदार्थं में उपसजन-वश ( विशेषण के रूप 
में प्रयुक्त ) श्रेयसी? शब्द के Ger में होने पर भी उसके मौलिक लिङ्ग ( खीलिङ्ग ) का अदण 
होने से “नदी? संज्ञा हुई ।१ >> 

(२६७) पद--अस्बार्थनद्रोः, हस्वः । अनुत्रृत्ति- भङ्गस्य, सम्बुद्धौ। विधिसूत्र । या : 

Sg, अवयवल्ञोविषयत्वाद सिद्ध । अवयवो$र जीविषयः । तदाशा “नदो“-संशा मार 
महाभाष्यम्‌ | Pe 
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913 । १०७ ॥ अम्बार्थानां नद्यन्तानाँ च Bes: स्यात्‌ सम्बुद्धौ । हे बहुश्रेयसि। शसि 
बहुश्रेयसोन्‌ | ( २६८ ) आण्नद्याः ७। ३ । ११२॥ नद्यन्तात्परेषां ङितामाडागमः 
स्यातु | ( २६९ ) आटश्च ६। १॥ ९० ॥ आटोऽचि परे वृद्धिरेकादेश: स्यात्‌ । 


सम्बुद्धावितिं | 'सम्बुद्धौ च' इत्यतस्तदनुवृत्तरिति भावः | अस्बागौया दिशव्देषु aad तु 
व्यपदेशिवद्धावेन तदन्तत्वात्‌ ज्ञेयम्‌ । हे वहुभ्रेयसि इति। हस्ये सति 'एझ्हुस्वात्‌” इति 
सम्बुद्धिलोपः। हस्वे गुणस्तु न, प्रक्रियालाघवाय 'अस्बाथनद्योहेस्तः' इत्यचुक्स्वा 
“अस्बाथेनद्योगुणः' इति वाच्ये हस्वविधिसासर्थ्यादिति स्पष्टं भाण्ये । बहुश्रेयस्यो | 
agate: | 'दीघांजसि च' इति पूर्वंसवणंदोर्घेनिपेधे यण्‌ । अमि पूर्च:-” बहु श्रेयसीम्‌ | 
बहुश्रेयस्यौ | वहुश्रेयसीन्‌ इति । पूर्वसवरणेदीचे सति 'तस्माच्छसः' इति नस्वसिति भावः। 
बहुश्रेयस्या | अधित्वान्नाभावो न, किन्तु यणादेशः । ब्रहुश्रेयसीभ्यास्‌। बहुश्रेयसीसिः । 
बहुश्रेयसी ए इति स्थिते घित्वाभावान्न तत्कायंस्‌ | यणि वहुश्रेयस्ये इति घासे | 

( २३८) आण्नयाः। अङ्गस्येत्यधिक्कतं पञ्चम्या विपरिणम्यते । नद्या इति पञ्चम्यन्तेन 
विशेष्यते | तदन्तविधिः | घेङिंति इत्यतः ङितीत्यचुतृत्तं पदस्या विपरिणम्यते | तदाह-- 
नचन्तादित्यादिना | टिस्वादाद्यवयवः | बहुश्रेयसी आ प॒ इति स्थिते । 

(२६९) sea इको यणचि’ इत्यतः अचीति “बृद्धिरेचि! इत्यतः वृद्धिरिति 
migada | “एकः पूर्वपरयोः? इति चाधिकृतस्‌। तदाहृ--आरोऽचीत्यादिना । वहुओेयस्ये 
इति। बहुश्रेयसी आ ए इति स्थिते आटश्च? इति बद्धौ यणादेशे च रूपमिति भावः | 


सूलाथं-सम्बुद्धि के परवतो होने पर अम्बार्थक और नदी-संशा वाले शब्दों को हस्व 
होता है । हे वहुश्रेयसि । “शस्‌? में बहुश्रेयसीन्‌ | 
विचरण--“अज्जस्य” ( ६-४-१) का अधिकारक्षेत्र है। “सम्बुद्धौ च” ( ७-३-१०६ ) सुत्र से 
'सम्बु दौ? की अनुड्त्ति आरही है। तदनुसार सम्वोधन के एकवचन में अम्वार्थ-वाच्ी शब्द तथा 
नदी-संश्नक शब्दों के अन्तिम वर्ण को हस्व होता है। उदाहरण--( हे ) वहुश्रयसी +-स्‌ (सु), 
< दे बहुश्रेयसि-- स्‌ ( नदी-संज्ञा होने से 'ई' को हस्व 'इ?), «है वहुश्रेयसि ( "सू? छोप-- 
“एङहस्वात सम्बुद्ध:२ ( ६-१-१६९ )। 
( २६८ ) पद--आट , नग्राः। अनुबृत्ति--अङ्गस्य, ङिति । विघिसूत्र । 
ऱनथन्त से Wael डिद्दचनां को ‘one? आगम होता दै । 
विवरण--प्रकत सत्र से 'आट? आग्स का विधान किया जारहा है। आरसी हैं 'ड?- 
इत्संशक विभक्तियाँ | सूत्र में उसका उल्लेख नहीं किया गया है । अतः “Aleta”? ( ७-३-१११ ) 
सूत्र से 'डिति की अनुवृत्ति लाई जाती 21 इसके साथ ही सप्तम्यन्त ‘fee पद पी-बिअक्ति में 
परिवर्तित किया जाता है। “अङ्गस्य” का अधिकार चल र्दा है । उसका विशेषण-वाची पद “नयाः? 
पन्चमी विभक्ति में हे । इस कारण 'अङ्गस्य' पद भी 'पत्नमी? (अङ्गात्‌ ) विभक्ति में परिवर्तित होता 
न है । विशेषण होने से “दाः में - तदन्तविधि होती है। इस तरह सूत्र का अर्थ होता हैं--''नचन्त 
। अङ्ग (जिस अङ्ग के अन्त में “नदी'-संश्षक शब्द हों ) से पश्चाद्वती डित-विभक्तियों (डे, ङसि, डस्‌ , 
हि ) का अवयव “आद्‌? (आ) होता है। अर्थात्‌ वह डित-विभक्तियो के आदि में संयुक्त हो जाता 
है। उदाहरण--वहश्रेयसी +-ए ( डे ), <वहुम्रेयसी-- आ--ए, ( 'एः से पूर्व आद्‌? आगम ) | 
(२६३) पद--आट:, च । अनुवृत्ति-_अचि, पूर्वपरयोः, बृद्धि: विधिसून्र | 
 मुलाथ “आट? से परवर्ती 'अच्‌” को वृद्धि-एकादेश होता द। ˆ 
- विवरण-अर्थ के विचार से सूत्र अपूर्ण है। अतः “इको यणचि?-( ४७) सूत्र से 'अचि? 


ई बढिरिचि”-( ७२ ) सूच से बृद्धि) पद की अनुवृत्ति लाई जाती दै । तदनुसार “आर? से 


ri _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
अजन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्‌ : ३०१ 


बहुश्रेयस्ये 1 बहुश्रेयस्याः । वहुश्रेयस्या: | नदयन्तात्परत्वाच्नुट । बहुश्रेयसीनाम्‌ । 
( २७० ) डरास्तद्यास्तीस्यः ७। ३। ११६॥ नचन्तादावन्तान्नीसब्दाच्च ङेराम्‌ 
स्यात्‌ । इह्‌ परत्वादाटा नुड्‌ बाध्यते | बहुश्रेयस्याम्‌ । शेषमीप्रत्ययान्तवातप्रमीवत्‌ | 
अङ्चन्तत्वान्न सुलोप:-अतिलक्ष्मी: । शेष वहुश्नेयसीवत्‌ | कुमारीमिच्छनु कुमारीवाचरन 


eee 
यद्यपि hate इत्येव सिद्धम्‌ , तथापि ऐक्षत इत्याद्यर्थम्‌ आटश्च इति सून्रस्‌ इहापि 
न्याय्यत्दादुपन्यस्तस्‌ | WATE इति | ङसिङसोबंहुश्रेयसी आ अस्‌ इति स्थिते आटश्च? 
इति get आकारे यणि रूपमिति भावः। अत्रापि सबर्णदीर्घेण सिद्धम्‌ । न्याय्यत्वात्‌ 
‘area’ इति बृद्धि 1 नथन्तात्परत्वादिति। श्रेयसीशव्दस्य इंकारान्तनित्य्रीछिङ्गतया 
रदीत्वेन बहुश्रयसीशब्दस्य नयन्तत्वादिति भावः । बहुश्रेयसी ङि इति स्थिते ‘org घेः? 
इति इदुद्भ्याम्‌! इति च न भवति दीर्घत्वात्‌ | 

(२७०) सवणेंदीर्घ प्रा्त-डेराम्नयाम्नीभ्यः। आङ्गस्वात्‌ प्रत्ययग्रहणपरिभाषया च 
तदन्तविधिम्‌ अमिग्रेत्य आह--नचन्तादित्यादिना । ङेरिति सप्तस्ये वचनं, व्याख्यानात्‌ | 
नन्वासि इते 'इस्वनद्याप:' इति नुटि “यदागम! इति न्यायेन नामोऽप्यास्म्रहणेन णात्‌ 
आण्नद्याः’ इति शाडागमः स्यादित्याशक्कय MEE परत्वादिति। न च कृतेप्याडागमे 
चुटू कि न स्यादिति वाच्यस्‌, 'विग्रतिषेधेन यद्वाधितं तद्वाधितमेव’ इति न्यायादिति - 
भावः | शेपमीम्रत्ययान्तेति | वातम्रमीशाव्द्स्यापि इवण।न्तधाततुत्वाभावेन अभि शसि छौ च 
“एरनेकाचः इति यणः आप्त्यभावादिति भावः । ‘wade च' इति लक्ष धातोरीम्जत्यये 
तस्य सुटि च लक्ष्मीशव्दः | रक्ष्मीमतिक्रान्त इति विग्रहे अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे? इति 
समासः | अब्रीग्रत्ययान्तत्वाच्ञोपसज॑नहृस्वः। अड्यन्तत्वादिति। औणादिकप्रत्ययान्त- 
स्वादिति भावः | शेपं वहुश्रेयसीवदिति। 'प्रथमलिङ्गग्रहणं च? इति नदीत्वादिति भावः । 
अथ धातुत्वमापचे 'कुमारीशब्दे पुल्लिक्ले श्रेयसीशब्दादेलक्षण्य॑ दुरांगितुमाह--कुमारी- 
मिच्छन्नित्यादिना | क्यजन्तादिति | कुमारीमात्मनः इच्छतीत्यर्थे 'सुप आत्मनः क्यच्‌? इति 


“अच्‌? ( स्वखर्ण ) के परवतीं होने पर दोनों वरणो के स्थान में बृद्धिएकादेश होता दै । 
उदाहरण--( क ) वहुश्रेयसी+अआ-ए, <वहुश्रेयसी+-ऐ ( आ--ए-पऐ- वृद्धि ), <बहुश्रेयस्यै 
(ई = यू-यणू )। ( ख ) बहुश्रेयसी+ अस्‌ ( ङसि ), <वहुश्रेयसी +-आ-अस्‌ ( “आर्‌? आगम ), 
<बहुश्रेयसी+-आस्‌ ( आञ-अ = आ--बृद्धि ), <बहुश्रे यस्यास्‌ , <<बहुश्रेयस्यार्‌ (स्‌ = र्‌), 
<बहुश्रेयस्याः (र्‌ = :)। (ग ) ङस्‌? में भी बहुश्रेयस्याः। (घ ) पष्ठी के वहुवचन में बहुः 
श्रेयसी+आम्‌, <वहु श्रेयसी +- न--आम्‌ ( आम? का पूर्वावयव “न? 'नुटः-आगम--/हस्वनचापी 
नुट”-२०८ ), <वहुश्रेयसीनास्‌। 

( २७०) पद डेः, आम, नचाम्नीम्यः । अनुव्ृत्ति--अज्ञस्य | विधिसून्ञ। 
मूलार्थ--नचन्त, आवन्त, और नी शब्द से परवता “fe? को “आम्‌? आदेश होता है । 
tare? आगम 'पर होने के कारण “नुट्‌! का बाधक है । बडुश्रेयस्याम्‌। 'ई? अत्ययान्त होने के | 
कारण शेष रूप 'वातप्रमी' शब्द के समान समझे TT । डीप्‌-अन्त न होने से 'सु का लोप नदी 
हुआ। अतिलक्ष्मीः । शेष 'बहुश्रेयसीः शब्द के समान | कुमारी का इच्छुक अथवा उ 
तरह आचरण करने वाला ब्राह्मप--कुमारी । यह “क्यच्‌ प्रत्ययान्त अथवा आचार अर्थ में ' 
प्रत्ययान्त ( कता में ) शब्द है । अतः “हल्ड्यापू” सूत्र से सु! विमक्ति का छोप हुआ। _ 
चिवरण- अर्थ की दृष्टि से सत्र स्वतः पूर्ण है । तदनुसार “नदी? संशक शब्द, “आप्‌! 
है। नदी = नित्य 

प > 


तथा "नी? शब्द से परवतीं “डि? के स्थान पर “आम? आदेश होता 
ईकारान्त और ऊकारान्त शब्द | आपू = ST, ‘SAL और “चापः 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collect 
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३०२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्यां 


वा ब्राह्मण: कुमारी । क्यजन्तादाचारक्विबन्ताद्वा wife बिवप्‌ । हल्ड्याप्‌-- 


(सू २५२) इति सुलोपः। (२७१) अचि श्नुधातुञ्ुवां य्वोरियङ्वङौ ६॥४॥७७॥ 


क्यच्‌ । कचावितो । 'सनाचन्ताः' इति क्यजन्तस्य धातुत्वात्‌ तदृवयवसुपः अमः 'सुपो 
घातुप्रातिपदिकयो:? इति लुक्‌ । ततः 'क्विप्‌ च? इति कतोरि fq कपावितौ । इकार 
उचारणार्थः। अतो लोपः, 'लोपो sat? इति यलोपः। Are’ इति वलोपः । 
कुमारी इति रूपम्‌। आचारक्विवन्तादिति। कुमारीवाचरतीत्यर्थे 'सवंप्रातिपदिकेभ्यः 
क्किव्वा वक्तव्यः? इति क्विप्‌ । कपाचितौ । Seamed इति वलोपः। 'सनाञचन्ताः' इति 
घातुत्वात्‌ कतरि क्विप्‌ | तस्य च पूववत्‌ कृत्स्नलोप: | कुमारीति रूपम्‌। न च क्रिवथ प्रति 
कुमारीशब्दस्य उपसजेनत्वात्‌ 'गोखियोः' इति हस्वः शङ्कयः, 'गोखियो? इत्यत्र शाखी- 
योपसजनस्यैच ग्रहणात्‌ कृत्रिमाङृत्रिमयोः कृत्रिसस्येच ग्रहणात्‌ | इदङथाबिति सुलोप इति। 
न च क्यजन्ते कथं सोलोपः पूर्वस्माद्विधावल्लोपस्य स्थानिवद्धावादिति वाच्यस्‌ , ‘at 
लुप्त न स्थानिवत्‌? इति निषेधादिति भावः । 

(२७१) कुमारी औ इति स्थिते इको यणचि’ इति यणपवादमियङमाशङ्कितुमाह- 


से आबन्त” शब्दों का अहण होता दै। “अङ्गस्य? का अधिकार है। अतः नयन्त, आबन्त एवं 
“नी? के अङ्ग से परवतीं “डि? के स्थान पर “आम्‌? आदेश होगा । उदाहरण--बहुश्रेयसी --डि, 
बहुश्रेयसी +- आम्‌ ( ङि = आम्‌ ), <वहुश्रेयसी+-आ-आम्‌ ( “आद्‌? आगम 'आ? के पूर्वं ), 
बहुश्रेयसी4आम ( आ--आ = आ--बृद्धि ), <<वहुश्नेयस्याम्‌ (ई = य्‌-यण्‌ )। शेप रूप 
“११ प्रत्ययान्त होने के कारण “वातप्रमी? शब्द के समान होंगे | 
“बहुश्रेयसी? शव्द के रूप 
वि० एक० ह्विं० बहु० _ | चि० एक० द्वि० बहु० 
प्र० बहुश्रेयसी बहुभ्रेयस्यौ  बहुश्रेयस्यः | प० वहुश्रेयस्याः वहुश्रेयसीभ्याम्‌ बहुओयसीम्यः 
feo बहुश्रेयसीम्‌ बहुश्रेयस्यौ बढुश्रेयसीन्‌ | ष० वहुश्रेयस्याः वहुश्रेयस्योः वहुश्रेयसीनाम्‌ 
Go बहुश्रेयस्या बहुश्रेयसीभ्याम्‌ बहुश्रेयसीभिः | स० बहुश्रेयस्याम्‌ बहुश्रेयस्योः वहुश्रेयसीषु 
qo बहुश्रेयस्ये वहुश्रेयसीभ्याम्‌ बहुश्रेयसीभ्यः | do हे वहुश्रेयसि द्दे बहुश्रेयस्यौ हे वहुओयस्यः 
विवरण १--(क) “अतिलक्ष्मी? शब्द के प्रथमा के एकवचन में “स्‌? (सु) का लोप नहीं होता) । 
कारण यह है कि “लक्ष्मी शाब्द का इकार जीप्रत्यय-“डी"-सम्बन्धी नहीं दै । व्युत्पत्ति इस प्रकार 
है लक्षमम्‌ ( सुट )+ई ( उणादि प्रत्यय )-्लक्ष्मी । “लक्ष्मीम्‌ अतिक्रान्तः? ( लक्ष्मी को छोइ- 
कर जानेवाला ) = अतिलक्ष्मी ( समास--“अत्यादयः क्रान्ताथर्थे द्वितीयया” ) । अतिलक्ष्मी +-स्‌ 
(सु ), <अतिलक्ष्मीर्‌ , <अतिलक्ष्मीः। शेष रूप "बहुश्रेयसी? शब्द के समान । २--(क ) 
'कुमारीम्‌ इच्छन्‌? = कुमारी की इच्छा करने वाला अथवा “कुमारीम्‌ आचरन्‌? = कुमारी को तरह 
आचरण करने वाला ब्राह्मण = कुमारी ( कुमारी ।-क्यच्‌ , <<कुमारी +य ( सुप्‌ = विभत्ति-लोप ), 
<कुमारी+य-+क्विप्‌ » <<कुमारी क्य ( 'क्विप्‌? का लोप ), <ङुमारी+य्‌ (“अ' लोप), 
कुमारी ('य्‌--छोप ) । कुमारी. स्‌(ख), <<कुमारी( “स्‌”-विभक्तिलीप-“इुङ्यान्भ्यो०? 
२५२ )। 
( २७१ ) पद--अंचि, इनुधातुभुवां, य्वोः, इयडवडी | अनुदरत्ति-अन्गस्य । विधिसूत्र । 
'मूलाथे-इतुश्रत्ययान्त एवम्‌ इवणांन्त और उवर्णान्त धातु को तथा भ्र शब्द के अङ्ग को 
१. इस सम्बन्ध में पूर्वाचार्या का एक इलोक प्रसिद्ध दै-- 
ओ- अवी-तत्त्री-तरी-लक्ष्मी-धी-ही-श्रीणामुणादिपु । 
` सप्तानामपि शब्दानां सोलोपो न कदाचन ॥ 


_ CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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इनुप्रत्यथान्तस्य इवर्णोवर्णान्तस्य धातोः 'भ्र्‌! इत्यस्य चाङ्गस्येयड्कवङौ स्तोऽजादो प्रत्यये 
परे । 'ङिच्च' ( सू ४३ ) इत्यन्तादेश: | आन्तरतम्यादेरियड्‌, ओरुवड । इतीयङि 
प्राप्ते1 ( २७२ ) एरनेकाचो$संयोगपुवस्य ६। ४। ८२ ॥ घात्ववयवसंयोगपुर्वो न 
भवति य इवणंस्तदन्तो यो धातुस्तदन्तस्यानेकाचोऽङ्गस्य यण्‌ स्यादजादौ प्रत्यये परे । 


अचि इनु । इश्च उश्च यू, तयोः र्वोः इवर्णोवणंयो रित्यर्थः | इनुश्च धातुश्च wate इन्द्रः | 
प्रत्ययग्रहणपरिभाषया इनुप्रत्ययान्तं विवक्षितस्‌। स्वोरिति धातोरेव विशेषणम्‌ | तदन्त- 
विधिः। इचुभुवोस्तु नित्यसुवर्णान्तत्वान्न तद्विशेषणम्‌। इवर्णान्तत्वं तु असम्भवान्न 
तद्विशेषणम्‌ , 'सम्भवव्य सिचाराभ्यां स्याद्विशेषणमर्थचतः इति न्यायात्‌। अङ्गस्येत्यधि- 
कृतस्‌ | ततश्च प्रत्यये परत इति लभ्यते | अचीति तद्विशेषणम्‌। तदादिविधिः तदाह 
इनुप्रत्ययान्तस्येस्यादिना | य्चोः किस्‌? चक्रतुः । अचीति किस्‌? आप्नुयात्‌ । इयङ्‌ TAS 
इत्यनयोरनेकाल्त्वात सतांदेशत्वमाशङ्य आइ- ङिच्चेत्यन्तादेश इति। न च 'इनुघातु- 
wary इवर्णोचर्णयोः” इत्येवं ज्याख्यायतां ङित्वं च न क्रियतामिति वाच्यस्‌, एवं सति 
'क्षिपति’ इत्यादावतिव्याप्तः । न च अजादिप्रत्यये परत इत्यनेन तन्निरासः शङ्कयः, अङ्गा- 
क्षिप्तम्रत्ययएरकत्वस्याङ्गविशेषणताया एवोचितत्वादित्यलम्‌। आन्तरतम्यादिति। तालु- 
स्थातकस्य इवर्णस्य TEM एव इयङ्‌ , ओष्ठस्थानकस्य उवर्णस्य ताह एवोवडित्यथे: | 
इतीयि प्राप्ते इति । कुमारी औ इत्यादाविति शेपः। 

(२७२) एरनेकाचः | “इणो यण्‌? इत्यतः यणित्यजुवतंते। एरिति पष्ठयन्तम्‌ | इवर्ण- 
स्येत्यर्थः । पूर्वसूत्रे नुधातुञ्रुवाम्‌' इति इन्द्निर्देशेऽपि धातोरिति पृथक्कृत्य पष्ठयन्त- 
सचुवतंते न तु इनुञ्ुवावपि, तन्न इवर्णाभावात्‌। घातोरित्यचुबृत्ते चावतंते। एकमवयव- 
पष्ख्यन्तम्‌। अन्यत्‌ स्थानपष््यन्तम्‌। एरिति च धातोरिति पष्ठ्यन्तस्य विशेषणम्‌ । 
तदन्तविधिः | इवणान्तधातो रित्यर्थः | अवयवषण्व्यन्तक्ृतधातोरित्येतत्‌ असंयोगपूव- 


ONT Ys He SR NI NN 
“अजादि? प्रत्यय पर रहते 'इयड?, "उवङ्‌? आदेश होते हैं। 'ङ”इत्‌ होने से आदेश अन्त्य 


वर्ण के स्थान पर होगा । अत्यधिक सादृश्य होने से इ = शयङ्‌ तथा उ = उवङ्‌ आदेश होते हैँ । 
विवरण--पज्ञ के अनुसार स्थानी हैं--'इनुधातुभुवां स्वो? तथा आदेश-'इयङ्यडौ' । 
निमित्त-वाचक पद दै- “अघि' । 'इनुधातुभुवां? में इतरेतर-दन्द-समास दै । विग्रह इस प्रकार है-- 
इनुश्च, Wea, WA इचुधातुञ्चवः, तेषाम्‌ । इसी तरह य्वोः? पद में भी इतरेतर-दरन्द्ःसमास्‌-इश्च 
उश्च यू, तयोः । प्रत्यय होने के कारण “इनु? तदन्त का वोधक है--प्रत्ययग्रहणे तदन्ता ग्राह्माः? । 
“य्वोः? पद धातु? का विशेषण है, क्योंकि 'इनु? और भर! उवर्णान्त हैं । “अङ्गर्‌।? का अधिकार 
- चल रहा दै । तदनुसार सन्न का अर्थ होगा--/अजादि प्रत्यय के परवतीं होने की स्थिति में "नु! 
प्रत्ययान्त रूप, ATT एवम्‌ उवर्णान्त धातुरूप तथा “AAT अङ्ग को ‘eae? और “उवङ 
आदेश होते हैं । ये आदेश “स्थानेऽन्तरतमः? (३९) परिभाषा की उपस्थिति से Sat 
सादृश्य होने से इ = 'इयड? तथा उ = sae? आदेश होंगे। आदेश 'ड>-इत्संशक हैं, सा 
“Raq” ( ४३ ) की उपस्थिति से 'अङ्ग' के अन्तिम “इ? एवम्‌ “उ? के स्थान पर क्रमशः इयु 


एनम्‌ 'डव्‌! आदेश होंगे। तदनुसार कुमारी +-औ--इस स्थिति में अन्त्य इकार के स्थान पर (शय 


आदेश प्राप्त होता है ( उसका निषेध अग्रिम सुज्ञ से होगा ) | ली 
(२७२) पद्‌--पः, अनेकाचः असंयोगपूवॅस्य । अनुदृत्ति--यणू , अचि, धातो 


। ७ i. अनेकाच 
मूला्थ- घात का अवयव संयोग से पूं न हो ऐसा जो इवण, तदन्त अन 


अजादि प्रत्यय के परवा होनेपर "यण आदेश होता दै । इस तरह यण ET 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . ai 


om 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


- ३०४ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकौमृद्या 


इति यण्‌ । Surat । कुमार्यः । हे कुमारि। अमि शसि च कुमायंम्‌, कुमार्यः | कुमार्ये । 
कुमार्याः । कुमारीणाम्‌ । कुमार्याम्‌ । कुमार्योः । प्रधोः। प्रध्यौ । प्रध्य: । प्रध्यम्‌ । 
प्रध्यः | उन्नयतीत्युन्नी: | घातुना संयोगस्य विशेषणादिह स्यादेव यणू-उच्न्यः । हे उन्नीः। ` 
BIT | ङेराम्‌-उन्न्याम्‌ | एवं ग्रामणीः। 'अनेकाचः' किम्‌ ? नीः । नियौ । निय: । 


स्थेत्यत्र संयोगांशे अन्वेति। धास्ववयवसंयोगः पूर्वा यस्मात्‌ स धात्ववयवसंयोगपूर्वेः, 
तद्भिन्नः असंयोगपूर्वः तस्येति इवणेविशेषणम्‌। अङ्गस्येत्यधिङ्तं स्थानपप्व्यन्तधातुना 
विशेष्यते | तदन्तविधिः | अनेकः अच्‌ यस्य तस्य अनेकाच इति अंङ्कान्त्रयि। ‘अचि 
WII इत्यतोऽचीत्यनुवतंते | तच्चाङ्गाक्षिसस्य प्रत्ययस्य विशेषणम्‌ wake 
fat: | तदाहृ-धात्ववयवेत्यादिना । हरिं हरीन्‌ इत्यादौ अण्निवृत्त्यथ धातोरित्यङ्ग- 
विशेषणम्‌। अन्यथा प्रध्यसित्यादात्िव पूर्व॑रूपादीन्‌ बाधित्वा यण्‌ स्यात्‌ | 'धात्ववयवेति 
संयोराचिशेपणस्य तु प्रयोजनम्‌ उन्नीशाव्दनिरूपणावसरे सूळ एवं स्फुटीभविष्यति । 
अनेकाचोऽसंयोगादित्येव सुवचम्‌। य्वोरिस्यचुवतंते। धात्वचयवसंयोगात्‌ परौ aera 
जयौ इवर्णोवर्णौ तदन्तस्येत्यर्थछाभः । ‘et: सुपि? इति तु नियसार्थ:--उबर्णरंय झुप्येव 
यणिति | ततश्च 'लुलुवतुः' इत्यादौ त्वतिप्रसङ्गाभाव इत्यलम्‌ । इति यणिति । कुमायों, 
gue: इत्यन्न "एरनेकाचः? इति इयङपवादो यणित्यर्थः। नन्मन्तर्व॑तिसुपा असा 
क्यजन्जस्य कुमारीशब्दस्य पदृत्वात्‌ “इकोऽसवर्णे? इति प्रकृतिभावः स्यात | अल्लोपस्य 
स्थानिवद्भावेऽपि तमाश्रिस्येव स दुर्वार इति चेत्‌? Ray, ‘a: क्ये? इति क्यचि नान्त- 
स्येव पदुत्वनियमात्‌ | अमि शसि चेति। अभि पूर्वरूपं हसि पूर्वसवर्णदी च बाघित्वा 
_ इयङि प्राप्त तदपवादे “एरनेकाचः? इति यणि अमि-कुमायेम्‌ , शसि-छसाचे: इति रूपस्‌ । 
'तस्माच्छसः? इति नत्वं तु न, कृतपूर्वंसवणंदीघांत्‌ परत्वाभावात्‌। तथौ च बहुश्रेयसी- 
शब्दापेक्षया अमूशसोरेव रूपे विशेष इति भावः। प्रधीरिति। प्र ध्यायतीत प्रधीः । 
“ध्यायतेः सम्प्रसारणं च' इति क्विप्‌ । यकारस्य सम्प्रसारणमिकारः | सम्प्रसारणाच्च’ इति 


पूर्व्॑पम्‌। ee: इति दीर्घः । कृदन्तत्वेन प्रातिपदिकत्वात्‌ सुबुत्पत्तिः | अङमयन्तत्वान्न - 


सुलोपः । अजादौ ada “एरनेकाचः? इति यणेव। अखोीत्वान्नदीकार्य न । हे प्रधीः। 

। अध्यः । प्रध्यम्‌ । प्रध्यः। प्रध्या । ्रध्ये। प्रध्योः | प्रध्यि । प्रकृष्टा धीर्यस्य स 

इति fang तु घीशब्दस्य निस्यस्रीत्वात्‌ 'प्रथमलिङ्गग्रहणं च' इति नदीत्वात्रदीकायंस्‌। 
अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः | प्रधीः । शेषसुदाह्ृतक्रिबन्तकुमारीशाव्दवत्‌। हे ग्रधि । प्रध्यौ । 

अध्यः । प्रध्यस्‌। प्रध्यौ। प्रध्यः । ग्रध्या। प्रध्ये । प्रध्याः। प्रधीनास्‌। प्रध्याम्‌ 

उन्नीरिति । 'सत्सूद्विप' इत्यादिना उत्पूर्वान्गीधातोः fq सुबुत्पत्तिः | अङथन्तत्वाज् 

सुळोपः | अजादौ तु ग्रत्यथे परे ‘aera’ इति यण्‌ | नन्वत्र इवर्णस्य संयोगपूर्वकत्वात्‌ 

कथसन्न यणित्यत आह--थातुनेति । धात्वचयसंयोरापूवस्येव यण्‌ Wager, न चात्र 
` संयोगो धात्ववयव ईति भावः । दे उन्नीरिति । अञ्नीत्वादनदीस्वात्‌। ‘अस्वार्थ’ इत्यादिना 
 नदीकाय नेति भावः। उन्न्यमिति। पूर्वरूपापचादो यणिति भावः। शसादौ उन्न्यः | 
 उन्न्या। उन्न्ये। उन्न्यः। उन्न्योः | डेरामिति। नदीत्वासावेऽपि Saw इति सूत्र 
AEST एथप्म्रहणादास्‌। आङ्गत्वेन नीशब्दान्तादुपि भवतीति भावः । एवं ग्रामणीरिति | 


है कुमारि | “अम्‌” विभक्ति मै--कुमायंम्‌ । “शस्‌? मै-कमायंः । Hat । कुमार्याः । कुमार्याः । 
= कुमारीणाम्‌। कुमार्याम्‌ । प्रषीः। प्रध्यौ । प्रध्यः । उन्नति करने वाला--उक्नीः । धातु का 

| विशेषण गा होने से यहाँ यण होता दै- उन्न्यौ । उन्न्यः। हे उन्नीः | उन्न्यम्‌ | “ङि? विभक्ति 
“आम्‌? आद्वेश--उन्न्याम्‌ -् 
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उन्न्याम्‌। इसी तरह “ग्रामणीः?। 'अनेकाचः क्यों कहा? नीः। नियौ। 


= 
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अजन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्‌ ३०५ 
अमि शसि च परत्वादियङ्‌-नियम्‌ । निय: । ङेराम्‌--नियाम्‌ । ‘असंयोगपूर्वस्य’ किम्‌ ? 
= सुश्चियौ । यवक्रियो । गतिका रकेतरपूर्वेपदस्य यण्‌ नेष्यते’ ( वा ५०३४ ) । शुद्धधियों । 
ee 
ग्रासं नयति नियच्छतीति आमणीः। 'अग्रग्रासाभ्यां नयतेणों चाच्यः? इति णत्वम्‌। 
अनेकाचः किमिति । “पुरनेकाच? इत्यत्रेति शेषः। नीरिति। नीधातोः केवलात्‌ पूर्ववत्‌ 
क्किप्‌ । अनेकाच्त्वाभावान्न यण्‌। किन्तु अचि era’ इति इयङ्‌ । एतावदेव उन्नी- 
` शब्दादस्य वैलक्षण्यमिति भावः | सुश्रियाविति । “श्रिन्‌ सेवायाम्‌? । 'क्किव्वचि' इत्यादिना 
किम्‌ अङ्तेदीघश्च । सु श्रयतीति शोभना श्रीरस्येति वा gett: | ततः अजादिप्रत्यये यण 
न भवति, इवर्णस्य धात्ववयवसंयोगपूर्वकत्वादिति भावः । यवक्रियाविति । यवान्‌ क्रीणा- 
| तीति यवक्रीः । क्रीन्धातोः क्विपि रूपम्‌। अत्रापि धात्ववयवसंयोगपूवंकत्वान्न यणिति 
| भावः | 'एरनेकाच इति सूत्रे 'गतिकारकपूवंस्येवेप्यते’ इति वार्तिकं पठितम्‌ । तत्ता- 
ह त्पयंतः सङ्गुह्लाति-गतिकारकेतरेति। यथाश्र॒ते तु उदाहृतक्किबन्तकमारीदाव्दे यण न ` 
| स्यात्‌ । शुद्धधियाविति। शुद्धा धोर्यस्येति विअहः । अन्न शुद्धशब्दस्य गतिकारकेतरत्वात्‌ 
| 


fra: । पर होने से “अम्‌? तथा 'शस्‌? में 'इयड? आदेश होता है। नियम्‌ । निय: । "ड? के स्थान 
पर 'आम्‌"-नियाम्‌ । “असंयोगपूर्वस्य? क्यों कहा ? सुश्रियौ । यवक्रियौ । ( वा० ) 'गतिःसंज्ञक शब्द 
एवं कारक से भिन्न अन्य शब्द पूर्व पद रहने पर “यण्‌? नहीं होता । शुद्धधियौ । परमधियौ । तव 
“दुर्धियौ' एवं. 'परमधियौ” किस प्रकार निष्पन्न हुए १ वतलाया जारहा है । “दुःस्थिता धी: येषाम्‌? 
विग्रह करने पर “दुर? अव्यय “थी? शब्द के प्रति 'गतिः-संशक नहीं है। जिस क्रिया से ty? 
आदि संयुक्त होते दै, उसी क्रिया के प्रति वे 'गति और 'उपसग्ग-संश्क माने जाते हैं । ३श्चिकमीः 
| शब्द में आरोपित अपादान विवक्षित नहीं है । वहाँ पर अर्थवश 'वृश्चिकस्य भीः? षष्टी-समास मानः 
। कर अथवा 'बश्चिकसम्बन्धिनी मी:२--उत्तरपदलोपी-समास की परिकल्पना कर सन्देह का निवारण 
| किया जाय । 
चिवरण--सज्ञ में केवल स्थानी का निर्देश हे--'असंयोगपूर्वस्य, अनेकाचः, प? । आदेशः 
वाचक पद “यण्‌? अनुवृत्ति द्वारा छभ्य है। उसकी अनुवृत्ति “इणो यण्‌ ६-४-८१ सूत्र से लाई 
जारी है । इसके अतिरिक्त “अचि इनुधातु्रुवां य्वोरियङ्वङौ ( २७१ ) सूत्र से 'अचि? तथा 
“धातोः? की अनुवृत्ति छाई जाती है । “अङ्गस्य” का अधिकार है ही। अनुवृत्त 'धातोः? पद की - 
आवृत्ति की जाती है। इस प्रकार “धातोः? पद 'अङ्गस्यः तथा 'असंयोगपूवेस्य* पद के "संयोग? 
अंश का विशेषण दै। तदनुसार “असंयोगपूर्वस्य ए:' = जिस इवणे से पूर्व धातु” के अवयव 
का संयोग न हो ऐसा इवणे ( स्थानी ) अपेक्षित है। इस प्रकार अर्थ की अभिव्यक्ति में वणे? 
धातु का विशेषण है और “धातु? अङ्ग का विशेषण होता है। विशेषण होने के कारण.दोनो मे 
तदन्तविथि होती है । तब सूत्रार्थ होगा- “स्वर वरणो से आरम्भ होने वाले प्रत्ययों के परवती होने 
की स्थिति में उस अनेकाच्‌ “अङ्ग के स्थान पर 'यण? आदेश होता है जिसके अन्त में थातु हो 
और उस धातु के अन्त में ऐसा इवणे हो जिससे पूर्वे धातु का अवयव संयुक्तवर्णात्मक न हो”। 
उदाहरण (क ) 'कुमारी+-औ”-इस स्थिति में ( नामधातु होने के कारण ) 'कुमारी'-इवर्णांन्त 
घातु है । इसके पूर्व धातु का अवयव संथुक्तःवर्णात्मक नहीं है। तदन्त. अनेकाच्‌ अङ्ग कुमारी? 
है । उससे पश्चादर्ती ‘at’ विभक्ति 'अजादि? है। अतः ' के स्थान पर यण्‌- 'य्‌? होकर 
‘gaa? रूप बनता है। ( ख) कुमारो+-अस्‌ (जस), <<कुमारयंस्‌ (ई = य्‌), कुमार्यर्‌ . 
(स्‌=्र्‌) <कुमाय: ( र्‌ = : ) । प्रसङ्गवश अन्य विभक्तियों में रूपसिद्धि वतलाई जा रही है । 2 
(ग) सम्बोधन के एकवचन मै (है) कुमारी" स्‌ (सु), (दे) ङुमारि+-स्‌ (हस्व-- . 
«अस्बार्थनचीइंस्व:”--२६७ ), <<दे कुमारि ( “स्‌! विभक्ति लोप )। (घ) द्वितीया के एकवचन मै. 
कुमारी न-अम्‌, “८कुमार्यम्‌ ( यण-एरनेकाच:'--२७२ ) 1 (ङ) कुमायों । ( च ) कुमारी + 
२० qo सिंग . ) eee 
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३०६ व्याख्यादरयापेत- ७ 


प्रमधियौ । कथं तहि 'दुधियः' वृश्चिकमिय:” इत्यादि ? उच्यते । “दुःस्थिता धीर्येषाम्‌ 
इति विग्रहे ‘gc’ इत्यस्य घीशब्द प्रति गतित्वमेव नास्ति । यत्क्रियायुक्ताः म्रादयस्त 
FRUITS SS मळ मट 


तत्पूर्वकस्य न यणिति भावः । शुद्ध ब्रह्म ध्यायतीति विग्रहे तु स्यादेव यण-शुद्धुघियों 
इत्यादि । कथं तहींति। यदि गतिकःरकेतरपूर्वस्येच यण्‌ पयुदस्यते गतिकारकपूर्वस्य तु 
ward यण्‌ तदा दुर्थियःवृश्चिकभियः इत्यादि कथमित्यन्वयः | आदिना ढुधियौ alae 
भियो इत्यादिसङ्ग्रहः | दुस्स्थिता घीर्येबासिति fase: । “प्रादिभ्यो घातुजस्य वाच्यो 
' चा चोत्तरपदलोपः? इति बहुनरीहिः पूर्वपदे उत्तरखण्डस्य लोपश्च। शृश्चिक्रात्‌ भी रिति 
fase: | अन्न हुरो गतित्वात्‌ वृश्चिक्रस्यापादानस्वाच्च गतिकारकपूरवेत्वात्‌ पर्युंदासाभावे 
सति इयड्पवादोऽन्न यण्‌ gale इत्याक्षेपः | उच्यते इति। परिहार इति शेषः । गतित्वमेव 
नास्तीति | “उपसर्गाः क्रियायोगे? “गतिश्च' इति ग्रादीनां क्रियान्वये regrets विहिते | 
धीशब्दश्न बुद्धियुणवाची, न तु क्रियावाची । अतो न तं प्रति दुरो गतित्वमिति गतिपूर्वक- 
त्वाभावात्‌ नात्र यण्‌ किन्तु इयडवेत्यथेः | ननु लुसस्य स्थिताशब्दस्य - क्रियाप्रवृत्ति- 
निमित्तकत्वात्‌ तं प्रति दुरो गतित्वसस्त्येवेत्यत आह--यत्कियेति | यया क्रियया युक्ताः 
परादयः तं प्रत्येव तद्वाचकशब्द प्रत्येव ग॒त्युपसर्गसंज्ञका इत्यर्थः | न चैवसप्यत्न स्थिताराबदं 


( शस्‌), <कुमाय॑स्‌ ( “यण्‌-२७२ ), <<कुर्मायर्‌ , <कुमार्यः। (छ) कुमारी +-आ (टा ), 
<<कुमार्या । (ज ) कुमारीभ्याम्‌ । ( झ ) कुमारीमिः । (न) कुमारी+ए ( डे), “कुमारी 
आ-ए (नदीसंज्ञा होने के कारण “आट? आगम ), कुमारी+ऐ .( आ+एं = ऐ--बृदधि- 
“गार श्व०-२६९ ), <कुमार्यें (ई = य्‌-यण्‌ )। (ट) कुमारीभ्याम्‌। (ठ) कुमारीभ्यः | 
(ड) कुमारी अस्‌ ( ङसि ), <कुमारी+आ-अस्‌ ( “आद्‌? आगम ), <कुमारी+आस्‌ 
(आ--अ «आ- शृद्धि-२६९ ), <<कुमार्यास्‌ ( ई = य्‌--यण्‌ ), <कुमायार्‌, <कुमार्याः। 
(ढ) कुमारीस्याम्‌ । (ण) कुमारीभ्यः। (त) कुमायाः (ङस्‌) । ( थ) कुमार्योः ( ओस्‌ ) 
(द) कुमारी--आम्‌, <कुमारी+न्‌-आम्‌ ('नुटः आगम ), कुमारीणाम्‌ (न्‌= ण्‌)। 
(घ ) कुमारी +-छि, <कुमारी+आम्‌ ( ङि = आम्‌ ), <कुमारयांम्‌। (न) कुमायाः । ( प ) 
~ कुमारीषु ( सुप्‌ )। तदनन्तर प्रधी? शब्द के रूप बतछाये जारदे हैं । विग्रह-प्र ध्यायति ( अधिक 
सोचने वाला )। शाब्दरचना--प्र eather, <प्रथि ( सम्प्रसारण--य्‌ = इ, पूर्वरूप ); 
<प्रधी (इ = ई--दीर्घ )। (क ) प्रधी+-स्‌ (सु), <प्रधीः (रु? तथा विसंग हुए । 'डी? 
प्रत्ययान्त न होने से 'सु का लोप नहीं हुआ । (ख ) प्रथी+औ, <प्रध्यौ ( यण्‌-“एरनेकाचः०' 
२७२ ) | (ग) प्रधी+-अस्‌ ( जस्‌ ), <प्रध्यस्‌ ( यण्‌ ), <प्रध्यर , <'प्रध्यः। अवशिष्ट रूप 
। । 


“प्रधी? शब्द के रूप न 
चि० एक . ढ्वि० बहु० चि० एक० | द्विश बहु० 
प्र० प्रधीः प्रच्यौ प्रध्यः * |पं० प्रध्यः प्रधीभ्याम्‌ प्रधीभ्यः 
दि० प्रध्यम्‌ प्रध्यौ प्रध्यः yo प्रध्यः प्रध्योः प्रध्याम्‌ 
Yo प्रध्या प्रधीम्याम्‌ प्रधीमिः स० प्रध्यि प्रध्योः प्रधीषु 
६ च० प्रध्ये ` प्रधीभ्याम्‌ प्रधीभ्यः do हे प्रधीः हे प्रध्यौ हे प्रध्यः 


प्रकीणं-उन्नति-ऊपर ले जानेवाला अथवा उन्नति करनेवाला अर्थ में ( उन्नी: saat + 
fier, <उत्ती। (क) उत्नीञ-स्‌ (सु), <उब्नीर्‌, <उन्नीः । 'डथन्त? न होने के कारण 'स्‌र 
लोप नहीं हुआ । “र? एवं विसमं हुए 1, ( ख ) उत्नी--औ--इस स्थिति में शङ्का होती है कि यहाँ 
“नी? घात के संयोगपूर्थक होने से “एंरनेकाचः०” (२७१) सन्न से “यण्‌? प्राप्त नहीं होगा। समाधान 
यह दै क्रि न्नी? में संयोग ‘se उपसग का अत्रयव दै. न कि “नी? धातु का अवयव | अतः यणू की 
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प्रत्येव गत्युपसगंसंज्चा: । वृश्चिकशव्दस्य बुद्धिक्ठतमपादानत्वं नेह विवक्षितम्‌ । वृश्चिकः 


“Sa aft अबृत्त ga गतित्वमाराय दुरासदस्य गधा न: wat दुरो गतित्वमादाय दुर्धीशब्द्रय गतिपूर्वकत्वमस्त्यवेति वाच्यम्‌। 
यस्क्ियायुक्ता प्रादयः, तस्क्रियावाचकं अत्येव गत्युपसगत्वम्‌ , तथाविधक्रियावाचकस्येव 
च गत्युपसर्गकार्यमित्यर्थस्य विवक्षितत्वात्‌। “यक्कियायुक्ता इति च प्रत्यासत्तिन्यायः ` 
Bera | वृश्चिकेति | बश्चिकशव्द्स्यापादानत्वं नेह विवक्षितमित्यन्वयः | कुत इत्यत 
आह--3डिकृतमिति । आरोपितमित्यर्थः | अपादानत्वं हि निइछेपावधित्वस्‌। न ea 
TANT पण पततीत्यत्र पर्णविइलेपे greta भयविइछेषे वृश्चिकस्य अवधित्वम स्ति, वृक्षे 
पर्णेवत्‌ भयस्य वृश्चिके संरेपाभावात्‌ विइठेपस्य संइलेपपूर्वकत्वात्‌। उक्तं च भाष्ये 
“विवक्षातः कारकाणि अवन्ति’ इति। प्रकृते च वृश्चिके अपादानत्वारोपस्य वक्त्रधीन- 
ALL इह च तद्नारोपात्‌ सम्वन्धमात्रविवक्षया पष्ठीमाञ्चित्य वृश्चिकस्य सीरिति पष्ठी 
समासे बश्चिकसीशव्दस्थ व्युस्पत्तिराश्रीयते। ततश्च कारकेतरपूर्वकत्वात्‌ नात्र यणिति 


प्रवृत्ति “wafer निर्बाध होती है = उन्न्यौ (ई = य्‌) । इसी तरह (ग) उन्न अस (ae es उन्न्यौ ( ई = यू )। इसी तरह (ग) उन्नी+अस्‌ ( जस्‌ ), omy 
(इ = यू--यण्‌ ), <उन्न्यर्‌ , <उन्न्यः। सम्वोधन के एकवचन में (हे) उन्नी+स (सु), 

<( हे) Sat, <हे set: नित्य खीलिङ्ग दी इकारान्त न होने से “अम्वार्थनचोहवस्वः? 

( २६७ ) सूत्र की प्रवृत्ति न होने के कारण हस्व नहीं हुआ । (ड) उन्नी1.अम्‌, <उन्न्यम्‌ । (च) 

उन्नी+ङि, <उन्नीय-आम्‌ ( डि = आम्‌), <<उन्न्याम्‌ (यण्‌ )। ( द ) इसी तरह 'ग्रामणी? 

(-सुखिया ) शब्द के प्रथमा में आामणी--( स्‌ ) स, <यामणी+ र्‌ , <य़ामणीः। शेष रूप उन्नी? 

शब्द के समान होंगे । प्रसङ्गबश 'नी? शब्द का प्रथमा-विभक्ति का रूप दिया जारहा है--नी--स. 

(खु) <नी+र्‌; <नीः। अत्युदाहरण--१-“८रनेकाचोऽसंयोगपूर्वस्य” (२७२) सूज्न में 

“अनेकाच्‌? पद का समावेश करने पर “नी? शब्द के ( छे आनेवाला अर्थ मै=नयति इति--/नी+- 

क्विप्‌ ,<<नीJ-औ, <<तियौ (ई = इयङ्‌ ) प्रथमा-दिवचन में 'नी' धातु अनेकःअच्‌-वणो से युक्त 

न ` होने के कारण उसे “यण' नहीं होता । “इयङ” आदेश होकर रूपसिद्धि होती है । ( ख ) इसी 

प्रकार नी+-( असू ) जस्‌ , <<नियस्‌ (इई = इयङ्‌), <नियर्‌, <:नियः--क्ी भी रचना- 

क्रिया है। इसका प्रभाव स्वर वर्ण से प्रारम्भ होने वाली समस्त विभक्तियों पर पड़ेगा । अतः 
नी+(आ) टा निया। नो+ए (डे) = निये। नी--अस्‌ ( ङसि ) = निय: । नी+अस्‌ 

( ङस्‌ )=नियः । नीय-ओस्‌=नियोः । नी+-आम्‌=नियाम्‌ ( ग ) सप्तमी के एकवचन में नी--ढि 
<<नी+आम्‌ ( डि-आम्‌ ), <नियाम्‌ ( ईन्ड्य-इयङ )। इसी प्रकार नी+ओस्‌=नियोः । २-- 

इस सत्र में “असंयोगपूवेस्य' पदका समावेश करने से “धातु का अवयव” संयुक्तवण से पहले 

अपेक्षित नहीं है। इसके फलस्वरूप अच्छी TE सेवा करने वाला--'शोभना चासौ श्री:-- 

gai सुश्रीन-क्विप्‌, <<सुश्रीन-सु = सुगी: । प्रथमा द्विवचन में सुश्री+औ-इस |, 
अवस्था में "के पहले 'श! “र्‌? संयुक्तवर्ण हैं। अतः ay नहीं होता । “इयङ आदेश होनेपर - 
<'सश्रियो? (ई = इय्‌) रूप बनता है। ( ख) इसी तरह प्यवक्रिय में मी कः र का | 
संयोग होने से 'यणू? नहीं हुआ। 'इयङ आदेश ही हुआ। अर्थ यव मोल लेने वाला । 
विअह- थवान्‌ क्रीणीतः, तौ । रचना-प्रक्रिया--यव--क्री + क्विप्‌ <<यवक्री--स्‌ = यवक्री; । 

(ate) अथ-गतिसंज्ञक शब्द एवं कारक से भिन्न शब्द ( गतिश्च, कारकं च गतिकारके 

ताभ्याम इतरत्‌ पूवपद यस्य तस्य ) पूर्वपद में रहने पर इवर्णान्त धातु को “यण? नह होता। 
इसके फलस्वरूप यह निष्कषे निकलता है कि केवल इकारान्त धातु या गति-पूर्वेक एवं कारकपूर्वका | 


वातिक के आधार पर “धी! शब्द के पूव 'शुदू/ शब्द के “गति? संज्ञक एवं 'कारक? न होने से 'यण? 
आदेश नहीं हुआ। नियमानुसार इयङ्‌ होकर <शुद्धवियौ रूप सिद्ध हुआ हे ( अर्थ-शुद्ध 
वाला । विग्रह-शुंद्धा थीः यस्य सः शुद्धधीः) । ( ख ) इसी प्रकार 'परमधियौ' में भी यण 
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३०८ व्याख्याइयोपेत- 


६ ष्‌] 

सम्बन्धिनी भीवृंश्विकभीरित्युत्तरपदलछोपो वा। ( २७३ ) न भूसुधियोः ६। ४। ८ 
“ एतयोयंण्‌ न स्यादचि सुपि । सुधियौ । सुधियः। इत्यादि । सखायमिच्छति सखीयति 
ततः बिवप्‌ अल्लोपयलोपौ । अल्लोपस्य स्थानिवत्वाद्यणि प्राप्ते “क्वौ eet न स्थानिवत्‌ 


४ सेः "झोन था नाम? 
:1 न च बृश्चिकाद्धीरित्यादौ सेवापादानत्वमादाय पञ्जम्युपपत्तेः 'सीन्नाथों नाम 
त ज्योति वाच्यम्‌, ह वादेत इष्टापत्तेरित्यकम्‌ । परि- 
ei ...वृश्चिकसम्बन्धिनीति | उत्तरपदेति । वृश्चिकसम्बन्धिनीति पूवपदे उत्तरखण्डस्य 
सम्बन्धिनीशब्द्स्य लोपः | झाकपार्थिवादित्वादित्यथंः । 
(२०३) सुष्ठु ध्यायतीति सु शोभना धीर्यस्येति वा विग्रहे सुधीशब्दः i reat 
परे “एरनेकाचः इति प्रासे--न भूसुधियोः । “इणो यण्‌? इत्यतः यणिति “ओः सु शा 
सुपीति इको यणचि’ इत्यतः अचीति चानुवतंते । तदाह--एतयोरित्यादिना । एतयोरिति 
रोक्तसूसुधियोः परामशः | अचीति । अजादाचित्यर्थः | यणि प्रतिषिद्ध इयङमभिग्रत्य 
आइ- खधियाविति । आदिना अजादिसवंसङग्र हः । प्रधीवद्रपाणि । इयङब विशेषः | 
अचीति वस्तुस्थितिः, अनजादौ यणः प्रसक्त्यभावात्‌ | सुपीति किस्‌? सुधी मिरुपास्यः 
सुध्युपास्यः | वस्तुतस्तु सुपीति नानुव्त॑नीयम्‌। “एरनेकाचः? इति यणो ह्यत्र न असक्तिः 
तस्य अजादिग्रत्यये विधानात्‌ उपास्यशब्दस्य प्रत्ययत्वाभावात्‌ | ‘gat यणचि? इति तु. 
अवत्येव अनन्तरस्य’ इति न्यायेन 'एरनेकाचः “ओः सुपि’ इति च विहितयण एव प्रति- 
Fare | सुधिया उपास्यः सुध्युपास्यः इत्यन्न तु अन्तर्वेतिनीं विभक्तिमाश्चित्य "ए्रनेकाचः' 
इति यणो “न भू सुधियोः इति प्रतिषेधेडपे उपास्य इत्यचमाश्रित्य ‘gat यणचि’ इति. 
यण भवत्येव? “अनन्तरस्य? इति न्यायेन तस्यान्न ्रतिषेधाभावादित्यलम्‌। सखीयतीति । 
‘ga आत्मनः? इति सखिशब्दात्‌ क्यचि कृते 'अकृत्सावंधातुकयो/ इति दीधे सखीयतीति 
रूपम्‌ | ततः क्विबिति । तस्मात्‌ सखीयशब्दात, “सनाद्यन्ताः” इति धातुसंज्ञकात्‌ 'क्किप्च 
इति सूत्रेण क्िबित्यर्थः । अज्लोपयलोपाविति । “अतो लोपः इति यकारादकारस्य लोपः, 
“लोपो Sat? इति यळोप इत्यर्थः | यलोपे कंतेव्ये अल्लोपस्तु न स्थानिवत्‌ , “न पदान्त’ 


Dr See पल डाक 
उपर्युक्त वार्तिक के अनुसार “दुधियौ तथा. “वृश्चिकमिया” प्रयोगों में “यण्‌? के विषय 
क होता है । कारण यह दै कि 'दुर्धियो! में दुर? गति-संज्ञक है एवं 'वृश्चिकमिया? में “बृश्चिक? 
शब्द कारक-वाची है । इस शङ्का का निवारण आगे किया जारहा है । यहाँ eet शब्द का विग्रह 
इस प्रकार अपेक्षित दै-“दुःस्थिता धीः येपाम? | इस विग्रह के अनुसार EV अव्यय का सम्बन्ध 
च्यानरूप क्रियार्थ में न होने के कारण उसे 'गतिसंशक' नहीं माना जाता है । यद्यपि 'दुर? का 
सम्बन्ध छप्त-क्रिया ‘Rua’ के साथ अवश्यःहै तथापि गति-संशक होने में क्रिया और प्रादि की 
समानता होने के कारण अन्य क्रिया के साथ योग होने पर उसे गति-संश्ञक नहीं माना जाता । 
अतः 'दुर्षियौ? में यण्‌ नहीं हुआ । इसी प्रकार 'वृश्चिकमिया? ( वृश्चिकमी +-आ-टा? ) में 'वृश्चिक' 
शब्द को अपादनकारक न मानने से 'यण नहीं हुआ। यहाँ पर 'वृश्चिकमी? शब्द का अर्थ 
बृश्चिकसम्बन्धी भय ( इश्चिकसस्वन्धिनी सा चासौ भीः) अपेक्षित है। समास में “सम्बन्धिनी? 


शब्द का मध्यम-पद-लोप हुआ है। 'सम्बन्ध को कारक नहीं माना गया है । अतः कारकपूर्वक ना 


होने से यण्‌ नहीं हुआ। 
( २७३ ) पद--न, HEP: । अनुबृत्ति--यण्‌ , अचि, सुपि । विधि-(निषेध)-सूत्र । 
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सुधियी । सुधियः | इत्यादि । मित्र की इच्छा करने वाला अर्थ में 'सखीय से क्विप प्रत्यय करने 


--भू और सुधी शब्द को अजादि सुप-प्रत्यय परवती रहने पर “यण? नहीं होता। | 
पर 'अ' छोप, “य्‌? छोप होते हैं । 'अ! लोप को स्थानिवद्भाव करने से 'यण की प्राप्ति होने पर 


+ 


q 
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अजन्तपुंिङ्गप्रकरणसु ३०९ 


{वा ४३१ ) । एकदेशविङ्तस्यानत्यतयाऽनङ्णितत्वे। सखा । सखायो । सखायः । 
हे सखीः । अमि पूर्वेरूपात्परत्वाद्यणि प्राप्त ततोऽपि परत्वात्‌ सख्युरसम्बुद्धौ’ (सू २५३) 
इति प्रवते । सखायस्‌ । सखायौ । शसि यण्‌। सख्यः। सह खेन ade इति सखः। ` 
तमिच्छतीति सखीः । सुखमिच्छतीति सुखी: । सुतमिच्छतीति सुती: । सख्यौ । Get । 
सुत्यौ । “ख्यत्यात्‌' ( सू २५५ ) इति दीघंस्यापि ग्रहणादुकारः । सख्युः । सुख्युः । 


इति यछोपे स्थानिवत्त्वनिपेधात्‌। स्थानिवत््तादिति। ‘era: परस्मिन्‌? इत्यनेनेति शेषः । 
यणि ग्राप्ते इति । खकारादीकारस्य “इको यणचि’ इत्यनेनेति शेपः। न चान्तर्वतिसुपा 
पदान्तत्वात्‌ “न पदान्त? इति निपेधः शङ्कयः, “नः क्ये? इति क्यचि नान्तस्यैव पदुत्वात्‌। 
क्वौ छप्तमिति। न पदान्तसूत्रे'क्रिलुगुपधात्वचङपरनिहसङ्त्वेषूपसङ्ख्यानस्‌? इति वार्तिके 
क्विलुयित्यंशस्यायमचुवादः। तत्र लुगिति लोपो विवक्षित इति aaa भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
watts भावे क्तः। क्विप्रत्ययपरको लोपो न स्थानिवदित्यर्थः | ततश्च खकारादीकार- 
स्याच्परकत्वाभावात्‌ न यणिति भावः। यद्यपि 'न पदान्तः इति सूत्रे को लुसं न स्थानि- 
वदिति निराकृत्य at विधिं ग्रति न स्थानिवदित्येच स्वीक्ृतम्‌ , तथापि गोमयतेः क्विपि 
गोमानिति भाष्यात्‌ को लुप्तं न स्थानिवदित्यपि क्कचिदस्तीति शब्देन्दुशेखरे स्थितम्‌। 
ततश्च सखायमिच्छतीत्यर्थे सखी इति इँदन्तं रूपं स्थितरम्‌। ततः सुदुत्पत्तिः। अनड्णित्ते 
इति । अनङ्‌ सौ? “सख्युरसम्बुद्धौ इत्युसाभ्यामिति शेष: | इदन्तसखिशब्द्स्य विधीय- 
साने अनडणित्त्वे कथं सखीशब्दस्य इँदन्तस्य अवेतामित्यत आह--एकदेशेति। हे 
सखीरिति | अङ्यन्तत्वान्न सुलोपः । ख्रीस्वाभावाच्चदीत्वाभावात्‌ नदीकाय न भवति । 
यणि प्राप्ते इति । 'एरनेकाचः” इत्यनेनेत्ति शेषः । शसि यणिति । पूर्व॑सवणंदीघोपवादो यण्‌। 
कृतपूवंसवणंदीर्धत्वाभावान्नत्वं नेति भावः | सख्या । सख्ये। सख्युः। सख्योः। सख्यौ । 
सह खेनेति | खमाकाशं खकारो वा। पिन सहेति तुल्ययोगे? इति बहुनी हविः । “बोपसजे- 
नस्य इति सभावः। तमिच्छतीति।- सखमास्मन इच्छति इत्यथ “सुप आत्मनः? इति 
'क्यच | क्यचि च° इतीत्वं, 'सनादयन्ताः? इति धातुत्वात्‌ क्विपि अर्छोपयलोपयोः सखी- - 
शब्दः | एवं सुखीशव्दः, सुतीशब्दुश्च। सखीरिति। अङ्यन्तत्वान्न सुछोपः | सख्यावि- 
त्यादि । अजादौ “एरनेकाचः? इति यणिति भावः | सख्यम्‌। सख्यः। सख्या wet! 
दीर्षस्यापीति । एतदर्थमेव तत्र कृतयणा निर्देश इति भावः | सख्यास्‌। सख्यि। सुखीसुती- 
झब्दृयोरप्येवम्‌। ढनीरिति । लूज छेदने क्तः । “स्वादिभ्यः इति नत्वम्‌ | क्यचि इत्वम्‌ | 
अङथन्तत्वान्न सुलोपः । 'क्ष क्षये’ क्तः | “आदेच उपदेशेऽशिति? इत्यास्वम्‌। “क्षायो भः 
इति सत्वम्‌। क्यजादि पूर्ववत्‌ प्रस्तीमीरिति । "सत्य “BT” शब्द्सङ्गातयोः? क्तः । “आदेच? 
RUS EI BN केळ वल क्स स्स्स 


भी 'क्वि? का लोप होने के कारण स्थानिवद्भाव नहीं होता । एकदेश ( किसी अङ्गविशेष ) के 
विकृत दोने पर भी अङ्गी के अभिन्न होने के कारण “अनङ” और *णिद्द्भाव? होते हैं । सखा । 
सखायौ । सखायः । हे सखी: । 'अम? विभक्ति में ST की अपेक्षा पर होने के कारण “AT? प्राप्त 
होता दै, किन्तु उससे भी पर होने से “सख्युरसम्बुद्धौ” सूत्र प्रदत्त होता है । सखायम्‌ | सखायौ । 
“शस्‌? विभक्ति में यण--सख्यः । इन्द्रियों के साथ रहने वाळा-सख । उसकी इच्छा करने वाला _ 
“सखीः? | सुख की इच्छा करनेवाला TSN? | सुत की इच्छा करनेवाला 'सुतीः । सख्यौ । सख्यौ । | 
सुत्यौ । “ख्यत्यात्‌ परस्य’ में दोघे 'खी' का "ख्य? ति peepee veh । 
:। सुख्युः | सुत्युः । कटे हुए की इच्छा --लूनीः? । क्षीण वस्तु क = इच्छा 
बाला-क्षामीः। ध्वनित = इच्छा करने वाळा--प्रस्तीमोः । इन शब्दों में ङसि! 
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३१० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


सुत्युः | ळूनमिच्छतीति कूनीः । क्षाममिच्छतीति क्षामी: | प्रस्तीममिच्छतीति प्रस्तोमी: । 


एषां ङसिङसोयंण्‌ । नत्वमत्वयोरसिद्धत्वात्‌ 'ख्यत्यात' ( सू २५५ ) इत्युत्वम्‌ । छून्युः । 


इत्यात्त्वम्‌ | भ्त्योऽन्यतरस्यास्‌? इति सः। "स्त्यः अपूर्वस्य? इति सम्प्रसारणम्‌ | 
'सस्म्रसारणाच्' इति पूर्वरूपम्‌। ‘Ewe’ इति दीर्घः। क्यजादि WaT | सखी सुतीत्यादि- 
चद्रपाणि | ङसिङ्सोर्यणिति । "एरनेकाचः? इस्यनेनेति शेषः | असिदधत्वादित्यनन्तरं “त्यात 
arene’ इति शेषः | शुष्कीयतेरिति । 'इक्दितपौ धातुनिर्देशे? इति श्तिपा निदेशोञ्यस्‌ | 
शुषधातोः क्तः शुप्कः | 'शुपः कः? इति कत्वस्‌ | शुप्कसात्मन इच्छतीत्यथे PAT 


000 


शुष्कीय्रधातोः क्विपि शुष्कीरिति रूपमित्यर्थः | अङयन्तस्वान्न सुरो पः। सखी-सुतीत्यादि- 
OSS ee रिल्कल्ि् पप -” _ 
और 'डसः विभक्ति में "न्‌? और “२ के असिद्ध होने से यण्‌ । “ख्यत्यात्‌०” सूत्र से 'उ'कार । 


wea: | arg: । प्रस्तीम्यु: । 'शुष्कीय? से विवप--शुष्कीः । इयङ । शुप्कियौ । शुष्कियः। 'ङसि’ 
तथा “ङस्‌? मै-शुष्कियः । इत्यादि । इकारान्त-रूप-प्रकरण समाप्त होता है । उकारान्त wy) शब्द 
के रूप हरि शब्द के समान हैं। इसी तरह 'विष्णु?, "वायु? तथा “भानु? शब्दों के रूप भी होंगे । 

विवरंण--यत्र का अर्थ अनुवृत्ति लाये जाने पर पूर्ण होता है। अतः “अचि इनुधातुश्रवां' 
यबोरियङवडौ” ( ६-४-७७ ) सूत्र से 'अचि?, “इणो यण्‌? ( ६-४-८१ ) सूज्ञ से “यण्‌? तथा “ओः 
सुपि? ( ६-४-८३ ) सूत्र से 'सुपि? की अनुवृत्ति को जारही है । तदनुसार सूत्र का अर्थ होता है-- 
“अजादि विभक्तियों के परवती होने पर ( अचि) “भू? और “सुधी? शब्दों के स्थान में ( भूश्च 
सुधी च-भूसुधियौ, तयोः) यण्‌ नहीं होता? । उदाहरण--( क ) स॒षी+-औ--इस स्थिति में 
“ण्‌? का निषेध होने के. कारण, “अचि इनु०” (२७१) सूज्ञ से ई = इयङ्‌ आदेश होने पर 
<सुधियौ--रूप । ( ख ) इसी तरह सुधी--अस्‌ ( जस्‌), <सुषियः ( यण्‌? का निषेध होने 
से ई = इयङ” हुआ) | 


“सुधी? शब्द के रूप 

चि० Who द्वि० age वि० एक० द्वि बहु० 
प्र सुधीः सुधियौ सुधियः go सुधियः सुधीभ्याम्‌ सुधीभ्यः 
fee git सुधियौ सुधियः yo सुधियः सुधियोः सुधियाम्‌ 


Go सुधिया सुधीभ्याम्‌ सुधीभिः स० सुधियि सुधियोः सुधीपु 

च० सुधिये सुधीभ्याम्‌ सुधीभ्यः | सं० हे सुधी: हे सुधियौ हे सुधियः 
चिशेष--प्रसङ्गवश विभिन्न दोघे इकारान्त शब्दों का अर्थ-निदेश कर उनके विशेष-कार्यो का 

उल्लेख किया जारहा है । (क ) मित्र की इच्छा करने वाला ( सखायम्‌ इच्छति ) अथं में नामधातु 


से निष्पन्न सखी? शब्द के रूपों पर विचार किया जारहा है । तदनुसार सखीय+-विविप्‌ , <सखीय. 
ay ( “अ? कार का लोप ), «सखीतक्विप ( 'यूर-लोप ) <<सखी ( “क्विप्‌? का सर्वापहार ), . 


सखी --स्‌ ('स॒ )--इस स्थिति के पूर्व प्रक्रिया के मध्य a कें लोप को स्थानिवद्भाव होने से 
खकारोत्तरवर्ती “३” के स्थान पर “यण्‌ आदेश को प्राप्ति होती है । उसका निषेध एक वातिक द्वारा 
किया जारहा है । ( वा० ) अर्थ--( फलतः ) Ray? का लोप होने पर स्थानिवद्भाव नहीं होता । 
इस पर भी दूसरी शङ्का यह होती है कि यहाँ पर “सखी? शब्द 'दीर्घ' इकारान्त हे । अतः हस्व 
इकारान्त "सखि? शब्द को अभिलक्षित कर होने वाले 'अनड? तथा ‘raga’ आदि का विधान 


कैसे सम्भव होगा ! इसका उत्तर 'एकदेशबिक्कतम्‌ अनन्यवत्‌? ( किसी अवयव के विकृत होने ' 


पर्‌ अवयवी भिन्न नहो माना जाता) न्याय का आश्रय लेकर दिया जाता है कि केवल "६? के 
परिवतन होने से 'सखि? का मूळरूप विकृत नहीं होता है । अतः प्रथमा एकवचन में GUT. 


दवचन में सखायौ तथा वहु-वचन में सखायः रूप बनेंगे। इन रूपों की सिद्धि “सखि” शब्द में 
देखी जाय (a) सम्बोधन:के एकवचन में (हे) सखीनस्‌ (सु )--इस स्थिति में दीर्घ. 
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क्षाम्यु: । प्रस्तीम्युः । शुष्कीयतेः क्विप्‌ । शुष्की: । इयङ्‌ । शुष्कियौ । शुष्कियः । 
नळ : 


eC NSS 
शब्दवत्‌ शुष्कीशब्दः | शुष्कियावित्यादि। संयोगपूर्वत्वान्न यण्‌ „ किं तु इयङिति विशेष इति 
भावः | ङसिङसोः शुष्किय: इति । न च कत्वस्यासिद्धत्वात्‌ ख्यत्यात्‌ परत्वाहुच्वं TEA, 
इयङादेशे सति कृतयणादेशत्वाभावात्‌ इति भावः | इति ईदन्तप्रक्रणम्‌ । अथ उदन्ता 
निरूप्यन्ते | शम्मुईरिवदिति | तत्र पूर्वसवर्णदीर्घे ऊकारः, गुणस्तु ओकारः, 'निरूप्यन्ते | शम्सुइैरिवदिति । तत्र पूवॅसवणंदीधे उकारः, गुणस्तु ओकारः, अब्‌ इत्यादयो ` 


“इकारान्त ( डीप्‌ आदि ) प्रत्यय न होने के कारण “सु? विभक्ति का लोप प्राप्त नहीं होता । इसके 
साथ ही “नदी” संशक न होने के कारण 'सखोः में दीर्घे 'ई' को हस्व भी नहीं होता । इस कारण 
< है सखी--र्‌ (स्‌ = र्‌), «हे सखी: ( र्‌ =: )--रूप वनता है। (ग) सम्बोधन के 
द्विवचन में हे.सखायौ तथा बहु-वचन में हे सखायः रूप होते हैं । ( घ ) द्वितीया के एक-वचन 
में सखायम्‌ तथा (=) द्वि-वचन में सखायौ रूप होते हैं। ( च ) द्वितीया के वहु-वचन में-- 
सखी+-अस्‌ ( शस्‌), <सख्यस्‌ ( यण्‌ “एरनेकाचः?--२७२ ), <सख्यर्‌ , <सख्य:--रूप 
बनेगा | पूवेसवणे-दीर्घ न होने के कारण स्‌ = न्‌ नहीं होता । ( छ ) तृतीया मै सख्या, सखी-- 
भ्याम्‌, सखीभिः । ( ज ) चतुर्थी में--सख्ये, सखीभ्याम्‌, सखीभ्यः-। ( झ ) पञ्जमी में-सख्युः, 
सखीभ्याम्‌, सखीभ्यः। ( न ) षष्ठी मै--सख्युः, सख्योः, सख्याम्‌ “ae? बहुवचन में स्वान्त 
एवं नयन्त न होने के कारण “नुट्‌? आगम नहीं हुआ । (-ट ) सप्तमी में-सख्यि, सख्योः सखीपु । 

२--पुनः 'सखी? शब्द की व्युत्पत्ति दूसरे प्रकार से दिखाकर उसके रूपों की विशेषता बतलाई 
जा रही है । .( क ) खेन सह वर्तते = सखः ( इन्द्रियों के साथ रहने वाला )। सह ater 
<सख ( बहुब्रीहि समास--“तेन सद्दैति तुल्ययोगे”--२-२-२८ तथा सह = स--“वोपसजनस्य/ 
६-३-८२ ), <सख--सु.( विभक्ति-छोप, पुनः 'सुः-विभक्ति ), <सख--र्‌ , <सखः । द्वितीयान्त 
“सख? शब्द से नामधातु बनाने के पश्चात्‌ क्विप्‌ प्रत्यय कर प्रातिपदिक “सखी? रूप निष्पन्न होता 
है । अर्थ--इन्द्रियो के साथ रहने वाळे का इच्छुक-सखम्‌ इच्छति-सखीः | सख--( य ) क्यच्‌ = 
सखीय, ८सखीय--क्विपू, <सखी। प्रथमा के एक-वचन में सखी+-स्‌ (सु), <<सखीर्‌ , 
<सखीः। ( ख ) द्विवचन में सख्यौ । ( ग) पञमी तथा षष्ठी के एकवचन में सख्युः। यहाँ पर 
“«्यत्यात्‌ परस्य’ ( २५५ ) सूत्र में दोघं 'खी' का ख्य में अनुकरण मानने से “ङसि? “ङस्‌? 
सम्बन्धी 'अ! के स्थान पर 'उ' हुआ । 

३- इसी तरह “सुख का इच्छुक” अथे में 'सुखी? शब्द के अथमा एक-वचन में ( क ) सुखी: । 
(ख ) प्रथमा द्विवचन सुख्यौ । ( ग ) पञमी तथा षष्टी के एकवचन में Seg: रूप AT । रूपः 
सिद्धि ‘ae? शब्द के समान है ।- इसी तरह ( सुत ) पुत्र का इच्छुक अर्थ में "सुती? शब्द के रूप 
सी ( घ ) दितीया-एकवचन में “सत्यौ? तथा 'सुत्यु” ( पञ्चमी तथा षष्ठी एकवचन में ) बनते हैं । 

४--(क) इसी प्रकार कटे हुए की इच्छा करने वाला अर्थ Aaah | शब्दरचना छ 
--त (क्त), «लन ( तरून ), <छल+यु ( क्यच्‌ ), SNA, ( 'य? में 'अ! का लोप, अन्द ), 
wat (a? लोप )। aa? शब्द के द्ितीया-एक-वचन तथा पञ्चमी-पष्ठी के एकवचन में क्रमशः 
‘ent तथा age ( “न? के असिद्ध होने से ves) रूप बनेंगे। (ख) इसी प्रकार क्षीण वस्तु 
की इच्छा करनेबाळा अर्थ में '्षामीः? । झब्दःनिष्पत्ति-क्षेऽ-त (क्त), <क्षा+त, <:क्षा+म 
( तम ), <क्षाम। क्षाम+य ( क्यच्‌), <क्षामी+यः <क्षामी+य्‌, <क्षामीः। 'क्षामी? शब्द 


के द्वितीया-एकवचन तथा पञ्जमी-पष्टी के एक-बचन में क्रमशः क्षाम्यौ' तथा क्षाम्यु रूप बनेंगे । इन . > 


दोनों शब्दों के तृतीयादि अजादि-विभक्तियो के रूप 'सुखी' शब्द के समान होंगे । ( गृ ) दूसरा शब्द _ 
“प्रस्तीमी! है । इसका अर्थ है--धघ्वनित शब्द की इच्छा करने वाला--प्रस्तीमम्‌ इच्छति | रचनाः 
प्रकार--प्रस्त्येन-त (क्त ), <अ-स्त्यान-त (ऐन आ), <प्रस्त्या+म (त = म 
ऽन्यतरस्याम्‌? ८-२-५४ ), <प्रस्ति+-म (यू इ तथा SY), <मप्स्तीम ( Keka 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. = 


OSE 


rr ER i i OR SE Se आओ 


3 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३१२ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


ङसिङसोः शुष्कियः । इत्यादि । इति ईदन्ताः। . शम्भुहेरिवत्‌ । एवं विष्णुवायु- 
भान्वादय: । ( २७४) तृज्वत्कोष्दु: ७। १। ९५ ॥ क्रोष्टुस्तृजन्तेन तुल्यं वतंते 
NS SMBS Ne 
विशेपास्त्वान्तरतम्यात्‌ सङ्गता इति भावः । क्रुश्‌ आह्वाने -रोदुने च' इति धातोः “सित- 
निगमिमसिसच्यविधान्क्रु्िभ्यस्तुन्‌? इति तुन्प्रत्यये ‘aa’ इति शस्य पकारे प्टुत्वेन 
रकारे च क्रोप्ट्शव्दः | क्ुशधातोः कतरि तृचि तु ऋष्ट्शव्दः। द्वावपि श्वगालवाचिनो । 
तयोरविशेषेण सर्वत्र प्रयोगे ग्रासे विशेषं दशयितुमाह । 

( २७४ ) तृज्वत्कोष्ठु: । प्रत्ययग्रहणपरिभापया ठच्‌ इति तृजन्तं गुह्यते | तेन तुल्यम्‌? 

इति तृतीयान्ताद्वतिः | "इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने’ इत्यतः सर्वनामस्थाने इति “सख्युर- 
सम्बद्ध? इत्यतोऽसम्बुद्धाविति चानुवतंते। तदाह--करोष्टस्तृजन्तेनेत्यादिना. | “कायंरूप- 
निित्तार्थशा्रतादात्म्यशब्दिताः। च्यपदेशश्च सप्तैतानतिदेशात्‌ प्रचक्षते।' इति अति- 
देशाः सप्त। तन्न प्राधान्यादिह तृजन्तरूपसेव अतिदिश्यते | तचच न कठै भतं इत्यादि 
६-४-२ ), प्रस्तीम+-क्यच्‌ , <प्रस्तीमी +स्‌ (सु), <प्रस्तीमी--र्‌ , प्रस्तीमी: (र्‌ = : ) । प्रस्तीमी 
न-अस्‌ (डसिः तथा 'डस?), <:प्रस्तीम्यस्‌ , <प्रस्तीम्युस्‌ , <प्रस्तीम्युर्‌ , <प्रस्तीम्यु:। कुछ और 
विशेषता होने के कारण इस प्रसङ्ग में दो अन्य ईकारान्त शब्दों की निष्पत्ति एवं उनकी रूपरचना 
पर बिचार किया जारहा है। (क) सूखी वस्तु की इच्छा करने वाला-शुष्कीः | रचना-प्रकार ४ TT 
नत ( क्त), <शुष्क ( तत्क ) । शुष्क+-य ( क्यच्‌ ), <शुष्की+-य, <शुष्की+-य्‌ , <<शुष्की 
+-स॒न्शुष्की: । ( ख ) शुष्की +-औ, <<शुष्कियौ (ई = इयङ्‌ )। (ग) शुष्की--(अस्‌) जस्‌, 
<शुष्कियः ( इयङ्‌, रु, Bat) । ( घ.) पन्चमी तथा षष्ठी एक-वचन में भी 'शुष्कियः”। यद्यापे 
“त? के स्थान में होनेवाळे 'क के असिड होने के कारण “ख्यत्यात्परस्य? (२५५ ) से ‘eth’ 
‘Sq सम्बन्धी 'अ? के स्थान पर "उ? प्राप्त होता है, तथापि ‘gaze’ होने के वाद 'यण्‌”-आदेश 
संभावित न होने के कारण 'उ? नहीं होता । अतः तृतीयादि-अजादि-विभक्तियों में ‘aaa’ 
/शुष्किये' आदि रूप निष्पन्न होंगे | इकारन्त शब्दों का प्रकरण समाप्त हुआ । 

स्मरणीय-दीषं इकारान्त शब्दों की निष्पत्ति द्वारा यह सूचित किया गया है कि “नामधातु? 
अथवा आचार-अर्थ में “क्यच्‌? प्रत्यय द्वारा व्युत्पन्न शब्दों को नित्य-खीलिङ्ग नहीं माना जा सकता | 
अतः उनमें खी-लिङ्ग-विधायक कार्यं भी नहीं होते । इसके अतिरिक्त 'इयड? एवं “यण्‌? आदेशों के 
पृथक्‌ विधान होने से अजादि विभक्तियों में भिन्नता हो जाती है । इन्हीं बातों का निरूपण उपयुँक्त 
शब्दों की व्युत्पत्ति द्वारा किया गया है । 

विशेष--अव उकारान्त शब्दों का प्रकरण आरम्भ होता है । 'शम्मु” शब्द के रूप 'हरि' 
शब्द के समान हैं । प्रक्रिया हरि? शब्द के समान समझी जाय। तदनुसार विशेष कार्ये हैं-- 
“जस्‌? में गुण एवं अवादेश । "टा? में घिसंशाप्रयुक्त = “ना? भाव । “डे? में गुण तथा “अब्‌? आदेश । 
"ङसि? तथा ङस्‌? में गुण एवं पूर्वरूप । 'डिर में "३? = अ तथा "डि? = औ । 

“शम्भु” शब्द के रूप (अर्थ शिव ) 

tao एक० द्वि बहु० वि० एक० द्वि० बहु० 

प्र झम्मुः झम्भू शम्भवः To शम्भोः शम्मुभ्याम्‌ इाम्मुभ्यः 
- द्वि० शम्युम्‌ WT झम्भून्‌ Yo शम्भोः म्भवः शम्भूनाम्‌ 
` तु० शम्भुना शम्मुभ्याम्‌ शम्मुमिः |स० शम्भौ Wet wa 

व्व० शाम्भवे शम्भुभ्याम्‌ शम्मुभ्यः | do हे शम्भो हे शम्भू हे शम्भवः 
स्मरणीय--इसी तरह विष्णु, वायु, भानु आदि शब्दों के रूप होंगे। ‘ 
(२७४) पद उज्वत, ब्रोष्डः । अतुजत्ति--सबंनामच्थान, असम्बुद्धौ । अतिदेश-सूत्र । 
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अजन्तपुंहिङ्गप्रक रणस्‌ ३१३ 


'असस्बुद्धौ स्ंनामस्थाने परे। क्रोष्टरशब्दस्य. स्थाने क्रोष्ट्शव्द: प्रयोक्तव्य इत्यर्थः । 
(२७५) ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः ७। ३। ११०॥ डो सवंनामस्थाने च परे 
ऋदन्ताज़स्य गुणः स्यात्‌ । इति प्रासे ( २७६ ) ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च 
“कता जा फा? स्याइ डात GAS ae PE 7 SS 
THIET, किन्तु कोष्ट इत्येच तृजन्तरूपस्‌ अतिदिश्यते | कशधातोरुपस्थितत्वात्‌ 
अर्थेत आन्तर्याच्च इत्यभिप्रेत्य फलितसाह--क्रोष्टशब्दस्य स्थाने इति । निमित्तादीनासुदा- 
हरणानि तु तत्र तन्न प्रदर्शयिप्यामः । क्रोष्ट स्‌ इति स्थिते । 
(२७१) ऋतो डि । 'हस्वस्य गुण? इत्यतो गुण इस्यचुवतंते | अङ्गस्येत्यधिङृतम्‌ ऋत 
इत्यनेन विशेष्यते | तद्न्तचिधिः। तदाह-ङौ सर्वत्यादिना । 


__(२७६) 'दुशनस्‌। 'सख्युरसम्बुद्धो' इत्यतः असम्बुद्धाविति “अनङ्‌ सो इत्यतः “सख्युरसस्बुद्धौ? इत्यतः असम्बुद्धाविति “अनङ्‌ सौ! इत्यतः 


मूछार्थ--सम्बुद्धिभिन्न सर्वनामस्थान पर रहते ANS’ शब्द को तृज्वद्धाव होता है। 'क्रोष्ड' 
शब्द के स्थान TC ANE? शब्द का प्रयोग होता है। 

सन्द--हस्व उकारान्त शब्दों में विशेष-कार्यों का निदशन किया जारहा है । 

चिवरण सत्र के अर्थ की पूर्णता के लिये “इतोऽत्सवंनामस्थाने” ( ७-१-८६ ) सज से 'सवे- 
नामस्थाने? तथा “सख्युरसम्बुद्धौ” ( ७-१-९२ ) से 'अंसम्बुद्धी’ की अनुवृत्ति लाई जाती है । पारि 
भाषिक शब्दों के अर्थ इस प्रकार हैँ-सर्वनामस्थान (‘ae’) "सु? “और 'जस्‌?, "अस्‌? "औट । 
सम्बुद्धि-सम्बोधन में प्रथमा का एकवचन । 'ठुच? प्रत्यय दै । अतः तदन्तविधि’ होने से “ठुजन्त? 
अर्थ अपेक्षित है । “स्थानेऽन्तरतमः” परिभाषा की उपस्थिति से यहाँ अर्थक्कत) are छिया 
जाता है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ होता दै--“सम्बुद्धिमिन्न सवंस्थान के परवती 
रहने पर ANS? शब्द के स्थान पर ऋकारान्त ( 'तृच!-प्रत्यय के समान ) 'क्रोष्ट! आदेश होता 
21 उदाहरण- (क) क्रोष्डन-स्‌ (सु), <कोष्ट+स ( कोष्ड = क्रोष्टु ) स्थिति होगी । 

(२७४) पद-क्रतः, डिसर्वनामस्थानयोः | अजुबृत्ति--अज्गस्य, गुण: । विधिसूत्र। 

सूलाथे- डि" और 'सवंनामस्थान? पर रहते हत्व ऋकारान्त अङ्ग को गुण होता है । इस 

(प्रकार गुण प्राप्त होता है । २ 

विवरण--“अङ्गस्य” का अधिकारक्षेत्र है। सून्नस्थ “ऋतः? पद “अङ्गस्य? का विशेषण द्दै। 
अतः तदन्त-विधि होने से हस्व-क्रकारान्त अङ्ग स्थानी के रूप में अपेक्षित है । आदेदा-वाचक 
“गुण? पद “हस्वस्य TT? ( ७-३-१०८ ) सूत्र से अनुबृत्ति द्वारा छाया गया है। "अलोऽन्त्य? 
परिभाषा की उपस्थिति से यह आदेश “अङ्ग” के अन्त्य वर्ण के स्थान पर होगा | तदनुसार समष्टि 
रूप में यह अर्थ होता है कि हस्व-ऋकारान्त अङ्ग के स्थान पर “ङि? तथा सर्वनामस्थान विभः 
क्रिया के पश्चादती होने पर गुण आदेश होता है । तदनुसार क्रोष्टन-औ--इस स्थिति में "ऋ? के 
के स्थान पर “अर? गुण प्राप्त होता है । आगे उसका वाध किया जायगा । 

(२७६ ) TETRA, च । AGT AM, अनङ्‌, सौ, असम्बुद्धौ | 


चिधिसून्न । 


१. अतिदेश सात प्रकार के माने गए हैं--( क ) सामान्यातिदेश | उदाहरण- यरद झर 


त्रे वर्तितव्यम्‌ । ( ख ) रूपातिदेश | उदाहरण--“ टत्‌ क्रोष्डः” । (ग) निमित्तातिदेशत ; 
'उदाहरण-_'पू्ववत्सनः? ( १-३-६२) । (घ) तादात्म्यातिदेश। उदाहरण सुबामन्त्रिते 
पराङ्गवत्‌ स्वरे” ( २-१-२) । (ङ) झाखातिदेश | उदाहरण--“कमवत्कमंगा तुस्यक्रिय 
( ३-१-८७) । (च) कार्यातिदेश । उदाइरण-स्थानिवदादेशोऽनस्विधौ? (९-१-५६) 
(छ) व्यपदेशातिदेश । डदाहरण-'“आचन्तवदेकस्मिन्‌?' ( १-१-२१ )। शबर स्वामी 
-अतिदेश के विषय में यह इलोक उद्धत किया है-- _ eB, 
&प्रक्रतात्‌ कर्मणो यस्मात तत्समानेपु Ag | ी ee 
थर्मोपदेशो येन स्यात्‌ सोडतिदेश इति SATE? शाबरभाष्य ७" 
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अनङिति चानुवत्त॑ते। अङ्गस्येत्यधिक्तम्‌ क्रदादिभिविशेष्यते, तदाह--क्रदन्तानामित्या- 
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३१४ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


७॥ १॥ ९४ ॥ ऋदन्तानामुशनसादीनां चानङ्‌ स्यादसंवुद्धौ सौ परे । ( २७७ ) अप्तु- 
न्तुच्स्वसूनप्तुनेष्टत्दष्टक्षत्तहोतूपोत्‌प्रशास्तृणाम्‌ ६। ४ । ११ ॥ अबादीनामुपधाया 
दोघे: स्यादसम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे । नप्त्रादिग्रहणं व्युत्पत्तिपक्षे नियमार्थेमू---. 
उणादिनिष्पन्नानां तृन्तृजन्तानां संज्ञाशब्दानां चेद्भवति तहि नप्त्रादीनामेव । तेन. 


ee + 


दिना | उद्ननसादिष्वपि तदन्तविधिबोँध्यः | अनङि डकार इत्‌, नकारादकार उच्चारणार्थः । 
‘fee’ इत्यन्तादेशः । क्रोष्टन्‌ स्‌ इति स्थिते । 

(२७७) अप्तुन्‌ । 'नोपधाया:? इत्यतः उपधाया इत्यजुवतते | “सर्वनामस्थाने चा- 
सम्बुद्धौ? इति 'चकारवर्जमनुवतेते | तदाह-अबादीनामिति । अन्न अष्टाध्याय्या तावत्‌ “तन्‌” 
इति सूत्रेण ogee’ इति सूत्रेण च कतोरि तन्त्चौ विहिदौ । तथा उणादिषु 'तुन्त्चौ 
शंसिक्षदादिभ्यः संज्ञायां चानिटो” 'बहुळमन्यत्रापि’ इति सूत्राभ्यां तुन्तूची विधाय 
“नप्त्नेष्र्त्वष्ट्होतपोतञ्राव्जामाठपितृदुहिठ्‌' इति सूत्रेण नप्त्रादयो निपातिताः। ततश्चः 
संज्ञाशव्दाः तृन्तृजन्ताः औणादिका इति स्थितिः। तत्र तृजन्तादेव सिद्धे नप्त्रादिग्रहणं 
च्यर्थमित्यत आह--नप्त्रादिग्रहणमिति । नियमशरीरमाह--उणादीति । तेनेति । औणादिकेपु. 
नप्त्रादिसप्षानाभेव ठृन्तृजन्तानां दीर्घ इति नियमेन तदितरेपां पितृश्रात्रादीनां न दीघं इति 
भावः । न च प्रशास्तृशब्द औणादिको न भवतीति भ्रमितव्यम्‌, तस्यापि संज्ञाशव्दस्य 
शांसिक्षदादिगणप्रविष्टस्वेन औणादिकत्वात्‌ । अत्र सूले व्युत्पत्तिपक्षे इत्युक्स्या अय्युस्पत्ति- 
पक्षे नप्त्रादिसप्ानां तुन्तृजन्तत्वाभाचादप्रासौ नप्त्रादिग्रहणमर्थवत्‌। तदितरपि तृमात्रादि- 
wet तु औणादिकानामच्युस्पन्नतया तृन्तृजन्तत्वाभावादेव न दीर्घं इति सूचितस्‌ | 
नन्वेचं सति उद्गातृशब्दस्यापि संज्ञाशब्दस्य शंसिक्षदादित्वेन औणादिक्रत्वात्‌ तस्य च 
नप्त्रादिससस्वनन्तसांवात्‌ कथं दीधे इत्यत आह--उद्‌गातुशब्दस्येति । ` 'ण्बुलूतृचो? इति 
सूत्रस्थभाष्ये तु AY इत्येवास्तु, ठृन्तृचोग्रंहृणं मास्त्विति प्रपञ्चितम्‌। तृक्निति भाष्ये 
तुन्विधौ 'ऋत्विक्ष चाचुपसगंस्य? इति वक्तव्यम्‌ । होता । पोता। career क्रिस्‌? 
अझास्ता | प्रतिहता | औणादिकतृजन्त एवायस्‌। नयतेस्तृन्‌ वक्तव्यः Gra! Fert 


AIAN शब्द, उशनस्‌, पुरुदंसस्‌ और अनेहस्‌ शब्दों के अन्तिम वर्ण को? 
सम्बुद्धि-भिन्न “सु? पर्‌ रहते 'अनङ? आदेश होता है । 

विवरण--“अङ्गस्य”' का अधिकारञ्चेत्र है। उसके विशेषणःवाची सव शब्दों में तदन्त-विधिः 
होगी। “स्थानी? तथा 'आदेझ?-दोनों “ही अनुवृत्ति द्वारा शेय हैं। अतः “अनङ्‌ सौ? 
( ७१-९३ ) सम्पूर्ण सूत्र तथा “सख्युरसम्बुद्धौ” ( ७-१-९२ ) से 'असम्बुद्धौ! की अनुवृत्ति कीः 
जाती है । तदनुसार ऋकारान्त शाब्द, उशनस्‌ (= शुक्राचार्य ), पुरुद॑सस्‌ ( = विल्लौ ) और' 
अनेहस्‌ ( = समय ) शब्दान्त अङ्ग के स्थान में सम्बुद्धिभिन्न 'सु विभक्ति पर रहते 'अनड? आदेश 
होगा | आदेश 'ड'-इत्सं्क है, अतः अन्तावयव “नऋ के स्थान पर 'अनड? होता है। उदाहरण-- 
(क) कोष्ट्र‡-स्‌ , <क्तोष्ट्‌ - अन्‌ +-स्‌--यह स्थिति रही । 

(२७७ ) पद्‌-अप्‌ ` ` प्रशास्तृणाम्‌। अञुबरत्ति--उपधायाः, सर्वनामस्थाने, असम्बुद्धौ | 
नियम-सून्न। 

` मूझार्थ-सम्बुधभिन्न सर्वनामस्थान पर रहते “अपू आदि शब्दों की उपधा को दोघे होता 

है। व्युत्पत्तिपक्ष में 'नप्तः आदि शब्दों का ग्रहण करना नियमार्थक है। उणादिःनिष्पन्न dt 


` तृजन्त शब्दों को यदि दीर्घ हो तो नप्ठ-आदि शब्दों को ही हो । इस कारण पितृ, आठ आ 
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अजन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्‌ ३१५ 


पितृभ्नातृप्रभुतीनां न । उद्गातृशब्दस्य तु भवत्येव, “समर्थे? ( सु ६४७) सूत्रे 
“उद्गातारः' इति भाष्यप्रयोगात्‌ । क्रोष्टा | क्रोष्टारौ । क्रोष्टारः । क्रोष्टारम्‌ । क्रोष्टारौ । 
NN 


व्विषेर्देवतायाँ तुन्‌ वक्तव्यः अकारश्रोपधायाः अनिट्त्वं च। त्वश । 'क्षदेश्व युक्ते तृनः 
वक्तव्य: । क्षत्ता। इत्येचं होतपोतनेष्टत्वष्टक्षसुशव्दाः TARA च्युत्पादिताः। तन्मते तु 
तेषां पञ्चानामिह अहणं senda | नप्तृम्रशास्तृग्रहणमेच उक्तनियमार्थमित्यन्यत्र 
विस्तरः । क्रोष्टेति MEG इति स्थिते एकदेशविकृतस्यानन्यतया ' तृजन्तस्वाददीचः । 
हल्झ्यादिना सुलोपः। नछोपः। यद्यपि 'सर्वनामस्थाने च? इत्येवात्र dla: सिध्यति. 
तथापि परत्वादप्तृन्नित्येव दीघो न्याय्यः | क्रोष्टारावित । क्रोष्टु औ इति स्थिते तृज्वद्धावे 
“ऋतो डि? इति गुणे अकारे रपरत्वे एकदेशविकृतस्यानन्यतया तृजन्तस्वाद्दीर्धे रूपम्‌ । 
एवं MEN, MENA, REN | हे कोष्टो। असम्बुद्धावित्यनुदृत्तेनं तृज्वद्भावः । शासि 
hee | सर्वनामस्थाने इत्यबुवृत्तः न तृज्वद्भावः। क्रोष्ड आ इतिः 
। अ 
शब्दों को दीर्घ नहीं होता । उद्गातृ शब्द को दीघं होता दै । भाष्यकार ने “समर्थ: पदविधिः?” 
२-१-१ सूत्र में “उद्गातारः प्रयोग दिया दै । क्रोष्टा । क्रोष्टारौ । क्रोष्टारः । क्रोष्टारम्‌ । क्रोष्टारौ । 
क्रोष्ट्न्‌ | ; े 2 
'चिवरण--सूत्र का अर्थ अनुबृत्ति के पर्दो द्वारा सम्पन्न होता है। स्थानी की पूर्ति 'उपधायाः” 
के द्वारा की जाती है-““नोपथायाः” ( ६-४-७ ) । आदेशवाचक पद “दीः? की भी अनुबृत्ति आती 
है--“ढूलोपे पूर्वस्य दीर्घोषणः?? ( ६-३-१११)। निमित्त-बाचक पद सर्वनामस्थाने “असम्बुद्धो 
सौ? भी अनुवृत्ति द्वारा ही जाने जाते हैँ--“सवनामस्थाने चासन्बुद्धौ?? ( ६-४-८ ) । तदनुसार 
समष्टिगत अर्थ यह है कि “सम्बुडि-भिन्न सर्वनामस्थान के परवती होने की स्थिति में “अप्‌?-शब्द॒ 
(=जरू ), 'तुनः-मत्ययान्त, ‘TA, स्वस (= बहन), नप्त (> दोहित्र ): 
नेष्ट (> दाता ), त्वष्ट्र (८बढ़ई ), (क्ष) (= सारथि या द्वारपाल), होतु (= हवन 
करने वाळा), पोतु (= पवित्र करने वाला), WT WU (- शासन करने बाळा )' 
शब्दों की उपथा (उपान्त्य वर्ण) को दीर्घ होता है। उदाहरण (क) META + 
<<क्रोष्टन+स्‌ (उपधा का = आ), <क्रोष्टानु, (स्‌ = सुलोप--“हल्ड्याब्म्यः ०” 
२५२), <क्रोष्टा ( 'नः-छोप )। (ख) क्रोष्ड+औ, <<क्रोष्टू+-औ ( तृज्वद्भाव-ऋ्रोष्ड = 
are), <मोष्टर+-औ ( युण-ऋ = अर्‌--“कऋतो डिसवंस्थानयो:”--२७५ ), <वरोष्टारौ 
( उपधा-दीर्ष--/“अप्तनृत्च॒०१--२७७ ) । (ग) करोष्डञ-अस्‌ (जस्‌), <क्रोष्टून-अस्‌ + 
-<क्रोष्टर--अस्‌ , <ोष्टारस्‌ , <कोष्टारर्‌ , <<करोष्टारः। ( घ ) SLI, <A AA, 
<्रोष्ट+अस्‌, <्रोष्टारम्‌। (ङ) क्रोष्ट्‌+औ = a ( पूर्ववत्‌ ) । क्रोष्ठ +-अस 
` -<क्रोष्टस ( पूर्वसबणदीर्घ ), <क्रोष्टन (स्‌ = च्‌) । 
रे यते मक के बिषय में दो मत हैं--( १) व्युत्पत्ति तथा (2) wale 
पक्ष । व्युत्पत्तिपक्ष को स्वीकार करने पर प्रकृत संव में “ठन्‌? और “ठच्‌ प्रत्ययों के महण करने' 
से 'नप्तः-आदि शब्दों के दीर्घ होने में किसी प्रकार बाधा सम्भव नहीं थी। कारण यह है कि 
“अप्‌? तथा “स्वस” शब्दों के अतिरिक्त “नप्तु'-आदि सभी शब्द a ey Seer 
हैं। इस प्रकार “अप-तून-तृच-स्वसुणाम?? ही aA का स्वरूप रखने पर क ats 
अतः नप्तू>-आदि का a से यह ज्ञापित होता है कि उणादि प्रत्ययों से निष्पन्न Rel 222 
एवं “तुच्‌?-म्रत्ययान्त शब्दों को यदि दीर्ष होता हो तो केवल 'नप्तुः-आदि को हो हो। अन्य | 
शब्दों को नहीं? | इस नियम के कारण पितृ, माद, आठ आदि शब्दों को GP TTT होने 
पर भी at नहीं होता । इस सम्बन्ध में केवल “उद्गा? शब्द ही एक मात्र इस विधान 
वाद है, क्योंकि भाष्यकार ने “समर्थः पदविधिः? ( २१:१ ) सन में “उब्गातार 
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"३१६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुदयां 


क्रोधनु । ( २७८ ) विभाषा तृतोयादिष्वचि ७। १। ०७ ॥ अजादिषु तृतीयादिषु 
Pleat तृज्वत्‌ । RT । BE । ( २७९ ) ऋत उत्‌ ६) १। ११ १ ॥ ऋदन्तान्ङ- 
9 Cats if hs 


MN न RE 
(२७८) विभाषा ठृतीयादिष्वचि । तुज्वव्करष्डुरित्यनुवतंते । अचीति तृतीयादिविभक्ति 
विशेषणस्‌। तदादिविधिः । तदाह--अजादिष्विति। क्रोष्ट्रेति । तूज्वज्ञाचे कोष्ट आ इति 
स्थिते ऋकारस्य यण रेफः | एवं कोरे इति । तुज्वद्गावाभावपक्षे ASAT, क्रोष्चे | शस्भु- 
aa | ङसिङसोस्तृजवत्वे कोष्ट अस्‌ इति स्थिते | र हू 
| (२७६) ऋत उत US पदान्तादति-ङसिङसोश्च? इत्यतः अतीति ङसिङसोरिति 
| -चाजुवतंतते । ङसिङसो रित्यवयवषछी अतीत्यन्रान्वेति | अड्ठस्येत्यथिकृतस्‌। ऋत इत्यनेन 
| विशेष्यते | तद्न्तचिधिः | तदाह-ऋ्दन्तादित्यादिना | रपरत्वमिति | ऋकारस्य अकारस्य च 
| स्थाने प्राप्नुवत उकारस्य जऋहकारस्थानिकत्वानपायादिति भावः। उदिति तपरकरणं 
- हविसात्रनिदवतत्यर्थम्‌। न च “भाव्यमानो5णू सवणान्‌ न गृह्णाति’ इत्येव तजिवृत्तिः सिध्य- 
दीति वाच्यस्‌ , तस्यानित्यत्वादिह द्विात्रप्रासौ तञ्चिब्ृत्यर्थत्वात्‌। तदनित्यत्वं तु अनेनेव 
तपरकरणेन ज्ञाप्यते | ततश्च Taw यवला वा? इति भकारस्य अनुनासिका एव 


SS aa छए 
प्रयोग किया है । इस तरह व्युत्पत्ति-पक्ष में प्रकृत-सूत्न को नियमाथै माना गया है । अव्युत्पत्ति 
पक्ष में यह विधिसन्न है । 

(२७८) पद-विभापा, तृतीयादिषु, अचि। अलुबृत्ति--ठज्वत, aie: । अतिदेश- 
स्सून्र। - 
मूछार्थ--अजादि ठृतीयादि विभक्ति पर रहते ‘ate? शब्द को विकल्प से TSAR होता है। 
क्रोष्ट्रा । क्रोष्ट्रे । 

विवरण--प्रकृत सत्र द्वारा तुतीयादि अजादि* विभक्तियों में 'तुज्वद्वाव? का विकल्प से विधान 

“किया जारहा है। अतः “तृज्वत क्रोष्टुः? ( ७१-५५) सत्र की पूरी अनुवृत्ति की जारही है । 

-ठुतीयादि अजादि विसक्तियों के अन्तर्गत आठ 'सुप-अत्ययों का ग्रहण होता है--आ (टा) ए 
(३), अस्‌ (ङसि ), अस्‌ ( ङस्‌), ओस्‌, आय्‌, इ ( ङि), तथा ओस्‌। इस प्रकार इन आठ 

gy reat के परवर्ती होने पर A? शब्द के स्थान में 'क्रोष्ट आदेश विकल्प से होगा । 

-उदाहरण--( क ) क्रोष्टुन-आ (टा), <क्रोष्ट+-आ ( क्रोष्टु = कोष्ट), <<करोष्ट्रा ( यण्‌ 

'ऋ = र्‌) पक्ष में क्रोष्टुना । ( ख ) क्रोष्ठुन-ए ( डे ), <क्रोष्टू-+-०, <क्रोष्ट्रे । पक्ष में क्रोष्टवे | 

(२७६ ) पदू--ऋतः, उत्‌ | अबुबृत्ति-अङ्गस्य, ङसिङसोः, अति । विधिसूत्र । 
मूलार्थ--इस्व ऋकारान्त अङ्ग से 'डसि!-“डस?-सम्वन्धी अकार के परवर्ती होने पर ( उस 

“क्र? तथा `अ? के स्थान में ) “उ? आदेश होता है । यह आदेश रपर ( उर्‌) होता है। 

विवरण- -अङ्गस्य का अधिकार है । उसका विशेषण सन्नस्थ ऋतः? पद है । पन्चस्यन्त ऋतः 
को अभिलक्षित कर 'अङ्गस्य' पद भी पन्चमी विभक्ति में परिवर्तित हो जाता है । अतः तदन्तविधि 
होकर 'हस्वऋकारान्त? अङ्ग से पर 'उ? आदेश का विधान किया गया है । स्थानी एवं निमित्त के 
विषय में जिज्ञासा को पूति अनुवृत्ति द्वारा होती = | अतः “एङः पदान्तादति” ( ६-१-१०९ ) सत्र 
से 'अति? तथा “डसि-डसोश्व” ( ६-१-११० ) सुन्न से 'ङसिःङसोः? पर्दो को अनुवृत्ति लाई जारही 
हे । यहाँ “एकः पूवपरयोः” का भी अधिकार है । इस विधान में दो वणे (+a) स्थानी हैं तथा 


१, “*“'होतपोदनेश्रोद्गातारस्तह्िं न सिद्ध अन्त | होतापोतानेष्टोदगातार इति पराप्नोति” । 

महामाष्यम्‌। ह 

सह ह २. अचीति पदं तृतीयादिष्येतस्य विश्ेषणम्‌ । अतो ‘ater विधिस्तदादाबलअहणे' इति 
4 दादिविधि:। | य 


| 
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अजन्तपुंल्लिङ्गप्रकरणम्‌ ३१७० 


सिङसोरति परे उकार एकादेशः स्यात्‌ । रपरत्वम्‌ । (२८०) रात्सस्य ८॥ २। २४॥ 
रेफात्संयोगान्तस्य सस्येव लोपो नात्यस्य । इति रेफस्य विसगं: । क्रोष्ट्‌: । आमि परत्वात्‌ 
तृज्वद्धावे प्राते 'नुमचिरतृज्वज्धावेभ्यो नुट्‌ पूर्वेविप्रतिषेघेन' (वा ४३७४) । क्रो्ूनाम्‌ । 


अवन्तीति ‘oat’ इति सूत्रे कैयटः । यत्त॒ तपरत्वं (ढलोपे? इति दीघंनिवृत्त्ययंमिति, तन्न, ` 
“उरण्‌ रपरः? इति सूत्रे 'ऊ रपरः इति आष्यप्रयोगविरोधात्‌। 'सुपन्नवाहिता बाणा 
जवलिता इव पन्नगाः | नेऋतोरस्यभाव्यन्त सवितू रमयो यथा॥? इति रामायणप्रयोग-- 
विरोधाच्चेत्यलम्‌। क्रोष्ट्र्‌ स्‌ इति स्थिते। 

( २८० ) रात्सस्य । संयोगान्तस्य लोप इत्येव सिद्धे नियमार्थमिदमित्याह-सस्यै--, 
चेति । तेन ऊकः इत्यादौ न संयोगान्तलोपः । रेफस्य विसर्ग शति । “खरवसानयोः? इति 
विसर्ग इत्यर्थः । परत्वादिति। परत्वान्चुटं बाधित्वा तृज्वच्वे इते ततो नुटि “नाभि? इति 
AG णत्वे च कृते ष्टृणामिति स्यादित्यर्थः | न च जुट्‌ नित्य इति वाच्यम्‌, Tat कृते 
सन्निपातपरिभाषया चुरो दुलंभत्वात्‌। नुमचिरेति । अचिरेत्यज्ुकरणम्‌। 'अचिर’ इति 
विहितो रेफो विवक्षितः। प्रकृतिवदनुकरणं भवतीति त्वनिस्यम्‌। ततश्च अचिरेत्यस्यः 
समास्रवेशेऽपि न लुक्‌ । क्रोष्ठनामिति । gered बाधित्वा चुटि कृते नामि इति दीर्घ 
रूपस्‌। क्रोष्टरीति | तृज्वत्वे क्रोष्ट इ इति स्थिते “ऋतो ङि? इति गुणे रपरत्वे रूपम्‌॥' 


——— 


lame 0002 se tis स न्स 
आदेश एक 'उ? है । तदनुसार ऋकार के स्थान में विधीयमान आदेश “उरणपरः” (७०) परिभाषा 
की उपस्थिति से “रपर? होने के कारण SU के रूप मे ग्राह्य है। उदाहरण- ग ) क्रोष्ठ अस्‌. 
( ङसि ), <क्रोष्टू+-अस्‌ , <क्रोष्ट-उर्‌+स्‌ (+H उ = उर्‌ ) । इस स्थिति में "रस्‌? 
के अन्तिम 'स्‌? का गा लोपः” ( ५४) सूत्र से लोप प्राप्त होता है । उसका नियमन 
अग्रिम सूत्र से किया जारहा हे । 

( हे ) पद--रात, सस्य। अनुबृत्ति--संयोगान्तस्य, लोप: | नियमसूत्र । 

छार्थ--रेफ से पर केवल 'स? का ही संयोगान्त लोप होता है, अन्य वर्ण का नहीं । रेफः 

के स्थान में विसगे हुआ। क्रोष्टुः । आम्‌? विभक्ति में पर होने के कारण ठज्वद्धाव प्राप्त होता ह्दै। 
(उसका निषेध ) ( वा० ) नुम्‌, “LANE ५(१-आदेश तथा तृज्वद्भाव की अपेक्षा पूर्वप्रतिषेध से 
“नुट्‌? आगम ही होता है । क्रोष्टूनाम्‌ । Ave । क्रोष्ट्रोः । पक्ष में तथा हलादि-विभक्तियों में शम्मु 
शब्द के समान रूप होते € | हस्व उकारान्त शब्दों का प्रकरण समाप्त होता दे । 

विचरण--सत्र का अथे सम्पन्न करने के लिये “संयोगोन्तस्य, लोपः? ( ८२३३ ) सूत्र की पूरीः 
अनुवृत्ति लाई जाती है । तदनुसार ward होता दै--“रेफ से पर संयोगान्त "स कारका a a 
होता है, किसी अन्य वर्ण का नहीं।” इस भकार नियम होने से द से पर अन्य र प 
नहीं होता। सामान्य स्थिति में मी “स्‌? का लोप ५सुयोगान्तस्य Sta”? ( Ee 
था। उदाहरण--( ग ) MELLEL से पर 'स्‌ का लोप होने से <कोष्टर, < हु 
(२८:)। (घ) क्रोष्टु faa स्थिति में दो बिधान प्राप्त होते हँ १) “हस्वनुधापो: 
नुद्‌? (७-१-५४) से “बुट आगम तथा “तुज्वत्‌ कोट! (७१९१ ) न pe 
अष्टाघ्यायी-यत्तक्रम में ठज्वद्भाव के 'पर' होने के कारण नियमतः उसकी प्राप्ति poe पूर od, 
विप्रतिषेध से ‘qe आगम उसका बाधक होता है । इसका उल्लेख वार्तिक द्वारा ue म 
है। (वा० ) तदचुसार "नुम्‌? विधि, अच्‌-परक 'र? आदेश तथा ताज्वङ्गाव--इन तीन 1002) 
ध्यूब-विप्रतिषेष” से ae? आगम होता है। इन तीनों कार्यों के विधायक सूत्र 
“इकोऽचि विभक्तौ? (७-१-७३ ), “अचि र अ ) तथा प alge a 
९५) । इनमें बाध्य-बाथक भाव का नियम पूव विप्रतिषेध से माना गया 
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-क्रो्टरि । BIST: । पक्षे हलादौ च शम्भुवत्‌ | इत्युदन्ताः। हह: । हुह्णौ । Fee । RRA! 
Pell eq । इत्यादि । अतिचमूशब्दे तु नदीकार्यं विशेषः । हे अतिचमु | अतिचम्वे । 
SEN 4 0210 नमन डि तत त फय 


-कोष्ट्रोरिति | तृज्वत्वे ऋकारस्य यण्‌ रेफः। पक्षे इति । तृतीयादिष्वजादिपु तुञ्वत््वाभावपक्षे 
इत्यर्थः | ननु वृञ्वक्कोष्डु, feats, विभाषा तृतीयादिप्वचि इति च्रिसूजी व्यथा । 
-श्गालवाचिनोः क्रोष्टुकोप्टुशव्दयो' पोः स्वतन्त्रयोः सत्वादिति चेत्‌, ,  श्रणु-सवेनामस्थाने 
feat च ऋदुन्तस्येव क्रोप्ट्शब्दस्य प्रयोगः | तृतीयादिप्वजादिषु तु उभयस्य, झसि 
हृलादिएु च उदन्तस्यैवेति नियमाथां त्रिसूत्रीति। इति Sarat: | अथ ऊदन्ता निरूप्यन्ते | 
हूहूरिति। गन्धर्वीविशेषवाचि अव्युत्पन्नं ग्रातिपदिकमेतत्‌ | हूहो, हूः इत्यादि । दीर्घाजसि 
'च इति पूर्वसवणंदीधनिपेधः | इको यणचि इति यणि रूपम्‌। हे हृहः EEA, Fel 
होकर <A item, <क्रो्ूनाम्‌ (उ = ऊ--दी्ष ) रूप बनता है। ( ङ ) e+e 
(ङि), <<क्रोष्ट्न-इ, <<क्रोथ्ट-अर--इ, '( युण-“ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः?--२७५ ), 
-<क्रोष्टरि । (च ) क्रोष्टुन-ओस्‌ , <'्रोष्टृ+- ओस्‌ , . <क्रोष्ट्रोस्‌ ( यण्‌--ऋ = र), <<क्रोष्ट्रोर्‌ , 
-<<क्रोट्रोः । ; र 
« ` विशेष--तज्वदद्धाव ( क्रोष्ड = क्रोष्टु ) का विधान ( सम्वोधन में “खु? के अतिरिक्त ) सु, औ, 
-जस्‌ , अम्‌, तथा औट्‌ विभक्तियों में नित्य तथा टा, डे, ङसि, डस्‌, ओस्‌, डि तथा ओसू-- 
:बिभक्तियो में विकल्प से होता है । अतः वैकल्पिक तृज्वद्वाव के न होने पर उल्लिखित ७ सुपू- 


'प्रत्ययों में तथा cent विभक्तियों में Ae शब्द के रूप “भानु? शब्द के समान होते हैं । सुविधा 


"के लिये उन सबका उल्लेख किया जारहा है । 

Sag? शब्द के रूप ( अर्थ--गीदड ) 
-वि० एक० द्वण बहु° चि० Who fFo ago 
Ho ओष्टा, क्रोष्टारौ क्रोष्टारः | पं० क्रोष्टुः, क्रोष्टोः क्रोष्टुभ्याम्‌ क्रोष्टुभ्यः 


दवि० क्रोष्टारम्‌ ` क्रोष्टारौ क्रोधन | प० क्रोष्टुः क्रोष्टोः क्रोष्टोः, क्रोष्टवोः क्रोष्टनाम 
Jo कोष्टा, MEM क्रोष्टरभ्याम्‌ क्रोष्टुभिः | स० क्रोष्टरि, क्रोष्टौ क्रोष्टोःक्रोष्टवोः क्रोष्टु 
-च० क्रोष्ट्रे, MET क्रोष्टुभ्याम्‌ क्रोष्टुभ्यः | सं० हेक्रोष्टो हेक्रोष्टारौ हेक्रोष्टारः 

हस्व उकारान्त शब्दों का प्रकरण समाप्त हुआ । 

निर्देश----१-दीधं ऊकारानन्त शब्दों का प्रकरण आरम्म होता है । तदनुसार ( क) हूहू +- 
स्‌ (ख), REF र्‌(स र्‌), <हूहू: (२८: )। (ख) +a, <हूहौ ( यण-उच्वू) | 
(ग) हूहू न-अस्‌ ( जस्‌), <<हूद्दस्‌ ( यण--ऊ = व्‌ ), <<हूद्दर्‌, <हुह:। (घ) हूहून-अस्‌ , 
-<हूहूम्‌ ( ऊ--अ = क पूर्वरुप)। ( ङ ) हूहू +-औ <<हूही । (च) हूहून-अस्‌ ( शस्‌ ), 

, -<हूहूस्‌ ( ऊ--अ = ऊ--पूवेसवणे-दीथे ), <हूहून ( स्‌ = न्‌ )। 


“हूहू? शब्द के रूप ( अर्थ--गन्धव-विशेष ) 
"वि० एक० द्विश बहु० ` , वि० एक०` ड द्विश बहु० 
प्रग हूहूः इहो हूहः fo हूहः ` हूहूभ्याम्‌ हूहूभ्यः 
feo हूहूम हूहो हून ` प० हूह: हूहोः  हूहाम ` 


wo हुड्डा इभ्याम्‌ हूहूभिः स० ge ` हूहोः ae 
qo Fe हुहूम्याम्‌ हूहूभ्यः do tye: हेहूहौ हेहूहः 


___ <अतिचमू+-र्‌, <अतिचमूः । दीष उकारान्त 'अतिचमूः शब्द को रूपसिद्धि कुछ विमतयो 
ओ आडहःशब्दसे भिन्न है। उसका कारण यह है कि 'अतिचमृ” शब्द में es के पूव 
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अजन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्‌ ३१९ 


-अतिचम्वाः । अतिचम्वा: । अतिचमूनाम्‌ । अतिचम्वाम्‌ । खलपूः । ( २८१ ) ओः 
. सुपि ६। ४। ८४ ॥ धात्ववयवसंयोगपुर्वो न भवति य उवणंस्तदन्तो यो धातुस्तदन्त- 
“स्यानेकाचोञ्ङ्गस्य यण्‌ स्यादजादौ सुपि। “गतिकारकेतरपूवंपदस्य यण्‌ नेष्यते' (वा 

५०३४ ).। खलप्वौ । खलप्व: । इत्यादि । एवं सुल्यादयः। 'अनेकाच:' किम्‌ ? लू: । 


लुवौ । लुव: । 'धात्ववयव--' इति किम्‌ ? उल्लू: | उल्ल्वौ । उल्ल्वः 1 असंयोगपुवंस्य' 
ne eS eee 


ELI ES Fe । Ee । हृद्वोः । हुह्माम्‌। Ble । अतिचमूशव्दे त्विति । चमूमतिक्रान्तः 
अतिचमूः । 'अत्यादयः क्रान्ताद्यर्थे’ इति समासः । खनीप्रत्ययान्तत्वाभावात्‌ 'गोखियो? 
इति हृस्वो न भवति। नदीकार्यमिति । 'प्रथमलिङ्गग्रहणं च' इति वचनादिति भावः । 
-खल्पूरिति । ae पुनातीति क्किप्‌ | खळपू भौ, wey अस इति स्थिते 'अचि इ्नुधातु' इति 
wate प्राप्त । 

( २८१ ) ओः उपि । 'एरनेकाचः' इति सूत्रम्‌ एरितिवर्जमनुवतंते। “अचि रनुघातु' 
त्यतः अचीत्यजुबृत्तम्‌, तेन सुपीति विशेष्यते । तदादिविधिः। 'इणो यण्‌’ इत्यतः 
-यणित्युवतंते । "त दाहृ-धात्ववयवेत्यादिना । गतिकारकेति । इदमपि चार्तिकस्‌ अन्नानुवतंत 
इति ara: | खलप्वौ खलप्व इति । कारकपूर्वंकत्वादिह यणिति भावः। हे खलपूः | खळप्वस्‌। 
Moat | खळप्वः | खळप्वा | खळप्वे | खळप्वः। Garg: । Geral: | खळप्वि। इह 


ःअजादौ 'एरनेकाचः? इति यणः असस्भवात्‌ उचङि प्रासे अनेन सूत्रेण यणिति भावः। . 


-उवडोऽपवादो यणिति फरितम्‌। इयङ्वडौ, “एरनेकाचः इति 'ओः सुपि’ इति यण्‌ च 


उसका अवयव 'चमू? शब्द नित्य खीळिङ्ग है। अतः समास होने के अनन्तर भी पूर्वि दिष्ट “प्रथम 
*लिहुमहणं च? के अनुसार नदी-संशाप्रयुक्त कार्यं -यथानियम होंगे । ये विअक्तियाँ क्रमशः इस 
: प्रकार है--( ख ) सम्बोधन का एक-वचन- है अतिचमू+-स्‌ (सु), <हे afte +e (a= 
:उ-हस्व--_'अम्वार्थनद्योहेस्व:??-२६७ ), <दे अतिचमु ( 'स'-लोप ) । ( ग ) अतिचमू--ए (ङे), 
.<<अतिचमून-आ-ए (‘ar आगम ), <अतिचमू+ऐ ( आनए = ऐ- बृद्धि), “८ अतिचम्बै 

“(ऊ = व्‌-यण्‌ )। (घ) अतिचमून-असू ( ङसि ), <अतिचमू+-आ-अस्‌ ( आद्‌? आगम ), 
.<अतिचमू+-आस्‌ ( आ--अ = आ--इंडि ), <अतिचम्वास्‌ ( ऊ = ब्‌--यण्‌ ), अतिचम्वार्‌ , 

<अतिचम्वाः | ( ङ ) अतिचम्वाः ( ङस्‌ )। ( च ) अतिचमू+-आम्‌, <अतिचमू+-न्‌--आम्‌ 
Cae आगम ), < अतिचमूनाम्‌ ( ऊ-क--दीथे ) । ( छ) अतिचमून कि, <अतिचमू+-आम्‌ 
(fe = आम्‌ ), अतिचम्बाम्‌ ( ऊ = व्‌--यण्‌ ) | शेष रूप “हूहू? शब्द फे समान होंगे | 


३--'खलपू* ( अर्थ-खंलिहान ) शब्द में विशेष कार्यों का निर्देश किया जारहा है। | 


: +4 (सु), <खलपू--९ , <खलपू:। anger 
(क 2 इ दा सुपि । अनुवृत्ति अनेकाचः, असंयोगपूर्वस्य, अचि । विधिसूत्र। 
सलार्थ--धात का अवयव संयोगपूर्व में न हो ऐसा जो उवर्णान्त धातु, तदन्त अनेकाच्‌ अङ्ग 
मको, अजादि सुप्‌-विभक्तियां पर रहते, यण्‌ होता है । वा० “गति/संशक शब्द तथा कारक-शब्दौं के 


7 अतिरिक्त पूर्वपद को “यण? नहीं होता । खलप्वौ । खलप्वः । इत्यादि । इसी तरह ‘ae? आदिः 


~ 


-शब्दों के रूप होंगे । “अनेकाचः क्यों कहा १. सूः। लवौ । छवः । 'थात्वयव? क्यों कहा १ 


उल्लु; । उल्ल्वी । उल्ल्वः | 'असंयोगपूर्वस्य' क्यों कहा ! क्पुवी । Bega: | 'गति'-इत्यादि क्यो 
“कहा ! परमलवौ । 'सुपि? क्यों कहा! TST स्वभूः! “न Team निषेध । . 


*स्वभुवी । स्वसुवः। का 
। विवरण सत्र में केवळ स्थानी का निर्देश है ओए। जापती कै 
“लाभ “इणो यंग” ( ६-४-८१) सूत्र से अनुवृत्ति करने पर होता है। स्थानौ. 
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किम्‌ ? कटप्र: | कटपुवौ । ema: | “गति-' इत्यादि किस्‌? परमळुवौ । 'सुपि” किस्‌ ? 
लुलुवतुः । स्वभूः । “न मूसुधियो:' ( सु २७३ ) स्वभुवौ । स्वभुवः । एवं स्वयम्भूः । 
SS रि?” ०२ /७, 


Sq पूवेरूपसवर्णदीर्घापवादाः | एवं सुल्वादय इति । सुष्ठु लुनातीति सुलुः | गतिपू्वंकः 
स्वाविहापि यणू। आदिना केदारलूरित्यादिसंग्रहः । TELE । “भू गतौ? “क्किब्वचि' इत्या- 
दिना क्किप्‌ , उकारस्य दीर्घश्च । परमडवाविति | परसश्चासो Tate विग्रह: | गतिकारकेतर- 
पूर्वकत्वान्ग यण्‌ । STAG । अतुसि लुलू इत्यस्य अनेकाच्त्वेऽपि सुप्परकत्वाभावाज्ञ 


` यणिति भावः । स्वभूरिति । स्वस्मात्‌ भवतीति क्विप्‌ । कारकपूवेकत्वायणि ग्राप्ते आह--- 


न भूखुबियोरिति | वपासु भवति वर्षा भूः | चर्षेतांवुत्पन्न gerd: | वर्षाशव्दों नित्यस्रीलिज्ञ- 
६ २ तथा “असंयोगपूर्वस्य” का लाभ a aS? का छाम “परनेकाचोऽसंयोगपूरयस्य” ( ६-४-८२) सत्र की ( ६-४-८२ ) सूत्र की 
SHES से होता 21 इसके अतिरिक्त निमित्तवाचक पद 'सुपि? के विशेषण के रूप में "अचि 
पद तथा ओः का विशेषण AT पद “अचि इनुधातुभ्नवां य्वोरियङ्वङौ” ( ६५४-७७ ) सत्त से 
अनुवृत्ति द्वारा छाये जाते है. । “अङ्गस्य” का अधिकार है । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ. 
होता है--“अजादि ay rains परवती रहने पर ( अचि सुपि ), उस अनेकाच्‌ अङ्ग को 'यण' 
आदेश होता दै ( अनेकाचः अङ्गस्य यण्‌ ), जिसके अन्त में उवर्णान्त धातु हो ( ओः ); किन्तु उस 
धातु-सम्बन्धी उवण से पूर्वे धातु का अवयव संयुक्त-वर्ण न हो ( असंयोगपूर्वस्य )” । यहाँ पर सूत्र 
सं० २७२ में दिये हुए उपयोगी वार्तिक का स्मरण दिलाया गया है। जिसके अनुसार “यण? कौ 
प्रवृत्ति अङ्ग? के पूवपद में गतिसंशक शब्द तथा कारकवाची शब्द के रहने पर ही होती है, अन्यथा 
नहीं | उदाहरण--( ख ) खळपू+-औ--इस स्थित में उवर्ण ( पकारोत्तरवतीं 'ऊ! ) से पूर्वं धातु 
का अवयव संयुक्त नहीं है । तदन्त धातु = “पू”, एवं तदन्त अङ्ग = खलपू है । उससे पर अजादिः 
सुव-विभक्ति 'ओ? है। अतः <<खल्प्वो में 'उवड? का वाथ कर ऊ = वू-यण्‌ । इसी प्रकार (ग) 
खलपू-+-असू (ऊम्व्‌-यण्‌ ), <खलप्वस्‌ , <खलप्वर्‌ (स्‌=र्‌), <खलप्व: (र <: )। इसीः 
तरह आगे अजादि .विभक्तियों में घ ) खलप्वम्‌ ( अम्‌), ( ङ) खळप्वा (टा ), ( च ) खलप्वे 
(के ), ( छ ) खलप्वः ( “ङसि? तथा ङस्‌ ), ( ज ) खलप्वोः ( ओस्‌ ), ( झ ) खळप्वाम्‌ ( आम्‌ )- 
तथा ( न ) खळप्वि ( ङि ) रूप बनेंगे। 'खल्पू? के समान ही “सुळ! शब्द के रूप भी बनेंगे । 
विग्रह- खुण्ठ उनाति--सुद्.+बिवप्‌ = T+ छु खु | अर्थ--अच्छी तरह काटने वाला | 
अत्युदाइरण--१-सन्ञ मै 'अनेकाच:? पद की अनुवृत्ति किये जाने से (क) Bar (G+ ) 
तथा ( ख ) Sa? ( लू+-अस्‌ ) में अङ्ग क-अच्‌ःस्वरूप होने के कारण “यण? नहीं हुआ। अतः 
«उवङ? आदेश हुआ | "छू? शब्द के प्रथमा एक-वचन में (GT) GY रूप वनता है । २-सूच 
में अनुवृत्ति दारा भ्य “धात्वययव? पद रहने पर (क) 'उल्ल्वी' ( उल्ल--औ) तथा (a): 
“उल्ल्वः? ( उल्खू 4-जस्‌ ) में “यण? आदेश होता है । उसका कारण यह है कि 'ऊः से पूर्व विध- 
मान ( 'ल्छ? ) संयोग धातु के वणेद्वय का संयोग नहीं है, किन्तु उसके पूर्वं “उत्‌? उपसगे के साथ 
सन्धि होने कारण हुआ है । Sew? ( ऊपर काटने वाला ) शब्द के प्रथमा एकवचन में ‘see । 
३-सून् में अनुवृत्ति द्वारा रभ्य असंयोगपूर्वस्य? पद रखने पर ( क ) “कटमुवी' ( कटप्रून-औ ): 
तथा 'कटप्रबः? ( कटप्रू+-अस्‌' ) में AY आदेश नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि 'प्र! में 
“कार के पूर्व 'प तथा Vat वर्ण धातु के अवयव हैं तथा 'ऊ के पहले हें । अतः यण्‌ 
नहीँ होता । नियमानुसार “उवड्‌? आदेश हुआ । Hey? शब्द का अर्थ दै--( चटाई ) fait 
क्री ओर चलने वाला--कटं प्रवते = कट ^ प्र +f 1 ४--सज्ञ के साथ 'गति-कारक०”' 
वातिक का सामक्षस्य होने के कारण गति-संशक शब्द एवं कारकशर्ब्दो से भिन्न शब्दों के 
पूर्ववर्ती होने पर “यण्‌? आदेश की प्रसक्ति नहीं होगी। तदनुसार परमछवौ ( परमद--ओ )' 
मे परम” शब्द के गतिसंशक न होने से 'यण? नहीं इुआ। किन्तु "उवङ? आदेश होने 
पर रूपसिद्धि होती दै । “परम? शब्द में कमंधारय समास दै--परसञ्चासौ ष । इस प्रकार 
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( २८२ ) वर्षास्वञ्च ६॥ ४। ८४ ॥ अस्योवणेस्य यण्‌ स्यादचि सुपि । वर्षास्वी । 
वर्षाम्वः | हभतीति इम्भूः । “अन्दृहम्भूजम्वुकफेलूककन्धूदिधिषू:” ( उ ९३ ) इत्युणादि- 
सूत्रेण निपातितः । इम्भ्वौ । हम्म्व: । हम्भूम्‌ । हम्म्वौ । हम्भून । ad gaa । 'हन' 


इति नान्ते हिसार्थेऽव्यये भुवः क्विप्‌ । हन्मू: । 'हन्करपुनःपुवंस्य yal यण्‌ वक्तव्यः' 
ih ROB Sb HU Se GCSES कि 


बहुवचनान्तः, 'अप्सुमनस्समासिकतावपांणां बहुत्वं च' इति लिङ्गानुशासने स्त्र्यधिकारे 
सून्रङतोक्तः | वर्षाभूदेंढुरे पुमान? इति यादवः | “न भूसुधियोः? इति निषेधे प्राप्त । 

( २८२ ) वर्षाभ्वश्च । 'ओः सुपि’ इत्यबुवर्तते । ‘अचि square’ इत्यतः अचीति “इणो 
यण्‌ इत्यतः यणिति चानुवतंते | तदाह--अस्येति । वर्षां भूरव्दस्येत्य्थः | इमतीति । “दृषी 
अन्ध” तुदादिः | शविकरणस्य “सार्वधातुकमपित्‌? इति Rare गुण: । निपातित इति । 
कृप्रत्ययो चुस्‌ चेह निपात्यते इत्यथः | "नश्चापदान्तस्य? इत्यनुस्वारः, *अनुस्वारस्य 
ययि? इति तस्य परसवर्णो मकारः। अन्न च उकारो न धात्ववयवः। अतः उचङ, ‘at: 
सुपि’ इति यण्‌ च न, किन्तु इको यणचि’ इस्येव यण्‌। स-च 'अभि पूर्वः? इत्यनेन बाध्यत 
इत्याशयेनाइ-इम्भूमिति । शसि aise च इति निषेधामरृ्या पूवेसवणेदीर्धेण “इको 
यणचि? इति यण्‌ बाध्यत इत्यमिम्रेत्याह--दम्मूनिति। हस्भ्वा । हस्भ्वे | Savas) हस्म्वः 
ERA | हस्भ्वाम्‌। इह तु 'हन्कर? इति “यण्‌ न भवति, भूशब्दस्यार्थवत एव तत्र अहणात्‌ 
इह च भूशव्दस्य अनर्थकस्वात्‌। हक्निति नान्तमव्ययं हिंसायां वतंते। तस्मिन्नुपपदे 
भूधातोः क्रिबित्यर्थः । हन्‌ हिंसायाम्‌ भवते प्राप्नोतीति विग्रहः | इन्भूरिति। तरुविशेषः | 
सपाविशेष इत्यन्ये । स्वाभाविक एवात्र नकारः। तस्य पदान्तत्वात्‌ "नश्चापदान्तस्य? 
इति नाजुस्वारः | अत एव न परसवर्णः। “न भूसुधियोः? इति निषेधे प्राप्ते-इन्कर- 
पुनःपूर्वश्य सुवो यण्‌ वक्तव्यः । इृन्भ्वमिति। यणा पूर्वरूपं बाध्यत इति भावः। इन्म्व 
इति । शसि यणा पूवसदणंदीरघो बाध्यत इति भावः। करात्‌ करे वा भवतीति करभूः । 
दन्भूवदित्यभिम्रेत्याह-करभ्वम्‌ करभ्व इति। 'इन्कर’ इत्युदाह्ृतवातिके दीर्घसध्यकार- 
शब्दपाठ इति मतान्तरम्‌ | तत्राह--दीर्घति । स्वार्थिक इति । स्वस्याः प्रकृतेरथ: स्वार्थः, 
यहाँ 'परम' शब्द प्रातिपदिकार्थ का ही वोधक है। ५-सूत्न में निमित्तवाचक “सुपि? पद के 
बिद्यमान होने से 'लड॒वतुःः ( छ-लः+ अतुस्‌ ) में “अतुस्‌? (= तस्‌ ) के 'तिङ्‌?-विभक्ति होने के 
कारण "यण्‌? नहीं हुआ | SAS? आदेश होकर रूप सिद्ध होता है । 

विशेप--१-“इवर्णान्तः धातु को अभिलक्षित कर “यण्‌-विधायक-सूत्र “'एरनेकाचो$5संयोग- 
पूर्व॑स्य?  ( ६-४-८२ ) है । sania? धातुओं के विपय में प्रस्तुत सूत्र ( २८१ ) प्रवृत्त होता है । 
caer” २७२ सूत्र सव तरह के अजादि प्रत्ययो में यण्‌ का विधान करता है, किन्तु प्रकृत 
सूत्र केवळ अजादि सुबःविभक्तयां मे ही “यण्‌? का विधायक है । 

ˆ २-दोनों ही सूत्र “अचिरनु०२ (६-४-७७ ) ( इयङ-उवङ्‌ ) के वाधक हैं । 

निर्देश--'्वभू? शब्द. ( अर्थ -स्वयस्‌ उत्पन्न होने वाला ) पर विचार आरम्भ होता है। 
(क) SLE (स), <THE, <स्वभूः। (ख) स्वभून-औ, <स्वसुवौ (“न 
भूसुधियोः” २७३ से यण्‌ निषेध, अतः 'उवड्‌' )। ( ग ) स्वभू+-अस्‌ ( जसू ), <स्वञुवस्‌ , 
स्वमुवर्‌ , SSA | शेष रूप "दः शब्द के समान बनेंगे। 

( २८२) पद--वर्षाम्वः, च । अजुबृत्ति-ओः, उपि; अचि, यण्‌। विधिसूत्र । आ 

मूळाथ--अजादि सु बविभक्ति पर रहते ध्वर्षाभू? शब्द के उवणे को “यण? होता है। A} 
वर्षाम्वः । गूँचता दै अर्थ में इम्भू:। TAY शब्द 'अन्दू-इम्मू-जम्वू-कफेल-ककेन्यू-दिधिपू:--- | 
उणादि सूत्र से व्युत्पादित है। इम्म्बो। म्भ्वः। इम्मूस्‌। Tt दृम्भून्‌ । शेष रूप हूहू? 

२१ वे० सि० ee र 
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(वा ४११८ ) । इन्म्वम्‌ । इन्म्वः इत्यादि । खलपुवत्‌ | करभू: | करम्वम्‌ | करभ्वः। 
दीघंपाठे तु कर एव कारः । स्वाथिक: प्रज्ञाद्यण्‌ । कारभ्वम्‌ । कारम्व: । पुनभूंयौंगिक: 
पुंसि । great इत्यादि । हग्भूकाराभूशव्दौ स्वयंभूवत्‌ । इत्यूदन्ताः । धाता । हे धात: । 


तत्र भवः स्वार्थिकः | अध्यात्मादित्वाटटल्‌ । प्रज्ञायणिति । 'प्रज्ञादिम्यो5णू' इति प्रज्ञा- 
tava: स्वार्थे अण्विधानादिति भावः । दोर्घपाठे करपूर्वस्य उवडेव, हस्वपाठे कर- 
पूर्वस्य यणेवेति विवेकः । पुनभंवतीति पुनभूः । ननु 'पुनभूदिधिपूरूढा' इति 
कोशात्‌ greet खीलिङ्गत्वात्‌ खोलिङ्गाधिकार एव तन्निरूपणं युक्तमित्यत 
आह--पुनभूयागिकः पुंसीति । पुनः भवतीति क्रिग्रानिमित्तस्य पुनर्भृशव्दस्य पुँख्लिङ्गत्व- 
सप्यस्ती त्यर्थः । इरभू इति । हो भवतीति हग्भूः । कारायां भवतीति काराभूः । कारा 
चन्धनाळयः । स्वयम्मूवदिति । तत्र “न भू सुधियोः? इति यणः प्रतिषेधात्‌ प्रति्रसचाभावा- 
च्चेति भावः। इत्यूद्न्ताः। अथ चऋदुन्ता निरूप्यन्ते । धातेति। “डुधाञ्‌ धारणपोषणयोः? 
तत्र तुन्‌ तुञ्वा स्यात्‌ । ्रोष्टुशव्दवदनङ्दीघंसुलोपनलोपाः। हे धातरिति। 'ऋदुशनस्‌? 
इस्यत्रासम्बुद्धावित्यचुवृत्तेनानङ्‌। “ऋतो डि” इति गुणः अकारः, रपरत्वं हरङथादिलोपः, 
जिसर्ग: | “अप्तृन्‌? इति दीर्घस्तु न, असस्बुद्वावित्यचुतरत्तेः। धाताराविति। ङिसर्वनाम- 
स्थानयोः “ऋतो डि” इति गुणः अकारः, रपरत्वम्‌, ‘अप्तृन्‌? इति दोघेश्च । धातारः। 
धातारम्‌। धातारौ | शसि पूर्वसवर्णदीबः ऋकारः, नस्वम्‌ , घावन्‌। टा यण्‌। धात्रा। ङे 
यण्‌ | धात्रे । ङसिङसोः ऋत उत्‌? रपरत्वम्‌ , सलोपः, विसर्ग: | घातुः । घातुः । धात्रोः । 
धात्रोः | आमि “स्वनद्यापः? इति नुट्‌ । ‘art? इति दीर्घः । नकारस्य रेफषकाराभ्यां 
परत्वाभावादग्रासे णत्वे | ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌। SAU परस्येस्यर्थः | इदं तु वार्ति कं 
णत्वविधायकसून्नाणां सर्वेषां शेषभूतम्‌। डो “ऋतो डि” इति गुणः अकारः, रपरत्वम्‌ । 
धातरि । धातृषु। न च धातृशब्दस्य हिरण्यगभं संज्ञाशव्दत्वाद्‌ औणादिकशंसिक्षदादि- 


शब्द के समान होते हैं । 'इन्मू? शब्द की निष्पत्ति इस प्रकार दै-इन्‌-^/भू+-क्विप्‌ । दुन्मूः 


( हिंसा से जन्म )। ( वा० ) अजादि खुब्‌विअक्ति पर रहते “दन्‌? “कर” तथा “पुनः? पूर्वक 'भू? के 
उवण को “यण्‌? होता है । gaat । दुन्म्वः । इत्यादि । शेष रूप 'खलपू” शब्द के समान होते हैं । 
करभ्वौ । करभ्वः । दीर्घ पाठ होने पर 'कर? शब्द से स्वार्थं में “अण? होकर 'कारः? रूप बनता 
है। ( तदनुसार कारभू शब्द से) कारभ्वौ । कारभ्वः। 'पुनभूं? शब्द पुंलिङ्ग में यौगिक है । 
पुनरभ्वो | इत्यादि । दृग्मू तथा काराभू शब्द के रूप स्वयम्भू शब्द के समान होंगे। इस प्रकार 
दीघं ऊकारान्त शब्दों का प्रकरण समाप्त होता है । 
सन्दुझै-“बर्षामू' (= मेंढक ) शब्द के अजादि-विमक्तियों में विशेष-कार्य का निदर्शन किया 
जारहा हे । अर्थ--वर्षास भवति-वर्षा में उत्पन्न होने वाला | 
चिवरण-प्रङ्गत सूत्र में “अचि इनु थातुश्रुवां स्त्रोरिङ्वङौ” ( ६-४-७७) से ‘ap, “इणो 
यण ( ६:४-८१ ) सत्र से 'यणः तथा “ओः Bee ( ६-४-८१ ) से 'सुपिः की अनुदृत्ति किये जाने 
पर सुज्ञ का अर्थ पूर्ण होता है । तदनुसार अर्थ होता है--“अजादि सुव-विभक्ति के परवतीं रहने 
से “वर्षाभू? शब्द के स्थान में “यण्‌? आदेश होता है? । “अलोन्त्यस्य”? परिमाषा की उपस्थिति 
से “5? के स्थान पर “वू? आदेश होगा। उदाहरण--( क ) वर्षांभू+-औ, <वर्षास्वौ-यहाँ पर 
“ओः सुपि? २८१ सूत्र से प्राप्त “यण्‌? का निषेध “न भूसुधियौः? ( २७३ ) से प्राप्त रहा । इस सूत्र 
से उसका वाध होने के फलस्वरूप पुनः “यण्‌? होकर रूप सिद्ध होता है। ( ख ) इसी तरह 
वर्षाभून अस्‌ ( aq), <<वर्षाम्वस्‌ , <वर्षाम्वर, <वर्षास्वः । 
 निर्देश-१--म्मूः शब्द के रूप वतलाये जारहे हैं । अर्थ दृमति = गूंथता है 
(Tat वाला ) । “अन्दू-दम्भू-जम्व-कफेल-क्कन्यू fig” ( उणा० १-९६) उणादि सूत्र से 
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घात्तारो । घातार:। "ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌' ( वा ४६६६ ) । घातृणामित्यादि । 


एवं नप्त्रादय: | उद्गातारौ | पिता । व्युत्पत्तिपक्षे नप्त्रादिग्रहणस्य नियमाथंत्वान्न दोघे: । 
SSSI 


॥ 


तृन्वृजन्तत्वादिह कधम्‌ “अप्तृन्‌” इति दीर्घः ? औणादिकतृन्वृजन्तेषु नप्त्रादिससानामेव 
ata इति नियमादिति' वाच्यस्‌, घाब्चातोः शांसिक्षदादित्वकल्पनायां प्रमाणाभावेन 
घाठ्शव्दस्य ऑणादिकस्वाभावादिति भावः । एवं नप्त्रादय इति । नप्तृनेप्ट्त्वष्टक्षत्तहोतृ- 
पोत्प्रशास्तृशब्दाः धावृशब्दवदित्यथः | उद्‌गातृशव्दस्य औणादिकतृन्तृजन्तस्य AAT 
दिप्वनन्तभांवेऽपि ससथेसूत्रे “उद्ग्गातार' इति भाष्यप्रयोगादेव दीघ इत्युक्तं प्राक्‌ । 
तदेतत स्मारयति--उद्गाताराविति । पितेतिं। धातृचद्नङादि। सर्वनामस्थाने तु ' 

डि? इति गुणः अकारः, रपरत्वस्‌। “अप्तृन्‌? इति दीघंस्तु नेत्याह--्युत्पत्तीतिं। पातीति 
पिता । तृच्प्रत्ययः, इट्‌ आकारलोपश्चेति व्युत्पत्तिबोध्या। अय्युत्पत्तिपक्षे तु अप्तुन्तृजा- 
दिप्वनन्तर्भावात्‌ दीधेशक्वैव नास्तीति भावः | पितरौ पितरः। पितरम्‌ पितरौ पितुन्‌ 
इत्यादि धातृवत्‌ | एवं जामातृभ्रात्रादय इति । उणादिषु “नप्तनेष्ट्त्वष्ट्रहोतपोतञ्रातजामा- 
सृसावृपितूदुदित' इति qa पितृजामातृश्रातृशब्दाः च्युत्पादिताः । तत्र `पितृशब्दुस्य 
च्युत्पत्तिरूक्ता | आजेस्तृनि तृचि वा जलोपः-ञ्राता। जायां मातीति जामाता । तृन्प्रत्ययः, 
तृज्वा यालोपश्च | अनयोरप्योणादिकयोनंपत्रादिष्वनन्तभावात्‌ न दोघे इत्यर्थः । आदिना 


‘gy शब्द निपातित है । निपातन के रूप में "नुम्‌? आगम तथा “कू? प्रत्यय किये गये हैं । 


शब्द-सिद्धि का प्रकार-- ( इभी ) दृम्‌+ऊ (कू), <इनभ--ऊ ( “नुम्‌? आगम ), <<दृंम्‌ञ- 
ऊ (न्‌= - ), <दइम्म्‌+ऊ ( -- = म-परसवर्ण | (क) इम्मू-स्‌ (सु), FUT, 
<P । (ख) LH, <इम्म्बौ ( SoTL) (ग) ST अस्‌ ( जस्‌), <इम्म्वत्‌, 
इर्‌, SER । (घ) EE ('अम?) । ( ङ ) इनौ (जो) । (च) इममूच ( दास्‌ ) । 
शेष रूप ae शब्द के समान होंगे । २--इसी शब्द के समान ‘Fay शब्द कल्प बनते 
है। इन्‌ मवते-हिसा को प्राप्त करता है- दन्यू ( वृक्ष अथवा सपे )। शब्द-निष्पत्ति में थोड़ा 
अन्तर दै । 'इन्भू' शब्द में इन्‌ अव्यय--१भू थातु = इन्भू+किविप प्रत्यय एवं उसका लोप 
( सर्वापहार ) होता है । यहाँ “भू! धातु की विद्यमानता है। इस कारण उससे पर अजादि- 
विर्भक्तियों में “न भूसुधियोः? ( २७३ ) सूत्र से "यण? आदेश का निषेध प्राप्त रहा । उसका पुन 
“विधान वातिक द्वारा किया जारा है। (alo) तदनुसार Sa’, "कर? “पुनर? शब्दों के पूरवेबती 
होने पर "मू? के उकार को अजादि प्सुपर-विभक्तियो के waned रहने पर 'यण? आदेश होता है। 
अतः ( ख ) SA ( औ ), (ग) Te ( जस्‌) आदि रूप बनते है । शेष रूप 'खल्पूर शब्द के 
समान होंगे । ३इसी तरह 'करभू! (=ताखून) शब्द के रूप सी ( क ) ATL, (ख ) at, 

aaa: आदि बनेंगे | कुछ विद्वान उपयुक्त वासिक में 'कर? के स्थान पर “कार” दीघ 'क 
हे ग ec मत hae शब्द से स्वार्थ मै “अण्‌? प्रत्यय होकर “कार? शब्द बनता २ 
= र | १ शब्द के रूप भी ( 'करभू? के समान) (क) 'कारम्वौ? (औ) तथा (ख) 
कार अल ) आदि निष्पन्न होंगे। यहाँ भी उपयुक्त वार्तिक से “यण? आदेश हो जायगा। _ 
aie sa ‘pat है ( पुनः भवति) अर्थ में यौगिक 'पुनभू? शब्द पुंिज्ञ है । अतः 
= के रूप भी (क) 'पुनभ्वॉर ( औ ) आदि सिद्ध होंगे। ५--इसी प्रकार "EAL ( दृष्टि 
से होने वाला--दृशः अवति--इति “दुग्भूः' | ae सबति--इति 'काराभू?--शब्दों के रूप 

i : बनेंगे । 'ऊकारान्त? प्रकरण समाप्त हुआ । क 
कट के कक शब्दों में सबेप्रथम “घात? ( = ART ) शब्द को अभिलक्षित क्र 
रूप हिड किये जारदे हैं। (क) घाद-+स्‌ ( छ), STEAM सु ( करअत Be 


डी 77 २७७), <धातान्‌ ( “ 
२७६), te (अन आउ मा य 
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पितरौ, पितरः 1 पितरम्‌, पितरौ । शेषं _ तर, पितरः । पितरम्‌, पितरौ । शेषं घातृवत्‌ । एवं जामातृभ्रात्रादयः। ना, नरौ; 
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WTEC: अहणम्‌, तयोरुणादिघु ‘Tat शंसिक्षदादिभ्यः' इति प्रकरणे. 
` ६बहुळमन्यत्रापि? इत्यत्र उदाह्ृतत्वात्‌ । नेति । नुशव्दो मचुष्यवाची, तस्मात्‌ सुः !. 
AGMA इत्यनङ | ‘अप्तृन्‌? इति सूत्रे अनन्तभांवात्‌ “सर्वनामस्थाने च? इति नान्तत्व- 
अयुक्तो दीघेः | हल्डयादिळोपः | नछोपः। ना इति रूपस्‌। नरौ नर इति। “वतो छि” 
इति गुणो रपरः। अप्तृन्ना्यनन्तर्भावात्‌ नान्तत्वाभावाच न दीर्घः | हे नः इति । व्हतो. 
डि” इति गुणो रपरः हरुङयादिलोपो विसर्गश्च | नरस्‌ नरौ । शसि पूर्वसवर्णदीर्घ ऋकारः, 
DN IR SSIS भकार) 


लोप ), <<धाता ( "न्‌? लोप) । (ख़ ) हे धातृ--स्‌ (सु), «हे धातर्‌+-स्‌ (ऋ = अर्‌--युण 
“ऋतो ङिसिर्वनामस्थानयोः?? २७५ ), <हे घातर्‌ ( “स्‌? विभक्तिलोप ), <हदे घातः (र्‌=:)। 
(7) धातृन-ओ, <षातर्‌+औ (ऋ = अर्‌--“गुण?-२७५ ), <धातारौ ( 'दीर्घग-२७७ ) |. 
( घ ) घातारः (जस्‌ )। (वा० ) अथ--“ऋश्वर्ण से पर धन्‌? के स्थान पर "ण्‌? होता है। 
उदाइरण-(ङ) धातृ--आम, <धातृ+-न्‌+-आम्‌ ( 'नुट!-““हस्वनद्यापो चुर्‌” २०८), 
<<धातृञ-नाम्‌ ( दोघ--'“नामि?? २०९ ), <धातृणाम्‌ ( प्रकृत वातिक से "ऋकार? के पश्चाद्वतीः 
"नः णू) 


` वि० एक० द्वि बहु० वि० एक० द्वि० बहु० 
प्र धाता घातारौ धातारः qo धातु: वाठ्भ्याम्‌ धातृभ्यः 
द्वि० धातारम्‌ धातारौ TT ष० धातुः धात्रोः धातणाम्‌ 
Zo धात्रा Tear धातृभिः स० धातरि घात्रोः aay 
च० घात्रे धातुभ्याम्‌ धातुभ्यः do हे धातः हे घातारौ हे धातारः 


२--इसी तरह 'नप्त? ‘Ag’, cae? आदि शब्दों के रूप बरगे । 

३--'उद्‌गात? शब्द में भाष्यकार के प्रयोगानुसार विशेष कार्य (दी?) का स्मरण कराने 
हेतु उदाहरणस्वरूप 'उद्गातारौ? ( औ ) का उल्लेख किया. गया है । 

४--्युत्पत्ति-पक्ष में (पाति इति पिता-- रक्षा करने ,वाला ) "पित? शब्द की विभिन्नः 
बिमक्तियों में रूप-रचना-सम्वन्धी विशेष कार्यों का उल्लेख किया जारहा है। फलतः ''अप्तून 
So” २७७ सूत्र में निदिष्ट नियम के अनुसार 'औ? “जस्‌? अम्‌? एव॒म्‌ ‘sie सुपू-विअक्तियो' 
में दी नहीं होता। (क) Reta (सु), <पिल-अन+सु ( ऋ = अनङ्‌ “ऋदुशनस्‌०?” 
२७६ ), <<पितान्‌ञ-स्‌ ( उपा दीर्घ ““सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ? २५०) <पितान्‌ ( विभक्ति 


लोप ), «पिता ( “न्‌? लोप )। (ख) पितृ-औ, <पितिर्‌+औ ( ऋ = अर्‌-गुण ऋतोः 


डिसवंनामस्थानयोः?? २७५ ), <पितरौ। (ग) इसी प्रकार पितरः (जस्‌), (घ ) पितरम्‌ 


(अम्‌ ), (= ) तथा पितरौ ( औट्‌ ) रूप सिद्ध होते हैं । शेष विभक्तयो में “घाट? शब्द के समान, 
रूप बनेंगे । र 


न पितृ? (= पिता ) शब्द के रूप 

० एक० ७ बहु० चि० एक० fo बह० 
प्र० पिता पितरौ पितर: Yo fag: पितृभ्याम्‌ Rigen: 
द्विश पितरमा पितरौ पितुन्‌ घ० पितुः पित्रोः पितृणाम्‌ 
Zo पित्रा पितृभ्याम्‌ पितृभिः wo पितरि पित्रोः पिठ्पु 


च० पित्रे पितृभ्याम्‌ पितृभ्यः Yo हे पितः हे पितरौ हे पितरः 

` ब्रिशेप--“अट्कुप्वाङ्‌ ( १९७) सूत्र में साक्षात रेफ एवं “घ! से पर 'न्‌? के स्थान पर "ण्‌? 
ae किया गया है। 'ऋ/कार का एकदेश रेफ साक्षात “ न न होने के कारण “ण्‌? विधानः 
करने के लिये “ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌? वातिक को उपयोगिता है । Bogie 
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चरः । है न: । ( २८३) नु च ६।४।६॥ “न्‌' इत्येतस्य नामि वा दीर्घः स्यात्‌ । 
PUTT । इत्यूदन्ता:। “क' ‘a’ अनयोरनुकरणे “प्रकृतिवदनुकरणम्‌' ( प ३७ ) 
इति वेकल्पिकातिदेशादित्त्वे रपरत्वे-कीः, किरौ, किरः। तीः, तिरौ, तिर: । इत्यादि 
गीवंत्‌ । इत्त्वामावपक्षे तु 'ऋदुशनस्‌-' (सु २७६) इति ऋतो डि-' (सु २७५) इति च 


नत्वम्‌ , नृच्‌ । टादावचि याण रेफः-त्रा। FI ङसिङसोः ऋत उत्‌, रपरः सरोपः 


विसर्गश्च । चुः । चुः । त्रोः । आमि ge 'नानि? इति नित्यं दी प्राप्त । 

( २८३ ) न च। नृइति लुसपष्टीकम्‌ नामि’ इति सूत्रमनुवतंते। ‘sary इत्यतो दीघं 
इत्यनुवतंते। “छन्दस्युभयथा? इत्यतः उभयथेत्यचुवतेते | तदाह-न इत्येतस्येत्यादिना। नुणाम्‌ 
नृणाम्‌ इति । “ऋवर्णान्नस्य' इति णत्वम्‌ । डो “ऋतो डि” इति गुणः रपरत्वस्‌-नरि त्रोः नृषु 
इत्युदन्ताः | अथ ऋदन्ता निरूप्यन्ते । क्‌ इत्यादिना । कु त्‌ इत्यनयोरज्ुकरणे इत्ते रपरत्वे 
इत्यन्वयः। “कु विक्षेपे? त्‌ प्लवनतरणयोः? “क तू? इत्याभ्यां शब्दाभ्याम्‌ अनुकरणे क्रियमाणे 
अनुकरणसूताभ्यां ताभ्यां धातुपाठपठितौ क्‌ तृ इत्येतौ विवक्षितौ | अत एवाजुकरणस्य 
अनुकार्यमर्थ: । अनुकाय च अनुकरणात्‌ भिन्नमिति “मतो छः? इति सूत्रभाष्ये स्थितम्‌। 
आनुपूर्वीव्यत्ययेडपि चाचकसाहस्यात्‌ अर्थोपस्थापकस्वमिति अत्र कैयटे “प्राग्दीव्यतोऽण्‌ 
इत्यन्न भाष्ये च स्पष्टमेतत्‌। ततश्च अनुकार्याम्याँ कु तू इत्याभ्याम्‌ अनुकरणभूतयोः 
कु तृ इत्येतयोरर्थचर्वेन प्रातिपदिकत्वात्‌ सुबुत्पत्तिः | ननु अनुकरणभूतयोरनुकायंशब्द्‌- 
स्चरूपवाचकत्वात्‌ क्रियावाचकत्वाभावेन धातुत्वाभावात्‌. “ऋत इद्धातोः इति कथमि- 
स्वम्‌? न च 'प्रकृतिवदनुकरणम्‌? इति वचनाद्‌ अनुकरणधूतयोः धातुत्वमिति वाच्यस्‌ , 
एवं सति अधातुरिति धातुपयुँदासात्‌ प्रातिपदिकत्वानुपपत्तेरित्यत आह--प्रकृतिवदनुकरण- 
मिति । वैकस्पिकातिदेशादिति। “यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌’ इत्यत्र त्यदायव्वनिर्देशात 
“त्यदादीनि सबैनित्यस्‌' इत्येकशेपाकरणात्‌ ‘Tt यदि” “क्षियो दीघोत? इत्यादी धात्वचुः 
करणे विभक्तिनिर्देशाच प्रकृतिवदनुकरणमिति पाक्षिकम्‌ । ततञ्चात्रातिदेशभावसादाय 
धातुत्वात्‌ “ऋत इद्धातोः? इतीत्त्वस्‌ अतिदेशाभावमादाय धातुत्वाभावात्‌ प्रातिपदिकत्वात्‌, 
सुदुसपत्तिश्च न विरुध्यत इति भावः | कौरिति। कु घातुरित्यथः । ऋकारस्य इत्त्वे रपरत्वे 
'्ोरुपघायाः इति दीघेः। सोहेल्ड्यादिळोपः, ति । किराविति । अपदान्तत्वात्‌ 
«वो इति न दीघेः । तीरिति। तु घातुरित्यथेः । गीवंदिति । गीःशब्दुवद्पाणोत्यर्थः । क्रिम्‌ 
sack किरः । किरा कोभ्योस्‌ कीर्सिः । किरे । किरः। किरोः । कीएं । भ्यामादौ 'स्वादिष्व- 
किरा कर क नन क 


(२८३) पद-च, च। ST 
मूलाथ-- नाम? पर रहते रन्त? भाउ 
शब्द समाप्त होते हैं। दीष “ माने जाने से '” और 'रपर? वि 


के समान अनुकरण के वैकल्पिक मा पक aes 
मत । किरः । तोः तिसौ। तिर; । Rema 'गिर के सम 
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३२६ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 
तपरकरणादनङ्गणौ न। कः, क्रौ, कः। कम्‌, क्र, कन्‌। क्रा। क्रे। इत्यादि । इत्य॒दन्ताः । 


गम्लु' 'शक्लु' अनयोरनुकरणे अनङ्‌ । गमा । शका । गुणविषये तु लपरत्वम्‌ । TAT 
गमलः | गमलम्‌, गमलो, THY | गम्ला। TS । ङसिङसोस्तु “ऋत्‌ उत्‌' ( सू २७९ ) 


सर्वेनामस्थाने इति पदत्वात्‌ दीर्घः | इच्वाभावेति | प्रकृतिवद्नुकरणमिस्यस्यानित्यत्वात्‌ 


अनुकरणस्य धातुत्वाभावात्‌ “ऋत इद्धातोः इति इत््वाभावे सतीत्यर्थः । अनङ्गुणौ नेति । 
“कात उत्‌? इत्युक््मपि तपरकरणान्नेति द्रष्टव्यम्‌। अत एव 'ग्रो यङि’ इत्यादिनिर्देशाः 
सङ्गच्छन्ते। करिति । कधातुरित्यथः | को । क्रः इत्यादौ यण | इत्यादीति । क्रः। कः कोः 
क्रास्‌ Bel इप्यदन्ताः। अथ लुदन्ताः निरूप्यन्ते। we शक्ल इति। “गस्ल गतो? 
“शक्ल शक्तौ? अजन्तो धातू । अनडिति। ऋदुशनस्‌ इत्यनेनेति शेपः। ऽऋलुवर्णयो 
सावण्या दिति भावः | युर्णावषये त्विति । डौ सच॑नामस्थाने च “ऋतो डि? इति गुणः अकारः 
लपर इत्यर्थः, “उरण्‌ रपरः? इत्यन्न रप्रत्याहारग्रहणादिति भावः | गमूनिति । लूवणेस्य 
दीघांभावात्‌ ऋवर्ण एव । पूच॑सवणंदीर्धे नत्वमिति भावः | डसड्सोस्त्िति | गम्लू अस्‌ 
इति स्थिते 'ऋत उत्‌? छपरः। TAS स्‌ इति स्थिते संयोगान्तस्य लोपः? ge’ इति 
रूपम्‌। इत्यादीति । गस्लभ्याम्‌ | गस्लुभिः | गस्लृभ्यः। TFET: | आमि तु गमृणाम्‌। 
गमि गम्लोः TAY | वस्तुतस्तु “उरण्‌ रपरः? इत्यन्न अजितिवक्तव्ये अण्ग्रहणसासथ्योत्‌ 
अण्‌ पूं णेवेत्युक्तं भाष्ये । यदि लकारस्य अण्‌ छकारः स्यात्‌ तहि रपरत्वाथं परेणाण्प्रहण 
स्यावश्यकत्वात्‌ तदसङ्गतिः स्पष्टंव। तस्मादेचज्जातीयकानां प्रयोगो न भाष्यसम्मत 
Reg: । इति ara: | अथ एदुन्ता निरूप्यन्ते। इनेति। अः विष्णु: तस्यापत्यम्‌ इः 
अत इन्‌ | 'यस्येति च’ इत्यकारलोपः | इना सहेत्यर्थ 'तेन सहेति तुल्ययोगे? इति बहु- 
त्रीहि; | 'वोपसज॑नस्य’ इति सत्वस्‌। 'आदूशुणः? से इति रूपस्‌। ततः सुः, रुत्व- 


न होने पर “ऋदुशनस्‌?? तथा “ऋतो ङिसर्वनामस्थानयोः? सन्न में ‘war होने से 'अनङ? 
तथा ‘TO नहीं होते । कः । क्रो । कः । कम्‌ । क्रो । कुन्‌ । क्रा । के । इत्यादि । दीघं ऋकारान्त 
शब्दों का निकेचन समाप्त । 

तकारान्त शब्द--'गम्लू? "शवल? इनका अनुकरण करने पर AAS । गमा । शका | “ल'पर 
(अल ) के रूप में गुण होगा । गमलौ। TAS: | TAS गमलो । TAT) गम्ला । गम्ले। 
"ङसि? और 'ङस्‌? में “ऋत उत्‌” (२७९) से ‘Sar ‘wae होकर सँयोगान्त वर्ण का लोप 
होने पर “गुमुल?, 'शकुल' आदि रूप eat । लुकारान्त शब्दों का प्रकरण समाप्त । 

निदेश--( एकारान्त शब्द ) सेः, सयौ, सयः। SAA । स्म्रतयः। कारान्त शब्दों का 
निवेचन समाप्त । 

विवरण- सूत्र मै केवल स्थानी का निर्देश है । आदेश ( वैकल्पिक ate?) एवं निमित्त- 
वाचक पदों (नामि) का लाभ अनुवृत्ति द्वारा छाये गए पदों से होता है। तदनुसार “ढलोपे 
पूव॑स्य दीघोऽणः?? ( ६-३-१११ ) से \दीर्षः?, सम्पूर्णं सूत्र “नामि? (६-४-४) तथा “eer 
अयथा? ( ६-४-५ ) सूत्र से 'उभयथा' की अनुवृत्ति लाई जाती है । फलतः “नाम्‌? के परवर्ती होने 
पर “न? शब्द के स्थान पर विकल्प से दीघं होगा । “अचश्च? ( १-२-२८ ) परिभाषा की उपस्थिति 
से “न? शब्दावयच “क? को दोघं होगा। अतः न--नाम--इस स्थिति में दोघे । "ऋवर्णान्नस्य 
णत्वं वाच्यम्‌? वातिक से “न्‌! = 'ण' होने पर <a रूप बनता है। पक्ष मै दौर्घं न 


होने पर- नृणाम्‌ | हस्व ऋकारान्त शब्दों का प्रकरण समाप्त होता है 


निर्देश--१-ऋकारान्त शब्द-रूपों पर विचार आरम्भ होता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग 


ड नहीं दै। अतः धातुपाठ में वर्णित क क अनुकरण कर रूप-सिद्धि 


Tae का उच्चारणरू 
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अजन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्‌ ३२७ 


इत्युत्वे. छपरत्वे “संयोगान्तस्य लोप: - ( तू ५४ ) । गमुल्‌ । शकुल्‌ । इत्यादि । इति 


लुदन्ताः । इना सह वतंते इति-सेः, सयौ, सयः। स्मृतेः, स्मृतयौ, स्मृतयः । इत्येदन्ता: । 


विसगो--सेः। एवं ead: | cae: इः कामो येनेति विग्रहे “अनेकमन्यपदार्थे? इति बहु- 
Ste | न च एकादेशस्य पूर्वान्तत्वात्‌ से इत्यस्य अव्ययत्वात्‌ अव्ययादाप्सुपः इति 
लुक शङ्कयः, अव्ययमिति महासंज्ञया छिङ्गादयनन्वितार्थकस्येव अव्ययत्वात्‌। अजादौ 


igang), <कीर्‌ +स्‌ (३ =e दोरघ- “र्वोरुपधाया दीघं इकः? ८-२-७६. ), <कीर्‌ ( 'सु-लोप ), 
XN ० 02 


<<कीः ( ५? = :)। (ख ) कु+-औ, <किरौ । (ग) कुन-अस्‌ <<किर--अस्‌ , <किरिस्‌ , 


mL (यण्‌), “कर्‌, <कः। (घ) कृन-अम्‌, <a ( "अभि पूर्व?” 
(प) (७) बनी, <a (च) जे (त्‌), = (HEN 
a ), <कन्‌ (सूत्न)। (छ) ELM (टा), <कना( यण्‌), (ज) कू+ए (डे) 
क्र (यर्ण) | इसके SARA, क्रो; काम्‌? तथा Gh, कोः, कृ रूप पडी तया 

क्तियों में होंगे । दोघं ऋकारान्त-प्रकरण समाप्त । 
oe न शब्दों के सम्बन्ध में भी “गम्ल? तथा “सक्ल' धातुओं का अनुकरण 

ल्य सिद्धि बतलाई जारही दै | (क) गम्ब+स्‌ (खु), <गम-अनुकस (Ga ws 
वार <गमान्‌+-स, (STAN), <गमान्‌ ( विभक्ति-्होप ), <<गमा (प्‌ लोप ) 
अन्‌), ग टो (छ = सल युग चितो डिक! २७५) । (ग) RCE 
CS re (गुण, रु frat) 1 ( घ ) FETA, बगे । (ङ) ret ( ड ) 
i (ee te SR 
ee आटा?) 1 (ज गर्ल OP) CS क संयोगान पा us 
(छ) गम्छा (आग १ त उत? २७५), <THE (“स्‌ः - संयोगान्तलोप )। . 
sre aa शब्द के रूप TA ( सु ) तथा शकुल (ङसि ) आदि बनेंगे। लकारान्त- 
sa = र 4 ५ १ = 
शब्दों का निर्वेचन समाप्त) egg at रूप-सिद्धिप्रकार--१-(क) से जस्‌ 
एकारान्त से? तथा जस्‌ टॅ सयस्‌ 
₹:1(ब) a सयौ (Bo) | (ग) से+अस्‌ ( जस्‌), <सयस्‌ 
ae Bey 
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( २८४ ) गोतो णित्‌ ७। १॥ ९० ॥ गोशंब्दांत्परं स्वंनामस्थांनं णिद्वत्स्यात्‌ । गौः, 
Tal, गाव:। ( २८५ ) ओतोऽम्शसोः ६। १॥ ९३ ॥ 'आ ओतः' इति छेद: । 
ओकारादम्शसोरचि परे अकार एकादेश: स्यात्‌ । शसा साहचर्यात्सुवेव अम्‌ गृह्यते | नेह- 


इति पू्वेरूपापत्तेरिति वाच्यम्‌ 'उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ’ इति अतिपेधात्‌ । उत्तरपद्स्य 
तदूघटितस्य वा पदत्वे कतंब्ये अन्तर्वोतिविभक्तेः प्रत्ययलक्षणं नास्तीति हि तदर्थः । 
सेनासेवकादिशब्दगतस्य से इत्यस्य अनुकरणं वा अस्तु। तत्र जसि अयादेशस्य निबाध- 
स्वात्‌ | इत्येदन्ताः | अथ ओदन्ता निरूप्यन्ते | गोस्‌ इति स्थिते । 

( २८४ ) गोतो णित्‌। गोत इति तंपरकरणस्‌। 'इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने’ इत्यतः सर्व- 
नामस्थाने इत्यनुद्रत्तं प्रथमया विपरिणम्यते | तदाह--गोशव्दादित्यादिना । णिढत्स्यादिति । 
णिति परे यत्‌ कार्य तत्कायेकारीत्यर्थः । गौरिति। fied अचो न्णिति” इति वृद्धिः 
औकारः । रुत्वविसगाँचिति भावः । गावौ गाव इति । faze वृद्धिः आवादेशश्रेति भावः । 


हे गौः । बृद्धौ एङः परत्वाभावात्‌ न सम्बुद्धिलोपः | अमि गो अम्‌ इति स्थिते णिद्वत्वात्‌ . 


Tat आ्ायास्‌। 
(२८९) औतोऽम्शसोः। छेद इति। आ ओत इति च्छेदः, व्याख्यानादिति भावः । 
ओत इति तपरकरणम्‌। ओकारादित्यर्थः । अम्‌ च शस्‌ च अम्शसौ, तयोरिति विग्रहः | 


अवयवपष्टयन्तमेतत्‌ | ‘इको यणचि’ इत्यतः अचीत्यनुवतंते । 'एकः पूर्वपरयोः? इत्यधि- ` 


इतस्‌ | तदाह--ओकारादित्यादिना | शस्‌ इह सुवेव गुह्यते न तु वह्ृल्पार्थादिति तद्धितः 
शास्‌ , अचीत्यनुबृत्ते: तद्धितस्य च शसः अजादित्वासम्भवात्‌ 'लशक्कतद्धितेः इत्यत्र 
तद्धितपयुंदासात्‌। ननु “चिन्‌ 'चयने? Us, अडागमः, उत्तमपुरुपो सिप्‌ । “तस्थ- 
स्थसिपाम्‌? इति तस्य अमादेशः। इनुविकरणः “सावंधातुकाधेधातुकयोः? प इति तस्य अमादेशः। इजुर्विकरणः 'सावंधातुकाधंधातुकयोः इति gu: गुणः 


` <सयर्‌ , <सयः। २--( क ) प्रथमा Ha’: (घ) । ( ख ) स्मृतयो ( औ ), ( ग ) स्मृतयः ` 


(जस्‌ )। शेष रूपःद्रितीया tena, स्मृतयौ, स्मृतयः । तृतीया में-स्मृतया, स्मृतेभ्यास्‌ 
saath: | चतुर्थी Herat, समृतेभ्याम्‌, स्सृतेभ्यः | carat मै-स्म्रृतयः, स्मृतेभ्याम्‌, स्मृतेम्यः । 
पष्ठी मे--स्स़ृतय:, स्मृतयोः, स्मृतयाम्‌ । सप्तमी में--स्मृतयि, स्मृतयोः, स्मृतेषु । सम्बोधन में-- 
हे स्मृते, हे स्मृतयो, हे स्मृतयः । एकारान्त-शब्दो का प्रकरण समाप्त | 
४--ओकारान्त शब्दों में सर्वप्रथम “गो? शब्द को रूपसिद्धि का प्रकार क) + 
( उ )--इस स्थिति में णिद्रद्वाव का विधान किया जारद्दा है | 
९ २८४ ) पद--गोतः, णित्‌ । अनुबृत्ति सवैनामस्थाने | अतिदेशसूत्र | 
सूलार्थ--'गो? शब्द से परवर्ती सबनामस्थान को णिद्रद्धाव होता है । गो: । गावो । गावः । 
विवरण--यह अतिदेश-सूत्र है । सूत्रार्थ को सम्पन्न करने के लिये “इतोऽत्‌-सर्वनामस्थाने? 
( ७१-८६ ) सूत्र से “सर्वनामस्थाने' की अनुवृत्ति की जाती हे । सप्तम्यन्त 'सवंनामस्थाने? पद को 
प्रथमा-विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है । अतः ward है--“गो? शब्द से परवर्ती सवोनाम- 
स्थानअत्यय ( सु, औ, जस्‌ , अम्‌, और ) "ग्‌ दत्संचका के समान हों?। उदाहरण--(क ) 
THEA “स्‌? के परवती होने पर उसे TS इत्‌ के समान माना गया। फलतः “अचो 
न्णिति” ( २५४) ओ = औ-वृद्धि «गौ. स्‌, <गौर्‌, <गौः | (ख ) गो--औ, <गौ--ओ 
( णिद्दद्भाव एवं बृद्धि), <गावौं (औ = आव्‌ )। ( ग ) गाव: ( जस्‌) । 
(२८४) पद--आ, ओतः, अम्शसोः | अनुवृत्ति--अचि, एकः पूर्वपरयोः । विधिसूत्र । 
'मूलाथ--अम? तया शस? सम्त्रन्धी “अच? के परवती होने पर ओकारान्त शब्द के अन्त्य 
“अल्‌? को आकार आदेश होता दै। “शस्‌? के साहचया से “सुपः-विभक्तियों का 'अम्‌ आद्य है। 
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-अंचिनवम्‌ । असुनवम्‌ । शाम्‌, गावो, गाः | गवा । गवे । गो: । इत्यादि । ओतो णिदिति 
"वाच्यम्‌ । विहितविशेषणं च । तेन-सुद्यो:, सुद्यावौ, सुद्याव: । सुद्यामित्यादि। 'ओका रान्ता- 


ओकारः । अचिनो अस्‌ इति स्थिते अवादेशे अचिनवसिति era) तत्र अचिनो अम्‌ इति 
स्थिते अवादेशं बाधित्वा ‘ओतोऽम्शसोः? ` इत्यात्वे 'अचिनाम्‌ इति स्यादित्यत आह-- 
झसेति । गामिति । परापि erat Bute’ इति ब्रृद्धिरिह न भवति आस्वस्य निरवकाशतया 
तदृपवादत्वादिति भाष्यम्‌ । न हि बृद्विविपयादन्यन्र भावस्य प्रश्नृत्तिरस्तीति तदाशयः । 
न च द्योशव्दादमि आस्यं सात्रकाशं “गोतो णित्‌? इति णिरवस्य तत्राभावे वृद्धेरप्रसक्तेरिति 
"वाच्यस्‌ , अस्मादेव भाप्यात्‌ “ओतो णित्‌? इति णित्त्वस्य वक्ष्यमाणत्वेन तस्यापि gle 
विषयर्यादिति भावः | गा इति । असर्वनामस्थालत्वाच णिद्वरत्रस्‌ | नापि वृद्धि: । “औंतोऽ- 
-स्शासोः? इत्यास्वसिति भावः। टादावचि अवादेशं सत्याह--गवा गवे इति। गोरिति। 
“ङसिङसोश्च? इति पूर्वरूपमिति भावः । इत्यारीति। गवोः गवास्‌। गवि इति आदि- 
शव्दार्थः। द्योशव्दः ओकारान्तः ख्रीरिङ्गः । 'सुरलोको द्योदिवों हे Rear’ इत्यमरः । 
“सु शोभना ct: यस्येति बहुघोहो Geox: | सुदो स्‌ इस्यादिसरव॑नामर्थाने गोतो णित्‌ 
इत्यप्राप्ते ओतो णिदिति वाच्यम्‌ । गोत इति गकारसपनीय “ओतो णि? इति चाच्यसित्यर्थः। 
तत्र ्रमाणमचुपदमेवोक्तम्‌। न Rag वार्तिकम्‌ | तत्र ओत इति तपरकरणम्‌। ओकारात्‌ 
सर्वनामस्थानं णिदिति लभ्यते | विहितेति। ओकाराद्विहितं सर्वेलासस्थानमित्येवमोत इत्ये" 


अतः यहाँ नहीं हुआ--अचिनवम्‌ । गाम्‌ । गावौ । गा: । गवे । गोः। इत्यादि । "ओतः णित्‌? 
कहना चाहिये तथा बिहवितःबिशेषण भी है । अतः ये भी सिद्ध होते हैं । सुचौः । सुचावौ 1 चुद्यावः । 
ओकारान्त से विहित सर्वनाम स्थान को णिद्वद्भाव होता है-इस अर्थ से 'हे भांनो? दे भानवः? 
में णिदक्वाव नहीं होता । (उः) शम्भु का ( REA: ) स्मरण करने वाला--इस अर्थ ent 1 
-स्मृतावी | स्मृतावः । स्मृताम्‌ । स्मृतावी । स्मृता: । इत्यादि । ओकारान्त शब्दों का निर्वेचन समाप्त । 
चिवरण--“एकः पूर्वपरयोः? ( ६-१-८४) का अधिकार है । “इको यणचि? ( ६-१-७७ ) 

से ‘ay at अनुवृत्ति आरही है। स्थानी है--'ओकार? तथा आदेश है “आ । तदनुसार 
ओकारान्त ( ओतः ) शब्द से अम्‌? तथा 'शस!-सम्बन्धी स्वरवर्ण के परवतीं होने पर आकारः 
.एकादेश होता है (ओञ-अ = आ )। उदाहरण-( क ) गोन अम्‌, <गास ( ओ+अ=आ ) । 
(ख) mat (ait) (ग) गोऽ-अस्‌ (शम्‌), +गास्‌ (aa = aT (Ho २८५), 

, <गार , <गाः। (घ) T+ (टा), <गवा (ओ = अव्‌ )। (ङ) गवे (डे )। ( च) 
गोञ-अस्‌ ( ङसि तथा "ङस्‌? ), ( ओ--अरओ--पूवेरूप “ङसिङसोश्च २४६ ), <A 

५ = गो {, =:)l Tle । 
Jesus ह Gs ) सत्र में “गोतः? के स्थान पर ओत?” शब्द उच्चरित किया 
जाय । तदनुसार सत्रार्थ में परिवर्तन होगा--“ओकारान्त शब्द से पर 'सर्बेनामस्थान' Fra wv 
हैं?” । इसके साथ ही अर्थ में कुछ विस्तार कर दिया जाय । जिसके अनुसार यह अर्थ किया जाय { 

ओकारान्त से विदित सर्वनाम-स्थान प्रत्यय ‘Pra होते है।। फलतः ‘ga ( as ae 
शब्द में मी णिद्वद्भाव होने से उसके रूप “गो! शब्द के समान बर्नेगे। (क) सुद्यो+स्‌ ( : १ 
<सुधौ: ( विभक्ति "णित्‌? के समान होने से ओ = औ बृद्धि, स्‌= र्‌ =:)। (a) sett 
औ, <सुचावौ ( गिद्रद्वाव, इद्धि, औ = थाब्‌ ) | ( 


आव, स्‌ =र्‌=:)। : चिदे ५ 
त ओकारान्तोपलक्षणार्थम्‌ । वणनिदशेषु 
१. “गोतो fre? इत्यत्र गोत इति तपरकरणम्‌ (oR NE 

तप रकरणस्य प्रसिद्धि । एवं च सुद्योशब्दादपि परं सर्वनामस्थान णिद्रद, भवति | रूपाव 
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द्विहित सर्वेनामस्थानम्‌” इति व्याख्यानान्नेह- हे मानो । हे मानव: । उः-शम्भुः स्मृतो 


येन सः-स्मृतौः, स्मृतावौ, स्मृतावः। स्मृताम्‌, स्मृतावो, स्मृताः । इत्यादि । इत्योदन्ता: ।' 
ERE 7-7: 


तद्विहितविशेषणमाश्रयणीयमित्यर्थः । तेनेति | “गोतः? इति गकारमपनीय “ओत? इति 
वचनेनेत्यर्थः | उद्यामित्यादीति । गोशव्दवद्रपाणीति भावः । हे भानो इति । ओकारात्‌ परं 
सर्दनामस्थान णिदिति व्याख्याने तु भानुशब्दात्‌ सम्बुद्धौ 'इस्वस्य गुण” इति गुणे 
ओकारे सति सोः ARTA परत्वात्‌ णिद्वस्वे बृद्धो औकारे एड: परत्वाभावात्‌ सुलोपाभावे 
स्त्वविसर्गयोः 'हे भानौः? इति स्यात्‌ | अतो विहितविशेषणमित्यथेः | ननु 'एडहस्वात्‌, 
age? इत्यत्र एड्महणसामथ्यांदेव “हे भानो” इत्यन्न णिच्तं तस्परयुक्तशद्धिश्च न भवति । 
अन्यथा 'एदूध्रस्वात्‌? इत्येव HAG | अतो विहितविशेषणमनर्थकमित्यस्वारस्यादाह-- 
हे मानव इति । तन्न जसि च? इति गुणे सानो अस्‌ इति स्थिते ओतः परत्वाण्णिद्ठच्वे द्दा 
आवादेशे भानावः इति स्यात्‌ । अतो विहितविशेषणसिति भावः | वस्तुतस्तु लक्षणम्रात- 
पदोक्तपरिभाफ्या हे भानो हे भानवः इत्यत्र णिद्दत्वाभावोपपत्तेः विहितविशे पणत्वाक्र्यण. 
व्यर्थसेव । उः शम्भुरिति । उः इत्यस्य विवरणं शास्छुरिति। डः स्थुतो येनेति विग्रहे बु 
ब्रीहिः । “निष्ठा? इति स्छुतशब्दस्य पू्वेनिपातः। आद्गुणः । wat इति रूपम्‌। ततः 
Gara गोशब्द्वद्रपाणि | चस्तुतस्तु गोतो णित्‌’ इति सूत्रशेषतया ‘ara बृद्धिवक्तब्या' 
इत्येव घार्विक भाष्ये दृक्यते। 'अंतोऽम्शासोः? इत्यन्न ओतो णिदिति तु न दृश्यते । 
अतोऽन्यदोकारान्तं प्रातिपदिकं नास्तीत्याहुः | इत्योदन्ताः । अथेदुन्ता निरूप्यन्ते । 


शेशब्दा धनवाची | 'अर्थरैविभवा अपि’ इत्यमरः | तस्य हलादिविभक्तिषु विशेषं दर्शयति । 
oe कळ न असक 


ओक्रारान्त-पुँदिलङ्ग गो” शब्द्‌ के रूप ( = वैल ) 
विभक्ति gro. द्वि° बहु० विभक्ति एक० द्रि० बहु० 


प्रर गौः गावौ गाव: qo गोः गोभ्याम्‌ ' गोभ्यः 
द्वि गाम्‌ गावौ गाः Go गोः गवोः गवाम्‌ 
Go गवा गोभ्याम्‌ गोभिः स० ,गवि गवोः गोषु 


qo गवे गोभ्याम्‌ गोभ्यः do हेगौः द्देगावौ है गाव: 
aaa: पञ्चमी विभक्ति मे है। इस कारण 'ओकारान्त से विहित” अर्थ माना गया है । 
अतः हे भानो? ( सम्बोधन-एकवचन ) में सम्बुद्धि (धस्‌? विभक्ति) के ओकारान्त से पर होने 
पर भी उसे णिद्वद्भाव नहों हुआ, क्योंकि वहाँ विभक्ति ( स्‌) मूलतः “भानु! शब्द ( “उ ) से 
विहित है । इसी प्रकार 'हे भानवः? में भौ 'जस? विभक्ति "भानु? शब्द से विहित होने के कारण 
“हे मानो+अस्‌? इस स्थिति में णिद्दद्भाव नहीं हुआ । यथाप्राप्त “अव्‌? आदेश होता दै । 
३-कुछ विद्वानों के मत में “हक्षणःप्रतिपदोक्त' परिभाषा के आश्रय से प्रतिपदोक्त शब्दों का 
हण होने के कारण लक्षणवश-सम्पन्न ओकारान्त उदाहरणों में णिद्दद्गाव स्वतः प्रवृत्त नहीं होगा | 
अत; “विहित'- विशेषण आवश्यक नहीं है । 
निर्देश--१-स्मृतोः शब्द के रूप भी “गो? शब्द के समान होंगे। शब्द-रचना-प्रक्रिया-- 
“उ: = VY: स्मृतः येन! ( = शम्भु का स्मरणकर्ता ) अथे में “अनेकमन्यपदार्थ” ( २-२-२४ ) 
से बहुब्रीहि-समास (उ--सु, स्मृत-+-सु = स्मृत उ) । क्तप्रत्ययान्त ‘waa? शब्द की पूर्वे में 
स्थिति--“निष्ठा? ( २-२-२६) । (क) स्मृतरन-उ = स्मृतो । स्मृतोन-स॒( स) <स्पती:-- 
णिद्दद्भाव, दृद्धि, रु, विसर्ग । ( ख ) रमृतो+-औ = स्मृतावी ( गिद्दद्वाव, बृद्धि, “आव्‌? आदेश ) । 
(ग) Sama: ( जस्‌ ) । ( घ ) स्मृताम्‌ ( 'अम्‌ः--ओ--अ = आ )। ( ङ ) स्पृतावौ ( औ ) । 
(च) समृताः ( शस्‌-आ--अ = आ, रु, fret ) 1 ओकारान्त--प्रकरण समाप्त । 
२-ऐकारान्त “रे? शब्द की रूपसिद्धि का निर्वचन किया जा रहा है। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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( २८६ ) रायो हरि ७। २। ८५ ॥ रंशब्दस्य आकारोऽन्तादेशः स्याद्धलि शक्ती ॥ 
राः । अच्यायादेश:---रायौ, राय: । रायम्‌, रायौ, राय: । राया, राम्यामित्यादि ७ 
इत्येदन्ता: | ग्लौः, ग्लावौ, ग्लाव: | ग्लावम्‌, ग्लावौ, ग्लाव: | इत्यादि । 'औतो$म्शसो:' 
( सू २०५ ) इतोह न प्रवतंते, 'ऐ औच्‌' ( म० सू ४ ) इति सूत्रेण ओदौतोः सावर्ण्या- 
भावज्ञापनात्‌ | इत्यौदन्ताः । 

इत्यजन्तपुंल्लिङ्कप्रकरणम्‌ | 


पमा rE 


( २८६ ) रायो दार राय इति रेशव्दस्य पछ्यम्तम्‌ । 'अष्टन आ विभक्तो’ इत्यतः 


आ gia विभक्ताविति चानुतरतंते। हलीत्यनेन विभक्तावित्ति विशेष्यते । तदादिविधिः । 
तदाह--रैशब्देत्यादिना । हल्मृहणादचि आत्वं न, कि तु आयादेश एवेत्यत आह-- 
अचीति । राः-आत्वे रुत्वविसगों। अचि आयादेशसुदाहरति-रायौ राय इति । इत्याः 
दीति। राभिः। राये राभ्याम्‌ राभ्यः। रायः राभ्याम्‌ राभ्यः। रायः रायोः रायास्‌। 
रायि रायोः रासु। रैशब्दः छान्दस इति भाप्यम्‌। क्यजञम्त एव छान्दस इति पक्षान्तरम्‌ | 
Socat: | अथ औदन्ता निरूप्यन्ते | ग्लोशव्दश्चन्द्रदाची | Taree: कलानिधिः? 
इत्येदन्ताः | अथ आदुन्ता † | ग्छोशव्दश्वन्द्रदाची | 
इत्यमरः । तस्य हलादौ न कश्चिद्रिकारः । अचि तु आवादेश इति मर्वाह--'ग्लौ: रलाबौ 


a 


. > 
ग्लाव इति | ग्छावस्‌ ग्लावौ ग्लावः । ग्लावा ग्छौम्यास्‌ THT | ग्ावे TREAT ग्लौभ्यः | 
TRIN 10 0000 2 कक ease arene ee 


२८६ ) पद--रायः, हलि । अलुबृत्ति--आ, विभक्तौ । विधिसूत्र । 

यो विभक्ति पर रहते “रै शब्द को आकार अन्तादेश होता है । 'अच!- 
विभक्तियो में “आय? आदेश होगा । राः। रायो। राय: । राया। राभ्याम्‌ । इत्यादि । 
ऐकारान्त-शब्द समाप्त । - : 
 विवरण- स्थानी है (रायः ) 'रै!शब्द तथा आदेशा है आ? । निमित्तवाची-पद 'विभक्तो! तथा - 
स्थानिवाचक-पद “आ! ये दोनों ही “अष्टन आ विभक्तौ” ( ७-२-८४) से अनुवृत्ति द्वारा लाये जाते 
है । तव सूत्र से यह बोध होता दै कि हलादि विभक्तियों के परवर्ती होनेपर “रे शब्द के स्थान पर 
“आएकार आदेश होगा । “अलोन्त्यस्य” परिभाषा की उपस्थिति से 'ऐर के स्थान पर आ' होगा । 
हृलादि-विभक्तयाँ आठ हैं--छ, भ्याम, भिस्‌ , भ्याम्‌, भ्यस्‌ , भ्याम्‌, भ्यस्‌ और सुप। इन 
विभक्तियों में यह आदेश होगा । अवशिष्ट अजादि विभक्तियों में ऐ = आय्‌ होगा । उदाहरण 
(क) रै+स्‌ ( स), <रातस्‌, रातर्‌, El (ख ) रै+ औरायौ ( पेनआय्‌)। (ग) 
र--अस ( ae ) = रायः। (घ) Ray = रायम्‌। (ङ्‌ ) १--औ = रायौ । (च) रै+-अस्‌ . 
/ यता y= रायः 1(छ) ₹ै+आ (टा) 5 राया। (ज) २+भ्याम्‌, <रान-भ्याम्‌ ( प=आ ), 
ऐेकारान्त शब्दों का प्रकरण समाप्त | | 

रन्त इंग शब्दके रूप (= a) होळ 
० एक० ७ ० 

वि० पहर दि a पं० रायः wae ne 
a र < 2 
fee रायस्‌ रायौ रायः ष० राय 


go राया राम्याम रामिः स० << Se Be 
qo राये राभ्याम्‌ राभ्यः सं० 0 


निर्देश--औकारान्त और ग्डाबौ ( औ = आव्‌) । (ग ) डौ +-अस्‌ 
85170 eo 
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<राभ्यास्‌ | इत्यादि । 


पल? शब्द की रूपसिद्धि का प्रकार (क) iE (छु), : 
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अथाजन्तस्नीलिङ्गग्रकरणस्‌ 
रमा । ( २८७) MS आप: ७ । १। १८॥ आवन्तादङ्गात्परस्यौङः शी स्यात्‌ । 


रावः WRAL WA: | wea: ग्लावोः उलावास्‌। ग्लावि ग्लावोः wig! ननु 
‘sass? इत्यन्न ओद्ग्रहणेन सावर्ण्यादौकारस्यापि अहणात्‌ अस्शसोग्छौशव्दस्य 
आत्वं कुतो न स्यादित्यत आइ--औतोऽम्शसोरितीइ न प्रवतत इति । पओ जित्यादिग्रन्थस्तु 
'संज्ञाम्रकरणे व्याख्यातः। एवं जनानवतीति जनोः । क्किप्‌ । उवरत्वरेत्यूठ्‌ | एस्येधतीति 
बुद्धि: | जनाचौ जनावः इत्यादि | इत्यौदन्ताः ॥ 
इति श्रीवासुदेवदीक्षितविहुपा विरचितायां सिद्धान्तकौसुदीव्याख्यायां ` 
बालमनोरमायां अजन्तएँल्लिङ्निरूपणं समास्‌ Ul 
—< Pe न 


अथ अजन्तस्जीिङ्गा निरूप्यन्ते | रमेति। रमत इति रमा। “रसु क्रीडायास? इति 
पचाद्यचि “अजाद्यतष्टाप्‌? । प्रत्ययान्तस्वादग्रातिपदिकस्वेऽपि 'ङ्थाप्म्रातिपदिकात्‌ः इति 
ङथापोः एथग्प्रहणात्‌ िङ्गविदिष्टपरिभाषया वा स्वादयः | 'हल्ड्यापू? इति सुखोपः। 
अथ रमा औ इति स्थिते | : 
( २८७ ) ओड आपः । आप इति पञ्चमी । प्रत्ययग्रहणपरिभापया आबन्तं विवक्षितम्‌ 
अङ्गस्येत्यधिकृतं पञ्चम्या विपरिणस्यते । औङ इति षष्टी । 'जसः शी? इत्यतः शीत्यनु- 
aac तदाह--आवन्तादित्यादिना । औङ्शब्दस्याप्रसिद्धार्थत्वादाह--औङितीति । संश्ञेति। 


औकारान्त पुंलिङ्ग “ग्लो? ( = चन्द्रमा ) शब्द के रूप 


चि० Who fFo बहु० fae एक० द्वि * बहु० 
Yo रलौः ग्लावौ ग्लावः पं० ग्लाव: र्लौम्याम्‌ रलौभ्यः 
द्वि० waa ग्लावौ ग्लावः To ग्लाव: ग्लावोः ग्लावाम्‌ 
Go ग्लावा  ग्लौम्याम्‌ ग्लौमिः स० रलावि ग्लावोः ग्लौपु 
च० ग्लावे स्लौभ्याम्‌ ग्लौन्यः सं० हे ग्लीः हेग्लावा हे ग्लावः 


विशेप--'ओ तथा 'औ? परस्पर सवर्ण-संशक नहीं हैं। इस कारण “औतौम्शसोः” ( २८५) 
“सूच से ओकार के स्थान पर होने वाला 'आ'कार आदेश 'औकारान्त? शब्दों में प्रवृत्त नहीं होता । 
इस सम्बन्ध में पहले निरूपण किया जा चुका है कि पाणिनि को “ओ? तथा “औं” की सवर्णसंज्ञा 
अभीष्ट नहीं हे । अन्यथा वे 'ऐओज? सूत्र का एथक्‌ उपदेश न करते । औकारान्त शब्दों का 
प्रकरण समाप्त | 3 
अजन्त-पुलिङ्ग प्रकरणं समाप्त | 
——<So— 
अजन्त-स्री लिङ्ग प्रकरण 
उपक्कम--अजन्त खीछिङ्ग शब्दों में भी अन्त्य aul का क्रम माहेश्वर-सूत्रों के अनुसार रखा 
गया है। ४ pli में भी शब्दों की रूपसिद्धि इसी क्रम से रही है। सर्वप्रथम आकारान्त 
` न्र-जङ्ग “रमा शब्द को अभिलक्षित कर विअक्तिकायौं का निवंचन किया जारा है। 
oe निर्देश-( क ) रमाथ-सू ( सु ) = रमा ( खोलिङ्ग में 'टापू'-प्रत्ययान्त होने से “स्‌? विभक्ति 
“का लोप ( “इळ्ड्याव्म्यो दोघांत०7-२५२ ) | 2 
२८७ ) पदु--औळः, आपः | अजुवृत्ति- अन्गस्य, शी । विधिसूत्र । - 
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रमे इति। जीत्वादिति । शसि रमा अस्‌ इति स्थिते पूत्रंसवर्णदीर्थेसति कृतपूर्वसवर्ण- 
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औङ्‌ इत्यौकारविभक्ते: सज्ज्ञा । रमे। रमा: । ( २८८) सम्बुद्धौ च ७। ३ 1 208 


आप एकारः स्यात्सम्बुद्धौ । 'एङ्‌ह्वस्वान्‌--' ( १९३ ) इति सम्बुद्धिलोपः । हे रमे, हे 
त 


प्राचां झाखे स्थितेति शेषः | रमे इति । रमा औ इति स्थिते शीभावे तस्य स्थानिवरवेन 
अत्ययत्वात्‌ 'छशक्ततद्धिते! इति झास्येत्संज्ञायां लोपे 'आद्गुणः' इति एकारः। “यस्येति 
a इति लोपस्तु न, अभव्वात्‌। जसि सवणंदीर्घं सत्वाह--रमा इति । पूर्वसवणदीधस्तु न 
सवति, 'दीघांजसि च? इति. निषेधात्‌। हे रमा स्‌ इति स्थिते । 

( २०८) सम्बुद्धौ । “बहुवचने झल्येत्‌? इत्यतः एदिति “आङि चापः? इत्यतः आपः 
इति चानुवतंते | तदाह--आप इत्यादिना । आवन्तस्येत्यथेः | “अछोऽन्त्यस्य'। हे रमे स्‌. 
इति स्थिते प्रक्रियां दृश॑यति--एङहस्वादिति । हल्ड-यादिलोपस्तु न, परत्वात्‌ प्रतिपदोक्त” 
स्वाच्च एत्वे कृते इर्ङ-यादिलोपस्याप्रासेः 'एडहस्वातः इति छोपस्यैच परत्वेन न्याय्यत्वा- 
च्चेति भावः | रमामिति । 'अमि पूवः? इति पूर्वरूपम्‌ । औङः शीभावे आदूयुणं मत्वाह-- 


मूलाथ--आबन्त अङ्ग से 'औड” विभक्ति पर रहते 'शी' आदेश होता है । औकारा*त 
विभक्तियों को 'औड? कहा जाता है। रमे। रमाः । 

विवरण- ““अङ्गस्य” का अधिकार है। विशेषण-वाची पञ्चम्यन्त पद “आपः? को अभिलक्षित कर 
“अङ्गस्य? पद भी पञ्चमी विभक्ति में परिवर्तित हो जाता है । "आपः? पद में तदन्त-विधि होती है ।' 
आदेश-वाची “शी? पद का ज्ञान अनुवृत्ति द्वारा हुआ है--“जसः शी? (२१४) | तदनुसार आबन्त 
अङ्ग से ‘ate विभक्ति के परवतां होने पर उसके स्थान पर “शी” आदेश होता है । “शी? में 'श? 
की इत्संज्ञा है । अतः सम्पूर्ण 'औ! के स्थान में “शी! आदेश होगा । उदाहरण--( क) रमा+-औ, 
<रमा+-ई ( और्शी ), <रमे ( आ+ = ए--युण' ) । ( ख ) रमाऽ-अस्‌ ( जस्‌), <रमास्‌ 
(aa = आ-दीर्ष ), “रमा र्‌ (स्‌ = र्‌), <रमाः (ES ae 

दिशेप--विभक्ति-विधायक “स्वीजस्‌०२ इत्यादि सूत्र में “ओड! प्रत्यय का निर्देश न होने से 
अद शङ्का होती है कि किसके स्थान में 'शो' आदेश हो ? इसका उत्तर यह है कि प्राचीन आचायाँ: 
के अनुसार औकाररूप विभक्तियों को ‘ate? संज्ञा है) । तदनुसार प्रथमा तथा द्वितीया बिअक्तियाँ' 
के द्वि-वचन में इस सूत्र की प्रवृत्ति होगी । 

(==) पद- सम्बुदौ, च । GIES, आपः, एत्‌ । विधिसूच । 

मूलार्थ- -सम्बुद्धि पर रहते आबन्त अङ्ग को 'ए'कार होता दै । “एड्‌ स्वात?” ( २९३ ) सत्र 
से सम्बुद्धि का लोप । दे रमे । है रमे। है रमाः । रमाम्‌ । रमे रमाः। Shey शब्दों में सि 


को 'न्‌? नहीं होता | 
विवरण-_'स्थानी? दथा आदेश 


"आपः? तथा 
चापः? ( ७-३-१०५ ) प तन अधिकार 2 । आप? पद उसका विशेषण है, अतः तदन्त- - 


अनुवृत्ति की जारही है | सम्बोधन में एकवचन ) कै परवतीं होने पर आवन्त (ST 
विधि होती ue लिन ig? आदेश होगा। “अलोन्त्यस्य” परिभाषा की उपस्थिति. 
ह! को अमिलक्षित कर आदेश होगा | उदाहरण--(क ) दे समा+स्‌ (छु), <E ve स. 
क =” ( १९३ )। (ख) हे रमान-मौ,, | 
कर रमे ( “सलोप एङ्ह्रस्वात्‌ सम्बद्धे दै i 
(आप १ <t ) = 


_ दोनों को अभिलक्षित कर इस सन्ञ में क्रमशः “आकि 
«बहुवचने Mead” ( ७३-१०३ ) सुन्न से “एत्‌? ay 


FP रमे ( आ+ई = एण ) 1 
$ ( आ = ई--“औड ओआपः”--२८७ ), दै ses 
३. ane? इति ~ जक इति यमा दितीययो वचस्य पूरवाचायाँगाँ aE LST 
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रमे, हे रमाः । रमाम्‌, रमे, रमा: । स्त्रीत्वाच्चत्वामाव: । ( २८९ ) माङि चापः ७। 
३। १०५॥ आङि ओसि च परे आबन्तस्याङ्गस्येकारः स्यात्‌ । रमया, रमाभ्याम्‌, 
रमामिः। ( २९० ) याडापः ७। ३। ११३ ॥ आपः परस्य ङिद्दचनस्य याडागमः 
स्यात्‌ । 'वृद्धिरेचि’ ( सू ७२ ) रमाये ।. सवर्णंदीघंः । रमायाः । रमायाः । रमयोः । 


diag परत्वेऽपि 'तस्माच्छसः' इति नत्वं ख्रीरिङ्गस्वान्न भवतीत्यर्थः। रमा आ इति 
स्थिते। & 

(२८६) आङि चाप: । ओसि च इत्यनुवर्तते । आप इति पष्ठी । अङ्गस्येत्यधिक्कतस्‌ | 
तदन्तविधिः । “बहुवचने झल्येत? इत्यत एदित्यचुवतंते। तदाहृ--आङि ओसि चेत्यादिना । 
'आडिति टासंज्ञा प्राचामित्यु्तस्‌। अलोऽन्त्यस्य एत्वे अयादेशः इत्याह-रमयेति। रमा- 
भिरिति । अतो भिसः इति तपरकरणादैस्‌ न | रमा ए इति स्थिते । 

(२३०) याडापः। आप इति पञ्चमी। 'घेडिंति? इत्यतो ङितीत्यजुशवत्तं षष्ठया 
चिपरिणस्यते | तदाह--आपः परस्येत्यादिना । टिच्वादाद्यवयवः | वृद्धिरेचीति। या ए इति 
स्थिते आकारस्य एकारस्य च स्थाने ऐकार एकादेश इति भावः । सवर्णेति । ङसिङसोः 
रमा अस्‌ इति स्थिते याडागसे 'अकः सवर्ण दीघेः इति सवणंदीघं इति भावः | यडित्येव 


(छ) रमा+औ, <रमा-ई (at = ई--“औड आप्‌ः?-२८७), <रमे ( आ+ई = ए 
गुण ) । (च ) रमाः ( Mex होने के कारण 'शसः-में स्‌ = न्‌ नहीं हुआ) | 

( २८8 ) पद्‌-आङि, च, आपः | अचुद्ृत्ति-अङ्गस्य, ओसि, एत्‌ । विधिसूत्र । 

स्रूलाथ- “आङ” ( टा ) तथा “ओस्‌? पर रहते आवन्त अङ्ग को 'ए? आदेश होता है । वृद्धि । 
-रमायै । रमाभ्याम्‌ । रमाभ्यः। रमायाः। रमायाः। रमयोः। रमयोः। रमाणाम्‌ । रमायाम्‌। 
रमयोः | रमासु । इसी तरह दुर्गा, अम्बिका आदि शब्दों के रूप वनते हैं । 

'विवरण- सत्र में स्थानी--“आपः? का निर्देश है। आदेश-वाचक पद "एत्‌? का लाभ 
अनुवृत्ति द्वारा होता है--''बहुवचने झल्येत्‌?? ( ७-३-१०३ ) 1 निमित्त-वाचक एक पद “आडि” 
तो सज्ज मे विद्यमान है । दूसरे पद 'ओस? की अनुबृत्ति “ओसि च” ( ७-३-१०४ ) सूत्र से की 
जारही है अङ्गस्य का अधिकार है । अतः उसके बिशेषण-वाची पद “आप? में तदन्तविधि होती 
"हे । तदनुसार “आङ्‌ ( रा ) तथा 'ओस्‌? विभक्तियों के परवती होने में आवन्त अङ्ग ( जिसके अन्त 
मैं टापू, डापू तथा चाप प्रत्यय हो) के स्थान पर 'ए? आदेश होगा । “अलोन्त्यस्य” परिभाषा 
की eis | ‘ap क पर 'ए? आदेश होता है। उदाहरण--( क ) रमा--टा(आ), 
-<<रमेन-आ (आ<ण), <रमया ( ए = अय्‌ ) | रमाभ्याम्‌ ( भ्याम्‌ ), ( ग ) रमाभिः 
(Bret, Bet) ( ग्‌) । ( ख ) रमाभ्याम्‌ ( भ्याम्‌ ), ( ग ) 

(२३० ) पद- याड,, जापः । अजुदरत्ति-अङ्गस्य, ङिति । विधिसून्न । 

मूळाथ--आवन्त अङ्ग से पर Soe विभक्तियों को “याट? आगम होता है। “बृद्धि- 

'रेचि-रमाये । सवर्णदीष--रमाया: । रमयोः। रमाणाम्‌ । रमायाम्‌ । रमयोः। रमासु । इसी 
yh आदि | : 

ह ण--यह सत्र “यार्‌? आगम का विधायक है । “१ इत्संज्ञक होने के कारण “आद्यन्तौ 

टकितौ ( ३६ ) परिभाषा की उपस्थिति होने से “याट्‌' आगम = इत्संज्ञक विभक्तियों के आदि का 

अवयव होगा | इस हेतु “Aisle” ( ७-३-१११ ) सन्न से SR की अनुवृत्ति लाई जाती है । सूत्र 

में 'आपः पद पश्चमी विभक्ति में प्रयुक्त है । “अङ्गस्य” ( ६-४-१ ) का अधिकार है। तदनुसार 

_ अपने विशेष्य-्वाची पद “आपः को अभिलक्षित कर 'अज्ञस्य? पद vant विभक्ति में ( अङ्गात्‌ ) 

परिवर्तित होता हे । इसके अतिरिक्त आगमी होने के कारण “Sle? पद षष्ठो-बिमक्ति में परिवर्तित 
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-रमाणाम्‌ | रमायाम्‌ । रमयोः । रमासु। एवं दुर्गादयः । ( २९१) सर्वनाम्नः स्या- 
ड्ढ्स्वश्च ७ । ३ । ११४७ आवन्तात्सर्वनाम्नः परस्य ङितः स्याट्‌ स्यादापञ्च 


"ह्रस्वः | याटोऽपवादः | सवंस्यै | सवस्याः । सर्वस्याः । एकादेशस्य पूर्वान्तत्वेन ग्रहणात्‌ 


AVA | “अतो गुणे' इति पररूपं तु न, अकारोच्चारणसामश्यात्‌। रमयोरिति। “आङि 
"चापः? इत्येत्वे अयादेश इति भावः | रमाणामिति । (हस्वनद्यापः' इत्यत्राव्म्रहणान्नुटि 
'पर्जन्यवल्ल क्षणप्रदृत्या “नासि? इति दीर्घ 'अट्कुप्चाङ' इति णत्वसिति भावः। रमायामिति । 
रमा इ इति स्थिते 'ङेराम्नद्मास्नीस्मः’ इत्यामादेशे याडारासे सवणंदीचे इति भावः | न 
विभक्तौ? इति मस्य नेत्वस्‌। सर्वदव्दाद्मपि सवःशव्दः । सोऽपि प्रायेण रमावत्‌। डिस्सु 
“याडापः इति प्राप्त | 
( २६१ ) सवंनाम्नः स्याडढ स्वश्च । “याडापः' इत्यत आप इति पञ्जम्यन्तमचुद्त्तम्‌। 
-तेन सव॑नाम्न इस्येतद्विशेष्यते | तदन्तविधिः। 'धेङिति’ इत्यतो ङिदीत्यजुवत्ते षष्ठया 
विपरिणम्यते | ततश्च आबन्तात्सर्व॑नास्नः परस्य fea: स्याट्‌ स्यादित्यथंः | टिच्वादाद्य- 
चग्रचः। हस्वश्रेति वाक्यान्तरस्‌। आप इत्यनुद्नत्तमावतंते | षष्ठ्यन्ततया च विप रिणस्यते 
त्च हृस्व इत्यच्ान्वेति | आपः स्थाने भवतीति तदर्थ: । तदाह--आबन्तादिति । टापोपवाद 
इति । येन नाप्रासिन्यायादिति भावः । सर्वस्यै इति। सवां ए इति स्थिते स्याट्‌ | वकारादा- 
कारस्य स्वः, ब्रृद्धिरिवि भावः। सर्वस्याः इति | ङसिङसोः सर्वा अस्‌ इति स्थिते स्याट्‌, 


आपो हस्वः, सवर्णदीर्ध इति भावः। ननु आबन्तस्य सवोशब्दुस्य सवोदिगणे पाठासावात्‌ 
CS gS SS न त 3 


कि 1 है । इस प्रकार डे, ङसि, ङस्‌ तथा डि विभक्तियों के आदि-अवयव के रूप में “या! 
न pa है। उदाहरण-(क) रमा+ए (डे), ८ रमाक्या-ए ( स 
<रमाये ( आ--ए = ऐे-वृडि-“वृडिरेचि”-७२) । (खं ) रमान-अस्‌ ( 'डसि? तथा “ङस्‌!) 
रमाअ-या-अस्‌ (Te आगम, ) <रमायास्‌ (+H = आ--दीघे ), <<रमायार्‌ „ 
(2=%) <रमायाः ( ष =)। (ग) रमा+ओस्‌, <रमे+-ओसू ( आ = ए. साड 
ापः?-२८९ ), <रमयोस्‌ ( ए = अय्‌ ), <रमयोर्‌ (स्‌ = र्‌), <रमयोः ( "र्‌? =: ) । 
१ माय आम, <रमामे-च-आम. ( 'ुट आगम ), <रमा+नाम (आन आ- दीघे), 
भ्र दम (न्‌ >ण)॥ (ङ) atts, <रमा+आम, ( ङि = आम्‌), <र्मा+या-- 
आ cae? आगम ), <रमायाम्‌ ( आपआ = आ--सवणेदीधे ) । ( च ) रमयोः ( ओस्‌) | 
~ [ F 
.( छ) रमास (सुप) ME लक्ष्मी ) 

द्वि० बहु० वि० 'एक० द्वि० बहु० 

विष एक? मे रमाः पं० रमायाः रमाभ्याम्‌ रमाभ्यः 
म या 3 रमाः प० रमायाः रमयोः रमाणाम्‌ 
fo राम्‌ रमाभ्याम्‌ रमाभिः स० रमायाम्‌ रमयोः Se : 
qo a carat रमाम्यः do हेरमे हेरमे रमाः ; 
Se ee इसी प्रकार दुर्गा, अम्बा आदि शब्दों के रूप बनेंगे | टु 
विशेष-इसी गकार STs :, चं! agate, आपः, RT 
(२६१) पद-ासर्वनास्तः, स ese ; विद 
-विधिसूत्र | क्यों को “स्याद्‌! आगम होता दै तथा “आपूर 
सूकार्थे-माबन्त सवैनाम 2 सर वि है। ada । सर्वस्याः ।.. सवंस्या: 
(आ) को हस्व किया जाय। 12 कक अहण होने के कारण “आमि सबेनाम्तः सुट! at 
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“आमि सवंनाम्नः--' ( सू २१७ ) इति सुट्‌ । सर्वासाम्‌ | सवंस्याम्‌, सवंयोः, सर्वासु ।' 


कथं सवंनामत्वमित्यत आह--एकादेशस्येति | वकारादाकारस्य आपश्च योयअ्सेकादेश:: 
सवणंदी घेः तस्येत्यर्थः । Ag एकादेशनिप्पन्नस्य आकारस्य पूर्वान्तत्वे आप्त्वच्याघातात्‌ 
आबन्तत्वं व्याइतम्‌। न च परादिवर्वेन आवन्तत्वमपीति वाच्यस्‌ , उभयत आश्रयणेः 
नान्तादिवत्‌ इति निषेधादिति चेत्‌ ?.सत्यम्‌। लिङ्गविश्निष्टपरिभाषया आबन्तस्य सर्वनाम-- 
स्वम्‌। आबन्तत्वं तु परादिवद्भाचेनेत्याहुः | सवंस्यामिति । डो सवां इ इति स्थिते ‘Sere’ 
इत्याम्‌ | सुटं बाधित्वा परत्वात्‌ स्याट्‌ हृस्वश्च । सङ्द्गतिन्यायान्न पुनः सुट्‌। एवमिति । 


प्रवृत्त होने के फलस्वरूप “सुट आगम इुआ सर्वासाम्‌। सर्वयो: | सवस्याम्‌ | सर्वासु । इसी तरह 
“बिश्वा? आदि आकारान्त सर्वनाम-संजक शब्दों के रूप जाने जायँ | 
aed आकारान्त सर्वनाम-वाची शब्दों को अभिलक्षित कर डिद्विभक्तियों में विशेष-- 
विधान किया जारहा दै । 
विवरण-सन्न के अर्थ को पूरा करने के लिए पूर्व सूत्रों की अनुवृत्ति अपेक्षित है var 
“याडापः? ( ७३-११६ ) सत्र से “आपः? तथा “धेडिति” ( ७-३-१११ ) सूत्र से "ङिति? पदः 
अनुदृत्ति द्वारा लाये जाते हैं । “अङ्गस्य” का अधिकार है। "आपः? पञ्चमी विभक्ति है । सूत्रस्थ 
'सवेनाम्नः? पद का विशेषण होने के कारण इसमें तदन्त-विथि होती है । दूसरा अनुवृत्त पद 
“ङिति? षष्ठी विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है। इस तरह सूत्र के प्रथम वाक्यांश at पूर्ति a: 
जाती है । तदनुसार आबन्त सवनाम से पर डिद्विभक्तियो को 'स्याट आगम होता है--आवतन्तात. 
सवेनाम्नः ( परस्य ) ङ्तिः स्याद्‌ ( भवति ) । द्वितीय वाक्यांश 'हस्वश्व? को पूरा करने के लिये 
अनुबृत्त पद 'आपः? की आवृत्ति को जाती है । 'हस्व? आदेश का स्थानिवाचकपद 'आपः है । इस 
कारण वह पष्ठी-विभक्ति में परिवर्तित होता हे । तदनुसार दूसरे वाक्यांश द्वारा 'आ? ( जोप्रत्ययान्तः 
` 'आएकार रूप ) को हस्व किया जाता है। इस प्रकार यह विधान याट? आगम का अपवाद है । 
'उदाहरण--( क ) सवां+ए (ङे), <<सवे--स्या-ए, ( “स्याट्‌? आरम तथा 'आ को हस्व ) 
<सवस्ये (आ¬-ए = ऐ-बृद्धि)) ( ख) सवा +-अस्‌ ( “ङसि? एवं "ङस्‌? ), <a+en— 
अस्‌ ( “स्याट्‌ आगम तथा 'आः को इस्व ), <सवंस्यास ( सवणंदीध ), सर्वस्यार्‌ (स्‌ = र्‌) 
-<सवंस्याः (*रः= :)। (ग) सबां+-ओस्‌, <सर्वे--ओसू ( आ = ए--“आङि चाप:-. 
२८९), <<सवेयोसू (प = अय्‌ ), <सर्वयोर्‌ ,. <सर्वयोः। ( घ ) सर्वा- आम्‌ <<सर्वा+- 
सू-आम ( "आय्‌? के पूव “Be: आगम-“आमि सवनाम्नः सुटूर-२१७), <<सर्वासाम्‌ | (ङ) 
सर्वातङि, <सर्वा+आम (झि = आम्‌ ), <-सवं‡-स्या-आम्‌ (ee? आगम तथा 'आ? को, 
हस्व ), <सर्वेस्याम्‌ ( अ+-आ = आ-सबणंदीर्षं )। ( च ) सर्वासु ( सुप्‌ )। शेष रूप रमा? 


शब्द के समान सिद्ध होंगे । इसी तरह “बिश्वा आदि आकारान्त. सर्वनामवाची खीळिल्ग शब्दों के, 


' रूप बनेंगे । 
सा हू “सर्वा? शब्द के रूप 
० एक० ० बहु० वि० एक० fFo ० 
प्र० सवो aa wat: Yo सर्वस्याः सर्वाभ्याम्‌ ३ 
द्वि० सर्वाम्‌ सर्वे - सर्वाः Yo सर्वस्याः सवंयोः ` सर्वासाम्‌ 


Go सवया सर्वाभ्याम्‌ सर्वाभिः | स० सर्वस्याम्‌ सर्वेयोः 

च० ति य सर्वाभ्यः । सं० हे सवे हे सर्वे य 

। विशेष--१-दोष॑-आकारान्त-ल्लीलिज् शब्दों की अपेक्षा adamant ' i 
` आकारान्त शब्दों में पाँच उप्‌-विभक्तियों में अन्तर है । ये विभक्तियाँ दै (१ a Pr 
(३) ङस्‌, ( ४) आम्‌ ( पष्ठी वहुवचन ) तथा (५) fe र. 
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अजन्तस्रीलिङ्गप्रकरणस्‌ ३३७ 


एवं विश्वादयोऽप्याबन्ताः । ( २९२) विभाषा दिक्समासे बहुब्रोहौ । १॥ १। २८॥ 
अन्न सवनामता वा स्यात्‌ | उत्तरपुरवस्ये-उत्तरपूर्वाये । दिङ्नामान्यन्तराले' ( सू ८४५ ) 
इति प्रतिपदोक्तस्य दिक्समासस्य ग्रहणान्नेह--योत्तरा सा पूर्वा यस्याः उत्मुरधायास्तस्ये 
उत्तरपूर्वायै | बहुब्नीहिग्रहणं स्पष्टाथंम्‌ । अन्तरस्यै शालायै | बाह्याये इत्यर्थ: । “अपुरि? 
SNES 


सर्वादिंगणपठितविश्वादयः आवन्तत्वं Ma: सर्वाशव्दवदित्यर्थ: । उत्तरस्याश्च Weta 
दिशोयदुन्तरालम्‌ उत्तरपूवां । “दिडलामान्यन्तराळे' इति बहुत्रीहिविशेषोञ्यस्‌ | तत्र 
विशेपं दर्शायितुमाह । ` - 

( २६२ ) विभाषा दिक्समासे । 'सर्वादीनि’ इत्यतः सच॑नामग्रहणमनुवतंते तदाह-- 
अत्रेति। दिक्समासे इत्यर्थः। “न बहुत्रीहौ? इत्यलौकिकविग्रहवाक्ये नित्यनिषेधे 
रासे ` विकल्पार्थसिति केचित्‌ । गौणत्वादप्रासे विभाषेयमित्यन्ये | सर्दनामत्वपक्षे 
उदाहरति--उत्तरपूवस्ये इति | स्याड्ढ्स्वौ | उत्तरपूर्वायै इति । सर्व॑नामत्वाभावपक्षे याट्‌। 
उत्तरपूर्व॑स्याः-उत्तरपू्ांयाः। उत्तरपूर्चासाम्‌-उत्तरपूर्वाणाम्‌। उत्तरपूर्वस्याम्‌--उत्तर- 
Tatung! 'सवंनाम्नो वृत्तिमात्रे gaara: इति सात्र्रहणात्‌ सम्प्रति असवेनामत्वेपि 
Wager पुंतत्वस्‌। ननु उत्तरा दिगिति मत्वा मोहवद्यात्‌ पूवो दिक्‌ यस्याः सा 
उत्तरपूर्वा । 'अनेकसन्यपदार्थ' इति बहुत्रीहिः। अत्रापि दिक्शव्द्घरितसमासत्वात्‌. 
सवंनामताविकल्पे उत्तरपूर्वस्ये-उत्तरपूर्वायै इति रूप्यं स्यात्‌। स्याडागमस्तु नेष्यते | 
तत्राह--दिङ्नामानीति। “दिङ्नामान्यन्तराछे’ इति बहुत्रीहिः प्रतिपदोक्तो दिक्समासः, 


२--पष्ठी वहु-वचन में ( सर्वा +-आम्‌--इस स्थिति में ) “अन्तादिवच्च? ( ७५ ) की उपस्थिति 
ये पूर्वान्तवद्भाव का आश्रय लेकर आकारान्त, "सर्वा? शब्द को “सर्वे? शब्द के समान सर्वनाम मान 
कर “आमि सर्वनाम्नः छुर्‌? ( २१७ ) सञ्च से 'सुट' आगम का विधान संभव होता है। 

(२३२ ) पद्‌-विभापा, दिक्समासे, बहुत्रीहौ । अलुब्ृत्ति--सर्वादीनि, सर्वनाम । से ज्ञासूच्र 
( विकल्प ) । 

मूलाथ--इस विषय में “सर्वनाम' संज्ञा विकल्प से होती है । उत्तरपू्वस्ये-उत्तरपूर्वाये । यहाँ 
“दिड्नामान्यन्तरारे? सूत्र द्वारा साक्षात्‌ दिशा-वाचक शब्द को अभिलक्षित कर समास का ग्रहण 
किया गया है । अतः अन्य-पदार्थ में दिशा-वाची शब्दों का वहुत्नीहि समास होने पर सर्वनामसंज्ञा 
नहीं होगी । जैसे किसी मूखं जी को उत्तर दिशा का पूर्व में अम होने पर 'उत्तरपूर्वा? ( विग्रह-या 
उत्तरा सा पूर्वाः यस्याः) शब्द की चतुर्थी विभक्ति में-'उत्तरपूर्वायै रूप बनेगा । सूत्र में 
“बहुननीहि? पद स्पष्टार्थक है । अन्तरस्ये शालायै । इसका वाह्य अर्थ है । अन्तरायै नगय । 'अपुरि? 
कहे जाने से यहाँ सर्वनाम संज्ञा नहीं इई । 

विवरण--सन्न का अर्थ agate के बिना पूरा नहीं होता। अतः “सर्वादीनि सवैः 
नामानि? ( १-१-२७ ) सुन्न की अनुर्वात्त की जाती है। तदनुसार दिशाओं के बहुब्रीदि-समास में 
सर्वादि-गण-पठित शब्द विकल्प से सर्वनाम-संश्ञक होते हैं। साक्षात दिझाबाची शब्दों को अभिः 
लक्षित कर वहुब्रीहिसमास का विधायक सूत्र है-“दिङ्नामान्यन्तराके” ( २-२-२६) । इस सूञ् 
से विधीयमान २ मास की प्रवृत्ति विशेष अथे की अभिव्यक्ति होने परं होती है। इस प्रकार चार | 
मुख्य दिशाओं के मध्यवती कोणों कां बोध कराने में यदद समास होता है। इसका उदाहरण है= | 
“उत्तरपूर्वा!। इस शब्द का अथं है- उत्तर और पूवं के बीच का कोण ( ईशान ) । विग्रह है-- | 
उत्तरस्याः पूर्वस्याः च दिशः अन्तरालम्‌ । उदाहरण--( क ) उत्तरपूर्वा+ए ( ङे ), पि 
पूर्वं +-स्या-ए ( विकल्प से ada संज्ञा, "स्याद्‌? आगम तथा 'आ? को हस्व), < 
( आ+ए = ऐ--बृद्धि ) । पक्ष में उत्तरपूर्वायै (प्या आगम, बडि) | 

ररवेल्से> = ' = 
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इत्युक्तेनेह- अन्तरायै नगर्ये । ( २९३ ) विभाषा हितीयातृतीयाभ्याम्‌ ७। ३। 
११५ 0 आभ्यां डितः स्याट्‌ स्यादापश्च ह्ृस्वः। इदं त्यक्तुं शक्यम्‌, तीयस्य डित्सुप- 
सङ्घघानात्‌ | द्वितीयस्य-द्वितीयायं । द्वितीयस्याः-दितीयायाः । डितीयस्याः-- 
द्वितीयायाः । द्वितीयस्याम्‌--द्वितीयायाम्‌। शेष॑ रमावत्‌ । एवं तृतीया । 'अम्बाथ- 


दिक्शव्दमुच्चाये विहितत्वात्‌ । न तु "अनेकमन्यपदार्थे? इति बहुवी हिरपि । ततश्च लक्षण- 
प्रतिपदोक्तपरिभाषया न तस्य ग्रहणमित्यर्थः। योत्तरेत। उत्तरदाब्दुस्य पूचाशब्दस्थ च 
सामानाधिकरण्यं ्योतयिएुं यत्तच्छब्दौ | सामानाधिकरण्याभावे 'अनेकमन्यपदार्थे' इति 
बहुव्रीहेरसम्भवात्‌, “बहुब्रीहिः समानाधिकरणानां वक्तव्यः इति वचनात्‌ | उन्सुग्धाया 
इति । तेन पूर्वोत्तरयोरविरो धात्‌ कथं सामानाधिकरण्यमिति शङ्का निरस्ता। नलु विभाषा 
दिक्समासे” इत्येवास्तु, बहुच्रीहिग्रहण न कत॑च्यस्‌। प्रतिपदोक्तत्वेन “दिङ्नामानि’ gfe 
बहुब्ीहेरेव ग्रहणसिद्धरित्यत आह- बहुन्रीद्िअद्दण स्पष्टार्थमिति । बाह्यांचे इत्यर्थं शति । “अन्तरः 
सवकाझावधिपरिधानान्तर्चिभेदताद््ये । छिद्रात्मीयविनावहिरवसरमध्येऽन्तरात्मनि 
च ॥' इति कोशाव | अर्थान्तरपरत्वे तु सर्वनामत्वाभावात्‌ न स्यादिति भावः । अपुरीत्युः 
क्तेरिति । अन्तरं बहियोग? इति गणसूत्र इति शेषः। 

(२३३) विभाषा । 'घेडिति? इत्यतो डितोत्यनुवृत्तं पष्ठया विपरिणम्यते । “याडापः 
इत्यत आप इति, “सव॑नाम्नः स्याट्‌? इत्यतः स्याडिति हृस्व इति चानुवतंते | तदाइ- 
आभ्यामित्यादिना । इदमिति । विभाषा द्वितीयातृतीयाभ्ग्राम? इति सूत्रं न कतेव्यमित्यथेः । 

‘gaged आह--तीयस्येति । विभाषाप्रकरणे तीयप्रत्ययान्तस्य डित्सु सवेनामत्वोपस- 
छुयानादित्यर्थ: । न च तीयस्य डित्सूपसङ्कःयानमेव त्यजतामिति वाच्यस्‌ ? पुन्नपुंसकाथ 


तस्यावश्यकल्वात्‌ | अम्बार्थति । व्याख्यातमिदं पुंसीदन्ताधिकारे | तत्र नदीविषये उदा- | 


चिशेष--१--'दिशा”वाची शब्दों का बहुजीहि.समास अन्य-पदार्थ में भी होता है । किन्तु यहाँ 
पर प्रतिपदोक्त ( साक्षाद ) दिशा-वाची शब्दों का विशेष अर्थ में बहुन्रीहि-विधान होने से'उसी का 
अहण किया जाता है। अतः अन्य-पदार्थ-प्रधान ( समानाधिकरण ) दिशावाची 'उत्तरपूर्वा? शब्द के 
चतुर्थी के एक-वचन में 'उत्तरपूवायै? एक ह रूप वनेगा | इस शब्द ( उत्तरपूर्वा ) का अर्थ है-- 
पूर्व को उत्तर दिशा समझने वाळी मूख जी । बिम्रह--या उत्तरा सा पूर्वा यस्याः सा ( उन्सुग्धा ), 
तस्यै-उत्तरपूर्वायै । 

२- प्रतिपदोक्त दिशा-वाची बहुन्रीहि समास का “बहुब्रीहि? अधिकार में समावेश है । अतः 
प्रकृत सूत्र में 'बहुन्रीहि पद की कोई आवश्यकता नहीं है । केवल “विभाषा दिक्समासे? इतने अंश 
से ही काम चल सकता था । अतः अधिक स्पष्ट प्रतीति होने के लिये 'वहुन्नीहि! पद का समावेश है । 

३- प्रसङ्गबश 'अन्तरा? शब्द की चतुर्थी में 'अन्तरस्ये? रूप की समीचीनता बतलाई जा रहो 
है । “अन्तर” शब्द बाह्य तथा परिधान अर्थ में सवंनामवाची है । अतः टापः ( आ ) प्रत्ययान्त 
बाह्य-अर्थ-बोधक 'अन्तरा? शब्द में 'अन्तर! शब्द-गत सवंनामत्व का आश्रय लेकर चतुर्थी विभक्ति में 
पूर्ान्तवद्भाव से सर्वनाम-संज्ञ-निमित्तक “स्याट आगम होता है-“अन्तरस्ये? । अर्थ-वाहरी दालान | 

४- “नगरी” अर्थ से भिन्न अन्तरा? शब्द को सवंनाम-संज्ञा होने का उल्लेख पहले किया जा 
चुका दै ( “अपुरीति वक्तव्यम्‌” ) । अतः नगरी अर्थ में अन्तरा’ शब्द का चतुथी विभक्ति में 
( “रमा' शब्द के समान ) "अन्तराये? रूप बनता है । 

(२३३ ) पद--विभाषा, ढितीयातृतीयास्याम्‌ | अचुवृत्ति- ङिति, आपः, स्याट्‌ , हस्वः । 
चिधिसून्न ( विकल्प ) । 


मूळार्थ-इनसे पर 'ङित्‌-विभक्तियों को विकल्प से “स्याट्‌ आगम एवं आ (आप) को क 
` हस्व होता है । “तीय? प्रत्ययान्त शब्दों को 'डित'-विभक्तियों में विकल्प से सर्वनाम-संग्चा होने के . 


न 
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नद्योहुस्वः' ( सू २६७ ) । हे अम्व । हे अक्क । हे अल्ल । “असंयुक्ता ये डलकास्तद्वतां 
हृस्वो न' (वा ४५९२ )। हे अम्बाडे । हे अम्बाले | हे अम्बिके । जरा । जरसौ-- 
शामावात्परत्वाज्जरस्‌ । आमि नुटः परत्वात्‌ जरस- -बरसामित्यादि । पक्षे हलादो च 
हवत्‌ । इह्‌ एवंविप्रतिपेधेन शीमावं कत्वा सन्निपातपरिभाषाया अनित्यतां चाश्रित्य 
जरसी' इति केचिदाहुः । तन्निमूंलम्‌ । यद्यपि जरसादेशस्य स्थानिवद्धावेनाबन्ततामाथित्य 


हृतस्‌। अग्वार्थानुदाहरति--हे अम्बेत्यादि। शेषं रमावत्‌। अन्न भाष्ये “डलकवतीनां 
अतिपेथो वक्तव्य | हे अम्वाडे। हे अम्बाले । हे अस्विके । तदिदं वार्तिकं न कर्तब्य- 
सित्युक्त्वा हथच्कस्थेवास्वार्थस्य हस्व इति स्थितम्‌ | यथाश्चतवार्दिके तु हे अल्ल इत्यत्रा- 
च्यासिः स्यादिति तदाशयः। aga फलितमाह-असंयुक्ता इति | इःयच्कानामस्बाथानां 
हस्वः इत्यस्याङ्गसवात्तदुन्तचिधिः । अतः जगदम्ब इत्यत्र द्वयच्काम्बान्तत्वात्‌ भवति 
हस्वः। जरेति। “जप्‌ वयोहानौ' । 'पिङ्भिदादिभ्यः' इत्यङ्‌ | ‘seats? इति गुणः, 
रपरत्वम्‌ | अदन्तत्वात्‌ टापू , सुः, हल्ड्यादिना Geary इति भावः । जरसाविति । “जराया 
जरसन्यसरस्याम्‌' इति अजादौ जरसादेश इति भावः। ननु शीभावे कृते सति आब्रन्तः 
सन्निपातसुपजीव्य अबृत्तस्य तस्य सन्निपातपरिभाषया आबन्तत्वविघातकजरसादेश- 
निित्तस्वासम्भवेन जरसादेशाभावे आद्गुणे जरे इत्येव स्यादित्यत आह--शीमावादिति । 
जरसि इते तु आवभावान्न शीभाव इति भावः | जरसः। जरसम्‌ जरसौ जरसः। टा 
जरसा । न चात्र जर आ इति स्थिते जरसादेझं बाधित्वा परत्वात्‌ “आङि चापः? इत्येत्वे 
अयादेशे जरयेस्येव युक्तमिति वाच्यम्‌ , एकदेशविकृतन्यायेन Hass प्रवृत्तस्य जरसा- 
देशस्य नित्यतया तस्यैव अद्वत्तेः, पराञ्नित्यस्य बलवत्तात्‌। इते तु जरसि आबभावादेत्वं 
न। ङे जरसे। न चात्र जरा ए इति स्थिते जरसादेशं बाधित्वा परत्वात्‌ याटि वृद्धौ जराये 
इत्येव युक्तमिति वाच्यम्‌ , अन्तरङ्गस्वेन जरसादेशस्यैव TS: परादन्तरङ्गस्य बळवत्त्वात. , 
आपः परस्य ङितः सुपो विहितस्य याटो बह्वाश्रयत्वेन बहिरङ्गस्वात्‌। ङसिङसोः-जरसः | 
अत्रापि Game न। जरसोः-पुतत्वं वाधित्वा निस्यत्वात्‌ जरस्‌। आमि जरसाम्‌। 
walt जुटि कृते अजादिविभक्त्यभावात्‌ कथं जरसादेश इत्यत आह--आमि चुट इति । 
डो जरसि। परमपि डेरामं याटं च नित्यत्वादन्तरङ्गस्वाच्च क्रमेण बाधित्वा जरस्‌। पक्षे 
हलादौ च रमावदिति । जरसादेशाभावपक्षे हळादावपि रमावदित्यर्थः । मतान्तरं दूषयितु- 


फलस्वरूप इस सूत्र का परित्याग किया जा सकता है। द्वितीयस्ये-द्वितीयाये । द्वितीयस्याः- ` 
द्वितीयायाः । द्वितीयस्याः--द्वितीयायाः । द्वितीयस्याम्‌--दितीयायाम्‌। शेष 'रमा?-शब्द के समान। 
इसी तरह 'तृतीया' शब्द भी है। अम्वार्थ और नदीसंज्ञक शब्दों को हस्व होता है। हे अम्ब । 
हे अक्क। हे अल्ल । असंयुक्त “ड? “ल! “क” वणौ से निष्पन्न अम्बार्थक शब्दों को wer नहीं 
होता। हे अम्बाडे। हे अम्बाले। है अम्विके। जरा। जरसौ। “शी? आदेश की अपेक्षा “पर” 
होने से 'जरस्‌”। 'आम्‌? में भी पर होने से “जरस?! 'जरसास्‌? इत्यादि । “जरस्‌? 
आदेश न होने पर तथा हलादि विभक्तियों में 'रमा? शब्द के समान रूप बनेंगे। किसी ने 
अपना यह मत व्यक्त किया था कि पूर्वेविप्रतिपेष से “शी? आदेश करने के पश्चात्‌ सन्निपात- 
परिभाषा के अनित्य होने से 'जरसी' रूप बनेगा, किन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है । यदपि 
“जरस्‌? आदेश को स्थानिद्भाव कर 'आ'कारान्त का आश्रय लेकर “ate आपः”, “आकि 
नापः”, “याडापः, “हस्वनदाप:” तथा “Same? सन्नों से विहित पाँचो काये We 
हैं। नस्‌? तथा "पत्‌? शब्दों में औ इसी तरह की सम्भावना है । तो भी “अनल्विधौ 
होने से इनकी प्रवृत्ति नहीं होती । कारण यह दै कि “आ? का प्रइलेष करने से 
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tate आप? ( सू २८७) 'आङि चापः’ ( सू २८९ ) “याडापः' ( सु० २६० ) 
“हुस्वनद्याप:--? ( सू २०८ ) डेरामू-- ( सू २७० ) इति पञ्चापि विधयः प्राप्ताः । 
एवं नसूनिशापृत्सु | तथाप्यनल्विधावित्युक्तेने -भवति। “आ ary’ इति प्रदिलिष्याकार- 


nos i 


OS 
सनुवदति-इह पूर्वेत्यादिना । इह-जराशव्दे । जरा ओ इति स्थिते शीभावमाश्चित्य | 
जरसी इति केचिदाहुरित्यन्वयः। आश्रित्येत्यनन्तरं जरसादेशे इते इति शेषः। ननु | 
शीभावं बाघित्वा परत्वात्‌ जरसादेश एव युक्त इत्यत आह--पूर्वविप्रतिपेषेनेति। विप्रतिपेधे | 
परसित्यन्न पस्शब्दुस्य इष्टवाचितामाथित्य क्चिव पूर्वस्य प्रदृत्त्याश्रयणेनेत्यथः | नजुः | 
आबन्तसन्तिपातसुपजीच्य प्रवृत्तस्य शीभावस्य सन्निपातपरिभाषया आबन्तसन्निपात- | 
'विघातकजरसादेशनिमित्तत्वं न सम्भवतीत्यत आह--सन्निपातपरिभापाया अनित्यतां चेति । | 
तन्निमूँळमिति । पूर्चविग्रतिषेधाश्रयणस्य भाष्यापरिगणितेष्वप्रत्तेः सन्निपातपरिभाषायाः | 
| 
| 
| 
| 


सर्वत्रानित्यत्वाश्चयणे प्रमाणामावाच्चेति भावः । स्यादेतत्‌। जरसौ, जरसामित्यत्र 'औङ 
आपः ' हस्वनद्यापो चुर्‌? इत्यपेक्षया परत्वादस्तु जरसादेदाः, अस्तु च ङेङसिङस्सु जरसे 
जरसः इत्यत्र याटमन्तरङ्गत्वात्‌ बाधित्वा जरसादेशः, अस्तु च ङौ जरसि इत्यत्र नित्यत्वा 
दासम्‌ अन्तरङ्गत्वाद्याटं च बाधित्वा जरसादेशः, तथापि तस्य जरसादेशस्य स्थानिवत्त्वेन 
आबन्तत्वात्‌ तदाश्रित्य एत्त्वशीभावयाड्नुडागमाः कुतो न स्युः? किञ्च अनेनव न्यायेन 
नासिकाइाब्दस्य, निशाशब्दस्य, प्ृतनाशब्दस्य च पुत्त्वशीभावयाड्नुडागमान्‌ बाधित्वा 
“पहन्नो? इत्यादिना नस्‌ निश पृत्‌ इत्यादेशेषु क्रमेण कृतेषु तेषां स्थानिवद्भावेन आबन्त- 
स्वसाश्चित्य एुत्त्वशी भावयाड्नुडागमाः प्रसज्येरन्निति शाङ्कते--यद्यपीत्यादिना । परिहरति | 
तथापीति | स्थानिभूतावन्ताश्चयविधयः एते एत्त्वादिविधयः | अतस्तेषु कतंच्येषु जरसाद्या- 
देशानां स्थानिवत्त्वं न सम्भवति, अनल्विधाविति तन्निषेधात्‌ । ततश्च जरसाद्यादेशानासा- 
बन्तत्वालाभात्‌ एस्वादिविधंयो न भवन्तीत्यर्थः | ननु अल्त्वव्याप्याकारत्वादिधमंषुरस्का- | 
रेण स्थान्यलमाश्रित्य प्रवर्तमानो विधिरल्विधिः, न तु यथाकथञ्चित्‌ अछाश्रयविधिरपि, | 
रामायेव्यत्र 'सुपि च! इति दी्घोभावप्रसङ्गात्‌। तत्र हि दीर्घो यनादिसुपि परतो विधी | 
यते । यादेशस्य च सुप्त्वं स्थानिवस्वलभ्यम्‌। यादेशस्य च एकारः अल्‌ स्थानी | ततश्च | 
दीर्घस्य स्वनिमित्तभूतसुप्त्वांशे तदाश्रयत्वादनल्विधाचिति निषेधात्‌ दीर्घ कतंब्ये यादे- ' 
i शस्य स्थानिवत्त्वाभावेन सुप्त्वाभावात्‌  तस्मिन्‌ परतो दीर्घो न स्यात्‌ । अल्त्वव्याप्या- | 
| कारत्वादिधमंपुरस्कारेण स्थान्यलमाश्चित्य प्रवतेमानो विधिरल्विधिरित्याश्रयणे तु न | 
वि Uncrate inert स म en आम 
में “आ” सहित avant का ग्रहण होता है। इसी तरह ““हरङ्याप्‌०? सूत्र में भो 'आ-आप? तथा 
AP प्रेष करने से "अतिखट्वः? तथा "निष्कौशाम्विः' आदि रूप निष्पन्न हो सकते हैं, 
अतः “हल्ड्यादि० सूत्र में {दीर्घः पद की -कोई आवश्यकता नहीं रहती । इतना होने पर भी. 
“अतिखटवाय? में स्वतः आकार के साथ . स्थानिवद्भाव से “आप्‌? बुद्धि की परिकल्पना द्वारा “याट्‌! 
आगम की प्राप्ति सम्भव है । किन्तु आवन्त अङ्ग से पर “याट्‌? आगम का विधान होने से उपयुक्त. 
* दोष को हराया जा सकता है, क्योंकि उपसर्जन-स्रीप्रत्यय में तदादिविधि होती है। “पद्दनो०?. | 
सत्र से “नासिका” शब्द के स्थान में 'नस्‌? आदेश हुआ । नसः। नसा । नोभ्याम्‌ । इत्यादि । पक्ष | 
में तथा “सुट? में "रमा? शब्द के समान रूप होंगे । “निशा? शब्द के स्थान पर “निश? आदेश । _ 
निशः । निशा । = 
विवरण--अथ की सम्पूर्ति के लिये “बेडिति” ( ७३-१११ ) सुत्न से “डिति”, “याडापः? | 
सन्न से “आपः? तथा “सर्वनाम्नः रयाडढुस्वश्व” ( ७३-११४) सूच से हस्वः पद की अनुत्त 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अजन्तस्ो oS THOT, ३४१ 


रूपस्येवापः सवंत्र ग्रहणात्‌ । 'हल्ङघाप्‌--' (सु २५२) इति सूत्रेऽपि. 'आ आप! 
डी ई इति प्रसेषात्‌, ‘अतिखट्वः’ “निष्कौशाम्बि:” इत्यादिसिद्धेदी घग्रहणं प्रत्याख्येयम्‌ | 


———_— eee 
दोपः | दीघों हि यादेशस्थानिभूतस्‌ एकारसेकारत्वेन नाश्रयति, किन्तु सुप्त्वेनेव । सुप्त्वं 
चाह्स्वव्याप्यं न भवति, भ्यासादावपि सच्वात्‌। ततश्च दीर्घस्यानल्विधित्वात्‌ तस्मिन्‌ 
कतव्ये यादेशस्य स्थानिवत्वेन सुप्त्वसम्भवात्‌ sal निर्वांधः | wet च एत्त्वादिविघयः 
जरसादशस्थानिशूतावन्तत्वपुरस्कारेण सम्भवत्परब्ृत्तिकाः | आप्त्वं च ससुदायस्य ध्मः, 
नस्वाकारमाच्रस्य | ततश्च एत्वाद्विधीनामनल्विधिस्वात्तेणु कतेन्येपु जरसादेशस्य 
स्थानिदत्वेनाबन्तत्वं दुर्चारमिस्याशाङ्कयाह--आ आवित्यादिना। 'आङि चापः? इत्यादिषु 
सवणंदोधेण आ आप्‌ इति प्रक्किष्य आकाररूपावन्ताश्रयणेन एच्वादयो विधीयन्ते । ततश्च 
ते आकारस्वरूपेणाप्यापमाश्रयन्तीति तेषामल्विधित्वात्‌ तेषु कतंव्येपु जरसादेशस्य 
स्थानिवस्वादाबन्तत्वं न सम्भवति! ततश्च पुत्त्वादिविधयोऽन्न न भवन्तीत्यर्थः | प्रस- 
ङ्गादाह--एवमिति। यथा 'आङि चापः’ इत्यादिषु आ आबिति प्ररलेषः एवं हल्डयाव्म्यः | 
इत्यत्र डी है, आ आबिति सवणंदीर्धेण प्रहलेषात्‌ दीघंग्रहणं प्रत्याख्येयसित्यन्वयः | ननु | 
तत्र दीघंग्रहणाभावे 'अतिखट्वः, निष्कोशास्बिरि'त्यत्रापि सुछोपः स्यात्‌ | तथाहि खटवा- | 
शद्दष्टावन्तः खट्वामतिक्रान्तः अतिखट्व: | “अत्यादयः क्रान्ताद्र्थ! इति समासः | 
कशाम्वेन निवृत्ता नगरी कौशास्बी। “तेन fra इत्यण । “दिड्ढाणन्‌' इति छीपू। 
निप्कान्तः कौशाम्ब्याः निप्कौशास्बिः। “निरादयः क्रान्तादर्थे पञ्चस्याः इति समास: | 
उभयत्रापि 'गोरियो;! इति आप; ङीपश्च हस्वः, ततः सुवुत्पत्तिरिति स्थितिः। अन्न स्थानि- 
चत्त्वेनाकाररूपाबन्तत्वस्य डैकाररूपङथन्तत्वस्य चानपायात्‌ सोहल्ड्यादिलोपे प्रासे तन्नि- 
जृतत्य्थंदीघंग्रहणमावच्यकमेवेत्यत आह--अतिखट्वः, निष्कौशाम्तिरित्यादिसिद्धेरिति | अय- 
साशयः-डी है, आ आबिति eet सति आस्वरूपेण इेत्वरूपेण च ङयापावाश्रित्य 


आरही है । इनमें से सप्तम्यन्त पद 'डिति? को "पष्ठी? विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है, क्योकि 

“इत्‌? -संश्ञक विमक्तियाँ आगमी हैं । - उन्हीं को अभिलक्षित कर “द्वितीया? ( = दूसरी) और 

“तृतीया? ( = तीसरी ) शब्दों से वैकल्पिक “स्याट्‌? आगम एवम्‌ “आ? ( आपू ) को हस्व किये 

जाने की व्यवस्था है। उदाहरण--( क ) द्वितीया+प (डे), <द्वितीय+-स्या-र ( "स्याट्‌! 

आगम एवम्‌ “आर को हस्व ), <द्वितीयस्यै ( आ--ए = ऐ-बृद्धि ) । विकल्प होने से पक्ष मैं-- 

द्वितीयायै ( 'रमायै? के समान “Te? आगम )। (ख ) द्वितीयाञ-अस्‌ ( ङसि? तथा ङस्‌); 

< द्वितीय +-स्या-अस्‌ , <दितीयस्यास्‌ , <दितीयस्यार्‌ „` <दवितीयस्याः । पक्ष में--द्वितीयायाः 

( “याट्‌? आगम ) | ( ग ) द्वितीया+-ङि, <द्वितीया+आम्‌ ( डि = आम्‌ ), <<द्वितीय--स्या- 

आम्‌, <द्वितीयस्याम्‌ । पक्ष में-द्वितीयायास्‌ । शेष रूप “रमा? शब्द के समान बनेंगे । “तृतीया? 

शब्द के रूप भी इसी तरह होंगे 
2 विशेष--अजन्त-पुंलिज्ञ प्रकरण में 'द्वितीय' शब्द के प्रसङ्ग में यह निर्देश दिया जाचुका है | 
कि “तीय? प्रत्ययान्त शब्दों में 'ङ-इत्‌”-विभक्तियो में विकल्प से सर्वनामसंज्ञा होती है (ato | 
«तीयस्य डित्सु वा? ) | तदनुसार 'डे!, ‘te, Se? एवं 'डि? में 'स्याट आगम एवं “अ? को 
हस्व विधान करने के लिए इस सूत्र ( २९३ ) की कोई उपयोगिता प्रतीत नहीं होती । हु 
निर्देश--१-माठ-वाचक 'अम्बा’, 'अक्काः तथा अन्ना? शब्दों के सम्बोधन के' एकवचन 

«अम्बारनथोहस्वः”” ( २६७ ) सूत्र से हस्व होने के पश्चात “स्‌? ( छु ) विभक्ति का छोप होकर 
क्रमशः दे अम्बः, हे अक्षः तथा “हे अन्न! रूप बनते हैं । इन शब्दों के शेष रूप “रमा? शब्द 
समान चलेगे। र 
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ढिलकवतीनाँ प्रतिपेथो वक्तव्यःः--हे अम्वाडे, हे अम्वाले, हे अम्बिके । स तहि प्रतिषेधी 
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३४२ व्याख्याद्वयोपेतर्मसद्धान्तको मुद्यां 


न चेवमपि 'अतिखट्वाय' इत्यत्र स्वाश्चयमाकारत्वं स्थानिवद्भावेनाप्त्वं चाश्रित्य याद्‌ 
स्यादिति वाच्यम्‌ । आबन्तं यदङ्गं ततः परस्य याङ्विधानात्‌ । उपस्जंनस्त्रीप्रत्यये 


सुलोपप्रवृत्तिवेक्तव्या | इत्वात्वयोश्व अल्त्वव्याप्यधमंत्वात्‌ तत्पुरस्कारेण प्रवतेसानकोप- 
चिधेरल्विधित्वान्न स्थानिवत्वेन ङयाबन्तत्वमस्तीति न सुलोप gia | एवञ्च दीघग्रहण- 
योजनस्य प्रश्लेषेणंव सिद्धस्वात्‌ हल्‍्ङयादिसूत्रे दीघग्रहणं न कतंव्यमित्यन्यत्र विस्तरः | 
स्यादेतत्‌ | 'याडापः इत्यत्र आ आविति अइलेषे सत्यपि अतिखद्वायेत्यत्र याड्दुर्वारः 

खट्बामतिक्रान्तः अतिखट्वः | 'अत्यादयः’ इति समासे “गोख्रियोः' इति हस्वत्वे रूपस्‌। 
ततो ङयांदेशे “सुपि च' इति दीर्घं अतिखट्वायेति रूपम्‌। तत्र 'याडापः' इति याट्‌ 
स्यात्‌ | दीघं सति स्थानिवरवेनाकाररूपाप्त्वस्य सरवात्‌। न चाकारत्वस्य अल्त्वव्याप्य- 
TAA तत्पुरस्कारेण प्रवतंमानयाडविधेरल्विधित्वात्‌ न दीर्घस्य स्थानिवत्त्वेनाकारत्वा- 
वच्छिन्नाप्त्वमिति वाच्यम्‌? याड्विधिहि आकाररूपाश्रयः। तत्र आकाररूपत्वं दीर्घस्य 


२-“*मातृ-वाचक 'अम्बाडा?, अम्बवाला? तथा 'अम्विका? शब्दों के सम्बोधन के एकवचन में 
"हस्व? नहीं होता | इस सम्बन्ध में भट्टोजी दीक्षित महाभाष्य में वर्णित फलितार्थ कथन का-उल्लेख 
करते हैं । तदनुसार 'ड? “ल? तथा ‘a’ वर्णो के संयुक्त न होने पर अम्बार्थ शब्दों को हस्व नहीं 
होता है । इस [नयम से "अक्का? तथा “अन्ना? शब्दों में तो क्रमशः 'क तथा 'ल? का संयोग हैं, 
अतः वहाँ हस्व हो जायगा । इसके विपरीत 'अम्बाडा?, 'अम्वाला? तथा “अम्विका? शब्दों में “ड? 
ल? तथा 'क? संयुक्त-वर्ण नहों हैं । अतः हस्व नहीं हुआ? 

३--जरा? ( = वृद्धावस्था ) शाब्द-सम्वन्धी कतिपय विशेषताओं का उल्लेख किया जारहा 
है। (क) जरा--स्‌ (सु), <a ("विभक्तिः लोप)। ( ख) जरा+-औ--इस स्थिति में 
“और? के स्थान पर “शी? आदेश तथा “जरा? के स्थान पर “जरस? श दोनों ही समकालिक 
प्राप्त होते हैं । इस अनवस्था में “पर? होने के कारण 'जरस्‌? आदेश होने पर <जरसौ--रूप 
बनता है । (ग) इसी तरह जरस्‌ -- आम्‌--इस स्थिति में भी "नुर? की अपेक्षा 'पर? होने के कारण 
'जेरस्‌?-आदेश होने पर जरसाम्‌-रूप सिद्ध होता है। “जरस्‌? आदेश न होने पर एवं हलादि 
बिभक्तियों में “रमा” शब्द के समान रूप वनगे । इस प्रसङ्ग में धातुबृत्तिकार आचाय माधव के मत 
का उल्लेख किया जारहा दै कि पूर्वविप्रतिषेध से ‘ace’ आदेश का वाध होने से AY आदेश 
होकर ‘se? रूप बनना चाहिये न कि “जरसौ? । सन्निपात-परिभाषा से 'जरस? आदेश प्राप्त न 
होने की सम्भावना का निराकरण उसकी अनित्यता से हो जाता है । वस्तुतः यह मत समीचीन 
नहीं है । कारण यह है कि संनिपात-परिभाषा ada अनित्य नहीं मानी जाती | 
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Yo जरायाः, 
प्र जरा जरे, जरसौ जराः, जरसः जरसः } जर[भ्याम्‌. AA 
Go जरायाः, ) जरयोः जराणाम्‌ 
द्वि जराम्‌,जरसम्‌ जरे, जरसौ जराः, जरसः : } : | टॅ 
अ अल अरस जरसः |,जरसीः जरसाम्‌ 
Go जरया, जरसा जराभ्याम्‌ जराभिः सजरा | जरयोः, | आल, 
जरसि / जरसोः 


च० जरायै, जरसे जराभ्याम्‌ जराभ्यः सं० दे जरे हे जरे, हे जराः, 
हे जरसौ | हे जरसः 


न वक्तव्य: | स कथं न वक्तव्यो भवति--“'अम्वाथे द्वयक्षरं यदि” | मद्दाभाष्यम्‌ | 
र : : CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अजन्तख्जीलिङ्गप्रकरणस्‌ ३४३ 
तदादिनियमात्‌। 'पहनों--' ( सू २२८) इति नासिकाया नस्‌। नसः। नसा । 


स्वत पुच सिद्धमिति न तत्‌ स्थानिवत्वछम्यम्‌, किन्तु आप्त्वमेव स्थानिवस्वलभ्यम्‌ | 
आप्त्वं च सञ्जुदायधसे एव, न त्वल्त्वच्याप्यधर्म:। तेन रूपेण स्थान्यलाश्रयत्वेडपि अल्वि- 
घित्वाभावायाड्विधौ स्थानिवत्त्वं हुवारमिति दाक्कासुज्ञाव्य परिहरति--न चेति। एवः 
मपीति । याडापः इत्यन्न आकारप्रश्‍ळेषे सत्यपीत्यर्थः | स्वाश्रयमिति । स्वः आकारः आश्रयो 
यस्याकारत्वस्य TATA | स्वतस्सिद्धमिति यावत्‌। एवमपीत्यारभ्य याट्‌ स्यादित्यन्तः 
| सन्दर्भ: शक्कापरः | इति च न वाच्यमित्यन्वयः। कुत इत्यत आह--आवन्तं यदङ्गमिति । 
- ` याडापः’ इत्यत्र हि आग्ग्रहणेन प्रत्ययग्रहणपरिभाषया आबन्तं गुह्यते | अङ्गस्येति तद्वि- 
| 
। 
| 


| 
| 
॥ नोभ्यामित्यादि । पक्षे सुटि च रमावत्‌ । निशाया निश्‌ । fre: । निशा । 
| 
| 
| 
| 
| 


शेषणं wale | ततश्चाबन्तादङ्गात्‌ परस्य ङितो याडविधीयते । यस्मात्‌ शब्दात्‌ यः 
प्रत्ययो विहितः ताहशप्रकृतिभूतशव्दरूपाद्यदयवकस्य तप्प्रत्ययरूपान्तावयवकस्य समु- 
दायस्य ग्रहणमिति परिभापार्थः । प्रत्ययग्रहणे प्रकृति प्रत्ययसमुदायस्य ग्रहणमिति पय- 
चसन्नाथंः | प्रकृते चातिखट्वायेत्यत्र खट्वशव्दाददन्ताद्‌ टाव्विधानात्‌ खट्वा इत्येव 
राबन्तम्‌ , तत्त ङितं विभक्ति ग्रति नाङ्गम्‌ , अतिखट्वशब्दादेव ङितो विधानात्‌ | यच्वज्गम्‌ 
'अतिखटूव? इति, न agra | अतः स्थानिवत्वेन आप्त्वे सत्यपि न याडिति भावः । 
AY CAS: सम््रसार्‌णम्‌' LAA भाप्ये खीप्रत्यये वाचनिकस्तदादिनियमग्रतिपेधः पठित: | 
| तत्‌ कथमन्न तत्त्रासिरित्यत आह--उपसर्जनेति । तत्र भाष्ये 'खीप्रत्यये चानुपसजने न! 
४- फिर भी यह शङ्का होती है कि जरा शब्द के स्थान पर “जरस्‌? आदेश होने पर भी 
स्थानिवद्भाव से आबन्त-धर्म का आश्रय लेने पर “औङ आपः? (२८७) सूत्र से औङ्‌« शी, 
“आङि चापः” ( २८९) सूत्र से टा = ए, “याडापः” (२९०) सूत्र से ङे, ङसि, ङस्‌ तथा ङि 
विभक्तियों में “याट्‌? आगम, “हस्व नथ्यापो नुट्‌? (२०८) सुत्र से 'आम्‌? में जुट आगम तथा 
“डेराम्‌ नद्याम्नीभ्यः" ( २७०) सूत्र से ङि = आम्‌ क्यों नहीं होते ? इसीक समान “नस्‌? निश? 

‘gg? आदि आदेश होने पर स्थानिवद्भाव से आवन्त का आश्रय लेकर उपयुक्त पाँचों विधान वहाँ 
| भी क्यों नहों होते तथापि अविधि में ( एक वर्ण को मानकर होनेवाले कार्य में ) स्थानिवद्भाव 
bs का निषेध होने से यह शङ्का निरस्त हो जाती है। यहाँ यह सन्देह होता है कि आबन्त-थमे 
| “आःवर्णात्मक न होने से स्थानिवद्धाव होने को आशङ्का में उपयुक्त पाँचों विधानों की पुनरपि 
प्राप्ति वैसे न हो? इसका समाधान यह है कि उपयुक्त पाँचों सजनं में विद्यमान आप! एवं “बी? 
पदों मै क्रमशः “आ? ( आ-आप ) एवं 'ई? (ई-डी ) का RST कर “आ? एवं “३ के रूप में ही 
अवण होने पर 'याट्‌' आदि होते हैं। जिसके फलस्वरूप 'जरस? आदेश होने पर स्थानिवद्भाव 
होने से भी “आकार” विद्यमान न होने के कारण शीभाव आद कार्य नहीं होते। इसी प्रकार 
“हल्ङयाब्भ्यः०” (२५२ ) सूत्र में भी 'आ एवं 'ई? का प्रइलेष करने से 'आ' और ३” का 
स्वरूप रहने पर ही (स्‌ ) विभक्तिछोप अपेक्षित है। इस परिकल्पना से ( खट्वाम्‌ अतिक्रान्तः ) 
_“अतिखदव:” तथा ( निर्गत: कौशाम्ब्याः ) 'निष्कौशाम्विः आदि समासयुक्त शब्दों में wear? 
तथा Sara? पदों में “आ? एवम्‌ “१? को हस्व होने से स्थानिवद्भाव का आश्रय छेने पर भी | 
cay तथा 2 का स्वरूप विद्यमान न होने के कारण 'स? ( विभक्ति ) लोप नहीं होता। इसके _ 
साथ ही यह लाघव भी है कि “इरडयाम््यो दीघात०” सूत में “दीष अहण करने की कोई 
आवश्यकता नहीं रहती । न ie 
उपयुक्त स्थको पर दोष-निराकरण होने पर मी 'अतिखरवाय? ae आगम प्राप्त हो 
ज है । कारण यह है कि समास होने के पश्चाद “अतिखट्व' शब्द से चतुर्थी एकवचन ( 


ih) आखे 
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इति उपसर्जनादुन्यत्रेव तदादिनियसनिषेधस्य उक्ततया भक्ते सनरोप्रत्यये उपसर्जने 
तदरदिनियसस्य निर्बाधत्वादिति भावः । नन्वेवसप्याव्य्रहणेन प्रत्ययग्रहणपरिमापया 
तदन्ते Teta तेनाङ्गस्य विशेषणात्‌ आबन्तान्तं यद्ङ्गसित्यर्थांत्‌ अतिखट्वायेत्यत्र स्‌ 
दोषस्तदवस्थ इति वाच्यस्‌ , अङ्गस्य विशेषणत्वाश्रयणात्‌ | अत एव “इ-याव्ग्रहणे अदीर्घ 
आदेशो न स्थानिवदि'ति वार्तिककारमतं हस्वे फलाभावेन स्थानिवद्गावाग्रसक्त्या कथं 
तत्स्थानिके दीचें तल्लाभ इति भाष्यकारेण दूषितम्‌। अथ नासिकाशब्दे विशेषमाह 
पद्दनिति । शसि नसः । दा नसा। नोभ्यामित्यादीति | नस्‌ भ्यासित्यन्न “स्वादिपु' इति पदत्वे 
व्ससजुषो रू इति रुत्वे इरि च इत्युत्वे. गुणे नोभ्याम्‌ नोसिः इत्यादि रूपमित्यर्थः । 
नस्सु। पक्षे इति । शसादौ नसादेशाभावपक्षे इत्यर्थः | अथ निशाहब्दे विशेषं दर्शयति 
निशाया निशिति । शसादौ “पइनो” इत्यनेनेति शेपः | निश्‌ भ्यामिति स्थिते । 


की विवक्षा में डे = “य? आदेश तथा “सुपि च (२०२) सूत्र से दीर्घ होने पर आकार की 
विद्यमानता ( श्रवण ) है तथा वह स्थानिवद्भाव से 'आप्‌”-रूप भी है। इस शङ्का का निराकरण 
स्वयमेव हो जाता है कि आप? प्रत्यय है, अतः तदादि की उपस्थिति होती है । तदादि विशेष्य है 
एवं ‘ary? विशेषण है। तदनुसार तदन्तविधि होकर 'आवन्त तदादि-अभिन्न अङ्ग से पर डिद्विभ- 
क्तियों को याद्‌? आगम का विधान ““याडापः” ( २९० ) सूत्र से किया जाता है । 'अतिखद्वाय' में 
“खट्वा? आवन्ततदादि है किन्तु वह अङ्ग नहीं है । अङ्ग 'अतिखट्व? है किन्तु वह आवन्त नहीं है । 
इस पर भी ख्नी-प्रत्यय में तदादिःनियम का प्रभाव न होने से 'अतिखटबाय” में पुनरपि ‘ae 
आगम की आशंका की जाती है। किन्तु यह नियम अनुपसर्जन-विषयक है । यहाँ 'अतिखट्व' 
शब्द में जी.प्रत्यय उपसर्जन है । अतः तदादिःविषि होने में कोई आपत्ति नहीं है। . 

६--नासिका शब्द के रूपों पर विचार किया जारहा है। प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति के 
एकं एवं द्विवचन में “रमा? शब्द के समान रूप बनते हें । ( क ) द्वितीया बहुवचन में नासिका-- 
अस्‌ ( शस्‌ ), <नस्‌+-अस्‌ ( नासिका = नस्‌--“पदन्नोमास्‌० २२८ ), <नसस्‌ , <नसर्‌ , 
<नसः (रु, fiat) । पक्ष में नांसिकांः। ( ख) नासिका+आ ( टा), <नसा ( नासिका = 
नस्‌ )। पक्ष में नासिकया । (ग) नासिका]-भ्याम्‌, <नस्‌4-भ्याम्‌ ( नासिका = नसू), 
<नर्‌+भ्याम्‌ (स्‌ = र्‌), <न-उ¬-भ्याम्‌ ( र्‌ = उ--हशि च?--१६६ ), <<नोभ्याम्‌ 
(अ--उ = ओ--गुण ) । पक्ष मै नासिकाभ्याम्‌ | शेष रूप नीचे देखें । 


“नासिका? (= नाख ) शब्द के रूप 
fio एक० द्वि० age वि० एक० fFo ago 
प्र नासिका नासिके नासिकाः |प° नसः, } नोभ्दाम्‌, ) नोभ्यः, 
द्विश नासिकाम्‌ नासिके नसः, नासिका: et wee arse eS 
तृ० नसा, | नोम्याम्‌, } नोभिः, नासिकायाः | नासिकयोः | नासिकानाम्‌ 
नासिकया | नासिकाभ्याम्‌ J नासिकाभिः|स० नसि, नसोः, ' ) नश्स, नस्खु, 


च० नसे, नोभ्याम्‌, ` } नोम्यः, | नासिकायाम्‌ | नासिकयोः, | नासिकाछ 


नासिकायै J नासिकाभ्याम्‌  नासिकाभ्यः|सं० दे नासिके हे नासिके हे नासिका: 


७-इसी तरह “निशा? शब्द के “सरवंनाम-स्थान? में रूप CAP शब्द के समान TAT | आगे 
प्रक्रिया इस प्रकार है--( क ) निशा--अस्‌ ( शस्‌ ), <निश्‌+-अस्‌, <निशस्‌ , <निशः (रु, 
fret) । पक्ष में निशाः । (ख ) निञ्चा+( आ) टा, निश्‌+-आ <<निशा । पक्ष में निशया | 
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4 २०४ ) द्रश्च चरस्जसुजमृजयजराजच्राजच्छशा षः ८२३६ ॥ ब्रथादीनां सपानां 
“छ्यान्तयोश्च षकारोऽन्तादेशः स्याज्ञलि पदान्ते च । पस्य जरत्वेन ड:-निड्म्याम्‌ । 
निड्भि: । सुपि 'ड: सि ge’ (qo १३१) इति पक्षे घुट्‌ । चत्वंस्‌ । तस्यासिद्धत्वात्‌ “चयो 
हितीया-' (वा ५०२३) इति टतयोष्ठथौ न । “न पदान्ताट्टोः-' (qo ११४) इति प्टुत्वं 


न । निट्त्सु-निट्सु । ( २९५) षरःः कः सि ८।२।४१॥ पस्य ढस्य च कः स्यात्सकारे र 


(२३४) जश्चभस्ज | च्रश्वाद्यः सप्त थातवः। छशो यणी, ताभ्यां शब्दरूपविशेष्य- 
मादाय तदन्तविधिः | 'झलो' झलि' इत्यतो झलीत्यबुवतेते | पदस्येत्यधिक्रतम्‌। “eet: 
संयोगाद्योरन्ते च' इत्यतः अन्ते इत्यजुवर्दते | तदाह--त्रश्नादीनामिति । अन्तादेश इत्य- 
लोडन्त्यसूत्रलभ्यस्‌ | पस्य जदत्वेन ड इति। प्रकृतसूत्रेण शस्य पत्ये तस्य पक्रारस्य 
'स्वादिपु इति पदत्वात्‌ 'झलाज्ञशोच्न्ते इति जदत्वेन स्थानलाम्याडुकारे निडम्या- 
मित्यादि रूपमित्यर्थः | सुपीति । निश्‌ सु इति स्थिते ‘aa इति पर्वे तस्य जइत्वेन 
“डक्रारे 'डस्सि ge इति कदाचित. धुडागमः। चत्बंमिति । डघयोः इति शेपः। स्थानः 
साम्यात्‌ डस्य टः, धस्य तः । तस्येति । 'चत्वेस्येत्यथेः | ठथौ नेति । धुडभावपक्षे टस्य ठो 
न, घुद्पक्षे तस्य थो नेत्यर्थः । “नादिन्याक्रोशे? इति सूत्रस्थभाष्ये “चयो द्वितीया: 
इत्यस्य पाठदर्शनात्‌ तदपेक्षया चत्वेस्य परत्वस्‌ । अथ तकारस्य ष्टुत्वेन टक्ारमाशक्कय 
आह--न पदान्तादिति | स्वादिषु इति पदं बोध्यम्‌ । free इति ।. घुट्पके STH! 
तदभावपक्षे तु निट्सु | 


(२९४) तन्न घुडभावपक्षे निश्‌ ___.(३३८) तत्र घुडनावपक्े Prt सु शतिः Ret त याय इति. स्थिते ‘aa’? इति पत्वे तस्य पकारस्य 


(२६४ ) TAA छशां, पः | अनुवृत्ति--झलि, अन्ते, पदस्य । त्रिथिसूत्र। 
मूलार्थ--झल पर रहते या पदान्त में «नरश्च आदि सात धातुओं तथा छकारान्त एवं शकारान्त 
को षकार अन्तादेश होता है । “प? को जइत्व होकर 'ड? हुआ । निडम्याम्‌ । निड्मि:। “सुप म 
धड; (सः? सूत्र से पक्ष में “घुट्‌! आगम तथा चर्त्व-विथि । उसके असिद्ध होने से “चयो द्वितीयाः के 
अनुसार (2) तथा तः के स्थान पर 'ठ्‌? तथा "थ नहीं हीते । “न रदान्ताद्टोः? सूज्ञ से ष्डत्व का 
-निपेष होता है। निटत्सु, Fes | मु 
विवरण--अनुवृत्ति द्वारा लाये गए पदों से सूत्राथ संपन्न होता है । अतः “झलो झरि? ( ८:२- 
२६ ) सूत्र से ‘ate’ तथा "स्कोः संयोगाद्योरन्ते च” ( ८-२-२९ ) सूत्र से “अन्ते? पद की अनुवृत्ति 
की जाती है । “पदस्य” (८-३-१६ ) का अधिवारक्षेत्र है । तदनुसार समष्टिरूप में अथं होता दै-- 
«झुल पर रहते अथवा पदान्त में fal (न्काटना), VEL, (भूनना), सज (उत्पन्न करना), 
. रूज («पवित्र करना ), यज ( न्यञ्च करना ), राज ( =्शोभित दोना ) अरान्‌, ( nce 
होना ) धातुओं तथा छकारान्त एवं .शकारान्त शब्दों के स्थान पर 'प आदेश होता है? 1 
«अलोन्त्यस्य” की उपस्थिति से आदेश अन्त्य-वणे के स्थान पर होगा । उदाहरण--(क) निशान 
-स्याम्‌,, <निङस्याम्‌ ( प्‌ = ड--जरुत्व- gai जशोऽन्ते?--८४) । पक्ष में निशाभ्याम्‌ । 
(ख सिञ्चन भिस्‌. <निशू+ भिस्‌, (निशा = निशा), <निष+मिस (शुरू प्‌), <निड 
fra ( प्‌ = ड--जरुत्व ), <<निड्मिः (स्‌ = २: )। पक्ष में निश्ामिः ॥(ग) fats 
(चुप), <निश्‌+स, <निषूर्श उ, <frete, <निड te ( अद आगम ह सि 
-बुट? १३२), <निद्त्-( चत्व॑-ड = द्‌. ष्‌ = द) । इट्‌ आगम न होने aT = 
` चैशेष--“खरि चः ( ८-४५५ ) सूत्र से विधीयमान कायं “चयो द्वितीयाः शारि पौष्करसादेः 


रिति वाच्यम्‌? वातिक की दृष्टि में असि होने के कारण त' के स्थान पर 'थ नहीं हुआ। 


«इसी तरह GE के न होने पर 'ट? के स्थान पर दवितीय बर्ण "द्‌! भी नहीं हुआ । 
(२३९) पद्‌-पढोः, कः, सि। विधिसूत्र। ates ee 
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परे । इति तु न भवति, wed प्रत्यसिद्धत्वात्‌ । केचित्तु ब्रश्चादिसूत्रे 'दादेर्धातो:--”, 
( सू ३२५ ) इति सूत्राद 'धातो:” इत्यनुवतेयन्ति । तन्मते जस्त्वेन जकारे-निज्म्यास्‌, 
निज्मि: । 'चोः कुः' ( सु ३७८ ) इति कुत्वं तु न भवति, जदुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । 
जश्त्वम्‌, शत्वम्‌, चत्वंम्‌-निच्शु | निच्छु। “मांसपृतनासानूनां मांस्पृत्स्तवो वाच्याः 


शसादौ वा',( ३४९६ ) । पृतः। Fat) पृद्धयाम्‌ । पक्षे सुटि च रमावत्‌ । गोपा 


जस्स्वात्‌ प्राकू ककारमाराङ्कितुमाह--षढोः कः सि । पश्च ढश्चेति द्वन्द्व: | सि इति सप्तमी | 
तदाह--पस्येत्यादिना । इति ठु न भवतीति। पकारस्य ककारो न भवतीत्यर्थः | जरत्यं 
प्रत्यसिद्धत्वादिति । झलाजशो३न३” इत्यपेक्षया ‘ast: कः सि’ इत्यस्य परत्वादिति भावः । 
शसादिघु निशादेशामावपक्षे सुटि च रमावत्‌। ब्रश्चादिसूत्रे मतान्तरमाहृ-_केचिस्तिति । 
‘Carel बराः? इत्युत्तरसूत्रे धातो रित्यस्याचु वृत्त्या मध्येऽपि तदजुदत्तेरौचित्यादिति भावः। 
Mae च धातोरित्येतत्‌ छशयोरेव विशेषणम्‌, बरश्चादिषु 'घातुवत्वान्यसिचारात्‌ | 
जइत्वैनेति । fret भ्यासित्यादो निश इत्यस्य धातुस्वाभावात्‌ पत्वाभावे 'झला्जश्ोऽन्ते” 
इति जइत्वेन शकारस्य स्थानसाम्यात्‌ जकार इत्यर्थः | निज्‌ भ्यामित्यत्र कुत्वमाशक्क-याह- 
कुत्वं तु नेति | जरत्वस्यासिद्धत्वादिति । कुत्वं प्रतीति शेषः । निच्यु इति । निश्‌ सु इति स्थिते 
शस्य जरत्वेन जः, AT AAA शः, जस्य चर्त्वेन चः, शस्य छत्वविकरपः । मांसपृतना । 
मांस एतना सानु इत्येतेषां मांस पृत्‌ स्नु इस्यादेशा वाच्या इत्यर्थः | ‘Teal’ इति सूत्रे 
चातिंकमेतत्‌। अत एवाह--शसादौ वेति। पहन्निति सूत्रस्य शसादौ विकल्पेन प्रवृत्तरिति' 
भाव: | सांससानुशव्द्योरस्नी लिङ्गत्वात्‌ पतनाशब्दस्यंव शसादौ एदादेशसुदाहरति-- 
पृत इति । पक्षे इति । पृदादेशाभावपक्षे इत्यर्थः । गोपा विश्वपावदिति । आवन्तत्वाभावात्‌ न 


सूलाथं-सकार पर रहते 'प्‌' तथा 'ढ? को “क्‌? होता है। 'जश?-विंधान के प्रति असिद्ध. 
होने के कारण यहाँ यद विधि नहीं होती। कुछ आचार्य इस सूत्र में “दादे्ातोर्घः? ( ८-२-३२ ). 
सूत्र से “धातोः? पद की अनुवृत्ति छाते हैं। उनके मत में 'जशः-विधान होने से 'निजभ्याम्‌” 
“निजूभिः रूप बनते हैं । सप्तमी बडुवचन में “जश?-विधान, इचुत्व तथा उत्वे होने पर fg? 
रूप बनता है । 'जइत्व' असिद्ध होने के कारण “चो: कुः? से कवर्ग नही होता । वा० शसादि 
विभक्ति पर रहते मांस, एतना तथा सानु शब्दों के स्थान पर क्रमशः मांस , पृत्‌ एवं स्नु आदेश 
विकल्प से होते हैं । एत: । परता । पृद्भ्याम्‌। पक्ष में तथा सर्वनामस्थान विभक्तियों में रमा शब्द 
के समान रूप होंगे । 'गोपा? शब्द 'विश्वपा? शब्द के समान समझा जाय । “मति? शब्द के रूप 
अधिकतर “हरि? शब्द के समान बनते हैं। ‘all लिङ्ग होने के कारण ae? विभक्ति के 'स? = 
“न्‌? नहीं होता--मती: | 'नाःभाव भी नहीं--मत्या । 2 2 


विवरण--उज् स्वतः पूर्ण हे । स्थानी हैं 'ष? तथा 'ह? ( पढो: ) एवम्‌ आदेश है 'क? | 
“स? का पश्चाइती होना निमित्त है। फलतः 'स परवतीं होने की स्थिति में उससे अव्यवहित पूर्व 
“पूर और “द? के स्थान पर 'क' आदेश होता है । उपयुक्त उदाहरण के मध्य निष--सु--इस 
स्थिति मैं प्रक्कत सूच ( ८२-४१ ) से “ष्‌? = 'क' आदेश तथा 'जइत्व'-बिधि ( ८-२-३९) से We 
“ड?-दोनों ही प्राप्त होते हैं। किन्तु 'जइत्व? की दृष्टि में 'क-विधान “पर” होने कारण असिद्ध होने 
से यहाँ नहीं होता । 5 


'विशेप--कुछ आचायं “aula” ( ८-२-३२ ) सूत्र से 'ूःविधायक सूत्र “जश्न अस्ज०7 


शर ८-२:३६ ) में 'धातो:' पद की अनुदृत्ति लाते हैं। तदनुसार शकारान्त तथा छकारान्त शब्द 
aa art ही अपेक्षित होंगे। फलतः 'निश्‌+स्याम? स्थिति में ‘pet? प्राप्त नहों होगा ॥ 


i ve _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 
| 
| 
| 
( 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अजन्तख्नीकिङ्गप्रकरणम्‌ ३४७` 


विश्वपावत्‌ । इत्यादन्ताः । मतिशब्दः प्रायेण हरिवत्‌ । स्त्रोत्वासत्वा माव:- पती; । 
नात्वं न--मत्या । ( २९६ ) ङिति ह्वस्वश्च १ । ४। ६ ॥ इयङुवङ्स्थानौ स्त्रोशव्द- 


न सुळोप इत्यर्थः | इत्यादन्ताः। अथ इदन्ता निरूप्यन्ते । मतिशब्दः प्रायेण इरिवदिति । | 
प्रायशब्दो बहुलपर्यायः | 'प्रायो भूस्नि' इत्यमरः | इह तु ईपदूनत्वे ada । प्रकृत्यादि- | 
त्वात्तृतीया | मतिशव्द इंपदूनहरिशव्दवत्‌ प्रत्येतव्य इत्यर्थः । शसि विशेषमाह-- 
खीत्वाच्ञत्वाभाव इति । "तस्माच्छसो नः gf’ इति नत्वस्य पुंस्त्वे विधानादिति भावः । 
तृतीयंकवचने घित्वान्नाभावमाशाक्कयाह--नात्वं नेति। 'आझो नाऽख्रियास्‌? इति नात्व- 
विधौ अखियामिति पर्युदासादिति भाव: । 

(२३६) इदन्तत्वात्‌ “यू स्व्याख्यावि'ति नदीत्वे अप्राप्ते ङित्सु तद्विकल्पं दशंयितु- 
माह--डिति saa | अन्न चकाराद्वाक्यद्वयसिद्म्‌। तथा हि- “यू स्त्र्याख्यौ नदी! इत्यनुः 
add | $a, ऊश्च यू | 'दढीघोजसि च' इति पूर्वंसवणंदी घेनिपेघाभावश्छान्दसः | खिय- 


er ome pee _ 


१ 
| 
उस मत में ( जइत्व ) 'श! = 'ज? होकर “निजभ्याम्‌? आदि रूप निष्पन्न होंगे । तथा सप्तमी के | 
बहुवचन में fats, <निज्‌--सु ( जइत्व-स'=ज्‌ ), निज--शु ( श्रुत्व-'स'न्श ), <निचशु. | 
( चरत्व-ज्‌=च्‌ ) । श’ के स्थान पर 'छ! ( “शशषटोऽ९१-१२० ) होने से पक्ष में निच्छु । यहाँ | 
“च्‌ के स्थान पर “क्‌? ( “चोः कुः”-८-२-३० ) आदेश की आशंका निर्मू है, क्योंकि “कवग विषि | 
की दृष्टि में जइत्व-विधान ( ८-२-३९ ) अष्टाध्यायी-क्रम में पर होने से असिड है। । 
निर्देश--१-प्रसज्ञ-बश कुछ आकारान्त शब्दों से सन्बद्ध विशेष कार्यों का उल्लेख किया जारहा | 
है । सर्वप्रथम 'पतना? ( = सेना ) शब्द के प्रसङ्ग में वातिक द्वारा विधान किया जारहा है कि 
शसादि विभक्तियों ( द्वितीया बहुवचन से आरम्भ कर सप्तमी वहुवचन पर्यन्त ) में १--मांस र. 
aig, २-पृतना = इत्‌ तथा ३--सानु = स्तु आदेश विकल्प से होते हैं। उदाहरण--( क ) 
पृतना+-अस्‌ ( शस्‌), <पृत््‌-+असू ( पृतना = पृत्‌), <a, <q (स्‌ = र्‌), एत: ( 
(र्‌-:)। पक्ष भे एतनाः। (ख ) प्रतना+-आ (टा), <पत--आ, TAT । पक्ष में एतनया । | 
( ग ) प॒तना--भ्यास्‌, <पत--न्याम, . <प॒दम्याम्‌ ( त्‌ = द्‌-जइत्व ) | पक्ष में एतनाभ्याम्‌ ।. 
शेष रूपों में से सवेनामस्थान-विभक्तियो में एवं सम्बोधन मे 'रमा' शब्द के समान तथा तृतीया | 
बहुवचन से सप्तमी वहुवचन पर्यन्त उपर्युक्त रूपों की तरह दोनों प्रकार से रूप वनगे । A | 
२--'गोपा? शब्द के रूप 'विश्वपा? शब्द के समान सि होते हैं । आकारान्त wifey शब्दा 
का विवरण समाप्त हुआ । 
३--हस्व इकारान्त शब्दों का विवरण आरम्भ होता है। सवे प्रथम 'मति' शब्द की ST 
सिद्धि के सन्दर्भ में यह सूचनीय है कि इस शब्द की प्रक्रिया प्रायः ‘ef? शब्द के ससा : ॥ 
ge ( सर्वनामस्थान-विभक्तियों ) में 'मति' शब्द के रूप हरि! शब्द के सु ह के 
तदनन्तर विशेष कार्यों का उल्लेख बार 2: 1 Me ह दोने द 
qa), <मतीस्‌ ( इ+अ = ‘2’ १ At ५ े 
बाग को 2 os हुआ। (ख) मति+आ (टा), <मत्या-इ = pS 4 
भी 'टार<'ना? नहीं हुआ, क्योंकि “आङो नाऽखियाम्‌” ( २४४ ) सत्र मी स्रीरिन्ग-वाची शब्द 
में प्रवृत्त नहीं होता । 2 sagt उज री 
(२६६) पद--डिति, हस्त, च । अजुवृत्ति-यु, ल्याख्यो, नदी, इयडुवड्स्‍्थानी, अलो; . 
वा । संज्ञासूत्र । ae aan ज से सि = 
सूछाथ-ड्ति-विभक्तियों में (इयङ्‌ या ‘ose के स्थान A 
इकारान्त एवं ककारान्त तथा हस्व इकारान्त एवं उकारान्त (शब्दों को ( खीलिङ्ग 
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fit नित्यस्त्रीलिज्ञावीदृती ह्वस्वौ चेवर्णोवणी स्त्रियां वा नदीसंज्ञौ स्तो डिति परे । 
आण्नद्या:' ( सू २६८ ) । मत्यै--मतये । मत्या:-मतेः । मत्याः-मतेः। नदीत्वपक्षे 


सेवाचक्षाते cared नित्यखीलिङ्गाविति यावत्‌ । 'नेयङ्वङ्स्थानावस्री’ इति सूत्र 


नन्वर्जमनुवतेते | इयङवङोः स्थानं स्थितिर्ययोस्ताविति विग्रहः । इयङुवङ्प्रासियोग्या- 
वित्यर्थः | 'वासि’ इत्यतो वेत्यजुचर्दते । ततश्च इयङ्वङ्स्थानो खीशब्दभिन्नौ नित्य- 
खीलिज्ञाबीदूतों नदीसंज्ञो वा स्तो ङिति परे इति वाक्यमेक सम्पद्यते । पुनरपि यू 
इत्यनुवतंते | इश्च उश्च यू। हस्व इति तत्र प्रत्येकमन्वेति | स्थ्याख्याविति चाखुवर्तते । 
-खीलिङ्गावित्येतावदेव विवक्षितम्‌। न तु नित्यस्रीलिङ्गाविति, व्याख्यानात्‌। “वासि' 


- इत्यतो वेति चाजुवर्तते | ततश्च खीलिङ्गो get चेवर्णोवर्णों नदीसंज्ञौ वा स्तो ङिति परे 


= 


'इति वाक्यान्तरं सम्पद्यते । तदाह--ईयङ्वङस्थानावित्यादिना । द्वितीयवाक्येऽपि खीलिक्गे 
नित्यत्वविशेषणे तु इष्वशन्यरणिप्रभ्नुतीनामुभयकिङ्गानाँ weet त्रिलिङ्गाना "च 
-ङिति नदीत्वविकल्पो न स्यादिति बोध्यम्‌। तत्र हस्वयोरप्राप्ते diate 'नेयडुवड- 
ara इति निषेधादप्राप्ते नदोत्वे विभाषेयम्‌ । नदीत्वपक्षे आह--आण्नच्या हति । सति 
ऽणु इति स्थिते आटि वृद्धो यणि च सिद्धं रूपमाह--मत्ये इति । मतये इति । नदीत्वाभाव- 
-पक्षे शेषो ष्यसखि’ इति घित्वात घेङिंतीति गुणे अयादेशे हरिशव्दवद्रपस्‌। नदीत्वपक्षे 
-ङसिङसोरारि ब्रृद्धिराकारः, यण्‌-मत्याः। नदीत्वाभावे-मतेः। आमि नदीत्वाभावेऽपि 
-हस्वान्तत्वान्चुटि दी्घः-मतीनाम्‌। डो विशेषमाह--नदीत्वपश्चे इति । नदीस्वपक्षे घितत्वा- 


“नदी'-संश्ञा होती है । “आण्‌ नद्या:?---आट्‌ आगम | मत्यै-मतये । मत्याः-मतेः । मत्याः-मतेः । 


“*नदी?-संश्ञा होने पर “sila? सूत्र से डि = औ आदेश प्राप्त होता है। 


विवरण--प्रकृत सूत्र में दो वाक्य हैं। पहले वाक्य के निर्देशन में सम्पूर्ण “यू स्व्याख्यौ नदी” 

( १४-३ ) सूत्र, “नेयडुवङस्थानावस्नी” ( १-४-४ ) सूत्र से 'इयङ्बङस्थाना? एवं ‘ae पद तथा 

“asta” ( १-४-२ ) सूत्र से 'वा? पद की अनुवृत्ति की जाती है । विशेपण-बाचक पदों की परस्पर 

योजना से प्रथमःवाक्य की शब्दावलि इस प्रकार होती है--'इयड्वडस्थानी स्त्र्याख्यौ छोशव्द- 

भिन्नौ ( अख्नी ) ईदूतौ (यू) नदी dst (नदी) वा स्तः डितिः ॥ तदनुसार प्रथम वाक्य से 
अभिग्रेत अर्थ के अनुसार “स्रीशव्द के अतिरिक्त इयड्‌-उवङ-स्थानिक नित्य जीलिङ्गी दीघं ईकार 

-और ऊकार की डे, डसि, ङस्‌, और ङि प्रत्ययां के परवतों होने की स्थिति में विकल्प से “नदी? संशा 
होती है? । द्वितीय वाक्य की योजना में 'यूस्त््याख्यौ “इयडुवङ स्थानो? तथा “वा? पद अनुवृत्ति 

“द्वारा Dela हँ । किन्तु यहाँ पर पदों का अथे कुछ भिन्न है। 'स्व्याख्यौ? का अर्थ “्नीलिङ्ग-वाची? 
है। “यू? शब्द 'इ'कार एवम्‌ ‘war का बोधक है ( इश्च उश्च = यू) । सून्रस्थ ‘ee’ पद का 

“सम्वन्ध 'इ? तथा 'उ? दोनों के साथ है | 'इयङ्वङ्स्थानी? पद भी यहाँ “इ? “उ? का विशेपण है । 
इस तरह दूसरे वाबय का स्वरूप इस तरह ई_'इयङ्वङस्थानौ Steal seit च इदुतौ डिति 

नदी संशकी वा स्तः । अर्थात्‌ इयड-उवड-स्थानिक.खीलिज्ञवाची हस्व इकारान्त एवं उकारान्त शब्द 

ङित्‌-बिभक्तियों में खीलिङ्ग में विकल्प से नदीसंज्ञक होते हैं। उदाहरण--( क ) मति+ए 

(ङे), <मतिञ-आ-ए ( “नदी? संज्ञा का फल आट्‌ आगम--“आण्‌ नद्या:7--२६८ ), <मति 

नटे ( आए = ऐ श्द्धि--“आटश्च” ( २६९ ), <मत्यै ( यण्‌ ) । नदी संज्ञा न होने पर पक्ष 

मे मतये । det होने के कारण गुण, 'अयू? आदेश । ( ख ) मतिञ-अस्‌ ( “ङसि? तथा 


ङस्‌), <मतिञ-आ-अस्‌, ("आद्‌ आगम ) <मति--आस्‌ (बृद्धि), मत्यास्‌ ( यण्‌), 
 <मत्यार्‌ , <मत्याः। 'नदी? संशा न होने पर-मतेः। पूर्ववत्‌ "धिः संज्ञा, गुण, पूर्वरूप | 
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अजन्तस्नोलिङ्गप्रकरणस्‌ ३४९- 


'औत्‌' (सू २५६) इति FAA प्रासे । ( २९७ ) इदुद्भ्याम्‌ ७। ३। ११७ ty 
नदीसंज्ञकाभ्यामिदुद्म्यां परस्य ङेराम्‌ स्यात्‌ । पक्षे “अच्च घेः' ( सू २४७ )। मत्याम्‌- 
मतौ । एवं शुत्यादयः। ( २९८ ) त्रिचतुरोः स्त्रियां तिसृचतसृ ७। २। ९९॥ 


सावात्‌ ‘are घे इति अस्वसञ्चियोगशिष्टमौच्वै न सवति, किन्तु डेरामिति od, तद्‌ 


| 
j 
| 
| 
वाधित्वा औदिति केवळमाच्वे परत्वात्‌ प्राप्त सतीत्यर्थः | | 
(२६७) इदुद्भथाम्‌ । Stee इति सूत्रान्नदीग्रहणं ङेराम्‌ इति चानुवतते | तदाह-- | 
नदीसंज्ञकाभ्यासित्यादिना | पक्षे इति | नदीत्वाभावपक्षे ‘अच्च घेः’ इत्यच्चसन्चियोगशिष्ट- 
सौत्त्वमित्यर्थः | मत्याम्‌, मताविति । नदीत्वे तद्भावे च रूपम्‌। सत्यामित्यत्र सन्निपात-- 
परिभाषाया अनित्यत्वाद्यण्‌ | एवं ग्रत्यादय इति | आदिना स्छुत्यादिसङ्ग्रहः | 
(२३८) त्रिचतुरोः | एतयोरेताविति | त्रिचतुरोः तिस चतस इत्येतावित्यर्थः | विभक्ता- 
विति। ‘ea आ विभक्तो? इत्यतस्तदनुबृत्तेरेति भावः । जश्शसोःतिसर अस्‌ इतिः 


स्थिते । 


(ग) मतिञ-डि--इस अवस्था में “नदी? संज्ञा करने पर “औत” ( २५६ ) सत्र से 'डिए केः 
स्थान पर 'औ' आदेश प्राप्त होता है । 

( २३७) पद्‌-इदुदभ्याम्‌ | अजुब्ृत्ति--नदी, डेः, आम्‌ । विधिसूत्र । अ 

मूलार्थ--'नदी? संज्ञक 'इ? तथा 'उ? से परवती 'ङि' के स्थान पर “आम? होता है। पक्ष में 
«अञ्च घेः? सूत्र से '? = 'अ? तथा "डि? = औ । मत्याम्‌-मतौ। इसी तरह श्रुति, स्मृति आरि. 

| होंगे | 
wp तथा आदेश--दोनों को जानने के लिए अनुवृत्ति करनी पड़ती दै । अतः 
“ङेराम्‌ नद्याम्नीभ्यः” ( ७-३-११६ ) सत से 'नदी?, “डः? तथा “आम्‌? पर्दो क्री अनुवृत्ति की जाती 
है। “नदी? शब्द को विभक्तिबिपरिणाम द्वारा “पचमी” विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है ।. 
तद्नुसार सुन्न का यह आशय है कि “नदीसं़क हस्व इकारान्त और हस्व उकारान्त शब्दों से पर 
वडे? के स्थान पर “आम्‌? आदेश होता है?। उदाहरण--( क) मति+-कि, <मतिन-आम्‌ः 
(fe = आम्‌ ) मत्याम्‌ ( यण्‌ ) । 'नदी'-संज्ञा के अमाव में 'मतौ' । "थि? संज्ञा होने से 'डि? 
विभक्ति में “अञ्च घेः? ( २४७) सन्न से 'मति का 'इ' = अ' तथा fe = औ। पुनः वृद्धि हुई 
(अ+ओ = औ )। ; 


LOR » ENS AY SSAC eee ae SM 


‘ata’ इ हवि 
० ० बहु० SR टी हि Ses 
a मति me मतयः प० मत्याः, मतेः मतिभ्याम्‌ : 
ह, ate मती | Me मत्या तेः युरो ता 
ठ 'मत्या मतिस्याम्‌ मतिभिः मी 8 


qo 
१ ० tut द्वेमती हे मतयः 
० मत्यै, मतये मतिभ्याम्‌ मतिभ्यः do दवे म 
Ms स्मृति आदि शब्दो के रूप इसी तरद जाने जायें २ 


औत? ( २५६ ) का बाधक है। १ 
eee) पढ तिरो , लियाम, तिसचतस | अलुदृत्ति--विभत्ती \ विधिसूत्र = 
| “ बिअक्तियाँ पर रहते खीलिङ्ग में By? तथा "चतुर? के स्थान पर क्रमशः तिस? तथा. 


विवरण अनुसार दो स्थानी है-'त्रि तथा चतुर । तथा दो ही आदेश है-- 
“तिस? तथा पा य पद 'विभक्तौ? की अनुदृत्ति “अष्टन न विभक्तो” x 
से की जाती है। अतः अथासंख्यमनुदेशः समानाम्‌? (१२८) Tat 
सूत्र । व 
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स्त्रीलिङ्गयोरेतयोरेतावादेशौ स्तो विभक्तौ परतः । ( २९९ ) अचि र ऋतः 
| ७॥ २। १००॥ तिसृ चतसृ एतयोऋकारस्य रेफादेशः स्यादचि । गुणदीर्घोत्तवा- 
। नामपवादः। fet: । तिस्ः। आमि “नुमचिर--? (वा ४३७४ ) इति नुट्‌ । 
( ३०० ) न तिसृचतसृ ६। ४। ४॥ तिसृ चतसृ एतयोर्नामि दीर्घो न स्यात्‌ । 


| (२३९ ) अचि र ऋतः। wana तिसुचतस्, इत्यनुवर्तते । तच्चेह लुसपष्टीकमा- 
| 'श्रीयते | तदाह--तिसर इत्यादिना । ag 'इको यणचि’ इत्येव सिद्धमित्यत आइ--गुण- 
"दीर्षोतत्वानामपवाद इति । “ऋतो डि" इति गुणस्य “प्रथमयोः इति पूर्वसवणंदी घस्य “ऋत 
उत्‌? इत्युत्त्वत्य च रत्वसपवाद इत्यर्थः । तिस्र इति । जइशसोः रूपम्‌। तत्र जसि “ऋतो 
“ङि' इति गुणस्य रत्वमपवादः। शसि तु प्रथमयोः? इति पूर्वंसव्णदीर्घस्य रत्वसपवादः। 
:आमीति | तिस्‌ आम्‌ इति स्थिते नुर बाधित्वा 'अचि र ऋतः? इति रत्वे तिख्रामिति 
‘me 'चुमचिरतुज्वङ्गावु णेभ्यो Fe पूर्वेविप्रतिषेधेन' इति रत्वं वाधित्वा नुडित्यर्थः । तिस 
नामिति स्थिते 'नामि’ इति दीचे प्राप्त । 

(३००) न तिसचतस्‌ । तिसुचतस्‌ इति Bawls पदम्‌। “इलोपे? इत्यतो दीघ 
इत्यनुवतंते। 'नामि’ इति सूत्रं चानुवतते । तदाद्द--तिस्र इत्यादिना । तिसुणामिति । 


ति लि Garage Dace aac soe में विभक्तियाँ पर रहते "त्र? = Re तथा “चतुर? = “चतस? आदेश होते है ।? 
उद्राहरण--त्रि+जस्‌ , <तिस+-जस्‌' ( त्रि = तिस्‌ )--इस प्रकार "तिस्‌? आदेश होने पर 
“ऋतो हि सर्वनामस्थानयोः? ( २७५ ) सूत्र से “गुण? प्राप्त होता है (उसका वाध किया 
| -जारहा है )। 
( २९९ ) पद--अचि, रः, ऋतः | अजुबृत्ति--तिस-चतस्र । विधिसूत्र । 
सूलार्थ--'अच? के परवती होने में fie? तथा “चतस? सम्बन्धी “ऋ? के स्थान पर “र्‌? 
| “आदेश होता है । गुण, दीर्ध तथा उ-विधि का यह अपवाद है । तिस्रः । तिस्रः । "आम्‌? विभक्ति 
॥ 2 “मै 'नुमचिर०? के अनुसार ‘Fe आगम होता है । 
i विवरण--स्थानी है "तिस? तथा "चतस? शब्द-सम्बन्धी WaT! आदेश RY | अतः 
{ “क? के साकाडक्ष 'तिस*-'चतस”-दोनों पदों की अनुवृत्ति “त्रिचतुरोः feat Reade” 
if (७-२-९९ ) सूज से ( विभक्ति-विपरिणाम द्वारा ) करनी पड़ती है। तदनुसार “स्वर वर्ण पर रहते 
| “तिस्‌? तथा “चतस” शब्द के ऋ? के स्थान पर “र आदेश होगा? । उदाइरण--( क ) तिसु+- 
ij अस्‌ ( जस्‌ ), <तिस्‌ र्‌+-अस्‌ (“ऋः = “र ), “दतिज्र्‌ ( स्‌ = र्‌ ), तिस्रः ( “२? = : )। 
f “इसी तरह द्वितीया के बहुवचन में भी ` (ख ) तिस--असू ( शस्‌) तिस्रः। ( ग ) तृतीया मैं-- 
१ "त्रिभिः । (घ) चतुर्थी में--त्रिम्यः | ( ङ ) पञ्चमी में-त्रिभ्यः। ( च ) पष्ठी में-त्रि+-आम्‌, 
i <<विस्ा-+-न्‌--आम्‌--त्रि = तिस तथा SE आगम । पूर्व-बिप्रतिषेध से 'नुटः आगम 'र? आदेश 
. का वाधक है। 3 
3 विशेष--यह सूत्र “ऋतो ङि सवंनामस्थानयो:?? ( २७५ ) सुत्र से प्राप्त होने वाला गुण, 
। ““अथमयो: aaah” ( १७४ ) सूत्र से प्राप्त होने वाला दीर्घं तथा “ऋत्‌ उत्‌” ( २७९ ) सून्न से 
। पत होने वाले 'उ? का वाधक है। इनमें से दो विधियाँ यहाँ पर क्रमशः प्रथमा तथा द्वितीया 
विभक्ति मै प्राप्त होती हैं । 'प्रियत्रि शब्द के 'डसिः तथा “डस? विभक्तियों में 'उ की प्राप्त 
होगी । इन विधियों का वाघ होने के कारण यथास्थान 'ऋ? = ५२० भे परिवर्तित होता है | 
( ३०० ) पदु--न, तिसचतस । अनुबृत्ति--दौथेः, नामि । विधि( निषेध aa 
 मूकाथ “नाम्‌” पर रहते तिस? तथा 'चतस? शब्द को दीष नहीं होता। तिसणाम | 
“दि? तथा “चतुर? शब्दों का 'खियाम्‌? विशेषण होने के कार्‌ण- प्रिया; त्रय: त्रीणि 
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'तिसृणाम्‌ । तिसृषु । स्त्रियाम्‌’ इति त्रिचतुरोविशेषणान्नेह--प्रियास्त्रयस्त्रीणि वा यस्याः 
an श्रियत्रि: । मतिशव्दवत्‌ । आमि तु 'प्रियत्रयाणाम्‌' इति विशेषः । 'प्रियास्तिस्रो 


भयस्य a: इति विग्रहे तु--प्रियतिसा, प्रियतिस्रो, प्रियति्तः । प्रियति्तमित्यादि । 
प्रियास्ति्रो यस्य age प्रियत्रि। स्वमोलुंका लुसत्वेन ्त्य्यलक्षणामावात्न तिस्नादेशः । 


“ऋचणान्नस्य' इति णत्वम्‌ । ननु अचि र? इति रत्वम्‌ 'ऋत उत्‌? इति उत्त्वस्य कथम- 
पवादूः स्यात्‌ उत्त्वस्य ङसिङसोरेव प्रासः त्रिचतुर्‌शव्दयोश्च नित्यं बहुवचनान्तत्वेन ङसि- 
-ङधोरभावादिति चेत्‌? न, ‘Bafa: इत्यादिबहुत्रीह्दौ area! तच्चानुपदमेव 
aera | ननु प्रियाः त्रयः त्रीणि वा यस्याः सा प्रियत्रिः इति बहुन्रीहावपि तित्रादेशः 
कुतो न स्यादित्यत आह--लियामित्यादि । प्रियत्रिराव्दो दि खीलिङ्गः । खियामिति 
त्रिचतुरोर्विशेषणम्‌ , न तु तदन्तयोः, ग्रमाणासावात्‌। न चाङ्गत्वातदन्तलाल इति 
-वाच्यम्‌ ? एवमपि त्रिचतुरोरेव अस्यक्षश्रतरवेन खियामित्यस्य तद्विशेषणतार्‍या एवोचित- 
स्वादिति भावः। “ङिति sean’ इति नदीत्वविकल्पं मत्वाह--मतिशब्द्रबदिति । आमिं 
“Raft । पष्ठीबहुवचने 'त्रेखयः” इति त्रयादेशस्य आङ्गस्वेन तदन्तेऽपि प्रवृत्तरिति भावः । 
एवं च खियामित्यस्य च्रिचतुरन्ताङ्गविशेषणत्वे प्रियत्रिशव्दे पुंनपुंसकलिज्ञत्रिशव्दगर्भ- 
-बहुन्नीहौ अतिव्यासिः स्यादिति त्रिचतुरोरेव खियामिति विशेषणमिति स्थितम्‌ । अथ 
-ख्रीलिङ्गतरिवव्दगर्भवहुत्रीहौ अन्यासिनिरासार्थमपि खियासिति च्रिचतुरोरेव विशेषणम्‌, 
-न तु तद॒न्तयोरिति मत्वाह-प्रियास्तित्र इत्यादि । प्रियतिसेति। समासे सति अन्तवेति- 
विभक्तेलुक्ता लुपतत्वात तिस्रादेशनिदृत्तो प्रिय शब्दात्‌ सुः | अन्न प्रियत्रिशब्दस्य gee 
ड्रत्वेडपि त्रिशब्दस्य खीलिड्वत्वात्तिस्ादेहाः | “ऋदुशनस्‌' इत्यनङ्‌। “सर्वनामस्थाने ध्व | 
-इति दी्घ: | aera: | खियासित्यस्य न्रिचंतुरन्ताङ्गविशेपणत्वे त्वत्राव्याप्तिः स्यादिति 
sara: | ag त्रिचतुरन्ताङ्गविशेषणस्वेऽपि नात्नाव्यासिः म्रियास्तिखो यस्येति विग्रहवाक्ये 
भरवृत्तस्थ तिख्नादेशस्य समासेऽप्यजुबृत्तिसम्भबात्‌ इति चेत्‌? मैवम्‌, लौकिकवाक्यं हि 
“परिनिष्टितत्वात समासस्य न प्रकृतिः किन्तु अलौ किकमेव प्रक्रियावाक्यम्‌। ततश्च प्रिया 
लगबाघते' इ ह 1 विभक्तिलुकि प्रियत्रिशब्दात्‌ नी 
pba ता अभा तद्न्तविधावपि 'निर्दिश्यमानस्यादेशा अवन्तिः इति | 
| 
१ 


PED TE et a Ns ge 0200 


परिभाषया त्रिशब्दस्य ल््रादेशः। स च 


यन्निशव्दस्याङ्गस्य एँह्लङ्गत्वाव्‌। pi | 
Soe समासवदलौकिकविग्रहवाक्ये प्रवृत्तिमहति | तदानीं च उत्तरः 
पदस्य ऋदन्तेत्वाभावान्न कप्‌ ॥ 
निनितकतिचादेश्यामावात | न चश ee । न area 


i आदेश नहीं होता | ape साह 
वा यस्याः सा-- ह । “आम मै प्रियत्रयाणाम्‌ । 'मियाः तिल: यस्य सम AE 
के अ त Lae ‘Bp शब्द को ‘ee plas ती मन ney 
fee » रूप वनेगा | आगे प्रियतित्नौ, Batra: | म्रियतितम्‌ ees a seal : तीया 

प्रिय य हैं तीन लिया जिसको ऐसे व्यक्ति का कुछ? अर्थ की से प्रत्ययलक्षण न 
Bee ee reece लो 
के कारण “तिस? आदेश नहीं 
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“न लुमता--' (सू २६३ ) इति निषेधस्यानित्यत्वात्पक्षे प्रियतिसृ । “रत्वात्पुवंविप्रतिषेधेन 
नुम (वा ५०३६ ) । प्रियतिृणी, प्रियतिसृणि। तृतीयादिषु वक्ष्यमाणपुवःद्धाव- 


तिस्रादेशे सति कपू शङ्कयः। अकृते कपि समासान्ते ससासत्वस्येवानिष्पत्या ततः 
खुुत्पत्तरसम्भवादित्यारतां तावत्‌ । प्रियतिस्राविति । गुणं बाधित्वा रत्वस्‌ । प्रियतिस्न इति । 
जसि पूर्दसवणंदीर्घं बाघित्वा waa) प्रियतिस्रमिति। असि पूर्वरूपं गुणं च वाधित्वा 
रत्वम्‌ | “गुणदीर्घोत्वानामपवादः? पू्वरूपस्याप्युपलक्षणम्‌ | इत्यादीति । प्रियतिस्रौ | 
प्रियति्रः। ग्रियतिस्रा। fated) ङसिङसोः ग्रियतिखः इत्येव । “ऋत उत" इत्युत्वं 
वाधित्वा waa! प्रियतिखोः । आसि त्रयादेशं बाधित्वा परत्वात्ति्रादेशे सति रत्वं 
बाधित्वा ‘gala’ इति नुट्‌-ग्रियतिसृणास्‌। ग्रियतिखि-“क्रतोडि' इति गुणापवादो 
रत्वम्‌। प्रियतिखोः | ननु ्रियारितस्रो यस्य तत्‌ ge ग्रियत्रि इति कथम्‌ ? त्रिशव्दस्य 
खीलिड्त्वेन तिस॒भावग्रासेः इत्यत आह--स्वमोलंकेति | स्वमोनंपुंसकात्‌’ इति स्वमो लुका" 
लुसत्वेन “न लुमता इति प्रत्ययलक्षणाभावात्‌ विभक्तिपरकत्वाभावान्न तिसभाव इत्यर्थः । 
अनित्यत्वादिति | “न लुसता” इत्यस्यानित्यत्वम्‌ ‘इकोऽचि. विभक्तो? इत्यज्ग्रहणात्‌ इतिः 
नपुंसकाधिकारे वक्ष्यते |. अजादिविभक्तौ 'नएुंसकस्य aed’ इति नुमपेक्षया परत्वात्‌ 
“अचि र ऋतः? इति रत्वमाशङ्गयाह-- रत्वादिति | ल्यब्लोपे पञ्चमी । पूर्वचिप्रतिषेधेन रत्वं 
वाधित्वा चुमित्यर्थः | प्रियतिसणी इति। रत्वं बाधिस्वा नुमि णल्वस्‌। प्रियतिसणि इति | 
जश्शसोश्शिः | रत्वं बाधित्वा नुस्‌। शेः सव॑ना मस्थानत्वाच्चान्तलक्षणदीर्घः | णत्वस ० 


“प्रियतिस? रूप बनेगा । “र्‌' आदेश की अपेक्षा पूर्वविप्रतिषेध से नुम्‌-प्रियतिसणी, प्रियतिसणि । 
तृतीयादि विभक्तियो में पुंवद्भाव कें बिकल्प होने से पाक्षिक “नुम्‌? तथा 'र?-भाव होंगे । Rake 
प्रियतिसणा। इत्यादि । “द्विः शब्द में 'अकार”-विधान के वाद “टाप । द्वे । By दास्याम्‌ i 
द्वाम्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । दयोः । द्वयोः । गौरी । गौयों । गौर्यः । 'नदी?-संश्ञा को मानकर होनेवाळे 
कार्ये । हे गौरि । गौय इत्यादि । इसी तरह “वाणी? “नदी आदि शब्दों के रूप वनेंगे । परि०. 
प्रातिपदिक का अहण होने पर लिज्ञ-विशेष का भी ग्रहण होने से 'अनड? तथा ‘frase प्राप्त 
होते है । किन्तु ( परि० ) विभक्ति मै लिङ्गविशिष्ट का अहण नहीं होता । सल्ली, सख्यौ सख्यः-- 
इत्यादि BES pea समान हैं न “डी? अन्त में न होने के कारण "स्‌? ( विभक्ति ) लोप नही 
groan: | अवरिष्ट रूप "गौरो? शब्द्‌ के समान हों ‘aa? ‘Gel? आदि शब्दों" 
ST ली च द्‌ होंगे। इसी तरद्द “तरी” “तन्त्री आदि शब्दों 

विवरण--प्रकत सूच का अर्थ सम्पन्न करने के लिये “ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोषण:” ( ६-३-१११ ) 
सूत्र से ‘ay पद तथा “नामि” (awe) ar की पूरी अनुवृत्ति करनी पड़ती है ः साई 
“नाम्‌? (SAAN करने पर 'पष्टी-विभक्ति का वहुवचन ) पर होने को स्थिति में Ra” 


` ( खीलिङ्ग में त्रि शब्द न) तथा 'चतस? ( खालिङ्ग Hage = ) शब्द को दीर नहीं होता | 


“अचश्च? ( ३५ ) तथा “अलोन्त्यस्य” ( ४२ ) परिभाषाओं की उपस्थिति से 
es SRS je “कर को दीधे नहीं होगा। eee 
te क ६ € = वाच्यम्‌ 
CR घ हने पर “ऋवणांन्नस्य णत्वं २ (.वा० ) से नू = ण्‌ <तिसुणाम्‌ः 
विशेष-यद सत्र रिति” ( ६-४-३ ) का अपवाद है । 
अ tale समास में 'त्रिश एवं “चतुर? शब्दों के स्थान पर 'तिस? एवं भवतस? 
देश होने के सम्बन्ध में व्यवस्था की जारही है। "त्रिश = तिस्‌ तथा “चतुर्‌? र आदेश 
का विधायक सूत्र है--“द्रिचतुरोः खियाम्‌ तिसचतस्‌” ( ७-२-९९ ) | यह सूत्र “अङ्गस्य?” 


.. अधिकारक्षेत्र कै अन्तर्गत है। अतः उसका प्रभाव पढ़ना अनिवार्य है। तथापि 'अङ्गस्य? 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अजन्तल्नी रिङ्गप्रकरणस्‌ ३५३ 


विकल्पात्पर्यायेण नुम्रभावौ | प्रियतिसृणा-प्रियतिस्ना इत्यादि । द्वेरत्वे सत्याप्‌। द्वे। द्वV। . | 
हाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्वाभ्याम्‌ । द्वयोः | द्वयोः । 0 SH रता NN इति इदन्ता: | गौरी, गोयो, गौयः। . £ 


'्त्ययोत्तरपद्योश्च' इति सूत्रे प्रियतिसृणी, प्रियतिसणि इति भाष्योदाहरणात्‌ र 
प्रतिषेधमाश्रित्य चुमा रत्वबाध इति बोध्यम्‌। प्रियतिसुणेति। टायां eee 
रूपस्‌ प्रियतिल्लेति । पुँचस्वे चुमभावात्‌ रत्वम्‌। इत्यादीति । आदिना प्रियतिस्ने, Bratt 
इत्यादि बोध्यम्‌। देरत्वे इति । द्विशव्दाद्विभक्तो सत्यां त्यदाद्यत्वे 'अजाद्यतः? इति राबि- 
त्यर्थः । दे इत्यादि। टापि सति सवणंदीर्थे द्वाशब्दस्य रमावद्रपाणीति भावः | इति 
इद्न्ताः। अथ Sarat निरूप्यन्ते। गौरीति। गौरीशब्दात्‌ गौरादिलक्षणडीपि “यस्येति 
च! इत्यकारलोपे गौरीशब्दः। तस्मात्‌ सुः, इर्ङ्थादिछोप इति भावः । . गौयाबिति | 


--: लाज नाडा न उ ss es NU 
पद सूत्र में उपदिष्ट न होने के कारण ( अनुमित होने से ) वह 'त्रि एवं “चतुर्‌? शब्द का विशेषण 


नहीं हो सकता । इसका कारण यह है कि सूत्र में उच्चरित 'शरियाम? पद "त्रिश एवं “चतुर्‌ शब्दों 
के साथ विशोषण के रूप में अन्वित होता है। इस सम्बन्ध में यह परिभाषा नियामक है कि अत 

एवम्‌ अनुमित पदों के साथ अन्य पदों से सनव होने की सम्भावना में दूसरें पद श्रत ( साक्षात्‌ 

उञ्चरित ) पद के साथ ही सम्बद्ध होते हैं ('श्रुतानुमितयोः श्रुतसम्वन्धो वलवान्‌?) | तो भी अनुमित- 
विशेषणवाची-'अज्ञस्य”पद का इतना प्रभाव अवश्य होता है कि परिणामतः “तदन्तविधि? होती है। 

इस तरह “खी-छिङ्ग में विद्यमान 'त्रि-एवं “चतुर्‌? शब्दान्त अङ्ग को क्रमशः fe? एवं “agg? 

आदेश होते हैं” । इस कारण अङ्ग खीवाचक अपेक्षित नहीं है । किन्तु Be एवं 'चतुर्‌ शब्द का 

shies में रहना अपेक्षित है, चाहे 'अञ्ग' पुंलिङ्ग या नपुंसकलिङ्ग में हो। तात्पर्य यह है कि वहुजीहि- 

समास करने पर अन्यपदार्थ--पुंलिज्ञ, जीलिङ्ग अथवा नपुंसकलिञ्गवाची--कोई भी रहे, उसकी यहाँ 

अपेक्षा नहीं है । समासयुक्त शब्दों में “रिश अथवा 'चतुर' शब्द का खीलिङ्ग में होना उसके विग्रहः 

वाक्य से जाना जाता है। अर्थात्‌ विग्नह-वाक्य में “त्रयः? अथवा Shy रहे तो पुंलिङ्ग अथवा 
नपुंसकलिङ्ग समझा जाय । यदि “ति? रहे तो स्लीलिझ जानना चाहिये। १--परिणामतः बुः 
ब्रीहि-समास करने पर विग्रहवाक्य में “त्रिः शब्द के पुंलिङ्ग अथवा नपुंसक में होने के कारण 

fee? शब्द में त्रि = तिस्‌ आदेश नहीं होता । इस शब्द का विग्रह है--प्रिया: त्रयः अथवा । 
प्रियाणि त्रीणि वा यस्याः सा ( प्रिय हैं तीन पुरुष अथवा कुछ जिसको ) । यहाँ पर विअ्ह-वाक्य में | 
अन्यपदार्थ खी-लिज्ञ में होने पर भी By शब्द पुलिङ्ग में ( प्रियत्रि ) होने के कारण त्रि «तिस्‌ | 
आदेश नहीं हुआ। (क) अतः प्रथमा एकवचन में “मति? के समान प्रियत्रिस-स (सु), | 
<प्रियत्रि+-र्‌., <प्रियत्रिः रूप.सिद्ध होता है । (ख॒) पष्ठी विभक्ति के बहुबचन में प्रियत्रि+-आम्‌, 

< प्रियत्रय +-आम्‌ ( त्रिस्वय-_“त्रेखय:'7 (:२६४ ); <परियत्रयञ-न्‌-आम्‌ ( “नुट्‌? आगम ), ॒ 
<प्रियत्रयानाम्‌ ( अ = आ-दीर्ष-“नामि?-२०९ ), <<प्निय्रयाणाम्‌ (न्‌ = णू )। २-प्रियाः | 
frat: यस्य सः--( तीन: खियाँ प्रिय हैं जिस पुरुष को )--इस विअहनवाक्य में ‘By शब्द स्री | 
वाचक होने से त्रि = तिस्‌ आदेश होकर प्रथमा एकवचन में प्रियतिस.--स, <<'प्रियंतिसा? रूप 

बनता है । अन्यपदार्थ पुंलिङ्ग में होने के कारण रूपसिद्धि “ae शब्द के समान है। प्रथमा 4 
द्विवचन में विशेषता यह दै (ग) प्रियतिसन औ, <प्रियतिस्रौ ( “ऋतो कि सर्वनाम- ` 
स्थानयो:”-२७५ सत्र से प्राप्त गुण का वाथ कर “अचि र कतः०--२९९ से ऋः = र्‌) । (ग) 
प्रियतिस-+अस्‌ , <गनियतिस्रः (ऋ = र? तथा स्‌ र-:)। tat तिल: यस्य तत्कुळ | 
(नतीन कन्याये जिसको प्रिय हैं ऐसा कुछ )--इस विग्रइ-वाक्य में यथपि “त्रि! शब्द ( तिल; = ) 
खीवाचक है तथापि विग्रहवाक्य में अन्यपदार्थ ( क यर से प्रभावित होने के कारण 
स्थिति वद जाती है। वहाँ “इडम्‌? पद के अर्थोनुसाए में: विषान्‌ आमा 


२३ do सि 
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नदीकायंम्‌ । है गौरि । गौयें । इत्यादि । एवं वाणीनद्यादय: । प्रातिपदिकग्रहणे fog . 
विशिष्टस्यापि ग्रहणादनङि णिद्दद्भावे च प्राप्ते “विभक्तौ छिङ्भविशिष्टाग्रहणम्‌' (प ७४)। 


TS STE ERE 
“दीर्घाजसि च? इति पू्॑सदणंदीघेनिपेधे यणिति भावः | नदीकार्यमिति । 'अम्वार्थनद्यो- 
` हस्वः? “आण्नद्याः? 'इस्वनद्यापो ge? 'डेराम्नद्यास्नीभ्यः? इति विहितमित्यर्थः । व्यू 
waren? इति नदीत्वस्‌ । बहुश्रेयसीवत्‌। एवं वाणीनयादय इति । “बण्‌ weg? वण्यते 
ead इति वाणी । “इन्‌ वपादिभ्यः? इति इन्‌ । 'कृदिकारादक्तिनः’ इति ङीपू। “age? 
इति पचादौ .पठितात्‌ टित्वात्‌ डीप्‌ । आदिना कर्त्री दण्डिनी इत्यादिसंग्रहः । 'सख्यशि- 
श्रीति भाषायास इति सखिशब्दात्‌ ङीषि “यस्येति च इति इकारलोपे सखीशब्दः | 
तस्य 'अनङ सो? इत्यनङ्‌, 'सख्युरसम्बुद्धौ’ इति fast चाशङ्कते--प्रातिपदिकेति । 
विभक्ती रिङ्गविदिष्टाम्हणम्‌ । “थुवोरनाको' इत्यत्र :ड-याप्प्रातिपदिकात? इत्यत्र च भाष्ये 
इयं परिभाषा पठिता। विभक्तिनिमित्तके कार्य ada प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्य 
>is 


‘aq विभक्ति का ‘ey ( लोप ) होता है ( प्रिया-जस्‌+-त्रि-नस्‌ = प्रियत्रिञ-“सु’ अथवा 
"अम्‌ -इस स्थिति में “स्वमोनंपुंसकात--७-१-२३ सूत्र से 'सु' अथवा “अम्‌” का लोप )। way 
शब्दै से लोप का विधान होने पर “न ठमताङ्गस्य” (२६३) सूत्र से प्रत्ययलक्षण का निषेध होने के 
कारण छप्त-विभक्ति का आश्रय नहीं लिया जासकता । विभक्ति परवतीं न होने के कारण Ree? 
आदेश नहीं होता । तदनुसार प्रथमा के एक-वचन में 'प्रियत्रि रूप सिद्ध होगा । शेष रूप इका- 
रान्त नपुंसकलिङ्ग “वारि? शब्द के समान वनेंगे । ४--“न छमताङ्गस्य” (:२६३ ) सूत्र से विधीय- 
मान प्रत्यक्ष्लक्षण का निषेध अनित्य माना गया है। ऐसी स्थिति में उपयुक्त उदाहरण--प्रियश्रि? 
के स्थान पर 'प्रियतिस्‌? रूप भी हो सकेगा । अर्थात्‌ “सुश अथवा 'अम्‌?-ुसःविभक्ति-्को प्रत्ययलक्षण 
होने के कारण त्रि = तिस्‌ आदेश होकर ऋकारान्त नपुंसकलिङ्ग के समान ‘afte? रूप निष्पन्न 
होगा। फलतः इस पक्ष में प्रथमा के द्विवचन में “प्रियतिसुणी? ( 'र? भाव को वाधकर “नुम्‌? तथा 
“ण? ) तथा बहुवचन में “प्रियतिसृणि’ ( जस्‌ = शि, नुम्‌, दीव, तथा “ण्‌? होकर रूप सिद्ध होंगे । 
तृतीयादि अजादि विमक्तियों में ent विकल्प से "पुंवद्भाव? का विधान बतलाया जायगा । तदनुसार 
पक्ष में नपुंसकलिंग में “जुम्‌? एवं पुंडिंग में “र?-भाव होंगे । अतः तृतीया एकवचन में “प्रियतिसुणा? 
(टा) एवं “प्रियतित्रा? ( टा ) दो रूप वर्नेगे । इसी तरह चतुर्थी के एकवचन में भी 'प्रियतिसृणेः 
(डे) एवं 'भियतित्ते? ( ङे ) दो रूप होंगे । 
२--ढि? शब्द का प्रयोग केवल द्वि-वचन में होता है । अतः (क) प्रथमा के द्विवचन में द्वि+- 
ओ, <द1-भी (इ = “अ". -“त्यदादीनाम:”--२३५), <दवा+जौ (खीजिङ्ग में ery तथा 
दोघे ), <द्वा+-३ ( औ = ई ( शो )--“औङ आप:?-२८७ ) <छे (गुण )। (ख) द्वितीया- 
हे। (ग) तृतीया--दि--भ्याम, <<द--भ्याम्‌ (इ=अ), <<द्वान-भ्याम्‌ ( टापू तथा दोघं ) 
<द्वाम्यास्‌ | (घ ) चतुथॉ--दाम्याम्‌ (ङ) पञ्चमी-द्वाभ्याम्‌ । (च) षष्ठी--दिन-ओस्‌ 
<द-+-ओस , <<दा+ओस्‌ , <द्वे+ओस्‌ ( आ = ए--“आङि चापः??--२८९ ), <द्वयोसू 
(ष = अय्‌), <इयोर्‌ ( स्‌ = र्‌), <दयो: ( “र? = :)। (छ ) सप्तमी मे-दयो: । जीलिङ्ग 
में हस्व इकारान्त शब्दों का निवंचन समाप्त हुआ । : 
डा दी ईकारान्त “गौरी ( = पार्वती) शब्द को अमिरक्षित कर विभक्तियों में रूपसिद्धि 
का प्रकार बतलाया जारहा दै । “गौरी” शब्द LAY प्रत्यय होने पर निष्पन्न होता है। 
(क) गौरी +स्‌ (इ), <गौरी ( 'स्‌?-विमक्तिलोप--“इलळ्याब्म्यो दीर्घात्‌००-२५२ )। (ख) 
गौरी4-औ, <गौयों ( “दोर्घाजसि च?--२३९ सूत्र से पूवेसवर्ण ad का निषेध होने के कारण 
aD )। (ग) गौरी4-अस्‌ , <गौयंस्‌ , <<गौयेर्‌ , <गौये; | ( घ ) सम्वोधन के एक- 
बचन मै (है) गौरी--सु, ( नदी? संज्ञा होने के कारण इस्व “अम्बा्थनद्योहेस्व:7--२६७ ), 
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अजन्तस्रीलिङ्गप्रकरणस्‌ ३५५ 
सखी, सल्यो, सख्यः इत्यादि गौरीवत्‌ । अङ्चन्तत्वान्न सुलोप:-लक्ष्मी: । शेष॑ गौरीवत्‌ । 


एवं तरीतन्त्र्यादय: । स्त्री । हे स्त्रि! ( ३०१ ) स्त्रियाः ६। ४। ७९ ॥ स्त्रीशब्दस्ये- 
ee 


७ ° s 
अहणं नास्तीत्य&: | तथा च अनङ्‌, fged च न भवतीति भावः । सखीति । डःयन्तत्वात्‌ 


सुलोपः | सख्य इत्यादीति । गौरीवदेव रूपादीस्यर्थः । 'लक्षेखेट च' इति छक्षघातोरीग्रत्यये 
सुडागमे लक्ष्मीशव्दः। तस्य विशेषमाह--अड्यन्तत्वादिति | “कृदिकारादक्तिनः? इति 
ङीपि तु सुछोपो भवस्येव । शेपं गौरीबदिति । अस्वार्थेत्यादिकायेसिस्यर्थेः | एवं तरीतन्व्यादय 
इति । 'अवितृस्तृतन्त्रिभ्य इः? इति इप्रत्यये तरीः स्तरीः तन्त्रीः इत्यादि । अन्नाप्यङयन्त- 
स्वाञ्च सुछोपः । 'कृदिकारात? इति ङीपि तु सुळोपः। शेषं गौरीवत्‌ । - जरो इति । 'स्त्ये 
शब्दसङ्घातयोः' । स्त्यायतः सङ्गते भवतः अस्यां शुक्रशोणिते इति खी । स्त्यायतेः Sz । 
डटावितौ | डिस्वसामथ्यांदभस्यापि देलोपः। छोणो व्योरिति vale: | रित्वात. डीप । 
हल्ड'यादिकोप इति भावः । हे ल्लि इति । अम्बार्थेति हस्वः | खी ओ इति स्थिते अधात्वि- 
कारत्वात्‌ 'अचि इनुधातुः इति इयड'यप्राप्ते | ह 


(३०१) खियाः। अचि इलुधात्वित्यतः अचीति इयङिति चानुवतते । तदाह-- 
<t गौरि ( “सु!लोप--“एङ्हस्वात्‌ सम्बुद्धे”--१५३)। (ङ) चतुर्थी के एकवचन में 


गौरी--ए AG » गौरीन-आ--ए ( ‘ane? आगम ), गौरी ऐ ( आ--एनऐ- वृद्धि “आटश्च? 
२५९ ), गौर्ये ( ई = य--यण्‌ ) | वाणी? एवं 'नदी? शब्दों के रूप भी इसी तरह हैं। 9 


इकारान्त खीलिङ्ग 'नदी? ( = नदी ) शब्द के रूप 


वि० एक० द्वि० बहु० वि० एक० द्वि० बहु० 
प्र० नदी नद्यौ नद्यः पं नद्याः नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः 
fio नदीम्‌ नद्यौ नदीः Yo नदाः नद्योः नदीनाम्‌ 
तृ० नद्या नदीभ्याम्‌ नदीभिः स० नद्याम्‌ नयोः नदीषु 
qo wa नदीभ्याम्‌ नदीभ्यः do हेनदि हे नद्यौ हे नथः 


४- दीघ इकारान्त 'सखी? शब्द के प्रसङ्ग में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है. कि 'लिङ्गविश्िष्ट? 
परिभाषा का आश्रय लेकर पुंलिङ्ग में "सखि? शब्द से विहित “अनङ्‌? एवं 'णिद्दद्धाव? आदि कार्ये 
झ्ी.लिङ्ग में नहीं होते । उसका कारण यह है कि दूसरी परिभाषा ‘feat छिल्गवििष्टाग्रदणम्‌? 
के अनुसार विभक्तिनिमित्तक कार्यों में 'लिड्विशिष्ट' परिभाषा की प्रबृत्ति नहीं होती । ‘ote? 
विधायक “अनङ्‌ सौ” ( २४८ ) सन्न में स्पष्ट रूप से 'सु' विभक्ति का उल्लेख किया गया है। 
तदनुसार 'सखी' शब्द के रूप भी ANY शब्द की तरह सिद्ध होंगे--( क ) सखी ( छु ) । 
(ख ) सख्यौ ( औ ), ( ग ) सख्यः ( जस्‌ ) आदि। 

५-'लष्मी? शब्द के प्रथमा के एकवचन में--छक्ष्मी:। “डीप्‌, Sly’ अथवा “डीन्‌? खी- 
्रत्ययसम्बन्धो ई? न होने के कारण 'स“-विभक्तिछोप नहों हुआ। यथाप्रास we तथा विसरे 
हुए । शेष रूप 'नदी' के तुल्य होते हैं। 

६--इसी तरह 'तरी? (= नौका ), ७--तनत्री (> वीणा ) आदि शब्दों के रूप सिद्ध होंगे। 

८--'स्री? शब्द के विसक्तिकार्यो का उल्लेख किया जाता है। (क) a+ (3), 


<a ( (स्‌-बिभक्तिलोप-- हलडयाब्थ्यौ दीर्घात०-२५२ )i (ख ) हवे ST (सु), <t ४ 


fata ( हस्व “अम्वार्थनयोहंस्व:”--२६७ ), <t लि ( — 


(३० ) पदु-जियाः । अनुवृत्ति-इयङ्‌ , अचि । विधिसून्न। | 
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यङ्‌ स्यादजादौ प्रत्यये परे । स्त्रियौ, स्त्रियः । ( ३०२ ) वाऽम्शसोः ६। ४। ८० 0 
अभि afa च स्त्रिया इयङ्‌ वा स्यात्‌ । स्त्रियस्‌- स्त्रीम्‌ । स्त्रियौ । स्त्रियः-स्त्रीः । 
स्त्रिया । स्त्रिये । स्त्रियाः । स्त्रिया: । स्त्रियोः। परत्वान्नुट्‌--स्त्रीणास्‌ । स्त्रियास्‌, 
स्त्रियों), स्त्रीषु । स्त्रियमतिक्रान्तोऽतिसितरिः | अतिस्त्रियौ । 
गुणनाभावोत्त्वनुड्मिः परत्वात्पुंसि बाध्यते | 
क्लीवे नुमा च स्त्रीशब्दस्येयङित्यवधायंताम्‌ ॥ 


कक SS MS 
खीशब्दस्येत्यादिना । खियौ खिय इति औजसोः रूपम्‌ । अमि शासि च खयम्‌ fers: इति 


नित्यमियङि sa | ark 
(३०२) वाऽम्शसोः । वा अम्शसोः इति च्छेदः । खिया इति इयङिति चानुवतते । 
तदाह--अमि शसि चेत्यादिना । खियमिति | इयङि रूपस्‌ | wife | इयङभाचे अमि पूवः | 
खियाविति । ate रूपम्‌ | खियः- खीः इति । शसि “वाऽम्शसोः इति इयङि तदभावे च 
रूपम्‌ । खियेति। इयङ । Rat इति। आण्नद्या इत्याट्‌, बृद्धि, इयङ्‌ | fern: इति | 
ङसिङ्सोराट्‌; बृद्धि, इयङ्‌। खियोरिति । ओसि इयङ्‌। परत्वान्तुडिति । आमि खिया: 
इति इयङं बाधित्वा aera! जीणामिति । कृते gfe अजादिविभक्त्यभावाञ्नेयङ्‌॥ 
खियामिति | Sera, | EAS । अथ प्रसङ्गात्‌ पुंसि नपुंसके च खीशव्दस्य विशेष दशयति 
िंयमतिक्रान्तोऽतिक्षिरिति | 'अत्यादयः ऋरान्ता्थे’ इति समासः । गोखरियोरिति हस्वत्वम्‌ । 
दीर्घङयन्तत्वाभावाद्‌ ईैकाररूपङयन्तत्वाभावाद्वा हल्ड्यादिलोपो न भवति। अतिखिया- 
बिति। ‘fen’ इत्यस्याङ्त्वात्तदुन्तेऽपि एकदेश विक्ृतन्यायेन प्रदृत्तेरियङिति भावः। 
अथ जस्‌, टा, ळे, HY, ङस्‌ , आम्‌, fe इत्येतेषु अतिस्रीशब्दस्य इयङ्‌ नेत्येतत्‌ शोकेन 
सङ्गुङ्वाति- गणनाभाबेत्यादिना । पुंसि गुणनाभावौत्वनुड्भिः, क्ष्छीवे नुमा च परत्वात्‌ 
स्रीशब्दस्य इयङ्‌ बाध्यते, इत्यवधायंतामित्यन्वयः। जसि चेति घेङितीति च गुणः, 
"आङो नाऽखियाम्‌? इति नासवम्‌, 'अच घेः इस्योत्म्‌ , 'हस्वनद्याप? इति जुट, 


“इकोऽचि विभक्तौ? इति TL, एतेषामियडपेक्षया परत्वादित्यर्थः। “जसि च' इत्यनन्तरम्‌ 


AOA ETT पर रहते 'खी? शब्द को 'शयङ होता दै । ज्लियौ । खियः । 
चिवरण-सून्न में केवल “स्थानी? का निर्देश है । -आदेश-वाचक पद ‘ae? तथा निमित्त- 
बाचक 'अचि? पद की अनुवृत्ति "अचि ३नुधातुश्रवां ्वोरियङ्वङी” ( ६-४-७७ ) सूत्र से की जातीः 
है। 'अत्यये? का अध्याहार कर तदादि-विधि होने के फलस्वरूप अजादि प्रत्यय पर रहते “जी 
शब्द को विकल्प से इयङ्‌ आदेश होगा । "इयङ्‌? आदेश 'ड?-इत्संशक होने के कारण “डच” को 
उपस्थिति से अन्त्य ३? को अभिलक्षित कर प्रवृत्त होगा । उदाहरण--( क ) etait, <:स्त्र- 
इय्‌ -औ, (ई = इय्‌ ), <खियौ। (a) stag ( जस्‌), <:स्त्र्‌ - इयू+-अस्‌ (te), 
<faaa, <खियर्‌ , <खियः। 
(३०२) पद- वा, अम्शसोः | अनुदरत्ति-खियाः, इयङ । विधिसूञ्र ( विकल्प ) । 
arora और शस्‌ पर रहते 'खी! शब्द को विकल्प से “इयङ्‌ होता है। खियम्‌- 
ओ। सीम । खियौ | fae: | खिया । छिये । श्रिया: । खिया: । feats | पर होने के कारण 
 ज्ुदू-ख्रीणाम्‌। खियाम्‌, खयोः, खीपु। at को अतिक्रमण करने वाला--अतिस्ि: । अति- 
 सियौ। कारिका-( अर्थ )-'ख? शब्द के स्थान में 'इयड? आदेश--पुंलिक्ञ मे. गुण, ना-भाव, 
औत्व, तथा ‘ge आगम से एबं नपुंसकलिङ्ग में “नुम्‌? आगम से पर होने के कारण--वाधित होता 
“जस्‌? मे--अतिखयः। दे अतिस्त्रे, दे अतिखियौ, हे अतिलियः। 'अम्‌? और “शस? में 
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“जसि च? (सू २४१) अतिस्त्रयः। हे अतिस्त्रे, हे अतिस्त्रयो, हें अतिस्त्रिय: । 
“बाञ्म्शसो:' | अतिस्त्रियमु-अतिस्त्रिम्‌ । अतिस्त्रियौ । अतिस्त्रिय:-अतिस्त्रीन्‌ । अतिः 
स्त्रिणा । Sista’ ( सु २४५ ) अतिस्त्रये । आतिस्त्रेः । अतिस्त्रे: । अतिस्त्रियोः । अति- 
स्त्रीणाम । 'अच्च घे:! ( सु २४७) अतिस्त्रौ । अतिस्त्रियो: । 

ओस्यौकारे च नित्यं स्यादम्शसोस्तु विभाषया । 

इयादेशोऽपि नान्यत्र स्त्रियाः __________इयादेशोपे नान्यत्र स्त्रियाः पुस्युपसजने। ॥ 


“gia गुण इति शेपः। अतिज्ञयः इति। इयक बाधित्वा गुणे अयादेशे रूपस्‌। हे अतिस्तरे 


इति । 'हस्वस्य guy इति गुणे 'एडहस्वात? इति सम्बुद्धिलोपः | वाऽम्शसोः इत्यनन्तरं 
इयङविकल्प इति शेपः | अतिज्षियमिति । असिं इयङपक्षे रूपस्‌ | अतिख्िमिति | इयङभावः . 
पक्षे 'असि पूर्व? । अतिखिय इति । “वाउम्शसोः? इति इयङ्‌ । अतिखोनिति । इयङभावे, 
'यूवैसवणंदीधे 'तस्माच्छसः' इति नत्वम्‌ । टा अतिखिणा | इयङं बाघित्वा परत्वात्‌ "आङो 
नाउखियाम? इति नात्वस्‌। भ्यामादिष्वविकृतम्‌ | छे अतिखये । इयङं वाधित्वा परत्वात्‌ 
श्चेति? इति गुणे अयादेशः | ङसिङसोः अतिखेः । परत्वात्‌ धेर्डिति' इति गुणे “ङसि- 
wala’ इति पूर्वरूपम्‌ । अतिखियोः इयङ्‌। आमि इयडं बाधित्वा परत्वान्लुटि नामीति. 
NF णत्वम्‌-अतिस्रीणाम्‌। इयङं बाधित्वा परत्वात्‌ ‘अच्च घे?-अतिस्रो । अतिखियोः 
afifag | अथ पुंसि पूर्वछोकसिद्धमेवार्थ बालबोधाय लघुतरोपायेन संसृजति ओस्यौकारे 
चेदित्यादिना । उपसर्जनत्वदशायाँ पुंसि विद्यमानस्य खीशब्दस्य अचि यः इयादेशः 
«खिया? इति सूत्रविहितः सः ओसि षष्ठीससमीद्विवचने, ओकारे च प्रथमाद्वितीया- 


द्विवचने च नित्यं स्यात्‌, अमूशसोस्तु विभाषया विकल्पेन स्यात्‌) उक्त च तेभ्योऽन्यन्न अमूझसोस्तु विभाषया विकल्पेन स्यात) . उक्तं च तेभ्योऽन्यत्र 


विकल्प से इयङ्‌ । अतिखियम्‌- अतिक्रिम्‌ 1 अतिखियौ। अतिख्नियः--अतिस्रीन्‌। अतिख्जिणा।। | 
“घेक्षिति?-गुण अतिस्त्रये । अतिस्त्रेः । अतिस्त्रेः, अतिञ्जियोः, अतिस्नीणाम्‌ । “अच्च घेः 
अतिखौ । अतिज्चियोः । कारिका--( अर्थं )--समास में छो? शब्द उपसजन होकर पुंलिह हुआ . 
दो तो अजादि बिभक्तियों Hate, ( पछी-सप्तमी का द्विवचन) तथा ‘ay प्रथमा-द्वितीया का 
द्विवचन प्रत्ययों के पर रहने की स्थिति में 'खी? शब्द को नित्य 'इयड? आदेश होता है एवम्‌ “अम्‌? 
«शस्‌? विभक्तियों मे. विकल्प से होता है। इन चार विभक्तियो से अन्य अजादि विभक्तियों में . 
«इयङ्‌ आदेश होता ही नहीं । नपुंसक लिङ्ग में नुमः--अतिलि, अतिश्िणी, अतिज्जीणि। अतिः 
लिणा। “भ्रमति अजादिःबिभक्तियों में आगे बतळाये जानेवारे पुंवद्भाव होने पर पक्ष में पुंलिङ्ग 
की तरह रूप बनेंगे । अतिये--अतिखषिणे। अतिस्तरेःअतिकषिणः। अतिसत्रेः-अतिखषिणः। 
अतिख्जिणोः--अतिख्जियोः | इत्यादि । खीळिन्ग के रूप प्रायः पुंछिङ्ग के समान बनेंगे । “शस्‌? में- 
अतिजीः। अतिक्षिया । “डिति हस्वश्च?? विधान के अनुसार हस्वान्तनिमित्तक नदी-संश्षा को 
वैकल्पिकता । इयङ-उवङस्थानिक दीघेडेकारान्त एवं दीर्ष-ऊकारान्त से सम्बद्ध, होने के 
कारण 'अखी? ( निषेध ) पर्युदास दीर्षान्त में ही प्रभावित करेगा न कि हस्वान्त में । अतिखिये-- 
अतिखियै । अतिल्लियाः--अतिस्त्रेः । अतिखियाः-अति्त्रेः | अतिल्लीणाम्‌ | अतिखियाम्‌-- 
anferent । श्रीः, भरियो, Pre । pe 
विवरण. “अम्‌” तथा “शस्‌? विभक्तियों मं पूर्व सुत्न से प्राप्त नित्य 'इयङो आदेश का विकल्प 
से विधान किया जारहा है। स्थानी दै 'खी? शब्द तया आदेश है 'इयड?। इन दोनों पदों > i 
अनुवृत्ति क्रमश; “fare? ( ६-४७९ ) तथा “अचि इनुधातुञरुवां स्वोरियङ्बडी? (६-४-७७) 
सूत्रों से की जारदी दै । अतः द्वितीया के एकवचन ( अम) तथा बहुवचन (शस्‌ 
ca शब्द के Pare को विकल्प से “इयङ? ( इय्‌ ) आदेश होगा। 3 
उदाहरण-(क) खी+-अम्‌, <स्तून्‍्श्यून-अम (f=), 
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क्लीबे तु नुम्‌ । अंतिस्त्रि, अतिस्त्रिणी, अतिस्त्रीणि । अतिस्त्रिणा । अतिस्त्रिणे > 
डेप्रभूतावजादौ वक्ष्यमाणपुंवङ्कावात्पकषे प्राग्वद्रूपम्‌ । अतित्त्रये । अतिस्त्रे:-अति- 


स्त्रिण: । अतिस्त्रेः-अतिस्त्रिणः 1. अतिस्त्रियो:-अतिस्त्रिणोः इत्यादि । स्त्रियां तु 


MRSS FS 
तु अचि ada इयादेशो न स्यादिति योजना । क्लीवे तु नुमिति । इयड बाधते इति 
शेषः | अतिखि इति । खियमतिक्रान्तं कुलम्‌ अतिस्त्रि । “स्वमोर्नपुंसकात्‌? इति सुलुक्‌ । 
अतिख्रिणी इति । अतिखि औ इति स्थिते नपुंसकाच्च’ इत्यौङः शीभावः। इयङं बाधित्वा 
परत्वात्‌ इकोऽचि विभक्तौ’ इति नुम्‌ । अस्वनामस्थानत्वान्न दीः | णस्वम्‌। अतिजी- 
णीति। जश्शसोः शिः। खिया इति इयङं, जसि च इति गुणं च वाधित्वा gal 'शि 

, सर्वनामस्थानम्‌? इति सच॑नामस्थानत्वात्‌ दीः | णत्वस्‌। टा-अतिस्मिया। इयङं नुमं च 
बाधित्वा नाभावः । डेग्रभृतावजादाविति । डे ङसि ङस्‌ आम्‌ ङि ओस्‌ इत्येतेघु तृतीयादिएु 
भाषित? इति पुंवज्ञावस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ पुंबज्ञावपक्षे पुड्किङ्गाति खिशव्दवद्र पम्‌ | पुदत्त्वा- 
भावपक्षे चुसि वारिवद्रपसित्यर्थः। रायां तु पुंदत्त्वे तदभावे च नात्वे रूपे विशेषाभावात्‌ 
ङप्रस्वुताविद्युक्तस्‌ | अतिखये इति । पुंदत्त्वे घेर्डिति' इति गुणे अयादेशः । अतिज्लिणे इति । 
gamma चुमि रूपम्‌। इहोभयन्नापि गुणेन नुमा च इयङ्‌ वाध्यते। अतिखरिति । 
ङसिङसोः पुंवरवपक्षे ‘Stet’ इति गुणे ‘ङसिङसोश्च? इति gata! अतिरिण इति । 
ङसिङसोः पुंवत्त्वाभावपक्षे नुमि रूपम्‌। इहाप्युभयन्न युणजुम्भ्यामियङ्‌ वाध्यते | अति- 
खियोः--अतिख्जिणोरिति। पुंदरवाभावे नुम्‌। पुंचत्वे इयङ्‌। इत्वादीति। आमि पुंवत्वे 
तद्भावे च इयङं बाधित्वा नुडेव, न तु जुम्‌, ‘Gara’ इति वचनात्‌। “नामि’ इति 
दीर्घः । अत्ति्रीणांम्‌ | अत्ति्री-अतिख्िणि। अतिखियोः-अतिख्निणोः | तदेवसुपसजंन- 
खरीराब्दस्य पुंनपुंसकविषये रूपाणि प्रदश्य अक्तमनुसरति-छियां त्विति । खियमतिक्रन्तेति 
fiat 'अत्यादय” इति समासे 'गोरियोः इति हस्वत्वे सति अतिस्निशब्दः। तस्य 

होने पर--ख्ीम्‌ ( पूर्वरूप )। (a) feat ( नित्य इयङ्‌ )। (ग) खी--अस (az), 

<<स्त्र-इय्‌ञ-अस्‌, ( इ = इय्‌ ) << fara, < fea: ( रु, विसर्ग )। इयङ्‌ न होने पर¬ 
स्त्री: ( पूर्वसबर्ण दीर्घ, रु, विसगे )। (ग) atten (रा), <स्त्र=शय्‌+-आ {ई = इय), 

-<<स्िया। (घ ) ख्री+-ए (डे ), <खिये ( = इय्‌ ) । ( ङ ) खी ञ-अस्‌ ( “ङसि? एवं 'ङस्‌? ), 

<<ख्ीत-आ-अस्‌ (आद्‌? आगम), atta ( आ--अ = आ--बृद्धि ), <ल्लियाः 

(इयङ्‌, रु, विसगं )। (च) स्री+-ओस्‌ , <ह्लियोः (sae, रु, विसर्ग )। (छ) जीन 

आम्‌, <स्रीञ-च्‌-आम्‌ ( 'इयढ? को बाध कर “पर” होने से "नुट्‌? आगम), <ख्णाम्‌ 

(दीर्घ, न्‌ = णू )। ( ज ) खीळ, <ख्नीञ-आम्‌ ( ङि = आम्‌ ), <खियाम्‌ ( ई = इय्‌ ) । 

(झ ) खीन-स, <खीपु ( स्‌ = ष्‌--“आदेशग्रत्यययोः?-२१२। 


RE “खरी” शब्द के रूप . . 
वि० एक fF £ बहु० चि० एक० fo age 
wo खी .: feat खियः `| पं० faa: - खीन्याम्‌ खोम्यः 


feo खिय; खियी ` खियः खरः | प० खियाः. खियोः toe 
Se WR आमि. ८5 se fom, „ feat. stg 


mo fet खीभ्याम्‌ खोभ्यः. ।सं० देखि दियौ. द्दे खिय: 


fade सामासिक ‘after शब्द में शो? शब्द विशेषण (उपसर्जन ) के रूप मे 
युक्त होने से इसके रूप हस्व इकारान्त -पुंलिज्ञ के समान सिद्ध होते या प्रसङ्गवश 
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प्रायेण पुंवत्‌ । शसि अतिस्त्रीः । अतिस्त्रिया। “डिति हृस्वश्च' ( सू २९६) इति 
'हस्वान्तत्वप्रयुक्तो विकल्पः । , अस्त्री’ इति तु इयङ्बङ्स्थानावित्यस्येव पुंदासः, 
ग्रायेण उदाहृतएुंल्लिङ्गातिखिशब्दवद्रूपाणीत्यरथः | शसि अतिज्जीरिति । “चाऽम्दासोः इत्ति 
इयङभाचे पूर्वसवर्णदीर्घे सत्यपि खी लिङ्गत्वात्‌ 'तस्माच्छसः' इति नत्वं नेति भावः। 
अतिँखियेति । खो लिङ्गसवाच्नात्वाभावे इयङ । इस्वान्तत्वेति | “ङिति स्वश्च? इत्यन्न इयङु- 
वङ्स्थानौ ख्ीशाव्द॒भिन्नौ नित्यखी लिङ्गावोदूतौ नदीसंज्ञौ वा स्तः-इति प्रथम वाक्यम्‌ 
हस्वाचिवणोचणों खयां नदीसंज्ञों वा स्‍्त:--इंति द्वितीयं वाक्यम्‌ । तत्र द्वितीयवाक्याद्‌ 
अतिखिशब्दस्य ङित्सु नदीस्वविकल्प इत्यर्थः । नलु 'नेयङ्वङस्थानाचस्री’ इत्यतः 
अखीत्यस्यानुद्रत्ते: कथमिह नदीत्वविकल्प इत्यत आहृ-अञ्नी इति त्विति। इयङ्वङर्था- 
नावित्यादिप्रथमवाक्यविहितनदीत्वस्येचा्रीति पयुदासः, न तु हस्वावित्यादिद्वितीय- 


Sree TT sn Pe 
उन विभक्तिःकायो का उल्लेख किया जाता है । विग्रइ-*खियम्‌ अतिक्रान्तः? ( खी को अतिः 
क्रमणकरने वाला पुरुष )--अति-स्री--“अत्यादयः क्रान्ताथर्थ द्वितीयया” ( वा० )-समास 
एवं विभक्तिलोप, <अतिखि--( ई = इ--हस्व--“गोखियोरुपसजनस्य”-१-२४८ ), (क) 
अतिस्नि+स्‌ (सु), safer: (रु एवं विसर्ग )। ( ख) अतिलिञ-औ, <अतिल्जियौ (ई = 
इयङ्‌ )। इस प्रकार प्रथमा विभक्ति के एकवचन तथा द्विवचन में ‘eft शब्द के समान ही 
रूप वनते है। इसके अनन्तर प्रथमा-वहुंवचन, सम्वोधन-एकवचन, तुतीयाःएकवचन, चतुर्थी, 
पज्ञमी तथा पष्ठी के एकवचन, षछी.बहुवचन तथा सप्तमी-एकवचन में 'खी शब्द-प्रयुक्त ‘eae 
बिधान की अपेक्षा इकारान्त पुंलिङ्ग को अभिलक्षित कर होने वाले कार्य--'गुण?, 'ना-भाव?, 
'औस्व-तथा “नुट्‌? आगम--पर होने से “eae? के बाधक होते हैं। अतः उल्लिखित विभक्तियों में 
“इयङ्‌” नदी होता। इन कार्यों में गुण के विधायक तीन सूत्र दै--“जसि च? ( २४१ ) “हस्तस्य 
गुण: ( २४२ ) “घेडिति? (२४५) । 'नारमाव का विधायक सुत्र है--“'आडो नाऽख्ियाम्‌?? 
(२४४) ‘ate? का विधायक सुन्न है--/अन्च घेः” .( २४७ )। “नुट्‌-आगम का विधायक 
सूत्र दै--“हस्वनद्यापो ge” (२०८) । तदनुसार (क) अतिस्निन-जस्‌ , <<अत्तिस्रयः ¬ 
में “me” का वाध कर 'गुण' हुआ, अनन्तर ay आदेश। (ख) हे अतिम्षि+स, 
<हे अतिस्त्रे-मे भी सम्बुद्धि-निमित्तक गुण हुआ, अनन्तर बिभक्तिलोप । प्रसङ्गबझ उपयुक्त ` 
कार्यों के अभाव में अतित्िन-औ, <आतिसियौ तथा हे अतिखिञ-अस्‌ (जस्‌), <t 
afifea: मै यथाप्राप्त 'इयड? आदेश हुआ। द्वितीया के एकवचन में “वाइमशसोः?? ( ३०२ ) 
सूत्र द्वारा विकल्प से ‘sae? विधान होता है। अतः 'इयङ' होने पर (ग) “अतिः 
खियम्‌? ( अतिज्जिञ-अम्‌) तथा 'इयड' न होने. पर 'अतिश्िमः ( इञ अ = इ पूर्वरूप ) । 
(घ) अतिखियौ ( इयङ्‌) (ङ) अतिञ्जियः ( इयङ्‌ )। ( च ) अतिज्जीन ( पूर्वेसवर्ण att 
तथा स्‌ = न्‌ ) ( छ) आत्तखिनटा, <अतिख्निणा (टा = ना--इयड” का बाधक )। (ज). 
अतिल्नि+-डे, <अतिख्ये ( 'गुण--'इयड? का बाधक ) 1. ( झं ) अतिञ्जिञ-डसि ( तथा ङस्‌ ), 
<<अतिस्त्रेः ( “इयङ्‌? का: वाधक BV, अनन्तर पूर्वरूप )॥ (ग) अतिल्िञओस्‌ ; आति. 
लियो: ( इयङ्‌) । ( ट) अतिश्रिन-आम्‌, <<अतिखीणाम (“नुटः आगम--'इयड! का .बाधक ) । 
(5 ) अतिल्लि+डि, <aftel ( इ = अः दि = औ-'इयड्‌? का वाधक “अच्च घे?र४७ sed 
विशेष--१-पहली कारिका में 'इयड? के वाधक कार्यों का उल्लेख हुआ है.॥. उनके अतिरि _ 
स्थलों पर 'इयडर होने का.. निर्देश दै । उसका विवरण दूसरी कारिका दारा दिया जारहा है। | 
तदनुसार 'ल्ली'-शब्द उपसर्जन होकर यदि aha हुआ दो तो प्रथमा एवं द्वितीया १ छ 
मे ('औ' ) तथा पछौ एवं सप्तमी के दिवचनो में ( “ate ) ज्ञी-शब्द को hits हता 
होता है । इसका विधायक सूत्र खिया"? ( ३०१ ) है। इन स्थलों के अतिरि 
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तत्संबद्धस्येवानुवृत्ते: दोघंस्यायं निषेधः, न तु हृस्वस्य । अतिरित्रये-अतिस्त्रये । अति- 
स्त्रियाः-अतिस्त्रेः । अतिस्त्रियाः-अतिस्त्रेः। अतिस्त्रीणाम्‌। अतिस्त्रियाम्‌-अतिस्त्रौ । 
07:00, 51277 SS मार 


चाक्यदिहितनदीत्वस्यापीत्यर्थः | कुत - इत्यत आह--तत्संवडस्येवानुदृत्तेरिति | नेयडुवड- 
स्थानाचित्यतः अख्नीत्यस्याचुदरत्तिव॑क्तव्या। ततश्च इयङ्वङ्स्थानाविति यत्रान्वेति, तन्नेव 
तत्सम्बद्धस्य अन्नीत्यस्याचुबृत्तिरुचिता। एवं च हस्वादिवाक्ये इयङ्वङ्स्थानावित्यस्य 
अनुदृत्यभावाद्‌ अखनीत्यस्यापि तत्र नाजुवृत्तिरिति भावः । अतिखियै इति । नदीत्वपक्षे आटू 
वृद्धिः । अतिखये इति। नदीत्वाभावे घित््वात्‌ “घेङितिः इति गुणे अयादेशः । अति- 
,क्षिया:--अतिखे रिति । नदीत्वे आटू । तदभावे गुणः, 'ङसिङसोश्च' इति पूर्वरूपम्‌ । अति- 
'खियामिति । नदीत्वपक्षे ङेराम्‌, आटू | अतिल्नाविति । नदीत्वाभावपक्षे “अच्च घेः? । श्रीरिति । 
श्रयन्त्येतामिति श्री: | 'क्विव्वचिप्रच्छयायतस्तुकटपजुश्रीणां दोर्घो$सम्प्रसारणं 'च'. इति 
क्किप्‌, प्रकृतेदीश्न | श्रीशव्दात्‌ सुः अङथन्तत्वाज्ञ सुलोपः । श्रियौ श्रिय इति । 'दीर्घाजसि 
'च' इति पूवंसवणदी घनिपेधे ‘gat यणचि’ इति यणि प्राप्त धात्ववयवेवर्णान्तत्वात्‌ 'अचि 


बचन ( 'अमू? ) तथा द्वितीया के वहुवचन (शस्‌?) में विकल्प से 'इयड' आदेश होता दै 
( “वाध्मशसो:?-३०२ ) | अतः पक्ष में यथाप्राप्त पूवेरूप तथा पूव॑सवणे-दीधे होते हैं । 

२--यदि 'श्ली!-शब्द उपसर्जन होकर 'नपुंसक-लिज्र! हुआ हो तो “पर” होने से "नुम्‌ 
आगम (“'इको$चि विभक्ती?-७-१-७२ ) 'इयङ” का वाधक होता है । 

नि्देश--१-नपुंसकःछिङ्ग में प्रयुक्त ‘alate शब्द को अभिलक्षित कर रूपसिद्धि का उल्लेख 
किया जारद्दा है । विग्रह--श्लियम्‌ अतिक्रान्तं कुलम्‌ ( = खी को अतिक्रमण करनेवाला कुल ) | 
समास होने पर ‘afte? शब्द नपुंसक लिङ्ग मे प्रयुक्त होने के कारण प्रथमा के एक-वचन में 
(क) अतिल्लि+घु, <अति्ज्न ( 'सु? लक्‌ ) । प्रथमा द्विवचन में (ख) अतिखि--औ, ८अतिख्ि 
+, ( औ-शी ), <भतिलिञ-न्‌-ई ( 'इयड? का वाधक “नुम्‌? ), <<अतिल्िगी ( न्‌=ण्‌ )। 
इसी प्रकार (ग) अतिल्लि+-जस्‌ , «८अतिखणि (घ) अतिश्िन-आ ( टा), <अतिल्लिणा-में 
भी "जुम्‌? आगम “इयड? का बाधक रहा है। इनके अतिरिक्त 'डे?, 'ङसि?, “ङस्‌' तथा “ओस्‌? 
अजांदि-विभक्तियों में “तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंबद गालवस्य” (७:१-७४ ) सूत्र द्वारा विकल्प 
से पुंवद्वाव होने के कारण दो रूप बनते हैं। अतः नपुंसकलिङ्ग में “नुम? आगम होकर अतिखिगे 
(“३ ), अतिखिण: (eR? तथा ‘ee ) तथा अतिल्लिणो: ('ओस्‌? ) रूप बनेंगे। पुंवद्धाव 
‘ अतिखये (“३”), अतिस्त्रे: ( 'ङसि' तथा 'ङस्‌? ) तथा अतिक्षियोः ( ओस्‌? ) रूप 

| : = 1 


२--थदि “लो? शब्द उपसजेन होने पर भो 'ल्ोलिज्” ही रहै तो उस शब्द ( 'अतिशि' ) 
के रूप प्रायः dex के समान हो होते हैं। वि्रह-क्षियम्‌ अतिक्रान्ता ( = ‘et? को अतिक्रमण 
करनेवाली BT) | समास होने पर “गोजियोरुपसजनस्य” ( १-२-४८ ) सूत्र से हस्व होने पर 
“अतिज्रिर। ( क ) अतिखि-+-शस्‌ , <aftet: (qa दोघं, रु, fet, पुंलिज् न होने से 
“सू न “न्‌? नहीं हुआ )। (a) अतिख्जि+-टा, <अतिज्लियः-पुंलिक्त न होने से टा 5 ना नहों 
हुआ, अतः AS) । ( ग ) अतिल्षिञ-ङे, <<अतिस्नियै तथा अतिलिये, (घ) अतिक्िन-झति एवं 
ङस्‌ <अतिखिया: तथा अतिस्त्रेः (ङ) अतिल्ि+-आम, -८अतिखरीणाम्‌ तथा अतिखियाम्‌ 
(च) अतिलित डि, <अतिल्रियाम॒ तथा अतिखौ--दो दो रूप ( “ङिति हस््श्च-२९६ से 
“नदी? संशा विकल्प होने के कारण ) बनते हैं। अग्रिम सव “नेयङुवडस्थानावश्रो” ( १-४-४) में 
“अश्नी? पद इयङ्‌उवङ्‌स्थानिक दोघे इकारान्त एवं दोघे ऊकारान्त शब्दों से सम्बद्ध होने के कारण 
हस्व इकारान्त 'अतिल्लि' शब्द में नदी संज्ञा का निषेध नहीं होता है। । 
| Rae शब्द की रूपसिद्धि का प्रकार बतलाया जारहा है। “शी? (<शोभा) शब्द भि+ BAT, 
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fox शकार एवं Saat बिकल्प से 'नदी' सच्चा होती है। शणाम भया 
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श्री, थियौ, श्रियः। ( ३०३) नेयङ्बङ्स्थानावस्त्री १। ४। ४ ॥ इयङ्वङोः 
स्थितियंयोस्तावीदूतौ नदीसंज्ञौ न स्तः, च तु स्त्रो। हे श्री: । श्रियम्‌, थियौ, faa: । 
श्रिये-श्रिये । श्रियाः-श्रियः । ( ३०४ ) वाऽसि १ । ४। ५ ॥ इयङ्बङ्स्थानौ स्त्र्या- 
eat यू आमि वा नदीसंज्ञौ स्तः, न तु स्त्री । श्रीणामु-श्रियाम्‌ । श्रिथाम्‌-श्रियि । प्रधो- 


इनुधातु’ इतीयङ्‌। पकार्त्वात्‌ संयोगपूर्वकत्वाच्च यण्‌ न। 'यूरूमाख्यो' इति नदीत्वात्‌ 
“अस्वार्थ? इति हस्ये प्रासे । 

(३०३) नेयङ्वङ्‌। “यू स्व्याख्यौ नदी? इत्यतो यू नदीस्यजुवतंते। स्थानशब्दो 
भावे ल्युडन्तः। इयङ्वोःस्थानं स्थितियंयोरिति वहुत्रीहिः | इयङ्वञ्योग्याविति 
यावत्‌ | तदाह--इयड्वडोरित्यादिना। दै श्रीरिति | अजादावियङयोस्यत्वात्‌ नदीत्वनिषेधात्‌ 
“अस्बार्थनयो:? इति हृस्वो नेति भावः । श्रियमिति । अभि पूर्वरूपं बाधित्वा इयङ। रियो 
foray इति । औट्दासोः पूर्वेचत्‌ । टा-श्निया । श्रियै इति । “ङिति हस्वश्नेशति ङिति नदीत्वपके 
आट्‌, वृद्धि: । ग्रिये इति। नदीस्वाभावे इयङ्‌। श्रियाः इति। ङसिङसोः नदीत्वे आट्‌, 
वद्धिः । श्रियः इति । नदीत्वाभावपक्षे इयडेव | ङित्त्वाभावात्‌ आसि 'डिति हस्वश्व' इति 
-अप्राप्ष | 

(३०४) वाऽऽमि । यू ख्याख्यौ नट्वीत्यनुवतंते | नियङ्वङ्स्थानाचखी' इति नजवजं- 
सनुवतंते | वा आमीति छेदः | अमि नदीकायाभावात्‌। तदाह--इयङ्वङ्स्थानाविस्यादिना । 
ीणामिति । नदीत्वपक्षे 'हृस्वनद्यापः इति ge | भ्यामिति । नदीत्वाभावे इयङ्‌ । भ्रियाम्‌- 
श्रियीति। नदीत्वे ङेराम्‌, आर्‌, FG! चुद्‌ तु न, “Met gs बाध्यते? इत्युक्तत्वात्‌ | 


तथा “धातु? को ate होकर बना है। अन्त में 'डी? प्रत्यय न होने से-(क) +स्‌ ( सु) 


<श्री:--मैं विभक्ति का लोप नहीं हुआ। यथाप्राप्त 'रः तथा विसगं होते हैं। (a) ग्री--औ, 
-<श्नियौ ( इयङ्‌ ) । ( ग ) श्री+-अस्‌ ( जस्‌ ), <श्रियः ( इयङ्‌, रु, frat) । 
(३०३) पद--न, श्यङ्बङ्स्थानौ, असी | अनुवृत्ति-यू , नदी । संज्ञा-(निषेध)-सून्न । 
मूलार्थ--/ल्ली” शब्द के अतिरिक्त इयङ्‌-उवङ-स्थानी नित्य-्रोरिङ्ग “इकार तथा Hae 
की नदी-संज्ञा नहीं होती । हे श्री; । श्रियम्‌, श्रियौ, शरियः । श्रियै-श्रिये । श्रिया:--श्रियः 1. | 
विवरण--पूर्वसूत्र “यूस्म्याख्यौ नदी? ( १-४-३) से यू? और “नदी? पदों की अनुवृत्ति. 
करने पर Bad पूरा होता है । तदनुसार “जी शब्द को छोड़कर (sett), जिनके स्थान पर 
“इयङ्‌? और ‘Sas! आदेश होते हों ( इयड्वडौ ), ऐसे दोघे ३ और “ऊ ( यू.) को नदीसंशा 
-नही ( न) होती। उदाइरण-दे श्रीन-स्‌ (छु), «हे भीः ( रु, विसे aah संज्ञा का 
-निषेष होने से हस्व नहीं हुआ। अतः विभक्ति का लोप भी नहीं हुआ। (ख) नअम, 
<<भ्रियम्‌ ( पूवरूप का वाधक इयङ्‌ )। (ग) श्रियौ ( इयङ्‌) ( घ) fra: ( इयङ्‌ ) I 
(ङ) औ+ए (ङे), <शीञ-आ--ए (“ङिति हस्वश्च-२९६्‌ के अनुसार 'नदी? संशा 
-विकल्प होने पर ‘ae? आगम), <शी+ऐ ( आ-+-ए-इंडि-“आटश्व!?-२६७ ), -<भ्रिये 
.(इयङ्)। नदौ-सं्ञा न होने पर-भ्रिये ( इयङ) 1 ( च) आ्रीन-अत ( “ङसि? TET), 
-<ओ--आ-अस्‌ ( नदी-संज्ञा पक्ष में ‘one’ आगम ), <य्रो न आस ( वृद्धि ), जिया: ( इयङ्‌, 
रु, विस ) । नदोसंज्ञा न होने पर-श्रियः ( इयङ्‌ ) | i 3 oe 
(३०४ ) पद- वा, आमि । अलुब्ृत्ति--यूं, Smet, नदी, इयडुवङ्स्थानौ, अर 
ससंज्ञासूत्र ( विकल्प )। 00 नली 
सूलार्थ- 'आम्र विभक्ति पर रहते “जी! शब्द के अतिरिक्त इयङ 
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शब्दस्य तु वृत्तिकारादीनां मते लक्ष्मीवद्रपम्‌, 'पदान्तरं विनापि स्त्रियां वर्तमानत्वं नित्य- 
स्त्रीत्वम्‌' इति स्वीकारात्‌ । 'िङ्गान्तरानभिघायकत्वं aq’ इति कैयटमते तु पुंवद्रपम्‌ ॥: 
“प्रकृष्टा धी:” इति विग्नहे तु लक्ष्मोवत्‌ । अमि शसि च--प्रध्यम, प्रध्यः इति विशेष: । 
सुष्ठ घीयंस्याः, TB घ्यायति बेत विग्रहे तु वृत्तिकारमते सुधीः श्रीवत्‌ । मतान्तरे तु 
Ret, TST 


नदीत्वाभावं तु इयडव | थियोः । श्राु। प्रथीशव्दस्य स्विति । प्रध्यायतीत्यथै “ध्यायतेः 
सम्प्रसारणं च? इति क्विपि यकारस्य सम्प्रसारणे इकारे ‘amen’ इति पूर्वरूपे 
ge? इति Ga निष्पन्नस्य प्रधी झब्दुस्य इृत्तिकारहरदत्तादिमते लक्ष्मीवद्रपाणि । तन्नः 
“एरनेकाचः? इति यणा इयडो बाधितत्वेन इयङ्स्थानत्वाभावात्‌ 'नेयङ्दङ्स्थान/? इति 
नदीत्वनिपेधाभावात्‌ 'यू eared” इति नित्यनदात्व सति 'अस्वाथे' इत्यादिनदीकाय 
अब्त्तेरिति भावः। तत्र आस शसि च पूर्वरूपं पूर्वसवणदीघँ च बाधित्वा यणेवेति विशेपः । 
ag ग्रध्यायतेः क्विप निप्पञचस्य प्रधीशब्दस्य प्रकर्षेण ध्यातृत्वप्रवृत्तिनिमित्तकस्य लिजे्रथ- 
साधारणत्वात्‌, Haat रिङ्गस्वाभावात्‌ नदोत्वाभावात्‌ कथं नदीकायाणीत्यत आइ-पदान्तर 
बिनापीति । पदान्तरसमभिव्याह्मराभावेऽपि यः शब्दः खीरूपार्थयोधकः सः नित्यखी लिग 
इति विवक्षितः | अत एव ब्राह्मण्याम्‌ आधीशज्दुस्य आध्ये इति रूपमास्थितं भाष्ये । 
खियामेव यो ada स एव नित्य्रीलिङ्ग इत्यभ्युपगमे तु तदसङ्गतिः eed | आधी- 
शाब्दस्य क्रियाशब्दतया त्रिरिङ्गस्वात्‌। अतः पदान्तरं विनापि खियां वर्त॑मानत्वसेच 
नित्यस्त्रीत्वस्‌। इदं तु प्रधीशव्दस्य सम्भवत्येव, प्रकर्षेण ध्यातृत्वं निमित्तीकृत्य स्त्रियां: 
ghana! परन्तु प्रधीरित्युक्तं ga: स्त्रियाश्च प्रतीतिग्रसक्तो अन्यतरञ्यवच्छेदाय 
ब्राह्मणः ब्राह्मणी इत्यादिपदान्तरसमांभब्याद्दरापेक्षा। नैतावतास्य पदान्तरसमभिन््या-' 
हाराभाव स्त्रिया बात्तरपात | अतः प्रधोशव्दस्य निस्यस्त्नीलिङ्गत्वात्‌ नदंधकार्यं Fara 
सिति भावः। (नज्गान्तरेति। 'ख्रीछिङ्गान्यांलङ्गानभिधायकत्वमेव नित्वस्त्रोत्वम! इति 
केयटमतम्‌ | 'स्त्रीविषयावव यो यू तयोरेव नदीसंज्ञा इति “यू स्थ्याख्यौ' इत्यन्न भाष्या- 
दिति तदाशयः। पुंबद्र्पमिति। उदाह्ृतप्रधीशब्दस्य त्रिलिङ्गवया नित्यस्त्रीस्वाभावात्‌ 
data स्त्रियामपि अनदात्वादिति भावः | प्रइशेति । प्रकृष्टा धीरिति विग्रहे प्रादिसमासः 
प्रधीशव्दस्य सतद्वयरीत्यापि नित्यस्त्रीछिङ्गस्वात्‌ लक्ष्मीवदुपसित्यर्थः। आम शस चेति । 
ग्रध्यायतीति, प्रकृष्टा धीरिति च fant प्रधीशब्दात्‌ आस शसि च पूर्वरूपं पूर्वसवर्ण- 


दीघं ~ ~ ~ ~ ~ 
दीघं च बाधित्वा “एरनेकाचः इति यण्‌- इत्येतावान्‌ विशेपो छक्ष्मीशब्दापेक्षयेत्यर्थः !. . 


कैयटमते ब्राह्मण्याम्‌ “आध्यः इति भाष्यम्रयोगस्तु वहुब्रीह्मसिप्रायेण नेयः। अत एच 
भाष्यात्‌ “नद्य॒तश्च' इति कपू नेत्याहुः। सुष्ठ धीर्यस्या इति ae धीय॑स्या इति सुष्टु. 
ध्यायतीति उसयविधविग्रहेऽप पदान्तरं विना स्त्रयां वत॑मानत्वं नित्यस्त्रोत्वमिति द्ृत्ति- 
कारादिमते सुधीशब्दस्य नित्यस्त्री लिङ्गत्वे 'नेयङ्वङ्स्थानावस्त्री? इति नदीत्वनिषेधात्‌ . 
fete हृस्वश्च' इति 'वाऽऽमि’ इति च श्रीशब्दवद्रपाणि प्रस्येतव्यानि। 'न भूसुधियोः 


इति यण्निपेधे gue एव ग्रवृत्तिरिति भावः। मतान्तरे तु पुंबदिति | लिङ्गान्तरानभिधायकस्वं 


fafa | वृत्तिकार आदि के मत में 'प्रधी? शब्द के रूप ee? शाब्द के समान हाते है । उनके. 
अत में किसी दूसरे पद के न.रद्दन पर भी जी लिङ्ग में वर्तमान होने से नित्य-खीलिङ्गता रहती. 
है । कैयट के अनुसार नित्यञ्जीलञ्ज वही माना जा सकता है जो जीलिङ्ग के अतिरिक्त दूसरे लिङ्ग, 
का वाचक न हो । अतः इनके अत में पुंलिङ्ग के समान रूप चरुगे। प्रकृष्टा धी: ( प्रशस्त 
बुद्धि) इस प्रकार विग्रह करने पर ( दोनों मर्दों में ). ‘wet! शब्द के समान हो रूप. बनेंगे !- 
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वगळा by Arya $अज्न्तत्लीक्िज्ध उक्त eGangotri ३६३१ 
पुंवत्‌ । सुष्ठु धी: इति विग्नहे तु श्रीवदेव । ग्रामणीः पुंवत्‌, ग्रामनयनस्योत्सगंतः पुधमंतया 


नित्यस्त्रीत्वसिति केयटमते तु त्रिलिङ्गतया नदीत्वासावात्‌ पुंवदेव रूपमित्यर्थ:। नु. 
सुधीशव्दे बहुचीहिअबृत्तेः प्राक्‌ घीशव्दस्य नित्यस्त्रीलिज्ञत्वात्‌ 'प्रथमलिज्ञग्रहर्ण च' इति 
नदीत्वं ढुवारसिति चेत्‌? सत्यस्‌--यस्य वृत्तेः प्राक्‌ नदीत्वं ees तस्य उपसजनत्वे5पि 
नदीत्वमतिद्श्यते | इह च बृत्तेः प्राक्‌ धीशव्दस्थ केवळस्य एकाच्त्वायणभाचे FAS: 
योग्यतया 'नेयडःवडस्थानो? इति नदीत्वनिषेधात्‌ वृत्तावपि न तद॒तिदेश इत्यास्तां तावत्‌ ।- 
सुष्ठु धीरिति तु fat तु श्रीवदेवेति । मतद्वयेऽपि नित्यस्त्रीलिज्ञस्वादिति भावः । ग्रामणीः पुंव- 
दिति। स्त्रियामिति शेषः। ननु ग्रामं नयति नियमयतीति आमसणीशव्दस्य अधीशबव्दवत्‌ - 
पदान्तरं विनापि स्त्रियां वर्तमानत्वात्‌ | नित्यस्त्रीलिङ्गत्वाजदीकार्थसत्वात्‌ पुंवदिति 


° 


“अम्‌? में 'प्रध्यम्‌ तथा शस्‌ में 'प्रध्य:-रूप होंगे। ‘ag थीः यस्या” (= शोभन बुद्धि 
है जिसकी ) अथवा 'सुष्ठु ध्यायति’ ( = अच्छी तरह ध्यान करने वाली ) विग्र करने पर TA? 
शब्द के रूप वृत्तिकार आदि के मत में "श्री? शब्द के समान होंगे। वैयट के मत में पुंलिङ्ग कौ. 
तरह रूप दोंगे। किन्तु 'सुप्ठु धीः ( अच्छी बुद्धि )-विग्म करने पर सबके मत में 'श्री' शब्द 
के समान रूप बनेंगे। "मणी? शब्द के रूप Gee के समान होते हैं। आम का नेतृत्व" 
स्वभावतः पुरुष का धमं होने से दूसरे पद का प्रयोग न करने पर भी खीलिङ्ग में उसकी प्रवृत्ति 
नहीं होती | इसी प्रकार 'खलपू शब्द भी" पुडङ्ग के समान जाना जाय । दीर्ष इकारान्त शब्दों: 
का प्रकरण समाप्त हुआ | 

बिवरण--सूत्र के अर्थ को पूरा करने के लिये सम्पूर्ण “वृ स्त्याख्यौ नदी” ( १:४-३) सञ्च" 
तथा 'लेयडवडस्थानावखी? सत्र से 'इयडूवड्स्थानौ? एवं 'अख्नी' पद की अनुवृत्ति करनी अपेक्षित 
है । तदनुसार- “आम्‌? विभक्ति पर रहते, 'खी? शब्द को छोड़कर 'इयंड”-उवङ”-स्थानी नित्यी- 
छिल्ली att ईकार तथा दीर्घ ऊकार, विकल्प से 'नदी?-संशक होते हैं। उदाहरण (क) थ्री.” 
आम्‌, श्री4 न्‌ आम्‌ ( 'इयङ' स्थानी नित्य ख्नीलिङ्ग “श्री? शब्द के 'ै” को नदी-संच्चा विकल्प से 
होने के कारण ‘ge’ आगम ), <श्रीणाम्‌ (न्‌ = ण्‌)। नदी संज्ञा के न होने What 
( इयङ्‌ )। ( ख) MS, <श्रीन-आम्‌ (“डिति हस्वश्च”-२५६ के अनुसार वैकल्पिक नदी? 
संज्ञा होने पर डि: आम्‌), <श्रियाम्‌ ( इयङ्‌)। नदी-संशा न होने पर--श्रियि ( इयङ्‌ ) ।' 

विशेष- -“युस्त्याख्यौ नदी” ( १-४-६ ) सूचस्थ SARA पद को अभिलक्षित कर ‘fra 
ae के सम्बन्ध में दो तरह से अर्थ किया गया है। प्रथम मत के अभिन्यन्जक इृत्तिकारः 
हरदत्त आदि हैं। इनके मत में वे ही शब्द्र alee माने जाते हैं, जो दूसरे पर्दो का सान्निध्यः 


` न होने पर स्वयं MRT का बोध कराते हों। इस अर्थ के अनुसार 'प्रधो” शब्द खीरूप अर्थका 


बोधक दै । इनके अनुसार 'प्रथी' शब्द का विग्रह है--'प्र ( प्रकर्षेण ) ध्यायति? अ वेकः 
ध्यान कर वाला ( वाली )। ध्यान करने वाला व्यक्ति पुरुष एबं खी कोई भी ही सकता दे! 


भ॑ सन्देह निराकरण करने के लिए पुरुष एवं खी के वोधका शब्दों का प्रयोग कर दिया 
जगा तथापि TAT का प्रयोग न करने पर भी ध्यान करने की वृत्ति जी में सर्वथाः 


के कारण उसे नित्यस्रीलिङ्ग मानने में कोई बाधक नहीं होता। अतः प्रथी शब्दा | 
pee से नदीसंज्ञक कार्यो में उसकी निर्वाध प्रवृत्ति होगी। तदनुसार इस मतः 


में अथी? शब्द के रूप 'लक्ष्मी? शब्द के समान TAT | नी tie 
दूसरे मत के प्रतिपादक कैयट हैं। उनके अनुसार नित्यखीलिङ्ग वाचक शब्दों में दूसरे किक 


की वाचकता ( बोषकता ) कर्दाप नहीं होती! । इस दृष्टि से 'प्रधी? शब्द को नित्यलीलिश 
र. आज्याअदणसासथ्यान्रियम आभीयते लियमेव याबाचक्षाते न तु लिजि न्तरमपीत्यथे 
इति नदीसंज्ञाउने कैयटः । 2 ST न 


अल कप: 
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'यदान्तरं विनापि स्त्रियामप्रवृत्ते: । एवं खलपवनादेरपि पुंधमंत्वमोत्सगिक वोध्यम्‌ | इति , 


ee 
कथमित्यत आह--आमनयनस्येति । आमनयनस्य लोके उत्सर्गतः सामान्यतः पुंघसंतया 
( पुरुषकर्तव्यतया ) ब्राह्मणीत्यादिपदान्तरसमभिव्याहारं विना खीलिङ्गाञ्रतीतेः चृत्ति- 
कारादिमतेऽपि नित्यस्नीलिङ्गस्वाभावान्नदीत्वं नेत्यर्थः | एवमिति । खळ्पचनकटम्रवणादि- 
क्रियाणामपि घुरुपकतंभ्यत्वम्‌ ओत्सगिकं सामान्यतः सिद्धम्‌ | अतः खलपूः कटमूः इत्यादिः 
शब्दानामपि स्त्रियां बृत्तिकारादिमतेऽपि नित्यस्रीत्वं न । अतः पुंबदेच रूपसित्यर्थः । इति 
“दक्ष जा सकता । Ha शब्द के उपयुक्त विमह में “ध्यान? करने की योग्यता सभी में होने “जता SH सब्द के उपर्युक्त विमद में “ध्यान? करने की योग्यता सभी मे होने से 
तीनों att 'प्रधी! की वाचकता हो सकती है। अतः इसे नित्य खीलिङ्गवाचक नहीं माना 
जासकता । इस कारण कैयट के मत में "प्रधी? शब्द के रूप पुंलिङ्ग के समान होते हैं । 
यदि "प्रधी? शब्द का विग्रह 'प्रकृष्टा धीः? मानकर कर्मधारय समास ( प्रादिंसमास ) किया 
जाय तो उपर्युक्त दोनों मतों में नित्यखीरिञ्ग-बाचकता होने से 'लक्ष्मी' शब्द के समान रूप होंगे । 
तथापि द्वितीया के एक-वचन ( अम्‌ ) एवं द्वितीया के बहुवचन ( शस्‌ ) में “लक्ष्मी? शब्द की अपेक्षा 
भिन्नता है । इन दोनों में "लक्ष्मी! शब्द के "लक्ष्मीम? ( अम्‌ ) तथा “लक्ष्मी ( शस्‌ ) रूप सिद्ध 
होते हैं। प्रधी शब्द में “प्रध्यम्‌? ( अम्‌ ) रूप वनता है। यहाँ पर “अमि पूवः”? ( १९४ ) से 
प्राप्त पूर्वरूप का 'यण?-“एरनेकाचो5संयोगपूर्वस्य””-वाधक | 
` निर्देश--१-इसो प्रकार की प्रक्रिया 'सुधी शब्द में भी है । वहाँ भी ay ध्यायति? (=अच्छी 
तरह ध्यान करने बाला ( वाली ) तथा “सुष्ठु धीः यस्याः? ( अच्छी बुद्धि वाळी ) विग्रह करने पर 
हरदत्त के मत में “श्री? शब्द के समान alles में तथा केयट के मत में “पुंलिङ्ग की तरह रूप 
चलेंगे । 'सुष्ठु घीः- = अच्छी बुद्धि ) इस प्रकार विग्रह करने पर दोनों मतों में “श्री? शब्द के 
“समान ही रूप सिद्ध होंगे । = 
. २--'प्रामणी? ( -गाँव का मुखिया ) के रूप दोनों मतों में 'पुंलिङ्ग' के समान चलेंगे । कारण 
यह है कि ग्राम का नेतृत्व स्वभावतः पुरुष-साध्य है। वहाँ “ब्राह्मणी? इत्यादि शब्दों का प्रयोग न 
करने पर भी जी.लिङ्ग की प्रतीति न होने से दृत्तिकार आदि के मत में भो नित्यस्लीलिज्ञ नहीं है । 
इसी तरह "खलपूः शब्द से वाच्य अर्थ ( =खलिहान साफ करनेवाला ) स्वभावतः पुरुप-साध्य होने 
-से उसके रूप भी पुंलिङ्ग के समान होते हैं। 'दोर्घ' इकारान्त शब्दों का निरूपण समाप्त होता है । 
“श्री! (= लक्ष्मी ) शब्द के रूप 


*वि० एक० द्रिं बहु० वि० एक० द्वि० बहु० 

'अ० श्रीः श्रियौ faa: yo श्रियाः, श्रियः श्रीभ्याम्‌ ta: 

fro श्रियम्‌ श्रियौ श्रियः yo श्रियाः, श्रियः श्रियोः श्रीणाम्‌, श्रियाम्‌ 
jo भिया शम्याम्‌ श्रीभिः ao श्रियाम्‌, श्रिय श्रियोः श्रीपु 

ao श्रियै, ft शम्याम्‌ श्रीभ्यः do हे श्रीः हे श्रियौ हे श्रियः 


३-¬'उकारान्त? खी-लिङ्ग शब्दों का प्रकरण आरम्म होता है । सर्वे-प्रथम यहद निरूपण किया . 


जारहा है कि “धेनु? शब्द के रूप "मति? के समान sat अन्तर इतना ही है कि “मति? 
शाब्द में ‘ware को ‘gor ‘a होता है, यहाँ “धेनु? शब्द में “उ'कार के स्थान में 'गुण'--ओं? 
'हो जायगा। तद्नुसार रूप दिये जारहे हैं । 


“घेनु' शब्द के रूप ` 
Fao ho द्वि० बहु० fae एक० द्वि० बहु० 
अ० पेनुः घेनू घेनवः Yo Yas, वेनोः Way Yq: 
द्वि० पेनुन्‌ धेनू घेनूः Yo भेन्वाः, घेनोः धेन्वोः धेनूनाम्‌ 


Zo घेन्वा भेनुभ्याम्‌ घेनुमिः Go धेन्वाम्‌, घेनौ भेन्वोः धेनुषु - 
jo घेन्वे, पेनवे धेनुभ्याम्‌ धेनुभ्यः ao दे धेनो हे घेनू हे धेनवः 
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ईदन्ताः । धेनु: मतिवत्‌ । ( ३०५ ) स्त्रियांच ७। १॥ ९६ ॥ स्त्रीवाची क्रोष्टशब्द- 
स्तृजन्तवद्रूपं लमते । ( ३०६ ) ऋन्नेभ्यो ङीप्‌ ४। १। ५ ॥ क्रदन्तेम्यो नान्तेम्यरच 
स्त्रियां ङीपू स्यात्‌ । क्रीष्टी, क्रोष्ट्यो, HITT: । इत्युदन्ता: | वधूः गौरीवत्‌ । भू: श्रीवत्‌ । 
हे सुश्र:। कथं तहि 'हापितः क्वासि हे Ge’ इति ale: । प्रमाद एवायमिति aga: | 


इत्याद्विशेषस्तु सुगम इति भावः | अथ क्रोष्टुशाब्दस्य खियाँ विशेषमाह | 

(३०१) frat च । 'तृज्वत्क्ोप्टुः gergada । रूपातिदेशोश्यसिव्युक्तम्‌। तदाह-- 
खीवाचीत्यादिना | तथा च खियामुदन्तः क्रोष्डुशव्दो नास्त्येव | किन्तु क्रोष्ट इति ऋदन्त 
एवेति फलितम्‌। ; 

(३०६ ) ऋन्नेम्यो डीप्‌ । ऋतश्च नाश्चेति न्द्रः । ख्रियामित्यधिकृतम्‌। “ङयाप्प्राति-- 
पदिकात्‌? इत्यतः प्रातिपदिकग्रहणमलुदृत्तम्‌ ऋन्नकारैविशेष्यते । तदन्तविधिः | तदाह-- 
ऋदन्तेभ्य इत्यादिना । डपावितो । क्रोष्टृ ई इति स्थिते यणि करोष्टीशव्दात्‌ सुदुत्पत्तिः ।' 
गौरीवद्रपाणीत्याह--कोष्ट्रो इत्यादि BRAT | अथ उद्ता निरूप्यन्ते । वधूगोंरी- 
वदिति । “वहो धश्च? इत्यूम्रत्ययः हस्य धश्च। धात्ववयवोवर्णोभावात्‌ नोवङ्‌। ऊका- 
रस्य यण्‌ वकार इत्यादिविशेपस्तु सुगम इति भावः । ञ्जः श्रीबदिति। “अमेश्र डूः इति 
डूम्रत्ययान्तोऽयम्‌ | ' अचि इ्लुधातुअुवाम्र! इत्युवङ्‌ इत्यादिविशेषस्तु सुगम इति भावः ॥ 
सु शोभना भूर्यस्याः सा सुञ्रः । अखीम्रत्ययान्तत्वात्‌ “गोरियो इति रवो न भवति । 
“नेयङुवङ्स्थानावखी” इति अशव्दस्य तदन्तस्य च निषेधात्‌ नदीत्वं न । ततश्च 'अस्बाथेर 
इत्यादिनदीका्य . नेत्यमिश्रेत्याहं--द्दे सुभरिति । कथं तर्दीति। यदि सुअशब्दे नदीकार्यं 


(३०१) पद--खियाँ, च । अनुव्ृत्ति-तुज्वत, Ag: | अतिदेशसून्र । 

मूलार्थ--ल्लीलिज्ञ-वाची ऋष्ट? शब्द तृजन्त’ के समान रूपवाला होता है । 

विवरण--सम्पूर्ण सत्र “asad ae: ( ७-१-९५ ) की अनुदृत्ति कर अर्थकृत सादृश्य द्वाराः 
यहाँ रूपातिदेश का विधान किया जारदा है। तदनुसार जीलिङ्ग में भी mle? शब्द के स्थान पर. 
Ale? शब्द का प्रयोग किया जायगा | 

(३०६) पद्‌-_तन्नेभ्यः, डीप्‌ । अलुबृत्ति--लियाम, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च ॥ 
विधिसून्न । 

मूछा्थ--ऋकारान्त तथा नकारान्त प्रातिपदिकं से खीलिङ्ग में “डीप प्रत्यय होता है 
क्रोष्ट्री, कोष्ट्रयौ, क्रोष्ट्रथः । हस्व उकारान्त शब्द समाप्त हुए। “AD शब्द "गौरी! के समान है ।: 
eg शब्द "श्रीः के समान जाना जाय। हे सभूः । भट्टिकाव्य में “हापितः? क्वासि 'दे सुन्नु' प्रयोगा 
कैसे १ अनेक आचायौ के अनुसार यह भूल है ‘Wey पुंलिक् की तरह है । 'पुनभूः? | 'दृन्कर० 
वातिक से यण्‌ उवङ का वाधक होने के कारण “नेयङ्वड्‌०? सूत्र से निषेध नहीं हुआ। हेः 
gad | पुनभ्वंम्‌, पुनभ्वों । न की शह 

विवरण--“'लियाम”” ( ४-१-१ ) का अधिकार है। “ड्याप्प्रातिपदिकात्‌? ( ४-१-१ ) सूज्ञ से 
“प्रातिपदिकात? की अनुवृत्ति आरही है । पत्नमी-एकवचन को बहुवचन में बदल दिया गया tr 


विशेषणवाची "ऋन्नेभ्यः? में तदन्तविधि हुई । अतः ऋकारान्त तथा नकारान्त ग्रातिपदिको से ( ऋतश्च 


नाश्च, तेभ्यः ) पर खीलिङ्ग योतक “डीप प्रत्यय होता दै । उदाहरण (क) कोष्ट बक्रोष्टू+र 
(ङीप्‌ ate? शब्द के स्थान में 'क्रोष्ट, आदेश <होते के पश्चात 'डोपू' प्रत्यय इआ। उसभ 
“ड्‌? तथा 'पूः इत्संज्ञक हैं.। 'डे' मात्र अवशेष रहता है । यण! होकर ANY शब्द 

है। तदनन्तर करोष्ट्री+स्‌ (a), <क्रोष्ट्री ( विअक्तिलोप)। (a) क्रो < 
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-३६६ व्याख्याद्योपेत-सिद्धान्तकी मु 


खलपूः ऐवत्‌ । पुगभूँ: । eT ( वा ४११८ ) इति यणा उवडो बाधनात्‌ 'नेयङ्‌- 
See) a Ss Se >>. (सू ३०३ ) इति निषेधो न। हे Gel TTY पुनम्वों, FARA: । 


दा 'हापितः क्वासि हे सुभू' इति कथं मटिराह्रेत्यथंः । रावणेन सीतापहारोत्तरं 
उ | हे सुश्रु स्वया अहं हाफितोऽस्म विधिनेत्य्ः । हापित इत्यस्य 
त्याजित इत्यर्थः | प्रमाद इति । “अम्बार्थ! इति हृस्वस्य करणादिति भावः | वहव इति । 
कतिपये सामान्ये नएुंसकत्वमाश्रित्य कथञ्चित्‌ TAY: | खलपूः पुंवदिति । खळूपच- 
-नस्य उत्सर्गतः पुंधमंतया पदान्तरं विना खिया यत॑मानत्वासावेन नित्यस्ीस्वाभावात्‌ 
नदीत्वं नेति भांवः। पूनभूरिति। 'पुनभूंदिधिपूरूढा दवि? इत्यसरः। तस्य है 
इति निपेधमाशकङ्कयाह- इन्करेति । अस्दासोः qed पूवेसवणेदीघ च वाधित्वा al 
इति यणिति मत्वाह--पुनम्व॑म्‌ पुनम्वाविति । पुनभ्वो | पुनभ्चोः | नचन्तत्वात्‌ चुटि दीघ 
पुनभूनामिति स्थिते रेफान्नकारस्य भिन्नपदस्थस्वात्‌ 'अट्कुप्वाङ्‌ इत्यमास | 
Caria <A (यण्‌)। (ग) क्रोष्ट्रीन-अस्‌ ( शस्‌), “क्रोष्द्रः ( यण्‌, रु, 
विसर्ग ) । रूपावलि 'गौरी? शब्द के समान है । उकारान्त शब्दों का निवंचन समाप्त होता दै । 
नि्देश--१-'दीर्घः ऊकाराम्त 'वधू' शब्द की रूपसिद्धि “गौरी? शब्द के समान होगी | 
अन्तर “यण? वर्ण में है । नियमानुसार 'ऊ? के स्थान पर “ब्‌? यण्‌ होगा । “धातुः का अवयव "ऊ 
:न होने के कारण SAS? प्राप्त नहीं हैं । इसके रूप स्मरणार्थ दिये जारदै cal 
‘aq’ (= बहू ) शब्द के रूप 
-वि० एक० द्वि . बहु० वि० एक० हि बहु० 


अ० वधू वध्वौ वध्वः jo वध्वाः वधूभ्याम्‌ TTT: 
Ro वधूस्‌ वध्वौ वधूः Yo वध्वाः वध्वोः वधूनाम्‌ 
जतु वध्वा वधूभ्याम्‌ वधूभिः स० वध्वाम्‌ वध्वोः वधूपु 
जच० वध्वे वधूभ्याम्‌ वधूभ्यः qo tag हेवध्वी हेवध्वः 


aw शब्द के रूप “शरी! शब्द के समान जाने जायें | यहाँ 'उ'वणे होने के कारण “उवङ्‌ 
“होगा । 'सुम्न' शब्द के सम्बोधन में हे सुन्नु (Tala!) रूप वनता है। ‘ga शब्द 
ant विअह है--'शोभनौ श्रुवौ यस्याः सा? (८ अच्छे भौंद्वाली जी)। 4 श्रम्‌ञ( ऊ) डू 
(amt प्रत्यय ), <अ्‌--ऊ ( दि-'अम्‌?-छोप) =a "भर! शब्द खोप्रत्यथान्त न होने के 

कारण “गोखियोरुपसजनस्य?? ( १-२-४८ ) से हस्व नहीं होता । “नेयड्वडस्थानावस््री? (२०२) 
>से नदी संज्ञा का निषेध होने के कारण “अम्बार्थनद्योहस्वः? ( २६७) से सम्बोधन में हस्व भी नहीं 
*हुआ । इस प्रसङ्ग में भट्टिकाव्य में प्रयुक्त 'हा-पितः क्वासि tag ( हे सुन्दर भौंवाली 'तुमने 
-भी मुझे छोड दिया, तुम कहाँ हो!) पद्म में Gay हस्व प्रयोग की असमीचीनता पर आश्चर्ये 
“प्रकट किया जारद्दा है। कदाचित्‌ कवि ने असावधानी से ऐसा प्रयोग किया हो । किन्तु महा- 
AAT की असावधानी कुछ समझ में नहीं आती ? इसलिये यह कहा जासकता है कि शोक- 
fies राम के द्वारा उच्चरित पद का कवि ने अनुकरण किया हो । इस तरह का प्रमाद विरद का 
'प्रोषक होने से काव्य का गुण माना गया है? । 

र ३--खल्पू? शब्द भी पुंलिङ्ग दै । इसी तरह 'पुनभूर ( = ब्याही हुई जी) शब्द भी है। 
इसके प्रथमाः्एकवचन में Gat?’ ( सु, रु, विसर्ग )। नदी संज्ञा होने के कारण सम्बोधन के 
एकवचन में “अम्बार्थनदो स्वः? ( २६७ ) से हस्व होकर 'हे पुनर्म? रूप होता है । कारण यह दै 
कि Range भुवो यण्‌ वक्तव्य? वार्तिक द्वारा विहित यण्‌ ‘sae’ का वाधक दै। 


विरहपीडितत्नेनानवधानलक्षणोज्तर ग्रमादः । स च विरहपोषकत्वात्‌ काव्ये गुणः । 


# 
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४३०७) एकाजुत्तरपदे णः ८४1१२॥ एकाजुत्तरपदं यस्य तस्मिन्समासे पुर्वेपदस्थाखि- 
'मित्तात्परस्य प्रातिपदिकान्तनुस्विभक्तिस्थस्य नस्य नित्यं णत्वं स्यात्‌। आरम्मसामर्थ्यात्ित्यत्वे 
“सिद्ध पुनर्णग्रहणं स्पष्टाथेम्‌ । यणं वाधित्वा परत्वान्नुट्‌ । पुनभूंणाम्‌ । वर्षाभूः । भेकजातौ 


नित्यस्त्रीत्वा मावात्‌- हे वर्षाभूः कैयटमते । मतान्तरे तु हे वर्षासु | “Heat पुननंवायां 
~ a 


(३०७) एकाजुत्तरपदै ण: | ससासस्य चरमावयवे रूढेन उत्तरपदशब्देन समासे 
gia लभ्यते | एकः अच्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ एकाचू , तत्‌ उत्तरपदं यस्य सः एकाजुत्तरपदुः, 
तस्मिन्‌ समासे इति बहुच्रीहिगर्भा बहुन्री हिः । पाभ्यां नो णः? इस्यनुत्रतंते । “पूवंपदात्‌ 
gard इत्यतः पूर्वपदादित्य्ञुवतंते | पूर्व पदं यस्य तत्‌ aaa | एकस्वमविवक्षि- 
तम्‌। पू्॑पदस्थाभ्यामिति रम्यते | “प्रातिपदिक्रान्तनुम्विभक्तिपु च' gerade | विद्यः 
-सानस्येति शेपः | तदाइ--एकाजुत्तरपदमित्यादिना । नन्विह णकारग्रहणं sata, “रपाभ्यां 
“नो णः? इत्यत एव तदचुव्रत्तिसिद्धेः । न च॑ 'प्रातिपदिकान्तलुस्विभक्तिषु च' इति 
-विकर्प निवृत्त्यर्थं पुनर्णप्रहणमिति वाच्यम्‌, आरम्भसामथ्यादेच नित्यत्वसिद्धेरित्यत 
-आहृ--आरम्मेतिं । यणमिति । 'इन्कर’ इति यणमित्यर्थः । पुनर्भूणामिति। रेफस्य 'हशि च' 
-इतयुत्वं तु न, रोरेव तद्विधानात्‌। ङराम्‌-पुनम्वास्‌। वर्पाभूहाब्दे विशेषमाह--मेकेति । 
“बह्वादिभ्यश्च' इति डीपो चेकहिपकस्वात्‌ डीषभावे वर्षा भूशब्द: | स च भेकजातौ द्विछिङ्गः। 

` eat पुनर्नवायां स्त्री वर्षा भूदंदुरे पुमान? इति यादुचः। 
- दर्दुरो भेकः। एवं च 'लिङ्गान्तरानभिधायकत्वम्‌? इति कैयटमते नित्यखीलिज्ञत्वा- 
-भावात्‌ नदीत्वाभावे सति 'अस्बार्थ' इति हृस्वाभावे सति हे वपाँभूरिति रूपसित्य्थः I 
SR oT RRS rE RNR 


अतः उवङस्थानी न होने से “नेयङ्वङ्‌०'? ( ३०३ ) सुत्र से नदी-संज्ञा का निषेध नहीं होता । 


“इसके फ़ळस्वरूप ‘Gaeta? ( अम्‌ ) ‘gard? (at) तथा 'पुनभ्वेः' (जस्‌) आदि अजादि 
“विभक्तियों में यण्‌ हुआ | 

(३०७) एकाजुत्तरपदे, णः। जनुद्ृत्ति-रषाभ्यां, नः, पूर्वपदात्‌, प्रातिपदिकान्तनुम्‌- 
रविभक्तिपु, च । विधिसूत्र । र 

मूळाथ--एक 'अच? है उत्तरपद में जिसके ऐसा जो समास, उसमें पूवेपदस्थ-निमित्त 
'रेफ'पकार से पर प्रातिपदिकान्त-नुम और विभक्ति में स्थित “न्‌? को “ण? होता दै । र 

विवरण--भर्थ की दृष्टि से सत्र अपूर्ण है । सूत्र में आदेशवाचक पद “गः है । स्थानी 
-का निर्देश नहीं है । इन सब की पूर्ति के लिये “carat नो णः” (८ ४-१) सूज्ञ से न: तथा 
“रषाभ्यां एवं “पूर्वपदात्‌ संज्ञायामगः” (८-४-३) सूत्र से वचनविपरिणाम कर 'पूर्वपदास्यां? 
-तथा सम्पूर्ण सूत्र “प्रतिपादिकान्तनुमविभक्तिपु च? ( ८-४-११) को अनुवृत्तिकी जा रद्दी दै! 
न्तदनुसार सूत्र का समष्टिगत आशय यह है कि जिस समासयुक्त शब्द में उत्तरपद THAT 
quiere हो ( एकः अच्‌ यस्मिन्‌ तत्‌ एकाच्‌, तत उत्तरपदं यस्य तस्मिन-एकाजुत्तरपदे- 
ऱ्बहु्रीहि-गमित-वहुजीहि ), उस समस्तशब्द में पूरवपदस्थित 'र्‌? तथा ष्‌? से परवर्ती ( पूर्वपदास्या 
-रपाभ्यां ) प्रातिपदिकसम्बन्धी अन्त्य नकार (न्‌), 'नुम-सम्वन्यी नकार तथा fat 
“चूर के स्थान पर ( प्रातिपदिकान्तनुमविभक्तिस्थस्य नस्य ) “ण? होता है । उदाहरण (क. 
'पुनभून-आम, <पुनभ+-न-आम, ( 'इन्करपुनःपूरस्य सुवो यण्‌ वक्तव्य" बारिक से 
“यण्‌? का “पर” होने के कारण ‘qe? आगम बाधक होता है), “पुनम ण आस 
“शब्द में उपपद-समास होने के कारण “पुन?” पूर्वपद तथा “भू? उत्तरपद है। उत्तरप 
म्एकाच्‌ है । पूर्वपद “पुनर्‌? में र्‌ मो बिद्यमान है, उससे पर विभक्तिस्थ “न्‌? 
TTT | र ; 
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स्त्री वर्षामूददुरे garg’ इति यादव: | “वर्षाम्बध ( सू २८२ ) वर्षाम्वौ-वर्षास्वः ॥ 
स्वयम्मूः पुंवत्‌ । इत्यूदन्ता: । ( २०८) न षद्स्वस्रादिस्यः ४। १। १०॥ षटू- 
संज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च डीप्टापी न स्तः । 


द ह 
। "पदान्तरं विनापि feat वतंमानत्वस्‌' इति बृत्तिकारादीनां सते तु वर्षो 
ee पदान्तरं विनापि खिया वर्तेमानतया य 
nant इति हस्वे सति हे वपांसु इति रूपमित्यर्थः। ag * गण्डूपदी भेकी 
वर्षाभ्वी कमठो डुलिः? इत्यमरकोशे वपांभूशब्द्स्य भेकजातो खी िङ्गमाच्रावगमात्‌ केयट- 
मतेऽपि नित्यत्वं gat न स्यादित्यत आह-भेक्यामिति eae यादुवकोशानुसारात्‌ असर 
कोशे खरीग्रहणसुपलक्षणमिति भावः | यद्वा असरमतरीत्या कयटमतेऽपि नित्यखीत्वसस्तु ।. 
अजादौ “प्रनेकाचः इति यणः “न भू सुधियोः इति fats प्राप्त “बषाभ्वश्च? इति यणः. 
प्रतिप्रसव उक्तः तं स्मारयति--वपाम्वक्षेति । स्वयम्भूः पुंबदिति। स्वयम्भूशव्दुस्य चतु- 
रानने रूढत्वात्‌ तस्य योरिकस्य पदान्तरं विना frags: न इृत्तिमते नित्यखीत्वस्‌।. 
suena तु अनेकालङ्गस्वात्‌ न †नत्यस्जीस्वमिति भावः। इत्यूदन्ताः | अथ ऋदन्ताः 
निरूप्यन्ते 'सावसेऋन? हांत सो उपपदे असूधातोः कन्प्रत्यये स्वस॒शब्दो भगिनीवाची ।, 
tava: इति ङीपि प्रासे | र 
(३०८) न पट्‌ | पट्‌ इत्यनेन पट्सब्ज्ञका ग्र॒ह्मन्त इत्याह--पट्संशकेम्य: इति । डीप्ट- 
पाबिति | “ऋहन्नेस्य’ इत्यतो ङीबिति, rae इत्यतष्टाबित्यस्य चानुद्रत्तरिति भावः ।. 
स्वस्नादीन पठति--स्वसा [त्न इत्यादिना | अथ “तिस्‌चतस' इत्यनयोः पाठो न Fler: 
“न तिसचतस्‌? इति नामि दी्घनिपेघादेव लिङ्गात्‌ डीबभावसिद्धेरिति 'कन्सेजन्तः? इति 
qa az: । न नन्दृतीति ननान्दा । “नि च नन्दुझ इति ऋन्‌, Tiga ननान्दा तु. 
स्वसा पस्यु” इत्यमरः। दोरधीति दुहिता। 'नेप्तूनेप्ट्त्वष्ट्होतपोतृश्रातुजामातृमातृपित- 
दुहित? इति दुहदेस्त्च्‌, इट्‌ गुणाभावश्च निपातितः। मान्यते पूज्यते इति माता । सानू, 


विशेष--र॒षाभ्यां नो णः समानपदे? ( ८-४-१ ) सूत्र से 'ण? की अनुवृत्ति आने के कारण 
“गः-आदेश सम्भव होने पर भी प्रकृत सुत्र में पुनः "णः? का समावेश स्पष्टार्थक है । 
निर्देश--वर्षाभ्‌? शब्द की रूपसिद्धि पर विचार किया जा रहा है। यह शब्द पुंलिङ्ग एव 
र्जीलिङ्ग दोनों में है। यादव कोष में इसका उल्लेख दै कि माँदा मेंढक तथा पुननंवा अर्थ में 
व्वर्षांभू? शब्द खलिक हे तथा नरमेंढक अर्थ में पुंछिज्ञ है। (क) वर्षाभू+-स्‌ (सु), 
agin: ( रु, विसंगं ) । अतः कैयट के मत में नित्यब्लीवाचक न होने के कारण पुंलिङ्ग में ही 
इसके रूप बनेंगे। ( ख ) जसके फलस्वरूप सम्बोधन में 'ऊ' को हस्व नहीं होगा--दे वर्षाभू: | 
हरदत्त के मत से इसके रूप Sieg में निप्पन्न होंगे। अतः सम्बोधन के एक-वचन में 'ऊ' को हस्वः 
होकर हे वर्षासु? रूप बनेगा । ( ग ) वर्षाभू +भ, “वर्षा स्वौ ( “एरनेकाचः” यण्‌ की प्राप्ति, 
«न भूसुधियोः? निषेध, पुनः “वर्षास्वश्च? ५८२ यणू ) । (घ ) वर्षाभू+-अस्‌ (जस्‌), <<वर्षास्वस 
(यण्‌ ), <वर्षान्वः ( सूत्र = : )। शेष प्रक्रिया पुंडिज्ञ के समान । 'स्वयम्भू? शब्द के रूप 
भी पुंलिङ्ग की तरह हैं। कारण यह हे कि 'रवयम्भू? शब्द 'जह्या? अर्थ में रूढ है। अतः यहाँ 
पदान्तर के विना 'ख्रीलिङ्ग' की प्रतीति न होने से हरदत्त के मत में “नदी? संज्ञा सम्भव नहीं है ।. 
कैयट के मत में तो नित्य Set किसी तरह भी सम्भव नहीं दै । 
(३०८ ) पद--न, पद्स्वस्रादिभ्यः । अनुद्ृ क्ति--डीप्‌ , टाप्‌ । विधि(निषेध) सूत्र | 
= मुलाथं-'पट? संशक तथा 'स्वसः-आदि शब्दों से डीप्‌ एवं टाप्‌ नहीं होते । “स्वस्‌? आदिः 
` शब्द्‌ सात Cee, तिस, चतस, ननान्दृ, दुहितु, यातु तथा मातृ । “अप्तृन्‌०” सूत्र से दोघ 
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“स्वसा तिस्रश्वतस्रथ ननान्दा दुहिता तथा । 
याता मातेति ससंते स्वद्नादय उदाहृताः ॥' 
“अप्तृन्‌ ( सू २७७ ) इति दीर्घः 1 स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः | माता पितृवत्‌ । 
शसि--मातृः 1 इत्यदन्ताः । द्यौः गोवत्‌ । इत्योदन्ता: । राः पुंवत्‌ । इत्येदन्ता: । 
नौ: ग्लौवत्‌ । इत्यौदन्ता: । 
इत्यजन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणम्‌ । 
PD: 


ss 
पूजायाम्‌ | तृचि नलोपश्च । यतते इति याता । 'यतेवरद्धिव्व' इति ऋत्‌ उपधादद्धिश्च । 
“भायांस्तु भ्रातृवरगैस्य यातरः स्युः परस्परम्‌' इत्यमरः | अप्तृत्नितीति । TACT सुः, 
'ऋदुशनस्‌' इत्यनडः , वप्रत्ययान्तत्वाभावेशपि ‘ergy’ इति सूत्रे स्वसुग्रहणात्‌ दीघ इति 
भावः । माता पिठृवदिति-। अप्तृन्‌? इति सूत्रे आओणादिकतुन्तृजन्तेषु नप्त्रादीनासेव दीघे- 
नियमनादिति भावः | इत्यूदन्ता: | अथ ओंदन्ता निरूप्यन्ते । बौर्गोवदिति । ओवो णित्‌? 
इति णिद्वत्वातिदेशात्‌ 'अचो ङ्णिति’ इति बृद्धि: । “चोदिवौ हे खियामञ्रम्‌? इत्यमरः | 
इत्योदुन्ताः। अथ ऐदुन्ता निरूप्यन्ते । राः पुंवदिति । “रायो हरि? इत्यात्वस्‌। “राः 
dere’ इति क्षीरस्वास्युक्तेः ख्ीडिङ्गोऽप्ययमिति भावः । इत्यैदन्ताः। अथ औदन्ता 
निरूप्यन्ते । नौर्लौंवदिति। feat नौस्तरणिस्तरिः? इत्यमरः । इत्यौदुन्ताः | 

इति श्रीचासुदेवदीक्षितविडुपा विरचितायां सिद्धान्तकौसुदीब्याख्यायां 
बाळमनोरमायामजन्तख्नी HAST TAT | 
Pe 


ooo 0 0 
हुआ | स्वसा, स्वसारौ, स्वसारः | 'मातृ? शब्द की रूपक्रिया पितृ? शब्द के समान है, किन्तु 
“शस? में og? रूप बनता है । “यो? शब्द के रूप 'गो? शब्द के समान होते हैं। '२ शब्द के 
रूप पुंलिङ्ग की तरह जाने जायें। “नौ? शब्द की रूपप्रक्रिया “ग्लौ? शब्द की तरह दै। 

सन्दर्भ--ऋकारान्त Sher "स्वस्‌? शब्द के प्रसङ्ग में प्रकरणेतर कार्य की सूचना दी जा 
रही है। 

विवरण--स॒न्न का अर्थ पूरा होने में “ऋन्नेभ्यो Sty” (४-१-५) सूत्र से “डीप्‌? तथा “टाइचि” 
(४-१-९ ) सन्न से em की अनुदृत्ति अपेक्षित है । अधिकारवश--“स्रियाम??, “प्रातिपदिकात”, 
“प्रत्ययः” तथा “परश्च? का भी प्रभाव है। अतः 'पटसंशक प्रातिपदिकों से तथा (स्वस?-: 
आदि प्रातिपदिका से (.स्वसा आदिः येषां ते खखादयः, षट्‌ च स्वखादयइच, तेभ्यः ) खीलिङ्ग 
में विहित ‘Sty? तथा “टाप? प्रत्यय नहीं होते । “घःकारान्त तथा 'नःकारान्त संख्यावाची शाब्द 
पटसंशक कहलाते हैं। “स्वस आदि शब्दों का परिगणन कारिका में किया गया है। वे दै-- 
(१) स्वस (= बहन ) ( २) तिस ( = तीन feat) (३ ) चतस्र (> चार खियाँ), (४) 
aware (= ननद ) (4) दुहित्‌ ( = लड़की ) (६) यात्‌ ( = पति के भाई की पत्नी ) तथा 
(७) माद ( माता )। उदाहरण--( क ) E+E, <a age ( “ऋन्नेभ्यो Sip 
४-१-५ से प्राप्त खीप्रत्यय का निपेध होने के कारण "अनब ), <स्वसान-+स्‌ (अप्तृन्‌ ०२ 
२७७ सूत्र Sat), <स्वसान्‌ ( “विभक्तिः लोप ), <स्वसा ( "न्‌? लोप yt (a 
औँ, <<स्वसर+-औौ (am), <स्वसारौ ( दोघं ) 1 (ग ) स्वस-अस्‌ (जस्‌ स्वसर्‌- 
अस्‌ ( गुण ), <स्वसारस्‌ (att), <<स्वसारः (स्‌ = र्‌ =: )। (घ॒) | ‘aa 
पूर्वेस वण-दीधं, रु, विसगं । शेष रूप ay शब्द के समान जाने TT | & 
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अथ अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणम्‌ 
( ३०९ ) अतोऽम्‌ ७। १ । २४ ॥ अतो$ज्ञात्क्लीबात्स्वमोरम्स्यात्‌ । 'अमि पूर्व: 
_(सू १६४ )-ज्ञानम्‌। एड्हस्वात-” (सू १९३ ) इति हत्मात्रलोपः-- हे ज्ञान । (सु १९३ ) इति हल्मात्रलोप:--हे ज्ञान । 


(३०६ ) अथाजन्तनपुंसकलिज्ञा निरूप्यन्ते । ज्ञानशब्ढाद्‌ सुः “स्वमोनंपुंसकात' 
इति तस्य लुकि प्राप--अतो5म्‌ । अत इति पञ्चमी | अज्ञस्येत्यधिकृतं पञ्चम्या विपरिण- 
म्यते | अत इत्यनेन विशेष्यते | तदन्तविधिः | 'स्वमोनंपुंसकात? इत्यनुवतंत | तदाह-- 
अतो$क्ञादिति | अदुन्तादज्ञा दित्यथ: । शानमिति । सोरमि कृते अमि पूर्वरूपस्‌ इति भावः । 
असोऽस्विधानं तु 'स्वमोनंपुंसकात? इति लुङनिबृच्यथंम्‌ । ननु अतः स्‌ इत्येव छेदोऽस्तु, 
सोमंकारादेशे ज्ञानमिति सिद्धेः, अमि च ‘arg: परस्य? इति अकारस्य मकारे अन्त्यस्य 
मकारस्य संयोगान्तळोपेनैच ज्ञानमिति सिद्धेरिति चेत्‌? भेवम्‌-एवं सति ज्ञानसित्यत्र 
"सुपि च? इति datas: | न च अदुन्तसन्निपातमाश्चित्य प्रवृत्तस्य सादेशस्य तद्विधातक- 
दीर्धेनिमित्तत्वं न सम्भवति, सन्निपातपरिभाषाविरोधादिति वाच्यम्‌ , “सुपि च? इति दीर्घे 
कतँब्ये सन्निपातपरिभाषाया अप्मवृत्तरित्युक्तत्वादित्यळस्‌। हे श्ञानेति। हे ज्ञान स्‌ इति 
स्थिते सोरमि कृत Get “एङद्दस्वात इति सकारछोपे हे ज्ञानेति रूपम्‌। ननु एडह- 
स्वादित्यन्न सम्बुद्धयाक्षिपस्थ सम्बुद्धयेवान्वय उचितः | ततश्च पङन्ताद्ध्रस्वान्ता- 
चाङात्‌ परा या सम्बुद्धिः तदवयवस्य हलो लोप इति छभ्यते | ततश्च प्रकृते Tet कृते 
तस्य पूर्वान्तत्वाश्रयेण ज्ञान इत्यद्न्तमङ्गस्‌। ततः परा सम्बुद्धिर्नास्ति मकारमात्रस्या- 
सस्बुद्धित्वात्‌ , सुस्थानिकस्यास एव सम्बुद्धित्वात्‌, अधेविकारेण एकदेश विकृतन्यायान- 
AMS । न च पूच॑रूपात्‌ प्राक 'एडहस्वात? इत्यस्य sate: किं न स्यादिति वाच्यस्‌, 
परत्वात्‌ पूर्वरूपस्यैव पूर्व प्रवृत्त: | न च पूर्वान्तत्वात्‌ पूवरूपस्याङ्गान्तभांवात्‌ ज्ञान इत्यद- 
न्तमङ्गम्‌, पदादित्वाञ्च अम्‌ इत्यस्य सम्बुद्धित्वं चेत्याश्रित्य तदवयवहको सकारमात्रस्य 


निर्देश--१--'माठ्‌? शब्द के रूप “शस” ( द्वितीया वहुवचन ) के अतिरिक्त “पितृ? शब्द के 
समान होते हैं । “शस? मै “मातः पूर्वसवण-दीध, “रु? तथा विसगं होते हैं ‘fer में स! 
के स्थान पर “न्‌? नहीं होता । > 
२--थो? ( = स्वगं ) शब्द की प्रक्रिया “गो? शब्द के समान है। 
aU शब्द भी पुलिङ्गवत्‌ जाना जाय । ४--'नौ? ( नाव ) शब्द के रूप भो 'ग्लौ? 
शब्द की तरह वनगे | 
अजन्तस्रीलिङ्ग-प्रकरण समास | 
DOT 
स्की अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरण 
दा उपक्रम--नपुंसकलिङ्ग में भी वर्णक्रमानुसार शब्दों का चयन किया गया है। सर्वप्रथम अकारान्त 
fox 'शान? शब्द को अभिलक्षित कर उसकी प्रक्रिया का दिग्दर्शन कराया जा रहा है । 
(३०६ ) पद अतः, अम्‌ । अनुबृत्ति अङ्गस्य, स्वमोः, नपुंसकात्‌ । विधिसूत्र । 
a al ios ce अङ्ग से पर “सुः तथा “अम्‌” के स्थान पर 'अमू? आदेश 
Mel “आमि पूव: से पूर्वरूप । ज्ञानम्‌ । “एङहस्वात्‌ fh) त्रसे “हल? 
(Seen) गाजर, ABS स्वात्‌ सम्बुद्धेः” ( १९३ ) सूत्र से 'इल? 
= 'विवरण--सतार्थ की पूर्ति के लिए सम्पूर्ण सूत्र “स्वमोर्नपुंसकात्‌? ( ७-१-२३ ) की अनुवृत्ति 
> की जाती है 1 “अङ्गस्य” का अधिकार है । विशेष्य-वाची पद ( 'अत:? )के यी is सी पञ्चमी 
विभक्ति में परिवर्तित किया जाता है । तदनुसार हस्व अकारान्त नपुंसक अङ्ग से पर 'सु? ( प्रथमा- 
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'( ३१० ) नपुंसकाच्च ७॥ १। १९ ॥ क्लीबात्परस्यौड: शी स्यात्‌ । भसंज्ञायाम्‌ । 
( ३११ ) यस्येति च ६१ ४। १४८ ॥ भस्येवर्णात्रणंयोर्लोपः स्यादीकारे तद्धिते च 
परे । इत्यकारलोपे प्राप्ते । ‘ats श्यां प्रतिषेधो वाच्यः’ ( वा ४१८९ ) । ज्ञाने । 


eee SN 
“पुङ्हस्वात्‌? इति लोपो निर्वांध इति वाच्यम्‌; “उभयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌? इति 


निपेधादित्यत आह-एङ्इस्वादिति । हल्मात्रलोप :तिं। Get कृते सस्बुद्धसंकारमात्रै यत्‌ 
परिशिष्टं तस्य 'एडहस्वात्‌” इति लोप इत्यर्थः। लक्ष्यानुरोधात्‌ सम्बुद्धयाक्षिसमङ्गं 
सम्बुद्धो नान्वेति; किन्तु सम्बुद्ध यवयवहल्येचान्वेति | ततश्च एङन्तात्‌ हस्वान्तान्चाज्ञात्‌ 


परो यः सम्बुद्धू यवयवहल्‌ तस्य लोप इति लभ्यते । प्रकृते च पूर्वरूपे कृतेऽपि हस्वान्ता- 


दङ्गात्‌ परत्वं सम्बुद्धयवयवस्य मकारमात्रस्य अस्त्येवेति तस्य 'पुडहस्वात' इति लोपो 
निर्वाध इत्यन्यत्र विस्तरः | 

(३१०) नपुंसकाच्च | 'जसः शी” इत्यतः शीति 'औङ आपः’ इत्यतः iter इति 
चानुवतते | तदाहृ--क्लीवादिति । ओङित्यौकारविभक्तेः संज्ञेत्युक्तम्‌ । ज्ञान ई इति 
"स्थिते । 

(३११ ) यस्येति च । यस्य इतीति छेदः । इश्च अश्चतयोः समाहारः यं, तस्य इवर्णस्य 
Maver चेत्यर्थः | भस्येत्यचिकृतम्‌ | “नस्तद्धिते' इत्यतः तद्धिते इत्यनुवत॑ते। तदाह 
अस्येत्यादिना | इत्याकारलोपे प्राप्त इति। “सुडनपुंसकस्य इति परयुंदासेन शीभावस्या- 
सर्वनामस्थानतया तस्मिन्‌ परतो भत्वादिति भावः | औङः श्यामिति। ओढ: यः शीआदेशः 
त्तस्मिन्‌ परतः 'यस्येति च' इति लोपस्य प्रतिषेधो वक्तव्य इत्यर्थः | श्यासिति निर्देशादेव 
नित्यस्जीत्वं बोध्यम्‌ | औङ इति तु व्यर्थमेव । सर्वे इत्यादो “जसः शी? इत्यस्य साधि- 
कारेणेव व्यावृत्तिसिद्धेः । शाने इति। ज्ञान ई इति स्थिते आद्गुण इति भावः । 


एकवचन ) और “अम्‌” ( द्वितीया-एकवचन ) के स्थान पर “अम्‌? आदेश होता है ।. 'अनेकाच? 
होने के कारण यह आदेश सम्पूर्ण स्थानी को अभिव्याप्त करेगा । उदाहरण--( क )-शान-- 
सु, <ज्ञानम-अम्‌ (सु = अम्‌), <शञानम्‌ ( अनअत्अ-पूर्वेरुप-“अमि पूरवः?-१६४ ) । 
(ख) (हे) श्ञान+सु, «हे शानन-अस्‌ (सु = अम्‌ ), <हे ज्ञानम्‌ (Ger), <हे ज्ञान 
( म्‌? व्यञ्जन मात्र का छोप--“एङ्‌ हस्वात्‌ सम्बुद्धेः? १९३ ) 1 

(३१०) पद्‌-नमुंसकात्‌, च । अजुबृत्ति--औड:, शौ । विधिसूत्र । 

मुळार्थ--क्छीव से पर 'औड? को शी आदेश होता है । 

विवरण-स्थानी है--“औड? तथा आदेश है “शी? । अनुवृत्ति द्वारा ये दोनों जाने जाते हैं । 
“और आपः? ( ७-१-१८) सूत्र से “alee” तथा “जसः शी” ( ७-१-१७) सञ्ज से 'शी? की 
agaf की जा रही है। पूर्ववत्‌ “अङ्गस्य? का अधिकार है । तदनुसार “नपुंसक? अङ्ग 
से पर ate? ( प्रथमा तथा द्वितीया का द्विवचन प्रत्यय ) के स्थान पर “शी? आदेश होगा । 
डदाहरण-ज्ञान1-औ, <शान--ई ( शी )-श्स स्थिति में “यचि भम्‌? ( २३१ ) सुज्ञ से 
अङ्ग 'श्ञान? की-'भ? संज्ञा होती है । उसका फल आगे वतळाया जारहा दै । 

(३११ ) पद--यस्य, ईति, च । अनुवृत्ति--भस्य, लोप? तडिते । विधिसून्ञ । ere 

सूकाथे -ईकार और तद्वित पर रहते 'भःसंज्ञक Wat और “उश्वण का रोप होता है। 
इस प्रकार 'अ? का लोप प्राप्त होने पर ( वा० ) Mes स्थान पर होने वाळा “शी? याद | 
परवतीं हो तो लोप का निषेध करना चाहिए | जञाने । न्य 

विवरण अर्थ की पूर्णता के लिए सम्पूर्ण “भस्य” (६-४-१२५ ) mee eT “अब्लोपो 
( ६-४-१३४ ) से Say, तथा “नस्तदिते? (६-४-१४४) से 'तड्ति की अनुइत्ति की जा रही 
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(३१२ ) जश्शसोः शिः ७१४२० ७ क्लीवादनयोः शिः स्यात्‌ । ( ३१३ ) शि सर्व- 
नामस्थानम १। १॥ ४२ ॥ ‘fa’ इत्येतदुक्तसंज्ञ स्यात्‌ | ( ३१४) नर्पुसकस्य 
Wed: ७ \१।७२॥ झलन्तस्याजन्तस्य च क्लीबस्य नुमागमः स्यात्सवंनामस्थाने 


परे _परे। उपधादीर्षः। ज्ञानानि। Z| मे नन उपधादीर्घः | ज्ञानानि । पुनस्तद्वत्‌ । दोषं रामवत्‌ । एवं धनवनफलादय:॥ 


(३१२) जदशसोः शिः। “स्वमोनंपुंसकात? इत्यतो नपुंसकादित्यनुवतेते | यदाह-- 
क्लीबादिति । ज्ञान शि इति स्थिते स्थानिवत्वेन प्रत्ययत्वात्‌ “छशक्कतद्धिते' इति शकार इत्‌ | 

(३१३ ) शि सर्वनामस्थानम्‌ | उक्तसंशमिति | सर्वेनामस्थानसंज्ञकमित्यथेः | अनपुंसक- 
स्येति पयुदासात्‌ शि इत्यस्य सर्वनामस्थानत्वे अप्राप्ते TATE | द्‌ 

(३६४) नपुंसकस्य झलचः । झल च अच्चेति समाहारद्न्द्वः | तेन च अङ्गस्येत्य- 
धिक्तं विशेष्यते | तदन्तविधिः । इदितो नुम्धातोः? इत्यतो जुमित्यनुवर्तते । “उगिद्‌- 
चाम? इत्यतः सव॑नामस्थाने इत्यनुवतंते । तदाइ--झळन्तस्येत्यादिना | मित्त्वादन्त्यादचः 
परः | उपधादीघ इति । ज्ञानम्‌ इ इति स्थिते “सर्वनामस्थाने च' इति qa इत्यर्थः । 
पुनस्तददिति | अमौट्शस्सु ज्ञानं ज्ञाने ज्ञानानि इति करमेण रूपाणीत्यर्थः | शेपं रामवदिति । 
शिप्यत इति शेपम्‌। कर्मणि घन्‌ | 'घनजबन्ताः Tie’ इति प्रायिकमिति भावः। 


तद्नुसार "शकार अथवा तद्धित भ्रत्ययों के परवती होने पर भसंशक "इश्वणे और 'अःवणं ( इद 


अश्च, इति यं, तस्य) का लोप होता है। इस सत्र के अनुसार शान इ--इस स्थिति में "भ? 
संशक अङ्ग शान” के अन्त्य अकार का AIT पर होने से रोप प्राप्त होता है । वातिक से उसका 
निषेध किया जा रहा है--( ate ) 'औ का स्थानापन्न ‘ap यदि पर हो तो Wasa 'इग्वर्ण 
तथा “डशवर्ण का लोप नहीं होतः? | अतः गुण ( अ--ई ) होकर < ज्ञाने रूप सिद्ध होता है । 
` (३१२) पद- जरशसोः, शिः । अलुबृत्ति--नपुंसकात्‌। विधिसून्र । 

मूळाथे--नपुंसक अङ्ग से पर “जस्‌? और "शस्‌? को 'शि? आदेश होता है । 

विवरण--स्थानी है--'जस? ( प्रथमा का बहुवचन ) एवं “शस? ( द्वितीया-बहुचचन ) तथाः 
आदेश Qf (इ) । “नपुंसकाच्च ( ७-१-१९ ) सूत्र से “नपुंसकात्‌? को अनुर्वात्त करने से 
‘hy आदेश केवल नपुंसक-छिङ्ग में होता है। उदाहरण--ज्ञान+-जस्‌ , <ज्ञान+इ ( शि )-- 
स्थिति में आगे "नुम्‌? आगम के सन्दर्भ में "सर्वनामस्थान? संज्ञा का उल्लेख किया जा रहा है। 

( ३१३ ) पद- शि, सर्वनामस्थानम्‌ | संज्ञासन्र । 

अ EA होता है | 

—संज्ञा है--' 7 | संक्की है--'शि? 1 तदनुसार ज्ञान--इ--स्थिति में 

६7९ शि ) की 'सवेनामस्थान' संज्ञा हुई । ee x $ 

(३१४) पद--नपुंसकस्य, Gea: | अनुब्ृद्ति- अङ्गस्य, तुभ, सर्वनामस्थाने | विधिसूत्र ॥ 

मूलाथ- “सवैनामस्थान' पर रहते झलन्त एवम्‌ अजन्त अङ्ग को "नुम्‌ आगम होता है । 
उपधा को ATS | ज्ञानानि । द्वितीया में वैसे ही। शेप रूप 'राम' शब्द के समान होंगे। श्सी 
तरह “वन? “वन? 'फल? आदि भी हैं। 5 

विवरण--आगम-वाचक ‘aw की अनुवृत्ति “इदितो नुम्‌ धातोः” ( ७-१-५८ ) सूत्र 
; जाती है । इसके अतिरिक्त “उगिदचां सवेनामस्थाने$्धातो:?? ( ७-१-७० ‘ we SEES 
की अनुवृत्ति अपेक्षित है । “अङ्गस्य” का अधिकार हे । इसके विशेषण-वाची पदों में “तदन्तविधि? 
ईई । अतः सर्वनामस्थान पर रहते झलन्त एवम्‌ अजन्त नपुंसकलिङ्ग-अङ्ग को “न्‌? ( “नुम्‌? ) 
आगम होगा । 'म्‌”इत्संशक होने के कारण वह ( नुस ) अन्त्य अच्‌ से पर स्थित रहेगा। उदा- 
क %, DD mea ( `अ के वाद 'नुम' आगम ), <श्ञानान्‌+इ ( नान्त STAT 
को a सवेनामस्थाने चासम्ब॒ड़ो”--२५०), <ज्ञानानि। द्वितीयाविभक्ति के रूप भी इसी 
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( ३१५ ) अदूइतरादिभ्यः पश्भ्यः ७। १ । २५ 0 एभ्यः क्छीवेम्यः स्वमारद्डादेशः 
स्यात्‌ । ( ३१६ ) टेः ६। ४। १४३ 0 डिति परे मस्य टेर्लोपः स्यात्‌ । “वाऽवसान' 
(सू २०६ ) । कतरत्‌-कतरद्‌, कतरे, कतराणि । “मस्य' इति किम्‌ ? पञ्चमः । टेलुत- 
त्वात्‌ 'प्रथमयो:--' ( सू १६४ ) इति पूवेसवणेदीघ: 'एड्हस्वात--' ( सू १९३) 
इति सम्बुद्धिलोपश्च न मवति- हे कतरत्‌ । पुनस्तद्वत्‌ । शोषं पुंवत्‌ । कतमत्‌ । इतरत्‌ । 

(३१४ ) अदइडतरादिभ्यः। age डतरादिभ्य इति छेदः । दस्य ष्टुत्वेन डकार: | डस्य 
संयोगान्तलोपश्च आदेशस्वरूपाचगतये न कृत इति कैयटः | डतर, डतम, अन्य, अन्य- 
तर, इतर इति डतरादयः सर्वादिगणपठिताः। अत्र डतरडतमौ प्रत्ययो । अतस्तदन्तअह- 
‘शम्‌ | “स्वमोर्नपुंसकात्‌? इति सूत्रमनुवतंते तदाह--पभ्य इत्यादिना । डकार इत्‌। कतर 
अदू इति स्थिते | 

(३१६) रेः । अरछोपोऽन इत्यस्माल्छोप इति “ति विंशतेडिंति? इत्यतः डितीति चाजुः 
वर्तते । भस्येत्यधिक्ृतम्‌ | तदाइ--डितीत्यादिना । कतर अद्‌ इत्यत्र रेफादकारस्य लोपः | 
quae? स्मारयति-वाऽ्वसाने इति। ननु पररूपेण कतरदिति सिद्धः अदूडो डित्करणस्य 
fe प्रयोजनसित्यत आइ--टेर्डपत्वादिति। टेलुसत्वात. पूचंसवणंदीर्घो न भवतीत्यन्वयः | 
'डित्त्वाभावे 'टे?' इति लोपस्याग्राप्त्या पररूपं बाधित्वा पूवंसवणंदीर्घः प्रसज्येत इति 
-भावः । ननु पू्व॑सवणंदीघोभावाय दकार एवादेशः क्रियतामित्यत आह-एङहस्वादित्यादि । 
-सोर्दकारादेशे सति तस्य स्थानिवत्वेन सस्बुद्धित्वात्‌ हस्वान्तादङ्गात्‌ परत्वाच्च छोपः 
असज्येत । अदूडादेशे तु Rett सति कतर्‌ इत्यङ्गस्‌, न तदृप्रस्वान्तम्‌। यत्तु हस्वान्तं 
कतर इति, न तदङ्गम्‌, रेफादकारस्य ग्रत्ययावयवस्वेन तदुन्तस्य ग्रत्ययपरकत्वाभावेन 
अङ्गस्वाभावात्‌ | अतष्टिलोपप्रबृत्तये अद्‌ डादेशविधिरिति भावः । पुनस्तदवदिति। ग्रथमावत्‌ 


तरह हैं। तृतीया से सप्तमी विभक्ति तक रूपसिद्धि भी “राम? शब्द के समान जानी जाय । “धन? 
शरन? 'फल? आदि शब्द भी “ज्ञान शब्द के समान हैं । 
(३१४) पद- अब्ड , डतरादिभ्यः, पञ्चभ्यः | अजुब्ृत्ति--स्वमो:, नपुंसकात्‌। विधिसूत्र । 
सूळार्थ-नपुंसक+छिङ्ग में 'डतर”-आदि पाँचों से पर “सु और 'अम्‌? के स्थान पर 'अदूड्‌? 
आदेश होता है । 
चिवरण--“स्वमोरनपुंसकात्‌ ( ७-१-२३ ) सूत्र से 'स्वमोः?, तथा "नपुंसकात्‌? की अनुवृ 
आने से सूत्र की आकाङ्क्षा पूरी होती है । तदनुसार “डतर! आदि पाँच नपुंसकलिज्नी शब्दों से 
“सु? तथा 'अम्‌? पर रहते उनके स्थान पर HGS? आदेश होता दै। इन पाचों में से “डतर? 
` .तथा 'डतम प्रत्यय हैं । अतः तदन्तविधि होने से 'डतर? तथा “डतम? प्रत्ययान्त शब्द अपेक्षित 
होंगे। 'अन्य”, “अन्यतरः तथा 'इतर”-ये तीनों उसी रूप में आह हैं? । अनेकाल्‌? होने के कारण 
“अदूड” आदेश-'सु? एवम्‌ 'अम?-सम्पूर्ण स्थानी को अभिव्याप्त कर लक्ष्य में प्रत्त ET | 
(३१६) पद- टे: । अनुदरत्ति-मस्य, लोपः, डिति। विघिसूत्र | ` | 
मूळाथे--'ड?-इत-संज्ञक प्रत्यय पर रहते 'भः-संज्ञक “टि! का लोप होता है। अवसान में 
(बिकल्प से aed | कतरत्‌--कतरद्‌। कतरे, कतराणि । 'मस्य? क्यों कहा ? पञ्चम; | “टि? का लोप 
होने से “प्रथमयो;०१ सूत्र से पूर्वसवर्ण दोघे तथा “एङ-हस्वात्‌०१ सूत्र से सम्युद्धि-लोप भी नहीं 
होता । हे कतरत्‌ । पुनः उसी तरह । शेष रूप पुंलिङ्ग के समान । कतमत्‌ | अन्यत्‌ | अन्यतरत्‌ 
अतरत्‌ | प्रथमा-एकवचन में “अन्यतम? शब्द का रूप 'अन्यतमम्‌? होता है । ( वा० ) 'ए 


१. एको वे डतरान्तश्व डतमान्तस्तथाःपरः। | po 
अन्येतरौ तरान्तोऽन्यः सूत्रे पत्नविधं स्म्रतस्‌ ॥ रूपावतारः। 
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अन्यत्‌ । अन्यतरत्‌ । अन्यतमशब्दस्य तु अन्यतममित्येव । 'एकतरात्प्रतिषेधो वक्तव्यः” 
(वा ४२८७) । एकतरम्‌। सोरमादेशे इते सन्निपातपरिभाषया न जरस्‌ । अजरम्‌ । 
Nn 


द्वितीयेत्यर्थः । शेषं पुंवदिति । स्॑वदित्यर्थः। अन्यतमशब्दस्य स्विति। तस्याव्युत्पन्नप्राति- 
पदिकत्वेन डतमम्रत्ययान्तत्वाभावेन तत्रादूडादेशो नेत्यर्थः । “पका आचास्‌" इति 
डतरजन्तादेकतरक्षब्दात्‌ स्वमोरद्डादेशे प्राप्त आह--एकतरादिपि । पुकतर शब्दात्‌ परयाः 
स्वमोद्डादेशम्रतिषेधो वक्तव्य इत्यर्थः | अविद्यमाना जरा यस्य कुलस्येति विग्रहे “नञोऽ- 
्त्यथांनाम्‌? इति बहु्रीहौ विद्यमानपदछोपे “गोखियो? इति हस्वत्वे अजरशब्दः । तस्य 
प्रक्रियां दशेयति-सोरिति। सोरमादेशे कृते अजरमित्यन्वयः। जरसादेशमाशाङ्गयाह— 
सन्निपातेति | अद्न्तसन्निपाताश्रयस्य अमः अद्न्तत्वविघातकजरसादेशं प्रति निमित्तत्वायो- 
गादिति भावः | अजरसी इति। 'नपुंसकाञ्च’ इति शीभावे जरसादेशे रूपस्‌। अजरे इति । 
जरसादेशाभावे रूपम्‌। जरसि रूपं दर्शयितुमाह--परत्वादिति। अजर अस्‌ इति स्थिते 
"जश्शसोः शि? इति शिभावात्‌ परत्वाजरसि कृते ततः शिभावे झलन्तत्वान्नुसित्यर्थ 
इति केचित्‌ । तदेतत्‌ 'जराया जरस्‌? इति सूत्रे अजरांसीत्यत्र “नुम्जरसोः staat: 
_ ERIS OIE SESE SDAA ic Ne विनधी मलवडी 


शब्द से पर 'सुः और “अम्‌' के स्थान पर 'अदूड? आदेश का निषेध करना चाहिये । एकतरम्‌ । 
+स्‌? को अम्‌? आदेश करने पर 'सन्निपात-परिमापा से 'जरस? नहीं । अजरम्‌, अजरसी-अजरे । 
“पर? होने के कारण 'जरस? आदेश करने पर 'झलन्त” होने से 'नुम? आगम होता है । 
विवरण- सूत्र का अर्थ आकाङ्क्षित पदों की अनुवृत्ति द्वारा स्पष्ट होता है । अतः सम्पूर्णः 
सूत्र “मस्य” ( ६-४-१२९ ), “अल्लोपोऽनः? ( ६-४-१३४ ) से Sta तथा “तिर्िशतेडिंति? 
( ६-४-१४२ ) से 'डिति? की अनुवृत्ति करने से यह स्पष्ट होता है कि 'ड?-इत्संशक प्रत्यय पर रहते 
“मः-संशक अङ्ग की "र? ( अन्त्य-अच्‌.सहित समुदाय ) का लोप होगा । उदाहरण--( क ) किम्‌ 
+-डतर,<क्‌+- अतर, (२१-'इम्‌? का लोप), <कतर (=दो में से कौन-सा एक)--सु, <करर-+- 
अद्‌ ( सु = अदूड ), <<कतर्‌--अद्‌ ( “टि? <'अ! का लोप ) <<कतरद्‌, <कतरत्‌ ( द्‌ = त्‌ 
चत्व “वाश्वसाने-२०५ ) । पक्ष में कतरद्‌ । ( ख ) कतर--औ, <कतर--ई ( औङ=शी ), कतरे 
(गुण) । ( ग ) कतर जस्‌ , <कतर--इ ( जस्‌ = शि ), <कतर-न्‌ +-इ, ( "नुम्‌? ) <कत- 
रान्‌ञइ (उपघा” दीर्घ), <<कतराणि ( न्‌=ण्‌ ) । ( घ) दे कतर--सु, <हे कतर+-अद्‌, <हेः 
कतर्‌+-अब्‌ (“टि लोप ), “है कतरत्‌ ( 'द? = 'तः-चत्वे ) । "दि? ( = अ ) लोप होने के कारण 
हस्वान्त अङ्ग न मिलने से पूर्वसवर्ण दोघे तथा सम्बुद्धि? ( विभक्ति ) का लोप नहीं हुआ । (=) 
द्वितीया विभक्ति में सी प्रथमा के समान कंतरत्‌-द्‌, कतरे, कतराणि रूप बनते हैं । शेष रूप तृतीया 
से सप्तमी तक gfe ( सवे शब्द ) की तरह होते हैं। ( च ) 'कतमः ( च्वहुतो में कौन सा एक ) 
शब्द “डतम” प्रत्ययान्त दै---किम्‌--डतमच्‌ , <क--अतम ( टि? लोप ) = कतम । प्रथमा के 
एकवचन में कतम--सु, SATO ( सु=अद्‌ ), <a ae ( “रि? लोप ), <कतमदु-त्‌ 
( विकल्प से चत्वं ) रूप बनते हैं। (छ ) इसी तरह "इतर? ( न्दूसरा ) से इतरत्‌, ( ज ) अन्य . 
(= दूसरा ) से अन्यत्‌ ( झ ) तथा अन्यतर ( = दो में से एक ) से अन्यतरत्‌ रूप “सु? के स्थानः 
पर fag? आदेश तथा fe? लोप होने पर बनेंगे । ( चा० ) 'डतर?-प्रत्ययान्त शब्दों में 'एकतरः 
(= कोई एक ) शब्द से सु तथा अम्‌ को “अदूड आदेश नहीं होता । अतः इस शब्द के प्रथमा-- 
एकवचन में (ज) “एकतरम्‌? रूप होता है। एकतर--सु, <एकतर--अम्‌ (सुर अम्‌-- 
._ “अतोधम?-३०९ ), <<एकतरम्‌ ( पूर्वरूप-"अमि पूर्व:”-१९४ )। ( ट ) अन्यतम ( = बहुतः 
१. अपृक्तज्रेदमो दोपो निदृत्ते डतरादिपु। 
अदडडित्वाइतरादीनां न लोपो नं च दोघंता ॥ रूपावतार: । 
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अजरसी-अजरे । परत्वाज्जरसि इते झलन्तत्वान्नुम्‌ । (३१७) सान्तमहतः संयोगस्य । 
६। ४। १०॥ सान्तसंयोगस्य महतथ्च यो नकारस्तस्योपधाया दीर्घः स्यादसंवुद्धौ 


CS VS RV NSN 
चिग्रतिपेधेन जरस्‌? इति भाष्यविरुद्धत्वादुपेक्ष्यम्‌। रिभावात्‌ पूर्वेमेव परत्वात्‌ जरसः 
प्रवृत्ती हि तदा जसः सर्वनामस्यानस्वाभावेन चुस एवाग्रसक्तः तदसंगतिः ered | ae 
चिग्रतिषेधमाश्रित्य जरसः ita शिमावे तु cared सङ्गच्छते | एवञ्च जरसः Tale 
शिभावे कृते तस्य सर्चनामस्थानत्वात्‌ तस्मिन्‌ परे चुम्जरसोः Maat: नुमपेक्षया परत्वात्‌ 
जरस्‌ , ततो झळन्तळक्षणो नुमित्येव व्याख्येयम्‌ । यदि हि जरसादेशात्‌ प्रागेव अजन्त- 
रक्षणो जुम्‌ स्यात्‌, तदा अजरन्‌ इ इति स्थिते “निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्तिः इति 
न्यायेन जर इत्यस्य जरसि कृत अजरस्‌ न्‌ इ इति स्थिते सान्तसंयोगाभावात्‌ 'सान्त- 
सहतः? इति वक्ष्यमाणदीर्घो न स्यादित्यादि शब्देन्दुशेखरे नि्जरशव्दनिरूपणे अन्न च 
AUS । उभयथापि अजरन्‌ स्‌ इति स्थिते नान्तत्वाभावात्‌ "सर्वनामस्थाने च' इति 

चे अप्राप्तं । 

(३१७) सान्तमहतः। 'सवैनासस्थाने चासम्बुद्धौ? इति, ‘नोपधायाः’ इति 'चानुवतंत्ते | 
नेति लुसपष्टीकं पदम्‌ । 'ढलोपे पूर्वस्य' इत्यतो दीघं इत्यजुवतेते । नकारस्य उपधायाः 
में से एक ) शब्द-का प्रथमा एकवचन 'ज्ञानम्‌? के समान "अन्यतमम्‌? रूप सिद्ध होगा!। 
“अन्यतम? शब्द डतम-प्रत्ययान्त नहीं है, किन्तु अव्युत्पन्न प्रातिपदिक है । अतः “सु? तथा “अम्‌? 
के स्थान पर ‘SRS! आदेश नहीं होता । इसके अवशिष्ट रूप 'सर्व शब्द को तरह हैं। 

ग्रत्युदाहरण--“२: सूत्र में मस्य? की अनुवृत्ति आने से “भःसंज्ञक अङ्ग की fe? का लोप 
अपेक्षित है । अतः 'पन्नमः ,में “पद^संज्ञा होने के कारण “टि का लोप नहीं होता । प्रकिया 
का प्रकार--विग्रह-पज्चानां पूरणः । रूपनिष्पत्ति-पञ्चन्‌ञ-डट्‌ , <पञ्जन्‌ञ-म ( डट्‌ = मद्‌) 
इस स्थिति में “स्वादिध्वसर्वनामस्थाने” ( २३०) से पद संज्ञा होने के कारण 'न्‌? लोप होकर 
“पञ्चमः? रूप वनता है । “भस्य? की अनुदृत्ति न आने पर यहाँ 'टि = 'अन्‌? का लोप होने प्र 
अनिष्ट रूप सिद्ध होता । 4 

निर्देश--अकारान्त नपुंसकलिङ्ग 'अजर? शब्द की रूपसिंदि इस प्रकार है। विग्रह--न विद्यते 
जरा यस्य तत्‌ = अजरम्‌ ( = वृद्धावस्थारहित देवकुल ) । बहुनीहि-समास--''नञो$स्त्यथानाम्‌०" 
(ato), <अजरा, <अजर ( आनअ-हस्व--“गोक्नियोरुपसजेनस्य”-१-२-४८ ), <<अजर-- 
सु, <अजर--अम्‌ (सु = अम्‌) “सुः को 'अम्‌" आदेश होने के पश्चात्‌ सन्षिपात-परिमापा से 
“जरस्‌? आदेश नहीं होता | अर्थात्‌ हस्व अकारान्त का आश्रय लेकर होने वाला “अम्‌? आदेश 
हस्व अकारान्त के विधातक “जरस्‌! आदेश के प्रति निमित्त नहों होगा । तदनन्तर पूर्वरूप होने 
पर "अजरम्‌? रूप सिद्ध होता है। (ख ) प्रथमा के द्विवचन में दो रूप होते है “अजरसी' 
तथा 'अजरे?। प्रक्रिया--अजर--ओऔ, <अजर--३( औ = शी ) <अजरस-+-३ ( जर्‌ = जरस), 
<अजरसी | “जरायां जरसन्यतरस्याम्‌? ( २२७) के न होने पर 'अजरे? ( "ज्ञाने! की तर्‌ )॥ 
(ग) प्रथमा बहुवचन में अजर--( अस्‌) जस्‌, <<अजर--इ ( शि), <<अजरस--इ ( जर = 
जरस्‌), <अजरःन्‌ःस्‌+-इ ( नुम--“नपुंसकस्य झलचः”-३१४) इस स्थिति मै दोघे विधान 
का उपक्रम किया जारहा दै । Se = 

(३१७) पद सान्तमहतः, संयोगस्य । अजुवृत्ति-सवेनामस्थाने, च, असम्बुढौ, न, 
उपधायाः, दीर्घ: । विधिसूत्र | संचो के आर Mh Se 

व मूलाथं--सम्वुद्धिमिज्ञ सर्वनामस्थान पर रहते सकारान्त संयोग के और महत शब्द के 

नकार की -उपथा को दीर्घ होता है। अजरांसि। 'अम्‌?-छक्‌? के अपवादस्वरूप “अम्‌? को 
१, उभयोरिदमन्यतरत AAT पुनरेकतरम्‌ | १ 


इतरत्पुनरन््रदथान्यतसं कतमसामृतिप्विदमेकतमत्‌॥ रूपावलार: ॥ ... 
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सवैनामस्थाने परे । अजरांसि-अंजराणि । अमि लुको$पवादमम्मावं वाधित्वा 
परत्वाज्जरस्‌ । ततः सन्निपातपरिमाषया न लुक्‌ । अजरसम्‌-अजरम्‌ । अजरसी-अजरे । 
अजरांसि-अजराणि । शोषं gag) 'पद््च--/ (सू २२८) इति हृदयोदकास्यानां 
हूद्‌` उदन्‌ आसन | हृन्दि । हृदा, हृद्भ्यामित्यादि। उदांनि । उद्ना-- 


दीघ इति लभ्यते। संयोगस्येत्यवयवपष्टयन्तं नकारे अन्वेति । सान्तेति पष्टथन्तं एथ- 
क्पदुम्‌ । आर्षः TET लुक्‌। सान्तस्येति लभ्यते। तञ्च संयोगे अभेदेनान्वेति-सान्तो 
यः संयोगः इति | अत एवासाम्यान्महच्छव्देन तस्या न समासः | महत इत्यण्यवयव- 
षष्टयन्तस्‌। तच्च नकारे अन्वेति। तदाह-सन्तसंयोगस्येत्यादना । अजरांसीति । दीर्घे सति 
“नश्चापदान्तस्य? इत्यनुस्वारः | अन्न उपधाया इति पूर्व॑त्वात्रोपलक्षणम्‌ , पारिभाषिकोप- 
` धात्वस्यासम्भवात्‌। अथ द्वितीयेकवचने रूपं दृशयितुमाह--अमि लक्‌ इति । अजर अम्‌, 
इति स्थिते 'स्वमोनंपुंसकात? इति लुक्‌ प्राप्त, तं वाधित्वा तदपवादः "अतोऽम्‌? इत्य- 
म्भावः प्राः, तं बाधित्वा “विग्रतिपेधे परम्‌? इति परत्वाजरस्‌। अजरसमिति । वस्तुस्थिति. 
कथनसेतत्‌। ननु “लुगपवादुस्याम्भावस्य जरसादेशेन बा।धतत्वात्‌ अपवादे निपिद्रे 
पुनरुत्सगंस्य स्थिति” इति न्यायेन अमो लुक्‌ कुतो न स्यादित्यत आह--तत इति । ततो 
न छुगित्यन्वयः। जरसादेशानन्तरं अमो लुङ न भवतीत्यर्थः | कुत इत्यत आह--सत्नि- 
पतेति । अस्सन्निपातमाश्नित्य प्रवृत्तस्य जरसः तल्लुकि निमित्तत्वाभावादिति सावः | शेपं 
पुंवत्‌ । अजरसा-अजरेण। अजरसे-अजराय । अजरसः-अजरात्‌। अजरसः-अजरस्य | 
अजरसोः-अजरयोः । अजरसि-अजरे | हृदयोदकास्यदाव्दाः सुटि ज्ञानवत्‌ । शसादो 
विशेषमाह--पइन्निति। हन्दीति | हृदय॒शब्दात्‌ शसः शिभावे हृदादेशे "नपुंसकस्य AGA?’ 
इति ऋकारात्‌ प्रतो चुसि "नश्चापदान्तस्य? इत्यचुस्वारे तस्य परसवर्ण नकारे रूपस्‌ । 
इत्यादीति। हृदे । हृदः। हृदः । हृदोः। हृदाम्‌। हृदि। हृदोः। हृत्सु । हृद भावपक्षे 
ज्ञानचत्‌। उदकशब्दः सुटि ज्ञानवत्‌। शसादौ विशेपमाइ--उदानीति। शसः शिभावे 
डढ्चादेशे 'सवेनामस्थाने च” इति de: । 'अद्छोपोऽनः' इति तु न, शेः सर्वनामस्थान 


बाध कर “पर? होने से “जरस? आदेश । तदनन्तर सन्निपात-परिभापा की उपस्थिति से 'अम्‌? का 
(लोप ) लक्‌ नहीं होता । अजरसम्‌--अजरम्‌ | शेष पुं लङ्ग के समान | “पदनो०” सूत्र से हृदय, 
उदक तथा आस्य शब्दों के स्थान पर क्रमशः हृद्‌, उदन्‌ तथा आसन्‌ आदेश होते है । हृन्दि । हृदा, 
हदूस्याम्‌ इत्यादि । उदानि | उदूना, उदभ्याम्‌ इत्यादि | आसानि। आस्ना, आसमभ्याम्‌ इत्यादि । 
मांसि। मांसा, मान्भ्याम्‌ इत्यादि । वस्तुत: “पहन्नो०” सन्न भै “प्रभति? शब्द प्रकारवाची है, यदद 
पहले बतलाया जा चुका है । इसी कारण भाष्य में “मांसपचन्या उखायाः उदाइृरण दिया है। 
अयस्मयादि की कल्पना कर DET होने से संयोगान्त लोप नहीं हुआ । “पदन्षोमास्‌०” सूझ 
में कारिकाइत्ति में यद्यपि 'छन्दसि' की अनुवृत्ति की गई है तो मी “अपो मि” सूत्रस्थ 'मास- 
इछन्दसि? वातिक में 'छन्दस? पद के सामथ्ये से लोक में भी कहीं कहीं प्रयोग होने के सम्बन्ध में 
कैयटके मत का अनुसरण कर “पद? आदि का प्रयोग जान लिया जाय | 
| विवरण--अये की स्पष्टता के लिये “ढूलोपे पूर्वस्य दीरघो$गः?? ( ६-३-२११ ) से 'दीघ॑? पद, 
__ सम्पूर्ण * नोपधायाः? (६-४-७) सूज्ञ तथा “सर्वनामस्थाने चासम्बुद्धौ” ( ६-४-८ ) सूत्र की अनुवृत्ति 
करी जा रही है। तदनुसार 'सम्बुद्धिमिन्न सवनामस्थान? पर होने की स्थिति में 'सकारान्त? संयोग के 
तथा 'महत्‌? शब्द के नकार की उपधा ( उपान्त्य वर्ण को दी होता है?। अतः सुत्र मे स्थानी? 
छै सान्त महत: तथा “नोपधाया: । आदेश Rate | “सान्त पद में घष्ठीविभक्ति का लोप 
भाना जाता है । उदाइरण-अजरन्स्‌+इ में सकारान्त-संयोग के पूर्व वर्ण “न्‌ की उपघा ( “अः ) 
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> ५" 


नद इ (ge), <हन्दि (न्‌ = - = न-परसवर्ण )। ( ख) हृदय--( आ) रा, SEGA 
ae 


"चतुर्थी आदि विभक्तियों में हृद्‌ आदेश होने पर यहद स्वरूप होगा- हदै (डे), हृदः ( 
-ङस्‌ ), ृदोः ( ओस्‌ ), हृदाम्‌ ( आम्‌), इदि ( ङि), BE (सुप)! 'हृद? आदेश 
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-उद्भ्यामित्यादि । आसानि । आस्ना, आसमभ्यामित्यादि । मांसि । ater, 
मान्म्यामित्यादि । वस्तुतस्तु प्रभृतिग्रहणं प्रकाराथंमित्युक्तर्‌ | अत एव भाष्ये 
“मांस्पचन्या उखायाः' इत्युदाहृतम्‌ । अयस्मयादित्वेन मत्वात्संयोगान्तलोपो न। 


RNS 
स्वात्‌ । उद्नेति उदक आ इति स्थिते seared अल्लोपः । उदभ्यामिति। उदन्नादेशे 


“न लोप: प्रातिपदिकान्तस्य इति नकोपः, “स्वादिप्वसरवनामस्थाने’ इति पदस्वात्‌ । 
इत्यादीति । उद्ने | उद्‌नः । SEA | उद्नोः। उद्नि-उद्नि | STAT । उदन्नभावपक्षे 
झञरनवत्‌। आस्यशव्दः सुदि ज्ञानवत्‌ | शसादौ विशेषमाह--आसानीत्यादिना । उदन्ादेश- 
चद्रपाणि । इत्यादीति । आस्ते । आस्नः | आस्नः । आस्नोः । आस्नि-आसनि । आस्नोः । 
आससु | आसन्नभावपक्षे ज्ञानवत्‌ | सांसशव्दोऽपि सुटि ज्ञानवत्‌। “मांसपतनासानूनाम 
इति शसादौ मांस आदेशः | अत्र नक्रारस्य 'नश्वापदान्पस्य' इति क्रताजुस्वारस्य निर्देश: | 
अत एवाह--मान्म्यामिति । माँसू आदेशे सकारस्य संयोगान्तलोपे सति निमित्तापायात्‌ 
अनुस्वारनिदवत्तौ रूपम्‌ | संयोगान्तलोपस्यासिद्वान्नलोपोन | अथ सुरःयपि हृदप्यादेशं 
साधयितुमाइ--वस्तुतत्स्विति। इत्युक्तमिति। 'ककुद्दोषणी' इति भाष्यप्रयोगात्‌ प्रभ्वति- 
ग्रहणस्य प्रकारार्थैत्वम्‌ अजन्तएुँह्छिङ्गाधिकारे स्वयसुक्तमित्यथैः । ननु ्रशरतिग्रहणस्य 
प्रकारार्थस्वेऽपि प्रत्ययत्वेन साहश्यविवक्षायां प्रथमैकवचने हृत्‌ इति प्रयोगोऽनुपपन्नः, 
सोलुका लुसत्वेन प्रत्ययरक्षणस्याप्यभावात्‌ तदनित्यत्वाश्रयमणे च मानाभावादित्यत आह- 
अत waft मांस्पचन्या इति। पच्यते अस्यासुखायामिति पचनी । अधिकरणे ल्युट्‌, 


MII RRR DS 
को दीष हुआ--<<अजरान्‌स्‌--इ, <अजरांसि ( न्‌=अनुस्वार-“नश्चापदान्तस्य झलि?-१२३ ) | 


“जरस्‌? आदेश न होने पर अजाराणि। (ष ) द्वितीया के एकवचन में 'वेकल्पिक जरस्‌? आदेश 
होने के कारण दो रूप बनते हैं--अज़रसम्‌--अजरम्‌ । स्थिति इस प्रकार दै-अजरन-अम्‌ 
:<अजरस्‌+-अम्‌ ( “स्वमोनेपुंसकात?' ( ७-१-२३ ) से प्राप्त अम्‌ के लोप का अपवाद्स्वरूप 
“अतोऽम्‌” (३०९ ) से प्राप्त 'अम्‌ आदेश का भी “पर” होने से वाधक “जरस्‌? वैकल्पिक 
आदेश ), <अजरसम्‌ ( 'सन्निपातपरिभापा की प्रवृत्ति से 'अम? का लोप नहीं हुआ ) । जरस 
आदेश न होने पर 'अजरम्‌? । शेप रूप पुंलिङ्ग-वाची 'निजेर' शब्द के समान होते हैं । तदनुसार 
तृतीया एकवचन में अजरसा-अजरेण। चतुर्थी एकवचन में अजरसे-अजराय । पञ्जमी एकवचन में 
अजरसः-अजरात्‌। पष्ठी-एकबचन में अजरसः--अजरस्य। पछो तथा सप्तमी के द्विवचन में 
अजरसोः--अजरयोः। सप्तमी के एकत्रचन में अजरसि--अजरे | 

निर्देश--१-हृदय, ( «चित्त ), उदक (= जर ) तथा आस्य ( न्मुख) शब्दों के ( “az? 


- प्रत्याहार ) सर्वनामस्थान-विभक्तियों में ज्ञान शब्द के समान रूप होते हे. । “शस्‌? से प्रारम्भ कर 


“सुपर पर्यन्त विभक्तियों में “पदन्रोमास्‌०” ( २२८ ) सूत्र से हृदय, उदक तथा आस्य शब्दों को 
क्रमशः हद्‌? 'उद्न्‌? तथा 'आस आदेश होने के कारण दो दो रूप सिद्ध होते हैं । तदनुसार (क) 
wate, <हृदय+शि ( शस्‌ = शि), <हृदन इ झि? ( हृदय = हृद्‌), < न्‌ 


<इदा | (ग) इदयन-भ्याम्‌, <हृदञ+भ्याम्‌ ( हृदय = हृद्‌), LET 


“ज्ञान? शब्द के समान रूप होंगे-इदयं, हृदये, हृदयानि । हृदयेन, हृदयाभ्याम्‌ इत्या 
२--( क ) 'उदक?+-शस्‌ , STE ut fa), <उदन्‌+₹ (उदक = उदन्‌ ) 
te ( दीर्ष-““स्नामस्थाने चाऽसम्ददौ”--२५०) उदाति। ' - 
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“पहनु--' (qo २२८ ) इत्यत्र हि 'छन्दसि’ इत्यनुवतितं वृत्तौ, तथापि 'अपो भि” 
( सू ४४२ ) इत्यत्र 'मासञ्छन्दसि’ ( वा ४६३४ ) इति वातिके छन्दोग्रहणसामर्थ्या-- 


अनादेशः | टित्वात्‌ ङीप्‌ मांसस्य पचनीति पष्टीसमासः। अत्र ङसो लुका लुसत्वात्‌. 
प्रत्ययळक्षणभावे प्रत्ययपरत्वाभावात्‌ मास्‌ आदेशो न स्यात्‌। अतो ह्ृदाद्यादेशविधौ 
“न लुमता? इति निषेधस्यानित्यत्वमाश्री यत इत्यर्थः | ननु मांसपचन्या इत्यत्र अन्तवेतिनं 
ङसं लुसमाश्नित्य मांसू इत्यस्यास्त पदत्वम्‌, “सुसिङन्तम्‌ इति पदसञ्ज्ञायाः प्रकृति-- 
प्रत्ययधमंत्वेन केवळाङ्गधमंत्वाभावेन अत्र "न लुमता” इति निषेधस्याप्रवृत्तः | अन्यथा 
राजपुरुष इत्यत्र कथं ABT: | ततश्चात्र सकारस्य संयोगान्तलोपो दुवार इत्यत आह---- 
' भत्वात्‌ संयोगान्तलोपो नेति। ननु यजादिस्त्रादिप्रस्यये परे विधीयसानायाः भसञ्च्ञायाःः 
SASHA तत्र लुका लुप्त प्रत्ययळक्षणनिपेधात्‌ कथमिह भसञ्ज्ञेत्यत आह-अयस्म- 
पी सांसू आदेशस्य अयस्मयादिगणपठितत्वात्‌ 'अयस्मयादीनि छन्दसि? इति 
१ । शाक्कते- पदक्षित्यत्रेति । पद्दन्‌ इति सूत्रे 'शीष॑न्‌ छन्दसि? इत्यतः छन्दसी 
च्यजुबृत्ति: gist प्रदर्शितेत्यथः । ततश्च वैदिकप्रक्रियायामेव तदुपन्यासो युज्यत 
इत्याक्षेपः। परिृरति--तथापीति। ‘TERY इति सूत्रे छन्दोग्रहणानुबृत्तापि लोकेऽपि कचि- 
erat: | कुतो छोकेऽपि प्रयोग इत्यत आह--अपो भीत्यादि । 'अपो भि? इति सूत्रस्‌ । 


उद्न्‌+-आ, ( उद्क=उदन्‌ ), उद्न्‌ -आ ( दकारोत्तरवतीं 'अ' का लोप “अल्लोपो$न:-२३४ ),. 
<उद्ना। (ग) उदक~+-भ्याम्‌, उदन्‌+भ्याम्‌, <उदभ्याम्‌ ( न्‌? होप )। इसी प्रकार 
आगे की अजादि विभक्तियों में उद्ने ( डे ), उद्नः ( ङसि ), उदूनः ( ङस्‌ ), Sem: ( ओस्‌ ),. 
उद्नाम्‌ (आम), उदनि-उदूनि (“डि”) । यहाँ विकल्प से 'अ? लोप--“वि भाषा ङिइयोः-२३७)। 
“उदन्‌? आदेश न होने पर 'ज्ञान? शब्द के समान उदकं, उदके, उदकानि इत्यादि रूप वनेंगे | 
३--( क ) आस्य+-शस्‌ = आसानि ( आस्य = आसन्‌, दीर्घ ) । ( ख ) आस्य--टा=आर्नाः 
( आस्य = आसन्‌, “अ'-लोप ) । ( ग ) आस्य¬-भ्याम्‌, <<आसन्‌ञ-भ्याम्‌, < आसभ्याम्‌ (“न्‌ 
(लोप) । प्रक्रिया 'उद॒क” शब्द के समान है । आगे की अजादि विभक्तियों मे--आस्ने ( हे ye 
आस्नः ag ), आस्नः ( ङस्‌ ), आस्नो: ( ओस्‌ ), आस्नाम्‌ { आम्‌ ), आस्नि-आसनि (डि), 
Bese eae आससु रूप होते है । 'आसन्‌? आदेश के अभाव में आस्यम्‌, आस्ये, 
४-4 क ) मांस+शस्‌ , <मांस+( इ ) शि ( 'मांसएतनासानूनाम्‌? ( वा० ) मांस-मांस ) 
<माँस। (=) मास--टा (आ), <मांसू+-आ, <मांसा। (ग) oh a 
र्याम ( मांस = मांस ), <मां+-भ्याम्‌ ( “संयोगान्तस्यलोपः? स? लोप), <मान्भ्याम्‌ 
( संयोगान्त-लोप होने पर अनुस्वार अपनी मूल स्थिति 'न्‌ में परिवतित निमित्तापाये नैमित्तिक. 
स्याप्यपायः' तथा संयोगान्तःलोप असिद्ध होने के कारण “न्‌? लोप नहीं हुआ)। आगेकी 
bo ao olen डे » मान्भ्यः, ( भ्यस्‌ ), मांसः ( ङसि तथा ङस्‌ ),. 
0 १ १ मा १ मान्छु दिः है 
A पक्ष में सव रूप “श्वान? शब्द के का ह; i Sie) 
~-१-“पदन्नोमास्‌०” के सन्दर्भ में भाष्यकार का यह मत व्यक्त किया ज 
उस सत्र में "प्रभृति? शब्द साइइ्यार्थक है । विभक्ति के अतिरिक्त शब्द के रूप में भी द त 
जा सकता है । अर्थात्‌ “पाद? 'दन्त आदि शब्दों से किसी दूसरे शब्द के अव्यवहित पर रहते भी 
पद: "दन्‌? आदि आदेश सम्भव हो सकते हैं। अतः भाष्यकार ने 'मांस्पचन्या उखायाः में ‘ata?’ 
शब्द से विभक्ति पर न रहने पर भो 'मांसः आदेश की युक्तता समर्थित की है.। केवल विभक्तिः 
. पर रहने पर “पद? आदि आदेश की सम्मावना में यह प्रयोग समीचीन नहीं हो सकता था 
` कारण यह है कि 'मांत्पचनी? ( = मांस के पकाने वाला वर्तन ) का विग्रह “मांसस्य पचनी? ( षष्ठी 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
TA 


| 
| 


“क 


~ 


Digitized by Arya TET TS TAH fe gE ARTEL A eGangotri ३७९. 


ल्लोके$पि क्वचित्‌ इति केयटोक्तरोत्या प्रयोगमनुसृत्य पदादयः प्रयोक्तव्या इति बोध्यम्‌ ।- 
इत्यदन्ताः । ( ३१८ ) Beal नपुंसके प्रातिपदकस्य। १। २। ४७ ॥ क्लीवे प्राति- 
पदिकस्याजन्तस्य Be: स्यात्‌ । श्रीपं ज्ञानवत्‌ । श्रीपाय । अत्र सन्निपातपरिमाषया 


अपस्तकारः स्यात्त सादौ प्रत्यये परे इत्यर्थः | तत्रास्ति वातिकम्‌-*मासरछन्द्सि’ इति । 
सास्‌ इत्यस्य तकारः स्यात्‌ भादिप्रत्यये परे छन्दसि इति cad | ऋग्वेदे “ata: 
शरङ्भि? इत्यादिमन्त्रसुदाहरणम्‌। यदि पहन” इति छन्दोमान्नविपयं स्यात्‌ तदा मास्‌ 
इत्यादेशस्य छन्दोमात्रविपयस्वादलौ किकत्वात्‌ मासरछन्दसीति सस्य तकारविधौ छन्दो- 
अहणं व्यर्थं स्यात्‌ । अतो लोकेऽपि क्कचिदिति केयटोक्तरीत्या 'पद्दन? इत्यस्य लोकेऽपि 
प्रवृत्तिमनुमत्य पदाद्यादेशाः प्रयोक्तुं योग्या इत्यर्थः | इत्यद्न्ताः | 

(३१८) अथ आदन्ता निरूप्यन्ते। श्रियं पातीति श्रीपाशब्दो विश्वपाशब्दवत्‌.. 
विजन्तः | क्विबन्तो वा । तस्य नएुंसकस्वे हस्वविधानमाह--हस्वो नपुंसके । हस्वश्रुत्या 
उपस्थितेन अच इत्यनेन प्रातिपदिकस्य विशेषणात्‌ तदन्तविधि रित्याह--क्लीव इत्यादिना । 
न च कुले इति द्विवचने एकादेशस्य पूर्वान्तस्वेन ग्रहणात्‌ अजन्तग्रातिपदिकत्वाद्‌ ea: 
स्यादिति वाच्यम्‌, 'अर्थवदघातुः' इस्यतः प्रातिपदिकग्रहणाजुब॒त्तों पुनः प्रातिपदिकझहणेन 
अन्तवद्भाचतः प्रातिपदिकत्वे हस्वाभावोधनात्‌ । ज्ञानवदिति । हृरुवविधानात्‌ दीघान्तत्व- 
प्रयुक्तो न कश्चिद्विशेष इति भावः | जस्शसोः शिः श्रीपाणीति रूपस्‌, भिन्नपद्स्थत्वेऽपि 
“पुकाजुत्तरपदे णः? इति णत्वप्रवृत्तेः । श्रीपेण-इनादेशे गुणे तस्य पूर्वान्तत्वा हुत्तरपदस्य' 


एकाच्त्वात्स्यादेव णत्वस्‌ | श्रीपायेति। श्रीपाशब्दस्य स्वो नपुंसके” इति हस्वत्वे satan” 
पर लक a a IRIN म 


समास में ) करने पर विभक्ति-लोप हो जाने से 'मांस? आदेश की सम्भावना नहीं थी । 

२--“मांस्पचन्या उखायाः? में (ङस्‌ ) विभक्ति का लोप होने पर अन्तरत विभक्ति का आश्रया 
लेकर “पद” संज्ञा निमित्तक संयोगान्त-लोप ( “स्‌! ) की आशंका का निराकरण "अयस्मयादीनि? 
छन्दसि” ( १-४-२० ) द्वारा विहित ‘wer की परिकल्पना से किया गया है । “भसंज्ञा से 
“पृद?-संज्ञा का बाध होने के फलस्वरूप ‘A? लोप नहीं होता । 

३- उपर्युक्त आदेशों के सम्बन्ध में भट्टोजी दीक्षित ने यहद सामन्जस्य स्थापित क्रिया @ कि 
“पद? आदि आदेश का विषय लोक और वेद दोनों ही हैं। माथवाचार्थ ने इन आदेशों को वैदिक 
प्रयोगां तक सीमित रखा था । वे “'पद्दन्ञोमास” ( ६-१-६३ ) स्न में "शोषेदछन्दसि” ( ६-१-६० ) ` 
सूत्र से ‘orale पद की अनुवृत्ति लाकर इस मत का समर्थन करते हैं। इसके विपरीत कैयट ने दूसरी 
युक्ति देकर इसका खण्डन किया ह । माधवाचार्य के मतानुसार “मांस? शब्द के स्थान पर मांस! 
का प्रयोग वैदिक-प्रयोगों में ही समीचीन होना चाहिये । इस सम्बन्ध में कैयट ने पाणिनि के “अपो. 
fi? ( ७-४-४८ ) सूत्र से सम्बद्ध 'मासइठन्दसि? वार्तिक के व्याख्यान की ओर ध्यान आकृष्ट 
किया दै । तदनुसार उक्त वातिक वेद में प्रयुक्त 'मांतः शब्द के “A! को तका विधान करता है। 
उदाहरण भी वहाँ 'मादभिः शारद्विः दुरोदरं तब’ दिया गया हे । माधवाचायं की व्याख्या के 
अनुसार तो "मांस? का प्रयोग वेद में ही सम्भव होता, अतः 'मासइछन्दसि' वातिक में “छन्द्सि! 
पद की क्या उपयोगिता है! वह निष्प्रयोजन होकर यहद शापन करता है कि लोक में भी ow 
आदि आदेश प्रयोग-वश होते हैं । अब हस्व अकारान्त शब्दों का प्रकरण समाप्त होता दै। 

४- आकारान्त नपुंसकछिङ्ग का प्रकरण आरम्भ होता है। Peres 

(३१८) पद--हस्वः, नपुसके; प्रातिपदिकस्य | विधिसून्न । 1 कक 

मूलार्थ--नपुंसकलिक्ष में अजन्त प्रातिपदिक को हर्न होता है। श्रीपम। चान 
समान दै । श्रीपाय । यहाँ सन्निपात-परिभाषा से “आतो घातोः” से आकार का लोप नहीँ 
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इत्याकारलोपो त्यादर मी 
'आतोः घातोः' (सू २४० ) इत्याकारलोपो न । इत्यादन्ता: । ( ३१९ ) स्वमोनं 
, पुंसकात्‌ ७ । १ । २३ ॥ क्लीबादज्भात्परयो: स्वमोलुक्‌ स्यात्‌ । वारि । 
Ot DUNO DO COTE HH °) SES I Sn 


: as 
“सुपि च? इति दीघरूपस्‌ । . सज्षिपातपरिभाया छु कष्टायेति निर्देशात्‌ न अवेत इति 
` प्रायुक्तम्‌। नन्वत्र हस्वत्वे कृतेडपि प इत्यस्य एकदेशविकृतन्याथेन AGATA TATE दीघ 
छते आकारान्तस्वाच्च आतो धातोः? इत्याल्लोपः स्यात्‌ , यादेशस्य स्वतो यकारादितया 
-स्थानिवत््वेन स्वादिग्रत्ययतया च तस्मिन्‌ परे भत्वस्यापि सस्वादित्यत आह-- 
अत्र सन्निपातेतिं। ननु उपजीव्यविघातकं प्रति उपजीवकं निसित्तं न भवतीति सन्निपात- 
'परिभाषया लम्यते। AEA च अदन्तसुपजीव्य प्रवृत्तस्य यादेशस्य आल्लोपं प्रति 
ea न निमित्तत्वम्‌ । यादेशस्य आकारसुपजीव्य प्रवृत्तत्याभावन आकारलोपं अति 
:निमित्तत्वे बाधकाभावादिति चेत्‌? मैवम्‌-यादेशस्तावत्‌ हस्वसवर्णमुपजीब्य Tada, 
*तद्विधावत इत्यनुब्ृत्तेः। ततश्च हस्वत्वमदर्णत्वं च समुद्तिं यादेशस्य उपजीव्यम्‌ । तत्र 
-कष्टायेति निर्देशात्‌ सन्निपातपरिभापां बाधित्वा कृतेऽपि दोघे हस्वत्वांश एव निलञत्तः। 
भवणंत्वांशस्त्वनुद्वत्त एव | तस्याप्याल्लोपेन निवृत्तो उपजीव्यविघातः स्यादेवेति भवेदेव 
-संन्निपातपरिभाषाविरोधः | अतो न भवत्याल्लोप इति कोस्तुभे समाहितम्‌ इको युण- 
बृद्धी इत्यत्र । वस्तुतस्तु आतो धातोरित्यत्न छक्षणप्रतिपदोक्तपरिभापया प्रतिपदोक्त 
"एंवाकारान्तधातु्यृह्ते। इह तु पाधातोहस्वत्वे तु Gada सति अवरम्यमानं पास्वरूपं 
न्छाक्षणिकमेवेति न तस्यात्र अहणमित्यास्तां तावत्‌ | इत्याद्न्ताः | 
` (३१३) अथ इदन्ता निरूप्यन्ते। अथ वारिशब्दप्रक्रियां दर्शयितुमाह--स्वमोनेपुंस- 
कात्‌ | “षड्भ्यो लुक” इत्यतो लुरित्यनुवतंत इत्याह-क्लीवादित्यादिना। वारीति। सोरमश्च 


७.६ 


विवरण पत्र स्वतः पूर्ण है । सूत्ार्थ “नपुंसक लिङ्ग में वतमान प्रातिपदिक को हस्व होता 
है?। “aaa” परिभाषा की उपस्थिति से 'अजन्त प्रातिपदिक? को अभिलक्षित कर हस्व आदेश 
होगा । 'श्रीपा? शब्द का विग्र है--'श्रियं पाति? ( =सम्पत्ति वाला कुछ ) । ( क ) श्री पा-+-क्विप्‌ 
“श्रीपातखु-इस अवस्था में प्रकृत सत्र से हस्व--औरीप--सु,-भ्रीप+-अम्‌ ( सु = अम्‌ ), 
-<भ्रीपम्‌ ( पूवेरूप ) (ख) श्रीपां+-डे, <श्रीप+डे (आ = अ-हत्व ), <<श्रीप--य 
ई 'डेये:१-२०४ ), <श्रीपा+-य=्श्रीपाय ( “सुपि च? २०२ ad) । 

विशेष--इस प्रसङ्ग में यह शंका है कि 'श्रीपा -ए? इस स्थिति में 'पा? के आकार का लोप क्यों 
'न हो! कारण यह है कि “आतो धातोः” ( २४० ) सूत्र के अनुसार यहाँ मूळ रूप में «पा धातु 
“है एवं ‘हस्व? होने पर भी 'एकदेशविक्कत न्याय से धातु का स्वरूप नष्ट नहों होता तथा दीर्घ 
होने पर 'आ'कार रूप भी विद्यमान रहता है । अतः 'सन्निपातः-परिभाषा का आश्रय लेकर दीर्घे का 
निवारण किया जाता है--अकारान्त को निमित्त मानकर होनेवाला “य? आदेश अपने विघातक 
“आश्लोप के प्रवृत्त होने मे निमित्त नदद होता? । वस्तुत: यह सन्निपात-परिभाषा का विषय नहीं है। 
“आतो धातोः? ( २०४) की प्रवृत्ति साक्षात धातुरूपात्मक आकार के लोप होने में होती है न 
"कि छक्षण-वश सम्पन्न आकारलोप का विधान करने में । आपा--य' में दीर्घ होने के कारण 'आ?कार 
हुआ है, अतः 'छक्षण-परतिपदोक्त? परिभाषा से ही इसका निवारण सम्भव है। 

an शब्दों sue समाप्त । 

Se ३१३ ) पद--स्वमोः, नपुंसकात्‌ । अनुवृत्ति- छक्‌। विधिसूत्र । 

सुळाथ--नपुसक अङ्ग से पर “सु? और 'अम्‌” का लोप होता है। वारि। 
_ विवरण-स्थानी tert | आदेश-वाचक पद ‘ay की अनुवृत्ति “षड्भ्यो छक्‌” 

१-२२) से की जाती है। “अङ्गस्य” का अधिकार है। इसके विशेष्य-वाचक “नपुंसकात" पद के 
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( ३२० ) इकोऽचि विभत्तो ७। १। ७३ ॥ इगन्तस्य क्लीबस्य नुमागमः स्यादचिः 
विभक्तौ । दारिणी । वारीणि । 'न लुमता--' ( सू २६३ ) इति निषेधस्यानित्यत्वात्पक्षे 
सम्बुद्धिनिमित्तो गुणः । हे वारे-हे वारि । “आङोना-' (सु २४४)--वारिणा । 'बेडिति' 
( सू २४५ ) इति गुणे प्राप्ते । 'वृद्धचौत्त्वतृज्वद्भावगुणेस्यों नुम्‌ पूर्वविप्रतिषेधेन',( वा ४३ 


लुकि रूपस्‌ । न च 'आदेः परस्य? इति अमः अकारस्येव लुक स्यात्‌ न तु मकारस्यापीति 
शयम्‌, अत्यस्य लोप एव हि लुगित्युच्यते। अस्‌ इति समुदाय एवेह प्रत्यय; न तु. 
तदेकदेशभूतमकारमात्रस्‌ | अतो लुगमः संवांदेश एव भवति | 

(३२०) इकोऽचि । “इदितो gH धातोः? इत्यतो चुमित्यनुवतंते | “नपुंसकस्य 
aoa’ इत्यतो नएुंसकस्येत्यचुवते | अङ्गस्येत्यधिक्ृतम्‌ इका विशेष्यते । तदन्तविधिः ॥ 
तदाह-इगन्तस्येत्यादिना । अचि विभक्ताविति । अजादौ विभक्तावित्यर्थः । "इकोऽचि सुपि” 
इस्येव सुवचम्‌ | विभक्तौ किम्‌ ? मधु-मद्यम्‌ , तस्येदं माधवम्‌। अणि परे जुमि टिलोपे 
नाधसिति स्यात्‌ | वारिणी इति । वारि औ इति स्थिते शीभावे नुमि 'अटळुप्वाड' इति 
णस्बे रूपम्‌,। वारीणि इति । जश्शसोः शिभावे नुमि 'सवेनामस्थाने च' इति दीर्घ णत्वे 
रूपस। हे वारि सु इत्यत्र सोलुकि प्रक्रिया द्शयति--पक्ष इति । “हृस्वस्य गुण” इति 
सस्बुद्धिनिसित्तको गुणः कदाचिद्भवतीत्यर्थः। नन्विह सम्बुद्धलुंका Gaeta “न लुमता? 
इति प्रत्ययरक्षणनिपेधात्‌ कथं गुण इत्यत आह--न लमतेति निपेधस्यानित्यत्वादिति । अत्नः 
च “इकोऽचि विभक्तो? इत्यत्राउग्रहणं ज्ञापकस्‌। हकादिघु भ्यामादिषु सत्यपि नुमि 'न 
लोपः प्रातिपदिकान्तस्य? इति तस्य लोपसम्भवाद्चीति व्य्थम्‌। न च सम्बुद्धिज्या-- 
बृस्यर्थम्‌ अज्ग्रहणम्‌ , तत्र नुमि सति “न ङ्सिस्बुद्धयोः? इति निषेधे सति नकारश्रवण-- 
ग्रसङ्गादिति वाच्यम्‌, सम्बुद्धेलंका लुप्ततया प्रत्ययलक्षणाभावेन तत्र नुमः Meta 
भावात्‌ | “न लुमता? इति निषेधस्यानित्यत्वे तु सम्बुद्धौ प्रत्ययलक्षणेन प्रासं नुमं वारयितुः 
अज्ग्रहणम्‌. अर्थवदिति भवत्यज्ग्रहणं “न लुमता" इत्यस्यानिस्यत्ये रिङ्गमित्याहुः। अत' 
एव इकोऽचि? इति सूत्रे दे तरपो इति 'एडडस्वातः इति सूत्रे हे त्रपु इति च आप्यं सङ्ग- 
चते । आङो नेति । रूपे विशेषाभावेपि नुसपेक्षया परत्वेन नाभावस्येव. न्याय्यत्वादिति 
भावः | ङसिङसोविशेपमाह--धेरिति। नुमं बाधित्वा परत्वात्‌ गुणे प्रास इत्यर्थः | वृद्धयौ- 


SSS 
अनुसार 'अङ्गस्य पद भी पन्नमी-विभक्ति (अङ्गात्‌) में परिवर्तित होता है । तदनुसार 


“नपुंसक अङ्ग से पर “सुः (प्रथमा का एकवचन ) तथा ‘on? ( द्विंतीया-एकवचन ) का लुक 
(लोप ) होता है? । इस लोप की प्रत्त. अकारान्त-नपुंसकलिङ्गी शब्दों में नहीं होती, क्योंकि 
वहाँ “अतोऽम्‌? (७-१-२४ ) सूत्र से 'सु? और “अम्‌? के स्थान में 'अम्‌? का विशेष-विधान है । 
अतः अकारान्त शब्दों को छोड़कर अन्य सभी अजन्त तथा इळन्त शब्दों से पर "सु? और “अस्‌? का 
लोप होता है । इकारान्त नपुंसकलिङ्ग “वारि? (= जल ) शब्द की विशेष प्रक्रिया का दिग्दशन--' 


ata, <बारिः ( “सुः का ‘sa = लोप ) । 


( ३२० 3 ca aa, अच, विभक्तौ। अजुबृत्ति- अङ्घस्य, नपुंसकस्य, TH | विधिसून्न | x 

सूलार्थ--अजादि विभक्ति पर रहते नपुंसक इगन्त अङ्ग से 'तुम' आगम होता दै । वारिणी,. 
वारौणि “a छमता०” सत्र से विहित निषेध अनित्य होने के कारण मर में सम्बुडि-निमित्तक 
गुण हुआ । दे वारि, हे वारे । “आडो ना5खियान्‌?”-वारिणा । “वेति” सूच से कप के 
पर ( वा० ) बृद्धि, औत्व, वुज्वद्धाव तथा गुण आदि की सम्भाबना में पूरवविप्रतिपेध से 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


cr) वारि+ओस्‌ 


१ Digitized व्यास्याद्रयीपेत Arya Samaj F reat ennai and eGangotri 
ReR | कौ 


७३ ) | वारिणे । वारिणः। वारिणः, वारिणोः । 'नुमचिर-” (वा ४३७४) इति नुट्‌ । 


ग्नामि' ( सू २०६ ) इति दीघंः-वारीणाम्‌ । वारिणि । वारिणोः । हलादौ हरिवत्‌ | 
DS OE ES SS EEE 


लेति । वार्तिकम्‌। बृद्धयावीनां क्रमेण “गावौ, हरो, क्रोष्टा, हरये? इत्यचकाशः । जुमोऽ- 
वकाझः-वारीणि इति | अतिसखीनि इत्यत्र जश्शसोः सख्युरसम्बुध इति MATT बुद्धिः 
परत्वाद्‌ बुसं बाधित्वा प्राप्ता । वारिणि इत्यत्र डो तु 'अच्च a इत्यात्वं प्रासम्‌ । परियः 
क्रोष्ट्रनि इत्यत्र जश्शसोः तृज्दत्त्वं प्रासस्‌ | वारिशव्दाद डःयादा गुणः Te । अन्न पूर्वेवि- 
प्रतिपेधान्नुमेवेत्यर्थः । वारिणे इति Shr गुणं बाघित्वा चुमि णत्व रूपस्‌। वारिण इति। 
ङसिङसोरुणं बाधित्वा नुमि णत्वे रूपस्‌। वारिणोरिति। ओसि यणं बाधित्वा चुसि णत्व 
रूपम्‌ | वारि आमित्यन्न परत्वान्नुटं बाधित्वा नुमि प्राते आह--नुमचिरेति नुडिति । wget 
को विशेष इत्यत आह--नामीति । दीघं इति । चुसि उ सति तस्याङ्ग भक्तर्वाद्‌ “नामि' इति 
दीर्घो न स्यादिति भावः । वारिणीति St 'अच्च घेः? इत्योत्वं परमपि बाधित्वा “दद्ध योत्त्व? 
इति पूर्वेविप्रतिपेघाचुस्‌ । न विद्यते आदिः उत्पत्ति: यस्य सः अनादिः इश्वरः । अनादिः 
अविद्या | अनादि ब्रह्म त्रिलिङ्गोऽयं विशेप्यनिष्नः। तस्य नपुंसकत्व प्रथमाद्वितीययोव(- 
रिचद्रपाणि | टादिषु अचि विशेषमाह | 


होता है । वारिणे | वारिणः। “नुमचिर०? के अश्चय से नुट्‌ । “नामिः सूत्र से दीर्घे । वारीणाम्‌ । 
वारिणि, वारिणोः । हलादिः विभक्तियाँ 'हरि? शब्द के समान | 
चिचरण--अत्रार्थं की परिपूर्ति “इदितो नुम्‌ भातोः?' ( ७-१-५८ ) से “नुम्‌? तथा “नपुंसकस्य 
झळ्च:?? ( ७-१-७२ ) से नपुंसकस्य’ पद की अनुदृत्ति करने से होती है । इक्‌' प्रत्याहार है = 
इ, उ, ऋ, Cl तदनुसार अजादि-विभक्ति पर रहते इगन्त नपुंसक का अवयव “न्‌? (नुम्‌ ) 
होता है । “नुम्‌? में 'म्‌? की इत्संज्ञा है। अतः “मिदचोऽन्त्यात्‌ परः? (३७) परिभाषा की 
उपस्थिति से “नुम्‌? आगम अन्त्य 'अच्‌? का परवती होकर “अङ्गः का अवयव माना जायगा | 
-उदाहरण--( क ) वारि+औ, <वारि+ई ( औ = "शी? - इ), <वारि-न्‌ई (अन्त्य 
अच्‌ 'इ? से पर 'नुम? आगम ), <वारिणी (न्‌= ण्‌ )। (ख) वारि+जस्‌, <वारि+शि 
(इ), <बारि-न्‌+इ (‘av आगम ), वारीन्‌+इ (smd), <वारीणि। (ग) 
सम्बोधन के एकवचन HE वारि+स, <हे वारि ( “सु! 'लुक!ःलछोप-“स्वमोन पुंसकात्‌-२१९ ) | 
यहाँ पर “न लुमताङ्गस्य?” ( २६३ ) निषेध अनित्य होने के कारण 'प्रत्यय-लक्षण? होने से 
पक्ष में “हस्वस्य गुणः” ( २४२ ) से “गुण” होकर दूसरा रूप 'हे वारे? होता है। ( घ) वारि-- 
आ (टा), <वारि+ना ( 'घि' संज्ञा होने से “नुम्‌? को अपेक्षा "पर? होने के कारण आ = ना), 
-<वारिणा ( न्‌=ण्‌ ) । ( ङ) वारि--ए ( डे ), वारि-न्‌~-ए (‘av आगम ), <वारिणे ( न्‌ = 
„णू ) । प्रक्रिया के मध्य “वारिञए'-इस स्थिति में 'घिःसंज्ञा होने के कारण “'घेङिति? ( २४५ ) 
से गुण होने की सम्भावना में वार्तिक द्वारा उसका निवारण किया जारहा है । तदनुसार--“बृद्धि, 
-'औ?-विधान, TTR? और "गुण? की अपेक्षा पूर्व शाक की प्रवता से “नुम्‌? आगम होता 
* है अतः गुण होकर इष्टरूप “वारिणे? सिद्ध होता हे । (च) वारि<<अस्‌ ( 'डसि? तथा "ङस्‌? ), 
<a: ( नुम, णत्व, रु, विसर्ग । (छ) वारि--ओस्‌ , <वारिःन्‌+-ओस्‌, <वारिणोः 


. ( “नुम्‌? आगम, रुत्व, विसगं )। (ज) वारिञ-आम्‌, <वारिन्‌ञ-आम्‌ ( नुमचिर०? वार्तिक . 


“के अनुसार पूव विप्रतिषेथ से ‘ge? आगम ), «वारी --नाम्‌ ( दीर्ष-'नामि?-२०९ ), <वारीः 
णाम्‌ (न = ण्‌ ) । ( झ ) वारिञ-इ (ङि), <वारिन्‌+-इ, ( नुम्‌), <a ( न्‌ = ण्‌) । 
ee +ओस्‌ , <वारि-न्‌+ओसू ( नुम्‌), <वारिणोः (= 'णूर, रु, विसर्ग ) 1 
 -इलादि विभक्तियों में 'हरि? शब्द के समान रूप- होते हैं। : 
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५ ३२१ ) तृतीयादिषु भाषितपुंस्कं पुंवद्‌ गालवस्य ७ । १। ७४ ॥ प्रवृत्तिनिमित्तक्ये 
“माषितपुंस्कमिगन्तं क्लीवं पुंवद्वा स्याट्टादावचि | अनादये-अनादिने इत्यादि । शेषं 
वारिवत्‌ । पीलुवृक्ष:, तत्फलं पीलु, det पीलुने । अत्र न पुंवत्‌, प्रवृत्तिनिमित्तभेदात्‌ । 


| (३२१) तृतीयादिपु । भाषितः gar येन प्रबृत्तिनिमित्तन तत्‌ भाषितपुंस्कं प्रदृत्ति- 
*निमित्तं, तदस्यास्तीति अशं आद्यच्‌ । शब्दस्वरूपं विशेष्यम्‌। ded नपुँसकत्वे च एकः 
- अवृत्तिनिसित्तकमिति यावत्‌ । “इकोऽचि विभक्तो? इत्यतः इक्ोञ्चीति “नपुंसकस्य झलचः” 
: इत्यतो नपुंसकस्येति चानुवतंते । पष्ठी च प्रथमया विपरिणम्यते | तदाह-प्रदृत्तिनिमित्तेक्य 
: इत्यादिना । पुंवद्वेत । गाळवग्रहणादिति भावः । अचीति । अजादावित्यथेः । पुंवचवे हस्व- 
: जुमोरभावः फळति । घटपटादिशब्दास्तावत्‌ घरत्वपटत्वादिरूपेणव तत्तदव्यक्ति प्रत्याय- 
: यन्ति न तु-दरव्यत्वपृथिवीस्वादिरूपेणेति निर्विवादम्‌ | ततश्च यद्विशेषणं घुरस्ङृस्य घरादि- 
*शब्दाः तत्तद्ष्यक्तिषु प्रयुज्यन्ते तद्विशेषणं प्रवृत्तिनिमित्तमित्युच्यते | वाच्यतावच्छेदक- 
-सिति यावत्‌ | एवं च नपुंसकत्वे लिङ्गान्तरे च यस्य एकमेव वाच्यतावच्छेदक तत्‌ शब्द- 
-स्वरूपं भापितपुंस्कशब्देन विवक्षितस्‌ । अनादिशव्दश्च उत्पत्त्यभावात्मकमनादित्वं 
पुरस्कृत्य ख्रीएुंनपुंसकतत्तद्ब्यक्तिप्रस्यायक इति भवति तस्य प्रवृत्तिनिमित्तेक्ये भाषितः 
पुंस्ता | अतस्तस्य टादावचि पुंवत्वविक्प इत्यभिम्रेत्योदाहरति--अनादये--अनादिने 
इति । पुंवत्त्वे qa: अप्रवृत्तेः 'घेडिति? इति गुणः, पुंवस्वाभावे तु नुमिति भावः | इत्यादीति । 
अनादेः-अनादिनः । अनाद्योः-अनादिनोः । आसि तु अनादीनामित्येव | शेषं वारिवदिति । 
प्रथमाद्वितीययोः भ्यामादौ हरि च वारिवदित्यर्थंः । प्रवृत्तिनिमित्तेक्ये इत्यस्य प्रयोजनं 
दर्शयितुमाह--पीलईक्ष इत्यादि । यदा वृक्षविशेषः पीलु शब्दवाच्यस्तदा पुंल्लिङ्गः पीलु- 
शब्दः। यदा पील्लुजन्यफलं पीलुशब्दवाच्यं तदा नपुंसकलिङ्गः | “फरे लुक्‌? इत्यणो/ 
Denn Dn nein RANA ME ना कक 
(३२१) कळया भाषितपुंस्कं, पुंवद्‌, गालवस्य । अनुवृत्ति--इकः, अचि, 
नपुंसकस्य | अतिदेशसूत्र । 

: मूलार्थ--प्रशृत्तिनिमित्त एक होने पर सावितपुंस्कलिज्ञवाची शब्द को 'ट'कारादि विभक्तिः 
सम्बन्धी 'अच? पर रहते विकल्प से पुंवद्भाव होता है । अनादये-अनादिने । इत्यादि । शेष “वारि? 
शब्द के समान | वृक्ष-वाची पुंलिह-पील:?, फल? वाची-'पील! | चतुर्थी विभक्ति में--'पीलने? | 
प्रवृत्तिनिमित्त भिन्न होने से यहाँ पुंबद्भाव नहों हुआ | 

` «अनादि? शब्द तीनों Bat में प्रयुक्त होता है। पुंलिझ--न विद्यते आदिः = 

- उत्पत्ति: यस्यः fare: | खीलिह--अनादिः = अविद्या । नपुंसकलिङ्ग--अनादि = जह्म। नपुंसकः 
- लिक वाच्य रहने पर प्रथमा-द्वितीया विभक्तियों में “वारि” शब्द के GET रूप होते | तृतीयादि 
अजादि विभक्तियो में गालव के मत में विशेष-विधान हेतु प्रासङ्गिक व्यवस्था की जारही है । son 
विवरण--यद्द अतिदेश-पत्र दै । aa के स्पष्टीकरण के लिए “इकोऽचि धा ( ७१:७३ : 3s 
“aaa इकः? तथा ‘ate एवं “नपुंसकस्य झलचः (७१-७२ ) सून ees शक 
ae आती है। पष्ख्यन्त 'शकः तथा “नपुंसकस्य!--ये दोनों पद “प्रथमारविभक्ति में ee 


है 


- होते हैं। विशेषणवाची 'इक? शब्द इगन्तः का बोधक है। तदनुसार प्रकृत सज्ञ का य आशय | 


ह कि तृतीयादि अजादि बिमोक्ते पर रहते (टादावजादौ विभक्ती ) ET नपुंसकछिम्गवाची 
शब्द, जो पुंलिह में भी समान अथै (धर्म) में प्रयुक्त हुआ हो ( आषितः पुमात्‌ यस्मिन 
तदू भाषितपुंस्कम्‌ = प्रवृत्तिनिमित्तम, तद्‌ अस्य अस्ति ), उसे आचार्य गालव के मत में घ 

aah शब्द के समान कार्य होते हैं। अन्य आचायों के मत में Gaza नहीं है । फल 

- होने पर “हस्व? तथा “नुम्‌? नहीं होते । उदाहरण--अनादि+ए (के 
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( ३२२ ) अस्थिदधिसवध्यक्षणासनडुदात्त: ७ । १ । ७५ ॥ एपामनड स्याट्टादावचि,. 
स चोदात्त: । 'अल्लोपोऽनः' ( सू २३४ ) 1 दघ्ना । दध्ने | दध्त: | दध्नः, दध्नोः,. 
दघ्ताम्‌ | दध्नि- दधनि, दब्नोः । शेषं वारिवत्‌ । एवमस्थिसक्थ्यक्षोणि । तदन्तस्याप्य-- 
नङ्‌- अतिदघ्ना । इति इदन्ताः । सुधि । सुधिनो। सुधीनि । हे सुधे-हे सुधि । सुधिया- 


` gal अन्न फले वाच्ये पुंवत्त्व नेत्य्थः। ga इत्यत आह-प्रदृत्तिनिमित्तभेदादिति । वृक्षत्व 


ब्याप्यजातिचिशेपास्मक पीलुस्वं बृक्षविशेपे वाच्ये परदरत्तिनिमित्तस्‌। फळविशेपे तु वाच्ये” 


जातिविशेपात्म ~ on ७ प्रवृत्तिनि = ्तसिति [दित्यर्थः 
. फलछत्वग्याप्यजातिविशेषात्मक पी लुत्वं सित्तमिति प्रवृत्तिनिमित्तभेद्रादित्यथ: | 


agua—itgda: फलं पीलु पीलुने न तु पीळवे! वृक्षे निमित्तं पीलुत्वं तज्वत्वं तत्फळे 
पुनः ।? इति | अस्थि, दधि, सक्थि, अक्षि एतेषां प्रथमाद्वितीययोवाँ रिवद्रपाणि । 

(३२२) टादावचि विशेपमाह-अस्थिदथि । तृतीयादिप्विति .अचीति चानुवतंते ।. 
तदाइ--एपामित्यादिना | चुमोऽपचादः। अनङि ङकार इत्‌ , अकार उच्चारणार्थः | डिन्त्वाद- 
न्तादेशः | दध्नि दधनि इति । “विभाषा fet? इत्य्छोपविकल्प इति भावः | तदन्तः 
स्यापीति । आङ्गस्वादिति,भावः । अतिदध्नेति । दधि अतिक्रान्तं कुलमतिदधि। अत्रापि 
नपुंसकस्येति सम्बध्यते | ततश्च धाः 'आहृरमइन’ इति किम्रत्यये „ दधिशब्दस्य पुंस्त्वे 
दधिनेत्येब। नपुंसकस्येति श्ूयमाणमस्थ्यादिभिरेवान्वेति। तेनातिदध्ना बराहमणेनेत्यादि 
सिद्धम्‌। इति इदन्ताः | अथ इँदन्ता निरूप्यन्ते । सु ध्यायतीति, सु शोभना धीर्यस्येति 
वा विग्रहे सुधीशव्दस्य (हृस्वो नपुंसके' इति हस्वस्वे वारिवद्रपाणीत्याह-सुथिं इथिनीः 
इत्यादि | परत्वान्नुमा इयङ्‌, बाध्यत इति भावः | थिया सुधिनेत । सुध्यातृत्वस्य शोभन- 


` ( पुंवद्भाव होने पर "गुण? ), <अनादये ( ए = 'अय्‌? ) । पक्ष में 'अनादिने? ( "नुम्‌? आगम ) । 


आगे की अजादि-विभक्तियों--'डसि' तथा ''ङस्‌? में-अनादिनः, अनादेः। ओस्‌-अनादिनोः,. 
अनाद्योः । डि-अनादिनि, अनादौ । शेष रूप कवि शब्दवत्‌ | 

विशेष- 'आषितपुंस्क' शब्द का आशय दो प्राचीन कारिकाओं में अभिव्यक्त किया गया गया 
है। जिस निमित्त ( धर्म ) को लेकर शब्द Gea में प्रवृत्त होता है, यदि नपुंसक लिङ्ग में 
प्रवृत्त होने का निमित्त ( धर्म ) वही हो, तो उसे ' भापितपुंस्क' कहा जाता है । “अनादि? शब्द में 
इस प्रकार की समानता है । अतः वह “भाषितपुंस्क? है । इसके विपरीत 'वृक्ष-विशेष” निमित्त होने 
adie? शब्द की प्रबृत्ति पुंछिङ्ग में है तथा नपुंसकलिङ्ग में उससे उत्पन्न फल का बोध दोना 
निमित्त है । दोनों की प्रबृत्ति होने में निमित्त ( धर्म ) का भेद स्पष्ट परिलक्षित होता दै । अतः: 
यहाँ पर पुंवद्भाव नहीं होता । तदनुसार चतुथी के एकवचन में “Hea? ( नुस्‌ आगम ) रूप 
सिद्ध होता है? । 

(३२२) पद्‌-अस्थिदषिसक्थ्यक्ष्णाम्‌, अनङ्‌, उदात्त: | अनुवृत्ति--तृतीयादिपु, अचि । 

। 


सूलाथे--'टारदि अजादि विभक्ति पर रहते 'अस्थिः-आदि शब्दों को 'अनङ्‌? होता है और 
वह उदात्त भी होता है । “अल्लोपो :न:?-दध्नां | दध्ने । दध्नः | दध्नः, Tet: | दध्नि-दधनि | 
दध्नोः । शेषरूप “वारि? शब्द के सदृश । अस्थि, सक्थि, अक्षि शब्दों को भी इसी तरह जानें । तदन्तः 


` को भी अनङ्‌ होता है--अतिदध्ना | झुधि, सुधिनी, सुधीनि । दे सुधे-हे सुधि । झुधिया-सुधिना । 


१. यन्निमित्तमुपादाय पुंसि शब्दः प्रवतेते । 
. क्लीबवृत्तौ तदेव स्यात्‌ युक्तपुंस्कं तदुच्यते | 

पोलवृक्षः फळं पीठ “gs न तु Wied? । 

a3 निमित्त dest cat तत्फले पुनः ॥ 
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अजन्तनपुसकलिङ्गप्रकरणस्‌ ३८५: 


सुधिना | सुधियाम्‌--सुधीनाम्‌ । प्रध्या-प्रधिना।. इति ईदन्ता: । मधु । मधुनी । 
मधूनि a हे मघो-हे मधु । एवमम्व्वादय: | सानुशव्दस्य स्तुर्वा । स्नूनि- सानूनि । 
प्रियक्रोष्ट्ट । प्रियक्रोप्टुनी । तृज्वद्भावात्यूव॑विप्रतिषेघेन नुम्‌-प्रियक्रोष्टरनि । टादौ पुंवत्पक्षे 


ज्ञानवत्त्वस्य वा प्रवृत्तिनिसित्तस्य पुंसि नपुंसके च एकत्वात्‌ पुंवत््वविकल्पः | एवं प्रधी- 
शब्दः । तत्र 'न भू सुधियोः? इति निषेधाभावात्‌ ‘एरनेकाचः? इति यण्‌ । इति Sara: | 
अथ उदन्ता निरूप्यन्ते । मध्विति ‘ag मद्ये पुष्परसे? 'मधुवंसन्ते चैत्रे च? इति कोशा- 
न्मधुशब्दस्य पुंनपुंसकयोः मद्यत्ववसन्तत्वादिरूपप्रच्ृत्तिनिसित्तसेदाद्‌ न पुंवत्त्रविकल्पः। 
सुष्ठीकानिकारवाचिनो मधुराव्दस्य तु नित्यनपुंसकत्वान्न पुंवत्तमिति विचेकः | सानुशव्दस्य 
waft । "पन्‌? इति सूत्रे “मांसप्रतनासानूनां सांस्पृत्सनवों वाच्याः इति वार्तिकादिति 
शेषः । स्नूनि सानूनीति। दासि रूपम्‌ , शसादावेव स्नुविधेः। प्रभ्वतिग्रहणस्य प्रकाराथंत्वे 
सुटयपि स्नुभंवति। अस्य -च "स्नुः प्रस्थः सानुरखियाम्‌'ः इति पुनपुंसकत्वात, भाषित- 
पुंस्कत्वादस्त्येव एुंवत्वविकल्पः | प्रियक्रोष्टु प्रियक्रोष्टनी इति । प्रियः क्रोष्टा यस्येति fie: । 
अस्चेनामस्थानत्वाच्न तृज्वत्त्म्‌। अथ जइशसोः शिभावे सति सर्वनासस्थानत्वाद्‌ चुस्न 
वाधित्वा परत्वात्‌ -तुज्वत्त्रे प्राते आह--तृज्वद्वावादिति । वृद्धयौत्व' इति वार्तिकादिति 
भावः | प्रियक्रो्टुनीति । जशशसोः शिभावे नुमि 'सर्वनासस्थाने च? इति दीघे रूपस्‌। न च 
नित्यस्वादेव नुम्‌ सिद्धेः कि पूर्वविप्रतिपेधेनेति वाच्यम्‌, नित्यत्वान्नुमि sas “यदा- 
रसाः? इति न्यायेन 'तृज्वस्क़ ष्टुः? इत्यस्य नुस्विशष्टस्य अहणापत्तो पुनस्तूज्वत्त्वापत्तः । 
पूचेविप्रतिपेधमाश्रित्य तृज्वत्त्तं बाधिस्वा gh कृते तु न पुनस्तृज्वत्तरस्‌, “विप्रतिषेधे 
यद्वाधितं तद्वाधितमेव? इति न्यायादित्यळम्‌। पुंवत्पक्षे इति। तत्रापि तुज्वत्त्वपक्ष इत्यथः | 
प्रध्या-प्रधिना | मधु, मधुनी, मधूनि । हे मथो-हे मधु ‘org? आदि भी इसी के समान हैं। 
“सानु? शब्द को “स्नुः आदेश विकल्प से होता द्दे) स्नूनि-सानूनि । frame, प्रियकोष्टुनी । 
तृज्वदूभाव की अपेक्षा पूर्व-विप्रतिषेथ से नुम्‌-प्रियकोष्टूनि । ‘ee विभक्तियों मै विकल्प से 
पुंवद्भाव होने पर--प्रियक्रोष्ट्रा-प्रियक्रोष्टुना । प्रियक्रोष्ट्रे-प्रियक्रोष्टवे | पुंवद्भाव न होने पर तुज्बद्भाव 
की अपेक्षा पूर्वविप्रतिषेथ से “नुम्‌? ही होता दै। ` प्रियक्रोष्टुना । प्रियक्रोष्टुने । “नुमचिर्‌०' के 
आश्रय से नुट-प्रियक्रोष्ट्नाम्‌ | सुल, सुनी, galt । फिर इसी तरह । सुल्वा-सुठना | धातू, 
घातृणी, धातृणि । हे धातः-हे घात । धात्रा-पातृणा । 'ज्ञातृ? “Hd? आदि भी इसी तरह । 
विंचरंण--सत्रार्थ के उपयोगी पर्दो-'तृतीयादिषुर तथा 'अचि*की अनुवृत्ति क्रमशः “तृतीया- 
दिपु भापितपुंसक पुंबद्‌ गालबरय”” ( ७-१-७४) तथा/"इकोर्जच०? ( ७-१-७३ ) सूत्रों से-की जारही » 
है। “तृतीयादिपु' सें सम्बद्ध 'अचि' तथा 'विभक्तो? पद वचन-विपरिणाम से बहुवचन में बदल जाते 
हैं । तदनुसार सत्र का यह आशय है कि “अजादि तृतीयादि विभक्तियों के परवर्ती होने की स्थिति में 
‘afta? ( = इड्डी ), ‘afr (= दही), ` स्थि’ (-= जंघा ) तथा अक्षि’ (= आँख ) शब्दा 
को ‘are? (अन्‌) आदेश होता है और वह 'उदात्त होता है? । तृतीया आदि अजादिः 
विमक्तियाँ आठ हैं--आ (टा), ए (डे), अस्‌ (aft), अस्‌ (न्स), ओस्‌, आम, _ 
इ (fe), ओस्‌ । ‘ome? ( अन्‌ ) आदेश 'ङित्‌? होने के कारण 'अङ्ग' के अन्त्य इकार के स्थान 
पर होगा। उदाहरण- (क) afta, <दध्ना। (ख) atte (डे), <दध्ने। | 
(ग) दधिन-अस्‌ ( "ङसि? तथा 'ङस्‌? ), <दध्नः। (घ) दधिञ-ओस्‌ (षष्टी तथा सप्तमी | 
दिवंचन ) 1 ( ड) दधिन-इ (fe) दध्ति-दधनि। उपयुक्त रूपा में (दधि? का इकार “अन्‌? में 
परिवर्तित होता है तथा “अज्ञोपोऽनः?' ( २३४) सच से “धकारोत्तरवती?-अकार का लोप होता 
है । सप्तमी के एकवचन में "विभाषा feet” (२३७) के अनुसार 'अन्‌?-सम्बन्धी अकार का 
२५ वे० सि० ट > 
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प्रियक्रोष्ट्रे विप्रतिषेधेन 
प्रियकोष्टा-प्रियक्रोष्टुना । _प्रियक्रो्वे । अन्यत्र तृज्वःद्वावात्पूव 
नुभेव । प्रियक्रोष्टुना । प्रियक्रोष्टुने । “नुमचिर' ( वा ४२७४ ) इति नुट्‌-प्रियक्रोष्ट्नागु | 


प्रियक्रोष्ट्रेति । पुंवत्त्व ठृउवच्वे च सति रूपम्‌ | अनपुंसकत्वाच Ta | प्रियक्रोष्टुनेति । “पुंवत्त्वं, 
तदृसावे च तुज्वत्वाभावे रूपस्‌। पुवच्चासावपक्षेश्पि चुमं वाधित्वा परत्वाञ्चात्वसेच । 
fate इति । gaa तृज्वच्चे यण्‌ । अनपुंसकत्वान्न चुस्‌। प्रियक्रोष्वे इति । पुंवत्त्व तृज्व- 
स्वाभावे रूपस्‌ । अन्येत्रेति । एवस्वाभावपक्ष इत्यर्थः | प्रियक्रोष्टुनेति | पुंवत्त्वतुज रभाव 
रूपम्‌ । तथा ङयि त्रीणि रूपाणि। एवं ङसिङसोः--ग्रियक्रष्डुः प्रियकरोष्टोः प्रियक्रोष्डुनः। 
MRS 
बिकल्प से लोप होने के कारण 'दर्थान? रूप भी बनेगा। शेष प्रक्रिया “वारि? शब्द के समान दै । 


अस्थि, सक्थि तथा अक्चि शब्द के रूप भी इसी के अनुसार होंगे । 

“वारि? शब्द के रूप “दुधि? शब्द के रूप 

दि० Wo द्विश ago चि० एक० द्वि० बहु० 
प्र० वारि वारिणी वारीणि प्र afr दधिनी दधीनि 
fro वारि वारिणी वारीणि द्वि० दधि दधिनी दधीनि 
तृ० वारिणा वारिभ्याम्‌ वारिभिः तु० दध्ना दधिभ्याम्‌ दधिभिः 


च० वारिणे वारिभ्याम्‌ वारिभ्यय | च० दध्ने दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः 
प० वारिणः वारिभ्याम्‌ वारिभ्यः प० दध्नः दधिभ्याम्‌ दधिभ्यः 
ष० वारिणः वारिणोः वारीणाम्‌ Yo दध्नः दध्नोः दध्नाम्‌ 
ao वारिणि वारिणोः वारिषु ao दध्नि,दधनि दध्नोः दधिषु 


सं० हे वारे, हे वारि हे वारिणो हे वारीणि do हे दघे,दे दधि हे दधिनी हे दधीनि 
विशेष--'अनङ?-विधान अङ्ग-सम्बन्धी होने के कारण समास करने पर 'दधि'-शब्दान्त से 
भी ‘er आदि विभक्तियों में 'अनङ? आदेश प्रवृत्त होता है। अतः “अतिदधि? शब्द से तृतीया के 
एकवचन में 'अतिदध्ना ( 'अनङ तथा 'अ' का लोप ) रूप सिद्ध होता है। इसका विग्रह है-- 
दधि अतिक्रान्तं कुलमू--'अतिदधि? ( दही का अतिक्रमण किया हुआ कुल आदि )। 
निर्देश--१-/सुधि” ( = सुबुद्धि वाला कुल--शोभना धीः य॑स्य तत्‌ ) शब्द के रूप भी प्रथमा 
तथा द्वितीया में सुधि, धिनी, सुधीनि--होते हैं । इनमें से द्विवचन तथा बहुवचन में “नुस? आगम 
“पर? होने के कारण "इयङ्‌? का बाधक है। सम्बोधन के एकवचन में 'वारि? शब्द के समान दो 
रूप- है सुधे, हे सुधि-वनते हैं । yee एवं नपुंसकलिङ्ग में प्रवृत्ति-निमित्त समान होने के 
कारण “टा अजादि विभक्तियों में विकल्प से पुंवद्भाव होकर दो रूप सिद्ध होते हैं। पुंरिन्ग के 
रूपों में “यण्‌? का निषेध होने से 'इयड” आदेश होता है तथा नपुंसकलिङ्ग में "नुस? आगम 
होगा | eee का्‌ a | '३-सुधिये-सुथिने । 'ङसि' तथा 
“डस्‌”-सुधिय:-साधनः । “भोस्‌? : : । 'आम?-सुवियाम( )-सुधीनाम्‌ 7 
- दौघे ) । 'डि?-सुधियि-सुधिनि । शेष रूप Be by ब्द केसा है is a ey 
 _ २-अधि ( न age बुद्धि वाला कुछ-प्रकृष्टा थी: यस्य तत्‌) शब्द के प्रथमा, द्वितीया तथा 
| सम्बोधन मै “इषि? शब्द के समान रूप होते हैं । 'टादिः-अजादि विभक्तियों में भी पूर्ववत्‌ विकल्प 


। से पुंवद्धाव। अन्तर यह है कि पुलिङ्ग में “यण? तथा नपुंसक-लिङ्ग में पूर्ववत्‌ aay आगम होगा-- 


“अध्या!-'प्रधिनार । ईकारान्त शब्दों का निर्वचन समाप्त । ु 
३-उकारान्त शब्दों की रूप-प्रक्रिया इस प्रकार है। “मधु” शब्द की प्रथमा विभक्ति में 


कह (क) “मधु? ( "छ? छोप ), ( ख ) मधुनी ( और शी तथा ae ) (ग) मधूनि ( जस्‌ = शि, 


नुम्‌, उपधादीथं ) रूप होते हैं। सम्बोधन के एकवचन में = “न छमता- 
जस्य निषेध अनित्य होने से 'सम्बुद्धिः में पाक्षिक गुण तथा द nS भा 40 
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इत्युदन्ता: | सुलु, सुलुनी, सुलूनि । पुनस्तद्वत्‌ । सुल्वा-सुळुना । इत्यूदन्ताः । धातू, 
॥- धातृणी, धातृणि । हे धातः-हे घातृ । धात्रा-धातृणा । एवं ज्ञातृकर्त्रादयः | इत्यृदन्ताः । 
ron SS a 

प्रियकोष्ट्रो: भियक्रोप्ट्वोः प्रियक्रोप्ड॒नोः । आमि विशेषमाह--नुमचिरेति चुडिति । तृज्वच्च 

wa च वाघित्वेति शेपः | gat तृज्वत्त्तं बाधित्वा qe । पुंवरवाभावे तु तुज्वत्वं वाधित्वा 

SA, तदपि बाधित्वा नुडिति विवेकः | प्रियक्रोष्टरि-प्रियक्रो्टो-प्रियक्रोष्टुनि | भ्यामादौ 

हरि मधुवत्‌ । इत्युद्न्ताः । अथ ऊद्न्ता निरूप्यन्ते। सुल्विति। सुष्ठु लुनातीति fet 

“रवो नएुंसके? इति हस्वः । geet इति। 'ओः सुपि’ इति यणं बाधित्वा परत्वान्नुम्‌। 

geht. शोभनलबनकतेत्व॑ प्रवृत्तिनिमित्तमेकमिति पुंवस्वविकल्पः | पुंवत्त्वे हस्वाभावे5- 

„ घित्वाद्‌ नाभावो न, नुमभावश्च। 'ओः सुपि’ इति यण्‌ । पुंवत्ताभावपक्षे तु यणं बाधित्वा 

— wa, ङेम्रभ्टतिषु तु एुंवत्ताभावे Gar’ इति पूव॑विप्रतिपेघेन नुमि gaa, पुंवत्तवे तु 

सुल्वे इत्यादि रूपद्दयम्‌ । इत्यूदन्ताः | अथ क्रदन्ता निरूप्यन्ते । घात इति । दधातीति 

धातृ । 'न लुमता’ इति निषेधादनडः न। धातुणी इति । 'इको$चि' इति चुसि “कवर्णोच्चस्य' 


४--'अम्चु' ( “जल ) आदि शब्दों के रूप भी इसी तरह होते हैं । 

५--'सानुः-( >पर्वत को चोटी ) शब्द सम्वन्धी विशेषतायं-'सुट' प्रत्याहार में-प्रथमा-विभक्ति 
के तीनों वचन तथा द्वितीया-विभक्ति के एक एवं द्विवचनों में (क) सानु, सानुनी, सानूनि । 
(ख) सानु, सानुनी-रुप होते हैं। द्वितीया बहुवचन में सानु+शस्‌ , <स्तु--शस्‌ ( सानु>स्नुः- ` 
“'माँसपतनासानूनां मांस्पृत नि वार्तिक ), <स्नु+सि, <स्तु-नन-इ ( “नुम्‌? ), <<स्तूनि 
( 'उपधाःदीथे ) । पक्ष में । तृतीयादि अजादि विभक्तियो में "भाषितपुंस्कः होने के कारण 
विकल्प से पुंवद्भाव । पाक्षिक 'स्नु आदेश होने के कारण रूपप्रक्रिया इस प्रकार दै-(न) 
ध्टा?-स्नुना, सानुना | ( घ) “ङ”-स्नुने, साचुने। (ङ) “ङसि तथा 'डस?-स्नुनः, सानुत्तः । 
( च ) 'आम्‌?-स्तून्ाम्‌, सानूनाम्‌ | ( छ) 'ङि°=स्नुनि, सानुनि । (ज) 'ओस्‌?-स्तुनोः, सानुनोः । 

६--'ष्टः शब्द के नपुंसकलिङ्ग में प्रयुक्त होने पर रूप-प्रक्रिया इस प्रकार है । विरह प्रियः 
कोश यस्य तत्‌ (=सियार को प्यार करनेवाला कुल)--प्रियक्रोष्टु । इस शब्द की प्रथमा एवं द्वितीया 
विभक्ति में ( क ) प्रियकोष्टु, प्रियक्रोष्टुनी, प्रियक्रोटूनि । ( ख ) fase, प्रियक्रोष्ठुनी, प्रियक्रोटटनि 
रूप बनते हैं। उल्लेखनीय यह है कि 'जस्‌? तथा “शस्‌? में “शि? होने के पश्चात्‌ 'शि! को सवैनाम- 
स्थान'-संश्ञा होती है । अतः तृज्वद्धाव प्राप्त होने की आशंका का निवारण ' “बृद्धथौत्वतुज्वद्भाव०?? 
वातिक से पूर्वविप्रतिषेध का आश्रय कर "नुम्‌? ही होता है । तृतीयादि अजादि विभक्तियों में 
विकल्प से पुंवद्भाव होने पर “आम्‌? के अतिरिक्त दो-दो रूप होते हैं--( ग ) 'टारपप्रियक्रोष्ट्रा, 
प्रियक्रोधुना । 'डे?-प्रियक्रोष्ट्े, प्रियक्रोष्टवे । 'ङसि तथा 'डसः-प्रियक्रोष्टः, प्रयक्रोष्टोः। ओस्‌ 
प्रियक्रोष्ट्ी:, प्रियक्रोष्ट्वोः । “आम?-प्रियक्रोष्ट्नाम | 'ङि'-प्रियक्रोष्टरि, Braet | तृज्वद्धाव होनेपर 
“ऋकारान्तःपुंलिग? वाची 'क्रोष्ट' शब्द के समान काये होते हैं । तृज्वद्भाव न होने पर “उकारान्त” 
“पुलिङ्ग' में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाती दै ॥ AS Hs ह व पर Sees 
अपेक्षा 'नुम? “पर” होने के कारण तीसरा रूप मी होता है--प्रियक्रोष्टुना ( टा ), प्रियक्रोष्टने ( ङे: 
यत ( “ङसि” तथा “eq? ), प्रियक्रोष्टनोः ( ओस्‌ ), ष्टनि ( ङि )। Ee 

७--इसी तरह ‘ge? (= अच्छी तरद्द काटने वाला) शब्द के रूप-भ्रथमा-( क ) ss, 
सुलनी, सळूनि (a) tage, get, सुदनि। तृतीयादि अजादि विभक्तियों Agee 
विकल्प । पुंवत्पक्ष में "छ? को हस्व न होने के कारण 'विःसंज्ञा के अभाव में “ओः wa” (२८८) क 
से यण्‌ होता दै । नपुंसक-पक्ष में “तस्‌? आगम होगा। तदनुसार “ट-सुस्वा, सछना। डे- ७ 

१युल्वः, GST: । "ओस्‌?-सुल्वोः, स॒ुङनोः। “आम?-सुल्वाम, 


सुल्वे, सुने । ‘Shy तथा ङस्‌? 
सुळूनाम्‌। 'ड़िः-सुल्वि, gate | उकारान्त शब्दों का प्रकरण TATA । 
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आदिश्यमानेषु हस्वेषु एच इगेव 


'इग्घ्रस्वादेशे । १। १। ४८॥ 
४ यदिगन्तं प्रद्यु इति तस्य 


स्यात्‌। प्रद, प्रचुनी, प्रयूनि। eI | KS दा: 1 प्रद्यु, प्रद्युनी, प्रथूनि । . प्रद्युनेत्यादि । इह न पुंवत्‌, 


धातणि इति । जइञ्ञसोः शिभावे afr 'सवेनामस्थाने च? इति दोघें णस्वम्‌। 
निपेधस्यानित्यत्वात सम्बुद्धिनिमित्तको स्वस्य पक्षे गुण इत्याइ- दै धातः 
प्रवृत्तिनिमित्तेक्यांत्‌, टादावचि पुंवत्तविकरुप इत्याह--धात्रा- 
घात॒णा इति। धान्ने-घातृणे। ATS ATA: | धात्रोः-धातृणोः। 'चुमिचर' इति नुद्‌। 
घातणास्‌। ` घातरि-घातृणि ।§.इत्युदृन्ताः । अथ ओदुन्ता निरूप्यन्ते | बक 
Cara) प्रक्ृष्टा at: यस्येति बहुचीहो प्रद्योशब्दस्य ‘geal नपुंसके' इति हृस्वः 
प्राप्नवन्‌ Tai हस्वाभाचात्‌ तेषां द्विस्थानस्वेन अ, इ, उ, ऋ, छ इत्येतेपां हृस्वानामन्तर- 
तमत्वाभावादू' अन्यतरस्थानसाम्याश्रयेण अवणांदिषु यस्य कस्यचिद्नियमेन पयायेण वा 
प्रासाविदमारभ्यते-एच इक्‌ । आदिश्यते. इत्यादेशः। कर्मणि घञ्‌ । तस्य हस्वपदन सह 
कर्मघारयः | विशेष्यस्याषं: पूर्वनिपातः | आदेश इति निर्धारणे सप्तमी । सोन्नमेकवचनम | 
Se 


“घु? (= शहद ) शब्द के रूप 


इति णत्वम्‌। 
“न लुमता?इति te 
हवे धात इति । 'घारणकवृंत्दरूप 


वि० एक० द्वि० बहु० चि० एक० द्वि० बहु० sr 
yo मधु मधुनी मधूनि प० मधुनः मधुभ्याम्‌ मधुभ्यः | é 
द्वि मधु ` मधुनी मधूनि qo मधुनः मधुनोः मधूनाम्‌ 
तु० मधुना मधुभ्याम्‌ मधुभिः स० मधुनि मधुनोः मधुषु 

qo मधुने मधुभ्याम्‌ ` मधुभ्यः Go देमधो,देमधु, हे मधुनौ हे मधूनि 


८--धात? ( = धारण करनेवाला ) शब्द की विशेष प्रक्रिया-( क ) प्रथमा में--धातू ( सु” 
खोप), धातृणी ( औ = शी, तुम्‌, ऋवर्णान्नस्य णत्वं वाच्यम्‌?-न्‌=ण्‌ ), धातृणि ( जस्‌ = शि, नुम्‌; 
उपघादीर्ष, णत्व ) द्वितीया के भी रूप इसी तरह होते हैं । सम्वोधन के एकवचन में दो रूप-हे 
घातः, दे घात ( १-“न छमताङ्गस्य” निषेध के अनित्य होने से पाक्षिक गुण-“अर?, र्‌ = Fert, 
२-गुण के न होने पर “सम्बुद्धिःलोप? ) । ठृतीयादि अजादि विभक्तियों में प्रवृत्तिनिमित्त एक होने 
से “आम? को छोड़कर प्रत्येक विभक्ति में दोदो रूप होंगे । पुंवद्भाव होने की स्थिति में यण? । एवं 
पुंवद्भाव न होने पर “नुम्‌? तथा णत्व। तदनुसार रूपावलि--'टा?-धात्रा, wom ॥ ( डे )-- 
थात्रे, धाठणे । “डसि? तथा 'ङस्‌?-ातुः, घातृणः । 'ओस्‌?-धात्रोः, थातृणो; । *आम्‌?-धातुणाम्‌ ॥ 
(ङि” घातरि-धातृणि | ‘ate? ( जानेवाला ) “कतृ! ( = करनेवाला ) आदि शब्दों के रूप 
भी इसी तरह होते हैं । ऋकारान्त-शाब्द-प्रकरण समाप्त । 


| “धातृ? शब्द के रूप 
fae एक० द्वि० बहु० वि० एक० द्वि० बहु० 
yo धातू थातृणी पातृणि Yo धातु; धातृण: धातुभ्याम्‌ धातृभ्यः 
fo वातु घातृणी धातृणि | प० वातुः, WaT: धात्रोः, थाठुणोः घातृणाम्‌ 


Fo थात्रा,धातृणो धातुभ्याम्‌ धातृभिः Ho धातरि, घातृणि थात्रोः, धातृणो: ATT 
Mo धात्रे, घातृणे धातृभ्याम्‌ धातुभ्यः. | do हेधातः, देधात हे धातुणी हे थातृणि 


९--ओकारान्त शब्दों की विशेष-प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत किया जारा है । “way ( अङ्कष्टा . 


चौः यत्र-प्रयोः-अच्छा [आकाश वाला अर्थात दिन) शब्द को अभिलक्षित कर हस्व होने के 
सम्बन्ध में नियम किया जारहा है:। 

९ ३२३ ) TE, इक्‌ „ हस्वादेशे | नियमसून्न । 
_ मूळाथे-'एच! के स्थान में हस्व आदेश करने पर 'इके? ही हस्व हो । प्र, प्रयुनी, प्रयूनि। 
थुना इत्यादि । प्रचोः से इगन्तः '्रथु?- भिन्न होने के कारण यहाँ पुंवद्भाव नही । आगे भी 
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अजन्तनपुंसकलिङ्गप्रकरणस्‌ -३८९ 
भाषितपुस्कत्वाभावात्‌ | एवमग्रेऽपि । इत्योदन्ताः । प्ररि, प्ररिणी, प्ररीणि। प्ररिणा । 
एकदेशविकृतस्यानन्यत्वात्‌ 'रायो हि’ ( सू २८६ ) इत्यात्वम्‌--प्रराम्याम्‌। प्ररामिः । 
“नुमचिर--' ( वा ४३७४ ) इति नुट्यात्वे-प्रराणाम्‌ इति माधवः । वस्ततस्तु सिः 

Beenie लाल 


Eee 
तदाह--आदिरयमानेस्बित्यादिना | सध्ये इस््रपपाठः, तद्योगे Tat एवोचिस्यात्‌। इगेवेति{। 
तेन अकारव्याबृत्तिः फलतोति भावः | यद्यपीकश्चस्वारः पुचोऽप्येवम्‌ , तथापि स्थान्याः 


. देझानां यथासङ्कःय' न भवति। न ह्ययमपूर्व॑विधिः किन्तु नियमविधिः । यथाप्रासमेव 


नियम्यते । एचा हि gar: अवणसद्दशः, उत्तरभागस्तु इवर्णोचणंसहृशः। तत्र पूवं- 
भागसाइस्यसचर्णस्यास्ति। तस्य च इग्प्रहणेन निवृत्तौ इवणंसादस्यमात्रमादाय पकारस्य 
Taner च इवर्णः, उवर्णंसाइश्यात्‌ ओकारस्य औकारस्य च उचणेः इति व्यवस्था न्याय 


: प्रासा । यथाप्राप्तसेव नियम्यत इति न यथासङ्घयम्‌। ततश्च प्रच्योशब्दे ओकारस्य उकारः 


हस्व इत्यभिम्रेत्योदाहरति- प्रथु इत्यादि | नन पुंनपुंसकयोः प्रकृष्टस्वगवस्वमेकमेव sate 
निमित्तमिति टादौ पुंवस्वविकल्पः कुतो नेत्यत आह--इह न पुंबदिति | कुत इत्यत आह" 
यदिगन्तमिति । प्रद्योशव्द ओदन्तः पुंसि। प्रद्यशव्दस्तु उदन्तो नपुंसके। तथा,च पुंसि 
अद्योशव्दस्य भापितघुंसकस्वेऽपि नपुंसके प्रद्यशव्दस्य तदपेक्षया भिन्नत्वेन आषितपंस्कत्वा- 
सावान्न पुंवत्त्वमित्य्थः | केचित्तु पुंसि यः प्रद्योशव्द ओदन्तः, स एवेदानीं नपुंसकः, तस्य 
स्वान्तत्वेऽपिं एकदेशविक्ृतस्यानन्यत्वात्‌। भतः एुंवत्वविकरपोऽस्त्येवत्याहुः। एवः 
मग्नेडपीति | परि सुन इत्यादावपीत्यर्थः | इत्योदन्ताः | अथ पेदुन्ता निरूप्यन्ते । एकारा- 
न्तस्योदाहृरणं तु SAT: इः येन सः SIS: । सु शोभनः स्छुतेर्यस्य तत्‌ सुस्छुति इत्यादि 
बोध्यस्‌ । प्रीति | प्रकृष्टे राः घनं यस्य इति बहुच्रीहौ रैशब्दः | तस्य नपुंसकहस्वत्वन 
इकारः । सुदि वारिवत्‌। सोलुंसत्वात्‌ 'रायो हलिः इत्यात्वं न। टादावचि पुंवस्वविकल्पः 
_अद्युशव्दवत्‌ | भ्यामादौ हरि विशेषमाह--रायो इलोत्यात्वमिति नजु रेशब्दस्य पदुन्तरुय भ्यामादौ हरि विशेषमाह--रायो हलीत्यात्वमिति । ननु ऐदन्तस्य 


इसी तरह ( पुंवद्भाव नहीं होगा ) । प्ररि, प्ररिणी, प्ररीणि । प्ररिणा । पकदेशःविक्कत अभिन्न 


` आने जाने से “रायो इलि? से “आ? होता है । प्रराभ्याम्‌, प्रराभिः । आचाये माधव के मत में 


“आम्‌! में 'नुमचिर०? के आश्रय से “नुट्‌? करने के पश्चात्‌ “आ? आदेश होकर ‘ITY रूप 
की निष्पत्ति होती दै । वास्तव में “सन्निपात-परिभाषा से "नुट्‌! में आत्व नहीं होता । यह वात भी 
कही जा चुकी है कि “नामि? सूत्र अपने आरम्म-सामथ्य से सन्निवात-परिभाषा का बाधक 
होता है । प्ररीणाम्‌ | सनु, सुनुनी, सुनूनि | सुनुना | सनुने इत्यादि । 

विवरण--स्थानी है 'एचः' तथा आदेश है "इक? | 'एच! = प, ओ, ऐ, औ एवं “इक्‌? = 
इ, उ, ऋ, ल्‌ । आंशिक स्थान-साम्य के कारण ए-ऐ के स्थान पर “इ? तथा ओ-औ के स्थान पर 
“उ? आदेश का विधान किया जारहा है। उदाहरण--( क ) प्रथोन-सु <AG+3 (ओः=उ- 
wa), <प्रथु (“सः लोप ) । ( ख ) प्रथुनी ( औ = शी, नुम्‌ आगम )। (ग) प्रधनि ( जस्‌ 
= शि, नुम्‌, उपधा-दीध )। 'टा/दि-अजादि विभक्तियों में यहाँ पुंवद्भाव नहीं होगा। कारण 
यह है कि dia में nee शब्द हे तथा नपुंसक-लिजञ में प्रभु” शब्द । अतः रूपमेद होने के 
कारण ‘dara? नहीं होता। तदनुसार 'टा'दि अजादि-विभक्तियो में एक ही रूप होगा-प्रधना 
टा), प्रधुने ( डे ) इत्यादि । . 

विशेष--यह नियमसून्न है । नियम करने का कारण यह है कि “एच? अर्थात प, ओ, ऐे, _ 
औ--संयुक्त स्वर हैं । इनका कोई स्वतन्त्र हस्व वर्ण नहीं दै । ““हस्वो नपुंसके आतिपदिकस्यण 
( १-२-४७) सूत्र से नपुंसक लिक में एजन्त शब्दों को हस्व तो प्राप्त होता है किन्तु इन अक्षरों 
में अ, $, उ का संयोग होने के कारण ये तीनों प्राप्त होने लगते | इस स्थिति में प्रकृत सूच यह | 
लियम करता है कि ए, रे, तथा ओ, औ के स्थान पर क्रमशः 'इ' तथा “३? ही हस्व होते 
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३९० व्याख्याद्वयोपेत- 


पातपरिभाषया नुट्यात्वं न। ‘नामि’ ( सू २०६ ) इति दीघेस्त्वारम्मसामर्थ्यात्सन्षिपात- 
परिमाषां बाघत इ त्युक्तम्‌ । इत्येदन्ता: | सुनु, सुनुनी, सुनूनि । सुनुना । सुनुने । इत्यादि । 


इत्योदन्ता: । a ae 
करणम्‌ | 
Cee dl 


बिहितमात्व कथमिदन्तस्येत्यव आह--एकदेशविङ्तस्यानन्यत्वादिति। आमि विशेषमाह-- 
नुमचिरेति। ae 'रायो हरि’ इत्यास्वे प्रराणासित्यन्वयः। ननु प्ररि आमिति स्थिते Fe 
बाधिस्वा परत्वान्नुसि तस्याङ्गभक्तत्वाद्‌ हृलादिविभक्त्यभावात्‌ कथसात्वमित्यत आह-- 
gift । पूर्वविप्रतिषेधान्नुमं बाधित्वा geared निर्बाधमिति भावः । सल्निपातेति। 
इस्वान्तत्वसुपजीय्य प्रवृत्तस्य नुरस्तद्विघातकमास्वं ग्रति निमित्तत्वासम्भवाद्‌ इति भावः । 
ननु तहिं इस्वान्तत्वसुपजीच्य प्रदृत्तस्य ge: तद्विघातकं ‘aria’ इति दीघं प्रति कथं 
निमित्तस्वमित्यत आह--नामीति दीर्षस्त्विति। इत्युक्तमिति। रामशाव्दाधिकारे इति रोपः | 
इत्यैदन्ताः। अथ औदन्ता निरूप्यम्ते। सु शोभना नोय॑स्येति विग्रहे बहुत्रीहौ 'हस्वों 
नपुंसके? इति हस्व उकार इति मत्वाह-सुनु इति | इत्यौदन्ताः | 
इति बारमनोरमायाम्‌ अजन्तनपुंसकरिङ्गनिरूपणं समासम्‌। 
TDN 


अतः अन्तरतम होने से WHY के स्थान में 'इ एवम्‌ ‘aa के स्थान पर “३? हस्वादेश 
होगा । इस प्रकार 'अ” की निवृत्ति हो जाती है । 
निर्देश--१-(क ) 'ऐकारान्त' ( प्ररै--सु ) शब्द में यह उल्लेखनीय है कि प्रकृत सुन्न से 
हस्व होने पर ऐ = इ होकर 'प्रर'+-स॒ (=अधिक धनी-प्रङष्टो राः यस्य तत्‌ ), <प्ररि ( विभक्तिः 
लक ), (ख) प्ररिणी (at), (ग) प्ररीणि ( जस्‌ ) रूप बनते हैं। द्वितीया में भी इसी तरह । 
- तृतीयादि अजादि विभक्तियों में ‘sa? शब्द की तरह पुंवद्भाव न होने से “नुम्‌? एवं "णत्व? 
होने के कारण 'प्ररिणा? “प्ररिण आदि रूप बनेंगे। ( घ ) भ्याम्‌? आदि हलादि-विभक्तियो मे प्ररै 
<<प्ररिन-भ्याम--'एकदेशविकृत? न्याय का अनुसरण कर "प? = १? में परिवर्तित होने पर भः 
“रायो हि” ( २८६ ) से 'आ' आदेश किये जाने से <प्रराभ्याम्‌ आदि रूप सिद्ध होते हैं । 
(ङ) षष्ठी बहुवचन-प्ररे<प्ररिञ-आम्‌ में “नुमचिर० वार्तिक का समाश्रयण कर पूर्व- 
'विम्रतिषेध से ‘ge आगम, दीथे तथा “ण? होने पर आचाय माधव को 'प्रराणाम्‌? रूप मान्य 
है । वस्तुतः 'सन्निपातः-परिभापा की उपस्थिति से “नुर? आगम होने पर 'ऐ? के स्थान पर “आए 
नहीं होगा । कारण यह है कि 'ऐ? के स्थान पर ‘ap विधान इलादि विभक्तियों में होता है। 
“नुर! आगम के पूर्व तो 'आम्‌? विभक्ति अजादि है। अतः हस्वान्त ( प्ररि) को अभिलक्षित कर 
विषीयमान “तुट्‌? आगम हस्वान्त के विनाशक 'आ' के विधान में निमित्त नहीं होगा । इस प्रकार 
“प्ररीणाम्‌? ही समीचीन है। “नामि? सूत्र के आरम्भ-सामर्थ्य से 'दीर्घ-विधान में सन्निपात 
परिभाषा की प्रबृत्ति नहीं होती है--यह कथन उपयुक्त विषय से भिन्न है । : 
'ऐकारान्त शब्दों का निर्वचन समाप्त । 
२--औकारान्त 'सुनौ? (= सुन्दर नौका वाढा-शोभना नौः यस्य तत्‌) शब्द की रूप- 
अक्रिया वतलाई जारही है । (क) सुनौ «सुनु-.खु ( और उ-हस्व ), <सनु ( “सु EH)! 
(ख ) सुनुनी ( st) । (ग) सुनूनि (जस्‌) । (थ) सुनुना (टा) तथा ( ङ) सुनुने (9) 
- आदि तृतीयादि अजादि विभत्तियों में 'पुंवद्धावः न होने से एक ही रूप बनता हे Fs 
रूपावलि ‘ay? शब्द के समान है । 'ओकारान्त शब्दों का विवरण समाप्त । 
1 अजन्त-नपुंसकळिङ्ग समाप्त । 


नर्क 
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अथ हलन्तपुंछिङ्गप्रकरणम्‌ 
(३२४) हो ढः ८। २। ३१ ॥ हस्य ढः स्याज्झलि पदान्ते च । "हुल्ड्या पू- 
(सू २५२ ) इति Gate: | पदान्तत्वाद्धस्य ढ: । RAAT । रिट्‌-लिड्‌, लिही, 
लिहः 1 लिहम्‌, लिहौ, लिहः 1 लिहा, लिड्भ्याम्‌ इत्यादि । लिद्त्सु-लिट्सु | 


न | eet च न ्प्पफस्स्स्त्यन 

अथ हकारान्ता निरूप्यन्ते। तत्र वणंसमास्नायक्रममचुस्रत्य इकारान्तमादौ निरू- 
पयितुमाह | 3 

(३२४) हो ढः । इ इति षष्द्यन्तस्‌। 'झलो झलि' इत्यतो झलीत्यचुवतंते | पदस्ये- 
त्यधिक्कतस्‌ | 'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च' इत्यतोऽन्ते इस्यनुवतंते। तदाह हस्येति । झलीति । 
af परतः पूर्वस्य हकारस्य, पदान्ते विद्यमानस्य हकारस्य चेत्यर्थः। न च डकार एव 
कुतो न विहित इति वाच्यम्‌, “वा द्रु” इत्यत्र वकष्यमाणत्वात्‌। पदान्तत्वादिति | सुलोपे 
सति प्रत्ययलक्षणमाश्चित्य झल्परत्वाच्चेत्यपि। लिडिति। ‘fee आस्वादने? fq! हल्डया- 
दिना ger: | इस्य ढत्वे “वाऽवसाने? इति चत्वैविकल्प इति भावः | छिंडभ्यामिति। 
“स्वादिप्वसर्वनामस्थाने? इति पदत्वात्‌ 'झलां जशोऽन्ते’ इति जइत्वमिति भावः | श्त्या- 
दीति | festa: । feet लिड्भ्यः । fore: | fee: | feat: । लिद्दाम्‌। eee इति। 
लिह सु इति स्थिते हस्य ढः। तस्य जदत्वेन डः । cat च? इति 'चत्वस्यासिद्धत्वत्ततः 
प्रागेव 'डः सि’ इति घुट्‌ । ततो डस्य Sea टः । घुटश्वत्वैसम्पन्नस्य 
“यो द्वितीयाः? इति न भवति । 'न पदान्तात्‌ इति तकारस्य eget न। लिट्स इति। 


वि 


_चुड्मावे रूपस्‌ स्य ढः। तस्य wea डः | तस्य चसन | ESTEE रूपस्‌ | हस्य ढः | तस्य AAT डः। तस्य चर्त्वेन टः । तस्यासिद्धत्वात्‌ चयो 


हरून्तपुंलिङ्ग आरम्भ 
उपक्रम--माहेश्वर' सत्रों के अनुसार सवप्रथम 'ह!कारान्त ‘fog ( =आस्वादन करनेवाला ) 
शब्द को अभिलक्षित कर प्रक्रिया आरम्भ होती दै । अतः वर्गानुसार व्यक्षनों का 'क्रम' यहाँ नहीं 
लिया गया है I ८ 
(३२४) पद--इः, ढः | अुदरत्ति-पदस्य ( अधिकार ), झि, अन्ते । विधिसूत्र। 
सूलार्थ--'झल? पर रहते तथा पदान्त में 'ह? के स्थान में 'ढ! होता है । “esa! से 
“सुश लोप । पदान्त में हू = ढ। 'जश तथा “चर?-वर्णात्मक विधान होने से--लिटु, छिद्‌ । लिहौ, 


लिह: । लिहम्‌, लिहौ, रिहः। लिहा, लिडस्याम। लिंदत्स, लिट्सु । 


विवरण--स्थानी दै--'ह” तथा आदेश दै--'द्‌'। निमित्त दै-'झलिः तथा “पदान्ते? | 

«पदस्य” ( ८-१-१६) का अधिकार है। gota अपेक्षित पदों में से ‘ale की 
“झलो झाल” ( ८-२-२६ ) सन्न से तथा ‘aed? पद की agate “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च? 
( ८-२-२९ ) सून्न से की जारही दै । तदनुसार- “झल” वर्णौ के परवती होने पर पूर्व हकार को 
तथा पदान्त में स्थित “हु? के स्थान पर द? होता है (क) ‘ets ( स्‌), <q 
( विमक्ति-लोप-“इल्ङ्याब्म्यो दीरघात्‌०? (२५२). -<लिढ (पदान्त में हद), <लिड्‌ 

वढ! = 'ड!-"झलां TA झशि?-५२ ), <<ळिटू ( चत्व-'डः pe ना 

३) रिद+औ, <लिहौ । (ग) Rete (जस्‌), SOG (३ र्‌=ः)। इसी _ 
क तोया में भी यथाश्रुत विमक्ति-योग--(घ ) foam (अम्‌), (ङ) feet (औँ), ` 


'ग) fer: ( स्यस्‌)। पञ्जमी-(क ) fe: (बसि), (ख) Rem 
es लिडस्थ: (स्यस्‌)\ पछी- (क) fore: ( ङस्‌), (ख ) feet: ( ओस्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. | a 
२ > PER, = Sa क 


३९२ Digitized 'ठयाख्याङ्योषेतर्बसकाव्तकोयुच्ध and eGangotri 


( ३२५ ) दादेर्धातोर्घः ८। २। ३२ ॥ उपदेशे दादेर्घातोहंस्य घः स्याज्झलि पदान्ते 
व्व । उपदेशे किम्‌ ? अघोग्‌ इत्यत्र यथा स्यात्‌ । दामलिहमात्मन इच्छति दामलिह्यति 


fitter’ इति न । “न पदान्तात्‌? इति तस्य न प्डुत्वमिति भावः | ढुद्रघातोः किबन्ता- 
त्सुकोपे ge इत्यन्न ढत्वे प्राप्त ढत्वं कचिदपवदति. | 

, (३२९) दादे्षातोः। दो ढझइत्यतो ह इति पष्ठ यन्तमनुवतंते | झरि इति, पदस्येति, 
अन्ते इति च पूर्ववदनुवर्तते | धातोरित्यावतंते | एकं धातुग्रहणमवयवपष्ठथन्तं हकारे- 
उन्बेति-धातोरवयवस्य हस्येति । दादेरित्येतत्तु धातो रित्यत्र सामानाधिकरण्येनान्वेति । 
दः आदिरस्येति बहुब्री हिः, धातोरिति द्वितीयं धातुअहणं तु धातोरुपदेशकालं छक्षयति ¦ 
ततश्च फलितमाहृ--उपदेशे इत्यादिना । .धातूपदेशकाले यो दुकारादिधांतुः तदवयवस्य 
इस्येत्यर्थः। आब्वृत्तधातुग्रहणळव्धोपदेश्रद्दणस्य फळं पुच्छति--उपदेशे किमिति । अथोगिति । 
“दुह प्रपूरणे” SS, अडागमः, AT, AL, तस्य TH, लघूपधगुणः, इल्ङःयादिना त्तिपो 
रोपः, ‘दादेः? इति हस्य घः,'एकाचो बशः? इति भष्भावेन दकारस्य धकारः | “वाऽवसाने” 
इति चत्वंजरत्वे इति भावः | यथा स्यादिति । यथेति प्रा्ियोग्यतायाम्‌। घत्वमन्न प्रासि- 
योग्यस्‌ , तच्च उपदेशग्रहणे सत्येव स्यादित्यर्थः | घत्वम्रदृत्तिवेलायां दुहृधातो देकारादित्वं 
नास्ति, कृते अडारामे 'यदागमास्तद््रहणेन Tera’ इत्यकारादित्वात्‌। अतोऽत्र घत्वं न 
स्यादित्यब्यासिः स्यात्‌। उपदेशाग्रहणे तु नायं दोषः घत्वप्रवृत्तिवेछायां दुहेरत्र दकारादि- 
स्वाभाचेऽपि धातूपदेशकारे दादित्वादिति भावः | तदेवमव्यासिपरिहारफलसचुक्त्वा अति- 
व्यासिपरिहारफलमाह--दामेति | ग्रीवासु गवादिपशुबन्धनार्थरञ्चुपयायो दामशब्दः | 


(आम्‌) । सप्तमी--( क ) छिदि (FE), ( ख ) Pee: ( ओस्‌ ) ( ग ) लिह+स॒, <लिद+स 
लिड्‌ +सु (te =ड-जर्त्व ), <लिड-ध-+-सु ( 'धुटू' आगम "डः सि घुर्‌?-१३१ ), <<लिट्‌- 
TE ( ड्‌ = र्‌-“खरि च”-१२१ ), <लिट्त्सु ( धन्त-चत्वे ) । पक्ष में ge आगम न होने के 
कारण “लिट्सु? | 
( ३२९ ) पद्‌-दादेः, धातोः, घः। अलुवृत्ति--पदस्य ( अधिकार ), हः, झलि, अन्ते । 
। 


मूळाथे--'झल? पर रहते अथवा पदान्त में दकारादि धातु के अवयव “हू को “घ्‌? होता 
है। “उपदेश क्यो wer! अधीक में भी.हो । 'दामलिहम्‌ आत्मनः इच्छति = दामलिह्यति अर्थ 
में प्रयुक्त “दामछिट्? ( = रस्सी चाटने वाळे का स्वयम्‌ इच्छुक )-में न हो। 
विवरण-आदेश-“वः है । किन्तु स्थानी साकाडक्ष है । अतः "हो ढः?” ( ८-२-३१ ) से 
“इः? की अनुवृत्ति की जारही है । यहाँ पर *दकारादि"-धाठु का अवयव “ह! अपेक्षित है । निमित्त- 
वाचक पदों में से "झळो ae” ( ८-२-२६ ) सूव से 'झलि? की अनुवृत्ति तथा “स्कोः संयोगाद्यो- 
रन्ते च? ( ८-२-२९ ) सूत्र से अन्ते’ पद की अनुवृत्ति . लाई जारदी है। तदनुसार "झल? प्रत्या- 
हारस्थ वर्णो के परवती होने की स्थिति में या पद के अन्त में विद्यमान दकारादि धातु के अवयव 
“हू? के स्थान पर “ढ्‌? होता है । यह सूत्र “हो ढः” क ( ८-२-२१ ) का अपवाद है। महाभाष्यकार के 
व्याख्यानुसार मूलरूप में दकारादि धातु अपेक्षित है । Gea: 'अधोक्‌' में “हु के स्थान पर “घ? 
होता है। स्थिति इस प्रकार दे-- दुदून उद्‌, <<दुहून ति, <दुह्द+-अ+ति (a), 
-<दोहू्‌+-ति (AT का कू तथा रघू पष युण--उ =.ओ ), <अ-चोह्‌+ति (ag के .पूर्व 
“अटः आगम ), <अऱ्दोहूर्ल-तु ( 'इ? छोप--/इतआः?-३-४-१०० ), ` <अ-दोद (“त?-तिङ- 
. विभक्तिका लोप), <अ-दोष्‌ ("Ray ) :<टअप्नोघू » (“व्‌ = “वः मपमाव ), «८ अघ्रोग्‌ 
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aa: क्विपि' दामलिट्‌-।- अत्र मा भूत्‌ ( ३२६.) एकाचो बश्ो भष झषस्तस्य 
स्ध्वोः ८। २। ३७॥ घातोरवयवो य' एकाज्‌ झपन्तस्तदवयवस्य -वशः स्थाने सघ 
स्यात्सकारे घ्वशब्दे पदान्ते च । एकाचो धातोः इति सामानाधिकरण्येनान्वये त्विह न 
‘fee आस्वादने? दाम ढेढीति दामलिटू। तमात्मन इच्छतीत्यर्थ 'सुप आत्मनः aay 
इति क्यचि 'सनाद्यन्वाः' इति धातुत्वात्‌ तिपि शपि दामलिह्यतीति रूपस्‌। ततः क्विपीति। 
क्यजन्वात्‌ कर्तरि क्विपि अल्लोपे यछोपे च दामलिहशब्दात्‌ सोलॉपे “हो ढः इति ढल्ने 
“वा$वसाने? इति चत्व॑विकल्पे दामलिट्‌-दामछिड इति रूपमित्यर्थः । अत्र मा भूदिति। 
wate Gel सवंलकारापवादः | अन्न घत्वं न अवदित्येतदथमप्युपदेशग्रहणम्‌ , छते तु 
-तस्मिन्‌ घत्वमत्र न भवति, धातूपदेशे gales इति सुव्धातोः पाठाभावादिति भावः | 
“तथा च प्रकृतोदाहरणे सौ ca इति स्थिते | र 
(३२६) एकाचो बशो । स्‌ च ध्व च स्थ्वो तयोरिति विग्रहः। दश इति स्थानपष्टी । 
<एकाच इत्यवयवपष्टी | एक: अच्‌ यस्येति विग्रहः । झपन्तस्येत्यस्य शाव्दस्येति विशेष्यम्‌। 
एकाच्कस्य झपन्जशब्दस्यावयवो यो बश्‌ तस्य भप स्यादित्यन्वयः । “दादेघातो? इत्यतो 
-धातोरित्यवयवपष्ठ थन्तमनुवर्तते । तच्च झपन्तशाब्देनान्वेति। पदस्ग्रेत्यधिकृतम्‌। “स्कोः 
संयोगाद्योः? इत्यतः अन्ते चेत्यनुवतंते | तदाह--धातोरवयव इत्यादिना । ननु सम्भवति 
सामानाधिकरण्ये वैयधिकरण्याश्रयणस्यान्याय्यत्वात्‌ एकाच झपन्तो यो धातुः तदवयवस्य 
am इत्येवान्चय उचित इत्यत आइ--एकाचो धातोरित्यादि । गर्दभयतीति । “तत्करोति 
NR न ST Eo I EIEN 


( घ्‌ = ग-जश्त्व ), <<अधोक्‌ ( “ग? = 'क्‌?-चत्वं “वावसाने” ) । पक्ष में “अघोगु' | ‘tate? इस 
स्थिति में 'द' आदेश की प्राप्ति के समय “अट्‌! आगम होने के कारण धातु के आदि में 'द विद्यमान ' 
नहीं रहता किन्तु वहाँ ‘or है तथापि ‘ce? धातु मूळरूप में दकारादि है । अतः “द्‌? = 'घ्‌' आदेश 
हुआ। इसके विपरीत 'दामलिट्‌? में "ह्‌? = “घ्‌? नहीं होता। WaT में 'दकारादि-धाचु 
-यदि अभीष्ट न होता तो दामलिह-+-(स्‌ ) सु, <दामलिह--स्थिति में हू? को “ब्‌ आदेश 
“होने लगता । यद्यपि 'दामलिह्‌? ( दाम-\/छिहू+-क्यच्‌) दकारादि नामधातु है तथापि ‘wig? पाठ 
“मैं लहू! धातु दकारादि न होने से “घ्‌? नहीं हुआ। यथाप्राप्त ६८ “१ होकर “दामलिट्‌--ड्‌ 
“रूप सिद्ध होता है | 
(३२७) पद--एकाचः, बशः, AT, झपन्तस्य, wal: | अनुबृत्ति--सदस्य ( अधिकार ), 
-थातोः, अन्ते | विधिसूत्र | 
मूलाथे-- सकार” या 'ध्व' पर रहते अथवा पदान्त में धातु का अवयव जो एकाच-झपन्त, 
-तदवयव aq? को “भष? आदेश होता है। एकाच्‌ झपन्त धातु के “वश्‌ को ay होता है-- 
ऐसा सामानाधिकरण्य -से अन्वय किये जाने पर “गर्धपा में (द? को “धुर नहीं होगा। सत्र में 
>निमित्तस्वरूप 'स' तथा “ध्व? का समावेश होने से ‘ale की अनुवत्ति नहीं की जाती । अतः 
-दुग्धम्‌? तथा ara? में "द्‌? को “ध्‌? नहीं हुआ। ध्यपदेशिवद्धाव? से धातु का अवयव माने 
“जाने के कारण AYA हुआ | तदनन्तर “जरत्व? तथा “Ae? होने से रूपसिडि हुई । SAT! 
दुहौ, दुहः । षत्व तथा At होने पर थुक्ठ। : 
बिवरण- सत्न के अर्थ में कुछ अधिक आयाम अपेक्षित है । “ाद्ातोर्षः? ( ८-२-३२) . 
सन्न से “धातोः? की अनुवृत्ति को जाती दै । “धातोः पद में पष्ठी-विभक्ति अवयबवाची uh इस 
eat का सम्बन्ध BAA पद के साथ होता है | “एकाचः पद कौ घष्ठो विभक्ति मी अवयवायक कै... 
-( एकः FLAS वर्णसमुदायस्य, तस्य )। “एकाचः' पद का यह भी विशेषण है-*झषन्तस्य? 
ee RT AACR । इसके ।थ ही “स्कोः संयोगाचोरन्तै च' ( ८२-२५ ) सत 
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पू, णिलोपः--गर्घंप | झलीति निवृत्तम्‌, 


स्यात्‌--गदंभमाचष्टे गदंमयति ततः क्वि म 
सच्वोग्रंहणसामर्थ्यात्‌ । तेनेह न-दुग्धस्‌, दोग्धा । व्यपदेशि घात्ववयवत्वाद्‌ 
गर्दसि इति 


० इति णिजन्तस्य 'सनाद्यन्ताः इति धातुत्वात्तिबादि | ततः क्विविति । र 
ह कतरि क्षिवित्यर्थ'। कपावितौ । Becta: । णिलोप इति । “णेरनिटि' इत्यनेनेतिः 
शेषः । गर्भप्‌ इति। गर्द॑भ्‌ इत्यस्मात्‌ सुः, हरझ्यादिलोपः। “एकाचो बडा? इति दस्य घः। 
“वाऽचसाने? इति mag | एकाचो घातोः झपन्तस्येत्यन््रये Te इत्यस्य सुब्धातोरने-- 
काच्त्वात्‌ दकारस्य भष्भावो न स्यात्‌ । धात्ववयवस्य झपन्तस्येत्यन्वये तु SLES: 
एकाचो झपन्तस्य धात्ववयवत्वात्‌ तदवयवस्य दुस्य भष्भावो निर्बाध इति भावः | अन्नः 
ग्राचीनैः झळीत्यनुवर्तितम्‌ | तदयुक्तमित्याह--झलीति निबृत्तमिति । सामर्थ्यादिति । झलीत्य-- 
aan तद्वैयथ्योदिति भावः। ननु झलीत्यस्याजुवृत्तिरेवास्तु स्ध्वोरित्येव क्रियतामित्यतः 

'आह- तेनेति | झीस्यननुवर्तनेनेत्यर्थैः | दुग्धमिति । Tes क्तः । कित्त्वात्‌ न लघूपधगुणः ॥ 
“दादे? इति हस्य घः। 'झपस्तथोधोऽधः' इति तकारस्य धः। 'झलां जश्‌ झशि? इति 
घस्य गः- दुग्धमिति रूपम्‌ | दोग्वेति । दुहेस्तच्‌ । रघूपधगुणः | “दादेः? इति हस्य घः | 
“झपस्तथोः इति तकारस्य धः | 'ऋदुशनस्‌' इत्यनङ्‌। “सर्वनामस्थाने च' इति दीर्घः । 
हल्ङयादिलोपः | “न. लोपः? इति भकारलोपः-दोगधा इति रूपम्‌। RISE EAL 
डृहोभयन्रापि घत्वे कृते भप्भावः स्यादिति भावः। ननु दुहेः क्विबन्तात्‌ सोलोपे “दादेः” 
इति घत्वे कृते दुघ्‌ इति झपन्तमेकाच्कम्‌। तस्य धातुत्वात्‌ धात्ववयचत्वाभावात्‌ कथः 
मिह दकारस्य भष्भावेन धकारः स्यादित्यत आंहृ-व्यपदेशिवद्भावेनेति । विशिष्टः अपदेशःः 
ब्यपदेशः मुख्यव्यवहारः, सोऽस्यास्तीति व्यपदेशी, तेन get व्यपदेश्िवत्‌। 'धातावेव 
भात्वचयवत्वव्यवहारो गौणः, राह्दोहिशरः इत्यादिवदिति भावः। इदं च 'आद्यन्तवदेक-- 


की अनुवृत्ति करनी है पड़ती दै। सूत्र का समष्टिगत अर्थ करने में बृत्तिकारों ने वैयधिकरण्य से 
अन्वय कर "धातुर का अवयव 'एकाच? इस प्रकार परिकल्पना को है । सामानाधिकरण्य से अन्वय 

करने पर "एकाच्‌ झषन्त धातु के अवयवस्वरूप ‘AR? को 'भपष-भाव? की सम्भावना अपेक्षित रद्दी 
किन्तु सामानाधिकरण्य का परित्याग कर वेयधिकरण्य से अन्वय करने पर सन्न का यह अर्थ किया 
जाता है कि “सकार या “ध्व? पर्‌ रहते अथवा पदान्त में जो 'झष-प्रत्याहारान्त “एकाच्‌? धातु. 
( केवल एक 'अच'-वर्णात्मक समुदाय जिसके अन्त में किसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण हो ), तदवयव 
‘ae (ब्‌, ग, ड, द.) वर्णों के स्थान पर ay वर्ण (भ्‌, घ्‌, ढ्‌, थ्‌) आदेश होते हैं?? | 

इस प्रकार स्थानी है--'वश” तथा आदेश है “भप! । ये आदेश “स्थानेन्तरतमः? परिभाषा से 
आन्तरतम्य के आधार पर अपने अपने स्थान-सादृश्य से क्रमशः ब= भ्‌, = घ्‌, ड = ढः 


तथा दू = ध--होते हैं। इसके फलस्वरूप Thy? ( = गर्दभ कहनेवाला--गदंभमाचष्टे गद॑भयति-- 
faq, णिलोप ) में धातु का अवयव एकाच्‌ ( = 'दभ? )-झपन्त है तथा उसके अवयव “वश 
“द्‌? के स्थान पर WTA हो जाता है । प्रकृत सत्र में ‘ale’ कार्यपरक नहीं है । ‘ale’ कीः 
अनुवृत्ति किये जाने पर उसका अन्वय “एकाचः? के साथ होने से 'दुग्धम? दोग्धा? आदि में 'घ? 
होने के बाद “द्‌? के स्थान पर "थ्‌? दो जाता, जो कि अभोष्ट नहीं है । धातु में धात्वयव का गौण 
व्यवहार कर ( व्यपदेशिवद्भाव ) इस सूत्र की प्रवृत्ति आगे के उदाहरणो में होती है (a) 
Sete (झु), <दुष्‌+स्‌, <दुघ ('स्‌! लोप), <<धुष्‌ ( भप्‌-भाव से “द्‌? = ध्‌ ),- 
-<धुग ( जइत्व ), <धुक ( वैकल्पिक-चत्वे ) । पक्ष में घुग्‌। ( ख ) दुदद+-औ <दु्दौ । ( ग ) 
Serta ( जस), “दुह; (स्‌ = र =: )। (घ) दुद खप, <दुघू+-स, <घुघ+स,. 
 <थुग्‌+घ, <थुग्‌+पु, <घुक--पु. «युष्ठ। शेष इळादि विभक्तियों में 'मष!-माव होगा । 
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पर विकल्प से "ब होता है । स्थानी पै-( उपर्युक्त चार शब्दों का ) 'दू त 
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हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्‌ द्र 
मष्मावः, जर्त्वचत्वे--घुक्‌-घुग्‌, दुहौ, दुहः । पत्वचत्वे-पुल्ु। (३२७) वा 
दुहमुहष्णुहष्णिहाम्‌ ८। २। ३३॥ एषां हस्य वा घः स्याञ्झकि पदान्ते च। पक्षो 


ढः । धुक-झुग्‌-भुट्‌-शुड, दुहो, दुहः । भुग्म्यास-घुड्म्यास्‌ | घुक्षु,घुद॒त्सु-भुद्सु ॥ 
_ चल 0 BS ERE MERE - 


स्मिन्‌? इति सूत्रे. भाष्ये स्पष्टम्‌ । धुक्‌ घुगिति । क्विपः प्राक प्रवृत्ताया धातुसब्ज्ञाया अनः 
पायाद्‌ “दादेः? इति घत्वे इते झषन्तत्वात्‌ भष्भावे चत्वेविकल्प इति भावः। दुहो दुहः । 
दुहम्‌ द :। Sat भ्यामादौ “दादेः इति घत्वे इते स्वादिष्विति पदत्वात्‌ 
पदान्तत्वः भष्भावः। ‘gat जशोऽन्ते? इति जइत्वम्‌--धुग्भिः 1 ge धुग्म्यास्‌. . 
धुग्भ्यः । दुहः । Tel दुद्दोः दुहाम । दुह सु इति स्थिते प्रक्रिया दशेयति-पत्वेति।' 
घत्वे कृते भप्भावे ‘Het जशोऽन्ते’ इति जरत्वेन गकारः। तस्य “खरि च इति चत्वस्या-' 
सिद्धत्वात्‌ आदेशप्रत्यययोः? इति पत्वे इते चस्ते धुक्ष इति रूपमिति भावः। दु, 
जिघांसायाम्‌, सुह चैचिस्ये, cae उद्गिरणे, fine ग्रीतौ एभ्यः किप्बन्तेभ्यः सोलोप्र 
दुहा दित्वाद्‌ ced बाधित्वा नित्यं घत्वे प्रासे इतरेपामदादित्वादप्रास घत्वे इदमारभ्यते | 
(३२७) वा ट्र । “दादेः? इत्यतो घ इत्यजुवतंते | झलीति पदस्येति अन्ते इति 
पू्ववदनुवतंतै | तदाह--एपामिति । दुहादीनां चतु्णामित्यथः । भुक्‌--शुगिति। घत्वपक्षे' 
भष्भावे चत्वविकल्प इति भावः । भुट्‌-श्ुडिति। घत्वाभावपक्षे RE इति दत्वे 
भष्भावे चत्वविकल्पः। अत्र भष्मावाथमेव “होढः इति सूत्रे ढ एव विहितः, न तु डः । 
तथा सति झपन्तस्वाभावाद्‌ अष्भावो न स्यात्‌। अचि सुपि दुहम्‌ इत्यादि | मुरम्या- 
मिति । घत्वपक्षे भष्भावः । घुडभ्यामिति । घस्वाभावपक्षे ढत्वे SRT रूपम्‌ (पव सिसि 
भ्यसि च रूपद्गयम्‌। हुहः। दुहः हुदो TTL! भुदिविति। घत्वे भष्मावे आदेशप्रत्य- 
ययो? इति wa “खरि च? इति चत्वंम्‌। भुद्तस्विति। घत्वाभावपके ढत्वे भष्भावे, 
_ढस्य aed, धुटि चवे डस्य चत्वंम्‌ । चत्वेस्यासिद्धत्वात्‌ “चयो द्वितीयाः इ पर चत्वे डस्य चत्वंस्‌ | चत्व॑स्यासिदधत्वात्‌ “चयो द्वितीयाः इति तकारस्य 


"हुहु? शब्द के रूप = 
वि० एक० द्विश ago वि० एक० ० बहु०. 
yo धुक्‌ , धुग्‌ दुही दुहः to दुहः धुग्म्याम्‌ धुग्भ्यः 
feo दुहम्‌ दुहौ दुहः qo दुहः दुहोः दुहाम्‌ ` 
Go दुहा घुग्म्याम्‌ घुग्मिः ao gfe . दुहोः धुक्षु 


६ i हे दुहः 
qo दुद्दे gar धुरभ्यः do दे धुक-थुग्‌ tat , 
(३२७) पद- वा, द्रृहरमुहृष्णुद्ृष्णिहास्‌ | अनुदरत्ति--पदस्य( अधिकार ), झरि, अन्ते, घः ७ 


विधिसूत्र ( विकल्प ) | 


ord are? पर रइते या TAIT HEE, TE, ष्णु तथा ष्णिह सम्बन्धी 'ह? को विकल्प 
से 'घ? होता है । पक्ष में 'ढः होगा | धुक शुग्‌ HATE, रुह, दरुः । भुग्म्याम्‌-भुडभ्याम्‌। मुक्ष- 
भुटत्स-धट्स । मुद्‌ , ष्णिद् तथा ण्णुह् के रूप मो इसी तरह होते हैं। RATES, विशवाहो,. 


१7 ( ८-२- से “अन्ते? तथा “दादेथांतोधे:! ( ८२-३१) सज से AT पदों की करनी* 5 
परी हे ॥ cer का अधिकार दै । तदनुसार सन्न का अर्थ यह है कि 'झल( यः. 
व तथा पञ्जम वों को छोड़ कर सब व्यज्जन ) वर्णी के पर रहने की स्थिति में दुद (= 
मुद (= सुरथ), Ge (= वमन करने वाला ) तथा fue ( = प्रिय) शब्दों के 
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एवं मुहष्णुहष्णिहाम्‌ ।. (-३२८ ) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ १ । १॥ ४५ ॥ यणः स्थाने 
की RS NS TN eee ee जा ®} 


थो न भवति। 'न पदान्तात्‌? इति ष्टुत्वं न। ध्रुटस्विति। घुडभावे रूपम्‌। हस्य ढः, 

भष्भावः, ढस्य HHA डः, तस्य चर्त्वेन टः । एवमिति । भष्भाववर्जेमिति शेषः । ` विश्व 
. चहतीत्यथे ‘ast fia’ इत्यतो ण्विरित्यनुद्रत्तौ 'वहश्व” इति ण्विः। णहार इत्‌। TCT 

(अत उपधायाः इति वृद्धिः | उपपदसमासः। ware इति रूपस्‌। ततस्सोईंल्डया- 
- बिति att 'हो ढः? इति ढत्वे 'बाउवसाने” इति चत्व॑विकल्पे विश्ववाट्-विश्ववाड्‌ , विश्व- 

वाहौ, विश्ववाहः विश्ववाहम्‌ विश्ववाहौ इति ge रूपाणि सुगमत्वादुपेक्ष्य सादा 
- अचि संप्रसारणकार्य वक्ष्यन्‌ सम्म्रसारणसंज्ञां दशंयति । 

(३२८ ) इग्यणः सम्प्रसारणम्‌ । यणः स्थाने इति । व्याख्यानात्‌ स्थानार्थलाभः । "षष्टी 
स्थानेयोगा” इति तु नेह भवति, अनुवादे परिभाषाणामजुपस्थितेः, पष्ठीश्रुतों ada 
-ब्याख्यानादेव स्थानाशलाससम्भचात “पष्ठी स्थानेयोगा’ इत्येतत्‌ 'निर्दिश्यमानस्यादेशा 
भवन्ति’ इस्येतदर्थमिति भाष्ये सिद्धान्तितत्वाच्च। संभ्रसारणसंश इति । ततश्च वसोः सम्प्र- 


= a ्  ््ज्््््््््् 1 २ 
- पक्ष में “हो ढः? (३२४) से दू = ढ्‌ होगा। उदाहरण--( क ) RETA छ ), << 


( बिभक्तिलोप ), «दुध्‌ (इ. = घ्‌), <ध्ुघ्‌ ( द्‌ = थ्‌--“एकाचो बशो भपू०?--३२६ ), 
<श्र॒ग्‌ (धन ग्‌--जइत्व ), <धुक्‌ (ग्‌ = क्‌ चत्वै "'वाऽवसाने”-२०६ )। पक्ष में AAT 
“घर न होने पर) eye’ दो रूप होंगे। इन दोनों में द. = धू-भपभाव, 'ह' को 'ढ, 
SR तथा वैकल्पिक चत्व होते हैं। अजादि विभक्तियों में कोई ada नहीं । ( ख ) REL, 
<<द्रहों (ग) दरुहू+-अस्‌ ( शस्‌ ), «द्रुहस्‌ , <दुहदर्‌ ( स्‌ = र्‌), द्रुहः ( र्‌ = : )। ( स 
- द्वितीया में द्रुहम्‌, दरुहो, द्इः। ( ख) तृतीया मै दरुहा, भुग्भ्याम्‌-श्रडभ्याम्‌ ( “३? विकल्प हे 
से पक्ष में 'ढ?, शेष प्रक्रिया प्रथमा-एकवचन के अनुसार )। (ग) चतुर्थी-द्रुहे, भुग्भ्याम्‌- 
HEA, Beet: । (घ ) पञ्मी-द्रुहः, शुगम्याम्‌-श्रुडभ्याम्‌, धुग्भ्यः-क्ुड्भ्यः | ( ङ ) 
- 'षष्टी-द्रहः, Ret, राम्‌ । (च) सप्तमी-दुहि, द्रुहोः, भ्रष्ठ (AE, द्रुघ 8, भुष+ड, 
ATE, WG, शक- पु = भक्ष wee ( ढत्व, भपूभाव, जइत्व, घुट्‌ आगम, चत्ने तथा 
"ड? को भी चत्ने ) श्रुट्यु ( "धुट्‌? आगम न होने पर 'त्‌ नहीं )। ( छ ) सम्वोधन--हे भुक-गू- 
wee, हे द्रुहौ, EAE । FE, TE, (AE), ष्णिह्‌ ( Rae) आदि के रूप भी इसी तरह 
होते हैं । (क ) विश्ववाह शब्द दी प्रक्रिया । विग्रह--विश्वं वद्दतिन्संसार को चलाने वाला, ईश्वर | 
"विश्व वहन ण्चि, <<विश्ववाह्‌ ( 'विरळोप, उपधा-'अः-वृद्धि, <विश्ववाह+-स्‌ ( सु ), <<विश्ववाढ्‌ 
(‘ga तथ्चा हू = द्‌), विश्ववाड्‌ ( द्‌. = ड्‌-जइत्व ), <विश्ववाट्‌ ( gx टू-चर्त्व-विकरप ), 
पक्ष में विश्ववाड । (ख) विश्ववाहौ (औ)। (ग) विश्ववाहः (जस्‌ )। (घ) विश्ववाहम्‌ 
(अस्‌ )। (ङ ) विश्ववाहौ (औ)। (च ) विश्ववाह--असू ( शस्‌ )--इस स्थिति मै रूपसिद्धि 
कै लिये उपयोगी विधान आगे बतलाये जारदे हैं । 
(३२८) पद--श्क्‌ , यणः, सम्प्रसारणम्‌ | संज्ञासूत्र । 
मूळाथे- यण? के.स्थान में विधीयमान 'इक? सम्प्रसारण कहलाता है । 
विवरण--संज्ञा है-सम्प्रसारण । संज्ञी है-“यणः इक? । यण्‌? = य्‌ , व्‌, २, छू । 
“इक? = इ, उ, ऋ, लू । यहाँ पर यण्‌ चार हैं--यू , व, र्‌, छ। तथा उनके स्थान में होने वाले 
इक भी चार हैं--इ, उ, ऋ, ल। अतः क्रमानुसार अथवा स्थानङृत साइइय से 'य के स्थान 
औं होने वाळा ३, “ब्‌! के स्थान में होने वाळा उ, “र्‌? के स्थान में होने वाला "ऋ तथा 'ल? 
“कै स्थान में होने वालो “लये सब सम्प्रसारण-संज्ञक होंगे । = 
 चिशोष--प्राचीन आचायोँ ने इस सत्र की व्याख्या दो तरद से को है। उसका कारण यह. है 
(कि संज्ञी का बोध 'यणः इक? इस वाक्य के अर्थ के रूप में ( Sa के स्थान. में हुआ अथवा होने 
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त G-2-1919 ) से 'अचि? पद को अनुवृत्ति की जारही है । तदनुसार “सम्प्रसारण (यून बू 
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प्रयुज्यमानो य इक्‌ स सम्प्रसारणसंज्ञः स्यात्‌ । ( ३२९ ) वाहःऊठ्‌ ६। ४। १३२॥ 
अस्य बाहः सम्भ्रसारणमूठ्‌ स्यात्‌ । ( ३३० ) सम्प्रसारणाच्च ६। १। १०८॥ 
सम्प्रसारणादचि पूवंरूपमेकादेशः स्यात्‌ | 'एत्येघत्यूठ्सु' ( सू ७३ ) । विश्वौहः । विश्वौ- 


DS ee वम MN 
सारणम्‌? “वचिस्वपियजादीनाम्‌ इत्यादौ सम्प्रसारणश्रुतौ यणस्थानिकइगुपस्थितो 


सवति | तत्रान्तरतस्याद्यस्य इकारः, वकारस्य उकारः, रेफस्य ऋकारः, SET लुकार इति 
ज्ञेयम्‌। 

(३२३) वाह ऊठ्‌। “अस्य! इत्यधिक्कतम्‌ “वसोः सम्प्रसारणम्‌? इत्यतः सम्प्रसारणः 
मित्यन्ुवतंते | तञ्च ऊठ्‌ इश्यनेनान्वेति। तदाह--मस्येत्यादिना । सम्प्रसारणमिति । तेन ` 
वांहो यो यण्‌ वकारस्तस्य उद्‌ इति लभ्यते। सम्प्रसारण सित्यनबुबृत्तौ 'अखोऽन्त्यरय' ` 
इति हकारस्य स्यात्‌। तदनुवृत्तो तु उठो यणूस्थानिकत्वलाभाद्‌ नाळोऽन्त्यस्येति सवति । ` 
विश्व ऊ आह अस्‌ इति स्थिते । 

| (३३०) सम्प्रसारणाच्च | इको यणचि’ इत्यतः अचीति 'असि पूर्वः? इत्यतः पूर्व इति ` 
चानुवतंते | “एकः पूर्वपरयोः? इत्यधिक्ृतस्‌ | तदाहृ-सम्प्रसारणादित्यादिना | विश्व उह अस्‌ _ 
इति स्थिते आद्गुणमाशङ्गयाह--एत्येषत्यूठ्स्विति । अनेन गुणापवादो वृंद्धिरिति शेषः। 
विश्वौहः | विश्वौहा | इत्यादीति । विश्ववाङ्भ्यास्‌। विश्ववाड्भिः | विश्वोद्दे। विश्ववाडम्यः। 


वाला इक्‌? ) तथा इ, उ, ऋ, ल्‌ वर्णो के रूप में--दोनों तरह होता है। (क) विधियत्नों में i 


जहाँ “सम्प्रसारण? का विधान किया जाता है वहाँ पर "वाक्यार्थ! det है। जैसे “यङ: 
सम्प्रसारणं पुत्रपत्योस्तत्पुरुषे? ( ६-१-१३ ) GT द्वारा पुत्र और पति शब्द उत्तरपद ( पर ) रहते ` 
च्यङन्त पूर्वपद को सम्प्रसारण का विधान किया जाता है। अन्य आदेशों की तरह यह विधान 
शब्द के अथवा वर्ण के रूप में विहित नहीं है। अतः यहाँ “वाक्यार्थ? की उपस्थिति होने से 'य 
को 'इ होता है । तदनुसार 'कौमुदगन्धीपुत्रः? में a? 'इ? में परिवर्तित हो जाता दै। ( ख ) जिन 
सूत्रों में सम्प्रसारण को उद्देश्य मानकर उसके द्वारा कुछ विधान किया गया हो--वहाँ पर संज्ञी! 
वर्णात्मक लिये जाते हैं। जैसे “सम्प्रसारणाच्च” ( ३-१-१२०८) सन्न से विधीयमान पररूप में” 
“सम्प्रसारण? शब्द से इ, उ, ऋ तथां ल॒ वणे लिये जाते हैं। अथात इ, 'उ? 'क तथा लृ? 
से स्वरःवर्णं पर Ted पूवं-पर के स्थान में पूर्वरूप एकादेश होता है । 

(३२६ ) पद--वाहः, ऊङ्‌ । अचुदृत्ति-मस्य( अधिकार ), सम्प्रसारणम्‌ | विधिसूज्ञ। . 

मूलार्थ--'भ?-संज्ञक 'वाह? को सम्प्रसारण “छठ? होता है। 

विवरण-स्थानी दै fares? तथा आदेश दै 'ऊ' । “मस्य? ( २३३ ) का अ है। ु 
“वसो: सम्प्रसारणम्‌?” ( ६-४-१३१ ) सूत्र से “सम्प्रसारणम्‌? की me आरही दै । इस प्रकार 
“सःसंज्ञक “बाइ? शब्दावयव “ब्‌” के स्थान पर 'ऊद-सम्प्रसारण होता 3 aes 
झं rake ) .पद--सम्प्रसारणातु, च। अनुद्त्ति-पूवेः, अचि ( एकः, योः yu 


. विधिसूत्र । 


म्प्रसारण से 'अच? पर रहते पूर्व-पर के स्थान में पूर्वरूप एक-आदेश होता दै. 
दो बृद्धि-विश्वौहः। विश्वौहा इत्यादि । केवल वेदिक प्रयोगों में दी Pa? प्रत्यय होता. | 
है- यह माना जाय तो लोक में णिच्‌ प्रत्ययान्त वह! घात से “चप? प्रत्यय किया जाय । Be 
विचरण--अमीष्ट gard के लिये “अमि पूर्वः ( १:१-१०७ ) से “पूव पद, “इको ae” 5 


१. संप्रसारणसंश्ञायां लिज्ञास्यां वर्णवाक्ययोः | ee अप 
प्रबिभागस्तथा सूत्र एकस्मिन्ेव जायते ॥ वाक्यपदीयम्‌। | ie ge 
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हेत्यादि । 'छन्दस्येव ण्विः-इति पक्षे णिजन्ताद्विच्‌ । ( ३३१ ) चतुरनडुहोरामुदात्तः 


Grate: | विश्वोहः। विश्वौहोः | विश्वौहाम्‌।` विश्ववाटत्सु-विश्ववाट्सु। Ag वह्या त 
ण्विविधी 'डन्दसि wer इत्यतः छन्दसीति केचिद्नुवतंयन्ति | तन्मते विश्ववाहशब्दस्य 
लोके कथं प्रयोग इत्यत आइ--छन्दस्येव ण्विरिति पक्षे णिजन्ताद्विजिति । दिशं चाहयतीत्यथ 
चाह इ इति ण्यन्तात्‌ “अन्येभ्योऽपि दस्यते? इति विचि “नेडवशि कृति! इति इडभावे 
'णिळोपे coment उपपदसमासे विश्ववाहृरब्दो लोके ग्रयोगाहँः | किन्तु तस्य उठू न 
-भवति, अचः परस्मिन्‌? इति णिलोपस्य स्थानिवत्वेन शसि तस्य भत्वाभावात्‌  चाहयतेः 
क्किपि विश्ववाहुराव्दस्य तु उठ्‌ निबोध एव, ‘at लुसम्‌? इति णिलोपस्य स्थानिवत्वा- 
-भावेन तस्या भत्वानपायात्‌। अत एव 'विभाषा पूर्वाह्पराह्मभ्याम! इति सूत्रे wate: 
आगतं अष्ठवाइरूपमिति लोकिकविग्रहवाक्ये “प्रष्टीह” इति अयोगः संगच्छते । . 
-पुस्तऐे 'छन्दस्येव ण्विरिति ग्रामाणिका' इति पद्यते | 'कव्यपुरीप? इत्याथुत्तरसूत्रे तदनु- 
-वृत्तरावश्यकत्वादिति तदाशयः | अनः शकटं चहतीत्यर्थं अनसि वहेः “अनसो sa’ इति 
-क्किप्‌ , सस्य डश्च | 'वचिस्वपियजादीनां Rete’ इति यजादित्वाद्‌ वकारस्य सम्मसारणस्‌ 
sare: | “संप्रसारणाच्च? इति पूर्वरूपम्‌ | अनडुह इति रूपम्‌ । ततः सुबुत्पत्तिः | अनडुह्‌ 
सस्‌ इति स्थिते | 
(३३१ ) चतुरनडुहोः । अनयोरिति । 'चतुरनडुहोरित्यथेः । सवेनामस्थान इति 'इतोऽस्स- 
र्‌ = ऋ, ल= ल॒ ) से किसी भी स्वर-वर्ण के पर रहने की स्थिति में Ga के स्थान में पूर्वरूप 
.एकादेश होता है । स्थानी दो-वर्ण हैं तथा आदेश एक-वर्णात्मक हे । अतः सम्पूर्ण स्न “एकः पूवे- 
'परयोः? (६-१-८३) की उपस्थिति से दोनों के स्थान पर एक आदेश का विधान है । उदाहरण-- 
.(क) Rarer ( शस्‌ ), <<विश्व-ऊ-आहू+-अस्‌ (अजादि प्रत्यय 'अस! पर होने से 
“वाहू 'भ!संज्ञक है,'अतः “ब्‌? = सम्प्रसारण 'ऊ' ), <विश्व-ऊःहून-अस्‌ ( सम्प्रसारण से अच्‌ पर 
रहते ऊन-आ = 'ऊ' yer ), <-विश्वौहस्‌ ( अ--ऊ = औ-ऊठ्‌ होने के कारण बृद्धि-“एत्ये- 
-वत्यूठ्सु-७३ ), विश्वौदर्‌ (स्‌ = र्‌), <विश्वौदः (र्‌ =: )। ( ख ) विश्ववाह+-आ (टा), 
~<विश्वौद्ा ( सिद्धि पूर्ववत्‌ )। आगे हलादि बिभक्तियां में हृ= ढ्‌ = ड्‌ होता ह। सप्तमी के 
'बहुवचन में पाक्षिक ‘ae? आगम होने से दो रूप वनेंगे-विश्ववाटतसु, विश्ववाट्सु । इन दोनों में 
'“चत्व होने के कारण "ड्‌ = 'ट? तथा ध्‌ = द्‌. ( जइत्व ) = “त्‌? ( चत्व ) होता है । 
“विश्ववाह? शब्द के रूप 


*वि० एक० द्विर बहु० ‘| वि० एक० द्वि बहु० 
yo विश्ववाट-ड्‌ विश्ववाहौ विश्ववाहः प० विश्वौहः विश्ववाडभ्याम्‌ विश्ववाड्भ्यः 
yo विश्वौहः  विश्रौहोः  विश्वीहाम 


-दि० विश्ववाहम्‌ विश्ववाहौ विश्ौहः बि 
mo fit विशवाडम्यास विवाड्भिः | स० fete fete: { gee 
'च० fate विश्ववाड्भ्याम्‌ विश्ववाडन्यः | do हे विश्ववाट-ड, हे विश्ववाहौ दे विश्ववाहः 
चिशेष--विश्ववाह्‌? शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में यह शंका होती है कि वैदिक प्रयोगों में 
“ही ae से “ण्वि? प्रत्यय का विधान होने से लौकिक प्रयोग में इस शब्द की निष्पत्ति केसे मानी 
“जाय? इसका समाधान यह है कि यहाँ पर "ण्वि? प्रत्यय न कर "णिच्‌? प्रत्यय किया जाय । तदनन्तर 
“विच्‌? प्रत्यय करने से यह रूप सिद्ध हो सकता हे । विग्रइ-विश्वं वाहयति--विश्ववाह्‌। प्रक्रिया 
'विश्वबह्‌+णिच्‌( णि )+विच्‌,  <विश्ववाहू--इ--विच्‌ ( उपधावृद्धि-अ = आ), विश्व- 
psn fier), <विश्ववाह्‌ ('विच का सर्वीपहार ) । इस तरह इस शाब्द का लौकिक 
उप सम्भव है। ` RE 


( ३३१ ) पद्‌-चवुरनडुदोः, आम्‌, उदात्त: | झचुबृतति-संनामस्थाने । विधिसून्न। - 
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२७॥ १॥ ९८ ॥ अनयोराम्‌ स्यात्सवंनामस्थाने परे स चोदात्तः। ( ३३२ ) सावनडुहः 
७। १। ८२॥ अस्य नुम्‌ स्यात्सौ परे । 'आत्‌' इत्यधिकारादवर्णात्परोः्यं नुम्‌ । अतो 


i Si > अल कम 
चँनासस्थाने” इत्यतः सर्वनामस्थाने इत्यजुब्त्तेरिति भावः । आमि मकार इत्‌। मित्त्वा- 
-दन्स्यादृचः परः | उकारस्प्र यण्‌ वकारः | अनड्वाह स्‌ इति स्थिते | 
(३३२) सावनडुहः अस्येति । अनडुहशव्दस्येत्यथेः । चुम स्यादिति | “आच्छोनद्योजुंम? 
'इत्यतो नुमित्यजुबृत्तेरिति भावः । चुसि मकार इत्‌ | उकार उच्चारणार्थः । मित्त्वादन्त्या- 
aa: परः | अनड्वान्‌ हू स्‌ इति स्थितस्‌। ननु आस्नुमो एतौ मित्त्वादन्त्यादचः उकारात्‌ 
-परे पराप्तौ । तन्न “चतुरनडुहोः? इत्याम्‌ सर्वनामस्थाननिमित्तकः सामान्यबिहितः। "सावनः 
-डुहः'इति Tag सर्व॑नामस्थानविशेषे सौ विहितस्वाद्विशेपविहितः। स च निरवकाशत्वात्‌ 
-सामान्म्रचिहितमामं बाघेत, सोरन्यन्नाम्विधेश्वरितार्थव्वात्‌ । तथा च अनडुन्‌ इति स्यात्‌। 
-अनड्वास्‌ इति न स्यात्‌। किञ्च egal हे अनडुह स्‌ इति स्थिते “अम्‌ सम्बुद्धौ? इत्यः 
-मागमः आमपवादोऽनुपदमेव वक्ष्यते | तन्न “सावनडुहः इति gate प्रातः स च सम्बुद्धा- 
-चसस्बुद्धौ च विहितत्वात्‌ सामान्यविहितः। “अम्‌ सम्बुद्धौ? इत्यम तु सग्बुद्धावेव विहित- 
-स्वादू विशेषविहितः। स च निरचकासत्वात्‌ सामान्य विहितं नुमं aaa, असम्बुद्धौ 
-लुम्विधेश्चरितार्थत्वात्‌ | ततश्च हे अनडवभ्निति न स्यात्‌ | “हो ढः? इति ढत्वे हे अनडवटू 
"इति स्यादित्याशङ्कयाह--आदित्यथिकारादित्मादि नुम न बाध्यत इत्यन्तम्‌ “सावनडुहः 
“इति जुस्विधौ तावत्‌ “आच्छीनद्योः' इत्यत आदिति पञ्चम्यन्तमनुवतंते | अतः अनडुहः 
-अवणात्‌ परो नुमिति लाभात्‌ विशेषविहितेरापि “सावनडुहः इति ज॒मा “चतुरनडुहोः? 
-इति सामान्यविहितः आस्‌ न बाध्यते, अवर्णात्‌ परत्वेन चिधीयमानं नुमं प्रति आम 
*उपजीव्यत्वात्‌ उपजीव्योपजीवकयोविरोधामावेन बाध्यबाधकभावविरहात्‌ प्रत्युत आम- 
-भावे नुमः प्रवृत्यसम्भवात्‌ | तथा “अम्‌ सम्बुद्धौ? इत्यमा च विशेपविहितेन 'सावनडुहः 
“इति ga न बाध्यते, न तु उपजीवकत्वेन विरोधाभावात्‌, अत्युत अमभाचे नुमः प्रवृत्त्य- 
सम्भवादित्यर्थः | ननु 'सावनडुहः' इति चुस्विधौ आदित्यजुवतंतां नाम। तथापि आझुप- 
जीवकल्वं चुमो न लभ्यते अनढुहि तुमो नकाराकारात्‌ परत्वेऽपि आदित्यजुबृत्तेरविरोधा- 


सूळाथं-सवंनामस्थान पर रहते “चतुर और 'अनडुह? शब्द नाफा परक नोर जनह र्द को जाए रोग है भोर बह «आम? होता है और वह 
उदात्त भी होता है | ४ 

विवरण--“इतोत्सवनामस्थाने?” ( ७-१-८६ ) सूत से “सर्वनामस्थाने? की अनुवृत्ति करने . 
& निमित्त वाचक पद की पूति हो जाती है। तदनुसार सर्वनामस्थान ( सु, औँ, जस्‌ , अम्‌, 
और ) पर होने की स्थिति में “चतुर? (= चार ) तथा 'अनुडुददः (> बैल ) शब्दों को “माम? 
होता दै । “म्‌” इत्संशक होने के कारण “आए कौ स्थिति 'अन्त्य' अच्‌ से पर रहती है। 

(३३२ ) पद--सौ, अनड॒ह | get आद ( अधिकार ) ps दिधिसून्र। 

मूलार्थ- “छु' पर रहते 'अनडुइ! शब्द को TT होता है । 'आत अधिकार होने के कारण 

-्यह “नुम्‌? 'अशवर्ण से पर होता है। इस कारण विशेष-विधान के रूप में “नुम्‌? आम का बाधके 
-नहीं होता । तथा “अम्‌? सी “नुम्‌? का बाधक नहीं होता है। 'सु'-का लोप 1 “नुम्‌? विधान के - = 
que से “वसुस्ंस०” are ‘a भी नहीं होता । संयोगान्त-्डोप असि होने के कारण | 
part भी नहीं । हे BR क 

चिवरण- “आच्छोनचोर्नुम” ( ७१:८०) सव से TT को अनुदृत्ति की जारही हं 
यत्रार्थ होगा “सु? ( प्रथमा-एकवचन ) पर रहते “अनडु, शब्द को "तुम्‌? आगम होता 
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विद्येषविहितेनापि नुमा आम्‌ न बाध्यते । अमा च नुम्‌ न बाध्यते । सोर्लोपः । नुम्विचि- 
सामर्थ्यात्‌ “वसुस्रंसु--( सू ३३४ ) इति दत्वं न । संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वान्नलोपो न ॥ 
renee 


दिति चेद्‌, मैवम--'सावनडहः इति चुम्त्रिधौ मित्त्वादन्त्यादच इत्युपस्थितस्‌ । तत्र च 
आदित्यनुदृत्तमन्बेति | ततश्चानङुहि यः अन्त्यरूपः अवेः तस्मात्‌ परो चुमिति छभ्यते | 
नकाराकारस्तु नैवंविध इत्यासुपजीवकत्वं नुमो निबोधमेव। एवं सम्बुद्धौ अनुपजीवक- 
त्वमपि जेयम्‌ | क्वचित्युस्तके आमा च नुम्‌ न बाध्यत? इति पव्यते। तत्रेयं योजना । ननु 
बह्दनड्वांहि कुलानोत्यत्र “नएंसकरस्य awa’ इति GAIAM परत्वादास्‌ स्यात्‌। कृते 
स्वामि पुनर्नुम न भवति, विप्रतिपेधेन यद्‌ बाधितं तद्‌ वाधितमेव' इति न्यायादित्यत 
AEA च जुम्‌ न बाध्यत इति । "पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ सिद्धः इति चिद्वि 
अतिपेधेन बाधितस्य पुनरुन्सेषादामि कृतेऽपि “नपुंसकस्य wee: इति जुस्‌ निर्वाध इति 
भावः । सोलोप इति । अनान्‌ ह स्‌ इस्यन्र हल्ड्यादिनेति शेपः। ननु कृते सुलोपे 
इकारस्य संयोगान्तलोपे नुमो नकारस्य पदान्तत्वाद्‌ 'वसुसंसुध्वेस्वनडुहां दः इति दत्वं 
कुतो न स्यादित्यत आह--नुन्विधीति | यदि ह्यत्र नुमो नस्यं दत्वं स्यात्‌ तहि अनड्वाहः 
इत्यत्र नुसभावेऽपि हस्य दत्वेनेव अनड्वाद्‌ इति सिद्धेः चुम्विधिरनर्थकः cara | अतो 
जुमो नस्य दत्वं नेति विज्ञायत इति भावः। ननु अनड्वान्‌ ह स्‌ इत्यत्र सुलोपे संयोगान्त- 
लोपे च कृते नकारस्य प्रातिपदिकान्तस्वात्‌ पदान्तत्वाच्च “नलोपः प्रातिपदिकान्तस्यः इति 
नलोपः कि न स्यात्‌? न च नुस्विधिसामथ्याँच्नात्र नलोप इति वाच्यम्‌ , नलोपाभावस्थलेः 
सम्बुद्धौ दे अनड्वन्‌? इत्यत्र नुम्तिधेश्चरितार्थ्वात्‌। तत्र ‘a ङि सम्बुद्धयो: इति नलोप- 
ग्रतिषेधादित्यत आह--संयोगान्तेत हकारलोपस्यासिद्वत्वे सति नकारस्य प्रातिपदिकान्त- 
त्वाभावात्‌ पदान्तत्वाभावाद्च नछोपो Herds | अनडवानिति । अनडुह स्‌ इति स्थितेः 
आम, यण्‌ , GH, सुलोपः संयोगान्तलोपश्च। अथ सम्बुद्धौ अनुद स्‌ इति स्थिते 'चतु-- 
रनडुहोः' इत्यामागमे प्राप्त । 


- "म्‌?-इत्संश्षक होने से "नुम्‌? आगम 'अन्त्य-अच्‌? से पर होता किन्तु यहाँ स्थिति भिन्न है ।. 
कारण यह दै कि “आच्छीनब्ोनुन्‌” ( ८-१-८०. ) सूत्र से 'आत्‌? की भी अनुवृत्ति अकार के रूप 
में आती है । तदनुसार 'अनडुह? शब्द के 'अन्त्य 'अश्वर्ण ( = अ) से पर "नुम्‌? की स्थित 
अपेक्षित है । वह तब सम्भव होगा जव कि “नुम्‌? होने के पूव हो 'आम्‌? आगम किया जाय,. 

` walle “तुम्‌? के प्रवृत्त होने में वह उपकारक ( उपजीव्य) हे । इस प्रकार "नुम्‌? उपजीवक 
(= सहायता का अपेक्षी ) होता है । इस कारण "नुम्‌? विधायकशास्त्र में विशेषता होने पर भी 
यह “आम” विधायक शा का बाधक नहीं होता। एवं सम्वोधन के एकपचन में विधीयमानः 
“अम्‌? भा "नुम्‌? का बाधक नहीं दोता। उदाहरण--(क ) अनुडुहू +स्‌ (सु), <अनडु- 
MELT ( अन्त्य 'अच्‌?-*उ? से पर 'आम्‌?-आगम ), <<अनडवा-नू-ह--स्‌ (उ = व-यण 
तथा “आए से पर “नुम्‌? = नु आगम ), <<अनडवान-ह्‌ ( 'सः--विभक्तिलोप ), <अनड्वान्‌ 
("६!-सयोगान्तलोप ) । ; “Tes 
ओ विशेष--१-अनडवान-हू-स्‌? इस स्थिति में “वसुस्नसुध्वस्वनढुदाँ a: सूत्र से “स्‌? = भद्‌? 

प्राप्त होता हैं, किन्तु ay विधान में उपयुक्त विशेषता होने के कारण wa aor ‘ar 

नहीं होता । अन्यथा 'ह? के स्थान पर भी 'दू? हो सकता था । 2 १ 
. २-पूवेत्रासिद्धम?? द्वारा प्रतिपादित असिद्ध-विधान से संयोगान्तळोप ( ' a 

होने के कारण अन्तिम “न्‌? का लोप नहीं होता । | rats 
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( ३३४ ) पद--वसुस्त॑सुध्वंस्वनड॒हां, दः । . sage rea aia ), सः, अन्ते। | 
विधिसूत्र। 
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अनड्वान्‌ | ( ३३३ ) अम्‌ सम्बुद्धो ७। १। ९९॥। चतुरनङ्ुहोरम्‌ स्यात्सम्बुद्धौ । 
आमोऽपवादः । हे अनड्वन्‌ । अनड्वाहौ । अनड्वाहः | अनडुहः | -अनडुहा । 
( ३३४ ) वसु्रंसुध्वंस्वनडुहां दः ८। २। ७२ ॥ सान्तवस्वन्तस्य स्रंसादेश्च द) 
स्यात्पदान्ते | अनडरुद्म्यामित्यादि । सान्त इति किम्‌ ? विद्वान्‌ । पदान्त इति किम्‌ ? 


क्क्लक pian esa vena 0,09 +7 UALS चित पपप 
(३३३) अम्‌ सम्बुद्धौ । "चतुरनडुहोः? इत्यनुवतंते । तदाह--चतुरनडुहोरिति । असो 


मकार इत्‌। मित्त्वादन्त्यादचः परः। दै अनडवज्ञिति । “अस्‌, यण्‌, gy, सुलोपः, 
संयोगान्तरोपश्च | अनड्वाहाविति | सर्वेनामस्थानत्वादास्‌। TA तु न,. तस्य aaa 
विधानात्‌। erage इति । शसादावचि अविकृत एवानडुह शब्द इति भावः | भ्यामादौ 
हलि विशेषमाह । 

(३३४ ) Tas | वसुः प्रत्ययः, तेन तदन्तं गृह्यते। “स्रंसु ध्वंसु अवस्रंसने? इति 
धात्‌। 'ससजुषो रः' इत्यतः स इति लुसपष्ठीकमनुद्रत्तम्‌ | तेन च वसुबिशेष्यते | तदन्त- 
विधिः । सान्त्वं खंसुध्वंस्वोने विशेषणम्‌ , अव्यभिचारात्‌ । नाप्यनड्ुहः, असम्भवात्‌ 
पदस्येत्यधिकृतं बहुवचनान्तत्वेन विपरिणम्यते | 'अलोऽन्स्यस्य' इति तदन्तस्य भचति ! 
फलितमाह--सान्तेत्यादिना । यथासम्भवं रुत्वढत्वयोरपवाद्‌ः। अनडुद्धयामिति । “स्वादिष्व- 
सर्वनामस्थाने? इति पद्त्वादिति भावः | इत्यादीति । अनडुद्भिः | अनडुहे | अनडुद्ध'यः | 
WARE | अनडुहः | Hagel | अनडुहास्‌ । दत्वे 'खरि च? इति चत्वेम्‌-अनडुत्सु | 
सान्तेति किमिति। वसो रपि.सान्तत्वाव्यभिचचारात्परश्‍नः | विद्वानिति । विद्वस्‌ स्‌ इति feat 


(३३३ ) पद--अम्‌, सम्बुद्धौ । अनुब्नत्ति--चतुरनडुद्दो: । विधिसूत्र । 

मूला्थ--सम्वुद्धि' पर रहते “चतुर! तथा ‘sage? शब्द को 'अम्‌? होता है । 

विवरण--सूत्र में 'आगमी? आकाङ्क्षित है । अतः “'चतुरनडुहोरामुदात्त:? (७-१-९८ ) सूत्र 
से 'चतुरनड़दोः' की अनुवृत्ति की जारही है। तदनुसार सम्बुद्धि ( सम्बोधन का एकवचन ) पर 
रहते “चतुर! और “अनडुः शब्दों को “अम? होता है। 'म्‌ः-इत्संज्ञक होने के कारण 
“अ! की स्थिति “अन्त्य अच! से पर (‘ge के पश्चात्‌) होगी। यह “अम्‌? विधान्‌ आम्‌? 
(ao ३३४) का बाधक है। उदाहरण--हे अनडुद्द1-स्‌ ( उ ), «हदै अनडु-अ-ह--स्‌ ( धु 
के पश्चात्‌ 'अम्‌?-'अ? आगम ), <अनवड्वन हू ST (यण! तथा 'नुम्‌-आगम ), हे अनः 
डवन-ह ( 'स!-लोप ), <<हे अनडवन्‌ ( 'ह?-संयोगान्त लोप )। संयोगान्त लोप असिद्ध होने के 
कारण 'न्‌? का लोप नहीं हुआ। (A) अनडुह--औ, <अनडु-आह--ओऔ ( “आम्‌? आगम ), 
-<<अनड्व!हौ ( उ = वू-यण्‌ )। ( ग ) अनडुद्द-- अस्‌ ( जस्‌ ), <अनडु-आ-हन-अस ( 'आम? 
आगम ), <अनडवाह--अस्‌ू ( उ = वु-यण्‌ ), <अनडवाह:ः (स्‌ = र्‌ = :)। द्वितीया के 
एकवचन में इसी तरह--(घ ) अनडवाइम्‌, द्विवचन में-(ङ) अनड्वाहौ रूप बनेंगे । 
( च ) बहुवचन में अनडुहः ( “शस्‌? सर्वनामस्थान-विभक्ति न होने से 'आम्‌ नहीं ) ( छ ) तृतीया 
के एकवचन में अनडुहा ( टा )। 


= 


* सूलार्थ-पदान्त में सकारान्त-'वसु-प्रत्ययान्त तथा ‘ee’ आदियों को ware होता है। 
अनडुद्भ्याम्‌ इत्यादि । 'सान्त? क्यों कहा ? विद्वान्‌ । “पदान्ते? क्यो कदा’ ? स्तम्‌ । ध्वस्तम्‌ । 
विवरण- अपेक्षित स्पष्टता के लिए "ससजुषो रुः” (८-२-६६ ) सूत्र से 'स» की जनुर्वा 
करनी पड़ती है । “पदस्य? का अधिकार है। उसे बहुवचन में ( पदानाम्‌ ) परि परिवतितः ou 


२६ do सि ; 
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सतम्‌ । ध्वस्तम्‌ । ( ३३५ ) सहेः साडः सः ८ । ३। ५६ ॥ साड्रूपस्य सहेः सस्य 
मुधंन्यादेश: स्यात्‌ । तुराषाट्‌-तुराषाड्‌, तुरासाहौ, तुरासाहः | तुराषाइभ्यामित्यादि | 
CC STE ig wet) SE कळे - सहत इत्यर्थे ‘orate सहः' ( सू ३४०९ ) इति ण्विः । लोके तु साहयतेः FAT । 


अत्वसन्तस्य’ इति दीर्घे उगिद्चाम्‌' इति लुमि Gat संयोगान्तलोपे च रूपस्‌। अत्र 
वसोः सकारान्तत्वाभावान्न दृत्वमिति भावः | स्रस्तं ध्वस्तमिति। क्तप्रत्ययान्तस्‌। अन्न 
पदान्तत्वाभावान्न दत्वम्‌ | विद्वांसौ, अनड्वाहावित्याद्यपि HATA | तुरासाहशब्दात्‌ 
सोहंढ्ड-यादिलोपे हस्य ढत्वे Ha विशेषमाह | 

(३३५ ) at: साड: सः। 'इक्डितपौ घातुनिर्दशे इति “पह सषंणे' इति घातोरिक्ग्र- 
त्यये “धात्वादेः पः सः? इति पस्य सत्वे सहिशब्दः | पहृधातोरित्यर्थः। are इति कृत्त- 
ढत्वडत्ववृद्धेरनुकरणम्‌। तदाहृ--साड्रूपस्येति । मूर्धन्येति । "अपदान्तस्य मूधेन्य” इति 
तदधिकारादिति भावः | weit wa: eter: मूर्घस्थानक इत्यर्थः। तुराषाट्‌ , तुरापाडिति । 
GAT ढत्वे, जरत्वेन डत्वे, सस्य मूर्धन्यः पकारः, विद्रृतप्रयत्नसाम्यात्‌। “वाऽवसाने इति 


जाता है। इसका सम्बन्ध “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च? ( ८-२-२९ ) सूत्र से लाये गए 'अन्ते' पद के 
साथ किया जाता है। अनुवृत्ति द्वारा आया हुआ. "सः? पद 'वसु-त्रंसु-ध्वंस्वनडुह्दाश भाग का विशेषण 
होने के कारण तदन्त का .बोधक होता है । “वसु” भी प्रत्यय है अतः वह भी -तदन्त ( वसु- 
प्रत्ययान्त) का वोधक है। Jagan ध्वंसु धातु हैं। तदनुसार समष्टिरूप में यह अर्थ है 
किं “पदान्त में ( पदानाम्‌ अन्ते ) श्रूयमाण सकारान्त 'वसु'-प्रत्ययान्त शब्द, उकारेत्संशक 
‘dg? एवं ‘ag? तथा ‘wage’ के अन्त्य वर्ण को 'द आदेश होता है? | उदाहरण-- 
(क) age, <<अनडुदभ्याम्‌ ( "भ्याम्‌? विभक्ति हळादि है, अतः £'स्वादिष्वसवेनाम- 
स्थाने”--२३० सूत्र से ‘sage’ की पद संज्ञा होने से हू = द्‌ ) इसी तरह आगे भी हलादि 
विभक्तियों में 'ह? के स्थान पर “द्‌? आदेश होगा । र 

अत्युदाहरण--१-सत्र में 'वसुर प्रत्ययान्त का विशेषणवाची शब्द “सकारान्त' है । इसके 
फलस्वरूप “विद्वान्‌! रूप सिद्ध होने के पश्चात्‌ श्रूयमाण सक्रारान्त न होने के कारण 'नू के स्थान 
पर “द्‌? नहीं हुआ । यदि 'सान्त' विशेषण न रखते तो विद्वान्‌ पद मूलरूप में वस्वन्त है । अतः 
दिकार? की सम्भावना हो जाती । २--पदान्त में “स्युः, ‘ete के 'स की अपेक्षा होने से 
‘ae ( स्ंसू--क्त ) तथा “ध्वस्तम्‌? (etm) में धातु के वादः “त्त प्रत्यय होने से 
“स्स्‌? तथा “ध्वस्‌? अंश पद के अन्त में नहीं हैं, अतः 'द? नहीं हुआ । 

“अनडुह? शब्द के रूप 

वि० एक० ढ्वि० बहु० वि० एक० द्वि बहु० 
अ० अनडवान्‌ अनडवाही अनड्वाइः | yo sage: अनडुद्भ्याम्‌ अनडुद्‌स्यः 
feo अनड्वाहम्‌ अनड्बाहौ अनडुहः Yo अनडुहः अनडुहोः अनढुद्दाम्‌ 
Yo Wise अनडुद्भ्याम्‌ अनडुदूभिः | do अनडुहि अनडुहोः अनढुत्सु . 

- च० अनडुहे अनडुदभ्याम्‌ geet: | सं० हे अनड्वन्‌ दे अनडवाहौ हे अनड्वाहः 
(३३६ ) पद--सहेः, साडः, सः । अलुबृत्ति--मूर्थन्यः( अधिकार ) । विधिसून्न । 
सूलाथ- “सह? के परिवर्तित “साड? रूप में ‘wart के स्थान पर मूर्धन्य आदेश होता 

ह कक FT बयान इत्यादि । "तुरं सहते? इस अर्थ में 
| ०७ 5 q प्रत्यया ६६ . 

is से पूर्वपद को दीषं। | SS NERS ATUL षा 

a विवरण अपदान्तस्य मू्न्यः” ( ८३-५५ ) सुन्न से आदेश-वाचक शब्द “मूर्धन्यः” 

q agate की जारही दै । स्थानी दै-/ “सह्‌? थातुजन्य 'साड? रूप का सकार ( सदे: साड: 
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'अन्येषामपि--' ( सू ३५३६ ) इति पूर्वपदस्य दीघे: । इति हान्ताः । ( ३३६ ) दिव 
औत्‌ ७। १। ८४ ॥ दिविति प्रातिपदिकस्य औत्स्यात्सौ परे । अल्विधित्वेन स्थानिवत्त्वा- 
SSS lS 


चत्वंपक्षेऽपि सूर्ध॑न्यो भवत्येव, सूत्रे साड इति कृतजइत्वनिदे शस्य पदान्तोपलक्षणत्वादिति 
भावः | तुरासाहावित्ति । अपदान्तत्वाच्च सूर्धन्य इति भावः। इत्यादीति। तुरापाड्सिः । 
तुरासाहे | तुरापाड्भ्यः | तुरासाहः। Fate: | तुरासाहोः | तुरापाट्सु-तुरापारत्सु । 
HA FUME शब्दं ब्युत्पादयति--तुरं सहते इत्यर्थ छन्दसि सह इतीति। कर्मण्युपपदे सहेण्विः 
स्यात्‌ छन्दुसीति wet: । णकार इत्‌, उपधाबृद्धिः, अएक्तलोपः | ननु ण्विप्रत्ययस्य 
छन्दोविषयत्वेन तुरासाहृशब्दस्य कथ लोके प्रयोग इत्यत आह--लोके त्विति । सहेण्य॑न्तात्‌ 
क्विपि णिलोपे अएक्तकोपे च सति लोके प्रयोज्य इति भावः । ननु 'नहिद्रतिदृषिव्यधि- 
रुचिसहितनिपु छो? इति हि सहो fart पर पुव पूवंपदस्य विहितो दोघं: कथमिह 
स्यादित्यत आह--अन्येषामपीति । सहेः किम्‌? डकारेण सहितः सडः खुडादिशब्दः, स 
अस्य नाम सोऽपि लक्षणया सडः, तस्यापत्यं साडिः। अत इन्‌ । 'यस्येति च' इत्यकार- 
लोपः, आदिवृद्धिः--साडिरिति रूपस्‌। अन्न न मूर्धन्य इति आष्ये स्थितम्‌। इति 
हान्ताः | अथ वकारान्ता निरूप्यन्ते | दिवशब्दः खी लिङ्ग: । द्योदिवौ द्वे खियामअं व्योम 
युप्करमम्बरम्‌' इत्यमरः । सु शोभना दयौयेस्येति बहुत्रीहौ पुंसि सुदिव्‌ स्‌ इति स्थिते। 
(३३६ ) दिव औत्‌ । 'सावनडुह/ सौ इत्यनुवतंते । दिव इति षष्ठथन्तम्‌। 'दिवे- 
डिबि? इत्यौणादिकम्‌ अब्युतपन्नं वा ग्रातिपदिकं गृह्यते, न तु “दिवु क्रोडादो? इति धातुः, 
“निरनुबन्धकग्रहणे न साचुबन्धकस्य' इति न्यायात्‌ । तदाह--दिविति प्रातिपदिकस्येति । 
स) rae जब | सद पाह से त्यादि का विधान होने पर सारू र्व नम के स उस 
“सु? के स्थान पर मूर्धन्य ( “पुर ) आदेश होता है? aw प्रयत्न होने के कारण मूर्धन्य वर्णो 
में 'प का 'स्‌? के साथ साइस्य है। अतः स्‌ = प्‌। ऐसी स्थिति "तुरासाहः शब्द में 
है । उदाहरण--( क ) घुरासाइ+स्‌ (सु » <तुरासाह ( 'स्‌’-विमक्ति्छोप ), <तुरासाढ्‌ः 
( हू = द्‌), <तुरासाड्‌ ( दू = ड-जइत्व ), <तुराषाड ( “साड? रूपता प्राप्त करने पर प्रकृत 
सुन्न से स्‌ = ष्‌ ), <तुराषाट्‌ ( “वावसाने”-२०६ पाक्षिक चत्वं-ड्‌ = ट्‌) । पक्ष में तुराषाड्‌ । 
हलादिं विभक्तियों में ही "स्‌? के स्थान पर “प्‌? होगा, क्योंकि वहीं पदान्त:भिन्न “स्‌? मिळता है । 
(ख ) तुरासाही ( औ )। ( ग ) तुरासाहः । ( घ ) द्वितीया में--तुरासाहम, तुरासाहौ, तुरासाहः । 
(ङ ) तृतीया में--तुरासाहा, तुराषाड्भ्याम्‌ (स्‌ = ष्‌ ), तुराषाडभिः ( स्‌= प्‌) । ( च ) चतुर्थी 
में--तरासाहे, TUNE, तुरापाडभ्यः। ( छ) पञ्चमी में--तुरासाहः तुरापाडभ्यास्‌, तुरा 
पाड्भ्यः | ( ज ) षष्ठी-तुरासाहः, तुरासाहोः, तुरासाहाम्‌ । ( झ ) सप्तमी-तुरासाहि, तुरासाहोः, 
तुरावाट्त्सु-तुरापाट्सु (ye? आगम वैकल्पिक )। सम्बोधन हे तुराषाट्‌-ड्‌ , हे तुरासाहौ, 
है तुरासाह: | 
चिशेष--तुरासाह्‌? शब्द की त्युत्पत्ति दो तरह से की जाती है। (क ) वैदिक प्रयोग में 
इसका विग्रह है--'तुर॑ (० वेगं ) सहते? । तुर- सहू--ण्वि, <तुर साहू--वि ( उपधाबद्धि ), 
-<तुरसाह ( ‘fa? का सर्वापहार ), <तुरासाह ( दौधे-“अस्येषामपि इश्यते”-६-३-१३७ )1 (ख) 
लोक में विग्रह है-तुरं साइयति। तुर-४ सददन-णिच्‌ (इ), "<तुरसाहून-णिच--क्विपू , 
( उपधा-बदधि ), <तुरसाह्‌--क्विप्‌ , ( “णिश्लोप ), <तरसाह ( 'क्विपूः-लोप ), <तुरासाह 


( "र=रा-दीर्े) । 'तुरासाइ? शब्द के दो अर्थ है इन्द्र तथा वेग को सहनै वाला। | क्ष 
(३३६ ) पद--दिवः, औत्‌ । अनुवृत्ति सौ । विधिसूत्र । 
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आवाद्‌ 'हल्ड्यापू--' ( सू २५२) इति सुलोपो न। सुद्यौः, सुदिवो, सुदिवः । सुदिवस्‌ 
सुदिवौ । ( ३३७ ) दिव उत्‌ ६। १। १३१॥ दिवोऽन्तादेशः उकारः स्यात्पदान्ते । 
सुद्युम्याम्‌ | सुद्युमि:-इत्यादि । इति वान्ताः ।' चत्वार: । चतुरः । agra: । चतुम्य: | 


SS 7 व क ककत मक्रया. 
औदिति तकार उच्चारणार्थ, न त्वादेशे तकारः श्रयते । एवं चानेकात्त्वप्रयु्त सर्वा देशत्वं 
न । तकारस्य इत्संब्ज्ञा तु न, फलाभावात्‌ | तित्स्वरितस्य तु नाच्न सम्भवः, ‘Tafa प्रत्यय 
अहणस्‌ः इति वार्तिकात्‌। ag सुदिव्‌ स्‌ इत्यन्न वकारस्यौच्चे इकारस्य यणि, औकारस्य 
स्थानिवत्वेन हल्त्वाद्‌ हल्ड्यादिंना सुलोपः स्यादित्यत आह--अल्िधित्वेनेति । आकारा- 
देशस्थानिभूताद्‌ चकारात्मकहरूः परत्वमाश्चित्य प्रवतंमानस्य सुलोपस्याल्विधित्वादिति 
भावः । सुचौरिति | आङ्गत्वात्‌ तदन्तस्याप्यौच्वे यण्‌ । रुत्वविसगों | सुदिवाविति । अजादिएु 
सुद्विशव्दः अविकृत एवेति भावः | भ्यामादौ हरि विशेषमाह | : 

(३३७) दिव उत्‌ । अन्तादेश इति । अळोऽन्त्यसूत्रलभ्यम्‌। पदान्त इति । पदान्ता- 
दित्यचुब्ृत्तं सपम्या विपरिणम्यत इति भावः | उतस्तपरत्वं तु “भाव्यमान उकारः सवर्ण- 
mes: इतिं ज्ञापनार्थसिति 'तित्स्वरितस? इति सूत्रे भाप्ये स्पष्टम्‌। सयुभ्यामिति । 
चकारस्य उत्वे इकारस्य यण्‌ । अन्न उकारस्य “हलः? इति दीर्घस्तु न, वकारस्थाने उका- 
रस्य सस्म्रसारणत्वानवसायात्‌ | सम्प्रसारणशब्देन विहितस्येव यणूस्थानिकस्य इकः 
सस्प्रसारणत्वाद्‌ इति इग्यणः? इति सूत्रे शब्देन्दुशेखरे स्पष्टस्‌। इत्यादीति । सुदिवे । 


सुद्यभ्यः | सुदिवः, सुदिवोः, सुदिवाम्‌। gag! । इति वान्ताः। अथ रेफान्ता निरूप्यन्ते । 


“सु” पर रहते "दिव्‌? शब्द को औकार आदेश होता हे । एक 'अल? को मानकर 
इस विधान के होने से स्थानिवद्भाव की सम्भावना नहीं है, अतः “हरुङ्याप्‌०” सन्न से 'सु?- 
लोप नहीं हुआ । सुद्योः, सुदिवौ, सुदिवः । सुदिवम्‌, सुदिवौ । : 

सन्दर्भ--यकारान्त शब्द प्रयोग में नहीं दिखाई पड़ते । अतः वकारान्त “सुदिन? शब्द 
की रूपसिद्धि पर विचार, आरम्भ होता है। र > 

विवरण--“सावनडुइः” ( ७-१-८२ ) सूत्र से 'सौ’ की अनुवृत्ति की जाती है। तदनुसार 
sat हे--'“सु!( प्रथमा-एकवचन )पर रहते "दिव? को 'औ' आदेश होता दै” । “दिवः? पछी 
विभक्ति है । अतः “अलोन्त्यस्य” परिभाषा की उपस्थिति से ‘fea? शब्द के “ब्‌ के स्थान पर 'और 
आदेश होगा । यहाँ पर "स्थानी? के रूप में fer धातु नहीं लिया जाता, किन्तु अव्युत्पन्न 
प्रोतिपदिक "दिव्‌? का अहण होता है । केवल 'दिन्‌' शब्द खीलिङ्ग है । किसी दूसरे शब्द के साथ 
समास करने पर वह Glee में प्रयुक्त होता है। इस कारण यह सम्भव होता है । प्रकृत TT 
“अङ्गस्य” अधिकार के अन्तगंत है। अतः 'दिव्‌-शब्दान्त में भी यह सूत्र प्रवृत्त होगा । इस 
प्रकार 'सुदिव? (= शोभना चौः यस्मिन्‌ सः-सुन्दर अकार से युक्त ) शब्द को अभिलक्षित कर 
इस सूत्र की safe होगी | उदाहरण--( क ) सुदिव्‌+-स्‌ (सु), <स॒दि-औ--स्‌ ( व्‌ = औ ), 
“ङयौस्‌ (इ = य्‌-यण्‌), <सुधौर्‌ (स्‌ = र्‌ ), <सुधौ: ( र्‌ =: )। (ख सुदिब्‌+-औ, 


-<सुदिवौ | (ग) स॒दिब्‌+अस्‌ ( जस्‌ ), <सुदिवर्‌ ( स्‌ र्‌), <सुद्वः ( २८: )। (घ) र 


द्वितीया मं- खदिवम्‌, सुदिवौ, चुदिव: । ( ङ ) तृतीया-एकवचन--सुदिवा 
(३३७) क जना त aut ae । विधिसूत्र । 
सुलार्थ--पदा TR? के अन्त में 'उ? आदेश : 
re आदेश हो । Tera, gales | चत्वारः + 
विवरण--“एड: पदान्तादति” ( ७:१-१०९ ) सूत्र से “पदान्तात्‌? की टी 
है। उसे सपमी विभक्ति में परिजातित किया ser | तदनुसार (न में 'दिव! 
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चलुभ्यः। ( ३३८) षट्चतुर्भ्यश्च ७॥ १॥ ५५ ॥ षट्सज्ञकेम्यद्वतुरथ परस्यामो 
SS SN 
‘WIRY इत्युणादिषु चतुर्‌ शब्दो च्युस्पादितः नित्यं वहुचचनान्तः। चत्वार इति । जसि 
रूपस्‌ । ‘ARMAS? इध्युकारादू आन्‌ । उकारस्य यणिति भावः | चतुर इति । दासादौ 
सर्वनामस्थानत्वाभावाञ्नास्‌। चतुर्‌ आस्‌ इति स्थिते हस्वाद्यन्तत्वाभावाद्‌ नुट्यम्रासे । 

( ३३८ ) पट्चतुभ्यंश्च । पट्चतुभ्यं इति'पञ्चमी | 'आसि सवंनास्नः' इत्यतः आमीत्य- 
gan पप्थ्या विपरिणम्यते | पडिति vege गृह्यते न तु पपशव्दः, 'कत्रिमाळत्रिमयोः! 
इति न्यायात्‌ । तदाह--पट्संश्ञकेभ्य "इत्यादिना । ge रकार इत्‌, उकार उच्चारणार्थः | 
ट्त्वादाद्यवयवः | णरवमिति । 'रपाभ्यास? इत्यनेनेति शेपः। दित्वमिति । ‘अचो रहाभ्याम्‌? 


शब्दावय “ब्‌? के स्थान पर “३” आदेश होता है? । (च) लादि विभक्तियों में “स्वादिध्वसवंनाम- 
स्थाने” ( २३०) सूत्र के अनुसार सुदिव्‌+भ्याम्‌ में 'सुदिव्‌: की पदसंज्ञा होने पर पदान्त “व्‌? 
को 'उ? आदेश होकर <सुदि-उ+भ्याम्‌, <सुद्युभ्याम्‌ (इ = य्‌) रूप सिद्ध होता दै । 
( छ) तृतीया--वहुवचन में स॒द्यभिः (भिस्‌ )। ( ज ) चतुर्यी-सुदिवे, सुद्युन्यास्‌, Tq: | 
(ज्ञ) पश्चमी-खुदिवः, goad, ge. (न) पष्ठी--सदिव:, सुदिवोः, सुदिवाम्‌ । 
(2 ) सप्तमी-सुदिवि, सुदिवोः, उच्चुपु। ( ठ ) सम्बोधन- दै सुद्यौः, हे सुदिवौ, हे gies । 

विशेष--१-प्रकृत सूत्र में “दिव उत्‌” के स्थान पर “दिव उ: पढे जाने पर भी कार्य- 
साधन हो जाता । कारण यह है कि दीर्घ-उकार का निवारण तो “भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न? 
( विधीयमान से सवणौ का ग्रहण नहीं होता है) इस परिभाषा से हो ही जाता । अतः ater 
“उ? (= उत्‌ ) का उच्चारण निष्प्रयोजन होकर यह ज्ञापन करता है कि “विधीयमान उकार 
सवर्णो का बोधक होता है”-'भाव्यमानोऽप्युकारः सवर्णान्‌ Tere? ( परिभाषा ) । तदनुसार 
दोघं आद्रि उकार की निवृत्त के लिये “त्‌” का उच्चारण सार्थक है? । 

२--'सुद्यु+ भ्यामः में 'व? के स्थान पर “उ होने के पश्चात्‌ 'उ! को “इलः? ( ६-४-२ ) सत्र 
से दोघं होने की आशंका करना निरर्थक है । कारण यह है कि “हल?” सूत्र की प्रबृत्ति "सम्प्रसारण? 
होने पर ही सम्भावनीय है। यहाँ “व्‌? के स्थान पर “उ' का विधान सम्प्रसारण के रूप में नहीं 
हुआ है। 

निर्देश--रकारान्त “चतुर्‌? शब्द की रूप-प्रक्रिया बतलाई जारहीं है । “चतुर? शब्द बहुः 
वचनान्त दै। (क) चतुर+-जस्‌ , <चतु-आ-र-+-अस्‌ ('उ? के पश्चात्‌ आम्‌ = आ--''चतुरन- 
डुद्दोरामुदात्त:?--३३१), <चत्वारस्‌ (उ = व्‌-यण्‌), <चत्वारः (स्‌ = र्‌=: )। 
(a) चतुरः ( शस्‌ )। (ग ) चतुर्मि ( भिस्‌)। (घ) चतुम्यं; ( भ्यस्‌ )। ( ङ ) wget 
( भ्यम्‌ ) । ( च) चतुर्‌न-आम्‌- स्थिति में आगे qe? विधान की व्यवस्था को जारी दै । 

€ ३३८ ) पद-पट्चतुर्भ्यः, च । अनुदृत्ति- नुट, आमि विधिसूत्र । प वळ 

मूलाथे--पट्संशक शब्द तथा “चतुर? शब्द से पर “आम? को “नुद्‌? आगम होता है। णत्व । 
द्वित्व । चतुर्ण्णाम्‌ । 

चिचरण--आगमी तथा आगस--इन दोनों का ज्ञान “आमिं सवंनाम्नः सट” ( ७-१-५२.) 
aa से आम? ( विभक्ति-परिवर्तन द्वारा) तथा “हस्वन्यापो नुद्‌? ( ७-१-५४) से “नुट्‌ की 
अनुवृत्ति करने पर होता है । आगम (= नुट्‌) “इत्संज्ञक होने के कारण “आगमी? (आम ) 


के आदि में स्थित रहेगा । तदनुसार seas शब्दों तथा “चतुर शब्द से पर “आम्‌? के पूर्व 


१--उतः तपरत्व तु 'माव्यमानोऽप्युकारः TAVERN? (To Alo २० ) इत्यथज्ञापनाथंमिति 


“तित्स्वरितम्‌? ( ६-१-८५ ) सूत्रे भाष्ये -उक्तम्‌। तथाहि- “यदि भाव्यमानेन सवणानां ग्रहणं टक 


नेत्युच्यते, “अदसोसेदांदुदो मः--अमूम्यामित्यत्र न प्राप्नोति । एवं तद्यांचायप्रवृत्तिश्वापयति- 
“अवत्युककारेण भाव्यमानेन सवणानां अद्दणमिति। यदयं दिव उदिति उकारं “तपरं करोति? | 
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नुडागमः स्यात्‌ । णत्वम्‌ । द्वित्वम्‌ । चतुर्णाम्‌ । ( ३३९ ) रोः सुपि ८। ३। १६॥ 
सप्तमीबहुवचने रोरेव विसर्जनीयो नान्यरेफस्य । षत्वम्‌। षस्य fat प्राप्ते। 
( ३४० ) शरोऽचि ८ | ४। ४९॥ अचि परे शरो न हे स्तः । चतुषु । प्रियचत्वाः । 


इति werent शेपः। द्वित्वस्यासिद्धत्वात्‌ पूवं णत्वे कृते ततो णस्य द्वित्वम्‌ । नच 
“पूर्वत्रासिद्धमद्विवंचने? इति निषेधः शङ्कयः, द्वित्वे कतंब्ये अन्यदसिद्धं नेति हि तदर्थः, 
न तु द्वFत्वस्याप्यसिद्धत्वं नेति तदर्थं इति णत्वोत्तरमेव द्वित्वमिति भावः । चतुर्‌ सु इति 
स्थिते रेफस्य विसर्ग प्राप्त | 

(३३६ ) रोः aft । खरीत्यजुद्यत्तः सप्तमीवहुचचनमेवात्र सुप्‌ । 'खरचसानयोः' इत्येव 
सिद्धे नियमार्थ एवैष विधिरित्याह-रोरेवेति। विपरीतनियमस्तु न, 'हृरोऽनन्तराः संयोगः” 
इति निर्देशात्‌। षत्वमिति । आदेशप्रत्यययोः? इत्यनेनेति शेषः | रेफस्य इणत्वेन ततः 
परत्वादिति भावः | षस्य द्वित्व इति । अचो रद्दाभ्यामित्यनेनेति शेषः। 

( ३४०) शरोऽचि। "अचो रहाभ्याम्‌? इत्यतो द्वे इति “नादिन्याक्रोशे’ इत्यतो नेति 


नुद्‌ = “न्‌? आगम होता है। अतः ( च ) चतुर्‌+-आम्‌, <चतुर्‌+न आम्‌, <चतुर्‌+णाम्‌ 
(न्‌= ण्‌-“रषाभ्यां नो णः समानुपदे’-२३५ ), <चतुर्ण्णाम्‌ ('ण्‌ को वैकल्पिक द्वित्व 
“अचो रहाभ्यां द्वेट-५९ ) । पक्ष में चतुर्णाम्‌ । 
विशेष--“चतुर्णाम्‌? में ge आगम होने के पश्चात्‌ "न्‌? के स्थान पर "ण्‌? एवं 'न्‌' को Rea 
ये दोनों एक साथ ही प्राप्त होते हैं । ऐसी स्थिति में अष्टध्यायी-क्रम के अनुसार द्वित्वविधायक सत्र 
“पर? होने के कारण पहले क्यों नहीं प्रवृत्त होता ? इसके उत्तर में “Gaia” के अनुसार 
असिद्ध का आश्रय लिया जाता है । इस प्रकार पूर्व-त्रिपादी की दृष्टि में पर-त्रिपादी असिद्ध होने 
के कारण यहाँ 'ण'-विधारक शाख ( ८-४-१ ) की दृष्टि में द्वित्वविधायक शास्त्र ( ८-४-४६ ) असिद्ध 
होने से 'ण!-विधान ही पहले उचितहै। यदि यहद कहा जाय कि 'पूर्वत्रासिद्धोयम अद्वित्वे” 
परिभाषा के अनुसार द्वित्व करने में “पूर्वत्रासिद्धम्‌ की प्रबृत्ति नहीं होती. तो उपयुक्त क्रम के 
विपरीत पहले ‘eer? तब “णत्व”-ऐसा क्रम होना चाहिये । अतः उपयुक्त परिभाषा का विशेष 
अर्थ करने पर इसका समाधान दिया जाता है। परिभाषा का अर्थ है--द्वित्त तथा उसके अतिरिक्त 
किसी अन्य काये करने की स्थिति में अन्य कार्य द्वित्व की दृष्टि में असिद्ध नहीं होता? । अर्थात: 
अन्य कार्य की दृष्टि में द्वित्व असिड होता है। अतः द्वित्व असिद्ध होने के कारण पहले 'णत्व? 
होगा, तदनःतर द्वित्व की प्रवृत्ति होगी। 
(३३६ ) पदु--रोः, aft | अलुवृत्ति-खरि, विसर्जनीयः | नियमसूत्र । 
-- सप्तमी बहुवचन में “२” सम्बन्धी रेफ को विसग होता है अन्य रेफ को नहीं । पत्व । 
“प° को द्वित्व प्राप्त होने पर ( आगे निषेध किया जारहा है । 
विवरण--स्थानी है 'रो?, किन्तु 'आदेश'-वाचक शब्द सूत्र में नहीं है। अतः “खर- 
वसानयोविसजनोय:?? ( ८-३-१५ ) से 'विसऽनीयः? की अनुवृत्ति करनी पडती है। इस नियम- 
विधान की यह विशेषता है कि सप्तमी-बहुवचन ( सुपि ) में “रु” के स्थान (रोः ) पर ही विसर्ग 
आदेश होता है, अन्य रेफ को नहीं । उदाहरण-(क ) चतुर +सु ( सुप )--इस स्थितिः 
में 'र! को fret नहीं हुआ, क्योंकि “चतुर्‌? में Vv स्वत:सिद्ध है न कि 'रु के रूप में दै, 
क ( ae को 'इण? माना जाता है अतः “आद्देशप्रत्यययोः”-२ १२स्‌ न प्‌ sou 
ra “अचो रहाभ्या द्वे? (५९) से 'प्‌? को वैकल्पिक है, उ 
निवारण आगे के सत से Parsee; ` ee 
( ३४० ) पद्‌-शरः, अचि | अनुवृत्ति-दे, न । विधि( निषेध )सूत्र । 
मूळाथे--'अच? पर रहते "शर्‌ को द्वित्व नहीं होता । चतुषुं । प्रियचत्वा: | हे प्रियचत्वः + 
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हें प्रियचत्वः । प्रियचत्वारो । प्रियचत्वारः। गौणत्वे तु नुट्‌ नेष्यते । प्रियचतुराम्‌ । 
प्राधान्ये तु स्यादेव । परमचतुर्णाम्‌ | इति रेफान्ताः। कमले कमलां वा आचक्षाणः कमल, 


चाजुवतते | तदाह-अचि पर इत्यादिना। तथा च wad इत्येकषकारमेव SIL! नच 


सत्यपि द्वित्वे 'झरो झरि सवर्ण? इति छोपादेव एकपकाररूपसिद्धेरिदं व्यर्थमिति वाच्यम्‌, 
लोपस्य वैकल्पिकत्वादिति भावः । प्रियाः चत्वारो यस्येति बहुब्रोडी 'प्रियचतुर्‌ शब्दों 
विशेप्यनिष्न एकद्विबहुवचनान्तः। तस्य सौ रूपमाइ--प्रियचत्वारिति। प्रियचतुर स्‌ इति 
स्थिते “चतुरनडु होः’ इत्युकारादाम्‌। तस्याङ्गत्वेन तदन्तेऽपि प्रदत्तः, तत उकारस्य यण्‌ | 
इल्डयादिलोपश्रेति भावः । दे प्रियचत्वरिति। “अस्‌ संबुद्धौ? इत्यमिति भावः । प्रियचत्वा- 
राविति । सुटि सव॑नामस्थानत्वादास्‌,। प्रियचत्वारः | प्रियचत्वारस्‌ | Prasat | शसा- 
दाचास्‌ न--प्रियचतुरः | प्रियचतुरा प्रियचतुभ्यांस्‌ प्रियच्तुभिः । प्रियचतुरे। प्रिय- 
sare: | प्रियचतुरः। प्रियचतुरोः। भामि “षट्चतुभ्यंश्च इति नुटमाशङ्कयाह-गौणत्वे 
त्विति । 'पट्चतुभ्येश्चः इति बहुवचननिदेशात्‌ तदर्थप्राधान्य एव नुडिति भावः । प्रियः 
चतुरि | ग्रियचतुर्घु । परमचतुर्ण्णामिति । कमंधारयः | आङ्गस्वात्तद्न्तादपि नुडिति भावः । 
इति रान्ताः । अथ लकारान्ता निरूप्यन्ते | कमलमिति। कमलं Ta | कमला लक्ष्मी: | 
कमलमाचप्टे इत्यर्थे कमर.दाब्दात्‌ , कमलामाचपटे इत्यर्थे कमलाशब्दात्‌ “तत्करोति तदाः 


चष्टे? इति णिचि 'रूनाइन्ताः' इति धातुत्वात्‌ तदवयवस्य सुपो लुकि “णाविष्ठवत्‌ प्राति- 


प्रियचत्वारौ । प्रियचत्वारः। गौण होने पर "नुट्‌? नहीं होगा--प्रियचतुराम्‌ । प्रधान होने पर तो 
“नुट्‌? होगा ही--परमचतुणांम्‌। 'कमळ या लक्ष्मी कहने वाला!--अथे Hane, कमली, 
कमलः | पत्व--कमलपघु। 

विवरण--अपेक्षित पदों की अनुवृत्ति पूवं दो सूत्रों से लाई जारही है--“अचो रहाभ्यां दे? 
( ८-४-४६ ) से 'द्वेर तथा ""नादिन्याक्रोशे पुत्रस्य ( ८४:४८) से “न? । सून्नस्थ “शर्‌? पद 
श्‌, प्‌, स्‌ वर्णो का बोधक दै । तदनुसार स्वर-वर्णों के परवर्ती होने पर-श्‌ , प्‌ , स्‌ को-दित्व नहीं 
होता । उदाहरण--( छ ) चतुर्‌ +पु, <<चतर्षु-यहाँ 'प के पश्चात्‌ उ" होने के कारण द्वित्व 
नहीं हुआ । दांका- द्वित्व के अनन्तर “झरो झरि सवर्णे” (७१) से “घ' का लोप होने पर “चतुर्षु? 
रूप सिद्ध हो सकता था, अतः इस निषेध का क्या प्रयोजन है? उत्तर--'लोप? वैकल्पिक होने से 
पक्ष में “दो? पकारात्मक रूप भी बनने लगता, उसके निवारणार्थं “शरो$चि” ( ३४० ) की 
उपयोगिता है । | 

निर्देश--१-वहुश्रीहि समास में “चतुर? शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने पर ( ‘fae 
चार जिसको? अर्थ में = प्रियाः चत्वारो यस्य ) 'प्रियचतुर शब्द का सभी वचर्नो में प्रयोग 
होगा। (a) प्रियचतुर+स, <प्रियचतु-आ-र--स्‌ ( तदन्त को भो 'आम्‌?-आगम ), प्रियः 
चत्वार्‌ 4-स्‌ , ( यण्‌ ) <<प्रियचत्वारः ( 'स लोप, र्‌ = : )। प्रियचत्वारी ( औ ) । पियचत्वार: 
(जस्‌) । ( ख ) सम्बोपन-हे प्रियचतुर+स, <t प्रियचतु-अ-र+स, “दमियचल्बर्‌न:स्‌ 
(यण्‌ ), <हे प्रियचत्वर्‌ ( “स? छोप ), «दे प्रियचत्वः (C=:) | दे प्रियचत्वारी, हे रियः 
चत्वारः | द्वि्त[या--प्रियचत्वारम्‌, प्रियचत्वारौ, प्रियचतुर्‌ः। तृतीया--प्रियचतुरा, प्रियचतुभ्याम्‌, 
प्रियचतुर्मि: इत्यादि । षष्टी बहुवचन में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने से “aaa? | 
(३३८ ) से ae आगम न होने के कारण 'प्रियचतुराम? रूप बनता है। कमंधारय समास में _ 
( परमा ते चस्वारः ) 'नुटः होने में कोई बाधा नहीं है, अतः “परसचतुर्णाम? रूप होता है। | 
रकारान्त शब्दों का प्रकरण समाप्त होता हे । २ रुक 

२--छकारान्त शब्द की रूप-प्रक्रिया पर विचार आरम्भ होता है । 'कमळ अथवा कमला 
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कमलो, कमल: । षत्वम्‌। कमल्षु | इति लांन्ता: । ( ३४१ ) मो नो धातोः ८२।८४ ॥ 
मान्तस्य धातोने: स्यात्पदान्ते । नत्वस्यासिद्धत्वाञ्जलोपो न । प्रशाम्यतीति-प्रशाननु, 


EEE EE क य रया 
पदिकस्य? इति इष्ठवतत्वाद्टिछोपे कमळ इति रूपस्‌ । कमलाविति । औजसादिषु न कोऽपि 


विकार इति भावः | कमलम्‌ कमलौ कमळः | कमळा कमल्भ्याम्‌ TAA: | कमले | 
कमल्भ्यः | कमलः कमलोः कमलास्‌। सुपि विशेपमाह--पत्व॑ कमलष्विति। छकारस्य 
इ्त्वादिति भावः | तोयमाचष्टे तोय्‌ इत्यादियकारान्तास्तु न सन्त्येव, क्किपि “लोपो 
eat? इति यलोपस्य दुर्वारत्वात्‌। णिछोपस्य स्थानिवत्वं तु न भवति, यळोपे af 
पेधात्‌। वस्तुतस्तु “न पदान्ता हलो यणः सन्ति’ इति लणसूत्रस्थभाण्यादूनभिधानभेव- 
जातीयकानामिति हरदत्तः | 'भोभगो? इति सूत्रे gaa करोतीति wet तु एकदेस्युक्ति- 
रिति तदाशय इत्यलम्‌ । इति छान्ताः। अथ मकारान्ता निरूप्यन्ते | अथ प्रपूर्वात्‌ शु 
धातोः क्विपि अनुनासिकस्य frat: क्ङिति इति दीर्ध सति निष्पन्ने अशास्शव्दे 
विशेषमाह | 
(३४१ ) मो नो धातोः। स इति षष्ठयन्तं धातोरित्यस्य विशेषणम्‌। तदन्तविधिः । 
पदस्येत्यधिक्रतम्‌ | ‘eat: संयोगाद्योः इत्यतः अन्ते इत्यनुवतंते | तदाहृ--मान्तस्य धातो- 
रित्यादिना | 'भळोऽन्त्यस्य’ इति भकारस्य भवति | तत्र सोहंल्ड-यादिलोपे सति नकारस्य 
प्रातिपदिकान्तत्वात्‌ पदान्तत्वाच्च “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्यः इति नलोपमाशङ्कगयाह-- 
'नत्वस्येति । प्रशानिति | स्वरादिपाठेऽप्यस्य नाऽ्ययत्वम्‌ , सत्वचाचित्वात्‌। असस्ववाचित्वे 
तु स्वरादिपाठादब्ययत्वमेवेति भावः । प्रशान्म्यामिति। भ्यामादौ हि 'र्वादिष्वसर्वनाम- 
स्थाने? इति पदुत्वा्नत्वमिति भावः। इत्यादीति । प्रशान्भिः । प्रशासे । प्रशान्भ्यः । 


( = लद्मी ) को कहने वाला? (aad कमलां वा आचक्षाणः ) अर्थ में कमल+-णिच्‌ ( तत्क- 
रोति तदाच--गणसूत्र ), <{कमलि ( ‘2? = ‘a लोप ), <<कमलि--क्विप्‌ ? <<कमल्‌ ( 'णि?- 
लोप तथा ‘Ray का सर्वापहार )। ( क ) कमळ--सु, <कमल ( विभक्ति-लोप )। (ख) 
_कमलौ (औ )। (ग) कमलः ( जस्‌ ) । अगे-कमलम्‌, कमलौ, कमलः-इत्यादि । सप्तमी के 
बहुवचन में e+e, “८कमलपु ( 'इण्‌? प्रत्याहार में 'छः का समावेश होने से स्‌ =प्‌ 
“आदेशप्रत्यययोः? २१२ ) | त्व 
( उ ) पद--मः, नः, धातोः । अचुदृत्ति--पदस्य ( अधिकार ), अन्ते । विधिसूत्र । 
= ee si xsd पाका को Va होता है। 'न?कार के असिद्ध 
71 प्रशाम्यति = थे में--.प्रश। 
eo । व शान्त होना अथे में--प्रशान्‌, प्रशामौ, 
ay शब्दों के सम्बन्ध में विशेष निर्देश दिये जारहे हैं। 
sf --स्थानी है 'म:! । आदेश है--'नः?। “म? पष्ठी-विभक्ति है। पष्ठ 

= : २ पष्ठी- डो का “स्थान? 
an । "नः हि है। अतः “न” आदेश होगा । जिज्ञासा होती है कि किसका 
aa thes सूत्र में ही निदेश दिया दै-“चातुसम्बन्धीः (धातोः) मकार । तथापि 'मकार? की 
a ae जिज्ञासा बनी ही रहती है । अतः “पदस्य” ( ८.१-१६ ) अधिकार का 
A कोत १ संयोगाधोरन्ते च” ( ८-२-२९ ) से 'अन्ते? की अनुवृत्ति को जाती है। तब 
य पा elie व्यजित होता है कि पद के अन्त में विद्यमान घातुसम्बन्धी “म्‌? को “नु? आदेश 
नन दाहरण-( क ) RTE (सु), <प्रशाम्‌ (‘fate लोप ), <प्रशान 
` (म=त्‌, इस नकार के असि होने से “न लोप: TTA न्तस्य”-2-२-७ से 'न्‌? का लोप नहीं 
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| TATA, प्रशामः । प्रशान्भ्यामित्यादि। ( ३४२) किमः कः ७। २; WRN 
= fea: कः स्याद्विभक्तौ । अकच्सहितस्याप्ययमादेश: । कः, कौ, के । कम्‌, को, कानू-- 


= 


| प्रशामः । प्रणामः प्रशामोः अशासाम्‌ । प्रशासि । प्रशान्त्सु-प्रशान्सु । “नश्च? इति घुइ- 
i! eet: | अथ कायतेडिंमिरिति निष्पक्ष: किंशावदः seer वतते । तस्य विशेषमाह | 
(३४२) किमः कः । विभक्ताविति । 'अष्टन आ विभक्तो! इत्यतस्तद्चुबृत्तरिति। भावः । 
“ag 'इमः? इत्येव Gera! “त्यदादीनामः इत्यचुइत्तो-त्यदादीनाम्‌ इमः अकारः 
स्यादिस्यर्थछाभात्‌ | द्विपर्यन्तानासिति तु न सम्वध्यते, द्विपयन्तेणु त्यदादिषु इमोऽसम्भ- 
|| -चात्‌। एवं च किंशव्दे इम इत्यस्य स्थाने अकारे सति क. इत्यदन्तस्वं सिध्यत्ति। न च 
i} “अलोऽन्स्यस्य' इति किंशव्दे इमो मकारस्येच अकारः स्यात्‌। ततश्च इकारस्य यणि क्य 
टे “इति स्यादिति वाच्यस्‌, 'नानर्थक्ेऽलोन्त्यदिधिः इति निपेधेन अछोऽन्त्यपरिभापाया 
| “अप्रवृत्तो इमः कृत्स्नस्य स्थाने अकारे सति क इत्यस्य सिद्धेरित्यत आह-अकच्सहितस्येति । 
। -त्यदादेरिमः अकारविधौ “अव्ययसर्चनास्नास्‌? इति क्रिंशव्दस्थ अकचि कृते ककिम्‌ इति 
| स्थिते इमः अकारे कृते कक इति रूपं स्यात्‌। "किमः कः इत्युक्तौ तु लाकच्चस्यापि 
। -किंशब्दस्य “तन्मध्यपतितसतद्अइणेन गृह्यते’ इति न्यायेन किंशब्दत्वात्तस्य कादेशे 
| सति क gaa रूपं सिध्यतीति भावः। अत्र त्यदादीनामित्यनुवत्यं वचनविपरिणामेन 
| -त्यदादेः किमः क इति ब्याख्येयम्‌ । अतः सर्वाच्चन्तगंणकायत्वाढुपसर्जनस्वे कादेशो न 
| -भवति । पुवञ्च विभक्त्युत्पत्तो कादेशे सर्वशब्दवद्गपाणीत्याइ--कः कावित्यादि । “मारुते 
| वेधसि ब्रध्ने पुंसि कः क॑ शिरोस्थुनोः? इत्यमरः। तत्र कशब्दस्य किदव्दत्वाभावाद न 
| . -सर्व॑नामत्वम्‌। वेधसि तु किंशब्दोऽप्यस्ति। तस्य सर्वनामत्वमस्ति नास्तीति पक्षद्वयम्‌ 
` “कस्येत्‌? इति सूत्रे भाण्ये स्थितस्‌ । कायं हृविरित्यत्र यदि किमः कादेशः, यदि वा 
"शब्दान्तरम्‌ उभयथापि कस्मा अनुन्रृहीति भवितब्यस्‌। सद॑स्य सव॑नाससंज्ञा। सवंश्च 
| -अजापतिः | प्रजापतिश्च कः अपर आह--उभयथापि कायानुत्रूहीत्येव । संज्ञेषा तत्र भवतः 
| इति | अथ इदंशब्दे विशेषमाह | 


ee RN RE ISSN 
| हुआ ) | अजादि-विभक्तियों में कोई परिवर्तन नही-प्रशामो ( sit), ५शामः ( अस्‌ ) इत्यादि । 
गा हलादि-विभक्तियों में म्‌ = न्‌--प्रजञान्‌भ्याम्‌? इत्यादि । 
| (३४२) पद्‌--किमः, कः । अलुवृत्ति--विभक्ती । विधिसूत्र । 
| झूलाथ--विभक्ति पर रहते 'किम्‌? के स्थान पर 'क आदेश होता है। “अकच प्रत्यय होने पर 
ft यह आदेश होता है । कः, कौ, के । कम, कौ, कान्‌- इत्यादि । “सब? शब्द के समान समझे । 
विवरण- किस्‌" स्थानी दै तथा a? आदेश है। निमित्त है-विभक्ति पर रहते । उसके 
लिये “अष्टन आ विभक्तौ? (७-२-८४) सूत्र से “विभक्तो? की अनुवृत्ति की जारी है । 'क' आदेश 
“एक से अधिक अल-युक्त ( कू-अ ) होने के कारण सम्पूर्ण किम्‌? को अभिव्याप्त कर प्रवृत्त होगा । 
| -उदाहरण-( क ) किम्‌+-स्‌ (सु), <क+स्‌ ( किम ८ क), <कः ( स्‌ = र्‌= : )। ( ख॒ ) 
. किम--भौ, कनऔ (किम्‌ =क), <at (अन-औ-वृदि) 1 (ग) किनन-जस,. 
> <कन-जस्‌ , <क--ई (जस्‌ = शी), <के । अनाई ए--युण )। द्वितीया--कम, कौ, 
-कान्‌ । आगे सभी विभक्तियों में 'सवेः शब्द के समान रूप जाने जायँ । “्यदादि सबेनामों का _ 
सम्बोधन में प्रयोग wel होता) । < SR 2. 
१. A शब्दस्य सम्बोधनप्रथमा न सम्भवति, तस्य आभिमुख्यकारणयोग्याथकत्वामंवात | 
SARA AAT त्यदादीनामपि सम्बोधनाभावः। ` 
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इत्यादि सवंवत्‌ । ( ३४३ ) इदम्रो सः ७। २। १०८॥ इदमो मस्य मः स्यात्सौः 
परे । त्यदाद्यत्वापवादः। ( ३४४ ) इदोऽय्‌ पुंसि ७। २। १११॥ इदम इदोऽयः 
स्यात्सौ पुंसि । सोप: । अयम्‌ । त्यदाद्यत्वं पररूपत्वं च । ( ३४५ ) दश्च ७1 २१ 
१०९ ॥ इदमो दस्य मः स्याद्विभक्तौ । इमौ, इमे। त्यदादेः सम्बोधनं नास्ति 


४१० 


(३४३ ) इदमो मः । साविति । 'तदोः सः सो? इत्यतस्तदचुवत्तेरिति भावः । 'अलो$- 
न्त्यस्य’ इत्यन्त्यस्य मस्य मः | ननु मस्य सविधिव्य॑र्थ इत्यत आह--त्यदाद्यत्वापवाद इति ।. 
इदम्‌ स्‌ इति. स्थिते । 

(३०४) इदोऽय्‌ पुंसि। इद इति स्थानपष्टी | इदम इत्यजुवर्तते । अवयदपछ्य पा ।' 
“यः सो! इत्यतः सावित्यनुवर्तत्ते तदाह इदम इति ।. इदसूशाव्दस्यावयवो य इद्‌ तस्ये-- 
त्यर्थः | अयम्‌ स्‌ इति स्थिते--सोलोप इति । हल्झम्यादिनेति शेषः । अयमिति। gett 
प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य मकारस्याचुस्वारस्तु न, सकारविधिसामर्थ्यात्‌। अन्यथा अनुस्वार-- 
मेव विदृध्यात्‌ , वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌? इति निपेधाच्च । अथ औजसादिएु विशेप-- 
माह-त्यदाथत्वमिति । इदम्‌ औं इति स्थिते 'त्यदादीनाम इति सस्य अकार इत्यथः !. 
पररूपत्वमिति। इद्‌ अ औ इति स्थिते 'अतो गुण” इति अकारयोरेकं पररूपम्‌, अकारः 
इत्यर्थः | इद्‌ औ इति स्थिते । 

(३६९ ) दश । इदमो सः? इत्यनुवतते। द इति ati इदमो दकारस्य इतिः 
रम्यते | “अष्टन आ विभक्तो? इत्यतः अतिव्यवहितमपि विभक्ताचित्येतद्‌ सण्डूकप्लुस्यः 

~ 2 ddd 


(३४३ ) पद्‌-इदमः, मः । अनुबृत्ति--सौ । विधिसूत्र। 
मूळाथ--'सु' पर रहते 'इदम्‌ शब्द के स्थान में 'म्‌? होता है। “त्यदादीनामः” से. 
विधीयमान 'अ? का ag अपवाद है। 
विवरण--“तदोः सः सावनन्त्ययोः” ( ७-२-१०६ ) सूत्र से 'सौ' की अनुवृत्ति करने पर यहः 
स्पष्ट होता है कि ‘a विभक्ति पर रहते 'इदम्‌? के मकार के स्थान पर (“अलोन्त्यस्य के. 
अनुसार ) 'म्‌? आदेश हो। 'म'्कार के स्थान पर Ware आदेश होने से “त्यदादीनामः?” 
( ae i से प्राप्त ‘a? आदेश का यह अपवाद है | 
३४४ ) पद्‌-इदः, अय्‌ , पुंसि । अनुवृत्ति-इदमः, सौ । चिधिसूत्र । 
हट मूलाथ- पुलिङ्ग में 'सु विभक्ति पर रहते 'इदम?-शब्दावयव “इदू? को 'अय्‌' आदेश होता है ।. 
सु Sa । अयम्‌ । त्यदादिनिमित्तक अकार तथा पररूप । : 
विवरण" इदमो मः? ( ७-२-१०८ ) सूत्र से 'इदमः तथा “यः सौ? (७-२-११० ) सूच 
दू = €< र र IR ) स 
से 'सौ? की अनुदृत्ति कस्ने पर सथ पूरा होता हे--'पुंलिक् में 'सु' विभक्ति पर रहते 'इदस? 
व इद क स्थान पर अय्‌? आदेश हो? | 'अनेकाळ? होने के कारण सम्पूर्ण इद्‌ = अय्‌ 
र होगा | उदाहरण--( क ) ईैंदम[+स्‌ (सु), अय-अम्‌-+-सु, ( इद्‌ = अय्‌ ), <अयम्‌ 
poe een > (ख) इदमून-औ, <इद-अ--जऔौ (a = अ “त्यदादोनामः”-२६५ ) 
a (अनअनअ-पररूप )। अनन्तर विधोयमान कार्यं का निर्देश आगे किया 
रहा है । 
( ३४६ ) पद्‌-दः, च। अनुद्त्ति-इ 
Nerd १ Aaa, मः, विभक्तौ । विधिसूत्र । 
विभक्ति के पर रहते हुए “इदम्‌? शब्द के ' 
Bab ब्द के “दकार? को मकार होता it, इमे । 
oe सर्वनाम-शब्दों का सम्वोधन में प्रयोग नहीं होता | 21839 
पवरण- सम्पूर्ण सूच “इदमो मः? ( ७-२-१०८ ) तथा “अष्टन अ 5 
व 1 विभक्तौ? से 'विभक्ती? 
- पद का अनुवृत्ति करने पर सूत्र का अर्थ यह है कि “विभक्ति पर रहते इद्म्‌ 
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इत्यृत्सगंः । ( ३४६ ) अनाप्यकः ७। २। ११२॥ अककारस्येदम इदौज्नु स्यादापि 
विमक्तौ । आप्‌ इति टा इत्यारभ्य सुपः पकारेण प्रत्याहार: । अनेन | ( ३४७) हलिः 
लोपः ७। २ । ११३ ॥ अककारस्येदम इदो लोप: स्यादापि हलादौ । 'नानथंके$लो5- 


अनुवतंते | “तदोः सः सौ? इत्यतः साविति तु सन्निहितमपि नाजुवर्तते, सौ इदमो दस्याः 
भावात्‌, 'यः सा? इत्युत्तरसूत्रे सौग्रहणाच्न | तदाह-इदमो दस्येत्यादिना | तथा च इम औ 
इति स्थिते रामवद्रपाणीत्याहृ--इमावित्यादि । त्यदादेः सम्बोधन नास्तीति। अघुरप्रयोगा- 
द॒शनादिति भावः | नन्वेवं सति 'तदोः सः सौ? इति सूत्रे हे स इति भाष्यविरोध इत्यतः 
आहइ--उत्सगं इति । ग्रायिकमित्यर्थः | टादावचि विशेपमाह | 

(३०६) अनाप्यकः | अन्‌ , आपि, अकः इति छेदः । न विद्यते क्‌ यस्य a: We, तस्यः 
अकः ककाररहितस्यत्यर्थः | इदमो मः इत्यत इद॒म्‌ इति, इदोऽय्‌ पुंसि’ इत्यत इद्‌ इति 
चाजुवतंते, ‘अष्टन आ विभक्तौ? इत्यतो विभक्ताविति | तदाह--अककारस्येत्यादिना । आपो-- 
त्थनेन टापूडापूचापां हणं नेत्याह--आबित्यादिना । टा इत्याकारमारभ्येस्य्थः । विभक्ता- 
वित्यनदरत्तिसामथ्यांद्‌ न टाबादिग्रहणमिति भावः । अनेनेति। इदम्‌ आ इति स्थिते 
त्यदाद्यत्वं पररूपत्वम्‌ | इदः अनादेशः | अन आ इति स्थिते इनादेशे गुण इति भावः ।: 
भ्यामादा त्यदाद्यत्वे पररूपे च कृते अनाप्यकः’ इति प्राप्त । र 

( ३४७) इछि लोपः। आप्यक इति पूर्वसूत्रादचुवतते | “इदमो मः? इत्यत इद्सः 
इति, इदोऽय्‌ gfe’ इत्यत इद्‌ इति, 'अष्टनः? इत्यतो विभक्ताविति चानुवतंते | हली तिः 
विभक्तिविशेषणम्‌। तदादिविधिः। तदाह--अककारस्येत्यादना | अलोऽन्स्यपरिभाषयाः 
इदो दकारस्य लोपमाशाङ्कयाह-नानर्थक इति | परिभाषेयमुपधासंज्ञासूत्रे भाष्ये स्थिता | 


( “इदमः?-अवयवार्थ-पष्ठी ) दकार के स्थान पर ( “द?-स्थान-ख्रष्ठी ) "म्‌? आदेश ( मः--प्रथमा-- 
विभक्ति ) होता है। उदा हरण--( ख ) इद--औ, <इम्‌-अ¬-औ ( द्‌ = म्‌), <'इमौ (a+ 
औ=आ-पू्व॑सवर्ण दीं का बाध होनेपर वृद्धि )। (ग) इदम्‌-जस्‌ «८ इद-अनाजस्‌ ( मून ),, 
इद्‌4-जस्‌ ( अ--अ = अ--पररूप ), <<इद्‌+-ईे ( जस्‌ = शी), <इम्‌-अ+-ई ( दू = म्‌ ), 
<इ्मे ( अ--ई = ए--ग्रुण ) | द्वितीया मै--इमम्‌, इमौ, इमान्‌ । 

विशेप-'त्यदादि? सवनाम शब्दों का सम्त्रीधन में प्रयोग नहों होता । 

(३७६ ) पद्‌-अन, आपि, अकः । अनुबृत्ति- इदम:, इदः, विभक्ती । विघिसूत्र । 

HSA पर रहते ककाररहित 'शदम्‌'-शब्दावयव इद्‌? के स्थान में 'अन्‌? आदेश 
होता है । 'आपू? प्रत्याहार 'टा से आरम्भ होकर ‘ST के पकार तक है । अनेन 1 

विवरण--“इदमो मः? ( ७.२-१०८ ) सूत्र से “इदमः? ( षष्ठो-अवयवार्थक ), “इदोऽय्‌, 
पुंसि? ( ७-२-१११ ) से शदः? ( पष्ठी-स्थानवाची ) तथा “अष्टन आ विभक्तौ” ( ७-२-८४ ) सेः 
‘Raat पद की अनुवृत्ति की जारही है । 'आप' प्रत्याहार है । सुपूबिसक्तियो के अन्तगतं 
तृतीया के एक-बचन `आ? (टा) से प्रारम्भ हो सप्तमी के बडुवचन 'सुप? तक विभक्तियों का 
समावेश होता है। तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होता है कि तृत'या से आरम्भ कर . 
सप्तमीःविभक्ति पर्यन्त ‘aq? प्रत्ययों के परवर्ती रहने की स्थिति में ककार-रहित ( अक न 
विद्यते 'क्‌' यस्य, तस्य ) 'इदम्‌?-शाब्दावयव 'इद? भाग के स्थान पर “अन्‌” आदेश होता दै । 
उदाहरण-(क ) इदम्‌+-दा, <अन्‌-अञ-टा ( इद्‌ = अन्‌ ), <अनऽ-इन ( टां = इन );` 
अन्नेन ( अय-इ = ए युण ) | 
(३३७) पद्‌-दछि, लोपः। अलुब्नत्ति-आपि( विभक्ती), अकः, इदमः, इदः | 
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न्त्यविधिरनभ्यासबिकारे' (वा ४९०) । ( ३४८) आद्यन्तवदेकस्सिन्‌ १ । १। २१॥ 


शब्दे इदू इत्यस्यानर्थकत्वात्‌ तदन्तस्येति न BIAS | ततश्च इद्‌ इत्यस्य द्वत्स्नस्यंच 
बट ae | अनभ्यासविकार इत्यनुक्तो विभर्तीत्यादों “शासितः अर्तिपिपरस्योश्व' 
इतीत्वं छृत्स्नस्याभ्य़ासस्य स्यात्‌, द्वित्वे सति सञ्चुदायस्येवार्थवच्वात्‌। ‘ete छोए? 
इत्यन्न लोपग्रहणमपनीय 'हल्यश्‌? इत्येव सूत्रयितुसुचितम्‌। शित्त्वात्‌ इदः इत्स्तस्थाकार 
पररूपे 'सुपि च? इति दीर्घे आभ्यामित्यादिसिद्ध: | ननु इदम्‌ भ्याम्‌ इति स्थिते त्यदा- 
दत्वे पररूपे इदो लोपे च कृते आभ्याम्‌ इति स्थिते अङ्गस्याकारात्मकत्वात्‌ अदन्तत्वा- 
-भावात्‌ कथं सुपि च? इति दीघं इत्यत आह। 

(३४८ ) आद्न्तबदेकस्मिन्‌ । आ दित्वान्तश्वयोनित्यमन्यसापेक्षव्वादेकस्मिन्‌ दत्मयुक्त- 
-कार्याणामप्राप्तौ तत्माप्तयथैमिद्मारभ्यत्ते प॒कशव्दः असहायवाची। “एके सुख्यान्य- 
केवळाः? इत्यमरः | सप्तम्यन्तात्‌ “तत्र तस्येव? इति वतिः, एकस्मिक्नित्युपमेये सप्तमीदुर्श- 
नात्‌। वतिश्च इन्द्वान्ते श्रयमाणत्वात्‌ प्रत्येक सम्बध्यते | तदाह--एकस्मिन्‌ क्रियमाणं 
-कार्यमादाविवान्त इव च स्यादिति। तदादितदुन्तयोः क्रियमाणं कार्य तदादौ तदन्त इव च 
असहायेऽपि स्यादित्यर्थः | एकस्मिन्निति किम्‌? दरिद्रातेः ‘ara’ इति न। आदिर्व- 
'फलम्‌-औपगच इत्यादौ अप्पत्ययायुदात्तत्वम्‌ | आभ्यामित्यादौ अन्तवस्वाद्‌ दीघांदि- 
भंचति। भाष्ये तु आद्यन्तवदित्यपनीय “ब्यपदेशिवदेकस्मिन्‌? इति सूत्रपाठः शिक्षितः । 


सूलाथं-दलादि “आप? विभक्ति पर रहते ककाररहित "इदम्‌? शब्द के “इद” का लोप होता 
महै । परि० 'अभ्यास? के विकार ( परिवर्तन ) को छोड़कर अनर्थक में अळोऽन्त्यविधि नहीं होती । 
विवरण-सत्ार्थ के लिये “इदमो मः? ( ७-२-१०८ ) से 'इदमः?, “इदोऽय्‌ पुंसि? ( ७-२- 
-१११ ) से इद्‌? तथा “अनाप्यकः?? ( ७-२-११२ ) से 'आपि? एवं 'अकः? तथा “अष्टन आ विभक्ता? 
«( ७-२-८४ ) सूत्र से 'बिअक्तो' पदों की अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार सूत्र का यह अर्थ है कि 
“लादि दृतीयादि विभक्ति पर होने की स्थिति में ककार-रहित "इदम्‌? शब्द के अवयव "इद्‌? भाग 
"का लोप होता दै» । तृतीया से सप्तमीतक 'हळादि? विभक्तियाँ ७ हैं--भ्याम्‌, मिस , भ्याम्‌, भ्यस्‌, 
अभ्यास, भ्यस्‌ और सुप्‌ । wet विअक्तियो में प्रकृत सूत्र प्रवृत्त होगा । यह सत्र “अनाप्यकः? 
( ७-२-११२ ) का अपवाद हैं । तृतीया से सप्तमी-पय॑न्त अजादि-बिभक्तियों में ही उसकी प्रवृत्ति 
“होगी । उदाहरण--(ख) इदम्‌+-भ्याम्‌, <श्द॒+भ्याम्‌ ( दू = अ तथा पररूप ), <<अ--भ्यान्‌ 
( "इद्‌? भाग का लोप ) । यहाँ पर “अलोन्त्यस्थ” ( ४२ ) परिभाषा की उपस्थिति से केवल 'द? 
“का लोप प्राप्त रहा । उसका निवारण विशेष नियम द्वारा किया जारहा है । परि० “अभ्यास-संज्ञा के 
निमित्त होने वाले रूपान्तर को छोड़कर अन्यत्र अर्थरहित भाग में “अलोऽन्त्यस्य? (४२) 
“सै आदिष्ट विधि नहीं होतो” । “अभ्यास? एक पारिभाषिक शब्द है। किसी धातु को द्वित्व होने पर 
“उसके पूवभाग की 'अभ्यासः-संज्ञा होती है । इसका विधायक स्र “पूर्वोऽभ्यासः” ( ६-१-४ )है। 
“अतः इस उदाहरण में “इद्‌? भाग के अधेरह्रित होने से “अलोन्त्यस्य को प्रवृत्ति नहीं हुई । 
“अतः समग्र 'इद्‌' का लोप हो गया | 
( ३४८ ) पद- आद्यन्तवद्‌ , एकत्मिन । अतिदेशसूच्र । 
य <a ( असहाय ) के विषय में किया जाने वाला काये आदि और अन्त की तरह 
क || = 
विवरण--यह अतिदेश-सज्न है । एक शब्द असहायवाची है। इसके अनुसार (वर्णौ के अनेक न 
“दोनेपर) एक में ही आदि? और “अन्त? ध्मा का आरोप होता है ( आदिश्च अन्तश्च यी 
Be, आयन्तवत्‌-षयर्थे “वति? प्रत्यय ) । यह तभी सम्भव होगा जब कोई वर्ण एक ही हो और 
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एकस्मिन्क्रियमाणं कार्यंमादाविवान्त इव च स्यात्‌ | आम्याम्‌ । ( ३४९ ) नेदमदसोरकोः 
७। १। ११॥ अककारयोरिदमदसोभिस ऐस्‌ न स्यात्‌ । एत्वम्‌ । एभिः । अत्वम्‌ | 
नित्यत्वाद्‌ ङेः स्मै। पश्चाद्धछि लोपः । अस्मै, आम्याम्‌, एभ्यः । अस्मात्‌, आभ्याम्‌, 
एभ्यः | अस्य, अनयोः, एषाम्‌ । अस्मिन्‌, अनयोः एषु । ककारयोगे तु--अयकम्‌, 
SS र ल्क की 


इयायेत्यादौ 


तेन at “एकाचो द्वे प्रथमस्य? इति द्विभांचः, छुक इत्यत्र व्यपदेशिवत्त्वेन धात्व- 
वयवत्वात्‌ सप्भावश्च सिद्ध्यति। विशिष्ट अपदेशः व्यपदेशाः सुख्यो व्यवहारः सोऽस्या- 
स्तीति व्यपदेशी मुख्य इति यावत्‌, एकस्मिन्‌ तदादिस्वतदुन्तस्वतद्वयवत्वादिभरयुक्तक्रायं 
स्यादिति फलितम्‌। इदम्‌ भिस्‌ इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपे .'हलि लोपः? इति इदो 
झोपे अ भिस्‌ इति स्थिते 'अतो भिस्‌ te’ इति प्राप्त । 

( ३४६ ) नेदमदसोरकोः । अतो faq’ इत्यतो मिस ऐसित्यनुवर्तते । अको रिति 
पष्ठी । न विद्यते ककारो ययोरिति बहुन्री हिः। तदाह--अककारयोरित्यादिना एत्त्वमिति | बहुः 
वचने झि इत्यनेनेति शेषः | ङयि विशेपमाह--अत्वमित्यादि । अत्वं छे स्मै इत्यन्वयः | 
इदम्‌ ए इति स्थिते त्यदाद्यत्वे पररूपे इद॒ ए इति स्थिते ङेयांदेशं बाधित्वा 'सर्तनास्न: | 
स्मै? इति स्मैभावः इत्यर्थः | ननु इद्‌ ए इति स्थिते स्मैभावात्‌ परत्वादनादेशे 'विप्रति- 
पेशे यद्वाधितं तद्वाधितमेव’ इति न्यायेन पुनः स्मैभावो न स्यादित्यत आह--नित्यत्वा-- 
दिति । कृते अक्ृतेऽप्यनो देशे प्रबृत्तियोग्यतया स्मैभावस्य नित्यत्वादनादेशात्‌ प्रागेव स्मै- 
सावे कृते अनादेशस्य हरि लोपेन बाध इति भावः। आभ्यामिति । पूर्ववत्‌ । पभ्य इति । 
wand, पररूपत्वं, हरि लोपः, “बहुवचने झल्येत्‌? इत्येत्वं चेति भावः। अस्मादिति । 
स्यदाद्यस्वं, पररूपत्वं, इलि लोपः, ङसिङयोः’ इति स्मादिति भावः। अस्येति । स्यदाद्यस्वं 
पररूपत्वं, स्यादेशः, हरि लोपश्चेति भावः | अनयोरिति। त्यदाद्यवं, पररूपत्वम्‌ , 'अन[- 
wae: 'ओसि च' gered, अयादेशश्चेति भावः | एपामिति। आमि-त्यदाद्यस्चं पर- 


उसे ही मानकर आदि या अन्त-सम्बन्धी विधान अभीष्ट हो । इसलिये असहःय-अवस्था में ( एक में )- 
आदि और अन्त का आरोप कार्य-सम्पादन करने में इस सूत्र की उपयोगिता है । यह सिद्धान्त लोक- 
न्याय पर आधारित है। इसे ही 'व्यपदेशिवद्धावः कहते हैं। जैसे किसी ब्यक्ति के एक ही पुत्रः 
होने पर उसी में ज्येष्ठ, मध्यम एवं कनिष्ठाद का व्यवहार होता है--'देवदत्तस्य एकः पुत्रः, स 
एव ज्येष्ठः, स एव मध्यमः, स एव कनिष्ठः? | प्रकृत उदाहरण ‘aay में केवल अकार केः 
होने से उसे ही 'आदि? और 'अन्त? मानकर. “सुपि च” ( २०२ ) से 'अदन्त अङ्गः निमित्तकः 
दीर्घ होकर “आभ्याम्‌? रूप सिद्ध होता दै । : 

(३४६ ) पद--न, इदमदसोः, अकोः | अनुबृत्ति--मिसः, ऐस्‌ । विधि(निषेध) सूत्र । 

सूलार्थ--ककारहित “इदम्‌? और “अदस्‌? शब्द से पर ‘fae? को 'ऐस नहीं होता।* 
एकार हुआ । एभिः । हृस्व अकार । नित्य होने से SS | अनन्तर “इद्‌? भाग का लोप । अस्मै, 
आभ्याम्‌, एस्य: | अस्य, अनयोः, एपाम्‌ | अस्मिन्‌, अनयोः, एषु । अकच प्रत्यय होने प्र-अय्‌ . 
कम्‌, इमकौ, इमके | इमकम्‌, इमकौ, इमकान्‌ | इमकेन, इमकाभ्याम्‌, इसके: । ~ 

विवरण--“अतो भिस ऐम्‌?' (७-१-९) से 'भिसः? तथा 'ऐस्‌! की अनुदृत्ति की जाती है । तद~ 
नुसार 'अकचः-आदि ककारयुक्त प्रत्ययों से रहित “इदम्‌? तथा “अदस्‌? से परवतीं भिस्‌? के स्थानपर 
“पेस? आदेश नहीं होगा। उदाहरण--( ग ) a+, <इद--मिस्‌ ( म्‌ = अ तथा परः 


रूप), <अ+मिस्‌ ( "इद्‌? का लोप), <ए--भमिस्‌ (अ = ए--“बहुवचने झल्येत्‌? २ 
“अतो भिस ta” ७५१-९ से प्राप्त भिस्‌ = ऐस का निषेध ), <एभिः ( रु, बिसरा )। 
GATE, <इद--डे (म्‌ = अ तथा पररूप ), «इदनास्मै (ङे = स्मै), <a+ 
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Het, इमके | इमकम्‌, इमको, इमकात्‌ | इमकेन, इमकाभ्याम्‌, इत्यादि । 
( ३५०) इदमोच्नवादेशेष्शनुदात्तस्तृतीयादौ २। ४। ३२॥ अन्वादेशविषय- 


रूपत्वं, सुट्‌, इछि छोपः, एस्वषत्ये | अस्मिन्निति । अत्वं, पररूपरवं, स्मिन्‌, "प्यासा इड करण उपसा आरमत | अत्व, पररूपत्य, स्मिन्‌, इछि छोपश्रेति लोपश्चेति 
भावः | एव्विति । अत्वं, पररूपत्वं, इलि लोपः, एत्त्वपत्वे इति भावः | ककारयोगे त्विति । 
-अन्ययसर्चनास्नामकच्‌ Hee: इत्यनेन इदंशब्दस्य अकचि सतीत्यर्थः | अयकमिति । 
अकचि सति निष्पन्नस्य इदकंराब्दस्य तन्मध्यपतितन्यायेन “इदमो मः इत्यादाविदं- 
अहणेन ग्रहणान्मत्वादिकमिति ara: | 'अनाप्यक' इति “हरि लोपः’ इति, “नेदमदसोरकोः 
“इति च नेह sade, ककारयोगे तन्निपेधादित्यादायेनाह--इमकेन इमकाभ्यामिति । ड्त्या- 
दीति । इमकेः। इसकस्मै | इमकेभ्यः । इसकस्मात्‌ । इसकस्य इमकयोः इसकेपास्‌ | 
:इमकस्मिन्‌ इमकेषु | 

, (३१० ) इद्रमोच्न्वादेशे । अन्वादेशे अश्‌ इति च्छेदः | अन्वादेशे इदमः अश्‌ स्यात्‌ 


-तृतीयादिविभक्तौ, स चाजुदात्त इति स्पट्टोच्थः | 'आझास्ते यं यजमानोऽसौ । आयुरा- . 


grea’ इति प्रस्तुत्य 'तदस्मै देवा राधन्ताम्‌? इत्युदाहरणम्‌। तत्‌ आयुरादि अस्मे 
-यजमानाय देवाः साधयन्त्वित्यर्थः | अत्र अरमै इत्युदाहरणम्‌। इद स्मै इति स्थिते प्रकृते- 
रशादेशे अजुदात्त सति अनुदात्तौ सुप्पितौ? इति स्मै इत्यैकारः अनुदात्तः। तथा च अस्मै 
इति सर्वानुदात्तः | एवमाभ्यामित्यादावपि हलादाबुदाहरणम्‌, द्वितीयादावचि रौसोरे- 
क्का लोप), <अस्मै । (ख) आभ्याम्‌ ( पूर्ववत्‌ ) । ( ग ) एभ्यः ( पूर्ववत्‌ ) । (क) इदम्‌+ ङसि, 
इद्‌ ङसि ( म्‌=अ तथा पररूप ), <<इद॒+स्मात्‌ ( ङसि = स्मात्‌ ), <अ+स्मात्‌ (इद का 
BT), <<अस्मात्‌ । ( ख ) आभ्याम्‌ ( पूर्ववत्‌ ) । ( ग ) एभ्यः ( पूर्ववत्‌ )। (क) ERAT 
ङस्‌, <शदञ-ङ्स्‌, ( द्‌ = अ, पररूप ), <डद--स्य (डस = स्य), <अ+स्य (इद का 
AAT), <अस्य । ( ख़ ) इदम्‌+-ओम , <इद--ओस्‌ ( द्‌ = अ, WET), <अन्‌-अ+-ओस्‌ 
इद्‌ = अन्‌ ), <अने+ओस्‌ ( अ = ए--“ओसि च”-२०७ ), <अनयोस्‌ ( ए = अयू ), 
~<अनयोः ( स्‌ =र्‌ = : ) । ( ग ) इदम्‌ +-आम्‌, <इद--आम्‌ ( द्‌ = अ, पररूप ), <इद्‌ 
-स्‌-आम्‌ (82 आगमः), <अञ-स्‌-आम्‌ (इद्‌? का लोप), <ए¬-साम्‌ (अ= प), 
=<एषास (स्‌ = ष्‌ )। (क) इदम न ङि, <इद+छि ( अ, पररूप ), <इद--स्मिन्‌ (fF = 
"स्मिन्‌ ), <<अन-स्मिन्‌ ( 'इद्‌? का लोप ), <अस्मिन्‌। ( ख ) अनयोः ( पूर्ववत्‌ ) । (ग) एषु 
५ अत्व, पररूप, "इद्‌? का लोप, एत्व, षत्व ) । 
—तन्मध्यपतिताः तद्महणेन गृह्यन्ते? न्याय से 'अकच्‌? प्रत्ययान्त “इदम्‌? ( इदक ) 
शब्द में भी पूर्वःभ्रक्रिया के अनुसार सभी कार्य होंगे। “अब््ययसवनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः?” 
५ ५३-७१ ) से "अकच्‌? ( अक्‌ ) प्रत्यय “रि? अर्थात्‌ “अम के पूर्व होने से ( इद्‌+-अक्‌-अम्‌ ) 
*इद्कम्‌? को प्रकृति मानकर प्रथमा से तृतीया के द्विवचन तक रूप-प्रक्रिया इदम्‌? शब्द के समान 
है। (क) प्रथमा के एकवचन में म्‌ = म्‌, इद्‌ = अयू तथा विभक्ति-लोप होकर 'अयकम्‌? रूप 
बनता है। (ख) इमको (द्‌ = म)। (ग) इमके ( जस्‌ = शी )। (क) इमकम्‌। ( ख) 
'इमकौ । (ग) इमकान्‌ । प्रक्रिया 'राम? शब्द के समान । ( क ) इमकेन । ( ख ) इमकाभ्याम्‌ 
(राम शब्द के समान ) ' ( ग ) इमकैः ( 'ककार? सहित होने से अन्‌?-आदेशा, “इद्‌? भाग का 
लोप तथा 'देस्‌?-निपेध-ये नहीं होते ) । आगे की विभक्तियो में “सक शब्द के समान रूप होंगे-- 
AGA, इमकाभ्याम, इमकेभ्यः आदि | 
Che ) पद--अन्वादेशे, अश्‌, अनुदात्त:, तृतीयादौ । विधिसूत्र । 
सूळाथ-अन्वादेश में ठतीयादि विभक्ति पर रहते “इदम्‌? शब्द को अनुदात्त 'अश आदेश 
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"रहता दै । अन्वादेश में अनुदात्त अझ? ( अ) आदेश होकर विभक्ति ( स्यांम) भी 
सुप्पितौ ( ३-१-३ ) से अनुदात्त होती है--आम्याम्‌ | 


` -के स्थान में 'एन? आदेश होता है। किसी कार्य के करने में पहले किसी को पइत करा 
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हरन्तपुलिङ्गप्रकरणम्‌ ४१५ 


-स्येदमोऽनुदात्तोऽञ्यादेशः स्यात्तृतीयादौ । अश्वचन साकच्कार्थम्‌ | ( ३५१ ) द्वितोया 

< a f 
-दौस्स्वेनः २। ४ । ३४॥ द्वितीयायां aga परत इदमेतदोरेनादेशः io I 
:किच्चित्काय॑ विधातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं विधातुं पुनरुपादानमन्वादेश: | यथा ‘aaa 
*व्याकरणमधोतम्‌ एनं छन्दोऽध्यापय’ इति । 'अनयोः पवित्र कुलम्‌, एनयोः प्रभूतं स्वम्‌? 


"इति । एनम्‌, एनौ, एनान्‌ | एनेन । एनयोः । इति मान्ताः। गणयतेनिच | सुगण्‌ 
; 5 न 


नादेदास्य विशिष्य विधानात्‌। ननु अनुदात्तत्वमेवात्र विधीयताम्‌ , न त्वश्यादेशो5पि; 
'व्यदाद्यत्वे हरि लोपे च अस्मै, आभ्याम्‌ इत्यादिरूपस्यान्रादेशेऽपि सिद्धेरत आह 
अशवचनं साकच्कार्थमिति | “इमकाभ्यां रात्रिरधीता, अथो आभ्यामहरप्यधीतम्‌? इत्यत्रान्वा- 
देशे इमकाभ्याम्‌ इति न wate | अत्र अ भ इति प्रक्लिष्टनिदेशाद अनेकाल्स्वात्‌ सर्वा." 


_ देझस्वसिद्धेः शित्करणं न क्॑च्यमिति भाष्ये स्पष्टम्‌ | 


(३११ ) द्वेतीयाटौस्स्वेनः । द्वितीया च टाश्च ओश्च द्वितीयाटोसः, तेव्विति gags 


~“इदमोऽन्वादेशे? इत्यत इदम इति, अन्वादेश इति चानुवर्तते | 'एतदखतसो?” इत्यत 


'एतद इति च। तदाह--द्वितीयायामित्यादिना । 'अन्तादेशशब्दं च्याचप्टे--करेञ्जिदिति। 
“विधातमिति। अपूर्व बोधयितुमिस्यर्थः। अन्वादेशमदाहृस्य दशंयति--यथेति । उदाहरण- 
प्रदर्शने यथाशव्दः। 'इपदर्थ क्रियायोगे मर्यादाभिविधौ च यः। एतमातं ङितं विद्याः 
द्वाक्यस्मरणयोरङित्‌।? इत्यत्र तु एनादेशो न, पूर्वार्धस्थयच्छव्द्योगेन अनुवादत्वात्‌ | 


"किञ्चित्कार्यं विधातुमुपात्तस्य इत्यत्र च पूर्ववाक्ये यथाकथञ्चित्तदुपादानं विवक्षितम्‌, न 


स्विदसेचेत्याग्रह इति भाण्ये स्पष्टम्‌ | इति मान्ताः। अथ णकारान्ता निरूप्यन्त | गणयते- 
बिंजिति। “गण-सङ्कः्याने’ इति चुरादिः अदुन्तः। ततः सुपूर्वोत्‌ स्वार्थे णिच्‌। अलोपस्य 


स्थानिवस्वाद्‌ नोपधावृद्धिः | तस्माद्विच्‌ , अन्येभ्योऽपि दृश्यते? इति वचनात्‌ | णिलोपः, 


होता है। 'अझ्‌? में "श्‌? इत्सश्चक वर्ण का निवेश होने से अकच्‌-युक्त पदों में भी वह समम स्थानी 
को अभिव्याप्त करेगा । 
चिचरण--'अम्वादेश? पद का शाब्दिक अर्थ है. “उक्त वार्ता का पुनः उपादान? ( पश्चात्‌-अनु= 
आदेशः-अन्वादेशः ) । अर्थात्‌ किसी कार्य के सम्बन्ध में पहले कही गई बात को अन्य वातां के प्रसङ्ग 
“मैं फिर कहना “अन्वादेश” कहलाता है । उदाइरण--'आस्यां छात्राम्याँ रात्रिरघीता' ( इन छात्रों 
द्वारा रातभर पढ़ा गया )--यह आदेश वाक्य है। उसी के विषय में कुछ और कहे जाने पर-- 


_“आभ्यास्‌ अहरप्यधीतम्‌? ( इन्होने दिन में भी पढ़ा )-यह अन्वादेश होता दै । इस प्रकार 


पुनः कथन? में gee शब्द के स्थान पर अनुदात्त 'अश्‌? आदेश होता दै । 'अश' आदेश होने 
पर अथवा "इद्‌? भाग का लोप होने पर रूप में तो भेद नहीं होता, तथापि स्वर में भेद होता है। 


“किन्तु अकचयुक्त इदम्‌? शब्द में रूप-मेद भी होगा। कारण यह है कि “अस्‌? आदेश “स 
“इत्संशक होने के कारणं समग्र इदम्‌? को अभिव्याप्त करेगा | 


विशेष-_'अन्वादेशः से अन्यत्र अर्थात्‌ पूर्व वाक्य में ( आदेश-वाक्य में) या म 
(ज्याम्‌) उदात्त होने के कारण ( “ङडिदपदाचप्पु्रेधुस्य:” ६-२-१७१ ) अवसि गा 


(३९१ ) पद बितीयानैस्छु, पनः । अनुदृत्ति-पतदः, इदमः, अन्वादेशे, अददाः | _ 
| 


जाय, _ 


सूखी वमक या तथा त्‌ पर रहते अनाय में सा 
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सुगणौ, सुगणः। सुगणूठ्सु-सुगण्‌ट्सु- सुगण्सु | क्विप्‌, “अनुनासिकस्य बितरक्ञलोः ¬ 
(सू २६६६) . इति दीर्घ: । सुगण्‌, सुगाणो, सुगाण:। सुगाण्‌द्सु-सुगाण्ट्सु- 
TINY, PMc क्त्यन इति णान्ताः । परत्वाढुपधादीघं:, हल्झयादिलोपः, ततो नलोप: । राजा । ० 


 झएक्तजोपः, ततः सुडुत्पत्तिः, हल्ड्यादिना सुलोपः, सुगण्‌ इति रूपस्‌ । सुगणौ, 

` .. gam: इत्याद्मविकृतमेव। सुपि 'डणोः कुक्ठुक्शरि” इति दुग्विकल्पः | “चयो द्वितीया? 
इति रस्म ठः इत्यमिप्रेत्याह--सगणठ्स इति। द्वितीयाभावे रूपमाह--सगणदूसु इति। 
डुगभावे रूपमाह- खगण्ड इति । सुर्गाणति | ग्णघातोरदुन्ताद णिच्‌, अल्लोपः | तस्य 
स्थानिवत्वादू नोपघावृद्धिः | तस्मात्‌ क्षिप , णिलोपः, अद्धक्तळोपूः, अचुनासिकस्यः 
ferret: इति दीर्घः, सुगाण्‌ इति रूपस्‌ । सुगाणा सुगाणः इत्यादि। न च दीघें कतंब्ये | 
णिलोपाइलोपयोः स्थानिवत्त्वं aga, दीघविधो तब्विपेधात्‌ , छो विधि प्रति तच्चि-- 
dura । इति णान्ताः । अथ नकारान्ता निरूप्यन्ते। अथ राजन्शद्दे विशेपमाह--परत्वा- 
दिति | हर्ङयादिलोपापेक्षया परस्वात्‌ पूर्वमेव 'सर्वेनामस्थाने चासम्बुद्धौ’ इति दीर्घः । 
ततो इर्ङ्यादिलोप, इत्यर्थः । न च 'विप्रतिपेधे यद्वाधितं तद्वाधितभेव' इति न्यायात्‌ 


पुनः उसी को अन्य काये के लिए आज्ञा देना अन्वादेश? है । जैसे--'इसने व्याकरण पढ़ लिया 
४, अब ATTA पढ़ाओ? । “इन दोनों का कुळ वड़ा पवित्र है, शनके पास बहुत धन भी है? ।. 
एनम्‌, एनी, एनान्‌ । एनेन । एनयोः । एनयोः । ( नकारान्त पु।ङ्ग “राजन्‌? शब्द ) राजा । 
बिवरण--'एन? आदेश किसके स्थान में हो? इस आकाङ्क्षा की पूर्ति के लिये “इदमोऽनवा- 
्ेशेऽशनुदात्तस्तुत्तीयादौ'? ( २-४-३२ ) से “अन्वादेशे? तथा "एतदख्रतसोस्रतसौ०?? ( २-४-३३) 
से "एतदः? की agate करनी पड़ती है । तदनुसार 'द्वितीया-विभक्तिग, 'टा’ (तृतीया का एक. 
बचन तथा 'ओस' ( षष्ठी एवं सप्तमी के द्विवचन ) पर रहते अन्वादेश में “इदम्‌? तथा “एतद्‌? शब्द, 
के स्थान पर 'एन? आदेश होता है । पूर्व सूत्र में 'अन्वादेश की व्याख्या की जा चुकी है। इसमे 
यह निष्कर्ष निकलता दै कि "अन्वादेश? ( उक्त का पुनरुपादान ) होने में अम्‌, ओट, शस्‌ , टा,, 
और ओस्‌ (पष्ठी-सप्तमी) इन-छद्द सुप्‌ प्रत्ययों के परवतीं होनेपर “इदम्‌? तथा ‘Tae? शब्दों के स्थान 
पर “एन? का प्रयोग ( सर्वादेश ) होगा । उदाहरण--(क) “अनेन व्याकरणमधीतम, पुनं छन्दोऽ; 
equa? | इस वाक्य में किसी ने “अपने पुत्रादि के सम्बन्ध में न्याकरण-अध्ययन के विषय में 4, 
दात कराया, पुनः उसको छन्दःशाख्न पढ़ाने के लिये निवेदन किया? । यहाँ पर दूसरे वाक्य ; 
मे "एनम्‌? ( इदम्‌ = एन-द्वितीया एकवचन ) प्रयोग किया गया। (ख) इसी प्रकार अन्यः 
वाक्य में भी "षष्टी-द्विचन-*ओस? पर रहते इदम्‌ = एन आदेश होकर “एनयोः? का प्रयोग 
हुआ है--'अनयोः पवित्रं कुलं, एनयोः प्रभूतं स्वम? | इसी तरह अन्यत्र वाक्यों में 'अन्वादेा” 
की स्थिति रहने पर क्रमशः--एनम्‌ ( अम्‌), एनौ (al), एनान्‌ ( शस्‌), एनेन (टा), 
एनयोः ( ओस्‌ ) का प्रयोग होगा। मकारान्त शब्दों की प्रक्रिया समाप्त होती है। 
निदेश १-'गकारान्त “सुगण्‌ शब्द की विभक्तियों में प्रक्रिया का निदर्शन किया जाराः 
है । चुरादिगण-पठित अकारान्त J गण थातु से “णिच्‌? प्रत्यय करने के पश्चात्‌ 'विच्‌? प्रत्ययः 
किया जाता दै । धातु के अकार, णि, तथा 'विच' का लोप होने पर 'सुगण? प्रातिपदिक निष्पन्नः 
होता दै। इस शब्द के प्रथमा एक-बचन में विभक्तिछोप होता है । तदनन्तर ‘ay तक कोई 
विशेष कायं नहीं होता । केवल यथाश्रुत विभक्तियोग होता है। (क ) इस प्रकार 'सुगणर 
(इ), झुगणो ( औ ) चुगणः ( असू-'जस? )--आदि रूप सिद्ध होंगे। (ख) सप्तमी वहुवचन 
में तीन रूप बनते दै (१ ) सुगणठसु-“डणो: कुष्डक्‌ शरि” (१३० )। 'सुः के पूवं “चयो 
द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति बाच्यम्‌? ( वा० ) वैकल्पिक टू = 51 (२) Beg (ट्‌ = ठ्‌ 
न होने पर ) (३ ) SS ( उक्‌? आगम के भी न होने पर ) । A IS 
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(३५२) न डिसस्वुद्धयो: ८॥ २।८॥ नस्य लोपो न स्याद्‌ डौ सम्बुद्धौ च। 
हैं राजन्‌ । डो तु. छन्दस्युदाहरणम्‌ । ‘git सुलुक--' ( तू ३५६१ ) इति Faq । 
निवेधसामर्थ्यात्रत्ययलक्षणम्‌ । 'परमे व्योमन्‌' । 'झावुत्तरपदे प्रतिषेधो वक्तव्यः” (वा 


कथमिह हरुङथादिलोप इति वाच्यस्‌, “पुनः प्रसङ्गविज्ञानात्‌ सिद्धम्‌? इति 'विप्रतिपेघे 
यद्वाधितम्‌' इत्यस्य असारवंत्रिकत्वादिति भावः । नलोप इति । “न लोपः प्रातिपदिकान्तः 
w इति नकारस्य लोप इत्यर्थः । हे राजन्‌ स्‌ इति स्थिते हल्ङमथादिना gett सति 
नकारस्य पदान्तत्वात्‌ , प्रातिपदिकान्तत्वाच्च लोपे प्राप्ते | 

(३२ ) न ङिसम्बुद्धयोः । “न लोपः प्रातिपदिकान्तस्यः इत्यतो न लोप इत्यनुवतंते | 
pg छुसपष्ठीकम्‌ | तदाह--नस्येत्यादिना। हे राजन्निति। “सर्वनामस्थाने च' इति 
दीघेस्तु न, असम्बुद्धावित्युक्तः। नन्वत्र डिग्रहणं व्यर्थम्‌ , राजनोत्यत्र भत्वात्पदत्वाभावा- 
चलोपस्याप्रसक्तरित्यत आह--डौ तु छन्दसीति । छन्दस्येवेत्यथ: | ननु छन्दस्यपि डौ 
परतो भत्वात्‌ पदत्वाभावात्‌ कथं नकारस्य लोपप्रसङ्गः येन तन्निपेधोऽथवान्‌ स्यादित्यत 
आह--सुपामिति | ननु 'परमे व्योमन्‌? इत्यादौ Seat लुसत्वात्‌ प्रत्ययछक्षणाभावात्‌ कथं 
तत्र न डिसग्बुद्धयोः' इत्यस्य प्ररत्तिरित्यत आह--निपेधसामर्थ्यांदिति । छन्दस्यपि 
डिलुकि म्रत्ययछक्षणाभावे सति “न ङिसम्बुद्धयोः? इत्यप्रवृत्तो तद्वेयथ्यांदिति भावः | 
ay यदि छन्दसि “परमे व्योमन्‌? इत्यादौ ङलुंका लुप्तर्वेडपि प्रत्ययळक्षणमाश्रित्य “न 
ङिसम्बुद्धयोः’ इत्यस्य प्रवृत्तिरभ्युपगम्यते, तहि चर्मणि तिळा अस्य 'चर्मतिळ:, ब्रह्मणि 
निष्टा अस्य ब्रह्मनिष्ठः इत्यत्रापि समासे डिलुकः प्रत्यलक्षणमाश्रित्य ‘a ङ्सिस्बुद्धथोः? 
इति नकारस्य Stata: स्यादित्यत आह--डावुत्तरपदे प्रतिपेथो वक्तब्य इति । उत्तरपदे 
परतो यः डिः तस्मिन्‌ परे “न ङिसम्बुद्धयोः? इति निपेधस्य प्रतिषेधो वक्तव्य इत्यरथः | 
एवं च चर्मतिल इत्यत्र उत्तरपदे परतः “न ङिसम्बुद्धयोः? इति प्रतिपेधाभावाद्‌ नकारस्य 
लोपो निर्वाध इति भावः | भाष्ये तु छन्दसि “परमे व्योमन्‌? इत्यत्र अयस्मयादीनि 
grate’ इति सत्वात्‌ पदत्वाभावान्नकारलोपस्याप्रसक्तेङौ प्रतिषेधो न कतंथ्य इति 
डिग्रहणं प्रत्याख्यातम्‌ । न च राजन्यतीत्यन्न लोके राजनीवाचरतीस्यथे 'अधिकरणाच्चः 
इति क्यचि 'सनाद्यन्ताः इति धात्ववयवत्वात्‌ “सुपो धातुप्रातिपदिकियोः इति डेलुकि 
राजन्य इत्यस्मात्‌ तिपि राजन्यतीव्यत्राप्यन्तरवंतिविभक्त्या पद्त्वमाश्रित्य नकारस्य ळोप- 


भभ nn 
२--यदि “णिच? प्रत्ययान्त | गण से “विच” प्रत्यय न किया जाय, किन्तु "क्विप? किया जाय 


तो “धातु? के “अ? को दीष होकर “सुगाण प्रातिपदिक की निष्पत्ति होती है। तब प्रथमा में 
(क) FIT, सुगाणौ, सुगाणः-पूर्ववत्‌ रूप बनेंगे तथा सप्तमी के बहुवचन में पूववत्‌ 
FMT, सगाणट्स, सुगाणसु--ये तीन रूप भी बनेंगे | 

३-“न'कारान्त “राजन्‌? शब्द के विभक्ति-कार्यों का उल्लेख किया जारहा Bt (क) राजन्‌ + 
स्‌ ( स), <<राजान्‌+स्‌ ( “ह्ङ्याभ्यः'-२५२ का बाधक होने से-दीर्घ ), <राजान्‌ ( 'स्‌र- 
विभक्तिळोप-२५२ ), <राजा ( 'न्‌?-लोप ) | ९ 

(axe ) पद--न, ङि, सम्वुड्योः । अनुद्ृत्ति--न:, लोप: । विधि( निषेध )सून्न । 

सूलाथ-ङि' और “सम्बुद्धिः पर रहते “न्‌? का लोप नहीं होता । हे राजन्‌ । “डि? पर रहते 
PATA होने का उदाहरण वेद में है। “परमे व्योमन्‌? में fe विभक्ति का “सुपां geno” 
से लोप हुआ है। 'न/लोप का निषेध होने से प्रत्ययलक्षण होता दै। वा० उत्तरपद २ 
परक 'डि” पर रहते श्सका ( न्‌-छोप निषेध का) निषेध करना चाहिये । अर्थात (डिश के विषय 
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४७८५ ) । डौ विषये उत्तरपदे परे “न ङिसम्बुद्धयोः' इत्यस्य निषेधो वाच्य इत्यर्थः । 
चर्मणि तिला अस्य चर्मतिलः । ब्रह्मनिष्ठः । राजानो, राजानः । राजानम्‌, राजानौ 1 
कलक न की 


प्राप्त तन्निपेधाथ ङिम्रहणस्यावश्यकत्वात्तस्रत्याख्यानभाष्यमनुपपन्नमिति चाच्यम्‌, 
एतद्गाप्यप्रामाण्यादेव राजनीवाचरतीत्यर्थे “अधिकरणाञ्च' इति क्यचोऽनभिधानाभ्युपगमा- 
दित्यरम्‌। राजानो इत्यादौ सुटि “सव॑नामस्थाने च' इति gta: । शसि विशे पमाह-- 
अज्ञोपोऽन इति । अनेन सूत्रेण जकारादकारस्य लोप इत्यर्थः | राजन्‌ अस्‌ इति स्थिते- 
इचुत्वमिति। ततश्च नकारस्य जारे राज्ञ इति eal ननु “अचः परस्मिन? इत्यल्लोपस्य 
पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवत्वात्‌ कथमिह श्चुत्वमित्यत आह--न चाल्लोपः स्थानिवदिति । 
कुत इत्यत आह--पूर्वत्रेति । 'पूर्वत्रासिद्ध इति इचुत्वे कतंव्ये स्थानिवच्तनिपेधादित्य्थंः | 
ननु अल्लोपो असन्ज्ञापेक्षो बहिभूंतस्वादिम्रत्ययापेक्षो वहिरङ्गः। el तु श्चुयोगमात्रा- 
पेक्षत्वादन्तरङ्गम्‌ । ततश्च 'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे' इति परिभाषया wea ated 
बहिरङ्गस्यादळोपस्यासिद्धत्वादकारेण व्यवधानात्‌ कथमिह शचुस्वमित्यत आह--नापीति । 


में उत्तरपद पर रहते “न ङि सम्बुद्योः? प्रवृत्त नही होता । इसके उदाहरण 'चर्मतिलः? “अह्म- 
निष्ठः! हैं। राजानौ, राजानः। राजानम्‌, राजानौ । “अल्लोपो$न:?? । इचुत्व । पूर्वत्रासिद्ध में 
स्थानिवद्भाव का निषेध होने से यहाँ अलोप को स्थानिवद्भाव नहीं किया जा सकता । 'यथोदेश? 
पक्ष में भी पछाध्यायस्थ “वाह ऊठ्‌” सूत्र में ज्ञापित 'असिद्ध/-परिभाषा के प्रति इचुत्व असिद्ध 
होने पर भी अन्तरङ्ग के अभाव में परिभाषा की प्रवृत्ति न होने से बहिरङ्ग होने के कारण उसे 
असिड़ नहीं माना जा सकता । ज्‌ और ञ्‌ मिलकर 'ज्ञ! हुआ । राज्ञः । राज्ञा । 

विवरण--विशेष परिस्थिति में “न्‌-लोप का निषेध किया जारहा है। अतः “न लोपः प्राति- 
पदिकान्तस्य?? ( ८-२-७) से 'नः लोप:? की अनुवृत्ति करने से सूत्राथ पूरा होता है । तदनुसार 
डे? ( सप्तमी-एकवचन ) तथा "सम्वोधन का एकवचन? पर रहते 'न्‌?-लोप नहीं होता । यह 
सूत्र “न लोप: प्रातिपदिकान्तस्य” का अपवाद है । उदाहरण--( क) हे राजन्‌+-स., <हे 
राजन्‌ ( सम्बोधन में "सलोप होनेपर प्रकृत सुत्न से “न्‌-लोप का निपेध )। सम्बोधन के एकवचन 
में दीघ॑ नहीं होता । "डि? प्रत्यय का उदाहरण वेद में मिळता है । कारण यह है कि लोक में “राजन्‌? 
आदि नकारान्त शब्दों में सप्तमी का एकवचन "इ? ( ङि ) अजादि प्रत्यय है, अतः भसंज्ञा होने से 
Spat की प्राप्ति नहीं तो निषेध केसा! इसका उदाहरण है “परमे व्योमन्‌?। वेद में 
( व्योम्नि = व्योमन्‌ ) “सुपां सुडुक०? ( ७-१-१९ ) ‘fe विभक्ति का लोप होता है । प्रकृत सूत्र 
से डि में विशेपतया ae का निषेध किया जाता है, अतः “न लमताङ्गस्य” ( २६३ ) से 
प्रत्यय-लक्षण का निषेध नहीं होता । अर्थात प्रत्ययलक्षण होने से 'ङि को मान कर 'न्‌”लोप का 
निषेध दो जाता है । इस परिकल्पना से meas: ( ब्रह्मणि निष्ठा यस्य सः-त्रह्मन्‌+-ङि, निष्ठा 
सु ) तथा “चमेतिलः? ( चर्मणि तिलाः अस्य ) आदि उदाहरणों में प्रत्ययलक्षण मानकर “डि? पर 
आधारित “न्‌>लोप का निषेध प्राप्त होता है । एक विशेष-वार्तिक का आश्रय लेकर समास-स्थल पर 
इस दोष का प्रतीकार किया जारदा है । वातिक का अथे यह है कि “डि? के विषय में उत्तरपद 
पर रहते (= समास में) “न f सम्बुद्धयोः” ( ३५२ ) सूत्र से प्राप्त “न्‌” जोपःनिषेध का 
state करना चाहिये । इस प्रकार 'बह्यनिष्ठ आदि समासयुक्त स्थलों पर 'न्‌-लोप हो जाने 
से इष्टरूप सिद्ध होते हैं। (a) प्रकृत में “राजन्‌? शब्द के प्रथमा-द्विवचन में-राजन्‌~-औ 
-<राजान्‌--औ ( उपधादीब ), <<राजानौ। ( ग ) राजन्‌+-अस्‌ ( जस्‌), <राजानः ( उपधा 


दीघ, स्‌=र्‌=:)। (घ॒) राजन्‌ञअम्‌, <<राजान--अम्‌ ( उपधादीघे ), <राजानम्‌। | 


(=) राजानौ (st) । ( च ) राजन्‌+-अस्‌ ( शस), <राज्‌-न्‌+-अस्‌ ( अन्‌?-सम्बन्धी 'अ? 


कुक का छोप-““अज्ञोपोऽनः-२३४ ), <रन्‌-ञ्‌+- अस्‌ ( नून्नू-इचुत्व), <राज्ञः (स्‌ = र्‌=: )। 
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'अल्लोपोऽनः' ( सू २३४ ) । इचुत्वम्‌ । न चाल्लोपः स्थानिवत्‌, पूर्वत्रासिद्धे तच्चिवेधात्‌ । 
नापि वहिरङ्गतया असिद्धः, यथोद्देशपक्षे षाष्ठीं परिमाषां प्रति थुत्वस्यासिद्धतया5- 


MRSS ln नि सति तिसितडी 
यथोद्देशेति। यथोद्देशं सब्ज्ञापरिभापमित्येकः पक्ष: | उद्देशा उत्पत्तिप्रदेशाः, तानन- 


तिक्रम्य यथोद्देशम्‌। यत्र प्रदेशे सव्ज्ञापरिभापयोरत्पत्तिः, तत्नेव ते स्थिते प्रतिविधि 
च्यामियेते इत्यर्थः | 'असिद्ध॑ बहिरङ्गमन्तरङ्गे’ इति परिभाषेयं पष्ठाध्याये “वाइ उर्‌? इति 
सूत्रे ज्ञापितेति wea भाप्ये स्पष्टम्‌ । ततश्च इयं पाष्ठी परिभाषा त्रैपादिके इचुत्वे कतंच्ये 
अन्तरङ्गेऽपि न प्रचतंते | तां प्रति इचुत्वस्य अन्तरङ्गस्यासिद्धतया तद्दृष्टया ञ्चुत्वस्यैवा- 
साचेन तद्विपये तस्याः परिभापायाः अवृत््यसस्भवात्‌। तथा च श्चुत्वे कतेव्ये बहिरङ्गः 
स्याप्यल्छोपस्यासिद्धत्वाभावादिह श्चुत्वं निर्बाधमिति भावः । "कार्यकालं सब्ज्ञापरि- 
भापस? इत्यप्यस्ति पक्षान्तरम्‌। ग्रतिविधिग्रदेशं प्राप्य सब्ज्ञापरिभाषे व्याप्रियेते इत्यर्थः । 
अस्मिन्‌ पक्षे यद्यपि wens पुरस्कृत्य ‘असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्ग? इति परिसाषाऽत्र 
अवृत्तिमहति, तथापि छक्ष्यानुरोधात्‌ कार्यकाळपक्षो नेह्दाश्रीयत इत्यळम्‌ | जनोशे इति । 
` जजयोगे तादृशध्वनेलोकचेदसिद्धस्वादिति भावः | नत्विदं वर्णान्तरम्‌ , शिक्षादावदर्शनात्‌। 
अत एतउज्ञानमिति इुत्वसिद्धिरित्याह्ुः । राज्ञः। राश्ञेति । शसादावचि भत्वादल्लोपे 
नकारस्य इचुत्वेन जकार इति भावः। ननु राजन्‌ भ्यामिति स्थिते “स्वादिपु' इति पदत्वात्‌ 
कृते नलोपे “सुपि च' इति दीर्घः प्राप्नोति । तथा राजन्‌ भिस्‌ इति स्थिते नलोपे 'अतोः 


इस प्रसङ्ग में यह शङ्का होती है कि 'राश्ञः? में जकारोत्तरवतीं अकार के लोप को “अचः परस्मिन्‌ 
पूर्वविधौ? ( १-१-५७ ) से स्थानिवद्भाव द्वारा अकार की विद्यमानता का आहाय-ज्ञान कर इचुत्व 
विधान कैसे हो सकेगा ? इसके समाधान में 'असिद्ध/-विधान का आश्रय लिया जाता है । “पूवेत्रा- 
सिद्धम्‌? ( १-१-५७) के अनुसार अष्टाध्यायो-सन्न-क्रम में पहले सवा-सात अध्यायों की अपेक्षा 
त्रिपाद्री:शाख ( अवशिष्ट तीन पाद ) असिद्ध दोता दै । इस दृष्टि से विचार करने पर “अच: पर- 
स्मिन्‌ पूर्वविद्यो? ( १-१-५७ ) सूत्र 'सपाद-सप्तध्यायी? के अन्तगेत दै तथा 'इचुत्व?-विधायकशासतन 
( ८-४-४० ) "त्रिपादी? के मध्य पठित दै। अतः उसके असिद्ध होने से 'इचुत्व? होने में स्थानि- 
वद्धाव प्रवृत्त ही नहीं होता-'पूर्वत्रासिद्धीये स्थानिवत्‌! । दूसरी तरह पुनः वही शङ्का की जारही 
है कि ‘afte बहिरङ्गमन्तरङ्गे? परिभाषा की उपस्थिति होने से अन्तरङ्ग चुत्व’ के प्रति बहिरङ्ग 
tan? असिद्ध होने के कारण 'अ' बुद्धि द्वारा 'इचुत्व' विधान के विषय में पुनरपि सन्देह बना 
रहता दै । “चत्व? केवल 'श? तथा “चबर्ग' का अपेक्षी होने से “अन्तरङ्ग! है । “अज्ञोपोऽनः” (२३४) 
को प्रवृत्ति भै म? संज्ञा की अपेक्षा है । अतः वह 'बहिरङ्ग है। उक्त परिभाषा के सम्बन्ध में 'यथो- 
देश” पक्ष का आश्रय लेकर इसका निवारण किया जाता है । “यथोददेश? पक्ष के अनुसार अध्येता 
को संज्ञा या परिभाषा का अर्थज्ञान जिस स्थान पर कराया जाता है वहीं वह तदर्थ ज्ञान प्रा 
कर विधि-प्रदेश में स्वतः उन पदों के संकेत से अभीष्ट अथे को अदण करने मै समर्थ होता दै। 
उसे पुनः उस विषय में जिज्ञासा नहीं करनी पड़ती। प्रकृत विषय से सम्बद्ध “असिद्ध बहिरङ्ग- 
मन्तरञ्ञे? परिभाषा “वाह ऊठ्‌” (६-४-१३२) से ज्ञापित होने के कारण पष्ठाध्याय की दै । इस प्रकार 
बष्ठाध्यायस्थ परिभाषा की दृष्टि से त्रिपादीस्थ “स्तोः Saal श्चुः” ( ८-४-४० ) शास्न अन्तरङ्ग 
होने पर भी असिद्ध ही माना जाता है। असिद्ध होने के कारण अन्तरकृशाख का शान न होने से 
उस परिभाषा का यहाँ विषय न होने के कारण 'इचुत्व? होने में कोई बाधा नहीं है। Sf: 
` (छ) तृतीया का पकवचन--राजन्‌+-आ (टा), <राशा (अ-डोपतयथाइचुत्व)॥ . 
विशेष--कार्यकालू-पक्ष में इचुत्व के 'अन्तरङ्ग' होने से उपयुक्त परिभाषा की प्रवृत्ति होने os 
कोई वाधा नहीं होनी चाहिये । अतः पुनरपि श्रत्व होने में सन्देह बना रहता दै । इस पक्ष 
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न्तरङ्गामावे परिमाषाया अप्रवृत्तेः । जनोज्जे: । राज्ञः। राज्ञा। ( ३५३) नलोपः 


सुप्स्वरसंज्ञातुस्विधिषु कृति ८।२।२॥ सुब्विधौ स्वरवियौ संज्ञाविधौ कृति 
तुग्विधौ च नलोपोऽसिद्धः, नान्यत्र “राजाश्वः' इत्यादौ । इत्यसिद्धत्वादात्वमेत्वमैस्त्वं च 


मिस” इत्येस्‌ आप्नोति। तथा राजन्‌ भ्यस्‌ इति स्थिते नलोपे “बहुवचने TAT इत्येत्वं 
आप्नोति। न च नलोपस्यासिद्धत्वादिह दीर्घः tq एस्वं च नेति वाच्यस्‌, नलोपविपयेः 
“पूर्व्रासिद्धम" इत्यस्य मत्तौ राजाश्वो दण्ड यश्च _ इत्यादावपि नलोपस्यासिद्धस्वात्‌ सवर्ण 
ढीघयणायनापत्तेरित्यत आह | 
(३४३ ) नलोपः सुप्‌। नस्य लोपो नलोपः | विधिशब्दो भावसाधनः। विधानं 
विधिः । सुप्च स्वरश्च सञ्ज्ञा च तुक्च तेषां विधय इति सम्बन्धसामान्यपष्टया समासः। 
कृतीति तु तुकैव सम्बध्यते, अन्यत्रासम्भवात्‌। तदाह-सुव्विधावित्यादिना। सुपो विधिः 
सुब्विधिः | सम्बन्धसामान्यं विवक्षितम्‌। सुबाश्रये विधाविति यावत्‌। स्वरस्य विधिः। 
कमंणः शेषत्वविवक्षया षष्ठी । स्वरे विधेये इति यावत्‌ । एवं सन्ज्ञाविधावित्यपि कर्मणः 
शेषत्वविवक्षया पष्ठी | सन्ज्ञायां विधेयायामिति यावत्‌। कृति परतो यस्तुक तस्य विधिः, 
कृति तुग्विधिः | इहापि कमणः शेषत्वविवक्षया wet कृति परे यस्तुक्‌ तस्मिन्‌ विधेये 
इति यावत्‌। ‘alten इत्येव सिद्धे अन्यनित्वत्तिफलकनियमार्थमेतदित्याह--नान्य- 
त्रेति। अन्यन्नेत्येतढुदाहृत्य दृशयति--राजाश्च इत्यादाविति। आदिना दण्ड्यश्च इत्यादि 
सङ्ग्रहः | अत्र सवणंदीर्घयणादिविधीनां सुव्विध्या्नन्तभांवात्‌ तेषु कतेव्येषु नलोपस्या- 
fear सति नकारलोपस्य सत्त्वात्‌ सवणंदोघांदिकं निबांधमिति भावः। sea राज- 
भ्याम्‌ राजभिः राजभ्यः इत्यत्र दीघांदि न भवत्येवेत्याइ-इत्यसिदत्वादिति । सुपि परतोः 
दीघेविधिः, fra ऐसविधिः, भ्यसि एत्त्वविधिश्व सुबाश्रयविधय इति तेषु कतंष्येणु 
परिसङ्ख्याविधिलभ्यासिद्धत्वनिषेधाभावे सति “पूर्वेत्रासिद्धम्‌? इति नलोपस्यासिद्धत्वान्न 
दीघांदिकमित्यथे: | वस्तुतस्तु अन्यनित्रत्तिफलकसिद्धविपयविधित्वसेत्र नियमविधित्वम्‌ | 
अत एव “पञ्च पञ्चनखा भक्ष्याः? इत्यत्र पञ्चानां पञ्चनखमप्राणिनां अक्षणनियसे तदितरेषां 
पञ्चनखानां भक्षणग्रतिषेधो गस्यते इति पस्पशाह्विकभाष्ये प्रपञ्चितम्‌ | तदाह--इत्यसिद्ध- 
त्वादिति। ननु दण्िष्वित्यत्र नलोपे कृते इणः परत्वात्‌ सस्य पत्वमिति स्थितिः। तत्र 
waht: सुबाश्रयविधित्वात्‌ तत्र ade नछोपस्यासिद्धत्वात्‌ कथं cam चेत्‌ ? 
Hawa हि पत्वविधिः सुब्विधिः। ga TEAM चा पुरस्कृत्य प्रवत्तमानो 
विधिहिं सुन्विधिरिह विवक्षितः। न च पत्वविधिस्तथा। अतस्तत्र नलोपस्य सिद्ध- 
स्वसस्त्येचेति पत्वं निबाँधम्‌। अस्तु वा पत्वविधिरपिः सुव्विधिः । तथापि तस्मिन 
कतंव्ये नलोपस्यासिद्ध्वं न भवत्येव। agreed हि कि “पूर्वन्नासिदुम! इत्यनेना- 


भान यह दिया जाता है कि “पूर्व्रासिदम्‌” ( १-१-५७) यह अत्यक्ष-सिद्ध वचन है तथा “असिद्धं 


बहिर्गमन्तङ्गे? परिभाषा “वाह ऊठ्‌” ( ६-४-१३२ ) स्त्रं से ज्ञापित होने से आनुमानिक है । 
आनुमानिक होने के कारण वह गौण है। इस हेतु 'कार्यकाळमक्ष' में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होती । 
(३३ ) पद--नलोपः, सप्मवरसंशञातुरिविषिपु, कृति । अनुदरृत्ति--असिद्धः | नियमसूत्र । 
सूळा्थ-- खप-विधि, स्वरविधि, संच्चाविधि तथा कृत्‌ सम्बन्धी तुग्विधि के विषय में ovate 
असिद्ध रहता है, अन्यत्र 'राजाश्र:? इत्यादि में असिद्ध नहीं होता । इस तरह असिद्ध होने से 
“आ, एः तथा 'ऐस?-विधियाँ नहीं होती । राजभ्याम्‌, राजमिः | राजे, राजभ्यः । राज्ञः, राज्ञोः, 
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न । राजभ्याम्‌, राजमिः । राज्ञे । राजभ्यः । राज्ञः, राज्ञोः, राज्ञाम्‌ । राज्ञि-राजनि। 
प्रतिदीव्यतीति-प्रतिदिवा, प्रतिदिवानौ, प्रतिदिवानः। अस्य भविषयेऽल्लोपे कृते । 


पादयते, उत “नलोपः quay’ इत्यनेनैव ? न तावदाद्यः, नळोपविधेः पत्वविध्यपेक्षया 
पूवत्वेन तस्य पत्वे eet असिद्धत्वासम्भवात्‌। न द्वितीयः, 'नळोपः सुप्स्वर' इत्यः 
नेन हि राजभ्यामित्यादौ नलोपस्यासिद्धत्वमपूव॑ न विधीयते, किन्तु पूर्वत्रासिद्धम्‌ 
इत्यनेन mata नियमार्थं घुनविधीयते राजाश्व इत्यादौ सुष्स्वरसब्ज्ञातुग्विधिभिन्न- 
सवणंदीर्घांदिविधिसिद्धये । दण्डिष्वित्यत्र तु नलोपस्यासिद्धत्वं 'पूवत्रासिद्धम्‌? इत्यनेन 
आसं न भवतीति तस्य 'नलोपः सुप्स्वर इति सूत्रविषयत्वं न सम्भवति | अन्यथा 
सुव्विधावित्यनेन दण्डिष्वित्यादौ षत्वे कतंच्ये नलोपासिद्धत्वमपूचं विधीयेत । राज- 
भ्यामित्यादौ तु दीघांदौ कतंव्ये सिद्धमेव नियमार्थं विधीयत इति विधिवैरूप्यमापद्चेत । 
तस्माइण्डिप्वित्यादौ wa adr नछोपस्यासिद्धत्वाभावाद्‌ नलोपस्य सर्वादिणः 
'परत्वानपायात्‌ पत्वं निबोधमिति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम्‌ । प्रकृतमनुसरामः । स्वरविधौ 
Wag | अन्न नलोपस्यासिद्धत्वादकारान्तत्वाभावाद्‌ 'अमें चावणं FASTA 
इति पूरवपदाद्युदात्तत्वं न भवति ।- सब्ज्ञाविधो यथा--दण्डिदत्तो दृत्तदण्डिनो। अत्र 
‘ee घि’ इति पूर्वनिपातनियमो न भवति, घिंसब्ज्ञाविधो नलोपस्यासिद्धत्वेन 
इदुन्तत्वविरहात्‌। कृति तुग्विघी यथा-चन्नहभ्याम्‌ वृत्रहमिः | अन्न “बहाअणबृन्रेषु 
क्विपः इति fated क्विपमाश्रित्य “स्वस्य पिति कृति तुक! इति न तुक्‌, नछोपस्या- 
सिद्धत्वेन हस्वस्य नकॉरब्यवहितत्वात्‌ | कृतीति विशेषणात्‌ 'छे च' इति atau ' 


राज्ञाम्‌ | राक्षि-राजनि । क्रीड़ा करने वाला अर्थ में ( प्रतिदीब्यति इति ) 'प्रतिदिवन्‌ शब्द दै । 
उसके रूप प्रतिदिवा, प्रतिंदवानौ, प्रतिदिवानः। भसंज्ञा के विषय में “अ? का लोप करने पर 
५ बकारान्त की उपधा को दौघे-विधान किया जारहा है ) । 


चिचरण--असिद्ध के विषय में नियामक होने के फलस्वरूप “पूर्वत्रासिद्धम्‌?! ( ८-२-१ ) 
aa से विभक्तिःविपरिणाम कर 'असिद्ध? पद अनुवृत्ति द्वारा लाया जाता है । तदनुसार इन कायो ” 
के विषय में 'न्‌? का लोप असिद्ध होता है--१-सुप्-सम्बन्धी काये ( सुपः विधिः = सुबविधि:, 
तस्मिन्‌ ) २-स्वरकार्यं ( स्वरस्य विधिः, तस्मिन्‌, 'शेष?-पष्ठी ) ३--संज्ञा, ( संश्चायाः विधिः 
तस्मिन्‌, ‘aa? मे पष्टी ) ४--तथा कृत्मत्यय होने पर “तुक्‌? आगम ( कृति परत: यः तुक्‌ तस्य॒ विधिः, 
तस्मिन्‌, कर्मणि षष्टी )। इनसे अन्यत्र अर्थात दी, यण्‌-आदि विधियों में “न्‌-लोप असिद्ध नहीं * 
होता | इसके फलस्वरूप “राजाश्वः' ( राज्ञः अश्वः = राजन्‌य-अश्वः, nt hy ar 
होने के पश्चात्‌) इत्यादि उदाहरणों में 'न्‌-छोप असिद्ध न होने से सवर्ण-दी (अन-अ- आ) 
हुआ है । “राजन्‌' शब्द में प्रकृत सुन्न से प्रभावित होने वाली बिभक्तियाँ है--(क) म्याम्‌ 
(ख) fa, तथा (ग) भ्यस्‌। इन विभक्तियों में क्रमशः (क) राजभ्याम्‌, (ख ) राजभिः 
तथा ( ग ) राजभ्यः रूप बनते हैं। उपयुक्त हलादि विभक्तियो में पद-संग्चा होने से "राजन! में न? 
"लोप होता है । उसके असिद्ध होने से उल्लिखित रूपों में क्रमशः “सुपि च” ( ७३-१०२ ) से दोघे, 
Sarat सिसि ऐस? ( ७-२-१ ) से "मिसर = ऐस्‌ तथा “बहुवचने झल्येत?? ( ७:३-१०३ ) aa 
के स्थान पर “ए?-ये विधान नहीं होते। अजादि विभक्तियों में भ-संश्ञा होने के कारण अच्‌? के. 
अकार का लोप होकर 'इचुत्वः विधि से (क) राक्षे (डे), (ख) राशः अ तया बस? | 
(ग) राज्ञोः (ओस्‌ ), (घ ) राज्ञाय्‌ ( आम.) तथा (ङ) राशिराजनि ( ङि ) ( विकल्प 
«अन्‌?-सम्बन्धी 'अ' का छोप--““विभाषा डिंश्यों:?-१३७ ) रूप सिद्ध दोते हैं। 
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(३५४) ef च ८।२।७७॥ रेफवान्तस्य धातोरुपधाया इको sh 


Safe । न चाल्लोपस्य स्थानिवत्त्वम्‌, दीघंविधो तन्निषेधात्‌ । बहिरङ्गपरिभाषा तूक्त- 


नलोपस्य नासिद्धत्वस्‌। ततश्च बृन्नहच्छन्नस्‌। इह स्यादेव Fw इति तुझू। भाप्ये 
तु इन्नहभ्यामित्यादी नलोपस्य सत्वेऽपि सन्निपातपरिभाषया 'हस्वस्य पिति'--इत्ति 
हुक्‌ न भविष्यतीति तुग्विधिअहणं प्रत्याख्यातस्‌। 'स्वादिषु” इति पदत्वद्वारा भया-सन्नि- 
पातनिमित्तको नलोपस्तद्विघातक न प्रवर्तय्रतीत्याशयः। ननु दृत्रहधनसित्यत्र तुग्व्या- 
gut तुग्विधिग्रहणमावक्यकम , तत्नान्तवर्तिनीं दिभक्तिमाश्रित्य प्रवृत्तं पदत्वमादाय 
प्रवृत्तत्य नलोपस्य सक्निपातनिमित्तकत्वाभावादिति चेन्न, तुग्विधिग्रहणप्रत्याख्यानपर- 
भाष्यप्रामाण्येन ताइशसन्निपातानिमित्तकनलोपविषयाणां वृत्रहधनमित्यादीनामनसि- 
धानकद्पनादित्यास्तां ताचत्‌। राशि राजनीति । “विभाषा ङिश्योः’ इत्यल्लोपविकल्प 
इति भावः । प्रतिदिवेति। fg क्रीडादो । तस्मात्‌ “कनिन्युदृपितक्षि' इत्युणादिसूत्रेण 
कनिन्मरत्ययः | कनावितौ । इकार उच्चारणार्थः। प्रतिदिवन्शव्दात सुदुत्पत्तिः |. 
“सवेनामस्थाने च? इति दीघेः | हल्ड-यादिना सुलोपे प्रतिदिवा इति रूपन्‌ ge. 
राजवत्‌ । अस्येति। प्रतिदिवन्‌शब्दस्य शसादावचि 'अल्लोपो5नः इत्यल्लोपे सतीत्यर्थः | 


(axe) हरि चः। 'दोरुपघाया दीर्घं इकः’ इत्यजुवतंते, सिपि धातोः? इत्यतो 


श्रातोरिति च। तच्च 'वोः? इत्यनेन चिशेष्यते। तदन्तविधिः। तदाह-रेफवान्तस्ये- 
त्यादिना। रेफान्तस्य जीयंतीत्युदाहरणम्‌ । अपदान्तस्वात्‌ ्वोरुपधायाः' ges 
विधिः। प्रकते च प्रति दिव्‌ न्‌ अस्‌ इति स्थिते नकारे हलि परे वान्तस्य दिवधातो- 
रुपघाया इकारस्य दीघे इति भावः | ननु 'अचः परस्मिन्‌? इत्यल्लोपस्य स्थानिवरवा- 
द॒कारेण व्यवधानाद्‌ इल्परत्वाभावात्‌ कथमिह दीघं इत्याशङ्कय परिहरति--न चाज्लोपस्य 
स्थानिवत्त्वमिति । कुत इत्यत आइ--'दीर्घविधौ तन्षिपेधादिति। “न पदान्त? इति सूत्रेणः 
. ditt स्थानिवस्वनिषेधादित्यर्थः। नन्वेवमपि असञ्ज्ञापेक्षस्याइकोपस्य बहिभूंत- 
अत्ययापेक्षत्वेन बहिरङ्गतयाऽन्तरङ्गे दीघं Heist असिद्धत्वादकारेण व्यवधानाद्‌ हल्परत्वा- 
भावात कथमिह दीघं इत्यत आह--बहिरज्ञेति। यथोद्देशपक्षे पाष्ठी परिभाषां प्रति 


“राजन्‌? शब्द के रूप 
- fae Who द्वि बहु० चि० एक० द्विश age 
Ho राजा राजानौ राजानः Yo राज्ञः राजभ्याम्‌ राजभ्यः 
- द्विश राजानम्‌ राजानौ राज्ञः षु० Us: राज्ञोः राज्ञाम्‌ 
go राज्ञा राजभ्याम्‌ राजभिः स० राशि,राजनि, राज्ञोः राजसु 
wo राज्ञे राजभ्याम्‌ राजभ्यः. सं० हे राजन्‌ हे राजानौ हे राजानः 


विशेष- “पूर्वत्रासिद्धस्‌” (८-२-१) से 'न्‌?-लोप स्वतः असिद्ध रहा, तथापि पुनः असिद्ध-विधान' 
करने से उसके विपय को सीमित कर दिया है। जिसके फलस्वरूप 'न्‌?-लोप ada असिद्ध न होकर 
केबळ- छुप्‌ , संज्ञा, स्वर तथा कृत्‌ प्रत्ययो में तुकविधि--इन्‍्हीं में ही असिद्ध होता है । 

~प्रतिदिवन्‌? शब्द के रूप 'स्वनामस्थान? प्रत्ययो में "राजन्‌? शब्द के समानः 

होते क ) ar प्रतिदिवानौ, प्रतिदिबानः । ( ख ) प्रतिदिवानम्‌, प्रतिदिवानौ । द्वितीया; 
बहुवचन में +a ( शस्‌ ), <प्रतिदिव्‌-न्‌+-अस्‌ (‘ay के 'अ का लो 
eae i प य 
९ ३९४ ) पद--इलि, च। अनुबृत्ति--वों:, उपधायाः, दोघेः, इकः, धातोः । विधिसूत्र। 
सूछा्थ-- हल? पर रहते रेफान्त और वान्त धातु की उपधा को दोघ होता दै । Asay 
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न्यायेन न प्रवतंते । प्रतिदीव्न: । प्रतिदीव्ना इत्यादि । यज्वा, यज्वानौ, यज्वानः । 
_ (३५५) न संयोगाद्वमन्तात्‌ ६।४। १३७॥ वकारमकारान्तसंयोगात्परस्याऽ- 
नोऽकारस्य लोपो न स्यात्‌ । यज्बनः। यज्वना, यज्वभ्याम्‌ इत्यादि । ब्रह्मणः | 
Lane SA a SN 


इचुत्वस्यासिद्धतया अन्तरङ्गाभावे परिभापाया अप्रवृत्तः इति राजन्शब्दस्योक्तन्यायेन 
दढीघंस्यासिद्धतया तद्विषये 'असिद्ध॑ बहिरङ्गः इति परिभाषा न प्रवर्तते इति भावः। 
प्रतिदीव्न इति । “न भछुछुराम!ः इति निषेधस्तु वान्तस्याभावाच्नेति भावः। इत्यादीति । 
अदिदीज्ने | प्रतिदीव्न: | प्रतिदीव्नोः । भ्यामादौ हि राजवदित्यर्थः। यज्वनूशाव्दृः 
सुटि राजवदित्याह--यज्वेति । शसि अल्लोपे प्राप्त । 

( ३९९ ) न संयोगाद्मन्तात्‌ | वश्च मच वमौ, तौ अन्तो यस्येति विग्रहः । 'अल्लोपो- 
ऽनः? इत्यजुवतंते | तदाह--वकारेत्यादिना | अन्तग्रहणं स्पष्टार्थम्‌, वमोः संयोगविशे- 
पणत्वादेव तदन्तलाभात्‌। इत्यादीति। यज्वने यज्वनः यज्वनोः। भ्यामादौ हरिं 
राजवदित्यर्थः । मान्तरयोगस्योदाहरणमाइ--व्रह्मण इति | शसादावचि नाहलोपः। शेषं 


में 'अ? लोप को स्थानिवद्भाव नहीं होता । बहिरङ्गपरिभाषा पूव॑-कथित न्याय से प्रवृत्त नहीं होती ) 
प्रतिदीब्नः । ग्रतिदीव्ना-इत्यादि । यज्वा, यज्वानौ, यज्वानः । 
विवरण--'स्थानी' और आदेश? का ज्ञान पूरा सन्न “वोरुपथाया दीधे इकः'? ( ८-२-७६ ) 
तथा “सिपि घातो रुवां” ( ८-२-७४ ) से "धातोः? की अनुवृत्ति करने से होता है । al पद 
“धातोः? का विशेषण है । अतः उसमें तदन्त-विधि होकर eat पूरा होता है। तदनुसार ‘ee’ 
(ब्यब्जन वर्ण ) वर्ण पर रहते 'रकारान्त और 'वकारान्त'-धातु की उपधा के “इक्‌? ( ३, उ, ऋ, 
लू ) को दोघं होता है। उदाहरण-( ख ) ( उपयुक्त स्थिति में ) प्रतिदिव-न्‌+-अस्‌ , <प्रति- 
दीव्‌-न्‌ञ-अस्‌ ( दीषं ), <:प्रतिदीवनः--'प्रतिदिव? में बकारान्त धातु 'दिब्‌ उसकी “उपधा' का 
“इक्‌? वर्णं दकारोत्तरवतीं 'इ? है--उसे दीं = ईं (स्‌ = र्‌=:)। इसी प्रकार अन्य अजादिः 
विभक्तियों. में मी ( ग ) प्रतिदीच्ना ( टा ), ( घ ) प्रतिदीन्ने आदि रूप होते हैं । शेष रूप राजन्‌? 
शब्द के समान | 
विशेष--१-्रतिदीवूनः' आदि अजादि-विभक्तियों के विषय में “अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ? 
( १-१-५७ ) से 'आलोप को प्राप्त स्थानिवद्भाव का निषेध दीर्षविधि होने के कारण “न पदान्त०” 
( १-१-५८ ) सूत्र से होता है । अतः प्रकृत सन्न से 'दीथं' होने में कोई वाधा नहीं होती । 
२--'असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे परिभाषा का आश्रय लेकर अन्तरङ्ग कारय-'दीर्षः-करने में “बहिः 
रङ्ग? HAY को असि मानकर बाधा होने की आशङ्का का निवारण “यथोददेश? पक्ष में पष्ठाध्याय 
के “वाह ऊठ? सूत्र में ज्ञापित 'असि्ध'-परिभाषा के प्रति 'दीघे' विधान अन्तरङ्ग होने पर 
भी ब्रेपादिक असिद्ध होने के कारण बिना किसी रुकावट के प्रवृत्त होता है। 
नि्देश--“यज्वन्‌? ( = याग-कर्ता ) शब्द की ` विभक्तियों में विशेष-कार्यों का. उल्लेख किया 
जारहा है । 'सर्वनाम-स्थानः में “यज्वन्‌? शब्द के रूप “राजन्‌? शब्द के समान होते हैं। (क) 
प्रथमा-यज्वा, ( उपधादीर्घ, ‘wat आदि) यज्वानौ, यज्वानः। ( ख ) द्वितीया-यज्वानम्‌, 
यज्चानौ । वहुवचन SR ( शस्‌ )-इस स्थिति में “अन्‌? के अकार का लोप प्राप्त 
होने पर ( उसका निषेध किया जारहा दै ) | (सेवे 
(३११ ) पद्‌--न संयोगात, वमन्तात । अनुद्ृत्ति--अल्लोप:, अनः | विधि(निषेध)सूच । 


मूळार्थ--वकारान्त, मकारान्त-संयोग से परवती “अन्‌"-सम्बन्धी अकार का लोप नहीँ us 


होता दै । यज्वनः । यज्वना, यज्वन्याम्‌- इत्यादि । बरह्मणः । ब्रह्मणा, eae oe 1 
. विवरण--अन? सम्बन्धी अ-लोप का निषेध किया जारहा । अतः पूरे सुन्न “अल्लोपोऽन 
(६-४-१३४ ) की अनुवृत्ति की जारदी है । तदनुसार वकारान्त एवं मकारान्त संयोग के 


x 
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ब्रह्मणा, ब्रहाम्याम्‌ इत्यादि ( ३५६ ) इन्हन्पुषायेम्णां शो ६॥ ४। १२॥ एषां 
शावेवोपधाया दीर्घः, नान्यत्र । इति निषेषे प्राप्त ( ३५७ ) सो च ६।४। १३॥ 
इन्नादीनामुपधाया दीर्घः स्यादसम्वुद्धो सौ परे। [वृत्रहा । हे वृत्रहन्‌ । 'एकाजुत्तर- 
पदे--' (सु ३०७) इति णत्वम्‌- वृत्रहणौ, वृत्रहणः । वृत्रहणम्‌, वृत्रहणौ 


राजवदिति भाव: | 'वेदस्तत्त्वं तपो ब्रह्म ब्रह्मा विप्रः प्रजापतिः? इत्यमरः । दृत्रो नाम 
असुरः, तं हतवानित्यथे 'बह्मभ्रणवृत्रेषु क्किप्‌ इति क्किप्‌ । कपावितो । अपृक्तलोपः | 


उपपद्समासः। “सुपो धातु” इत्यमो लुक्‌ “बृन्नहन्शब्दः। तस्मात्‌ सुबुत्पत्तिः | सो 


विशेषमाह । 

(३५६ ) इन्हन । 'ढ्लोपे’ इत्यतो दोघे इत्यनुवतंते | “नोपधायाः इत्यत उपधाया 
इति । तदाह--एपामिति । इन्‌ हन्‌ पूषन्‌ अर्य॑मन्‌ इत्यन्तानामित्यर्थः। अङ्गविशेषणस्वेन 
तदन्तविधिः | 'सव॑नामस्थाने च' इति सिद्धे नियसार्थमित्याह--शावेवेति । नान्यत्रेति । 
शेरन्यन्नेत्यर्थः । इति निषेधे प्राप्त इति। बृत्रहन्शन्दे हन्‌ इत्यस्यापि शावेव दीघं इति 
नियमात्‌ सौ परतः 'सवेनामस्थाने? इति दीर्घे अप्राते सतीत्यर्थः | - 

(axe) सौ च! पूवेसूत्रमनुवतंते .तत्र यदनुवृत्त॑ तः्च । तदाइ--इन्नादीनामिति । 


“अनू*-के 'अ? का लोप नहीं होगा । उदाहरण--( ख ) 'यज्वन्‌--अस्‌--इस स्थिति में यज्च्‌. 


अन्‌ वकारान्त संयोग है, तदवयव 'अन्‌?-सम्बन्धी अकार का लोप नहीं हुआ = यज्वत्‌+-अस्‌ , 
<यज्वनः (स्‌ = र्‌ =: )। (ग) तृतीया में--यज्वना ( टा), यज्वभ्याम्‌, यज्वभिः | (घ ) 
रह्मन? शब्द में भो इसी तरह रूपसिद्धि होगी । (क) प्रथमा-त्रह्मा, ब्रह्माणी, ब्रह्माणः । ( ख़ ) 
द्वितीया-बह्माणम्‌, ब्रह्माणौ, ब्रह्मणः | ( ग ) तुतीया-भ्रह्मणा, ब्रहमभ्याम्‌, ब्रह्मभिः । यहाँ 'शसादि” 
अजादि विभक्तियां में 'ब्ह्मू-अन्‌? मकारान्त संयोग होने के कारण 'अ? का लोप नहीं हुआ । शेष 
रूप “राजन्‌? शब्द के समान होंगे । 
निर्देश--'बृत्रहन्‌? ( = इन्द्र ) शब्द को अभिलक्षित कर प्रक्रिया बतलाई जारही है । 
(३४६ ) पद्‌--इन्‌हन्‌पूषायंम्णां, शौ । अचुवृत्ति--दीघः, उपधायाः, अङ्गस्य ( अधिकार ) | 
नियससूत्र। 
मूकाथे- केवल ‘AP पर रहते इन्‌, इन्‌, पूषन्‌, और अर्यमन्‌ शब्दों की उपधा को दीर्घ 
होता है, अन्यत्र नहीँ । दीर्घ-निपेध प्राप्त होने पर ( “सु? में दीरघेविधान किया जारहा है ) । 
चिचरण-“दूलोपे पूर्व॑स्य दीर्घोऽणः? ( ६३-१११ ) सूत्र से ‘etd? तथा “नोपधायाः? 
( ६-४-७ ) से उपधायाः की अनुवृत्ति की जारही है । “अङ्गस्य” का अधिकार है । 'अङ्गस्य’ पद 
वचन-विपरिणाम द्वारा वहुवचन ( अङ्गानाम्‌ ) में परिवर्तित क्रिया जाता है । विशेषण-वाची पदो में 
तदन्तविधि होने के फलस्वरूप इन्नन्त, CAT, पूषन्‌-अन्त तथा अर्यमन्‌-शब्दान्त अङ्गां की उपथा 
को “शि” पर रहते दीघं होता है, इसके अतिरिक्त स्थलों में नहीँ । (क ) इसके अनुसार वृत्रहन्‌ 
सू में “हन्‌?-अन्त होने से दीं का निषेध प्राप्त होता है, क्योंकि वृत्रहन्‌ से पर ‘AP नहीं है। 
विशेष--उपयुक्त नकारान्त शब्दों में “सर्वनामस्थाने चाञ्सम्बुद्धौ” ( ६-४-८) सूत्र से 
“स॒वेनाम-स्थान” में दौथे स्वतः सिद्ध ही रहा अतः उसके सम्बन्ध में यह नियम करता है कि 
इस सूत्र में निर्दिष्ट शब्दों की उपधा को 'शि? ( “जस्‌? और aR’) पर रहते ही दीर्ध दो, 
& 7 नहीं ) =. =e म 
३४७ ) पद सी, च। ३ eT, शौ, दौधेः, उपधायाः, असम्बुद्धौ, 
अङ्गस्य ( अधिकार ) । विधिसूत्र । a 


सूळाथ-सम्वद्धिमिन्न 'सु/विभक्ति पर रहते `इन्‌? आदि की उपथा को Ad होता है। 


PAT । दे वत्रहन्‌ । “एकाजुत्तपदे णः? से णत्व । दृत्रहणौ। ६5 हण: । वृत्रहणम्‌, वृत्रहणौ । 
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( ३५८ ) हो हन्तेज्णिन्नेषु ७। ३। ५४॥ निति णिति च प्रत्यये नकारे च परे 


ARE AR 
असम्बुद्धाविति | “सर्वनामस्थाने च? इत्यतः तदनुवृत्तेरिति भावः। ‘greece’ इत्य 
स्यायमपवाद्‌ः। हे area: असस्बुद्धावित्यनुतृत्तेनं दी्घ:। भिन्नपद॒त्वादाह-- 
एकाजिति । बृत्रहणावित्यादि । शावेचेति नियमान्न eta: | शसादावचि अल्लोपे कृते | 

_ (३१८) हो इन्तेः। हः इति स्थानपष्ठो, इन्तेरित्यवयवपष्टी। न्‌ चण्‌ च ज्यो, .. 
तो इत्‌ ययोस्तौ न्णितौ। इच्छव्दः प्रत्येकं सम्बध्यते। न्णितौ च नश्च fuer, 
तेष्विति विग्रहः । अङ्गाधिकारात्‌ ग्रस्ययस्वं क्णितोलेभ्यते । “चजोः कु घिण्यतोः? इत्यतः 
"कुग्रहणमनुवतंते | तदाह--नितोत्यादिना । हन्तेरिति दितपा निर्देशः । हनूधातो रित्यथः । 
प्रकृते हकारस्य नकारपरत्वात्‌ कुत्वम्‌ | तत्र घोपचतो नादवतो महाग्राणस्य संवृतकण्ठस्य 
हस्य तादशो वगंचतुर्थो घकारः । वृत्रघ्नः इत्यादि सिद्धस्‌। नन्विह कथं न णत्वम्‌ 

"भिन्नपदस्थस्वेऽपि 'एकाजुत्तरपदे ण' इति णत्वस्य दुर्वारत्वात्‌, कृतेऽप्यल्लोपे तस्य 
“पूर्वस्माद्विधौ स्थानिवत्त्वाढुत्तरपद्स्य एकाच्त्वात्‌, स्थानिवत्त्वाभावेडपि 'प्रातिपदिकान्तनु- 
स्विभक्तिएु च' इत्यस्य कुमति च' इस्यस्य वा दुर्वारस्वादिति ग्रासे तद्वारणाथम्‌ 'हन्तेर- 
सपूर्वस्य? इति सूत्रं विभञ्य व्याचष्टे | 

विवरण- पूव नियमसून्न में कुछ संकोच किया जारहा है । Yar से सु, औ, जस्‌ , अम्‌, 
-तथा औट में दीर्घ का निषेध प्राप्त रहा, उसमें से सम्बुद्धिभिन्न 'चःविभक्ति उस परिधि के बाहर 
की जाती है 1 अतः सूत्र की व्याख्या देतु पूरा “इननपूपा्यम्णां शौ? सूत्र तथा पूर्व सत्र के उप- 
shea पद दीर्घः, उपधायाः तथा अङ्गस्य--सभी की यहाँ अनुदृत्ति अपेक्षित है। इसके साथ 
dt “सर्वनामस्थाने चाऽसम्बुद्धौ? (६-४-८ ) से असम्बुद्धौ पद की भी agate आती दै। 
तदनुसार समष्टिरूप में यह अर्थ होता है कि “सम्बुद्धि-भिन्न “सुर विभक्तिपर रहते "इन्‌, हन्‌, पूषन्‌ 
तथा अर्थमन्‌-शब्दान्त अङ्गां की उपधा को दीष हो” ae पूवं सत्र का अपवाद है । उ दाहरण-- 

(क) इत्रहन्‌4-स्‌ , <वृत्रहान+स्‌ ( “इनः-अन्त शब्द होने के कारण “स्‌? पर रहते दीर्घ ), 
वयूत्रहान ( विभक्ति-होप ), <शत्रदा ( “च-छोप)। (क) हे इ्हनुकस, = a“ 

'सम्बुद्धिः में दोर्ष आ, विभक्तिःलोप, 'नः-लोप का निषेध-“न डि सम्बुद्धयों:?-३५२ )1 
( a os pe शौ?-३५२ नियम के कारण दीघे नहीं हुआ, सानः 

“पद होने से न्‌ = ण॒ “एकाजुत्तरपदे णः"-३०७। (ग) इत्रहणः (AY, में नल्‌, सुन्न )। 
( घ ) इृत्रद्णम्‌ ( अम्‌ ) ( ङ ) वृत्रहणौ (औ )। ( च ) इत्रहनु+अस्‌ ( शस्‌) <न 
-असू ( 'अन्‌? के 'अ का लोप )-इस स्थिति में कुत्व-विधान बतलाया जारहा है। ७ 

(३३८) पद्‌-ः, नतेः न्णिन्नेप | अजुबृत्ति-क, अङ्गस्य ( ला 2 बि 9 
मूळाथै--'ज-इतर, PAT तथा 'न पर रहते ‘ata’ ( र Wg) we 


रे piss कु Raat” (७३-५२) से “कुः की aga करने पर माद कट 
अं आकाङक्षा शान्त होती है। “अङ्गस्य” का अधिकार है। तदनुसार नित स तेइ) 
अथवा नकार (न्‌) पर रहते ( अचण्‌ न्च ‘en’, at इत्‌ ययोः तौ ब्णितौ, टे a नश्च, हे 2 
'इन्‌?-अन्त अङ्ग ( हन्तेः ) के "ह? के स्थान पर (हः ) कवर्गीय वर्ण ( कुः) होता है। 
mat में "ह? के समान संवार, नाद, 
"पर "घ्‌? आदेश होगा । केवळ स्थान-साइइ्य Ze 
याद्यप्रवत्न-दोनों की समानता से 'ह ८ LM उदाहरण MK TE, S 
sap अस स्थिति में ( गत्व की आशंका होती दै )। | ी 4 
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महाप्राणअयत्नवान्‌ “थ? है। अतः 'ह! केस्थान = 
eae तो कवग के पाँचों बगे परापत होते। स्थान और | 
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हन्तेहँकारस्य कुत्वं स्यात्‌ । ( ३५० ) हन्तेः ८। ४। २२ ॥ उपसरगंस्थान्निमित्तात्परस्य 
हन्तेनंस्य णत्वं स्यात्‌ । प्रहण्यात्‌ । ( ३५९क ) अत्पुर्वेस्य ८। ४। २२ ॥ हन्तेर- 
पूर्वस्यैव नस्य णत्वम्‌, नान्यस्य । प्रघ्नन्ति । योगविभागसामर्थ्यात्‌ 'अनन्तरस्य विधिर्वा 
भवति प्रतिषेधो ar’ (प ६२ ) इति न्यायं वाधित्वा “एकाजुत्तरपदे” ( सू ३०७ ): 
इति णत्वमपि निवत्तंते । नकारे परे कुत्वविधिसामर्थ्यादल्लोपो न स्थानिवत्‌ । वृत्रघ्न: । 


(३४६) इन्तेः। 'रपाभ्यां नो णः? इत्यचुचतेते | 'उपसगांदसमासेऽपि’ इत्यत 
उपसगांदिंत्यचुवतंते | तास्सथ्यात्ताच्छव्द्यम्‌। उपसर्गस्थादिति छभ्यते। तच्च रपयोः- 
अत्येकमन्वेति | -तदाह--उपसर्गस्थान्निमित्तादित्यादिना । निमित्तशाव्देन रेफः पकारश्चः 
विवक्षितः | प्रहण्यादिति। अन्न भिन्नपदस्थत्वादप्राप्त णत्वे वचनम्‌ । प्रकृतोपयुक्तमाह | 

(axes) अत्पूर्वस्य । इन्तेरित्यनुवतंते “पाभ्यां नो णः? इति च। उपसयांदितिः 
तु निवृत्तम्‌ । हन्तेरत्पूवेस्य नस्य णः स्यादिति खभ्यते । सिद्ध सत्यारम्भो नियमार्थः | 
Tae eA वेत्यादिना । प्रध्नन्तीति । इन्तेछंट्‌+ झिः झोऽन्तः, शप्‌, TH “गमहन” 
ROTTS: | 'हो इन्तेः' इति छुत्वस्‌ । प्रध्नन्तीति रूपम्‌। भन्न उपसगंस्थरेफात्‌_ 
परत्वात्‌, (हन्तेः? इत्यनेन प्राप्तं णत्वम्‌ 'अत्पूवेस्य? इति fears भवति । दृत्रष्न इत्यत्र 
“्रातिपदिकान्त’ इत्यादिणत्वं निवतेते । ननु प्रातिपदिकान्तनुम्विभक्तिषु च, एकाजुत्तरपदे' 
णः, कुमति च, हन्तेरत्पूवेस्य-इति सून्रपाठक्रमः। ततश्च अनन्तरस्य विधिः’ इति न्यायेन: 
‘aden’ इति नियमेन प्रघ्नन्तीत्यत्र हन्तेरित्यव्यवहितणत्वसेव निवर्तेत नस्वन्यदित्यत' 
आह--योगेति | यदि 'अत्पूवेस्य? इत्यनेन 'हन्तेः इति णत्वमेव ञ्यावर्त्येत, तर्हिं हन्तेर- 

त्पूवेस्य इत्येकमेव सूत्रं स्यात्‌, उपसर्गस्थात्रिमित्तात्‌ परस्य हन्तेरत्पूवेस्य नस्य णत्वम्‌ 
इत्येतावतैव प्रध्नन्तीत्यन्न णत्वनिद्ृत्तिसम्भवात्‌। अतो योगविभागस्रासथ्या त्‌ णत्वप्तान्नस्या- 
'यं नियम इति विज्ञायत इत्यर्थे; | एकाजुत्तरोत । 'कुमति च? इत्यस्य “प्रातिपदिकान्त’ इत्य- 
स्य चोपलक्षणम्‌, अलोपस्य पूर्वस्मादपि विधौ स्थानिवस्वादेकाच्त्वसुत्तरपदस्य बोध्यस्‌ । 
न च “Watts न स्थानिवत्‌’ इति वाच्यम्‌, “तस्य दोपः संयोगादिळोपलत्वण वेषु 


~ 


इत्युक्तः। नजु Fae: इत्यत्र 'हो हन्ते’ इति कथं कुत्वम्‌ ? पूर्वस्य विघावल्लोपस्य स्था- 


( ३९६ ) पद्‌--“'इन्तेः । अनुबृत्ति-रषाम्याँ, नः, णः, उपसर्गात्‌ । विधिसूत्र | 
. मरुलाथ-उपसगंस्थ निमित्त से पर हन्‌? के “न्‌? को “ण्‌? होता है। प्रहण्यात्‌ । 

विवरण: -“इन्तेरतूवस्य” ( ८-४२२ ) सूत्र को विभक्त कर प्रथम-अंश हन्तेः की व्याख्या 
की जा रहो.है । “रषाभ्यां नो ण: समानपदे?? ( ८-४-१ ) सूत्र से “रषाभ्यां, नः, णः? तथाः 
'उपसरगादसमासेऽपि णोपदेशस्य” ( ८-४-१४) से उपसगात्‌ की अनुवृत्ति करने पर सत्न का यह 
Ri oss निमित्त रेफ ( र्‌) डा “पू? से पर “हन्‌? धातु के “न्‌” के स्थान पर "ण? 
£ रण---'प्रहण्यात्‌?-..प्र? उपः ६ र्‌ः ६ 5 = 
a पसग में विद्यमान 'र्‌? से पर 'हनू--यातः में इन्‌ 


( ३४३ क ) पद- अप्पू्वस्य | अनुद्त्ति-इन्तेः, रपाभ्याँ, नः, णः, उपसर्गात्‌ । नियम- 


` सूत्र यो र 
५ थत हन? धातु के हस्व-अकारपूर्वक “न्‌' को ही “ण्‌? होता है अन्य को नहीं । 

स्‌ र हैं । प्रध्नन्ति ।' 

योगविभाग करने का फल यह है कि 'अनन्तरस्य विधिवां भवति प्रतिषेधो वा? पय को बा 

कर “एकाञ्जुतरपदे णः” से प्राप्त 'ग*विधान की. भी निदत्ति होती हैं। नकार परक कवर्ग- 

विधान के सामथ्य से 'अ'छोप को स्थानिवद्धाव नहीं होता । saa: | वृत्रध्ना- इत्यादि । (इस 
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` “बः प्राप्त ही नहीं होगा | इस स्थिति में 'कुल!-विधान व्यथे हो जायगा । 
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वृत्रघ्ना इत्यादि 1 यत्तु वृत्रघ्नः इत्यादौ वैकल्पिक णत्वं माधवेनोकतं, तद्भाष्यवातिक- 
विरुद्धम्‌ । एवं शाङ्ग, यश्स्विनु, अर्यमन्‌, पूषन्‌ । यशस्विच्चिति fared इनोऽः 
निवत्त्वादित्यत आह--नकारे पर इति । माधवसतं दूपयितुमनुबदति--यत्त्िति। तुः पूर्वे- 
चेषस्ये । वैकल्पिकमिति । “प्रातिपदिकान्तः इति विहितमित्यर्थः । तद्भाष्येति । teat 
हादेशेषु प्रतिषेधो वक्तव्यः, कि ्रयोजनस्‌ ? act । लुरष्नः । ग्राघानि | 'हन्तेरत्पूचेस्य? 
इति सूत्रे 'अस्पूर्वम्रहरण न कतंष्यम्‌? इति अट्कुप्वाइ? इति सूत्रे आण्यम्‌ । अन्न णत्वप्रकरणेः 
हादेशङुष्यचाये ग्रतिपेधविज्ञानात्‌ “प्रातिपदिकान्तः इति णत्वमपि हादेशकुब्यवाये न 
भवतीति विज्ञायते, तद्विरोधाद्‌ माधवमतसुपेक्ष्यमित्यथः | एवमिति । वृत्रहन्शव्दवदि- 
्यर्थः। 'इन्हन्पूपायंस्णां शो? ‘at चः इति दीर्घनियममात्रे cert न तु ङुत्वादौ, 
असम्भचात्‌। शाङ्गमस्यास्तीत्यर्थे “अत इनिठनो’ इति मत्वर्थीय इनिः । यशोऽस्या-- 
Wears 'अस्मायामेधास्रजः-? इति विनिः | “तसौ मत्वर्थे? इति सस्वाद्च रुत्वम्‌ | नन्वर्थ- 
वत्परिभापया 'इन्हन? इस्यत्रार्थंवत एव इनो अइणम्‌। ततश्च विन्प्रत्यये इनोऽनर्थकतवात्‌ 
तस्य कथं ग्रहणमित्याशङ्गय परिहरति--यशर्विन्नित्यादिना । अनिनस्मन्निति। एतच्च “येन, 


प्रसङ्ग में ) माधवाचार्य ने. 'बृत्रच्नः इत्यादि उदाहरणों में “भ्रातिपदिकान्तनुम्‌बिभक्तिषु च? से 
वैकल्पिक oat की आशंका व्यक्त की है, किन्तु वह भाष्य और वातिक दोनों के विरुद्ध है। 
शाङ्गिन, यशस्विन्‌, अर्यमन और पूषन्‌ शब्दों के रूप इसी तरह हैं । यशस्विन्‌ में “विन्‌”्रत्यय का 

एकदेश “इन्‌? अनथेक होने पर भी “इन्‌-इन्‌? सूत्र मै लिया जाता है । इस सम्बन्ध में परिभाषा 

प्रमाण मानी गई है । "जिसके अनुसार “अन्‌?, 'इन्‌?, “अस्‌? तथा 'मंन्‌?-ये प्रत्यय अर्थवान्‌ तथाः 
अनर्थक-दोनों तरह से तदन्तविधि के प्रयोजक होते हैं? । अयम्णि-अर्यमणि । पूष्णि-पूषणि । 

विवरण--पाणिनि द्वारा प्रणीत “हन्तेरत्पूर्वस्य? ( ८-४-२२ ) सूत्रको दो भागों में विभक्त 

कर द्वितीय-अंश “अत्पूव॑स्य” की व्याख्या की जा रद्दी है। उसके लिये अविभक्त सञ्च का पूव 

अंश “हन्ते?”' ( ८-४-२२ ) तथा “रषाभ्यां नो णः?? की अनुवृत्ति की जाती है । तदनुसार सत्र के 
दवितीयांश से यह अभिव्यक्षित होता है कि “हस्व अकार के पूवेवतीं होनेपर ही /दन? धातु के न्‌" 

को “ण? होता है? । इसके फलस्वरूप “प्रध्नन्ति' ( प्र-हन्‌+ति ) में “न्‌? को “ण? नहीं हुआ |» 

कारण यह है कि 'हन में हकारोत्तरवर्ती-अकार का लोप ( उपधा-लोप ) हो जाने से “न्‌? के पूव 

‘ay? विद्यमान नहीं रहता | र 

विशेष--यह अंश नियामक है । यदि इस अंश से केवल समीपस्थ पूर्व-अंश (“ea ) | 

द्वारा प्राप्त 'ण-विधि का ही निषेध माना जाय तो योगविभाग करने कौ कोइ आवश्यकता प्रतीत 

नहीं होती । एक सूत्र होने पर उपसर्गस्थ-निमित्त ( रू, प्‌) से पर हस्व-अकार-पूवेक "इन्‌? ` 
घातुसम्बन्धी “न्‌ को “११ विधि होने के कारण 'प्रध्नन्तिर मे “ण्‌ विधान की निवृत्ति सम्भव होने सेः 

प्रथक्‌ योग-विभाग किये जाने के कारण द्वितीयांश को उपयोगिता ag जाती हे तथा #अत्पूव॑स्थ१- 

अंश दूरस्थ “ण“विधान का भी निवतंक हो जाता है । फलतः “एकाजुत्तरपदे णः” (८४०१२); . 
“कुमति च ( ८०४-१३ ) तथा “प्रातिपदिकान्तनु म्बिभच्तियु च” (८--११) से परात णत्वाका | 

भी यह निवर्तक होता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस योगविभाग के विषय में “पुर 

स्ताद. अपवादा: अन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरानः--श्स न्याय को प्रवृत्ति नहीं होती। योगः 
विभाग-जन्य नियम करने के फलस्वरूप ‘Ta? में "प्रातिपदिकान्तनुम्वभक्तिषु चर” ( ८-४-११) 
से प्राप्त "ण? की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि उपथा-लोप ( “अन्‌? सम्बन्धी "अ? का लोप ) र 
करण 'न के पूर्व 'अः विद्यमान नहीं रहता। इस प्रसङ्ग भें यह Tar होती है € प 
हुए अः के पूर्व वर्ण "ह्‌! को 'घः आदेश करने में लोप को स्थानिवद्धाव क्यों न हो! तबो 

किन्तु आचायः त्व >- 
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-नथंकत्वे पि 'इन्हत्‌--( सु ३५६ ) इत्यत ग्रहणं भवत्येव । “अनिनस्मन्प्रहणान्यथेवता 
चानर्थकेन च तदन्तविधि प्रयोजयन्ति’ (प १७) इति वचनात्‌। अयंम्णि- 

` विधिः इति सूत्रे भाष्ये स्थितम्‌ | राज्ञः इत्यत्र अन्‌ अर्थवान्‌, दाम्नः इत्यत्र तु अनर्थकः i 
झाडी इत्यत्र इन्‌ अर्थवान्‌, यशस्वी इत्यत्र तु भनर्थकः। सुपयाः इत्यत्रास्‌ अर्थवान्‌, 
सुखोताः इत्यत्र तु अनर्थकः | असन्तत्वाद्दीघेः। सुशर्मेत्यन्न मन्‌ अर्थवान्‌ सुप्रथिमा इत्यत्र 
तु अनर्थकः | “मनः? इति न ङीप्‌ | अर्यभन्शाव्दे पूषन्शव्दे च अल्लोपे विशेष इत्याह-- 
-अर्यम्णि इत्यादि। "विभाषा ङिश्योः? इत्यइलोपविकल्पः | शसादावचि तु नित्यमह्लोप 
उक्तप्राय इति भावः | मह्यते पूञ्यत इत्यर्थे कनिप्रत्ययः | इकार उच्चारणार्थः। ककार 

` इत्‌ । अन्‌ इति प्रत्ययः शिष्यते | घातोरबुगागमः | तत्र ककार इत्‌ । उकार उच्चारणार्थः | 
कित्त्वादन्तावयव: | महधातोहंस्य घश्च इति त्रयं निपात्यते । 'श्वन्नुक्षनपूषन्‌प्लीहन्‌- 
क्लेदनूस्नेहनूमूर्धन्‌मजच्रयंमन्‌विश्वप्स नपरिज्जनूमातरिश्वनुमघवन्‌' इत्युणादिसुत्रेण निष्पन्न 
तस्मिन्‌ मघवन्दाव्दे विशेषमाह | 


विधान किया है, अतः उसके सामथ्यं से स्थानिवद्भाव नहीं होता । फलस्वरूप 'ह के स्थान पर 
“घ्‌? हो जाता है। 

२--बृत्रध्नः? में "णत्व? के सम्वन्ध में आचार्य माधव का मत भिन्न है। उनके मत में यहाँ 
"विकल्प से णत्व होकर दो रूप बनने चाहियें- वृत्रध्नः, वृत्रध्णः ( “प्रातिपदिकान्तनुस विभक्तिषु 
चर (८-४-११) | कारण यह है कि “न्‌? को "ण्‌? आदेश होने में केवल एक (अल ) वणे निमित्त हैँ, 
अतः स्थानिवद्‌भाव नहीं होगा ( 'अनस्विधौ? ) । इसके विषय में दीक्षित अपनी अरुचि प्रकर करते 
हैं, क्योंकि यह ( अतपूब॑स्य ) योग-विभाग “प्रातिपदिकान्त०?? ( ८-४-११) का भी मिवेतक है । इस 
समीचीनता के सम्वन्ध में भाष्य एवं वार्तिककार के मतों का उन्होंने उल्लेख किया है । तदनुसार महा- 
'आष्य में णत्व-विधायक “अरकुप्वाङ ०१7 ( ८-४-२ ) सूत्र में “कु-न्यवाये हादेशोपु प्रतिपेथो वक्तव्यः? 
` वातिक का उल्लेख है) । इससे यह सूचित होता है कि “कवर्ग के व्यवधान एवं “हू? को आदेश होने 
पर “ण्‌ः-विधि का निपेध किया जाय । वहाँ 'बत्रध्नः?, aren? तथा 'प्राघानि’ आदि उदाहरण 
दिये हैं। इस तरह उक्त वातिक से ही carer? में "ण?-विधि का निवारण सम्भव था, सूत्र के 
-द्वितीय-भाग “अत्पूवंस्य' की आवश्यकता नहीं रद्दती । वास्तव में यह वातिक का स्वतन्त्र 
कथन नहीं है, किन्तु योगविभागजन्य अथे का अनुवाद मात्र है। इस वात को भट्टोजी-दीक्षित ने 
“प्रौढमनोरमा? में स्पष्ट करते हुए कहा है कि सूत्र के द्वितीय अंश का प्रत्याख्यान करने की 
“अपेक्षा योगःविभाग को वार्तिक के अर्थ का संग्राहक समझा जाय ।२ i 

निर्देश-“शाङ्गिच्‌” ( इन्नन्त ), 'यशस्बिन्‌? ( इन्त ), अर्यभन्‌, पूषन्‌ आदि शब्दों के रूप 
इसी तरह समझे जायेँ। यशस्विन्‌? में 'विन्‌? प्रत्यय का अंश इन्‌? अनर्थक है, क्‍योंकि वहाँ 
“विनि! ( विन्‌ ) प्रत्यय है, '३न? नहीं। अतः 'अर्थवान्‌ के अदण में अनर्थक का ग्रहण न होने से 
यहाँ दीषे कैसे सम्भव होगा १ यहाँ एक परिभाषा द्वारा यह समाधान दिया जाता है कि 'अन्‌ , 
अन्‌, अस्‌ तथा मन्‌ का उच्चारण अर्थवान्‌ की तरह अनर्थक में भी तदन्तविधि का प्रयोजक होता 
&। ग्रसजञप्राप्त अयमन्‌? एवं 'पूषन' शब्दों के सप्तमी-एकवचन में “अन्‌? सम्बन्धी ‘ay का 
ae के फलस्वरूप दो रूप होते हैं--१-अयम्णि-अय॑मणि, पूष्णि-पूषणि ( “विभाषा 


२. कुव्यवाये हादेशेषु aR वः वक्तव्यः? | किं प्रयोजनस्‌ १ वृत्रघ्नः 
“हन्तेरत्यूब॑स्य” sh ) इत्यतपूर्वणं न कतं्यं भवति | महाभाष्यम्‌ । Se 

8. 'पतच्च व चा मात्रम्‌, न तु वस्तुस्थितिः | वातिकेन 

-योगविभागमाश्रित्य वातिंकार्थोपसंग्रहस्यैव न्याय्यत्वात्‌ | परदमनोरमा । सू्जावयवप्रत्याख्यानापेक्षया 


i 
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| 

| अर्येमणि | पुष्णि-पूषणि । ( ३६० ) मघवा बहुलम्‌ ६ । ४। १२८ ॥ मघवनृशब्दस्यः 

— वा तृ इत्यन्तादेशः स्यात्‌ । ऋ इत्‌ ( ३६१) उगिदचां सर्वनामस्थानेऽघातोः- 
७। ११७० ॥ अधातोरुगितो नलोपिनोऽचचतेथ्य नुमागमः स्यात्सर्वनामस्थाने परे । 
उपधादीर्घः | मघवातु । इह ae कतंव्ये संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वं न मवति age- 


(३६० ) मघवा वहुळम्‌ | 'अवणंखसौ' इत्यतः तृ इत्यनुवत॑ते | तच्च लुसप्रथमाकम्‌। 
मघवेति तु पष्व्यर्थे प्रथमा । तदाह-मधवन्शव्दस्येत्यादिना। ऋ इदिति । “उपदेशेऽजञ्ु- 
नासिक्क इत? इति ऋकार इत्संज्ञक इत्यर्थः | ऋ इत्यविसक्तिको निर्देशः प्रक्रियासमये ` 
न दुष्यति । “अलोऽन्त्यस्य इति नकारस्य तकारः। सचांदेशस्तु न, नानुबन्धकृतमने- 
काल्त्वस्‌ इति चचनात्‌। मघवत्‌ स्‌ इति स्थिते | 

(३६१) उगिदचाम्‌ । अधातोरिति a: उक इत्‌ येपां ते उगितः। अच्‌ इति 
| लुसनकारस्य ‘wey गतिपूजनयोः? इति. धातोग्रंहणम्‌ । अधातोरिस्युगिद्विशेषणम्‌, न 
स्वञ्चतेः, असम्भवात.। 'इदितो बुम घातोः इत्यतो चुमित्यनुवतंते | तदाह-अधातोरगित 
इत्यादिना । नुमि.मकार इत्‌। TaN Sea: मित्त्वादन्त्यादचः परः | अचिति अच्‌ 
| प्रत्याहारो न गुह्यते, व्याख्यानात “नपुंसकस्य झलचः” इत्यज्प्रहणाच्च। अन्यथा “उगि-- 
दचाम? इत्येव सिद्धे तद्वेयथ्यांत्‌ बृद्धि: गुणः इत्यादिनिर्दशाच्च । अधातोरित्येतत्त अग्न 
। गोमच्छन्दनिरूपणावसरे मुळ एव व्याख्यास्यते | तत्प्रयोजनं च aaa वक्ष्यते STATA 
। इति। मघवन्‌ त्‌ स्‌ इति स्थिते. हल्ङ्यादिना सुलोपे संयोगान्तलोपे च सति ‘ada 
| मस्थाने च' इति दीर्घ gers: | नन्विह दीर्घ कतेब्ये संयोगान्तळोपस्यासिद्धत्वाद्‌ नान्तत्वा-" 
| भावात्‌ पचन्नित्यादाचिव दीर्घो न संम्भवतीत्यत आह-दी्े कतव्य इति । बहुलग्रहणादिति ।. 
| “क्चित्मवृत्तिः छचिदप्रबृत्तिः कचिद्विभापा क्वचिदन्यदेव | 
| शिष्टप्रयोगानबुसत्य लोके विज्ञेयमेतद्‌ बहुलग्रदद तु Ny इति स्थितिः। | 
अन्न दी कर्तव्ये संयोगान्तलोपस्य नासिद्धत्वम्‌, पचच्चत्यादौ तु असिद्धत्वमेवेति 
1 


बहुळग्रहणाललभ्यत इत्यर्थः | ननु त्रादेशपक्षे सघवच्नित्येवास्तु, बहुलग्रहणेन संयोगान्तः 


लोपस्यासिद्धस्वाभावकल्पनायां ग्रमाणाभावात्‌। Az तु यज्ञन मघवानित्यादो दीघेः 


SIN RR 


Pe . 
(३६० ) पद्‌-मषवा, बहुलम्‌ | अनुबृत्ति--ठ | विधिसूत्र । के 
मूलार्थ- “मघवन्‌र शब्द को विकल्प से “त! अन्त-आदेश होता है। 'ऋ/कार की इत्संशा होगी। 

विवरण-त्र में षष्ठी के अर्थ में 'मधवा? प्रथमा-विभक्ति का प्रयोग किया गया है। “अवेण- 


स्रसावनजः”? ( ६-४-१२७ ) सत्र से “त्‌? की (खपत प्रथमा-विभक्ति ) अनुवृत्ति आ रद्दी है। तब सत्र 


का यह अर्थ होता है किं “मघवन्‌ शब्द के स्थान पर विकल्प ay आदेश हो? । यहाँ पर तू? 
आदेश में “क? की इत्संचा होने के कारण 'आदेश” अनेक अल्युक्त नहीं खण जाता, ब 
अनुवन्थो के कारण वर्णी मे अनेकता नहीं होती ( “नानुबन्थकृतमनेकाळत्वम? ) | अत: 
त्यस्य? परिभाषा की उपस्थिति से 'मधवन्‌? शब्द के अन्त्यवर्ण "न्‌? के स्थान पर "ठ? आदेश 
दोगा । उसमें भी “ऋ? की इत्संशा होने के कारण केवल “द? शेष रहेगा । अतः मधबनु=-स्‌ LU 


(सु), <मघवत्‌--स--इस स्थिति में ( आगे "तुम? विधि वतळाई जा रही दै) | 


(३६१) पद--3गिदां, सर्वनामस्थाने, अधातोः | agate । विधिसून्न । 

मूळाथ--'सवंनामस्थान' पर रहते धातुःभित् “उक्त तथा ‘Tete shat ae 
होता है। उपधा-दीरधे । मधवान्‌ । “मघवा बहुलस्‌” सुत्न मै दक. से दीष ब Ey 
- संयोगान्त-छोप असिद्ध नह होता । और मी 'चन्नुदन्‌०' उणादिवल से निपातित तथा हो 


न: 
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ग्रहणात्‌। तथा च ‘aga’ ( उ १६५) इति निपातनान्मघशब्दान्मतुपा च 
-भाषायामपि शब्दद्वयसिद्धिमाश्ित्यंतत्ूत्र प्रत्याख्यातमाकरे । “हविजक्षिति निःशङ्को मखेपु 
भघवानसौ' इति ट्टः । मघवन्तौ, मघवन्तः । हे मघवन्‌ । मघवन्तम्‌, मघवन्तौ, मघवतः । 


a 
छान्दसो भविष्यतीत्यत आह--तथा चेति । त्रादेशपक्षे संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वाभावम- 
ऽभ्युपगम्येवेत्यर्थः | {नपातनादिति। कनिग्रत्ययस्य, अढुगागसस्य, घत्वस्य इति त्रयाणां 
निपातनादित्यर्थः | तथा च नान्तो मघवन्शव्दः सिध्यतीति भावः । मधशब्दादिति। 
-धनपयांयादित्यर्थः । मघः धनमस्यास्वीत्यर्थ मतुपि 'मादुपधायाश्व' इति वत्वे तान्तो 
-सघवच्छन्द्‌ः सिद्ध इति भावः। भापायामपीति। लोके छन्दसि च इत्यर्थः । शब्ददयेति । 
MAAR मघवच्छव्दरचेति शब्दद्वयम्‌ “मघवा बहुम्‌? इत्यस्य फलम्‌। तस्य सिद्धि- 
आश्निप्येत्यर्थः। आकर इति। Greg: इति सूत्रे केयर ग्रन्थ इत्यर्थः | तत्र हयेवसुक्तम्‌-- 
“मघवा बहुलम्‌? इत्येतन्न कतंच्यम्‌। “श्न्नुक्षन्‌? इति निपातनाद्‌ मधशब्दान्मतुपा 
“च ापायामपि शब्दद्वयस्य सिद्धत्वाद्‌? इति। त्रादेशपक्षे सयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वाद्‌ 
-दीघांभावाश्रयणे मघवन्निति रूपस्‌, मतुपि तु 'अत्वसन्तस्य' इति दीर्घे मघवानिति 
रूपमिति रूपभेदापत््या तदसङ्गतिः स्पप्टेचेति भावः। वस्तुतस्तु कन्यन्तस्य प्रत्ययस्वरेणा- 
AINA, मतुपि तु 'इस्वनुड्म्या way इति मतुदुदात्तत्वस्य “न गोवन? इति 
अतिषेधे सति पित्तादचुदात्तत्वे घकारादकारस्य फिट्स्वरेण उदात्तत्वमिति फर्भेदात्‌ 
-केयटमन्थश्चिन्त्य एव । मघवानिति दीघः शिष्टसम्मतर्चेत्याह-दृविरिति । सखेषु यज्ञेषु 
-निशशङ्कः असौ सघवान्‌ इविजंक्षिति भक्षयतीत्यर्थः । मबवन्तावित्यादि। सुदि त्रादेशो 
grate भावः। शसादौ त्रादेशो न तु नुम्‌, जसर्वनामस्थानत्वादित्यभिग्रेत्याइ--मघवत 


“मघ? शब्द से 'मतुप! प्रत्यय करने पर उपयुक्त दोर्नो--मघबन तथा मषवत्‌-शब्दों की सिद्धि 
“का आश्रयण कर भाष्य में कैयट ने उस सूत्र का प्रत्याख्यान किया है। भट्टिकाव्य में "हविर्जक्षिति 
निइशङ्को मखेषु मघवानसौ?? प्रयोग भी है। मघवन्तौ, मघबन्तः। हे मधवन्‌ । मघवस्तन्‌, मव- 
वन्तौ, मधवत; | मघवता, मघवद्स्याम्‌- इत्यादि ।. 'तृ? न होने पर मघवा । वनिप-प्रत्ययान्त 
मघवन? शब्द वेद में मध्योदात्त ईै-“छन्दसीवनिपौ च” । विशेषता यह है क्रि लोक और वेद 
«दोनो में अन्तोदात्त है । मघवानौ, मधवानः। “सुट? में "राजन्‌शब्द के समान रूप हैं । 

bm इदितो TH धातोः” ( ७-१-५८ ).सूत्र से ‘gw’ की अनुवृत्ति की गई हवै । स्‌त्रके 

"पद “उगित्‌? का अर्थ है--जिसमें ‘cay अर्थात उ, ऋ, और ल्‌ इत्संशक हों ( उक इत येपां ते 
'येषाम्‌ ) । तथा 'अच? शब्द "नरोप किये जाने वाले अन्चु’ धातु का बोधक हवै । तदनुसार सूत्र 
-का यह अर्थ होता है कि “सवैनामस्थान (सु, औ, जस्‌ , अम्‌, और्‌ ) पर रहते धातुभिन्न ‘Saag 
और नकारलोपी ५अन्च्‌ धातु को “नुम्‌ आगम होता है” । 'म्‌?-इत्संशक होने के कारण ‘ay 

(न्‌?) अन्त्य अच्‌ से पर रहेगा । उढाइरण (क) मधवत्‌--स्‌ , <मघवन-त्‌--स 
-<मषबन्‌ःतु ( विमक्तिछोप ) <मधवन्‌, ( त्‌-संयोगान्त लोप ) <मबवान्‌ (उपधा दीर्घ) । यहाँ ag 
pelle छोप के असिद्ध होने से “न्‌? लोप नहीं हुआ । दोघंविधि इष्ट होने के सम्बन्ध में “भट्टिकाव्य? 
Fae मघवान्‌’ शब्द को मी प्रमाणस्वरूप उद्धत किया जा रहा है--"बिर्जक्षिति निः 

है ie मघवनू-- 
१ <<मघवन्तौ । ( ग॒ ) मघ- 
)। (ब) सम्बोधन | द मधवन्‌ ( od a 
arg i T “मभघवन्तम्‌ Cr FE 
१ मववत्तः ( शस्‌ )-वहुवचन सर्वनामस्थान न होने से ow आगम i ८) 


i CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणम्‌ ४३१ 


हब *मघवता, AMAT इत्यादि । तृत्वामावे-मघवा । 'छन्दसीवनिपौ च' इति वनिबन्तं 

Walt छन्दस्येव, अन्तोदात्तं तु लोके$पीति fata: | मघवानौ, मघवानः । सुटि 
| “® काका 
| 'इति। मघवद्धथामित्यादि । त्रादेशे 'स्वादिएु' इति पदत्वाजरत्वस्‌। सुपि त्रादेशे जहत्वे 
| “चल्वें मघवत्सु । तुत्वामावे मघवेति । नान्तात्‌ सौ राजचद्रपसित्ति भावः | ननु “मघवा 
| agen इति सूत्रे 'अर्वणस्तृ मधोनश्च न शिष्य छान्दसं हि तत्‌? इति वात्तिकसाष्यकैयटेपु 
| -सघचन्शब्दस्य छन्दोसात्रविपयत्वावगमात्‌' कथं तस्य लोके प्रयोग इत्यत आह-छन्दसीव- 
| 'निपावित्यादि । “तदस्यास्त्यस्मिक्षिति मतुप्‌? इत्यधिकारे 'केशाद्वोऽन्यतरस्यास्‌ः इति 
| 


"सूत्रे 'छन्‍्द्सीवनिपों च' इति वात्तिकस्‌। “छन्द्सि इवनिपौ च वक्तन्यो, वश्च मतुप्च । - 


se -रथीरभून्सुद्गलानी गविष्टौ, सुमङ्गलोरियं aq:, ऋतवानं मघवानमीमहे” इति तन्न ` 
| भाष्यम्‌ | तत्र वनिप्प्रत्ययान्ते मघवन्शद्दे प्रत्ययस्वरेण चकारादकार उदात्तः | सघशब्दः 
:फिट्स्वरेणान्तोदात्तः, 'अचुदात्तं पद्मेकवजम? इति दिष्टस्वरेण मकारादकारः वकाराद-. 


'कारश्वाचुदात्तः | 'उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः' इति वकारादकारः स्वरितः। तथा च ` 
-मघबक्षिति रूपं सध्योदात्तं सम्पद्यते | एताहृशमघवन्दाब्दविपयकं छान्दुसत्वाभिघानस्‌। . 


| नकन्यन्ते तु सघवन्शब्दे वकारादकारः प्रत्ययस्वरेणोदात्तः | शिषष्टस्वरेण मकारादकारो 
| “घकारादकारश्न अनुदात्तौ । तथा च मघवन्निति रूपमन्तोदात्तमिति स्थितिः । एताहश- 
| AUT छोकवेद्साधारणः, तस्य छन्दोमात्रविपयत्वे प्रमाणाभावात्‌। कि च 
| 
| 


तृत्तीयादि अजादि विभक्तियों में भी “नुम्‌? न होने से मववता, मघवदूभ्याम्‌ ( त्‌ = द्‌-जश्त्व ), 
-मधवद्भिः-आदि रूप सिद्ध होंगे । “तृ? आदेश न होने पर “राजन्‌? शब्द के समान प्रथमा विभक्ति 
तथा द्वितीया-एकवचन एवं द्विवचन में (क) मघवा, मघवानौ, मघवानः। ( ख ) मघवानम्‌, 
-मघवानी रूप बनेंगे । 
विशेष--१-“मघवान्‌" में उपधादीर्ष होने पर “मघवा ABSA” ( ६.४१२८ ) सत में कथित 
“बहुल? पद के विशेष अर्थ से संयोगान्त-छोप असिद्ध नहीं होता | “बहुल शब्द अनेकार्थ है 
( बहून्‌ अर्थान्‌ लाति बहुलम्‌ )। तदनुसार काये का कहाँ प्रवृत्त होना, कहीँ न दोना, कहीँ ae 
-से होना तथा कहा कुछ दूसरा दी हो जाना-यै सत्र सम्भव होते हैं । इसमें शिष्टजन द्वारा 
आए प्रयोगों का विशेष ध्यान रखा गया है । शब्द-साधुत्व में शिष्ट-जन-प्रयोग का भी मइ है। * 
२--आचार्य कैयट ने “मघवा वहुल्म?? ( ३६० ) स्त से 'ठ” आदेश के बिना सी 'मधवानू? 
तथा "मघवा? रूपों की सिद्धि का प्रकार बतलाया है) । उनके अनुसार “मघवन्‌? शब्द इस उणादि 


:सूत्र में निपातित है-.अन्तुक्षन-पूपन-प्लीहनू ALT TTT अयमन विश प्सतु सरि 


-मधवन्‌ | दूसरे प्रकार से लोक में भी मधवत्‌ शब्द मघन-मतुप्‌ ( मत्‌ ) 
“सुर “व? आदेश होकर “मघवत्‌' शब्द निष्पन्न होता है। 
३--“मघवा बहुलम्‌? ( ६-४-१२८ ) सुत्न में भाष्यकार 


रक? नाला या “कामा 


का विधान वैदिक प्रयोग के लिये दै । दा दिया जारहा है। वह इस प्रकार है“ 


हो ? इसका परिहार दूसरे स्थल के भाष्य | Me 
द्रोऽन्यतरस्याम्‌? ( ५-२-१०९ ) सच न्नं "छन्दसि इ-वनिपौ च बक्तब्यौ व 
१. मघवेति । मघमस्यास्तीतिं मघवा । भाष्ये आ 
इत्येतन्न कतंन्यम्‌ | इवन्नुक्षज्रिति निपातनाद्‌ मठुपा च 


4६६; [2 =) oS कै | क ति 
केशाद्वो$न्यतरस्याम?? सत्र NASe 
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= ध्‌ , 'अवुक' आगम = 
च्जन-मातरिश्वन-मधवक्षिति?? (So सू० १-२६८)-मद्‌नै कनि (इन), क सा 


ने 'अवेणस्तू मघोनश्च न a 
‘ ? “मचवन्‌? शब्दों को क्‌ N 

orad हि ततः इस वाक्य से यह सूचित किया hE net है कि जोक अ इसका aes अ 

“देशा. 


DT ee ae WE त ee 


a भः बहुल 
मुपि तु मयवत-शब्दः | "मघवा बहुळस 
ष्ये मतुपि a शब्दस्य तिद? इति 
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राजवत्‌ । ( ३६२ ) श्वयुवसघोनासतद्धिते ६। ४। १३३ ॥ अनन्तानां मत्संज्ञ- 
कानामेषामतद्धिते परे सम्प्रसारणं स्यात्‌ । 'सम्प्रसारणाच्च' ( Fo ३३० ) आद्गुणः” 


( qo ६९ ) मघोनः । अन्नन्तानाम्‌ किम्‌ 23 मघवतः | मघवता । स्त्रियां मघवती । 


क 
“बनो र च? इति सूत्रे भाप्यम्‌--*मघवन्शब्दः aged आतिपदिकसि'ति । अयमपि 


मघवन्शव्दः फिट्र्वरेणान्तोदात्तः लोकवेद्साधारण पव, छन्दोमात्रविपयस्वे प्रसाणा- 
भावादिति भावः | शब्दरत्ने तु “न शिष्यं छान्दसं हि तत्‌? इत्युदाह्मतमाप्यवातिकयों : 
सामान्यप्रवृत्तमोः मध्योदात्तमात्रविष्यसंकोचे प्रमाणं न किञ्चिद्स्ति । कविग्नयोगाणां 
तु “तं तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे’ इत्यादिविषये बहुशः प्रमाददर्शनात्‌ तेपामपि नाषंचचन-- 
सङ्घोचकता | अतो मघवन्रव्दस्य सवंस्यापि लोके असाधुत्वमेवेति प्रपञ्चितस्‌। सुटि 
राजवदिति। तृत्वाभावपक्षे नान्तश्वाद्दीघं इति भावः | शसादावचि मघवन्‌ अस्‌ इत्यादि- 
स्थिते अल्लोपोऽनः? इति प्राप्ते | 

= (३६२ ) श्वयुवमघोनामतद्धिते । इवा च युवा च मघवा च इति इन्द्वः | 'वसोः सस्प्रसा- 
रणम? इत्यतः सम्प्रसारणमित्यनुवतते | 'भस्य' इत्यघिकृतस्‌ । 'अल्लोपो5न:' इत्यतः- 
अन्‌ इत्यपकृष्यते | तञ्च श्रयुवमधोनां प्रत्येकं विशेषणं, तदन्तविधिः | फलितमाह--- 
अन्नन्तानामित्यादि ।? इग्यणः सम्प्रसारणम्‌? इति चकारस्य सम्प्रसारणमुकारः | मघ उ 
अन्‌ इति स्थिते ergs स्मारयति-सम्प्रसारणाच्चेति। सघ उ न्‌ इति स्थिते गुणं स्मार-- 
यति-आदयुण इति । अन्नन्तानां किमिति । श्वयुवमधघोनामन्नन्तत्वाच्यभिचारात्‌ किमर्थमन्नन्त-- 
त्वविशेषणम्‌ , मघचन्दाब्दे नकारस्य त्रादेशपक्षेऽपि एकदेशचिक्ृतस्यानन्यतया' sara: 
त्वसत्त्वादिति sea: | मघवत इति । त्रादेशपक्षे मघवन्शब्दे सम्प्रसारणनिवृत्त्यथंम्‌ अन्नन्त-- 
त्वविशेपणम्‌। यद्यप्येकदेश विकृतस्यानन्यतया अन्नन्तत्वमस्त्येच, तथापि चिशेषणसा- 
AM श्रयमाणनकारान्तस्येव सम्म्रसारणमित्याहुः। feat मघवतीति। मघवतः स्री 
सघवती, पुयोगेन feat वृत्ती 'उगित%! इति ङीप्‌ । अत्राप्यन्नन्तत्वविशेषणाद्‌ न aE 
सारणसिति भावः । अन्न “उयिद्चाम्‌? इति नुम्‌ तु न, Stat व्यवधानेन तान्तस्य उगितः. 


“वनिप? ( बन्‌ ) प्रत्यय कर “मघवन्‌? शब्द निष्पन्न किया है । "मघवानमीमहे? ( = इन्द्र के पास 
जाते हैं ) उदाहरण भी दिया है । “वनिप्‌? प्रत्ययान्त "मघवन? शब्द मध्योदात्त दै । धनवाची “मथः 
शब्द अन्तोदात्त ( 'फिपोन्त उदात्तः ) है । 'मघ' शब्द से 'बनिप्‌? प्रत्यय करने पर उसके पित्‌ 
होने से “व? अनुदात्त है ( “अनुदात्तौ सुप्पितौ?-३-१-४)। दोनों शब्दों का योग होने पर 
उदात्त से पर अनुदात्त 'व? स्वरित दो गया है। लोक में प्रयुक्त “मघवन्‌? शब्द अन्युत्पन्न होने से 
*अन्तोदात्त? है । किन्तु वह वेद और लोक दोनों में प्रयुक्त हो सकता है । 
(३६२ ) पद्‌-श्वयुवमधोनाम्‌, अतद्धिते । अनुवृत्ति--अनः, भस्य ( अधिकार ), सम्प्रः- 

सारणम्‌ । विधिसूत्र। = 

__ 'सूळाथं-तदित-मित्न प्रत्यय परवतीं रहते अन्नन्त भसंज्ञक श्वन्‌, युबन्‌ और मधवन्‌ शब्दों 
को सम्प्रसारण होता है । “सम्प्रसारणाच”-पूवंरूप । "आद्‌ गुणः? गुण | मघोनः | 'अज्नन्तानां” 
UTE ? मघवतः । मघवता | खीलिङ्ग में मधवती । 'अतद्धिते? क्यों कहा १ माघवन्तम्‌ | मघोना, 
` मघवभ्याम्‌ इत्यादि । शुनः । शुना, श्वभ्याम्‌ इत्यादि । युवन्‌? शब्द में “व्‌? के स्थान पर tar 
करने पर ( वे यण्‌ को सम्प्रसारण का निषेध किया जारहा है) । र 
विचरण-“भस्य” ( ६-४-१२९ ) का अधिकार है । 'भस्य पद को बहुवचन 
र किया जाता हे-<'भ-संक्षकानाम? । इसके अतिरिक्त “esa ( ६-४-१३४ i 
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अतद्धिते किम्‌ । माघवनम्‌ । मघोना । मघवभ्याम्‌ इत्यादि । शुनः । शुना, श्वम्यामि- 
त्यादि । युवनुशव्दे वस्योत्वे HA | ( ३६३ ) न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ ६११३७ ॥ 


सर्चेनामस्थानपरकत्वाभावात्‌ | लिङ्गविशिष्टपरिभापा तु नेह प्रवतंते, विभक्तौ लिङ्ग- 


विशिष्टाग्रहणसित्युक्तेरिति भावः । माधवनमिति। साऽस्य देवताः इति मघवन्दाव्दात्‌ 
अणि आदिवृद्धिः । अञ्नाणस्तद्धितत्वात्‌ तस्मिन्‌ परे न सम्प्रसारणमिति भावः। मघवस्या- 
मिति । भ्यामादौ इरि नछोप इति भावः । इत्यादीति। सघोने। सघोनः। मघोनोः | 
सघोनाम्‌। मधोनि-। श्वन्शव्दः प्रायेण Ustad | शसादावचि ‘aga’ इति सम्प्रसारणं 
चकारस्य उकारः। शु अन्‌ इति स्थिते सम्प्रसारणाच्च’ इति पूर्वरूपसिति सत्वाह-शुनः 
शू नेति । इत्यादीति । शुने। शुनः। शुनोः Bara | शुनि | युवन्शब्दोऽपि प्रायेण राजवत्‌। 
शसादातचि विशेपमाह--युवन्शब्द इति । युवन्‌ अस्‌ इत्यादिस्थित ‘aga’ इति चकारस्य 
सम्प्रसारणे उकारे यु उ अन्‌ इति स्थिते 'सम्प्रसारणाच्च' इति पूवंरूपे यु .उ.न्‌ इति स्थिते 
सवर्णंदीधे यून इत्यादिरूपेषु सिद्धेषु, यकारस्यापि सम्प्रसारणे प्रास gerd: | “लक्ष्य 
लक्षणय सकृदेव प्रबृत्तिःः इस्यस्य तु नायं विपयः, कार्याश्रयवर्णमेदेन ठक्ष्यमेदात्‌ । 
अन्यथा संस्कर्तेत्यादौ, 'अनचि च' इत्यादेरसकृत्मदृत्त्यनुपपत्तेरिति भावः | 


rT en FNP NSS HASSE SC > स्स सस 
“वसो: सम्प्रसारणम्‌?? ( ६-४-१३१ ) से 'सम्प्रसारणम्‌? की अनुवृत्ति की जारही है । “अनः? पद 


“अन्युव-मधोनाम? बा विशेषण है । अतः तदन्त-विभि होकर Gael इस प्रकार होता है--“तडित- 
भिन्न-प्रत्यय पर रहते अन्नन्त भसंक्षक इवन्‌, युवन्‌ तथा मघवन्‌ शब्दों को ( श्वा च, युवा च, मघवा 
न तेपाम्‌--द्वन्द्रःसमास' ) सम्प्रसारण होता है ( व्‌ = उ) । उदाहरण--मघवन्‌ + अस्‌ ( शस), 
<मध-उ-अ-न +-अस्‌ ( व्‌ = सम्प्रसारण ), <मघ-उ-न्‌ञ-अस्‌ ( उञ-अ = अ-पूर्वरूप- 
५सम्प्रसारणाच्च”-.३३० ), <मघोनस्‌ ( अ+उ = ओ-गुण ), <मघोन: (स = २5: ) । इसी 
तरह मघोना ( टा), मघवभ्याम्‌ ( भ्याम्‌) (“न?-लोप असिद्ध होने से दोघे नहीं ), मघवसिः, ` 
आदि रूप 'राजन्‌? शब्द के समान वसेंगे | प्रत्युदाहरण--१-सत्र में 'अन्नन्तः की विवक्षा से “त? 
आदेशयुक्त ‘waa शब्द को अभिलक्षित कर मघवतः ( शस्‌) एवं मघवता (टा) आदि में 
सम्प्रसारण नहीं होता। अन्यथा वहाँ भी सम्भावना हो जाती । २-इन्द्रपत्नी इस अर्थ में “उगितश्च? 
(४-१६ ) से 'डोप? प्रत्यय होकर मघवती रूप वनता है। यहाँ पर भी 'अन्नन्तः न होने से 
सम्प्रसारण नहीं हुआ । ३--सत्न में 'अतद्धिते! पद के न रहने पर तद्धितअस्यय पर रहते 
“माघवनी? में संप्रसारण ( मघचन्‌--अण्‌ , आदि-बृद्धि, अण्‌-अन्त होने से डीप्‌) होने लगता । 
वह न हो--अतः 'अतद्धिते? कहा गया। 

निर्देश--'इवन्‌? शब्द के कुछ विशेष रूप दिये जा रहे हैं। ( क) प्रथमा-डवा, इवानो, 
इवान: । ( ख ) द्वितीया--श्वानम्‌, इवानौ, शुनः ( सम्प्रसारण ) । ( ग ) तृतीया- शुना ( सम्म- 
सारण), इवभ्याम्‌ ( न्‌-छोप ), इवसिः इत्यादि । ( क ) इसी तरह "युवन्‌? शब्द के प्रथमा में> 
युवा, युवानौ, युवानः | ( ख़ ) द्वितीया के एक तथा द्विवचन में--युवानम्‌, युवानौ रूप बनते हैँ । 


२. इस सन्न को उपलक्षित कर एक सुभाषित प्रसिद्ध दै-- 


“ard मणि काञ्चनमेकसूत्रे मथ्नासि वाले किमिदं विचित्रम्‌ । ( प्रश्न) ` 
विचारवान्‌ पाणिनिरेकसूत्रे श्वानं युवानं मघवानमाह ॥” ( उत्तर ibs ल 
अर्थ माला गूँथती बाला से किसी ने पूछा कि तुम काच, रत्न और सोने को एक हौ डोरे 
मे क्यों गूंथ रही हो? यह बड़ी विचित्र वात है । तब उसने उत्तर दिया कि विचारशील पा 
ने भी तो एक ही सत्र में खन ( कुत्ता ), युवन्‌ (जवान ) तथा मघवन्‌ ( इन्द्र ) को बैठा दिया 
२८ do सि० 
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सम्प्रसारणे परतः पूवस्य यण: सम्प्रसारणं न स्यात्‌ । इति यकारस्य नेत्वम्‌ । अत एव 
ज्ञाएकादर्त्यस्य यणः पूवं सम्प्रसारणम्‌ । यून: । यूना । युवम्यामित्यादि । अर्वा। हे 
wag । ( ३६४ ) अर्वणस्रसावनञः ६। ४। १२७ ॥ नना रहितस्यार्वे्नित्यस्या ङ्गस्य 


(३६३ ) न सम्प्रसारणे । इति यकारस्येति । सवणंदी घैनिष्पञ्नस्य उकारस्य “अचः पर- 
` स्मिन्‌? इति स्थानिवच्वेन सम्प्रसारणतया_यक्ारस्य सम्प्रसारणपरकस्वात्‌ न सम्प्रसारण" 
सिकार इत्यर्थः | ननु उकारद्व्यस्थानिकस्य ऊकारस्य स्थानिवत्वे सति तस्य उकारद्वया- 
ARTA प्रथमेन उकारेण व्यवधानात्‌ सम्प्रसारणपरत्वाभावात्‌ कथमिह निपेधः। 'येन 
नाव्यवधानम" इति न्यायस्य तु नायं विषयः, विव्यथे इत्यादी “व्यथो fete’ इति वका- 
रस्यान्यवहितसग्प्रसारणपरत्वे निपेधस्य चरितार्थत्वाद्‌ इति चेन्मैवम्‌। एवं हि सति न 
` सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌? इति निषेधस्य यथो लिटि' इति सम्प्रसारणमात्रविषयक- 
waa | एवं च -सति “व्यथो यो छि? इति यकारग्रहणेनैव सिद्धे “न सम्प्रसारणे 
सम्प्रसारणम्‌? इति सुन्नरमनर्थकमेव स्यात्‌ | अतः aga’ इति सम्प्रसारणनिपेधकत्वस- 
स्यावश्यकमिति ब्यचहितेऽपि सम्भ्रसारणे परे यून इत्यादौ निषेधो निर्बाधः, “यूनस्तिः 
इस्त्यादिनिर्देशाच्चेत्यलम्‌। ननु TEATS युवन्शब्दे यवयोः सम्प्रसारणे जाते निपेधो 
च्यर्थः, निमित्तत्वानुपपत्तिश्च। यद्वा प्रथमं यकारस्य सम्प्रसारणमस्तु । तदानीं सम्प्रसारण- 
परत्वाभावेन निषेधाम्रबृत्तः। अनन्तरं तु चकारस्यापि सम्प्रसारणस्तु। तत्राह--अत एव 
ज्ञापकादिति । अन्यथा एतञ्निपेधारम्भवैयथ्योपातादिति भावः । इत्यादीति । यूने । यूनः । 
यूनोः | यूनि । 'आतो मनिन्क्रनिब्वनिपश्च? ‘अन्येभ्योऽपि दश्यते' इति ऋधातोः व(नपि 
'गुणे रपरस्वे अव॑न्शब्दः अश्वे योगरूढः | तस्य सौ राजवद्रपं मत्वाह--अर्वा हे अवंज्निति । 


(३६३) पद्‌-न, सम्प्रसारणे, सम्प्रसारणम्‌ | विधि(निषेध) सूत्र । 

मूलाथे--सम्प्रसारणं पर रहते पूवं यण्‌ को सम्प्रसारण नहीं होता । इसलिये “य्‌? को इकार 
नहीं हुआ । इस ज्ञापन से ही उत्तरवतीं 'यण्‌? को पहले ही सम्प्रसारण हो गया । यूनः। यूना, 
युवभ्याम्‌ । इत्यादि । अर्वा । दे अवंन्‌ । 

विवरण--यह सूत्र स्वतः पूर्ण दै । यदि पूवे वणे “यण्‌? हो और पर वर्ण “सम्प्रसारण? हो तो 
पूं “यण्‌? को सम्प्रसारण नहीं होता । यह स्थिति तब सम्भव होगी, जब पूवं और पर दोनों वर्ण 
“यण्‌? हों तथा पर वणे को “सम्प्रसारण? कर दिया गया हो | पहले यण्‌ को यदि पहले ही 
सम्प्रसारण कर दिया जाय तो कडी भी परवतीं सम्प्रसारण न मिलने से इस सत्र को कोई लक्ष्य 
नहीं मिळेगा । अतः निषेधरूप सामथ्यं से यह विदित होता है कि पूर्वं और पर दो 'यण?-वर्णों के 
रहने की स्थिति में सम्प्रसारण की प्राप्ति होने पर पळे अन्तिम "यण? को सम्प्रसारण करना 
चाहिये । तदनन्तर इस सूत्र से पूवं यण को सम्प्रसारण का निषेध सार्थक होगा । उदाहरण 
(ख ) युबन्‌ञ-अस्‌ (TY), <यु-उ Tawa, ( सम्प्रसारण तथा पूर्वरूप ) <यूनस्‌-इस 
स्थिति में उ+-उ = ऊ दोघे होने के पश्चात्‌ “यु? को प्राप्त होने बाळे सम्प्रसारण का निषेध होता 
है, <यूनः(स्‌=र्‌ =:)। (क) यूना (टा, ब्‌ को सम्प्रसारण, Ges, सवर्ण-दीे ), 


 झुवभ्याम्‌ ("न्‌ होप), युवभिः ( “न्‌? छोप, स्‌ = र्‌ न: )। शोष रूप 'राजन्‌? के समान । 


ओ। निर्देश अर्वेन शब्द (= घोडा) सम्बन्धी उल्लेखनीय कार्यों का निरूपण किया जारहा दै । 
(क) प्रथमा-एकवचन-अरवो ( सु’ विभक्ति का लोप, दोघं, “न्‌? लोप )। सम्बोधन एकवचन- 
हि अवंन ( “स्‌-विभत्ति-लोप, संबुद्धि में दीप नहीं होता ) । 
(३६४) पदु--अवंण;, द, असौ, अनञः। अनुबृत्ति-अङ्गस्य ( अधिकार ) । Rea । 
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(३६४ ) अरवंणजसावननः। तु असौ इति छेद: । न विद्यते नञ्‌ यस्येति बहुव्रीहिः । 
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तृ इत्यन्तादेशः स्यात्‌ न तु सौ । उगित्वान्नुम्‌ । adel, अवंन्तः । अर्वन्तम्‌, अर्वन्तौ, 
अर्वतः | अवंता, अवंद्भयाम्‌ इत्यादि । अनन: किम्‌ ? अनर्वा | यज्ववत्‌ । (३६५) पथि- 
सथ्युभुक्षासात्‌ ७। १ । ८५॥ एषामाकारोऽन्तादेशः स्यात्सौ परे। आ आत्‌ इति 
———— ee 
जङ्घस्येत्यधिक्कतम्‌ अर्वणा, विशेष्यते । तदाह--नना रद्दितस्येत्यादिना । ऋकार इत्‌। 
“अलोऽन्त्यस्य? इति नस्य तः | उगिस्वान्नुमिति । “उगिदचाम्‌? इत्यनेनेति भावः | अवेन्ता- 
विति । gat नस्य 'नश्वापदान्तस्य' इति अनुस्वारः, परसवर्णं इति भावः। शसादावचि 
असचंनामस्थानत्वान्नुस्‌ नेति सत्वाह--अवंत इति | अर्वद्वधामिति । “स्वादिधु' इति पदत्वा- 
जइत्वमिति भावः । इत्यादीति । अवैद्धिः | अवते । अवञ्चयः । अर्व॑तः अर्वतोः अर्वतास्‌ । 
अर्वेति। अवेत्सु । अनञः किमितिं। अननः इत्यस्य किं ग्रयोजनमित्यर्थः | अनर्वा यज्ववदिति | 
'अनवेन्शव्दो यञ्चवदित्यर्थः | शसादावचि “न संयोगाद्कमन्ताद्‌? इस्यल्लोपो नेति भावः | 
पथिन्‌ , मथिन्‌, ऋसुक्षिन्‌ , एते नकारान्ताः | तेणु विशेषमाह । 

(३३४ ) पथिमथ्युभुक्षामात्‌ । पन्थाश्च मन्थाश्च ऋसुक्षाश्च पथिमथ्यञुक्षाणः तेषासिति 
‘foe: | “सावनडुहः इत्यतः सावित्यजुवतंते। आदिति तपरकरणम्‌ । आकार एव 
विधेयः | तदाह--एप/मित्यादिना | 'अलो$न्त्यस्य' इति नकारस्य आकारः । ननु नकारस्य 
आन्तरतभ्याद्‌ अनुनासिक एवं आकारः प्राप्नोति | न च निरनुनासिकस्येवाकारस्योच्चारः 
णात्‌ शुद्ध एव आकार इति वाच्यम्‌, गुणानामभेदकत्वाद्‌ सेदृकत्वेऽपि तपरकरणेन अनु- 
नासिकस्याप्याकारस्य ग्रहणात्‌, व्यक्तिपक्षे तपरसूत्रस्य अनण्सु दीघंप्लुतेषु विध्य थत्वात्‌। 
न च ग्रहणकसूत्रे वार्णंसमाम्नायिकत्वेन निश्चितस्याण्प्रहणस्य अप्रत्यय इत्यस्य च तपरसूत्रे 
अनुवृत्तराकारस्येह्वानण्त्वाद्‌ विधीयमानत्वाच्च न न तत्काल इति वाच्यम्‌, तपरसूत्रे अप्प्रह-. 


सूलाथ-नञ्‌-रदित अवन्‌? अङ्ग को “त्‌' अन्तादेश होता है, किन्तु 'सु पर रहते नही. 
होता । 'उक्‌'-इतसंश्चक होने से नुम्‌। अर्वन्तौ, अर्वन्तः । अर्वन्तम्‌, अर्वन्तौ, अवेत: । अवेता, 
अर्वद्भ्याम्‌ इत्यदि | अनमः क्यों कहा ! अनर्वा । 'यञ्वन्‌’ शब्द के समान । 
विवरण--“अङ्गस्य” का अधिकार है । उसका सम्बन्ध 'अवेन्‌ः शब्द के साथ दै । तदनुसार 
““नन्‌-रह्वित ( अनन: ) 'अर्वन्‌?-अङ्ग के स्थान पर ( अवण: ) 'त्‌ आदेश होता दै” । "मघवन्‌? 
शब्द के समान यहाँ भी “त्‌ आदेश अन्त्य वर्ण के स्थान पर होगा ( देखें सूत्र सं ३६० ) 1 
उदाहरण-( क ) अवंन्‌+-औ, <अवंत्‌J-औ ( न्‌? = "त्‌? ), <<अ्वेन्‌-त्‌-औ ( “उगिदचां 
सर्वेनामस्थानेऽथातोः-१६१-चुम्‌ ), ata (न्‌ -- ), <<अवेन्तौ । ( = = न्‌ 
परसवर्ण ) | ४सी तरह अर्वन्तः ( जस्‌ ) । ( ख ) द्वितीया मे--अर्वन्तम्‌ ( अम्‌ ), अर्वन्ती ( औ ), 
अर्वतः ( "सर्वनामस्थान? न होने से “नुम्‌? नहीं )। ( ग ) तृतीया-अवेता ( टा), अवंदूञ्याम्‌ 
{ "त? = त्‌ = दू--जरत्व ), अर्वद्भिः इत्यादि । शेप रूप “मघवत्‌? के समान । 
मंत्युदाहरण--प्रकत सन्न में 'अनजः' कथन से “अनवंन्‌' ( नञ्‌-समासऱयुक्त 'अवंच? ) 
शब्द में “व” आदेश नहो दोता। अतः इसके रूप अनवा, अनर्वाणो, अनवाणः--श्त्यादि 
“यञ्चन्‌? के समान होंगे | Sa हि 
३६४ ) पद--पथिमथ्यमुक्षाम्‌, आत्‌ | अनुवृत्ति ॥ || ee 
oe विभक्ति पर रहते इन शब्दों को 'आ'कार अन्तादेश होता है। 'आ-आत" 
प्रइलेप होने के कारण शुद्ध “आ? का विधान होने से अनुनासिक का ग्रहण नहीं दोता। 
विवरण-_"सावनइहः? ( ७-१-८२ ) सूत्र से “सौ? की अनुवृत्ति करने पर सूत्राथं पूरा! 
जाता है । अर्थात a? विभक्ति पर रहते पथिन्‌, मथिन्‌ तथा करसक्षिच ( पन्थाश्च 
ऋश्षश्षाश्व, तेपाम्‌ ) शब्दों के अन्त्य “न्‌? के स्थान पर 'आ? आदेश होता है?! 
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प्रदलेषेण शुद्धाया एव व्यक्तेविधानाचानुनासिकः । ( ३६६) इतोऽत्सवनामस्थाचे 
७॥ १॥ ८६ ॥ पथ्यादेरिकारस्याकारः स्यात्सवंनामस्थाने परे। ( ३६७ ) थो न्थः 
७। १। ८७ ॥ पथिमथोस्थस्य न्थादेशः स्यात्सरवंनामस्थाने परे । पन्थाः, पन्थान{,. 


OI sss aw I 
णस्य अप्रत्ययग्रहणस्य Masa सानाभावादित्यत आह--आ आदिति 1 सचणदीवणा- 
कारान्तर॑ प्रक्तिष्यते । ततश्चाननुनासिकरूप आकारो भवतीति लभ्यते | न च सवादेशत्व॑ 
शङ्कयम्‌ | न छात्र चणंद्रयं विधीयते, विशेपणविशेप्यभावेनान्वयाभ्युपयसन ag 
नासिकाकारस्येकस्यैव विधानादिति भावः । भाष्ये तु अनुनासिकविधेः संमतत्वे प्रतिपक्ति- 
छाघवाय अनुनासिकस्येव 'उजः ऊँ? इत्यत्रेव उच्चार्यं निधानसम्भवात्तदनु्चारणाच्छुदः 
एव आकार इह विधेय इत्युक्तम्‌ । तपरकरणं तु उच्चारणार्थमेव। वस्तुतस्तु भाव्यमानेन 
सवर्णानां ग्रहणं न' इति परिभाषयैव अनुनासिकाकारनिराससम्भवादाकारप्रदलेषक्लेदोः 
व्यर्थः | 'भाव्यमानोऽण सवर्णान्न गृह्णाति’ इति पारस्तु प्रामादिकः, “ज्यादादीयसः? इतिः 
सूत्रे "आदिति तपरनि्देशेनेयं परिभाषा ज्ञाप्यते-भाव्यमानेन सवर्णानां हणं न! इत्येच 
भाष्ये पाठाद्‌ अणुदिसूत्रभाप्येऽप्यण्ग्रहणरहिताया एवास्याः परिभाषायाः पाठदर्दा- 
नाच्चेत्यार्तां तावत्‌ | नकारस्य आरवे पथि आ स्‌ इति स्थिते । 

(३६६ ) इतोऽत्‌ । “पथिमथ्य सुक्षाम' इप्यनुवतते। इति तपरकरणं स्पष्टार्थम्‌, पथ्याः 
fag त्रिषु दीर्घप्लुतयोरसम्भवात्‌। भाव्यमानस्वादेव सवणांग्राहृकत्वे सिद्धे अदितित- 
परकरणमपि स्पष्टार्थमेव | तदाह-पथ्यादेरित्यादिना । पथ आ स्‌ इति स्थिते। 

(३६७) थो न्थः। थः न्थ इति च्छेदः | थः इति पष्टी । आदेशे अकार उञ्चर णार्थः ।' 
पथिमथिग्रहणमनुवतंते | ऋभुक्षिग्रदणं निद्वत्तम्‌ , तत्र थकाराभावात्‌। 'इतो$त्सदनाम- 
स्थाने? इत्यतः सव॑नामस्थानग्रहणमनुवतंते | तदाह-पथिमथोरित्यादिना। पन्धाः इति ¦ 


विशेष--प्रकृत सूत्र “न्‌? के स्थान पर 'अ/ विधान करता है । स्थानी-'न्‌?-अनुनासिक है, 
अतः सादृश्य होने से `आ? भी सानुनासिक प्राप्त होता है । उसका निवारण सूत्रस्थ “आत्‌? पद के 
पूर्व आ? Al HAST कर “आकारान्त आ? की कल्पना द्वारा किया जाता है । इस कल्पना से 
निरनुनासिक 'आ? का विधान माना जाता है । प्रइळेप के रूप में अथे करने से अनुनासिकत्व 
आदि gut की निवृत्ति ( व्यावृत्ति) होती है । वस्तुतः प्रलेप किये बिना भी यहाँ काम 
चल सकता है। “अस्थिद्धि०? ( ७-१-७५ ) सूक से ज्ञापित "भाव्यमानेन सवर्णानां ग्रहणं न” 
( विधीयमान वणं से 'सवणे? का ग्रह नहीं होता ) परिभाषा से अनुनासिक का ग्रहण नहीं होगा । 

(३६४ ) पद्‌-इतः, अत, सर्वनामस्थाने । अलुवृत्ति--पथिमथ्युमुक्षाम । विधिसूत्र । 

सूलाथे- सर्वेनामस्थान पर रहते “पथ्यादि-शब्दा के इकार को अकार होता ‘ie 

विवरण —aard पूरा करने के लिये “पथिमथ्यमुक्षामात?? ( ७.१-८५ ) सूत्र से 'पथिमथ्य- 
Bae की अनुवृत्ति करनी पड़ती है। तदनुसार पथिन, मथिन्‌ तथा ऋशभुक्षिन्‌ शब्दों के हस्व 
इकार के स्थान पर, 'सर्वनाम-स्थान”-विभक्तियों के परवती होने की स्थिति में, हस्व अकार 
oF ) होता है । aes 

३६७ ) पद--थः, न्थः । अचुबृत्ति-अथिमथोः, सवनामस्थाने । विधिसूत्र 

सूलाथ--'सबनामस्थान” पर रहते पथिन्‌? तथा 'मथिन्‌? के 'थ? को प ह होता दै + 

पन्थाः, पन्थानौ, पन्थानः । पन्थानम्‌, पन्थानौ । 2, 
. विवरण थ?' स्थानी है तथा आदेश है 'न्थः?। किस शब्द का 'थ? लिया जाय £ 

इस जिशसा को शान्त करने के लिये “'पथिमथ्यमुक्षामात्‌? ( ७-१-८५) से "पथिमथोः? कीः 
अनुर्वात्त करनी पड़ती है ( क्रमुक्षिन्‌ में 'थ न होने के कारण उसकी अनुबृत्ति नहीं) । आदेश 


= 
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'पन्थान: । पन्थानम्‌, पन्थानौ । ( ३६८ ) भस्य टेर्लोपः ७। १ । ८८ ॥ भसंज्ञकस्य 
'पथ्यादेष्टेलोप: स्यात्‌ । पथ; । पथा, पथिम्यामित्यादि | एवं मन्थाः, ऋक्षाः । स्त्रियां 
नान्तलक्षणे डीपि मत्वाट्विलोपः-सुपथी, सुमथी नगरी । अनुभुक्षी सेना । आत्त्वं नपुंसके 


नकारस्य आशवे इकारस्य अच्वे थकारस्य न्थादेशे पन्थ आ स्‌ इति स्थिते सवणंदीर्चे रुत्व- 
विसर्गा विति भावः । पन्थानाविति । पथिन्‌ औ इति स्थिते सावित्युक्तर्ताच्वम्‌, “इतोऽत्‌? 
“इति इकारस्यास्वे थकारस्य न्थादेशे 'सवेनामस्थाने च' इति दीर्घे रूपमिति भावः । एवं 
-पल्थानः । पन्थानम्‌ | पन्थानौ | शसादावचि विशेषमाह । 

( ३६८ ) भस्य टेर्लोपः । पथ्यादेरिति। पथिमथ्यशुक्षाम्‌ इत्यनुवतंत इति भावः । पथः 
Taft । पथिन्‌ अस्‌ पथिन्‌ आ इति स्थिते इनो लोपे रूपद्व्यमिति भावः । पथिभ्यामिति । 
नलोपे रूपस्‌ । इत्यादीति। पथिभिः। पथे । पथिभ्यः । पथः पथोः पथाम्‌। पथि पथोः 
पथिषु । एवं मन्थाः ऋभुक्षाः इति । सन्थदण्डवाची सथिन्शब्दः | तस्य आत्त्वं, अत्वं, 
-न्थादेशः, रिलोपश्च। मन्थाः । सन्थानौ । मन्थानः । मन्थानम्‌ सन्थानौ मथः । मथा । 
मथिभ्याम्‌। मथे । सथः । मथोः। मथाम्‌। मथि । मथिषु । ऋभुक्षिन्शब्दस्तु इन्द्रवाची । 
'तत्र थो न्थः? इतिवजंमात्त्वादि भवति, पात्परस्वाण्णत्वं च | ऋसुक्षाणो इत्यादि। यत्त 
aq “पन्थानमात्मनः इच्छति पथीयति “सुप आत्मनः क्यच्‌’, “नः क्ये’ इति पदुत्वात्‌ 
-नलोपः | 'अङ्ृत्सावंधातुकयोः इति दीर्घः । 'सनाद्यन्ताः इति धातुत्वम्‌ । ततः क्किप्‌। 
-अल्छोपयलोपौ । पकदेशविकृतस्यानन्यत्वात्‌ 'पथिमथि' इत्यात्वं, “थो न्थः'। पन्थाः । 
“इतो5त? इत्यत्त्वं तु तपरकरणान्न भवति | पुरनेकाचः-इति यणं बाधित्वा परत्वाज्ित्यत्वाच 
“शो न्थः? | ततः संयोगपूर्वत्वाच्न यण्‌ । किन्त्वियङेव। पन्थियौ। “सस्यं Sates पथ? 
इत्यादि प्रौढमनोरमातत्त्वबोधिन्यादाडुक्तम्‌ तदेतद्नुनासिकविधौ सति म्रतिपत्तिछाघवा- 
यानुनासिकस्येच उच्चारणे कार्ये तद्नुच्चारणाच्छुद्वस्यैव विधानमिति भाष्यविरोधा- 
दुेक्ष्यम्‌। “पथीयतेः क्विपि हि ईकारस्य शुद्धाकारार्थम्‌ अनुनासिकानुच्चारणस्यावस्यकत्वे 
तदसंगतिः स्पप्टेव । तस्मात्‌ “पथीयतेः क्विपः अनभिधानमेवोचितमि'ति शब्देन्दुशेखरे 
स्पष्टम्‌ | प्रसङ्गादाह खियामिति । सु शोभनः पन्थाः अस्या इति यहुन्रीहिः। “ऋन्नेभ्यः 
इति अति कोप्‌। भस्म रशर इति इनो ye | मीर रप EN “भस्य Satay इति इनो लोपः। सुपथीति रूपस्‌। “ऋक्पूः-इत्यप्तु न, “न 


ळव 33. | 
किस स्थिति में हो ! इसे जानने के देतु “इतोत्सवंनामस्थाने” (७-१-८६) से “सर्वनामस्थाने! की भी 
अनुवृत्ति अपेक्षित है । इस प्रकार सुन्न का यह तात्पर्यं है कि “सर्वनामःस्थान विभक्तियों में 
-पथिन्‌ तथा मथिन्‌ शब्दावयव ‘a? के स्थान पर 'न्थ्‌ आदेश होता है” | उदाहरण--( क ) 
TEA, <<पथि-आ--स्‌ ( न्‌ = आ-पथिमथ्युमुश्ञामातु-३६५ ), <<पथ-आ-सू (इ 
-अ-_“इतोऽत्सवंनामस्थाने?--३६६ ), <पन्ध्‌-अ-आज-स्‌ ( थ्‌ = न्य), पन्थास्‌ ( अञ-आ = आ- 
ad), <पन्थाः (स्‌ = र्‌ =:) । पथिनन औ, <पथ-न्‌ञ-औ ( इ = AST सर्वनाम- 
स्थाने- ३६६) । <पन्थ्‌अ-न्‌+औ (य्‌ = न्यू), <पन्यानून-ओ ( उपपादोर्ध ), <प्थानो | 
-पथिन्‌+-अस्‌ ( जस्‌), <पथ-न्‌ञ-अस्‌ + <THE, <पन्थानस्‌ , <<पन्थानः। | 
.( ख ) द्वितीया-पन्थानम्‌ ( अम्‌ ), पन्थानौ ( औ ) | 3 


(३६८) पद--भस्य, टेः, छोपः । अलुद्ृत्ति-सथिमध्यअक्षाम्‌ । विधिसूच | Fr 
मूलार्थ म" संशक पथ्यादि की 'टि? का डोप होता है। पथः। पथा, पथिस्याम्‌ इस्यादि। 
मन्या? तथा Sega? भी इसी तरह । Sloe मै नकारान्तःनिमित्तक डीप्‌ करने पर 
होने से VAT सुपथी, सुमथी नगरी । अनुसुक्षी सेना। “न डमताझस्य प्रत्यय 
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न भवति 'न लुमता--” (सू २६३ ) इति प्रत्ययलक्षणनिषेधात्‌ । सुपथि वनम्‌ । 
“सम्बुद्धौ नपृंसकानां नलोपो वा वाच्यः' ( वा ४७८६ )। हे सुपथिनु-है सुपथि । 
“नलोपः सुप्स्वर' ( सू ३५३ ) इति नलोपस्यासिद्धत्वादधस्वस्य गुणो न । ह्विवचने' 
मत्वाट्टिलोप:-सुपथी । शौ सर्वनामस्थानत्वात्‌-सुपन्थानि । पुनरपि सुपथि, सुपथी, 


` पूजनात्‌? इति निपेधात्‌। न चैवमपि “न पूजनात? इति निपेधस्य पचः प्रागेव प्रबुत्तेवंक्ष्य- 
माणत्वात्‌ इनः खियाम्‌? इति कप्‌ gate एवेति वाच्यम्‌, “युवोरनाकौ” इत्यन्न सुपथीति 
साष्यम्रयोगोण तस्यानित्यत्वज्ञापनात्‌। न च लिङ्गविदिष्टपरिभापया 'पथिसथि'-इत्यास थो ` 
न्यञ्च कुतो नेति वाच्यम्‌, विभक्तौ लिङ्गविशिष्टाग्रहणात्‌। समथी : ति । सु शोभनः मन्थाः 
` यस्या इति विग्रहः । डीबादि पूर्ववत्‌ । अनुभुक्षी सेनेति । अविद्यमानः ऋभुक्षाः यस्या इति 
fase: | 'नजोऽस्त्यर्थानाम्‌-इति समासः | ऋशुक्षाः स्वामी । अथ सु शोभनः पन्थाः 
' अस्य चनस्येति बहुन्नीहौ सुपथिन्शब्दान्नपुंसकात्‌ 'स्वमोनंपुंसकात! इति सोलुंकि प्रस्यय- 
लक्षणमाश्नित्य सुप्परत्वसस्वात्‌ 'पथिमथि' इत्यात्वमाशछु-याह--अ.पवं नपुंसक्रे इति । 
सम्बुद्धानिति | यद्यपि भाप्ये नपुंसकानामित्येच पठितम्‌ तथापि हे चर्मन्‌ हे चेति भाष्ये 


निषेध होने के कारण.नपुंसक-लिङ्ग में “आ?-विधान नहीं होता । सुपथि वनम्‌ । ato सम्बुद्धि में 

 नपुंसकःिन्ग-वाचौ शब्दों के “न?कार का विकल्प से लोप होता है । -हे चुपथिन्‌--हे सुपथि । “न- 

लोपः सुप-रवर-संज्ञा-तुग्विधिषु कृति’ से 'न्‌?-लोप असिद्ध होने के कारण छस्व को गुण नहीं हुआ | 

, द्विवचन में wee होने.से टि-लोप । सुपथी। 'शि? की स्ंनामस्थान-संज्ञा होने से 'सुपन्थानि? । 
द्वितीया में भी सुपथि, सुपथी, सुपन्थानि । सुपथा । सुपथे, सुपथिभ्याम्‌ इत्यादि । 

चिवरण--सत्र का अथे करने के लिए “पथिमध्युमुक्षामात्‌ ( ७-१-८५ ) से 'पथिमथ्युसुक्षास्‌?' 


की अनुवृत्ति करनी पड़ती दै । तदनुसार ‘Ween (‘warts अजादिःविभक्तियाँ) पथिन्‌, मथिन्‌ 


तथा त्रभुक्षिन शब्दों की “टि? ( अन्त्य 'अच्‌सहित-समुदाय ) का लोप होगा । > डदाहरण--- 
(ख) पथिन्‌+अस्‌ ( शस्‌ ), <पथ्‌+-अस्‌ (Pay का लोप ), <पथः (स्‌ = र्‌ =: ) । 
(क ) पथिन्‌+-आ (टा), <पथ्‌ञआ ("टर इन्‌ का लोप), <पथा। पथिन्‌ +-भ्याम्‌; 
<पथिभ्यःम्‌ ( “न्‌? लोप )। पथिन्‌-भिस्‌ , <पथिभिः ( न्‌-छोप, स्‌ = र्‌ =: ) | 


“पथिन्‌? शब्द के रूप 
चि० go द्वि० बहु० वि० एक० द्विश बहु० 
प्र० पन्थाः पन्थानो ` पन्थानः | प० पथः पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः 
feo पन्थानम्‌ पन्थानौ पथः प० पथः पथोः पथाम्‌ 
“Go पथा पथिभ्याम्‌ पथिभिः स० पथि पथोः afar 
qo पथे पथिभ्याम्‌ पथिभ्यः सं० हे पन्थाः हे पन्थानो हे पन्थानः 


निदेश--१-मर्थिन्‌ (दही मथने की रई) शब्द के रूप भी मन्थाः, मन्थानो, मन्थानः इत्यादि 
“पथिन्‌? के समान होते हैं। इसी तरह "ऋभुक्षिन्‌? (इन्द्र ) शब्द के रूप भी जाने जायेँ। 
असङ्गवश समासयुक्त पथिन्‌, मथिन्‌ , ऋभुक्षिन्‌ आदि शब्दों के ote तथा नपुंसकिश्लों में 
रूप-सिद्धि का उल्लेख किया जा रहा है। १. खीलिङ्ग--(क ) अच्छे मार्ग वाळी नगरी अर्थ में 
( सु-शोभन: पन्थाः अस्याः = सुपथिन्‌+-डीप्‌ , <सुप्थ-+-ई, <सुपथो--स, <सुपधी ( 'सः- 
विभक्ति होप), दुपथ्यौ, सुपथ्यः आंद रूप “नदी” शब्द के समान होते हैं। विभक्तियों में लिङ्ग 
विशेष का अहण न होने के कारण खीलिङ्ग में “पथिन्‌? शब्द के “न? को ap तथा थ? के स्थान 
. प्र “थि? आदेश नहीं होते । इसी प्रकार 'प्रशस्त? मन्थनदण्ड से युक्त "नगरी? अर्थ में (gett: 
मन्थाः यस्याः ) 'सुमथी' तथा इन्द्र अथवा स्वामी से रहित सेना? अर्थ में ( अविद्यमानः क्रमुक्षा, 

` यस्याः ) 'अनृभक्षी? शब्दों के रूप मी होते हैं। २--नपुंसकलिज्ञ--( क ) 'प्रशल्त मार्ग वालाः 
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सुपन्थानि । सुपथा । सुपथे सुपथिम्यामित्यादि । (३६९) ष्णान्ता षट्‌ १। १। २४॥ 
षान्ता नान्ता च संख्या षट्संज्ञा स्यात्‌ । “षड्भ्यो लुक्‌’ ( सू २६१ ) Tal पञ्च 
संख्या किम्‌ ? विध्रुष:, पामानः । शतानि सहस्राणि इत्यत्र सन्निपातपरिभाषया न छुक्‌ । 


सम्बुद्धावेव उदाहृतत्वात्‌ तन्मात्रविपयत्वमस्येति भावः | सम्बुद्धेलुका लुसत्वात्‌ सम्बुद्धिः 


परत्वाभावात्‌ “न ङिसम्बुद्धयोः इति निषेधाप्रवृत्तेः नित्यं नलोपप्राप्ती विकल्पार्थोऽयमा- 
रम्भः। ag नळोपपक्षे स्वस्य गुणः? इति सम्बुद्धो परतः गुणे कतंव्ये “न लुमता? इति 
निपेधस्यानिस्यत्वात्‌ हे वारे हे वारि इतिवत्‌ गुणविकल्पः स्यादित्यत आहृ--नलोपः 
सुबिति । द्विवचने इति । सुपथिन्शब्दात्‌ ओड: शीभावे सति असवंनामस्थानत्वेन भत्वात्‌ 
‘wea tela: इति इनो लोपे सुपथी इति रूपमित्यर्थः। शाविति। सुपथिन्दाब्दात्‌ 
जइ्शसोः शिभावे सति तस्य सवंनामस्थानत्वात्‌ “इतोऽत्‌? इत्यत्त्वे, “थो न्थः’ इति थस्य 
न्थादेशे नान्तत्वात्‌ Ha सुपन्थानि इति रूपमित्यर्थः | पञ्चन्शब्दो नित्यं बहुवचनान्तः | 
तस्य पट्सञ्ज्ञाकायं लुकं विधास्यन्‌ ARETE | ; 

(३६९) ष्णान्ता पट्‌। पूच नश्च ष्णौ प्टुत्वेन णः। ष्णौ अन्तौ यस्याः सा प्णान्ता । 
“बहुगणवतुडति सङ्कथा इत्यतः सङ्ख्येत्यचुवतंते | तञ्च aa बहुगणवतुडति परमपिः 
शब्दाधिकारादिह पञ्च षडित्यादिम्रसिद्धसङ्कुःयाबोधकराब्दपरमाश्रीयते, बहुगणवतुडतिणु 
पणान्तत्वासम्भवात्‌ | तदाहृ-ान्तेत्यादिना | षड्भ्यो लक्‌ इति । अनेन जइशसोलुगिति 
शेपः । पञ्च पञ्चेति । जद्शसोलुंकि नलोप इति भावः । सङ्घया किमिति | सङ्कया्रहणानुतरत्तः 
कि फलमिति प्रश्‍न: । विप्रुपः पामान इति । विग्नषूशाब्दस्य पामन्शब्दुस्य च ष्णान्तत्वेऽपि 
सङ्कयावाचकत्वाभावेन घट्सब्ज्ञाविरहाव, ततः परस्य जसो न लुगिति war! AZ 
MAE जश्शसोः शिभावे 'नपुंसकस्य ges’ इति नुमि 'सबंनामस्थाने च' इति 
दोघे शतानीति रूपस्‌ । एवं सह्राणीत्यपि रूपम्‌। तत्र 'अट्कुप्वाङ्‌?-इति णत्वं विशेषः। 
इह 'यदागमाः'-इति न्यायेन नुमः अङ्गभक्तत्वात्‌ शतन्शव्दसहस्रन्शव्द्योः नान्तसङ्कःया- 
शब्दत्वात्‌ पद्सब्ज्ञायां सत्यां 'पड्भ्यो लुक्‌? इति जददासोलुक्‌ स्यादत आह--शतानी- 

RT ि्््् 


चन? अर्थ में (galas: पन्थाः यस्य वनस्य ) 'सुपथिन्‌? शब्द के रूप सुपथि ( 'सु!-विभक्ति- 


लोप, "न? होप), सुपथी (औ = शी, waar होने से 'टि = इन्‌ का खोप ), सुपन्थानि 
(जस्‌ 5 शि, Toa, tom, उपधादीषे) वनेंगे। ‘ary में विअक्तिलोप होने के 
कारण “न SATIRE”? ( २६२ ) से प्रत्ययलक्षण का निषेध होने से 'आत्व? तथा AL आदेश 
नहीं होते । सम्बोधन के एकवचन में “सम्बुद्धौ नपुंसकानां नलोपो बा वाच्यः? से वैकल्पिक 'न!- 
लोप होने के कारण हे सुपथिन-हे TRA दो रूप बनते हैं। 'न-लोप असिद्ध होने के 
कारण (Ho ३५३ ) 'हे सुपथि? में “हस्वस्य गुणः? ( २४२ ) से ‘ को गुण नहीं होता । 
प्रथमा के अनुसार द्वितीया में भी सुपथि, सुपथो, झुपन्थानि रूप होंगे। तृतीयादि ता 
विभक्तियो में 'टिग्लोप होकर सुपथा, सपधे, सुपथः, सुपथोः, सुपथाम्‌, सुपथि, सुपथोः--रूप 
anti हल्ादि-विभक्तियों में 'न!लोप होकर झुपथिभ्याम्‌, सुपथिमिः, सुपथिभ्यः, सुपथिपु | 
रूप होंगे। 

२--नकारान्त “पन्चन? शब्द के रूप सिड किये जा रहे हैं । 

३६३ ) पद--प्णान्ता, घट । अजुवृत्ति--संख्या । सज्ञासूच | 

Si Lee और नकारान्त संख्यावाची शब्दों की “पट्‌? संशा होती है। 
लुक! से जसू-शस्‌ विभक्ति का लोप । पन्च पञ्च । संख्या क्यों कहा ? विप्रुषः, पामानः 
एवं '्सह्ताणिः में Ga? करने पर संनिपात-परिभाषा के आश्रय से जसू 
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सर्वनामस्थानसन्निपातेन कृतस्य नुमस्तदविघातकत्वात्‌ । पञ्चमिः । पंच्चम्यः । पञ्चम्यः । 
“बद्चतुम्यंश्च' ( सू ३३८) इति नुट्‌ । (३७०) नोपघायाः २। ४।७॥ नान्तस्यो- 
पधाया दीघं: स्यान्नामि परे । नलोपः । पञ्चानाम्‌ । पञ्चसु । परमपश्च । TTT = 


त्यादि । सर्वनामेति । सर्वनामस्थानं परत्वेन उपजीव्य प्रवृत्तस्य नुमः सन्निपातपरिभाषया 
सर्वनासस्थानभूतजर्शसोलुंकं प्रति निमित्तत्वाभावादित्यर्थंः । पञ्चभिः इति । नलोपे रूपस्‌। 
पञ्चन्‌ आम्‌ इति स्थिते 'पट्चतुथ्यंश्च इति gfe नलोपे तस्यासिद्धत्वात्‌ नामि’ . इति 
दीघें अप्राप्ते आह | अन - 
(३७०) नोपधायाः । नेति लुप्तपष्टीकम्‌ अङ्गस्येत्यधिक्कतस्य विशेषणम्‌ | तदन्तविधिः । 
‘gary’ इत्यतो दीघं इत्यनुवतंते, “नामि' इति सूत्रं च । तदाह--नान्तस्येत्यादिना । नछोप 
इति | नलोपस्यासिद्धत्वात प्रथमं दोघे ततो नलोप gems: | परमेति। परमाश्च ते पञ्च 
` चेति विग्रहः | “पड्भ्यो लुक्‌? इत्यस्य “पट्चतुभ्यंश्ष' इत्यस्य चाऽऽङ्गत्वात्‌ तदुन्तेऽपि 
होता | अर्थात्‌ सरवनामरथान के आश्रय से विहित ‘qa? उसी का विघातक नहीं बनता । पञ्चभिः । 
पञ्चभ्यः । पञ्चभ्यः | “५ट्चतुस्यंश्च” से नुट्‌ आगम होने पर ( दीर्षःविधान किया जा रा है ) । 
विवरण--यह devas है । ‘ve? संज्ञा दै तथा ष्णान्ता ( सख्या ) 'संज्ञी” | तदनुसार “बहु- 
गणवतुडति संख्या” ( १-१-२३ ) सूत्र से “संख्या की अनुवृत्ति किये जाने पर पकारान्त और 
नकारान्त (प च नश्च ष्णो, ष्णौ अन्ते यस्याः सा) संख्यावाचक शब्द Ge? संक होते हैं । इसका 
फल यह होता है कि पट्संज्ञक शब्दों से पर “जस्‌? तथा “शस्‌? का लोप हो जाता है--"षडझ्यो 
छक (२६१) । उदाहृरण--( क ) पन्चन्‌+-जस्‌ <<पञ्चन्‌ ( “जस्‌? का छक ), <TH 
( 'न्‌ः-छोप ) । ( ख ) पञ्चन्‌ +शस्‌ , <पञ्जन्‌ ( 'शस्‌? का हक्‌) «८पन्न (न? लोप) । (ग) 
“पज्ञनून-मिस्‌, <पञ्चभिः ( “न्‌? लोप, सू 5 र्‌ =: )। (घ) पञ्चन्‌+-भ्यस्‌ + <पन्जभ्यः 
(न? लोप, स्‌ = र्‌ =:)। (ङ) पञ्जन्‌+भ्यस्‌, <पञ्जभ्यः । ` ( च) पञ्चन्‌+अआम, 
Satara (नुर आगम--“षट्चतुभ्यंश्च?-३३८ ), <<पञ्चान्‌-नाम्‌ ( “न्‌? लोप 
के असिड होने से “नाभि?-२०९ से दीघं प्राप्त न होने पर आगे सूत्र सं० ३७० से दीधे होता 
है), <पञ्चानाम्‌ ( “न्‌? लोप ) । ( छ ) पञ्चन्‌ +सु, <पज्ञस ( "न्‌? लोप ) । 
अत्युदाहरण-प्रकृत सत्र में ‘dea’ न कहने पर ‘fry ( = बिन्दु ) तथा "पामन्‌? 
(-चमेरोग ) शब्दों के क्रमशः पान्त और नान्त होने के कारण ae: ( बिप्रप+-जस्‌ तथा 
'शस? ) तथा 'पामानः' ( पामन्‌+जस्‌ तथा शस्‌ ) में “जस्‌“शस्‌? का लोप प्राप्त हो जाता । 
संख्या-वाचक न होने से लोप नहीं हुआ । 
विशेष--शत+जस्‌ , <शतत+(इ) शि, (जस्‌ = शि), <शत--न्‌+इ (‘av 
आगम-_“नपुंसकस्य झलचः”--३१४ ), <शतानि ( उपधा दीर्ध-“सर्वंनामस्थाने चासम्बुद्धौ”- 
२५०) । "शतानि में प्रक्रिया के मध्य aa = 'शि? करने के उपरान्त “तुम्‌? आगम होता दै । 
उस समय यह शङ्का होती है कि “शतन्‌? नान्त होने से “जस्‌” (विभक्ति) का लोप क्यों न 
हो! इसका समाधान यह है कि सन्निपातःपरिभापा की उपस्थिति होने से सर्वनामस्थान-संशक 
इकार (far) को निमित्त मानकर होने वाला “नुम्‌? आगम अपने विघातक = सर्वनामस्थानप्रत्यय 
के नाशक कार्य (‘ee होने में) में निमित्त नहों होता । इसी प्रकार 'सहस्ताणि? में भी 
समझा जाय । 
a (३७०) पद्‌--न ( : ), उपधाया:। अनुवृत्ति--दीधः, नामि, अङ्गस्य ( अधिकार ) | 


[| दै El 
मूळाथ--'नाम? पर रहते "नकारान्त को उपधा को दीष होता है। 'न्‌? का लोप । पन्ना- 
नाम्‌ । TRE) परमपञ्च। परमप्रश्नानाम। गौण होने पर ‘Ga? एवं ‘ae? को प्रवृत्ति नहीं 
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-गौणत्वे तु न लुङ्नुटौ । प्रियपः्चा, प्रियपच्चानौ, प्रियपश्चानः। प्रियपञ्च्ञाम्‌ । एवं 
waq नवन्‌ दशन्‌। ( ३७१) अष्टन आं विभक्तो ७। २।८४॥ अष्टन आत्वं 


rg A 4 म जे 
प्रबृत्तिरिति भावः | प्रियाः पञ्च यस्येति बहुव्रीद्दौ प्रियपञ्चन्शब्दो विशेष्यनिध्नः ब्रिलिज्ञः | 
तस्य पुंस्त्वे विशेषमाह-गौणल्वे त्विति। 'पड्भ्यो लुक! इति ‘qragria’ इति च बहुत्रचन- 
निर्देशेन पट्चतुरथ॑प्राधान्यावगर्मादिति भावः | प्रियपन्चेति । सुदि हलादौ च राजवत्‌। 


, शसादावचि तु 'अहळोपोऽनः? इत्यकारलोपे नस्य इचुत्वेन जकारः | THR तु परे अचु- 


स्वारस्य परसवर्णे जकारः स्थित एवं तथा च जकारद्वयमध्ये GATT: अप्टन्शव्दो नित्यं 
बहुचचनान्तः। तस्य विशेषमाह | 

(३७१ ) अष्टन आ विभक्तो | “रायो हलि’ इत्यतः हरि इत्यपकृष्यते | तःच विभक्ते- 
विंशेषणम्‌ । तदादिविधिः । तदाह--अष्टन आत्वमित्यादिना । ग्रहणकसून्ने अण्ग्रहणेन 
बार्णससाम्नायिकानामेव अहणादाकारस्यानप्त्वात्‌ भाव्यमानत्वाद्य शुद्ध एव नकार॒स्सः .. 
आकारः | 


Mab NMS पल हे कम म कि 
होती । प्रियपन्ना, प्रियपन्नानौ, प्रियपञ्चानः । प्रियपजूचजान्‌ | इसी प्रकार सप्तन्‌, नवन्‌ तथा 
दशन्‌ के रूप भी होते हैं । - 

विवरण--सत्रार्थ के स्पष्टीकरण हेतु “ढूलोपे पूवस्य दीर्घो$णः ( ६-३-१११ ) सत्र से ae: 
तथा सम्पूर्ण “नामि” ( ६-४-१ ) सत्र की अनुवृत्ति की जाती है। “अङ्गस्य” का अधिकार है । 

:सूत्नस्थ "नः? ( छुप्तषष्ठी-विमक्ति ) पद “अङ्गस्य” का विशेषण है । अतः तदन्तविधि होने पर 
gard होगा--““नकारान्त अङ्ग की उपधा को नाम! पर रहते दीध होता है? । इसका उदाहरण 

- “पञ्चानाम्‌? हवै । 

निर्देश--१-श्रेष्ठ पांच अर्थ में ( परमाश्च ते पञ्च ) कर्मधारय समास होनेपर 'अङ्ग' को मानकर 
होने वारे “पडभ्यो लुक” ( २६१ ) तथा “पटचतुभ्येश्व 7 ( ३३८) दोनों ही कार्य तदन्त में भी 
प्रवृत्त होते हैं । अतः प्रथमा में 'परमपन्न' तथा पछी, भै 'परमपश्चानाम? रूप वनते हैं। शेष रूप 

-“पञ्चन्‌? के समान होंगे । 

२--पांच प्रिय हैं जिसको (= प्रियाः पञ्च यस्य ) इस अर्थ में अन्यपदार्थप्रथान बहुन्रोहि 
होने पर 'प्रयपक्नन! शब्द में विभक्तयां अन्यपदार्भगत ager की वाचिका हैं न कि “पञ्चन्‌ की। 
अतः गौण होने के कारण 'प्रियपन्नन्‌ शब्द के रूप “राजन्‌! शब्द के समान सभी वचनों में 
चलेंगे । ( क ) तदनुसार प्रथमा % प्रियपन्ना, प्रियपन्ञानों प्रियपञ्जानः । ( ख ) पछी के बहुवचन 

Fh 'प्रियपजचनाम्‌"रूप बनता है। गौण होने के कारण जस! का छक्‌ ( लोप ) तथा पष्ठी बहुवचन 
में “चुटू? आगम नहीं हुआ । 'सप्तन?, 'नवन्‌?, “STA शब्दों की भी यही प्रक्रिया दै । 

(३७१ ) पद-अष्टनः, आ, विभक्ती | अनुदृत्ति-इणि । विधिसूत्र । 

मूलार्थ-- विभक्ति पर रहते HER को 'आ? होता है! क 

विवरण-_विभक्तियां अजादि और इलादि--दोनो हो है. । यहाँ केवळ हृलादि-विभक्ति्या 
ही अपेक्षित हैं। अतः “रायो इलि” ( ७-२-८५ ) सत से 'हलि' पद का अपकर्ष ( अलुवृत्ति ‘ 

-रूप में ) किया जाता है । 'हृलि' पद ‘fal का विशेषण है । अतः तदादि-विधि होने से se 
होता दै--'“हलादि विभक्ति पर रहते 'अष्टन्‌' शब्द के अन्त्य-अल्‌ को ( मव ee 


आधार पर ) ‘AP आदेश हो” । पक जल गज पक होने ५ 
विशेष--प्रकृत सूत्र “न्‌? के स्थान पर 'आ?-विधान करता है। स्थानी के क 5 
पर ay आदेश के अननासिक रूप में प्रवृत्त होने की आशंका नहीं करनी चाहिये। कारण यह _ 
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स्याद्धलादौ विमक्तो । (३७२) अष्टाभ्य ओश्‌ ७। १। २१॥ कृताकारादष्टनः परयों- 
जंश्शासोरौश्‌ स्यात्‌ । 'अष्टभ्यः' इति वक्तव्ये कृतात्वनिदेशो जइशसोविषये आत्वं ज्ञाप- 
यति | वैकल्पिकं चेदमष्टन आत्वम्‌, ‘अष्टनो दीर्घात्‌’ ( सू ३७१८ ) इति सूत्रे दी घंग्रहणा-- 
ज्ज्ञापकात्‌ | अष्टौ । अष्टौ । परमाधी । अष्टामिः। अष्टाम्य: | अष्टाभ्यः । अष्टानाम्‌।' 


(३७२) अष्टाभ्य औशू। "जश्शसोः शिः’ इत्यतः जइशसोरित्यनुवतंते । अष्टाभ्य 
इति पञ्जमी। तस्मादित्युत्तरस्येत्युपतिष्ठते | अष्टा इत्याकारान्तशव्दो विवक्षितः। तदाह-- 
कृताकारादित्यादिना | नकारस्यात्वे कृते सति यः अष्टाशव्दः तस्मादित्यर्थः । दित्त्वात'. 
eaten: | आदेः परस्य’ इति तु नात्र अवतंते, 'अनेकारिशित्‌-इति परेण तस्य 
बाधात्‌। औश्ञादेशोऽयं “पड्भ्यो लुक्‌? इत्यस्यापवादः। ननु जश्शसोः परतः अष्ट-- 
न्शब्दस्यास्वं नास्त्येव, 'अष्टन आ Raa? इति आस्वविधौ हलीत्यपकपंस्य उक्तत्वात्‌ | 
ततश्च जश्शसो रोश्रिधौ कृताकारांत्‌ अष्टन इस्यनुपपञ्नम्‌। तत्राह-भष्टभ्य इति वक्तव्य इत्यादि ।- 
भ्यसि अष्टभ्यः अष्टाभ्यः इति wage सत्यपि औश्चिधौ लाघवादष्टभ्य इत्येच निर्देश उचितः. 
आकारनिर्देजात्त जश्शसोरचि परतोऽप्यास्वं विज्ञायत gerd: | ननु wea आ विभक्तो? 
इति हळादिविभक्तौ seat नित्यमात्वविधानात्‌ अष्टाभ्य इत्येव निर्दे्व्यस्‌ , प्रामाणिक-- 
गोरवस्यादोषत्वात्‌ ततश्च औश्विधो अष्टाभ्य इति निदेशः जइ्शसोरष्टनः कथमास्यंः 
ज्ञापयेदिस्यत आह--वैकस्पिक॑ चेदमिति । ज्ञापकादिति ‘seat dele’ इति सूत्रम्‌ t 
दीर्घान्तादष्टन्शन्दात्‌ परा असचंनामस्थानचिभक्तिरुदात्ता स्यादिति age: | अष्टाभि-- 

विकपंतीत्यत्र भकारादिकार sqrt | aged पद्मेकवज॑म्‌? इति दिष्टमनुदात्तम्‌ 
दीघांदिति विशेषणात्‌ अष्टभिरित्यत्र आत्वाभावस्थले भिस उदात्तत्वं न भवति किन्तु. 
मध्योदात्तत्वसेव, झल्युपोत्तमम्‌? इत्यस्य TTT: | पट्चतुभ्यो या झलादिविसक्तिस्त- 
दन्ते पदे विद्यमानमुपोत्तमसुदात्तं स्यादिति तदर्थः । यदि तु अष्टन आत्तंःनित्यं स्यात्‌. 
तर्हि अष्टभिरिति हस्वान्तव्याबृत्तये क्रियमाणं दीघंग्रहणमनर्थक स्यात्‌, व्यावर्त्या 
भावात्‌ । आत्वस्य विकल्पितत्वे तु तदभावपक्षे अष्टभिरिति व्यावरस्यस्य सत्वात्‌ दीर्घः 
अहणमथवत्‌। अतो दीघंग्रइणमष्न आस्वस्य वैकल्पिकत्वे ज्ञापकमित्यर्थः । अष्टाविति । 
अएन्दाब्दात्‌ जश्शसोरोश। कित्त्वात्‌ सवादेशः । अष्टाभ्य इति निर्देशात्‌ नकारस्याऽऽ- 
स्वम्‌ , सवणंदीघंः बरद्धिरिति भावः। परमाष्टाविति । 'अष्टाभ्य औश' इत्यस्य आङ्गत्वा- 
त्दन्तेऽपि परबृत्तिरित्यर्थः। अष्टाभिरिति। इलादौ आत्त्वे सवर्णदीर्घः | अष्टानामिति । आदी 
"होता है । प्रकृत सत्र में 'आ? का अहण किये जाने से उसका 'अण? रूप में ग्रहण नहीं हो सकता;.. 
mit ay रूप में प्रवृत्त नहीं होता । इस प्रकार “न्‌ के स्थान पर निरनुनारिक “आ? 

(३७२) पद्‌--अटाभ्यः, ओझ | अनुवृत्ति-जइशसो: । विधिसूत्र । 

मूछाथ-आ?-आदेश होने पर 'अष्टन्‌ से पर जस्‌-शस्‌ के स्थान में 'औश? आदेश होता 
है। अष्टभ्यः? के स्थान पर 'अष्टाम्यः' कहना जस-शस्‌ के विषय में 'आ-विधि? का ज्ञापन है। 
“अष्टनो दीवांत्‌” सूत्र में 'दीघे' अहण करने से ज्ञापित होने के कारण 'अष्टनः शब्द का आ-विधान 
कल्पिक माना, जाता हैं । अष्टौ । अष्टौ । परमाष्टौ । अष्टाभिः । अष्टाभ्यः । अष्टाभ्यः | अष्टानाम्‌ | 


OY न्‌ः 
र २, 'अष्टनू-जनादि-पथिमथ्यात्वेपु आन्तरतम्यादचुनासिकः प्राप्नोति । अष्टाभिः, अष्टाभ्यः । 
जातः, pica । पन्थाः, मन्थाः । सिद्धमनणृत्वात्‌ । सिद्धमेतत्‌ । कथन्‌ ? अनण्त्वात्‌ । कथमन-- 
__ गृत्वम्‌ ? अण्‌ वर्णान्‌ मृति ३ त्युच्यते । न च आकारः अण्‌ 1” महाभाष्यम्‌ । ` 
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_ ` अष्टासु । आत्वाभावे अष्ट अष्ट इत्यादि पश्चवत्‌ । गौणत्वे त्वात्वामावे राजवत्‌ । रसि= 


प्रियाष्ट्नः । इह पूर्वस्मादपि विधावल्लोपस्य स्थानिवद्भावान्न छुत्वम्‌ । कार्यकालपक्षे 
ge इते सति हलादित्वादास्वम्‌। न च नान्ततवम्युक्तपट्सन्ज्ञकसन्निपातसुपञ्ञोच्य 
अ्रबृत्तस्य चुटः तद्विघातकमात्वं प्रति कथं निमित्तत्वमिति वाच्यस्‌ , न हि पट्सञ्चिपातेन 
जातस्य नुटः आत्वेऽपि तद्विघातकस्वम्‌ , कृतात्वे$पि स्थानिवरवेन पटत्वसत्त्वात्‌ 'शमा- 
मष्टानां de: श्यनि' इत्यादिनिर्देशेन अत्र सन्निपातपरिभापायाः अनित्यव्वाश्रयणाच्चेति 
भावः । आत्वाभावे इति । अष्टनो दीघात्‌? इति दीघंग्रह्णेनात्वविकल्पस्य ज्ञापितत्वादितिः 
भावः | यद्यपि अष्टनो data? इति सूत्रे शसादिविभक्तिषु परतः स्वरविधायके दीघं 
ग्रहणं शसादिष्वेवात्वविकल्पं ज्ञापयितुं शक्नोति, न तु जसि, तथापि ज्ञापकस्य सामान्या" 
पेक्षत्वाजस्यप्यात्वविकल्प इति भावः । प्रियाः अष्टो यस्येति बहुत्रीहो प्रियान्शब्दो 
विशेप्यनिष्नः एकद्विबहुवचनान्तः। तत्र विशेषमाह--गौणत्वे त्विति। अष्टन्शव्दार्थस्या-” 
प्राधान्ये सतीत्यथः | आत्वाभावे इति । 'अरनो दोघात? इति दो बंग्रहृणेनारत्रस्य वंऋह्पिः 
कत्वज्ञापनादिति भावः | राजवदिति । ग्रायेणेति शेषः । प्रियाष्टा । प्रियष्टानो । प्रियाष्टानः । 
प्रियाप्टानम्‌। प्रियाष्टानो । शसि प्रियाष्टनः इति । 'अल्छोपोऽन? इत्मकारलोपः। नलु. 
कृते अल्लोपे नकारस्य aa णत्वं कुतो न स्यादित्यत आह--इहेति । इहारलो पस्य 
स्थानिवद्गावान्न प्डुत्वसित्यन्वयः | अल्लोपस्य स्था निवसे सति अकारव्यवहितत्वान्न प्टुत्व, 
मिति भावः | ननु स्थानिनि सति यत्कार्यं तदेवादेरेऽतिदिश्यते, स्थानिनि सति यत्कार्यं 


~ £ Co 
न भवति तदादेशे न भवति इत्येवं कार्यांभावस्तु नातिदिश्यते | अन्पथा नायक इत्याद 


_आयाद्यभावप्रसङ्गादिति स्थानिवससूत्रे स्थितम्‌ । तस्मादल्छोपस्य स्थानिवस्त्रातू न esa 


मित्यन्नुपपच्नम्‌ | 'अचः परस्मिन्‌? इति सूत्रं तु यद्यपि स्थानिनि सति यत्कार्यं न भवति” 
तदादेशेऽपि न भवतीत्येव कार्यामावस्यातिदेशकम्‌ , तथापि न तस्यात्र प्रदृत्तिरस्ति, - 
स्थानिभूतादचः पूर्वस्यैव विधौ तत्मवृत्तः, इहृ च स्थानिभूतादचः परस्यैव त्वत्त रिः" 
स्यत आह--पूर्वस्मादपि विधाविति । स्थानिभूतादचः पूर्वस्मात्‌ परस्यापि विधौ स्याति 
चच््वाभ्युपरामादित्यर्थः | न च 'पू्वत्रासिद्धीये न स्थानिवत्‌ इति निषेधः शङ्कयः, तस्य 
दोपः संयोगादिलोपलत्वणत्वेपुः इति तञ्जिपेधात्‌। “अट्कुप्वाङ्‌ इति wa तु न 
TEA, टकारेण च्यवधानात्‌। शब्दकौस्तुमे तावत्‌, “तस्य दोषः हू मे A शब्दकौस्तुभे तावत्‌. तस्य दोपः’ इप्यन्न णग्रहण _ 


अष्टासु । 'आ?-विधि न होने पर अष्ट, अष्ट- इत्यादि “पञ्चन्‌? शब्द के समान । नी 
“आ'-विधान न होने से “राजन्‌? शब्द के समान । 'शस? में प्रियाष्टनः । (पूर्वस्मादपि बि 
अनुसार 'अ'-लोप को स्थानिद्धाव करने से अथवा कार्यकालपक्ष में बहिरंग जज sl असिड 2 
होने से ger नहीं होता । प्रियाष्टना- इत्यादि । ata में भी कल्प्यमान आ ee 
प्राधान्य में दी होता है, अप्राधान्य में नहों। इस कारण हळद विभक्तियों में ही pee र 
वैकल्पिक आत्व होता है। प्रिय ष्टाः प्रियाष्टाभ्याम, प्रियाष्टानिः । प्नियाष्टाभ्यः । र a 
हलादिःविभक्तियों के अतिरिक्त Rarer? शब्द के रूप प्रायः 'राजन्‌' शश्र के स दृ een 
विभक्तियों में ‘aren शब्द की तरह । "नकारान्त? शब्दों को प्रक्रिया oe (SoS 2 
aa । भुत मुद्‌ : । बुबा, BREA । सुत्यु । पक्तारास्त-शब्द AAT ee = 
ee fre “aaa fie? (७१:२०) सूज से 'जइशसो/ की भर क: 
अपेक्षित ह । तब सूत से यह अभिव्यक्षित होता है कि 'आकारःअन् देश? किये हुए हक पक 
से पर “जस्‌” तथा ae के स्थान पर "भः आदेश हो। 'श-रत्संशक होने से 'मी' 
सम्पूर्ण ‘aa? और 'शस? को अभिव्याप्त कर प्रदत्त दोगा। यह सूत्र पड्न्यो छक ( 
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बहिरङ्गस्याल्लोपस्यासिद्धत्वाद्वा । प्रियाष्टना इत्यादि । जश्शसोरनुमीयमानम(सवं 
प्राधान्य एव, न तु गौणतायाम्‌ । तेन प्रियाष्टनो हलादावेव वैकल्पिकमात्वम्‌ । प्रियाष्टाः । 


मास्त्वित्युक्तम्‌ | तद्वीत्याप्याह--वहिरङ्गस्यास्लोपस्यासिदधत्वादिति। अल्लोपः अङ्गसब्जञा- 
-मसंज्ञापेक्षत्वाद्‌ बहिरङ्गः । प्डुस्वं तु तदपेक्षयाल्पापेक्षत्वादन्तरज्ञस्‌ | तस्मिन्‌ aed बहि- 

रङ्गस्याढ्लोपस्यासिद्धत्वादकारव्यवहितत्वात्‌ न प्डुत्वसित्यथ। ` 
ag यथोद्देशपक्षे 'असिद्ध बहिरङ्गम्‌-'इति पाष्टीं परिभाषां प्रति ष्टुस्वस्यासिद्धतया 
अन्तरङ्गाभावेन परिभाषाया अम्रत्नत्तेः कथमिहादलोपस्यासिद्धत्वसिस्यत आह--कार्यकाल- 
'पश्चे इत। लक्ष्यानुरोधादिह यथोद्शपक्षो नाश्रीयते इत्यन्यत्र विस्तरः। अथ प्रियाप्ट- 
- न्याब्दस्यात्वपक्षे विशेषमाह--नशसोरिति । अप्टाभ्य औश्‌' इति जश्शसोरोद्यादेशविधौ 
कृतारवनिर्देशात्‌ ज्ञाप्यमानमास्वमप्टन्शव्द्स्य प्राधान्ये सत्येव भवति न तूपसर्जनत्वेऽपि, 
अष्टाभ्य इति बहुवचननिर्देशात्‌। अन्यथा “हाहाः? इति पञ्चम्यन्तवत्‌ ‘acer ओढा! 
इति निदिशेत्‌ इति "ष्णान्ता षट्‌? इति सूत्रे भाष्ये स्पप्टम्‌ । ततः किमित्यत आह-तेनेति । 
“ASM गोणतायां जश्शसोविषये आत्वाभावेनेस्यर्थः | हलादावेवेति । 'अप्टन आ 
- विभक्तौ? इत्यत्र अष्टन्‌ इत्येकवचन निर्देशेन अष्टन्शब्दार्थस्य प्राघान्याश्रयणे मानाभावा- 
“दिति भावः । “गौणमुख्ययोसुंख्ये कार्यसम्प्रत्ययः इत्यपि नात्र sada, तथा सति 'अष्टाभ्य 
ओझ? इत्यत्र बहुवचनवेयथर्यादिति वोध्यम्‌। हळादावेवेत्येवकारेण जश्शसोरप्यात्वस्य 
पक्षेऽपिं व्यावृत्तिर्क्तैवानूद्यते । ओड्यदो तु इलादित्वाभावादेव आत्वस्य न प्रसक्तिः | 
प्रियाष्टा इति। सौ हृलि अष्टन आ विभक्तो? इत्यात्वे रुत्वविसगौँ इति भावः। 'पड्भ्यो 
का अपवाद है । उदाहरण--( क ) अष्टन्‌+जस्‌ , <अ्-आा+जस्‌ CL = आ “अष्टन आ 
विभक्तो”-३७१), <अष्ट-आ--ओऔ (जस्‌ = at), <अष्टा--औ ( अ+-आ = आ-सवर्ण 
-दीषं ), <अष्टौ ( आ+-औ = औ--बृद्धि ) । ( ख़) अष्टौ ( “शस्‌? में भी पूर्वोक्त प्रक्रिया ) । 
*(ग) अष्टन्‌+मिस्‌, <अष्ट-आ¬-भिस्‌ ( न्‌ = आ), <अष्टाभिः ( सवणंदीर्ष, स्‌ = {=: )। 
(4) अष्टाभ्यः ( पूर्ववत्‌ ) । (ङ) अष्टाभ्यः। (च) अष्टन्‌+आम्‌, <अष्टन्‌+-न्‌-आम्‌ 
(Se आगम ), <अष्ट-आ--नाम्‌ ( ‘ae? आगम होने से इलादि विभक्ति होने पर न्‌=आ ), 
<अद्टानाम्‌ ( अनआ = आ--सवणंदीर्ध) । (छ) अष्टन्‌+सुप्‌, <अष्ट-आ+ु (न्‌= 
आ), <अष्टासु (अञ-आ= आ सवर्णदीर्घ ) । वैकल्पिक आ? आदेश न होने पर अष्टन्‌? 
- शब्द के रूप "पञ्चन्‌? शब्द के समान होते इँ- अष्ट । अष्ट। अष्टभिः । अष्टभ्यः | अष्टभ्यः । 
SEIT | अष्टसु । कमंषारय-समास की विवक्षा होने पर 'अष्टन्‌? का प्राधान्य होने से तदन्त 

` 'परमाएन' शब्द में 'अष्टन शब्द के समान 'परमाष्टी' आदि रूप होते हैं। 
विशेष-१-अक्कत सूच के सन्दर्भ में यह शङ्का होती है कि “अष्टन आ बिभक्तौ” सूत्र से 
हलादि बिम यों में ही आकार का विधान किये जाने से, जस्‌ तथा शस विभक्तियाँ अजादि होने 
चे कारण 'औदा? आदेश का लक्ष्य कैसे बनेंगी ? इसका समाधान यह दिया जाता है कि पाणिनि को 
` “जस्‌? और 'शस मै “आः विधान अभीष्ट है, क्योंकि उन्होंने “अष्टाभ्य alg” सूत्र में आकारान्त 
“FED का अनुकरण कर तदनन्तर “भ्यस्‌? विभक्ति जोड़ी है। इससे यह ज्ञापित होता है कि 'अष्टन्‌' 

शब्द से जस-शस्‌ विभक्तियों में भी “न्‌? के स्थान पर 'आ” होता cal 

२--"अष्टन आ विभक्तो” (७-२-८४) सूत्र में विकल्पवोधक शब्द के अभाव में वै.से 
जाना जाय कि यह आ-विधान नित्य नहीं है? इस विषय में स्वरविधायक “अष्टनो data” 
` (६.१.१७२ ) सूत्र के “दी? पद को ज्ञापक माना गया है । उस सूत्र से दोर्घान्त 'अष्टन्‌? (>अष्टा ) 
“सब्द से पर सर्वनामस्थान-भिन्न विभक्ति को उदात्त स्वर का विधान किया जाता है। “आकार 
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प्रियाष्टाभ्याम्‌ । प्रियाष्टामिः । प्रियाष्टाम्यः । प्रिया्टाम्यः। प्रियाष्टासु । “प्रियाश्नो 
(1 हा हाव ae. ७ ? न ‘, = भुत = = 
राजवत्सव॑ हाहावच्चापरं हलि' | इति नान्ताः। भष्मावः | जदत्वचत्वें | BLA, बुधौ, 


Eee 
लुक! इति 'पट्चतुभ्यंः-इति च गौणतायाँ न प्रवतंत इति च आगुक्त न विस्मतंब्यम्‌ । 


तथा च अजादौ सर्वत्र राजवदेव रूपाणि। हलादिषु पक्षे आत्वमिति स्थितम्‌। तदेत. 
स्सङ्गुल्लाति-ग्रिया्नो राजवदिति । ग्रियाप्टन्‌ शब्दस्याजादिशु विभक्तिषु राजवदेच सबं 
रूपम्‌; हठादिपु विभक्तिए तु हाहाशब्दवदन्यच्च रूपस्‌ | चकाराद्राजवदंपि। तदित्थमग्र 
ङपाणि--प्रियाष्टा-म्रियाष्टाः। प्रियाप्टाना । ग्रियाप्टानः। प्रियाप्टानस्‌। प्रियाप्टानो | 
प्रियाष्टूनः । प्रियाप्टूना | प्रियाष्टाभ्याम-ग्रियाण्टभ्यास्‌। प्रियाप्टाभिः-म्रियाष्टभिः । 
प्रियाप्टने । परियाप्दाभ्याम्‌-प्रियाष्टभ्मास्‌ । प्रियाष्टास्यः-मरियाप्टभ्यः | ग्रियाप्ट्नः | 
प्रियाप्टाभ्याम्‌-ग्रिया्टभ्मास्‌। प्रियाण्टास्यः-प्रियाप्टभ्यः | Bravest: प्रियाष्ट्नो; प्रिय" 
प्ट्नाम्‌। प्रियाप्टूनि-ग्रियाप्टनि प्रियाप्ट्नोः ग्रियाप्टासु-प्रियाप्टसु | “वस्तुतस्तु “प्णान्ता ` 
पट्‌? इति सूत्रे भाप्ये “अष्टन आ विभक्तो? इत्यत्र हळीत्यपकपंमुक्तवा प्रियाप्टो प्रियाष्टाः 
इति न सिध्यति, प्रियाप्टानौ प्रियाप्टान इत्येव प्राप्नोति इति शङ्किते 'यथालक्षणम-- 
युक्तः इति समाहितम्‌ । “नेव वा लक्षणमम्रयुक्ते प्रवत॑ते, ग्रयुक्तानासेवान्वाख्यानात्‌' . 
इति कैयटः | एवं च पुपामनभिधानमेवोचितम्‌। अत एव 'अष्डास्य औश्‌? इति सुत्रे 
भाष्ये 'अप्टन आस्तम्‌ इह वेकल्पिकस्‌ , यदयमात्वभूतस्य ग्रहणं करोति अष्टाभ्य इति। 
अन्यथा aed इस्येव व्रूयात्‌ इत्युक्तम्‌ | प्रियाप्टन्शब्द्स्य लोके प्रयोगसरवे तु तत्र 
गौणे औद्यादेश प्रबृत््य भावार्थ बहुवचननिर्देशस्यावश्यकत्वात्‌ तदसङ्गतिः स्पप्टव | तस्मात्‌. 
प्रियाप्टनशब्दप्रयो गविचारः सर्वोडपि 'असिच्तिचित्राग्रित' इति शब्देन्दुशेखरे वलि 
इति नान्ताः। अथ धकारान्ता निरूप्यन्ते । “दुघ अवगमने? कतरि क्रिप्‌। डुधु 
अकारान्तः शब्दः । तत्र सुवुत्पत्तिः | सौ विशेषमाइ--भष्माव इति । हर्ङ्थादिना सुलोपे 


विधान यदिः नित्य होता तो aa में ae? पद की आवश्यकता नहीं थी। अतः manera नह था। जता दो एव से यह पद से यह | 
ज्ञापित होता है कि 'जस!-'शस? के विषय में wey के "न्‌? को 'आ? विधान विकल्प से 
होता है। कम 
लिदेश-बहुजीदि-समास में विभक्तियों के अन्यपदाय तत बहुत्व का वोध कराने से 
“अष्टन्‌? शब्द के गौण हो जाने के कारण fared? शब्द के रूप “राजन्‌? शब्द के समान 
बनेंगे । प्रथमा-प्रियाष्टा, प्रियाष्टानौ, प्रियाष्टानः | द्वितीया--प्रियाष्टानम्‌, प्रियाष्टानौ, प्रिय. 
‘ara: परिस्मिन्‌ पूर्वविधौ? सूत्र में ` “पूवेस्मात-विभौ' पत्नमी तस्पुरुप समास मानने पर 'स्थानिभूत « 

, अच्‌ से पूर्व विद्यमान वर्ण से “पर” को ( यहाँपर “न्‌ को ) कार्य (ष्टुत्व ) करने र स्वानिव होने 
से यहां eet ( Tam.) नहीं हुआ । अथवा अन्तरङ्ग ‘gaa? की दृष्टि में बहिरङ्ग अ '-लोप के असिद्ध " 
ने से ष्टत्व का निवारण हो सकता है । 'जस? और “शस्‌! विभक्तियो में भो मामा आकार 
पर्छ ard में हो विदित है, अप्रधान में नहीं । इसलिये बहुब्रीदि समासयुक्त लिया शा 
से cents विमक्तियों में ही वेकर्पिक 'आ?-विधान प्रवृत्त होगा । अतः जस में 'ओ' भी नहीं 
होगा । तदनुसार आ” होने पर हळादि-विभक्तिर्यो मे प्रियाष्टाः, प्रियाष्टाम्याम, Do 
दास्यः, प्रियाष्टास आदि रूप बनते हैँ । इसी का सारांश यह बतलाया जारदा है कि ‘fared 

- शब्द के रूप अजादि विभक्तियों में "राजन्‌? शब्द की तरह तथा 
विभक्तियों में “ददा? शब्द के समान बनते हैं। i 

२--( झापनार्थक jae से कर्ता में क्विपू प्रत्यय करने पर ) षु = 
के रूपों का उल्लेख किया जारदा दै । (क) बुधन स, TET) < 
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बुधः । बुधा । भुङ्भचाम्‌ । भुत्सु । इति ara: | ( ३७३ ) त्रःत्विग्दधुक्खरिदिगुष्णि- | 
गञ्चुयुजिङ्रु्रां च ३।२। ५९ ॥ एम्यः क्विनु स्यात्‌ । अलाक्षणिकमपि किञ्चित्कार्यं ¥ 


सति अत्ययलक्षणमाश्चित्य सकारपरकत्वाद्दा पदान्तत्वाद्वा “एकाचो बशः'-इति वकारस्य `. | 
भष भकार इत्यर्थः | जरत्वचत्वे इति । “वाऽवसाने? इति चर्त्वविकल्प इति भावः । भ्या- | 
सादौ 'स्वादिषु-दइति पदत्वात्‌ भष्‌ , जश्वम-भुद्धयाम्‌ । BRE: । भुद्धयः । अत्सु । इति | 
-धान्ताः | अथ जकारान्ता निरूप्यन्ते | अथ युज्शव्द्स्य व्युत्पत्ति दर्शयितुमाह | | 
( ३७३ ) ऋत्विग्दशक्‌ | घातोरित्यधिकृतस्‌ | “स्प्शोऽनुदके क्विन इत्यतः क्विञ्नित्यचु- 
चतंते। पञ्नम्यर्थ षष्ठी। तदाहू--एन्यः इति । ऋतो उपपदे युज्यातोः, | एपघातोः, 
'रुज्घातो:, दिशधातोः, प्णिहृधातोः, अञ्च्‌ धातोः, युज्धातोः, wa घातोश्‍चेत्यथः । ननु | 
ऋत्विक , दृश्कू-इत्यादों कुत्वद्वित्वादि कुत इत्यत आहृ--अलाक्षणिकमपीति । रक्षणानि 1 
सूत्राणि तद्विहितं कार्य लाक्षाणक्स्‌। सूत्रतः अत्यक्षाबुपदिष्टमपि कार्य निपातनात्‌ 
सिद्धरूपनिर्देशात्‌ लभ्यत इत्यर्थः । तत्र ऋताबुपपदे यजेः क्विन्‌ तस्य कित्त्वात्‌ 'वचिस्व- 
पियजादीनाम्‌' इति सम्प्रसारणं 'ब्रश्न-इति पत्वापवादः कत्वं च, (पे: क्विनि द्विस्व- 
सन्तोदात्तत्वं च, सृजेः BHM क्विन्‌ अमागमश्च, दिशेः कमणि क्विन्‌ , उत्पूर्वांत स्निहेः 
<अदसुत्‌ (भ्‌ = द्‌ = जइत्व, पाक्षिक चतवं )। बुधू+-औ, <<वुधौ । बुभ्‌+-अस्‌ ( जस्‌ ), 
<बुध: (स्‌ = र्‌ =:)। (ख) बुधन, बुधौ, बुध: ( अजादि विभक्तिया मे विभक्तियोग i 
(ग ) बुषा, Sam, भुद्धि: ( इलादि-विभक्तियों में ay भाव, रु, fat) । आगे की प्रक्रिया 
इसी के अनुरूप होगी । 
( ३७३ ) पद्‌--ऋत्विकदधूकूलगूदिगुष्णिगन्चुयुजिक्रुज्ञां, च । अनुबृत्ति--धातोः, प्रत्ययः- 
परश्च ( अधिकार ), किन्‌ । विधिसूत्र । 
सूलाथं-इनसे ‘Ray’ प्रत्यय होता है । लक्षणवश न होने वाळे कुछ कार्य "निपातन? से कर 
लिये जाते हं । कोई शब्द पहले न रखने पर “/युज्‌ धातु से "क्विन्‌? करने पर ‘a तथा 'न्‌? की 
गत्संशा हुई । 
विवरण--सत्रार्थ को पूरा करने में “स्परशो$नुदके क्विन्‌” ( ३-२-५८ ) सूच से faq पद 
-की अनुवृत्ति करनी आवश्यक है । “धातोः? का अधिकार है । सूत्र में “षष्ठथन्त-पद? पञ्चमी के 
ad में प्रयुक्त हे) इस प्रकार सुत्र का यह आशय है कि “ऋत्विक > दधृक्‌, an, दिक्‌, 
. ठष्णिक्‌ यै यांच शब्द "क्विन्‌? प्रत्ययान्त किये जाते हैं, तथा ५ अन्नु, युजि ण्वं ५ क्रञ्च | 
` “धातुओं से भी 'क्विन्‌? प्रत्यय होता दै । 2 > 
` विशेष--इस सूत्र से “क्विन? प्रत्यय का विधान किया गया है। eae? अधिकार से | 
“'धातु-वाच्री शब्दों से पर 'क्विन? प्रत्यय होगा। केवल 'क्विन? प्रत्यय से “कत्विज!--आदि 
“शब्दों की निष्पत्ति सम्भव नहीं है । अतः सूत्र में प्रयुक्त सिद्धरूपो के निर्देश से यह ज्ञात होता - | 
है कि आचार्य पाणिनि को कुछ अन्य विधान भी मान्य हैं। इस प्रकार 'निपातन? के रूप | 
मैं उन कार्यों को मान्यता दो जाती हे । यहाँ निपातन इस प्रकार अपेक्षित है--( १) "ऋतु? | 
शब्द उपपद रहने ५यज्‌ से “क्विन” प्रत्यय, 'कःइत-प्रत्यय होने से य्‌ को सम्प्रसारण "३० i 
तथा पररूप ( ऋतु+-इज ) तथा यण्‌ ( ऋत्विज्‌ ), तदनन्तर ‘eh पर रहते ज = ग कुत्व 4 
तथा वैकल्पिक चत्वे होकर ऋत्विग-क' ( = यज्ञकर्ता रूप बनता ई । (२) धप से क्विन्‌ 
धातु को द्वित्व तथा अन्तोदात्त स्वर-विधान- निपातन से किये जाते हैं । धातु को Be होने 
पर अभ्यास-कार्य होने ET शब्द से 'सुविभक्ति पर रहते “दषक' रूप बनता है। (३) 
“/सज्‌ से कर्म-कारक में 'क्विन्‌? प्रत्यय तथा “अम्‌? आगम-अन्त्य "अच? से पर-होकर यण होने 
के पश्चात्‌ लज? (= माळा ) रूप वनता है । इसके प्रथमा एकवचन सें amp रूप बनेगा । 
Veer से कम-कारक में क्विन्‌ प्रत्यय का निपातन है । पूर्ववत यहाँ भी कुत्वादि कारय 
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“कि “धातु? के अधिकार में पठित तिद-मिन्न 


“जुआ । इसकी ‘aaa संज्ञा भी है । उसका फळ ( लोप ) आगे 


Pa, be ae re 
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"निपाउनाल्लभ्यते । निरुपपदाद्युजेः क्विनु। कनावितो । (३७४) Halas ३॥ १।९३॥। 
सन्निहिते घात्वधिकारे तिङ्भिन्नः प्रत्ययः क्ृतसंज्ञः स्यात्‌ ( ३७५ ) वेरपृक्तस्य 
६।१।६७॥ अपृक्तस्य वस्य लोपः स्यात्‌ ।- 'कृत्तद्धित' ( सू १७६ ) इति प्रातिप- 


fq उदो दछोपः षत्वं च, अञ्चेः सु चुपपदे क्रिन्‌ युजेः केवलात्‌ किन्‌ , क्रुञ्चः किन्‌ 
ःनलोपाभावश्च निपात्यते | यद्यपि अन्चेः केवळस्येवोपादानम्‌ तथाप्युप्णिक्शब्द पाहचर्यात्‌ 
*सोपपद्स्येवाज्चेग्रेहणमित्याहुः | निरुपपदादिति । fared हि gat नस्य कुत्वमेव | 
"जुस्‌ च असमासे एव वक्ष्यते । समासे तु सुयुगित्यादौ जस्य “चोः कुः इति कुत्वेनव 
"सिद्धतया किनि क्विपि च विशेषाभावादिति भावः । कनाविताविति । 'लशक्कतद्धिते! इति 
5हळन्त्यमि?ति च सूत्राभ्यासिति शेषः | वकारादिकारस्तु उच्चारणार्थः | ० 
(३७४) अथ छिन्नन्तस्य 'कृत्तद्धित'-इति प्रातिपदिकत्वं चक्तुं किनः कृत्सं ज्ञाँ 
-दृशेयति-ङ्इतिङ्‌। धातोरिस्यधिक्ृतम्‌ प्रत्यय इति च। धातोरिति विहितविशेषणम्‌। 
-धातोः विहितः प्रत्यय इति लभ्यते | धातो रेत्यधिकृत्य विहित इति यावत्‌। तदाह 


' -सन्निहिते धात्वधिकारे इति । तेन णिजादिनिरासः । युज्‌ व्‌ इति स्थिते । 


(३७१) Reamer । “लोपो व्योः' इत्यतः लोप इत्यनुवतंते। उत्सृष्टाजुवन्धाः सर्वे 
"क्किबादयो वेरित्यनेन Ward | इकार उच्चारणार्थः, अएक्तग्रहणात्‌ | तदाह--अएक्तस्य 


वस्येति । अपुक्तस्येति किम्‌? argh: | क्विनः इस्संज्ञायाः प्रयोजनमाह--कत्तद्धितेति। * 
CE nn 552 53052 SSN 
होकर ‘aay (= Rar) रूप बना है। (५) उत्‌--९स्निह से ‘Ray प्रत्यय के साथ 


ही उपसर्ग का 'त” लोप एवं पत्व निपातन किये जाते हैं। अनन्तर 'प? से पर न्‌ = णू होकर 
“उष्णिह्‌? (-छन्दोविशेष) शब्द बना । इसको ग्रथमा-विभक्ति के एकवचन में “उष्णिक्‌? रूप बनता 
है, (६) इसी तरह अन्चु, (७) gee तथा (८) कुञ्ज धातुओं से मी 'बिवन! प्रत्यय कहा गया 
Qi दूसरी बात इन तीनों धातुओं में यह अपेक्षित है कि अन्चु से सुबन्त उपपद रह्ने 
पर ही क्विन्‌ प्रत्यय होता है ( जैसे प्राङ्‌ 5 पूवे आदि) । ५युज्‌ ओर “कुत्र इन दोनों 
-थातुओं से उपपद-रद्दित होने पर हो क्विन्‌? होता है । NaH “न्‌? लोप के अभाव का भी. 
“निपातन है । 2 : = 
निर्देश--/थुज्‌” को अभिलक्षित कर RAT करने पर “क्‌! तथा “न्‌? की इत्संव होने पर 
< उसकी "कृत? संज्ञा को जा रही है)! ८ ति 
(३७४) पद-ङ्कद, अतिङ्‌ । अनुद्वत्ति- तत्र, घातोः, प्रत्ययः 1 AS bs 
रथ -इस धातु के अधिकार में तिङ- भिन्न प्रत्यया की कत! संशा ह a 1 सच 
See का आशय विदित होने के लिये “तत्रोपपदं सप्तमौस्थर Rone | 
“aa की अनुवृत्ति करनी पड़ती है । "तत्र? शब्द अपने पूर्ववती अधिकार-सज़ “धा ; fev : - 
तथा “प्रत्यय: ( ३-१-१) की ओर संकेत करता हे । तदनुसार यह निष्क ae 4 
त्यय ‘geass होते हैं । इससे यदद लाम होता है कि 
) से प्रातिपदिकसंश होकर © parte विभक्तियाँ लगाई 
श्राद्दती 'क्विन्‌' का अवशेष "व्‌ इत्संश्क | 
गे बतलाया जःरहा है । हि 


ऐसे शब्दों की “कृत्तद्धितसमासाश्च? ( १७९ 
जाती हैं। प्रकृत में ‘ga? (= योग देनेवाळा) के प 


वे; असय । अजुबत्ति-होपः। विधिवृत्र । maa 
Salen ca? का लोप होता है। “झत्तित०” दल से मति 
“<a = Oe a 
हल (त) Be र ले 
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दिकत्वात्स्वादय: । ( ३७६) युजेरसमासे ७ ¦ १। ७१॥ TT सर्वनामस्थाने 
नुम्स्यादसमासे | सुलोपः । संयोगान्तलोपः । ( ३७७ ) क्विन्प्रत्ययस्प कुः ८। २।६२ Ut 
क्विन्‌ प्रत्ययो यस्मात्तस्य कवर्गोऽन्तादेशः स्यात्पदान्ते । नस्य कुत्वेनानुनासिको ङकारः | 
युङ्‌ । 'नश्चापदान्तस्य-' ( सू १२३ ) इति चुमोऽनुस्वारः | परसवः | तस्यासिद्धत्वात्‌ 
“चो: कु: ( सू ३७८ ) इति कुत्वं न । युञ्जौ, युञ्जः । युञ्जम्‌, युञ्जौ युजः | युजा, 
me 


(३७६) डुजेरसमासे। “उगिदचाम्‌? इत्यतः सर्चनामस्थान इत्यजुदतते “इदितो 
बुम्‌ धातोः? इत्यतो चुमिति च । तदाह--न॒म्स्यादित्यादिना । युन्‌ ज्‌ स्‌ इति स्थिते प्रक्रिया 
दुशयति--घुलोपः इति । परस्ासपूत्रं नुमि ततो हृह्ड्यादिळोप इति भावः । संयोगान्तलोप 
इति । जकारस्येति शेपः । १ 

(३७७) ब्विन्प्रत्ययस्य कुः । पदृस्य इत्यघिकृतस्‌ । 'झलाञ्जशोऽन्ते’ इत्यतः अन्त 
इत्यनुवतंते | क्विन्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌ सः क्िन्प्रत्ययः तस्येति वहुचोहिः | क्विन्नन्तस्येति 
तु नार्थः | तथा सति क्विनः कुरित्येच रयात्‌, प्रत्ययग्रहणपरिभाषया क्वि्न्तस्येस्यर्थ- 
लाभात्‌ | तदाह--किवन्प्रत्ययो यस्मादित्यादिना । बहुब्नीहेः प्रयोगं तु घृतस्प्ुश्शब्दनिरूपणेः 
सूल एव वक्ष्यते। कुरिति कवगों ged, उद्स्वात्‌। अणुदित्सूत्रे अप्रत्यय इत्येतत्‌. 
अणेच सम्बध्यते न तु उदिता, उदित्करणसामथ्यांत्‌। तेन क्कुरिति विधीयमानोऽपि 
सवर्णग्राहकः। ननु नकारस्य कुत्वे कखगघडगः पञ्चापि पयायेण ग्राप्नुयुः। स्थानत 
आन्तर्यस्य पञ्चस्वप्यभावात्‌ स्रष्टप्रयत्नत आन्शर्यस्य पञ्चस्तरप्य विशिष्टत्वात्‌ घोपसंवार-` 
नादवता अल्पप्राणवता च नकारेण गकारस्यापि आन्तर्यसत््तात्‌, अत आह--नस्येति । 
नासिकास्थानत आन्तर्यादिति भावः । युङिति | युजिर्‌ योगे। रुधादिः । युनक्तीति युङ्‌। 

नुमि कृते तदीयनकारस्य 'चोः छुः? इति कुत्वं न ग्राप्नोतीति किन्पृत्ययस्येत्यारम्भः । 
तो nO Tt > Tes ते. 


कि “अपक्त-संच्चक “व्‌! का लोप हो?। अतः प्रङ्कत में “युञ्‌? के अनन्तर 'व्‌' का लोप होने पर 
प्रत्ययलक्षण से 'कृत?-प्रत्ययान्त को आश्रय मान कर “युज्‌? की प्रातिपदिकसंश्ञा होती है। 
(३७६ ) पद्‌-युजेः, असमासे | अनुवृत्ति--नुम्‌ , सर्वनामस्थाने | विधिसून्र । 
मूळाथ--समास.के अतिरिक्त ‘ga को 'स्वनामस्थान' पर रहते "नुम्‌? होता है। 'स!- 
लोप तथा संयोग।न्त-लोप होने पर ( आगे 'कुत्व'-विधान किया जारहा है ) । 
विचरण--.'उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः?' ( ७-१-७० ) से 'सवंनामस्थाने' तथा “इदितो. 
नुम्‌ धातोः” ( ७-१-५८ ) से 'नुम्‌ की अनुवृत्ति करने पर प्रकृत सूत्र का अथे पूरा होता है । 
तद्नुसार “समास-भिन्न विवन-प्रत्ययान्त “युज को 'सवंनामस्थान-संशक प्रत्यय पर रहते "तुम्‌? 
« आगम होता है? 1 उदाहरण- ( क ) युज+स्‌ (सु), यु न ज्‌+स्‌ (तुम? आगम), <युन-ज _ 
(स? विभक्तिलोप ), <युन (न संयोगान्त लोप होने पर 'कुत्वविधान आगे किया जारहा है। ) 
. (३७७) पद क्विनम्रत्ययस्य, कुः । अनुबृत्ति--पदस्य( अधिकार ), अन्ते । विधिसूत्र । 
मूळाथे--'क्विन्‌ प्रत्यय fae विहित हे, उसे, पदान्त में कवग अन्तादेश हो । “न को 
कुत्व होकर अनुनासिक 'ड? इआ। युङ्‌। “नश्चापदान्तस्य झछि” से ‘qa’, उस 'नुम? (7): 
को अनुस्वार, तदनन्तर परसवण होता हैं । उसके असिड होने से “चोः कुः? से कुत्व नहीं होता | 
यु, युञ्जः ।युञ्म्‌, JM, युजः । युजा, युरभ्यास्‌-इत्यादि | असमासे क्यों कहा ! 
विवरण--“पदस्य” ( ८-१-१६) का अधिकार है। “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च” ( ८-२-२९ ) 
सूत्र से 'अन्ते पद की agate करनी पढ़ती है। अधिकार-छभ्य "पदस्य? शब्द अनुवृत्त पदः 
अन्ते? के साथ अन्वित होता हे । तब सूत्र का अर्थ इस प्रकार होगा--'“क्विन प्रत्यय जिससे 
ड CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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युग्भ्याम्‌ इत्यादि । 'असमासे' किम्‌ ? (३७८) चोः कुः 2२३० U seater sat: स्यात्‌ 

झलि पदान्ते च । इति कुत्वम्‌, 'ब्विनुप्रत्ययस्य-' (सू० ३७७) इति कुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । 

सुयुकू-सुयुग्‌, सुयुजो, सुयुज: । 'युजेः' इति घातुपाठपठितेकारविशिश्स्यानुकरणम्‌, न 
MESSE 


अथ औजसादिपु विशेपमाइ--नशोंत। नुम इति । 'युजेरसमासे' इति विहितस्येति शेष: | 
परसवणं इति । 'अनुस्वारस्य यश्रिः-इति परसवर्णो जकारः नासिकास्थानत आन्तर्या दिति 
भावः । तेन युञ्चावित्यादि Req aay जकारस्य झछि जकारे परे 'चोः कुः इति 
get Eat न स्यादित्यत आह- -तस्यैति | परसवर्णस्येत्यर्थः । युग्भ्यामित । 'स्वादिषुः-इति 


| 
। 
| 
पद्त्वाजकारस्य गकार इति भावः । युक्ष असमास इत्यस्य व्यावत्य॑ सुयुज्शब्दं कथ- 
है यिष्यन्‌ तत्र विशेषमाह । 


( ३७८ ) चोः कु: । 'झलो झालि? इत्यतो झलीत्यनुवतंते । पदस्येत्यधिकृतम्‌ | ‘eat: 
संयोगद्यो:-इत्यतो5न्ते इत्यबुवर्तते | तदाह--चवगंस्येति | ननु “चोः इत्यत्र उकारस्य 
डपदेशाभावात्‌ इत्त्वाभावेन उदित्त्वाभावात्‌ कथमिह सवणंग्रहणमिति चेत्‌? न, चोः 
इत्युकारान्तअहणसामथ्यादेव तत्र उकारस्य इत्त्वाभ्यनुज्ञानात्‌। अन्यथा “चः कुः इत्येव 
ब्रूयात्‌ | इति कुत्वमिति । सुयुज्शव्दे जकारस्य कुत्वं गकारः, घोपसंवारनादाल्पप्राणसा- 
स्यात्‌ यथासङख्यसूत्राच्चेति भाव: | नन्विह ‘erate इत्येव कुत्वं कुतो न स्यात | 
यद्यपि सुपूर्वाचजेः 'सत्सृद्धिप' इत्यादिना क्विपि उपपद्समासे सुयुज्शव्दो, न क्वित्नन्तो$- 
wa, निरुपपदाशुजेः क्षिज्निति अनुपदमेवोक्तत्वात., तथापि क्विन्‌ प्रत्ययो यस्मात्‌ इति 
बहुमीज्याश्रयणात्‌ सम्प्रति क्विवन्तत्वेडपि अनेनेव कुत्वमित्यत आह--विवन्प्रत्ययस्येति। 


विद्दित हो, उसे पदान्त में (पदस्य अस्ते) 'कश्वगँ अन्तादेश हो” । इसके आरम्भ में बतलाया 
जा चुका है कि 4 युज्‌न-क्विन्‌ में "क्‌? की इत्संशा “रशक्वतद्धिते” ( १९५) तथा धन्‌? की 
इत्संज्ञा “हलन्त्यम्‌? ( १ ) से होती है । अवशिष्ट “व्‌? का “वेरपृक्तस्य” ( ३७५) से लोप होता 
है । तदनन्तर “क्कत्तद्धितसमासाश्च? ( १७९ ) से प्रांतपदिक-संशा होने पर विभक्तियाँ जोड़ी जाती 
हैं। उदाहरण-(क) तदनुसार युजून-स, <युन ज्‌+स्‌ (Mt), <युन्‌-ज्‌ (स्‌? 
विभक्तिलोप ), <युच ( 'ज?-संयोगान्तलोप ), <<युङ्‌ ( 'न्‌? = 'ङ?-कवर्ग-अन्तादेश )। ( ख ) 
युजून-औ, <युन्‌-ज्‌+औ, <युंन्‌+-औ ( न्‌ = अनुस्वार--“नश्चापदान्तस्य झलि?---१२३ ), 
-<युक्षी ( अनुस्वार = जू-परसवर्ण )। परसंबणे( ञ्‌ )के असिद्ध होने से “चो: कुः? ( ८-२३० ) 
से कुत्व नहीं होता। (7) ge: ( प्रक्रिया इसी तरह )। (घ ) युन्जम्‌। (ङ ) युन्जौ। 
(च) gate, <ga: ( शसादि विभक्तियों में 'सवेनामस्थान’ न होने से तुभ? नहीं )। 
(छ ) युजा, युग्भ्याम्‌ ( ज्‌ = ग्‌-ङुत्व ), युग्मि:-इत्याद । ( ज ) सप्तमो के बहुवचन में युक्ष 
( युज--स-कुत्व, पत्व, Ta) Fr 
अत्युदाहरण--“युजेरसमासे” ( as सूत्र से समास न होने पर ‘ge धातु को "नुम्‌? 
आगम का विधान होने से समास की स्थिति में सुयुज-+-स ( सु ) (ag युनक्ति-उपपद समास- 
सु-/ युज्‌+-विवप्‌ ) में नुम' नहीं 0004 साथ of पूर्वसूत से (३७७) प्राप्त कुत्व असिड 
के कारण दूसरे सूत्र से कुत्व-विधान किया जारहा ९ | ४ 
5 (३७८ MC वा a अनुचृ्ति-झळि, अन्ते, पदस्य ( अधिकार) fat 
मूलार्थ-'झल? पर रहते और पदान्त में ate स्थान पर “कःवगे pat होताहै। | 
“ब्वबन्‌ प्रत्ययस्य कुः” (८-२-६२ ) के असिद्ध होने से कुत्व हुआ। SIR, युजी, सुयुजः। ` 
“युजेरसमासे” सूत्र में घातुपाठ के अनुसार ‘BAY भाठ का महण किया गया है न कि युज्‌? 


२९ qo सिं० 


५ 
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ह्विका निर्देश: । तेनेह न । युज्यते समाधत्ते इति युक्‌ । 'युज समाघो' देवादिक आत्मने- 
पदी । संयोगान्तलोपः | खन्‌, खञ्जौ, खळ्ज:---इत्यादि । ‘Ta’ (सू २९४) इति षत्वम्‌, 
जदत्वचत्वे-राट्-राड, राजौ, राज; । राट्त्सु-राट्यु । एवं विश्लाद्‌ । देवेट्‌, देवेजी, देवेजः। 


SDSS वकक व्यि ण ee 
कुत्वस्यासिड्त्वादिति । तथा चात्र “चोः कुः इत्येव न्याय्यमिति भावः । सुयुक्‌-खयुगिति । 
“वाऽवसाने? इति चत्वीविकदपः | ननु युक्‌ इत्यपि रूपमिष्टं कथं सिध्येत्‌ | किनि नुमि 
gaara: । न च 'ऋत्विक'-इत्यादिसूत्रे “युजेरसमासे? इति सूत्रे च युजीति इकार- 
विशिष्टस्यंव निर्देशात्‌ युज समाधो’ इति देवादिकस्य अकारान्तस्याग्रहणात्‌ ततः “क्किप्‌ 
च? इति क्विपि gaat कुत्वे युक्‌ इति सिध्यतीति वाच्यम्‌, 'इक्स्तिपौ घातुनिर्देशे? 
इति इक्प्रत्ययान्तस्वस्य उभयत्रापि सम्भवेन उभाभ्यां क्विनि नुमि युङित्येवापत्तेरित्यत 

* आह- युजेरिति । 'युजेरसमासे? इति सूत्रे यु जीति. ऋस्विगादिसूत्रे युजीति च धातुपाठे 
“युजिर्‌ योरे? इति इकारविशिष्टः यः पठितः तस्येव रेफशिरस्कतया अणम्‌, न 
त्विका निर्देशः, च्याख्यानादित्यर्थः | ततः किमित्यत आहृ-तेनेति । 'खजि गतिवेक्लव्ये' । 
क्विप्‌। इदित्त्वान्नुम्‌ | “नश्चापदान्तस्य'-इत्युस्वारः, परसवर्णो जकारः खज्जशब्दुः | 
तस्य विशेषमाह--संयोगान्तेति | हल्ङ्यादिना सुलोपे जकारस्य संयोगान्तलोपः। ततो 


निसित्तापायात्‌ अनुस्वारपरसवर्णयोर्निबत्तिः। खन्‌ इति रूपमिस्यर्थः। “अनिदिताम्‌? 


धातु में इकार-निर्देश कर "युजि? का । अतः समाधिकर्ता अर्थ में “युज्‌? से नुम्‌ नहों हुआ, किन्तु 
कुत्व होकर "युक्‌? रूप वना । यह (युञ्‌? धातु दिवादिगणपठित आत्मनेपदो है । 'खन्ज शब्द के 
रूप-संयोगान्तलोप होकर खन्‌ । खन्जौ, खन्जः इत्यादि। “प्रश्च-प्रस्ज०” इत्यादि सूत्र से 
. 'प?-विधान तथा जशत्व-चत्वे। राद्‌-ड्‌, राजौ, राजः। Teas ew । इसो तरह विभ्राट्‌ 
भी। देवेट्‌, देवेजौ, देवेजः। wees, विश्वसजौ, विश्वसजः। यहाँ सज. और युज्‌ को 
कुत्व नहीं होता--इस बात को आगे नपुंसकलिङ्ग में कहेंगे। oe “राज ag के साहचर्य 
से फणादि-पठित 'डभ्राज' धातु का अहण किया गया है । अतः "एज धातु के साथ पठित “आज? 
घातु को तो कुत्व होता ही है। विश्राक-ग्‌। विश्रागभ्याम्‌ इत्यादि । ॥ 
विवरण-च'वगं( चोः )स्थानी दै तथा “कःबग( कु: )आदेश है । निमित्त की आकाङक्षा 
शान्त करने के लिये “झलो झलि? ( ८-२-२६ ) सूत्र से 'झलि? तथा ““स्कोः संयोगाद्योरन्ते च? 
(८-२-२९ ) सूच से 'अन्ते” की अनुवृत्ति अपेक्षित है । इसके साथ ही “पदस्य? का अधिकार है 
और वह 'अन्ते? के साथ अन्वित होता है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यन्जित होता है कि 
“qq के अन्त में या “झळ? पर रहते “Vat के स्थान पर Hat आदेश होता हे । स्थानी और 
आदेश दोनों समानसंख्यक होने से च्‌ = क्‌, छ = खू, ज्‌ = ग्‌ , झ्‌ = घ्‌ तथा न्‌ = ङ आदेश 
होंगे । इसके अतिरिक्त आभ्यन्तर-प्रयत्न के साथ बाझ-्रयत्न-साम्य से भी यह व्यवस्था सम्भव है । 
प्रकृत में ( 'सुयुज? शब्द में ) घोष, संबार, नाद तथा अस्पप्राण-प्र यत्नवान्‌ “ज? के स्थान पर वेसा 
ही “ग्‌? होगा। उदाहरण--(क) खयुन स्‌ (खु), <स्चयुग्‌ ( विमक्तिलोप, ज्‌ = ग- 
कुत्व ), <ञयुक्‌-ग्‌ = क्‌--अवसान में चत्वं । (ख) सयुजौ (औ)। (ग) 
सुयुजः ( “जस्‌? ) । ( घ ) आगे भी सुयुजा, Sara, सुयुरिभः इत्यादि रूप बनेंगे। 
 विशेष-_१-“ुयुञ्‌र शब्द में Ray प्रत्यय न होने पर भी “क्बिनुप्रत्ययस्य कुः? सूत्र में 
'बहुन्रीहि-समास का आश्रयण ( क्विन्‌-प्रत्ययो यस्मात्‌ सः ) करने से बिवबन्त में भी कुत्व की 
सम्भावना है । अन्यथा “विवन: कु: सूत्र पढ़ते । तथाऽपि “चोः कुः? ( ८-२-३० ) से 'कुत्वर 
की पृथक्‌ व्यवस्था इसलिये को गई है कि “पूवत्रासिद्भम्‌” के अनुसार “क्विन्प्रत्ययस्य कुः? 
. (८२६२) से विहित कुल “चोः कुः ( ८-२:३० ) की दृष्टि में असिद्ध होने के कारण अमीट 
सिद्ध नहीं हो सकेगा । 
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विश्वसृट्‌-विश्वसृड्‌, विश्वसुजौ, विश्वसुजः। इह सृजियज्योः कुत्वं नेति क्लीवे वक्ष्यते । परिः 
शुट्‌ । षत्वविधौ राजिसाहचर्यात्‌ ‘gure दीछौ' इति फणादिरेव गृह्यते । यस्तु 'एज्‌ प्रेज्‌ 


EE ies Sr 5) र 
इति नलोपस्तु न इदित्त्वात्‌ | “राजु दीसो? इत्यस्मात्‌ क्विपि राजशब्दः | तस्य विशेषमाह- 
जइचेति । हल्डयादिना सुलोपे 'नरश्चः-इति पत्वस्‌ | जइत्वेन डकारः। “वाञ्वसाने' इति 
उत्वंविक्रल्प: । भ्यामादौ 'स्वादिपु' इतिपदत्वात्‌ परचं जइत्वं च। राडभ्यामित्यादि । 
“डः सि ge’ इति विकल्प सत्वाह--राट्त्स-राट्स्विति । एवं विभ्राडिति । राजशब्दवत्‌ षत्वा- 
dead: । Sarg दीसो? क्विप्‌ । विशिष्य आजत इति Rene । देवान्‌ यजतीति देवेट्‌। 
देवान्‌ यजतीति विग्रह क्विपि यजादित्वाद्‌ 'वचिस्वपि'-इति सम्प्रसारणम्‌ | आद्गुणः 
विश्वस्‌डिति। “सज विसर्ग' क्विपि 'घश्च'-इति पत्वादि । ag क्विबन्तेऽपि देवेज्शब्दे विश्वसूज 
शब्दे च छिन्‌ प्रत्ययो यस्मादिति बहुत्रीह्माश्रयणादृत्विक्शब्दवत्‌ Se कुतो न स्यादित्यत 
आह--इहेति | “सृजिदृशोः? इति सूत्रे काम्यच्सूत्रे च विश्वसडम्यामिति उपयट्‌ काम्यतीति 
'च भाष्यप्रयोगात 'किन्प्रत्यय'-इति get नेत्यर्थः । परिमृडिति1 “बुज शुद्धौ? क्विप्‌ । 
“कडिति 'च' इति निषेधाद्‌ 'झुजेबंद्धिः! इति न भवति । 'चश्च'-इति पत्वम्‌ । परिमार्शीति 


परिरट्‌ | अथ विश्रागिति कुत्वं साधयितुमाह-पत्वविधाविति । ब्रश्चादिसूत्रे इत्यर्थः । अथ 


२-4 युज्‌ धातु से क्विन्‌ प्रत्यय करने पर भी “नुम्‌? होने के पश्चात्‌ Ge’ यही रूप 
बनेगा । अभीष्ट रूप “युक? की सिद्धि नहीं हो सकेगी । कारण यह है कि धातुओं के अन्त में ' स 
अथवा 'निः का निर्देश कर विभक्तियों का प्रयोग करते हैं । “युजेरसमासे? में सन्देह होता 
fa यहाँ “युज्‌? शब्द से “युजिर्‌ योगेश अथवा 'युज? समाधौ धातुओं में से किसका अहण हो? 
'वामन-जयादित्य आदि प्राचीन व्याख्याताओं ने यहाँ पर "युजि? को 'युजिर? योगे के अनुकरण 
के रूप में स्वीकार किया है) । अतः समाधि अर्थ में ५युज्‌ धातु से Ray प्रत्यय करने पर "नुम्‌? 
आगम नहीं होगा तथा कुत्व-होकर “युक? ( युज्‌ +-सु ) रूप सिद्ध होगा | 

निर्देश--१-'खम्ज्‌ः (= खला) शब्द की रूपप्रक्रिया बतछाई जारही है। शब्द कौ. 
व्युत्पत्ति--/ afar, <खनज्‌ (‘fay का सर्वांपद्दार, नुम्‌-आगम ), <खंज्‌ ( न्‌ = 
अनुस्वार ), खन्ज्‌ ( अनुस्वार = अ--परसवर्ण )॥(क) खन्जून-स्‌ (सु), <खब्ज्‌ ( विमक्ति- 
लोप), <खन्‌ ( “न्‌'-संयोगान्त-लोप, न्‌ = न्‌--अपनी मूछस्थिति मॅ--“निमित्तापाये नैमित्तिकः 
स्याप्यपायः? न्याय के अनुसार 'ज्‌ का छोप होने पर उसके कारण होने वाळे अनुस्वार तथा 
परसवर्णं स्वयमेव इट गये )। खन्ज्‌+-औ, <खन्जौ । खन्ज्‌+-अस्‌, <खन्जः। (a) 
द्वितीया-खब्जम्‌, खन्जौ, खः । ( ग ) तृतीया- खन्जा, खनभ्याम्‌, खन्‌मिः इत्यादि । 

gue? (= शोभित होने वाला ) शब्द के भेद । क राजू+-विवप्‌ (क) ज निद ( क) राख 

'सु), <राज्‌( 'सु-छोप), <राष्‌ ( ज्‌ = षृ अश्वञ्नस्जसजणुजयजराजश्राजच्छ 
च ), <राइ-ट्‌ (पू = ड्‌-नश्तव, ड्‌ = टू-वैकस्पिक चत्वं )। राजौ (at), राजः | 
(अस्‌)। (ख ) सप्तमी के बहुवचन twee ( वैकल्पिक ‘ge? आगम--“ड: सि ` 
घुट १३ १ तथा ड्‌ = द्‌., थू = त-चत्वे-"खरि च?--१२१ ) | क 
३--इसी तरह Rare? शब्द (= सूर्य ) के रूप भी विआटू विभ्राजौ, विश्राजः आदि होंगे) | 


~ 


eo “ोगाथत्य आयग असिद्धेः 'अभिव्यक्तपदार्था? इतिन्यायमूलकाद सयाख्यनादित्यभ 


एव प्रतिपदोक्तस्यापि 'कुर शब्दे? इत्यस्य “न भङुछुराम्‌” (८-२ ९ ` 
याद । He Ho पं० नित्यानन्द पन्त पर्वतीय-विरचित लघुशब्देन्दुशेखर- 
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आज दीष्ठौ' इति, तस्य कुत्वमेव । विभ्राकू-विभ्राग्‌ । विभ्राग्म्याम्‌ इत्यादि 1 रौ 
aa: षः पदान्ते ( उ० ११७) परावुपपदे ब्रजेः क्विप्स्याद्दीघंश्च, पदान्तविषये षत्वं 
परिचाज्शब्दं व्युत्पादयति परौ बजे: | औणादिकसूत्रमेतत्‌। “क्िब्चचिप्रच्छि'-इत्यादिपूर्व- 
सूत्रात्‌ क्किबिति दीर्घं इति चाजुवर्तते | पदान्त इति प इत्यनेनंच सस्बध्यते, न छु 
क्रिब्दीर्घधाभ्यामपि व्याख्यानात्‌ | तदाह--पराजुपपदे इत्यादिना । पत्वं चेति । at: छुः 
इत्यस्यापवाद इति भावः । विश्वस्मिन्‌ राजते इत्यर्थ 'सत्सूद्विप-इत्यादिना क्विपि उपपदु- 
समासे विश्वराज्शव्दः । तस्य विशेषमाह । 


IESE MSS SU SS 
४ देवों को पूजता है अर्थ में ( देवान यजते ) 'देवेज' शब्द के रूप भी देवेट्-ड्‌ , देवेजी, 
देवेजः आदि 'राज? शब्द के समान हैं । व्युत्पात्त इस प्रकार है--देव-४ a+ fat, <देव- 
इ-अज्‌ ( य्‌ = इ-यजादि होने से सम्प्रसारण ) <देव-श्ज्‌ ( इअ = इ-पूर्वेरूप ), <<देवेज्‌ 
(अ--इ८ ए-युण ) । ; 

' ५- संसार का उत्पादक अथे में ( विश्वं asia) 'विश्वसूज? शब्द के रूप भी विश्वसट्‌-ड्‌ , 
faa, विश्वसजः आदि बनेंगे। यहाँ भी ज्‌ = प्‌ ( “ब्रश्चादि०? सूच में पठित होने से ), 
जइत्व एवं चत्वे आदि कार्य पूर्ववत्‌ होंगे। व्युत्पत्ति इस प्रकार है--विश्व-१ सज-+विवप्‌ = 
विश्वसज- क्विप्‌ का सर्वापहार । र * 

६-- इसी प्रकार 'परिमृज?-( शुद्ध करने वाळा ) शब्द के रूप भी oars आदि जाने. 
जायें। व्युत्पत्ति--परि-४सज्‌+-क्विपू-परिसज्‌ । 

. विशेष- १-“ब्विन्‌भत्ययस्य कुः” ( ७-२-६२ ) सूत्र में बहुन्नीहि-समास का आश्रयण करने 
से इन उदाहरणा में से aw तथा “यज? में 'ज? के स्थान पर प्राप्त होने वाले “ग्‌' ( कुत्व ) को 
आशंका-निवारण करने का संकेत भट्टोजी दीक्षित ने 'नपुंसकालज्ञ” प्रकरण में किया है। वहाँ 
“सूजिदृशोझल्यमकितति? ( ६-१-५८) तथा “काम्यच्‌ च” ( ३-१-९) सत्रां में भाष्यकार के 
दिये इए 'रज्जुसडभ्याम' तथा उपयट्काम्यति’ प्रयोगों में 'कुत्व' न करना ही इस बात का 
पोषक है? । यह इसका एक पक्ष है। दूसरा समाधान भट्टोजी दीक्षित ने हलन्त-नपुंसकलिङ्ग 
प्रकरण में यह भी दिया है कि “बरश्चश्रस्ज०? ( ८-२-३६ ) सूत्र से विधीयमान पत्व कुत्व का 
बाधक होता है । अतः सज्‌ तथा यज्‌ को पदान्त में कुत्व नहीं होता । 

२--“अश्वअ्नस्ज ०” सूत्र में पठित आज? धातु “राजु” के साहचर्यं से फणादि-सात धातुओं के 
अन्तर्गत पठित “इञ्राजु दीप्ती” का माइक होता हे न कि भ्वादिगण में ही अन्यत्र दीप्त्यथंक एजु- 
अजु के साथ पठित My’ का ।' अनेकार्थक शब्दों में साहचये भी वाच्य-वाचक-भाव-रूप शक्ति का 
निर्णायक होता है। अतः usr के साथ पठित वि- 'भ्राज धातु से क्विप-प्रत्ययान्त 'विआजः 
शब्द से प्रथमा विभक्ति में कुत्व होकर 'विभ्राक-ग? रूप वनेगा। अजादि-विभक्तियों में कोई 


परिवर्तन नहीं होता--विभाजो, fore: इत्यादि | हछादि-विभक्तियों में कुत्व होता है--विभाग--. 


स्याम्‌ इत्यादि । 
निर्देश--१-परित्राज' शब्द की रूपश्रक्रिया वतलाई जारही है। परि-१/ ब्रज धातु से 
Ray प्रत्यय, दोघे तथा पदान्त में 'प!-विधान होता है-“परौ बजे: पः पदान्ते” ( उणादि- 
aro) | अर्थ--परित्यज्य सर्वे जजति (= सव कुछ छोड़ कर विचरण करने वाढा--संन्यासी ) । 
(क) परिज्राजू-सु, <परिताज्‌ , ( 'सः-लछोप ) <<परिज्राषू ( ज्‌=प्‌ ), <परिताइ-ट ( पू = ड्‌ 
तथा वैकल्पिक चत्व), परित्राजौ, परित्राज: इत्यादि रूप “राज? शब्द के समान होंगे। 


पज “सजिढृशोः7 ( ६१-५८) इति सते 'रज्जुसड्याम? इति भाष्यप्रयोगात, peu न्ने 
२ ( ८-२-६२ ) इति कुत्वं नेत्यथ: ॥ 
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च । परित्यज्य सवै ब्रजतीति परित्राट्‌, परित्राजो, परित्राज: । ( ३७९ ) विश्वस्य 
चसुराटोः ६। ३। १२८ ॥ विश्वशब्दस्य दीर्घोऽन्तादेशः स्याइसौ राट्शब्दे च परे । 
fed वसु यस्य स विश्वावसुः । राडिति पदान्तोपलक्षणाथंम्‌ । चत्व॑मविवर्कितम्‌ । 
'विश्वाराट्‌-विश्वाराङ्‌,विश्वराजौ, विश्वराज: | विश्वाराड्म्याम्‌ इत्यादि । ( ३८० ) स्कोः 
संयोगाद्योरन्ते च ८। २। २०॥ पदान्ते ale च परे यः संयोगस्तदाद्यो: सकारककारयो- 


(३७६ ) विश्वस्य वसुराटोः। ‘a इत्यतो दीघं इत्यजुवतत्ते । तदाह--विश्वशब्द- 
स्येति । विश्वं वस्विति । 'वसुग्नहेग्नो योकत्रंईशो चसु तोये धने मणो ।? इति कोशः । विश्वा- 
वसुरित्युदाहरणं waren । 'आदित्यविश्ववसवः? इत्यमरप्रयोगे तु न दीघेः, “नरे 
SAM इत्यतः संज्ञायहणापकर्षात्‌ | ननु राट्‌ शब्दस्य कृतचत्वेस्य निर्देशात्‌ जरत्वे 
सति दीर्घो न स्यादित्यत आह--राडिति । अविवक्षितमिति । व्याख्यानादिति भाव: | 
विश्वाराट-विश्वाराडिति । 'ब्रश्च-इति षत्वम्‌ , जरत्वचत्वे । चत्वेनिर्देशस्य पदान्तोपलक्षण- 
त्वाजइत्वपक्षेऽपि दीर्घ:। यद्यपि त्रेपादिक 'ब्रश्च'-इति पर्वं “चोः कुः इति कुत्वात्परम्‌ | 
-तथापि 'चवगान्तच्नश्नादिविपये पत्वमपवादत्वान्नासिदम्‌, अपवादवचनम्रामाण्यात इति | 
विश्वराजाविति । अपदान्तत्वान्न दोघे इति भावः । atest पाके’ क्किप्‌। अहिज्या'-इति 
सम्प्रसारणं रेफस्य ऋकारः। 'सम्प्रसारणाञ्च' इति पूचंरूपस्‌। खर्ज शब्दः। ततः 
wacker: | तत्र विशेषमाह | 

(३८०) स्कोः संयोगाद्यो: । पदस्येत्यधिकृतम्‌ । चक्रारात्‌ 'झळो झलि? इत्यतो 
झलीत्यनुव॒तंते, पदस्यान्ते इति झळीति च संग्रोगेत्यनेन सम्बरध्यते । संयोगेति लुप्षषठीक 
प्रथक्पदम्‌। स्‌ च क्‌ च स्कौ, तयोरिति विग्रह: । 'संयोगान्तस्य छोपः” इत्यतो छोप 
इत्यचुवतंते | तदाह--पदान्त इत्यादिना | “अत्र काष्ठशक्‌ स्थातेत्यत्र झल्परसंयोगादित्वात्‌ 


(३७३) पद--विश्वस्य, वसुराटोः । अनुबृत्ति--दोष: । चिधिसूत्र । 
मूछाथ “वसु' और 'राट? शब्द पर रहते “विश्व शब्द को दोघे अन्तादेश होता दै । विश्व 
(जगत्‌ ) है धन जिसका  विश्वावसु:-गन्थवेविज्ञोप । 'राट”-यह पदान्त का उपलक्षण है । यहाँ 
जत्वं की विवक्षा नहीं है । विश्वाराट-विश्वाराड , विश्वराजौ, विश्वराज: । विश्वाराडभ्याम्‌ इत्यादि । 
विवरण--सूत्र में आदेश-त्राचक पद ''ढूलोपे पूर्वस्य दीवोंऽगः” (६-३-१११) सत्त से 
“दीर्घे? पद की अनुवृत्ति करने पर ज्ञात होता है । तव सूत्र से यह अभिव्पक्षित होता है कि “ “बसु? 
या “राट्‌? शब्द पर रहते “विश्व शब्द के अन्त्य'अच? को दोघे हो”। यहाँ 'राट' में चत्वे की 
बिवक्षा नहीं दै किन्तु वह पदान्त का उपलक्षण है, अतः इससे 'राट' और "राड? दोनों का अहण 
होता है । प्रसङ्गप्रा्त उदाहरण संसार जिसका भन है इस अर्थ में “विश्व को दीर होकर 
( विश्वं वसु यस्य सः )-विश्वावसुन-स्‌ ( खु), <विश्वावसु: ( स्‌ = र्‌ = : ) । प्रकृत उदाहरण-- 
(a) विर-राजू--क्विपू , विश्वराजू+स्‌ <<विश्वराप्‌ (ज्‌ पू), <विश्वाराड्‌ ( पू = ड्‌, 
दीर्ष ) <<विश्वाराट्‌( z= ट्‌ वैकल्पिक चत्वे, दीर्घ ), विखराजौ (ओ), विश्वराजः ( अस्‌ ) 1 अथात्‌ 
आ, अस ( जस्‌) आदि अजादि विभक्तियो में पदान्त न होने से दोघे नहीं हुआ । ( ख ) भ्याम्‌ 
आदि विभक्तियों में पदान्त होने से दीर्घ होगा--विश्वाराड्स्याम इत्यादि । न ‘ 
निर्देश--'भूसज? ( = मड़भूजा ) शब्द के प्रसक में संयोगादि-होप बतलाया जारहा है। . 
(३८०) पद--स्कोः, संयोगाधोः, अन्ते, च। अबुबृत्ति- झङि, लोपः, पदस्य ( 
| हि 
व 20 में या qe? पर रहते संयोग के आदि सकार और BAT ३ 
है । भृद्‌, भूद्‌। `सः age होने से 'श! तथा उसे aT’ होने से 
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लोपः स्यात्‌ । भृद-भूड्‌ । सस्य रचुत्वेन शः । तस्य जश्त्वेन जः । भृज्जौ, YT: ४ 
“ऋत्विग्‌'-(सृ ० ३७३) इत्यादिना ऋतावुपपदे यजेः क्विन्‌ | विवन्नन्तत्वात्कुत्वमु। ऋत्विक्‌- 
ऋत्विग्‌, ऋत्विजौ, ऋत्विजः । “रात्सस्य' ( सू २८० ) इति नियमान्न संयोगान्तलोप:--- 


ककारस्य लोपग्रासो तत्निब्वतत्र्थ वार्तिकं पठितम्‌-झलीत्यपहाय सङीति वक्तव्यस? इति । 
सनः सकारमारभ्य महिङो डकारेण प्रत्याहारः। तदिदं वातिकं भाप्ये प्रत्याख्यातम्‌ 
काष्टशगेव नास्ति कुतः काष्टञक्‌ स्थात’ इति | ककारान्तेभ्यो नास्ति क्विप्‌, अनभिधाना- 
दित्यारयः। न च पृथक्‌ स्थातेत्यत्र ककारस्य लोपनिवृत्तये 'सङि” इति वार्तिकमाव- 
श्यकमिति वाच्यम्‌, तत््रत्याख्यानपरभाष्यप्रामाण्यादेवक्षातीयकसंयोगादिखोपप्रासियो- 
ग्योदाहरणानामम्रयोगावगमादिति? शब्देन्दुशेखरे स्पष्टस्‌ | wae । भ्रृस्न्‌ स्‌ इति 
स्थिते हल्ड्यादिलोपे 'स्कोः-इति सकारलोपे जकारस्य बश्चादिना पत्वे जरत्वचत्वे इति 

भावः । यद्यपि जकारस्य संयोगान्तळोपे$पि सकारस्य 'ब्रश्च'-इति पर्वे जइस्वचत्वयो: 
wz इति सिध्यति, तथापि न्याय्यत्वादिह संयोगादिलोप एव भवति | सस्यैति । 
wet औ इत्यादावचि पदान्तझल्परसंयोगादित्वाभावान्न संयोगादिलोपः। 'झलां 
जश्‌ झशि इति जश्त्वस्यासिद्धत्वात्‌ सकारस्य इचुत्वमिति भावः। तस्येति । शकार- 
स्येत्यर्थः | ताजुस्थानकत्वात्‌ शकारस्य जकारः। न च जस्त्वस्यासिद्धत्वात्‌ शकारस्य 
ब्रश्‍चेति षत्वं शङ्कयम्‌, षत्वं अति श्रत्वास्यासिद्धत्वात्‌। भ्यामादौ तु 'स्वादिषुः इति 
पदत्वात्‌ र'योगादिलोपः। ब्रश्चेति षत्वं जइत्वं च-शुड्भ्यामित्यादि | ऋत्विगित्यादिनेति | 
“ऋ गतौ? औणादिकस्तुः । ऋतुः गमनं प्रातिः । दक्षिणाद्रव्यलाभो विवक्षितः । तस्मि- 
निमित्त यजन्ति यज्ञियव्यापार कु्वन्तीत्यर्थ क्रताबुपपदे यजूधातोः क्विन्‌ | “वचिस्वपि'- 
इत्ति यकारस्य सम्प्रसारणमिकारः, पूर्वरूपम्‌, यणादेशश्च, ऋत्विज्‌ इति रूपस्‌। तसः 
सोहंरङ्यादिछोपः | Wad सिद्धवत्कृत्याह--क्वन्नन्तत्वात्कुत्वमिति | किन्प्रत्ययस्येत्यने- 
नेति शेषः। एतदर्थसेव क्रिन्विघानमिति भाव: । न च क्किपि “चोः कुः? इति कुत्वेने- 
चेतत्सिध्यतीति वाच्यम्‌, “चोः छु? इति gel हि '्रश्रः-हति पत्वेन अपवादस्वात्‌ 
बाध्येत | छिन्प्रस्ययस्येति कुत्व तु क्विन्विधिसामथ्यांदेव न बाध्यते, यष्टेत्यादौ पविधेश्व- 

ae 


` भुच्नः। “आतुः-उपपद रहते १/यज से क्विन्‌, 'विवन्‌?-प्रत्ययान्त होने से कुत्व है 
भु न . होता है। 
ऋत्विक्‌-ऋर्विग , ऋत्विजौ, ऋत्विज:। “रात्‌ सस्य” इस नियम से संयोगान्त-लोप नहीं हुआ । 


छक्‌-ऊग्‌', ऊर्जा, ऊर्जः । त्यदादि-निमित्तक 'अश्कार- दशा 
सूत्र से “व्‌? = 'स होता दै )। व SEEKS होन पर IE 


“झलो झलि” ( ८-२-२६ ) से निमित्त- 

बालक पद को agate भी अपेक्षित दै । “age? ( ८-१-१६ ) का अधिकार है । तथा 

` विर्य! शब्द “अनते? के साथ समन्वित होता है। 'पदस्यान्तेः तथा 'झलि?-ये दोनों पद 'संयोग? 
४ ae साथ अन्वित होते हैं। तदनुसार सुत्र का समष्टिगत अर्थ यह होता है कि “झळ पर होने की 
“सः और 'क्‌?, इनका लोप हो? । 
Ay SRS ( 'स!-विभक्तिलोप ), <<भुज्‌ ( यहाँ पर पदान्त में 
बण 'सू? का लोप हुआ), <भ॒ष्‌ ( ज्‌ = पू-“त्रशञ्नस्ज०? २९४), 
सल रा जशोन्ते”-८४ ), -भुट्‌ ( ड्‌ = टू-वैकल्पिक ‘aed? ) । मुस्‌ 


जइत्व असिद्ध होने के कारण पहले स = शा श्जुल होता है ), <<भृज्‌- 
.Panini Kanya Maha Vidyalaya Caledon... ६.2; 
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हरन्तपुंछिङ्गप्रकरणस्‌ ४५५ 


. SRST । ऊजौं, ऊज: । इति जान्ताः । त्यदाद्यत्वं पररूपत्वं च । ( ३८१ ) तदोः . 


सः सावनन्त्ययोः ७। २। १०६॥ त्यदादीनां तकारदकारयोरनन्त्ययोः सः स्यात्सौ 
प्रे । स्यः, त्यौ, त्ये । त्यम्‌, त्यौ, त्यानु । सः, तौ, ते। परमसः, परमतौ, परमते । 
डिपयंन्तानामित्येव । नेह । त्वम्‌ । न च तकारोच्चारणसामर्थ्यान्नेति वाच्यम्‌, अतित्वमिति 


_ हितारथेत्वादिति भावः । उक्‌ ऊग रति | ऊन वळप्राणनयोः चरादिण्यन्ताद arene) 
ति भावः । ऊक्‌-ऊग्‌ इति | 'ञज्‌ वळप्राणनयोः? चुरादिण्यन्तात्‌ ्राजभास'- 


इत्यादिना क्विप्‌, णिछोपः। aa इति Saal ततः सोहंल्ड'यादिकोपः । “चोः क? 
इति जस्य Sel Te: | 'वाऽवसाने’ इति चत्वंचिकल्पः। न च कुत्वे कतंच्ये णिलोपस्य 
स्थानिवस्वं शङ्कयम्‌, पदान्तविधौ तच्निषेधात्‌, 'पूर्वत्रासिद्धीये न स्थानिवत्‌? इति 
चचनाच्च। इति जान्ताः। अथ द॒कारान्ता निरूप्यन्ते | त्यदूदाव्द्स्तदूशाव्दपयायः | तस्य 
विशेपमाह--त्यदाद्यत्वं पररूपत्वमिति । aia विभक्ताबुत्पज्ञायां “त्यदादीनामः? इति दका- 
रस्यान्त्यस्य अकारः, “अतो गुणे? इति परख्पं चेत्यर्थः | ततश्च अदुन्तवद्र्पाणीति भावः | 
त्यस्‌ इति स्थिते । 

( ३८१.) तदोः सः साबनन्त्ययोः। त्यदादीनामिति। “त्यदादीनामः? इत्यतस्वदजुबृत्ते- 
रिति भावः | तकारदकारयोरिति । सूत्रे तश्च दू चेति विग्रहः। तकारादकार उच्चारणाथे 
इति भावः । सः स्यादिति। आदेशेऽप अकार उच्चारणार्थः। त्यौ शति । सावित्युक्तनं 
सत्वमिति भावः । त्ये इति। सव॑नामत्वात्‌ जसः शीभाव इति भावः । स्मायादीनासप्युः 
पळक्षणमिदस्‌। त्यम्‌ त्यौ त्यान । त्येन त्याम्याम्‌ त्येः। त्यस्मै. त्याभ्याम्‌ AFT: | 
त्यस्मात्‌। त्यस्य त्ययोः त्येपाम्‌ | त्यस्मिन्‌ व्येषु । एवं तद्शब्दः | परमसः इति । अत्वा- 
दीनामाङ्गसवात्तदुन्तेऽपि अद्त्तेरति भावः । ननु युप्मच्छब्दस्यापि त्यदादित्वात्तस्यापि 


° प्रथमैकवचने स्वमित्यन्न तदोः सः सौ? इति सत्वं कुतो न स्यादित्यत आह--डिपयेन्तेति । 


“त्यदादीनामः? gaa पठितं द्विपर्यन्तानामेवेष्यते' इति वार्तिकं तदोः सः सौ? इत्यन्रा- ` 
प्यजुवर्तते एवेत्यर्थः । ततः किमित्यत आह--नेदेति | इह शब्दविचकितमाहत्वमिति । 


>प्यनुवर ता पलत तल क म म म 
ज-ओ ( श.= a wet जश्‌ झशि?-९२ ), <भूज्जों । इसी अकार मुञ्जः भी सिद्ध होता zl 


अञ्ञम्‌, AGL, ASA: । AST, भुडम्याम इत्यादि । 
“ तिर्देश--१-ऋत्विज (= यश करने वाला) शब्द की रूपअक्रिया बतलाई जाती है। 
(क) ऋत्वञ्‌+-स्‌ (खु), <ऋत्विज ( 'सः-विभक्तिकोप ), <कत्विगू ( ज्‌ = ग्‌ "बिविः 
aN ० ~ टि 
कुः- ३०७) पक्ष में वैकल्पिक चर्त्व -ऋत्विक्‌। आगे ऋत्विजों ( औ ), ऋत्विजः । 
जम याज ऋत्विजा, ऋत्विरभ्याम, ऋत्विग्भिः । सप्तमी वहुवचन में afer? | 
२--'ऊर्ज” (= बलवान्‌ ) शब्द की प्रक्रिया की विशेषता बतलाई जारही है । ब्युत्पत्ति-- 
J aa tina ( ३ )+विवप्‌ , <ऊज ( "क्विप का सर्वापहार तथा 'णि?ः-लोप )। ( क ) ऊज, 

०2 (पः बिमातिलोप ), <ऊर्ग' ( पदान्तविधि में Arata को स्थानिव 
nnn at कु:?--३७८ ), HAL (पक्ष मे वैकल्पिक चत्वं ) । 
oat (at), Ss: (अस्‌ )-आदि । जकारान्त शब्दों का प्रकरण समाप्त हुआ। हा 2 

»_दकारान्त शब्दों के अन्तरगत 'त्यदादि? शब्दों की विशेष-्रक्रिया बतलाई जारी दे । | 
canta ‘aa? ( = वह ) शब्द को रूप-सिद्धि का प्रकार वतलाया जाता है । mee Baca 
(251) पद--तदोः, सः, सौ, अनन्त्ययो: । अनुवृत्ति-त्यदादोनाम्‌ | विधिसूच् रोता 
छा “सु” विभक्ति पर हो तो त्यदादियो के अन्त्यमिन्न क लक | 
है। स्यः, त्यौ, त्ये । त्यस, त्यौ, तान्‌ । सः, तौ, ते । ms च्य न त! 
दी अवघि (शब्द पर्यन्त है। अतः यहाँ नदीम्‌? । a 


lection. 


bos 
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४५६ . व्याथ्याह्ययोपेत-सिद्धान्तकाशुद्यां 


गौणे चरितार्थत्वात्‌ । संज्ञायां गौणत्वे चात्वसत्वे न । त्यद्‌, त्यदौ, त्यदः । अतित्यद्‌, 
अतित्यदौ, अतित्यद: । यः, यौ, ये । एषः, एती, एते । अन्वादेशे तु-एनम्‌, एनौ, एनान्‌ । 


_ 2 28 53 जो विक हत 
युष्मच्छब्दस्य द्विशव्दादुपयेव सर्वादिगणे पाठादिति भावः । ननु “वाहो सौ? इति 
तकारोचारणसामथ्यांदेव त्वमित्यत्र सत्वं न भवति । अन्यया “स्वाद सो? इस्येव वयात्‌ | 
अतो द्विपर्यन्तानामित्यनुदृत्तिरिह व्यर्थेत्याशञङ्कय निराकरोति-न चेति। तकारोचारण- 
सामथ्यांदिह सत्वं नेति न वाच्यमित्यन्त्रयः। अतित्वमिति। द्विपर्यन्तानामित्यनजुइत्तौ 
त्वसित्यत्रापि सत्वं स्यात्‌। न च "त्वाहौ सो? इति तक्ारोच्चारणानर्थक्यम्‌, स्वामतिकान्तः 
अतित्वमिति गौणे युष्मच्छब्दस्य त्वादेशे स्वाहाविति तकारोच्ारणस्य छब्धप्रयो जनत्वा- 
दित्यर्थः | न च अतित्वमित्यत्रापि सत्वप्रवृत्तेदुवारत्वात्‌ त्वाहविति तकारोच्चारणानर्थक्यं 
दुर्वारमिति वाच्यम्‌ , सत्वस्य सर्वाद्यन्तगंणकायंत्वेन गोणे तस्याप्रवृत्ते:। अत एवाह-- 


उच्चारण चरितार्थ हो जाने के कारण तकार-उच्चारण-सामर्थ्यं से सकार-विधान में Raed की अनुः 


बृत्ति आवश्यक है । संशा तथा गोग-प्रयोगो में 'अः-विधान एवं 'सकार”विधान नहों होते । त्यद्‌ , 
त्यदौ, wa: अतित्यद्‌, अतित्यदौ, अतित्यदः। यः, यौ, ये। एषः, एतौ, एते । अन्वादेश 
मैं--एनम्‌, एनौ, एनान, एनेन, एनयोः, एनयोः | 

विवरण-“त्‌ और "द? स्थानी हैं तथा ‘a आदेश है। यहाँ पर समी 'त्‌? तथा "द्‌? 
स्थानी के रूप में नह लिये जाते। केवल 'त्यदादि?-शब्दों के "व्‌? और “द्‌? ही इस सूत्र के लक्ष्य हैं । 
अतः “त्यदानीनाम:? ( ६-२-१०२ ) से 'त्यदाद्रीनाम्‌? की अनुदृत्ति करनी पडती है । तदनुसार 
“सु! विभक्ति पर रहते त्यदादि शब्दों के ( अनन्त्य ) अन्त में न रहने वाले “त्‌? और "द्‌? के 
स्थान पर “स्‌? आदेश होता है?! । इस विधान में सर्वादि-गण के अन्तर्गत त्यदादि-शब्द ८ हैं-त्यद्‌, 
तद्‌, AR, एतद्‌, इदम्‌, अदस्‌ , एक तथा द्वि। उदाहरण--( क ) त्यदू+स्‌ ( सु ), <त्य-अ 
+स्‌ ( द्‌ = अ-"त्यदादीनामः?-२६५), <<त्य-- स्‌ (अ--अ = अ--पररूप ), <स्यञ-स्‌ 
(तसू), <स्यः(स्‌= र्‌ =: )। aaa, <त्य+-ओ ( द्‌ = अ तथा पररूप ), <त्यौ 
(पूर्वसवर्ण दीघं को बाध कर वृद्धि) । त्यद्‌+-जस्‌ , <त्य+-जस्‌ , <त्य-+ई (शी), <a 
(गुण) । त्यम्‌, त्यौ, त्यान्‌ । त्येन, त्याभ्याम, त्ये: । त्यस्मै, ( ङे = स्मै ), त्याभ्याम, त्येभ्यः । 
त्यस्मात्‌ ( ङसि = स्मात्‌ ), त्याभ्याम्‌, त्येभ्यः । त्यस्य, त्ययोः, त्येषाम्‌ ( सुट-आगम, पत्र, 
पत्व ) । त्यस्मिन्‌ ( ङि = स्मिन्‌ ), त्ययो:, त्येषु । शेष प्रक्रिया सवं’ शब्द के समान है । 

( ख ) “तद्‌? ( = वह ) शब्द के रूप इसी तरह--सः, तौ, ते इत्यादि होते हैं । 

(ग ) अत्व आदि कार्य अङ्ग-सम्बन्धी होने से कर्मधारय-समास होने पर तदन्त में भी प्रवृत्त 
होते हैं । अतः “TAG ( = उत्तम वह ) शब्द के रूप भी परमसः, परमसौ, परमते आदि “तद्‌? 
शब्द के समान ही Tat | 

( घ) “यत्‌? ( = जो ) शब्द के रूप भी इसी प्रकार होंगे । 

(ङ ) "एतद्‌? ( = वह) शब्द के प्रथमा-एकवचन में 'स्‌? = “पू? ( मूधेन्य-“आदेश प्रत्यययोः:” 
२१२) भी होगा। तदनुसार प्रथमा में एपः, एतौ, एते-रूप बनेंगे । “एतद्‌? झब्द-सम्बन्धी 
अन्वादेश (५० ४२५) का विवरण "इदम्‌? शब्द के साथ ही दिया जा चुका हे । तदनुसार 
अन्वादेश में--( द्वितीया-बिभक्ति ) एनम्‌ ( अम्‌ ), एनौ ( औ ), एनान्‌ ( शस्‌ ), एनेन (टा ), 
एनयीः ( ओस-पष्ठीद्विवचन ), एनयोः ( ओस-सप्तमी-द्विवचन )-रूप होते हे. । इन विभक्तयो 
में अकारान्त पुंछिङ्गवाची “राम? शब्द के समान रूप सिद्ध होंगे । 

'बिशेष--१-सवांदिंगण के अन्तर्गत “त्यद्‌? से प्रारम्भ कर “हि? शब्द पर्यन्त ८ शब्दों को 
` “त्यदादि? में परिगणित किया गया है। 'युष्मद? शब्द इस परिगणन के वाहर है | अतः “त्वम्‌? में 
' सूत्र से “द्‌ के स्थान पर “स? नहीं होता। ` = 
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. इति । अस्ति कारण येन तत्र विभक्त्योशंदणं विज्ञायते । कि कारणन्‌ १ अचीति ade । न चाजांदी 
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-एनेन । एनयोः । एनयोः | ( ३८२ ) ङे प्रथमयोरम्‌ ७। १ । २८ युष्मदस्मद्भ्यां 
परस्य ङे इत्येतस्य प्रथमाद्वितीययोश्वामादेशः स्यात्‌ । ( ३८३ ) सपर्यन्तस्य ७। २। 


संज्ञायामिति । त्यदिति। कस्यचिन्नासेदस्‌। अतित्यदिति । त्यमतिक्रान्त इति विग्रहः | यः 
इति | यद्शव्दस्य त्यदाद्यरवे पररूपत्वे सवंशाव्दवद्र्पाणि। तकाराभावाञ्न सत्वस्‌। एवः 
इतिं | एतद्शव्दस्य त्यदाद्यत्वे पररूपत्वे सर्वचदेव रूपाणि। सो तु तछारस्य-सत्वमिति 
विशेषः | अन्वादेशे त्विति । 'द्वितीयाटोस्स्वेनः इत्यस्य प॒तद्शाव्देऽपि प्रबरृत्तेरिति भावः । 

(३८२) अथ युप्मदस्मद्शब्दयोः प्रक्रियां दर्श॑यति-ङे प्रथमयोरम्‌ | “युप्मदुस्मद्‌भ्याँ 
Sats इत्यतो युप्सदस्मद्भ्यासित्यनुवर्तते | परशब्दोऽध्याहृतंव्यः। ङे इति लुस- 
पष्टीकं पृथक्पदम्‌। ग्रथसयोरिति प्रथमाद्वितीयाविभक्स्योळाक्षणिकमिति भाष्यस्‌। 
तदाह-युष्मदस्मदम्यामित्यादिना | सोरमादेशे कृते “न विभक्तो’ इति मस्य नेस्वम्‌। युष्मद्‌ 
अम्‌ , अस्मद्‌ अम्‌ इति स्थितस्‌। ` 

( ३८३ ) अधिजञत्येति | कार्याणि वक्ष्यन्त इति शेषः । 


झक्का--“त्वाहौ सौ? ( ७-२-९४ ) सन्न के अनुसार “त्वम? में युष्म्‌ = ‘ey? आदेश होता ca 
यदि “त्‌” के स्थान पर “स्‌? अभीष्ट होता तो “स्वादौ सौ” सञ्ज से निवाह्द हो सकता था। अतः 
“त्वाहो सौ” में 'तः-उच्चारण करने से त्यदादि को सीमा 'द्विः-शब्द पर्यन्त निर्धारित करने की क्या 
आवश्यकता है ? समाधान--त्वानः अतिक्रान्तः (= तुमको अतिक्रमण करने वाला ) अर्थ में 
/ गौण प्रयोग करने में ) 'अतियुष्मद? शब्द में 'त्व' आदेश करने पर 'अतित्वम? में उस त्‌”. 
उच्चारण के चरितार्थं होने से 'द्वि-पर्यन्त अवधि” न रहने पर पुनरपि “त्वम्‌” में “स्‌? आदेश होने 
लगेगा | अतः 'त्यदादि? की 'दि?-शब्द पर्यन्त अवधि मानी गई हे। 
३--सर्वनाम॑-शब्दों का संज्ञा के रूप में प्रयोग करने पर अथवा विशेषण के रूए में प्रयोग 
होने पर 'अ'-तथा 'सः-विधान ( सत्व ) नहीं होते। त्यदादि भी सर्वादिगण के अन्तगेत दै । 
अतः गौण तथा उपसर्जन-संज्ञा-विषयक नियम 'त्यदादि? में भी प्रवृत्त होते हैं । : 8 
चिर्देश- “युष्मद? ( = तू.) तथा अस्मद्‌? (= मै) शब्दों की लि es जारहो है। 
—े-प्रथमयोः, अम्‌ | त्ति-युष्मदर्मदस्याम्‌ | सूत्र । 
ne जसे पर के और प्रथमा तथा द्वितीया विभक्ति को “अम्‌? 
आदेश होता है | 
2 --“युष्मदस्मदस्यां ङसोऽश्‌? ( ७-१-२७ ) से 'युष्मदस्मद्भ्याम! की अनुवृत्ति यहाँ. 
हक यी प्रकृत aaa 'डे? पद पष्ठी-विभक्ति में है । 'पष्ठी-विभक्ति का छोप होने से “डे! 
निर्विभक्तिक दिखाई पड़ता है । “प्रथमयोः? पद प्रथमा तथा द्वितीयाःविभक्तियों के अर्थ में wae 
- है) । तदनुसार “युष्मद और 'अस्मद? शब्दों से पर “डे? ( चतुर्थीएकवचन ) तथा प्रथमा 
द्वितीया-विअक्ति के स्थान पर अम्‌ आदेश” होगा। आदेश अनेक-वर्णात्मक होने से सम्पूर्ण 
स्थानी को अभिव्याप्त कर प्रदत्त होगा | : 
(३२८३) पद्‌--मपर्यन्तस्य | अधि कारसून्न। ae 
१. “ame प्रथमयोग्रहणम ¦ कि विभदत्योराहोस्वित प्रत्यययों: १ ` विभक्त्योरित्याह । 


अणे : ( कवान्यन्न ? प्रथमयोः पूवेसवण | 
अन्यत्रापि हि प्रथमयोग्रहणे विभवत्योमहणे विश्ञयते न रत्यययोः । क्व is व 


` नन चैवं विज्ञायते | अजादी यौ प्रथमौ अजादीनां wo 

अवनी ee पलव अतिनिरदिशति, साच बि | 
द प्रवृत्तिशापयति ah विभकत्योग्रहणमिति' os महामाष्यन्‌ | ee न 

+जहाप्याचार्यप्रवृत्तिशापयति विभक्त्योगइणमिति ! 1 महामाष्यन 
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९१ ॥ इत्यधिकृत्य । ( ३८४ ) त्वाहो सौ । ७। २ । ९४ ॥ युष्मदस्मदोमंपरयन्तस्य 
त्व अह इत्येतावादेशौ स्तः सौ परे । ( ३८५ ) शेषे लोपः ७ । २ । ९० ॥ आत्वयत्व- 
. निमित्तेतरविमक्तौ परतो युष्मदस्मदोरन्त्यस्य लोपः स्यात्‌ । अतो गुणे’ ( सू० १९१ ) ६ 
“ममि पूर्व:' ( १९४ ) । त्वम्‌ । अहम्‌ । ननु “त्वम्‌ स्त्री’ “अहम्‌ स्त्रो’ इत्यत्र 'त्व अम्‌? 
‘ag om’ इति स्थिते अमि geet परमपि वाधित्वान्तरङ्गत्वादट्टाप्‌ प्राप्नोति । सत्यम्‌ ॥ 


( ३८४ ) त्वाहौ सौ। स्वश्च अहश्च स्वाहो । मपर्यन्तस्येत्यधिक्कतस्‌ । 'युप्मद्स्मदोर-- 

नादेरो' इत्यतो युष्मदस्मदोरित्यचुवतंते तदाह-युष्मदस्मदोरित्यादिना | त्व अदू अम्‌ , अहः 
अदू अस्‌ इति स्थितम्‌। यद्यप्यत्र ‘त्वमावेकवचने? इत्येव युप्मद्शव्दस्य त्वादृशः सिद्धः,, 
तथापि युष्मानतिक्रान्तः अतित्यसिस्यत्र त्वादेशार्थमिह युप्मदस्त्वविधानस्‌। नहि तन्नः 
“स्वमावेकवचने? इत्यस्य प्रबृद्तिरस्त, अत्र युप्मद्राव्दस्य वहुत्वविशिष्टे वृत्तेः । एक- 
वचनशव्दो हि तन्न एकत्वविशिष्टब्ृत्तिवादी न तु एकवचनसंशकम्रस्ययवाचीत्यनुपदसेव 
वक्ष्यते | 

(३८९ ) रेषे होप: । 'अष्टन आ विभक्तौ? इत्यतः 'विभक्तो? इत्यनुवर्तते । विभक्तावि- 
त्यनुवृत्त शेष इत्यनेनान्येति | 'युप्मद्स्मदोरनादेशे? {द्वितीयायां च? 'प्रथमाथाश्च द्विवचने 
आषायां' योऽचि’ इत्यात्वयस्वयोः प्रागु्तवात्तद्विपयातिरिक्तविभक्तिरिह शेषशब्दार्थः (- 
युप्मदस्मदोरिति wesw! तदाह--आत्वयत्वेति | अन्त्यस्येति। अलोऽन्त्यपरिभापा-- 
लभ्यम्‌ | शेपग्रहणमिह विभक्तिविशेषणं स्पष्टाथमेव, चिशेपचि हिताभ्यामात्वयत्वाभ्यां स्व- 
विषये वाधसम्भवादू इति प्रकृतसूत्रे “युष्मदस्मद्भ्यां ङसोऽश्‌?इति सूत्रे च आप्यक्ेयट्योः 

स्पष्टम्‌ | अतो शुणे इत । पूर्वंयोरकारयोः पररूपमिति भावः | त्व अम्‌, अह अम्‌ इत्यत्र 
पूवंसवणदीघंमाशक्क याह--अमि पूर्व इति.। अन्न शक्कते--नन्विति | ‘ag च स्याद्विरोधोत्तो” 
इत्यमरः | शङ्गायासिति यावत्‌ | अन्तरञ्गत्वादिति । ‘Maa: Ete टापः परनिमित्तानपे- - 
क्षतया पररूपाद्‌न्तरङ्गत्वं बोध्यम्‌ । अर्धाङ्गीकारेण.परिइरति-सत्यमिति। पररूपादन्तरङ्गष्टा- 


a Sa RRR काका 


पथे-इसका अधिकार है । 
विवरण-श्स अधिकार का यह प्रभाव होगा कि 'युष्मद? तथा *अस्मद? सम्बन्धी काय इन” 
दोनों शब्दों के “म्‌” अक्षर-पयन्त भाग को अभिव्याप्त कर होंगे। 
( ३८४ ) पद--त्वाहो, सौ । भचुबरत्ति-युष्मदस्मदोः, मपर्यन्तस्य (अधिकार) । विधिसूत्र !: 
मूलाथे--'सु? विभक्ति पर रहते 'युष्मद तथा “अस्मद्‌? शब्दों के “म्‌?-पर्येन्त भाग के स्थान 
पर क्रमशः “त्व? तथा ‘se? आदेश होते हैं। . 
विवरण-सन्न में स्थानि-वाचक पद नहीं है। ० धिका 
मपर्यन्तस्य? का अधिकार है । अतः- 
RCT” (७२:८६) से युष्मदस्मदोः? की अनुवृत्ति करने पर यह स्पष्ट हो जाताः 
ह कि अप्मद' तथा अस्मद्‌ः शब्दों के “म्‌? पर्यन्त-भाग तक क्रमशः 'त्वः तथा 'अह? आदेशः 
हगि" । अनेकाळ होने से आदेश सम्पूर्ण स्थानी को अभिव्याप्त करता है । 


मूलाथ--आत्व तथा यत्त्व-नमित्त से भिन्न विभक्ति पर रहते ‘gee? तथा 'अस्मद? के अन्त्य... 
eet “अमि पूर्व:”--पूर्वरूप । त्वम्‌ । अहम्‌ । शङ्का 
य स्या पर त्वन-अम्‌ तथा मह--अम्‌ स्थिति में “अस? पर रहते 
होने के कारण पूलस को बाघ कर ary? प्राप्त होता है ।- 
लिङ्ग की प्रतीति नहीं होती । अतः खील-्चोत्य न होने सेः 


aah Theyalsye'Coleuions 
Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


रँ 


पण 


+e, <अस्मद्‌+-अम्‌ (सु = अम्‌), €-7६ 
(RT), SACLE ( पररूप ) 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हलन्तपुंछिङ्गप्रकरणस्‌ पर. 


अलिङ्ग युष्मदस्मदी । तेन स्त्रीत्वामावान्न टाप्‌ । यद्दा हेप इति सप्तमी स्थानिनोऽधिक- 
रणत्वविवक्षया 1 तेन मप्येन्ताच्छेषस्य ‘ag’ इत्यस्य लोपः । स च परोऽप्यन्तरङ्गे अतो 
गुणे इते प्रवतंते | अदन्तत्वाभावान्न टाप्‌ । परमत्वम्‌ । परमाहम्‌ । अतित्वम्‌ । अत्यहम्‌ । 


वित्यङ्गी क्रियते | इह्‌ प्रचत्तिस्तु तस्य नाज्ञीक्रियते इत्यर्थः | अरिङ्गे युष्मदस्मदी इति । 'साम 
आकम्‌? इति सूत्रे भाष्ये पठितमेतत्‌। युष्मदस्मदी इति झब्दस्वरूपपरत्वान्नपुंसके । 
शब्दस्वरूपपरत्वादेव च “त्यदादीनि सर्वे नित्यम्‌? इत्येकशेषोऽपि न अत एव भाप्य- 
प्रयोगात्‌ | तेनेति । अलिङ्कसवनेत्यर्थः । नु 'डे प्रथमयो:-” इति सूत्रे भाष्ये पुलि युष्मान- 
स्मानित्यत्र “तस्माच्छसो नः पुंसि' इति नत्वस्य सिद्धत्वात्‌ शसो न? इति नत्वविधिवेय- 
थर्यमाशक्कय खिया नएंसके च युष्मान्‌ ब्राह्मणीः पश्य, अस्मान्‌ ब्राह्मणोः पश्य, युष्मान्‌ 
त्राह्मणकुलानि पश्य, अस्मान्‌ sangeet पश्य--इल्यन्न नत्वाथ “शसो न? इति नत्व- 
चिधानमित्यादि स्थितम्‌ । f च “स्वमोर्नपुंसकादि'त्यधिकारे Faucet इतिं सूत्रे 
“नपुंसकादेशेभ्यो युप्मदर्मदोर्विभक्त्यादेशा विग्रतिपेधेन' इति वार्तिकतद्भाप्ययोः दिशी= 
लुङ्नुर्भिनंपुंसकविहितेस्सवाह्दादियुप्मदस्मदादेशानां विप्रतिषेधः उपन्यस्तः। अतः 
युष्मदस्मदोरलिङ्गत्वमचुपपन्नम्‌ | “साम अकस? इति सूत्रे 'अछिङ्ग युष्मदस्मदी? इति 
भाप्यं तु पुंत्रीनपुंसकलिङ्पदान्तरसमभिव्याहारं विना लिङ्गविशेषो युप्मदस्मच्छव्दाम्यां 
न प्रतीयते इत्येचस्परम्‌ इति अत्रेव भाप्ये स्पष्टम्‌। एवं च युष्मदस्मदोः खी लिङ्ग तच्वात्‌, 
राप्‌ दुर्चार इत्यस्वरसादाह-यद्वेति । अधिकरणत्वविवक्षयेति । विवक्षातः कारकाणि भवन्ति’ 


इति वक्ष्यमाणत्वादिति भावः | यदि हि “शेपे? इति विभक्तिविशेपणं स्यात्‌, तहि व्यर्थमेव | 
हात वक्यमाणत्वाद पायात ९ 2 Neal र ला सलन 


‘am? नहों होता । अथवा “शेपे? सप्तमी-विभक्ति स्थानी की अधिकरणत्व-विवक्षा से पष्ठयथ की 
बोधक है । तदनुसार 'म्‌?-पर्यन्तमाग से शेपभाग ( अद्‌) का लोप होता है। वह “पर? होते हुए: 
भी अन्तरज-शाख “अतो गुणे” के पश्चात्‌ प्रवृत्त होता दै । अतः हस्व-अकारान्त न होने से “टाप्‌? 
होता । परमत्वम्‌ । परमाहन्‌ । अतिलम | अत्यहस्‌ | 
न विवय सबंग्रथम “शेप” पद की व्याख्या अपेक्षित है। पहले कहे हुए को छोड़ 
कर अन्य अवशिष्ट अंश "हेप? कहलाता है ( उक्तादन्यः Qa: ) । प्रकृत प्रसंग में अष्टाध्यायी के न 
सूत्र-क्रमानुसार “युष्मदस्मदोरनादेरे” ( ७-२-८६ ) तथा “योऽचि” ( ७-२-८९ ) सर्वा से “युष्मदः 
और 'अस्मद्‌? शब्दों को आकार और 'य'कार अन्तादेश का विधान किया गया है। इस प्रकार 
“शेष? पद का अभिप्राय यहाँ उन स्थलों से है जहाँ 'आ'कार और 'य'कार का बिधान न हुआ हो। 
इसके साथ ही “युष्मदस्मदोरनादेशे” (७:२-८६ ) से युष्मदस्मदोः? की अनुवृत्ति भी को जारही 
है। तब इस सूत्र का यह अर्भ होता है कि “जहाँ आया य का विधान न हुआ हो, पेते 
स्थलों पर, युष्मद्‌? और “अस्मद शब्द के अन्त्य “द, का लोप हो”! बस सकार के स्थळ 
प्रथमा, चतुर्थी, Tat तथा षष्ठी विभक्तियों के एकवचन पन वडुदचन हैं। उदाहरण 
ग्रथमा-विभक्ति (क) FARTS, <युष्मदू+अम (खुन अम्‌ २८२ ), त धी 
(युष्म = त्व-३८४ ), <<त्व-अन-अम्‌ ( 'दू-छोप-३८५ ), SAAT ( अन-अ< ET 
अ-पूवेरूप “अमि पू्वेः'-१९४) । ( ख ) अस्मद्‌. . 


६६ शि 1999 अअ = ‘ 
अतो गुणे?-१९१ ), <त्वम्‌ ( 'अह-अद्‌-+ अम्‌ ( अस्म्‌ HAE ) <अइ-अन-अम्‌ 


~ 


दाक्का-र्‍जो को बोधित करते समय ( 
"टापः को बाध कर अष्टाध्यायी 


मे 
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वित सिद्धान्तकौम्यां Chengai and eGangotri 
-४६० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमु 
(३८६) युवावौ द्विवचने ७। २। ९२॥ द्वयोरुक्तौ युष्मदस्मदोमंपयंन्तस्य युवावौ स्तो 


स्यात्‌, आत्वयत्वाभ्यां विशेपविहिता*्यां स्वविपये लोपस्य वाधसम्भवात्‌। अतः 
शेषस्येत्यथे आस्थेयः | ततः किमित्यत आह-तेनेति । शेषस्य स्थाने इत्यर्था श्रयणेनेत्यर्थः । 
मपर्यन्तादिति । मपर्य॑न्तस्येत्यपछ्ष्टं पञ्चम्यन्ततया विपरिणस्यत इति भावः। एतञ्च 
“त्यदादीनामः इति सूत्रे “रिलोपष्टाबभावार्थः? कतेच्य इति स स्थुतः | अथवा शेपससम्या 
“शोषे लोपो विधीयते-इति वार्तिकतद्भाष्ययोः स्पष्टस्‌ । न च मपर्यन्तस्य त्व इति अह 
-इति चादेशे कृते शिष्टस्य अद्‌ इत्यस्य मपर्यन्तात्परत्वं नास्तीति वाच्यम्‌, त्वाहादेशयोः 
कृतयोः अदो लोपप्रवृत्तिवेळायां मपयेन्ताच्छेपत्वा भावेऽपि त्वाहादेराप्रचृत्तेः पूर्वंकालि- 
. कमपर्यन्तशेपस्वमादाय तडुपपत्तेः। नन्वस्तु मपर्यन्ताच्छेपस्य अद्शव्द्स्य लोपः | तथापि 
मस्व भदू अम्‌, अह अदू अम्‌ इति स्थिते पररूपापेक्षया परत्वाद॒दो लोपे अदन्तत्वात्‌ टाप्‌ 
Fare इत्यत आह-स चेति। शेषे लोप इत्यर्थः | अन्तरङ्गे इति । “अतो गुणे? इत्यस्य बहि- 
-सूंतविभक्त्यपेक्षखोपापेक्षया अन्तरङ्गस्वं बोध्यम्‌ । अदन्तत्वाभावादिति | त्व अदू, अह अद्‌ 
इत्यत्र पररूपे सति त्वद्‌ अहद्‌ इति स्थिते अतो लोपे त्व्‌ अह इत्यनयोरदन्तस्वाभावान्न 
=टाबित्यर्थः | परमत्वमिति। “छे प्रथमयोः? इत्यादीना माङ्गत्वात्‌ तदन्तविधिरिति भावः । 
अतिल्वमिति |S प्रथमयोः? इत्यादीनां गौणे अप्रवृत्तो मानाभावादिति भावः । युष्मद्‌ औ, 
-भस्मद्‌ औ इति स्थिते S प्रथमयोः? इत्यमि कते युष्मद्‌ अस्‌ , अस्मद्‌ अम्‌ इति स्थिते। 
( ३८६ ) युवावौ द्विवचने । 'युप्मदस्मदोरनादेशे' इत्यतो युष्मदस्मदोरित्यनुवतते | 
-मपर्यन्तस्येत्यधिक्ृतम्‌। उक्तिवंचनम्‌। द्वयोः वचनं द्विवचनम्‌ । तत्र समर्थयोरित्यर्थः | 
“द्वित्वविशिष्टाथवाचिनोरिति यावत्‌। न तु द्विवचनसन्जञके प्रत्यये परे इत्यर्थः, वचनग्रहण- 
साम्थ्यांत्‌। अन्यथा द्वित्वे इत्येव ध्यात्‌ | 'अष्टन आ विभक्तो? इत्यतो विभक्तावित्यनुचत्तो 


° य्य Od यी 
पूर्वरूप प्राप्त है किन्तु 'पर? की अपेक्षा अन्तरङ्गशाख के प्रवल होने से "टापू क्‍यों नहों होता ! 


उन्तर-“शेषे छोप:? सूत्र का सप्तमीविभक्ति में प्रयुक्त AI पद पष्ठीविभक्ति के-'शेपस्य़ लोपः?-- 
"अथै भै प्रयुक्त हुआ है । अर्थात्‌ अर्थनिर्देश करने में वह पष्ठथन्त का प्रत्यायक है । वह लोपरूप- 
आदेश पररूप ( “अतो गुणे? ) से “पर? होने पर भी विभक्तिलोप का अपेक्षी होने से बहिरंग होने 
-के कारण OHMS “पररूप? की प्रवृत्ति के वाद ही चरितार्थ होता है । ऐसो स्थिति में सूत्र 
“का अर्थ यह्‌ है कि “मपयंन्तमाग से पर शेपभाग (अद्‌) का लोप हो?। इस प्रकार अथे करने 
मे 'टि'का लोप होता है। प्रकृत में Rar ( 'अद्‌? का लोप ) होने पर ये दोनों “त्वर तथा 


. “अह” हन्त हो जाते हैं । अकारान्त न होने से 'टाप? प्राप्त नहीं होता । कमंधारयसमास-युक्त 


"परमयुष्मद तथा परमास्मद्‌ शब्दों के रूप भी 'परमत्वम्‌? तथा 'परमाहम? होते है । कारण यह है 


“कि “के प्रथमयोरम्‌? इत्यादि विधान अङ्ग-सम्बन्धी हैं, अतः तदन्त को मो होते हैं । इसी प्रकार 


वास अतिक्रान्तः? एवं 'माम्‌ अतिक्रान्त आदि गौण प्रयोगों में भो उपयु हूँ 
Fs र : युक्त विधियाँ होती हैं । 
"फलतः “अतित्वम्‌? एवं 'अत्यहम्‌? रूप समीचीन माने गए है । 


(३८९ ) पद्‌-युवाबौ, द्विवचने । अनुवृत्ति दोः, मपर्य धकार 
-विधिसूत्र। जुब्ुति- थुष्मदस्मदा:, मपयन्तस्य ( अधिकार ) । 


` सूळाथ--दित्व की उक्ति में विभक्ति पर रहते Be) एवं “अस्मद्‌? के 'म!पयंन्त-भाग को । 


is “आव? आदेश होते हैँ। 
चरण पृववत्‌ “युष्मदस्मदोः? की अनुवृत्ति आती है एवं "मपर्यन्तस्य? का अधिकार भी है। 
इनके अतिरिक्त “अष्टन आ विभक्तौ? ( ७-२-८४ ) से विभक्तो की भी अनुवृत्ति की जाती है। 


यहाँ पर द्विवचन? में 'वचन? शब्द विभक्ति का बोषक नहीं है किन्तु कथनार्थक है ( द्योः gad 
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विभक्तौ । ( ३८७ ) प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ ७। २। ८८ ॥ इह युष्मदस्म- 
दोराकारोऽन्तादेश्ः स्यात्‌ | war | आवाम्‌ ‘ats’ इत्येव सुवचम्‌ । भाषायाम्‌ 
किम्‌ ? युवं वस्त्राणि । मपयंन्तस्य ( सू ३८३ ) किम्‌ ? साकच्कस्य मा भूर्‌--युवकाम्‌, 


सत्यां द्वित्वे या विभक्तिस्तस्यां परतः इत्यर्थलाभात्‌। तदाह--दयोरुक्तावित्यारिना ¦ 
दयो स्क्तावित्याश्रयणस्य फलमग्रे मूळे एव स्पप्टीभविप्यति | युव अदू, आव अदू इति 
स्थिते शेपे छोपः? इति प्राप्त । 

( ३८७ ) प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌ । 'अष्टन आ विभक्तो? इस्यतः आग्रहृणमचु-- 
ade । 'युप्मदस्मदोरनादेशे? इत्यतो “युष्मदस्मदोः? इति च। तदाह--इहेति । भाषायाँ 
ग्रथमाद्विचचने परे इत्यरथः | भाषायाम्‌ इत्यस्य तु लोकिकब्यवहारे इत्यर्थः | युवाम्‌ आवा-- 
मिति । युव अदू अम्‌ , आव अदू अस्‌ इत्यत्र दकारस्य आत्वे पूवंयोरकारयोः पररूपे ततः ` 
सवणंदीर्च अमि पूर्वे? इति भावः | औडीत्येव सुवचमिति । द्वितीयाद्विवचनेऽप्यात्वस्य इष्ट-- 
स्वादिति भावः | युवं वञ्ञाणीति | युष्मद्‌ औ इति स्थिते मपर्यन्तस्य gare सति Das” 
रूपस्‌} मपर्यन्तस्य किमिति । युष्मदस्मदोः समस्तयोरेव युवावादेशयोः कृतयोरपि आत्वे 
qaet च युवाम्‌ आवामिति सिद्धेरिति प्रश्न: | साकच्कस्येति। “अव्यय सचंनाम्नाम्‌? 
इति टेः प्रागकचि युष्मकद्‌ औ, अस्मकदू औ इति स्थिते ‘eS प्रथमयोः इत्यसि 'युवावो 


कथनम्‌ ) । अन्यथा 'द्विवचने' के स्थान पर 'दित्वे' ही कहा जा सकता था । अतः विभक्ति पर 
२ हते द्वित्व-संख्या-युक्त संख्येय ( पदार्थ ) के वाचक “युष्मदः एवम्‌ “अस्मद्‌? शब्दों के ‘waded 
भाग के स्थान पर 'युव' एवं =e आदेश होंगे। इसपे यह स्पष्ट हो गया कि कोई भी विभक्ति 
ते युव तथा आव आदेश होते हैं । 

| Tie ) पद-प्रथमाया च, दिवचने, भाषायाम्‌ । अनुदृत्ति-आ, युष्मदस्मदोः ॥ 
विधिसूत्र । + 

सूळार्थ-ग्रथमा-विभक्ति के द्विववचन पर Tet लोक में “युष्मद्‌? एवम्‌ “अस्मद शब्दों को 
“आकार होता है । सूत्र में “ale” कहना अच्छा है. भाषायां क्यों कहा ? युवं वखाणि । युवाम्‌ ।- 
आवाम्‌ । “मपर्यन्तस्य? क्यों कहा ? अकच्‌ प्रत्यय के साथ न हो | युवकाम्‌ | आवकाम्‌ | त्वया,- 
मया के स्थान पर त्व्या, म्या न हो। तथा युवकाभ्याम्‌, आवकास्यास्‌ इत्यादि प्रयोग सिद्ध, 
नहीं होंगे । 

_ag में स्थानी और आदेश दोनों ही अपेक्षित हैं। अतः 'युष्मदस्मदो: की अतुः" 
क र लाम होता है तथा “अष्टन आ विभक्ती? (७-२-८४ ) no aa 
आदेश का वोध होता है । तदनुसार सच से यह oe होता ue sete sous 
(आषायाम्‌ ) प्रथमा-विभक्ति के ढिवचन में “युष्मद्‌? और “अस्मद! क reer त 
न्त्यस्य” ) के स्थान पर 'आ' आदेश होता है। उदाहरण-( क pn 
( और अम्‌), <दयुव-अवूनभम्‌ ( युष्म = डुग ), St र मू. ( दु ne 
-<युक-आञ-अम्‌ ( अर्स-अन्परखूप ), LITT ( सवणे-दीथे ), Fe ( ie | 
अ = आ-पूर्वेरूप “अमि पूरव:”--१९४ )। (ख) इसी ग्रझार--अस्मदु+- Sa | 
-<आव-अदू--अम्‌, <<आव-अ-आरन-अम, <आव-आ +-अम॒, sal ee स; जवास i 

अत्युदाहरण--१- खत में “भाषायां? कहने से वेद में “युष्मद त च > 
अन्तादेश नहीं होता । अन्यथा वैदिक प्रयोगों में मी 'युवाम' शब्द ना ee : 
अतः ‘ga वखाणि? (-तुम दोनों वख धारण कया व. आ? न 
pal, <युष्मद्‌-+-अम, <शुब-अदू | अगर <युवन-अम ( शेषे लोपः ), £ 
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आवकाम्‌ । 'त्वया' 'मया' इत्यत्र 'त्व्या’ ‘ea’ इति मा भूत्‌ । 'युवकाभ्याम्‌' 


-द्विवचने? इति समस्तयोः साकच्कयोस्तन्मध्यपतितन्यायेन युवाबादेशयोः प्रथमायाश्च 
इति दकारस्य आत्वे अमि पूर्वे च युवाम्‌ आवास इत्येव स्यात्‌ । ककारो न श्रूयेत | 
अतो मपर्यन्तस्येति वचनमित्यर्थः | ननु सञ्चुदायादेशत्वेऽपि 'ओकारसकारभक्रारादो 
-सुपि सबनाम्नष्टेः प्रागकच्‌, अन्यत्र सुबन्तस्य रेः ave? इति व्यवस्थाया वक्ष्यमाण- 
. त्वाद्यवामावामिति परिनिष्ठितसुबन्तयोप्टेः प्रागकचि युवकाम्‌ आचकासिति सिध्यत्येव, 
-अन्न साकच्कयोयुंवावादेशाप्रसक्तेरित्यस्वरसादाह--त्वया मयेति । यदि मपर्यन्तस्येति न 
स्यात्‌ तदा 'त्वमावेकवचने? इति त्वमादेशो समस्तयोः स्याताम | ततश्च तृतीयैकवचने 
“gage, इति Rut समस्तयोः स्थाने त्वमादेशयोः त्व आ, म आ इति स्थिते 
“योडचि' इति अकारस्य यत्वे त्व्या म्या इति स्यात्‌। अतो 'मपर्येन्तस्य' इति वचनम्‌ । 
सति तस्मिन्‌ मपर्यन्तस्य त्वमादेशयोः कृतयोः त्व अद्‌ आ, स अद्‌ आ-इति स्थिते 
. अकारयोः पररूपे दकारस्य यत्वे च स्वया मया इति सिध्यतीत्यथेः। ननु योऽचि’ इति 
“सूत्रस्थाने 'अच्ये? इति सूत्रमस्तु | अजादिविभक्तौ युष्मदस्मदोरन्त्यस्य एकारः स्यादिति 
: तदर्थः | तथा च त्वमयोः समस्तादेशस्वेऽपि तदन्त्यस्य अकारस्य एत्वे अयादेशे च कृते 
- स्वया मयेति सिध्यतीत्यस्रसादाह-युवकाभ्यामावकाभ्यामिति च न सिध्येदिति । असति 
-शपर्य॑न्तवचने ईति शेषः | ओकारसकार इत्यादिवचनेन भ्यासि रेः प्रागकचि तन्मध्य- 
पतितन्यायेन साकच्कयोः स्थाने युवावादेशयोः यु वाभ्यामावाभ्यामित्येच स्यात्‌। ककारो 
न श्रयेत | युष्मकदू अस्मकद्‌ इत्यत्र सपर्यन्तस्यैच युवावादेशयोस्तु “युप्मदस्मदोरनादेशे? 


२--मपरय॑न्तस्यश अधिकार न होने पर भी “युष्मद्‌? तथा "अस्मद्‌? शब्दों को अभिव्याप्त कर 
“युव? तथा “आव? आदेश होने से "युवाम्‌? तथा “आवाम्‌? रूप सिद्ध हो जाते हैं, अतः यह अधिकार 
* क्यों किया जाय ? ऐसा न करने पर “युष्मद्‌? तथा "अस्मद्‌? शब्दों से अकच्‌ होने पर तन्मध्यपतित 
- न्याय से 'युष्मकद? तथा 'अस्मकद सम्पूर्ण के स्थान पर “युव” एवं "आव? आदेश होगा तो “युवाम्‌? 
“एवं आवाम्‌? ही रूप वर्नेगे न कि “युवकान्‌? एवं “आवकाम्‌? । इस आपत्ति का निराकरण भी दूसरे 
उपायसे सम्भव है । 'अकच? प्रत्यय के सम्बन्ध मे यह नियम है कि "ओकार, सकार तथा अकारादि 
'सुब्विभक्तियां पर रहते ‘ada’ की "टि? के पहले अकच्‌ की स्थिति रहती है, इनसे अन्यत्र 
-स्थलों में सुबन्त की 'रि? के पळे अकच्‌? समाविष्ट होता है? । इस नियम से 'युवाम्‌? तथा 
“आवाम्‌? रूपों के निष्पन्न होने के पश्चात्‌ सुबन्त की “टि” के पूर्व 'अकच्‌ संयुक्त होकर युवकाम्‌ 
( युवाम्‌ञ-अकच्‌ , <<युव्‌-अक्‌+-आम्‌ = युवकाम्‌ ) तथा आवकाम्‌ ( आवाम्‌+-अकच्‌ , <<आव्‌- 
अक्‌-आम्‌ = आवकाम्‌ ) रूप यद्यपि सिद्ध हो सकेंगे, किन्तु युवकाभ्याम्‌, आवकाभ्याम्‌ रूप 
-सिद्ध नहीं होंगे। यहाँ "भ्याम्‌? भकारादि विभक्ति है अतः युवाभ्याम्‌? रूप निष्पन्न होने के पूवं ही 
ुष्मकद्‌न-भ्याम इस स्थिति में (युवः आदेश सम्पूर्ण 'युष्मकद के स्थान पर होने से 'युवाभ्याम्‌? 
ही बनेगा न कि युवकाभ्याम। इसके अतिरिक्त त्वया, मया रूप भी नहीं सिद्ध होंगे । तृतीया 
` "एकवचन (टा) मे सम्पूर्ण युष्मद्‌? तथा अस्मद? के स्थान पर 'त्व? एवं “म? आदेश होने के पश्चात 
A से "त म” के 'अः को act पर "ल्या? एवं 'म्याः अनिष्ट रूप होंगे। अत 
-धपपर्यन्तस्य' अधिकार की उपयोगिता दै । 
. विशेष--द्वितीया के दिवचन में भी 'आ'-विधान इष्ट है । अतः सूत्र में “प्रथमायाश्च द्विवचने? 
'के स्थान में “औडि” पद रखने पर ल्घुभूतं-न्यास से काये चळ सकता है| स्वयं पाणिनि स 


कियाहै। | क 
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a “और आपः? ( ७-१-१८ ) सच में प्रथमा तथा द्वितीया के द्विवचन के रूप में “ओड? का प्रयोग 
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आवकास्याम्‌ इति च न सिध्येत । ( ३८८) युयवयी जसि ७1 २1९३ 0 स्पष्टम्‌ | 
शससर । वयम्‌ । परमयूयम्‌ । परमवयम्‌ । अतियुयम्‌ । अतिवयम्‌ । इह at लोपोऽन्त्य्ोप 
इति पक्षं जसः शी प्राप्त: । 'अङ्गकायं कृते पुनर्नाङ्गकार्यम्‌ (.प ९३ ) इति न भवति । 

_'ङ प्रथमयोः-' ( सू ३८२ ) इत्यत्र मकारान्तर प्रदिलष्य ‘any’ मान्त ST (सू २८२) इत्यत्र मकारान्तर fee 'अम्‌' मान्त एवावशिष्यतें, 
इत्यात्वे युवकाभ्याम्‌ आवकाभ्यामिति निबंधमित्यथ:। “छे प्रथमयोः इति जसः अमि 
कृते विशेषसाह । 

(255) यूयवयौ जसि । स्पष्टसिति। युप्मदस्मदोसपर्यन्तस्य यूयः चय इस्यादेशौ 
"स्तो जसि परतः इति सुगममि्यर्थः । यूय अद्‌ अम्‌, चय अदू अम्‌ इति स्थिते पररूपे 
“शेषे sta? इति मपर्यन्ताच्छरेपस्य अदो लोपे परिनिष्ठितं रूपसाइ--यूयम्‌ वयमिति । 
'परमयूयमिति । यूयवयविधेराङ्गत्वात्तदन्तविधिरिति भावः। अतियूयंमिति । गौणत्वेऽपि 
“तदप्रबृत्तो मानाभावादिति भावः। अत्र शीभावमाशङ्कय परिहरति--इद्देति । इह “शेषे 
रोपः? इत्यन्स्यलोप इति पक्षे दकारस्य लोपे सति अवणोन्तात्‌ सर्वनाम्नः परत्वात्‌ जसः 
ओीभावः प्राप्तो न भवतीत्यन्वयः। कुत इत्यत आहृ-अङ्गकार्ये इति । अङ्गाधिकारविहिते 
कार्ये कृते सति | पुनः अङ्गाधिकारविद्वितं कायं न भवतीत्यर्थः | तेन त्वसित्यत्र पररूपे 
कृते 'अमि पूः? इत्यस्य नानुपपत्तिः। “ज्यादादीयसः? इति सूत्रे 'ज्ञाजनोजा? इति सूत्रे 
च “अङ्गवृत्त पुनद्व्तावविधिः? इति परिभाषा स्थिता। सा चात्र अर्थतः उपनिबद्धा । न च 


_द्वाभ्यासित्यत्र त्यदाद्यत्वे कृते “सुपि च' इति दीर्घो न स्यादिति वाच्यम्‌, 'द्रयोरेकस्ये'- 


( ३८८ ) पदू--यूयवयौ, जसि । अचुबरृत्ति-मपर्यन्तस्य ( अधिकार )। विधिसूत्र। 

मूलार्थ--स्पष्ट दै | 

विवरण-“म'पयेन्त अधिकार के फलस्वरूप इस सूत्र से यह अभिब्यज्ित होता है कि “जस्‌! 
“विभक्ति पर रहते Weed युष्मदः एवं “अस्मद? शब्द के स्थान पर क्रमशः “यूय? एवं 'वय? 
आदेश होते हैं” । उदाइरण-(क ) THR ST , <युष्मव्‌+ अम्‌ ( जस्‌ = अम्‌ ), <<यूय- 
ELA <यूयदू+ अम्‌, <यूय्‌+अम्‌ ( 'अद्‌?-टि-लोप-“शेषे लोपः”-३८५ ), <<यूयम्‌। 
(ख ) इसी प्रकार वयम्‌ ( अस्मद्‌+-जस्‌ में जस्‌ को अम्‌ आदेश, अस्म्‌ = वय, टि = अद का 
-लोप ) । यूय तथा वय विधान अङ्ग-सम्बन्धी होने से तदन्त में भी होते हैं। गौणस्थळ में भी ये 
आदेश होंगे । फलतः परमयूयम्‌, परमबयम्‌ एवं अतियूयम्‌ , अतिवयम्‌ रूप बनते हैँ। | 

विशेप--“ेपे लोपः” ( ३८५ ) सूत्र का अर्थ दो प्रकार से किया जाता दै--( १ ) 'युभ्मदर 
"एवम्‌ “अस्मद? शब्द के अन्त्य-वर्ण का लोप अथवा ( २) टि-भाग ( अद्‌) का लोप । इनमें से 
प्रथम पक्ष में ( अन्त्यवणे-लोप पक्ष में ) यूयब्‌+अम्‌, वयद्‌+अम्‌ इस स्थिति में "स्थानिवद्भाव से 
“अम्‌? में "जस्‌? बुद्धि कर अन्त्यवर्ण 'द? का लोप करने पर “शी? आदेश की प्राप्ति दै। उसका 
“निवारण इस नियम से किया जाता है कि “एक अङ्गाधिकारीय काये के वाद दूसरा अङ्गाधिकारीय कार्य 
met होता? । यहाँ पर “अङ्गस्य” अधिकार के अन्तगत पहले ही “अस्‌? के स्थान पर “अम्‌? आदेश 
( “ङेप्रथमयोरम्‌? ) हो चुका है, अतः पुनः दूसरा अङ्गायिकारीय कायं- जस: शीर नहीं 
होता--अङ्गकाये कृते पुनर्नोङ्गकायम” ( परिभाषा ) । इस परिभाषा का ज्ञापक्त “शाजनोजो? 
(२१४) ( ७-३-७९ ) सत्र में “जा? का दीवे-उच्चारण करना है) Sg? के स्थान पर 'ज? आदेश 


` करने पर भी “अतो दौषों यनि” ( ७-३-१०१ ) से दोघं होकर 'जानाति? रूप सि हो सकता है। | x 


अतः दौ्ोंचारण व्यर्थ होने से यह परिभाषा ज्ञापित हुई है । 2 ह 

१. “दीर्घाच्चार्ण किमर्थम १ न &ज्ञाजनोजे!? इत्येवोच्येत । का रूपसिद्धिः १ जानाति । जायते 
“अतो दीषो यनि?.( ७-₹-१०१ ) इति दीषंत्वं भविष्यति ह तहि सिद्धे सति 

करोति तञ्चापयत्याचारयो भवति एषा परिआषा- अङ्गवत्त पुनवेत्तावबिधिरिति”” । महाभाष्य 
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न तु विक्रियते इति व्याख्यानाद्वा। ( ३८९ ) त्वसावेकवचने ७1 २। ९७ Wb 
एकस्योक्तौ युष्मदस्मदोमपर्यन्तस्य त्वमौ स्तो विमक्तौ। ( ३९० ) द्वितीयायां च 


त्यादिनिर्देशेन तदनित्यत्वज्ञापनात्‌ | set च शेपलोपस्य आङ्गस्य TAMAR 
शीभावो न भवतीति भावः। ननु aman? इति परिभाषा नात्र wade, शीसावस्य 


अङ्गाधिकारविहितत्वेऽपि अङ्गाधिकरणत्वाभावात्‌ , agg पुनदत्तावविधिः इति परि-- 


भाषास्वारस्येन तथैव मरी तेः। अतोऽत्र शोभावो Take इत्यस्वरसादाह--डे प्रथमयोरिति । 
६६ प्रथमयोरस्‌? इस्यत्र अस्‌ स्‌ इति मकारान्तरं प्रदिळप्यते | अस्‌ च स्‌ चेते द्वन्द्व: | 
अन्त्यो मकारः संयोगान्तलोपेन लुसः। प्रदिल ष्टश्च मकारः असो विशेषणम्‌ , तदन्तविधिः | 


सकारान्तः अस्‌ स्यादिति लभ्यते | सकारान्तस्य अमः पुनमान्तत्वचिधानात्‌ अस्‌ सान्तः 


एव भवति न तु तस्य विकारों भवतीति लभ्यते, अतो न शीभाव इत्यर्थः । वस्तुतस्छु. . 


सकारान्तरग्रदछेपो आप्ये अददांनादुपेक्ष्यः | सजन्निपातपरिभाषयैवात्र शीभावो न भवति । 
दकारस्य शेषोपो हि आत्वयत्वनिमित्तेतरास्मकशेपविभक्त्यात्मकस्य अमः युष्म दस्मदोश्चः 


सन्निपातमाथित्य प्रवृत्त; ततः शीभावे तु आद्गुणे यूये वये इति स्यात्‌। तत्र एकादेश 


स्य पूर्वान्तत्वे प्रकृत्यजुप्रवेशात्‌ प्रस्ययसन्षिपातभङ्गः । परादित्वे तु युप्मदस्मत्सल्षिपात- 
विरोध इत्यलस्‌। अथ द्वितीयेकवचनस्य अमः 'ङ प्रथमयोः? इत्यसि कृते युष्मद्‌ अस्‌, 
अस्मद्‌ अस्‌ इति स्थिते | 

( ३८६ ) त्वमावेकवचने | 'थुष्मदस्मदोरनादेशे? इत्यतो युष्मदस्मदोरित्यचुवतंते | 
“मपयंन्तस्य? इत्यधिक्रतस्‌। पुकवचनराव्दो यौगिक एव, वचनम्रहणसामर्थ्यांतू । तदाह-- 
एकस्येत्यादिना | त्व अद्‌ अम्‌, स अद्‌ अम्‌ इति स्थिते । 

(३६०) द्वितीयायां च । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे-युष्मदस्मदोरिति । 'युष्मदस्मदोर- 


«छघुशब्देन्दुशेखर” A नागेश ने इस सम्बन्ध में अरुचि प्रकट की है । उनके अनुसार अङ्ग बृत्त-- 
परिभाषा .केवल अङ्ग-सम्वन्धी कार्यो के विषय में ही पुनः होने वाले अङ्गकार्य का निवारण 
' करती है? । 'जस्‌' के स्थान पर “शी? होने वाला कार्य तो प्रत्यय-सम्बन्धी है, अतः उपयुक्तः 
परिभाषा से यूयम्‌, बयम्‌ में “शी? आदेश का निवारण होना सम्भव नहीं है? । अतः सन्निपात-- 
परिभाषा से 'शी आदेश का निवारण करना उचित है? । 
भट्टोजी दीक्षित ने दूसरा समाधान यह दिया है कि “के प्रथमयोरम्‌? से विधीयमान “अम्‌” 
आदेश में दूसरे “न्‌? का प्ररलेष कर यह अथं किया जाता है कि "अम्‌? आदेश मकारान्त ही स्थित 
रहता है? | अर्थात्‌ उसके स्थान पर कोई दूसरा आदेश नहीं होता । 
(३८६ ) पद्‌-त्वमौ, एकवचने । युष्मदस्मदोः, मपर्यन्तस्य ( अधिकार ) । विधिसूत्र । 
सूळाथे-एक के कथन पर युष्मद;अस्मद्‌ के 'म्पय॑न्त भाग के स्थान पर विभक्ति पर रहते. 
ध्त्व?-'म? आदेश होते हैं । 
चिवरण-क्रमप्राप्त “युष्मदस्मदोः? तथा “मं? पर्यन्तस्य की अनुवृत्ति करने पर सूत्र से यहः 
अभिव्यभ्षित होता दै कि “एक के कथन होने पर विभक्ति पर रहते युष्मद्‌ तथा अस्मद शब्दों 
के “मपर्यन्त भाग के स्थान पर क्रमशः “त्व? एवं “म? आदेश होते हैं । 
(३९०) पद्‌--द्वितीयायां, च । अनुवृत्ति--आ, युष्मदस्मदोः | विधिसून्न। 


१. अङ्गवृत्तपरिभाषया तस्य वारणमपि चिन्त्यम्‌, तस्या अङ्गसम्बन्धिकायविषयत्वात्‌ | 
Go श० शे० | ६ 
२. जसः शीत्यादीनां च प्रत्ययसम्वन्थि-कायंतया तस्य अत्र प्रवृत्तेरयोगात्‌ । 


३, शेपविभक्तिभूतामादियुष्मदादिसन्निपातेन जातस्य लोपस्य तदियातक-इयादिनिमित्तत्वं नेक्ति 


सन्िपातपरिमाषमैव इयाबभावः | छ० श० To | 


- CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


. किया है। उसे प्रथमा-विभक्ति में 
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७॥ २॥ ८७॥ युष्मदस्मदोराकारः स्यात्‌ । त्वाम्‌ । माम्‌ । युवाम्‌ । आवाम्‌ । 
( ३९१ ) शसो न ७। १ । २९॥ नेत्यविभक्तिकं पदम्‌ । युष्मदस्मद्भचां परस्य शसो 
नकारः स्यात्‌ । अमोऽपवादः। 'आदेः परस्य’ ( सू ४४) । “संयोगान्तस्य लोपः 


नादेशे? इत्यतः तदनुतरत्तेरेति भावः। आकार इति । “era आ विभक्त? इत्यतस्तद्नु- 
त्तेरिति भाव: । तथा च द्वितीयाविभक्तौ परतः युष्मदस्मदोराकारः स्यादिति फलति | 
“अलो$न्त्यस्च? इति दकारस्य सवति | त्व अ आ अम्‌, म अआ अस्‌ इति स्थिते पररूपे, 
सवणंदीर्घे, अमि पूर्वरूपे च परिनिष्ठितं रूपमाह--त्वाम्‌ मामिति | युवाम्‌ आवामिति । 
पूर्ववत्‌ “द्वितीयायां च' इत्यात्वमिति विशेपः, प्रथमायाश्च? इत्यस्य AAT: | । अथ 
दासि विशेषमाह । 

(३६१ ) शसो न। 'ङे प्रथमयोः? इत्यतः अमित्यनुवतंते | युप्मदस्मद्गयामिति च। 
युप्मदस्मद्धयां परस्य शसः अम्‌ न स्यादिति लभ्यते | तथा च अमभावे द्वितीयायां च 
इत्यात्वे पूर्वसवर्णदीर्घ “तस्माच्छसो नः पुंसि’ इति नस्वेः युप्मानिति यद्यपि पुंसि रूपं 
“सिध्यति । तथापि युष्मान्‌ ब्राह्मणी: पश्य, अस्मान्‌ ब्राह्मणी; प्य, युष्सान्‌ आह्मणकुछानि 
पश्य, अस्मान्‌ ब्राह्मणकुलानि पश्य इति ख्रीनपुंसकयोनं सिध्येत्‌। अतो नेदं सूत्रं शसः 
अम्‌ निषेधपरस्‌ , किन्तु शसो नकारोऽत्र विधीयते इत्यभिम्रेत्य, तर्हि शसो नः इति ` Pk 
प्रथमा Bal न श्रयते इत्याशक्कय आह--नेत्यविभक्तिकं पदमिति । लुस्प्रथमाविभक्ति- . 
कमित्यथे: | ततश्च फलितमाह- -युष्मदस्मद्धथामित्यादिना | अमोऽपवाद इति । “डे प्रथमयोः | 
इति ग्रासे एव नत्वचिधेस्तदपचादता | युष्मद्‌ अस्‌ , अस्मद्‌ अस्‌ इति स्थिते 'द्वितीयायाँ 
च? इत्यात्वे अनेन रासो नकार: | स च 'अलो$न्त्यस्य? इति नान्स्यस्येत्याइ-आदेः परस्येति। 
संयोगान्तस्येति। अकारस्य नकारे कृते सकारस्य लोप इति भावः। यद्यपि शसः असि 


सूाथं--दरितीया-विभक्ति पर रहते इन दोनों शब्दों को आकार-अन्तादेश होता है। aC | + 


माम्‌ । युवाम्‌ । आवाम्‌ । न 
विवरण--“अष्टन आ विभक्तौ” (७-२-८४) से 'आ? की अनुवृत्ति करने पर आदेशका. 2 
परिश्ञान होता है । पूर्ववत्‌ “युष्मदस्मदोः की अनुदृत्ति आने से यह विदित होता है कि “युष्मद हे 
और अस्मद-सम्वन्थी-अन्त्यवणे ( “अलोन्त्यस्य» ) के स्थान पर द्वितीया-विभक्ति में आर आदेश | 
होगा” । द्वितोया में उदाहरण--(क) युष्मद--अम्‌, <त्व-अद्‌--अम्‌ (Tego ३८९ Jee 

<<त्व-अ~आञ-अम्‌ (द्‌ = आ}, <त्व-आन-अम्‌ ( अ+-अ= अ-पररूप ), <त्वाञ-अम्‌ ` 
( अञ-आ = रुवणंदीर्षं ), <<त्वाम्‌ ( आ+-अम्‌ = पूर्वेरूप ), <ar (a) अस्मदू+-अम्‌, ` 
<म-अद्‌ + अन्‌, <<म-अ-आ--अम्‌, AMPA, Ab, <माम्‌ (सिद्धि 'युष्मद्रके 
समान ) । ( ग ) युष्मद्‌ +-औ, <युध्मद्‌+-अम्‌ ( औ = अम्‌ ), युव-अद्‌-4-अस्‌ ( युष्म्‌ ECD ye ११ | 
-<चुव-अ-आ--अम्‌ (R= आ ), <युव--आ--अम्‌ ( पररूप), <युवा--अम्‌ (सवणंदीधं ), प 
<<युबाम्‌ (पूर्वरूप )। ( घ) अस्मदून-भौ, <<अस्मद्‌+-अम्‌, Tem, आव. | 
AA, <माव--आ--अम्‌, <आवाञ-अम्‌, <आवाम्‌ ( विधि धयुष्मद के समान )। | 
( Raa ) पद्‌-शसः, न । अनुद्ृत्ति-अम्‌, युष्मदस्मदुम्याम्‌ aa 
मूलाथ--न”-यह निबिअक्तिक पद है । इन दोनों शब्दों से पर 'शस्‌ को नकार आदे 
है । संयोगान्त-छोप । “अम्‌? का अपवाद दै । युष्मान्‌ । अस्मान 1 . . | 
विवरण-श्स बने नकार-विधानः 
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( सू ४४ ) । युष्मानु । अस्मान्‌ । ( ३९२ ) योऽचि ७। २॥ ८९ ॥ अनयोयंकारादेश: 
स्यादनादेशेऽजादौ परतः। त्वया । मया । ( ३९३ ) युष्मदस्मदोरनादेशे ७॥ २। ८६॥ 


कृतेऽपि शकारस्य नकारे मकारस्य संयोगान्तलोपे युप्मान्‌ अस्मानिति सिध्यति। तथापि 
«सत्यपि सम्भवे बाधनं भवति? इति न्यायान्नत्वस्य अमपवादत्वमाश्रितम्‌ | किञ्च अमि 
कृते |S प्रथमयोः' इत्यत्र मकारान्तरप्रश्‍ळेपपक्षे अकारस्य नकारे मकारस्य संयोगान्तलोपो 
न स्यादित्यळम्‌। अथ.ठृतीया विभक्तिः । युष्मदू आ अस्मद्‌ आ इति स्थिते । 
(३६२) योऽचि। “युष्मदस्मदोरनादेशे’ इस्यनुवतंते। ‘aga आ विभक्तो? इत्यतः 
विभक्ताविति चानुवतंते। अचीति विभक्तिबिशेषणम्‌। तदादिविधिः । तदाह-अनयोरिति । 
` युष्मदस्मदोरन्स्यस्येस्यर्थः। अचि किम्‌? युवाभ्यास्‌। अनादेशे किम्‌? स्वत्‌, सत्‌। 
“पञ्चम्या अत्‌? इत्यदादेशे सति न यत्वम्‌ | युष्मद्‌ आ, अस्मद्‌' आ इत्यत्र 'त्वमाचेकवचने' 
इति मपर्यन्तस्य त्वमादेशयोर्दकारस्य यत्वे पररूपे च रूपमिति भावः | 
(३३३ ) युष्मदस्मदोरनादेशे । 'अष्टन आ विभक्तो? इत्यत आ इति विभक्ताविति 


होता है कि “युष्मद और अस्मद्‌ शब्द से पर शस्‌? के स्थान पर "न्‌? आदेश हो? | यह आदेश 
“आदेः परस्य’ ( ४४) परिभाषा की उपस्थिति से अस्‌ ( शस्‌) के आदि वर्ण 'अ! के स्थान 
पर होगा | यह अम्‌? का अपवाद है । उदाहरण--( क) युष्मद्‌ +-रास्‌ ( अस्‌). <युष्मद्‌+- 
नू-स्‌ ( "अ'=च्‌ ), <युष्म-आ+न्‌-स्‌ ( दुआ ), «युष्मान्‌-स्‌, ( दोघे ) <युष्मान्‌ ( 'सू?- 
संयोगान्त-लोप )। (ख) अस्मद्‌+-अस्‌ (TA), <अस्मद्‌+-न्‌-स्‌ , <अस्म-आ+-न्‌-स्‌ , 
<अस्मान्‌-स्‌ <अस्माच्‌ ( विधि 'युष्मद्‌? के समान ) । 
विशेष--प्रकृत सूत्र से “शस्‌? में 'अम्‌ का निषेध करने पर युष्मान्‌ तथा अस्मान्‌ रूप सिद्ध 
हो सकते थे । “अम्‌ के न होने पर “द्वितीयायां च» ( ३९० ) से “आ? तथा पूवेसवणे-दोघे करने 
के पश्चात्‌ “तस्माच्छसो नः पुंसि” ( १९६ ) से “शस? के 'स? के स्थान पर “न्‌: आदेश होने से 
` पुंछिङ्ग में "युष्मान्‌? रूप वन जाता । तथापि ख्रीलिङ्गवाची तथा नपुंसकलिङ्गवाची शब्दों की विवक्षा 
Ferrer आह्मणीः TRA’, “अस्मान्‌ आह्मणीः पहय?, युष्मान्‌ त्राह्मणकुलानि परयः, “अस्मान्‌ 
ब्राह्मणकुछानि पदय?-आदि उदाहरणों में 'शस? के “स? को “न्‌ आदेश न होने से युष्मान्‌-अस्मात्‌ 
रूप सिद्ध नहीं दो सकेंगे । अतः यह सून “अम्‌? का निषेध नहीं करता किन्तु “शस? में नकार का 
विधान करता है। 
` (३३२) पद-यः अचि। अनुद्दत्ति-युष्मदस्मदो:, अनादेशे, विभक्तौ । विधिसूत्र । 
* सूळार्थ-आदेशरहित अजादिःविभक्ति पर रहते इन दोनों शब्दों को यकार आदेश होता 
है । त्वया । मया । . 
विवरण स्थानी तथा समग्र निमित्त के विषय में परिज्ञान होने के लिये सम्पूर्ण “युष्मद- 
Mactan” ( ७-२-८६ ) सत्र तथा “अष्टन आ विभक्तो? (-७-२-८४ ) से 'विअक्ति' को अनुवृत्ति 
अपेक्षित है । अचि? पद “विभक्तौ' का विशेषण है । अतः तदादि-विधि होने से 'अजादि-विभक्ति!- 
यह अथे विवक्षित होता है । तदनुसार “'आदेशरहित अजादि-विभक्ति पर रहते 'युष्मद' और “अस्मद 
 शब्द-सम्बन्धी अन्त्य-वण के स्थान पर “यू? आदेश होगा? । तृतीया-विभक्ति--(क ) युध्मद-आ 
(टा), <<त्व-अद--आ ( युष्म्‌ = त्व ), <<त्व-अयून-आ (द्‌ = यू), <त्ववा ( अन-अ 
= पररूप )। ( ख ) अस्मद्‌+-आ (टा), <म-अद्‌ञ-आ ( अस्म्‌ = म), <<म-अय्‌+ आ; 
<<मया (सिद्धि युष्मद्‌? के समान ) । ्रत्युदाहरण-सत्ञ में 'अनादेशे? कथन से आदेशयुक्त 


अजादि-विमक्ति में यकारादेश' नहीँ होगा। जैते-युष्मत्‌, अस्मत्‌ । इन उदाहरणो में “यस्‌? 
` के स्थान एर “अत्‌? आदेश होता दै । 5 i 


. (३३३) पद--सुष्मदस्मदो:, अनादेशे। अनुवृत्ति-आ, विभक्ती, इछि। विधिसूत्र | 
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| 
| 
| 


दुर लोप होने पर पूर्वरूप )। (ख) अस्मदन-डे ee -<अस्नद. 
_ <मझमदून-अम्‌, <मह्यम 1 अङ्ग ara विधि, 
क F ee 
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अनयोराकारः स्यादनादेशे हलादौ विभक्तौ । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । 
युष्माभिः | अस्माभिः । ( ३९४ ) तुभ्यमह्यो ङयि ७। २। ९५ ॥ अनयोमंपयेन्तस्य 


सुभ्यमह्यौ स्तो झयि। अमादेशः । Se लोपः? (सु ३८५) । तुभ्यम्‌ । मह्यम्‌ । 
परमतुभ्यम्‌ | परममह्यम्‌ । अतितुभ्यम्‌ । अतिमह्यम्‌। युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ । 


चाजुवर्तते । “रायो हरि’ इत्यतो हलीत्यजुबृत्तं विभक्तिविशेषणस्‌, तदादिविधिः 1 
तदाह--अनयोरिति । युष्मदस्मदोरन्त्यस्ेत्य्थः। वस्तुतस्तु हलीति नानुवतंनीयम्‌_, 
“योऽचि? इत्यजादी यत्वविधानेन परिशेषादेव तत्सिद्धे: । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्यामिति । युष्मद्‌ 
भ्याम्‌, Me इति स्थिते युवावादेशयोदंकारस्य आस्वे सवणेदीघे इति भावः | 
अन्न हठीत्यजुबृत्तो योऽचि’ इत्यज्ग्रहणं मास्तु। इरादावास्वस्य विशेषविहितत्वादेव 
चत्वनिवृत्तिसिद्धेरिति भाष्ये स्पष्टस्‌ | युष्मामि:-अस्माभिरिति । 'युष्मदस्मदोरनादेशे? इत्यात्वे 
सवणंदीघध इति भावः | अथ चतुर्थी विभक्तिः। युष्मद्‌ ए, अस्मद्‌ ए इति स्थिते 'त्वमावेक- 
चचने? इति ग्रासे । 

(३३४ ) Sead ङयि। ङ इत्यस्य सप्तम्येकवचनं ङयीति। 'युष्मदस्मदोरनादेशेः 
इत्यतो युष्मदस्मदोरित्यनुवतंते। मपर्य॑न्तस्येत्यधिकृतस्‌। तदाह--अनयोरिति । युष्मद- 
स्मदोरित्यर्थः | अमादेश इति । 'ङ प्रथमयोः? इत्यनेनेति शेषः । शेषे लोप इति । अदो दस्य 

मूळार्थ-आदेश-रहिंत इलादिःविभक्ति पर रहते युष्मद्‌ और FRAG, शब्द को "आकार 
अन्तादेश होता है । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ | युष्माभिः । अस्माभिः | 

विवरण -सत्राथ के स्पष्टीकरण हेतु “अष्टन आ विभक्तो” (orev) सूत्र से 'आ? तथा 
“विभक्तो? एवं “रायो हरि? ( ७-२-८५) से 'हृलि' की अनुवृत्ति करनी पड़ती है । “हलि? पद 
“विभक्तो? का विशेषण है । अतः उससे तदादि का हण होगा । फलतः “आदेशरहित ( अनादेशे ) 
हलादि-विभक्तियाँ पर रहते युष्मद्‌ और अस्मद:शब्द-सम्बन्धो अन्त्य वर्ण (“अलोन्त्यस्य”) 
के स्थान पर “आकार आदेश होता है । उदाहरण--( क ) युष्मदू+-भ्याम्‌, <युव-अद-भ्याम्‌ 
( युष्मूऱ्युव ), <युव-अ-भआ¬-भ्याम्‌ ( द्‌.< आ ), <<युव-आ--म्याम्‌ ( पररूप ), <युवास्याम्‌ . 
( सवर्णदीय )। (ख॒) अस्मद+-भ्याम्‌ , <आव-अद--भ्याम, <आव-अ-आ--भ्यास, 
-<आव~-आ+भ्यान्‌, <<आवाभ्याम्‌ ( सिद्धि 'युष्मद के समान )। ( ग ) युष्म-आ--मिस 
(द्‌. = आ), <युष्माभिस्‌ ( सबर्णदीब ), <युष्माभिः (स्‌ = र्‌ = :)। ( घ) अस्मद्‌--मिस, 
-<अस्म-आ¬-भिस्‌ , <अस्माभिः । है 

(३३४) पद-तुभ्यमह्यो, डयि । अनुबृत्ति- थुष्मदस्मदोः, मपयेन्तस्य( अधिकार ) । 


a | 

मूलछाथ--डे-विभक्ति पर रहते युष्मद तथा अस्मद्‌ के 'मःप्यन्त भाग को क्रमशः तुभ्य 
और मक्ष आदेश होते हैं । अम्‌-आदेश । “शेषे लोपः” से ( अन्त्यवर्ण अथवा 'टि?) लोप । 
तुभ्यम्‌ मह्यम्‌ । परमतुभ्यम्‌ । परममह्यम्‌ । अतितुभ्यम्‌ । अतिमह्याम्‌ । युवाभ्याम्‌ | आवाध्याम 

'विवरण--स्थानी का उल्लेख सूत्र में न होने से “'युष्मदस्मदोरनादेशे? ( ७-२-८३ ) सू. 
ध्युष्मदस्मदोः? की अनुदृत्ति करनी पड़ती है । इसके साथ ही “मपर्यन्तस्य” अधिकार के प्रस 
स्थानी की अभिव्याप्ति का शान होता है। तदनुसार “ 'डे? पर रहते 'युष्मद और “अस्मदूर 
म-पर्यन्त सम्पूर्ण भाग के स्थान पर ( “अनेकाल्यित सस्य? ) क्रमशः “तुभ्य? और “म 
होते है ॥7 उदाहरण--चत॒र्थीविभक्ति-( क ) युष्मदू+डे, <युष्म द्‌+- 
abet ( युष्म्‌ = तुभ्य ), TAs ( पररूप ), 


सम्बन्धी 4 
ci j t 'कायोँ : 
‘ 
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४६८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमृद्या 


( ३०५ ) भ्यसोभ्यम्‌ ७। ११३० ॥ भ्यसो भ्यम्‌ अभ्यम्‌ वा आदेश: स्यात्‌ | आद्यः 

Bl छोपस्यान्त्यलोपत्व एव । तत्राङ्खवृत्तपरिमाषया एत्त्वं न । अभ्यम्‌ तु पक्षद्वयेऽफि 

साधुः । युष्मभ्यम्‌ । अस्मभ्यम्‌ । ( २९६ ) एकवचनस्य च ७।१। ३२॥ आम्यां पञ्च 

म्येकवचनस्य अत्‌ स्यात्‌ । त्वत्‌। मत्‌ । “उसेश्च' इति सुवचम्‌ । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्याम्‌ 1 
1० TT DS ST NMS 


वा लोप इत्यर्थः । 'अमि पूर्वः? इति मत्वाह--मह्यमिति । परमहुम्यमिति । तुभ्यमह्यविध्यो- 
राङ्गत्वात्तदन्तेऽपि प्रदत्तिरिति भावः । अतितुभ्यमिति । गौणत्वे तदभ्रदवत्तो मानाभावादिति. 
सावः । युवाभ्याम्‌ । आवाभ्यामिति | तृतीयाद्विवचनवदिति भावः | 
(३९४) भ्यसोभ्यम्‌ । भ्यम्‌ अभ्यसिति वा छेदः | तदाइ--भ्यस इति । युप्मदस्मञ्गथां' 
परस्येति शेषः, 'युष्मदस्मद्भयां ङसोऽश्‌’ इत्यतस्तदुबरत्तः | नलु भ्यमादेशपक्षे “शेषे 
रोपः इत्यदो लोपे युप्मभ्यमस्मभ्यमिति मकारादकारो न श्रयेतेत्यत आह--आद्य इति । 
छक्ष्यानुरोधादिह अन्त्यलोपपक्ष एवाश्रयणीयः | नन्वन्त्यलोपपक्षे दकारस्य लोपे सति 
“बहुचचने झल्येत? इत्येत्वं स्यादित्यत आह--तत्रान्नदत्तेति। “अङ्गवृत्ते पुनवत्तावविधिः 
इति परिभाषयेत्य्थः | अङ्ग दृत्तं add यस्य तद्‌ अङ्गत्ृत्तं, अस्मिन्‌ कार्ये म्रवृत्ते सति 
अन्यस्य अङ्गकार्यस्य वृत्तौ प्रवृत्तिविषये अविधिः, विधिनास्तीत्यर्थः। प्रकृते च शेपलोपे 
अङ्गकार्ये प्रवृत्ते सति अन्यत्‌ अङ्गकार्य॑मेत््वं न भवतीति भावः। अभ्यम्‌ त्विति।, अम्यमा- 
' देशस्तु रिलोपपक्षे अन्त्यलोपपक्षे च अनुकूल इत्यर्थः | तत्र अन्त्यलोपपक्षे अभ्यमो 
झलळादित्वाभावात्तस्मिन्‌ परे एच्वं न, किन्तु पररूपे सति युष्मभ्यम्‌ अस्मभ्यम्‌ इति 
सिध्यति। टिलोपपक्षे तु अङ्गस्य अदन्तत्वाभावादपि एच्वं च । अथ पञ्चमी विभक्तिः | 
(३६६) एकवचनस्य च। 'युष्मदस्मद्गयां ङसोऽश्‌? इत्यतो युप्मदस्मञ्चयामित्यजु- 


“प्रमयुष्मद्‌? एवं “परमास्मद्‌? शब्दों में 'क्रमशः ‘Gey एवं "मह्यः आदेश होकर 'परमतुभ्यम्‌? एवं 
CHAE रूप होंगे । इसी तरह विशेषण के कारण युष्मद्‌ एवम्‌ अस्मद के अर्थ गौण होने पर 
भी तुभ्य एवं मह्य आदेश होकर “अतितुभ्यम्‌? तथा 'अतिमह्यम्‌" रूप निष्पन्न होंगे । "युष्मद? के. 
चतुर्थी-द्विवचन में (क ) युवाभ्याम्‌ तथा 'अस्मद्‌? के चतुर्थी-द्विवचन में ( ख) आवाभ्याम्‌ रूपः 
होते हैं। इनकी सिद्धि पूवेवत जानी जाय । 

(३६९ ) पद्‌--भ्यसः, भ्यम्‌ ( अभ्यम्‌ ) | अजुतृत्ति-युष्मदस्मद्‌भ्याम्‌ | विधिसूत्र । 

मूलाथ-युष्मद्‌? और 'अस्मद शब्द से पर 'म्यसर को 'स्यम्‌ अथवा 'अभ्यम्‌? आदेश होता 
है। “भ्यम्‌? आदेश मानने पर अन्त्य वर्ण “दु? का लोप । इस पक्ष में अङ्गवृत्त-पारभाषा से "एर 
आदेश नहीं | 'अभ्यम्‌! दोनों पक्षों में ठीक है । 

विवरण--“युष्मदस्मद्थ्यां ङसोश्श” ( ७-१-२७ ) सूत्र से ‘gamma? की agate 
करने से “ ‘ger? और “अस्मद्‌? शब्दों से पर “भ्यस्‌? के स्थान में “भ्यम्‌? अथवा “अभ्यस्‌? 
आदेश होता है। उदाहरण--( क) थुब्मद--भ्यस्‌ , <<युष्मदु+-भ्यम्‌ ( भ्यस्‌ = भ्यम्‌) 
<दुष्मम्यम्‌ ( अन्त्य वर्ण द? का छोप ) । इस पक्ष में 'म्य' परवतीं होने पर मकारोत्तरवती 'अ? 
के स्थान पर “बहुवचने[[झस्येत्‌?? ( २०५ ) से प्राप्त 'ए? का निवारण “अङ्गवृत्त परिम।प।' से किया 
जाता दै । अभ्यम्‌? आदेश करने पर "अदू? का लोप करने के परचात्‌ हस्व-अकारान्त अङ्ग 

न होने से एकार-आदेश की प्राप्ति नहीं है । तथा अन्त्य वर्ण 'द का लोप करने पर ( “अभ्यम्‌? ) 

झलादि न होने से एकार-आदेश की प्राप्ति नहीं है। (ख) अस्मद्‌+-भ्यस्‌ , <अस्मद्‌ः+-भ्यम्‌ः 
(सयस्‌ = भ्यम्‌ ), <<अस्मभ्यम्‌ः ( अन्त्यवणे 'द7-लोप ) । पक्षान्तर में अन्य कार्य ‘que? शब्द 
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(३३६) पद--एकवचनस्य, च। अनुदत्ति-युच्मदस्मदन्याम, पन्चम्या:, अद्‌। चिधिसूच। | 


लड | 


| 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हलन्तपुंल्िङ्गप्रकरणस्‌ * ४६९, 


१३९७) पञ्चस्या अत्‌ ७।१।३१॥ आम्यां पञ्चम्या स्यसोच्त्स्यात्‌ । युष्मत्‌ । अस्मत्‌ । 
( ३९८) तवसमो ङसि ७। २ । ९६॥ अनयोमंपर्यन्तस्य तदममौ स्तो ङसि। 


प cS 
ada, 'पञ्चस्या अत्‌? इति च । तदाह-आभ्यामिति । FRESH AA: | अनेकाल्वात्‌ . 


सर्दांदेशः । “न विभक्ते? इति तस्य नेत्त्वस्‌ । त्वत्‌ मत्‌ इति। युष्मद्‌ अस्‌ , अस्मद्‌ अस्‌ 
ड्ति स्थिते त्वमादेशयोः कृतयोः ङसेः भदादेशे सति पररूपे शेपे’ इति टिलोपः। 
अन्त्यकोपपक्षे दुळारळोपे सति त्रयाणासकाराणां पररूपमिति भावः । सवचमिति । छाघवा- 
"दिति भावः | 

(३६७) पत्चन्या अत्‌ । “युष्सदस्मद्धयाँ ङसोऽश्‌? इत्यतो युप्मदस्मद्धभयामित्यजु- 
वतते | भ्यसो भ्यस्‌ इत्यतो “भ्यस्‌? इति | तदाइ-आभ्यामिति | युष्मद्स्मद्भ थासित्यर्थः । 
युष्मद्‌ अस्मदिति | युष्मद्‌ भ्यस्‌ , अस्मद्‌ भ्यस्‌ इति स्थिते भ्यसः अदादेशः Rasta । 
अथ पष्ठी विभक्तिः । 


(३३८) तवममौ ङसि । 'युप्मदस्मदोरनादेशे? इत्यतो युष्मदस्मदो रित्यनुवतंते । 


सूलाध--इन दोनों शब्दों से पर पञ्चमीं के एकवचन को “अत? आदेश होता है । त्वत्‌ । 
“मत्‌ । "ड्सेइच” कहने में सरलता है । युवाभ्याम्‌ | आवाभ्याम्‌ | 

चिवरण--प्पश्टाथ-बोष हेतु “युष्मदस्मद्भ्यां झसोऽश? ( ७-१-२७ ) से 'युष्मदस्मद्स्यां? तथा 
सम्पूर्ण "पञ्चम्या अत्‌? ( ७१-२१ ) सूत्र की अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार “ 'युष्मद? और 
“अस्मद्‌? शब्दों से पर पञ्चमी के एकवचन ( 'ङसि?) के स्थान पर 'अत्‌? आदेश होता है। 
आदेश ( 'अत' ) अनेकवर्णात्मक ( अनेकाळ्‌ ) होने के कारण सम्पूर्ण स्थानी ( ङसि ) को अभिः ` 
“व्याप्त कर प्रवृत्त होगा । पन्चमी-विभक्ति--उदाहरण--( क ) युष्मद्‌+ङसि, <युष्मद्‌+-अत्‌ 
( ङसि = अत्‌ ), <त्व-अद्‌य- अत्‌ ( युष्म्‌ = त्व ), <<त्वद्‌+-अत्‌ ( पररूप ), <<त्वत्‌ (‘f= 
लोप--'अद्‌' लोप--पक्ष में 'व? का संयोग “अ? के साथ होकर रूपसिद्धि; अन्त्यलोप--ढ? का 
होप-पक्ष में पुनः पररूप होकर रूपसिद्धि )। ( ख ) अस्मद्‌+-ङमि, <<अस्मद--अत्‌, <म- 
अद्‌+-अत्‌, <मद्‌+- अत्‌, <मत्‌ । प्रक्रिया "त्वत्‌? के समान ६ । द्विवचन में ( क ) युवाभ्याम्‌ 
एवम्‌ ( ख) आबाभ्याम्‌--रूप बनेंगे । 

विशेप--पञ्न मी के एकवचन अर्थ का वाचक 'ङसि' प्रत्यय है । उसको अभिलक्षित कर आदेश 
ant विधान किया जा रद्रा है । अतः इस सूत्र की अपेक्षा “Sha” कहने में लाघव है । वैयाकरण 
.तो आधी मात्रा के लाघव में ही पुत्रोत्सव-सदृश प्रसन्नता मानते हैं--'अध॑मात्रालाधवेन पुत्रोत्सवं 
'मन्यन्ते वैयाकरणाः? 

(३६७) TEST, अव | अनुदत्ति--युष्मदस्मदम्याम, भ्यसः | विधिसूत्र । 

मूलार्थ--इनसे पर पन्नमी-सम्बन्धी 'म्यस के स्थान पर ‘aa? आदेश होता है । युष्मत्‌ । 
अस्मत्‌ । ff 
विवरण-_“युष्मदस्मदभ्याम्‌ ङसोऽश्‌” ( ७-१-२७ ) से “युष्मदस्मद्स्यांः तथा “'ब्यसोस्यम्‌?? 
(७-१-३० ) सूत्र से "भ्यसः? की अनुवृत्ति करनी पड़ती है। तदनुसार सूज से स अभिड्यक्षित 
“होता है कि “ “युष्मद? और 'अस्मद्‌? शब्दों से पर पञ्चमो के “भ्यस्‌? को “अत्‌? आदेश होता दे 
(Cam) आदेश अनेकाळ होने से सम्पूर्णस्थानी को असिव्याप्त करता है। उदाहरण (क) ' 
SEPA, <युष्मद-]-अत्‌ ( भ्यस्‌ = भद्‌), <<युष्पन-अत ( 'टि लोप), <<युष्मत्‌ ` | 
CAAT पक्ष में 'दःछोप करने के पश्चात्‌ 'पररूप? किया जायगा ) । ( ख ) अस्मद्‌ यस्‌ य 
=<अस्मदुज-अद्‌, RETA, <<अस्मत | PSs 

(३३८) पदु--तवसमौ, बसि । अनु दृत्ति-युष्मदस्मदो, 
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४७० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


(३९९) युष्मदस्मद्धचां ङसोऽश्‌ ७।१।२७॥। स्पष्टम्‌ । तव । मम । युवयोः । आवयोः । 
(४०० ) सास आकम्‌ ७। १ । ३३ ॥ आभ्यां परस्य साम आकम्‌ स्यात्‌ । भाविनः 


सपयन्तस्येत्यधिङृतस्‌। तदाह--अनयोरिति । युष्मदस्मदोरित्यर्थः । 'त्वमावकवचने? 


इत्यस्यापवादः 

(३६६ ) युष्मदस्मद्भथां डसोऽश्‌ । स्पष्टमिति | युष्मदस्मद्ध यां परस्य ङसः अश्‌ स्यादिति 
सुगममित्यरथः। शिच्वाव्‌ सर्वादेशः | तव ममेति । युष्मद्‌ अस , अस्मद्‌ अस्‌ इति स्थिते 
मपर्यन्तस्य तवममादेशयोः कृतयोः अशादेशे दकारात्‌ पूर्वयोरकारयोः पररूपे अदो 
लोप: | अन्त्यलोपपक्षे दकारळोपः, त्रयाणासकाराणां पररूपमिति भावः । युवयोः | आवयोः 
रिति । युष्मद्‌ ओस्‌, अस्मद्‌ ओस्‌ इति स्थिते मपर्यन्तस्य युवावादेशयोः योऽचि’ इति 
दस्य यत्वे पररूपमिति भावः | 

( ४०० ) साम आकम्‌ आभ्यःमिति | “युप्सदस्मञ्चया salsa’ इत्यतस्तदनुबृत्तरिति 
भावः । साम इति। सकारेण सहितः आम्‌ साम्‌ तस्येत्यर्थः | ससुटकस्य आम इति यावत्‌। 
ननु युष्मद्‌ आम्‌, अस्मद्‌ आम्‌ इति स्थिते अवणात्‌ परत्वाभावात्‌, सुरो न प्रसक्तिः । न 

“शेषे लोपः? इति दस्य लोपे कृते अवर्णात्‌ परत्वमस्तीति वाच्यम्‌ | आकमादेशात्‌ 
आक्‌ अनादेशतया शेपलोपस्येवान्राप्रसक्तः ससुट्कनिर्देशोऽनुपपन्नः व्यर्थशचेत्यत आहृ 
भाविन इति | भविष्यत इत्यर्थः । यदि तु आम आकम्‌ इत्येवोच्येत, तर्हि आमः आकमा- 
देशे कृते दकारस्य शेषलोपे सति स्थानिवत्वेन आकमादेशस्य आम्त्वात्‌ तस्य च अवर्णा- 


, सूछार्थ-'ङस? पर रहते "युष्मद्‌? और 'अस्मद्‌? के मपयन्त भाग को क्रमशः “तव? एवं 'मम? 
आदेश होते हैं । 
विवरण “युष्मदस्मदोरनादेशे ( ७-२-८६ ) से युष्मदस्मदोः? की अनुवृत्ति आने पर 
स्थानि-सम्बन्धी जिज्ञासा शान्त हो जाती है। “मपर्यन्तस्य? का अधिकार होने.से स्थानि-वाचक 
शब्दों की अभिव्याप्ति विदित होती है। अर्थात युष्मद्‌ और “अस्मद्‌? शब्दों के म-पर्यन्त अंश को 
अभिव्याप्त कर क्रमशः “तव” एवं “मम? आदेश होंगे । 
(३९६ ) पद- युप्मदस्मदस्याँ, ङसः, अझ्‌ । विधिसूत्र.। 
सूलाथ--स्पष्ट है । तव.। मम । युवयोः । आवयोः | 
विवरण--'युष्मद? और 'अस्मद्‌? शब्द से पर se के स्थान में "अश्‌? आदेश होता दै । 
“अझ में 'श?-इत्संक्ञक है, अतः आदेश सम्पूर्ण स्थानी को अभिव्याप्त कर प्रवृत्त होगा । पष्ठी 
विभक्ति--उदाहरण--( क ) युष्मद्‌+-ङस्‌ , <<तव-अद्‌--ङस्‌ ( युष्म्‌ = तब ), <<तव-अद्‌-- 
अ(ङ्स्‌ = अशा), STIR ( पररूप ), <<तव ( “रि’-अद्‌-लोपः अन्त्यलोप-पक्ष म पूर्वरूप । 
( ख ) अस्मद्‌+ ङस्‌ , <मम-अद्‌-+-ङस्‌ ( अस्म्‌ = मम), <मम-अद्‌+अ (डस्‌ अशू ) 
-<ममदू--अ, <मम। (क) युष्मद्‌ +-ओस्‌ , <युव-अद्‌+ ओस्‌ ( युष्म्‌ = युव “युवावौ 
दिवचने ३८६), <<युन-अय्‌+-ओस्‌ ( द्‌ = य्‌--“योऽचि?--३९२ ), <युवय्‌त-ओस्‌ 
( मञ-अ=अ-पररूप ), युवयोः ( स्‌ = र्‌ = : )। ( ख ) अस्मद्‌ + ओस्‌ , <आव-अद्‌+- ओस्‌ ,. 
-<आव-अयू ala , <आवय्‌+-ओस्‌ , <आवयोः। 
(३०० ) ३द्‌-सामः, आकम्‌ | अनुवृत्ति- युष्मदस्मदम्याम्‌ | विधिसूत्र । 
मूलाथ--इन दो शब्दों से पर “साम्‌? के स्थान पर 'आकम्‌" होता है । भावी ‘ge? आगम 
की निवृत्ति के fet “साम्‌? (‘ge सहित आम्‌) का निर्देश किया गया दै । युष्माकम्‌ | 
अस्माकम्‌ । त्वयि । मयि | युवयोः | आवयोः | युष्मासु । अस्मासु । 
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विवरण- प्रकरणवश “युष्मदस्मदभ्यां ङसोऽश्‌? ( ७-१-२७ ) से युष्मद्स्मद्स्याम्‌? कीः र 4 
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सुटो निवृत्त्यर्थं ससुट्कनिर्देश: । युष्माकम्‌ । अस्माकम्‌ । त्वयि । मयि। युवयोः । 
आवयोः | युष्मासु । अस्मासु । 


MISS Me MRI ee 
त्परत्वातू सुडागमः स्यात्‌। तत एत्वपत्वयोयुष्मेषाकम्‌ अस्मेपाकमिति स्यात्‌। अतः 


ससुट्कनिर्देशः । यद्यपि आकसादेइाप्रवृत्तिकाले सुरो न प्रसक्तिः, तथापि आकमादेशोत्तरं 
दुकारलोपे कृते स्थानिवत्वेन यः सुट भविष्यति, तस्यापि स्थानपष्टथाः स्वीकरणा ज्रिवृत्ति- 
date | अन्यथा रूसुट्कनिर्देशवैयथ्यांदिति ara: | यदि तु शेपस्य लोप एवाश्रोयते, तदा 
कृतेऽप्याकमादेरो अदो लोपे अवर्णात्‌ परत्वाभावादेव सुरः प्रसक्त्यभावात्‌ सुसद्कनि्देशो 
मास्तु । युष्माकम्‌। अस्माकमिति। आकमादेशो कृते अदो लोपे VIA! दकारलोपे तु 
सवणदी४: | एतदर्थमेव दीर्घोच्चारणम्‌। अन्यथा पररूपापत्तेः | न चाकारोच्चारणसामध्यां- 
देव पररूपनिरास इति वाच्यस्‌, कमादेशे प्राप्त बहुवचने झल्येत्‌? इत्येत्वनिबत्या 
चरिता्थंत्वादित्यलम्‌ | त्वयि मयीति । युष्मद्‌ इ, अस्मद्‌ इ इति स्थिते, सपर्यन्तस्य त्वमा- 
देशयोः 'योऽचि’ इति दस्य यत्वे पररूपे रूपमिति भावः । युवयोः। आवयोरिति । प्राग्वत्‌ 


युष्मासु अस्मास्विति । 'युप्मद्स्मदोरनादेदो? इति दकारस्य आत्वे सवणंदीघं इति भावः। 


अनुबृत्ति की जारही है । तदनुसार “ 'युष्मद्‌? तथा 'अस्मद्‌? शब्दों से पर “साम्‌? के स्थान पर 
“आकम्‌? आदेश होता है” | यहाँ ‘ae’ आगम सहित 'आम्‌?-विभफ्ति साम्‌? शब्द से अभिहित है। 
दाक्का--इस सम्बन्ध में यह सन्देह होता है कि gem और “अस्मद्‌? शब्द तो हन्त हैं, 
इनसे पर “आम्‌? को “आमि सर्वनाम्नः ge” ( २१७ ) से ‘ge आगम की प्राप्ति ही नहीं है । 
जब स्थानी "साम्‌? नहीं है तो उसके स्थान पर “आकम्‌? आदेश करने का क्या प्रयोजन है 
समाधान--इसके उत्तर में यह कहा जाता है यदि "आम्‌? के स्थान पर 'आकम्‌? आदेश किया 
जाता तथा "शेपे लोपः” ( ३८५) से अन्त्यलोप-पक्ष में “दु? का लोप होने पर ये दोनों शब्द _ 
“अकारान्त? बन जाते । इस स्थिति में ge? आगम की सम्भावना होती । अतः भावी “सुट्‌ आगम 
के निवारण देतु सूत्र में “साम्‌? को स्थानी माना गया है । परिणामस्वरूप “आकम्‌? आदेश होने के 
बाद युष्मद? तथा 'अस्मद्‌? के अन्त्यवर्ण 'द? का लोप होने पर अकारान्त होने की स्थिति में 
मी 'सुट' आगम नहीं होता । इस प्रकार यह सत्त दो कार्य करता दै-(१) एक तो “आम्‌! के 
स्थान पर 'आकम्‌? का विधान तथा (२) दूसरा 'द-लोप हो जाने पर “सुट्‌? आगम की निवृत्ति । 
उदाहरण--( क ) युष्मद्‌+ आम्‌, <युष्मद्‌+आकम्‌ ( “आम्‌? = आकम्‌ ), <डुष्म+ 
आकम्‌, (at लोपः--अन्त्यलोप-'द्‌? लोप), <युष्माकम्‌ ( अ--आ< आ-सवर्णदीषं ) । 
(ख ) अस्मदू+-आम्‌, <अस्मदून- आकार, CARPAL, <९अस्माकम्‌ | सप्तमी विभक्ति _ 
(क ) युष्मदून-( ३) डि, <त्व-अदू--इ ( युष्म्‌ = त्व ), <त्व-अयून-इ (Ragas é 
३९२), <त्वय--३ ( पररूप ), <त्वयि । ( ख) युवयोः ( षष्ठी कें समान ) । (ख़ ) आवयोः 
(षष्ठी के समान) । (क) युध्मद+सु (सुप), <युष्म-आन-स (= मा--*युष्मदस्मदो- 
रनादेशे”--३९३), <युष्मास { सवणेदोषे ) । ( ख ) AHA (ST), SAH MTS, 
| 
EF का स्वरूप “आम आकम्‌? होने पर “आम्‌? के स्थान में 'आकम! होनेके | | 
पश्चात्‌ स्थानिवद्भाव से 'आकम्‌? A “आम? का आहार्यारोप कर अन्त्यवणे 'द? का लोप कर पा 
तत्थात्‌ ‘Se? आगम तथा 'अ? के स्थान पर 'ए? आदेश की प्राप्ति होगी । तदनुसार 'युष्मेषाकस | 
एवम्‌ 'अष्मेपाकम्‌' “अनिष्ट रूप बनने लगेंगे | अतः भावी सुटू आगम की कल्पना कर यथान्यास 
“साम आकम्‌? ही ठीक दै । ऐसी स्थिति में स्थानिवद्भाव होने से “साम्‌? बुडि होगी, : 
नहीं होगा। इस प्रकार व्याख्या में सौत्र'निर्देश ही प्रमाण है । “साम आकम्‌? निदेश “ल्यः य 
लोप? पक्ष को प्रबळ बनाता दै । केवळ "टि? लोप पक्ष होता तो यह प्रयास व्यर्थं हो रहता। | 
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समस्यमाने दृघेकत्ववाचिनी युष्मदस्मदी । 
समासार्थोच्न्यसङ्खयरचेत्स्तो युवावौ त्वमावपि ॥ १ ॥ 


“ल्वसाचेकवचने” इत्यन्न 'युवावो द्विवचने? इत्यत्र च एकचचनद्विवचनशञ्दी योगिको, न 


तु प्रत्ययपराविति स्थितम्‌। aad इ्लोकचतुष्टयेन सडग्रह्मति--समस्यमान इति । तत्र 
प्रथमइलोके चेदित्यनन्तरम्‌ , AIT | यदि समस्यसाने युप्मदस्मदो द्र थे क- 
स्ववाचिनी तदा समासार्थः अन्यसङ्कथश्चेदपि युवावौ त्वमावपि स्तः इत्यन्वयः । स्वास्‌ 
सां वा अतिक्रान्तः, अतिक्रान्तौ, अतिक्रान्ताः इति युवामावां वा अतिक्रान्तः, अतिक्रान्तौ, 
अतिक्रान्ताः इति च fine अत्यादयः क्रान्तायर्थे द्वितीयया’ इति ward लभमाने 
युष्मदस्मदी द्वित्वैकत्वान्यतरविशिष्टा्थंवाचिनी यदा, तदा समासार्थो झुख्यविशेष्यभूतः 
अन्यसंख्यश्चेदपिं युप्मदस्सदथंगतसंख्यापेक्षया अन्यसंख्याकश्चेदपि युष्मद्स्मदर्थयत- 
द्वित्वे युवावो तदर्थगतैकत्वे त्वमो च द्विवचनेकवचनप्रत्ययपरत्वाभावे5पि सवतः, युवावा- 
देशविधौ द्विवचनशब्दस्य, त्वसादेशविधौ एकवचनशब्दस्य च योशिकत्वाश्रयणात्‌ । 
एकवचने प्रत्यये{परतस्त्वमादेशो द्विवचने प्रत्यये परतो युवावादेशो इत्यर्थाश्रयणे तु 
स्वास्‌ मां वा अतिक्रान्तो, अतिक्रान्ताः इति विग्रहे अतियुष्मद्‌ शब्दे अत्यस्मद्शब्दे च 


ITT लोपः” ( ७-२-९० ) सूत्र के अर्थं के प्रसङ्ग में पहले यह वतलाया जा चुका है कि 
इस की व्याख्या दो प्रकार से की गई है । (१) एक पक्ष के अनुसार “अन्त्य? का लोप होता है। 
यह “अन्त्यलोप’ पक्ष है । ( २ ) दूसरा 'टि-लोप-पक्ष है । '३-लोप करने से ये शब्द हन्त हो 
जाते हैं, अतः वहाँ ‘ge सहित निर्देश की कोई उपयोगिता नहीं है । 


“युष्मद्‌? शब्द के रूप “अस्मद्‌? शब्द के रूप 
चि० एंक० fe age fao wo fo बहु० 
Ho त्वम्‌ -. युवाम्‌ यूयम्‌ प्र अहस्‌ आवाम्‌ वयम्‌ 


fo त्वाम्‌, त्वा युवाम्‌, वाम्‌ युष्मान्‌, वः | दि० माम्‌, मा आवाम्‌, नो अस्मान्‌, नः 
तृ० । त्वया युवाभ्याम्‌ युष्माभिः तु० भया आवाभ्याम्‌ अस्माभिः 
च० तुभ्यम्‌, ते युवाभ्याम्‌,वाम्‌ युष्मभ्यम्‌, व:| च० मह्यम्‌, मे आवाभ्याम्‌,नौ अस्मभ्यम्‌,नः 


Yo त्त्‌ युवाभ्याम्‌, BA | प० मत्‌ आवाभ्यम्‌ अस्मत्‌ 
प० तव, त्ते युवयोः, वाम्‌ युष्माकम्‌,वः | ष० मम, मे आवयोः, नौ अस्माकम्‌, नः 
Yo त्वये युवयोः gong fo मयि आवयोः see 


„ सन्दर्भ-प्सङ्गवश पहले यह कहा जा चुका है कि “त्वमावेकवचने? ( ७-२- 

 थुवावौ द्विवचने” ( ७२-९२) इन दोनों सुं में “एकवचन? एवं ear शब्द यौगिक है 
न कि अतययरथक 1 अर्थात्‌ 'एकवचन” तथा 'द्विवचन? ये विभक्ति के विशेषण नहीं है किन्तु 'युध्मद? 
ह यप के अर्थ में अन्वित होते है । तदनुसार उपयुक्त दोनों शब्दों से यह अभिप्रेत हे 
कि एकत्वःविरिष्टार्थक एवं द्विख-विशि शार्थक “युष्मद्‌? तथा 'अस्मद? शब्दों के स्थान पर त्व-म 
प्व॑ युव-आव आदेश होते हैं। समास के कारण गौण अर्थ में इसके प्रभाव को स्पष्ट करने के लिये 

चार कारिकाओं का संग्रह किया गया है । तदनुसार उन कारिकाओं का अर्थ दिया जारहा दै-- 
_ सूछार्थ--( १ ) यदि समास होने पर Gary तथा ‘arene? शब्द दित्वविशिष्ट अथवा एकत्व- 
के बोधक हां तथा विशेष्यमूत समासार्थ ( समासवटक-पद 'युष्मद्‌?-'अस्मद्‌? शब्दों 
cada हो तो भौ उनके स्थान पर द्विवचन में ध्युवः-'आव? एवं एकःवचन में 
( अर्थात्‌ ARAM वा अतिक्रान्तः, अतिक्रान्तो, अतिक्रान्ताः, तथा 


क; 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. as 


Tarn, अतिक्रान्ताः इस प्रकार fine करने पर 'अत्यादयः 


i 
| 
) 
दु 
i 
| 
| 
| 
; 


त्व, यूय, तुस्य तथा तव एवम्‌ 'अस्मद? के स्थान में होने वाले अह, वय, मह्य तथा मम आदेश 28 
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सुजसूङेङस्सु परत आदेशाः स्युः सदैव ते। 
त्वाहौ यूयवयो तुभ्यमह्यौ तवममाविति॥ २॥ 
एतौ परत्वाद्‌ बाधन्ते युवावी विषये स्वके । 
त्वमावपि प्रबाधन्ते पूर्वंविप्रतिषेधतः ॥ ३॥ 
- ढुचेकसङ्खयः समासार्थो TEA युष्मदस्मदी | 
तयोरद्थेकताथंत्वान्न युवावौ त्वमौ च TU ४॥ 


युप्मदस्मदोद्विवचने बहुदचन च प्रत्यये परे स्वमा न स्याताम्‌ तथा युवामावां वा अति- 


ऋान्तः-अतिक्रान्तौ, अतिक्रान्ताः इति विग्रहे युप्मदस्मदोरेकवचने बहुवचने च अत्यये 
परे युवाच न स्यातामित्यव्यासिः स्यादित्यर्थः | ननु युप्मदस्मदोद्वयःर्थकत्वे युवावा, 
एकार्थकल्वे तु त्वमो इति किं सा्वचरिकम्‌ ? नेत्याह-सुजसङेङस्ठ॒ इति । द्वितीयश्लोके5- 
स्मिन्‌ sad त्वाह्दाविस्यादि तत्तससूत्रप्रतीकग्रहणस्‌ | इतीस्यनन्तरं ये SATA | 
“हवाही सौ, यूयवयो जसि, तुम्यसद्यी ङयि, तवममौ ङसि? इति सुजस्‌ ङेङस्सु ये आदेशा 


- विहिताः ते अतियुष्मद्त्यस्मच्छददाभ प्राम्‌ एकद्विवह्मंरत्तित्वेऽपि स्युरित्यर्थः | ननु तत्रापि 


द यर्थकस्वे युवावौ, एकार्थकत्वे त्वमो कुतो नेत्यत आह-एते इति । तृतीयइलोके TATA ` 
चाक्यस्‌। एते त्वाहादायः, स्वके स्वीये विषये सुजसादौ युत्रावौ बाधन्वे। कुतः! पर- 


-स्वात्‌-युवावापेक्षया एतेपां परत्वा दित्यर्थः | नन्वस्त्वेवं तवाहादिभियुं वावयोवांधः । स्वमौ 


तु तेभ्यः परौ कथं तेबांध्येतामित्यत आह--त्वमावपीति । पूर्वेति । विप्रतिषेधे सति पूवं पूर्व- 
Rada: । 'सुप्सुपाः इति समासः | तृतीयान्तात्तसिः | विप्रतिषेधसूत्रे परशब्दस्य इः 
'वाचितया कचिद्विप्रतिपेधे Garter प्रबृत्याश्रयणादिति भावः। “अस्ययोत्तरपदयोश्र' 
इति सूत्रभाष्ये तु 'त्वमावेकवचने' इति सूत्रे शेप' इत्यनुवत्ये *सुजसूङेङसमिन्नविभक्तिणु 
इति व्याख्यातम्‌ | तदेवम्‌ "त्वमावेकवचने? “युवावा द्विवचने? इत्यत्र एकवचनद्विवचन 
शाव्द्योयौं गिकत्वाश्रयणस्य अव्यासिपरिहारार्थत्वसुक्स्वा अतिव्यासिपरिहाराथत्वमाह-— 


rho ere ee 
कान्तायर्थ द्वितीयया? वातिक के आधार पर “युष्मद्‌ तथा अस्मद्‌? शब्दों के साथ समास होने पर 


समास-घटक “यष्मद्‌? तथा "अस्मद्‌? के वाच्य दो हों तो Aaa तथा वाच्य एक होतो 
aS sae क्रमशः होंगे। तात्पय यह है कि सामासिक स्थिति में अतिक्रमण करने वाले 
एक, दो या इससे भी अधिक हों--इसका प्रभाव “युष्मद्‌? तथा “अस्मद्‌ शब्दों के स्थान पर 
द्विवचन एवं एकवचन में होने बाले आदेशों पर नहो पडता । इन आदेशों पर समास-बटक | 
अ्यष्मद! तथा 'अस्मद? शब्दों से वाच्य ( प्रतिपादित ) पदाथंगत दो अथवा एफ संख्या का 
अ भाव पड़ता है। तदनुसार द्विवचन तथा एकवचन प्रत्ययों के पर न रहने पर भी ये आदेश होते | 
हैं। )। (२ ) परन्तु समास में जब “युष्मद्‌? तथा “अस्मद्‌ के अनन्तर "सु? ( प्रथमा-एकबचन ), हद 
“जस? ( प्रथमा-वहुवचन ), 'डे? ( चतुर्थी-एकवचन ) तथा ST ( पष्ठी-एकवचन ) stl aa aay 
शब्द के स्थान पर क्रमशः "तवः, “यूय', 'तुम्य' तथा “तव एवम्‌ अस्मदः न See 
क्रमशः 'अह?, “वय”, मह्यः तथा “मम” आदेश होते हैं । (३) TAL के स्थान में होने वाळ प. 


१. “quft समासो gaat भवति seat वा पकार्थे च युष्मदस्मदी, भवत एवं त्वमौ । किम: 
विशेषेण ! Aare । तानेव विधीन्‌ वर्जयित्वा ।” यद्यपि समासः एकार्थो वा सवति बहो 
gad च युष्मदस्मदी, भवत एव युवावौ | किमविशेषेण । नेत्याह । “यूयवयौ 
“त्वाहौ सौ? ( ७-२-१४ ) “तुभ्यमह्यौ ङयि” ( ७२-९५ । ` तवमः 
-बिषीन्‌ वर्जयित्वा” | महाभाष्यम्‌--( “परत्ययोत्तरपदयोश्च? ६-२-९८ ) 


WBS 
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ह येकसंख्य शत । चतुर्थशळोकऽस्मिन्‌ यदा तदेत्यध्याहायेम्‌ । यदा युप्मान्‌ अस्मान्‌ वा 
अतिक्रान्तो अतिक्रान्तः इति विग्रहे समासे सति द्वित्वैकत्वविशिष्टः समासार्थः समासस्य 
सुख्यविशेष्यभूतः युष्मदस्मदी तु बह्व्थके, तदा युवावौ त्वमो च न स्तः, तयोः युप्मद- 
स्मदोः हित्वेकत्वविशिष्टाथंकत्वाभावात्‌। युवावविधो त्वसविधौ च युष्सदस्मदोद्वित्वक- 
स्वविशिष्वाचित्वे सत्येव प्रबृत्तेराश्रयणात्‌। द्विवचने एकवचने च प्रत्यये परतः इत्यथा- 


श्रयणे तत्रातिन्यासिः स्यादित्यर्थः | अन्न भ्रत्ययोत्तरपद्योश्च' इति सूत्रे भाष्ये 'त्रिचतु्यु-- 


“सु, जस्‌ , डे तथा ङस्‌ के विषय मे 'पर? होने से 'युव? तथा 'आव? के वाधक होते हैं । इसके अतिः 
रित्त ये आदेश पूर्वविप्रतिपेध से 'त्व? “म” के भी वाधक होते E11 (४) जब समास होने पर समासार्थ 
द्विवचन अथवा एकवचन में हो तथा समास के अवयव (युष्मद्‌? एवम्‌ “अस्मद्‌? शब्द 'वहु?व चन . 
के हों तो 'एकत्व? एवं 'द्वित्व? प्रत्यायक 'त्व?-युव? तथा 'म?-५आव? आदेश नहीं होंगे । 

विशेष--१-भाष्यकार ने इस प्रसङ्ग में “प्रत्ययोत्तरपद्योश्व?? ( ७-२-९८ ) सूत्र में विचार 
किया है । तदनुसार समास होने पर सामासिक पद के अवयव 'युष्मद?-वाच्य-संख्या से एक का 
कथन होने पर निम्नलिखित रूप होते हैं। अर्थ--'त्वाम्‌ अतिक्रान्तः, अतिक्रान्त, अतिक्रान्ताः? 

( = तुमको अतिक्रमण करनेवाला, वाळे (दो), वाळे )। यहाँ पर समास-घटक “युष्मद्‌? ( ='स्वाम्‌? )- 

शब्द पकार्थप्रत्यायक दै। समासार्थ अन्यपदार्थ है। सामासिक शब्द का स्वरूप इस प्रकार 

है-अतिं+-युध्मद्‌-द्वितीया तत्पुरुष समास होने के पश्चात्‌ प्रातिपदिक-संज्ञा होने से प्रथमा-- 

Praga होने पर अतियुष्मद्‌+-सु स्थिति होगी । समासघटक ‘gee? शब्द से “सु? विभक्ति 
पर होने के कारण 'द्वितीय-कारिका? में वर्णित नियमानुसार "युष्मद्‌? के स्थान पर 'त्व' आदेश 

हुआ । इसके, द्विवचन में प्रथम-कारिका के अनुसार 'त्व' आदेश होता है। वहुवचन में द्वितीय-- 

कारिका के अनुसार FT आदेश होगा । द्वितीया के एकवचन, द्विवचन तथा वहुवचन में पहली: 
कारिका के अनुसार ‘ea? आदेश होता है । सम्पूर्ण तृतीया विभक्ति में प्रथम-कारिका का विषय है 

(= त्व ) । चतुथो के एक-वचन में दूसरी कारिका ( = तुभ्य ) तथा द्वि. और बहुबचनों में प्रथम-- 

कारिका का विषय है ( = त्व )। पञ्चमी में भी प्रथम-कारिका के अनुसार "त्व? आदेश होगा ! 

षष्ठी के एक वचन में दूसरी कारिका (= तव ) तथा द्वि एत्रं बहुवचन में प्रथम कारिका चरितार्थः 
होती है ( = त्व )। पूरी सप्तमीविभक्ति में प्रथम कारिका अभिलक्षित होती है (=@)1 इसी 
* तरह “अत्यस्मद्‌? शब्द भी दै । 

'अतियुप्मद्‌? ( एकवचन ) शब्द के रूप ‘serena’ ( पुकवचन ) शब्द के रूप 
वि० एक० द्वि० बहु०, वि० एक० द्विश बहु० : 
To अतित्वम्‌ अतित्वाम्‌ अतियूयम्‌ प्र अत्यहम्‌ अतिमाम्‌ अतिवयम्‌, 
feo अतित्वाम्‌ अतित्वाम्‌ अतित्वान्‌ दि० अतिमाम्‌ अतिमाम्‌ अतिमान्‌ 
Go अतित्वया अतित्वाभ्याम्‌ अतित्वामिः | go अतिमया अतिमाभ्याम्‌ अतिमामिः 
च० अतितुभ्यम्‌ अतित्वाभ्याम्‌ अतित्वम्यम्‌ | च० अतिमहाम, अतिमाभ्याम्‌ अतिमभ्यम्‌ 
Yo अतित्वत्‌ आतित्वाभ्यान्‌ अतित्वत्‌ Yo अतिमत्‌ अतिमाभ्याम्‌ अतिमत्‌ 
घु० अतितव अतित्वयो: अतित्वाकम्‌ | प० अतिमम अतिमयोः ` अतिमाकम्‌ 
स० अतित्वयि अतित्वयोः अतिल्ासु स० अतिमयि अतिमयो: अतिमासु 


१. यद्येवं “यूयवयौ जसि” ( ७-२-९३), “त्वाहौ सौ” ( ७-२-९४ ), “तुभ्यमह्यौ ङयि’? 
(७२-९५ ) “तवममौ ङसि? ( ७-२-९६ ) इत्येतेभ्यो विधिभ्यः परत्वात्‌ “त्वमावेकवचने? (.७-२- 


i Se 


. ९७) इति प्राप्नोति । नेष दोपः। शेष इति वर्तते । कश्च शेषः ? जसादिभिरथ्याप्तं यदेकवचनं | 


तस्मिन्‌ शेपेऽशोषत्वान्न भविष्यति । अथवा त्वमावेकवचन इत्यत्र ''यूयवयौ जसि’, “त्वाहौ सौ”, 


“genet ङयि”, “तवममौ ङसि” इत्येतदनुवतिष्यते । महाभाष्यम्‌-पर्ययो्रपदयोश्चः- - 
शकी ९८1 क र छ; 
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हलन्तपुंछिङ्गप्रकरणमु ` , ४७५ 


त्वाम्‌ मां वा अतिक्रान्त इति विग्रहे-अतित्वम्‌ । अत्यहम्‌ । अतित्वाम्‌ । अतिमाम्‌ : 
अतियूयम्‌ । अतिवयम्‌ । अतित्वाम्‌ । अतिमाम्‌ । अतित्वाम्‌ । अतिमाम्‌ । अतित्वानु ।' 
अतिमानु । अतित्वया । अतिमया । अतित्वान्याम्‌ । अतिमाम्याम्‌ । अतित्वामि: । अति 
माभिः । अतितुभ्यम्‌ । अतिमह्यम्‌ । अतित्वाम्याम्‌ । अतिमाम्याम्‌ । अतित्वम्यम्‌ । अति- 
मभ्यम्‌ । इसिभ्यंसो:--अतित्वत्‌ । अतित्वत्‌ । अतिमतूं। अतिमत्‌ । भ्यामि प्राग्वत्‌ । 
अतितव । अतिमम । अतित्वयो: अतिमयोः । अतित्वाकम्‌ । अतिमाकम्‌ । अतित्वयि । 


प्मदस्मदग्रहणेष्वथंग्रहणस” इति वार्तिकव्याख्यावसरे ‘garat द्विवचने' 'खसाचेकवचने' 
इत्यन्न द्विवचनैकवचनशब्दयोयौं गिकत्वाश्रयणसुपक्षिप्य युवाम्‌ आवां वा अतिक्रान्तः- 
अतिक्रान्ती-अतिक्रान्ताः इति विप्रहाच्‌ प्रदश्य, स्वास्‌ मां वा अतिक्रान्तः-अतिक्रान्तौः- ` 
अतिक्रान्ताः इति च विग्रहान्‌ प्रदरर्य, अतियुप्मदत्यस्मच्छव्द्योः सुजसूङङघभ्योऽन्यत 


€ 


सर्वासु विभक्तिषु एकद्विवहुवचनेषु सर्वत्र युवाबादेझो त्वमादेशी च उदाहृस् प्रदर्शितो ! 
सुजस ङेडस्सु तु त्वाहो, यूयवयौ, तुम्यमह्यो, तवममौ इत्येत Caveat: उदाहृताः | 
तदिदं इलोकचतुएयेन संगुद्दीतम्‌। 

* तदिदानीं तस्प्रपञ्चनपरभाप्याचुसारेणोदाहृत्य प्रदुर्शयतित्वाम्‌ मां वा अतिक्रान्तः 
इत्यादिना । भतिक्रान्तौ अतिक्रान्ताः इति च विग्रहयोरुपलक्षण सिदम्‌। ` विग्रहे इस्य नन्तरं 
“पाणि वक्ष्यन्त? इति शेपः । सुजसूङेङसभ्योऽन्यत्र सवासु विभक्तिषु एकद्विबहुवचनेखुः 
मपर्यन्तस्य त्वमावेच भवतः | अवरिष्टप्रक्रियास्तु केवरूयुप्मदस्मदवञ्ञेयाः | TATE. 


२--'युवाम्‌ आवाम्‌ वा अतिक्रान्तः, अतिक्र'न्तौ, अतिक्राम्ताः (= तुम दोनों या हम दोनो 
को छोड़कर चला गया, चले गये )--इन अर्थो .में 'अतियुष्मद एवम्‌ 'अस्यस्मद्‌' शब्द-प्रटक ` 
“युष्मद? एवम्‌ 'अस्मद से वाच्य पदार्थ-गत-द्वित्व-संख्या का वोध होने सै प्रक्रिया इस प्रकार होगी । 
प्रथमा के एकवचन में दूसरी कारिका के अनुसार क्रमशः “A? एवम्‌ 'अह? आदेश होंगे द्वि्रचन ' 
% पहली कारिका के अनुसार “युव-'आव' आदेश होंगे। वहुवचन में दूसरी कारिक। का विषय 
है, अतः 'यूय?-'वय' आदेश होंगे । पूरी दवितीया-विभक्ति में पहली कारिका को अभिशक्षित कर , 
ध्युब-आव' आदेश होंगे । इसी तरह पूरी तुतीया-विभक्ति में भो पहला कारिका चरितार्थ होगी 
(= युव-आव ) । चतुर्थी के एकवचन में दूसरी कारिका के अनुसार ‘gerne आदेश होंगे । 
द्वि तथा बहुवचन में पहली कारिका चरितार्थ होगी ( = युव-आव )। पूरी पञ्चमो-विभक्ति में: 
पहली कारिका के अनुसार 'युव-आव” आदेश का विपथ है । पडी के एक वचन में द्वितोय कारिका 
के अनुसार 'तव-मम' आदेश होंगे। द्वि तथा बहुवचन में पहली कारिका चरितार्थ होती दै 
(= 'युक-आव' ) ¦ पूरी सप्तमो-विभक्ति में पहली कारिका अभिलक्षित होती है (=*युतर-आव ) + 
इस सन्दर्भ में इन दोनों शब्दों के रूप निम्नलिखित है। रे 
“अतियुप्सद्‌? शब्द के रूप ( 'दवि'-वचन ) । 'अत्यस्मद्‌? शब्द के रूप Cat) | 
चि० एक० द्विश . बहु० fio पक द्ि० चहु ` 
प्र अआतित्वम्‌ अतियुवाम्‌ अतियूयम्‌ | 9० अत्य्‌ अत्याबाम्‌ अतिबयम्‌ 
feo अतियुवाम्‌ अतियुवाम्‌ अतियुवान्‌ fro AAG अत्यावाम्‌ अत्थावान्‌ 
qo अतियुवया अतियुवान्यान्‌ अतियुवाभिः 
go अतितुभ्यम्‌ अतियुबाभ्याम्‌ अतियुवभ्यम्‌ च० 
qo अतिद्युवत्‌ आतयुवाम्याम्‌ अतियुवत्‌ | To 
qo अतितव अतियुवयोः ` अतियुवाकम्‌ | प० 
ao अतियुवयि अतियुवयोः अतियुवास॒ स० अत्य 
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तु० अत्यावया अत्यावाभ्याम्‌ अत्यावाभिः 


। “प० अतियुष्मत्‌ अतिथुष्माभ्याम्‌ अतियुष्मत्‌ 


- ४७६ Digitized by “वास ियीपिेसिडन्तिकॉमुचा eGangotri 


-अतिमयि । अतित्वयोः । अतिमयो: । अतित्वासु । अतिमासु । युवाम्‌ आवां वा अतिक्रान्त 
इति विग्रहे सुजस्ङेङस्सु प्राग्वत्‌ | नौजम्‌ओट्सु--अतियुवाम्‌ । अतियुवाम्‌ । अतियुवाम्‌ t 
अत्यावाम्‌ | अत्यावाम्‌ | अत्यावाम्‌ । अतियुवान्‌ । अत्यावान्‌ । अतियुवया । अत्यावया । 
अतियुवाभ्यास्‌ ३ । अत्यावाभ्याम्‌ ३ । अतियुवाभिः । अत्यावाभि:। म्यसि- अति- 
-युवभ्यम्‌ । अत्यावम्यस्‌ । ङसिभ्यसो:--अतियुवत्‌ । -अतियुवत्‌ । अत्यावत्‌ | अत्यावत्‌ । 
'ओसि--अतियुवयो: । अतियुवयोः । अत्यावयो: । अत्यावयो: । अतियुवाकम्‌ । 
` अत्यावाकम्‌ । अतियुवयि । अत्यावयि । अतियुवासु । अत्यावासु । युष्मानस्मान्वा अति- 
mira इति विग्रहे सुजस्झेडस्पु प्राग्वत्‌ । औअम्‌औट्सु--अतियुष्माम्‌ | अतियुष्माम्‌ | 
अतियुष्माम्‌ । अत्यस्माम्‌ । अत्यस्माम्‌ । अत्यस्माम्‌ । अतियुष्मानु । अत्यस्मानु । अति- 
*युष्मया | अत्यस्मया । अतियुष्माभ्याम्‌ ३ । अत्यस्माम्याम्‌ ३ । अतियुष्मामि: । अत्य- 
-स्मामिः | म्यसि--अतियुष्मम्यम्‌ । अत्यस्मम्यम्‌ | डसिभ्यसो:--अतियुष्मत्‌ २ | अत्य- 
स्मत्‌ २ । ओसि-अतियुष्मयो: । अतियुष्मयो: । अत्यस्मयो: । अत्यस्मयो: । अति- 
युष्माकम्‌ । अत्यस्माकम्‌ । अतियुष्मयि । अत्यस्मयि । अतियुष्मासु। अत्यस्मासु । 


चक ल्याकत ro 
छु त्वाह, यूयवया, तुभ्यमह्यो, तवममौ इत्येते एवादशाः पूर्व विप्रतिषेधात्‌ त्वामा वाधित्वा 


भवन्ति। ततश्च सुजसूङेङस्सु केवल्युष्मदस्मद्गदेच रूपाणीति निष्कर्षः | अतित्वाकम्‌ 
अतिमाकमिति । ननु साम आकस? इति ससुट्कनिर्देशाद्यत्र आमः सुट्सम्भवः तन्नेवाकम्‌ , 
“न चान्न सुट सम्भाव्यते, FE थुप्मदस्मदोरुपसर्जनस्वेन सर्वनासस्वाभावात्‌ सुटः सर्वनास्नः 
“परस्यामो विहितत्वादिति चेत्‌ ? सैवम्‌-ससुद्कत्वस्य सनभावनामात्रविषयस्वात्‌। एवं 
“च सुट्‌ यत्र सम्भविष्यति तत्र सुटो निबृत्यथ ससुटकनिर्देशः, यत्न तु सुट्‌ न सम्भवति, 
तत्र केवळस्य आमः सुट्‌ । अन्न च '्रत्ययोत्तरपदयोश्च? इति qa अतिस्वाकमतिमाक- 


| ३--युप्मान्‌ अस्मान्‌ वा अतिक्रान्तः अतिक्रान्ती असिक्त” (2 दुम नो य झा Gar अस्मान्‌ वा अतिक्रान्तः/अतिक्रान्तौ/अतिक्रान्ताः? ( = तुम लोगों या दम लोगों 
को छोड़कर चला गया/चले गये ) अर्थ में 'अतियुष्मद्‌? एवम्‌ अत्यस्मद? में समास-घटक 'युष्मदूर 
तथा “अस्मद्‌? बहुत्व संख्यार्थक हैं। अतः वहाँ एकवचन तथा द्विवचन को अभिलक्षित कर 
‘ait वाळे 'त्व-म' एवं 'युव-आव? आदेश नहीं होते हैं । किन्तु द्वितीय-्कारिका के अनुसार 
“सु? ( प्रथमा-एकवचन ), “जस्‌? ( प्रथमा-बहुवचन ), 'डे? ( चतुर्थी-एकबचन ) तथा “ङस्‌? ( पष्ठी 
“एकवचन ) में क्रमशः 'त्व-अह?, Way, “तुम्य-मह्य' तथा 'तव-मम? आदेश होंगे। इनके 
-अतिरिक्त “युष्मद?-'अस्मद्‌? शब्दों को अभिलक्षित कर amma विधान यथानियम होंगे 
-( “ङे प्रथमयोरम्‌?, “प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम्‌”, “द्वितीयायां च”, “शसो न», “योऽचि? 
““युष्मदस्मदोरनादेरे? तथा “साम आकम्‌? ) | 


“अतियुप्सद्‌” शब्द के रूप ( “बहुः-वचन ) | 'अत्यस्मद्‌? शब्द के रूप ( “बहु'-वचन ) 
-वि० एक० द्विश बहु० चि० एक० Fo ago 
"० अतित्वम्‌ अतियुष्माम्‌ अतियूयम्‌ | प्र० अत्यहम्‌ अत्यस्माम्‌ अतिवयम्‌ 
‘fo अतियुष्माम्‌ अतियुष्माम्‌ अतियुष्माना | द्वि० अत्यस्माम्‌ अत्यस्माम्‌ अत्यस्मान्‌ 
*तृ० अतियुष्मया अतियुष्मास्याम्‌ अतियुष्माभिः | go अत्यस्मया अत्यस्माभ्याम्‌ अत्यस्माभिः 
ao अतितुभ्यम्‌ अतियुष्माम्यास अतियुभ्मभ्यम्‌ | च० अतिमहाम्‌ः अत्वस्माम्याम्‌ अत्यस्मभ्यसू 
रया Yo अत्यस्मत्‌ अत्यस्माभ्याम्‌ अत्यस्मत्‌ 
‘qo अतितव ष्मयोः अतियुध्माकम | Yo अतिमम अत्यस्मयोः अत्यस्माकम 
i अतियुष्मयो: आतियुष्मास | स० अत्यस्मयि अत्थस्मयोः अत्यस्मास 
७० रत : ह १३ ऱ्ह < 
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` पदात, अनुदात्तं सर्वमपादादी ( तौनों का अधिकार ) । विधिसूत्र 
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( ४०१ ) पदस्य ८। १ । १६ ॥ (४०२ ) पदात्‌ ८। १। १७॥ (४०३ ) अनु” 
दात्तं सवमपादादो ८॥ १ । १८॥ इत्यधिक्कत्य । ( ४०४ ) युष्मदस्मदोः षष्ठो- 
चतुर्थीद्वितोयास्थयोर्वांनावौ ८। १। १२० ॥ पदात्परयोरपादादौ स्थितयोरनयोः 


मिति। आप्ये तदुदाइरणं प्रमाणमित्यास्तां तावत्‌ | तदेवसुपसर्जनयोः युप्मद्स्मदोरे- 
कार्थवाचित्वे उदाहरणान्युक्स्वा इःथर्थेवाचित्वे उ दाहरति-युवाम्‌ आवां वा अतिक्रान्त इति । 
अतिक्रान्तो, अतिक्रान्ताः इति विग्नहयोरुपलक्षणम्‌। अत्र युष्मदस्मदोद्वय यंदृ त्तित्वात्‌ . 
सुजसूङेङर्म्योऽन्यत्र wig विभक्तिषु एकद्विबहुवचनेघु मपर्यन्तस्य युवावावेव भवतः, 
अवरिष्टास्तु प्रक्रियाः केवलयुप्मदस्मद्वत्‌ ज्ञेयाः | सुजसूङङस्सु तु त्वाहो, यूय वयौ, तुभः 
Hal, तवममौ इत्येते एवादशाः परत्वाद्यवावादेशो वाधित्वा प्रवत॑न्ते। सुजसूङङस्सु . 
केवलयुप्मद्स्मद्ददेव रूपाणीति fread: | अथ युप्मदस्मदोरुपसजंनयोबंह्वर्थवाचित्व 
उदाहरणान्याह- -युष्मान्‌ अस्मान्वेति | युष्मानस्मान्वा अतिक्रान्तः भतिक्रान्तौ अतिकान्ताः . 
इति विम्नहेष्वित्यथेः | द्रयेकसङ्कयः समासार्थः इति चतुर्थइलोकस्योदाहरणान्येतानि । ` 
अन्न युप्मद्स्मदोरेकद्व थर्थ॑वाचित्वाभावात्‌ सुजसूङेङर्भ्योऽन्यत्र मपर्यन्तस्य क्वापि न त्वमो ` 
नापि युवाचौ | “ङे प्रथमयोः? इस्या्यास्तु भवन्त्येव | सुजसङङस्सु तु त्वाहो यूयचयों” 
तुभ्यमझौ तवममौ इत्येते भवन्त्येव, तेपामेकद्र यर्थेविशेपनिबन्धनत्वाभावात्‌। प्राग्वदिति । 
केवळयुप्मदस्मद्व दित्यर्थः | 

(४०१ ) पदस्य । (४०२) पदात्‌ । ( ४०३ ) अनुदात्तं सवेमपादादौ । इत्यथिकृत्येति । ° 
विधयो वक्ष्यन्त इति शेषः | अष्टमस्य म्रथमे पादे इमानि सूत्राणि पठितानि। तन्नः 
“पदस्य' इत्येतत्‌, “अपदान्तस्य Alea? इत्यतः प्रागधिक्रियते। “पदात? इत्येतत्त 
“कुत्सने च सुप्यगोत्रादौ? इत्यतः भागधिक्रियते। “अनुदात्त सर्चंमपादादौ? इति 
पदत्रयं तु आ पादसमासेः अधिक्रियते इति भाष्यादिएु स्पष्टम्‌। 

(४०४ ) युष्मदस्मदोः पष्ठी। पष्ठथादिविशिष्टयोरिति । षष्टीचतुर्थीद्वितीयाभिः सह तिष्ठत 


इति पष्ठीचतुर्थी द्वितीयास्थी, तयोरिति विग्रहः | पष्ठयादिविशिष्टयोरिति यावत्‌ । षष्टी-* 
UREN Tunes ण ण MS ES ES न वत 


(४०१ ) पद्‌-पदस्य | अधिकारसूत्र । 
मूलार्थ--इसका अधिकार दै | ठ 
विवरण--“अपदान्तस्य मूर्धन्य?” ( ८-३-५५ ) के पूवे तक इसका अधिकार है । अतः शस 
बीच प्रत्येक कार्य “पद? को अभिलक्षित कर दोगा | 
(३०२ ) पद=पदात्‌ । pa । 
मूछा्थ--इसका अधिकार है | १ fe 
Ses च सुप्यगोत्रादी” ( ८-१-६९ ) पर्यन्त इसका अधिकार है । अतः ret 
बीच प्रत्येक कार्य पद से पर होगा। Eat 
द (४०३ ) पद--अनुदात्तं, सवन, अपादादौ । अधिकारसूत्र । ३ eae 
i अधिकार © 1 re 
र वयाची के प्रथम-पाद की समाप्ति-“विभाषितं विशेषव॒चने बहुवचनन्‌, hs 
-१-७४ )--तक इसका अधिकार है। १ meee 
5 विश सस मध्य सब कार्यों में इन तीनों अधिकारों के फलस्वरूप प्रत्येक विधीयमान 
से होगा तथा चरण के आदि में न रहनेपर सम्पूर्ण पद के स्थान में व्या र 
(४०४ ) पद- युष्मदस्मदीः, पष्ठीचतुर्थी दितीयास्थयो:, ब “नाव 
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"४७ व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


"बष्ठ्यादिविशिष्टयोर्वा नो इत्यादेशौ स्तः, तौ चानुदात्तौ । ( ४०५ ) बहुवचनस्य वस्नसौ 
८। १।२१॥ उक्तविघयोरनयोः पछ्यादित्रहुवचनान्तयोवंस्नसौ स्तः। वांनावोर- 
पवादः | ( ४०६ ) तेमयादेकवचनस्य ८। १! २२ ॥ उक्तविधयोरनयोः पष्ठीचतुर्थ्ये- 


चतुर्थीद्वितीयासु परतः तिष्ठत इति विग्रहस्तु न भवति, “पदस्य? इत्यधिकारविरोधात्‌ । 
पदुस्येत्यनुद्त्तं हि द्विवचनेन विपरिणतं पष्ठीचतुरथी द्वितीयास्थयोरित्यस्य विशेपणम्‌ । न 
हि पछथादिविअक्तिपु परतः पदत्वमस्ति, भ्यामादौ तत्सस्वेऽपि तदितरत्र द्वितीयादौ 
-तदृभावात्‌। स्थग्रहणस्य तु प्रयो जनं मूल एवं वक्ष्यते | 
(४०९ ) बहुवचनस्य वस्नसौ | उक्तविधयोरिति | पष्ठयादिविशिष्टयोयुष्मदस्मदो रित्यर्थः | 
(४०६ ) तेमयावेकवचनस्य । पष्ठोचतु्थ्येकवचनान्तयोरिति । अन्न द्वितीयाग्रहणं नाहु- 
वतते, तत्र त्वामादेशयोर्वक्ष्यमाणस्वात्‌ | तेमयौ? इति सूत्रे तेश्च मेश्च तेमयाविति विग्रह 
इति भावः | अयमपि वाम्‌-नावोरपचाद्‌ः | 


मूला्थ -पद से पर किन्तु पाद ( चरण ) के आदि में न रहने वाले पष्ठी, चतुथो तथा 
द्वितीया से युक्त युष्मद्‌? तथा 'अस्मद्‌? शब्दों को क्रमशः “वाम्‌? तथा 'नी? आदेश होते हैँ और 
- वे अनुदात्त भी होते हैं । 
विवरण--उपयुक्त तीनों अधिकारों की अनुवृत्ति के प्रभाव से “युष्मद्‌? तथा "अस्मद्‌? शब्दों 
“को षष्टी, चतुर्थी तथा द्वितीया विभक्तियों में ( पष्ठोचतुथींदितीयाभिः सह तिष्ठत इति पष्ठीचतुर्थी 
दितीयास्थौ, तयोः ) पाद ( इलोक या ऋचा के चरण ) के आरम्भ में ( अपादादौ ) ये आदेश 
नहीं होते तथा ये आदेश अनुदात्त जाने जायें। अधिकारलभ्य “पदस्य” वचनविपरिणामद्वारा 
“द्योः? के रूप में परिवर्तित किया गया है तथा वह 'पष्ठी-चतुर्थी-द्विंतीयास्थयो:” का विशेषण z1 
निप्कर्ष -१-इस सूज्ञ की प्रवृत्ति में दो बार्ते ध्यान देने योग्य हैं। “युष्मद्‌? तथा "अस्मद्‌? 
शब्दों के पूर्व किसी पद का रहना आवश्यक है । २--पद्यरचना में “युष्मद्‌? और "अस्मद्‌? शब्दों 
को 'इलोक? अथवा 'ऋतचा? के आदि में नहीं होना चाहिये । 
¢ ४०४ ) पद--बहुवचनस्य, वस्नसौ । अनुबृत्ति--पदस्य, पदात्‌, अनुदात्तं सर्वमपादादौ 
९ तीनों का अधिकार ), युष्मदस्मदोः, षष्ठीचतुथींद्वितीयास्थयोः । विधिसूत्र। 
मूलार्थ-- उपयुक्त स्थिति में विद्यमान इन दोनों शब्दों को षष्ठी, चतुर्थी तथा द्वितीया के 
"अवचन म क्रमशः “वस्‌” तथा 'नसः आदेश होते हैँ तथा ये 'अनुदात्त? रहते हैं। "वाम? और 
“नौ? aoe है। me 
ण--उपयुक्त तीनों अधिकारसचो के अतिरिक्त “युष्मदस्मदोः०? ( ८-२-२० ) से 'यप्मद- 
- स्मदोः तथा 'पष्ठीचतुथोद्दितीयास्थयो:? की भी अनुवृत्ति की जारही है। पल न cae 
पद 'युष्मद्स्मदोः? का विशेषण है । अतः उससे तदन्तविधि होती है । तदनुसार सूत्र का समष्टिगत 
अर्थ यह होगा कि “पद से पर, किन्तु पद्यरचना में श्‍लोक या क्रचा के आदि में न रहने पर-- 
' षष्ठी, चतुर्थी और द्वितीया-विभक्ति में विद्यमान बहुचनान्त ‘qe तथा “अस्मद? शब्दों के स्थान 
० 8; 3 5 3 विसर्ग ~ 
Sa वस? और “नस्‌? आदेश होते हैं। इन्हें '₹ः और विसर्ग होकर 'वः) तथा 'न:? रूप 
( ४०६ ) पद--तैमयौ, एकवचनस्य । अनुवृत्ति-तीनो अधिकारसूत्र--६-१- 
र ee युष्मदस्मदोः | विधिसूत्र । के कवक 2 1 
सूळाथे--उपयुक्त स्थिति में विद्यमान इन दोनों शब्दों को पछी तथा चतुर्थी के एकवचन में 


RAT: ते, मे आदेश होते हैं और वे अनुदात्त रहते हैं | 


विवरण--तौनों अधिकारपद की अनुबृत्ति पूर्ववत चली आरही है। इसके अतिरिक्त स्थानी 


> -के विपथ में जिज्ञासा कौ शान्ति “युष्मदस्मदोः०१ ( ८-१-२० ) सूत्र से “युष्मदस्मदोः? at अनुवृत्ति | 
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-कवचनान्तयोस्ते मे एतौ स्तः। ( ४०७) त्वासौ द्वितोयावाः ८। १। २२॥ 
-द्वितीयैकतचनान्तयोस्त्वा मा एतौ स्तः । 

श्रीशस्त्वावतु मापीह दत्तात्ते मेऽपि शमं स: | 

स्वामी ते मेऽपि स हरिः पातु वामपि नौ विश्रुः॥ १॥ 

सुखं वां नौ ददात्वीशः पतिर्वामपि नौ हृरिः । 

सोऽव्याट्टो नः शिवं वो नो दद्यात्सेव्योऽश्र वः स न: ॥ २॥ 


1 sobs स्य 
( ४०७ )त्वामौ द्वितीयायाः । स्वाश्रमाश्चेति विग्रहः | पुकवचनस्येत्यनुवतेते | तदाह-- 
द्वितीयेत्यादिना | अथ चविभक्तिक्रमक्लुसद्वितीयाचतुर्थीपष्टीक्रमेण एकट्विबहुवचनक्रसेण 
- चोदाहरति । शः इत्यादि इलोकद्वयेन। तत्र “रोदार्त्वाचतु मापीह’ इति प्रथमः 
-पादः | श्रियाः इशः पतिः विष्णुः त्वा मा अपि पातु इत्यन्वयः | अत्र त्वाम्‌, माम 
-इति द्वितीयैकवचनान्तयोः त्वा सा इत्यादेशौ | दत्तात्ते मेऽपि शमं स इति। स॒ श्रीशः 
-ते मेऽपि शमं सुखं दत्तादित्यन्वयः | 'डुदाज्‌ दाने” आशिषि छोटि दत्तादिति रूपस्‌। 
दद्यादिति क्कचित्‌ पाठः । अत्र तुभ्यम्‌ महास्‌ इति चतुर्थ्येक-वचनान्तयोः ते से 
-इत्यादेशौ। स्वामी ते. मेऽपि स हरिरिति। अन्न तव सम इति षष्ठ्येकवचनान्तयोः ते 
-से आदेशो । पातु बामपि नौ विभुरिति । विझुः सवंव्यापकः वां नौ अपि पातु इत्यन्वयः | 
अन्न gard, आवाम्‌ इति द्वितीयाद्विवचनयोः वां नौ इस्यादेशो। सुख वां नौ ददात्वीश 
इति । नौ इत्यनन्तरमपिदाद्दो$ध्याहार्य: | अन्न युवास्यास्‌ आवाभ्याम्‌ इति चतुर्थाः 
-द्विचनान्तयोः चांनावी । पतिर्वामपि नी हरिरिति । अन्न युवयोः आवयोरिति पष्ठीद्विवचना- 
saat: चांनाबौ | सोऽव्याद्वो न इति । सः हरिः चः नः अपि अच्यात्‌ रक्षतात्‌ इत्यर्थः | अत्र 
-युष्मान्‌ अस्मान्‌ इति द्वितीयावहुवचनान्तयोः वस्नसौ । शिवं वो नो दद्यादिति । शिवमिति 
शुभसुच्यते । न इत्यनन्तरम्‌ अपीत्यष्याहा्यम्‌। अत्र युष्मभ्यम्‌, अस्मभ्यम्‌ इति चतुर्थी- 
"करने पर होती है । इसके साथ ही 'षष्ठोचतुर्थीस्थयो:”' कौ अनुबृत्ति करने से “युष्मद्‌? तथां 
“अस्मद्‌? शब्दों की स्थिति के विषय में परिशान होता है। फलतः “पद से पर "पष्ठी? तथा 
agli? विभक्ति मैं स्थित प on और 'अस्मद? शब्दों के स्थान पर क्रमशः “ते? 
-और “मे आदेश ( साथ में अनुदात्त मी) \ हु 
ae (२०७) airy द्वितीयायाः | अनुबुत्ति--पूर्वोक्त तीनों अधिकारसूत्र, युष्मदस्मदोः, 
. विधिसूत्र | 
ard उपयुक्त स्थिति अ विद्यमान द्वितीया के एकवचनान्त HL? तथा “अस्मद शब्दों के 


२३ क्रमशः 'त्वा? 'मा? आदेश होते हे 
5 eae तीनों अधिकार-सज्नों की अनुवृत्ति के अतिरिक्त 'युष्मदस्मदोः तथा “तेमया- 


वेकवचनस्य? ( ८-१-२२ ) से “एकवचनस्य? की अनुवृत्ति भी की जारही है। “युष्मदस्मदोः? का 


-विशेषण "एकवचनस्य? दै । अतः उससे तदन्तविधि का महण होता है । तदनुसार सूत्र का समष्टि 


गत अर्थ यह होता है कि-- पद से पर द्वितीया के एकवचनान्त 'युष्मद? तथा अस्मदए शब्दों के 


. स्थान पर क्रमशः “त्वा? और “मा? आदेश हों?। 


की रक्षा करें । भगवान्‌ तुम दोनों तथा हम दोनों को gaat विष्णु तुम त ध्य 
स्वामी हैं । ae तुम सव तथा हम सब की रक्षा करें | वह तुम सब तथा हम सब के हि 


उ दन जन्त निनिसामर्थ्यात -चतुथ्यो = रेवाय यो . ४ काशिका ट 
३, दितीयान्तस्यादेशान्तरविधानसामथ्यात TA ATA योगः । कारिका 


न रच्य = ॐ क 
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पदात्परयो: किम्‌ ? वाक्यादौ मा भूत्‌ । त्वां पातु । मां पातु । अपादादौ किम्‌ 7” 
“वेदेरशेषै: संवेद्योःस्मान्कृुष्णः सर्वदाऽवतु ।' स्थग्रहणाच्छू यमाणविभत्स्कियोरेव | नेह-- 
इति युष्मत्पुत्रो ब्रवीति । इत्यस्मत्पुत्रो ब्रवीति । 'समानवाक्ये निघातयुष्मदस्मदादेशाः 
वक्तव्याः’ ( ४७१४ ) । ‘unite वाक्यम्‌' (वा ११९९) । तेनेह न--ओदनं पच, तव 
भविष्यति | इह तु स्यादेव--'झालीनां ते ओदनं दास्यामि इति । 'एते वांनावादय 
आदेशा अनन्वादेश वा वक्तव्या:' ( वा ४७१७ ) । अन्वादेशे तु नित्यं स्युः । धाता ते 
Ea यो. ay 


बहुवचनान्तयोः वस्नसौ | सेव्योच्त्र वः स नः इति । स हरिः वः नः अपि Ber: भजनीयः 
इत्यर्थः | 'कृत्यानां walt वा’ इति षष्टी | अन्न युष्माकम्‌ , अस्माकम्‌ इति पष्ठीबहुवचना- 
न्तयो; वस्नसौ । त्वां पातु मां पात्विति । अन्न युप्मदस्मदोः पदात्‌ परत्वाभावात्‌ 'त्वामो 
द्वितीयायाः? इति न भवतीत्यर्थः | यद्यप्यत्र अस्मच्छव्द्स्य पात्विति पदात्‌ परत्वसस्ति;.. 
तथापि frame वाक्यद्यामह विवक्षितसित्यदोपः । संवेचोऽस्मानिति । अन्नास्मच्छव्दस्य 
पादादौ स्थितत्वान्नादेशः | यद्यप्यनुप्टुप्टन्द्स्को5यं झ्लोकः | तत्र एकेकः पादः अष्टाक्षरः: 
इति स्थिति: | तन्न सन्ध्यभावे 'अस्माच्‌ कृप्णः सवंदा5वतु' इत्यस्य नवाक्षरस्वान्न पाद- 
त्वस्‌। कृते Gea | ओकारस्य परादित्वे सति अप्टाक्षरत्वव्याघातः संवेद्य इत्यस्य पदत्वा- 
भावात्‌ अस्मद्‌ः पदात्‌ परत्वाभावश्व । पूर्वान्तत्वे तु स्मानित्यस्य पादादिस्थितस्य नास्म- 
चछब्दुरूपता, तथापि संवेद्यो इत्येकादेशविशिप्टस्य पूर्वान्तत्वाव्‌ पदत्वस्‌ , स्मानत्यस्य तु. 
एकदेशविक्रतन्यायेन द्वितीयान्तास्मच्छब्दरूपत्वम्‌ । वस्तुतस्तु ओकारस्य पूर्वान्तत्वात्‌ 
“हंबेद्यो? इत्यस्य पद्स्वस्‌, स्मारित्यादेरष्टाक्षरत्वं च । परादित्वाच्यास्मच्छब्दरूपता | 
“उभयत आश्रयणे नान्तादिवत? इति तु नास्त(ति इण्धातो निरूपयिष्यामः | केचित्त अपा- 
दादौ किस ! “युष्मान्‌ wig गोविन्दोऽस्मान्‌ इष्णस्सवंदाऽवतु’ इति प्रत्युदाहरन्ति । तन्न,. 
युष्मानित्यस्य पदात्‌ परत्वाभावादेवाध्रासेः अस्मानित्यस्य तु पदात्‌ परत्वेऽपि समानः 
वाक्यस्थपदात्‌ परत्वाभावात्‌ | ननु 'युष्मद्स्मदोः पष्टोचतुर्थीद्वितीयान्तयोः' इत्येवः 
सूञ्यतास्‌ , कि स्थग्रहणेन ? स्थग्रहणेऽपि कथञ्चित्तस्यैवार्थस्य लाभादित्यत आह-स्थग्नहणा- 
दिति | स्थाधातुः अहानौ ade ‘समये तिष्ठ सुग्रीव’ इति यथा । समये-मयांदायां विषये" 
अजुबृत्ति मा हासीरिति wat | ततश्च षष्ठीचतुर्थी द्वितीयाः तिष्ठतः न परित्यजतः इतिः 
च्युत्पत्तिविवक्षिता | षष्ठयादिविभक्तीरपरित्यजतोरित्यर्थः । अल्लुसषष्टयादिविभक्ति- 
. विशिष्ट्योरिति फळतीति भाव: । इति युध्मत्पुत्न इति। पदात्‌ परत्वं सम्पादयितुम्‌ इति 
Req: | युवयोयुंप्माकं वा पुत्र), आवयोरस्माकं at ga इति विग्रहः। अन्न विभक्तेलुंका 
अद हो । वह तुम सब तथा हम सब क संवनाय हैं । पदात रयोः क्यों कहा १ वाक्य के आहि ह आदि झे. 
| न हो | त्वाम्‌ पातु । ( = तेरी रक्षा करें )। माम्‌ पातु ( = मेरी रक्षा करें )। “अपादादौ? क्‍यों: 
omer? 'वैदेरशेषेः सबेद्यो5स्मान्‌ कृष्ण: सवेदा$त्रतु? | 'स्थ' ग्रहण करने से ये आदेश अयमाण- 
0 ग में ही ne हे । अतः 'युष्मपुत्री रवीति’ एवम्‌ 'अस्मत्पुत्रो अवीति? में आदेश नहीं 
 इुए। वा० Baa? तथा “अस्मद्‌? शब्दों के स्थान पर होने वाळे आदेश तथा a 
. वाक्य में ही होते हैं | जिसमें एक तिडन्त-पद रहता है, उसे वाक्य कहते हैं। इसडिये oat 
= पच, तब सविध्यति--इसमे आदेश नहीं हुए। इस वाक्य में तो होगा--'शालीनां ते ओदनं 
` दास्यामि? | वां! 'नौ' आदि आदेश अन्वादेश न होने पर विकल्प से होते हैं। अन्वादेश में. 
नित्य SST ol भक्तोपस्त अथवा “धाता तव भक्तोःस्त! । 'तस्मे ते नम: ही होगा। 
विवरण मूलस्थ इलोकों में १-त्वाम्‌ = त्वा, ( द्वितीया-एकवचन ) २-माम्‌ = मा ( द्वितीया, * 
उम्यम्‌ = ते, ४-मह्यन्‌ = मे ( दोनों चतुर्थी-एकवचन ), ५-तव > ते, ६-मस > 
थे 0 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. Eres 
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चुसत्वात्‌ श्रयसाणविभक्तिकत्वाभावाद्यादेशग्रवृत्ति:। तच पुत्रो मम पुत्र इति विग्रहस्तु 
न, प्रत्ययोचरपदयोश्च' इति तत्र त्वमादेशयोय॑क्ष्यमाणत्वात्‌ | समानवाक्ये इति । निमि- 
तनिमित्तिनोरेकवाक्यस्थत्वे इत्यर्थः । निघातशव्दः अनुदात्तवाची। एकतिडिति । तिडि- 
त्यनेन तिङन्तं विवक्षितस्‌। पुकः fre यस्येति विग्रः । इदं च वाक्यलक्षणमेतच्छास्ो- 
पयोग्येच | तेन “पश्य खगो धावति? इत्यादौ नाव्यासिरिति समर्थसून्रे भाष्ये स्पष्टस्‌। 
ओदनमिति। ओदनं पचेत्येक॑ asa) तव भयिप्यतीत्यपरं वाक्यस्‌। ततश्च तवेति 
युप्मच्छव्दस्य सित्रवाक्यस्थस्वेनेकवाक्यस्थात्‌ पदात्‌ परत्वाआवान्नादेश इति भावः। 
शालीनामिति । ग्रीहीणासित्यर्थः । प्रक्ृतिविकारभाये षष्ठो । इति वांनावादयः इति । इृद्‌ं च 
“सपूर्वायाः? इति सूत्रे भाष्ये स्थितम्‌ | धातेति। महादेवं प्रति वचनसेतत्‌। अन्वादेशे तु 


मे ( दोनों पष्टी-एकवचन ), ७-युबास्‌ = वास्‌, ८-आवाम्‌ = नौ, ( दोनों दवितीया-द्विवचन ), ९- 
युवाभ्याम्‌ = वाम्‌ ( चतुथी-द्विवचन ), १०-आवाभ्याम्‌ = नौ ( चतुथीद्विवचन ), ११-युवयोः = 
वाम्‌ ( षष्ठी-द्विवचन ), १२-आवयोः=नौ, ( पष्ठी-द्विव चन ) १३-युमान्‌ = वः ( दितीया-बहुवचन ), 
१४-अस्मान्‌ = नः ( द्वितीया-वहुवचन ), १५-युष्मभ्यम्‌ = वः ( चतुर्थी-्रहुवचन ), १६- 
अस्मभ्यम्‌ = नः ( चतुर्थी-वहुवचन ), १७-युष्माकम्‌ = वः ( पष्ठी-बहुवचन ), १८-अस्माकमू = 
नः ( पष्ठी-बहुवचन )--इस प्रकार इन आदेशों के उदाहरण हैं। ्रत्युदाहरण--१-इन आदेशों 
में “पदस्य? तथा “पदात्‌? का अधिकार होने से वाक्य के आदि में “युष्मद्‌? तथा "अस्मद्‌? शब्दों 
को are “नौ? आदि आदेश नहीं होते । अतः “त्वाम्‌ पातुः तथा “माम्‌ पातुः--वाक्यों में "त्वाम्‌? 
तथा 'वाम्‌? शब्दों को वाक्य के आदि में होने से A तथा “मा? आदेश नहीं ET २--दूसरा 
अपदादि अधिकार होने से भी “'बेदैरशेषै:०-इलोक के द्वितीय चरण में आरम्भिक पद “अस्मान्‌? 
के स्थान पर “नः? आदेश नहीं हुआ | 
विशेप--“युः्मदस्मदोः पष्ठीचतुर्थीद्ितीयास्थयोवांन्नावौ? ( ८-१-२० ) सूत्र में “स्थः, ( तिति 
इति स्थः ) अदण करने से यह विदित होता दै कि वाम?-'नो? आदि आदेश होने में द्वितीया-आदि 
विमक्तियों की विद्यमानता ( श्रवण होना) आवश्यक है । इसके फलस्वरूप समास में प्रत्ययलक्षण 
द्वारा ठप्तविभक्तिक-झान-स्थलू में पूर्वोक्त आदेश नहीं होते । अतः युष्मत्पुत्रः ( =तुम्हारा पुत्र, युष्माकं 
पुत्र: षष्ठीतत्पुरुप-समास ) में पष्ठी-विभक्ति की विद्यमानता न रहने पर “वः? आदेश नहीं हुआ। 
इसी तरह 'अस्मतपुत्रः? ( = हमारा पुत्र) में भी आदेश नहीं हुआ | Alo “युष्मद्‌? एवम्‌ "अस्मद्‌? . 
शब्दों के स्थान में विधीयमान अनुदात्त ( वाम्‌, नौ, ते, मे, वः तथा नः ) आदेश समान-वाक्य में | 
ही होते हैं। इस 'वधान में निमित्तस्वरूप समान-वाक्य अपेक्षित है। जिसमें एक क्रियावाचक पद 
रहे ( एकं तिडन्तं यत्र ) उसे वाक्य कहते हैं। अर्थात्‌ निमित्त एवं निमित्ती की स्थिति जब एक 
वाक्य में रद्दे तब उसे 'समान-वाक्य? TET जायगा । तारा यद है कि एक मुख्य क्रिया वाळे पद- 
समूह को समान-वाक्य माना जायगा। पुनः इन आदेशों के विषय में यह व्यवस्था की नु 
(ato ) कि ये 'बाम्‌? “नौ? आदि आदेश अन्वादेश” में तो नित्य होते हैं. किन्तु 'अनन्वादेश' 
(कथित कथन रूप अन्वादेश के न रहने पर ) मे विकल्प से होते हैं । तदनुसार “वाता ते ( अथवा 
तव ) भक्तः अस्ति? ( nar gre म ) में “तव” के स्थान पर 'ते” आदेश विकल्प से हुआ | 
तदनन्तर इस कथन से सम्बद्ध " नमः 
के स्थान एर "ते? आदेश नित्य हुआ । इन आदेशों में समानआ्य का प्रतिबन्ध होने : 
“ओदनं पच, तव भविष्यतिः-इन दो वाक्यो में स्थित ( नभात प॒काओ, वह तुम्हारा ० विरत ट्‌ 
के स्थान पर 'ते? आदेश नहीं हुआ, क्योंकि 'आदेनं TE भिन्न वाक्य है। EET 
एकमुख्यक्रियात्मक वाक्य 'शालीनां ते ओदनं दास्यामि’ (न डी जात का मात तुम्हे दूँगा 
में "तव? के स्थान पर ते आदेश हुआ ।. iy Se Fees र 
३१ वे० सि० 2g eee 
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मक्तौऽस्ति, घाता तव मक्तो$स्तीति वा। तस्मै ते नम इत्येव । ( ४०८ ) न चवाहा- 
हैवयुष्ते ८ । १ । २४ ॥ चादिपश्चकयोगे नेते आदेशा: स्युः । हरिस्त्वां माँ च रक्षतु । 


कथं त्वां मां वा न रक्षेदित्यादि । युक्तम्रहणात्साक्षाद्योगेऽयं निषेध: । परम्परासम्बन्धे . 


त्वादेशः स्यादेव । हुरो हरिश्च मे स्वामी । ( ४०९ ) पश्यार्थेश्चानालोचने ८। १॥ 


नित्यमित्यस्योदाहरणमाह--तस्मै ते नम इत्येवेति। अन्न “योडग्निहब्यवाटू, य इन्द्रो 
चञ्रबाहुः? इत्यादि ari gee । एवं च किञ्चित्कार्यं विघातुमुपात्तस्य कार्यान्तरं 
बोधयितुं पुनरुपादानादन्वादेशोऽयसिति तत्र नित्य career इति भावः । 

(४०८ ) न चवाहा । च इत्यव्ययं समुच्चये, वा इति विकल्पे, हा इत्यद्धुते, अह इति 
खेदे, एव इत्यवधारणे, एतेपां इन्द्रः | युक्त इति सावे क्तः | तदाह-चादिपञ्जकृयोगे इति । 
पञ्चानामन्यतसेन योगे इत्यर्थः । एते इति। वांनावाद्य इत्यर्थः ।? “युष्मदस्मदोः पष्ठी’ 
इत्यादिसूत्रेभ्यस्तद्चुबृत्तेरिति भावः । इत्यादीति । कृष्णो मम हा प्रसीदति | अद्धुतमिद- 
fread: | कृष्णो ware न प्रसीदति। अहेति खेदे। कृष्णो ममैव सेव्यः। ag "न 
चचवाह्वाहेवैः इत्येवास्तु, मास्तु युक्तम्रहणम्‌। ‘Tat यूना? इत्यादिवत्‌ तृतीययेव तल्ला- 
सादित्यत आइ-युक्तम्रहणादिति। यत्र चाद्ययैः सञुद्यादिभियुंष्मद्स्मदर्थयोः साक्षा- 
दन्वयः तत्रैवायं निषेध इत्यर्थः। हरो हरिश्चेति | अन्न चशब्दस्य हरिहरयोः साक्षादुन्वयः | 
समुचितयोहेरिहरयोः स्वामीत्यत्रान्वयः। स्वामीत्यस्य मे इत्यनेनान्वयः। ततश्च 
चशब्दस्य अस्मच्छव्देन साक्षादन्वयाभावात्‌। मे आदेशस्य निषेधो नेति भावः । 

(४०६ ) पश्यार्थेश्चानालोचने | दशनं पश्यः । “इशिर्‌ प्रेक्षणे’ इत्यस्मादत एव निपात- 


(२०८) पद्‌-न, चवाह्महैवयुक्ते। अनुद्रृत्ति-युष्मदस्मदोः, पष्ठीचतुर्थीद्वितीयास्थयोः, 
बां-नावी, बहुवचनस्य वस्नसौ, तेमयौ एकवचनस्य, त्वमौ द्वितीयायाः। विधि( निषेध >) सूत्र । 
मूलाथे--च, वा, हा, अइ तथा एव--इनके योग में “वाम्‌”, “नौ? आदि आदेश नहीं होते । 
जेसे-हरिः त्वां मां च रक्षतु । कथं त्वां मां च न रक्षेत्‌-इत्यादि । सत्र में 'युक्त कहने से युष्मद्‌? 
“अस्मद? के साथ साक्षात्‌ योग रहने पर ही यह निषेध है । परम्परा से योग होने पर आदेश हो 
जाता हे | जैसे- रो हरिश्च मे स्वामी । 
विवरण--प्रकरणवश पूर्वोक्त चारों Gait ७-१-२०।२१-२२-२३ से सम्बद्ध युष्मद्‌? एवं 'अस्मद्‌? 
शब्दों के पष्ठी, चतुथोँ तथा द्वितीया विभक्तियों में विधीयमान “वाम्‌? “नौ” आदि आदेश-च, वा, 
हा, अह तथा एव के योग होने पर-नहीं होते । ये पाँचों अव्यय हैं। इनके अभीष्ट अर्थ इस प्रकार 
है--(१) च--समुच्चय । (२) वा--विकल्प। (३) हा--अदूभुत । (४) अह- खेद। 
( ५ ) एव-अवधारण, निश्चय । सामान्यतः तृतीया-विभक्ति से सम्बद्ध-रूप अर्थ की कल्पना सम्भव 
होने के कारण प्रकृत सूत्र को “न च वाहाहैवेः?--इस रूप में पढ़ने पर भी निर्वाह हो सकता 
था । युक्तः पद का निवेश करने में यह तात्पर्यं है कि "युष्मद्‌? तथा "अस्मद्‌? शब्द के साथ समु- 
चयादि-अर्थःचाचक “च? “वा? आदि का साक्षात सम्बन्ध होने पर ही "त्वा? 'मा आदि आदेशों का 
निषेध होगा । परम्परया सम्बन्ध होने पर यह निषेध नहीं होगा । उदाइृरण--'हरिः त्वां मां च 
Crag? ( =रि तुम्हारी और मेरी रक्षा करें) । प्रकृत वाक्य में 'त्वां? तथा 'मां? के साथ “च? 
का साक्षात्‌ सम्बन्ध है, क्योकि “तुम्हारी और मेरी अर्थात्‌ दोनों को समवेत मानकर इरि रक्षा 
करता है। इसके विपरीत 'इरो हरिश्व मे स्वामी? ( हर और हरि मेरे स्वामी हैं )- इस वाक्य में 
“च? यद्यपि हर और हरि का समुञ्चयार्थबोधक है तथापि "अस्मत्‌? से साक्षात्‌ सम्बद्ध न होने से 
यह be a नहीं ae अतः नियमःप्राप्त 'मम? = “मे आदेश हो गया | 
; ३०३ ) पद--पदयार्थ' च, अनाळोचने । अनुब्चत्ति-पूर्वोक्त चा ८-१-२०।२१ 
_ २२,२३। विधि( निषेध ) सज । ड SS 
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२५ ॥ अचाक्रुषज्ञानाथैर्घातु मियोगि एते आदेशा न स्युः। चेतसा त्वां समीक्षते । परम्प- 
गर रासम्वन्धेध्प्ययं निषेध: । मक्तस्तव रूपं घ्यायति। आलोचने तु मक्तस्त्वा पश्यति चक्षुषा । 
| (४१० ) सपूर्वायाः प्रथमाया विभाषा ८। १। २६॥ विद्यमानपूर्वात्‌ प्रथमान्ता- 
त्परयोरनयो रन्वादेशेऽप्येते आदेशा वा स्युः। भक्तस्त्वमप्यहं तेन हरिस्त्वां त्रायते स॒ 
नात्‌। भावे शप्रत्ययः | "पाधा? इति पश्यादेशः | पश्यः दर्शनम्‌ अथो येषां ते पश्यार्थाः, 
| तैरिति. विग्रहः | आलोचनं चाक्षुषं ज्ञानं तद्भिन्ञमनाळोचनम्‌, तन्न विद्यमानैः दशनाथ 
केरित्यर्थः । पश्येति ctr ज्ञानसामान्यं विवक्षितम्‌, अनालोचने इति चाक्षुषपयुंदा- 
| सात्‌ | तदाह-अचाश्चुपेत्यादिना । चेतसेति। देवेल्यध्याहायंम्‌ | हे देव मनसा स्वाँ चिन्त- 
रह य॒तीत्यथेः परम्परेति। “न 'चवाहा? इत्यत्र युक्तम्रणसामथ्यात्‌ साक्षात्सस्बन्धविचक्षा 
® युक्ता। इह तु तद्विवक्षायां मानाभावात्‌ परम्परान्वयेऽपि स्यादेव निपेध इत्यर्थः । 
भक्तस्तवेति | SAAMI | इह तवेत्यस्य रूपेणान्वयः न तु साक्षात्‌ ध्यायतिनेति 
भावः | अनालोचने इत्यस्य प्रयोजनमाह-आछोचने त्विति 1 
( ३१०) सपूर्वायाः । चानावाद्यादेशा अनन्वादेशे पाक्षिक्रा; अन्वादेशे तु नित्या 
इत्युक्तम्‌ । अन्वादेशेऽपि क्कचिद्विकर्पार्थेमिदम्‌। सहशब्दोऽत्र सकोमक इत्यादिवत्‌ 
चिद्यमानवाची | विद्यमानं पूवं यस्या इति विग्रहः, तेन सहेति तुल्ययोगे इति सहस्य 
समासः तुल्ययोगचचनं प्रायिकस्‌ इति वक्ष्यमाणर्वात्‌। प्रथमेत्यनेन तदन्तं गुह्यते । 
तदाह--विद्मानेत्यादिना | परयोरित्यनन्तरं युष्मदस्मदोरिति शेषः | भक्तस्त्वमिति । देव 
दत्तेत्यध्याहार्यम्‌। हे देवदत्त त्वमपि सक्तः, अहमपि भक्तः इत्यन्वयः | तेनेति । भक्तत्वे- 
Ferd: । त्रायते इति। पाळयतीस्यर्थः | अत्र पूवेवाक्योपात्तयुष्मदस्मदर्थयोरिह पुनरुपादा- 
>> म Be Sl FRR कटी णद वद कनल लकल क शनिको कल 
मूलाथ- आँख से देखने के अतिरिक्त अर्थवाळे धातुओं के योग में अन्वादेश नहीं होते । 
जैसे- चेतसा त्वां समीक्षते | परम्परा-सम्बन्ध में मी यह निषेध प्रवृत्त होता दै । जेसे--भक्तः तव 
| रूपं ध्यायति । देखना अर्थ में तो ar “मार आदि आदेश होंगे । जैसे--भक्तः स्वा पश्यति 
चक्षुपा | 
| चिचरण- चक्षरिन्द्रिय से साक्षात्कार करना अर्थ के अतिरिक्त अर्थवाळे धातुओं के योग में पूर्वोक्त ` 
> चार Gat से विधीयमान ear, AP आदि आदेश साक्षात्‌ तथा परम्परा--दोनों सम्बन्धों में प्रत्त 
नहीं होते हैं । साक्षात सम्बन्ध का उदाहरण--'चेतसा त्वां समीक्षते? (मन से तुमको भजता है) । | 
इस वाक्य में “समीक्षते? ( देखता है ) पद ज्ञानसामान्यार्थक है, अतः "त्वा? आदेश नहीं हुआ | 
परम्परा-सम्बन्ध का उदाहरण--“मक्तः तव रूपं ध्यायति’ (= भक्त तुम्हारे रूप का ध्यान 
करता है ) प्रकत वाक्य में 'तव? पदार्थ का रूप के साथ साक्षात सम्बन्ध है तथा ध्यान के साथ 
परम्परा-सम्बन्ध है, तो मी निषेध की प्रवृत्ति होने से “तव” के स्थान पर “ते आदेश नहीं डुआ । 
अत्युदाहरण--'भक्तः त्वा पश्यति? । प्रकृत वाक्य में ‘ay धातु चक्चरिन्दरियश्ञानजनक क्रिया 
के अर्थ ( देखना ) का वाचक होने से 'त्वाम? के स्थान पर 'त्वा? आदेश का निषेध नहीं हुआ। | 
(२१०) पद--सपूर्वाया:, प्रथमायाः, विभाषा । अनुवृत्ति- पपूर्वाक्त चार सत्र । विधिसूत्र 
९ विकल्प ) । ६ 
मूलार्थ--पूरवत्र विमान किसी प्रथमान्त शब्द से परवती 'युध्मद तथा 'अस्मद! शब्दों के 
स्थान में ये अन्वादेश विकल्प से हों । a Sota 
बिवरण- सत्र में 'सहः शब्द विद्यमानाभँक है । पहले अन्वादेश में नित्य ता, मा आदिका | 
बिधान किया जा चुका दै । अब विशेष स्थिति में बिकल्प विधान किया जारहा है। पूर्वोक्त चार : . 
न्नं के विषय में ही यह विकल्प-विधान है, अतः स्थानी और आदेश के विषय में वहाँ 
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माम्‌ । त्वा मा इति वा । (४११ ) सासन्त्रितस्‌ २। ३ । ४८॥ सम्बोधने या प्रथमा 
तदन्तमामन्त्रितसंज्चे स्यात्‌ । (४१२ ) आमन्त्रित पुर्वेमविद्यसानवत्‌ ८। १। ७२॥ 
स्पष्टम्‌ । अग्ने तव । देवास्माग्पाहि। अग्ने नय। अग्न इन्द्र वरुण । इह्‌ युष्मदस्म- 
दोरादेशस्तिङन्तनिघातः आमन्त्रितनिघातश्च न। ‘adat रक्ष देव न:' इत्यत्र तु 


नादन्वादेशोऽयम्‌। अत्र तेनेव्येतत्‌ पूर्व विद्यमानं पदं, ततः परं हरिरिति प्रथमान्तं, 
ततः परस्य युप्मच्छन्दस्यान्वादेशेऽपि त्वादेशविकल्पः। तथा त्रायत’ इत्येतत्‌ पूर्व 
विद्यमानं पदम्‌, ततः परं “सः? इति प्रथमान्तस्‌ , `ततः परस्यास्मच्छव्दस्यान्वा देशेऽपि 
सादेशविकल्पः। 'त्रायत’ इत्येतत्‌ मध्यमणिन्यायेन उभयत्र सम्बध्यते । तेन निसित्त- 
निमित्तिनोः समानवाक्यस्थत्वं, सः इत्यस्य विद्यमानपूर्वत्वं च बोध्यम्‌ | 

(३११ ) सामन्त्रितम्‌। प्रातिपदिकार्थसूच्रोपात्ता प्रथमा ‘ar इत्यनेन परास्टुश्यते | 
“संबोधने च? इत्यतः संबोधने इत्यनुवतंते। तदाह-सम्वोधने इत्यादिना। तदल्तसिति 
अत्ययग्रहणपरिभाषालभ्यस्‌। सह्दासंज्ञाकरणात्‌ संज्ञाविधाचपि तदन्तग्रहणम्‌। अत एवः 
हे हे भो इत्यादीनामपि संज्ञा सिद्धा । 

(४१२) आमन्त्रितं पूवेमविद्यमानवत । स्पष्टमिति । अन्नुवर्तेनीयपदान्तराभावादिति 
भावः | अग्ने तवेति । 'अग्ने तव श्रवो वयः? इत्यचि भग्ने इत्यविद्यमानवत्‌। देवास्मा- 
नित्यन्न देवशब्दः अविद्यमानवत्‌ | "अग्ने नय? इत्युचि अग्ने इत्यचिद्यमानवत्‌। 'अग्न इन्द्र 
बरुण” इत्युचि अग्ने इत्यविद्यमानवदिति भावः । ततः किमित्यत आह--ददेति । अग्ने 
तवेत्यत्र देवास्मानित्यत्र च युष्मदस्मदोः तेनसावदेशो न भवतः, तव अस्मानित्यनयोः 
पदात्‌ परत्वाभावात्‌ पादादौ स्थितत्वाच्च | 'अग्ने aa’ इत्यन्न नयेति तिङन्तस्य 'तिङ्ङ- 
तिङः? इत्यनुदात्तत्व न भवति । अतिङन्तात्‌ परं तिङन्तं निहन्यते इति हि तदर्थः । इह 
च अग्ने इत्यतिङन्तस्य भविद्यमानवत््तादतिङन्तात्‌ परत्वाभावात्‌ Aaa! अग्न 
इन्द्र वरुणेस्यत्र तु “आमन्त्रितस्य च? इति सर्वानुदात्तत्वं न भवति | पदात्‌ परमासन्त्रितं 
निहन्यत्ते इति हि तदर्थः। इह च अग्नेशव्द॒स्याविद्यमानवस्वेन पदात्‌ परत्वाभावातः 


अनुबृत्ति की नारही है । तदनुसार “अन्य प्रथमान्त शब्दों के वाद पष्ठथादि विभक्तियाँ में विद्यमान 
“युष्मद्‌? तथा "अस्मद्‌? शब्दों को अन्वादेश में 'ते? “मे? “वाम्‌? “नो? आदि आदेश बिकल्प से 
होंगे? । उदाहरण--“भकतस्त्वमप्यहं तेन हरिस्त्वां त्रायते स माम्‌? | इस इलोकाथ में 'त्वाम्‌? तथा 
“माम्‌? के पूव क्रमशः ERY तथा 'सः? शब्द प्रथमान्त हैं, अतः अन्वादेश में इन्हें त्वा? तथा “सा? 
आदेश विकल्प से होते हैं ( =तुम और मैं भक्त हैं, अतः हरि तुम्हारी तथा मेरी रक्षा करता है )t 
(४१ ) पदु--सा, आमन्त्रितम्‌ । अनु ब्रत्ति--सम्बोधने, प्रथमा | संज्ञासूत्र । 
सूलाथ- सम्बोधन में प्रथमान्त पद की आमन्त्रित संज्ञा होती है । 
. 'विवरण-सत्न में “तद्‌? शब्द ( सा ) प्रथमा? का बोधक दै । वह “प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरि- 
वा डा ( की ) a “प्रथमा? का परामशंक है । “प्रथमा पद भी साकाङक्ष 
1 अतः “सम्वोधने च?? ( २-३-४७ 4 ; I र्‌ः 
kr मे iv की ae er ey 
४३२ ) पढ- आमन्त्रित, पूर्वम्‌, अविद्यमानवत्‌ । अनुद्ृत्ति--पदस्य | अतिदेश 
५, सूलाथ-स्पष्ट है । अग्ने तव । देवास्मान्‌ पाहि । अग्ने नय । के Ce पर 
युष्मद्‌? तथा 'अस्मद? शब्दो के स्थान पर त्वा, मा आदि आदेश, तिङन्त-निघात तथा आमन्त्रित- 
निघात भी नहीं हुए । 'सबंदा रक्ष देव नः"-इस वाक्य में 'देव पद को अविद्यमानवद्धाव होने पर 
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हलन्तपुंलिङ्गप्रकरणस्‌ ४८५ 
` देवेत्यस्याविद्यमानवद्धावे$पि ततः प्राचीनं रक्षेत्येतदाश्रित्यादेश: । एवम्‌ “इमं मे गजे 


यमुने' इति मन्त्रे यमुन इत्यादिम्यः प्राचीनानामामन्त्रितानामविद्यमानवङद्घावेऽपि मेशब्द- 


इन्द्र इत्यनयोरविद्यसानवस्वात्‌। ag “सर्वदा रक्ष देव न? इत्यत्र कथं नसादेशः, देवेत्य- 
स्याविद्यमानवस्वादित्यत आह--सर्वदेति | 'छक्ष्मीपते तेऽइध्रियुगं स्मरामि’ “rata a 
ख्यातिः? इत्यादौ तु ते इति विभक्तिप्रतिरूपकमब्ययम्‌, तत्र आसन्त्रितस्याविद्यमान- 
aaa युप्मदूझव्दत्य पादादिस्थत्वात्‌। एवमिति। 'इमं से गङ्ग यसुने' इति सन्त्रे सर्चेवां 
निघात इत्यन्वयः | “आमन्त्रितस्य च? इत्यनुदात्तत्वसित्यर्थेः | स्वेशव्दं विशिनष्टि--यमुन 
इत्यादिभ्यः प्राचीनानामिति । इति आदियेपामिति विग्रहः। आदिना सरस्वतीशुतुद्रीत्य- 
नयोग्रंहणम्‌ | तद्गुणसंविज्ञानो agate: | यमुने, सरस्वति, शतुद्रि इत्येतेपु एकेकस्मा- 
सपराचीनानां गङ्गे, यसुने सरस्वति इत्येपा सर्वेपां निघात इत्यथेः | श॒तुद्विशव्दस्य तु अचुः 
दात्तत्व॑ नेत्यबिवादम्‌, तस्य ह्वितीयपादादिस्थत्वात्‌ | “आमन्त्रितस्य च? इत्यन्न पदस्य 
'पदात्‌, अनुदात्तं सरव॑मपादादौ इध्यनुदृत्तं “इमं से? इत्युचो जगतीच्छन्द्स्कतया सरस्वती- 
त्यन्तप्रथमपादस्य द्वादशाक्षरस्य समासेः। ननु गङ्ग इत्यस्याचुदात्तस्वमुखितम्‌ , तस्य से Ue 
इति पदात्‌ परत््वात्‌। यमुने सरस्वति इत्यनयोस्तु नाजुदात्तत्वसंभवः, ततः प्राचीनयो; 
गङ्ग यमुने इत्यनयोरविद्यमानवस्वेन पदात्‌, परत्वाभावादित्यत आह--आमन्त्रितानाम- 
-विद्यानवद्वावे$पि मेशब्दमेवाश्त्येति। आमन्त्रितानां मध्ये रज्ञे यसुने इत्यनयोरविद्यमानव- 
द्वावेऽपीति योजनीयस्‌। एवं च इत्यादिभ्य इति सर्वेषामिति च बहुवचनमचुपपञ्जमित्य- 
-पास्तम्‌ । क्कचित्‌ पुस्तकेषु यसुन इत्या दिप्राची नामन्त्रताविद्यमानवद्गावेऽपी ति पाठो 
इक्यते | तत्र आदिना सरस्वतीत्येतदुच्यते | TAT सरस्वदीत्याम्याँ ग्राचीनयोरामन्त्रितः 
_ योरविद्यमानवद्धावे$पीति सुगममेव | अयं Freres पदका ETE मद सुगसमेव । अयं च निघातंः पदकाले स्पष्टं शयते। 
भी उसके पूर्व में स्थित 'रक्ष” पद को आश्रित कर आदेश हुआ । इसी तरह 'इमं मे गङ्गे यमुने? 
इस मन्त्र मै “यमुने? इत्यादि पदों से पूर्व पद को आमन्त्रित-संज्ञा-निमित्तक अविद्यमानवद्भाव होने 
पर भी 'मे? शब्द को मानकर सब शब्द अनुदात्त हो गये । 
विवरण--यह अतिदेशसून्न दै (न बिद्यमानम्र = अविद्यमानं, तेन तुल्यम्‌-अविद्यमानवत्‌ a 
«पद्स्य” ( ८-१-१६ ) की अनुवृत्ति आरही दै। तदनुसार 'वाक्य में पूर्व-पद के रूप में स्थित 
आमस्त्रित-संक्षक पद अविद्यमान के समान होता है?। उदाहरण-(१) 'अग्ने तव? ( २) 'देव 
अस्मान्‌ पाहि? (३) अग्ने नय । (४) "अग्न इन्द्र बरुण? । प्रथम वाक्‍य में 'अग्ने! को अवियमान- 
बद्भाव होने से “पद से पर! न होने के कारण 'तव' को 'ते? आदेश नहीं हुआ । दूसरे वाक्य में “देव? 
को अविद्यमानवद्धाव होने से 'अस्मान्‌' को ‘a? आदेश नहीं हुआ। इसी प्रकार तीसरे वाक्य 
मे सम्बोधन विभबत्यन्त से पर “युष्मदः तथा “अस्मद्‌? शब्दों के न रहने पर TAP आदि प्राप्त नहीं 
होते, किन्तु अतिङन्त ( हे अग्ने ) को आश्रित कर तिङन्त को अनुदात्त नहों होता । आमन्त्रित EST 
होने का दूसरा फर यह दे कि ६ आमस्त्रितस्य च? ( ६-१-१९७ ) से आसन्त्रित-संशक को आदि | 
उदात्त होता दै । इसके साथ ही आठवे अध्याय का दूसरा दे भी “आमन्त्रितस्य च” ( ८-१-३९ ) 
21 उससे भी किसी शब्द से परवती आमन्त्रित-संशक को अनुदात्त होता दै । अष्टमाध्याय- 
वाले सूत्र से यहाँ अनुदात्त नहीं हुआ, क्योंकि उससे पूर्वपद को अविद्यमानवद्भाव हो चुका था। 
“सर्वदा रक्ष देव नः? वाक्य में दि देव? को अविधमानवद्धाव होने पर उससे पूर्व 'रक्ष' पद से पर 
“अस्मान? को 'नस्‌? आदे 
qa आमन्त्रित संशक-पद नई 
gat दै । उपयुक्त “इमं Fe? आदि. 


४ के समान होने पर मी “मे? पद से पर सब “आमन्त्रितों? को अनुदात्त 
[दि ऋचा में पदपाठ के समय सब शब्द अनुदात्त रहते हैँ। oar 
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देश होता ही है । इसी प्रकार “इमं मे गन्ने यमुने सरस्वति Tae ऋवामे | 
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भेवाश्रित्य सर्वेषां निधात:। ( ४१३ ) नामन्त्रिते समानाधिकरणे सामान्यवचनम्‌ 
४1१1७३ ६ विशेष्यं समानाधिकरणे विशेषणे आमन्त्रिते परे नाविद्यानवत्स्यात्‌ | 
हरे दयालो नः पाहि । अन्ने तेजस्विन्‌ । “विभाषितं विशेषवचने’ ( सु ३६५५ ) । अत्र 
भाष्यम्‌ “बहुवचनमिति वक्ष्यामि’ इति ।' बहुवचनान्तं विशेष्यं समानाधिकरणे आमन्त्रिते 
विशेषणे परे अविद्यमानवद्वा | यूयं प्रभवः, देवाः शरण्याः, युष्मान्मजे-वो भजे इति 
चा । इहान्वादेशेऽपि वँकत्पिका आदेशा: । सुपात्‌-सुपाद्‌, सुपादौ, सुपादः । सुपादम्‌ । 


जज ROT येडा क 
(४१३) नामन्त्रिते । आमन्त्रितस्‌ अविद्यमानचदित्यनुवतते | सामान्यवचनमित्यनेन 


विशेष्यसमपंकः शब्दो विवक्षितः, विशेष्यस्य विशेषणापेक्षया सामान्यरूपत्वात्‌। तेन च 
विशेषणमाक्षप्यते। रुमानाधिकरणे ६त तत्रान्चेत। समानम्‌ अधिकरणं यस्येति विग्रहः 1 
समानदाव्द एकत्वपरः | विशेष्यबोधकशब्देन अभेदसंसगेण एकार्थवृत्तित्वं विवकित- 
सित्याशयेनाह--विशेष्यमित्यादिना। हरे दयाळो इति । अन्न दयालो इति समानाधिकरण- 
विशेषणे परे हरिशब्दो नाविद्दमानदत्‌ | ततश्च दयाळो इत्यस्याविद्यमानवत्त्वेडपि हरे इति 
पदात्‌ परव्वान्नसादेश इति भावः। अन्ने तेजरिवन्निति। इह तेजस्विन्निति विशेषणे परे अग्ने 


(३१३ ) पद--न, आमन्त्रित, समानाधिकरणे, सामान्यवचनम्‌ | अनुवृत्ति--आमन्त्रित, ` 


~ 


पुम्‌, अविद्यमानवत, पदस्य । अतिदेश( निषेध )सूत्र । 
सूलाथं--समानविभक्तिक विशेषण पर रहते हुए बिशष्य-वाची पद को अविद्यमानवद्भाव नहीं 
होता । जेसे-हरे दयालो नः पाहि । अग्ने तेजरिवन्‌। “विभाषितं विशेषवचने” में भाष्यकार ने कहा 
है-'बहुवचन? कहेंगे । अर्थात्‌ समानाधिकरण आमन्त्रित विशेषण होने की स्थिति में बहुवचनान्त 
विशेध्य को विकल्प से अविद्यमानवद्धाव होता है । जैसे-यूयं प्रभवः । देवाः शरण्याः । युष्मान्‌ भजे 
अथवा वः भजे | यहाँ अन्वादेश में भी विकल्प से आदेश होते हैं । सुपात्‌-द्‌ , सुपादौ, सुपादः । 
झुपादम्‌ , सुपादौ | ळी 
विवरण--सत्रार्थ को स्पष्टता के लिये इससे पूर्व सुत्न “नामन्त्रितँ पूवमविधमानवत्‌? 
( ८-१-७२ ) से आमन्त्रितं, qa तथा अविद्यमानवत्‌ की अनुवृत्ति की जारही है । “पदस्य” का 
अधिकार है । तदनुसार 'समान-विभक्तिक ( विशेपण-वाची ) 'आमन्त्रित?-पद्‌ के परवतों रहने पर 
उससे Tad विशेष्यवाची 'आमन्त्रितः पद को अविद्यमानवद्धाव नहीं होता अर्थात्‌ ऐसी स्थिति में 
वह विद्यमान ही माना जाता है। उदाहरण--'हरे दयालो नः पाहि? । इस वाक्य में 'दयाल? 
विशेषण है तथा "हरि? विशेष्य है । उसे अविद्यमानवद्भाव नहीं हुआ | अतः हरे’ में आदि-वर्ण (अ) 
उदात्त है । ,'दयालो! में अनुदात्त होगा । इसी प्रकार “अरने तेजस्विन्‌र इस वाक्य में 'अग्ने को 
अविद्यमानवद्धाव न होने से, उससे पर 'तेजस्विन! शब्द को निघात हुआ । 'दयाळो? को अविद्यः 
मानवद्धाव होने पर भी 'हरे? पद से पर “अस्मद्‌? शब्द है, अतः 'न:' आदेश हो गया । 


विशेष-अद्टाध्यायी-क्रम में इस सूत्र के अनन्तर विद्यमान सूत्र की प्रसङ्गवश व्याख्या को गई 


है। तदनुसार भाष्यकार ने विशेष्यवाची पद के बहुवचन होने पर इस विधान के विकल्प से 
“होने की व्यवस्था की है। इस प्रकार समानविभक्तिक विशेषणवाची शब्द के परवती रहने की 
स्थिति में बहुबचनान्त विशेष्य-वाचक पद को विकल्प से “अविद्यपानद्भाव? होता है। अतः ‘qa 
अभवः, देवाः शरण्याः ( आप देवता लोग समर्थ तथा शरण्य हैं ), युष्मान्‌ भजे! (= अतः मैं 
आपकी सेवा वरता हूँ) - इन वावयों में विश्ञेष्यवाची “यूय? तथा 'देवा:? शब्द बहुवचनान्त हैं । 
अतः पक्ष में अविद्यमानवद्भाव न होनेपर 'प्रभव:' ( विशेषणवाचक पद ) को अनुदात्त होता है । 


इस सूत्र की प्रवृत्ति न होने पर पक्ष में प्रभवः? को आद्युदात्त होगा । यही क्रम देवाः शरण्याः? 


में भी है। अन्वादेश में 'युष्मान्‌? के स्थान पर विकल्प से ‘a: आदेश होगा । 


ga निद्रा इनदर चरणबाला अथे में ( शोभनौ पादौ यस्य-वहुन्रीदि-समास ) ‘que? शब्द 
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gmat । ( ४१४ ) पादः पत्‌ ६। ४। १३० ॥ पाच्छव्दान्तं यदङ्गं मं तदवयवस्य 
पाच्छब्दस्य पदादेशः स्यात्‌ । सुपदः। सुपदा, सुपादुभ्यामित्यादि । इति दान्ताः | 
ate मन्थतीत्यर्निमत्‌-अर्निमद्‌, अग्निमथो, अग्निमथः । अस्निमङ्कचामित्यादि । , इति 
थान्ताः। “ऋत्विग--” ( सू ३७३ ) इत्यादिसूत्रेणाःचचेः सुप्युपपदे किचित्‌ । ( ४१५ ) 


इत्यस्य अवि्यमानवत््वाभावात्‌ पदात्‌ परत्वात्तेजस्तिक्नित्यस्य निघात इति भावः। सु 
शोभनौ पादौ यस्येति बहुत्रीहौ संख्यासुपूर्वस्य? इति पादृशच्दान्त्यलोपे सुपादूशब्दः | 
तस्य सुटि रूपाण्याइ- खपादित्यादिना । दासि विशेषमाह । 

(४१४ ) पादः पत्‌। अस्य अङ्गस्येति चाधिकृतं पाद इत्यनेन विशेप्यते। तदुन्त- 
विधिः। यदाह--पाच्छव्दान्तमिति। पाच्छव्दस्येति। पाच्छव्दान्तस्य विधीयमानोऽपि पदः 
देशः “निर्दिश्यमानस्यादेशा भवन्ति’ इति पाद्शाब्दस्येव सवादेशो भवति, न तु तदुन्त- 
स्येति भावः । इत्यादीति । सुपदे । सुपदः। सुपदः। सुपदोः। सुपदि। इति दान्ताः । 
अथ थकारान्ता निरूप्यन्ते अर्निमदिति । मन्थ विलोडने’ इति भ्वादौ | “मन्थ विलोडने” 
इति क्रयादी। उभाभ्यामपि क्विपि “अनिदिताम्‌ इति sett अग्निसथ्‌ इति रूपम्‌ । 
ततः सुबुत्पत्तिः | सौ cae इति भावः | भ्यामादौ जइत्वेन थस्य दः--अग्निमज्ञया- 
सित्यादि। सुपि “खरि च' इति चत्वंम्‌-अग्निमत्सु। 'मथे विलोडने? इत्यस्याप्येतदेब 
रूपस्‌। 'मथि हिंसासंक्लेशनयोः” इति इदितस्तु नलोपाभावात्‌ः अरिनिसन्‌ अग्निमन्या- 
चित्यादि । इति थान्ताः। अथ चकारान्ता निरूप्यन्ते । ऋत्विगित्यादिसुननेणेति । अअञ्चती- 
्यर्थे ‘ora गतिपूजनयोः इति गत्यर्थकाद्धातोः नोपधात्‌ क्षिज्नित्यर्थः | पूजार्थस्य स्वने 


>>>... . ०० काना 

की प्रक्रिया बतलाई जारद्दी दै। ( क ) सुपाद+स्‌ (ST), <झुपाद ( विभक्तिळोप ), STE औँ, 
<घुपादौ । सपाद--अस्‌ (जस्‌), <सुपादः (Ha tsi)! (ख) अपाद शयः) 
-<सुपादम । सुपादौ (औ )। 

(३३४) पद्‌-पादः, पत्‌ । अचुबत्ति-मस्य, अङ्गस्य | विधिसूत्र । 

मूळार्थ--'पाद?-शब्दान्त भसंशक-अङ्ग के अवयवस्वरूप “पादः शब्द को “पदर आदेश होता 
हे । सुपदः । सुपदा, झुपादभ्याम्‌ इत्यादि । अग्नि को मथता दै इस अर्थ में क प 
अग्निमथौ, अग्निमथः । अग्निमद्स्यास्‌ इत्यादि । "ऋत्विग०” ( ३७३ ) इत्यादि सूत्र से a 
(प्र) उपपद ‘aa? धातु से ea प्रत्यय होने पर ( आगे 'न?-छोप का विधान किया 
जारद्ा है ) । पाप तरी 

विवरण--सत्रार्थ को स्पष्ट रूप देने के लिये “अङ्गस्य (६-४-१) तथा “अस्य॒ ( 
१२९ ) की अनुवृत्ति करनी पड़ती है। सूत्रस्थ "पादः? शब्द 'अङ्गस्य' का विशेषण. है, अतः ast 
तदन्तविधि होती दै। तदनुसार स्त का यह आशय है कि “पाद-अन्त वाले भसंशक अङ्ग र 
पर “पत? आदेश दो? । "निर्दिश्यमानस्य आदेशा भवन्ति? परिभाषा के अनुसार = aN प्र ॥ 
अभिलक्षित कर आदेश की प्रबृत्ति होगी । अनेकाल होने के कारण सम्पूणे जा दे न 
आदेश होता है | उदाहरण- पाद अस्‌ ( शस्‌), ८सपत अस्‌ ( पाद त) 
के कारण पादू = पत), <सुपदन-अस्‌ ( त्‌ = दः ), सुपदः (स्‌ = र्‌ =: ) । (ग) Be 


भा (टा), ><सुपत+आ = ( पादन पद्‌), अपदा (व = द.) | SHEA, कः 


भ्याम्‌ | सुपाद्विः इत्यादि । CN 
निर्देश afta सथ्नाति ) अग्निम्‌ शब्द हे । ( 
_१-'अग्नि को मथता दैः--अर्थ मे (अ दा न यी 
विभक्तिलोप ), अग्निमद्‌, ( थ्‌ ८ द:--जइत्व )-अग्निमत 
अग्निमथ्नेस,( छ), <<अर्निमथू ( ) =D aie 
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अनिदितां हल उपधायाः दिङति ४। ४। २४ ॥ हरून्तानामनिदितामङ्गाना- 
मुपधाया: नस्य लोप: स्यात्किति डिति च । 'उगिदचाम्‌--' ( सू ३६१ ) इति नुम्‌ । 
, संयोगान्तस्य छोप:” ( सू ५४ ) । नुमो नकारस्य 'विवन्प्रत्ययस्य कु: ( सू ३७७ ) 
इति कुत्वेन डकार: । प्राङ्‌ । अनुस्वारपरसवणौं । प्राश्वौ, प्राचः । प्राश्वम्‌, प्रा्यौ । 


वक्ष्यते । क्विनि 'हळन्त्यस्‌? इति नकार इत्‌ । इकार उच्चारणा्थ:। “छशक्कतद्धिते! इति 
ककार इत्‌ । Awe’ इति वकारलोपः | प्र अन्न इति स्थिरे । 

(३१९ ) अनिदिताम्‌ । अङ्गस्येत्यधिक्कत॑ बहुवचनेन विपरिणम्यते। हरु इति तद्वि- 
oo | तदन्तविधिः। अनिदिताम्‌? इत्यपि तद्विशेषणस्‌। इत्‌ हृस्व इकारः, इत्‌ 
इत्संज्ञकः येषां तानि इदिन्ति, न इदिन्ति अनिदिन्ति, तेपासिति fase: | अवयव- 
पष्ठयन्तमेतत्‌ उपधाया इत्यत्रान्वेति। उपधाया इत्यप्येवयवपष्ट यन्तम्‌ | तच्च नान्न 
लोपः इत्यतो नेत्यनुवृत्त लुप्तपष्टीके अन्वेति। क्‌ च ङ्‌ च gS, तौ इतौ यस्येति विग्रहः । 
तदाइ-हरन्तानामित्यादिना | इति चकारास्पूर्व॑स्य नकारस्य छोपः। प्र अच्‌ प्राच इति 
स्थितम्‌ | तस्मात्‌ सुवुत्पत्तिः | सुदि विशेपमाह-उगिदचामिति । नुमिति । सौ विशेषमाह 
संयोगान्तस्य लोपः इते । हल्ङ्यादिना सुलोपे सतीति शेषः | कुलेन ङकार इति । नासिक्ा- 
स्थानसाम्यादिति भावः। अनुस्वारपरसवर्णाविति। प्राच्‌ औ इति स्थिते afr 'नश्चाप- 
दान्तस्य’ इति नकारस्यानुस्वारः। 'अचुस्वारस्य ययि’ इति तस्य परसवणो ञकारः | 
नस्य इचुत्वं हु न भवति, अनुस्वारं प्रति तस्यासिद्धत्वादिस्य्थः | झसादावचि नुमभावाद्‌ 
ग्र अच्‌ अस्‌ इति स्थिते | 


( दू = त्‌- बैकल्पिक चत्वं ), अग्निमथौ (sh), अग्निमथः ( अस्‌ )। अग्निमथम्‌, अग्निमथौ, 
'अर्निमथः | अग्निमथा, अग्निमद्भ्याम्‌ ( थ्‌ =.द्‌.-जइत्व ), अग्निमद्भिः इत्यादि । 

२. प्र उपपद्‌ “अन्न धातु से ““ऋत्विक्‌दृकस्र्‌०” ( ३७३ ) इत्यादि सूत्र से वितन्‌ प्रत्यय 
करने पर प्राञ्ज शब्द निष्पन्न होता है ( = पूव ) । उसकी रूप-प्रक्रिया वतळाई जारही है । 

(8१४ ) पद--अनिदितां, हलः, उपधाथाः, क्डिति । अनुदरत्ति--गङ्गस्य ( अधिकार ), 
नलोपः । विधिसूत्र । 

सूकार्थ हलन्त इकारेत्संशकःभिन्न अङ्ग की उपधा के नकार का लोप ( 'क!-इत्संक्षक अथवा 
RANT प्रत्यय पर रहने को स्थिति में ) होता है। “उगिदचाम्‌?” से चुम्‌ । संयोगान्त का 
लोप । “तुम्‌? के नकार को “विचन्‌-परत्ययस्य कुः से कुत्व होकर 'ड? हुआ । MS । अनुस्वार तथा 
परसवे होने पर प्राञ्ज, प्राज्ञ: । प्राञ्चम्‌, प्राञ्चौ । 2 धे 

विवरण--सूच के अर्थ को पूरा करने के लिये अधिकारसूत्र “अङ्ग स्य” ( ६-४-१ ) तथा 
“इनान्नलोपः?' (६-४-२३) से “लोप?” की अनुवृत्ति करनी पड़ती है। सूत्रस्थ "हलः? शब्द “अङ्गस्य? 
का विशेषण है, अतः तदन्तविधि होती है । तदनुसार सूत्र से यह बोध होता है कि “क्रित या डित्‌- 
प्रत्यय पर रहते इकार-इत्संञ्चक-भिन्न हलन्त-अङ्ग की उपधा के नकार का लोप होगा? | उदाहरण- 
Mae (प्र-अन्‌ च्‌), <प्र-अच्‌ (Pare), प्र-अच--स्‌ (सु), <प्र-अन च्‌+ 
सू ( नुस-आगम “उगिदचां सर्वनामस्थानेश्वातो:-३६१ ), <प्रानच्‌ ( 'सु!-विभक्ति का लोप ), 
<<प्रान ( 'च?-लोप “संयोगान्तस्य छोप:??-५४ ), <प्राङ्‌ (न्‌ = इ: कुत्व ) | प्राचन-औ, 
«आच च+ओ, (gq) <प्रांचू--औ ( न्‌ = अनुस्वार-“नश्चापदान्तस्य झलि?-१२३ ), 


__ प्रान्नौ ( अनुस्वार-न-परसरसवणे-।अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:”-१२४ ) । प्राचू+अस्‌ ( जस्‌ ), 


<<प्रान्‌ चून-अस्‌, <मांच्‌+-अस्‌, <प्रा बत्‌, «मान्न: (स्‌ = र्‌.=:)। ( ख) प्राञ्चस्‌, 


आग्री । प्र+-मचू+अस्‌ ( शस्‌ )-इस स्थिति में ( आगे 'अः-लोप का विधान किया जा रहा दै) 
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४१६) अचः ६।४। १३८ ॥ छुपनकारस्याः्चतेमंस्याकारस्य लोपः स्यात्‌ । 
( ४१७) चौ ६। ३। १३८ ॥ लुप्ताकारनकारेः्चती परे पूवंस्याणो दीघ: स्यात्‌ ॥ 
प्राचः । प्राचा, प्राग्म्यामित्यादि । प्रत्यङ्‌, प्रत्यचौ, प्रत्यच्च: । प्रत्यच्चम्‌, प्रत्यच्ची ।“अचः' 
(सू ४१६) इति लोपस्य विषयेऽन्तरङ्गोऽपि यण्‌ न wade 'अङ्कतव्यहाः-- 


(४१६) अचः। अच इत्यन्चुधातोः अनिदिताम्‌? इति लुसनकारस्य षष्ठयन्तम्‌। 
अस्वेत्यधिक्कतम्‌ । 'अढ्लोपोञ्न? इत्यतः अल्लोप इत्यनुवतंते | ददाह-छप्तेति। इत्य- 
कारलोपे ग्र च्‌ अस्‌ इति स्थिते । 

(४१७) ati अञ्चुधातोरुकारान्तस्य लुसनकाराकारस्य चाविति ससम्यन्तस्‌। 
‘sary इत्यतः “पूर्व॑स्य दार्घोऽणः? इत्यनुवतंते। तदाइ-छप्तेति। प्राचः इति। यद्यपि 
“चः? इत्यदछोपस्य "चौ? इति दीर्घस्य चाभावेऽपि सवणंदीर्धेण प्राचः इति सिध्यति, 
तथापि प्रतीचः इत्याद्यर्थं सून्रस्‌। प्रागभ्यामिति। ग्राच्‌ भ्याम्‌ इति स्थिते “चोः छुः इति 
ara, 'क्रिल्प्रत्ययस्य छुः? इति कुत्वस्यासिद्धस्वात्‌ | इत्यादीति । प्रारिभिः। प्राचे । प्राचः, _ 
आचोः, प्राक्षु । प्रत्यङ्‌ इति। प्रतिपूर्वा दन्चेः किन्‌, यण्‌ , अनिदिताम्‌? इति नलोपः, सुवुर 
त्पत्तिः | 'उगिद्चास! इति नुम्‌, हल्ङ्यादिना सुछोपः, चकारस्य संयोगान्तलोपः, नुसो 
नकारस्य 'क्िन्प्रत्ययस्य' इति कुत्वेन ङकार इति भावः। प्रत्यज्ञाविति। प्रत्यच्‌ ओ इति 
स्थिते “उगिदचाम्‌? इति नुमि तन्नकारस्य अनुस्वारे तस्य परसवर्णा नकार इति भावः । 
एवं प्रत्यञ्चः । प्रत्यञ्चम्‌, अत्यञ्चो । ननु प्रति अन्च्‌ इति स्थिते 'अन्तरङ्गस्वाद्यणि' कृते 'अनि- 
'दिताम इति नलोपे प्रत्यच्‌ इत्यस्मात्‌ शसि असर्चनामस्थानत्वाद्‌ “उगिदचाम्‌! इतिं नुमः 
भावे 'अचः इत्यकारलोपे "चौ? इति दीर्घो न भवति, पूर्वस्याणोऽभावात्‌। ततश्च ATs 
इति स्यादित्यत आह--अच इति लोपस्येत्यादि । 'अचः इति लोपेन यण्निमित्तस्याकारस्य 

विनाशोन्सुखत्वा दिह यण्नभवति ततश्च अति अच्‌ अस्‌ इति स्थिते अच? इर सति 
“दो? इति इकारस्य दीघें प्रतीच इति रूपं fata! पतदर्थसेव 'अचः' इति “चौ? इति 
RR tpn I त पपस्सस 


नल 


४१६ ) पद--अचः | अनुबृत्ति--मस्य ( अधिकार ), अत्‌ । विधिसूत्र। 
न मार “अन्जु! धातु सम्वन्धी भपंशक-अकार का लोप होता है । हे 
विवरण--सत्राथ की सुळमता के लिये अधिकारयज्ञ “NET ( ६-४-१२९ ) तथा अल्लो- 
योऽनः?? (६-४-१३४ ) सूत्र से ‘AT’ की अनुवृत्ति की जाती है । तदनुसार 'लप्तनकारवान्‌ 
असंशक "अन्न'-धातुसम्वन्थी 'अ' का लोप होता है?। सवैनामस्थान-भिन्न अजादि-विभक्तियाँ 
भ-संज्ञक है | उदाहरण--प्र-अच +-असू-श्स स्थिति में 'अच? के 'अ' का लोप होकर “सब्‌ 
० 
HT रूप बनेगा | र 
टे चौ । gates, दीषः, अणः। विधिसून्र | 
OS er ‘ag? थातु के परवर्ती ae स्थिति में प 
को दीर्घ होता है । प्राचः । प्राचा, प्राग्भ्याम्‌ इत्यादि । प्रत्यङ्‌, प्रत्य र ps pat 
्रस्यञ्जौ । “अचः? से विधीयमान लोप के विषय में 'अकृतव्यूह ps peers मे 
प्रवृत्त नहीं होता । प्रतीचः | प्रतीचा । अमुम्‌ अन्नति ( = उसकी ओर जात केळी त 
aad aa इस स्थिति में ( ‘fe? के स्थान पर व. wee 
विवरण -सतराथ की स्पष्टता के लिये “get पूर Ma 
धयूवेस्य?, दीर्घः? तथा “अणः? की agate अपेक्षित है । तदनुसार ue व्य ता 
«लुप्-नकार एवं लप्त-अकारवान्‌ "अज्र? धातु के पर रहते हुए उस ee 
क्के स्थान पर दीर्घे आदेश होता है? । उदाहरण TAT <<प्राचून-अः 
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{ प ५७ ) इति परिभाषया | प्रतीचः । प्रतीचा । 'अमुमश्चति' इति विग्रहे “अदस्‌ अञ्च्‌ 
इति स्थिते । ( ४१८ ) विष्वग्देवयोश्च टेरद्रचन्चतावप्रत्यये ६ । ३ । ९२ ॥ अनयो 
_ सर्वेनाम्नश्च टेरद्र घादेश: स्यादप्रत्ययान्ते अच्चतौ परे । 'अदद्रि aa’ इति स्थिते यण्‌ । 


चारब्धम्‌ । ATS: पञ्येत्यत्र अर्लोपदीर्घयोरभावेऽपि सवर्णदीर्घेणेव रूपसिद्धः । साप्य 
“चौ? इत्यारस्भसामथ्यादेवात्र यण्‌ नेति समाहितम्‌। न च आचः पश्येत्यादौ साव- 
काशत्वमिति वाच्यम्‌, सवणंदीर्घेणंब निवांहात्‌। “वाणांदाङ्गं वलीयः? इति परिभाषया 
*अचः? इत्यलोपे सति सद णंदी घा सिद्ध: -इत्यन्यत्र विस्तरः | अदस्‌ अन्न इति स्थित इति । 
क्विनि उपपदसमासे सुब्लुक्रि च सति अदस्‌ अञ्च इति स्थिते, अनिदिताम्‌ इति नछोपेः 
कृते अदस्‌ अच्‌ इति स्थिते सती त्यर्थः | 
(४१८ ) विष्वर्देवयोश्च। अद्रि इति लुसप्रथमाकम्‌। अनयोरिति । विष्वग्देवशब्दयोरि 
यर्थः | सवंनाम्न इति। चकारेण 'आ सर्वनाम्नः? इत्यतस्तद्नुकपादिति भावः | अप्रत्य- 
यान्त इति। सूत्रे अग्रत्यय इत्यत्र नित्यम्‌ अश्नयमाणत्वादविद्यमानः प्रत्ययः क्विवादिः 


“न्‌? तथा अ? का लोप होने के पश्चात्‌ उससे पूर्वं 'प्र' के 'अ? को दीर्घ हुआ), <प्राचसू , 
( विभक्ति के साथ 'च? का संयोग) <प्राचः (स्‌ =र्‌ =:)। (ग) प्रअन्‌च-आ (टा) 
<प्र-अ Fat ('न्‌?-छोप ), Tatar (‘a लोप), <प्राचा (अ = आ - दीष-- 
“चौ?-४१७ ) । प्राच्‌+भ्याम्‌, <प्राक्‌+भ्याम्‌ ( च्‌ = क्‌-कुत्व) <प्राग्म्याम्‌ . (क्‌ = 
गू-जइत्व ) | प्राच्‌+मिस्‌, <<प्रारिमः ( कुत्व, जइत्व, रुत्व, aT) 1 आगे रूप इस प्रकार 
होंगे--प्राचे, प्राग्भ्याम्‌, प्राग्भ्यः । प्राचः, प्राग्भ्याम्‌, प्राग्भ्यः । प्राचः, प्राचोः, प्राचाम्‌ । प्राचि, 
प्राचोः, प्राक्च । हे प्राङ्‌ , दे प्राञ्जो, दे प्राञ्चः | 
“प्रत्यन्न्‌? (= पश्चिम ) शब्द की रूप-प्रक्रिया का दिग्दशेन कराया जारहा है । 
(क) प्रति - अन्‌च्‌+स्‌ ( सु ), प्रति-अच्‌+स्‌ ('न्‌ लोप), <<प्रति-अन्‌ च्‌+-स्‌ ( ‘aa’ 
आगम ), <<प्रति--अ न्‌-च्‌ ( विभक्ति-छोप ), <प्रति+अन्‌ ( “च?-संयोगान्तलोप ) < प्रत्यन्‌ 
(इ = यू--यण ), <<प्रत्यङ ( “नू? = 'ड?--कुत्व “क्विन्‌प्रत्ययस्य कु:?--३७७ )। प्रत्यञ्जौ, 
प्रत्यञ्चः । प्रत्यञ्चम्‌, Tan, प्रतीचः । यहाँ तक सिद्धि प्राञ्च शब्द के समान दै । 
विशेष--इस बीच यह शक्का उपस्थित होती है कि "प्रतीचः? के मध्य प्रति-अच-- असू-- 
« इस स्थिति में “न्‌? का लोप होने पर “अचः”-४१४ से 'अच” के 'अ? के लोप की प्रबृत्ति के समय 
इकार से पर अकार रहने से अन्तरङ्ग होने के कारण 'यण' आदेश क्‍यों नहीं होता ? इसका 
निवारण 'अङ्कतब्यूह परिभाषा से क्रिया जाता है। तदनुसार यणादेश के निमित्त अकाररूप “अच? 
का “अचः ( ४१७) से नाश होने वाला है, अतः विनाशोन्सुख स्थिति में 'यण? नहीं होता । 
निर्देश अदद्रयञ्ज' शब्द की रूपप्रक्रिया बतलाई जारही है । अर्थ-अमुम्‌ अन्नति ( उसकी? 
ओर जाता दै ) । अदस-अञ्ज्‌+ म्विन्‌०-इस स्थिति में उपपद-समास, अदस-अन्‌'च , <अदस-- 
अच्‌ ( भन्‌? न )( us में ( 'अद? के स्थान पर वय किया जायगा ) । 
४१० ) पद-विष्वग्देवयो:, च, टेः, .अद्रधन्ननो, अ म्नः 
हिल दर्‌ प्रत्यये । अनुदृत्ति--सर्वनाम्नः, 
मूलाथ--अविद्यमान-प्रत्यय ( लोप होने वाला प्रत्यय ) के अन्त में रहने वाले अञ्ज wT” 
के पर tan faa, देव अधवा सर्वनाम को “टि को ‘af’ आदेश होता है। अदद्रि अन्न 
इस स्थिति में “यण? हुआ । 
विवरण--सूत्र का अथे स्पष्ट होने के लिये “आ सर्वनाम्नः? .( ६-३-९१ ) से 'सर्वनाम्नःः ` 
त्रया “अङयुत्तरपद्रे” (६-३-१) सत्र से उत्तरपदे की अनुवृत्ति की जारही है। आदेश-वाचक "आद्रि? 
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( ४१९ ) अदसोऽसेर्दादु दो मः ८। २। ८०॥ अद्सोऽसान्तस्य दात्परस्य उदूतीः 
स्तो दस्य मच । उ इति ह्ृस्वदीघंयोः समाहारद्वन्द्वः । आच्तरतम्याद्ध्रस्वव्यञ्जूतयो हुंस्वो 
दीषंस्य दीघं:। अमुमुयङ्‌, अमुमुयःचचौ, अमुमुयश्च:। अमुमुयः्चम्‌, अमुमुयश्चौ, अमुमुईचः ॥ 
अमुमुईचा, अमुमुयग्म्यामित्यादि । मुत्वस्यासिद्धत्वान्न यण्‌ । 'अन्त्यबाधेऽत्त्यसदेशस्य 


यंस्मादिति बहुघीह्याश्रयणादिति भावः। प्रकृते अदसष्टेरद्र यादेशमुदाह्ृत्य दशंयति--- 
अद्गृदि अन्न इति स्थित इति। अद्रयादेशोश्यस्‌ 'अनिदिताम इति नलोपे कृते प्रवर्तते,- 
नलोपस्य परत्वादिति बोध्यम्‌ । यणिति। रेफादिकारस्येति शेपः। अदृद्रयच gees 
सुबुत्पत्तिः । 3 
(३१६) अदसो । अदसः असेः दात्‌ उ दः मः इति च्छेदः । अदस इत्यवयवषष्ठयन्तम्‌ ॥' 
असेरिति तद्विशेषणम्‌ । न विद्यते सिः यस्य सः असिः, तस्येति विग्रहः । इकार उच्चारः 
णर्थः । दादिति दिग्योगे पञ्चमी | परस्येस्यध्याहार्यम्‌। तदाहृ-अदसोऽसान्तस्येति | असे$ः 
किस्‌ ? भदस्यति। दात्‌ किस्‌? agar | अत्र 'अळोऽन्त्य? इति यकारस्य न भवति | नचुः 
उदूताविति ary, उ इत्यस्यैव श्रवणादित्यत आह-उ इतीति | उश्च उश्च तयोः समाहार- 
इति fant द्वन्द्वे सति सुब्लुकि सवणंदीर्घे 'स नपुंसकम्‌? इति नपुंसकत्वे (स्वो नपुंसके 
ग्रातिपदिकस्य? इति हस्वत्वे समाहारस्यैकत्वादेकवचनस्य सोः “स्वमोर्नपुंसकात्‌? इति 
लुकि उ इति रूपमित्यर्थः | आन्तरतम्यादिति | अर्धमात्रस्य व्यञ्जनस्य इषत्सहशो माञ्रिकोः 
हस्व उकारः, हृस्वस्य तु मात्रिकस्य मात्रिकत्वसाहश्यादुकारो हस्वः, दीर्घस्य तु द्विमात्रत्व- 
साहश्यात्‌ द्विमात्र ऊकार इत्यर्थः । अमुमुयडिति। अदद्रधच्‌ स्‌ इति स्थिते “उगिदचाम्‌! 
इति नुमि हरुङथादिछोपे चकारस्य संयोगान्तलोपे, नुमो नकारस्य 'क्िन्प्रत्ययस्य कु? इति 
कुस्वे अदुव्रयङ इति स्थिते प्रथमदकारस्य सत्वे तदुत्तरस्याकारस्य उत्वे द्वितीयदकारस्य 
Wea तदुत्तरस्य रेफस्य उत्वे च इते अझुसुयङिति रूपमिति भावः | भक्रियाक्रमस्तु सूनः” 
पोर्चापर्यंज्ञानवतां सुगमः | अमुमुयन्चाबिति । गराञ्चावितिवद्रृपस्‌। उत्वमत्वे Tae | असुसु. 
goa औ इति स्थिते यणिति विशेषः । अमुमुईच इति । असुसु इ अच्‌ अस्‌ इति स्थिते 
'अन्तरङ्गोऽपि? यण्‌ अचः इति लोपविषये न HATS? इत्युक्तरीत्या Tee यणि 'अच' इत्यः 
कारलोपे “चौ? इति इकारस्य दीघ इति भावः। असमुयग्म्यामिति । “चोः कु? इति कुत्व 
मिति विशेपः | इकारे परे मकाराडुकारस्य यणमाशङ्कय आह-मुत्वस्यासिद्धत्वादिति | असुः « 


'मुईचे। नद मुईचः | अमुसुइचोः | असुसुयक्षु | सतान्तरमाइ-अन्त्यवाध इति । भळोउन्त्य- 
ns कक सकी he 0 प 


शब्द में प्रथमा-विभक्ति का लोप हुआ है । अप्रत्यय? शब्द का अर्थ उन प्रत्ययों से है जिनका 
सर्वापार होता है ( अविद्यमानः प्रत्ययः यस्मात अर्थात्‌ जिनका कोई अंश नहीं इल an 
तदनुसार “डप्त-प्रत्ययान्त "| अन्न धातु पर रहते विष्वक्‌, देव या सवनाम-संच्चक कड | 
( अन्त्य-अच्‌ःसहित समुदाय ) के स्थान पर 'अद्रि! आदेश होता दै । इस प्रकार AA चे 
<अदू-अद्वि-अनूच्‌ ( 'अस्‌! = अद्रि), <अदद्ि-अनुच्‌ , <अददवनूच (MLL), SOR 
mothe ( “न? लोप )--इस स्थिति में आगे विधान वतळाया जाहा है बा 
(४१९ ) पद--अदसः, असेः, दात, उ, दः, मः । विघिसूत्र । ७ 
मूलाथ--अविय्यमान-सकारान्त अदस-शब्दावयव दकार से sera को 
एवम्‌ 'द? के स्थान पर “म्‌: आदेश होते हैं । यहाँ “उ! ce तथा se oe 
अत्यधिक सादृश्य होने से ee या व्यक्षन रहने पर हस्व उ ला बण ल पर दीं ' 
होता दै । अमुमुयङ्‌ , अमुसुयज्ञौ, अमुसयन्नः | ATTA भ 
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*(प १०४ ) इति परिभाषामाथित्य प्रस्येव ged वदतां मते 'अदमृयङ्‌”। 'अः से: 
*सकारस्य स्थाने यस्य सः असिः, तस्य असेः' इति व्याख्यानात्‌ 'त्यदाद्यत्वविषय एवः 
मुत्वं नान्यत्र’ इति पक्षे 'अदद्रचङ्क' । उक्तं च ( भाष्ये )-- 
'अदसोऽद्रेः पृथङ मुत्वं केचिदिच्छन्ति लत्ववत्‌ | 
केचिदन्त्यसदेशस्य नेत्येफेऽसेहि हश्यते ॥' इति । 


TSE NST EE Wn SIE TR 
परिभापाया अग्रवृत्त्या अन्त्यस्य कायाभाव सति अन्स्यससीपवतिनः कायं भवतीत्यर्थः ।: 


प्रकते च अदस इति नाबयवपष्टी, किन्तु स्थानपष्टी। ततश्च 'अछोऽन्त्यस्य’ इत्युपतिष्ठते । 
असान्तस्य ATH: अन्त्यस्य TRAST उस्वं दस्य च स इति फलितस्‌। अदसश्चःम्स्यवर्णः | 
सकारो दास्परो न भवति अद्रथादेशे St तु इकारः अन्तः, सोपि दात्परो न भवति । 
ततश्च अलोऽन्स्पपरिभापाया अग्रवृत्त्या अन्त्यस्य आदेशबाधे सति अन्स्यसमीपचर्तिन एकः 
दास्परस्य उत्वम्‌, दुस्य च मः, न तु ततः प्राचीनयोरपि दुकारतदुत्तरवर्णयो सुंत्वभित्यर्थः ।' 
नन्वेचं सति 'णो नः! इति धात्वादेणंकारस्य विहितं नस्वं नेता इत्यन्नेज स्यात्‌ नमतीत्यन्नः 
न स्यादिति चेत्‌ ? मैवम्‌-'अलोऽन्त्यपरिभापाया अप्रदृस्या अन्त्यसदेशानन्त्यसदशयो- 
Gries अन्त्यसदेशस्येच भवतीति परिआपार्थ इति cre: सम्प्रसारणम्‌? इति सूत्रे 
भाष्ये स्पष्टं मरपञ्चितत्वात्‌ | यद्यपि ‘ore: सम्प्रसारणम्‌? इति सूत्रे प्रकृतसूत्रे च 'अनन्त्य- 
"विकारे अन्त्यस देशस्य? इति परिभाषा पठिता तथापि सेवाच्राथेतः संगृहीता । अन्त्यस्य 
“विकार आदेशः अन्त्यचिकारः। अन्त्यविकारस्याभावे अनन्त्यविकारे अर्था भायेऽव्ययी भावेन 
-सह नञ्‌ aye विकर्प्यते इति वक्ष्यमाणच्वात्तत्पुरुपः | अन्ययी भावपक्षे तु 'तृतीयासप्त- 
PRACT’ इत्यम्भावाभावः भलोऽन्त्यपरिभापाया अम्तरृस्या अन्त्यस्य आदेशाभावे सती- 
ति यावत्‌। अदसुयर्थित । अन्न पूवस्य दकारस्य तदुत्तराकारस्य च न सुत्वसिति थिशेषः । 
“सतान्तरमाह-अः सेः सकारस्येति। सेरित्यस्य विवरणं सकारस्येति। असेरिति नायं 
नन्तस्पुरुपः, किन्तु अः सेः यस्य सः असिः, तस्य असेरिति विग्रहः । सेरिति स्थानपष्ठी, 
इकार उचारणार्थः, सकारस्थानिकाकारवत इत्यर्थः | अद्सशब्दस्य त्यदाद्यस्वे कृते सकारः 
स्थानिकाकारवत्त्वस्‌ | अतः त्यदाद्यत्ववत एवादसशब्दस्य सुस्वं नान्यस्य इति फलितस्‌। 
अतः ARATE सति सकारस्थानिकाकारवत््ताभावान्न सुत्वमित्यर्थः | तदिदं पक्षत्रयमपि 
साष्यसंमतमित्याह-उक्तं चेति। अदसः टेः अद्वेविधो सति अदद्र यच इस्यत्र प्रथमद्विती- 


निया 


अमुमुयगस्याम्‌ इत्यादि । 'मुत्व? के असिद्ध होने से यण्‌ नहीं हुआ । परि० 'अन्त्य का वाध होने' 
पर अन्त्य-समीप को कार्य हो? परिभाषा का अवलम्बन कर पर को ही 'मःकार हो--इस सिद्धान्त 
के अनुसार 'अदमुयड? रूप होगा। अः से? इस विग्रद्द को स्वीकार कर सकार के स्थान में होने 
वाळे अकार के होने पर सुत्व की प्रवृत्ति होती है अन्यत्र नही--इस पक्ष में अदरद्र्यङ्‌ रूप बनेगा। 
कहा भी है--'अदस शब्द को ‘ale आदेश होने पर कुछ लोग लत्व के समान प्रक्रिया मानते 
हैं। कुछ लोग अन्त्यसमीप के स्थान पर गुत्व-बिधान स्वीकार करते हैं। एक आचार्य 'असेः? 
को यौगिक मानकर झुत्व-विधान करने के पक्ष में ही नहीं हैं?। 'विष्वग्देवयो:” क्यों कहा १ 


अश्वाची । ‘eral क्यों कडा ! विष्वगयुक्‌ । 'अप्रत्यये! क्यों कद्दा १ विष्वगञ्नम्‌ । अप्रत्यय अहण. . 


ae शापित करता है कि अन्यत्र धातु महण में तदादिविधि होती है । इससे 'अयस्कारः में “अतः 
_क्ककमिकंस०' से सकार हुआ | उदङ्‌ , उदञ्चो, उदञ्चः । शसादि अजादि प्रत्ययो में ( विशेष 
विधान की व्यवस्था की जारही है )। 

विवरण--यह सूत्र स्वतः पूर्ण है। अर्थ-“सकारान्त-भिन्न ( अतेः ) अदस्‌ शब्द के (अदसः) 
-द्रकार से ( दात्र ) पर वर्ण को “उ” एवम्‌ 'ॐ? आदेश होते हैं तथा दकार के स्थान पर ( दः ) 
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“विष्वस्देदयोः' Brg? अश्वाची । 'अच्चतौ” किम्‌ ? विष्वग्युक्‌ । “अप्रत्यये' किम्‌ ? 
विष्वगच्चनम्‌ । अप्रत्ययग्रहणं ज्ञापयति--अन्यत्र धातुग्रहणे तदादिविधिः' इत्ति। 


च ७ न 
ययोः दकारयोः WAS सुत्वं तढुत्तरयोः अवर्णरेफयोरु्वं च युगपदेव | लत्वचत्‌ । चलीक्लु- 


प्यते इत्यन्न चरीकृप्यते इति स्थिते रेफनऋकारयोयंथा ‘gat रो लः? इति लत्वम्‌, तथा 
केचिदिच्छन्ति । अन्यसदेशस्येच केचिद्‌ लत्वसिच्छान्त | saree सति प्रथमयोद्विंतो- 
ययोश्च सुस्वं नेव केचिदिच्छन्ति, हि यतः असेः सकारस्थानकाकारवत एव सुत्वं श्यते, 
अः.सेः अस्येति बहुचोहिणा प्रतीयत इति योजना । विष्वग्देवयोः किमिति । विप्वग्द्वयो-- 
श्चेति किमर्थमित्यर्थ: | अश्वाचीति । अन्न विष्वग्देवयोः सर्वंनाम्नश्वाभावान्नाद यादेश ड्ति 


भावः । अप्रत्यये किम्‌ । विष्वगश्चननमिति । अन्न अन इति ल्युडादेशस्य श्रयमाणतया अज्ञेर- 
SS sss sn NN 


मकार ( मः ) होता है । rere पद से इस्व उ एवं दीर्घ ऊ दोनों का ग्रहण होता दै ( उभ्र 
ऊश्च = 'उ'-समाहार-इन्द्र ) । हस्व 'उ? तथा दीथे 'ऊ' होने में नियामक “स्थानेन्तरतमः? 
परिभाषा है । जिसके अनुसार इकार से अव्यवहित हस्व स्वर अथवा व्यञ्जन पर रहते प्रमाणकृत 
User से हस्व “उकार? होता है। एवं दकार से पर दौघे वणं रहने पर दीर्घ 'ऊ? होता हैँ । ति 
उदाहरण--( क ) अदद्र्यङ्‌ ( नुम्‌, बिअक्तिलोप,:संयोगान्तलोग, कुत्व होने पर ), <असुमुयङ्‌ . 
( पहला “द्‌? = “मू? तथा "अ? = 'उ'--'मु? | एवं दूसरा "द्‌? = “म्‌? तथा र्‌? = उ--मु? ) | 
अदद्रयञ्च्‌ +-औ, <<अदद्रयञ्जौ ( अजादि विभक्ति होने के कारण “नुम्‌? होने के पश्चात्‌ अनुस्वार, 
परसवर्णे ) । <अमुमुयज्ञौ ( 'उ' तथा "म्‌? पूर्ववत्‌ )। अमुमुयञ्चः ( जस्‌ )। असुभुयञ्जम्‌, 
( अम्‌), अमुमुयन्नी ( औट्‌ ) । शस्‌ मै-अमुमु-इ-अनूच्‌1-अस्‌ ( शस्‌ ), «अधुमु श-अच्‌-+- 
अस्‌ ( 'न्‌?-लोप ), <असुमु-इ-च्‌+ अस्‌ ("अलोप ), <अमुसु-ई-च्‌--अस्‌ ( इ = ई 
did “चौ” ४१७ ), <अमुमुईचः (स्‌ = र्‌ =:)। (ग) अमुमुईचा (द्वितीया वहुवचन के 
समान सिद्धि), अमुसुयरभ्याम्‌ ( कुत्व तथा जइत्व ), अमुसुयर्भिः। ( घ ) अमुमुझ्चे, अमुमु- क 
यग्भ्याम्‌ , अमुमुयग्भ्यः इत्यादि । ‘agate इत्यादि अजादि-विभक्तियों में द्वितीय 'मु' के. « 
अनन्तर '£? पर रहते “यण्‌? नहीं होता, क्‍योंकि यण्‌ ( ६-१-७७ ) की दृष्टि में ‘qa? ( ८२-८० ) 
असिद्ध है । 
विशेष--१-इस सम्बन्ध मैं. दूसरा मत प्रस्तुत किया जारदा दै । प्रत सन्न में “अदसः? षष्टी” 
विभक्ति का अर्थ 'स्थान? हे। उस पक्ष में अदद्रिन-अन्न में 'अदस्‌? शब्द का अन्त्यवणे Rs 
अव्यवहित पर नहीं दै | दकार से अव्यवहित पर तो रेफ दै, किन्तु वह अन्त्य नहीं है । “अलोन्त्यस्य” 
परिभाषा की उपस्थिति से अन्त्य ‘ore? को ही सुत्व की प्राप्ति है । ऐसी स्थिति में यह व्यवस्था है 
फ्रि “अन्त्य को कार्य को प्राप्ति न होनेपर अन्त्य-समीप को ही कायं का लक्ष्य बना लेना चाह्यो? 
तदनुसार अन्त्यसमीप-वणे ( अद्रि के) रेफ को ही उकार आदेश कर उससे पूर्ववत दकार के स्थान | 
में मकार करने पर 'अदमुयङ” रूप सिद्ध होता है ( अदस्‌ के दूतथा अ को 'म' तथा “उ? नहीं ) te 
अवशिष्ट कार्य--्यण्‌ , 'न?-छोप, नुस, संयोगान्त-छोप, विभक्तिकोप तथा HT TY 
२- इसके अतिरिक्त 'असेः” पद का विशेष अर्थ स्वीकार कर प्रकत स्थळ में 'मकार' तथा | 

‘gare नहीं होते हैं। इन आचायं के मत में सेः = सकार के स्थान Bs अः ति 
होता है, वहीं सुत्व का विधान होता है। तदनुसार जहाँ “त्यदादीनामः” (२६५) से अनह 
“स? को ‘oP होगा, वहीं इस विधान की प्रवृत्ति होगी । अतः यहाँ मुत्व नहीं ह 

` इस सम्बन्ध में कारिका द्वारा भाष्योक्ति भी ग्रमागस्वरूप प्रस्तुत की जारह है 
उदाहरण द्वारा यह बतलाया जारद्दा है कि जिस प्रकार “लोकपते छ 
ऋकार के अवयव रेफ इन दोनों को “कृपो रो छः? ( ८-२-१८ ) से peas 
'अझुसुयङ? में भी दोनों दकारों को मकार एबम तदुत्तर वर्णी को उकार होता है. 


+ 
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तेनायस्कार: । 'अतः कृकमि--' ( qo १६० ) इति सः। उदङ्‌, उदः्चौ, उदः्चः | 
शसादावचि- ( ४२० ) उद ईत्‌ ६1 ४। १३९ bi उच्छन्दात्परस्य लुप्तनकारस्याचते- ` 


प्रत्ययान्तर्चं नेति भावः | ag उत्तरपदाधिकारादञ्चुरूपे उत्तरपद इत्या द्विप्वगञ्चनमि- 
त्यत्र tena: किमम्रत्ययग्रहणेनेत्यत आह-अप्रत्ययम्रहणमिति। तेनेति। 
अन्यथा 'अतः gale’ इत्यत्र "नित्यं समासे’ इत्यतोऽचुत्र्तसमासग्रहणेन. उत्तरपदाक्षेपात्‌ 
कृधातुरूपे उत्तरपदे इत्यथळाभादयस्कृदित्यत्रेव सत्वं स्यात्‌ अयस्कार इत्यन्न न स्यादि- 
-स्यर्थः। उदङिति। उत्‌ अञ्चतीति विग्रहे fee भावः। दासादौ ‘ara: इति 
लोपे प्राप्त । र 

(४२० ) उद इत्‌ । ‘aay इति सूत्रमचुवतंते, अल्लोप इत्यतः अत्‌ इति च। 
भस्येत्यधिकृतम्‌ | तदाह--उच्छव्दादित्यादिना । सम्‌ अञ्चतीति विग्रहे क्किन्नादि । 


“अद तः! पद अवयव षष्ठयन्त दै । वहाँ “अलोष्न्त्यस्य” की प्रवृत्ति नहीं होती । दूसरे मत का 
उल्लेख 'अदसः” पद को ही स्थानषष्ठी मान कर किया गया दै । अतः “अन्त्यवाधेऽन्त्यसदे शस्य 
- ' परिभाषा का प्रसङ्ग ऊपर बतला दिया गया है। तीसरा मत किन्ही एक आचार्य का है। इस 
“कल्पना में 'असे:? पद को यौगिक मान कर “सेः अः के रूप में व्याख्यान किया गया है। अतः 
“अदद्र्थङ? में किसी भी दकार को मकार नहीं हुआ । 
अत्युदाहरण--१--दृज् में “विष्वगृदेवयोः' न कहने पर “अश्वम्‌ अज्ञतिः-इस स्थल में भी 
“al? आदेश हो जाता। २--सत्र में 'अन्नतिः पद न रहने पर विष्वक्‌ को “युज्‌ के योग में 
जभी ‘a? आदेश प्राप्त होने छगता। ३--सत्र में 'अप्रत्ययान्त' पद ‘sale का विशेषण है । 
sae यह सूचित होता है कि जिन प्रत्ययो की विधमानता इंशिगोचर नहीं होती ऐसे प्रत्ययां का 
“अन्च धातु से परवतों होना अपेक्षित है । अतः 'विष्वगज्ञ नम? में विद्यमान ल्युट-प्रत्ययान्त-परक? 
“विष्वक्‌? की 'टि? को 'अद्रिः आदेश नहीं हुआ | 
ies बिशेप-अक्कत सूत्र में 'उत्तरपद? का अधिकार है। इस कारण 'अन्चुःरूप उत्तरपद 
रहने पर्‌ “अद्रि? आदेश प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। ऐसी स्थिति में 'विष्वगञ्चनम्‌” में 'अद्रि? आदेश 
“की प्राप्ति नहीं हैं। अतः सूत्र में 'अप्रत्यये” पद की कोई उपयोगिता नहीं है। वह व्यर्थ होकर 
AMT करता है क्रि 'धातु के ग्रहण में तदादिःविधि? होती है । इस ज्ञापन से ल्युट प्रत्ययान्त 
“अश्चनम्‌? के आदि में 'अन्च? होने के कारण ‘a आदेश प्राप्त होने पर अप्रत्यये पद सार्थक 
'है। इस ज्ञापन के फलस्वरूप 'अयस्कारः' में “अतः कृकमिकंस०”? ( १६० ) से ‘aq’ शब्दा- 
-वयव विसगं को सकार हुआ | यहाँ पर 'इ? धातु से अण्‌ प्रत्यय करने पर 'कार' शब्द निष्पन्न 
'ुआ है । 'क' है आदि में जिसके ऐसा 'कार” शब्द उत्तर-पद में होने के कारण 'स? हुआ | 
. __ निर्देश "उदन्च्‌ः ( उत्तर) शब्द की प्रथमादि विभक्तियो में रूपसिद्धि 
AVC जा रही है । सवंनामस्थान-विमक्तियों में प्रक्रिया 'प्राड' के समान है। (क) प्रथमा-- 
. उदङ्‌, Saal, उद्ञ्जः । द्वितीया-( ख ) उदञ्चम्‌, उदळौ । उदन्च्‌+-अस्‌ ( शस्‌ ), <उदचू+- 
"अस्‌ ( "न्‌? का लोप )- इस स्थिति में ( विशेष कार्य का निदर्शन किया जा रहा है )। 
(२२० ) पद--उद:, इतर । अनुद्ृत्ति--भस्य ( अधिकार ), अचः, अत्‌ । विघिसूत्र । 
| सूळाथे--उदः शब्द के बाद नलोपयुक्त 'अन्च्‌? के अकार को ईकार होता दै । उदीचः। 
` -उदीचा, उदग्स्यास्‌ इत्यादि । 
विवरण- अर्थ की स्पष्टता के लिये सम्पूर्ण अधिकारसून्न “भस्य? ( ६-४-१२९ ), एवं “अल्लो- 
'पोऽनः?? ( ६०४-१३४ ) से "अत्‌? पद तथा “अचः” ( ६-४-१३८ ) सूत्र की अनुवृत्ति करनी पड़ती 
है । तब सत्र से यह बोध होता है कि “ “उद्‌? से पर ga नकारवान Vary धातु के मसंशक 


 अङ्गके अकार के स्थान पर ६ आदेश हो? । ( पूर्वोक्त) उदाइरण--उदच्‌+-अस्‌ , <३उदीच्‌+ 
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“भँस्याकारस्य ईत्स्यात्‌ । उदीचः । उदीचा, उदग्म्यामित्यादि । ( ४२१ ) समः ससि 
“६५ ३१५९३ ॥ अप्रत्ययान्तेऽच्चतौ परे समः समिरादेश: स्यात्‌ । सम्यङ्‌, सम्यचो, 
-सम्यः्वः। समीचः। समीचा । ( ४२२) सहस्य afer: ६ । ३- ९५ ॥ अप्रत्यया- 
स्तेऽञचतौ परे । सध्यङ्‌ । ( ४२३ ) तिरसस्तिर्यलोपे ६ । ३। ९४॥। अलुपाकारेऽ- 


( ४२१ ) समः समि | समीति लुपतप्रथमाकम्‌। अञ्चतावग्रस्यय इत्यनुवतंते | तदभिप्रेत्य 
"शेषपूरणेन सूत्रं ब्याचष्टे-अप्रत्ययेति । समीच इति । 'अचः? इति लोपे “चौ? इति दोघे: । 

(४२२) सहस्य a: | सहस्य सध्रिः स्यादप्रत्ययान्ते अञ्चतौ पर इति व्याख्यानं 
मसुगमत्वादुपेक्षितम्‌ | wait: सह अञ्चतीति विग्रहे क्विन्नादि पूवंचत्‌। सहस्य 
-स्ष्यादेशे यण्‌ | 

( ४२३ ) तिरसस्तियेलोपे । तिरि इति लुसप्रथमाकम्‌। अञ्जतावम्रत्यये इत्यनुवतंते | 
“न विद्यते अचः’ इत्यल्लोपो यस्य सः अल्लोपः, तस्मिन्निति fae | तदाहइ--अउप्तेत्या- 


-जइत्व ), उदग्मिः इत्यादि । ` ४ 
निर्देश-_सम्यब्च्‌ः ( सम्‌+अन्च्‌ ) (= ठीक चलने वाळा) शब्द की रूप-सिद्धि बतलाई 
ज्ञारही है। 
(४२१ ) पद्‌--समः, समि । अजुबृत्ति--अन्चतौ, अप्रत्यये । विधिसूत्र । 
ASIST fT पर रहते “सम्‌” के स्थान पर 'समि? आदेश होता है। 
-्सम्यङ्‌ , सम्यज्ञौ, सम्यनञ्चः | समीचः । समीचा | र 
विवरण--पत्नार्थ के लिये “विष्वग्देवयोश्व Arata” ( ६-३-९२ ) से 'अपतत्यये? 
-तथा “अन्चतौ' की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । तदनुसार सुत्र का अर्थ इस प्रकार होता है “सर्वापारि ` 
क्विन्‌ आदि प्रत्ययान्त ५/अन्च्‌ के परवर्ती होने की स्थिति में 'सन? के स्थान पर 'समि आदेश 
a) उदाहरण-( क) सम्‌-अन्च्‌+-विवर्‌ “सम अन्त, <समि--अनूच्‌ (सम्‌ = 
-समि ), <समि +अच्‌ ( "न? लोप ), <सम्यच्‌ ( यण्‌), <सम्यन्‌ च्‌ (म्‌ ), सम्यन्‌ च्‌ 
स्‌, <सम्यन्‌+-च्‌ (स्‌? लोप) , <सम्यन्‌ (“TL संयोगान्त-रोप ), <सम्यङ्‌ ( न्‌=ङ-कुत्व )) 7 
east (at), “arm: (जस्‌ ) । (ख ) सम्यञ्चम्‌, सम्यज्ञो, समीचः ( 'अ' का लोप, दीघ) | ` . 
ae मीचा, सम्यरभ्याम्‌, सम्यगूमिः इत्यादि | ea 
i ee चलने वाळा (सह+ अञ्ज्‌) शब्द के विशेष काये वतलाये TRE हैत | 
(४२२) पदु--सहस्य, सभ्िः | अजुदृत्ति--अन्नती, अपत्यये । विधिसूत्र। a": 
मूलार्थ--छप्तप्रत्ययाल्त अन्न पर रहते 'सह” के स्थान पर GH? आदेश होता है । सध्र्यङ्‌ | 
चिवरण--पूर्व सत्र की माँति यहाँ भी «विष्वस्देवयोश्व टेरद्रयन्नतावग्रत्यये” (६-३-९२)से ` 
“अप्रत्यये? तथा अन्नतौ? की अनुवृत्ति की जारही है। अतः 'हप्त-प्रत्ययान्त 4अन्न के परवर्ती कं 
होने की स्थिति में 'सह? के स्थान पर “सभरि' आदेश होगा? | अनेकाल होने के ae आदेश 2 
सम्पूर्ण स्थानी को अभिव्याप्त करेगा । 'उदाहरण--( क) सह-अचूकस, <स (ae nie 
-( सह = स्रि ), <सश्यच्‌+स्‌ ( यण), <सश्बचच्‌तस्‌ ( “जुम्‌? ), <सम्यन च्‌ ( विभिः ह 
aa), स्यन्‌ ( “च्‌?-संयोगान्तलोप ), <सभ्यङ्‌ (act Ds 1(ख) 
: भीचः सध्रीचा, सभ्यस्भ्याम्‌, TATA fee as स्पसिद्ि 
त ण योना पशु-पक्षी आदि ) शब्द ( तिरस्‌-अन्च्‌ ) को के 
के विशेष काय वतळाये जारे हैं। क उ eee र; सक 
( ४२३ ) पद--पिरसः, FAR, अलेपे। aaah, अप्रत्यये । विधि 
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ञ्च्वतावप्रत्ययान्ते परे तिरसस्तिर्यादेशः स्यात्‌ । तियंङ्‌, तियेड्चो, तियंञ्चः । तिय॑ज्चम्‌,.. 
तियंञ्चो, तिरश्चः । तिरश्चा, तियेग्म्यामित्यादि । (४२४) नाञ्चेः पुजायाभ्‌ ९॥४॥ 
३० पूजार्थस्याञ्चतेरुपधाया नस्य लोपो न स्यात्‌ । अलुप्तनकारत्वान्न नुम्‌ । प्राङ्‌, 
प्राञ्चौ, प्राञ्चः | नलोपाभावादकारलोपो न । प्राञ्चः । प्राचा, प्राङ्भ्याम्‌ इत्यादि । 


er 
दिना | तिर्यङिति | तिरः अञ्चतीति विग्रहे क्विज्ञादि । तिरसस्तियांदेशे यण्‌ । तिरश्च इति । 
झासादादचि 'अचः? इत्यल्लोपसत्त्वाच तियाँदेशः सस्य WTA श इति भावः । पूजा- 
थाच्चुधादोः क्विनि "अनिदिताम्‌? इति नलोपे प्राप्त । 

(४२४) wa: । 'अनिदितास? इति सूत्रात्‌ उपधायाः क्ङितीत्यचुवतंते | इनाञ्रलोपः? 
इत्यतो नलोप इत्यजुवर्तते। तत्र नेति लुप्तपष्ठीकस्‌। तदाह-- पूजार्थस्येत्यादिना | पूजाया 
गम्यत्वे सतीत्यर्थः | न व्वत्राञ्च॒घातोः पूजार्थत्वमेव इह विवक्षितम्‌ । अत एवं ated 
गच्छति इत्यत्र नलोपो Al Hates समाधानमर्थः। समाहितो भूत्वा गच्छतीति 
गम्यते | समाधानं च अव्याकुलत्दस्‌ , अब्याकुलं गच्छतीत्यर्थः। अव्याकुरुगसने चः 
पूजा गम्यते । न स्वञचतेरेव सोऽर्थ इति ‘अञ्चोऽनपादाने? इति सूत्रे भाष्यकैयटयोः स्पष्टस्‌ | 
गाङिति । प्रपूर्वादञ्चतेः क्विन्‌ । प्रकर्षण पूजनमश्चेरथः । नलोपाभाये oa इत्यतः 
gente | इलङ्यादिलोपः संयोगान्तलोपः ततः अचुस्वारपरसवर्णनिव्रृत्तौ नकारस्य 
मृक्केन्प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वेन डकार इति भावः । प्राञ्चाविति। स्वाभाविकनकारस्यः 
अनुस्वारपरसवर्णािति भावः। अहुप्तेति । “उगिद्चास्‌? इत्यन्न नलोपिनोऽञ्चतेरेव 
ग्रहणान्नस्‌ न। ततश्च नकारद्वयश्रवणं न शङ्कयमिति भावः | नलोपाभावादिति। शसा-- 
दावचि अचः’ इति erat न भवति। लुप्तनकारस्यैवाञ्चतेस्तत्र ग्रहणादिति भावः । 
प्राज्ञ शति । प्र अ्च्‌ अस्‌ इति स्थिते सवणंदीरघे रूपमिति भावः | “नाञ्चेः पूजायास्‌' इत्य- 
ana सुटि gra रूपसिद्धावपि Wagar नकारश्रवणं न स्यात्‌, ‘ata 
इति लोपप्रसङ्गात्‌। असर्वनामस्थानतया “उगिदचाम्‌? इति बुमश्चाप्रसकेरिति बोध्यम्‌ । 


मूळाथे--अलप्ताकार अप्रत्ययान्त  अन्च्‌ पर रहते `तिरस्‌' को *तिरि’ आदेश होता है ।. 
तिर्य, तिर्यञ्रौ,तियंश्चः । तिरश्चः । तिरश्चा, तियंग्भ्याम्‌ इत्यादि । 
विवरण यहाँ भी पूर्वानुसार 'अन्नतौ' तथा अप्रत्यये? दोनों पदों की अनुवृत्ति की जारही है । 
तदनन्तर सूत्रार्थ होता दै--(अछप्त-अकारवाले तथा अविद्यमानप्रत्ययान्त 4/अन्नू के परवती होने कीः 
स्थिति में “तिरस्‌? (सम्पूर्ण) के स्थान पर “तिरि? आदेश हो” । शसादि अजादि विभक्तियों में भसंज्ञा 
 होनेसे 'अ? का लोप होता है । अतः इनसे भिन्न सर्वनामस्थान विभक्तियो एवं हलादि-विभक्तियॉ 
के पर होने में “तिरस्‌? के स्थान पर 'तिरि आदेश होगा । उदाहरण--तिरस्‌-अन्न्‌+- विवन, 
<तिरि-न न्‌ च्‌ ( तिरस्‌ = तिरि), <तिरि-अ च्‌ (wv छोप), <<तिरि-अ न्‌ aa 
(cov आगर्म ), तिरि-अ च च्‌ ( विभक्ति छोप ), <<तिरि-अन्‌ ( संयोगान्त-छोप ), <<तियेगि 
(यण्‌), <तियंङ्‌ ( कुत्व ), तियंज्रौ, foes: 1 तिर्यञ्चम्‌, तियंन्नौ, तिरश्चः ( “अचः? ४१६ 
अ-लोप होने से “तिरि? आदेश नहीं )। तिरश्चा, तिर्यग्भ्याम्‌, तिर्यग्मिः ( हलादि-विभक्तियों मे. 
अ-लोप न होने से 'तिरि? आदेश होता है ) । 
“निर्देश-पूजार्थक \अन्च्‌ से बिन्‌ प्रत्यय करने पर शब्दरूपो में अन्तर होता है। उस 
सम्बन्ध में सूचना दी जारही है। 
(४२४ ) पद--न, अन्नेः, पूजायाम्‌ । अनुवृत्ति--उपधायाः, क्ङिति, नलोपः। विधिसूत्र ।' 
मूळाथं-पूजार्थक /अन्च्‌ धातु की उपधा के “न? का लोप नहीं होता। नकार का लोप न 
होने से “तुम? आगम नहीं होगा । प्राङ्‌, माळी, प्राज्ञ: । 'न्‌शछोप न होने से अकार का लोफ 
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प्राइखूषु -प्राङक्षु-प्राङ्गषु । एवं पूजार्थे प्रत्यङ्झादयः। ‘goa कौटिल्याल्पीमावयो:? | 
अस्य “ऋत्विग्‌' ( सू३७३ ) आदिना नलोपामावो$पि निपात्यते । HE, क्रुञ्चौ, ASA । 
क्रुझ्‌म्यामित्यादि। “चोः कुः’ (सू ३७८) | पयोमुक-पयोमुग्‌, पयोमुचौ, पयोमुचः । ae.’ 
(सू २९४) इति षत्वम्‌ | 'स्कोः-' (सू ३८०) इति सलोपः | जद्त्वचत्वें । सुवृट्‌-सुवृड्‌, 
Gaal, Fas: । सुवृट्त्सु-सुवृट्सु । इति चान्ताः । 'वतंमाने. पृषद्वृह्न्महज्जगच्छतृवच्च' * 
$$$ 


पराङ्भ्यामिति। 'स्वादिपु' इति पदत्वात्‌ चकारस्य संयोगान्तलोपे अनुस्वारपरसवणं- 
निवृत्तौ नकारस्य 'क्िन्प्रत्ययस्य? इति कुस्बेन ङकारः इति सावः । इत्यादीति । प्राङभिः। 
Stal, प्राइभ्याम्‌ माङभ्यः। प्राञ्चः, प्राज्ञोः, प्राञ्चास्‌ । प्राञ्चि, are | प्राङ्खुष्विति । 
“ङ्णोः ङुक्टुक' इति वा कुकू। “चयो द्वितीयाः इति पक्षे खश्च ater: | एवमिति। सुरि 
पूववदेव रूपाणि । : शसादावचि प्रत्यञ्चः, अत्यञ्चा | अत्यङम्याम्‌ | अमुमुयज्चः । अमुमु- 
यङ्भ्यास्‌। Teel उदङ्भ्यामित्यादि ज्ञेयम्‌। क्रुञ्च कौरिल्येति। नलोपामावोऽपौति । 
“अनिदिताम्‌? इति नलोपाभावः निरुपपदात्‌ feat निपात्यत gerd: सति तु नलोपे 
` चकारो न. श्रयेत “उगिदचाम्‌? इति नुमः स्वनामस्थानेथ्प्यप्रवृत्तेः। वस्तुतस्तु स्वाभा- 
विकचोपधस्यैव धातुपाठे निर्देशात्‌ नलोपस्यात्र प्रसक्तिरेव नास्ति। अत एव “परेश्च 
घाङ्कयो इति सूत्रे भाष्ये क्रुच्चेत्यत्र चकारे परे “चोः कुश इति कुत्वमाशाक्कय ऋत्वि- 
रित्यादिसूत्रे matt निपातनात्‌ कुत्वं नेत्युक्तं सङ्गच्छते। यदि तु नस्यानुस्वारपर- 
स॒वर्णाभ्यां जकारो निर्दिश्येत, तहि तस्य “चोः कु” इति कुत्वप्रसक्तिरव नास्तीति तद्‌ 
सङ्गतिः स्यात्‌, कुत्वे कर्तव्ये परसवर्णस्यासिद्धत्वादित्यास्तां तावत्‌। नोपधस्वमभ्युपेत्य 
आह--क्रुङ इति | दृल्ङःयादिलोपे संयोगान्तलोपे नकारस्य 'क्विन्प्रत्ययस्य? इति कुत्वम्‌ | 
करुङ्भ्यांमति। संयोगान्तलोपे नकारस्य ङुत्वं SAN: | अत्र प्रथमैकवचने भ्यामाद(वपि 


भी नहीं हुआ | प्राञ्चः । प्राज्ञा, प्राङ्भ्याम्‌ । प्राङ्च-प्राङ्यु । पूजार्थं में 'प्रत्यङ' आदि भी इसी 
प्रकार जाने जायैँ। “क्रन्च = कुटिलता या अल्प होना। “ऋत्विग्‌० सूत्र में इसका नलोप न 
दोना भो बतलाया गया है। we, कुचौ, क्रुन्चः। क्रुङभ्याम्‌ इत्यादि । "चवं के स्थान में 
“कवर्ग? THAT, पयोमुचौ, पयोमुचः। “ब्रश्न-“अरस्ज० सूत्र से “पृ बिधान ।? स्कोः 
संयोगाद्योरन्ते च” से “स्‌ का लोप । जइत्व तथा चत्वं होकर-सुवृट-ड्‌ , Taal, GIA | TIE 
WILT | वा० वर्तमानकाल में प्रपन, महत्‌, बृहत्‌, जगत्‌--ये निपातित होते हैं। 'शत्‌?- 
प्रत्यय की तरह इनके कार्ये होते हैं । “उक?इत्संशक होने से "नुम्‌? आगम। “सान्तमहतः 
संयोगस्य” से दीषं। 'मह्मतेः-पूजित होता है अथे में--मद्दान्‌, महान्तौ, aera । हे महन्‌ । 
महत: | महता, महद्भ्याम्‌ इत्यादि । पु 
विवरण-सत्र में आदेश तथा निमित्तवाचक पर्दो के अभाव में “इनान्नलोपः?? ( ६-३-२३ ) . 
सूत्र से “नलोपः? तथा ह हदल बा feta” ( ६-४-२४ ) से petal तथा 
“क्ङिति? की अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार 'पूजाथं गम्यमान रहते ^/अन्च्‌ की उपधा a का 
लोप नहीं होता? । धातुपाठ में arg के दो स्व है गति और पूजा ae में रूपसिद्धि के न 
प्रसङ्ग में यह वतलाया गया था कि “अनिदितां हल उपधायाः विड़ति? (४१५) सेन! का लोप 
होता है | पूजाथ में इसका निपेथ किया जारहा है। अतः रूपों में अन्तर होना स्वाभाविक दै । 
उदाहरण (क) प्र+-अश्न = tha, <प्राज्न+स्‌ (स), ( 'क्विनः-छोप ) <नच 
( विभक्तिछोप ), <a (“च?-संयोगान्त-छोप ), <ग्राइ (न्‌ = ङ-कुत्व ) । माजून और. 
त 


x 


<प्राज्नौ। प्राज्ञ: ( जस्‌ ) । (ख) प्राज्ञ, प्रान्नौ, प्राज्ञ: ( न्‌? का लोप न होने से “अचः 
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( उ०-२४१ ) । एते निपात्यन्ते, झतृवच्चेषां कार्यं स्यात्‌ । उगित्वान्नुम्‌ । “सान्त 
महतः--' ( सु ३१४ ) इति दोघे: । मह्यते पूज्यत इति महानु, महान्तौ, महान्तः | 
कुत्वं निपातनादेच न भवति, चवर्गपज्ञमलकार एव सवंत्रेति “परेश्च घाङ्कयोः इति सूत्र- 
० भाण्यकैयटस्त्ररसः | ५योमुगिति। ‘gra मोक्षणे? क्विपू । सुपू्वात्‌ 'ओच्रश्चू छेदने? इति 
धातोः क्विपि ग्रहिज्या’ इति सम्म्रसारणे grass: | तस्य विशेषमाह-व्रश्चेतिषत्वमिति । 
इल्ङयादिना सुळोपे कृते चकारस्य पत्वमित्यथेः | सलोप इति। धातुपाठे aa इति सर्य 
स्वे कृते ag इति, निर्देशः । तत्न श्रत्वस्यासिद्धत्वात्‌ “स्कोः? इति सकारस्य झोप 
इत्यर्थः। 'वाऽवसाने? इति aa डस्य टः | तदभावे जश्त्वेन ड इत्यर्थः । सुवृट्त्स्विति । 
'चत्वेस्यासिद्धत्वात्‌ wa 'डः सि’ इति वा gel ततश्चत्वेमिति भावः । इति चान्ताः। 
अथ तकारान्ता निरूप्यन्ते । अथ महच्छव्दे विशेषं वक्तुमाह-त्रतंमाने । उणादिसूत्रमेतत्‌। 
निपात्यन्ते इति । तत्र ‘gg सेचने! ‘ale बद्धौ? अनयोगुंणाभावः, ae: कर्मणि अतिप्रत्ययः, 
रसेजंगादेशाश्रेति fata: | शत्वदिति। शतृप्रत्ययान्तवदित्यथेः | उगित्त्रादिति। ae 
चद्भावेन सुरि उगिच्चान्नुमित्यर्थः। सान्तेति | सुदि महन्त्‌ स्‌ , ओ इत्यादिस्थितौः नकारात्‌ 
पूवस्य अकारस्य दीर्घ इत्यर्थः | महते इति। ‘ed कृत? इति कन्नैथ बाधित्वा निपात- 
नात्‌ “मह पूजायाम्‌? इति धातोः कर्मणि अतिप्रत्ययः इति भावः | मद्दानिति। चुसि दीर्घ 
सुलोपे संयोगान्तलोप इति भावः। महान्ताविति । नुमि दोघे अनुस्वारपरसवर्णाचिति 


भावः। हे महत्षिति । असम्बुद्वावित्यचुब्रृत्तः 'सान्तमहतः! इति दीर्घो नेति भावः । महत 


से 'अ'लोप भी नहीं हुआ )। प्राज्ञा, mera, प्राडभिः । सप्तमी के वहुवचन में तोन रूप 


बनते हैं--प्राइछ, प्राङखघु, HET ( पाक्षिक "कुक्‌? आगम-“ङगोः FETA शरि?-१३० तथा 


“चयो द्वितीयाः झरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌? से पाक्षिक द्वितीय वर्ण "ख्‌? ) । 

निर्देश--१--श्सी प्रकार पूजा करने वाळा अथे में प्रति-4अन्न्‌ से-प्रत्यङ्‌, serait, 
प्रत्यञ्चः । STIR, प्रत्यञ्चौ, प्रत्यञ्चः । प्रत्यञ्जा, प्रत्यङभ्याम्‌, प्रत्यङ्भिः आदि रूप बनेंगे । 

२--४कुज्न-कुटिलता तथा कम होना अर्थ में “ऋत्विग्‌-दधृक्‌-स्रग्‌०” सूत्र से निपातित है। 
अतः “न्‌? का छोप भी नहीं हुआ । तदनुसार क्रुङ्‌ ( बिभक्तिलोप, “च'-संयोगान्तलोप, “न्‌? = :ड7- 
कुत्व ), मुन्नी, क्रुञ्चः । कञ्चम्‌, कुञ्ची, करञ्जः ( अजादि विभक्तियों मै कोई विकार नहीं ) । RT, 
Hera, ele: इत्यादि रूप बनेंगे। “भ्याम्‌? आदि हलादि-विभक्तियों में पदसंज्ञा होने से “च? 
का संयोगान्त लोप और “न्‌? को Her होकर ङ होगा | 

३--पयोसुच्‌' (= मेघ ) शब्द की रूपसिद्धि इस प्रकार है--( क) पयोमुच्‌ +स्‌ (सु), 
<<पयोधुच्‌ ( विभक्तिलोप ), पयोशुक्‌-ग्‌ ( कुत्व, जइत्व, पाक्षिक चत्व॑ ) | पयोमुचौ ( औ ) । 
पयोमुचः ( अजादि वचनों में कोई परिवतेन नहीं )। ( ख ) पयोमुचम्‌, पयोमुचौ, पयोसुचः | 
(ग) पयोमुचा, पयोसुरभ्याम्‌, पयोमुग्मिः | ( घ ) पयोमुश्च-इत्यादि । हलादि बचनों में यथाप्राप्त 
कुत्व एवं जश्त्व-चर्तादि होते हैं । 


४-- सुवृदच? ( =अच्छी तरह काटने वाला ) शब्द की रूपसिद्धि का दिग्दर्शन कराया जारा 


` है। /ओनय Bae, Ret, सम्प्रसारण, पूवेरूप« (क ) Sta (सु), <सुबृश्यू ( सुलोप ), 


SGT ( च्‌ = प्‌-“त्रश्चश्रस्ज०'-२९४ ), <<सुवृषू ( 'स?-लोप-'स्कोः संयोगाद्योरन्ते च”- 


३८०), < (‘Wa ‘eae, <a ( पाक्षिक चत्वं ) । सुदृश +-औ, <सुदश्री। | 


SATE, <a: | ( ख ) द्वितीया--सुृश्चम्‌, aaah, aga: । ( ग ) तृतीया सवख, 


Seer, युबृड्मिः। (घ) सप्तमी के बहुवचन में सुवृट्त्स-सुवृटत (वे #स्पि ge) आगम- 
te: सि धुर्‌?-१३१ तथा चत्वं )। “क 
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हे महु । महतः। महता, महद्धचामित्यादि | ( ४२५ ) अत्वसन्तस्य चाघातोः 
३। ४। १४ ॥ अत्वन्तस्योपधाया दीघ: स्याद्धातुभिन्नासन्तस्य चासम्बुद्धौ सौ परे । 
पर नित्यं च नुमं वाधित्वा वचनसामर्थ्यादादौ दोघे: । ततो नुम्‌ । धीमान्‌, घीमन्तौ, 


८२ 


धीमन्तः । हे धीमनु । शसादौ Weed । घातोरप्यत्वन्तस्य दीघे:। गोमन्तमिच्छति, 
NN 


इति । असर्वंनामस्थानस्वाच्छसादौ न दीर्घः | धीः अस्यास्तोस्यर्थे घीशब्दान्मतुप्‌ पकार 
इत्‌, उकार उच्चारणार्थः। तद्धितान्तत्वेन मातिपदिकस्वात्‌ सुबुत्पत्तिः । धीमत्‌ स्‌ 
इति स्थिते। 2 Big 
(२२४) अतसन्तस्य । ag इति Bas TI | अज्ञविशेषणत्वात्तदन्त- 
विधिः। अधातोरित्यसन्तविशेषणम्‌ । नोपधायाः इत्यतः उपधाया इत्यनुवतंते | 
अस्वन्तस्य धातुभिन्नासन्तस्थ च उपघाया इति लम्यते। “सवेनामस्थाने चासंखुद्धौ? . 
इत्यतः असंबुद्धाविति “सौ च' इत्यतः साविति gary इत्यतो दीघं इति चानुवत्तते | 
तदाइ--अत्वन्तस्येत्यादिना | ननु कृते अक्षते च दोर्घे अबृत्यहेस्थ gat नित्यत्वात्‌ 
Wears सकाराकारात्‌ नुभि इते अश्वन्तत्वाभावात्‌ कथमिह दीघं इत्यत आह 
परभिति । वचनसामथ्यदिति । अन्यया निरवकाशत्व्रापत्तिरिति सावः । ततो नुमिति | दीर्घे 
कृते नुसिस्यर्थः। "विप्रतिषेधे यद्वाधितं तद्‌ बाधितम्‌’ इति त्वनिस्यस्‌ , “पुनः Te 
विज्ञानात्‌ सिद्धस’ इत्युक्तेरिति भावः । भौमानिति । दीधे नुमि हल्ड्थादिलोपे संयोगान्त- 
लोपे रूपमिति भावः। दे धीमन्निति। असम्बुद्धौ इत्युक्तेः न दीघं इति सावः । महदवदितिं । . a 
असवंनामस्थानतया शसादौ नुमभावादिति सावः। अत्वसोरिति वक्तव्ये अन्तग्रहणं तु 
अव्वन्तनात्रग्रहणाथस्‌। अन्यथा उपदेशे ये अत्वन्तास्त एव Wa, न तु मतुबादयः | 
AAI उपदेशे अस्वम्ता इस्माहुः | नन्त्रधातो रित्येतत्‌ असन्तस्येव अस्वन्तस्यापि विशेषण 
कुतो नेत्यत आह--धातोरपीति । अस्वन्तस्य धातुस्वेऽपि दीघोर्थस्‌ अधातो रित्येतस्य ˆ 
अत्वन्यविशेषणत्व॑ नाश्चितमित्यर्थः। ननु घादुपाठे अत्वन्तधातुरप्रसिद्ध इस्यत आह-- 
गोमन्तमितिं। आचरतीति Ferrata इत्यर्थे इति शेपः। गोमन्त मिच्छतीस्यथे “सुप 
आत्मनः क्यच्‌' इति क्यचि “नः क्ये’ इति नियमात्‌ पद॒स्वाभावाज्इस्वांभाचे गोमत्यः 
शब्दात्‌ 'सनायन्ताः' इति धातुत्वात्‌ कतरि क्विपि “यस्य gar’ “अतो ata’ इति यलो-' 


Grd ( न्यूँद ), बृहत्‌ महत्‌ ( बडा ), जगत्‌ ( =संसार ) शब्द वर्तमान अर्थ में उणादि - 
सत्र से “शत? प्रत्यय के समान निपातित हैं। अतः “उगिदचां सवनामस्थानेऽधातोः”-३८१ से नुम्‌ 
आगम तथा “सान्तमहतः संयोगस्य”-११७ से दीर्घं होकर 'महत्‌” शाब्द की प्रथमाविभक्ति के 
एकवचन में “महान्‌? रूप बनता है। प्रक्रिया--( क ) ARIE, <मह-न्‌-त्‌+-स्‌ ( ‘aa 
आगम 'तः से पूर्व), <<मदान द+स्‌ ( उपषादीथं-३१७ ), <महान-त ( विभक्तिलोप ), 
<महान्‌ ( “द्‌-संयोगान्तलोप )। महान्ती, मदन्तः । (ख) महान्तम्‌, महान्तो, महतः ( A ; क 
९ ग) महता, महद्भ्याम्‌, महद्भिः । शसादि अजादि-वचनो में कोई विकार नहीं होता; Co र, 
Te होता है, सम्बोधन के एकवचन (सम्बुद्धि) में दीर्घ न होने के कारण 'दे महन्‌? रूप बनता है । | 
९ ४२९ ) पद- अत्वसन्तस्य, च, अधातोः । अनबरक्ति--उपधायाः, सौ, at: । विधिसूत्र । अट 
_ मूलाथ--अत्वन्त की उपधा और घातुमिन्न असन्त की उपधा को सम्वुद्धिमिज्ञ सु पर रते | 
ad होता दै । पर और नित्य “नुम्‌? को बाध कर पहले हो वचनसामथ्य से दीष होता है। . | 
तदनन्तर TT होगा । भीमान्‌, थोमन्तो, धीमन्तः । हे धीमन्‌ । शसादि विभक्तियो में "महत? श 3 
के समान । धातु होने पर भी अत्वन्त को दीष । गो-स्वामी की इच्छा गह याउ न | समानः 
आचरण करने वाला अथे में क्यजन्त या आचार-क्विवन्त से कर्ता मै क्विप्‌ करने 
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शोमानिवाचरतीति वा क्यजन्तादाचारबिवबन्ताद्वा कर्तरि क्विप्‌ । “उगिदचाम्‌-' (स २६१) 
इति सून्रेऽज्ग्रहणं नियमार्थम्‌-'घातोश्वेदुगित्कायं तह्यचतेरेव' इति । तेन ‘aa’ 'ध्वत्‌' 


arene 
पाललोपयोः गोमत्‌ शब्दात्‌ सुदुत्पत्तिः | गोमानिवाचरतीत्यर्थे तु “स्वप्रातिपदिकेभ्यः 
क्विब्वा वक्तव्यः? इति क्विपि “सनाद्यन्ताः? इति धातुत्वात्‌ कर्तरि क्विपि सुवुत्पत्तिरिति 


ara: | एवंविधाव्‌ गोमत्‌शन्दात्‌ सौ ‘अत्वसन्तस्य’ इति दीर्घे सति ‘उगिदचाम्‌? इति - 


जुसि हल्ड्यादिकोपे गोमानिति रूपं वक्ष्यति | तत्र MAST क्यजन्तस्य आचार. 
fears च 'सनायन्ता? इति ager कथमस्य ‘Shea इति चुमागमः, 
अधातोरेव shat जुम्विधानादित्याशङ्कयाह--उगिदचामिति सत्रे इति। उगितः सचं- 
arent इत्येतावदेव सूत्रमस्तु अन्जतेरुगित्वादेव सिद्धः । अज्य्रदणमतिरिच्यमानं 
नियमार्थसित्यर्थः | नियमशरीरमाह--धातोश्चेदिति । “धातोञ्चेदुगितः कार्य स्यात्‌ aE 
अञ्चतेरेच न तु धात्वन्तरस्येति नियमार्थम्‌? इति पूर्वेणान्वयः। नियसस्य फलमाह-- 
तेनेति। “खन्सु ध्वन्सु गतो? इत्युगितौ धातू, ताभ्यां क्विपि 'अनिदिनां हळ उपधायाः 
इति नलोपे सुबुत्पत्तौ सोइंलङथादिछोपे “चसुखंसुध्व॑स्वनहुहां दु” इति दत्वे खत्‌ AT. 
इति रूपमिष्टम्‌ । उगितः सवंनामस्थाने इत्युक्तं तु अत्रापि जुस्‌ स्यात्‌। कृते त्वज्ग्रहणे 
शब्द निष्पन्न होता है। “उगिदचाम्‌? सूत्र में अच्‌ ग्रहण नियमार्थक है । धातु को यदि उक्‌- 
इत्संज्ञक कार्य होता हो तो 'अन्चु? को ही हो। अतः ( स्रंसु ) खत, ( ध्वंसु ) ध्वत्‌ इत्यादि में नहीं 
होता । ( तथापि ) यहाँ अधातोः? कथन भूतपूव॑-धातु में नुम होने के लिए है। गोमान्‌, गोमन्तौ, 
गोमन्तः इत्यादि । ^ भा धातु से ‘sag’ प्रत्यय होने से-भवान्‌, भवन्तौ, भवन्तः। शत्‌- 
प्रत्ययान्त को अत्वन्त न होने के कारण दीर्ध नहीं हुआ--भवन्‌ | 

विवरण--सत्तार्थ पूरा करने के लिए “दूलोपे पूवस्य दीर्षोऽगः” ( ६-३-१११ ) से AI, 
अधिकार-सन्न “अङ्गस्य” ( ६-४-१ ), “नोपधायाः? ( ६-४-७) से उपधायाः, „““सवंनामस्थाने 
चाऽसम्बुद्धौ? ( ६-४-८) से 'असम्बुद्धौ? तथा “सौ च? ( ६-४-१३ ) सुन्न से “सौ की अनुषृत्ति 
अपेक्षित है । सून्नस्थ “अतुः पद 'अङ्गस्य’ का विशेषण है, भतः उससे तदन्तःविधि होती है । 
तदनुसार सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होता है--“सम्बुद्धि-भिन्न 'सु!-विभक्ति पर रहते “अतु? 
अन्तवाळे अंग की एवम्‌ धातुभिन्न अस-अन्तवारे अङ्ग की उपधा को दोघे हो । ATT, AT, डवतु- 
सादि प्रत्यय अत्वन्त हैं । इस प्रसङ्ग में धी+-मतुप्‌=धीमत्‌ ( = बुद्धिमान्‌ ) शब्द को अभिलक्षित कर 
रूपसिदि बतलाई जारही है। उदाहरण--( क ) थीमत्‌+-स्‌ ( सु), <धीमात्‌ञ-स्‌ ( उपधा कोः 
दीषे ), <धीमान्‌ व+स्‌ (Sr आगम ), <धीमान्‌ त्‌ ( विभक्ति-लोप ), <धीमान्‌ (त 
संयोगान्तलोप ) । धीमत्‌ +-औ, <धीम न्‌ त--औ ( धुम्‌? आगम ), dash) धीमत्‌+-अस » 
<<थीम न्‌ त्‌+-अस्‌ ( नुम्‌), <धीमन्तः (स्‌= र्‌=: )। (a) धीमन्तम्‌, धीमन्तौ, धीमतः 
('शस्‌ तथा आगे की विभक्तियों में सवंनामस्थाननिमित्तक नुम्‌ नहीं होता ) । ( ग ) धीमता, 


Amat, धीमद्भिः। ( ष ) धीमते, धीमद्भ्याम्‌, धीमद्भ्यः । ( ङ ) थीमतः, धीमद्भ्याम्‌ . 


dimes: | ( च ) धीमतः, धीमतोः, धीमताम्‌ । (छ) tafe, धीमत्रोः, धीमत्सु। (ज). 
हे धीमन, ( सम्बुद्धि में दोघं नहीं होता ), हे धीमन्तौ, हे धीमन्तः । 


विशेष--'नुम्‌' आगम की प्राप्ति दीर्घ होने के पहले भी रहती है और पश्चात्‌ भी । इस स्थिति | 


में उसके नित्य होने से तथा सन्नक्रम में दीष ( ६-४-१४ ) की अपेक्षा "नुम्‌? ( ७-१-७० ) पर होने 
के कारण भी उसे पळे ही प्रवृत्त होना चाहिये । "नुम्‌? के पहले होने पर 'अतु?-अन्त न 
मिलने के कारण प्रक्कत-सून्न को प्रवृत्त होने के लिये कोई लक्ष्य ही नहीं मिलेगा। अतः सूत्र-विधान' 


क्के सामथ्यं से पहले dle होता है, तदनन्तर “नुम्‌? होगा। 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


OPERA, Ia RE ये 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
हलन्तपुल्लिज्ञप्रकरणसु ५०१ 


इत्यादौ न । 'अधातोः' इति त्वधातुभूतपूवंस्यापि नुमर्थम्‌ । गोमानु, गोमन्तौ, गोमन्तः 
इत्यादि । “भातेडंवतुः' (उ ६३) । भवानु, मवन्तौ, मवन्त: | शत्रन्तस्य त्वत्वन्तत्वामावान्न 


उक्तनियमलाभादतन्न नुम्‌ न भवतीत्यर्थः | तह्म॑तावतेव सिद्धे अधातोरिति किमथंमित्यत 
आह--अधातोरिति त्विति । अधातुः पूर्व भूतः अधातुभूतपूर्व:, Wa अधातुभूतस्यापि 
जुमर्थंमधातोरित्येतदित्यर्थः | ततश्च उगिदचां सर्वनामस्थाने इत्येकं वाक्यम्‌ | तन्न अधातो- 
रित्यभावेऽपि अञ्ग्रहणादधातोरुगित इति लाभादधातोरुगितो नछोपिनोऽञ्जतेश्च नुमागमः 
स्यादित्यर्थः | अधातोरित्यपरं चाक्यस्‌। उक्तो नुमागमः अधातुभूतपूर्वस्यापि भवती- 
wd: । प्रते च क्यजाचारक्विुतपत्यनन्तरं धातुत्वे सत्यपि क्यजायत्पत्तः पूर्वेम्‌ अधातु- 
स्वसत्वान्युस्‌ निर्बाध इत्यर्थः | पतत्‌ सवेम्‌ “उगिदचाम्‌? इति सूत्रे आप्ये स्पष्टम्‌ | अन्न 
क्यच्पक्षे दीचे नुमि च ated अल्लोपो न स्थानिवत्‌, दीर्घविधौ ata, छो लुप्त न 
स्थानिवदित्युक्तेश्च | अथ waxed विशेषमाह--भातेडवतुरिति । उणादिमून्रमेतत्‌। . 
भाधातोडंचतुः स्यादित्यर्थः | डकार इत्‌। उकार उच्चारणार्थः। डिरवसासथ्यो दसस्यापि' 
टेलोपः | भवत्‌ इति रूपम्‌ । भवानिति। अवच्छब्दात्‌ सुः | अत्वसन्तस्य’ इति दीर्घः, 
“उगिदचास्‌? इति नुम्‌, हल्ङयादिलोपः, संयोगान्तलोपश्चेति भावः | शत्रन्तस्य त्विति । 
‘Be: शतृशानचो' इति भूधातोलेटः शतु-आदेशः | शकार इत्‌, ऋकार TL, TT, गुणः, 
लष अरत सत्र ui पद कवळ saat का हो RUE न कि तुन 
का । अतः धातु होने पर भी 'अतु-अन्तः को दीर्ष होगा । इस दृष्टि से “गोमत्‌? शब्द मूल रूप 
में धाठुवाची न होने पर भी आचरण-अथे में क्यजन्त अथवा आचार-अर्थ में क्विपू-प्रत्यय करने 
पर “सनाद्यन्ता धातवः” ( ३-१-३२ ) से धातु-संज्ञा होने के फलस्वरूप पुनः कत्र मे क्विप प्रत्यय 
होने से विभक्तियाँ आती हैं। इस प्रकार निष्पन्न हुए “गोमत्‌? शब्द से “सु? विभक्ति की अपेक्षा में 
“अत्वसन्तस्य चाधातोः? ( ४२५ ) से दीर्घं होकर 'नुम? आगम होने के पश्चात्‌ विमक्तिछोप तथा 
संयोगान्तलोप होकर "गोमान्‌? सिद्ध होता ong’ की परिकल्पना कर अन्तवन्त को दीर्घ करने से 
पुनरपि यह शङ्का होती है कि “उगिदचां०? ३६१ सूत्र से नुम्‌ आगम कैसे सम्भव होगा ! कारण 
यह है कि उक्त सून्न से 'धातुभिन्न! ( अधातोः ) उक्‌-इत्‌ को नुम्‌ आगम का विधान किया गया 
है । इसका निवारण “उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः” ( ३६१ ) सून्नस्थ “अच्‌ पद के शापन से 
किया जारहा है । सम्पूर्ण “उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः ( ३६१ ) सत्र के स्थान पर यदि 
“उगितः सर्वनामस्थाने? यह स्वरूप रखा जाय तो अन्चु? को, 'उ'कार इत्संज्ञा होने के कारण, 
“नुम्‌? आगम सिद्ध हो जायगा । अतः “अच्‌? अहण व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि “यदि घातुओं 
को उक्‌-इतसंश्ञानिमित्तक कार्य हो तो वह कार्य केवल “न्‌-छोपी”-“अन्नु को अभिलक्षित कर ही 
दो” 1 इस नियम के फलस्वरूप “विवपअत्ययान्त Ves एवं de के “उक्‌! (३) - 
इत्सक्षक होने पर भी "नुम्‌? नहीं हुआ । “ध्वंस? तथा “Key के सकार को “वचुखंघुध्वंस्वनडहाँ 
दः ( ३४९ ) से 'द? तथा चत्वं (त्‌ ) होकर “ध्वत्‌' ( नाश दोनेवाला ) तथा “खत ( =नीचे 
सरकने वाला ) रूप बनते हैं । प्रकृत उदाहरण 'गोमत? शब्द यद्यपि क्यजन्त एवम्‌ आचार- 
दिववन्त होने से सम्प्रति थातुसंश्चक दै तथापि ग्रातिपदिकावस्था में वह धातुभिन्न ( अधातु ) है, 
अतः 'नुम? आगम होने में कोई बाधा नहीं है। इस कारण “लुस्‌-विधायक सुज्ञ “उगिदचां 
सर्वनामस्थानेऽघातोः” ( ३६१ ) में “अधातोः पद “भूतपूवं-अघातुः अथे का बोधक दै। 
` निर्देश--१-'गोमत्‌ः शब्द को प्रमुख विभक्तियों का दिग्दशेन इस प्रकार हे । (क) गोमत्‌न-स्‌, ee 
-<गोमात--स्‌ (24), <गोमा ate (Se) <गोमा नत (स लोप ), <गोमाच्‌ | 
( त-संयोगान्तलोप ) । गोमत1.औ, “गोमन द्‌+ओ ( नुस ), गोमन्ती । गोमन्तः (' डड 
गोमन्तम्‌, गोमन्तौ, गोमतः इत्यादि | र a 
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दीघ; । अवतीति भवनु । ( ४२६.) उभे अभ्यस्तम्‌ ६। १। ५॥ षाष्टदवित्वप्रकरणे ये । 
दे विहिते उभे समुदिते अभ्यस्तसंज्ञ स्त: । ( ४२७ ) नाभ्यस्ताच्छतुः ७। १। ७८॥ ऽ 


अवादेशः, पररूपम्‌ , भवत्‌ इति SI! तस्य हु अत्वन्तस्वासावादत्वसन्तस्येति दीघो 
न भवति। तन्न उकारानुबन्धग्रहणादित्यर्थः | भवन्निति। सौ नुमि हल्ड्यादिलोपे 
संयोगान्तलोपः | भवन्तावित्यादि तु पूवंवदेवेति भावः। दानुधातोः wa: ATs 
शपू । जुद्दोत्यादिभ्यः इलुः। इलो? इति द्वित्वम्‌, अभ्यासहस्वः, इनाभ्यस्तयोरातः? | 
इत्यर्छोपः, ददत्‌ इति रूपस्‌। ततः सुबुत्पत्तिः । “उगिदचाम्‌? इति नुमि ग्रासे “नाभयः / 
स्तात्‌? इत afte वक्ष्यन्‌ अभ्यस्तसंज्ञामाह | 
- (३२६) उभे अभ्यस्तम्‌ । 'पुकाचो द्वे प्रथमस्य’ इत्यतो द्वे इत्यनुवतंते। उभेग्रहणं. 
सञ्चुदायम्रतिपच्यर्थम्‌ । द्वे इत्यनेन च षष्ठाध्यायविहित सेव द्वित्वं दिवक्षितम्‌ , ‘अनन्तरस्य 
चिधिचो भवति अतिषेधो वाः इति न्यायात्‌। तदाइ--घाष्ठेत्यादिना । ससुदिते किस? 
नेनिजतीत्यन्न प्रत्येकमभ्यस्तसञायाम्‌ अभ्यस्तानामादिः? इत्युदात्तः प्रत्येकं स्यात्‌। 

(४२७ ) नाभ्यस्ताच्छतुः। इदितो qa धातोः? इत्यतो जुम्रित्यचुवतंते | तदाह-अभ्य- 


SN SE NET 
२--भवत्‌ (= आप ) शब्द-सम्बन्धी विशेषताओं का निदशेन इस प्रकार है । व्युत्पत्ति- 

| भान-डवतु ( उणादिःप्रत्यय ), <भू+-अवत्‌ (टि? “आ? का लोप) भवत्‌ । (क) 
अथमा--भवत्‌ +स्‌ , <भवात्‌ +-स्‌ ( दीध--४२५ ), भवा न्‌-त्‌-स्‌ ( नुम्‌), <भवा न्‌ तः 
('सुः-छोप ), <भवान्‌ ( 'द्‌-संयोगान्तलोप, इसके असिद्ध होने से 'न्‌’लोप नहीं होता १1 

, भवन्तौ, भवन्तः। द्विग--भवन्तम, भवन्तौ, भवत: । तृ०--भवता, भवद्भ्याम्‌, भवद्भिः: | 
च०--भेवते, भवद्स्यास्‌, भवदून्यः | प०--भवतः, भवद्भ्याम्‌, भवदभ्यः।  प०--भवतः, | 
अवतोः, भवताम्‌। स० भवति, भवतोः, भवत्यु । सं० हे भवन्‌, हे भवन्तौ, हे भवभ्त:। सिडि | 
“धीमत' शब्द के समान । 'शत”-प्रत्ययान्त (भू+-अत्‌) में 'अतुः-अन्त न होने से दोघ नहीं होता- | 
अवन्‌ ( होता हुआ )। “भू? धातु से लट्‌ = शत ( अत्‌ ), शप्‌ (अ), गुण, अवादेश, पररूप- | 
WITH, <भवन्‌-त्‌ञ-स्‌ , <भवन्‌ त्‌ ( 'सु? लोप ), <भवन्‌ ( संयोगान्तलोप ) । भवन्तौ, 
wart: आदि रूप होंगे । ° छ | 

३--ददत्‌' ( दा-अर्न-अत्‌, <दा-दा+अत, <द दा--अत, <ददत्‌ (= देता हुआ); 
शब्द के प्रसङ्ग में अभ्यस्त-संश्चा का निर्वचन किया जारहा दै | 

( ४२६ ) पढ--उभे, अभ्यस्तम्‌ । अनुवत्ति- । संज्ञासूत्र । 

सूलाथ--पछध्याय के प्रकरण में जो द्वित्व विहित है उसके दोनों मिलित रूप 'अभ्यस्त? 
कहलाते हैं। 

० चिवरण-“एकाचो दे प्रथमरय?7 ( ६-१-१ ) सूत्र aD को अनुवृत्ति करने पर सूत्र का यह 
आशय विदित होता हे कि “अष्टाध्यायी में षछाध्यायस्थ द्वित्व-प्रकरण के सम्मिलित दोनों रूप 
“अभ्यस्तसंशक होते हैं | 
__ विशेप--अष्टाध्यायी में दित्वप्रकरण दो स्थानों पर वर्णित है--( १) छठे अध्याय में और 
(२) दूसरा आठव अध्याय में । छठे अध्याय में प्रथम-पाद के पहले बारह सूत्र द्वित्व-विधायक' 
हैं। आठवें अध्याय में प्रथम-पाद के पहले पन्द्रह सत्र॒द्वित्व-विधायक हैं । इनमें से छठे अध्याय 

। वाले द्वित्व-प्रकरण में ही अभ्यस्त संज्ञा होती है । कारण यह है कि “अनन्तरस्य विधिवा 
i ह तिनमा वा? इस न्याय से विधि और निपेध की प्रत्त समीपस्थशास्र तक सीमित 
1 रहता है | 

(७२० ) पद--न, अभ्यस्तात्‌, शतुः । अनुबृत्ति- नुम्‌ | विधि( निषेध )सूत्र । 
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अभ्यस्तात्परस्य 'शतुनुंम्‌ न स्यात्‌ । ददत्‌-ददद्‌, ददतौ, ददतः | (४२८) जक्षित्या- 
दयः षट्‌ ६। १॥ ६ ॥ षड्‌ धातवोऽन्ये जक्षितिश्व स्मः एतेऽभ्यस्तसंज्ञाः स्युः । 
जक्षत्‌-जक्षद्‌, जक्षतौ, TAT: । एवं जाग्रत्‌, दरिद्रत्‌, शासत्‌, चकासत्‌ । दीघीवेव्यो- 
ee 


स्तादित्यादिना । दददिति । दृदतशव्दात्‌ सुः । हल्झयादिछोपः। 'नाभ्यस्तात? vit 
निषेधात्‌ 'डगिद्चास! इति ga न, अत्वन्तत्वाभावाश्व न दीर्घ इति भावः | जक्ष भक्षणह- 
सनयोः, जागृ निद्राक्षये, दरिद्रा दुर्गतो, चकास दीसो, arg अनुशिष्टो, दीधीङ दीसिदेव- 
नयोः, erate वेतिना तुल्ये' इति सप्त धातवः अदादौ पडिता लुग्विकरणाः। तेभ्यो खटः 
Waa शब्लुकि सुबुत्पत्तौ “नाभ्यस्ताच्छतुः इति निषेध qed | अभ्यस्तसब्ज्ञायाश्च 
'द्वित्वनिवन्धनत्वादिहाप्राप्ताविदमारभ्यते | 

(४२८ ) जक्षित्यादयः षर्‌ । अभ्यस्तसित्यचुबृत्तं बहुवचनान्ततया विपरिणम्यते | अत्र 
जक्षितिः आदिर्येषामिति तद्गुणसंविज्ञानबहुत्रीह्ो सति जक्षघातुमारभ्य wots ग्रहणं 
स्यात्‌ , वेचीझो न स्यात्‌ । अतद्गुणसंविज्ञानबहुत्रीहौ तु जाग इत्यारभ्य पण्णा अहर्ण 
स्यात्‌ , न तु जक्षेः। अतो व्याचष्टे--पडघातवोऽन्ये जक्षितिश्च सप्तम इति । अन्न विवरणवाक्ये 
जक्षितिरिति स्तिपा निर्देशः, जक्षधातुरित्यर्थः। “रुदादिभ्यः सार्वधातुके? इति इडागमे 
रूपस्‌ । सूत्रे जक्ष इति एथक्‌ पदम्‌ । इतिना जक्षिः पराद्चुश्यते। इति आदिः येपासिः 
त्यतदूशुणसंचिज्ञानबहुत्रीहिः | ततश्च इत्याद्यः पट्‌ इत्यनेन जक्ष घातोः अन्ये जा गृ इत्या- 
रभ्य षड्‌ धातवो विवक्षिताः । च शब्दः अध्याहायंः | एवं च जक्ष धातुश्च जायुभ्रातुमारभ्य 
घडू घातदश्चेत्येस्वं सप्त धातवः अभ्यस्तसन्ज्ञकाः स्युरिति फळतीत्यर्थः। तदिदं भाप्ये 
स्पष्टम्‌ | जक्षदिति । अभ्यस्तत्वान्निपेध इति भावः | ननु दीधीवेच्योङिस्वात्‌ “अनुदात्तङित” 
इति आत्मनेपदसब्ज्ञक एव लटः शानजादेशः स्यात्‌ न तु शन्नादेश इत्यत आह--दौधीवे- 


मूछाथे- अभ्यस्त से पर "शत्‌? को नुम्‌ नहीं होता। ददत्‌-ददद्‌, ददतौ, ददतः । 
विवरण--“इदितो नुम्‌ धातोः? ( ७-१-५८ ) सूत्र से "नुम्‌? की अनुवृत्ति करने पर सत्र से 
यह बोध होता है कि “अभ्यस्त-संश्ञक से पर "शत्‌? प्रत्यय को “नुम्‌? आगम नहीं होता!” 
उदाइरण-( क) ददत्‌+-स्‌ , <ददद्‌ ( “नुम्‌? आगम का निषेध, क्योंकि यहाँ «/ दा को द्वित्व 
होने से “ददत्‌? की अभ्यस्त संज्ञा हुई हे, “स्‌'-लोप, त=द-जरत्व ), <ददत्‌ ( द्‌ = त-पाक्षिक 
aed) | ददतौ, ददतः । ददतम्‌, ददतौ, ददतः। ददता, दददभ्याम्‌, ददद्भिः आदि रूप वर्नेगे | 
(४२८) पद्‌-जक्षित्यादयः, पट्‌ । अनुवृत्ति--अभ्यस्तम्‌। संज्ञासूत्र । 
मूलार्थ- अन्य छह धातु तथा sa’ को मिलाकर--इन सात धातुओं की भी 'अभ्यस्त?- 
संज्ञा होती है। जक्षत-जक्षद्‌ , जक्षती, जक्षतः । जाग्नत, दरिद्रत्‌, शासत्‌ तथा चकासत्‌ भी इसी 
अकार हैं । श'दीधी? तथा "8a? ये दोनों धातु “ङ?-इत्‌ होने के कारण आत्मनेपदी हैं। तथापि 
ये दोनों वेद में ही प्रयुक्त होते हैं, किन्तु वहाँ पाक्षिक वेपरीत्य-नियम होने से परस्मैपदी दो. 
जाते हैं । ( अतः ) इनके भी दीध्यत्‌ एवं वेव्यत्‌-रूप होते है । 
“विचरण -“5भे अभ्यस्तम्‌? ( ६-१-५ ) से “अभ्यस्तम्‌? की अनुवृत्ति करने पर यह विदित 
होता है कि 'जक्ष' आदि सात धातु अभ्यस्त-संश्क होते हैं? । इन सात धातुओं का परिगणन 
निम्नलिखित कारिका में किया गया है 
““जक्षि-जागृ-दरिद्रा-शास्‌-दीषीङचेवीङ्‌-चकास्तथा | र 
अभ्यस्तसंज्ञा विज्ञेया थातवो मुनिमापिताः ॥” ai: 
इन धातुओं को बिना द्वित्व किये हुए अभ्यस्तसंज्ञा होती है । Gare द्वित्व करने 
सम्पूर्ण ‘awe को अभ्यस्त संज्ञा की गई है। कारिकोक्त सातों धातुओं से ६ 
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५०४ व्याख्याद्वयोपेत-सद्धान्तको मुद्यां 


'द.] डित्त्वेष्पि छान्दसत्वाद्चत्ययेन परस्मेपदम्‌ । apa, वेव्यत्‌ । इति तान्ता: । TT, 
गुपौ, गुप: । गुब्म्यामित्यादि । इति पान्ताः। ( ४२९ ) त्यदादिषु दृशोऽनालोचने | 
कञ्च ३। २। ६०॥ त्यदादिपू दिषपपदेष्वज्ञानार्थाद हृरोर्धातोः कम्‌ स्यात्‌, चात्‌ क्विन । 


St MN) NOT EEE क न नस Mt 
व्योरिति । दीधीवेव्योः छन्दोमात्रविपयत्वं तिङन्ताधिकारे वक्ष्यते । “व्यत्ययो agen’ 
इति छान्दसं परस्सैपदम्‌ | अतः शानजसम्भवात्‌ शत्रादेश एवेत्यर्थः । दीध्यद्‌ वेन्यदिति । 
दीधी वेवी इत्याभ्यां we: शत्रादेशे कृते शब्लुकि यणादेशः। अभ्यस्तत्वाच्च नुम्‌ नेति 
सावः । तान्ताः। अथ पकारान्ता निरूष्यन्ते । गुविति । “गुपू, रक्षणे’ क्विप्‌। आयादय | 
आर्धधातुके वा? इति वैकल्पिकत्वादायम्रस्ययो नेति भावः । युव्म्यामिति । 'स्वादिषु' इति ' 
पदत्वादू भ्यामादो जइस्वसिति भावः। इति पान्ताः। अथ शकारान्ता निरूप्यन्ते! , 
ताहशहाब्द व्युत्पादयितुमाह । | 
(३२६) त्यदादिषु । चकाराद्‌ "स्प्शोऽनुदके किन्‌” इत्यतः क्विन्‌ अनुकृष्यते । आलो- 
धनसिह ज्ञानसामान्यं विवक्षितम्‌ । तदाह--त्यदादिष्वित्यादिना । अनालोचने किम्‌? तं 
पश्यति तहर्शा:। कर्मण्यण्‌ । कनि तु किस्वाद्‌ गुणो न स्यात्‌ । तद्शब्दे उपपदे किनि 
उपपदसमासे सुव्छकि तद्‌ Eat इति स्थिते । 


करने पर सर्वनामस्थान-विभक्तियों में “नुम्‌? आगम प्राप्त te, किन्तु प्रकृत सूत्र से अभ्यस्त-संज्ञा 
होने के फलस्वरूप ““नाभ्यस्ताच्छनुः” ( ४२८ ) सूत्र से नुम्‌ का निषेध हो जाता है । अतः 
“जक्षत्‌? आदि सातों शब्दों के रूप 'ददत्‌? शब्द के समान सिद्ध होते हैं। उदाहरण--जक्षत-द्‌ , 
(= खाता हुआ) sad, अक्षतः इत्यादि । इसी प्रकार जाग्रत्‌ (= जागता gat), दरिद्रत्‌ 
(= दुर्गति को प्राप्त होता हुआ ), शासत्‌ ( शासन करता हुआ ), चकासत्‌ ( = चमकता हुआ ), 
` दौध्यत्‌ ( =देता हुआ ), वेव्यत्‌ ( =देता हुआ ) शब्दों के रूप भी सिद्ध होंगे। इनमें से दीधीङ तथा 
वेवीङ्‌ धातुओं के शतृ-प्रत्ययान्त प्रयोग वेद में ही होते हैं । यद्यपि ये दोनों धातु 'डित होने से 
आत्मनेपदी हैं, अतः "शानच्‌? होना चाहिये । तथापि वेद में “व्यत्ययो age” ( ३-१-८५ ) 
से सभी विधियों का व्यत्यय ( वैपरीत्य ) सिद्ध किया गया है । व्यत्यय करने से यह फल होता है 
कि नियमतः प्राप्त विधान को छोड़कर विपरीत-विधान को भी मान्यता मिल जाती है^। तदनुसार 
यहाँ 'परस्मैपद! मानकर शठ्‌-प्रत्यय होता है। ८ 
निर्देश--क्विपू-प्रत्ययान्त यप्‌ धातु ( = रक्षा करना ) से प्रातिपदिक-संज्ञा करने पर “युप्‌? 
शब्द के रूप वतलाये जा रहे हैं। इस प्रकार प्रथमा-विभक्ति ina, गुपौ, शुपः रूप होते ! 
होते हैं। तदनुसार एकवचन में बिभक्तिछोप एवं जइत्व तथा पाक्षिक चत्वं हुए। अजादि । 
विभक्तियों में ब्यन्जनःबर्ण विभक्तियों से संयुक्त हो जाते हैं। अन्य न्यामादि cone विभक्तियों में | 
जरत्व होकर “गुब्म्याम्‌' आदि रूप बनेंगे । 
( ४२६ ) पद-त्यदादिपु, इशः, अनालोचने, कञ्‌ , च । अनुत्रत्ति-क्विन्‌ । विधिसूत्र । 
ae मूलाथ--त्यदादि उपपद रहते अच्चानार्थक 'इश? धातु से “कज? प्रत्यय होता है और 
न्‌ सी । 
`` विवरण--पूर्व सूत्र "स्पृशोऽनुदके क्विन्‌” ( ३-२-५९ ) से “क्विन? की अनुवृत्ति करने पप ४ 
यह ज्ञात होता है कि “त्यद्‌? आदि सबैनामत्राची शब्दों के उपपद रहते हुए अज्ञानार्थक /इशूसे 
“कञ्‌? तथा Ray प्रत्यय होते हैं। | 
` १. “कि पुनरिदं व्यत्ययो नाम १ व्यतिगमनं व्यत्ययः । यस्य प्राप्तिः स न स्यात्‌ । अन्य एव 
स्यात्‌ । अथवा कोऽपि न स्यात्‌। के च ते विधयो येपां व्यत्ययो भवति £ सुपां व्यत्ययः, fet 
व्यत्ययः, वर्णव्यत्यग:, रिङ्गव्यत्ययः, कालब्यत्ययः, पुरुपभ्यत्ययः, आत्मनेपदब्यत्ययः, पररः 
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{ ४३० ) मा सर्वनाम्नः ६ । ३ । ९१ ॥ सर्वनाम्नः आकारोऽन्तादेशः स्याद्‌ हग्हश- 
-वतुषु । कुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 'ब्रश्न--! ( सू २९४ ) इति षः। तस्य जइत्वेन डः । तस्य 
कुत्वेन ग: । तस्य चर्त्वेन पक्षे कः: । ताहकू-ताहग्‌, ताहगौ, ताहश: | “षत्वापवाद- 
त्वात्कुत्वेन खकारः' इति कैयटहरदत्तादिमते तु चर्त्वामावपक्षे ख एव श्रूयते, न तु गः, 


( ४३० ) आ सर्वनान्तः | आ इत्यविभक्तिकनिर्देशः। 'ग्टवतुषु' इति सूत्रमचुव तंते । 
तदाइ--सबंनाम्न इति । अन्तादेश इति । अलोऽन्स्यपरिभापालभ्यसिद्स्‌। दकारस्य आत्वे 
सदर्णदीघ:। creat इति रूपस्‌ | ततः सुडुत्पत्तिः । कत्रस्येति । ताहश स्‌ इति स्थिते 
इल्ड्यादिलोपे 'किन्प्रत्ययस्य छु इति ङुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ ‘aa’ इति प इत्यर्थः | 
-तस्येति । ‘aa’ इति सम्पत्स्य पकारस्येस्यर्थः | तस्य कुत्वेनेति । डकारस्य ' धिन्प्रत्ययस्य 
ङः इति कुत्वेन गकार इत्यर्थः | तस्य चत्वेनेति ' रकारस्ग्र वाऽवसाने? इति चत्वेविकल्प 
‘gerd: । ताइगिति । स इव दृश्यत इति न विग्रहः 'कर्वरि कृत” इति कत्येव fetes 
धानात्‌ | किन्तु कर्मकर्तेरि किन्‌ । स इवायं पश्यति, ज्ञानविपयो भवतीत्यथः । 'हशेरत्र 
*्नानविपयत्वापत्तिमात्रवृत्तित्वादज्ञानाथता? इति “त्यदादिपु इशेः' इति सूत्रे भाष्ये 
स्पष्टम्‌ | रूढराव्द एवायमित्यन्ये | अथात्र केयटादिमत दूपयति-पत्वापवादलादिति। 
यद्यपि दश्गब्चुयुजिक्रन्‍्चुपु अप्राप्तेऽपि ब्रश्चादिपत्वे 'क्षिन्प्रत्यचस्य कु” इति कुप्रमारभ्यते । 

-तथापि fata सिद्धे 'स्पृशो$नुदके क्विनः 'त्यदादिषु हशोऽनाळोचने कन्‌ च' इति क्किन्वि- 
धान 'किन्मत्ययस्य कुः इति gears क्रियमाणं घतस्पक तादृक्‌ इत्या दिपु अप्रन्नत्ता निरव- 
areata स्यात्‌। अतस्तद्विपये कुत्वस्य HET: पत्वापवादत्वमिति भावः | क्रिन्विधानं 
“क्विन्प्रत्यस्य कुः? इति कुत्वाथंमेव इति 'स्टशो$नुदके' इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ | अनव- 
-काहत्वादेव च पकारविपये कुत्वस्य नासिद्धत्वमपि | अन्यथा “स्पृशोऽनुदके क्विन्‌? इत्या- 
-दिना स्पृशादें: क्विन्विधिषैयथ्यात्‌। उक्त च 'पूर्वत्नासिद्धम! इत्यत्र साप्ये-“अपवादो चच- 
नप्रामाण्थात्‌? इति | खकार इतीति । अघोपसहाग्राणसास्यादिति भावः । ख एवेति | ताहक, 
दादृय्‌ इति रूपद्वयसिष्टम्‌ । शकारस्य SAA खारे सति तस्य ASAT इति च 


(४३० ) पद- आप सर्वनाम्नः । अनुवृत्ति--इगद॒शवतुपु । विधिसून्न । — 
मूलाथै--'दृग', 'इश! तथा 'वतु' पर रहते सवेनाम-शब्दो को 'आ!कार अन्तादेश होता है । 
दुर", ‘ga तथा “वतु? पर रहते सवन 
कनक होने 2 भव्रक्षश्रस्ब०” से 'ष? | उसके स्थान पर जइत्व से ‘al, उसे कुत्व से "ग? 
तथा पाक्षिक चर्त्व होकर “क! होगा--ताइक्‌-ग्‌, तादृशौ, TET: | सक आदि का यहद 
-मत है कि यहाँ पत्व को बाधकर कुत्र होने से ख' होता है। इनके मत में पाक्षिक acd न होने 
पर जइत्व के असिद्ध होने से 'ख' का शवण होता है न कि “ग्‌? का! “्विगाद्रिस्यो यत?! सुत्त में 
‘Ramm शब्दःप्रयोग से जइत्व असिद्ध नहीं होता । “बरश्चञ्जस्ज०” से पत्त्र होने पर जइत्व तथा 
चत्व करने के पश्चात्‌ विटू-विड रूप बनते हैं। आगे-विशौ, बिशः। विशम्‌, विशी, विशः-आदि 
aan सिद्ध दोगे । 


विवरण-सत्रक्रम में इससे पूर्व सम्पूर्ण सत्र “इगदुशवतुपु० (६३-८९) की अनुत्त करने 
पर यह स्पष्ट हो जाता हैं कि ae दृश और वतु पर रहते सर्वेनामवाची शब्दों के स्थान प्र ‘a? 7 
आदेश होगा? । “अलोन्त्यस्य” पारआपा की उपस्थिति से यह आदेश सवेनाम-शब्दा ने, टु : 
qu को अभिलक्षित कर प्रवृत्त होगा । उदाइरण--( क ) AL aT = CRT 


-का सर्वापहार ) = वैसा | तद्‌-दृश <त-आ-इश (द< आं ), <ताइसू+ सू (TRH 
co = आ), «ताइ ( 'स-विभक्तिजोप), <ताइपू "क्विदमत्ययस्य कुर से प्राप्त इल के 
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जदत्वं प्रति कुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ । 'दिगादिभ्यो यवर (= १४२९ ) इति निर्देशाज्ञा- 
सिद्धत्वमिति वा बोध्यम्‌ । 'ब्रथ--' ( सू २९४ ) इति पत्वम्‌ । Saad | विट्‌-विड्‌, 
विशौ, विशः । (४३१ ) नहेरता ८। २॥ ६३ ॥ नशेः कवर्गो$न्तादेशो वा स्यात्पदान्ते । 


ताइक इति रूपसिद्धावपि चत्वांभावपक्षे ताहखू इत्येव स्यात्‌ , तादृग्‌ इति गकारो न 
श्रयेतेत्यथ: | नन्वस्तु शकारस्य खकारः। अथापि तस्य चरत्वांभावपक्षे जश्त्वेन गकारो ` 
निर्वाध इत्यत आइ--जइत्वं प्रतीति । जइत्वेन गकारे कतेव्ये शक्रारस्थानकस्य कुत्वसन्पत्त- 
खकारस्यासिद्धतया झलोऽभावेन जरस्वासम्भवादित्यर्थः | .अथ कैयटादिमते उक्तदोपं 
निरस्यति दिगादिभ्यो यदितीति । “विश प्रदेशने? क्विप्‌ दिश्‌ इति रूपस्‌। तस्य विशेष- 
साइ--त्ररचेतिषत्वमिति । विश्‌ स्‌ इति स्थिते हल्ञ्यादिलोपे ‘qa’ इति शकारस्य पकार 
इत्यथः | जइत्वचत्वै इति | पस्य जइत्वेन डः। “वाऽवसाने? इति चर्त्वेन पक्षे टः इत्यर्थः । 
विड्भ्याम्‌ । चिरत्सु विट्सु । 'णश अदने? क्विप्‌ । नश्‌ इति रूपम्‌। ततः सुवुत्पत्तिः । 
सोहंल्ङयादिलोपे घ्रश्चादिनर नित्यं wat प्राप्त । 

(४३१ ) नशेर्वा । 'क्दिन्मरत्ययस्य छुः? इत्यतः .कुरित्यनुवतंते, “स्कोः संयोगाद्योः 
इत्यतः अन्ते इति च। 'पदस्य’ इत्यधिकृम्‌ । तदाह--नशेः कवग इत्यादिना । अन्तादेशः 
आसिद्ध होने से ( श=प्‌-“ब्रश्चश्रस्ज०”-२९४ ), <तादृड्‌ ( प्‌=ड-जद्त्व-“झलां जशोन्ते”-८४ ), 
<<ताइग्‌ ( ड्‌ = ग्‌-कुत्व “विचिनप्रत्ययस्य कुः१-३७७ ), <तादृक्‌ ( ग्‌ = क्‌-पाक्षिक-चत्व-- 
““वाऽवसाने?-२०६ ) | ताइशू--औ, <ताइशौ । ताइश+अस्‌ , <<तादृश: (स्‌=र्‌=:) 
ताइशम, TEM, MET: । ताइशा, ताइग्म्याम्‌ ( श्‌ = ष्‌ = ड = ग्‌ ), ताढृग्मः इत्यादि । wT 
होने पर "तादृ शः? भादि । 

विशेप--इस सम्बन्ध में केयर आदि आचार्यों के मत का उल्लेख कर भट्टोजी दीक्षित ने उनका 
निवारण किया है । आचार्य कैयट आदि का यह कथन है कि “तादृश्‌? शब्द में “प्रेश्चादि ०१- 
सूत्र से 'श के स्थान पर ग? की प्राप्ति अवश्य है, किन्तु पूर्व में fay प्रत्यय होने से पत्र को 
बाधकर 'कुत्व?-विधान प्रवृत्त होगा । इस स्थिति में अघोप एवं महाप्राग प्रयत्नो के साइश्य से ध्द 
के स्थान पर 'ख? (कुत्व) होना चाहिये । उसके स्थान पर पाक्षिक चत्वं होकर 'ताइक्‌? एवं 'तादखू* 
दो रूप वनेंगे। इस मत में Tey रूप सिद्ध नहीं होता । 'खर को जइत्व करने पर “ता 
रूप सिद्ध होने की सम्भावना का निराकरण ‘sae? के प्रति कुत्व असिद्ध होने से हो जाता है। 
इस प्रकार रूप-वेषम्य होने की स्थिति में भट्टोजी दीक्षित यह समाधान देते हैं कि पाणिनि कोः 

गकारात्मक रूप ही अभोष्ट है। इस विषय में “दिगादिस्यो यत्‌? ( ४-३-५४ ) सूत्र में "दिग्‌? 
शब्द का प्रयोग ही प्रमाण दै । 

निर्देश--१/वश से म्विप्‌ प्रत्यय करने पर 'विश? शब्द की विभक्तियो मै रूपसिद्धि बतलाई' 
जारही दै । विशून-सू, <<विश ( विभक्ति-छोप ), «टबिप्‌ ( श्‌ = प्‌ = “द्रश्च-अस्ज०?-२९४ ); 

विड्‌ ( प्‌ = ड-जइत्व), fiz ( ड्‌ = ्‌-पाक्षिक चत्वे ) । विशो, विशः । विशम्‌, विशौ, विश: ।. 
विद्या, विड्भ्याम्‌, विड्भिः इत्यादि | 
( ४३१ ) पद्‌--नशेः, वा । अनुदृत्ति-पदस्य (अधिकार), अन्ते, कुः। विधिसून्र (विकल्प) | 
मुळाथं--पदान्त में 'नश को बिकल्प से ववगांदेश होता हे । नक-नग ,-नट्‌-नड्‌ , नशौ,- 
नश: । नग्म्याम्‌-नडस्याम्‌ इत्यादि । Seas tt 
,विवरण--पूत में आदेश-वाचक पद के अभाव में “क्विनप्रत्ययस्य कुः” ( ८-१-६३ ) से 
कु: की अनुवृत्ति अपेक्षित हे । “पदस्य” ( ८-१-१६ ) का अधिकारक्षेत्र है। 'पदर की अभि“ 
४ व्याप्ति क सम्बन्ध में सन्देह का निवारण “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च’? ( ८-२-१९) ata 
“अन्ते? पद की अनुवृत्ति करने १९ होता दै । तदनुसार पद के अन्त में “नश फे स्थान परः 
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तक्‌-नग्‌,-नट्‌-नड्‌, नझौ, नः । नग्म्याम्‌-नङ्भ्यामित्यादि। ( ४३२ ) स्पुशोऽतुदकेः 
क्विन्‌ ३।२।५८॥ अनुदके सुप्युपपदे स्पृशेः fag स्यात्‌ । घृतस्पृक्‌-घृतस्पृग्‌, घृतस्मृसौ, 
घृतस्पृशः । क्विन्‌ प्रत्ययो यस्मादिति बहुब्रीह्माश्रयणात्‌ विवप्यपि कुत्वम्‌ । BRL 
षडगकाः प्राग्वत्‌ । इति झाम्ताः । 'निधृषा प्रागल्म्ये’ । अस्मात्‌ “afer” ( सू ३७३ ) 
आदिना fray द्वित्वमन्तोदात्तत्वं च निपात्यते । कुत्वात्पुवँ जश्त्वेन डः गः कः | धुष्णोतीतिं 


as semanas EO SI ere ns Cer Te ee vo समान 


इत्यलोऽन्स्मसूत्र लभ्यम्‌ । पक्षे ‘Aa’ इति पत्वम्‌। नक्‌ नगिति। कुस्वपक्षे जइत्वचत्वाभ्यां 
रूपे । नट्‌ नडिति । पत्वपक्षे जइस्वचस्वांभ्यां रूपे । नगभ्याम्‌-नड्भ्यामिति। कुत्वपक्षे जश्त्वेन 
गकारः। पत्वपक्षे तु जश्त्वेन डकारः। 'मस्जिनशोझलि' इति gag न, धातोविहिते 
प्रस्यये एच तला वृत्तेवेक्यमाणत्वात्‌ | 

(४३२ ) स्पृशोऽनुदके ।अनुदके सुपीति । उदकशब्दभिन्ने सुबन्ते gerd: | “सुपि ea” 
इत्यतः सुपीत्यनुवतते इति भावः | घृतत्पूक्‌ घृतस्गगिति । घृतं स्पृशतीति विग्रहे किन! 
उपपदसमासः | सुव्लुक । घृतस्एशशब्दात्‌ सुडुत्पत्तिः 1 सोहल्ड यादिळोपः । ‘fe 
प्रत्ययस्य? इति कुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ पूर्व ‘aa? इति पः। तस्य जइस्वेन डः। तस्य झुत्वेन 
गः | तस्य चर्व्वविकल्प इति भावः | घृतस्पग्म्याम्‌ | घतस्पृक्षु। अथ 'क्विन्प्रत्ययस्य कुः? 
इत्यन्न ‘fang? इस्येतावतेव क्वित्नन्तस्येति wed प्रत्ययग्रहणं बिन्‌ प्रस्ययो यस्मादिति 
बहुत हिछामायेत्युक्तं युज्शब्दनिरूपणावसरे | तस्य म्रयोजनमाह-निवन पत्ययो यस्मादिति 
बहु्रीह्याअयणात्‌ न्विप्यपीति । सति भवतीति शेपः। अनुदके सुप्युपपदे तावत्‌ eae: क्विन. 
विहितः । अतो निरुपसर्गात्‌ स्पृशेः क्विबेव। तस्य सम्प्रति क्विज्नन्तत्वाभावे5पि कुत्वं 
भवत्येव, वहुबी ह्याश्रयणेन कदाचित्‌ क्विननन्तत्वसाच्रेणापि क्विन्प्रस्ययान्तत्वयोस्यतााभा- 
दिति भावः | पडगकाः प्राग्वदिति । षत्वजरत्वकुत्वचत्वे रिति भावः। इति शान्ताः। अथ 
पकारान्ता निरूप्यन्ते । दृष्प्शव्द्स्य व्युत्पत्ति दशयति-निशवपेति। 'आदिसिइडवः' इति 
निः इत्‌। आकारस्तु ‹उपदेशेऽजनुनासिकः' इति इत्‌। ऋत्विगादिनेति । किविञ्ञादित्रयं 
निपात्यते | क्विनि ga (प्‌ इत्यस्य द्वित्वम्‌ ‘Ser रपरत्वम्‌। हलादिः शेपः | 'कित्वान्न 


ङत्रूपधगुणः' दरप्‌ इति रूपम्‌ । 'ब्नित्यादिनित्यम! Rega MET इति रूपम्‌ । 'न्नित्यादिनित्यस्‌! इत्याय्युदात्तनिवृत्त्यथमन्तोद(ततनिपा- 


विकल्प से 'कवर्ग-आ.देश होता है । “अलोन्त्यस्य” परिभाषा की उपस्थिति से आदेश अन्त्य? 
वर्ण के स्थान पर होगा । \नशून+ विवप्‌--नश्‌ = न दिखाई देना, नश्वर । उदाहरण-( क ) 
नशू+स्‌ „ <नश्‌ ( विमक्तिकोप ), <नप्‌ ( श्‌ = पू), <नड्‌ ( ष्‌ = ड-जइल ) <<नग्‌. 
(ड = ग्‌ विकल्प से कुत्व ), <नक्‌ (T= क्‌--पाश्चिक चले ) । कुत्व के अभाव में नद नद. 
(ड्‌ ट पाक्षिक चत्वे )। नशुर्थ-औ, <नशो। TPMT, <नशः ( स्तव, विसर्ग ) | 
नशम, नशी, नशः । नशा, नगभ्याम्‌-नड्म्याम्‌, नगिभः-नडभिः । नशे, नग्भ्यामू-तडन्याम, 
नग्भ्यः-नड्भ्यः। नशः, TAMAS, नग्भ्यः-नड्भ्यः | नशः, नशोः, नशाम्‌। ड gene 
नशोः, नश्च ( कुत्व पक्ष में ), नट्त्सु (कुत्व न होने पर वैकदिपक धुट्‌ आगम “डः fig 
१३१, तथा चत्वे )--नट्सु (‘ye आगम न होने पर ड्‌ = द--जत्वे )। 
(४३२ ) पद--स्पृशः, अनुदके, क्विन्‌ । अनुब्नत्ति--छपि। विधिसूत्र। आ 
मूलार्थ--उदकभिन्न gy उपपद रहते 'स्पृश? से ‘faa’ होता दै। BATT, 
aera, gaara: | “बिचन्‌-प्रत्ययस्य कुः” में बहुम्रोहि-समास मानने से “Raa में भी कुल 
होता CGT, ड्‌ , ग, क-विधान पूर्व-निरूपित “नश्‌? शब्द के समान समक्ष जाये 
VT = प्रगल्मता । इस थातु से “ऋत्विग्‌०? सन्न से “नन प्रत्यय, दित्व तया अन्तोदात्त निम 
निपातित हैं । कुत्व से पहले जरत्व होकर WHS | तदनन्तर कुल-ड न TI इसके पश्चात्‌ THT 
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"५०८ व्याख्याद्ययोपेत-सिद्धान्तको मुद्चां 


दघुक-दघुग्‌, दघुषौ, दघृषः । दधुग्म्यामित्यादि । रत्नानि मुष्णातीति रत्नमुट्‌- 
रत्नमुड, रत्नमुषौ, रत्नमुषः। 'पड्भ्यो छूक्‌' ( सू २६१ yi षद्‌-षड्‌ 1 षड्भिः । 
षड्भ्यः | षड्भ्यः । 'षट्चतुर्यंश्च' ( सू ३३८ ) इति नुट्‌ । 'अनाम्‌' इति पयुंदासान्न 


ष्टुत्वनिषेध: | 'यरोऽुनासिके--' ( ११६ ) इति विकल्पं वाधित्वा “प्रत्यये भाषायां 
झन 0 ७ र. 


तनम्‌। कुत्वात्पूवमिति | जदत्वं अति कुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ प्रथमं जर्त्वेन पस्य डकार 
इत्यर्थः | गः कः इति । 'क्विन्प्रत्ययस्य' इति डस्य कुत्वेन गकारः, तस्य चस्वन ककार 
इत्यर्थः । रत्नमुडिति । 'सुष स्तेये’ क्विप्‌ , उपपदसमासः TTS, हल्ङ्यादिलोपः, जइत्व 
चर्त्वे इति भावः | पप्शव्दो,निस्यं बहुवचनान्तः | तस्य बहुवचनेप्वेव रूपाणि दशयति 
पड्च्यो छगिति | अनेन जश्शसोः लुकि जशत्वचत्वे इति शेपः | तदन्तविधिरिति । 'पङ्भ्यो 
लुक्‌, एट्चतु्यश्र' इत्यनयोराङ्गस्वादिति भावः!) प्रियाः पट्‌ यस्येति बहुन्रीहो प्रियपप्‌- 
शाब्दस्य एकद्विबहुवचनानि सन्ति। प्रियषट्‌-प्रियपड्‌ , प्रिययपो, मियषषः इत्यादि रत्न- 


a 


ea ess oe इत नक ना । तन्न 'घड़भ्यो लुक! “वट्चतुम्यंश्च' इति च लुङ्चुरावाशाछ्ःथ आ[इ--गोणत्वे- 


चत्व-ग = क्‌। धृष्टता करना अर्थ RAUNT, aan, ca दृग्भ्याम्‌ इत्यादि । 
रत्न चुराने वाळा अर्थ में रत्नसुट्‌-रत्नमुड्‌,, रत्नमुपौ, रत्नसुपः । “पढ्भ्यो छक? से विभक्ति- 
लोप, षट्‌-पड्‌। ETS । षड्भिः | पड्भ्यः | पड्भ्यः | “पदूचतुम्य॑श्चः? से “नुट्‌! । नाम्‌- 
भिन्न में ष्टुत्व का निषेध होने से यहाँ ( “नाम्‌? में ) eet हुआ-पण्णान्‌ | ASAT | तदन्तविधि 
होने से यथांग्राप्त विभक्ति-छोप तथा “नुट्‌? आगम हुए। परमपटू । परमपण्णाम्‌। गौण होने पर 
विभक्तिलोप तथा ‘ae? आगम नहीं होते । प्रियपपः। प्रियपपाम्‌ । ५३"-विधान के प्रति पत्व 
.असिद्ध होने से “ससजुपो रुः?? से 'पिपठिपू? में ( रुत्व ) “प्‌? = र्‌। 
विचरण--पत्रार्थ के स्पष्टीकरण हेतु “सुपि स्थः? ( ३-२-४) सत्न से 'सुपि' की अचुवृत्ति की 
'जारही है । अनुवृत्त 'सुपि? पद सुत्रस्थ पद "अनुदके? से अन्वित होता है। तदनुसार सुन्न का यह 
आशय है कि “उदक-शब्द-भिन्न सुबन्त उपपद होने पर «| स्प से ‘Aaa’ प्रत्यय होता है? । 
-उदाहरण--'घृत॑ स्पृशति’ (चुत का स्पश करने वाला ) इस विश में “घृत? शब्द सुबन्त 
{ द्वितीयान्त ) दै । वह उपपद रहते स्पृश्‌ से विन्‌ प्रत्यय हुआ | क्विन का सर्वापहार ( लोप ) 
-तथा उपपद-समास करने पर 'घृतस्पृश्‌' प्रातिपदिक वनता है। उससे बिभक्तियाँ जुड़ने पर रूप- 
fae का दिग्दर्शन किया जारहा दै । ( क ) घृतस्पुकू-घतस्पृग ( विभक्तिलोप, कुत्व असिद्ध होने 
से श. = प्‌, प्‌ = ड-जशत्व, ड्‌ = गू--कुत्व, ग्‌ = क्‌--पाक्षिक el), FAT, घृतस्प्ृशः | 
अजादि विभक्तियो में कोई एरिवर्तन नहीं होता । स्याम्‌ आदि हलादि-बिभक्तियों में श्‌ = पू = 
“ड = ग्‌ होकर TRIM, BHT: आदि रूप बनेंगे । “क्विनप्रत्यवस्य कुः” (३७७) सूत्र 
में ( क्विन्‌प्रत्ययो यस्मात्‌, सः) "क्विन्‌ प्रत्यय जिससे दो" इस प्रकार बहुत्रीहि समास करने से 
उपसर्ग-रंहित स्पश्‌ ( = स्पशं करनेवाला ) से क्विप्‌ करने पर भो क्विन्नन्त की योग्यता से कुत्व 
. होगा । अतद्गुणसंविज्ञान बहुन्रीहि से Raq की केवल प्रकृति का अहण होता है। अर्थात्‌ क्विन्‌ 
प्रत्यय जिससे विधीयमान या किसी भी अवस्था में ‘Raa? प्रत्यय हुआ हो, वहाँ भी कुत्व होगा । 
तदनुसार स्पृक्‌-ग्‌ , स्पशौ, स्पृशः आदि रूप बनेंगे । 
निर्देश-_१-षकारान्त शब्दों की रूपसिद्धि के प्रसङ्ग में eae? शब्द की व्युत्पत्ति वतलाकर 
प्रक्रिया दिखलाई जारहो दै । धृष्टता करने वाला ( धृष्णोति ) अर्थ में /“बष? ( ५/जिषृषा धातु ) 
से “ऋत्विग०? ३७३ aa से ‘fad प्रत्यय, द्वित्व तथा अन्तोदात्त विधान कर ‘AAT? शब्द 
-निपातित है । उसकी विभक्तियों में रूपअक्रिया इस तरह दै--( क) TUTE, “द्‌ 
( विअक्तिलोप ), <<दधृड्‌ ( प्‌ = ड-जदत्व ), <दधगू ( ड = ग्‌-कुत्व ), <u (fa 


पाक्षिक चत्वे ), CEH, दधपः | ITA, TI, TAA: । LUM, दधृरस्याम्‌, दधग्मिः इत्यादि । 
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fem’ (वा ५०१७) इति वचनान्नित्यमनुनासिकः । षण्णाम्‌। षट्त्सु-षट्सु । | 
` तदन्तविधिः परमषट्‌ । परमषण्णाम्‌ । गौणत्वे तु प्रियषषः । प्रियषषाम्‌ । रुत्वं प्रति । 
षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ 'ससजुषो रु: ( सू १३२) इति war ( ४३३ ) बॉरुपधाया „` | 


Se ee ति ति जित तत 
स्विति । ‘were इति, “षट्चतुभ्य' इति च पकक न तद्थंप्राधान्य एव लुइ- 7] | 
gat: प्रद्त्तेरिति भावः । पठितुमिच्छतीत्यर्थ “पठ व्यक्तोयां वाचि’ इति धातोः “धातोः 
कर्मणः समानकतृकादिच्छायां वा! इति सन्प्रत्यये 'सन्यङोः’ इति Her हलादिशेषे 
“सन्यतः इत्यभ्यासस्य इस्वं, सन इट्‌, सनाद्यन्ताः? इति घातुत्वस्‌ | पिपठिप इत्यस्मात्‌. 
क्विप्‌ , 'अतो लोप? पिपठिप्‌ इति पक्रारान्तम्‌। इदम्तत्वात्‌ प्रातिपदिकत्वं, ततः सुः 
तत्र विशेषं दृशयति--्व प्रतीति | at ge न स्थानिवतः इति निषेधाइल्डयादिकोपे” 
कते ल a’ इति रुत्वम्‌। न च सकाराभावः शङ्कयः, रुत्वं प्रति पत्वस्यासिद्धस्वा- 
दित्यर्थः । 
(४३३) वॉरुपधाया। र्‌ च ब्‌ च चां तयोरिति विग्महः। “सिपि घातो रवा” इत्यतो 


२--रत्नानि मुष्णाति ( = रत्न चुराने वाला ) अर्थ में उपपद-समास-युक्त क्वित्तन्त 'र॒तनमुप”ः 
शब्द से विभक्तियाँ आने पर इस प्रकार रूपसिद्धि होगी। (क) रत्नशुप्‌+-स्‌ <रत्नमुप्‌ 
( विभक्तिहोप ) <रत्नमुड्‌ ( प्‌ = डू-जइत्व ), <रत्नमुद्‌ ( पाक्षिक चत्वं ) । रत्नमुपौ, रत्नः 
मुषः ( कोई परिवर्तन नह ) । भ्याम्‌ आदि में-रत्नसुडभ्याम्‌, रत्नमुड्मिः--आदिं रूप बनेंगे । 
३-_वहुबचान्त पप्‌ ( =छह-संख्यावाचक ) शब्द की रूपप्रक्रिया का निदशेन इस प्रकार है ७ 
(क) पप्‌-जस्‌., <षप्‌ ( विभक्तिछोप-“पडम्यो क्‌'-२६१ ), <पड्‌ ( जइत्व ), पट-ड_ al 
पाक्षिक चत्नै ) । (ख) षट्‌-षड्‌ ( शस्‌ ) । (ग) पड्भिः ( भिस्‌ ) । (ध) पडम्यः ( भ्यस्‌ ) । (ङ)' 
hy (भ्यस्‌ | व पष्‌ +-आम्‌ , <षषू+-न्‌-आम्‌ ( चुट्‌-आगम-“पट्चतुस्यंश्व-३३८ ), 
TELAT ( षू = द-जत्व ), पड्‌+णाम्‌ ( “नाम? पर होने से “न पदान्ताद्वोरनाम'7 ( ११४) 
सून्न से त्व का निषेध नहीं हुआ-न्‌ = ण्‌), <पणून-णाम्‌ ( ड्‌ = ण्‌-'्त्यये भाषया नित्यम्‌ 
बा० ), <पण्णाम्‌ । ( छ ) पपू--सु, <TH (प्‌ = डूजदत्व ), <पड+धू्स (पाक्षिक. 
ध्युट!-आगम-“डः सि धुट्‌-१३१ ), <पदत्सु ( चत्व ड्‌ = द्‌, घ्‌ = द्‌), --षट्सु (RE 
आगम के न होने पर ड मट्‌ -चत्वे ) | कमेधारय-समास होने पर अङ्गसम्बन्धी काय होने के आ 
“रमपष्‌र (= मुख्य छह ) शब्द के रूप TY शब्द के समान Tae SCS ता, 
धस! ) एवं परमपण्णाम्‌ ( आम्‌ ) में क्रमशः यथाप्राप्त विभक्तिलोप्र एवं ans दंगे. 
होंगे। अन्यपदार्थ प्रधानता में ( प्रिया: पट्‌ येषां ते = छह के प्रिय ) घढ्संशक कार्य नहीं हो।।' 
“घडभ्यो छक”-२६१ तथा '“पट्चतुम्येश्व”-३२७ Tat में बहुवचनर्ननर्देश होने के कारण स्व- 
आधान्य में हो विभक्ति-्लोप तथा नुद-आगम का विधान है। अतः इनकी अत्ति नहीं pe 
तदनुसार प्रियषषः (-जस्‌ ) तथा प्रियषषाम्‌ ( आम्‌ ) में क्रमशः जस्‌ का लोप एवं “नुटू' आगम" 
नहीं हुए । 'रत्नमुष? शब्द के समान 'प्रियपष! शब्द के रूप बनेंगे | आतता त च 
४ “पिपदिष” शब्द की विमक्तयों में रूप बताये जारहे दैं। पढितुम्‌ इच्छति न पढ़ एः ie 
इच्छा करनेवाला अर्थ में २/पद--सन, दित्व, अस्यासादि कार्य, सबको" ee hor 
“यू? करनेपर 'पिपठिष्‌” प्रातिपादिक निष्पन्न होता है। (क) पिपठिपूर्न-सू, <P ( Ne 
लोप ), <<पिपठिर्‌ ( "सन्‌? सम्बन्धी 'स? के स्थान में विधीयमान प्‌! हल नि द्‌ 
दृष्टि में असि होने से प्‌ स्‌ र्‌) । इस स्थिति में आगे दी विधान किया जारहा अधिकार) x 
(४३३ ) पद--वोः, उपधायाः, दीर्षः; इकः। अलजुबृत्ति-सदस्य ( काह 
यातोः | विधिसून्न। 
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दीर्घ इकः ८। २।७६॥ रेफान्तस्य घातोरुपघायाः इको दीः स्यात्पदान्ते। 
पिपठीः, पिपठिषौ, पिपठिषः । पिपठीर्भ्याम्‌ । “वा शरि’ ( qo १५१) ४ इति' वा 
विसजंनीय: । ( ४३४ ) नुम्दिसर्जनीयशब्यरवाथेऽपि ८।३।५८॥ एतैः प्रत्येक 
:व्यवधानेऽपि इण्कुम्यां परस्य अस्य मूर्घन्यादेश; स्यात्‌ । RAT पूर्वस्य षत्वम्‌ । पिपठोष्षु- 
पिपठी:षु । प्रत्येकम्‌’ इति व्याल्यानादनेकव्यवधाने षत्वं न । निस्स्व । निस्से । नुम्ग्रहणं 


ne 
धातोरित्यचुवतंते । वॉरिति तद्विशेषणम्‌ । तदन्तविधिः ।.“पदस्य' इत्यधिकृतम्‌ । ‘eat: 
SAM? FAS: अन्ते इत्यजुवतंते | तदाह--रेफेत्यादिना । पिपठीरिति । ठकारादिकारस्य 


दोर्घे रेफस्य विसर्ग इति भावः । पिपठीम्याँमिति । 'स्वादिषुः इति पदत्वात्‌ “वाँदपघायार ` ` 


इति भ्यामादौ पदान्तस्वलक्षणो दीर्घं इति भावः। सुपि विशेपसाह-वा शरीति। पिपटिपू 
सु इति स्थिते पत्वस्यासिद्धत्वाहुस्वे दी विसरजजनीये तस्य सत्वं बाघित्वा “चा शरि' इति 
चिकएपेन विसर्जेनीयः | तदभावपक्षे विसर्जनीयस्य सत्वसित्यर्थः। तत्र दिसजेनीयपक्षे 
“पिपठीः सु इति स्थिते इण्कवगांभ्यांडूपरत्वाभावात्‌ 'आदेशप्रत्यययोः” इति पत्ये अप्राप्ते | 
(४३४ ) तमविसर्जनीय । goat: इति, मूर्धन्यः इति चानुवतंते | तदाह--एतेः प्रत्येक 
frit । अन्न प्रत्येकमेव. चुसादिभिव्येवधानं विवक्षितम्‌, न तु 'अट्कुप्वाड' इतिचत्‌ 
यथासम्भवं व्यवधानसिति भाष्ये स्पष्टम्‌ | [ततश्च प्रकृते विसर्जनीयपक्षे तेन व्यवधाने5पि 
-पत्वमिति भावः । विसज॑नीयस्य सत्वपक्षे आइ--ष्डत्वेनेति । पिपठीस्‌ सु इति स्थिते 
अथमसकारेण शरा व्यवायमाश्ित्य ईकारादिणः परत्वात्‌ द्वितीयसकारस्य पत्वे सति पूवेस्य 
.सकारस्य GAA षकारः, न तु 'आदेशप्रत्यययो!? इति पः, अपदान्तस्य इत्यजुत्रत्तरिति 
भावः | एवं च 'नुसदान्येवाये$पि! इत्येव {सिद्धे विसजनीयग्रहर्ण व्यथसित्याहुः | अयोग- 
चाहानां शष्त्रपि पाठादिह विसर्जनीअग्रहर्ण भाण्ये प्रत्याख्यातस्‌। निसस्वेति। 'णिसि चुम्बने” 
लुग्विकरणः । “णो नः इति णस्य नः । इदिखाचुम्‌ | अनुदात्तेस्वादात्मनेपदस्‌। छोण्सध्यस- 


मुलार्थ--रेफ और वकारान्त की उपधा के 'इक्‌' को दीर्ध होता है। पिपठीः, पिपठिपो, पिप- 
[ठिष:-। पिपठीभ्यांम्‌ । “वा शरि? से वकल्पिक विसगे । 
विवरण-यद सूत्र स्वतः पूर्ण नहीं दै । अतः “पदस्य ( ८-१-१६ ) का अधिकार है । उसके 
अतिरिक्त “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च? ( ८-२-२९ ) सूत्र से 'अन्ते तथा “सिपि थातो रुवा” ( ८-२- 
७४) से थातोः की अनुवृत्ति करनी पड़ती है । सूत्रस्थ "वाः? पद aged पद “धातोः? का 
'विशेषण है, अतः उससे तदन्तविधि होती है । तदनुसार सूज्ञ से यह बोध होता हे कि “पद के 
अन्त में रकारान्त और ART धातु की उपधा के इक्‌ (इ, उ, ऋ, ल्‌) को दीर होगा? । 
'उदाहरण-क--( पूर्वोक्त ) पिपठिर्‌ , <<पिपठोर्‌ (रेफान्त-घातु के उपधाभूत इ = ई 
a), <पिपडीः (र्‌ =: )। प्रिपठिषो ( औँ )। पिपठिषः ( अस्‌ )। पिपठिषम्‌, पिपठिषौ, 
' पिपठिषः । पिपाठिषा, पिपठीभ्याँम्‌ ( दीं), पिपटीमिः। पिषठिषे, पिपठीभ्याम्‌, facts: 
(att) । पिपठिष:, पिपठीभ्यांम्‌, facta: । पिपठिषः, प्रिपठिषोः, पिपठिपाम्‌ । पिपठिषि, 
'पिपठिषोः, पिपठिषुर्य-सु, «८ पिपठीर्‌--उ, पिपठी:--सु ( र्‌ = : )--इस स्थिति में ( स्‌ = षू 
बिधान किया जारद्दा है । 
ति ) पद-लुमविसजनीयशर्‌व्यवाये, अपि । अनुवृत्ति- मूर्धन्य सः, इण्कोः । 
। 
सूलाथे--इनमें से किसी एक के व्यवधान होने पर 'इण” और 'कवर्ग' से पर “स्‌? के स्थान 
पर "प्‌? होता 'है। टत्व से पूवं स्‌ = ष्‌ । पिपटीष्पु-पिपठी:घु । 'प्रत्येक के व्यवधान होने पर शस 
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चुम्स्थानिकानुस्वारोपलक्षणार्थ, व्याख्यानात्‌ | तेनेह न-सुहिन्मु॥ पुसु। अत एव न 
शर्गरहणेन गताथंता । 'रात्सस्थ' (सू २५० ) इति सलोपे विसर्ग: । चिकीः, चिकीषों, 
चिकोर्ष: । “रो; सुपि’ (सू ३३९) इति नियमान्न विसर्ग: । चिकीषुँ । 'दमेर्डोस्‌' 
भ उ २२७ )। डित्त्वसामर्थ्याट्रिकोप: । षत्वस्यासिदधत्वाद्रुत्वविसगौं । दोः, दोषी, दोष: । 
'पद्दम्नो-- ( सू २२८) इति दा दोषनु । दोष्णः । दोष्णा । दोष: । दोषा । 'विज्ञ 
rr २ 


'उुस्पेकवचनं थास्‌ । थासः से । 'सर्वाभ्यां avi? इत्येकारस्य वत्वम्‌ निन्स्स्व इति स्थिते 
“नश्वापदान्तस्य' इत्यचुस्वारे निस्स्वेतिरूपस्‌ | अत्र यथासम्भवं च्यवघानाश्रयणे तु चुम्स्थाः 
निकालुस्वारेण सकारेण च व्यवहितस्य द्वितीयसकारस्य पत्वं स्यात्‌ । अतः प्रत्येक व्यव- 
'घानमाञ्रितमिति भावः । निस्से इति | उक्तधातोलेण्मध्यमएरुपेकवचनं थास्‌ | तस्य 'थासः 
` से? इति से आदेशः fet इत्यत्रापि द्वितीयसकारस्य पत्वं न भवति प्रत्येकमेव व्यवधा- 
'नाश्रयणादिति भावः | 'हिसि हिंसायास! | 'सुपूर्वादस्मात? fier, इविर्वान्नुस्‌ , ततः 
'सप्तमीवहुवचने सुहिन्स्सु इति स्थिते प्रथमसका रस्य संग्रोगान्तळोपे सु हिन्सु इति STA 

“स्वादिषु? इति पदान्तत्वात्‌ “नश्चापदान्तस्य' इत्यनुस्वारो न। किं च पुमशव्दात्‌ सप्तमी- 

-चहुवचन day इति स्थितेटप्रयमसकारस्य[संयोगान्तलोपे पुंसु इति रूपम्‌ | तत्र सुहिन्सु 

इत्यन्न FM व्यवधानात्‌ पत्वं स्यात्‌ | [नुमग्रहणस्यानुस्वारोपलक्षणार्थंत्वे पुंसु इत्यत्र पत्वं 
'स्यादित्यत आह--नुम्‌ णमिति । व्याख्यानादिति प्रकृतसूत्रे हयवरट्‌? सूत्रे च भाष्ये तथा 
-च्याख्यानादित्यर्थः । नुम्ग्रहणं } {नुर्स्थानिकानुस्वारोपछक्षणाथंमित्येतद्‌' सूत्राक्षरानुगतः 
“मित्याह--अत एव न शरणेन गतार्थतेति । चुम्ग्रहणस्य चुम्स्थानिकाचुस्वारोपलक्षणार्थत्वा- 
“देव शरम्रहणेन PENA गतार्थता,छब्धप्रयो जनता नस्यर्थः। नुम्प्रहणस्य केवळानुस्वारो- | 
पलक्षणार्थत्वे छु शर्‌म्रहणेनैव , सिद्धत्वात्‌ तद्ग्रहणमनर्थकं स्यात्‌ , अनुस्वारस्य राब्वेपि 
"पाठादिति भावः | चिकीरिति । कृधातोर्सनि ‘gat झल? इति सनः कित्त्वाहकारस्य गुणा- 

भाचे 'अञ्झनगमां सनि' इति dla: | ततः “ऋत इद्धातोः इति इस्वम्‌, 'हलि च' इति | 
"दीर्घः | ततः “सन्यङोः? इति era | हरादिशेपः | इस्वः। 'ङुहोच्चुः इत्यभ्याससका- . 
-रस्य ya, सस्य पस्वस्‌। चिकीप इति रूपम्‌ 'सनाद्यन्ता इति धातुत्वात्ततः क्विप्‌ । | 
“अत्रो लोप: | Rate; इत्यस्मात्‌ पकारान्तात्‌ सुडुत्पत्तो सोइल्ङथादिरोपे चिकीषं 

इति स्थितम्‌ । एतावत्‌ {सिद्धवत्कृत्य “रात्सस्य' इति नियमात्‌ पकारस्य संयोगान्त- | 
-लोपाभावमाशङ्कय आह-रात्सस्येति । पत्वस्यासिद्धत्वादिति भावः | एवं चिकीर्भ्यामित्या- | 
द्यम्‌ | चिसर्गमाञ्ञङ्गय आह--रोः सुपीति । प्रकृते रपरत्वसम्पञ्नस्य रस्य र्त्वाभावादिति | 


से तात्पर्य ‘ga’ के स्थान में होनेवाला अनुस्वार दै । अतः सुहिन्छु, पुछु में षत्व नहीं हुआ। इस 
'लिये “शर? कथन से अनुस्वार गतार्थ नहीं होता । “रात्सस्य” सूत्र से “स? छोप a fat 
हुआ । चिकीः, चिकीपौं, चिकीर्षः । “रोः सुपि” नियम से विसगं नहीं हुआ ग कौषुं । “(दस 
“चालु से डोस ( प्रत्यय ) । “ड? इत्‌ होने से 'टि'-लोप हुआ | षत्व असिद्ध होने से रुत्व, विसगे । 
दोः, दोषौ, दोष: । “पददज्ञोमासू०” सूत्र से वैकल्पिक 'दोषनः आदेश । दोष्णः। दोष्णा। | | | 
*दोषः । दोषा । १/विश्प्रवेश करना । 'बिश्‌ धातु से 'सन्‌" प्रत्यय करने के पश्चात्‌ AP | षत्व | . 
के असिड होने से संयोगान्त-छोप | "अश्वश्नस्व०” से षकार, TT तथा चत्व करने पर विविद: 
-विविड्‌„ विविश्षौ, विविक्ष: । “स्कोः संयोगाबोरन्ते च” से 'क का लोप। WETS, तक्ष, तक्षः a | 
TEAMS, गोरक्षौ, गोरक्षः। णिच-प्रत्ययान्त १/तक्ष तथा ५रक्ष धातुओं से 'व्विपू करचे 
“पर "णि? लोप को स्थानिवद्भाव होने से “स्कोः संयोगाचोरन्ते च” प्रदत्त नहीं होता । “eat 
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प्रवेशने” सन्नन्तात्‌ क्विप्‌ | कत्वस्यासिद्धत्वात्संयोगान्तलोपः । ‘AA’ ( सू २६४) इति 
षः । जर्त्वचत्वे । विविट्-विविड्‌, विविक्षौ, विविक्ष: । 'स्कोः-' (सू ३८०) इति कलोपः । 
तट-तड्‌, THY, तक्ष; | गोरद्‌-गोरड्‌, गोरक्षी, गोरक्ष: । तक्षिरक्षिभ्यां ण्यन्ताम्याँ विवपि 


ले छ 0)) Ts वन त जा कवि ति नक? 
ara: | दमेडोसिति। औणादिकसेतत्सूत्रम्‌। ‘aq उपशमे? इत्येतस्माद्वातोर्डोस्प्रत्ययः 
स्यादित्यर्थः | डकार इत्‌ । ढित्त्वसामर्थ्यांदिति । टे; इति भस्य विहितष्टिलोप इह भत्वा- 
आवेऽपि डित्त्वसामथ्यांत भवतीत्यथंः | सकारस्य प्रत्ययावयवत्वात्‌ पत्वं, दोप्‌ इति 
पकारान्तं SIG | ततः सो हंरड -यादिलोपः | एतावत्‌ सिद्धवत्कृत्य आह--पत्वस्यासिड- 
त्वात्‌ । स्त्वविसर्गाविति । षत्वस्यासिद्धत्वाडुत्वे सति विसर्गः । वा दोपन्निति। शसादाबिति 
ata: | दोष्ण इति। शसि{दोपन्‌-आदेशे 'अढलोपोञनः” इत्यकारलोपे 'रषाभ्याम? इति णत्व 
मिति भावः । दोषु दोष्पु । विविक्षशव्दं व्युत्पाद्यति--विद्वेति । सन्नन्तादिति । वेष्टु- 
मिच्छतीति fare विशेः सन्‌ । 'इलन्ताच्च' इति सनः किच्वान्न लघूपधगुणः | 'सन्यङो?” 
इति द्वित्वम्‌। हलादिः शेषः । शकारस्य झल्परकस्वात्‌ “ब्रश्च' इति षः | 'पढोः कः सिर 
इत्ति षस्य कः। प्रत्ययावयचस्वात्‌ सस्य पत्वम्‌। 'सनाञ्चन्ताः? इति धातुत्वात्‌ क्विपि 
“अतो छोपः? विविक्षु इति षकारान्तं रूपमित्यर्थः | कत्वस्येति। विविक्ष्‌ इत्यस्मात्‌ 
सोहेल्ड्यादिलोपे षकारस्य संयोगान्तलोपः | “स्कोः? इति ककारलोपस्तु न शाङ्कथः, 
संयोगादिलोपे कतंव्ये 'पढोः कः सि’ इति कत्वस्यासिद्धत्वादित्यर्थः। ब्रचेति षः इति । 
संयोगान्तलोपे सति सकारस्य निमित्तस्य निवृत्त्या कत्वस्यापि निवृत्तो झल्परत्वनिवृत्त्या 
पूव॑श्रव्नत्तपत्वस्यापि निबृत्तों पदान्तत्वाद्‌ ‘Aa’ इति शस्य घ इत्यर्थः | जइत्वचर्त्वे इति । 
पस्य जश्‍त्वेनः डः, तस्य चत्वंविकल्प इत्यर्थः | स्कोरिति । 'तक्ष्‌ तनूकरणे? अस्मात्‌ क्विप्‌ 
ततस्सोईएङयादिलोपे eal’ इति कलोपे षस्य जरत्वेन डः, तस्य चत्वेविकल्प इत्यर्थः । 


ee eee ne niin 
सिद्धे न स्थानिवत्‌? का निषेध “तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु’ इस अपवाद के कारण नही 
होता । इस देठ संयोगान्तलोप होता है । तक्‌-तग्‌। गोरक्‌-गोरग्‌। “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च?” 
से विधीयमान aye के प्रति ge असिड होने से संयोगान्तलोप होने पर पिपक-पिपग । 
` इसी तरह विवक तथा दिधक्‌ भी हैं। रत्यर्थक ५ पिस धातु से अच्छा चलने वाला अर्थ में 
( झष्ट॒ पेसति ) सपोः, सपिसौ, सुपिसः। झुपिसा, सुपीर्भ्याम्‌ । सुपीःषु, सुपीष्पु । एवं सतू: । 
47 तुस = खण्डन करना | विद्वान, विद्वांसौ, विद्वांसः ।-हे विद्वन्‌ । विद्वांसम्‌, विद्वांसौ | 
चिवरण-सननार्थ को स्पष्ट करने में “अपदान्तस्य मूर्धन्यः” ( ८-३-५५ ) चन्न से 'ूर्थन्यः?,. 
“सहेः साडः सः” ( ८-२-५६ ) से "सः तथा सम्पूर्णं “इण्कोः? ( ८-३-५७ ) सूत्र की अनुवृत्ति 
अपेक्षित है। तदनुसार “नुम्‌ ( न्‌), विसगं (: ) 'शर? ( शू, ष्‌ , स्‌ )--इनमें से किसी एक के. 
व्यवधान होने पर 'इण? ( "अः को छोड़कर वाकी स्वर, अन्तःस्थ वर्ण, तथा हू) और कवर्ग के 
पश्मादर्ती at के स्थान पर (ater) आदेश होता दै.। उदाहरण--पिपठी:पु ( “इ! के 
पश्चात के व्यवधान होने पर 'स्‌' = प्‌ )--पिपठोष्पु ("वा शरि”--१५१ पाक्षिक 
होने कत frat के ख ws “स्‌” तथा Bet होकर पूर्वं स्‌ = ष्‌ )। 
'विशेष--१-परकगत सूच में वर्णित नुम, fret तथा “शर” प्त्याहारान्तर्गत वर्णों में से किसी 
मक का व्यवधान होने पर पत्व होता है। उपयुक्त निमित्तों में एक से अधिक का बाई व 
पकार नहीं होता । अतः /णिसि धातु के “होट! लकार ( निस्स्व = चुम्बन करो ) तथा लट? 
छकार ( fre = चुम्वन करता है) के मध्यम पुरुष एकवचन में दितीय 'स? को “प? नही 
. इथा। इन दोनों उदाहरणों में 'तुस्‌-स्थानिक अनुस्वार? एवं 'सः-दो वर्णों का व्यवधान है । 
` भतः स्‌ =व्‌ नहीं होता । “यथासम्भव? व्यवधान कहने से यहाँ पत्व होने लगता। २ 
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तु स्कोः-' ( सू ३८० ) इति न प्रवतंते, णिलोपस्य स्थानिवद्भावात्‌ | 'पूवंत्रासिद्ध न 
स्थानिवत्‌’ ( वा ४३३ ) इति त्विह नास्ति, “तस्य दोषः संयोगादिलोपलत्वणत्वेषु ( वा 
४४० ) इति निषेधात्‌ | तस्मात्संयोगान्तलोप एवं तक्‌-तग्‌ | गोरक्‌-्गोरग्‌ | 'स्कोः-' 
(सू aco) इति कोपं प्रति कुत्वस्यासिद्त्वात्संयोगान्तलोपः-पिपक्‌-पिपग्‌ | एवं 


तङ्म्याम्‌। तट्सु तरस्सु । गोरडिति । “रक्ष पालने? इत्यस्मात्‌ कमंण्युपपदे अणि प्राप्त वाउस- 
रूपन्यायेन fate सुबुत्पत्तों तक्ष्शञ्दुवत्रपम्‌। तक्षिरक्षिभ्यामिति। इका नि्देशोऽयम्‌ । तक्ष्‌ 
रक्ष धातुभ्यां हेतुमति च' इति णिच्‌ चकार इत्‌, 'चुद्द' इति णकार इत्‌। ततः 'सना- 
erat’ इति धातुत्वात्‌ क्त्रिपि णेरनिटि’ इति णिळोपे क्विपि लुसे तक्ष्‌ रक्ष्‌ इति पकारान्ते 
रूपे। ततः Gert सति संयोगान्तलोपापवाद्‌ः “स्कोः संयोगाद्योः इति ककारस्य लोपो 
न madd इत्यर्थः | णिलोपस्येति । “णेरनिटि? इति णिलोपस्य ‘ora: परस्मिन्‌ इति स्थानि- 
वस्वादित्यर्थः । तस्य दोप इति । तस्मादिति । “स्कोः? इत्यस्याप्रवृत्तरित्यथेः | सति च षका- 
रस्य "ट योगान्तलोपे ककारस्य जइत्वचत्बै इत्यभिप्रेत्य आह--तक-तग्‌ । गोरक-गोरगिति । 
“इुपचप्‌ पाके' अस्मात्‌ सनि “सन्यङोः? इति द्वित्वम्‌। हरादिः शेषः | “सन्यतः इस्यभ्या- 
साकारस्य इश्वम्‌। “चोः छुः? इति चकारस्य कुत्वस्‌ | ्रत्ययावयवत्वात्‌ सस्य पः | पिपक्ष्‌' 
इति रूपम्‌ | ततः सोपि 'स्कोः इति ककारस्य छोपमाशङक्य आह-कुत्वस्यासिद्धत्वादिति । 
चकारस्थानिकस्येति शेपः | सति च पकारस्य संयोगान्तलोपे झल्परत्वनिबृत्या Tage 
ककारस्य निवृत्तो पदान्तत्वात्‌ कत्वे जइत्वचत्वे इत्यमिप्रेत्य आह-पिपक्‌पिपशिति । पिपक्षो, 


२--प्रकृत सूत्र में महाभाध्यकार ने 'नुम? पद की व्याख्या करते समय पापा प्रत छात्र RR ने सुमा पद की ब्याख्या करते समय 'नुम? AGT को 'नुम?- 
स्थानिक अनुस्वार के रूप में ग्रहण किया है। अतः जहाँ नकार श्रयमाण होगा वहाँ इसकी 
प्रवृत्ति नहीं होगी । उदाहरणार्थ 'सुहिन्सु में “नुम्‌? का नकार अनुस्वार के रूप में परिवर्तित नहीं 
हुआ है, अतः केवल उसका व्यवधान होने पर भी a? = “ष्‌? नहीं हुआ । इसी प्रकार “पुंसु? में 
मकारस्थानिक अनुस्वार होने से 'स्‌ = प? नहीं हुआ । यहाँ अनुस्वार तो है, किन्तु वह नकारः 
स्थानिक नहीं है। अतः “तुम्‌? कथन की सार्थकता सिद्ध होती दै । अन्यथा “शर ATC 
में अनुस्वार का समावेश होने से सभी प्रकार के अनुस्वारो के व्यवधान में 'स? के स्थान पर प्‌" 
होने लगता | अनुस्वार को केवल "नुम्‌? स्थानिक तक ही सीमित करने से उसकी उपयोगिता 
स्पष्ट विदित होती दै । at 
` _ निर्देश--१-'कतुंम्‌ इच्छति’ (= करने की इच्छावाला ) अर्थं में ‘Prat? शब्द की रूप- 
प्रक्रिया बतलाई जारी है। (क) Peta, <चिकीषू ( “स्‌?-बिमक्तिलोप ), <चिकीर्‌ 
(“बत्ब' असिद्ध होने से “रात्सस्य”-३८० से 'सः-छोप ), <चिकीः (२ = : )। चिकू २. 
औँ, <चिकोषों। चिकीष्‌ + अस्‌, <चिकीर्षे (स्‌ = र्‌ =: )। ( ख ) चिकीर्षम्‌, चिकीषो, 
चिकोर्षः। (at) चिकीर्षा, चिवी्याम्‌ ( हळादि विभक्तियों में “पद” dat होने से "सूः खोप 
“रात्सस्य-३८० ), चिकीमिः। (घ) चिकीर्ष, चिकीभ्यांम्‌, चिकीस्यः। (=) चिकीर्षः, 
चिकी्याम्‌, चिकीभ्यैः। ( च) चिकीर्षः, चिकीर्षोः, चिकीषोम्‌ 1 ( छ) चिकीषिं, चिकीर्षोः, 
चिकीर्षु ( “रोः सुपि”-३३९ नियम से “र” न होने के कारण विसगे नहीं हुआ) । . 
२--.दम्‌+-डोस्‌ ( ओस्‌_) प्रत्यय करने पर दोस्‌ ( "रि? = अम्‌--लोप ) के 'स! को 'षः | 
होने-से ae (८ सुजा) प्रातिपदिक निष्पन्न होता है। उसकी रूपप्रक्रिया निम्न प्रकार दै 
(क) IEE, <दोष ( विमक्तिळोप ), <दोर्‌ ( 'प” असिद्ध होने से 'सू' बुद्धि होने पर 


५१), <दोः( रू = =) दोषौ । दोषः। (ख) दोषम, दोषौ, दोष्णः-दोषः (दोष्‌ = 
दोषन, 'अन?-का लोप, णा, रून, विसर्ग )। (ग ) दोष्णा-दोषा, ( पाशिक 
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विवक्‌ । दिधक्‌ । इति,षास्ता: । “पिस गतौ' सुष्ठु पेसतीति-सुपीः, सुपिसौ, सुपिसः । 
सुपिसा, सुपीर्भ्याम्‌ । सुपीःषु-सुपीष्षु । एवं सुतूः। “तुस खण्डने' । विद्वान्‌, विद्वांसौ, 


पिपक्षः इत्यादि । एवं विवगिति। वक्तसिच्छतीवि विग्रहे 'वच परिभाषणे’ इत्यस्माद्‌ विवक्ष्‌ 


शब्दः पिपक्षशब्दवदित्यथः | दिषगिति । दरधुमिच्छतीत्यर्थे “दह भस्मीकरणे? इत्यस्मा- 
cafe, हिल्वे, दछादिशेषे, अभ्यासेस्वे दिद इति स्थिते “दादेर्ातोध? इति हस्य 
घत्वे 'एकाचो वशः? इति दकारस्य धत्वे दिधघूस इति, घकारस्य चत्चन ककारे प्रत्यया- 
वयवत्वात्‌ सस्य पत्वे ततः क्विपि अतो लोपे दिधक्ष इति रूपम्‌। तस्मात्‌ सुबुत्पत्तौ 
सोळोपि चर्त्व॑स्यासिद्धस्वात्‌ ‘eal? इत्यभावे षकारस्य संयोगान्तलोपे खर्‌परत्वाभावात्‌ 
पूर्व प्रवृत्तककारस्य निदृत्तो पदान्तस्वात्‌ जइत्वचत्वे इति भावः | दिधक्षौ दिघक्षः इत्यादि । 
इति षान्ताः। अथ सकारान्ता निरूप्यन्ते-सुपीरिति। 'चोरुपधायाः इति दीर्घः। एवं 
ग सुतूरिति | विद्वानिति । “विद ज्ञाने? अदादिः, we: शत्रादेशे 'विदेः' शतुर्वसुः’. शिस्वात्‌ 


| प्रक्रिया “दोष्णः? के समान ), Araby ( पद-संज्ञा,होने से रुत्व ), दोभिः। ( घ ) दोष्णे-दोषे, 
दोर्भ्याम्‌, sei: । ( ङ ) दोष्णः-दोषः, Meals, दोर्भ्यः । ( च ) दोष्णः-रोषः, दोष्णोः-दोषोः, 
| दोष्णाम्‌-दोषाम्‌ । (छ ) दोष्णि-दोषि, दोष्णोः-दोषोः, दोष्पु-दोःषु (“बा शरि7-वैकल्पिक 
। विसगे, षत्व, पक्ष में विसग के स्थान पर सकार होने से उसे ष्टुत्व = पू) । 


(३ ) १/ 'विश!--सन्‌+किवप्‌ ( वेष्टम्‌ इच्छति = प्रवेश करने का इच्छुक )--विविकृष? | 


प्रातिपदिक से विभक्तियाँ संयुक्त होने पर रूपसिद्धि बताई जारही है। (क) विविकष्‌+-स्‌ 
<विविकष्‌ ( 'सः-लोप ) <<विविक्‌ ( “प्‌१-संयोगान्त-्छोप ), <विविध्‌ (a असिद-होने से 
Ry = पू--“जश्चभ्रस्ज०-२९४ ), <विविड्‌ ( ष्‌ = ड्‌ जरस्व ), -विविट्‌ ( ड्‌ = ट्‌--रा्चिक 
चतवं) । निनिकध्‌+-भ, <विबक्षौ । विविक्षः 1 विविडम्याम्‌ इत्यादि । 
४--४ तक्ष्‌ ( संकुचित करना ) +क्विपू--तक्ष शब्द के रूप भी तट्-तड , Tel, तक्षः 
आदि निष्पन्न होते है । भ्यामाद में तडस्याम्‌, तड मिः इत्यादि । 
Sart रक्षति ( = गाय की रक्षा करता है ) अथे में Tea Rae? शब्द के 
रूप भी गोरट्‌-गोरड्‌ , गोरक्षौ, गोरक्षः आदि 'विविकप? के समान सिद्ध होते हैं। 
६--णिच्‌-प्रत्ययान्त ५ तक्ष तथा १/रक्ष धातुओं से "“सनाचन्ता धातवः” से धातुसंज्ञा होने 
के पश्चात्‌ 'क्विप प्रत्यय तथा उसका सम्पूर्ण लोप होने पर Tar तथा ay प्रातिपदिक 
निष्पन्न होते हैं। इनसे प्रथमा विभक्ति संयुक्त होने पर एक-वचन में “तक?-'तग? एवं 'गोरक?- 
'गोरग? रूप बनेंगे । इन दोनों शब्दों में विमक्तिलोप होने के: पश्चात्‌ ‘fray को स्थानिवद्भाव 
— 11 पूर्वे 31 F 
ह ल पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत्‌? द्वारा विहित स्थानिवद्भाव का निषेध 
उक्त दोनों रूप सिद्ध होते हैं। 'औ? तथा 'जस मे तक्ष, तक्षः एवं गोरक्षौ, गोरक्षः रूप सिद्ध होंगे। 
७--सन्नन्त१/पच से ‘निष्पन्न (पिपकष? (पकाने की इच्छा करने वाला) प्रातिपदिक से विभक्तियाँ 
संयुक्त होने पर रूप-सिद्धि का दिग्दशंन कराया जारहा है। (क) पिपकष्‌+-स्‌ , <पिपकृप्‌ 
( विभक्तिलोप ), <<पिपक्‌ ( 'प्‌?-लछोप-' इ होने 


| RAT), <पिपक्‌-पिपर्‌ ( ‘ere? पर न होने के कारण 'प? की सत्ता में त्त 
किन - >, — =~ 2 NN: १ कुत्व की निवृति bu 
`= नद । किन्तु पदान्त होने से पुनः कुत्व (= क्‌), जइत्व तथा पाक्षिक चत्व ) । इसी प्रकार सन्नन्त 
४ वच्‌ तथा % दहू धातुओं से निष्पन्न 'विवकूष? ( = बोलना चाहने वाला ) तथा -'दिधकप' 
9 ESET STE ) प्रातिपदिको से 'विवक?-'विवग? एवं ‘foray रूप निष्पन्न होंगे । 


“प्‌ का लोप) होकर, जरत्व एवं पाक्षिक चत्वे करने के पश्चात्‌ . 


संयोगादिलोप”-के प्रति कुत्व असिद्ध होने से संयोगान्त- . 
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« विद्वांसः । हे विद्वन । विद्वांसम्‌, विद्वांसौ । (४३५) वसोः सम्प्रसारणम्‌ ६।४।१३१ Ut 
वस्वन्तस्य अस्य सम्प्रसारणं स्यात्‌ । पूर्वरूपम्‌, षत्वम्‌ । विदुषः | विदुषा । “वसुख्रंसु--' 
(सू ३३४) इति दत्वम्‌ । विद्वद्भ्याम्‌ इत्यादि । सेदिवानु सेदिवांसौ सेदिवांसः । 


eeepc 
सावेघातुकत्वात्‌ शप्‌, लुक्‌। "सार्वधातुकमपित्‌? इति ङित्वान्न ळघूपघगुणः | इदन्तत्वात्‌ 
ग्रातिपदिकत्वं विद्वसशव्दः | तस्मात्‌ सुः, उगित्त्वान्नुस्‌ , 'सान्तमहतः' इति दीघेः, 
सुलोपः, सस्य संयोगान्तलोपः, तस्यासिद्धत्वाज्नछोपो नेति भावः। सान्तत्वाभावात्‌ 
'चसुख्रंसु' इति qa न। विद्वांसाविति। सुटि नुमि इते 'सान्तमहतः' इति दीघंः, 'नश्च' 
इति भावः | शसादावचि विशेपमाह। 

( ४३४ ) वसोः सम्प्रसारणम्‌ । प्रत्ययग्रहणपरिभापया वसोरिति तदन्तग्रहणम्‌ | अस्ये- 
स्यधिक्रतम्‌ | तदाइ--वस्वन्तस्येति । पूर्वेति । शसि चकारस्य उत्वे विदु अस्‌ इति स्थिते 
“सम्प्रसारणाच्च'इति Wer विदुस्‌ इति स्थिते प्रत्ययावयवत्वात्‌ सस्य पत्वमित्यर्थ:। 'षत्व- 
तुकोरसिद्ध' इति पूर्वरूपस्यासिद्धत्वं न शङ्कयम्‌, पदान्तपदाद्योरेकादेश एव तत्मवृत्तः । 
सुपि दत्वे चर्त्वम्‌ विद्वत्सु । सेदिवानिति | wa विशरणगत्यवसादनेषु' धात्वादेः पः सः, 
“भाषायां सदवसश्रवः' इति लिटः सुः, उकावितौ, 'छिटि धातोः? इति द्वित्वम्‌, हलादिः 
शेषः, अत एकहल्मध्ये? इत्येतत्वाभ्यासलोपौ, 'वस्वेकाजाद्घसाम्‌' इति इट्‌, सेदिवस्‌ 
शब्दः | ततः सुः, उगिच्वान्चुस्‌ , सान्तमहतः’ इति दीर्घैः, सुलोपः, सस्य संयोगान्त- 


८--गत्यर्थक १/पिस्‌ धातु, से 'अच्छा चलने वाला- ष्ठु पेसति ) अथे की विवक्षा में 
“पिस्‌? शब्द की रूपसिद्धि बताई जारदी दै । (क ) पिस्‌ +स्‌ <afta, ( 'स”-विभक्तिलोप ), 
«खुपिर्‌ (स्‌ = र्‌), <सुपीर्‌ (“इ = ई--उपधादीर्ष-'“वोरुपथाया दीर्घं इकः”-४३३ ), 
<सुपीः ( रुन: ) । सपिसौ, सुपिसः । after, सुपीर्भ्याम्‌, सुपीर्मि: । सप्तमी के बहुवचन में सुपीष्यु- 
सुपो.पु ( “बॉरुपधाया ad इकः “४३३ से इ =ई, र्‌ विसगं, विसर्ग से पर स्‌ = tae 
विसर्जनीयशर ब्यवायेडपि?-( ४३५ ), विसर्ग = स्‌, स्‌ = Cees पक्ष में “बा ai gee 
से विसग॑ ) । इसी तरह 4/तस-अच्छी तरह खण्डन करने वाला ( सुष्ट तोसति ) अर्थ में ‘age? 
शब्द के रूप भी स॒तूः, सतुसौ, सतुसः आदि ‘alta? के समान वर्नेगे । 
२--*प्रसइपराप्त “विद्वस्‌? शब्द के रूपमेदौं पर विचार किया जारा है । व्युत्पत्ति--शानाथंक 
१/विदू--लट्‌ = शतृ, <विद-अ-+-अत ( शप्‌ ),<विद-वस्‌ ( शप का लोप तथा शतृ न वस्‌); 
कल ० ; 
विद्वस्‌ (= ज्ञाता, विद्वान्‌) । (क) विद्स्‌+स्‌ „ <विद्दन-स( 'नुम'--आगम ८“उगिदचां सवेनाम- 
स्थानेऽशातोः-३६१ ), <विद्वान-स्‌--स( दीधे-"सान्तमहतः संयोगस्य'-३१७ ), <<विदन-स्‌ 
( विभक्तिको३ ), <विद्दाच ( “स्‌'-संयोगान्तलोप, इस लोप के असिड होने से am नहीं 
हुआ ) । विद्वस्‌+औ, <विद्दना-सून-औ ( 'नुम?-आगम ), <विद्वान्‌-स्‌+औ ( दोघे ), 
<बिद्वांसौ ( न्‌ = अतुस्वार--“नश्चापदान्तस्य झलि-१२३ )। Rata: ( प्रक्रिया Sen 
अन्तिम स= र्‌ =: ) 1 ( ख ) सम्बोधन में हे विदन्‌ ( दोथे नहीं होता ), है विद्वांसौ, दे Fate: । 
द्वि०--विदोसम, विद्वांसौ । Peat अस्‌ ( शस )--इस स्थिति में ( आगे सम्प्रसारण- विधान किया 
जा रहा है )। + न ८ 
(४३४) पद-वसोः, सम्प्रसारणम्‌ । अबुखृत्ति- अङ्गस्य (अधिकार), अस्य (अधिकार )॥ 
“विधिसूत्र । 


4 


मूळा*--'वसु?-अन्त वारे भसंशक अङ्ग को सम्प्रसारण होता है। पूर्वेरूप तथा we विदुषः! | 
विदुषा | “वसुस्रेसु०” से स्‌ =द्‌। aaa इत्यादि । सेदिबान्‌, सेदिवांसी, से न 
सेदिबांसम्‌ । “अङ्कतन्यूह परिभाषा के आश्रय से `श्ट्‌-आगम अन्तरङ्ग होने पर भी 
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५१६ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


सेदिबांसम्‌ । अन्तरञ्गोऽपीडागमः सम्प्रसारणविषये न प्रवतंते “अक्रृतव्युहा:--- 
( प ५७) इति परिमाषया । age: । सेदुषा, सेदिवद्म्याम्‌ इत्यादि । 'सान्त- 
wea ( सू ३१७ ) इत्यत्र सान्तसंयोगोऽपि प्रातिपदिकस्यैव गृह्यते, न तु धातोः । 


लोपः, तस्यासिद्धत्वाक्नछोपो न | सान्तवस्वन्तत्वाभावाञ्न दुत्वमिति भावः | सेदिवांसाविति । 
जुमि 'सान्तमहत? इति दीघेः। ननु उक्तरीत्या निष्पन्नात्‌ सेदिवस्‌ शब्दात्‌ शसि “वसोः 
सम्प्रसारणम्‌'इति वकारस्य उत्वे पूर्वरूपे इकारस्य यणि Gas: इति स्यात्‌ | ततश्च सेदुषः 
इति वक्ष्यमाणं रूपमयुक्तम्‌। न च शसि भविष्यति भविष्यत्सम्प्रसारणरूपकारयं पर्यालोच्य 
पूर्वमेव इट न प्रचतंते, पदावधिकान्वाख्यानाभ्युपगमादिति वाच्यम्‌, एवमपि बहिभूंत- 
यजाद्यसवंनामस्थानस्चादिप्रत्ययनिमित्तकसम्ज्ञापेक्षतया सम्प्रसारणस्याङ्गस्य बहिरङ्गस्वेन 
इडागमस्यैवान्तरङ्गत्वात्‌ प्रथमं प्रवृत्तः, परादुन्तरङ्गस्य बळवत््वादिस्यित आह--अन्तरझो$पी- 
fil अकृतेति। भदिष्यता सम्प्रसारणेन वलादित्वस्य विनाशोन्मुखत्वादिति भावः | 
चस्तुतस्तु प्रथममपि सेदिचिसशब्दादेव सुदुत्पत्तिरस्तु । तथापि चकारस्य सम्प्रसारणे, 
उत्वे कृते, यणि सत्यपि सम्प्रसारणस्य बहिरङ्गस्वेनासिद्धस्वात्‌ “लोपो व्योः इति लोपे 
सेदुषः इति रूपं सिद्धस्‌। न च 'नाजानन्तर्ये बहिष्ट्वप्रक्लृस्तिःः इति निपेधः शङ्गथः, 
उत्तरकाळप्रवृत्तिके अजानन्तय एव तबृत्तेरभ्युपगमात्‌। इह च उत्तरकालम्रबृत्तिके वलि 
लोपे तदभावात्‌ | किञ्च कृते इदि सम्प्रसारणप्रबृत्तावपि वलादित्वरूपनिसित्तनिवृत्त्या 
इटो निवृत्त सेदुपः इति निबाधस्‌ , 'निमित्तापाये नैमित्तिकस्याप्पयायः इति न्यायात्‌ | 
किञ्च पदावधिकान्वाख्यानेऽपि Say अस्‌ इति स्थिते इट्सम्प्रसारणयोः प्रासौ प्रतिपद्‌- 


के विषय मै प्रवृत्त नहीं होता है। सेदुषः। सेदुषा, सेदिवद्भ्याम्‌ इत्यादि । “सान्तमहतः संयोग- 
स्य” सूत्र में "महत्‌? शब्द के साइचयं से प्रातिपदिक का सकारान्त-संयोग लिया जाता है'न कि 
धातु का। ‘ag हिनस्ति’ (= अच्छी तरह हिंसा करने वाला )--अर्थ में सुहिन्‌, सुहिसौ, 
afer: | सुहिन्‌स्याम्‌ इत्यादि । सुहिन्त्स, सुहिन्सु । ध्वत्‌-ध्वद्‌ , ध्वसौ, ध्वसः | ध्वद्भ्याम्‌ | 

इसी प्रकार स्रत्‌ भी | 
विवरण--सूत्राथे की स्पष्टता के लिए “अङ्गस्य” ( ६-४-१ ) तथा “भस्य” ( ६-४- लाए 
इन दोनों अधिकारों का आश्रय लिया जाता है। सूत्रस्थ धार पद 'अङ्गस्य” को विशेषण A । 
अतः इससे तदन्तःविषि होती है। तदनुसार “वस्वन्त भसंज्ञक अङ्ग के स्थान पर सम्प्रसारण 
; होगा” । “शस? से प्रारम्भ कर 'सुपूर-पयन्त केवल अजादि-विभक्तियों में 'भः-संशा होती है। अतः 
उन्हीं अजादि विभक्तियो में सम्प्रसारण ( व्‌ 5 उ ) प्रवृत्त होगा । उदाहरण--( पूर्वोक्त स्थिति ) 
| बिद्रसू+-अस्‌ , <विद्‌-उःअस्‌+-अस्‌ ( 'वस्‌? सम्बन्धी व्‌ = उ-सम्प्रसारण ), <<विदु-स-- 
अस्‌ ( उ+अ = उ-पूर्वरूप “सम्प्रसारणाच्च”-३३० ), fara ( स्‌ = घ्‌-“आदेशप्रत्यययो:”- 
२१२), <विदुषः (स्‌ = र =: )। (ग) तृतीया--विंदरस-+-आ, <<विद-उ-अस--आ (व्‌ 
। उसम्मसारण-४२५ ), <िदुसून-आ ( उ+-अन्ड-पर्वरूप-३३० ), <<विदुस्‌+आ, <<विदुषा 
(स्‌ = ष्‌-२१२) विद्वस्‌+-भ्याम, <विद्वव्‌+भ्याम्‌ (स्‌ = द्‌ “sedge वसुत्तंसुध्वंस्वनडुहां ह द 
३३४) emer Bae: (स= द्‌ तथा feet स्‌= र्‌ =:)। (घ) 
aes a fama, विद्वदूभ्यः । (ऊ ) पज्ञमी--विदुषः, विद्दम्याम्‌, विद्ददम्यः | (=) 
Resi, बिदुषो:, विदुषास्‌ (छ) सप्तमी--विदुषि, विधोः, विदु ( स्‌= द्‌: त्‌ (बलव) 
निरदेश--१-सिदिवस्‌? शब्द ( = गया हुआ) के रूपभेद बताये जारे है | व्युत्पत्ति-- 
) (सिन छिद्‌ न क्वस ( वस्‌), <सद-इ+-बस्‌ ( "इट आगम ), सद-सद्‌-इ--वस 
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हिल ) सेदिवस्‌ (एत्व तथा अभ्यासलोप ) प्रातिपदिक हुआ | (क ) सेदिवसून- 
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महच्छब्दसाहचर्यात । सुष्ठु हिनस्तीति-सुहिच्‌, सुहिसो, सुहिसः । germ 
इत्यादि | सुहिन्त्सु-सुहिन्सु । ध्वत्‌-ध्वद्‌ । घ्वसौ । घ्वसः। घ्वद्म्याम्‌ । एवं ्रत्‌ । 


Mas MND. Sg SY की हाची 
विधित्वेन शीघ्रोपस्थितिकत्वात्‌ प्रथमं सम्प्रसारणे वलादित्वाभावादिटः प्राप्तिरेव नास्तीति 
Seu: इति निर्वाधमित्याहुः। सेदुपा सेदिवदभ्यामित्यादीति | सेदिवत्सु। "हिसि हिसायास्‌? 
इदिच्वान्नुस्‌ , सुपूर्वात्किप्‌ , इदिच्वान्नलोपो न, aa’ इत्यनुस्वारः, सुहि सूशब्दात्सोलोपः, 
सकारस्य संयोगान्तलोपः, तस्यासिद्धत्वान्नलोपो न, नापि “सवंनामस्थाने च' इति se: | 
निमित्तापायादचुस्वारनिवत्तिः । सुहिन्‌ इति सौ रूपं वक्ष्यति। तत्र “सान्तमहतः? इति 
दीघंमाशक्कय आह--सात्तेति। सुहिन्भ्यामिति । 'स्वादिषु' इति पदान्तत्वात्‌ सस्य संयोगा- 
न्तलोपे निसित्तापायादचुस्वारनिवृत्तिरिति भावः | सुहिन्स्विति संयोगान्तलोपे अनुस्वारः 
frat: | सुपः सक्रारमाश्रित्य पुनरचुस्वारस्ठु न, पदान्तत्वात्‌। भ्वदिति। dg 
अवस्रंसने’ कृतानुस्वारनि्देशः। ft) अजुस्वारस्यासिद्धत्वात्‌ “अनिदिताम्‌? इति 
नलोपः। सोलॉपः | 'वसु्रंसुः इति दृत्वम्‌। 'वाऽवसाने? इति चत्वेविकदप इति भावः। ' 
एवमिति ' ‘ag अवस्रंसने? क्विबादि पूर्ववदिति भावः । 'पूञ्‌ पवने? अस्मात्‌ “पूजो 
sar इति उणादिसूत्रेण डुम्सुन्प्रत्ययः | डकारो नकार उकारश्च इत्‌। डिखसासथ्याद- 
अस्यापि टेलॉपः । पुंस॒शव्दात्‌ सुबुत्पत्तिः | तत्र सुटि विशेषमाह ।? 


स्‌ , <सेदिबन्‌-स्‌ञ-स्‌ ( "नुम्‌? आगम ), <सेदिबानःस्‌+स्‌ (दीर्ष-“सान्तमहतः संयोगस्य? 
३१७ ), <सेदिवान्‌-सः ( 'स्‌”-विअक्तिलोप ), <सेदिवान्‌ ( “स्‌-संयोगान्तलोप, इसके असिद्ध 
होने से 'न्‌? का लोप नहीं हुआ । सेदिवांसौ, Baia: । Ro सेदिवांसम्‌, सेदिवांसौ, सेदुपः । 
इस बीच 'सेदुषः? के प्रसङ्ग में यह शङ्का की जाती है कि सेदू-वस्‌न-अस स्थिति में “वस्‌? 
( क्वसु ) प्रत्यय को अभिछक्षित कर केवल बलादि की अपेक्षा होने से अन्तरङ्ग होने के कारण “इट्‌? 
आगम, बहिरङ्ग सम्प्रसारण की अपेक्षा, पहले ही क्यों नहीं होता ? इसके समाधान में 'अकृतव्यूह? 
परिभाषा का आश्रय लिया जाता है। तदनुसार सम्प्रसारण होने पर इट्‌ आगम के निमित्त ( वला- 
feet) का विनाश अवश्यम्भावी हैं, अतः विनाशोन्सुख को निमित्त मान कर श्ट-आगम को प्रवृत्ति 
नहीं होती । वस्तुतः 'लक्षणप्रतिपदोक्तः परिभाषा का आश्रय छेने से साक्षात्‌ “वस को अभिलक्षित 
कर सम्प्रसारण की सर्वप्रथम प्रवृत्ति होगी । तदनन्तर “इट्‌? आगम की प्रापि ही नहीं है। (ग) 
तृतीया--सेदुषा, सेदिवदभ्याम्‌, सेदिवद्भिः । आगे की रूपप्रक्रिया 'विद्दस' शब्द के समान है। 

२- “सुष्ठु नस्ति’ (> अच्छी तरह हिंसा करने वाळा )-अर्ं में 'सुहिनुस! शब्द के रूपभेद 
बताये जारहे हैं । प्रथमां-सुहितस्‌+स., <सुहिनस्‌ ( विभक्तिलोप ), <इहिन्‌ ( 'स्‌-संयोगान्त- 
लोप )। यहाँ सकारान्त-संयोग होने पर दकारोत्तरवर्ती इकार को “सान्तमहतः संयोगस्य'-२१७ 


से इस कारण दोघे नहीं होता कि उक्त सूत्र में "महत? शब्द के साइचयं से आतिपदिकका ही | 


सकारान्त-संयोग छिया जाता दै न कि धातु का। Sete, <सुहिसौ ( न्‌ = अतुस्वार- 
“नश्चापदान्तस्य झलि'-१२२ ) | Blea: | fo Seas, Steel, उर्हिसः। Te सुहिसा, सुहिन- 
भ्याम्‌ ( 'स!-संयोगान्तलोप ), सुहिन्‌मिः । सप्तमी के are में सहिनुस--स॒, दिन दू+सु 
स द्‌), <सुहित्स ( न्‌ = अनुस्वार तथा द्‌ = तु-चत्व ) । ses ॥ 
3 = ( = होना) धातु से 'क्विप्‌ः प्रत्यय करने पर अनुस्वार असिद्ध होने के कारण 
८अनिदिताम्‌०”-४१५ से Paty होने के पश्चात्‌ वस्‌? प्रातिपदिक निष्पन्न होता है । ( क ) ध्वस्‌ 
नस, <ध्वस्‌ ('सः-विभक्तिलोप ), <्वद्‌ ( सूल्द ), AT ( पाक्षिक चत्वे ), ध्वसौ, घ्वसः र 
Qo ध्वसम, ध्वसौ, ध्वसः | ठ० ध्वसा, ध्वदस्याम, ध्वद्धिः आदि रूप ‘a शब्द के समान 
बनेंगे । इसी तरह Veet RATS, «लत आदि रूप भो सिड हागे (= सखि होने वाला) | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५१८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


>] ७॥ १॥ ८९ ॥ सवंनामस्थाने विवक्षिते पुंसोऽसुङ्‌ स्यात्‌ ist असुङ 
Gees, बहुपुंसी' इत्यत्र, “उगितश्व (सू ४५५ ) इति र्ड कतेन 
gat डुम्सुच' इति प्रत्यंयस्योगित्त्वेनेव नुम्सिद्ध: । पुमान्‌ । हे पुमन्‌ । पुमांसौ 1 gaia: । 
पुंसः । पुंसा, पुम्भ्याम्‌, पुम्भिः इत्यादि । पुंसि । पुंसु । 'ऋदुशन--' ( सू २७६ ) 
इत्यनङ्‌--उडाना, उशनसौ, उशनसः । 'अस्य सम्बुद्धौ वाऽनङ्‌ नलोपश्च वा वाच्यः 


EN EEE ee 
(४३६ ) पुंसोष्ठर्‌। “इतोऽत्‌ सर्वनामस्थाने’ इत्यतः सर्वनासस्थाने इत्यचुदृत्ति- 
मभिम्रत्य शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे--सर्वनामस्थाने इति । पुंसः असुङ्‌ स्यात्‌ सवंनामस्थाने 
इति फलितम्‌। नचु तत्पुरुषात्‌ परमपुंसशब्दात्‌ सुटि असुङादेशात्‌ प्रागेव समास- 
इत्यन्तोदात्तत्व॑ पकारादुकारस्य स्यात्‌, सर्वनामस्थानोत्पत्तः प्रागेव समासस्वरस्य 
अन्तरङ्गत्वात्‌ प्रासेः। इप्यते तु असुङि कृते परमपुमस्‌ इत्यत्र सकारादुकारस्य | 

* अत आह--विवक्षिते इति। 'पुंसो$सुड? इस्यत्र सव॑नामस्थान इति न परसप्तमी किन्तु 
विवक्षिते इत्यध्याहृत्य सव॑नामस्थाने प्रयोक्तुमिष्टे सति ततः प्रागेव असुडित्यर्थ 
आश्रीयते । एवं च सर्वनामस्थानोत्पत्तेः प्रागेव असुङि कृते 'समासस्य’ इत्यन्तोदात्तत्व॑ 
परमघुमस्‌ इत्यन्न मकारादकारस्य भवतीति न दोष इति आावः। न च परसञ्षमीपक्षेऽपि 
सर्व॑नामस्थानोतपत्तेः प्रागन्तरङ्गोऽपि समासस्वरः पकारादुकारस्य अक्ृतब्यूहपरिभाषया 
न भवतति, असुङि कृते पकारादुकारस्य समाससान्ततायाः प्रनङ्कयत्वादिति चाच्यम्‌, 
विवक्षित इत्यथांश्रयणेनैव सिद्धे अङ्ृतब्यूइपरिभाषाया अस्दीकायत्वादिति भावः | 
अन्न असुङि उकार इत्‌ उदित्कार्याथं इति म्राचीनमतं दूषयितुमाह--असुड उकार 
उच्चारणार्थः इति। न स्वित्सम््ञकः, ग्रयोजनाभावादिति भावः । ननु उदिस्कायंमस्ति 

- प्रयोजनमित्यत आह--पूजो डुम्सुन्चिति प्रत्ययस्य उगित्त्वेनेव नुम्सिद्ेरेति। ननु विनिशसना- 
विरह इत्यत आह--बहुपुंसीत्यत्र उगितश्च stad इति कृतेनेति । बहवः पुमांसो यस्याम्‌ इति 
बहुचीहो सुब्लुकि निमित्तापायादसुङो निवृत्तो बहुषुंसूशब्दाहुरित्वात्‌ डीपि बहुपुंसी- 
शाब्दः | अन्न डीपः असव॑नामस्थानत्वात्तस्मिन्‌ विवक्षिते असुङः प्राप्तिरेव नास्ति | डुम्सुन 
उगित्त्वादेव डीप्‌ चक्तच्यः | तदथं डुस्सुन उगित्वमावञ्यकस्‌। तेनैव नुसोऽपि सिद्धत्वाद्‌ 
age: उकार उच्चारणाथं इति भावः | यद्यप्युणादिघु “पातेडंसुन्‌? इति वक्ष्यते । तथापि 
'पाठान्वरमिदं द्रष्टव्यम्‌ | 'खियाम्‌' इति सूत्रभाष्यकेयटयोस्तु सूतेः सस्य पः, उकारस्य 
हस्वः, SN इत्युक्तम्‌ । पुमानिति । डुसुन्‌ इति कृताजुस्वारनिदृशः | ततश्च पुंस्‌ 
शब्दात्‌ सो विवक्षिते असुछ। ङकार इत्‌, उकार उच्चारणाथः, 'दिन्व”हत्यन्तादेशः । 
` सिमित्तापायाद्नुस्वारनिजत्तौ पुमस्‌ सु stra, 'सान्तमहृतः इति दीर्घः, सोलेपः 
| सस्य संयोगान्तलोपः तस्यासिद्ध्वान्नलोपो नेति भावः । हे पुमन्निति। 'सान्तमहतः' 


hana 


इत्यत्र असम्बुडौ”,इृत्यचुइत्तेः न दीघे इति भाव: । पुमांसाविति। असुङि पुमस्‌ औ इति 
यय पक य Sr SN 


: (४३६ ) ae, असुङ । अबुबृत्ति- सर्वनामस्थाने | विधिसूत्र । 
Be er सवनामस्थान की विवशा में *'पुंस को “अझुङ? होता हे । उच्चारण की सुविधा के 
के ल्यि उकार? का ग्रहण हे | ‘age? इत्यादि में “उगितक्ष? a डीपू प्रत्यय होने के लिये 
पून” धातु से 'डुमसुन' प्रत्यय के “उक्‌? की इस्संशा को डीपू को निमित्त माना जाता दै । वैसे 
१ के लिये भी मान छिया जायगा । पुमान्‌ । हे पुमन्‌ । पुमांसः । पुसा, पुम्भ्याम्‌) पुम्भिः । 
| । “ऋदुशनस०” सूत्र से अनङ। उशना, उशनसौ, उशनसः | वा० इसके सम्बुद्धि में 'अनड? 
और न्‌-लोप भी बिकर्प से होते हैं। हे उशनन-है उशन-हे उशनः। उञचनोभ्यास इत्यादि | 
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(वा ५०३७ )। हे उशनन्‌-हे उशन-हे उशनः। उशनोम्यामित्यादि। अनेहा, 
अनेहसौ, अनेहसः । हे अनेहः । अनेहोस्यामित्यादि । वेधाः, वेधसौ, वेधसः । हे वेषः । 


स्थिते चुसि ‘area’ इति दीघेः। ‘aa’ इति चुमोऽनुस्वार इति भावः । पुंसः । gate 
शसादावसर्वनामस्थानत्वादसुङभावे SIT! यय्परस्वाभावान्न परसवण इति भावः। 
पुम्भ्यामिति । सस्य संयोगान्तळोपे निमित्तापायादचुस्वारनिवृत्तौ भकारमाश्रित्य एनरनु- 
स्वारे परसवर्णे रूपमिति भावः | इत्यादीति । पुंसे । एंसः, पुंसोः । पुंसीति । अन्न यय्परत्वा- 
भावान्न परसवर्णः | चुमस्थानिकाचुस्वारस्येवोपछक्षणात्‌ “नुस्विसजंनीयः इति षत्वं नेति 
भावः | वश कान्तो? अस्मात्‌ 'वशेः कनसिः इति कनसिप्रत्ययः, ककार इत्‌, इकार . 
उच्चारणार्थः | ‘ager’ इति सम्म्रसारणम्‌। उशनसशब्दः, तस्य सौ विशेषमाह-- 
ऋदुशनेत्यनङिति | ङक्रार इत्‌, अकार उच्चारणार्थः, डित्त्वादन्तादेशः | उशनन्‌ स्‌ इति 
स्थिते उपधादीर्घः, हल्ङ्यादिना सुलोपः, नलोपः, उशना इति रूपमिति भावः | यद्यपि . 
वशधातुर्छान्द्स इति लुग्विकरणे वक्ष्यते, तथापि तत्‌ प्रायिकम्‌, वष्टि भागुरिः? 
इत्या दिनिर्देशात्‌ , “उशना भागंचः कविः' इति कोशाच्च | अस्य सम्बुद्धाविति। Ta वत्तौ 
पठितम्‌ | चशधातो माधवस्तु सम्बोधने CAAA AST सान्तं तथा नान्तमथाप्यदन्तस्‌" 
इति छोकवातिकमित्याह । भाष्याहष्टत्वा दिदमप्रामाणिकसेवेति प्रामाणिकाः | दे उशनन्‌ 
इति । अनङि नलोपाभावे रूपस्‌ दे उशनेति । अनङि नलोपे रूपस्‌। दे उशन इति। 
अनङभावे रूपम्‌ | उशनोभ्यामिति | सस्य रुसवे 'हशि च? इत्युत्वे GYM.” | उरानगसु- 


MMR RE = 
अनेहा, अनेइसौ, अनेहसः | हे अनेहः | अनेह्ोभ्याम्‌ इत्यादि । वेथाः, वेधसौ, वेधसः । दे वेधः । 
वेधोभ्याम्‌ इत्यादि । अधातोः? कहने से दीर्घ नहीं हुआ । 'सुष्ठु वसते’ अच्छी तरह पहनने 
वाला अर्थ में सुवः, gaat, सुवसः। "पिण्डं ग्रसते? (= पिण्ड को खाता है ) अर्थ में पिण्डगः, 
पिण्डग्ल: | १/ og तथा रघु धातु खाने के अथे में प्रयुक्त होते a 

विवरण- सत्र में 'पुंसः स्थानी दै तथा आदेश दै--'असुड? । तदनुसार 'पुंस! शब्द के 
स्थान पर 'असुड” आदेश का विधान किया जारहा दै । तथापि यह आदेश किस अवस्था में हो-- 
इस विषय में सूत्र में कोई निर्देश नहीं दै । अतः “इतोऽत्‌ सवंनामस्थाने” ( ७-१-८६ ) से 
“सर्वनामस्थाने? की अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनन्तर यह स्पष्ट होता है कि “सवनामस्थान ( सु, 
औ, जस्‌ , अम्‌, औट ) की विवक्षा में “पुस्‌? शब्द के स्थान पर “RE, ( अस्‌) आदेश हो” । 
'असुड” आदेश “डत होने के कारण अन्त्यवणे ( स्‌.) के स्थान पर होगा । डदाहरण--( क ) 
पुंस (= पुरुष). Fa, GAR (स्‌ न अस्‌), <पुम-असू+स्‌ ( अनुस्वार अपनी Py] 
पूर्वेस्थिति भम्‌? में परिवर्तित हो गया--निमित्तापाये नेमित्तिकस्याप्यपाय:” ), पुमू-अ न्‌ सूज ( 
Cae आगम ), <पुमान-स्‌न-स्‌. ( दौष॑--“सान्तमइतः संयोगस्य” ३२७), TAL ` 
( 'सः-विभक्तिछोप, ), <<पुमान्‌ ( 'स!-संयोगान्तलोप )। पुंसू-औ, <पुं-असून-औ (सूनभस्‌) ` 
<पुम्‌-अस्‌+ओ, <<पुमन-सून-औ, (चुन) <पुमान-सन-औ (दीप), -<पुमांसौ ( न्‌ = 
अनुस्वार ) । पुमांसः | fo पुर्मांसम , पुमांसौ, पुसः ( सवंनामस्थान न होने से अचुक आदेश 
नहीं हुआ ) । ० पुंसा, पुम्भ्याम्‌ ( “स्‌? होप तथा भू = अनुस्वार = परसबर्ण-म्‌? )s पुम्मिः eee 
च° पुंसे, पुम्भ्याम, पुम्भ्यः | प० पुंसः, पुम्भ्याम्‌, पुम्भ्यः । ष० पुसः पुंसोः, पुंसाम्‌। सं० पुंसि, | 
पुंसोः, पुंस ( 'स्‌?-संयोगान्तोप तथा म? = अनुस्वार )। सम्बो० दे इमन्‌ ( है में दोघे 

ता ), दे पुमांसौ, दे gate: । ; aes 8 

न fae जवर ह म "उकार? केवळ उच्चारण की सुविधा के लिये है। “उकार? की 
का अन्यत्र प्रयोजन “उगिदचां सवंनामस्थानेऽवातोः? ( ३६३ ) से 'नुम? आग 
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चेघोम्यामित्यादि । अधातोरित्युक्तेनं दीघ: । सुष्ठु वस्ते, सुवः, सुवसौ, सुवसः । 


i 
उशानस्सु । अनेहेति। 'नजि इन एह च? इति ननि उपपदे इन्‌धातोरसुंन्‌ , 'प्रकृतेरेहा- 
देशश्च उपपदसमासः, “नलोपो नजः’ “तस्मान्नुडचि? अनेहस्‌ शब्दः | ततः सुः, अनङ्‌, 
सुलोपः, उपधादीर्घः, नलोप इति भावः । हे अनेहः । अनेहोभ्यामित्यादि | वेधा इति | 
तृवेधाजो वेध च' विपूर्वाद्‌ धान्धातोरसुन्‌ प्रकृतेवेधादेशश्च। असुनि उकार उच्चारणार्थः। 
उगित्वाभाचान्न जुम्‌, ततः सुः, असन्तत्वाद्‌ दीघंः, सुलोपः, रुत्वचिसर्गाविति भावः | 
“वस आच्छादने? लुग्विकरणः। सुपूर्वादस्मात्‌ “क्किप्‌ , सुवस्‌ दाब्दः, ततः सुः, हर्ङथादि- 
लोपः, रुत्वविसगों, सुव इति रूपं वक्ष्यति। अत्र 'अत्वसन्तस्य' इति दीघमाशक्कय 
आह--अधातोरित्युक्तेनं दीर्घं इति । न च सुवसूशब्दस्य असन्तत्वादधातुत्वाच दीर्घो दुर्वार 


है । यहाँ 'उ'कार की इत्संज्ञा होने का यह प्रयोजन नहीं है । कारण यह है कि जहाँ “असुङ्‌ 
आदेश नहीं होता, वहाँ पुसू शब्द की व्युत्पत्ति में 4पू--डुमसुन ( उसस्‌ ) प्रत्यय करने पर उसके 
«3? की इत्संज्ञा को मानकर 'बहुपुंसी? शब्द में “उगितश्च? ( ४-१-३) से Sy प्रत्यय हुआ है । 
तदनुसार यहाँ भी "नुम्‌? आगम प्रवृत्त होने में उसी 'उकार? का आश्रय लिया जा सकता है। 
निर्देश--१-'उशनस्‌? ( = शुक्राचायं ) शब्द के रूप वतलाये जारहे है। (क) प्रथमा-- 
उशनस्‌ +स्‌, <उशन-अन्‌+स्‌ ( स्‌ = अन्‌ “क्रदुशनस्पुरुदसोऽनेइसां च” २७६ ), उशनन्‌- 
स्‌ ( अञ-अ = अ-पररूप ), उश्ञनान्‌+स्‌ ( उपधादीर्षं ), <उशनान्‌ ( “स्‌-विभक्तिछोप ), 
उशना (LAG) | उश्ञनस्‌+औ, <'उशनसौ | उशनसः | ६० उशनसम्‌, उशनसौ, उशनसः | 
तु० उशनसा, उशनोभ्याम्‌ ( स्‌ = रु, WS; अ+-उ=ओ-युण ), उशनोमिः इत्यादि । सप्तमी के 
बहुवचन में दो रूप होंगे-उशनःसु, उशनस्स ( “वा शरि” ( १५१ ) से पाक्षिक विसग होने के 
कारण दूसरे रूप में विसगं के स्थान पर “स्‌? होने से दो सकारात्मक रूप होते हैं ) । सम्बोधन के 
एकवचन में तीन रूप बनते हैँ-( १) हे उशनन्‌, (२) हे उशन तथा (३) हे उशनः। इस 
प्रसङ्ग मै प्रस्तुत चातिक का यहद अर्थ है कि `'उशनस्‌ शब्द के सम्बोधन के एकवचन में वैकल्पिक 
"अनङ्‌? तथा पाक्षिक “न्‌-छोप भी जाना जाय? | तदनुसार “स्‌? के स्थान पर 'अन्‌? आदेश 
होने पर, पररूप एवं विभक्तिलोप करने पर ( १) दे उशनन्‌ रूप सिद्ध होता है । उक्त कार्यों के 
अतिरिक्त “न्‌? का लोप होने पर ( १) हे उशन रूप बनेगा | अनङ्‌ न होने पर (३) हे उशनः 
( बिभक्तिलोप होने के पश्चात्‌ स्‌ = र्‌ = : ) । द्वि तथा बहुवचनों मै--है उशनसौ, दै उशनसः । 
२--अनेहस्‌? ( काळ ) शब्द के रूप सम्बोधन-एकवचन को छोड़कर अन्य विभक्तियों में 
"उशनस्‌? शब्द के समान सिद्ध होंगे | प्र० अनेहा, अनेहसौ, अनेइसः। द्वि० अनेहसम्‌, अनेहसौ, 
अनेइसः | To अनेइसा, ANAM, अनेद्दोभिः इत्यादि । सम्बोधन HS अनेहः ( सम्बोधन 
में दी नहीं, “छ विभक्तिकोप तथा स्‌ = र्‌ = : ), दे अनेइसौ, हे अनेइसः। 
३-वेषस्‌ ( = ब्रह्मा ) शब्द के रूपों में इन दोनों शब्दों की अपेक्षा कुछ अन्तर है। प्र० 
वेस्‌+स्‌ , <वेधास्‌+स्‌ ( धकारोत्तरवर्ती अकार को दौघ--“'अत्वसन्तस्य चाधातोः?-४२५ ), 


<बेधास्‌ ( स्‌ बिअक्तिलीप ), <वेधार (स्‌ = र्‌), <वेधाः ( र्‌=:)। वेषसौ। वेषसः । 
fo वेधसम्‌, वेधसौ, वेधसः | 6० वेधसा, वेधोभ्याम्‌ TH: | च० वेधसे, वेधोभ्याम्‌, वेधोभ्यः | 


प० वेधसः, वेधोभ्याम्‌, वेधोभ्यः | ष० वेधसः, वेथसोः, वेधसाम्‌ | स० वेधसि, वेधसोः, वेथस्सु- . . 


वेधःसु । सम्बो० दे वेधः, हे वेधसौ, हे वेधसः | 
YT शब्द के प्रथमा-एकवचन में अन्य सकारान्त शब्दों के समान “अत्वसन्तस्य - 


चाऽधातोः? ( ४२५ ) से दीं नहीं होता । कारण यह ई कि इस सूत्र से होने वाळे दीर्घ की प्रबृत्ति 
= आात्ववयवभिन्न असन्त में होती है। यहाँ पर झुवस्‌ में "वस्‌? धातु का अवयव “अस्‌? है, अतः 
_ दीष नहीं हुआ। तदनुसार oe: ( विभक्ति-होप होने पर सून्र = : ),सुबसौ, eae: रूप बनेंगे। 
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पिण्डं ग्रसते-पिण्डग्रः । पिण्डग्लः। ‘7g ग्लसु अदने’ । ( ४३७ ) अदस ओ सुलोपश्च 
७।२।१०७॥ अदस ओकारोऽन्तादेशः स्यात्सौ परे सुलोपश्च । `‘ तदोः सः सौ-' 
( सू ३८१ ) इति दस्य सः । असो । 'औत्त्वप्रतिषेघः साकच्कस्य वा वक्तव्यः सादुत्वं च' 
(वा ४४८२ ) । प्रतिषेधसंनियोगशिष्टमुत्वं तदभावे न sada saat, असुकः । 
इति वाच्यम्‌, धात्ववयवभिन्नो यः अस्‌ तदन्तस्य दीर्घं इत्याअयणात्‌। सुवोभ्या- 
मित्यादि। ‘aa निवासे’ इति भौवादिकस्य तु नेदं रूपस्‌ , तस्य यजादिस्वेन सम्प्रसारण- 
असङ्गात्‌ | पिण्ड्रसूशब्दः सुवसूशब्द॒चत्‌। अदसूशब्दात्‌ सौ त्यदाद्यत्वे प्रासे । 

(४३७) अदस औ। अदस इति षष्टी । औ इत्यविभक्तिकनिर्देशः । तदोः सः सौ? 
इत्यतः सावित्यनुवतते। तदाइ--अदस औकार इति । अन्तादेश इत्यलोऽन्त्यपरिभाषा- 
BAY | सकारस्य A कृते हलः परस्वाभावाद्‌ इल्ड्यादिलोपे अप्राप्त सुलोपविधिः। 
दस्य स इति । सुस्वापचाद्‌ इति भावः। असौ इति। अदुस्‌ स्‌ इति स्थिते सकारस्य ओर्वे 
सुलोपे दस्य सत्वे च रूपम्‌। अथ 'अव्ययसवंनाम्नाम' इत्यकचि अद्कसूशब्दात्‌ सौ 
विशेषमाह--औतप्रतिषेष इति । 'अद्स औ सुलोपश्च? इत्यन्न अदशशब्देन तन्मध्यपतित- 
न्यायेन अद्कसशव्दस्यापि TEMA ग्रासे विकल्पेन तत्प्रतिषेधो वक्तव्य: । “तदोः सः 
सौ? इति दकारस्य सकारे कृते तस्मात्‌ सकारात्‌ परस्य भकारस्य उकारश्च वा वक्तव्य 
qed: | ततश्च अदुकस्‌ स्‌ इति स्थिते औच्वाभावे दस्य सत्वे सति सकारात्‌' परस्य 
अकारस्य TA सति त्यदाद्यत्वे पररूपे wa विसर्गे असुकः इति रूपम्‌ । ओत्वप्रतिषेधा- 
भावपक्षे अदुकस्‌ स्‌ इति स्थिते -सकारस्य औत्वे सुलोपे दस्य सत्वे असकौ इति रूपं 
वक्ष्यति | तत्र औरवम्रतिपेधाभावपक्षे औत्वे कृते सकारादकारस्य उत्त्वविकल्पः कुतो न 


— 


७--पिण्डग्रस्‌ ( = पिण्ड को खाने वाळा--पिण्डं असते ) तथा पिण्डग्लस्‌ ( पिण्डं ग्लसते ) 
शब्दों में भो अस्‌? भाग धात्ववयव होने के कारण दीघ की प्रवृत्ति न होने से प्रथमा में पिण्डय़ः, 
पिण्डग्रसौ, पिण्ड्ग्रस: आदि रूप वनेंगे । इसी प्रकार पिण्डलः भी जाना जाय । 

(३३८) पद--अदसः, औँ, सुलोपः, च । अनुवृत्ति--सौ । विधिसून्न। 

मूलार्थ- “सु” पर रहते 'अदस्‌ कौ 'औ' अन्तादेश होता है और 'सु का जोप भी हो। 
“adh: सः सावनन्त्ययोः? से द्‌ = स्‌ । असौ। वा० अकच्‌-सहित को ओकार का निषेध विकल्प से 
करना चाहिए और सकार से परवतीं वर्ण को उकार भी हो । निषेध कें साथ होने वाला उकार- 
बिधान उसके अभाव में प्रवृत्त नहों होता। असकौ, असुकः । “त्यदादीनामः” से अकार फिर 
पररूप । बृद्धि । “अदसोऽसेः?० से मकार और ऊकार । अमू । जस्‌ = शी । आदूशुणः से झुण। 

विवरण--''तदोः सः सावनन्त्ययोः? ( ७-२-१०६ ) स्न से 'सौ? की अनुदृत्ति करने पर सुन्न 
का अर्थ पूरा होता है। तदनुसार "सु-विभक्ति पर रहते अदस्‌ शब्दावयव 'स के स्थान पर 
( “अलोन्त्यस्य? के आधार पर) 'औ? आदेश हो तथा “सु“विभक्ति का लोप भी हो?] 
उदाहरण--(क ) झदस्‌+स्‌, <अद-+ओऔ, ( स्‌ = औ तथा बिभक्तिहोप), <<अस--औ 
(द = स-“तदोः सः सावनन्त्ययोः?-३८२), <असौ, ( अ-औ-औ- उडि) । ate (अर्थ) 
“अकच-प्रत्ययसदित ‘sige? शब्द को औकार का निषेध विकल्प से होता है तथा ‘Ware से पर 
'अ'कार को “उ'कार भी विकल्प से हो? | तदनुसार उदाहरण--१-अदस्‌+अकचू न अदू-अकू- 
` अस्‌न-स्‌ ( “अध्ययसवंनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः? ५-३-७१ से विहित 'अकच! प्रत्यय 'अदस | 

की टि = “अस! के पूर्व ), <<असक--ओऔ ( 'सु!-लोप तथा स्‌ = औ एवं द्‌ = स्‌), <असकौ ` 

(अन-औ = औ-इंडि ) । 'संन्नियोगशिष्टातां सह वा प्रवृत्ति: सह वा निवृत्तिः (= एंक 
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५२२ व्याख्याद्दयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


त्यदाद्यत्वं, वृद्धिः, 'अदसोऽसेः-' ( सू ४१९ ) इति मत्वोत्वे । अमू । 'जसः शी 
(सू २१४) । 'आदगुण:' ( सू ६६ ) । (४३८) एत ईद्‌ बहुवचने ८। २। ८१॥ 
अदसो दात्परस्य एत ईत्स्याहस्य च मो बहुर्थोक्ती । अमी । पूर्वत्रासिद्धम्‌' (सू १२) 


त पकार 


स्यादित्यत आह--प्रतिषेषेति । 'सन्नियोगशिष्टानां सह at raf: सह वा निवृत्तिः' इति 
न्यायादिति भावः | अमुकः अमुकशर्मा इत्यादि त्वसाध्वेवेत्याहुः | केचित्त अद्सशब्द- 
प्यायः भसुकशब्दः अव्युत्पन्न इत्याहुः। अदस्‌ औ इति स्थिते प्रक्रिया दु्शयति-- 
त्वदादत्वमिति । पररूपमपि बोध्यम्‌ । मत्वोत्वे इति । अदौ इत्यत्र दात्‌ परस्य औकारस्य 
दोघं ऊकारः दुस्य सत्वं चेत्यर्थः। जसि त्यदाद्यत्वं पररूपं च सिद्धवत्कृत्य आह-- 
जसश्शीति। आद्गुणे अदे इति स्थितम्‌ | तत्र द्कारादेकारस्य उत्वे प्राप्त । 

(४३८) एत इद्‌ बहुवचने | 'अदसोऽसेदादु दो मः? इत्यस्मात्‌ 'अदसो दादिति’ ‘at 
सः इति 'चानुवतेते | तदाह--अदसः इत्यादिना । बह्र्थोक्ताविति। सूत्रे बहुवचनाव्दो 
यौगिक: | पारिभाषिकस्य ग्रहणे तु अमी भिरित्यादिसिद्धावपि अमी इति न सिध्येत्‌ , अदे 
इत्येकारस्य बहुवचनतया तत्परकस्वाभावादिति भावः | ननु औजसादिषु त्यदाद्यत्वे पररूपे 
च उच्त्वमत्वयोः Haat: अमुऔ असुअः इत्यादि स्यात्‌। सुस्वस्यासिद्धस्वान्न यणित्या- 
शङ्क-यआह-पू्ंत्रेति | विभक्तिकायमिति । त्यदाद्यत्वादिकसित्यर्थः । यदि तु “पूवंत्रासिद्धस्‌? 
इत्यत्र काया सिद्धत्वसिष्येत, afe अमू अमी इत्यादि न सिध्येत्‌। तथा हि 'पूवत्रासिदम्‌? 
इति सिद्धे असिद्धत्वारोप उच्यते । निरधिष्ठानश्चासिद्धस्वारोपो न सम्भवति। ततश्च 
कार्यासिद्धत्वपक्षे सूत्रोदाहरणसम्पत्त्ये परत्वाल्लक्ष्ये कार्यप्रवृत्तेरावश्यकतथा परत्वात्‌ 
aes सुत्वे कृति सति उत्वस्थानिनोऽक्रारस्यापहारे सति, पश्चात्‌ सुत्वेऽभात्रप्रतियोगि- 
स्वारोपेऽपि, 'देवदत्तस्य इन्तरि हते सति देवदत्तस्य न पुनरुन्मजनम्‌? “इति न्यायेन 
स्थाडिभूतस्य दुकारादकारस्याभावात्‌ ब्रद्धियुणादि न स्यात्‌। शाख्रासिद्धत्वपक्षे तु यद्यत्‌ 

Sates शास्त्र भ्रवृत्त्युन्मुखं तत्तच्छा्न एवाभावारोपसस्भवात्‌ पूर्वशास्रप्रतिवन्धकस्य 
परशाखस्य Seagal सत्यां “विप्रतिषेधे परं कायम्‌? इति न प्रवतंते | तदुक्त 'पूर्वन्ना- 
सिद्ध नास्ति विग्रतिपेधोऽभावादुत्तरस्य? इति । ततश्च स्थानिनः अकारस्य निदृत्त्यभावादू 

eS a a तक ल पति 


साथ जिनका विधान है वे साथ ही प्रवृत्त होते हैं और साथ हो निवृत्त होते हैं) नियम के 
आधार पर औकार-निषेध के न होने को स्थिति में ( अर्थात्‌ औकार होने पर ) सकार से 
पर “अकार? को पाक्षिक 'उःकार भी नहीं हुआ। २--औरकार न होने पर अदकस--स 
इस स्थिति में “त्यदादीनामः” ( २६५ ) से “स? = अ तथा पररूप एवं दू = स्‌ - असक--स के 
तदनन्तर सकारोत्तरवती 'अ' के स्थान पर उकार होने के पश्चात्‌ विभक्तिस्थ 'सू? को “र्‌? एवं 
विसर्ग होने से “असुकः? रूप सिद्ध होता दै प्रसङ्गवश 'अकच?-सहित *अद्स्‌?-शाब्द के प्रथमा- 
एकवचन में रूपसिद्धि वतला कर प्रत में 'अदस?-शब्द के प्रथमा-द्रिवचन की रूपसिद्धि का 
निवेचन किया जारहा है। (क ) भदस्‌+-औ, <अद-अ--ओौ (des, “त्यदादीनामः?-२६५) 

-<भदन-औ ( मञ-अन्अ-“पररूप’ अतो गुणे”-१९१ ), <अदो ( अ--औ-औ-बृद्धि-''बृद्धि 
_ रेचि”-७२ ), <अमू (व्‌ = म्‌ एवम्‌ औ ऊ-"अदसो$सेदांद दो मः?-४१९ ) 1 अदस्‌--जस्‌ 
 <भब-अ+चस्‌, <अद-+-जसू , <अद+ई (जस्‌ = शो--“जस: शी”-२१४), <अदे ( अ 
RS ea 'आदयुण:-६९ )--श्स स्थिति में विशेष-विधान बतलाया जारद्दा है । 
कक oe Zi ईत, बहुवचने | दिय दात्‌, दः, मः | विघिसूत्र | 

_ सूळाथ--वहुबचन में 'अदस्‌? के दकार से पर एकार को इकार तथा 'द? ब भम्‌ः 

आदेश दोतेः हं। अमी । “पूर्वत्रासिद्धम्‌” के आधार पर पहले बिभक्तिकारय ae 
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~ इति विभक्तिकार्य प्राक्‌, पश्चादुत्वमत्वे । अमुम्‌, अमू, अमून्‌ । मुत्वे कृते घिसंज्ञायां 
arava: । (४३९ ) न सुने ८॥ २॥ ३॥ नाभावे कतेव्ये कृते च मुभावो नासिद्धः 


बृद्धियुणादिप्रवृत्ति्निबाधा | एतच्च “पूर्वत्रासिद्धम्‌? इत्यत्र ‘ora: परस्मिन्‌? इत्यन्न 'षत्वतु- 
कोरसिद्धः? इत्यत्र च भाष्ये स्पष्टम्‌। प्रपञ्चितं च दाब्देन्दुशेखरे शब्दरत्ने च इत्यास्तां 
ताचत्‌ | अमुमिति । अदुस्‌ अम्‌ इति स्थिते त्यदाद्यत्वं पररूपस्‌ 'अमि पूवः? उत्वमत्वे इति 
सावः । अमू इति । द्वितीयाद्विवचनं प्रथमा द्विवचनवत्‌। अमूनिति। शसि त्यदाद्यत्वं पररूपं 
पूर्वसवर्णदीधः नत्वम्‌ उस्दमत्वे इति भावः। तृतीयैकवचने अदुस्‌ आ इति स्थिते त्यदा- 
स्वं पररूपस्‌ उत्वमत्वे च सिद्धवत्कृत्य आह--मुत्वे कृते Peat नाभाव इति । “शेषो 
च्यसखि' इति घिसंज्ञायाम्‌ 'आङो नाऽखियाम्‌? इति नाभाव इत्यर्थः | ननु “पू्न्ना- 
सिद्धम? इति विभक्तिकार्यं ग्राक्‌ पश्चात्‌ उत्वमत्वे इति प्रागुक्तम्‌। सम्प्रति तु सुत्व इते 
चिसंज्ञायां नाभाव इत्युच्यते । तदिदं पूर्वापरविरुद्धमिति चेत्‌? सत्यम्‌ , यद्विभक्तिकायं 
प्रति get निमित्तं न भवति, तदेव विभक्तिकाय प्राक्‌ भवति, न न्वन्यदिति विवक्षितम्‌। 
इह च नाभावं प्रति सुस्वं निमित्तमिति प्रथमं सुत्वप्रवृत्तरविरोधः “न सु ने” इत्यारस्स- 
सामर्थ्यादित्यलम्‌। ag तेऽपि प्रथमं सुत्वे नाभावो न सम्भवति तस्मिन्‌ कतंच्ये 
सुस्वस्य असिद्धतया घेः परत्वाभावादिस्यत आह | 


(४३६ ) न मु ने। असिद्वमित्यन्ुवतंते। म्‌ च उश्चेति समाहारद्वन्द्वः, ने इति ना 


NOt ss SH ae AE 
मकार होते हैं। असुम्‌, अमून्‌ । सुत्व करने पर विसंज्ञा होने के फलस्वरूप “टा? के स्थान पर 
‘ay आदेश दोगा । 

विवरण--त्पष्ट-रूप में सत्रार्थ की अभिव्यक्ति के लिए "अदसोऽसेदादुदो म: ( ८-२-८० ) 
सूत्र से 'अदसः', 'दात?, दः? तथा “म? की अनुवृत्ति करनी होगी। तदनुसार सूत्रार्थं यह होगा 
कि “वहुवचन की विवक्षा भें! अदसू-शब्दावयव दकार से पर एकार के स्थान पर इंकार ( इत) 
आदेश होता है तथा दकार के स्थान पर मकार आदेश हो?। उदाहरण--( पूर्वोक्त) अदे- इस 
स्थिति में ए = ई तथा द्‌ = म्‌ होने पर--अमी रूप सिद्ध होता है । ` (ख) अदस्‌+-अम्‌ , <अद- 
HEAT ( स्‌ = अ--“त्यदादीनामः-२६५ ); <<अदञ-अम्‌ ( अन-अ=अ-पररूप ), <a 
( अ+अ=्अ-पूर्वूप--“अमि पूरवः?-१९४ ) <<अमुस्‌ (द< म्‌ तथा 'अ' = उ ) | अदस्‌+-औ, 
<अमू ( सिद्धि पूववत्‌) । अदस्‌ +शस्‌ , <अद-अ+-अस्‌ <अद्‌ञ-अस्‌, <<अदास ( पूर्व 
सवण ad), <अदान्‌ (स्‌ = न्‌--“तस्माच्छसो नः पुंसि-१९६), <अमून्‌ ( द्‌ = मू तथा 
आ=ऊ)। (ग) अदस्‌+रा, <अद-अ+-टा, <<अद--टा, <<अमु--टा--इस स्थिति में सुत्व 

के असिद्धत्व का निषेध किया जारहा दै । र ॥ 

विशेष- यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि “अदस्‌? शब्द से विभक्तियाँ आने पर अनेक 
बिधान किए जाते हैं । वे विधान दो प्रकार के हैं। उनमें से कुछ विधान तो अष्टाध्यायीक्रम में 
सपाद-सप्ताध्यायी के अन्तर्गत पठित हैं तथा कुछ ‘Pra? में पठित हैं । इनमें परस्पर पौवापये की 

. व्यवस्था “पूवेत्रासिद्धमू” (८-२-१ ) से विहित असिद्ध:विधान द्वारा की गई है | तदनुसार 

` “त्यदादीनामः? ( ७२-१०२ ) से विषीयमान “अकार' एवं “अतो-युणे? ( ६-१-९७) से विषीयमान 

पररूप--े दोनों सपाद-सप्ताध्यायी के अन्तरगत होने के कारण “अद्सोऽसेदांदु दो मः? (८-२-८०) | 

को अपेक्षा पहले ही प्रवृत्त होते हैँ । तदनन्तर म? एवम्‌ उकार-विधान की प्रबृत्ति होती दै । 


(३३३) पद--न, सु, ने । erate ae | ( अधिकार ) असिद्ध-निषेध । 
१. “ae पारिभाषिकस्य बहुवचनस्य ग्रहणम्‌ | किन्ति ? अन्वर्थग्रहणमेतत्‌?? । 
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स्यात्‌ । अमुना । अमुम्याम्‌ । अमूभ्याम्‌ अमुग्याम्‌ । अमीसिः । अमुष्मे । अमीभ्यः। अमीम्यः । 
अमुष्मात्‌ । अमुष्य, अमुयोः, अमीषाम्‌ । अमुष्मिन्‌, अमुयोः अमीषु । इति सान्ताः॥ 
इति हलन्तपुल्लिङ्गप्रकरणम्‌ । 
—<S0e > 


इत्यस्य ससम्येकवचनम्‌। विषयससमी सत्सप्तमी च पुषा । तथा च नाभावे कतंव्ये . 
कृते च इति लभ्यते । तदाह--नाभाव इत्यादिना । wet चृ नाभावे कतव्ये सुत्वस्या- 
सिद्धस्वाभावात्‌ घेः परत्वान्नाभावो निर्बाधः। यदि तु नाभावे adet सुभावो नासिद्ध 
इत्येवाश्रीयते, तहि प्रकृते नाभावे कृते 'सुपि च' इति दीर्घः प्रसज्येत, .दीघे det 
सुत्वस्याऽसिद्धतया अकारसस्वात्‌। अतः कृतेऽपीत्याश्चितम्‌। ततश्च प्रकृते नाभावे कृतेऽपि 
दीर्घ कतंच्ये सुस्वस्यासिद्धत्वाभावादकारासावात्‌ न दीघं इति भावः। अमूभ्यामिति । 
त्यदाद्यत्वं पररूपे 'सुपि च? इति daca मत्वम्‌ आकारस्य seam इति भावः | 
अमीभिरिति । त्यदाद्यत्वं, पररूपं, 'नेदमदसोरकोः' इति ऐसनिषेधः, “बहुवचने झल्येत? 
इत्येत्तम्‌ , “पत sag वचने’ इति Same इति भावः | अमुष्मै इति । त्यदाद्यत्वं, पररूपं, 
Si स्मै, उत्वमत्वे, षत्वमिति ara: | अमीभ्य इति। स्यदाद्यस्वं, पररूपं, ‘बहुवचने झल्येत्‌? 
इत्येत्वम्‌ , “एत इद्वहुवचने’ इति ईस्वमत्वे इति भावः | अमुष्मे इति । त्यदाद्यस्वं, पररूपं, 
डेः स्मे, उस्वमस्वे, षत्वमिति भावः | अमीभ्य इति । त्यदायस्व, पररूपं, बहुवचने झल्येत्‌? 
इत्येत्वम्‌, इत्त्वमच्वे इति भावः | अमुष्मादिति | त्यदाद्यत्वं, पररूपं, Sa: स्मात्‌ , उत्व- 


मूला्थ--'नाः-भाव करने पर या कर चुकने पर 'मुश्भाव असिद्ध नहीं होता। अझुना, 
अमूभ्याम्‌, अमीभिः । असुष्मे, अमीभ्यः । अमुष्मात्‌ । अमुष्य, अमुयोः, अमीषाम्‌ । अमुष्मिन्‌, 
अमुयोः, अमीषु | 
_विवरण--विशेष परिस्थिति-वश असिद्धःविधान का निषेध किया जारद्दा है। इसके लिये “पूवेत्रा- 
सिम्‌” ( ८-२-१ ) से "असिद्धम्‌? की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । सूत्रस्थ ने’ पद 'ना'-शब्द की सप्तमी 
का एकवचन दै । यहाँ सप्तमी-विभक्ति का अर्थ “विषय? (बेषयिक सप्तमी) अभीष्ट है। तदनुसार सूत्र से 
यह अभिव्यक्त होता है. कि “ “ना? आदेश के विषय में या ‘av आदेश हो जानेपर मकार और उकार 
आदेश (मु? च Say समाहार द्वन्द) असिड नहीं होते? | उदाहरण--(पूर्वोक्त) अग्नु2-दा इस 
3 स्थिति में "आङो नाअखयाम” (७-२-११०) इस सपाद सप्ताध्यायीस्थ सूत्र के प्रति “अदसोऽसेदादु 
दो मः (८-२-८०) इस त्रिपादीस्थ सन्न द्वारा विधीयमान “मकार? और sare असिड-होने से उका- 
रान्तरूप की कल्पना के अभाव में टा = ना आदेश प्राप्त नहीं था, किन्तु प्रकृत सूत्र से असिद्ध का 
निषेध होने से “शेषोष्यसखि” (२४६) से विसंक्षा होने के फलस्वरूप 'ना? आदेश हो जायगा । इस 
प्रकार “अमुना? रूप की सिद्धि होती है। अदस्‌+-भ्याम्‌, <अद्‌~-भ्याम्‌ (अत्व, पररूप), अदा-- 
भ्यास ( दीघ॑-“सुपि च”-२०२ ), <'अमूभ्यास्‌ (ZH, आरऊ ) । अदस्‌+भिस्‌ , <अद्‌-अ-$- 
भिस्‌ , <भदा न भिस्‌ , <अमूभिः । (ष) अदस्‌+-डे, <अद-अ--डे, <अद--स्मै (at 
“सेनाम्नः स्मे”-११५ ) अमु+स्मै, <अमुष्मे ( स्‌=ष्‌ ) । अमूभ्याम्‌, अमूभ्यः | (ङ) अमुष्मात्‌ 
( ङसि = स्मात्‌, अन्य काय पूर्ववत्‌ )। (च ) ate, <अद--ङ्स्‌ , <अद--स्य 
(ङस्‌ = स्य ), <अमु--स्य ( सुत्व ), <अमुष्य ( स्‌ = ष्‌ )। अदस्‌ +-ओस्‌ , <अद--ओस 
<अदे pate ( पत्व--“ओसि च?-२०७ ), <अदयोस्‌. ( ए = अय्‌), <अमुयोस्‌ ( सुत्व ), 
< अमुयोः (स्‌= र्‌ =:)। अदस्‌ भाम्‌, <अद--आम, <अद+स्‌-आम्‌ ( सुट-आगम-_ 
` “आमि सर्वनाम्नः सुट्"-२१७), <अदेन-सू-आस्‌ (अन ए--“वहुक्चने झल्येत'-२०५) 
<अदीन-सू--आम्‌ ( ए = ई-“एत ईद्‌ बहुवचने?-४३८ ), <अमी+-साम्‌ ( मत्व ) साही 
: ae षास (स्‌ = घ्‌) (छ) अदसू+डि, <अद+ढछि, <<अद्‌+ स्मिन्‌ ( fe > स्मिन्‌ ), दमु 
> र _CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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अथ इहन्तस्त्रोलिङ्गप्रकरणम्‌ 


( ४४० ) नहो धः ८ । २। ३४ ॥ नहो हस्य धः स्याज्झलि पदान्ते च । उपानत्‌- 
उपानद्‌, उपानहौ, उपानहः । उपानद्धधाम्‌ । उपानत्सु । उत्पूर्वात्‌ “षिण प्रीतौ' ( धा 


मत्वे, षत्वमिति भावः | अझुष्येति । त्यदाद्यत्वं, पररूपं, डस; स्यादेशाः, उत्वमत्वे, षत्व- 
मिति भावः । अमुयोरिति । ओसि ated, पररूपम्‌, “ओसि च? इत्येत्त्वम्‌ , अयादेशः, 
उत्वमरवे इति भावः । अमीपामिति । भामि त्यदाद्यत्वं, पररूपम्‌? आमि सवेनास्नः इति 
सुट्‌ , एत्त्वम्‌, इत्त्वं, मस्वं, पत्वमिति भावः। असुप्मिन्निति। डो त्यदाद्यत्वं, पररूपं, ढे: 
स्मि्नादेशः, उत्वमत्वे, षत्वमिति भावः | अमीष्विति । सुपि त्यदाद्यत्वं, पररूपम्‌ , TAA, 
इैतत्वमत्वे, षत्वमिति भावः t इति सान्ताः। 
इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौसुदीव्याख्यायां 
बालमनोरमाख्यायां इळन्तएँलिङ्गप्रकरणं TAT | 
र + Ot 

अथ हलन्तख्रीछिङ्गे हकारान्ता निरूप्यन्ते । 'णह बन्धने’ “णो नः? उपनह्यते इति 
विग्रहे उपपूवात्‌ सम्पदादिस्वात्‌ कर्मणि fq, 'नहिद्दति' इत्यादिना पूर्वपदस्य दीघेः। 
उपानह शब्दः ख्रीलिङ्गः, पादुका | पाद्रुपानत्खी इत्यमरः। 

(४४० ) नहो थः । 'हो ढः? इत्यतो हः इत्यनुवतंते | पदस्य इत्यधिकृतम्‌। “स्कोः 
संयोगा-' इस्यतः अन्ते इत्यचुवतंते | HA झि’ इत्यतः झलि इत्यचुवतंते । तदाह-- 
नहो हस्येत्यादिना । 'हो ढः इति ढत्वापवाद्‌ः | उपानदिति। उपानह इाब्दात्‌ सोहेल्डया- 
दिलोपः, हस्य धः, जइत्वचरत्वे इति भावः | अत्र दकार एव तु न विहितः । तथा सति 
नद्धमित्यत्र "रदाभ्याम्‌? इति नस्वप्रसङ्गादित्यलम्‌। उपानङ्भथामिति। हस्य धत्वे जहत्व- 
सिति भाव; | उपानत्स्वितिं | धत्वे 'खरि च' इति 'चत्वंमिति भावः । उष्णिह्‌ शब्दः Seat 
विशेषवाची ख्रीछिङ्गः। तं व्युत्पादयित्ुमाह--ष्णि प्रीतावित्यादिना दलोपषत्वे इति | उदो 


स्मिन्‌ ( सुत्व ), «अमुष्मिन्‌ ( स्‌ = ष्‌ ) । अभुयोः। अदस्‌+-्ुप्‌, <अद--सु, <अदेन-स, 
<<अदीन-सु, <अमी--सु, <अमीषु (स्‌ =ष्‌)। ` 

र raw शब्द के पुंलिज्ञ में रूप 
चि० एक० द्वि बहु० वि० एक० द्वि बहु० 


प्रर असौ अमू . अमी To अमुष्मात्‌ अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः 
द्विश अझुम्‌ अमू अमून्‌ Go अमुष्य असुयोः अमीषाम्‌ 3 
dh अमुना अमूभ्याम्‌ अमीभिः | स० अमुष्मिन्‌ अगुयोः अमीषु 
qo अमुष्मै अमूभ्याम्‌ अमीभ्यः |स ¬ — — 
इलन्त-पुंलिङ्ग प्रकरण समासत । _ 
~— <P — 


हलन्तस्रो लिङ्ग आरम्भ दद 

उपक्रस--पुडिङ्ग के समान इलन्त-लीलिजञ-शब्दों में मी व्यक्षनों का क्रम वर्गालुसार नदी रा | 
गया है । यहाँ भी माहेश्वर सरतो के अनुसार हकारादि क्रम का अनुसरण किया गया है। सरि 

(४४०) पद--नहः, धः | अचुबृत्ति-हः, झलि, पदस्य ( अधिकार १ अन्तै । विधिसूत्र 

` मूलार्थ- झल पर रहते अथवा पदान्त में तह भाठु के ह! को ध्‌ ae होता हैं 1 

उपानद्‌, उपानहों, उपानहः। उपानदस्याम । उपानत्छु । प्रीत्यथेक Sa FR पाठ 
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१२०१ ) इत्यस्मात्‌ “क्रत्विग्‌--' (सू ३७३ ) आदिना क्विसु । निपातनाहलोपषत्वे । | 
बिवन्नन्तत्वात्कुत्वेन हस्य घः । अस्त्वचत्वे | उष्णिक्‌-उष्णिग्‌, उष्णिहौ, उष्णिहः | 
उष्णिग्भ्याम्‌ । उष्णिक्षु । इति हान्ता: । द्यौः, दिवौ, दिवः । द्युभ्याम्‌ । चुषु । इति 


दकारस्य लोपः सस्य पस्वं च निपात्यत इत्यर्थः | न च “धात्वादेः पः सः इति कृतः | 
सकारस्य? आदेदाप्रत्यययो$? इत्येच पत्वसिद्धः किं तच्चिपातनेन इति वाच्यस्‌, 'सात्प- | 
ara इति निपेधबाधनाथं पत्वनिपातनस्यावश्यकत्वादू । . न च उप्णिह शब्दात | 
समासात, Gas: पूर्व स्निह इत्येतत्‌ न पदम्‌ नतरां सकारस्य पदादित्वमिति वाच्यम्‌, | 
पदादादिरिति पक्षे पत्वनिपेधप्रसक्तेरित्याहुः | हस्य घ इति। घोपनादसंदारमहाम्राण- | 
साम्यादिति भावः। न च 'किन्प्रत्ययस्य' इति कुस्वस्यासिद्धत्वात्‌ ‘ete: इति ढस्व- «2. 
मेवोचितमिति वाच्यम्‌, पत्वापवादः कुत्वमिति केयटादिमते तुल्यन्यायतया षत्वस्येव “a 
ढत्वस्यापि कुत्वेन बाधात्‌। जदत्वचत्वे इति। न च जश्स्वे कर्तव्ये 'क्षिन्प्रत्ययस्य | 
कुः? इति झुत्वस्यासिद्धत्व शकु थस्‌ , 'उप्णिगन्यु' इति निर्देशेन जइस्वे aed कुत्वस्या- | 
सिद्रत्वाभाचज्ञापनात्‌ । वस्तुतस्तु "क्विन्प्रत्ययस्य कुः' इति कुत्वं पत्वापचादो न भवति’ | 
इति सूलकारमते तुल्यन्यायात्‌ दत्वस्यापि नापवादः | ततश्च तद्रीत्या ढडगका इति 
बोध्यस्‌। इति हान्ताः | अथ चकारान्ता निरूप्यन्ते । चौरिति । दिव्‌शब्दः खी लिङ्ग: | 
‘at दिवौ द्वे fara’ इत्यमरः। तस्मात्‌ सुः, “दिव ओत? इति चकारस्य औकारः, 
इकारस्य यण्‌, रुत्वविसगों, सुलोपस्य ओरवस्थानिभूतवकाराश्रयत्वेनारित्रिधित्वात्‌ | 
स्थानिवत्त्वाभावात्‌ न हल्ड्यादिलोप इति भावः | दुस्यामिति | भ्यामादौ इरि “दिव । 
उत? इत्युस्वमिति भावः इति वान्ता: | अथ रेफान्ता निरूप्यन्ते | गीरिति । “गू निरारणे' 
faq, “ऋत इद्धातोः? इति इत्त्वं, रपरत्वं, गिरिशव्दात्‌ सुबुत्पत्तिः, सोलोपः, 'वॉरुपधाया:? | 
इति दीर्घः, रेफस्थ विसर्ग इति भावः । म्यामादौ तु हरि ‘aly इति दीर्घः-रीभ्या- 
मित्यादि । गीघु । एवं पूरिति । गीवंदिस्यर्थः । “प्‌ पालनपूरणयोः क्विप्‌ , 'उदोष्टअपूर्वस्थ र 


सूत्र सै क्विन्‌ प्रत्यय होने पर निपातन से ‘ear तथा षत्व भी किया गया है । Gaara । 
होने के कारण कुत्व होने से ह 5घ्‌। जइत्व तथा चत्वे हुए। उष्णिक्‌-उष्णिग्‌ , उष्णिह्दी, उष्णिद्द: । । 

उष्णिग्भ्याम्‌, उष्णिक्ष । यौः, दिवौ, दिवः । agi गीः, गिरौ, गिर: । इसी प्रकार पूः । “चतुर? < 

_ ! के स्थान पर “चतस? आदेश । चतस्नः । चतस्रः | चतसृणाम्‌ । किम्‌ के स्थान पर `क? आदेश 

होने पर “टाप? । रूपसिद्धि सर्वा शब्द के समान । का, के, काः | 

विवरण--'नह्‌' धातु को 'हकार' आदेश का विधान इस सूत्र से किया जारहा है। किन्तु 

किस स्थिति में हो ? इस जिज्ञासा की शान्ति के लिए “हो ढः? ( ८-२-३१ ) से EP, “झलो झरि” 
(८२:२६) से झलि एवं सम्पूर्णं अधिकार सूत्र “पदस्य? ( ८-१-१६), तथा “स्कोः संयोगाचोरन्ते 

च” ( ८-२-२९ ) से अन्ते’ पद की अनुबृत्ति अपेक्षित हे । तदनुसार सूत्र का समष्टि-रूप में अर्ध 
होता है कि “झल (ait के प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वणे तथा श्‌,पृ,स्‌, ह्‌) पर 
रहते अथवा पदान्त में “नह? थातु के “ह के स्थान पर “ब? हो” | उदाहरण--“उपानह्‌ः 

(= जूता ) शब्द को अभिलक्षित कर सर्वप्रथम उसकी व्युत्पत्ति बतलाई जारही है । उप-/नहू 
fray ( कमं अथं में ), <<उपनह (‘fay का सर्वापहार ), <उपानह ( “उप, के अ” को दीर्घ- 


५०० 


| 
1 
| 
| 
| 
वत = ॥नहिवृतिवृषिठ्यधिरिचिसहितनिपु?? ( ६-१-११६ ) 1 (क ) उपानह--स हि <उपानहू ( स 
= < NOS _ 
= हेलड्यादिन्लोप ), <उपानध्‌ (हू = धू), <<उपानद्‌ ( थ्‌ = दू-जरत्व ), -उपानत्‌ (पाक्षिक 
.. चत्वे)। उपानह-+-औ, . <उपानही । उपानह-+-असू , <उपानहः ( स्‌ = र्‌ = : ) । (ख) 
उपानह, उपानहौ, उपानहः। (ग) उपानदा, उपानद्‌भ्याम्‌, उपानदभिः । ( घ ) उपानहे, | 
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.वान्ता; गीः, गिरो, गिरः । एवं पू: । चतुरथतस्नरादेश: । चसस्र: । चतस्रः । चतसृणाम्‌ । 


इत्युत्वं रपरस्वम्‌। पुरशब्दात्‌ सोलोपः, 'वोः? इति दीर्घः, रेफस्य raat इति भाव: | 
चतुरश्चत्रादेश इति | जश्शसोः खीलिङ्गस्य चतुशब्द॒स्य “त्रिचतुरोः fara? इत्यनेनेति 
सावः । चतस्तः इति । परत्वात्‌ “चतुरनडुहोः? इत्यामं बाधित्वा चतसृभावे यण्‌ । चतसः 
सावे कृते आम्‌ तु न, 'विप्रतिपेधे यद्‌ बाधितं तद्वाधितभेव'इति न्यायादिति स्थानिवत्सूत्रे 
भाष्ये स्पष्टस्‌ । चतसुणामिति । “न तिसचतस्” इति दीर्घनिषेधः। इति Marea: | अथ 
सकारान्ता निरूप्यन्ते | किम इति । किम्‌ शब्दात्‌ ख्रीलिङ्गाद्विभक्तो 'किमः कः इति - ` 
प्रकृतेः कादेशे कृते अदन्तत्वात्‌ टाबित्यर्थंः | सर्वाबदिति। सर्वाशब्दवद्त्यर्थ: । “सचं- 


उपानद्भ्याम्‌, उपानद्भ्यः। (ङ) उपानहः, उपानद्भ्याम्‌, TNA | (A) उपानहः, 
उपानहोः, उपानहाम्‌ | ( छ ) उपानहि, उपानहोः, उपानत्छु । ( ज ) हे उपानत्‌-द्‌ „ दे उपानहौ, 
हे उपानहः | 

_विशेष--“नहों धः सूत्र की प्रवृत्ति सु, भ्याम्‌, भिस्‌ , भ्यस्‌ और सुप्‌ इन इलादि वचनों में 
होती है । उपयुक्त रूपों में इन विभक्तियो में “ह? के स्थान पर “घु” होने के पश्चात्‌ जइत्व होकर "द्‌! 
विद्यमान रहता है। “सुः में पाक्षिक चत्व की प्रवृत्ति होने से दूसरा तकारात्मक रूप भी सिद्ध होता 
है । Sy ( सप्तमी वहुवचन ) में 'धः को ae (त्‌ ) भी होता है । 

निर्देश--१--उदाहरणस्वरूप दूसरा इकारान्त शब्द ‘lrg? ( = वेदिक छन्द ) भी लिया 
जारहा है। व्युत्पत्ति के अनुसार उत-'स्निह+-क्विन्‌ प्रत्यय तथा “द्‌? लोप का निपातन होने 
से उष्णिहू (स्‌ = ष्‌) प्रातिपदिक निष्पन्न होता है। (क) उष्णिहू+-स्‌, <उन्णिह्‌ 
( 'सः-लोप ), <उष्णिध्‌ ( हू = घू-कुत्व “क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः” ( ३७७ ), <<उष्णिगू ( घू = 
ग-जदत्व ), -उष्णिक्‌ ( पाक्षिक चत्व) । उष्णिहू--औ, <उष्णिहौ ( "ह्‌? का विभक्ति के साथ 
संयोग ), उष्णिहः (“जस्रका स्‌ = र्‌ =: )। भ्याम्‌ आदि हलादि विभक्तियों में कुत्व तथा 
जइत्व होने से उष्णिग्भ्याम्‌, उष्णिग्भिः, उष्णिग्भ्यः आदि रूप बनेंगे । सप्तमी वहुवचन में 
उष्णिहू+ सु, <उष्णिध्‌+सु (हू = घ्‌), <उष्णिकू+सु ( घ्‌ = क-चत्वे “खरि च-१२१ ), 
<डउष्णिक्‌+षु ( स्‌ प), ८उष्णिष्ठ ( क्‌+-प्‌ = क्ष्‌ )। 

२-बकारान्त 'दिव? ( =आकाश ). शब्द के रूप-भेद वतलाये जारहे हैं । इसके प्रथभा-विभक्ति 
में चः, दिवो, दिवः रूप वनते हैं। रूपसिद्धि के लिये पुंलिङ्ग में “सुदिव? शब्द की रूपरचना- 
प्रक्रिया देखे ( प० ४०३-४०४ ) | र 

३- रेफान्त "गिर्‌? ( वाणी ) शब्द के रूपभेद दिखाये जारहे हैं। व्युत्पत्ति-4गतबिचिप्‌ , 
<<ग (क्विप-लोप), गिर (क्रनइन्इर्‌ ) । (क) गिर्‌+-स्‌ , <गिर्‌ (सः-लोप), <गीर्‌ ( रेफान्त 

€ 2 ॥ ० a 
की उपथा को दी्घ-“बोरु पधाया दीर्घ इक:?-४३३ ), <<गी: (र्‌ =: ) । गिरौ ( 'पद” संज्ञा न होने 
से दीर्घ नहीं होता) । गिर: । भ्यामादि में पदसंज्ञा होने से दोघे होकर गीर्भ्याम्‌, गी:सिः, गीभ्यः 
आदि रूप बनेंगे । “छप! में गीपु ( दीघ तथा स्‌ = ष्‌ )। 

४- रेफान्त “पुरः ( नगरी ) शब्द के सभी विभक्तियों में रूप 'गिर्‌ शब्द के समान सिद्ध 
होंगे। यहाँ उपधा में 'उ' को दीषे 'ऊ' होगा । शेष सब काये समान हैं। व्युत्पत्ति-/पू--क्वि पु 
<पु, <पुर्‌ ( ऋ = उ = उर्‌--“उदोष्ठपर्वस्य”-७१-१०२ )। (क) पुरनसू, <पुर्‌ , . 
<पूर्‌ , <पूः । पुरौ, पुरः । पूरयाम्‌ । पूर्मिः । get: । पूर्षु इत्यादि । og: क 

५--संख्यावाचक “चतुर्‌? (= चार ) शब्द वहुवचन में प्रयुक्त होता है। (क) प्रथमं 
चतुर्‌ जस , <चतस+-अस्‌ ( चुर्‌ ॐ चतस-“त्रिचतुरोः feat तिस-चतस?-२९८ ), Pe 
<चतस्नत्‌ ( ऋ = रण, ot चतस्रः ( स्‌ = र्‌ =: ) । द्वितीया-चतस्नः ( पूर्ववत्‌ ) । तृतीया . 
चतसभिः ।' चतुथीं-चतसभ्यः | पञ्जमी-चतसभ्यः । पष्ठी-चतसुणाम्‌ ( नुटू-आगम-" 
अ्यक्ष”-३३८, णत्व तथा दोध॑ति पेथ-''न तिसचतस”-३००) | सप्तमी--चतसघु। | 


॥ 
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इति रेफान्ता: । किमः कादेशे टाप्‌ । का, के काः । सर्वावत्‌ | ( ४४१ ) यः सौ ७। 
२। ११० ॥ इदमो दस्य यः स्यात्सौ । ‘इदमो मः' (सू ३४३) । इयम्‌ । त्यदाद्यत्वम्‌ | 
टापू । ‘aaa’ (सू ३४५) इति मः। इमे, इमाः। इमाम्‌, इमे, इमाः । अनया । हलि लोपः 
(३४७) । आभ्याम्‌ आभ्याम्‌ । आम्याम्‌ । आमि: | अस्ये । अस्याः, अनयोः, आसाम्‌ । 
अस्याम्‌, अनयोः, आसु | अन्वादेशे तु एनाम्‌, एने, एनाः। एनया। एनयोः । एनयोः ।इति 


नाम्नो वृत्तिमात्रे पुंवद्भावः? इति न, शव्दस्वरूपपरस्य गौणतया कदाऽपि सर्वनामस्वा- 
भावादिति भावः | अथ इदसूदाव्द्रस्य खीखे विशेषमाह | 
(४४१ ) यः सौ । "इदमो मः? इत्यतः “इदमः? इत्यचुवतंते, ‘ea’ इत्यतः “दुः? 
इति च पष्टयन्तमनुवतंते | तदाह--श्दमो दस्येति | पुंसि तु नेदं प्रवतंते, “इदोऽय्‌ एसि’ 
इति विशिष्यविधेः | नापि क्लीबे, तस्य सोः लुका लुसत्वात्‌। ततश्च परिशेषात्‌ खिया- 
सेवेदम्‌। इयमिति। इदम्‌ स्‌ इति स्थिते-दकारस्य यत्वे, इयम्‌ स्‌ इति स्थिते त्यदाद्यत्वं 
बाधित्वा 'इदमो म? इति सकारस्य मकारे कृते हल्छयादिना सुलोप इति भावः। 
इदम्‌ औ इति स्थिते प्रक्रियां दशयति । त्यदाचत्वमिति । erated सति पररूपे अदन्त 
स्वात्‌ टापि ‘aa’ इति दकारस्य मत्वे इमा ओ इति स्थिते-'आओङ आपः’ इति शीभावे, 
आदूरुणे इसे इति रूपम्‌। इमा इति । जसि त्यदाद्यत्वं, पररूपम्‌ , टाप्‌ „ “Ga” इति मः, 
पूवंसवणंदीघेः इति भावः। अत्र विभक्ती सत्यां त्यदाद्यत्वं, पररूपं, टाप्‌ च ada 
अवन्तीति बोध्यम्‌ | इमाः इत्यत्र-इमा अस्‌ इति स्थिते पू्वसवणंदीर्घः 'जसः शी? इति 
तु न, रापि कृते अदन्तात्त परत्वाभावात्‌। इमामिति । अत्वपररूपटाब्मत्वेषु कृतेषु 'असि 
पूर्वः? इति भावः । इमे इति। atte औवत्‌ । इमा इति । अत्वपररूपराब्मस्वेषु पूर्वसचणं- 
दोघेः, खरीत्वाज्ञत्वाभाव इति भावः | अनयेति । इदम्‌ आ इति स्थिते--अत्यं, पररूपम्‌ , 
टापू, "अनाप्यकः'इति इद्‌ इत्यस्य अन्‌ आदेशः, अन्‌ आ आ इति स्थिते 'आङि चापः’ 
इत्येत्वे, अयादेश इति भावः। टाप्ररृत्यजादो ada अन्‌ आदेश इति वोध्यम्‌ । हरि 
लोपः इति। भ्यामादो हरि इद्‌ इत्यस्य लोप इत्यर्थः । आभ्यामिति । इदस्‌ भ्यास्‌ इति 
स्थिते इदो लोपे अत्वे पररूपे टापि च रूपमिति भावः | आसिरित्यप्येचम्‌ | अस्यै इति । 
इद॒म्‌ ए इति स्थिते अत्वपररूपराप्सु स्याडागमे हस्वत्वे इदो लोप इति भावः । अस्याः 
इत्यप्येवम्‌। अनयोरिति। इदम्‌ ओस्‌ इति स्थिते इदमः इदः अनादेशे अत्वपररूपराप्सु 
forte चापः? इत्येत्वे अयादेश इति भावः । आसामिति। इदस आम्‌ इति स्थिते अत्वपर- 
रूपटाप्सु सुटि इदो छोप इति भावः | अस्यामिति । इदम्‌ इ इति स्थिते अस्वपररूपराप्सु 


i PDS She iT, 0: oS as 75 
/_ इ-मकारान्त 'किम्‌? शब्द से खोलिह में 'काः रूप निष्पन्न होने के पश्चात्‌ विभक्तियाँ 
संयुक्त होती हैं । He «टक ( किमून्क ), <क--आ ( टापू ), <<का। (क) का+स्‌ , <का 
CRM) । का+-औ, <का-+ई ( औ = शी ), <के ( गुण )। का--अस ( जस 9 <कास 
- MONE ) <कार्‌ (सर्‌), <a (र्‌=:)। आगे के रूप सर्वा शब्द के 
` ` (४४१ ) पदू--यः, सौ । अलुवृत्ति-इदमः, दः। विधिसून्र । 
“1 Fora पर रहते इदम्‌ के 'द? को य्‌? होता है। “इदमो मः” से “म्‌? = म्‌ डुआ। ` 
__ इयस्‌ । “त्यदादि? सत्र से अकार, राप्‌, “द? से दनम । इमे, इमाः । इमाम्‌, इमे, इमाः । अनया । 
` “इछि लोपः”-“इद्‌? का छोप। आभ्याम्‌ आभ्याम्‌ । आभ्याम्‌। आमि: | अस्याः, अनयोः, 
 आसाम्‌। अस्याम्‌, अनयोः, आइ । अन्वादेश में--एनाम्‌, एने, एनाः, एनया, एनयोः, एनयोः | 
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मान्ताः । “ऋत्विग्‌--' ( सू ३७३ ) आदिना सृजेः क्विनु अमागमश्च निपातितः । aa 
स्रग्‌, खजौ, खरजः | स्रग्भ्याम्‌ । स्रक्षु । इति जान्ताः | त्यदाद्यत्वं टाप्‌ । स्या, त्ये, त्याः । 
एवं तद्‌, यद्‌, एतद्‌ । इति दान्ताः । वाक्‌-वाग्‌, वाचौ, वाचः। वाग्म्याम्‌ | वाक्षु । 


Sul स्याडागमे हस्वत्वे इदो लोपः इति भावः | आस्विति। इदम्‌ सु इति स्थिते अत्व 
` पररूपटाप्सु इदो लोप इति भावः। अन्वादेशे त्विति । 'द्वितीयाटौस्स्वेनः? इत्येनादेशे टापि 
रमावद्रपाणि इति सावः। इति मान्ताः। अथ जकारान्ता निरूप्यन्ते। aad 
व्युत्पादयति-अऋत्विगिति। “सज विसरे? अस्मात्‌ किन्‌ , ऋकारात्‌ परः अमागमः, मकारः 
इत्‌ , ऋकारस्य यण्‌ रेफः, ख्रज्शव्दः ख्रीरिङ्गः । “मास्यं माळा खजो सूण्निः इत्यसरः। 
aq खगिति । "क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः इति कुत्वं जरत्वचत्वे इति भावः। इति जान्ताः । 
अथ दुकारान्ता निरूप्यन्ते | त्यद्शब्दस्य प्रक्रियां दृश॑यति-त्यदा्त्वमिति। विभक्तो 
अत्वे पररूपे टापि त्या इति रूपस्‌। संत्र ततः सरवावद्र्पाणि। सौ तु “तदोः सः सौ? ` 
इति तकारस्य स इति विशेषः | एवमिति। aq यद्‌ एतद्‌ एतेभ्यो विभक्तौ अत्वपर- 
“ऋत्विकू०” आदि सुन्न से 4/सज्‌-+-क्िवन्‌ तथा 'अम्‌?-आगम का निपातन है । खकू-खग्‌ , लजी, 
BT: | ALA । ्रक्ष। “त्यदादीनामः? से अ तथा टापू । स्या, त्ये, त्याः। इसी तरह 
तद, यदू „ एतद्‌ शब्दों के रूप भी वनेंगे । वाक्‌-वाग्‌ , वाचौ, वाचः। वार्भ्याम्‌ । वाच॒ । “अप्‌ः 
शब्द नित्य वहुवचनान्त है। “अप्तृन्‌०२ सूत्र से दीर्घं । आपः | अपः। 
चिवरण--सूत्र में स्थानी का उल्लेख न होने से “इदमो मः” ( ७-२-१०८ ) से “इदमः? 
तथा “दश्च” ( ७-२-१०९ ) से ‘ay की अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यक्षित 
होता है कि “ “छु? पर रहते "इदम्‌? शब्द के “द्‌? के स्थान पर “य्‌? आदेश हो” | उदाहरण-- 
(क) शदम्‌+स्‌ (स), . < श्यम्‌+स्‌ ( द्‌= य्‌ ), <श्यम (“स्‌ -विअक्तिलोप ), <श्यम्‌ 
( ““त्यदादीनामः?-२४३ से प्राप्त “अका बाधक स्‌ = म्‌-“इद्मो मः??-३४३ )। इदम्‌ य-औ, 
<इद-अ+औ, ( म्‌ = अ-“त्यदादीनामः?-३४४), <इद--भौ ( अऽ-अ = पररूप) 
-<श्द-आ¬-औ ( “अजाद्तष्टाप्‌?-४-१-४ टाप्‌ = आ), <इदान-भौ ( अ--आ = आ-दौधं ) 
<इमानऔ (द्‌ = म्‌--"दश्च?-३४५), <<इमा--ई ( औ = शी--*'औङ आप:'7--२८७ ), 
<<इमे (आ--ई = ए-युण )। mapa ( जस्‌ ), <इद-अन-अस्‌ ( स्‌ = अ-“'्यदादी- 
नामः?-१४३ ), <<इद--अस्‌ ( पररूप ), <इद-आ--अस्‌ ( टापू ), <<इ्दाञ-अस्‌ ( सवणे- 
दीं ), <श्मा--अस्‌ (दमम्‌), <इमास्‌ ( पूर्वसवर्ण-दीघ ), <इमाः ( सर्‌ = : ) । “टाप्‌? करने 
के वाद इस्व-अकारान्त से पर न होने से 'जस? को “शी आदेश नहीं होता । ( ख ) इदम्‌+ अम्‌, 
-<<इद-अ--अम्‌ ( मत्व), <इद्‌ञ-अम्‌ (NST), <इदाञ-अम्‌ ( टाप्‌), इमा अम्‌ 
(Raa), <इमाम्‌ ( पूवरूप-“अमि पूर्व:?-१९४ ) । इमे (पूर्ववत्‌ ) । इदस्‌+-( अस्‌) शस्‌, 
SAAT, <इद--अस्‌ , <इदा+-अस्‌ ,«८ इमा न-असू , <इमास्‌ ( पूर्वंसवणे दीर्घ-आ 
+759), <इमाः (स्‌ = र्‌ =: „ खीलिङ्ग में 'स्‌? “न? नहीं होता )। (ग) RAPA 
(रा), <<इद-अ--आ (अत्व), <इद्‌+-आ (पररूप), <इदा+-आ ( टापू ), SAAT 
( इद्‌ = अन्‌ “अनाप्यक:!7-३४६ ), <अने--आ ( आ = ए-“आङि चापः”-२८९ ), <अनया | 
(एन्अय्‌) । इदस्‌-भ्याम्‌' <शद-अ~ भ्याम्‌, <इद--भ्याम, <इदान-भ्याम, STE 
( “इद्‌? को लोप-''इंलि लोप:?.-३४७), <आभ्याम्‌ ( दोघे) । इदम्‌ञ-भिस्‌, <<श्द-अ-सिस्‌, 
<श्द+भिस्‌„ <श्दा+-भिस्‌, <<आभिस्‌ , <आभिः ( स्‌ ==: )। (ब) tes, . 
<श्द-भ+ए, <श्दन-ए, <<इदान-ए, <<इद--स्या-ए ( स्याद्‌ आगम तथा “आए को हस्व- 
“सर्वनाम्नः स्याड्‌ हस्वश्वः'-२९१ ), <अ+स्या-ए ( 'इदः का लोप ), <अस्ये (आ 
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इति चान्ता:.। अपूशब्दो नित्यं वहुवचनान्तः। 'अप्तृनु-' ( सू २७७ ) इति दीघेः । 


रूपटाप्सु सर्वावद्रूपाणि | तच्छव्दस्य तु तकारस्य TA | एुतच्छब्द्स्य तु तकारस्य सत्व 
य इति षत्वमिति विशेपः। इति दान्ताः | अथ चकारान्ता निरूप्यन्ते | 
वागिति । चचेः 'क्किब्वचि' इस्यादिना क्रिप्‌ दीघंश्च, ‘वचिस्वपि’ इति सम्प्रसारणाभावश्च, 
वाच्‌ इति रूपम्‌। सुखोपः, “चोः कुः, जस्त्वचत्वे इति भावः । इति चान्ताः | अथ 
पकारान्ता निरूप्यन्ते। अपशब्द इति। 'अप्सुमनस्समासिकतावपांणां बहुत्वं च' इति 
सतर्यधिकारे लिङ्गानुशासनसूत्रात्‌ नित्यं बहुवचनान्तस्वं रीत्वं चेत्यर्थः । दोषं इति । 


बृद्धि ) । आस्याम्‌ ( पूर्ववत्‌ ).। आभ्यः ( अत्व, पररूप, टाप्‌ , (इद्‌? का लोप तथा सू = र्‌ = 3) । 
(ङ ) aaa ( ङसि ), <<इद-अ--अस्‌ , <<इद--अस्‌ , <इदा--अस्‌ , <इद--स्या- 
अस्‌ , ( स्याट्‌ आगम तथा हस्व), <{अ+-स्या-अस्‌ ( eT), <अस्यास्‌ ( दौघे ), 
<सस्याः (Kate! ) । आभ्याम्‌ ( पूववत्‌ ), आभ्यः । (च) अस्याः ( पूर्ववत्‌. ) । इदम्‌+-ओस्‌ „ 
<इृद-अ--ओस्‌ , <इद--ओस्‌ , <इदा--ओस्‌ ( टाप्‌), <अन्‌-आ--ओस्‌ , <A 
ओस. ( आ = ए-'आङि चापः” ), <<अनयोस्‌ , <<अनयो: | इदम्‌+ आम्‌, <<इद--आम, 
<<इदा--आमू, <हदा+-सू-आम्‌ (सुट-आगम ), <आस--आम (“इद्‌? का लोप), <A | 
(ज) इदम्‌+-ङि, <शद--डि, <इदा--ढि, aia ( “डि? = आम्‌ ), < इद्नास्या- 
आम्‌ ( “स्य।ट्‌-आगम तथा “आ? को हस्व), <<अ--स्या-आम्‌ ( “इद्‌? का लोप ), <<अस्याम्‌ 
(at-bat = दीर्घ ) । अनयोः ( पूर्ववत्‌ ) । आइ ( अत्व, पररूप, टाप्‌ तथा “इद? का लोप ) 1 
अन्वादेश में “द्वितीया टोस्स्वेनः? ( ३५१ ) से 'एन” आदेश होने[पर “टाप्‌? (=आ ) प्रत्यय करने 
के पश्चात्‌ द्वितीया त्रिभक्ति, तृतीया-एकवचन, पष्ठी तथा सप्तमी के दिवचनों में ‘cara’, ‘ca’, 
“एना:?, 'एनया?, 'एनयोः? तथा "एनयोः? रूप 'रमा? शब्द के समान सिद्ध होंगे । 
निर्देश--१-जकारान्त खज्‌ ( माळा ) शब्द के रूप भेद वतलाये जारहे हैं। व्युत्पत्ति- 
` #ऋत्विक्‌ू०?-३७३ सूत्र से Nast विवृत्‌ तथा 'अम्‌?-आगम ( = अ ) का निपातन कर 'स्रज? 
(B+ = यण्‌ ) शब्द निष्पन्न हुआ दै । (क ) ज्‌ +-स्‌ , <्रज्‌ ( विभक्तिलोप ), <aT 
(ज्‌ = ग्‌- कृत्व ), -स्रक्‌ (अवसान में पाक्षिक चत्ने) । स्रज्‌+-औ <दत्रजौ । खजः 
(अस्‌ )। ( ख ) स्रजम्‌, स्रजो, aa (ग) खजा, खगम्याम्‌, aha: | सप्तमी बहुवचन में 
सश्च ( कुत्व-ज = ग्‌ , तत्पश्चात्‌ ग्‌ = क्‌-चत्वं, तदनन्तर स्‌? = ष्‌ होने पर क्‌+-ष्‌ = क्ष्‌_)। 
, २--स्यद्‌! शब्द की रूप सिद्धि का प्रकार वताया जारहा है। (क) eta, त्य- 
अस्‌ ( द्‌ = अ-“त्यदादीनामः१-२६्‌५), -<त्य+स्‌ (अनअत पररूप ), त्या+-स्‌ 
(राप्‌), <स्या+-स्‌ (त = स्‌-"तदोः सः सावनन्त्ययोः-३८१ ), -4स्या ( विभक्ति-लोप ) । 
i Seal ( अत्व, स्प: <त्या+-ओो ( टापू), व्यानई (औ = शी ), <a 
STR = ए-युण )। त्याः ( “जस्‌” में अत्व, पररूप, टाप , पूर्वेसवर्ण दीघं, 
शेष विभक्तियों tab शब्द के समान रूप बनेंगे २ व ह, Wat) 
_ ३--तद? शब्द के जीलिङ्ग मे सा, ते, ता: आदि रूप बनते हैं । ` 
` ईॅ--इसी प्रकार “यद्‌? शब्द के रूप भी या, ये, याः आदि बनेंगे । : 
« ५-इसी क्रम में 'एतद्‌? शब्द के रूप एषा, एते, पताः आदि सिद्ध होंगे । टे 
दन बै चकारान्त 'वाचू शब्द के रूपभेद बताये जारहे हैं। (क) THE, <<वाच्‌ 
(कलो, थी त” क “चो: क ७८), <वार(क- गू), पाक्षिक चले होने 
Pera, <atat ( पदान्त न होने से कुत्व नहीं ) । वाच: । ( ख ) वाचम्‌, वाचौ, 
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` (य) बाचा, वाग्भ्याम्‌ (च्‌ = कू-कुत्व, तत्पश्चात्‌ क्‌ = ग-जइत्व ), वाग्मिः। (घ) 
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आप: । अपः। ( ४४२ ) अपो भि ७॥ ४। ४८॥ अपस्तकारः स्याद्भादौ प्रत्यये 
_ परे। अद्धिः । अद्भ्यः । अद्भ्यः । अपास्‌ । अप्सु । इति पान्ताः । दिक्‌-दिग, दिशौ, 
दिशः । दिग्भ्याम्‌ 1 दिक्षु । 'त्यदादिषु--' ( सू ४२९ ) इति ga: विवन्विधानादन्यत्रापि 
कुत्वम्‌ | हकू-हग्‌, दशौ, इशः। इति.शान्ताः। त्विट्‌-त्विड्‌, त्विषो, त्विषः । त्विड्भ्याम्‌ । 
त्विट्त्सु-त्विद्सु | सह जुषत इति सजूः, सजुषी, सजुषः । सजूर्भ्याम्‌ । सजूष्षु-सजूःषु | 


MRE ME BE OD कम 
जसीति शेषः | अप इति । “अप्तृन्‌? इत्यत्र 'सरचेनाम स्याने चासम्बुद्धौ? इत्यनुदृत्तेः शसि न 
दीघं इति भावः। 

(२४२) अपो भि। ‘aa उपसगात्तः' इत्यस्मात्‌ त इत्यनुवतेते । अङ्गाधिकारस्थः 
fray | ततश्च अङ्गाक्षितप्रत्ययो सि इति ससम्यन्तेन विशेष्यते, तदादिविधिः । तदाह-- 
अपस्तकार इत्यादिना । प्रत्यये किम्‌ ! अव्मक्षः। अद्भिरिति । पकारस्य तकारे जइस्वसिति , 
भावः | इति पान्ताः। अथ शकारान्ता निरूप्यन्ते । दिगिति। “दिश अतिसर्जने? ऋत्चि- 
गादिना क्विन्‌ , सुलोपः, रश्च? इत्ति षः, तस्य जश्त्वेन डः, तस्य 'किन्प्रत्ययस्य कु? इति 
कुत्वेन गः, तस्य चत्वैविकल्प इति ara: | इश्यन्ते अथा अनयेति विग्रहे सम्पदादित्वात्‌ 
हशेः क्विप्‌ । ततः सुलोपे aa? इति षत्वमाशङ्कय आह-त्यदादिष्विति । अन्यत्रापीति । 
स्यदाद्युपपदाभावेऽपीत्यर्थः, क्विन्‌ ग्रत्ययो यस्माद्विहित इति बहुव्रीह्माश्रयणादिति भावः 1 
दुगिति । षडगकाः प्राग्वत्‌ | इति शान्ताः। भय षकारान्ता निरूप्यन्ते | त्विडिति। “त्विष « 
drat’ क्विप्‌, सरोपः, जइत्वचत्वे इति भावः। सजुरिति। “दुषो प्रीतिसेवनयो: क्किप्‌ , 
“सहस्य सः संज्ञायाम्‌’ इति वा “ससजुषोः”,इति निपातनाद्वा सहस्य सभावः, सुलोपः, 
(ससजुषो रः? इति पस्य ae, ोर्पधायाः' इति दोघे; । आङः शासु इच्छायाम्‌’ fey, 
“आशासः क्काछुपसङ्कयानम्‌? इत्युपधाया ga, शासिवसिघसीनां च? इति सस्य षः, 


वाचे, वाग्भ्याम्‌, वारभ्यः। ( ङ) वचः, वाग्भ्याम्‌, वारभ्यः। ( च ) वाचः, वाचोः, वाचाम्‌ । 
(छ) वाचि, वाचोः, वाश्च । ( ज ) हे वाक्‌-ग्‌ , दे वाचौ, दे वाचः । 

(८) पकारान्त अपः (= जळ ) शब्द नित्य बहुवचनान्त है । (क) अप्‌+-अस्‌ ( जस्‌), 
<आपू+-अस्‌ (अ? को दीघं-'आ?-''अप्तृच्‌तृच्‌ ०१? २७७), <आपस्‌ , <आपः-( सू=र्‌ ७: ) । 
(ख) अपू--अस्‌ ( शस्‌), <भपस्‌ , <अपः (स्‌ = र्‌ =: )। सर्वनामस्थान न होने से 
दीध नहीं । 

(३४२) पद--अपः, भि । अनुवृत्ति--त:, अङ्गस्य ( अधिकार ) । विधिसूत्र । 

मूला्थ--भकारादि प्रत्यय पर रहते 'अपः शब्द को तकार होता है । अदूभिः। भदुस्यः । 
अद्भ्यः | अपाम्‌ | अप्सु | दिक्‌-ग्‌, दिशौ, दिशः । दिरभ्याम्‌ । दिश्च। “त्यदादिषु० aa में देश्‌” 
धातु से क्विन विधान होने के कारण तिन्‌ से अन्यत्र भी कुत्व होता दै । दकःद्ग्‌ , दशी, इशः । 
त्विट्‌-त्विङ , स्विषौ, त्विषः । त्विडभ्याम्‌ । त्विट्त्सु-त्विट्स । ‘ae जुषते'-( साथ में प्रीति करने 
वाला ) अर्थ में सजू:, सजुषौ, सजुषः। सजूभ्याम्‌। सजू :घु-सजूष्षु । 'प! के असिद्ध होने से रुत्व । . 
आशीः, आशिषौ, आशिपः । आशीभ्यांम । असौ । “त्यदादीनामः? से अकार, तदनन्तर टाप्‌। औ 
के स्थान पर “शी' आदेश, उकार तथा मकार दोनेपर-अमू , अमू: | अमूस्‌, अमू , अमूः | असुया, 
अमूभ्याम्‌, अमूभिः । अमुष्ये, अमूभ्याम्‌, अमूभ्यः । अमुष्याः । अमुष्याः । असुयो$। अमुयोः । . 
अमूषाम्‌ । असुष्याम्‌। अमूषु क 

विवरण- आदेश का बोध होने के लिये “अच उपसगांत्‌ तः? ७-४-४७ सूः 
अनुवृत्ति अपेक्षित है । “अङ्गस्य” का अधिकार है । इस कारण 'प्रत्यये” की. 
सन्नस्थ मि? पद ( सप्तमी विभक्ति ) 'प्रत्यये” का विशेषण है। अतः उससे तदादि-बिधि। 
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५३२ व्याख्याद्वयोपेत-सद्धान्तको मुद्यां 


घत्वस्यासिद्धत्वादुत्वमू--आशी:, आशिषौ, आशिषः । आशीर्भ्याम्‌ । आशीर्भिः । इति 
षान्ताः। असो। त्यदाद्यत्वं, टाप्‌, औडः: शी, उत्वमत्वे। अमु । AT: । अमूम्‌, असू, AY: | 


लक क म स 
आशिषशब्दात्‌ सोलोंपः | एतावत्‌ सिद्धवत्कृत्य आह-पत्वस्येति आशीरिति । TET HA 
ea 'वोरुपधायाः? इति दीघं इति भावः । इति षान्ताः। अथ सकारान्ता निरूप्यन्ते । 
असाविति। भदसूशब्दस्य खियासपि पुंवदेव सौ रूपमित्यर्थः । अदस्‌ सौ इति स्थिते 
प्रक्रियां दर्शयति--त्यंदायत्वमित्यादिना। अत्वे पररूपे टापि औङः शीभावे आद्गुणे अदे 
इति स्थिते पकारस्य दीर्घत्वादूत्वं दस्य सत्वं Genk । विभक्तौ सत्याम्‌ अस्वं, पररूपं 
टाबित्येतत्‌ सर्वत्र ज्ञेयम्‌। अमूरिति। जसि--अस्वपररूपटाप्सु पूवसवणंदीधे उत्व 
सत्वे । टापिःसति अदन्तस्वाभावात्‌ जसः शीभावो न। पकाराभावाच्नेत्वम्‌। अमूमिति । 
gan, उत्वं तु विशेषः। अमू इति। ate औवत्‌। अमूरिति। शसि seta रूपम्‌ 


तद्नुसार सूत्र से यह अमिव्यक्षित होता है कि “भकारादि प्रत्यय पर रहते “अप्‌? शब्द के “प्‌” को 
( 'अलोन्त्यस्य’ के आधार पर ) 'त्‌” आदेश होता है । 'सुपः-विभक्तियो में भकारादि प्रत्यय केवर 
भ्याम्‌ भिस्‌ तथा भ्यस्‌ हैं। इन विभक्तियां में ही प्‌ = त्‌ होगा। उदाहरण--( ग ) अप्‌+- 
भिस्‌ , <अत्‌+-भिस्‌ ( प्‌ = त्‌), अब्‌ +-भिस्‌ ( त्‌ = द्‌-जइत्व ), <अदूभिः ( स्‌ = र्‌ = : )। 
(घ) अद्म्यः ( “भ्यस्‌? में भी प्‌ = त्‌)। (ङ) se (च) अप्‌+आम्‌, <अपाम्‌ । 
(छ) अपू--स, <अपूछु। ( ज) हे आपः। 


निर्देश--१--शकारान्त "दिश? (> दिशा ) शब्द के रूपमेदों की विशेषता बताई जार्‌ही 2) - 


(क) Rata, <दिश्‌ ( 'सःविभक्तिकोप ) <दिप्‌ ( कुत्व के असिद्ध होने से 'श?-प्‌-“ब्रश्च- 
अस्ज०१7-२९४ ), <दिड्‌ ( प्‌ = ड-जइत्व ), <दिग्‌ ( कुत्व-“क्विन्‌ प्रत्ययस्य कुः?--३७७ ), 
-दिक्‌ ( ग्‌ न क-अवसान में पाक्षिक चत्वे ) । दिशौ, दिशः । ( ख ) दिग्म्याम्‌ ( श्‌ = प्‌ = डक 
*गू)। (ग) fats, <दिक्ष ( कुत्व असिद्ध होने से श = प्‌, तत्पश्चात्‌ जइत्व-ष्‌ = ड्‌ „ 
तद्नन्तर कुत्व-ग्‌ , AAA, क्‌ से पर 'स? को ष्‌ होकर क्‌+-प्‌ = क्ष्‌) । 
२--विचिप-अत्ययान्त इश से निष्पन्न ‘sar ( = नेत्र) शब्द को अभिलक्षित कर कुत्व’ के 
विषय में शङ्का का निवारण किया जारहा है। "क्विनप्रत्ययस्य कुः” ( ३७७ ) सूत्र में 'अतदूगुण- 
संविज्ञान“बहुव्रीहि-समास का आश्रयण कर "क्विप में भी कुत्व-विधान की योग्यता पहले बताई जा 
चुकी है । तदनुसार Tear’ आदि रूप भी दिश्‌? शब्द के समान सिद्ध होंगे । 
३- पकारान्त ( किविबन्त ) त्विष्‌ (> दीप्ति) शब्द के विभक्तिसम्बन्धी विशेष कार्यों का 
निवंचन किया जारा दै। (क ) Res ( सुलोप, जइत्व तथा पाक्षिक चत्व), त्विषौ, त्विपः | 
स्यामादि विभक्तियों में प्‌ = ड्‌-जएत्व होकर त्विङभ्याम्‌, त्विडमिः आदि रूप बनते हैं । (ग) 
सप्तमी-बहुवचन में त्विटत्छ, त्विट्स ( वैकल्पिक “धुट्‌! आगम तथा चत्व ) | 
४-- सह जुषते' ( = साथ में प्रीति अथवा सेवन करना ) अर्थ में क्विबन्त 'सजुष्‌? ( सह = 


स-“सहुस्य सः संश्ञायाम्‌-६-३-७८ ) शब्द के प्रमुख रूपों की विशेषता बताई जारही दै। 
(क) WITT, <सञ्जुष्‌ ( विभक्तिलोप ), <सजुर्‌ ( ष्‌ = र्‌--'ससजुषो रु: १६२ ), 
<सजू: ( उपथा को दोघे तथा ( र्‌=:)। सजुषौ, san) ( ख ) भ्याम्‌ में सजूर्भ्याम्‌ 
(षू न र्‌ तथा रेफ की उपधा 'उ? को दीर्घ-“वोरुपथाया दीर्घ इकः” -४३३ 3॥ (ग = 
बहुवचन में सजूष्यु, सजू :पु ( प्‌ = र्‌ „ उपधा दीष, C= fied, विसर्गं = स्‌, , ‘fafa’ के सकार 
` को “शर? व्यवधान होने से 'पर-“नुस्‌विसजनीयशरव्यवाये$पि०-४३४ तथा "पूर्व सकार को 
Sa, पक्ष में “वा शरि?-१५१ से विसग के स्थान पर विसर्ग तथा विभक्ति 'सः को "प? )। 
vane भर्थ में आ-शंशास्‌ धातु से ,क्विप प्रत्यय करने पर 'आशिष? शब्द ( उपधा- 
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अमुया, अमूभ्याम्‌, अमूभिः | अमुष्ये, AA, अमूभ्यः | अमुष्याः । अमुष्याः, अमुयोः 
अमूषाम्‌ 1 अमुष्याम्‌, अमुंयोः, अमूषु । इति सान्ता: । 
इति हलन्तस्त्रीलिङ्गप्रकरणम्‌ | 
eee 


स्ीत्वाजत्वाभावः | अमुयेति। अदस्‌ आ इति स्थिते अत्वपररूपटाप्सु आहि चापः? 
इत्येत्वे अयादेशे उस्वमत्वे इति भावः | अमून्यामिति | अत्वपररूपटाप्सु, उत्वमत्वे इति 
भावः | एवममूभिरिति । aged इति। अदस्‌ ए इति स्थिते अत्वपररूपटाप्सु, स्याड- 
Seal, उत्वमत्वे, पत्वमिति भावः | ava: इत्यपि भ्यांवत्‌। टापि अदन्तत्वाभावादेत्व 
न | अमुष्या इति । ङसिङसोङेबत्‌ रुत्वविसगों तु विशेपः । अमुयोरिति । ओसि अत्वपर- 
रूपटाप्सु 'आङि चापः? इत्येरवे अयादेशे मुत्वसिति भावः । अमूषामिति। आमि अत्वपर- 
रूपटाप्सु सुदि ऊत्वमत्वे सस्य पत्वमिति भावः । असुष्यामिति । aca इ इति स्थिते 
अत्वपररूपटाप्सु ङरामि स्याडढस्वौ सुत्वसिति भावः | अमूष्विति । सुपि अत्वपररूपटाप्सु 
ऊत्वसत्वे षत्वमिति भावः | इति सान्ताः। 
इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीब्याख्यायां 
बाइमनोरमाख्यायां हलन्तखी रिङ्गप्रकरणं समासम्‌। 


९. -००४०२००- ४ 


वयव आ = ३-'आशासः क्वाबुपसंख्यानम्‌ः-वा० तथा स्‌  पू-“रातिवसिघसीनां च'-८-३-६० ) 
(निष्पन्न होता है। उसके विभक्तिसम्बन्धी विशेष कार्य बताये जारहे हैं। (क) आशिष-+- 
आशिष्‌ ( विभक्तिलोप ), <आशिर्‌ ( “पः असिद्ध होने से “स्‌? को रुत्व ), <<आशीर्‌ ( उपथा- 
ीर्घ-“बोरुपथाया दी इकः? ४३३), <आशीः ('र?5:)। आशिषौ । आशिष:। (ख) 
मभ्यांम्‌ में आशीम्याम्‌ ( रुत्व तथा उपधा-दीघे ) । सप्तमी बहुवचन में आशीष्घु-आशीःषु । 
५-*अद्स्‌? शब्द की रूपसिद्धि बताई जारही है। ( क ) असौ ( प्रथमा एकवचन में पुंछिङ्ग के 

समान रूप ) । भदस्‌|-ओ, <अद-अ--ओऔ ( अत्व), अद--औ ( अन-अ = अ-पररूप ), 
<a ( यप्‌ ), <अदा+इ ( औन्शी ), <अदे ( आ--ई5ए-गुण ), <a ( द्‌ = 

तथा ए=ऊ)। अमूः (जस? में अत्व, पररूप, टाप्‌ करने पर पूर्वसवर्ण दीषे एवम्‌ “ऊर तथा 
मकार एवं स्‌ = र्‌ =: )। ( ख ) अमूम्‌ । अमू ( Pad) । अमूः ( जीलिङ्ग शस्‌? में स्‌! को 

न्‌? नहीं, शेष काय पूववत्‌ )। ( ग ) अदस्‌ञ-टा (आ), <<अद-भ--आ ( अत्व ), <अद+आ 

( पररूप ), <अदा--आ ( टापू), <अदे+आ ( आ.= ए-““आङि चापः-२८९ ), <भदया, 
५ ए = अय्‌), <अमुया ( उत्तर एवं मत्व )। अमूभ्याम्‌ ( अत्व, पररूप, टाप्‌ करने पर ऊत्व 

तथा मत्व ) । अमूभिः ( पूर्ववत्‌ ) । ( घ ) अदस+ए (७ ), <अद्‌-म¬-ए, <अद-+-ए, <अदा 
--ए, <<अद--स्या-ए ( स्याट्‌ आगम तथा 'आ? को हस्व ), <अदस्ये ( आ+ए-ऐ = वृद्धि ), 
<<भमुष्यै ( उत्व, मत्व, पत्व ) | अमूभ्याम्‌ । अमूभ्यः ( पूर्ववत्‌ ) । ( ङ) अमुष्याः ( रुत्व तथा 
विसर्ग के अतिरिक्त शेष काये “चतुर्थी? के समान )। अमूभ्याम्‌ । अमूस्य; । ( च ) अमुष्याः 
AYA: ( अत्व, पररूप, टाप्‌ करने पर एत्व-“आङि चापः"-२८९ तथा अय-आदेश एवं सुत्व ) A 
अमूषाम्‌ ( अत्व, पररूप, AL, सुटू आगम, ऊ, सत्व तथा स्‌ = ष्‌) ( घ॒ ) अमुष्याम्‌ (हिन | 
ama, शेष कार्य Yaar) | अमुयोः । अमू पु ( अत्व, पररूप, टापू, रत्व, मत्र तथा षत्व. | 
इलन्त-ल्ीरिन्गःप्रकरण समाप्त । ‘ 


> { 
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अथ इलन्तनपुंसकरिङ्गग्रकरणस्‌ 


स्वमोलुक्‌ | दत्वम्‌ । स्वनडुतू-स्वनडुद्‌, स्वनडुही । “चतुरनडुहोः--' ( सू ३३१ } 
इत्याम्‌--स्वनड्वां हि. । पुनस्तद्वत्‌ । शेषं पुंवत्‌ । इति हान्ता: । 'दिव उत्‌ ( सू ३३७ ) 
छहविमल्द्यु। अन्तर्वतिनी विभत्तिमाश्रित्य पुवंपदस्येवोत्तरखण्डस्यापि पदसंज्ञायां प्राप्तायाम्‌. 


अथ हलन्तनएुंसकालज्ञ हकारान्ता निरूप्यन्ते। सु शोभनाः अनड्वाहः यस्य कुल- 
स्येति । बहु्रीद्दौ स्वनडुद्दशब्दात्‌ नपुंसरकालङ्गाव सुबुत्पत्तिः | नु तत्र सौ परतः “चतुर- 
नडुहोः' इत्याम्‌, 'अम्‌ संबुद्धो' इत्यम्‌, 'सावनडुहः इति चुम्‌ च स्यात्‌। हल्ङयादि- 
लोपं सुलोपेऽप प्रप्ययलक्षणसत्वाद्त्यत आहृ--स्वमो्छगिति। परत्वात्‌ इर्ङयादिलोपं 
बाधित्वा “स्वमोर्नपुंसकात्‌? इति लुक्‌। ततश्च जुका Gerad प्रस्ययळक्षणासावादामादि 
न वतीति भावः | दत्वर्मात | 'वसुखंसु इत्यनेनेति शेषः। दत्वविधेः पदाधिकारस्थत्वेन 
तदन्तेऽपि प्रवृत्तेरेति भावः। न च तन्नापि “न लुमता? इति निषेधः शङ्गयः। दस्वस्य 
सुबन्तत्वरूपपदस्वनिमित्तकतया अङ्गकार्यस्वाभावादित्याहुः। स्वनडुदिति । दत्वे चस्वं 
विकह्पः। “उरः प्रभ््तिभ्यः कप्‌? इति तु न शङ्कयम्‌ , तत्न गणे अनडवानित्येकव'चनस्येव 
पाठादिति बहुव्रीद्यधिकारे मूल एव वक्ष्यते। स्वनडुही इति । 'नपुंसकाच्च' इत्यौङः 
| शीभावः | स्वनब्वाहीत | “जइशसोः fi इति शिभाव तस्य सवंनामस्थानत्वात “चतुर- 
ager’ gala ‘agua झलूचः” इति नुमि ‘ag’ इत्यबुस्वार इति भावः | अन्न 
यद्वक्तव्यं तत्पुरिलड्रॉनरूपणे Sea | शत हान्ताः। अथ वकारान्ता निरूप्यन्ते । विमळा 
दो: आकाशं यस्य अहः इत बहुघीहो सुब्लुकि विमछदिव शब्दात्‌ सोलुंक । एतावत्‌ 
सिद्धवत्कृत्य आह--दिव उदिति । अहविमरुद्यु इति। चस्य उत्वे इकारस्य यणिति भावः | 
अहमहण नपुंसकत्वसूचनाथम्‌ । ननु विमळदिव्‌ औ इति स्थिते “नपुंसकाच' इति शीभावे 
विभरूदिवी इति रूप वक्ष्यात । तद्युक्तम्‌, “दिव उत्‌? इत्युत्वप्रसक्ञात्‌ | न च विमळ- 
दिवी इति रुमुदायस्यव सुबन्ततया पदत्वान्न वकारस्य दिवशब्दरूपपदान्तत्वमित्त 
चाच्यस्‌ ! 'रुपो धातु’ इति gat दिवशब्दोत्तरां विभक्तिं अत्ययरक्षणेनाश्रित्य दिव्‌, 
इत्यस्य पदुबात्‌। न च शुका लुसस्वात्‌ न प्रत्ययलक्षणमिति वाच्यस्‌, पद्संज्ञायाः 
सुबन्तघमतया अङ्गधमत्वाभा वेन तत्र “न लुमता? निषेधाप्रवृत्तेः। अन्यथा राज्ञः पुरुषः 
राजपुरुषः इत्यादौ पूर्वमागे नलोपादिक न स्यावित्याशङ्कय आह--अन्तर्वतिनी rea । 
उत्तरपदत्वे चेत। समासे उत्तरखण्डस्य पदसंज्ञायां क्तन्यायाम्‌ अन्तवो्तिविभक्तिळोफे 


उपक्रम-पूर्व निदि्-त्रमानुसार यहाँ भी सर्वप्रथम हकारान्त शब्दों से य 
प्रकरण आरम्भ 
किया जारहा है । अधिकतर प्रक्रियोपयोगी सूत्र पहले प्रकरणों में आ चुके हैं | तः वार ने 
उन सूत्रों का यथास्थान निर्देश कर लक्ष्यःसिद्धि की दै । 


मुलां एवं निदेंश-समंप्रथम क्रमप्राप्त 'रदरडुहः शब्द के 
समास ( Raat: SEAS: यरय वु लरय aes Dates लिज 
पदा होने से ‘ange’ शब्द नपसक-ल्ज्ठ में निष्पन्न होता है | उदाहरण (क) स्वनडुह--स्‌ 
(ड), <न (war में पर होने के कारण “हलङ्याम्यो दीर्धात्‌०” ६-१:६८ को वु 
. कर “स्वमोनंपुसकात” ७१-२२ से 'दु' विभक्ति का लोप होता है, (जुक्‌ शब्द से लोपविधान 
` शने के कारण “न Satna” ( २६३ ) द्वारा अत्ययलक्षण का निषेध करने से प्रथमा-विभक्ति मै 
सामान्यत: “Sg Sega.” ( इ३१) से प्राप्त आम्‌ आदि विधान नहीं होते ), <स्वनडुद_ 
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“उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रतिषेघः' ( वा ४८० ) इति प्रत्ययलक्षणं न । विमलदिवी, 
विमलदिवि । 'अपदादिविधौ' किम्‌ ? दधिसेचौ । इह षत्दनिषेधे कतंव्ये पदत्वमस्त्येव । 
चकारस्य कुत्वे तु न । इति वान्ताः। वाः। वारी | अझलन्तत्वान्न नुम्‌ । वारि । 


अत्ययलक्षणप्रतिपेधो वक्तव्यः पदादिविधि वर्जयित्वा gerd: | वार्तिकसेतत्‌। विमरदिवौ 
डति। ae रूपम्‌। विमलदिवि इति । शसि सति 'जइशसो: शिः इति शिभावे रूपः 
सिद्धिः, अझलन्तत्वान्न नुस्‌। दधिसेचाविति । सिञ्चतेः क्विप्‌ । दध्नः सेचौ दधिसेचौ । 
समासे पूर्चोत्तरपदावयवसुपोलुंकि समासात्‌ पुनः सुबुत्पत्तिरिति स्थितिः | तत्र उत्तरः 
खण्डादुत्तरां विभक्तिलुसां म्रत्ययछक्षणेनाश्चित्य सेच्‌ इत्यस्य पदत्वेन तत्सकारस्य पदादि 
wat 'सास्पदाद्योः इति षत्वनिपेध इष्ट: | “उत्तरपदत्वे प्रत्ययलक्षण-प्रतिषेधः? इत्येता- 
चत्येवोक्ते छु सेच्‌ इत्युत्तरखण्डस्य पदसंज्ञायां कतंव्यायां म्रस्ययलक्षणप्रतिषेधः स्यात्‌ | 
तथा च सेच्‌ इत्यस्य सुबन्तत्वाभावेन अपदतया तत्सकारस्य पदादित्वाभाचेन त्वः ` 
निषेधो न स्यात्‌ः। अतः अपदादिविधावित्युक्तम्‌ | पत्वनिषेधस्य पदादिविधितया तस्मिन्‌ 
कर्तव्ये प्रत्ययलक्षणमाश्रित्य सेच्‌ इत्यस्य पदुत्वात्‌ तत्सकारस्य “सात्पदाद्योः इति त्वः 
निपेघो निर्वाधः। ag सेच्‌ इत्युत्तरखण्डस्य पद्त्वे चकारस्य कुत्वं स्यादित्यत भाह-- 
चकारस्य कुत्वे तु नेति। Ha कतंच्ये तु सेच इत्यस्य WEE नास्त्येव, ङुस्वस्य पदान्त- 
विधित्वेन पदादिविभिन्नतया तस्मिन्‌ कतंध्ये प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधसत््ेन पद्त्वाभावादिति 
सावः। ननु दधि सिञ्चत इति सोपप दाद्विचि उपपदसमासे षत्वं gates, 'गतिकारकोप- 
पदानां कृश्षिः सह समासवचनं प्राक्‌ सुबुत्पत्तेः इति वक्ष्यमाणत्वेन सेच इत्यस्य अन्त- 
चैतिसुबभावेन अपदान्ततया ‘ania: इति निषेधस्य- तत्राप्रवृत्तरिति चेत्‌? अन्न 
सोपपदात्‌ सिचेः विचः अनभिधानमिति भावः इति कैयटः समाहितवात्‌। पदात्‌, 


(ह. = द-“वचुस्नेखुध्वंस्वनडुहाँ द?२-३३४ )-स्वनडुत ( अवसान में पाक्षिक ae ) । स्वनडुदञ- 
आ, <स्वनडुहू+-ई ( औ = शी-“नपुंसकातच्च?-११०), <स्वनडुही | स्वनडुद 4 जस्‌, <<स्वन- 
डुहू+इ ( अस्‌ = शि--“जइशसोः शिः? ३१२), <स्वरङु-आ-द्‌न-इ ` ("आम्‌ --आगम 
“चतुरनडुद्दोरामुदात्त:? - ( २३१), <स्वनडु-आ-न्‌-इञ-इ ( “नुम्‌?-आगम?-“नपुंसकस्यः 
aed? ( ३१४), <<स्वनडवान्‌-हू+इ (उ = व्‌--यण्‌ ), स्वडवांहि ( न्‌ = अनुस्वार 
“नश्चापदान्तस्य झलि-१२३ ) । द्वितीयां विमक्ति में भी यहो रूप होते हैं। तृतीयादि विभक्तियों 
के रूप पुंलिङ्ग के समान ( 'अनडुद्द? के समान ) सिद्ध होंगे । 

२--क्रमप्राप्त वकारान्त ‘ashes शब्द के रूपभेद बताये जाते हैं। बहुब्रीहि समास 
( विमला dt: यस्य तत्‌ = विमल आकाशवाला दिन ) करने पर 'विमलदिवर शब्द से विसक्तियाँ 
संयुक्त होने पर रूपसिडि की जाती है। (क) विमलदिवूनस (स), -<विमलदिव्‌ ( 'सु!- 
छोप-“स्वमोनंपुंसकात्‌” ( ३१९), <<विमळदि-उ (वन उ-"दिव उत्‌? ३३७), <<विमल्यु 
(इ = य-यण्‌ )। विमळदिव्‌+-औ, <<विमलदिव--ई ( औ = शी), <विमलदिवी । इस प्रसङ्ग | 
अं यह शङ्का होती है कि सामासिक स्थिति में “दिव्‌? शब्दसम्बन्थी लप्त-विभक्ति का प्रत्ययरुक्षणसे 
आश्रय कर "दव? में पदत्व का आरोप कर “दिव उत्‌” (३३७) से वकार के स्थान पर उकार क्यों | 
. नहीं होता ! इसका निवारण एक वातिक द्वारा किया जारहा है। तदनुसार वातिक का अर्थे यह | 
है कि “समास में उत्तर-खण्ड की पदसंज्ञा कतंव्य GAT या कर चुकने पर पदादविधि के अतिरिक्त 
अन्तर्वति विभक्ति-लोप में प्रत्ययलक्षण का प्रतिषेध कहना चाहिये” । अर्थात्‌ पदादिःविधि 
खण्ड को पद नहीं मानना चाहिये किन्तु समुदाय को ही पद माना जाय । इस वातिक के आधार 
भमर दिव्‌? के “व्‌! को 'उ' नहीं होता । ( ग ) विमळदिव्‌+-जस्‌ , <<विम्ादव्‌ः (जसन 
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चत्वारि । इति रेफान्ताः। “न लुमता--' ( सू २६३ ) इति कादेशो ने । किम्‌, के, 
कानि । इदम्‌, इमे, इमानि । “अन्वादेशे नपुंसके Tracer’ ( वा १५६९ ) । एनत्‌, 


आदिः पदादिरिति पक्षे तु उपपदसमासेऽपि पत्वं सुपरिहरम्‌ । न चैवमपि परमश्चासौ . 
दण्डी च परमदण्डी, सः ग्रियः यस्य सः परमदण्डिग्रियः इत्यस्य अवान्तरतत्पुरुषस्य 
उत्तरखण्डे नछोपानुपपत्तिः “उत्तरपदत्वे च' इति प्रत्ययळक्षणप्रतिषेधेन तस्य पदत्वा- 
भावादिति वाच्यम्‌, मध्यपदत्वानाक्रान्तस्येव उत्तरखण्डस्य विवक्षितत्वादित्यास्तां 
तावत्‌ । इति वान्ताः। अथ रेफान्त। निरूप्यन्ते । वारिति। चार्‌ शाब्दो रेफान्तो नपुंसक 
fe | 'आपः खी भूमि वार्‌ वारि’ इत्यमरः । वार्‌ शब्दात स्वमोलुंक्‌ रेफस्य विसर्ग 
इति भावः। चत्वारीति । चतुर्‌ शाब्दो नित्यं बहुवचनान्तः, तस्य जइशसोरिशिः, तस्य 


_ स्॑नामस्थानत्वात्‌ "चतुरनडुहोः इति प्रकृतेः आम्‌। स च सिस्वादन्स्यादच उकारात्‌ - 


परः, उकारस्य यण्‌ , अझछन्तस्वान्न Fa इति भावः। इति रेफान्ताः। अथ सकारान्ता 
निरूप्यन्ते। किस्‌शब्दात्‌ स्वमोलुकि प्रत्ययळक्षणमाश्चित्य विभक्तिपरकत्वात्‌ कादेश- 
AREA आह--न ङमतेति | सोरमश्चान्यत्र कादेशे सवँशब्दचद्रपाणीत्याह--के, कानीति | 
इदमिति । स्वसोलुंकि रूपम्‌। 'इदमो मः, दश्च? इत्यादिविधयो न भवन्ति, “न लुसता’ 
इति निषेधादिति भावः। इमे इति। औङि अत्वं पररूपम्‌, ‘ga’ इति दस्य मः, 
“नपुंसकाच्च' इति शीभावः, गुण इति भावः। इमानीति । जइशसोश्शि:, अत्वं, पररूपं, 
‘qa’ इति सः, "नपुंसकस्य झळचः' इति aq, सरव॑नामस्थाने च' इति दीर्घ इति 
भावः | अग्वादेशे नपुंसके एनद्दक्तव्य इति। (इद्मेतदोः' इति शेपः। इदं च अस्येव भवति । 


सकेक्रचचने 


तथा च भाष्ये “एनदिति नपुं वक्तभ्यम्‌? इति पठित्वा 'कुण्डमानय प्रक्षाळ्येनत्‌? 


-<विमलदिवि । वातिक का प्रत्युदाहरण--उपयुक्त वातिक के अर्थ करते समय 
है कि पदादि-विधि में प्रत्ययलक्षण का निषेध नहीं किया जाता । पत 0 ५ 
` पदाद्यो:? ( ८-३-१११ ) सूत्र से पदादि में ( 'सेच्‌' के सकार को ) षत्व का निषेध हो जाता है। 
वातिक में 'अपदादि? न कहने पर यहाँ पद न होने से “area” ( ८-३-१११ ) से पत्व-निषेध 
नहीँ हो पाता पुनरपि यह शङ्का उपस्थित. होती है कि “दधिसेचौ” में *सेच्‌?-भाग के उत्तरपद 
- में होने से प्रत्ययलक्षण का निपेध होने के - कारण समुदाय को पद मानने पर “च” को “चोः कुः? 
(३७८) से कुत्व क्यों न हो ? इसका समाधान यह दिया जाता है कि चो: कुः? से विधीय- 
मान कुत्व पदान्त में होने के फलस्वरूप उसका विषय पदादिविधि से भिन्न है। इस कारण प्रत्यय- 
लक्षण का प्रतिषेध होने से VY’ को पदसंशा नहीं होती । अतः यहाँ कुत्व का प्रसङ्ग नहीं है । 
₹-रेफान्त “वार्‌? ( जल ) शब्द की रूपसिद्धि वताई जारही हे) (क ) वार--सु, <वार्‌ 
0 


( सुपछक्‌ ), <a (र्‌ =: )। वार्‌+-औ, -८बार्‌--ई ( औ-शी बा 
। तृतीयादि विभक्तया में कोई परिवर्तन नहीं होता । मूलशब्द 
संयुक्त हो जाता है--वारा, वार्भ्याम्‌, वामिः इत्यादि | नहीं होता । मूलशब्द विभक्तियों से 
४ संख्यावाचक बहुबचनान्त “चतुर शब्द (= चार ) के रूप इस प्रकार हैं। (क) चतुर्‌. 
जम्‌, <न आई (जसू>शि ), चत-आ-र्‌+इ( 'एकार से पर 'आम?-आगम कर 
(उन्वृत्यण्‌) (ख ) चतुर+शस्‌ , <चतुर+-३ ( शस्‌ = इ), चतु-आ-र--६, चत्वरि । 
(ग) safe (ब) agri: ( ङ ) चतुम्य; ( च ) चतुर्णाम्‌ ( छ) age | 
SRT 'किम शब्द के रूप बताये जारहे हैं। (क) ALTE (सु aa 
` (ड्‌) Rt, <क+-जौ (किम्‌ = क), <क्+ई ( औ = शी), के ( अन. ईट 
2 
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खने, एनानि । एनेन । एनयोः | एनयोः । इति मान्ताः। ब्रह्म, ब्रह्मणी, ब्रह्माणि। 
सम्बुद्धौ नपुंसकानां नलोपो वा वाच्यः' । हे ब्रह्मत-हे ब्रह्म । “रोऽसुपि' ( सू १७२) 1 


इत्युदाहृतस्‌ | औट्शसोः रायाम्‌ ओसि च 'द्विदीयाटोस्स्वेनः इत्येनादेश एव इति मत्वा 
आह--पने इत्यादि | वस्तुतस्तु 'द्वितीयाटोसस्वेनत्‌" इत्येव सूञ्यताम्‌ | नपुंसके अमो लुकि 
एनदिति सिध्यति | एनस्‌ , एनो, पुनान्‌। एनेन, एनयोः इति तु त्यदायत्वेन सिद्धमिति 
भाष्ये स्थितस्‌। परमार्थतस्तु नपुंसकेकचचने अमि एनदादेशः। एनम्‌, Tat इत्यायर्थे 
*द्वितीयाटोस्स्वेन:” इत्यन्न एनादेशो विधातब्यः। येन नाप्रासिन्यायेन एनददेशस्य 
त्यदाद्यत्वापवादत्वेन त्यदाद्यस्वासम्भवादिति शढदेन्दुशेखरे स्थितं भाष्यप्रदीपोयोते 
ग्रपञ्चितं च । इति मान्ताः। अथ नकारान्ता निरूप्यन्ते । ब्रह्लेति चेदादौ वाच्ये ब्रह्मन्‌ 
.. शब्दः Wastes: | aqerd तपो ब्रह्म ब्रह्मः विग्रः प्रजापतिः? इत्यमरः | स्वमोलुकि 
नलोप इति भावः। weet इति। site: शी, 'अट्कुप्वाड' इति णत्वम्‌। `विभाषा 
ङिश्योः? इत्यल्लोपस्तु न, “न संयोगाद्वमन्तात्‌? इति निपेधादिति भावः । ब्रह्माणीति। 
जच्शसोः शिः, तस्य सव॑नामस्थानत्वात्‌ नान्तळक्षणो दीर्घः । ब्रह्मन्षिति। 'सम्बुद्धौ 
नपुंसकानास? इति नलोपविकल्प इति भावः । अथ अहन्दावदात्‌ canta he 'अहन्‌? इति 
ऽस्स्वे प्राप्त आह--रोज्सुपीति । लुका लुपत्वेन प्रत्यग्र लक्षणाभावादिति भावः | अहर्भातोति । 


—युण ) । किम +-जस्‌ू , <किम्‌+इ (जस्‌ = शि), <<क--इ ( किम्‌=्क ), <क-न्‌ +३, 
नुम्‌? आगम) <कानि (ornate) । द्वितीया-विभक्ति में भी यही रूप होते हैं । शेष पुंलिङ्गवत्‌ । 
RY शब्द के रूप इस प्रकार हैं। (क) इदम्‌+स्‌ (सु), <श्दम्‌ ( “घु? छक्‌- 
*“स्वमो नपुंसकात्‌? ) । इदम्‌+, <<इद-अ--औ, <<इद--ओ, «दज शो), <x, 
शमे ( द्‌ = म्‌-“दश्च? ३४५ )। इदम्‌+जस्‌, < इद अ--जस , <<द--जस्‌ , <<इदर-- 
इ. (रि), <श्द-न्‌न-इ ( "नुम्‌? आगम ), <इदा-न्‌+इ ( उपघा-दीघ ), <इमानि । द्वितीया 
FH भी इसी तरह रूप होंगे । तृतीयादि विभक्तियों में पुंलिङ्ग के समान रूप सिद्ध होते है । ato 
“नपुंसकलिङ्ग में अन्वादेश में “इदम्‌? तथा 'एनत्‌? शब्द के स्थान पर 'एनत्‌? आदेश होता है। 
“वस्तुतः यह आदेश अम्‌? विभक्ति के विषय में ही उपयोगी है। कारण यद्‌ है कि 'अम्‌? के 
अतिरिक्त अन्य पूर्वोक्त विभक्तिवचनो में तो “द्वितीया रौस्स्वेनः” (३५१) से 'एन? आदेश करने पर 
निर्वाह हो सकता है । इस सम्वन्ध में भाष्यकार ने भी यही कहा है कि नपुंसकरिङ्ग के एकवचन 
में. "एनत्‌? आदेश का विधान किया ज.य । तदनुसार (क ) इदम्‌--अम्‌, <इदम्‌ ( अमर 
९ लक ), <एनत्‌ ( ३दम्‌=एनत्‌ ), <पनद्‌ ( त्‌=द्‌-जइत्व )-एनत्‌ । आगे एने, एनानि, एनेन 
तथा एनयोः में "एनत्‌? आदेश करने पर अत्व तथा पररूप करने के पश्चात्‌ अकारान्त 'एन? की 
“स्थिति में अवशेष विभक्तिकायं “ज्ञान? शब्द के समान होंगे। 'एन? आदेश में अत्व तथा TET 
*नहीं करना पड्ता। 
७---तब्रह्मन्‌! (=a, तप, अथवा ब्रह्म) शब्द की रूपप्रक्रिया का दिग्दर्शन कराया जारहा' 
है । प्रथमा विभक्ति में अहम ( विभक्तिलोप तथा wate ), ब्रह्मगी ( औ = झी तथा “न्‌? = ण्‌ ) 
want ( जस्‌ = शि, सर्वनामस्थानता, उपधादीधे ) रूप निष्पन्न होते हैं । यही रूप द्वितीया 
Hat होते हैं। ( ख) सम्बोधन के एकवचन में दो रूप बनते है हे जह्मन-हे za इसका 
कारण "सम्बुद्धौ नपुंसकानां नलोपो वा वाच्यः? वार्तिक के आधार पर विकल्प सेन्‌? लोप होना 
“है । तदनुसार विभक्ति ( सु ) का लोप होकर दोनों रूप सिद्ध होते हैं । 
८--अहन्‌? ( = दिन ) शब्द-सम्बन्धी विशेष कार्यो का स्मरण कराया जाता है। (क) 
अहन्‌ +स्‌ (छ), < भइन्‌ ( 'छुः-छक ), <अहर्‌ ( नरर), अह; ( २८: }। अहन्‌+-ई (औन 


alt), <अहन्‌+-ई, <इभह्वी ( वैकल्पिक 'अ'-लोप “विभाषा डिश्यो:?-२३७ ), अहनी (a? | , 
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झहर्माति । 'विभाषा ङिश्योः ( सू २३७ )। अह्ली-अहनी, अहानि ( ४४३ ) अहन्‌ 
, ८२।६८॥ अहत्‌ इत्यंस्य रुः स्यात्पदान्ते। अहोभ्याम्‌, अहोमिः । इह 'अहः' “अहोभ्याम्‌ 
इत्यादौ रत्वरत्वयोरसिद्धत्वान्नछोपे प्राप्त, 'अहनु' इत्यावत्यं एकेन नलोपाभावं निपात्य" 
द्वितीयेन रुविधेयः । तदन्तस्यापि रत्वरुत्वे । दीर्घाण्यहानि यस्मिनु स दीर्घाहा निदाघः । 
इह्‌ हल्ङघादिलोपे प्रत्ययलक्षणेन 'असुपि' इति निषेधाद्रत्वाभावे ₹ः, तस्यासिद्धत्वान्नान्त- 


र, -. 
अन्न स्त्वे तु 'हशि च? इत्युत्वे गुणे अहो भातीति स्यात्‌ । रेफविधौ तस्य उत्त्वं न,. 
रोरित्युकारानुबन्धम्रहणादिति भावः । अहानीति। जश्शसोः शिः, सर्वनामस्थानत्वात्‌, 
उपघादीघः | अल्लोपस्तु न, सर्वन(मस्थानत्वादिति भावः। रादावचि अल्लोपः । अह्वा,. 
अह्न इत्यादि | भ्यामादौ हरि विशेषमाह । 


( ४४३ ) अहन | 'ससङ्गषो रुः? इत्यतो रुरित्यनुवतंते, “स्कोः संयोगाद्योः? इत्यतः 


“अन्तः इति च । पदस्येत्यधिक्कतम्‌। 'अहन्‌? इति लुसषष्ठीकस्‌। तदाह--अहत्नित्यस्ये-- 
त्यादिना | अद्दोभ्यामिति । नकारस्य रुत्वे, 'हशि च' इत्युर्वे, गुण इति भावः। ननु अहः, 
अहोभ्यामित्यत्र रत्वरुत्वयोरसिद्धत्वाच्नलोपः स्यात्‌। न 'च रत्वरुव्वे नलोपापवादावितिः 
वाच्यम्‌, “न ङ्सिस्बुद्धयोः' इति नछोपनिषेधस्थले हे अहरित्यन्र, दीर्घाणि अहानिः 
यस्मिन्‌ स दीघांहाः, हे ढीघांडो निदाघ इत्यत्र च नलोपे असत्यपि रत्वरुत्वयोरारस्भादः 
इत्याशङ्कय निराकरोति--इददेति । एकेनेति। आवृत्तयो: प्रथमेन "अहन्‌? इति सूत्रेण पदान्ते 
हन्नित्येव स्यात्‌, न तु नलोप इत्यर्थकेनेत्य्थः | द्वितीयेनेति । 'अहज़्ित्यस्य रुः स्यातः 


पदान्ते? इत्यर्थकेनेत्यथंः | एवं च ‘agt नलोपप्रतिपेधः? इति वार्तिकं न कर्तव्यमिति - 


सावः । तदन्तस्यापीति। अहनूशब्दान्तस्थापि रत्वरुत्वे भवतः, पदाधिकारस्थत्वादितति 

भावः । “ग्रहणवता ग्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्तः इति निषेधस्तु प्रत्ममविधिमात्र-- 

विषय इति 'असमासे निष्कादिभ्यः? इति सूत्रे भाष्यकैयटयोः स्पष्टम्‌। तदन्ते रुत्वप्रवृत्ति 

दर्श॑यति-दीर्घांह निदाध इति । दीर्घाहनूहाब्दात्‌ Seam सौ परस्वादुपधादीर्धे कृतेः 

हलूङयादिना gate | “अहन्‌? इति रुत्वे, 'भोभगो? इत्यपूर्वत्वायत्वे 'हलि सर्वेपास” 

-इति यछोपे रूपमिति भावः। ननु सुलोपे कृते 'रोइसुपि? इति रत्वे तस्य यत्वं न भवति t 
यस्वविधौ रोः इत्युक्ारानुबन्धग्रहणात्‌। तथा च दीघाहानिदाघ इत्येव युक्तमित्यत 

TEE इल्ड्यादीत्यादि। ननु नान्तरक्षणदीर्घस्य परत्येऽपि अकृतव्यूहपरिभाषया 

हल्ङ्यादिलोपात्‌ प्राक्‌ प्रवृत्तिने सम्भवति, waa नकारस्य विनाशोन्सुखत्वादिस्यत 
आाह--तस्यासिद्धत्वादिति। अ्रवृत्तस्य रुत्वस्यासिद्धत्वान्नान्तलक्षणो दीर्घो निर्बाध इति 
RD SR Bn लय ek 


` कोप के न होने पर ) 1 अहन्‌+जम्‌ , <अहन्‌--इ (शि), <अहा i 
Ce i, १ न्‌ नाइ ( सवनामस्थानता 
तथा उपादीषं ) <अहानि। ( ख) द्वितोया-अहः = 
bo ) हः, अही-अइनी, अहानि। (ग) तृतीया 
( se ) eee । अजुबृत्ति--, अन्ते, पदस्य ( अधिकार ) | विधिसूत्र । 
ears में 'अहन्‌! के “न्‌? को 'रुः आदेश होता दै । अद्दोभ्याम्‌। अहोभिः टर 
“अहः 'अहोभ्याम्‌? इत्यादि HC तथा 'रः विधि के असिड होने से ली hae 
की आदत की जाय । प्रथम अंश से “न्‌-छोप के अभाव का निपातन कर आवृत्त अंश से 'रु? का 
विधान किया जाय। 'अहन्‌' शब्दान्त में भी ६? तथा 'रुः-विधि होते हैं। 'दी्घाणि अहानि?- 


ब्रीहि समास करने पर ( = बड़े दिन वाला reg ) 'दोर्घाहनः शब्द के प्रथमा में '्दोर्घाहा - 


रूप होता है। 'निदाघ शब्द पर रहते “इल्ड्यादि०? लोप के पश्चात्‌ प्रत्यय-लक्षण किये जाने 
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लक्षण उपधादीधं: । सम्बुद्धौ तु हे दीर्घाहो निदाघ । दीर्घाहानौ, दौर्घाहान: । दीर्घाह्ना । 
दीर्घाहोभ्याम्‌ । दण्डि, दण्डिनी, दण्डोनि | afta, स्रग्विणी, लर्वीणि | वासिम, वासिमनी, 
वारग्मीनि । बहुवृत्रहाणि । बहुपूषाणि । वह्नयंमाणि । इति नान्ताः । असृजः पदान्ते 
क्त्रम्‌, सृजेः क्विनो विघानात्‌ । विश्वसृडादों तु न, 'तृजिह्योः-' ( सु २४०५ ) इति 
भावः | वस्तुतस्तु अकृतव्यूइपरिभाषार्‍या निमूलत्वादिह इल्ङयादिलोपात्‌ Waa परत्वा- 
दुपधादीचे इत्येवोचितसित्यलम्‌। सम्बुद्धौ त्विति सोरत्र इरुङयादिलोपात्‌ प्रत्ययलक्षण 
माश्रित्य असस्बुद्धौः इति परृत्तेः। उपधादीर्घांभावे रुत्वे 'हशि च' इत्युत्वे, आद्गुणे, 
हे दीघांहो निदाघ इति रूपमित्यर्थः | अन्न रोऽसुपि’ इति रत्वविधेस्तदन्तेऽपि प्रत्तः 
फलं तु नएुंसके दीघांहनिदाघजारमित्यादि बोध्यम्‌ | दण्डीति | दण्डोऽस्यास्तोत्यर्थे 'अत 
इनिठनौ? इति इनिः । दण्डन्दाब्दात्‌ स्वमोलुंक , नस्य लोप इति भावः। दण्डिनौ इति । 
` जौङइझि | असवंनामस्थानस्वात्‌ ‘grew’ इति नियमाच्च न दीघं इति भावः । दण्डीनीति | 
“जश्शसोः शिः । 'इन्हन्‌? इति दीघं इति भावः | स्रम्वीति। “अस्मायामेधास्रजो विनिः’ 
इति खजशब्दात्‌ मत्वर्थीयो विनिः | खज्‌ इत्यस्य अन्तव्तिनीं विभक्तिमाश्रित्य TEs. 


जस्य Se खग्विन्शव्दात सुबुत्पत्तिः | दण्डिवद्र्पाणि। अत्र इनः अनर्थेकत्वेऽपि 'इन्हन! ` 
इत्यत्र अहणं भवत्येव, “अनिनस्मन्‌? इति वचनादिति बोध्यस्‌। वाग्ग्मीति । “वाचो ग्सिनिए _ 


इति ग्मिनिः। तद्धितत्वान्न गकार इत्‌, चकारस्य जइत्वम्‌ , FAA! वाग्ग्सिन्शब्दात.. 
सुब॒त्पत्तिः | स्तग्विवद्रपाणि। aga: जृत्रहणो यस्मिन्‌ मन्वन्तरे इति बहुत्रीहौ बहुत्र 
इन्शव्दात्‌ स्वमोलुकि, नळोपे, बहुचृत्रहेति रूपम्‌। ate! इयाम्‌, अल्लोपे, 'हो हन्तेः’ 
, इति कुत्वे, बहुब्रत्रव्नी इति रूपस्‌। “अप्पूर्वस्य' इति नियमान्न nay! एतावत्सिडु- 
वल्कृत्य जश्शसोराह--बहुबृत्रद्यणीति । शेः सर्वनामस्थानत्वेन तस्मिन्‌ परे अल्लोपाभावात.. 
'इन्हन्‌? इत्युपधादीर्धे “एकाजुत्तरपदे णः? इति णस्वमिति भावः। बहुपूषाणीति | बहवः 
पूषणो यस्मिन्निति बहुब्रीहिः । बहुपूष, बहुपूपणो । 'रपाभ्याम? इति णस्वम्‌। जश्शसोस्तुः 
शिः, झो दीर्घः, अटकुप्चाङ' इति णत्वम्‌। वहयंमाणीति । बहवः अयंमणो यस्मिन्निति 


बहुत्रीहिः । बहुपूषवद्रपाणि | इति area: | अथ जकारान्ता निरूप्यन्ते | शरीरं यदा ` 


उत्पच्चते तदैव सुञ्यते न दन्ताद्विन्मध्ये इत्यर्थ सुञ्घातोः नब्पूर्वात्‌ सम्पदादित्वात्‌ः 
क्विप्‌ । उपपदसमासे “नलोपो नजः? इति नकारळोपे असज्शब्दो रक्तपयायो नपुंसकलिज्ञः | 
'रुधिरार्ग्लो हिताखरक्तक्षतजशोणितम' इत्यमरः | तस्य स्त्रमोलुंकिं विशेषमाहृ-असजः- 
पदान्ते कुत्वमिति । fence इति कुत््रस्यासिद्धस्वात्‌ “चोः कुः' इति प्रासं कुत्वः 
याधित्वा तदपवादे ब्रश्चादिपत्वे इते तस्य 'छिन्प्रत्ययस्य' इति Gat खकारः, अघोषः 


श्ासविवारमहाप्राणत्वसाम्यादिस्यरथः । न च पत्वस्य निरव काशत्वं शङ्कयम्‌, सष्टसित्यादी र 


` - अपदाम्ते 'किन्प्रत्यस्य' इति कुत्वाभावस्थले षत्वस्य चरितार्थत्वात्‌। ag क्षिक्षत्तत्वाभावा> 

दिह 'क्विन्प्रत्ययस्यकु: इति Sel कुत इत्यत आह-सजेः क्विनो विधानादिति । ऋत्विगादि-- 
पर 'असुपि? निषेध होने से “न्‌? के स्थान पर “२? न होने के कारण 'रुः होता है। उसके 
असिद्ध होने से नान्त लक्षण उपधा दौर्व होता है। सम्बोधन में हे दीर्षाइः। दीपा: 


हानौ, दोघांहानः। दीर्घाह्णा, ater । दण्डि, दण्डिनी, दण्डीनि। alta, ala, 
स्ररवीणि। afta, वाग्ग्मिनी, वास्ग्मीनि। बहुबृत्रहाणि । बहुपूषाणि । बहदर्यमाणि। 'असज 


को पदान्त में कुत्व होता है, क्योंकि सज से faq का विधान किया गया. 
Rage? इत्यादि में कुत्व नहीं होता, क्योंकि “सजिदृशो:०? सूत्र में भाष्यकार ने. 
सुड्भ्याम्‌? प्रयोग दिया दै । अथवा “anime” सूत्र से सज तथा यज्‌ कोः 
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qa 'रज्जुसृड्भ्यास्‌' इति भाष्यप्रयोगात्‌ । यद्वा 'ब्रथ-' (सू २९४ ) आदिसूत्रे सृजि- 
.यज्यो: पदान्ते षत्वं कुत्वापवाद: | स्रगृत्विक्छब्दयोस्तु निपातनादेव कुत्वम्‌ । असृक्‍छव्दस्तु 
अस्यतेरौणादिके ऋज्यत्यये बोष्यः । असृक्‌-असृग, असृजी असुञ्जि । 'पददनो-- 

(सू २२८ ) इति वा असतु | असानि। असृजा-अस्ना, असुग्म्याम्‌-असम्यामित्यादि । 3 
ऊर्क-ऊग्‌, ऊर्जी, galt | नरजानां संयोग: । “बहूजि नुम्प्रतिपेधः' ( वा ४३३१ ) 


१ ०? 


सूत्रेण इति शेषः | तथा च किन्‌ प्रत्ययो यस्मादिति अतदुगुणबहुत्रीह्याश्रयणादिहापि कुत्वं 
“ निबांधमिति भावः । माष्यप्रयोगादिति । न च रज्नुसडभ्याम्‌ इति भाष्यप्रयोगात्‌ विश्वसूडादौ 
कथं कुत्वाभाव इति वाच्यम्‌ , ज्ञापकस्य सामान्यापेक्षस्वात्‌। न चेवं सति असृञ्शदेऽपि 
कुत्वं न स्यादिति वाच्यम्‌, अनव्ययपूर्वपदस्यैव सृजेभाप्यप्रयोगतः कुत्वाभाववोधनादिति 
सावः | ननु उदाहृतभाष्यप्रयोगात्‌ विश्वसडरज्जुसडादौ पत्वसिद्धावपि देवान्‌ यजतीति 
देवेट्‌ इत्यादो ‘at: कुश इति कुत्वस्यासिद्धत्वात्‌ व्रश्चादिना पत्वे, तस्य “क्विन्प्रत्ययस्य छुः? 
इति gel दुवो रमित्यस्वरसादाह-यद्ेति । पत्वं कुत्वापवाद इति । यद्यपि सृष्टमिस्यादौ 
-अपदान्ते पत्वं सावकाशम्‌ | तथापि यजिसज्योः पूर्वोत्तरसाहचर्थेण पदान्तेऽपि विशिष्य- 
-विहितत्वाश्निरचकारात्वाञ्च पदान्तचिषये पत्वं कुत्वापवादः | तथा च विश्वसडाढी देवेडादौ 
बच षस्वं निर्बाधस्‌। अत एव ‘aires: इति सूत्रे रज्जुसडभ्यासिति काम्यञ्विधिसून्ने 
उपयट्कास्यतीति च भाष्यप्रयोगः सङ्गच्छत इति भावः। नन्वेवं सति खरगृत्विक्छव्द्योरपि 
“क्विन्प्रत्ययस्य? इति eed बाधित्वा बश्चादिना षत्वं स्यादित्यत आह--त्रगृत्विक्छब्दयोरिति । 
“ऋत्विगादिसूत्रे ऋत्विक्‌ जक इति निपातनादेव ङुत्वमित्यर्थः | न च स्रष्टा यष्टा इत्यादौ 
अपदान्ते निपातनात्‌ ङुत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । निपातनेन ह्यनयोः अपवादभूतषत्वस्य 
-अप्रवृत्तिमात्र बोध्यते, कुत्व तु स्वशास्त्रेणेव यथायथं भवतीति न दोषः। नचु-तह्यंसक्छ- 
-चदेऽपि कुत्वापवादः षत्वं स्यात्‌, ऋत्विगादिसूत्रे ख़कशब्दस्येव कुस्वनिपातनात्‌ इत्यत 
आहृ--असक्छच्दरित्विति । ‘ag क्षेपणे’ इत्यस्मात्‌ औणादिके सजप्रत्यये सति निष्पन्नस्य 
-असुक्छऽ्दस्य श्च इति पत्वाविषयस्वात्‌ “चोः कुः इति aa सति अस्॒व्छव्दो बोध्य 
+इत्यथः | असीति । “जस्शसोः शिः? | झळन्तत्वान्नुम्‌। “नश्च? इत्यनुस्वारः | तस्य परस- 
वर्णो जकार इति भावः | असांनीति । शसङ्शिः। नान्तत्वाद्वीध इतिं भावः । अस्नेति । 
-तृतीयेकवचने असन्नादेशे अल्लोपः | असग्भ्यामिति | असन्नादेशासाचे कुत्वे जश्‍त्वसिति 
"भावः | असभ्यामिति । भ्यामादौ असन्नादेशे नलोप इति भावः । ऊर्गिति । Sst बप्राण- 
-नयोः' fit, स्वमोलुक , कुत्वेन गः, तस्य चस्वंविकल्प इति भावः । ऊन्‌जींति । जश्शसोः 
शिः । झळन्तत्वान्नुम्‌ | स च मित्त्वादन्त्यादचः ऊकारात्‌ परो सवति । तदाहृ--नरजानां 
संयोग इति । बहुकं छ्दोऽपि प्रायेण उग्वेदेव | जश्शसोः शिभावे इते, झन्तलक्षणनुमि 
-ऊकारादुपरि प्रासे, 'बहूर्जि प्रतिषेधो वक्तव्यः, अन्त्यात्‌ पूवं नुममेक इच्छन्ति? इति च 
eee ee 


ges के अपवादस्वरूप पत्व का विधान माना जाय । 'स॒ज? तथा 'ऋत्विज शब्दों मै तो निपातन ' 
` सै हौ कुत्व जाना जाय । 'असुज? शब्द की सिद्धि «बस्‌ -क्रज्‌ प्रत्यय करने पर होती है। 


PERE, असजी, असक्षि | “पदनो०” से वेकल्पिक असन्‌ आदेश । असजा-अस्ना | 

TEAM ATT इत्यादि | ऊक :ऊजे_, ऊजीं, छन्‌'जि । न्‌, र्‌, ज्‌ का संयोग है। ‘age? 
मैं नुस का निषेध है । किन्तु अन्त्य से पूर्व *नुम विकल्प से होता है। बहूजि-बहूर्शि ( कुल ) | 
-त्यव-त्यद त्ये, त्यानि । तत्‌-तद्‌, ते, तानि । यत-यद्‌ , ये, यानि । एतत्‌-एतद्‌ , एते, एतानि । 
-अन्वादेश में एनद । यङन्त भिदु धातु से क्विप। बेमित-द., वेमिदी । ( जसू5 ) 'शि? विभक्ति 
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“अन्त्यात्पूर्वो वा नुम्‌’ ( वा ४३३२ ) । बहजि-वहृञ्जि वा कुलानि । इति जान्ताः ७ 
त्यत-त्यद्‌, त्ये, त्यानि । तत्‌-तद्‌, ते, तानि। यत्‌-यद्‌, ये, यानि । एतत्‌-एतद्‌, 
एते, एतानि । अन्वादेशे तु एनत्‌ । वेमिद्यतेः क्विप्‌ । बेमित्‌-बेमिद्‌, वेमिदी । शाव-- 
ल्लोपस्य स्थानिवत्त्वादजझळन्तत्वान्न नुम्‌ । अजन्तलक्षणस्तु नुम्‌ न, स्वविधो स्थानिवत््वा- 
भावात्‌ | वेभिदि ब्राह्मणकुलानि । चेच्छिदि । इति दान्ताः । 
गवाक्छन्दस्य रूपाणि क्लीवेऽर्चागतिभेदतः | 
असन्व्यवङ्पूर्वरूपेनंवाधिकशतं मतम्‌ ॥ 
CATT नव, TS मादौ षट्के, स्युस्त्रीणि जश्शसोः | 
चत्वारि शेषे दशके, रूपाणीति विमावय। _ 
चातिकं प्रवृत्तम्‌ । तदेतदर्थतः संगुल्वाति-वहूर्जीति । वहूज शब्दे अन्त्यादच उकारात्‌ SAT 
चुसः प्रतिषेधो amen, किन्तु अन्त्याद्वणांत्‌ पूर्वा नुम्‌ वा स्यादित्यर्थः | वहूजींति | जदश-- 
सोनुंमभावे रूपम्‌। वहू्षीति। जकारात्‌ पूर्व रेफादुपरि नुमि इते श्चुत्वस्यासिद्धस्वात्‌ नश्च? 
इति तस्यानुस्वारे, तस्य परसवर्णे अकारे रूपं वोध्यम्‌ | अन्न 'बहूजि stata: इतिः 
प्रथमचार्तिक न कर्तव्यम्‌, नपुंसकस्य ges? इति सूत्रस्य अचः परो यो झळ तदन्तस्य 
क्छीवस्य चुम्‌ स्यादिति व्याख्याने सति चुम एवात्राम्रसक्तेः । न चैवं सति चनानीत्या-- 
दावव्यासिः शक्ल या, इकोऽचि विभक्तौ? इत्यतः अचीत्यजुवत्यं अजन्तस्य क्लीबस्य aa: , 
नामस्थाने परे चुम्‌ स्यादिति वाक्यान्तराश्रयणादिति भाष्ये स्थितम्‌ । एवञ्च उक्‌ शब्दे” 
शौ “नरजाना संयोगः? इति qe भाष्यविरुढत्वादुपेक्ष्यमेव, तत्र अचः परस्य झल: 
अभाचेन नुमः अप्रसक्तेः। इति जान्ताः। अथ दुकारान्ता निरूप्यन्ते । त्यदिति । स्यत्‌, 
तदू, यदू, एतद्‌ एषां स्वमोलुँक लुसत्वात्‌ त्यदाद्यत्वं पररूपं “तदोः सः सौ? इति सत्वं च 
न भवति | इतरत्र तु सवंत्र त्यदाद्यत्वे पररूपे च अदन्तवद्र्पाणि, सव॑नामकायं च इति 
बोध्यम्‌ | अन्वादेशे त्वेनदिति । अन्वादेशे नपुंसकैकवचने पनद्विधानादिति भावः | औङिः 
जक्शसोश्च-एने, एनानि | बेमिचतेरिति । दितपा निर्देशोऽयम्‌। बेभिद्य इति यङन्ताद्धाताः 
रित्यर्थः | "भिदिर्‌ विदारणे? तस्मात्‌ यङि सन्यङोः? इति द्वित्वे, हलादिशेषे, “झभ्यासे 
चर्च! इत्यभ्यासभकारस्य जसस्वेन बकारे, “गुणो यडलुकोः' इति गुणे, बेमिद्य इति रूपस्‌। 
तस्मात्‌ 'सनायन्ता इति धातुत्वात्‌ क्विप्‌, अतो लोपः, “यस्य हलः इति यलोपः । 
TSS MJ १ रारा 


:अः-लोप को स्थानिवद्भाव होने से झळन्त न होने के कारण “नुम? नहीं हुआ। अजन्तलक्षण 
भी नहीं होता । स्वयम्‌ को विधान होने में स्थानिवद्भाव नहीं होता । बेभिदि (आह्यणकुछ)। 
चेच्छिदि | हि की र 

कारिका का अर्थ -नपुंसकलिङ्ग में अन्चु धातु के पूजा तथा गति इन दो अर्थो को भिक्षता से 
मः जनक अय ूर्वरूप--इनके योग से १०९ रूप बनते हैं । उनमें सु, अम्‌ तथा सुप्‌ मे | 
प्रत्येक के नौ रूप, भकारादि छह प्रत्यया में प्रत्येक के छद्द रूप, नसू एवं शसू में प्रत्येक के तीन' | है 
रूप तथा अन्य दस विभक्तियो में प्रत्येक के चार रूप मिलाकर यह संख्या २०७ होती है। वह | 
इस प्रकार है--( गाय को ळे जाता दै अथवा पूजता है अर्थ में ) गोन 3 से “ऋत्िक॒०” सूना 
से ब्विन्‌ प्रत्यय होने पर “न्‌?-का लोप होता है। “अवङ्‌ स्फोटायनस्थ” से अवड-यवाक-गवा | 
प्रक्ठतिमाव होनेपर गोअक-गोअगू । न होनेपर गोऽक-गोऽग । पूजाथे में "न्‌? को कुत्व होकर 
गवाङ-गोअङ-गोङ्‌ । 'अम में सी यही नौ रूप होते हैं। औ = शी । भसँच्चा होने से ae 
«अ!-लोप । गोची । पूजार्थ में--गवाज्ञी-गोअन्नी-गोज्ी । जस्‌ = शि, तथा सासु 

॥ १ 
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` शतमिति मतं सम्मतमित्यथेः | पतेन ` “विशत्याच्याः सदैकरवे संख्यास्संख्येय- 
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५४२ व्याख्याइृयो मु 


तथाहि-गामश्चतीति विग्रहे "ऋत्विग्‌? ( सू ३७३ ) आदिना विनु । ततौ 
नलोपः । “अवह स्फोटायनस्य’ ( सु ८८ ) इत्यवङ्‌, गवाक्‌-गवाग्‌ । ‘ada विमाषा- रे 
( सू ८७ ) इति प्रकृतिमावे, गोअक्‌-गोअग्‌ । पूर्वरूपे, गो$क-गो$ग्‌ । पूजायां नस्य 
कुत्वेन ङः । गवाङ्‌-गोअङ्‌-गोऽङ्‌ | अम्यप्येतान्येव नव। ओड: शो, भत्वात्‌ 'अचः 
oR RSIS FETT 
बेभिद्शाब्दात्‌ स्वमोलुंक्‌ , weave बेभित्‌ बेभिद्‌ इति रूपमिति भावः । बेभिदो इति । 
ओड: इया रूपम्‌ । जइशसोशशो झळन्तछक्षणनुममाराङ्कय आह--शाविति। स्थानिव- 
त्वादिति । चः परस्मिन्‌? इत्यनेनेति शेपः। न चात्र अर्छोपस्थानिभूताद्‌चः पूर्वा दकार 
एव न त्विकारः, तस्य TERT व्यवधानात्‌, तथा तस्य चुमूविधिः स्थानिभूतादचः 
bl विधिनेति वाच्यम्‌, ‘era: परस्मिन्‌? इत्यत्र व्यवहितपूर्वस्यापि ग्रहणस्योक्तत्वात्‌ | 
“कौ लुप्त न स्थानिवत्‌? इति तु न सावंत्रिकमिति “दीधीवेवीटाम्‌? इत्यन्न Sas स्पष्टम्‌ | 
नन्वल्लोपस्य स्थानिवस्वात्‌ झछन्तलक्षणनुमोऽभावेऽपि अजन्तलक्षणो नुम्‌ दुवार इत्यत 
-आह--अजन्तलक्षणस्तु नुन्‌ नेति । कुत इत्यत आह--स्वविधो स्थानिवच्वाभावादिति । अइ्लो- 
पस्य स्थानिवस्वमाश्रित्य मित्त्वादन्त्यादचः परः प्रवतमानो हि नुम्‌ दकारोपरितनस्य अका- 


| शोपलक्षितदेशस्योपरि प्रवृत्तिमहंति | तथा च छोपस्थानिभूतस्य स्वस्येचान्न नुस्विधिः | 


त्तस्मिन्‌ कत॑ब्ये अल्लोपस्य स्थानिवत्वं न सम्भवति, स्थान्यपेक्षया पूर्वस्यैव विधौ 'अचः 
परस्मिन्‌? इत्यस्य Tae: | स्थानिवस्सूत्रमपि स्थानिभूतस्य स्वस्य कार्यविधो न cada, 
अनल्विधाविति निषेधादित्य्थः | 'अचः परस्मिन्‌? इति सूत्रे पूवंविधा वित्यपनीच 'अपर- 
विधाविति वक्तव्यं स्वविधौ स्थानिवत्त्वाथेम? “इति “चातिक तु भाष्ये प्रत्याख्यात सित्य- 
दोपः । इति दान्ताः । अथ चकारान्ता निरूप्यन्ते | 
“जायन्ते नव सौ, तथामि च नव, भ्याम्भिसूभ्यसां संगमे 
पट्सङ्क'यानि, नवैव सुप्यथ, जसि त्रीण्येव, तद्दच्छसि । 
I . चत्वार्यन्यवचस्सु कस्य विबुधाः शब्दस्य रूपाणि तज 
5 जानन्तु प्रतिभा$स्ति चेन्निगदितुं पाण्मासिकोऽत्रावधिः ॥? 
इति प्राचीनस्य कस्यचित्‌ ` प्रश्‍नस्य छोकद्वयेन उत्तरमाह--गवाक्छब्दस्यैति । 
'अर्चागतिमेद॒त इति। “अनिदिताम्‌? इ्यञ्चेगेतो नकारस्य लोपः, पूजायां तु ‘ara: 
क. भवि इति निषेधान्नस्य लोपो नेत्येवं गति पूजात्मकार्यमेदनिबन्धननलोपतद- 
-भावार यावत्‌। असन्धीति प्रकृतिभाचो विवक्षितः। असंध्यवडपूर्वरूपे रित्य- 
नन्तरं चराब्दोञ्ध्याहतंब्यः । शात मित्यनन्तरमितिशब्दृश्च | तथा च रात्यर्थपूजार्थमेद- 
"निबन्धननलोपतदभावाभ्यास्‌ , असन्ध्यवङपूर्वरूपैश्च गत्राक्छव्दस्य रूपाणि नवाधिक- 


———— 


सर्वनामस्थान होने से THA गवाश्चि-गोअञ्जि-गोञ्जि । गति और पूजन अध में तीन ही रूप बनते 


हैं। गोचा, गवाज्ञा-गोअश्ला-गोज्ा। marae Reem ASTUTE । गवाङम्यास्‌-गोअड्‌- 


-भ्याम्‌-गोऽङ्भ्याम्‌ 7 G पक्ष ६६ ५ 
नक यक > बहुवचन ‘gy विभक्ति में ङकारान्त पक्ष में "ङ्णोः कुक 
“गवाडपु. गो 


द आराम होता है। गवाड्झु-गोमडक्ष-गोडक्ष | sa? आगम न होने पर 
वि eg । गति अथे में “वः लोप होने पर गवाक्ष-गोअक्ष-गोध् । गत्यर्थ 
ए पूजाथ इन दोनों वव मिळाकर “चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यम्‌? बात्तिक से 
का विधान होने से और ६ रूप नहीं हो सकते, क्योंकि “चयो द्वितीयाः? वार्तिक की 
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के अति होने से वहाँ a ही नही है। ‘ga’ पक्ष में उसके असिद्ध होने से जदख 
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4 सू ४१७ ) इत्यलोपः । गोचो । पूजायां तु, गवाःवी-गोअची-गो5ची । ‘erat: शिर 
य सू० ३१२ ) । शेस्सवंनामस्थानत्वाच्नुम्‌ । गवाच्वि-गोअच्चि-गोउच्चि। गतिपूजनयो- 


सामा आ नमा 
-संख्ययो? इति कोशात्‌ शतशव्दस्य संख्यापरत्वे गवाक्ळव्टस्य रूपाणासिति साग्यस्‌, 
-संख्येयपरत्वे तु मतसित्येकवचनानुपपच्तिरिति निरस्तम्‌ । संख्येयपरत्वमाश्रित्य इति 
'शब्दुमध्याहूत्य नवाधिकशतं रूपाणीति मतमित्यथाश्चयणात्‌ | यहा शतशब्दस्य 
*संख्येय परत्वे$पि शतमित्येकत्वासिग्रायं मतमित्येकवचनमित्यदोषः। नवाधिकशतमित्येतत्‌ 
अपञ्चयति-वम्सुष्छ नवेति । प्रत्येकमिठि शेषः । रूपाणीति Tiaras | पड भादौ षट्के 
-स्युरिति । भिसि भ्यांत्रये, भ्यसूहुये च रत्येकं षडित्यर्थः। त्रीणि जइशसोरिति । प्रत्येकसिति _ 
शेषः | चत्वारि ` संपे दशक इति । प्रत्येकमिति शेपः। स्वस्सुप्सु नवेत्येतदुपपादयति-- 
“तथाहीति गामञ्जतीति | गां गच्छति पूजयति वेत्यथेः | क्विनि उपपदसमासे, सुब्लुकि, गो 
अञ्च्‌ इति स्थिते प्रक्रियां दर्शयति--गतौ नलोप इति । रत्यथेकत्वे अनिदिताम" इति नस्य 
ज्छोप इत्यर्थः | गवाक्‌-गवागिति | गो अच्‌ स्‌ गो अच्‌ अम्‌ इति स्थिते स्वमोलुकि, अक्लीब- 
मस्येति पर्युदासात्‌ सरवनामस्थानस्वाभावन “उगिदचाम्‌? इति नुमभाव, ओकारस्य अवङा- 
"देशे सवणंदीघेः, जइत्वचत्वे इति भावः । सवंत्रेति | अवङादेशस्य चैकल्पिकत्वात्तदभावपक्षे | 
“सर्वत्र विभाषा इति प्रकृतिभावात्‌ “एङः पदान्तादति’ इति पूर्वरूपस्याप्यभाचे सतीस्यर्थः। « 
Tet इति । अवङः, प्रकृतिभावस्य चाभावे 'एङः पदान्तात्‌? इति पूर्वरूपे सतीत्यर्थः | ` 
"तदेवं गत्यथैकत्व षड्‌ रूपाणि । पूजायामिति। “नाञ्चेः पूजायास? इति नलोपाभावात्‌ गो अञ्च्‌ 
SUA GMa, चकारस्य संयोगान्तलोपे नकारस्य 'छिन्प्रत्यस्य कुः? इति aaa 
SH | ततः अवलि प्रकृतिभाव पूर्वरूपे च त्रीणि रूपाणीति भावः | पूवो दाहृतषड्रूप- 
सक्कलनया सौ नव रूपाणि। sits: शीति । गत्यथंत्वे नलोपे ओडश्शीभावे च सति क्लीब- 
स्येति पर्युंदासादसवेनामस्थानतया भस्वात्‌ अचः? इत्यल्लोपे गोची इत्येकमेव रूपम्‌, 
"अकारस्य लुसत्वेन अवडाद्यसंभवात्‌ | पूजायां त्विति | अलुपनक्रारस्वात्‌ “अचः? इत्यल्लोपो 
नेति भावः | तथा च आडि त्रीणि रूपाणि। पूोंदाहृतैकरूपसंकलनया प्रत्येकं चत्वारि 
रूपाणि । शेः सवेनामेति । गत्यथैकत्वे नलोपे सति, शो “उगिदचाम्‌? इति नुमि, तस्य 


न होने के कारण वैकल्पिक द्वितीय-वर्णात्मक आदेश होगा । तदनुसार तीन रूप तो बढ़ हो जाते ० 
हैं। ( कारिका)- इन रूपों में भी अनुनासिक एवं वैकल्पक द्वित्व होने से ५२७ रूप सिद्ध 
होंगे। इसे विद्वान्‌ स्वयं समझें । तियंक , तिरथ्री, तिर्यञ्चि । यक्कत, यकृती, यज्कन्ति। 'पद्दनो० से | 
चेकल्पिक “यकन? आदेश । यकानि । यक्ना, यक्कता । शकत, शकती, शक्कन्ति। शकानि । शकना, | 
THA | ददत्‌, ददती । र नै et £ ds 
विवरण- सूत्र में केवल स्थानी का निर्देश है। आदेश-वाचक पद को पूर्ति के लिये "सस- 
-जुषो रुः? ( ८-२-६६ ) से “रु: तथा “स्कोः संयोगाद्योरन्ते च (८-२-२९) से “अन्ते? की अनुबरत्ति | 
अपेक्षित है । इसके साथ ही “पदस्य? (८-१-१६) का अधिकार भी है । तदनुसार इस सत्त सेय . 
. 'अभिव्यज्ञित होता है कि “पद के अन्त में “अहन? शब्द के स्थान पर (२१ आदेश हो??। “अलोऽ 
-न्त्यस्य” परिभाषा के अनुसार आदेश अन्त्य वर्ण को अभिछक्षित कर प्रवृत्त होगा । “पदान्त? को _ 
"अपेक्षा दोने के कारण हलादि प्रत्ययो में ही इस आदेश की प्रवृत्ति a उदाहरण — Ae 
"भ्याम्‌, <<अहर्‌+-भ्याम्‌, (Fa), <4अइ-उ+्यास्‌ (रु = उ-"इशि च?-१६६ ), <जहों a 
भ्याम्‌ ( अ--उ = ओ--शुण) 1 अहोभिः ( प्रक्रिया पूवेवत्‌ ) । (a) अहे, अहोभ्यास, 
-अहोभ्यः। ( ङ )/अद्दः, अहोभ्याम्‌, अहोभ्यः । ( च ) अहः, अहोः, जहाम। (छ) अ 
९ वैकल्पिक 'अ'लोप-“बिभापा ङिझ्योः-२३७ ), अहोः, ACEP! सम्बोधनः 
ऋ अही-हे अहनी, दे अदानि । ० छट 
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स्त्रीण्येव 1 गोचा,-गवा्चा-गोअःच्चा-गोऽचा । गवारभ्याम्‌-गोअग्भ्याम्‌-गोऽगम्यास्‌ गवार 
ङभ्याम्‌-गोअङ्भ्याम्‌-गोऽङ्म्याम्‌ इत्यादि । सुपि तु डान्तानां, पक्ष ‘emt: कुकू-- 
a NS य त त ना 


“नश्च? इत्यनुस्वारः, परसवर्ण इति भावः | पूजाथंकस्वे तु अलुप्तनकारत्वाचस्‌ न | किन्तु 
स्वाभाविकनकारस्य अनुस्वारः परसवर्णं इति भावः । गतिपूजनयोः शो अविशिष्टान्येच 
त्रीणि रूपाणीत्याह--गतिपूजनयोस्नीण्येवेति । गोचेति Tea लुप्तनकारत्वाद्‌ “अचः” 
इत्यल्छोपे एकमेव रूपमिति भावः | पूजाथंत्व तु अलुसनकारस्वात्‌ “अचः इत्यल्छोपा-- 
भावे safe, प्रकृतिभावे, पूर्वरूपे च त्रीणि रूपाणीत्याह-गवाज्ना गोअन्ना गोऽञ्जेति | 
भ्यामि गत्यथंकत्वे नलोपे सति चस्य ce कुर्वे अवङ्सन्धिपू्वरूपैः त्रीणि रूपाणि | 
पूजार्थस्वे तु नलोपाभावात्‌ चकारस्य संयोगान्तलोपे नकारस्य 'छिन्प्रत्ययस्य? इति FAT 
ङकारे अवङ्सन्धिपूर्वरूपैः atin रूपाणीस्यभिप्रेत्याह-गवारभ्यामित्यादिना इत्यादीति । 
गवारिभिः गोअग्भिः गोऽरिभः । गवाङ्भिः गोअङभिः गोऽङ्भिः। गोचे गवाञ्चे गोळे । 
भ्यामि, भ्यसिं च प्राग्वत्‌ पढ्‌ रूपाणि | ङसौ, गोचः-गवाञ्चः-गोअञ्चः-गोऽञ्चः | भ्यासि; 
स्यसि च, प्राग्वत्‌ | ङसि, गो चः-गवाञ्चः-गोअञ्चः-गोऽञ्चः | गोचोः-गवाञ्चोः-गोअञ्चोः- 
गोऽञ्चोः । गोचाम्‌-गवाञ्चाम्‌-गो अञ्चास्‌-गोऽञ्चास्‌। गोचि-गवाञ्चि-गोअञ्चि-गोऽञ्चि । 
ओसि प्राग्वत्‌ | सुपि त्वित । पूजार्थकत्वे नलोपनिषेधात्‌ चकारस्य संयोगान्तलोपे नकारस्य 


.विशेष--यद्यपि अहः, अहोभ्याम्‌ इत्यादि स्थलों में रत्व तथा रुत्व दोनों ही विधानों के “नलोपः: 
ग्रातिपदिकान्तस्य ( ८-२-७) को दृष्टि से afta होने के कारण “न्‌? लोप प्राप्त होता है । तथापि 
इसका निवारण “अहन्‌? ( ८-२-६८ ) सूत्र की आवृत्ति करने से हो जाता है । प्रथम से तो “न्‌? 
लोप के अभाव का निपातन तथा द्वितीय से “र? विधान करने पर उक्त रूपों की सिद्धि ही जाती हे । 

निर्देश--१-प्रसङ्गगश यह स्मरण कराया जारहा है कि “अहन्‌” ( ८-२-६७) तथाः 
“रोऽसुपि? ( ८-२-६९ ). से विधीयमान “रु” एवं "र्‌? आदेश “पदस्य” ( ८-१-१) अघिकार-क्षेत्र 
के अन्तर्गत होने के कारण पदान्तविधि से प्रभाबित होते हैं। अंतः 'अहन्‌?-शाब्दान्त पदों में भीः 
यथास्थान इनकी प्रवृत्ति होती दै। तदनुसार 'दीघांहन्‌ शब्द को अभिलक्षित कर रूपप्रक्रियाः 
बताई जारही है। विग्रह--दीर्घाणि अहानि यस्मिन्‌ सः--लम्बे दिनों वाला-प्रीष्म ऋतु ।- 
(क) दर्षाइनञ-स्‌ (सु), <दौषोइन ( 'सः-विभक्ति-लोप ), <दीर्घाहर्‌ (न्‌ = रु); 
दीर्घाहार्‌ ( उपधादीषं ), <दीर्घाहाः ( र्‌ = : )। दोघांहानौ ( उपधा-दौघे ), दोर्घादान: 1 ( ख ) 
` सम्बोधन के एकवचन में हे दीर्घाहः (स्‌? विभक्तिलोप होने के पश्चात्‌ प्रत्ययलक्षण द्वारा 

“असम्बुद्धौ निषेध के कारण उपधादीर्ध की प्रबृत्ति न होने से 'रुः होकर विसर्ग हुआ) । 
सम्बोधन के द्विवचन तथा बहुवचन में प्रथमा-बिमक्ति के समान रूप होंगे। तृतीया में-- 
alate, दीर्षाहोभ्याम, दीर्घाहोमि: । अवशिष्ट रूप 'अहन्‌? शब्द के समान बनते हैं । 
२-'दण्डिन्‌? ( = दण्डधारण करनेवाला संन्यासी-कुल ) शब्द के रूप इस प्रकार हैं। प्रथमा- 
दण्डि ( “स्‌?-विभक्ति एवं “न?-लोप ), दण्डिनी, दण्डीनि ( उपधादीघे ) । द्वितीया में भी यहः 
रूप होते हैं। तुतीयादि अजादिःविभक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता । “नकार? बिभक्तियों से 
संयुक्त हो जाता दै । इळादि विभक्तियों में 'न का लोप होता है | 
इ- खखिन्‌ ( माला से युक्त कुल ) शब्द के रूप दण्डिन्‌? शब्द के समान होते हैं। केवळ 
“नू? के स्थान पर “ग्‌? विधान अधिक है । 
४ इसी प्रकार 'वाग्म्मिन! ( = वक्ताओं का कुछ ) शब्द के रूप भी जाने जायेँ। शब्द- 
` रचना-वाच्‌+र्मिन्‌, <वाक्‌+ग्मिन्‌, <वाग्ग्मिनु--दो गकार हैं, एक तो प्रत्यय का और 
दूसरा “च्‌? का परिवर्तित कुत्व रूप है ।' 
_ फावडुबृत्रहन्‌ ( = बहुत इन्द्र ) शब्द-सम्बन्धी विशेष-कार्यो का स्मरण दिलाया जारहा है 
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(qo १३० ) इति कुक्‌ । गवाङ्शु-गोअङ्क्ष-गोञ्ड्क्षु | गवाकषु-गोअक्षु-गोऽक्षु। न चे 

४ = = met AS ~ ह्‌ ~ 
“चयो द्वितीया: ( वा २३ ) इति पक्षे ककारस्य खकारेण षण्णामाधिक्यं शङ्क्यम्‌ । 
चत्वेस्यासिद्धत्वात्‌ | कुक्पक्षे तु तस्यासिद्धत्वाज्जसत्वाभावे पक्षे चयो द्वितीयादेशारत्रीणि 
रूपाणि वर्धन्त एव । 


eee 

क्षिन्प्रत्ययस्थ” इति कुस्वेन ङकारः। ततश्च अवङसंधिपूर्वरूपैः त्रयाणां रूपाणां ङकारा- 
न्तानां कुगागम इत्यर्थः | कुगभाचे तु गवाङ्घु-गोअङ्षु-गोऽङ्ष्विति न्नीणि रूपाणि 
सुगमत्वान्नोक्तानि। गतौ तु नलोपे सति तस्य कुत्वेन ककारे अवङसंघिपूर्वरूपैः न्नीणि 
रूपाणि दशंयति-गवाश्च-गोअ्व-गोऽक्षिति। तथा च सुपि नव रूपाणि। नन्वेषां मध्ये 
ऋकारवत्सु षड्रूपेपु “चयो द्वितीयाः’ इति ककारस्य खकारपक्षे घडू रूपाणि सखकाराण्य- 
चिकानि स्युरित्याशङ्कय निराकरोति-न चेहेति। चत्वंस्येति। गतौ नलोपे सति, चकारस्य 
BM, तस्य जइत्वेन गकारे, तस्य “खरि च'इति चर्त्वेन ककारे, गवाक्ष, गोअक्ष, गोऽकषविति 

- त्रीणि रूपाणीति स्थितिः। तत्न “चयो द्वितीया? इति शा्रदष्टया चत्वश्ाजञस्यासिद्ध- 
त्वात्‌ ककारो नास्स्येव, किन्तु गकार एवास्ति, तस्य चरत्वाभावात्‌ “चयो द्वितीयाः? इति 
न भवतीत्यर्थः | तथा च गतो त्रयाणामाधिक्यं निरस्तस्‌। पूजायां तु कुक्पक्ष गवाङक्ष- 
गोअङ्क्ष-गो5डक्ष्‌ इति fag ककारस्य द्वितीये सति खकारवतां त्रयाणासाधिक्य भिष्टसेवे- 
त्याह-कुक्पक्षे त्विति। न चेवं सति नवाधिकशतमिति विरोधः शङ्कयः, नवाधिकशतः 
सिति सूत्रकारस्य मतसित्यथात्‌ | a 


(क ) बहुवृत्रह सर्वनामस्थान न होने से दीघं नहीं किन्तु 'न्‌-लोप ) । बहुबृत्रष्नी (at = शी, 
वैकल्पिक 'अ?-छोप, हू = घू--“हो हन्तेब्णिन्नेपु?-३५८ )- बढुबत्रह्रणी ( 'अ'-लोप न होने पर 
न्‌ = ण--“एकाजुत्तरण्दे ण/?-३०७ ) । बहुवृत्रहाणि ( जस्‌ = शि, उपधा-दीधे-.“इनहनूपूषा- 
क्षयम्णां शो7-३५६ ) । A 

RAST ( = बहुत से सयवाला-मन्वन्तर ) शब्द के रूप इस प्रकार हैं | प्रथमा-बहुपूष 
( 'सूः-विभक्ति एवं at ), बहुपूष्णी-बहुपूपणी ( वैकल्पिक “अलोप तथा णत्व ), बहुपूषाणि 
( उपथा-दीर्-२५६ ) । 

७-बढह्यंमन्‌” शब्द ( बहवः अर्यमणः यस्मिन्‌ = बहुत से सूर्य वाला- मन्वन्तर ) के रूपः 
सम्वन्धी विशेष कार्यों का स्मरण कराया जाता है। तदनुसार प्रथमा में ये रूप होते दै बहयंम 
( 'सः-विभक्ति एवं “न्‌? लोप ), बहयंस्णी-वहय॑मणी ( वेकल्पिक अ-छोप तथा णत्व ), वहयमाणि/ 
( उपधादीघ-३५६ ) | aes: 

८-“असज? ( = रक्त ) शब्द की प्रक्रिया इस प्रकार है। (क ) असज्‌ञ-स्‌, <असज_ 
( विभक्तिलोप ), <अरुग ( कुत्व-“किविनप्रत्ययस्य कुः? )--अस॒क्‌ ( पाक्षिक चत्वै ) tet: 
(ओ = शी, पदान्त न होने से कुत्व नहीं हुआ )। असक्षि ( जस्‌ = शी, नुम्‌, अनुस्वार, पर- 
सवरणं ) । द्वितीया-बहुवचन तथा तृतीयादि अजादि विअक्तियो में “पददक्नोमास० से पाक्षिक 
*असन्‌? आदेश होगा। तदनुसार यहाँ असानि एवम्‌ असज्ञि दो रूप बनते हैँ । तुतीया--असुजा- 
अस्ना ( अलोप ), असुग्भ्याम्‌-असभ्याम्‌, असरिमः-असमिः। चतुर्थी--अस॒जे-अस्ने, अस॒रभ्याम्‌= 
अस्याम्‌, असग्भ्यः-असभ्यः। पञ्रमी--अरूजः-अस्नः, असुरभ्याम्‌=असस्याम्‌, असुरभ्यः= 
असभ्यः | षष्टी-असुजः-अस्नः, असुजोः-अस्नो;,असुजास्‌-अस्नाम्‌ । सप्तमी-असजि-अस्नि, 
असजोः-भरनोः, असक्ष-अससु | सम्बोधन- हे असुक-ग्‌ , दे असजी, दे असृक्षि । 2 


oS शब्द (= बलवान ) के रूपभेद बताये जा रहे हैं। Ta +सु, ऊन. 


३५ do सि० ८ 
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2 ऊद्यमेषां द्विवेंचनानुनासिकविकल्पनात | 
ख्पाण्यश्वाक्षिमुतानि ( ५२७ ) भवन्तीति मनीषिभिः ॥ 


Had eGangotri 


त्यधिकपज्चशवानीत्यथः | अश्वशब्दो हि सप्तत्वसद्भयावच्छिन्नकक्षकः, ‘carat हरितः 
. सूयंस्य' इति दशनात्‌। अक्षिशव्दस्तु द्वित्वसङ्कयावच्छिञ्नलक्षक्रः, सचुष्यादिषु प्राये- 
` णाक्णोः द्वित्वात्‌ | भूतशब्दस्तु पञ्चत्वसङ्कः्यावच्छिन्नळक्षकः प्रथिव्यसेजोवाय्वाकाशानां 

सूतशव्दवाच्यानां Vara | तत्राश्वशाव्देन प्रथमनिर्दिष्टेन सपत्वसंख्यैव विवक्षिता। 
अक्षिवाव्देन तु द्वितींयनिर्दिष्टेन सूचितया द्वित्वसङ्कयया दशकद्दयात्मिका विंशतिसङ्क्या 
विवक्षिता | भूतशब्देन तु तृतीयनिर्दिष्टेन सूचितया पञ्चत्वसङ्कःयया पञ्चशतं लक्ष्यते | 
उक्त च ज्यौतिषेण- 

“एकद्शशतसहस्रायुतलक्षप्रयुतकोटयः क्रमशः | 

अबुद्मड्जं खर्वनिखवंसहापद्चशक्कवस्तस्मात्‌ ॥ 

जळधिश्चान्त्यं मध्यं पराध॑मिति दशगुणोत्तराः संज्ञाः ।' इति ॥ 

अन्न अश्वशब्दसूचितां ससत्वसङ्कः्यामादौ लिखित्वा तदुत्तरतः अक्षिशव्द्सूचिता द्वित्व- 

ARAM SET | तदुत्तरतस्तु भूतशब्द्सूचिता पञ्चत्वसङ्घया Sear | 'अक्कानां वासतो 
गतिरिति? वचनात्‌-इत्यादि गणकसम्प्रदायप्रवतंकलीलावत्यादिग्रन्थतो ज्ञयम्‌। तथा च 
सप्त च विंशतिश्च पञ्च शतानि च रूपाणि भवन्तीति मनीपिभिरूह्यसित्यर्थः | तथा हि-सौ 
नवानां रूपाणामन्त्यवर्णस्य 'अनचि च' इति द्वित्वे तदभावे च अष्टादश रूपाणि | प्रथमा- 
द्विवचने चतुणां मध्ये पूजाथांनां त्रयाणां जकारस्य 'अनचि च' इति द्वित्वे तदभावे च 
पड रूपाणि। 'अणो$प्रगृह्मस्य' इति तु न, प्रगृह्यत्वात्‌ | गतो त्वेकमेव | सकुळनया सप्त । 
जसि तु त्रयाणां जकारस्य द्वित्वे तदभावे च षड्‌ रूपाणि, षण्णामेपामन्त्यस्य इकारस्य 
'अणोऽमप्रगुह्स्य' इत्यनुनासिकपक्षे षट्‌ , अनुनासिकत्वाभावपक्े तु पर्‌ स्थितान्येव। सङ्कर 
नया जसि द्वादश | तथा च प्रथमायां विभक्ती सपत्निंशत्‌। एवं द्वितीयायां विभक्तावपि 
wating, | तृतीयैकवचने तु चतुणां मध्ये पूजायानां त्रयाणां जकारद्वित्वे तदभावे च षट्‌ 


ऊहामेषामिति प्रदर्हितानां द्वादश्ाधिकशतरूपाणामित्यर्थः । अाक्षिभूतानि | सपर्विश- 


( सु”-छुक्‌ ), ot ( कुत्व )-ऊक, ( पाक्षिक चत्वं ) । aif ( औन्शी ) | ऊजं +-जस्‌ , <ऊर्जा ` 
+2 (जस्‌ = झि), <ऊन र्‌ ज्‌+-इ (ऊ से पर नुम्‌ ), <ऊनूर्जि द्वितीया में भी यही रूप 
होंगे । Ags? शब्द के अधिकतर रूप 'ऊज्‌ शब्द के समान होते हैं। प्रथमा तथा द्वितीया के 
£ बहुंवचनों में दो रूप बनते हैं-“-वहूजि-वहूलि । इसका कारण “तुम्‌? का पाक्षिक प्रतिषेध होना है । 
इसके अतिरिक्त “जुस्‌? भी अन्त्य वर्ण से पूवे स्थित रहता है । तदनुसार “नुम्‌? न होने पर कोई 
परिवतेन नहीं हुआ । “तुम्‌? होने पर श्रुत्व के असिद्ध होने से “न्‌ के स्थान पर “नश्चापदान्तस्य 

झि” ( १२३ ) से अनुस्वार होने के पश्चात्‌ परसवण होकर न? होता है। 
१०-सर्वनामवाची “त्यद्‌? 'तद?, यद्‌? तया "एतद्‌? शब्दों के रूपों में प्रथमा तथा द्वितीया 
के एक-बचन में छ? एवम 'अस का लोप होता है। द्विवचन तथा वहुवचन में दू के स्थान में 
अकार एवं पररूप होकर अकारान्त नपुंसक-लिन्ग शब्द के समान रूप निष्पन्न होते हैँ । तृतीया से 
सप्तमी विभक्ति तक इन्ही शब्दों के पुंलिङ्ग के समान रूप बनते हैं। एतद शब्द में अन्वादेश होने 

पर्‌ "एनत्‌? ue 
_ ११--यडन्त प तथा ‘fea? धातु से क्विप्‌ प्रत्यय करने पर 'बेमिद? ( विदीर्ण होनेवाला 

ad 'चिच्छिद? (=दो में विभक्त होने वाला ) प्रातिपदिक निष्पन्न होते हैं po 
संयुक्त होनेपर क्रमशः AE, वेभिदी,बेभिदि? एवं "चेच्छित-द्‌., चेच्छिदी, चेच्छिदि? रूप बनते EI 
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रूपाणि; गरी Gel legen Gg] एसे ससल जस जन गतौ त्वेकमेव | सङ्गङनया सप्त। Tat ससानामन्त्यस्य आकारस्य अनुनासिकः 
तवपक्षे सस्त | तदभावे तु सप्त स्थितान्येच, सङ्कलनया चतुदंश | भ्यामि तु षण्णां मध्ये 
'गतो गकारस्य, पूजायां छकारस्य च ka षट्‌, तदभावे पट्‌ स्थितान्येव | सङ्कलनया 
द्वादश । एषु यकारस्य यणो मयः? इति द्वित्वे द्वादश, मय इत्ति पञ्चमी यण इति षष्टीः 
TAI | यकारद्वित्वाभाचे तु द्वादश स्थितान्येव | सक्कलनया चतुर्विशतिः । एषु _ 
सकारस्य द्वित्व चतुर्विशतिः, तदभावे चतुर्विशतिः स्थितान्येच। सङ्कलनया भ्यामि अष्टा- 
चत्वारिंशत्‌ | भिसि हु पण्णां मध्ये गतौ गकारस्य पूजायां ङकारस्य च द्वित्वे पटू , तद्भावे 
घट स्थितान्येव | सङ्कलनया द्वादश | एषु विसर्गस्य द्वित्वे द्वादश । अयोगवाहानाम अट- 
सु शई चोपसङ्कःयातः्वेन विसर्गस्थ यत्वांत्‌। तस्य तु द्वित्वाभावे द्वादश स्थितान्येच, ` 
सङ्क्छनया सिसि चतुर्विशतिः | तथा च तृतीयाविभक्तो घडशी तिः । चतुर्थ्येकवचने चतुणा ` 
सध्ये पूजाथोनां त्रयाणां जकाररद्वित्वे तदभावे च षट्‌ । रातौ त्येकमेव । सङ्लनया ङयि 
Wa | एकारस्य अनण्त्वान्नानुनासिकः | भ्यामि तु प्राग्वदेव अष्टाचस्वारिंशत्‌। भ्यसि तु 


इन दोनों शब्दों के प्रथमा एवं द्वितीया के बहुवचनों में "नुम्‌? आगम नहीं होता । “यङ्‌ से विप्‌ होने 
की स्थिति में Se? के अकार का लोप होता है। उस लोप को “अचः परस्मिन्‌ पूर्वविधौ? ( ५० से 
स्थानिवद्भाव करने पर 'झल? प्रत्याहारान्तगंत वर्ण अन्त में न्‌ होने के कारण “नपुंसकस्य झल- 
चः” ( ३१४ ) सूत्र से “नुम्‌? आगम नहीं होता । इसके अतिरिक्त उसी अकार के लोप को स्थानि- 
THA होने से अजन्त को अभिलक्षित कर होने वाला ‘aw’ जागम भी नहीं होता, क्योंकि अपने 
को विधान होने में स्थानिवद्भाव का निषेध हो जाता है । if 
१२-'गवाञ्च-च्‌? शब्द के सम्बन्ध मे निददंश दिये जारहे हैं। इस विषय में यह प्रवाद चला 
आरहा है कि किसी पण्डितं ने राजसभा में यह प्रश्‍न किया कि कौन सा ऐसा शब्द दै जिसके 
सव विभक्तियों में १०९ रूप सिद्ध होते हैं ! यदि प्रतिभा हो तो इसका उत्तर कोई विद्वान्‌ छह 
मद्दोनों के भीतर दे । प्रश्‍नकर्ता ने विभक्तियों में सिद्ध होने वाले रूपों का. विवरण भी दिया। 
उस शब्द के रूपों का विभाजन इस तरह वताया गया दै । तदनुसार 'सु? तथा ‘aa? विभक्तियों में 
प्रत्येक के नो रूप होते हैं। 'भ्याम?, “मिस? तथा “भ्यस्‌? विभक्तियों में प्रत्येक के छह रूप 
होते हैं। 'सुप्‌ में भी नौ ही रूप बनते हैं। “जस? तथा “शस्‌? में प्रत्येक के तीन रूप सिद्ध होते 
हैं। इन प्रत्ययो के अतिरिक्त अन्य सुपू-विभक्तियो मे प्रत्येक के चार रूप बनते हें । इसका क्रमशः 
विइछेपण किया जारहा है। ( क ) प्रथमा-सु--९, औ--४, जस्‌-३। द्वितीया अम्‌- - 
९, औद्‌--४, शस--३। तृतीया-रा--४, भ्याम्‌-६, मिस्‌-३। चतुर्थी-छे-४, 
भ्यागू--६, भ्यस्‌-६ । antsy, भ्यांमू--६, भ्यस्‌-६। घष्ी--डसू--४, 
ओस्‌--४, आम्‌--४। संप्तमी-डि--४, ओस--४, सुपू--९ | 
उपयुक्त प्रश्‍न के उत्तरस्वरूप ग्रन्थ के मूलभाग में कारिका द्वारा यहद स्पष्ट किया गया है कि 
नपुंसक लिङ्ग में 'गवाज्ञू-च! शब्द के सब विभक्तियों में मिलाकर २०९ रूप बनतेहैं। ये रूप 
अन्नु भातु के गति तथा पूजन इन दो अर्था के कारण सम्भव हुए हैं। जिसके फलस्वरूप 
प्रकृतिभाव ( असन्धि ), अवङ-आदेश तथा पूर्वरूप--इन विशेष विधानों के होने से इतने अधिक 
रूप निष्पन्न होते हैं तथा उपयुक्त १०९ रूपों की सिद्धि का प्रकार भी बताया जारहा है। ऊपर 
बताया जा चुका है कि १/अन्न धातु का प्रयोग दो अर्थो में होता है--पूजा तथा गति । उसके 


१--जायन्ते नव सौ तथामि नव भ्याम-भिस-स्यसां सङ्गमे, 
षट्‌-संख्यानि नवैव सुप्यय जसि त्रीण्येव तदच्छसि॥ 
चत्वायन्यवचःसु कस्य विबुधाः शब्दस्य रूपाणि तद्‌, 
जानन्तु प्रतिभास्ति तन्निगदितुं षाण्मासिकोऽत्रावधिः ॥77 
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षण्णां मंध्ये गतिपूजनयोः प्रत्येक त्रयाणां गङ्योद्विस्वे षट्‌ । तदभाचे तु षट्‌ स्थितान्येच | 
सङ्कलनया द्वादश | एषु यकारस्य “यणो भयः? इति द्वित्वे द्वादश, तदभावे तु हादरा 

_स्थितान्येव | सङ्कलनया चतुर्विशतिः। एपु विसर्गस्य Bea चतुर्विशतिः, तदभाचे तु 
* चतुर्विशतिः स्थितान्येव । सङ्कलनया भ्यसि अष्टाचत्वारिंशत्‌ | तथा च चतुर्थ्या विभक्तौ 
ञ्यधिकं शतम्‌ | उसी तु पूजायां त्रयाणां रूपाणां जकारद्वित्वे, तदभावे च पट्‌ , गतो स्वेक 
स्थितमेव। सङ्गलनया सत्त । एषु विसगं द्वित्वे सप्त, तदभावे तु सत्त स्थितान्येव। सङ्कलनया 
eat चतुर्दश | भ्यामि भ्यसि च प्राग्वत्‌ scien अशाचस्वारिंशत्‌। तथा च पञ्चम्यां 
विभक्तौ दुशाधिक शतम्‌ | ङसि तु ङसिवचचचुदंशञ। ओसि तु चतुर्थः मध्ये पूजायां त्रयाणां 


गति अर्थ में “न्‌ का लोप विदित ईै--“'अनिदितां इर उपधायाः बिङति”-( ४१५ ) । पूजार्थक 
/अन्चु धातु के “न्‌? का लोप नहीं होता--“नाज्ञे: पूजायाम्‌” (४२४) | ery धातु में श्रयमाण 
“मू? मूळरूप में “न्‌? है । अनुस्वार और परसवर्ण होने के कारण "=? का श्रवण होता है । उसमें भी 
अनुस्वार एवं परसवणं-ये दोनों असिद्ध हैं। अतः 'नकार’-बुद्धि होने से “न्‌: का लोप हो जाता दै। 
“गाम्‌ अञ्चति’ ( "गाय के पीछे चलनेवाछा कुल आदि ) अर्थ में 'गो? शब्द उपपद रहते “अन्न? धातु 
से ‘fay प्रत्यय ( “ऋत्विक.दधृक्‌्रग्‌.दियुष्णिगञ्चुयुजिङ्रञ्वां च”--२७३ ) करने पर (गो 
a+ Rat ) क्विनुका. सर्वापहार हो जाता है। (क) गो-अन्नू--स्‌ (सु), <गो-अच्‌+-स्‌ 
( 'नः-छोप-४१५ ), <गो-अच्‌ ( 'स?-विभक्तिलोप ) <गू--अव-अच्‌ (ओ = वैकस्पिक 
अवङ्‌“ अवङ्‌ स्फोटायनस्य”-८८ ), <गवाच्‌ ( अ--म = आ दीघं ), <गवाज्‌ (च्‌ = जु-- 
जइत्व )--( १) गवाग्‌ ( ज्‌ = ग्‌-कुत्व-“क्विन्‌प्रत्ययस्य कुः?-३७७ )-( २) गवाक ( पाक्षिक 
ae) । अवङ्‌? के न होने पर पाक्षिक प्रक्कतिभाव ( “सबंत्र विभाषा Pa) )-( ३ ) He 
(४) गोअगू। प्रकृतिभाव न होने पर पूर्वरूप ( "एङः पदान्तादतिः-८६ ) होने से (५) ats 
तथा (६) गोऽग्‌ । पूजार्थं में (गाम्‌ अन्नति-गाय की पूजा करता है ) गो-अन्ज्‌+-स्‌ ठर 
-<गो-अन्‌ च्‌( “स?-विभक्तिलोप ), <गो-अन्‌ ( “चू'-संयोगान्तलोप ), <गो-अड्‌( न्‌ = $ 
कुत्व=२७७ ), <गव--अडः ( ओ = वैकल्पिक 'अव!-८८ ), (७) गवाङ (ad), अवङ 2 
होने पर ( वैकल्पिक प्रकृतिभाव-८७ )--( ८ ) गो-अङ्‌। प्रकृतिमाव न a पर डी 
(९) गोष्‌ । (ख ) गति अर्थ में गो-अन्‌-च्‌+-औ, <गो-अच--औ ("न्‌ः-डोप-४१५), <<गो- 
चू+ईं (शी तथा 'अ?-छोप-'अचः०-४१६ )--( १ ) गोची जाएँ] में “aq न , 
खो = पाक्षिक अवङ्‌ तथा दीषं होकर- (२ ) गवाज्ञी । अवङ्‌ के गान में हि प 
(३) ate । प्रकृतिभाव के न होने पर पूर्वरूप-( ४ ) ate । गत्यर्थ तथा garda दोनों 
अर्थो में प्रथमा-वहुवचन में समान रूप बनते हैं। कारण यह है कि गत्यर्थ में “न्‌ का लोप 
होने पर भी जस्‌ के स्थान पर शि की 'सवैनामस्थान' संज्ञा होने से "नुम्‌? आगम होने के फलस्व- 
रूप 'न्‌' की पुनः स्थिति हो जाती है। पूजाथ में spate नहीं होता । प्रक्रिया--गो-अक्न -जस 
-इगो-अन्न्‌+-श ( जसूलशि ), <<गव-अश्ज्‌ +र, ( १) गवाश्चि। अवङ्‌ के न होने पर पादि 
अक्कतिभाव (२) गोअश्चि। प्रकृतिमाव के न होने पर पूवेरूप--( ३) गोऽश्चि । गति अर्थ 
में तृतीया के एकवचन में “न्‌: का लोप होने के कारण “अनः” (४१६ ) से Sa का लोप 
होता है। तदनुसार गो-अच्‌ bar (रा )--( १) गोचा। पूजार्थ में “न्‌' छोप न होने से 'अ?- 
` छोप भी नहीं होता । अतः पाक्षिक अवङ्‌, पाक्षिक प्रकृतिमाव तथा पूर्वरूप होकर ( २) गवाज्ञा- 
` (३) गोअश्चा-( ४) गोञ्चा रूप सिद्ध होते हैं। गत्यर्थक ततीमा-द्विवचन में Spay “च? 
ह को जइत्व = जू 'ज को कुत्व = 'ग?, पाक्षिक प्रकृतिमाव तथा Tet होने पर--( १) गवाग- 
ज्याम २ ) गोअग्भ्याम्‌-( ३ ) Ase रूप बनते है. । पूजाथ में "च? का संयोगान्तलोप 
“न को gee, पाक्षिक अवङ्‌, पाक्षिक प्रकृतिभाव तंथा पूर्वरूप होने से ( ४ ) गवाङभ्यास्‌-- 
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ल nN ००००० मारमा 
जकारस्य द्वित्व तदभावे च We wal ae । सङ्ककचया सप्त | एषु विसगेस्य द्वितये तदभावे 
च चतुदश | आसि तु च्छुणाँ सध्ये पूजायां त्रयाणां fag जकारस्य द्वित्वे पट , गतौ त्वे 
कस्‌। सङ्क्लनया सप्त । एपु अकारस्य द्वित्वे तदभावे च चतुर्दश | तथा च पष्ट्यां दविचत्वा-. 
रिशत्‌। डा पूजायां त्रयाणां नकारस्य द्वित्वे, तद्सावे च पट्‌, गतावेकम्‌। सङ्कलनया सस। 
एडु अन्त्यस्य इकारस्य अलुनासिकत्व तदभावे च चतुदश । ओसि प्राग्वच्चतुदंश । सुपि 
छु द्वादशानां सध्ये पूजायां कुगभावपक्षे ङकारस्य द्वित्व त्रीणि, तदभावे तु त्रीणि स्थिता- 
न्येव, सङ्गलनया पट्‌। कुक्पक्षे तु “चयो द्वितीयाः इति द्विदीयादेशे खक्ारवन्दि त्रीणि, 
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(५) गोअङभ्याम्‌-( ६ ) गोङभ्याम्‌ रूप सिद्ध होते हैं । इसी तरह तुतीया-बहुवचन ( भिस्‌) | 

में उक्त प्रक्रिया के अनुसार ( १) गवाग्सिः--( २) गोअग्मिः-( ३ ) गोरिभः,-( ४) गवाङ्मिः- 

(५) गोअङ्भिः-( ६ ) गोङ्भिः-रूप वनते हैं। चतुर्थी के एकवचन में तृतीया की तरह 
प्रक्रिया के अनुसार (१) -गोचे-( २) गवाञ्जे-( ३) गोअञ्चे-( ४). TA रूप जाने 
जायेँ। द्विवचन मैं पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार (१) गवाग्भ्याम्‌-( २) गोअरभ्याम्‌-( ३ ) 
'गोग्भ्याम्‌,-( ४ ) गवाङ्भ्याम्‌-( ५ ) गोअङ्भ्याम्‌-( ६) गोङभ्याम्‌ रूप होते हैं। इसी तरह 
चहुवचन में भी पूर्वोक्त प्रक्रिया के अनुसार ( १) गवारभ्यः--( २ ) गोअगूभ्यः ( ३ ) गोग्भ्यः, 
(४) गवाङभ्यः-( ५ ) गोअङ्भ्यः-( ६) गोङभ्यः रूप निष्पन्न होते हैं.1 पञ्चमी के एकवचन 
{ङसि ) में-( १ ) - गोचः,-( २) गवाञ्चः-( ३) गोअश्चः-( ४) Mal द्विवचन मैं-- 
(१) गवारभ्याम्‌-( २) गोअर्भ्याम्‌-( ३) गोग्म्यामू-( ४) गवाङभ्याम्‌( ५) गोअङ्‌- 
भ्याम्‌-( ६) गोङ्भ्याम्‌। वहुवचन में--( १) गवाग्भ्यः-(२) गोमरभ्यः-( ३) गोरभ्यः- 
(४) गवाङ्भ्यः-( ५) गोअङ्भ्यः-( ६ ) गोङ्भ्यः । षष्ठी के एकवचन (ङस्‌) मै (१२) ` 
गोचः-( २ ) गवाञ्ः-( ३ ) गोअञ्चः-( ४ ) गोञ्ः। द्विवचन में--( १ ) गोचोः-( २ ) गवाञ्जोः- 
(३) गोअञ्चोः-( ४ ) Tat: । बहुवचन में ( १) गोचाम्‌;-( २ ) गवाञ्जाम्‌-( ३ ) गोअञ्जाम्‌- 
(४) Ter । सप्तमी के एकवचन में-( १) गोचि,-( २) गवाञ्चि( ३) Mae . 
(४) गोश्चि। द्विवचन में (१) गोचोः,-( २)-गवाञ्चोः-( ३ ) गोअन्नोः-( ४) गोञ्चोः । | 
वहुवचन में नौ रूप वनते हैं। पूजाथ में “न्‌-छोप का निषेध होने से “च! का “संयोगान्तलोप, “न्‌” 
के स्थान पर कुत्व = ङ्‌, अवङ्‌, प्रकृतिभाव, पूर्वरूप, “am: कुक डक शरि” ( १३०) से 
'कुक्‌ः-आगम, “अपदान्तस्य मूरथेन्यः?' ( २१० )-“सुप्‌? का "स्‌? = ष्‌ तथा कू+प्‌ = क्ष होने से 
क्रमशः (2) गवाङ क्ष-( २)-गोअङ्झु-( ३ ) गोङक्ष रूप बनते हैं । "कुक्‌? आगम के न होने 
"पर भी अवङ्‌, प्रकृतिभाव, पूर्वे तथा स्‌ = “ष? होकर (४) गवाङ्षु,( ५) Teg 
(६) गोडपु रूप सिद्ध होते हैं । गति अर्थ में "न्‌? लोप होने के पश्चात्‌ अन्न! के “च? को कुल्व = 
a), 'जइत्व?-'कू? = ११, चत्वं-ग्‌ = क्‌, विभक्त्यवयव "स्‌? = ष्‌ तथा क#प्‌ ८ री होकर 
पाक्षिक अवङ्‌, पाक्षिक त्य तथा पूर्वरूप करने पर (७) गवाश्षु-(८ ) गोअश्चु- 

९) गोक्ष रूप सिद्ध होते हैं । 2 
“ Rs एवं पूजा-दोनों अर्थौ में "चयो द्वितीयाः शरि पौष्करसादेरिति वाच्यस्‌? 
वार्तिक के आधार पर प्रथम वर्ण के स्थान पर पाक्षिक द्वितीय वणे (क्‌ = ख्‌ ) न होने का कारण 
यह है. कि .“ङ्णो कुक्‌ डक शरि? (८३-२८ ) सत्र से सम्बद्ध उक्त वातिक की दृष्टि से “खरि ` 
च? ( ८०४-५५) सूत्र अष्टाध्यायी-क्रम में पर होने से असिद्ध है। अतः छह अधिक रूपां की | 
सम्भावना युक्तिसंगत नहीं * । तथापि जइत्व की दृष्टि में 'कुकः-आगम के असिड होने के कारण | 
गत्यर्थ में विहित तीनों रूपों कै 'क! के स्थानपर उक्त वार्तिक की अइत्ति होने के फलस्वरूप दवितीयः | 
वर्ण ( ख्‌ ) का श्रवण होना निर्बाध है। इस स्थिति में तोन रूपों के और बढ्ने से यह संख्या 
११२ हो जाती है। तव तो १०९ संख्या का अतिक्रमण हो जाता है । फिर भी यह कहा 
है कि सत्रकार को १०५ रूप ही मान्य हैं। इसलिये पूर्वोक्त कारिका में १०९: 
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aqua तु ककारवन्ति त्रीणि। सङ्ककनया घट | पण्णमेपा डकारद्वित्य पट, तदभावे ठु तद्भावे तु ककारवन्ति त्रीणि | सङ्कछनया षट्‌ । पण्णामेपां डकारहित्वे पर्‌, तदभावे तु on 
षर्‌ स्थितान्येव । सङ्कलनया द्वादश । एपां द्वादशानां 'खयः शरः’ इति पकारद्वित्बे द्वादश, 
तदभाचे तु द्वादश स्थितान्येच । सङ्कलनया चतुर्विशतिः । 'शरो5चि? इति निपेधस्तु न, 
तस्य सौत्रद्वित्वमात्रविषयस्वात्‌ | तथा च कुक्पक्षे चतुर्विशतिः, कुगभाव तु पट्‌ स्थिता- 
न्येव | सङ्कलनया पूजायां त्रिशत्‌। गतो तु त्रयाणां ककारस्य fee त्रीणि, तदभावे तु 
त्रीणि स्थितान्येव | पण्णासेषां 'खयः शरः? इति पकार द्वित्वे पट्‌ , तदसावे तु पट्‌ स्थिता- 

. न्येव। सङ्गलनया द्वादश । तथा च सङ्कलनया रातौ पूजायां च द्विचत्वारिशात्‌। एषा- 
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इतने ही रूप बनें यह बात नहो है। यहाँ इससे अधिक कई गुने रूपों के सिद्ध होने का विधान वताया 
जाता है । तदनुसार अन्तिम कारिका द्वारा संकेतित अर्थ इस वात का द्योतक है कि पाक्षिक 
द्वित्व तथा पाक्षिक अनुनासिक की प्रवृत्ति होने के फलस्वरूप इन रूपों की संख्या ५२७ हो जाती | 
है। वह इस प्रकार है-(क ) पूर्वोक्त प्रथमा-विभक्ति के एकचचन में सिद्ध हुए ९ रूपों | 
में अन्तिम वर्ण को “अनूचि च” (४८) से पाक्षिक द्वित्व होने पर यह संख्या ९ से बढकर 
१८ हो जाती है। अथमा-द्विवचन के रूपों में से पूजार्थक ३ रूपों के “लू? को “अनचि च? (४८)- 
से पाक्षिक दित्व होकर ६ रूप बनेंगे। गत्यर्थक १ रूप को संमिलित कर यह संख्या ७ हो जाती 
है। प्रथसाःबहुवचन में पूर्वोक्त ३ रूपों hor को पाक्षिक द्वित्व होने से ६ रूप बनेंगे । इन ६ 
रूपों के आन्तम इकार को ““अणोऽप्रगृह्ारयानुनासिक:?? (११० ) के आधार पर पाक्षिक अनुनासिक 
होने से यह संख्या १२ हो जाती है। फलतः प्रथमा-विभक्ति में इन सबका योग ३७ हुआ । (ख) 
द्वितीया-विभक्ति में औ समान रूप होने के कारण ३७ रूप होंगे । (ग) ठृतीया-एकवचन्त के 
४ रूपों में से पूजाथक ३ रूपों में “न्‌? को पाक्षिक द्वित्व होने पर ६ रूप aT । अवसिष्ट गत्यर्थक 
२ रूप को मिलाकर यह संख्या ७ हो जाती है । इन सातौं के अन्तिम वर्ण 'आ? को पाक्षिक 
अनुनासिक होने के कारण दुगने रूप होकर इनकी संख्या १४ हो जायेगी । तृतीया-द्विवचन 
«के ६ रूपों में से गत्यथंक के 'ग? तथा पूजार्थक के “ङ को पाक्षिक ढित्व होने पर रूप-संख्या १२ 
„ हो जायगी warts 'यणो मयो द्वे वाच्ये वाचिक के आधार पर “य्‌? को पाक्षिक द्वित्व 
करने से २४ रूप बरगे | इन चौदीसों में से प्रत्येक के अन्त्य 'म्‌? को पाक्षिक द्वित्व होने से यहद 
संख्या ४८ हो जाती हे । तृतीया-बहुवचन में पूर्वोक्त ६ रूपों में से गत्यर्थक एवं पूजार्थक दोनों 
के क्र तथा 'ड को पाक्षिक द्वित्व होने पर १२ रूप बनेंगे | इन वारहों के पाक्षिक Rad के द्विल्व i 
होनेपर तृतीया विर्भाक्त में मिलाकर २४ रूप निष्पन्न होंगे। (ब) चतुर्थी-एकवचन के चार रूपों में 
से पूजाथंक तीन रूपों के “न्‌! को पाक्षिक द्वित्व करने पर ६ रूप बनते हैं। गत्यथ में पूर्वोक्त एक ही 
रूप रहता है। इस तरह इनका योग ७ होता है। एकार के 'अण? न होने से उसे अनुनासिक 
नही हुआ । दिवचन ay में तृतीया के अनुसार ४८ रूप होते दै । बहुचन 'भ्यस' के गति एवं 
पूजार्थक दोनों के छह रूपों में से प्रत्येक के “गर तथा 'ड? को द्वित्व करने पर अतिरिक्त ६ रूप 
बनते हैं। इन्हें मिलाकर १२ रूप हुए। इन वारहों में 'यणो मयो दे वाच्ये’ वातिक के 
आधार पर 'य को पाक्षिक द्वित्व होने पर यह संख्या २४ हो जाती है। इन चौबीसों में 
विसर्ग को हिरव करने पर इनका योग ४८ होता है । (ङ ) पञ्चमी-विभक्ति के एकवचन ‘st में 
पूजाथंक तीन रूपों के “न्‌! को पाक्षिक द्वित्व होने से ६ रूप बनते हैं। गत्यर्थक एकरूप अवशेष 
है। उसे मिलाकर ` यह संख्या ७ हुई । इन सातों के विसर्ग को पाक्षिक द्वित्व होने से इनका 
योग १४ हो ज्ञाता है । द्विवचन 'भ्याम्‌' में पहले की तरह ४८ एवं बहुचचन 'भ्यस? मै मी ex: 
रूप सिद्ध होत ह । (च ) षष्ठी-एकवचन ‘eq में पञजमी-एकवचन कै समान १४ रूप निष्पन्न होते. 
हैं| ढिवचन 'ओस्‌? के चार रूपों में से पूजार्थक तीन रूपों में 'म्‌? को द्वित्व होकर ६ रूप 
ओ। बगे । गत्यर्थक १ रूप के मिलने से यह संख्या ७ होती है। इन सातो के frat को पाक्षिक 
दिल्व होने से इनका योग १४ हो जाता है । बहुदचन 'आम के चार रूपों में से पूजार्थक तीन; 
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तियंक्‌, तिरश्ची, तियेच्चि । पूजायां तु--तियंङ्‌, feist, fete. इति चान्ताः । 


सन्त्याचुनासिकत्वं तदभावे च सुपि चतुरशीतिः। एवं च सु अष्टादश (१८), ओ सप्त (७), 
जस्‌ Fae ( १२ ), आहत्य प्रथमायां सपत्रिंशत्‌ः ( ३७ )। अस्‌ अष्टादश (१८), ओट 
सस्त (७), शस्‌ द्वादश ( १२), आहत्य द्वितीयायां सप्तन्निशत्‌ (३७) | टा चतुदंश (१४), 
Fa अष्टाचत्वारिशत्‌ (४८ ), भिस्‌ चतुर्विशतिः ( २४ ), आहत्य तृतीयायां षडशीतिः 
(८६ ) | डे सप्त (७ ), भ्याम्‌ अष्टाचत्वारिंशत्‌ ( ७८ ), भ्यस्‌ अष्टाचत्वारिशत्‌ ( ४८), 
आहत्य ह चतुर्थ्यां sate शतम्‌ (१०३) ॥ ङसि चतुर्दृश (१४), भ्याम्‌ भ्यसोः 
(अत्येकं ) अष्टाचत्वारिंशत्‌ ( ४८--४८ ), आहृत्य पञ्चम्यां दाधिकं शतम्‌ ( ११० )। 
ङस्‌ चतुदश ( १४), ओस्‌ wade ( १४), आम्‌ saga ( १४), आहत्य षष्ठयां 
द्वाचत्वारिंशत्‌ ( ४२ ) । ङि चतुदश ( १४), ओस्‌ चतुदश ( १४), सुप्‌ चतुरशीतिः 
(८४), आहृत्य सपम्या द्वादशाधिकं शतम्‌ ( ११२.) । ततश्च सकछनया पञ्चशतानि 


च, विंशतिश्च, सप्त च ( ५२७ ).रूपाणि । इति गवाक्छब्दप्रक्रिया तियंगिति । तिरः अञ्चति 


रूपों के 'ज? को पाक्षिक द्वित्व होने पर ६ रूप एवम्‌ अवशिष्ट गत्यर्थक १ रूप के योग से यह 
संख्या ७ होती है । इन सातों के “म्‌? को पाक्षिक द्वित्व करने से दोनों मिलकर १४ रूप निष्पन्न 
होते हैं । ( छ) सञ्षमी-एकवचन के चार्‌ रूपों में से पूजार्थक तीनों रूपों में op को पाक्षिक द्वित्व 
करने से यदद संख्या ६ दो जाती है। अवरिष्ट गत्यर्थक १ रूप मिलकर इनका योग ७ हो जाता दै । 
इन सातों के अन्त्य 'इ? को पाक्षिक अनुनासिक करने से इनकी संख्या १४ हो जाती है । द्विवचन 
‘cite? में पहले की तरह १४ रूप सिद्ध होंगे। बहुवचन 'सुप के ९+३ = ToT मै से पूजार्थक 
६ रूप हैं। इनमें भी पाक्षिक 'कुक आगम होने से तीन रूप तो 'कः वर्ण के संयुक्त होने के कारण 


तथा उसके न होनेपर तीन रूप “ङ्‌? की विमानता सूचित करते हैं । “कुक्‌? आगम होनेपर “चयो . 


द्वितीयाः०' वातिक की पाक्षिक प्रवृत्ति होनेपर 'क्‌” के स्थान पर द्वितीय वर्ण 'ख होने से पूर्वोक्त तीन 
रूपों के अतिरिक्त ये तीन अंधिक होने के कारण मिलकर ६ हो जाते हैं । इन wel में 'ड” को पाक्षिक 
द्वित्व होने से यह संख्या १२ दो जाती है । इन वारो में 'खयः शरः! वातिक के आधार पर 
“बू? को पाक्षिक द्वित्व होने से मिलकर २४ हो जाते हैं। ““शरोऽचि? ( ३४० ) से.द्वित्व का निषेष 
केवल सूत्रोक्त विधान में प्रवृत्त होता है । यहाँ पर द्वित्व वातिक से विहित होने के कारण निषेध नहीं 
होता । 'कुक! आगम न होने पर पूर्वोक्त अवशिष्ट ६ रूपों को सङ्कलित करने पर पूजाथ में इनका 
योग ३० हो जाता है । गत्यर्थक तीन रूपों में 'क्‌? को पाक्षिक द्वित्व होने पर यह संख्या ६ हो 
जाती है। इन छद्दो के ' को “खयः शरः? वातिक के आधार पर पाक्षिक द्वित्व होने से यह 
संख्या १२ होती है । इस तरह पूजार्थक एवं गत्यर्थक रूपों का योग ४२ हुआ। इन बयालीसो के 
अन्त्य 'उ! को पाक्षिक अनुनासिक करने पर ८४ रूप निष्पन्न होंगे । इस तरह 'गवाज्ञ? शब्द 
के सातों विभक्तियों में १२७ रूप बनते हैं। पूवोक्त रूपों को संकलन करने से इनकी स्थिति इस 


अकार दै-- री 

विभक्ति प्रत्यय- रूपसंख्या \ 
प्रथमा सु, औ, जस्‌ १८७० १२ 

द्वितीया अम्‌, HL, शस्‌ १८+-७+-१२ 

तृतीया टा, भ्याम्‌, भिस्‌ १४११-४८-२४ 

न्वतुर्थी डे, भ्याम्‌, भ्यस्‌ ७--४८न-४८ 

पञ्चमी ङसि, भ्याम्‌, स्यस्‌ १४+४८-+४८ _ 2 
षष्ठी ङस्‌ , ओस्‌ , आम्‌ १४-१४-२४ 

सप्तमी ङि, ओस्‌, सुप म e+e +ex 
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य्त्‌, यकृती, wafer | 'पहन्‌--' ( सू २२८) इति वा यकत । यकानि । यवना- 
यकृता । शक्कत्‌, शक्ती, शक्ृन्ति-शकानि । शकना-शक्ृता । ददत्‌, ददती। ` 


इति विग्रहे “ऋत्विक्‌ आदिना क्विन्‌। गतो 'अनिदितास? इति नलोपः। तिरस्‌ अच्‌ इत्य- 
स्मात्‌, सुबुत्पत्तिः, स्वमोलुंक्‌, प्रत्ययलक्षणविरहात्‌ असर्व॑नामस्थानत्वा्च न नुम्‌। 
अभत्वात्‌ “अचः? इत्यल्छोपो न । तिरसस्तियांदेशः, यण्‌ , 'किन्प्रत्ययस्य' इति ङुत्वस्या- 
सिद्धत्वात्‌ चकारस्य “चोः कुः इति ङुत्वम्‌ , जइत्वचत्वे इतिभावः | तिरश्ची इति। तिरस्‌ अच्‌ 
ait इति स्थिते और: शयाम्‌, अस्वाद्‌ अचः? इत्यल्छोपः | RAY इत्युक्तेन तिया देञ्ः । 
सस्य श्चुत्वेन श इति सावः | तियंत्रीति । तिरस्‌ अच्‌ इत्यस्माजसि "जश्शसोः शिः सर्च- 
नामस्थानस्वान्नुस्‌ , अनुस्वारपरसवणो', तिरसस्तिरिः, यण्‌ | अभत्वात्‌ “अचः? इत्यल्लोपो 
नेति भावः । पूजायां तु तियंडिति । स्वमोलुंकि अभत्वात्‌ अलुसनकारत्वात्‌ 'अचः? इत्य- 
ल्लोपाभावात्तियांदेशः, चकारस्य संयोगान्तलोपः, नस्य कुत्वेन डकार इति भावः । 
frist इति । ete: eat रूपम्‌ । अलुप्तनकारत्वादच इत्यल्छोपासावात्‌ तिरिः । Rafer 
इति । “जश्शसोः शि? । दोषं पुंवत्‌ । इति चान्ताः। अथ तकारान्ता निरूप्यन्ते । यङ्कदिति। 
सांसपिण्डविशेषो agar याज्ञिकम्रसिद्धः | स्वमोलुंक , जरत्वचत्वे इति भावः । यक्ती 
इति । औङदशी । यङन्तीति। 'जश्शसोः शिः, झलल्तत्वान्नुस , अनुस्वारपरसवर्णाचिति 
Was | शसादौ विरोषमाह--पदन्निति वा यकन्निति यकानीति। शसरिशः, यकन्नादेशः, 
सवंनामस्थानस्वात्‌ नान्तलक्षण उपधादीघ इति भावः । शक्नेति। टायां यकन्नादेशे 
“अल्लोपः | यक्ने | यक्नः। यक्नोः। यकिन--यकनि | यकु । यकन्नभाव यक्ृद्ध या- 
मित्यादि । झङ्कदिति। ‘sages: विष्ठावाची? यक्कृद्धत्‌ | ददत्‌ ददती इति। झातृप्रत्यया- 
निर्देश-१-'तियंत्र? (= पक्षी {तिरः अञ्चति’ अर्थ में तिरसू-अन्नू--क्विन्‌ ) शब्द के रूप वताये 
` जा रहे हैं। (क) Reg <तिरस्‌-अच्‌+-स्‌ (गत्यर्थ में ait ), <तिरस्‌-अच्‌ ( “स्‌? 
विभक्तिळोप ), <तियंच्‌ ( तिरस्‌ = 'तिरि’ आदेश तथा यण? ), <तियेक ( च = क्‌-कुत्व ), 
“<तियेग ( क्‌ = Tae )--तियंक ( पाक्षिक चत्व ) । तिरस्‌-अच्‌+औ, <तिरस-अचू+ई 
(शी), <तिरसू-च्‌--ई ( reer होने से er लोप, “तिरसस्तियलोपे” में aay बने के 
कारण ‘tite? आदेश नहीं ), <तिरश्ची ( स्‌ = शू-इचुत्व ) । तिरस-अच्‌--जस , ८तिरस्‌-अच्‌ 
+E (जस्‌ = शि), <तिरस्‌-अन्‌च्‌+- इ। ( सर्वनामस्थान होने से नुम्‌ ), तिरि-अन्‌ ate 
( तिरस्‌ = तिरि ), <तियेच्‌+-इ ( "न्‌? = अनुस्वार ), <तियंश्वि( अनुस्वार = ज-परसवणे )1 
पूजाथ में तियंङ ( 'सः-विभक्तिलोप, “न्‌? लोप नहीं, 'अ'लोप न होने से RY आदेश, यण , 
“६१ का संयोगान्तलोप, न्‌ = ङ-कुत्वर ), तियंत्री ( औ = शी, तिरस्‌ = तिरि, यण), तिय॑श्नि 
( जस्‌ = शि, तिरसू=तिरि, यण) । द्वितीया में भी यही रूप होते हैं। तृतीया-तिरश्वा-तियंत्ना 
तिर्यग्स्यान- त्मया, तिय॑म्भि:-तिर्यंड्लि: । चतुर्थी-_तिरश्वे-तिर्यजञे, तिरयग्म्यान--तिर्यङम्याम्‌" 
_ तिययगभ्यः-तियंङ्भ्यः 1 पञ्रमी-तिरश्चः-तिर्यंञ्चः, तिर्यरभ्याम्‌-तियंङ्भ्याम्‌, तिर्यरभ्यः-तिर्यङभ्यः ¦ 
` घष्ठी-तिरश्चः-तियश्जः, तिरश्चोः-तियंजजोः, तिरश्चास्‌-ति्यवाम्‌ । सप्तमी-तिरश्षि-ति्य ज्ञ, तिरक्षी:-. 
विः, विर्य तियडपु-ति्यङक । हे तयक्‌ हेः file, हे तिरश्षी-हे तियंग्रो, हे तिन 
२--यकृत ( = पित्त ) शब्द की विभक्तियो में विशेष कायं का स्मरण कराया TET है । 
. अथवा यकृत ( 'स-विमक्ति लोप ), यकृती (भौ = शी), यज्ञन्ति (जस्‌ = fy तुमागम ) 
जे a a चन से सप्तमी वहुवचन तक वैकश्पिक “यकन्‌? आदेश यकानि (यकत मै यकन्‌ )- 


` यकभरिः-यकूदूभिः इत्यादि । 
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{ ४४४ ) वा नपुंसकस्य ७।१।७९॥ अभ्यस्तात्परो यः शता तदन्तस्य क्लीबस्य तुम्‌ वा 
स्यात्सवनामस्थाने परे । ददन्ति-ददति | तुदत्‌ । ( ४४५ ) आच्छीनद्योनुंम्‌ ७1 १॥ ` 


न्तोऽयं दद्च्छवदः एुंड्लिज्ञनिरूपणे व्युत्पादितः । तस्य स्वमोलुंक्‌। alent । नुम्‌ तु न, 
असचनामस्थानस्वात्‌ , नाभ्यस्ताच्छतुः’ इति निपेघाच्च | शो “नाभ्यस्ताच्छतुः? इति नित्यं 
gata प्राप्त । 

(४४४ ) वा नपुंसकस्य | “नाभ्यस्ताच्छतुः? इति सूत्रे नञ्वज॑भनुवतंते | नपुंसकस्येति 
“व्यत्ययेन पञ्चम्यर्थं षष्ठी । ‘इदितो जुस्‌ धातोः? इत्यतो नुमिति उगिदचाम्‌? इत्यतः 
सदनामस्थाने इति च अनुवतंते । तदाह--अभ्यस्तादित्यादिना । ददन्तीति । नुमि अनुस्वारः ` 
'परसवणों | तुददिति । "तुद्‌ व्यथने? अस्माच्छतृग्रत्यये 'तुदादिभ्यदशः' इति शः | शपोऽप- 
चादुः। “अतो गुणे’ इति झतुरकारेण पररूपे तुद्च्छव्दः, तस्मात्‌ AGS, प्रत्यय- 
SAUER असवेनामस्थानत्वाच न चुम्‌, Tease इति ura: | तुदच्छव्दादौङः 
शयास्‌ , असवंनामर्थानस्वान्नुमि अप्राप्ते । 

(३७९) आच्छीनचोनुंम्‌। “नाभ्यस्तात्‌? इत्यतः शतुरिति, “वा नपुंसकस्य’ इत्यतो 
चेति चाचुवतंते। आदिति पञ्चमी । अङ्गस्य इत्यधिकृतं पञ्जम्या विपरिणम्यते, तच्च आदिः 
स्यनेन विशेष्यते तदन्वविधिः | परस्य इत्यध्याह्वियते । झहुरित्यनन्तरमवयवस्येत्यध्या- 
"द्वियते | तेन च अङ्गस्येति पष्ट यन्तं विशेष्यते, तदन्तविधिः | अङ्गस्येत्यस्य आवृत्तिबोध्या । 
तदाहृ-अवर्णान्तादित्यादिना | (इदितो नुम्‌? इत्यतः अनुवृच्येव सिद्ध जुम्म्रदणं स्पष्टार्थम्‌। 


, ३--इसी तरह “शक्त ( = मल ) शब्द के रूप भी सिद्ध होते हैं | प्रथमा--शकृनत-शकूद , ˆ 
Fam, ald । द्वितीया में शकत-शकूद्‌ , शक्ती, शकून्ति-शकानि रूप बनेंगे । शेष विभक्तियों 
में भी वेकस्पिक “शकन्‌? आदेश होगा । 
४-- "शतृ?-प्रत्ययान्त ( तकारान्त ) शब्दों की विशेषता वताई जारही दै । सर्वप्रथम “ददत्‌? 
( =देता हुआ ) शब्द की रूपनिष्पत्ति का प्रकार बताया see! है ( क) प्रथमा-ददत्‌ ( विभक्ति 
MNT) । ददती ( औन्शी ) । 
(४४४ ) पद्‌-वा, नपुंसकस्य | अचुदृत्ति-अभ्यस्तात्‌, शतुः। विधिसूत्र ( विकल्प ) । 
सूलाथ--अभ्यस्त से पर “शत”-प्रत्ययान्त नपुंसक अङ्ग को सवेनामस्थान में विकल्प से 
*“नुम? होता है । ददन्ति-ददति । तुदत्‌ । £ 
विवरण--प्रकृत सूत्र में विधान की जिज्ञासा शान्त करने के लिए “इदितो नुम्‌ धातोः? 
(७-१-५८ ) से ‘aw की अनुवृत्ति अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त “'नाम्यस्ताचछतु:? ( ७-१-७८ ) 
:से 'अभ्यस्तात्‌? तथा शतुः एवं “उगिदचां सबैनामस्थानेश्वाती:” ( ७-१-७० ) सत्र से 'सर्वनाम- 
-स्थाने? को' भी अनुबृत्ति आती दै । इसके साथ हो “aR ( ६-४-१ ) का अधिकार भी है 1 
तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्षित होता है क्रि “अभ्यस्त-संज्ञक से परवती 'शत्‌?-प्रत्ययान्त नपुंसक 
अङ्ग को विकल्प से “नुम्‌? आगम हो” । यह सत्र “नाभ्यस्ताच्छतुः” ( ७-१-७८ ) का अपवाद है। ओः 
-उदाहरण-ददत्‌+जस्‌ , <ददत्‌+इ ( Arse: शि:?-३१२), <ददत AEE 
( ददत? में द्वित्व होने के कारण “उभे अभ्यस्तम्‌०-४२६ से अम्यस्य संज्ञा हुई है, अतः वेकल्पिक 
‘ay आगम ), <ददन्ति | पक्ष मै तुम्‌ आगम न होने पर- ददति । दितीयाविभक्ति में भी यदी 
“रूप वनेने । आगे अनादि विभक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होता । GVA तर ही रहता है 
(५) दूसरे तकारान्त “तुदत्‌? शब्द के रूपभेद बताये जारदेहं। (क) IATA 
<तुदंत ( 'सः-विभक्ति लोप ) । उ = 
(३४४ ) पद--आत, शोनदो:, इम्‌ । भरडृत्ति-वा, नुम, झुम अ 
“विधिसूत्र ( विकल्प ) । 2 
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Co 0 अवर्णान्तादङ्गात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्याज्ञूस्य नुम्‌ वा स्याच्छीनद्योः परतः 
तुदन्ती-तुदती । तुदन्ति । भात्‌, भान्ती-माती, भान्ति। पचत्‌ । ( ४४६ ) शप्श्यनो- 


नित्यम्‌ ७। १।८१॥ शप्श्यनोरात्परो यः शतुरवयवस्तदन्तस्य नित्यं नुम्‌ स्याच्छी- 


तुदन्ती-तुदन्ती इति 1 ete: इयां नुमि, तदभावे च रूपस्‌ । शाविकरणे कृते शतुरकारेणः 
पररूपे एकादेशे सति तुद्‌ इत्यवर्णान्तमङ्गम्‌ , तदादिग्रहणेन चिकरणविशिष्टस्याप्यङ्ग * 
त्वात्‌ | ततश्च FAT इत्यन्यस्तकारः शतुरवयचः, तुद्‌ इत्यवर्णन्तादङ्गात्‌ परश्चेति चुमिति 
भावः | भवणान्तादुङ्गात्‌ परो यः शतृप्रत्ययः इत्याश्रयणे तु अत्र नुम्‌ न स्यात्‌। शविकरणा-' 
कारस्य झतुरकारस्य च एकादेशे कृते तस्य पूर्वान्तत्वे शतुरवणान्तादङ्गात्‌ परत्वाभावातः » 
परादित्वे अवर्णोन्ताङ्गाभावात्‌, उभयत आश्रयणे च अन्तादिवत्वनिपेधादित्यलम्‌ । 
तुदम्तीति | जइशसो दिशः, सवंनामस्थानत्वान्नुमिति भावः। मादिति । “भा दीसो' लुग्वि- 


` करणः। लटः शतरि Sa सुर्वर्ण॑दीघे भात्‌ इति रूपम्‌। तस्मात्‌ स्वमोलुंक , TRAIT 


इति भावः । भान्ती-भाती इति । ‘site: शी? 'आच्छीनद्योनुंम? इति वा नुमिति भावः ॥ 
आन्तीति। जश्शसोः शिः, सवंनामस्थानत्वान्नुमिति भावः। पचदिति। पचधातोः छटः 
शतरि शप्‌, 'अतो गुणे’ इति पररूपम्‌ | पचत्‌ इत्यस्मात्‌ स्वमोलुंगिति भावः | ओडः 
शयाम्‌ 'आच्छीनद्योः' इति विकल्पे ग्राप्ते | 

( ४४६ ) शप्श्यनोनित्यम्‌। 'आच्छीनद्योनुस इत्यनुवतंते। “नाभ्यस्ताच्छतुः? इत्यतः 
शतुरित्यनुवतंते । अवयव इति चाध्याद्वियते | तदाह-शप्द्यनोरादित्यादिना | पचन्ती इति 1 


.. मूलार्थ--अवर्णान्त अङ्ग से पर “शत” प्रत्ययान्त शब्दस्वरूप को “शी? प्रत्यय अथवा “नदी” 
संशक के पश्चाद्वतों होने की स्थिति में विकल्प से “नुम्‌? होता है । तुदन्तो-तुदती । तुदन्ति । भाव. 
भाती-भान्ती, भान्ति । पचत्‌ । 

विवरण--आगमी का परिश्ञान होने के लिए “नाभ्यस्ताच्छतुः? ( ७-१-७८ ) से "शतुः? की 
अनुबृत्ति अपेक्षित है । : सके अतिरिक्त “वा नपुंसकस्य” ( ७-१-७९ ) से 'वा’ की अनुवृत्ति आने के 
कारण विकल्प से "नुम्‌? आगम होगा । “अङ्गस्य” ( ६-४-१) का अधिकार है । इस प्रकार सूत्र 
का यह आशय है कि “शी? प्रत्यय एवं "नदी?-संश्चक पर होने की स्थिति में अवर्णान्त अङ्ग 
से पर 'शत?-प्रत्ययान्त शब्द-स्वरूप को विकल्प से 'नुम? आगम हो? | “नुम्‌? में “म्‌? इत्संशञकः 
होने के कारण यह 'शत?-प्रत्ययान्त-शब्दस्वरूप के अन्त्यःस्वरवर्ण के आगे होता है। उदाहरण 
TIA, <तुदत्‌+-ई ( शी ), <तुदन्‌ त्‌+-ई ( अवर्णान्त अङ्ग “तुद्‌? से पर "शत्‌? प्रत्यय 
के अवयव “त” से पूर्व “नुम्‌ आगम ), <तुदन्ती-'नुम? न होने पर-तुदती | तुदत्‌+जस्‌ „ 


“SORE ( "जश्शसोः शिश?-३१२ ), <तुद्न्ति ( सर्वेनामस्थानसंज्ञा होने से “नुम्‌'-“उगि-. 


दां सर्वनामस्थानेऽवातोः”-३६१ ) । इसी प्रकार द्वितीया विभक्ति में भी रूप होते हैं। अन्य 
विभक्तियो के रूप सरल हैं । 

| निर्देश- जुट्टोत्यादि-गण में पढ़े हुए दीप्त्यथंक “मा? धातु से शत प्रत्यय करने पर तकारान्तः 
मात” शब्दसस्बन्यी विशेष कार्यों का निर्वचन किया जारहा है। प्रथमा--( क ) भाव--स 


<<भाव ( स? विभक्तिछोप ), भान्ती-मांती ( औ = शी, वैकल्पिक नुम्‌-'आच्छीनबोनुम?*-. 


. ४४६ ) मान्ति ( जस्‌ = शि, संवनामस्थानसंज्ञा होने से 'नुमः-३६१)। ` 
‘a (६ ) शत? प्रत्ययान्त ५पच, धातु से निष्पन्न 'पचत? शब्द-सम्बन्धी विशेष कार्यों का निर्वचन 


जारहा है। प्रथमा-( क ) पचत +-स्‌ , <पचत्‌ ( 'सः-छक )। 


| “fata cs ) पद--शप्श्यनो:, नित्यम्‌ । अजुदरत्ति-शोनघोः, तुस, शतुः, अङ्गस्य (अधिकार) ४ 
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नद्योः परतः । पचन्ती, पचन्ति । दीव्यत्‌, दीव्यन्ती, दीव्यन्ति । इति तान्ताः । स्वप्‌- 
स्वव्‌, स्वपी । नित्यात्परादपि नुमः प्राक्‌ 'अप्तृन्‌-'( सू २७७ ) इति दीर्घः, प्रतिपदोक्त 
त्वात्‌ । नुम्‌ । स्वास्पि। निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्तत्वम्‌' इति पक्षे तु प्रकृते तद्विरहान्नुमेव ॥ 
स्वस्पि। स्वपा | अपो भि’ ( सू ४४२ ) । स्वङ्कभाम्‌ । स्वद्धिः। इति पान्ताः । 
“अतिपृवपि--'( उ २७४ ) इत्यादिना घनेरुस्‌, षत्वस्यासिद्धत्वाद्रुत्वम्‌ | धनुः, धनुषी | 


` औङः इयां नुमि wai पचन्तीति। जइशसोः शो सर्वनामस्थानत्वान्ुमि रूपस्‌।' 
दोब्यदिति | दिवुधातोः we: शतरि इयन्‌। 'हलि च? इति दीर्घः । दीव्यच्छब्दात' स्वमो-` 
लुगिति भावः | दीव्यन्ती इति । औङः इयां नुमि रूपम्‌ । "शप्श्यनोः इति नित्यं डुमितिः 
भावः | दीव्यन्तीति। जश्शसोः शौ सव॑नामस्थानत्वात्‌ नुमिति भावः । इति तान्ताः ।* 
अथ पकारान्ता निरूप्यन्ते । स्वविति। सु शोभनाः आपो यस्मिन्‌ सरसीति बहुन्री हिः १ 
“चक्पूरव्धूः? इति समासान्तस्तु न भवति, “न पूजनात्‌? इति निषेधात्‌ | द्वयन्तरुपसग-- 
भ्योऽप ईत्‌' इति न भवति, तत्र अप इति कृतसमासान्तग्रहणात्‌। स्वप्शब्दात्‌ AA 
लुगिति भावः । स्वपी इति | ate: च्यां रूपस्‌। असवंनामस्थानत्वाद्‌ न नुमिति भावः ।- 
जसोः शौ स्वप्‌ इति स्थिते, 'अप्तुन इति दोघें, झलन्तलक्षणचुसि, अनुस्वारे, परसवर्ण) 
स्वास्पि इति वक्ष्यति । तत्र 'अप्तृन्‌' इति दीर्घं वाधित्वा परत्वान्नित्यत्वाच्च नुमि कते भका-' 
रस्य उपधात्वाभावात्‌ कथं दीर्घं इत्यत आह--नित्यादित्यादि । प्रतिपदोक्तत्वादिति । अध्तृन्‌', 
इति दीर्घस्य अप्शव्दसुच्चाय विहितस्वादित्यथः । ननु निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्तत्वमिति ote 
रुपधिबलेढंन्‌? इति सूत्रे ‘शेषाद्विभाषा इति सूत्रे च भाष्ये स्थितम्‌ | orgy इति दीघस्तु- 
न निरचकाझः, आपः इत्यत्र सावकाशत्वात्‌ । अतोऽत्र नित्यत्वात्‌ परत्वाच पूत्र जुमागसे कथं. 
दीर्घ इत्याशङ्कय इष्टापत्या परिहरति--निरवकाशत्वमित्यादि। स्वम्पीति । दीघ बाघित्वा : 
नुमि अनुस्वारपरसवर्णाविति भावः | केचित्तु sega? इति दीघंस्य निरवकाशत्वरूपप्रति”- 
पदोक्तत्वाभावेडर्पि प्रतिपद्विधिस्तेन शी घ्रोपस्थितिकतया प्रथमं प्रदत्त स्वाम्पि इत्येव युक्त?” 
मित्याहुः । इति पान्ताः | अथ पकारान्ता निरूप्यन्ते | धनुर्शबदं व्युत्पादयतरि-धनेरिति 1. 
“जनेरुसिः? इत्यतः उसिरित्यनुवतंमाने 'अतिपूवपियजितनिधनितपिभ्यो नित इत्यौः 
णादिकसूत्रेण धन घान्ये' इत्यस्माद्धातोः उस्प्रत्यय इत्यर्थः । प्रत्ययावयवत्वात सस्य षत्वेः 
भनुष्शाव्दः | तस्मात्‌ स्वमोलुंक्‌। तत्र पकारस्य कथं रुत्वमित्यत आह--पत्वस्येति । 
धनुरिति। 'वोरुपधायाः' इतिं दीघंस्तु न, रेफान्तस्य अधातुत्वात्‌। घनूपीति । “नश्च! ETS 
स्वारः | एवं चक्षु्निरादय इतिं । caters’ इत्युसिः | सित्वेन सावंधातुकत्वात्‌ ख्शाजा- 

_ मूलार्थ--'शी? अथवा “नदी? संज्ञक पर रहते “शप? और “इयत्‌? पर्ययो के अकार से 
परवती ‘aa प्रत्यय को नित्य ge आगम होता है । पचन्ती, पचन्ति । दीव्यत्‌ दीञ्यन्ती, 
दीव्यन्ति । स्वप-स्वब „ स्वपी । प्रतिपदोक्त होने से नित्य और पर “नुम्‌'-आगम होने के पहले ही.. 
“अप्तुनू०” सूत्र से दोघ होता है, तदनन्तर "तुम्‌? आगम को प्रवृत्ति होतो दै । स्वाम्पि । निरव- 
काश को प्रतिपदोक्त मानने पर प्रकृत स्थल में "तुम्‌? हो होगा । स्वम्पि । स्वपा । “अपसि” स 
“पूर = 'द्‌२-स्वदुभ्याम्‌, स्वद्भिः | धन धातु से “अतिपृवपि०? उणादि सूज्ञ से “उस्‌? प्रत्यय करने a, 
पर षत्व होने के पश्चात्‌ egy, शब्द दै । रुत्व। थनुः । धनुपी। “सान्तमहतः GATT 
दोघे । “नुम्‌विसर्जनीयशन्यवाने$पि” से षत्व । धनूंषि। धनुपा, Maral | इसी तरह VST 
हविष आदि शब्दों के रूप भी सिड होंगे । सन्नन्त पठ धातु से “क्विप? प्रस्यय करने 
“पिपाठप्‌? प्रातिपदिक है । “वोरुपधाया दोघे इकः” से दोघे । पिठी: । पिपठिपी 
को स्थानिवद्भाव होने से झलन्तःलक्षण "नुम्‌? नहीँ होता । स्वयं को काये विधाः 
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२५६ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्याँ 


“सान्त--!( qo ३१७ ) इति दीघ: । 'नुम्विसजनीय--' ( सु ४३४ ) इति पत्वम्‌ । 
wife | धनुषा, धनुर्म्याम्‌ । ९वं चक्षुहविरादय:.। पिपठिषतेः क्विप्‌ । वो: 


a aa LN ea a णयीड ल वतिनी मिति मी 

` “देशो न। 'अचिशचिहुूपि’ इत्यादिना हुधातोरिस्‌ , 'सावंधातुकार्धेधातुळ्योः? इति गुणः, 
अवादेशः | आदिना सर्पिरादयो ग्राह्याः | पिपठिषतेः क्विविति। 'पठ व्यक्तायां वाचि’ सन्‌, 
इट्‌, द्वित्वं, हरादिशेषः, अभ्यासाकारस्य इत्वं, प्रत्ययावयचत्वात्‌ पत्वं, ‘सनाद्यन्ताः’ 
इति धातुत्वस्‌ | पिपिठिप इत्यस्मात्‌ क्विप्‌ , अतो लोपः, पिपठिष इस्यस्मात्‌ स्वमोलुक , 
`षत्वस्यासिद्धस्वाडुस्वस्‌। एतावत्लिद्धवत्क्ृत्य आह--वोरिति दोघे इति । पिपठिपी इति। 
ओड: श्यां रूपम्‌ | शो विशेषमाह--अल्लोपस्येति । वेभिद्शव्दनिूपणे व्याख्यातसेतदलु- 
aaa प्राक्‌। इति षान्ताः | अथ सकारान्ता निरूप्यन्ते । पय इति । “पयः क्षीरं पयोडस्चु 


स्थानिवद्भाव नहीं होता, अतः अजन्त-लक्षण 'नुम? भी नहीं। पिपठिषि। पिपठीभ्यांस्‌ इत्यादि । 
पयः, पयसी, पयांसि। पयसा, पयोभ्याम्‌ इत्यादि । BTL, सुपुंसी, सपुमांसि । अदः । विभक्ति- 
"काय । उत्व और मत्व । अमू , अमूनि । शेष पुंलिङ्ग के समान । 

. विवरण-सून्ग से केवल विधान का नित्य होना विदित होता है । “आगम? का प्रकरण चल 
रहा है। अतः आगम और आगमी का ज्ञान पूर्व सूत्रों से की गई agate द्वारा होता है। इसके 
fem “नाभ्यस्ताच्छतु:? ( ७-१-७८ ) से 'शतु तथा “आच्छोनयोनुस्‌?? ( ७-१-८० ) से 'शीनद्योः? 
तथा “नुस? की अनुवृत्ति की जाती है। “अङ्गस्य? ( ६-४-१) का अधिकार दै । तदनुसार यह 
'विदित होता है “कि 'नदी'संचक और “शी? परवती रहने की स्थिति में “शप्‌? और “इयन्‌? सम्बन्धी 
अकार से पर “शट? को नुम्‌? आगम होता है। 'म्‌०इत्‌ होने से "नुस? आगम “शतु?-मत्यय के अन्त्य 
स्वर ( अकार ) के पश्चात्‌ स्थित रहेगा । स्मरण रहे कि “शप? और 'इयन्‌? ये दोनों ही धातुओं के 
“विकरण? हें । “शप्‌? तो स्वादिगण में तथा "श्यन्‌? दिवादिगण के धातुओं से संयुक्त होता है । अतः 
इन दोनों गणों में पठित थातुओं से "शट? प्रत्यय किये जाने पर एवं उनसे “नदी? संशक और “शी? 
"पर रहने की स्थिति में उस “शत्‌? प्रत्यय को "नुम्‌? आगम होगा। उदाहरण--पचत्‌+-औ, <पचत्‌ 
"कई (नो शी), <पचन्‌ ate (‘ay के अन्त्य स्वरः के पूर्वे gw = 'न्‌ आगम ), 
या (न= = नू-परसवर्ण )॥ पचत्‌--जस्‌ू , <<पचत्‌--इ (शि), <पचन्‌ तन-इ | 
"शिः ait सवनामस्थानसंशा होने से नुम्‌ “उगिदचां सवेनामस्थाने5धातो:'7-३६१ ), <<पचन्ति ce 
les = न्‌ = परसवणे ) । -| 
लढुरा Ra “श्यन्‌? प्रत्ययान्त ९|दिव्‌ धातु से निष्पन्न 'दोव्यत? ( = चमकता हुआ ) 

“शब्द के रूप भी "पचत्‌? शब्द के समान सिद्ध होते हैं। तदनुसार प्रथमा , विभक्ति में दीव्यत्‌, 
- अ रूप होंगे । प्रक्रिया पूर्व-नर्णित 'ददत्‌? शब्द के समान है । 5 
~पकारान्त 'स्वप्‌' शब्द ( सु-शोभना: आपः यस्मिन्‌ सरसि-हुज़ीहि समास = स्वच्छ जल 
“चाला सरोवर ) की रूप-प्रक्रिया का निवेचन किया जारहा है। पक ) स्वपू--स्‌ ('स?- 
“विभक्ति छक ), स्वप -स्वव्‌ ( seer, पाक्षिक चत्वे होने पर 'प्‌ भी )। TEM, <स्वप्‌-.ई 
5 6 औन्शी ), <स्वपी । स्वपू--जसू , <स्वपू--इ ( जस्‌=शि ), <an+ इ ( ‘ay? केः अकार 
-को दीघ॑-/अपूठनू तृच० 209), <स्वान्‌ पून-इ ( झलन्तछक्षण जुम-“नपुंसकस्य है 
२१४), <<स्वांपि ( न्‌ = अनुस्वार ), <स्वाम्पि ( -- = न्‌-परसवर्ण ) । यहाँ पर “नुम्‌? आगम 
प ९७८१-७२ ) तथा दोघं (६-४-११ ) इन दोनों की प्राप्ति समकालिक दै । नियमतः अष्टाध्यायी 
अक्रम भ पर एवं नित्य (दीप करने के पूर्व तथा पश्चात दोनों अवस्थाओं मै प्राप्त होने के 
कारण ) होनेपर भी aay आगम ae होने के पश्चात्‌ हो प्रवृत्त होता हे । इसका कारण यह है कि 
नि 'दीषविधायक a “अपूतनतूच्‌ू०? २७७ में साक्षात्‌ “अप! शब्द का निर्देश किया गया है । यदि 
अन्यत्र लक्ष्य में जिसे प्रवृत्त होने का अवसर न हो-( निरवकाशत्वं प्रतिपदोक्तत्वस्‌ )--वहीं प्रति- 
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(सु ४३३ ) इति दीघ: । पिपठीः, पिपठिषी । अल्लोपस्य स्थानिवत्त्वाञ्झलन्तलक्षणो नुम्‌ 
न । स्वविधौ स्थानिवत््वामावादजन्तलक्षणोऽपि तुम्‌ न । पिपठिषि । पिपठीर्म्यामित्यादि 
चच इत्यमरः | पयांसीति । शो चुस्‌। “सान्त? इति दीघंः' अनुस्वार इति सावः। पयोम्या- 
निति । रुत्वे, ‘ahr च? इत्युरवे, गुण इति भावः । सुपुमिति। सु शोभनः पुमान्‌ यस्य गृहस्य . 
इति बहुमीहो, सुएुंसूशव्दात्‌ स्वमोल्ुुंक्‌ , संयोगान्तलोपः | सपुंसी इति। cite: श्यां 
रूपस्‌ । सुपुमांसीति। शेः सर्वनामस्थानत्वात्‌ 'पुंसो$सुड' इत्यसुङ्‌। सुपुमस्‌ इ इति 
स्थिते, झळन्तछक्षणचुमि, सान्तमहतः इति दीघ, 'नश्चः इत्युस्वारश्चेति भावः । अदः 
इति | अदुस्‌ शब्दात्‌ स्वमोलुंक्‌ „ AAT, सान्तस्वात्‌ न YHA, लुका TIT 
त्यदाद्यत्वं नेति भावः | औङादावाह--विमक्तिकार्यमिति । त्यदाद्यस्वादिकसित्यर्थः | उत्वमत्वे 


गत 


पदोक्त वाधक होता है । तव इस स्थिति में “नुम्‌? आगम की प्रबृत्ति दीर्ष होने के पहले हो जायेगी । 


स॒का कारण यह दै. कि “अपृतृन्‌तृच्‌””-२७७ सुन्न को 'आपः इत्यादि उदादरणो में दीघं करने का 
अवसर प्राप्त होता है, अतः उसे "निरवकाश? नहीं कहा जा सकता | तब तो “नुम्‌? होने पर 
“उपधा? में अकार न होने के कारण दीघ नहीं होगा । ऐसी स्थिति में नुम्‌ के “न्‌? को अनुस्वार तथा “ 
परसवर्ण होने पर 'स्वम्पि” ही रूप बनेगा। द्वितीया में भी यही रूप वनेंगे । तृतीया में स्वपा 
(टा), Sea (T= दू-'अपो मि?-४४२ ), स्वद्भिः (१८ के अतिरिक्त स्‌ = र्‌ 5६ ) ।' 
उसके आगे विभक्तियों के रूप अप्‌? शब्द की तरह सिद्ध होंगे । 

३--धनुष” शब्दःसम्वन्धी विशेष कार्यों का निवंचन किया जारहा है। घन धातु से “अतिः 
एबपियजितनिधानितपिभ्यो नित्‌” उणादि सन्नोक्त Se? प्रत्यय करने पर “धनुष्‌? शब्द निष्पन्न होता” 
ई । sq प्रत्ययावयव “स्‌! को “पर होने पर 'थनुप्‌ः मै पकार का अवण होता है। प्रथमा--- 
(क )-पनुप्+स्‌ , <धनुष्‌ (PT), <धनुर्‌ (पत्र असिड होने के कारण ( घ्‌ )* 
स = र्‌ ),<धनुः ( २८:)। TEM, <धनुपून ३ ( औ = शी ), <धनुषी। I+ - 
जस , <धनुप्‌+इ ( जस्‌ = शि), <<धनुन पून-इ॒ ( झलन्तलक्षण TARY ), <घनून ष्‌ + 
इ (उ = ऊ-दीर्ष-“सान्तमहतः संयोगस्य”-३१७ ), <r ( स्‌ = ष्‌-“नुमविसजेनीय- 
शारव्यंवायेऽपि?-४३४ तथा न्‌ = = )। द्वितीया-धनुः, घनुषी, धनूंषि । ठृतीया-धनुषा, धनु- 
भ्यास (स्‌ = र्‌), Yate! चत॒र्थी-धनुषे, wala, aged: । पञ्चमी-भतुषः,भतुरभ्याम," 
age) Twat, चनुषोः, TUL सप्तमी-धलुषि, धनुषोः, घनु;पु-घनुष्यु (वेकस्पिक 
विसर्ग ) | सम्बोधन-दे धनुः, दे भनुषी, हे धनूंषि। इसी तरह ET (= नेत्र ) तथा दविषः. 


, (= देवता को अभिलक्षित कर होम का पदार्थ घी तिल आदि ) शब्दों के रूप जाने जाये । * 


._ “पढ़ने का इच्छुक कुल? अथे में सञ्न्त पठ्‌ धातु से 'पिपठिष? शब्द निष्पन्न होता tr 
उससे Bata आने पर रूपसिद्धि बताई जारही है । प्रथमा (क ) पिपठिष्‌ +स्‌ , -<दपिपठिष | 
( विभक्तिछ॒क्‌ = लोप ), पिपठिर्‌ ( षत्व असिं होने से 'रः ), <पिपठीर्‌ ( रेफ की उपचार? 
को दीर्घ “वोरिपषाया दी इक?”--३३३ ), <पिपठीः (र्‌= ३ )। पिषठिषी ( औँ = शी) | 
पिपठिष+-जस , <पिपठिषि। इस, उदाहरण में "जस्‌? के स्थान पर “शि? होने के पश्चात, 

६ हह च ~ 3 a धनुस्‌? अगम 
हमव क रको “अतो Sta? (६-४०४८ ) से लोप हुआ है । उसको स्थानिवद्भाव होने 


के कारण झलन्त नहीं रहा । "अ? लोप-को स्थानिवद्भाव मान कर अजन्तलक्षण “TD मौनहीः ` 


, क्योंकि स्वि में स्वानिव की प्रति नहीं होती । sao सँ rape” | 
tees के कारण यहाँ 'अ*लोप को स्थानिवद्भाव नहीं होगा। प्रकृत स्थल में “चुम? सूइत्‌ है... 
अतः अन्त्य अच्‌ से पर और उसी के अन्तावयव “ब! के आगे “अ? के स्थान में उसकी प्रवृत्ति होगी, 
अतः बह (अल्विधि ) एक वर्ण को मान कर होने वाळा विधान दै। इस प्रकार र स्थानिवद्भावः 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Coll ८ ct 


नहीं होता । कारण यह है किं “सन्‌? (प्रत्यय | 
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'पुंवत्‌ । इति षान्ताः। पयः, पयसी, पयांसि। पयसा, पयोभ्याम्‌ इत्यादि । सुपुम्‌, 
QIAN, सुपुमांसि | अदः | विभक्तिकायंम्‌ । उत्वमत्वे । अमू , अमूनि । शेषं पुंवत्‌ । 
नति सान्ता: | 
उ इति हलन्तनपुंसलिद्धप्रकरणम्‌ | 

—<Sos>— 


ee 
इति । 'पूर्वच्रासिद्धम? इति विभक्तिकार्योत्तरम, उत्वमत्वे इत्यथः । अमू इति । site: शी, 
त्यदाद्यत्वं, पररूपं, गुणः, ऊत्वमत्वे इति भावः । अमूनीति । जइशसोदिशः, त्यदाद्यत्वं 
-परखूपम्‌ , अजन्तत्वात्‌ TH, उपधादीर्घः, उत्वमत्वे इति भावः । इति सान्ताः । 
[इति श्रीवासुदेवदी क्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौसुदीव्याख्यायां 
१ बालमनोरमाख्यायां हरन्तनएुंसकलिङ्गप्रकरणं TATA | 
ne 2c या ७ 


नहीं होता । द्वितीया में भी यही रूप होंगे । तृतीया-पिपठिषा, पिपठीभ्याम्‌ ( “प्‌! के असि होने 
.से 'र' तथा रेफ की उपधा को दीर्घ ), पिपठीमिः ( “९”, उपधा-दी्घ तथा विभक्तिस्थ स्‌ = र्‌ = : ) । 
“शेष विभक्तियो में पुंलिङ्ग के समान रूप होते हैं । ये 
५--सकारान्त 'पयस्‌? (= जळ अथवा दूध ) शब्द के रूपभेदों का स्मरण कराया जारहा ca 
“प्रथमा ( क) पयस्‌--स्‌ , <पयस्‌ ( 'सः-विभक्ति-क्‌ ), <पयर्‌ ( स्‌=र्‌ ), <<पयः (र२८:)। 
-पयसी (.औ = झी )। “ratte ( जस्‌ = शि, झळन्तलक्षण नुम्‌, दीष॑-““सान्तमहृतः संयोगस्य” 
-३१७ तथा म्‌ = अनुस्वार ) । द्वितीया-पयः, पयसी, पयांसि । ठृतीया-पयसा, पयोभ्याम्‌ ( स्‌ = रु, 
-रु  उ-/हशि च?--१६६ गुण ), पयोमिः | चतुथीं-पयसे, पयोभ्याम्‌, पयोभ्यः । पञ्चमी-पयसः, 
APA, पयोभ्यः ।' पष्ठी-पयसः, पयसोः, पयसाम्‌। सप्तमी-पयसि, पयसोः पचःसु-पयस्छु 
* (वैकल्पिक fret, पक्ष में : = “स्‌? ) । सम्वोधन-हे पयः, दे पयसी, है पयाँसि । 
६--सपुंसः ( = अच्छे पुरुप वाला Fo सु<शोभनः पुमान्‌ यस्य गृहस्य-बहुज्ीहि समास ) 
शब्द के रूपभेद बताये जारहे हैं। प्रथमा ( क )-सपुंस+स्‌ , <छपुंस्‌ ( 'स्‌! विभक्ति का sz 
लोप), <सुपुम ( 'स!-संयोगान्त-छोप, निमित्त “स?-के विनाश होने पर-अनुस्वार अपनी मूल 
«स्थिति “म्‌? में परिवर्तित )। सपृंस्‌+औ, <सपुंसून-३ ( औ = शी ), <सपुंसी.। सुपुंस्‌+-जस्‌ , 
<ऽपुंस+इ (जस्‌ = शि), carats ( "रि? को सवंनामस्थान संज्ञा होने से 'अस्‌ः-“पुंसी- 


-ऽसुङ?-४३६ ), STATE ( नुम्‌-“उगिदचां सर्वमानस्थानेऽधातोः”-३६१.), STAT 


स्‌+इ (दीर्ष-“सान्तमहृतः संयोगस्य?-२१७ ), <सुपुमांसि ( न्‌ = अनुस्वार-“नश्चापदान्तस्य 
. झालि” १२३ ) । द्वितीया में भी यही क्रम है। शेप विभक्तियों मै पुंरिङ्ग के समान रूप होंगे। 

(७) ‘aaa? शब्द को अभिलक्षित कर नपुंसकछिल्ग में प्रथमा तथा द्वितीया विभक्तियों के रूप- 
-भेद बताये जारे हैं। प्रथमा (क )-नदस्‌+स्‌ , <भदस्‌ (‘a विभक्ति का sa), <अदर्‌ 
(सू र्‌), ददः (र्‌=:)। wate, <भद्स्‌+ई ( और शी), अद-अ+-ई 
.( स्‌ = अ-"त्यदादीनामः?-२६५ ), दअदनाई ( अञ-अन्भ-पररूप ), <{अदे ( अन-इ = 
गुण), <a (tte तथा दम" ) । ata, <भदस्‌+इ ( जस्‌ = शि ), <(अद- 

` अइ (स्‌ = अ-२६५ ), <मद्‌+इ ( अ+अम्भ-पररूप ), VIALE ( अजन्तलक्षण 


[er de 


“रूप सिद्ध होंगे । रेप विभक्तियों में रूप पुलिङ्ग के समान जाने जायें। 
I इन्त-नपुंसक-लिङ्ग समास। | 
-<<>०७>-- 
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“नुस? ), <अदान्‌+-इ ( उपधा दीर्घ ), अमूनि ( 'ऊ? तथा 'म? )। इसी प्रकार द्वितीया में भी 
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१. “स्वर्‌? आदि पाँच अब्यय रेफान्त हैं। अतः 'स्वयांति? STAC? इत्यादि उदाहरणा 
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अथाव्ययग्रकरणम्र्‌ 


( ४४७ ) स्वरादिनिपातसव्पयम्‌ १। १॥ ३७॥ स्वरादयो निपाताश्षाव्ययसंज्ञा: 
सस्युः। स्वर्‌ । अन्तर्‌ । प्रातर्‌ । पुनर्‌ । सनुतर्‌ । उच्चैस्‌ । नीचैस्‌ । शनेस्‌ । ऋधक्‌ । 
ऋते । युगपत्‌ । आरात्‌ । पृथक्‌ । ह्यस्‌ । श्वस्‌ । दिवा । रात्रौ । सायम्‌ । चिरम्‌ । 
मनाक्‌ । ईषत्‌ । जोषम्‌ । तूष्णीम्‌ । बहिस्‌ । अवस्‌ । समयां । निकषा । स्वयम्‌ । वृया । 


नक्तम्‌ । नम्‌ । हेतौ । इद्धा । अद्धा । सामि । ‘aq’ ( ग ४ )--ब्राह्मणवत्‌ । क्षत्रिय- 
SN ISS SSRIS 


अथाब्ययानि निरूप्यन्ते-( eee) स्वरादिनिपातमव्ययम्‌। स्वर्‌ आदिः येषां ते 
स्वरादयः, ते च निपाताश्चेति समाहारइन्द्वः | फलितमाह--स्वरादय इति । स्वरादीन्‌, 
'पठति--स्वरित्यादिना । स्वरादीनां चादीनां च पथक्पाउस्तु “निपाता आद्यदात्ता? 
"इति स्वरभेदार्थः, चादीनामसस्ववाचिनामेचाऽव्ययत्वम्‌, स्वरादीनां तु सस्ववाचि- 
“नामसत्त्ववाचिनां च तदिति व्यवस्थार्थश्च । स्वर्‌-स्वरो पारत्रिकसुखविशेषे, परलोके 
A अन्तर्‌-मध्ये । प्रातर-प्रत्यूपे । पुनर्‌-अग्रथसे विशेषे च। सनुतर्‌-अन्तर्धाने । 
-स्वराद्याः पञ्च रेफान्ताः ! तेन स्वर्याति प्रातरत्रेत्यादौ 'हशि च' इत्युत्वं न, तन्न 
“रोः? इत्युकारा्ुबन्धग्रहणात्‌। उच्चैस्‌-महृति। नीचैस-अल्पे। शनेस-क्रियामान्ये । 
=ऋषक्‌-सत्ये | चियोगशैघ्रयसामीप्यलाघवेष्वित्यन्ये। ऋते-वर्जने । युगपत्‌-एककाले । 
-आरात्‌-दूरसमीपयोः | एथक्‌-सिन्ने | ह्स्‌-अतीतेऽह्नि । श्वस्‌-भनागतेऽह्नि । दिवा-दिवसे । 
रात्रौ~निशि । सायम्‌-निशासुखे । चिरम्‌-बहुकाछे। मनाक्‌, इषत्‌-इद्‌ं द्वयमल्पे। 
'जोषम्‌-सुखे, मोने च। तूष्णीम्‌-मौने । वहिस्‌ , अवस्‌, इदं द्वयं बाह्ये । समया-समीपे, 
अध्ये च। निकषा-अन्तिके | स्वयस्‌-आत्मनेत्यर्थे | इथा-व्यर्थे । नक्तम-रात्रो। नभ्‌- 
निषेधे | “तस्साइश्यमभाचश्च तदन्यत्वं तदल्पता | अग्राशस्त्यं विरोधश्च नजर्थाः पट्‌ 


ग्रकीतित्ाः- इत्यन्ये | हेतौ-निमित्ते । इद्धा-प्राकाइये | अद्ा-स्फुटावधारणयोः, तत्त्वाति- 


उपक्रम-विमक्तिजन्य परिवतंनों का'षड-लिङ्गः प्रकरण में निरूपण करने के बाद निर्विमक्तिक 
-शब्दों के विषय में निर्वचन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है । अतः 'स्लीअत्यय? प्रकरण 
-के पूर्व अव्ययप्रकरण? का समावेश किया गया है। अव्यय-वाची शब्द सदा एकरूप रहते हैं। 
:इनम लिङ्ग, वचन और विभक्तिजन्य कोई परिवतेन नहीं होता | 

( ४४८ ) पद्‌-स्वरादिनिपातम्‌, अव्ययम्‌ । संज्ञासूत्र। 

सूलार्थ एवं विचरण--'स्वरः आदि शब्दसमुदाय तथा 'निपातःसंशक शब्द “अभ्ययः 
“कहलाते हैं ( स्वर्‌ आदिः येते स्वरादयः, ते, निपाताश्च, TATE न )। "स्वर्‌? आदि शब्दों का 
"परिगणन किया जारहा है। वे क्रमशः इस प्रकार हैं--( १) स्वर्‌ = स्वगे । (२) अन्तर्‌ = 
-मध्य । (३) ग्रातर्‌ = प्रातःकाल । (४) पुनर = फिर से। (५) `स 5 अन्तर्धान | 
(3) उच्चैस्‌ = ऊँचा या महान्‌ । (७) नीचैस्‌ = नीचा या अल्प । ( ८ ) शनैस्‌ = धोरे । 
(९ ) ऋधक्‌ = सत्य, वियोग, शीघ्रता, सामीप्य। (२० ) ऋते = विना। ( ११) युगपत्‌ = 
"एक साथ । (१२) आरात्‌ = दूर तथा समीप । ( १३) पृथक्‌ = भिन्न । ( १४) ह्यस्‌ = गत | 
'दिन । ( १५) श्वस्‌ = आगामी दिन । ( १६) दिवा = दिन। (२७) रात्री = रात । (१८) 


सायम्‌,= सायंकाळ । ( १९ ) चिरम्‌ बहुत समय तक । ( २० ) मनाक्-थोड । ( २१ ) इषत्‌= छु ee 


थोढ़ा। (२२) जोषम्‌ = मौन, सुख। (२३) तृष्णीम्‌ < मौन । (२४) बहिस्‌ = बाहर 
Sa आदि विधान नहीं होते, क्योंकि 'उ'कार विधान में साक्षात्‌ 'र' का ग्रहण किया गया 
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बत्‌ । सना । सनत्‌ | सनात्‌। उपधा | तिरस्‌। अन्तरा । अन्तरेण । ज्योक्‌ । कम्‌ । 
शम्‌ । सहसा । विना । नाना। स्वस्ति । स्वधा । अलम्‌ । वषट्‌ । श्रौषद्‌ । वौषद्‌ । 
अन्यत्‌ । अस्ति । उपांशु । क्षमा । विहायसा । दोषा । मृषा । मिथ्या । मुधा । पुरा ॥ 


EI EE ee ME 
शययोरित्यन्ये । सामि-अर्धे, जुगुप्सिते च। वत-इत्यनेन 'तेन get क्रिया See’, “तत्र 
तस्येचः, 'तद॒हम्‌! इतिं वविप्रत्ययो yee | 'उपसगाच्छन्दासि धात्वर्थे’ इति वतिस्तु नः 
गुह्यते, 'परावतो नियत उद्वतश्च’ इत्यन्नाव्ययत्वाभावात्‌। वस्तुतस्तु “तद्धितश्चासवं - 
विभक्ति? इत्येव सिद्धे वतिग्रहणमिह ज्यर्थमेव । ्रा्मणवत्‌, क्षत्रियवत्‌ इति afar. 
यान्तस्योदाहरणम्‌। केवछप्रत्ययस्य अव्ययत्वे प्रयोजनाभावात्‌। सना, सनत्‌, सनात्‌- 
एतत्त्रयं नित्ये | उपधा-सेदे । तरस्‌-अन्तधौ, तिर्यगर्थे, पराये च। अन्तरा-मध्ये, विनार्थे 
SL अन्तरेग-वजने | वस्तुतस्तु 'अन्तराऽन्तरेण युक्ते? इति सूत्रे भाष्ये अन्तरा, अन्तरेण 
इत्यनयोः निपातस्वोक्तेरनयोः स्वरादिषु पाठः प्रक्षिस इति बोध्यस्‌। ज्योक्‌ काळभूयस्त्वे, 
ग्ने, शीघार्थे, सम्प्रति इत्यर्थे च । कम्‌-वारिमूर्धनिन्दासुखेषु | शम्‌-सुखे। सहसा-आक- 
स्मिकाविमर्शयोः | वि्ना-वर्जने। नाना-अनेकचिनार्थयोः | स्वस्ति-सङ्गछे । स्वधा-पितृह= 

| fait | अर्म्‌-भूषणपर्यासिशक्तिवारणनिषेधेछु। वषट्‌, औपटू , वौषट-एतत्त्रय देवह- 
विदाने । अन्यद्‌-अन्याथं । अस्ति-सत्तायाञ्‌। 'उपसगंविभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्व' इति 
चाद्चन्तर्गंणसूत्रादेच अस्तिशव्दस्य विभक्तिप्रतिरूपकस्य अव्ययत्वसिद्धेरिह स्वरादिगणे 

. तस्य पाठो व्यर्थ इति मतुप्सूत्रे भाष्यकैयटयोः स्थितम्‌। उपांशु-अप्रकाशोच्चारणे, रहस्ये 
चच । क्षमा-क्षान्तौ | विह्ायसा-आकाशे । दोषा-रात्रौ । सपा, मिथ्या-इद्‌ं द्वयं वितथे । सुधा- 


(२५) अवस्‌ = बाहर । ( २६ ) समया = समीप, मध्य । ( २७) निकषा--निकट | ( २८). 
स्वयम्‌ = अपने से। (२९) बृथा = व्यथे। (३०) नक्तम्‌ = रात में। (३१) ननू = 
निषेधः | ( ३२ ) हेतौ = निमित्त । ( २३ ) इद्धा = प्रकाश ( ३४ ) अद्धा = स्पष्टता, निश्चय । 
( ३५) सामि = आधा, निन्दित। ( ३६) aq? = तुल्य ( ब्राह्मणवत्‌, क्षत्रियवत्‌ इत्यादि ) । 
( ३७) सना = नित्य । ( ३८) सनत्‌ = नित्य । ( ३९ ) सनात्‌ = नित्य । ( ४० ) उपधा = 
विभाग | ( ४१ ) तिरस्‌ = अन्तर्धान । ( ४२) अन्तरा = मध्य, विना । (४३) अन्तरेण = 
वर्जन | ( ४४ ) ज्योक्‌ = काल-बहुलता, प्रश्‍न, शीघ्र, सम्प्रति । ( ४५) कम्‌: जल, मस्तक, 
निन्दा, सुख । ( ४६) शास्‌ = सुख ( ४७) सहसा--विना हेतुक, अविचार । ( ४८ ) चिना = 
छोड़कर । ( ४९ ) नाना = अनेक । ( ५० ) स्वस्ति = कल्याण, मङ्गल । ( ५१ ) स्वधा = पिठ्‌- 
सम्बन्धी अन्नादि दान । (५२) अळम्‌ = निषेध, सामथ्यं, पूर्ति, भूषण । (५३ ) वषट्‌ = देव- 
सम्बन्धी इविदान। ( ५४) श्रौषट्‌ = देवसम्बन्धी विदान । (५५) alee = देवसम्बन्धी 
हविदांन। ( ५९ ) अन्यत्‌ = दूसरा । (५७) अस्ति = विधमानता । ( ५८) उपांशु = अप्रः 
करित उच्चारण, रहस्य । (५९) क्षमा = क्षान्ति। (६०) विहायसा = आकाश । (६१) 
दोषा = रात्रि । ( ६२ ).शुषा = असत्य । (६३) मिथ्या = असत्य । ( ६४ ) सुधा = व्यथं । 
(३५) पुरा = पहले, ल्गातार । (६६ ) सिथो तथा ( ६७) मिथस्‌ = एकान्त, परस्पर । 
१. कुछ विद्वानों ने “नन्‌” के छह अर्थ माने हैं--- | 
MS TU ` तदन्यत्वं तदस्पता। 
a अप्राशस्त्यं विरोधश्च नञर्थाः षट्‌ प्रकीतिता: ॥!7 
२. वत” से तद्धित प्रकरण में वर्णित तुल्यार्थक “वति? प्रत्ययान्त शब्द अपेक्षित हैं। इसके 
विधायक “तेन तुल्यं क्रिया चेद्वतिः? ( ५-१-११५ ), “तत्र तस्येव? ( ५-१-११६ ) तथा “तद्म? 
_ (५१-११७ ) सूत्र हे. ora 
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` तथा ( १६ ) आचिस्‌ = प्रकट। (१७) अनिशस्‌,, (१८) नित्यम्‌, (१५) सदा, (२०) 


१, शाकटायन ने आये! शब्द प्रतिबन्धार्थक माना दै । तया 'हरूम! शब्द का अर्थ अतिपेष 


Digitized by Arya SanBTSQa Rep ennai and eGangotri ५६१ 


मिथो । मिथस्‌ । प्रायस्‌ । मुहुस्‌ । प्रवाहुकम्‌ । प्रवाहिका । आयंहलम्‌ । अभीक्ष्णम्‌ । 
साकम्‌ । साधम्‌ । नमस्‌ । हिरुक्‌ । धिक्‌ । अथ । अम्‌ । आम्‌। प्रताम्‌ । प्रशाम्‌ । 
तानु । मा । माङ्‌ । आङ्कतिगणोऽयम्‌ । इति स्वरादयः। च। वा । ह । अह । एव । 

AA DNDN 


| 

| 

{ 

| 

| 

यथे | पुरा-अविरते, चिरातीते, भविष्यदासन्ने च। मिथो, मिथस-इदं द्वयं रहसि, 
सहाथ च। प्रायस्‌-बाहुल्ये। मुहुस्‌-पुनरथे । प्रवाहुकम्‌-समानकाले, ऊध्वार्थ च। | 
प्रवाहिका-इति पाठान्तरस्‌ | आर्यहृलम्‌-बछात्कारे। शाकटायनस्तु आर्येति प्रतिबन्धे, हल- | 
मिति निषेधानुवादयोरित्याह । अभीक्ष्णम्‌-पौनःपुन्ये | साकम्‌ साधेम-इदं द्वयं सहार्थ | । 
नमस्‌-नतो | हिरुक्‌-वर्जने | धिकू-निन्दाभत्संनयोः | अम्‌-शैघ्रये, अल्पे च। आन्‌-अङ्गी- | 
कारे। प्रतासू-स्छानौ । प्रशाम्‌-समानार्थं। प्रतान-विस्तारे। अन्न प्रतान्‌ इति नान्तस्य | 
एनः पाठसासथ्योत्‌ प्रताम्‌, प्रशाम्‌ इति पूव॑योः “मो नो धातोः? इति नस्वं न । प्रशान्‌ इति । 
| 

| 

| 

{ 

हे 
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नान्तपाठस्तु असाम्प्रदायिकः | “कन्सेजन्त इति सूत्रभाष्यस्वरसो5प्येवसिति शब्देन्दु- 
शेखरे स्थितम्‌ । मा, माङ Tat निषेधे । आकृतिगणोञ्यमिति । ततश्च अन्येऽप्येचंजातीयकाः 
स्वरादिगणे ज्ञेयाः । तथाहि--कामम-स्वाच्छन्ये | प्रकामम-अतिशये.। भूयस-पुनरथ । 
साम्प्रतम-न्याय्ये। परम-किन्त्वर्थे । साक्षात-प्रत्यक्षे । साचि-तियंगर्थे | सत्यम्‌-अर्घाङ्गीकारे। 
Wee, आशु-इदं द्वयं AT | संवत-वर्षे | अवश्यम्‌-निश्चये । सपदि-शैघ्रय । वलवत्‌-अति- 
शये । प्रादुस्‌ , आविस्‌-इद्‌ं द्वय प्रकाशे | अनिशम्‌, नित्यम्‌, सदा, अजख्म्‌ सन्ततस्‌-एुतत्पञ्चक 
सातत्ये | उपा-रात्रौ | रोदसी-द्यावाप्रथिव्यर्थ | भोम्‌-अङ्गीकारे ब्रह्मणि च। अत्र अश्न उम्र स्‌ 
चेति समाहारदवन्द्रे ओम्शाव्दः ब्रह्मविष्णुशिवात्मको ब्रह्मवाची । 'अचतेष्टिलोपश्च' इत्युणा- _ 
दिव्युत्पन्नस्तु ब्रह्मण्यङ्गीकारे चेति विवेकः | 'अवतेष्टिकोपश्च'इत्यस्यायमथंः-अव' घातोसन्‌ 
स्यात्‌ प्रत्ययस्य टिलोपश्चेति। अव म्‌ इति स्थिते 'ज्वरत्वर' इति चकारस्य उपघाअूत- 
स्याकारस्य SS, उकारहयस्य सवणंदीर्घेः, 'सावंधातुक' इति तस्य गुणः, ओसिति 
रूपम्‌ | उभयोरपि स्वरादित्वस्‌। न चौणादिकस्य 'इन्सेजन्तः' इत्येच सिद्धमिति वाच्यम्‌ , 


उणादौ हि, 'च्विरव्ययम? इति पठ्यते | च्व्यन्तानां निपातत्वादेव सिद्ध नियमार्थसिदम्‌- 


( ७०) आर्यहरूम्‌? = बलात्कार । ( ७१ ) अभीषणम्‌ = पुनः पुनः। (७२) साकस्‌ तथा 
(७३) सार्धम्‌ = साथ। (७४) नमस्‌ = नति, नमस्कार। (७५) दिरुक्‌ = छोड्ना । 
( ७६ ) धिक = निन्दा, भत्संना । ( ७७) अम्‌ = शीघ्रता । ( ७८ ) आस = स्वीकार | ( ७९ ) | 
प्रशास्‌ = समान । (८० ) अतान्‌ = विस्तार । ( ८१) मा तथा साङ = निषेध, मना करना । | 
ये स्वरादि अब्यय आकृतिगण है । अर्थात्‌ स्वरूप से जाने जाते हैं। तदनुसार टीकाकारो ने इनके | 
स्वरूपात्मक अन्य शब्दों का भी संकलन किया है । उदाहरणार्थ-( १) कामस्‌ = eT 
(२) ्रकासम्‌= अतिशय । (३) भूयस्‌ = पुनः। (४ ) साम्प्रतस = न्याय्य । (५) 
परम्‌ = विन्तु। (६) साक्षात्‌ = प्रत्यक्ष । (७) साचि = तियेक्‌। (८) सत्यम्‌ = आधा 
स्वीकार करना । (९) WE तथा ( १० ) आशु = शीघ्रता । (११ ) संवत्‌ = वषं । ( १२) 
अचश्यम्‌ = निश्चय । ( १३) सपदि = शीप्रता । ( १४) Beare = अतिशय । ( १५ ) आदुस्‌ 


(६७) प्रायस्‌ = बहुधा । (६८ ) सुहुस्‌ = बारःवार । ( ५९ ) प्रबाहुकम्‌ =समकाल में, ऊपर । | 
र 


अजस्रम्‌ तथा (२१) सनातनम्‌ = निरन्तर। (२२) उषा = रात्रि। (२३) रोदसी = 


एवं विवाद किया है । 
३६ वे० सि० 
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एवम्‌ । नूनम्‌ । शश्धत्‌ ॥ युगपत्‌ । भूयस्‌ । कूपत्‌ । सूपत्‌ । कुवित्‌ । नंत्‌ । चेत्‌ । चण्‌ । 
कच्चित्‌ । किचित्‌ : यत्र । नहे। हन्त । माकिः । माकिम्‌ । नकिः । (आकिम्‌ । नाकिम्‌) 


“उणादिपडितानां चादिस्वरादिपठितानां चेद्व्ययत्वं तर्हि Ratatat नेतरदि!ति। ततश्च 
ओमित्यस्य औणादिकस्याप्राप्त अव्ययत्त्रे स्वरादिपाठ इत्य्रलम्‌। भूः--एथिव्यास्‌ | सुवर्‌- 
झन्तरिक्षे | झटिति, प्राक्‌ , तरसा-त्रयमिदं शैत्रय । ऽए-प्रशंसायाम्‌ । दु्ु-निक्ृष्टे । स= 
पूजायाम्‌ | आः-आश्चर्य | कु-कुत्सिते, ईपदर्थ च । अन्नसा-तत्वे शीघ्रार्थे च । मिथु-द्वावि- 
० ATL ने-यु be (> ~ भराय. 

त्यर्थे । -विनाशे। स्थाने-युक्ताथे । ताजक्‌-शैघ्रथो । निराय, चिररात्राय, चिरस्य, 
चिरम्‌, चिरेण, चिरात्‌ इ ते पटक चिरार्थेकम्‌ | वरम्‌ इंषदुत्कर्षे । आनुषक्‌ TIEN | अनुषक्‌ 
अनुमाने | अमेनः-शीञ्रसास्प्रतिकयोः। उुदि-शुक्लपक्षे । वदि-कृष्णपक्षे इत्यादि | इति 
स्वरादयः | अथ चादीनाह--च वा इत्यादिना । च ससुद्चयान्वा चयेतरेतरयोगसमाहारेछु । 
वा विकल्पादिषु | “वा स्या ्विकल्पोपमयोरितार्थेऽपि age । ह प्रसिद्धी | अह अद्भुते, 
खेदे च । एव अंवधारणे MATE च। एवम्‌ उक्तपरामशे । नूनम्‌ निश्चये, तके च। 
शाश्‍वत पौन:पुन्ये, नित्ये सहार्थे च। युगपद एककाले | भूयस्‌ पुनरे, आधिक्ये च । कूपत 
प्रश्ने, प्रशंसायां च। कुवित्‌-भूयर्थे, प्रशंसायां च । नेत्‌ शङ्कायां, ्रतिषेधविचारससुच्चयेु 
च । चेत यद्यर्थ। चण्‌ अयं चेदर्थे णित्‌ , समुच्चयादिष्वनचुवन्धकः। स्वरे सेदः फलम्‌ । 
केचित इृष्टप्रबने। यत्र अनवक्ल्प्त्यमषंगहांश्रर्येचु । नावकल्ययामि, न मर्षये, गर्द, आश्चर्य 
वा अन्न भवान्‌ IIS याजयेत्‌ | नह ग्रत्यारस्मे | इन्त हर्षे, विषादे, अनुकम्पायां, वाक्या- 
रस्भे च। माकिः माकिम्‌ नकिः इदं त्रयं वर्जने | माङ्ननौ स्वरादिषूक्तौ | अन्यतरत्र पाउ 


द्यावापृथिवी । (२४ ) ओम्‌ = अङ्गीकार, परब्रह्म | (२५) सूः = पृथिवी । (२६) सवर = 
अन्तरिक्ष 1 ( २७) झटिति ( २८) द्राक्‌ तथा (२९) कर्ता = a | Ro 
Disses (३२) सु = अच्छा, श्रेष्ठ। ( ३३) आः = आश्चयं । 
(३४) कु = कुत्सित, थोड़ा । (३५) अञ्जसा = तत्त, शीघ्र । (३६) मिथु = दो । (३७) 


. अस्तम्‌ न विनाश | ( ३८) स्थाने = युक्त। (३९) ताजक्‌ = शीघ्रता (vo) चिराय, 


(४१ ) चिररात्राय, ( ४२ ) चिरस्य, (४३) चिरम्‌ , ( ४४ ) चिरेण तथा ( ४६ = 
pee ( Fo ee वन जिले भलु नद i (xe) oa 2 
नः = शीध्र, - सामः Yo = = 

Ld म , सा प्रतिक | (५०) सुदि = शुक्लपक्ष । (५१) चढि = 
“च-? आदि अव्यर्यो की तालिका दी जारही है। (१) च= और, भी (द्वन्द्व समास के 
गो यच, अन्वाचय, इतरेतरयोग तथा समाहार)। (२) वा = ol (३) हृ= 
ee ( ORE न ल खेद । (4) एव = निश्चय । (६) एवम्‌ = इसी प्रकार । 
ce pokes श्चय। । < ) शश्वत्‌ = नित्य, साथ, पुनः पुनः । (९) युगपत्‌ = एकसाथ | 
४ सुन उनः पुनः, वारबार। ( ११) कूपत्‌ = प्रश्न, प्रशंसा । (१२) कुवित्‌ = 
xR ही? | (१२) नेत्‌ = निषेध, बिचार, सन्देह | ( १४) चेत्‌ = यदि। ( १५) चण = 
4010 ai कच्चित्‌ = अनुकूल प्रइन | (१७) यत्न = जहाँ । ( १८) नह = नहॉ.। ( १९ ) 
ven a Or १ TSR, वाक्यारम्म | (२०) माक्रि: ( २१ ) माकिस्‌ तथा (२२) नकिः= 
जिन, परित्याग । (२३ ) माङ्‌ = नहों। (२४) नन्‌ = नहीं । (२५ ) यावत्‌ जित्नना 
जब तक। (२६ ) तावत्‌ 5 उतना, तब तक । (२७) त्वे = तथा (२८) है - विशिष्ट 


का ie रैनदान। (३०) श्रौपटू (३१) वौषट्‌ ( ३२ ) तथा स्वाहा = देवताओं 


प्‌ आदि का प्रदान। (३२) स्वधा = fart के प्रीत्यर्थं अन्नादि 
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ATE । नन्‌ । यावत्‌ । तावत्‌ । त्वे । । न्वे । रे । श्रौषट्‌ । वोषट्‌ । स्वाहा । स्वघा । 
चषट्‌ । तुम्‌ । तथाहि। खलु । किल । अथो। अथ । सुष्ट । स्म । आदह । 'उपसगे- 
विभक्तिस्वरप्रतिरूपकाश्च' ( ग १६ ) । अवदत्तम्‌ । अहंयुः । अस्तिक्षीरा । अ। art 


इति युक्तम्‌। उभयन्न पाठस्तु व्यथं एव । न च निपातस्वराथंः इह पाठ इति वाच्यम्‌, 
“फिएोऽन्त उदात्तः इस्येव तस्सिद्धेः । न च सर्ववचनत्वेऽप्यव्ययत्वाथं स्वरादिपाठ इति 
वाच्यस्‌ , तथा सति खक्ष्मीवाचकस्यापि माशब्द्स्याब्ययस्वापत्तेः | तस्माचादिष्वेव माङ्‌- 
नजौ पाञ्या वित्याहुः | यावत्‌, तावत इदं इयं साकल्यावधिमानावधारणेषु । त्वै विशेषवित- 
Bat: । दे वितकें | न्वे इति पाठान्तरम्‌ । रे दाने, अनादरे च। औषट्‌, वौषट्‌, स्वाहा इदं त्रयं 
देवहचिदाने । स्वथा पितृदाने । श्रोषडादीनासनेकाचां त्रयाणां स्वरसे दार्थं उभयन्न पाठः | 
ठम्‌ । TE । तथाहि feats | खछ निपेधवाक्यलङ्कारनिश्चयेणु | किल इवार्थे, वार्तायाम्‌ , 
अलीके च | अथ अयं सङ्गछानन्तरारम्भप्रइनकारस्न्यांधिकारप्रदिज्ञाससुच्चयेषु । अयं स्वरा- 
दावपि | तेन सङ्गछवाचकस्य सत्वार्थकत्वेऽप्यव्ययस्वस्‌। तथा च श्रीहषेः--“यथाकुछा- 
चारमथावनीन्द्रजां पुरन्धिवर्गः-स्नपयास्बभूव तास्‌ ।? इति । अथ स्नपयास्वभूव इत्यस्य 
सङ्गलस्नानं कारयामासेत्यर्थः | निपातश्चाथरब्दः । ` खदङ्गादिध्वनिवत्‌ सङ्गलस्‌ । सृष्ट 
स्वरमेदार्थेः पुनः पाठ: । स्म अतीते, पादपूरणे च। आदह उपक्रमहिंसाकुत्सनेषु | उपसग _ 
विभक्तित्वरप्रतिरूपकाश्च । चादिगिणसूत्रसेतत्‌। उपसगंप्रतिरूपकाः विसक्त्यन्तप्रतिरूपकाः 

अच्प्रतिरूपकाश्च चादिगणे पाव्या इत्यर्थः| तत्रोपसगंप्रतिरूपकसुदाहरति--अवदत्तम्‌ इति | 

अन्न अचेत्युपसर्ग्रतिरूपकं, 'न तूपसगंः। ततश्च “अच उपसगांत्तः इति तो न भवति | 

तादेशे तु अवत्तमिति स्यात्‌। अहंयुरिति। अहमिति सुबन्तम्रतिरूपकम्‌ अहङ्कारे । 'अहंशु- 


देना । (ax) वपटू-वौषट्‌ के समान) । (३०) तुम्‌ = तू । ( २६ ) तथाहि-नैसे । (३७) 
खलु = निश्चय ( ३८) किल = निश्चय । ( ३५) अथो तथा ( ४० ) अथ = मङ्गल, अनन्तर, 
आरम्भ, प्रश्‍न, अधिकार, प्रतिज्ञा आदि । ( ४१ ) सुष्डु=अच्छा । (४२ ) स्म = अतीत-। ( ४३ ) 
आदह = उपक्रम, हिंसा, भर्त्सना । गणसूत्र-अर्थ-उपसगप्रतिरूपक (सदृश), चुबन्तसदृश, 
तिङन्तसदृश एवं स्त्ररप्रतिरूपक शब्द भी अव्यय होते हैं । इनके भी क्रमशः उदाहरण दिये जारदे , 
है--( क) उपसगेसद्श--( १) अवदत्तम्‌र--दिया हुआ। सुबन्तसदृशः( २) अहंयुः = 
अहङ्कारवान्‌ | ( ३ ) तिङन्तसदृश- अस्तिक्षीरा ४ = दूधवाली । ( ४ ) अ = सम्वोधन, विक्षेप, 
निपेष । (५) आ--वाक्य, स्मरण । (६ ) इ = सम्बोधन, जुगुप्सा, विस्मय ।( ७) ३ (८) 
उ(५)ऊ (२०) ए (११) ऐ (१२) ओ तथा ( १३) औ = सम्बोधन । ( १४ ) पशु 
सम्यक्‌ | ( १५) शक्रस्‌ = शीघ्रता । ( १६ ) यथाकथा च = अनादर । ( १७) पार्‌ ( १८ ) 


१, श्रौपट्‌ आदि का पुनः पाठ स्वरभेद के लि है। 
२. इस शब्द में 'अव? उपसग नहीं है। अन्यथा “अच उपसगात्‌ तः? ( ३०७८ ) से 'दा? = 
“व? आदेश होने पर “अवत्तम्‌? रूप वनता | इस तरह के अन्य उदाहरण ये हैं--- - 
“अवदत्तं fad च प्रदत्तं चादिकर्मणि । 
सुदत्तमनुदत्तं च निदत्तमिति चेष्यते 1? 
३, इस शब्द में भी 'अहम्‌? पद अस्मदू-शब्द की प्रथमा का एकवचन नहीं है। अन्यथा 
( अदद॑+ युस्‌) “प्रत्ययोत्तरपद्वयोश्च” ( १३७३ ) से मपर्यैन्त भाग को "मद्‌! आदेश होकर “मद्य? 
शब्द बन जाता | - 
४. यहाँ भी 


“अस्ति? क्रियावाचक शब्द नहीं दै । अतः प्रकृत उदाहण में 'अस्ति क्षीर यस्याः? 


बहुन्रीहिसमास हो जाता है। अन्यथा नहीं होता । tee oe. 
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इ।ई।उ।ऊ।ए।ऐ।अओ।औ। पशु ॥ Gal यथाकथाच । पाट्‌ । प्याट्‌ । 
अङ्ग । है । हे। A: । अये द्य। faq एकपदे । युत्‌ । आत: । चादिरप्याक्कतिगणः | 
इति चादयः । ( ४४८ ) तद्धितञ्चासवंविभक्तिः १ । १। ३८ ॥.यस्मात्सर्वा विभक्ति- 
नोत्पद्यते स तद्धितान्तोऽव्ययं स्यात्‌ । परिगणनं कतंव्यम्‌ | तसिलादयः प्राक्पाशपः, शस्‌- 


wage’ इति मत्वर्थीयो युस्‌ । अन्न अहमिति न अस्मच्छब्दस्य प्रथमैकवचनम्‌ | तथा 
सति 'प्रत्ययोत्तरपदयोश्र' इति मपर्यन्तस्य मदादेशे मद्यरित्यापत्तः | अस्तिद्षीरेति । अस्ति 
कषीरं यस्याः इति बहुव्रीहिः, अन्न अस्तीति तिङन्तप्रतिरूपक्रमव्ययं, नतु तिङन्तस्‌ | तथा 
सति बहुब्रीद्चुपपत्तेः। 'अनेकमन्यपदार्थे' इति बहुत्रीहिविधौ सुवित्यलुदरत्तेः। एवं च 
बहुन्रीहिविधौ 'अस्तिक्षरेत्युपसंख्यानस्‌? इति वातिकं न कतंच्यमिति “अनेकमन्यपदार्थे? 
इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टस्‌। स्वरमतिरूपकाचुदाहरति--अ इत्यादिना । अ सम्बोधने । आ 
चाक्यस्मरणयोः। इ सम्बोधनज्ञुप्साविस्मयेषु। ई, उ, ऊ, .प, ऐ, ओ, औ इत ससकं 
सम्बोधने । पशु सम्यगर्थ | शुकम्‌ ATT | यथाकथाच सङ्घातोऽयसनादरे । पाट , प्याट्‌ , 
अङ्ग, दै, दै, भोः, अये एते स्त सम्बोधने। द्य हिंसाप्रातिलोम्यपादपूरणेषु। fy नानार्थे । 
एकपदे अकस्मादित्यर्थे | युत्‌ क्ुत्सायास्‌। आत इतोऽ्थे । चादिरिप्याकृतिगण इति । यत्‌ तत्‌- 
द्वयं हेतौ। भद्दोस्वित्‌ feet सम्‌ सवंतोभावे । कम्‌ पादपूरणे । सुकम्‌ अतिशये । 
अजु ae । शम्वत्‌ अन्तःकरणे आभिसुख्ये च। व पादपूरणे इवार्थे च | चटु चाडु इयं 
प्रियवाक्ये | हुम्‌ WT । इव साहश्ये । अचत्वे इदानीसित्यर्थे इत्यादि । अत्र स्वरादि- 
व्वाद्योराकृतिगणत्वेडपि येषां निपातस्वरः इष्टः ते चादिघु, अन्ये तु स्वरादिषु | स्वरद्वय- 
भाजस्तु उभयत्र बोध्याः । इति चाद्यः। अथ स्वरादिचादिभिन्नान्यव्ययान्याह | 

( ४४८ ) तडितशचासर्वविभक्तिः। असवंविभक्तिरिति बहुव्रीहिः । यत्र सवाः विभक्तयः 
यस्मान्न भवन्तीति बहुवचनान्तविग्रहो न सम्भवति, अव्ययेभ्यः ससाना विभक्तीनाम्‌ 
उत्पत्त्यभ्युपगमात!। ante ‘तद्धितश्च’ इति प्रकृतसूत्रे भाष्ये तावत्‌ ‘ga कयो द्वि चनैक- 
वचने? “बहुषु बहुवचनम्‌? इते सूत्रविन्यासं भङ्क्त्वा 'एकवचनम! “हयोद्धिवचनस?, 
“बहुषु बहुदचनम्‌' इति सून्नन्यासं इत्वा एकवचनसुत्सरंतः करिष्यते, द्विबह्नोररथयोः तस्य 


प्याट्‌, (१९) अङ्ग, (२०) है, (२१) द्वे (२२) भोः तथा ( २३ ) अये = सम्बोधन । 
- (२४) द्य = हिंसा, प्रतिकूछता, पादपूर्ति, सम्बोधन । ( २५) fg = नाना, अनेक । (२६) 
एकपदे = अकस्मात्‌ | (२७) युत्‌ = कुत्सा । ( २८ ) आतः = इधर । 
विशेष--/च? आदि भी आकृतिगण हैं। इसके अतिरिक्त वे निपात भी हैं । स्वरादिगण में 
पठित कुछ शब्दों की यहाँ आवृत्ति की गई है। उनकी उपयोगिता 'स्वरसज्ञार? में है। निपात- 


+ संशक होने से उनका आदि उदात्त होता है । 


“झाकृतिगण? मानने से तत्सदृश अन्य अव्ययो का संकलन भी टीकाकारों ने किया है । वे इस 
प्रकार हैं। (१) यत्‌ तथा (२ ) तत्‌ = हेतु ( जैसा, वैसा )। (३ ) आहोस्वित्‌=विकल्प । 
(४) सम्‌ ८ सव Wel (५) कम्‌ = पादपूर्ति के लिये। (६) सुकम्‌ = अतिशय । (७) 
अनु = वितकं । ( ८ ) शस्वत्‌ = अन्तःकरण, आभिमुख्य । (५) ब = पादपूरण, इवार्थ । ( १० ) 
अद्यत्व = इस समय, आजकल । 

( ३३८) पद्‌--तड्धितः, च, असवंविमक्ति: । अनुत्रृत्ति-अन्ययम्‌ | संज्ञासूत्र। 
मूलां एवं विवरण- पूर्व सच से ( २-१-३७ ) अव्ययम की अनुवृत्ति ने । तदनुसार 
ae विदित होता है कि “तद्धित के जिस शब्द से सब विभक्तियाँ न हों ऐसा तडितान्त पद भी 


८८-0.२8॥॥ Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


pose 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अव्ययप्रकरणस्‌ ५६५ 
प्रभृतयः प्रावसमासान्तेम्य:। अम्‌ । आम्‌। कत्वोऽर्थाः। तसिवती । नानानाविति । तेनेह न 1 


क.) 


द्विवचनबहुवचने बाधके इत्यादि स्थितस्‌। ततश्च एकवचनसित्यनेन ङयाप्प्रातिपदिकात्‌ 
एकवचनं भवतीति सासान्यविधिना द्वित्वबहुत्वाभावे एकवचनमिति लभ्यते। एवं च 
द्विबहुत्वाभावे सति एकत्वे तदभावे च एकवचनमिति फछति । तत्र `द्वित्वबहुस्वयोः 
द्विवचनबहुचचनोक्त्येव ततोऽन्यत्र एकवचनस्य सिद्धत्वात्‌ 'एकबचनम! इति सूत्र कमे- 
स्वाद्यभाषेऽपि प्रापणार्थं सस्पद्यते। तथा च अळिङ्गसंख्येभ्योऽच्ययेभ्यः पुकवचनं प्रवतमानं 
विनिगमनाविरद्दात्‌ सवंविभक्त्येकचचनं भवति | अत एव 'अच्ययादाप्सुपः' इत्यन्न प्रस्या- 
हारम्रहणमर्थवत्‌। तस्मात्सवां विभक्तयो यस्मादिति न fae: | किन्तु सवंशब्दोऽन्र स॒वं 
be | पटो दग्ध इतिवत्‌ अवयवकात्स्न्यै चतंते | एवं च सवा वचनन्रयात्मिका विभक्तिः यस्मा- 
` ज्ञोत्पद्यते, किन्स्वेकवचनान्येचोत्पद्यन्ते, स तदितान्तो5न्ययसंज्ञः स्यादिति फलतीत्य- 
सित्मेत्याह--यस्मादिति। सर्वेति । वचनत्रयास्मिकेत्य्ेः। नोत्पयते इति । किन्त्विकवचनाल्ये- , 
वोत्पद्यन्ते इति शेषः । स्यादेतत्‌--तिङश्चेत्यचुतृत्तौ “प्रशंसायां रूपप' इति रूपप्यत्यये 
'इंपदससाप्ती कल्पप्‌? इ ते कल्पप्प्रत्यये च पचतिरूपं पचतिकल्पमिति रूपस्‌ | प्रशस्तं 
पचति, faa पचतीत्यर्थः | अन्नाप्यव्ययत्वं स्यात्‌, अस्ंविभक्तितद्धितान्तस्वात्‌। किंञ्च 
उभयशब्दें अतिव्याप्तिः, तस्याप्यसर्वविभक्तितद्धितान्तत्वादित्यव आह--परिगणनमिति । 
वातिकमेतत्‌। तसिलादय इति । “पञ्चम्यास्तसिल्‌? इत्यारभ्य 'दिश्योश्न wea’ इत्यन्ता 


अव्ययसंज्ञक होगा ।? उनका भी परिगणन करना चाहिये। ऐसे प्रत्ययां का क्षेत्र वताया जारा 
है। (क) तद्धित-प्रकरण में “पन्चम्यास्तरिर” ( ५-३-७) से प्रारम्भ होकर “याप्ये पाशप्‌” 
( ५-३-३७ ) से पहले तक ग्रत्ययों का इसमें समावेश होता दै । वे तद्धित-प्रत्यय ये है—१=तसिल , 
२-त्रल्‌ , ३-६, ४-अत्‌, ५-दा, RES, ७-दानीम्‌ , ८-खुना, ९-घस्‌ (आदि) १०-थाळ्‌ , ११० 
थमु, १२-था, १३-अस्ताति, १४-अतसुच्‌ , १५-रिल्‌ , १६-आति १७-अ, १८-आ, १९-आति, 
२०-एनप्‌ , २१-आच्‌ , २२-आहि, २३-असि, २४-धा, २५-ध्यसुञ्‌ , २६-षसुभ्‌ , २७-एधाच्‌ ० 
२८-शस्‌ , २९-तसि, ३०-च्वि, ३१-साति, ३२-त्रा, ३२-डाच्‌ , २४-अम्‌, VIM, ३६- 
. कृत्वसुच्‌, ३७-सुच , ३८-था, ३९-१सि, ४०-वति, ४१-ना और ४२-नान्‌ । उपयुक्त अत्ययान्त 
> शब्दों के रूप सव विभक्तियों में नहीं बनते । अतः इस नियम से ये शब्द अब्यय-संशक होगे । 
| उदाहरणार्थ--अतः ( तसिल्‌), HA ( त्रल्‌ ), सदा ( दा ) आदि शब्द अव्यय हैं। (ख) इसी 
। प्रकार "शस? प्रत्यय ( ५-४-४२ ) से लेकर समासान्त प्रत्ययो ( ५-४-६८ ) से पहले तक के प्रत्यय 
| भी अव्ययसंक्षक होते दैं। इस प्रकरण के अन्तर्गत इन प्रत्ययां का समावेश हे--( १) शस 
( उदा० बहुशः आदि ) (२) तसि ( आदितः ) (२) च्वि ( ब्रह्मीमवति ) ( ४ ) साति ( अग्नि- 
सात्‌ ) (५) त्रा ( देवत्रा ) तथा (६ ) डाच्‌ ( पटपटाकरोति ) । ( ग ) इनके अतिरिक्त तद्धित के , 
` मकारान्त अन्य दो प्रत्यय-'अम? ( “अमु च च्छन्दसि? ६-४-९२, उदा० प्रतरम्‌) तथा "आस्‌? 
( किमेत्तिडव्ययघादाम्वद्रव्यप्रकर्ष-५-४-११, उदा० किन्तमाम्‌ ) का भी इस परिगणन में समावेश 
किया गया है । अतः “अस्‌? तथा 'आम?-प्रत्ययान्त शब्द भी अव्ययसंशक होते हैं। ( घ ) Be 
> सुचू-भर्थ के प्रत्यय भी अव्यय-संज्ञ में परिगणित किये गए है । ये प्रत्यय तीन दैं--( १ ) BT, 
(“संख्यायाः क्रियाभ्याबृत्तिगणने कुत्वसुच!7-५-४-१७, Salo THA: ) (२) सच (° 


सुच?-५-४-१५, उदा० द्विः) (३) धा (“विभाषा बह्दोर्धाधविप्रकृष्टकाले? ५४-२० Sato 
बहुधा) | ( ङ ) तसि’ तथा “वति प्रत्ययान्त शब्द भी अव्यय में परिगणित हैं। (१) तसि 
( “तसिश्च? ४-३-११३, Salo पीडमूछतः ) (२) वति ( “तेन तुर्यं क्रिया चेद्वतिः? ५-१-११४। 
उदा जाह्मणवत ) । ( च ) ना तथा नाञ्‌ प्रत्यया का भी परिगणन किया गया है। ना: 
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इत्यर्थः | cert इति । 'बह्ल्पाथांत? इत्यारभ्य 'अव्यक्तानुकरणात! इति डाजन्ता 
इत्यथेः | अम्‌, आमिति। ‘ag च च्छन्दसि’ इत्यस्‌, “किमेत्तिडव्यय? इत्याम्‌ च सुमत | 
gad इति। "संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने sags, द्वित्रिचतुभ्येस्सुच्‌ , विभाषा 
बहोर्वा? इति त्रय gerd: | तसिवती इति । 'तेनेकदिक्‌ , तसिश्च' इति तसिः, “तेन ge 
इत्यादिविहितो वतिश्च गुह्यते | "प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः’ इत्यस्य तु शस्परस्वतिस्वादेद 
सिद्धम्‌ | एवं च स्वरादिषु वदित्यस्य प्रयोजनं चिन्त्यम्‌ | नानाञविति। “चिनङ्भ्यां नानाश 
न सह? इति विहितौ नानाजी। इति परिगणनं कतंन्य़रमित्यन्वयः। गणे परिगणनेनेच 
सिद्धेः, “तद्धितश्च? इति सूत्रं न कतेव्यसिति भवः | 


नाञ्‌ (“वननम्याँ नानाजी न सह” ५-२-२७, Talo विना-नाना )। उपयुक्त परिगणन करने का 
फल यहद है कि इन प्रत्ययों के अतिरिक्त अन्य असावंविभक्तिक तद्धितान्त शब्द अव्ययसंशक नहीं 
होते । जिसके फलस्वरूप "पचतिकल्पम्‌? (= थोड़ा पकाता है ) तथा "पचतिरूपम्‌? (मधुर पकाता 
है) शब्दों की अव्ययसंश्षा नहीं हुई । यद्यपि aay? ( "ईपदसमा्तौ कब्पब्देश्यदेशीयर:”? 
५-३-६७ ) तथा 'रूपप? ( “प्रशंसायां रूपप्‌? ५-१-६६ ) प्रत्ययो से भी सब विभक्तियों का प्रयोग 
नहीं होता, तथाप उपर्युक्त परिगणन के अन्तर्गत न आने के कारण इन्हें अब्यय संज्ञा नहीं हुई, 
अतः विर्भाक्त का लोप नहीं हुआ । परिगणन होने से सत्र की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 


विशेष-- इससे पूर्व स्वरादि तथा चादि निपात-शब्दों की अव्यय-संज्ञा की जा चुकी है। उन 

दोनों प्रकार के अव्ययो से भिन्न अन्य अव्ययों के विषय में भी निर्वचन किया गया है । तदनुसार 
| असर्वविभन्तिक-तद्धितान्त शब्दों की 'अव्य॑यः-संज्ञा की जारद्दी है। प्रकृत सूच में 'असवंविभक्ति:? 
पद बहुन्रीहरूमास-परक है | उसका विग्रद्द है--न ( उत्पद्यते ) सर्वा विभक्तिः यस्मात्‌ सः असवं- 
विभक्ति; afaa: ।0 अर्थात्‌ जिससे सब विअक्तियाँ ( तीनों वचनों वाली ) उत्पन्न न हों ऐसे तद्धित- 
प्रत्ययान्तं शब्द अव्यय-संक्षक होते हैं । इसी प्रकार यहाँ “सब? शब्द अवयवों के साकल्य का प्रतीक 
है । तदनुसार यह स्पष्ट होता है कि तीनों वचनों से युक्त विभक्ति-वाळे तद्धितान्त शब्द अव्यय-संज्ञा 
की परिधि में नहीं आते | केवल एकवचन से युक्त विभक्तिवाले तद्वितान्त शब्दों की अव्यय-संशा 
होती है । जिसके फलस्वरूप उससे अधिक असर्वबिभक्तिक-तद्धितान्त - अव्यय-संशक नहीं होते । 
ऐसे तद्धितान्त शब्दों का भाष्यकार ने परिगणन कर दिया दै । इस प्रसङ्ग में भाष्यकार ने "दवये- 
कयोद्विवचनेकवच ने’? ( १-४-२२ ) तथा “वहुषु बहुवचनम्‌?' ( १-४-२१ ) इन दो सूत्रों के स्थान 
पर "एकवचनम्‌?, “दयोदिवचनम!?, “बहुषु वचनम्‌?--इन तीनों रूपों में रखकर यहद सूचित 
किया है कि एकवचन तो उत्सर्गतः ( स्वभावतः ) हो जायगा तथा 'दो? एवं “अनेक? अर्थो की 
विवक्षा में क्रमशः दिवचन एवं बहुवचन बाधक हो जायेंगे | इस तरह द्वित्व और बहुत्व के अभाव 

. झैं 'एकवचनम्‌? इस सूत्र से सामान्यतः ङयन्त, आबन्त और प्रातिपादिक से एकं-वचन होगा । 
इस प्रकार द्वित्व और वहुत्व के अभाव मै एकवचन स्वतः सिद्ध होनेपर भी “एकवचनम्‌? इस कथन 


ओ- १, "तदेनं सन्दृदयताम्‌ | अर्थेरूपमेवे तदेबंजातीयकं येनात्र विभक्तिनं भवतीति । तच्चाप्येतदेवः 
मचुगम्यमानं इइ्यताम्‌ । किञ्चिदव्ययं विभन्त्र्थप्रधानं किञ्चित्‌ क्रियाप्रधानम्‌ । उच्चेनाँचेरिति 
विभकत्यथंप्रधानम्‌ । हिरुक्‌ पृथगिति क्रियाप्रधानम्‌ | तद्धितश्चापि कश्चित विअक्त्यर्थप्रधानः । कश्चित्‌ 
क्रियाप्रधानः | तत्र यत्रेति विभम्त्यर्थप्रथानः। विना नानेति क्रियाप्रधानः । न चेतयोरथंयोलिज्ञ- 
संख्याभ्याँ योगोऽस्त । अथापि असर्वेवि्भाक्तरित्युच्यते । एवमपि न दोषः । कथम्‌ ? इदं चाप्यद्यत्वे 
अतिबहु क्रियते । एकस्मिन्नेकवचनम्‌ । दयोदिवचनम्‌ । बहुषु वचनमिति। कथं तहि! एकवचन- 
` मुत्सगंतः करिप्यते | तस्य दविबह्णोरथयोः द्विवचन-बहुवचने बाधके भविष्यतः । न चाप्येवं विग्रहः 
करिष्यते-न सवाः = असवा; वि+त्तयो यस्मादिति। कथं तदि ? न सर्वान्असर्वा, असर्वा. विभक्तिः 
'झस्माठ इति 1? महाभाष्यम्‌ | 
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अव्ययप्रकरणस्‌ ५६७ 


पचतिकल्पम्‌, पचतिरूपम्‌ | (४४९ ) कुन्मेजन्तः १ । १। ३९ ॥ कृद्यो मान्त एजन्तथ १ 
तदन्तमव्ययं स्यात्‌ | स्मारं स्मारम्‌ । जीवसे । पिवध्ये । ( ४५० ) क्त्वातोसुन्कसुनः 


बहु्रीहिः | तदाह--कृद्यो मान्त इति । तदन्तमिति | केवलस्य कृतः प्रयोगानहस्वात्‌ संज्ञा- 
विधावपि तदन्वविधिरिति भावः । स्मारं स्मारमिति | आसीक्षण्ये णसुल्‌ च' इति स्थ॒धातो- 
णंसुळ्‌ , 'अचो ज्िणति' बुद्धिः, रपरत्वम्‌ , “नित्यवीप्सयोः? इति fied, मान्तकृदन्तत्वाद- 
व्ययत्वम्‌ | जीवसे इति । 'तुमर्थे सेसेनसे’ इत्यादिना असेप्रत्ययः | पिंवध्ये इति । 'तुमर्थे से? 
इत्यादिना शध्यैग्रत्ययः | शित्त्वात्‌ सार्वधातुकत्वम्‌। “पात्राध्मास्थास्नादाण्दश्यतिसति- 
दादसदास!? इति पिबादेश इति भावः । शपू तु न, eat सावेघातुके तद्विधेः, 'अब्यय- 
कृतो भाचे? इति सिद्धान्तादित्याहुः | 
(४१०) कत्वातोसुन्कसुनः । कृत्वेति 'समानकवेकयो? इति क्त्वा । उदेतोरिति । उत्पूरवा- 
दिणः “भावलक्षणे' इत्यादिना तोसुन्‌ | विसप इति । “स्रपितृदोः कसुन्‌! । 
से कर्मत्वाद के अभाव में भी एकवचन का होना सिद्ध होता दै । इस प्रकार लिङ्ग और संख्या 
(वचन ) से रहित अव्ययं से प्रवतेमान एकवचन (विनिगमनाविरद्द से) सब विअक्तियो का एकवचन 
ही माना जाता है । अतः “असवेविअक्ति' में “सवाँ विभक्तयः यस्मात”-यह विग्रह नहीं किया जाता। 
(२४६ ) पद--छृत, मेजन्तः | अनुदृत्ति--अन्ययम्‌: | संज्ञासूत्र | 
सूलाथ--मकारान्त तथा एजन्त कृत्मत्यान्त शब्दस्वरूप की अव्यय-सञ्चा होती है । स्मारं 
स्मारम्‌ । जीवसे । पिबध्यै । 
विवरण--प्रकरणवश “स्वरादिनिपातमव्ययम्‌?” ( १-१-३७) सूत्र से 'अव्ययम? की अनुवृत्ति 
करने पर “अव्ययः-संज्ञा का ज्ञान होता है । “कृत? पद प्रत्ययो का वोषक दै । अतः उससे तदन्त 
का अहण होगा ( 'प्रत्ययअहणे तदन्ता आह्याः ) । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यञ्जितं होता हे 
कि "मकारान्त तथा एजन्त ( प, ओ; ऐ, औ-वर्णान्त ) 'ऋृत्‌”-प्रत्ययान्त (म च एच्‌ च मेजौ, 
तौ अन्ते यस्य स मेजन्तः) शब्द भी अव्ययो में समाविष्ट होते हैं? । 'कृत्‌? प्रत्ययां में पाँच प्रत्यय 
मकारान्त हैं--( १) TAS ( “आमीकष्ण्ये गुळ च”-३-४-२२ आदि ), (२) खमुञ्‌ ( “रमण्याः 
क्रोशे खमुञ्‌?-३-४-२५ )। ( ३ ) तुमुन्‌ (“तुमुन्ण्चुली क्रियायां त्नियार्थायाम्‌-३-३-१०) (४) FTA 
(“शकि णमुल्कमुलौ!7-३-४-१२) तथा (५) खमुञ्‌ ( “कर्मण्याक्रोशे कन: खमुज?-३-४-२७ ) । 
इन मकारान्त प्रत्ययो में से 'कमुल” तथा 'खमुभ प्रत्यय वेद में प्रयुक्त होते हैं । शेष तीन लौकिक 
संस्कृत के विषय है । इसी प्रकार 'एच?-बर्णान्त प्रत्ययों में से “एकारान्त-से, असे, नसे इत्यादि तथा 
चकारान्त प्रत्यय “अध्यै? 'कध्ये! आदि ( "तुमर्थे सेऽसेनसेअसेनक्सेकसैनध्येअध्यैन्‌कध्ये कध्यैन्‌ 
शध्यैशध्यै्‌तवेतवेङ्तवेनः?-३-४-९ ) हैं। ये भी वेद के ही विषय हैं। इन प्रत्ययो का प्रयोग TT | 
प्रत्यय के अर्थ में होता दै । उदाहरण-'म्‌? वणे अन्त वाले प्रत्यय-( १ ) स्मारं स्मारम्‌ (VEE 
णमुल , <स्ट्रन-अम्‌, <स्मारं, <स्मारं स्मारम--णमुल प्रत्यय करने पर बृद्धि होकर er 
हो जाता दै--अर्थ--वार-बार स्मरण करके )। (२) एकारान्तअत्यय-जीवसे ( 4 जोवन-असे 
प्रत्यय--अर्थ--जीने के लिए )। (३ ) ऐकारान्त-प्रत्यय-पिवध्ये ( १ पा+-शध्य, <<पान-अध्ये, 
-<पिंब+ अध्यै, <<पिबध्ये = अर्थ-पोने के लिये )। . 
९ ४४० ) पद्‌-त्वातोएनकसुनः | अनुवृत्ति--अव्ययम्‌ । संज्ञासून्न। pe 
मूळाथ बत्वा, तोसुन्‌ और कुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द अव्यय-संघका होते हैं। इत्वा । 
उदेतोः । विसप: | Vd eos ENS जा स ae ge 
विवरण--उत्र में संज्ञा का निर्देश नहीं है, अतः प्रकरणवश “स्वर 
( १-१-३७ ) से 'अव्ययम्‌? की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । बत्वा, तोसुन्‌ तथा कुन्‌ 
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५६८ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


११११ ४० 0 एतदन्तमव्ययं स्यात्‌ । कृत्वा । उदेतोः । विसृपः । ( ४५१ ) अव्ययी- 
भावश्च १। १। ४१॥ अधिहरि। (४५२ ) अव्ययादाप्सुपः २ aos rer ut 
अव्ययाहिहितस्थाप: सुपश्च SH स्यात्‌ । तत्र शालायाम्‌ । अथ । विहितविशेषणान्नेह-- 
अत्युच्चैसौ । अव्ययसंज्ञायां यद्यपि तदन्तविधिरस्ति, तथापि न गौणे । आब्ग्रहणं व्यथ- 
मलिङ्गत्वात्‌ ( वा १६३३ ) | 

(४४१ ) अन्यबीभावश्च। अब्ययसब्ज्ञः स्यादिति शेपः। अधिहरीति। विभक्त्यथ 
ऽच्ययीसावः, हृरावित्यथः | 

(३४२) अभ्ययादाप्सुपः । आप्‌ च सुप्‌ च AAT, तस्य माप्सुपः, ससाहारइन्द्रात्‌ 
षष्टी | 'ण्यक्षत्रियाष? इत्यतो ल्ुगित्यनुवतंते | तदाह-अव्ययाद्विदितस्येति। तत्र शालाया- 
मिति । तत्रेत्यस्यान्ययत्वात्‌ आपो BHI खीत्वबोधनाय शाळायामिति। अथेति। अत्र 
सुपो लुक । विहितेति। अब्ययात्परस्येत्य नुकस्वा अव्ययाद्विहितस्येति व्याख्यानादिति 
भावः | अत्युच्यैसाविति | उच्वैरतिक्रान्त इति विग्रहे अत्यादयः क्रान्ताचर्थे द्वितीया’ इति 
समासः | अधिकरंणञञक्तिप्रधानान्यव्ययानि वृत्तिवषये शक्तिमत्प्रधानानि भवन्ति। यथा 
दोषामन्यमहः, दिवाभूता रात्रिरिति। अतो द्वितीयासम्भवात्‌ अस्यादृयः' इति द्वितीया- 
समासस्याविरोधः | अत्र ससासाद्विहितस्य सुपः अव्ययभूतादुच्चैश्शब्दात्‌ परत्वेऽपि ततो 
चिहितत्वाभावात्‌ न लुक्‌। (युच्चैरिति ससुदायस्य तु नाव्ययत्वम्‌, स्वरादिगणे उच्चैः 


शब्दस्य केवलस्य पाठादिति भावः। Ag स्वरादिगणे केवळोच्चेदशब्दस्य पाठेऽपि 'स्वरा- 


इन प्रत्ययां से तदन्त का अहण होगा (प्रत्ययग्रहणे तदन्ता HAs?) | तदनुसार “ "कत्वा प्रत्ययान्त, 
“तोजुन्‌?-प्रत्ययान्त तथा 'कसुच!-प्रत्ययान्त शब्दरूप अव्यय-संशक होंगे? इनके क्रमशः 
उदाहरण ये है-( १ ) weal ( श क-+- क्त्वा, < क्त्वा = करके ), ( २) उदेतोः ( उत्‌- \/इ+ 
तोउन,२ <उत्‌-इ+-तोस्‌ , <उदेतोस्‌ , <उदेतोर्‌ , <उदेतोः (= उदय प्राप्त करने के लिए ) | 
(2) fram: ( वि-१सरप--कसुन्‌3, <वि-सप्‌ +-अस्‌ , <a, <विसरपर्‌, <विसपः(= 
जाने के लिए )। > 5 
( ४४१ ) पद अब्ययीभावः, च । अजुवृत्ति--अव्ययम्‌ | संज्ञासूत्र । 
मूलाथ--अव्ययीमाव समास की भी अन्यय-संश्चा होती है । अघिइरि । 
विवरण-प्रकरणवश यहाँ भी “स्वरादिनिपातमब्ययम' ( १-१-३७ ) से अव्यय की अनुवृत्ति 
करने dal पर्यवसित होता है । तदनुसार “अव्ययीभाव-समास “अब्यय? संज्ञक होगा? । 
“अन्ययीभावः'? ( २-१-५ ) अधिकार के अन्तर्गत समास अब्ययीभाव कहलाता है । उदाहरण 
अधिहरि (ed अधिकृत्य-हरि--डि-अधि, विभक्त्यर्थं में 'अधि? अव्यय के साथ अव्ययीभाव 
समास ), <हरि-अधि,<अधि इरि ( उपसर्जनसंशक “अधि” का पूर्वनिपात), <अधिहरि+छु 
( समासोत्तर विभक्त्युत्पत्ति ) <<अधिद्दरि = अव्ययसंज्ञा होने से विभक्ति. का लोप ( अथे = इरि 
के विषय में ) । = 
` ( ४४२ ) पद्‌--अव्ययात, ara: । अनुवृत्ति--छक्‌ । विधिसून्न। 
मछाथ--अव्यय से परवता आप्‌? तथा ‘Sy का लक होता है । तत्र शालायाम्‌ । अथ । 
बिहित-विशेषण होने से अत्युच्चैसौ? में लोप नहीँ हुआ । अव्यय-संज्ञा में यद्यपि तदन्तविधि है तथापि 
गौण मै तदन्तविधि नहों होती । (वा०) सूत्र मै 'आप्‌? महण व्यथं है, क्योंकि अव्ययार्थ लिङ्गान्वयी 


१. “समानकर्तृकयोः पूंवेकाले?? ( ३-४-२१ ) | 


स्थेणकुनवदिचरितमिजनिभ्यस्तोसुन 


२. “भावलक्षणे स्थेणकनवदिचरितमिजनिम्यस्तोसुन? ( ३-४-१६ ) | 


. ३. “सपितृदोः कडन” ( ३-४१७) । | 
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> “शब्द अन्योपसजंन होने से गौण हो गया है ; 
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‘aed त्रिषु लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिषु । 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ |” 
इति ( भाष्योक्ता ) श्रुतिलिङ्गकारकसङ्कघाऽमावपरा | 


दिनिपातमब्ययम्‌? इति अव्ययसन्ज्ञा सवत्येव “प्रयोजन सवनामान्ययसन्ज्ञायाम्‌ इति 


चचनादित्याशङ्कते--अव्ययसन्डायां यद्यपि तदन्तबिधिरस्तीति । परिहरति-तथापि न गौणे इति । 
सव॑नामसंज्ञायासुपसजनस्य नेति प्रकृतः प्रतिषेषः अव्यय संज्ञाविधावचुवतंत इति “तद्धितः 
थ्वासवेविभक्तिः इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टमिति भावः | आव्ग्रहणं व्यर्थमिति । “अव्ययादाप्सुपः 
-इति सूत्रे इति शेपः | अलिक्गत्वादिति । अव्ययानां लिज्ञाभावादित्यथे:। तथाच वातिकम्‌ 
"अच्ययादाव्लुर्वचनानर्थक्यं रिङ्गामावात्‌ः इति | तथा “तद्धितश्चासवंविभक्तिः’ इति सूत्रे 
-भाप्येऽप्युक्तम्‌--'ख्ी पुनपुंसकत्वानि सत्त्वगुणाः, एकन्वद्विस्ववहुस्वानि च। एतानर्थोन्‌ थे 
न वियन्ति तदव्ययम्‌? इति । ननु अव्ययानां लिज्ञाभादे `सदृशं fag fag इत्यायवण- 
श्रुतिविरोध इत्याशङ्कय परिहरति-सदृशमिति। fag लिङ्गेषु सर्वासु च विभक्तिपु सवघु . 
वचनेषु च यत्‌ न व्येति विकार न प्राप्नोति, किन्तु सदम्‌ एकप्रकारसेव अत्ति, तदः 
व्ययसिति आथर्दणश्रतियोजना | अन्न विभक्तिवचनशब्दो कारकसङ्कयापरो, न तु मत्ययः 
परौ, अन्यतरग्रहणवैयश्यात्‌ | लिङ्गकारकेति । लिङ्गकारकसङ्क्याभावः परः तात्पर्येचिपयभूतो 
यस्या इति विग्रहः | लिङ्गेष्वित्यादिघु समी हि “ष्टी चानांदुरे? इति विहिता। तथा च 
'िङ्गकारकसङ्क'याः अनाहत्य यन्न व्येति विकारं न प्राप्नोति, किन्तु सहश एकप्रकारसेव 


भवति, तद॒न्ययमित्युदाहृतश्रतेरथंः। 'तद्धितश्चासबंबिभक्ति? _भदति, तदब्ययमित्युदाहतथुतेरथंः। 'तदितश्रासनेविमक्ति) इति SAI ` सूत्रभाष्ये खीएंन- 
fh OD aac 


नहीं है । अव्यय का स्वरूप-प्रतिपादक वचन-(अर्थ) “जो तीनों feat, सभी विभक्तियों और बचनों 
झे विकृत या भिन्नरूपात्मक न हो, वह अव्यय है? । यह श्रुति-वचन किङ्ग तथा संख्या जन 
अमाव का बोध कराती है। आचार्य भागुरि “अब? तथा “अपि? उपसगा के अकार का रोप मानते . 
ह । इसके साथ ही उन्हें con शब्दों में 'आप? भी स्वीकार्य हे । इसके उदाइरण बाचा, 
“निशा, दिशा आदि-हैं । वगाइः-अवगाहः | पिधानम्‌-अपिधानम्‌ । fe 
विवरण--सून्न में आदेशःविधायक शब्द नहीं है । उसका परिश्चान होने के लिए “ण्यक्षन्निः 


. याजितो यूनि लगणिजोः? ( २०४७८ ) सूत्र से ‘Sal पद की अनुबृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार 


“अव्यय से विदित 'आप? ( टाप्‌ , डाप तथा चाप्‌-आकोरान्त खीवाचक प्रत्यय ) तथा “सुप? ( आपू 
च सुप च-आपसुप्‌ , तस्य = आप्चुपः-संमाहारदन्द ) प्रत्ययों ( विभक्तिवाचक प्रत्यय ) का पी 
(= लोप ) होता दे” | उदाहरण-तत्र शालायाम्‌ । इस वाक्य में “तत्रः शब्द त्तद्धित ( तरल 


; teers र 
` प्रत्ययान्त है । "शाळा? शब्द AY प्रत्ययान्त झोलिज-वाची दै । अतः तत्र' शब्द में भी “यपर 


< ६ भै 
प्राप्त होता है किन्तु अव्यय से विहित होने के कारण उसका लोप हो जाता है । अतः तत्र 
“कोई दर नहीं होता । इसी प्रकार 'अथ? में भी विभक्ति का “Sey ( लोप ) डा 1 ह 
विशेष--१--प्रकृत सूत्र मे 'अव्ययात? पद पन्नमी-विभक्ति में है । सामान्यतः पञ्चमी व 
से 'पर? ad किया जाता है । किन्तु यहाँ प्राचीन व्याख्याकारों ने म विहित-इस 
अकार अर्थ कर बिशेषता सूचित की दै । जिसके फलस्वरूप “अत्युच्चैसौ? ( उच्च: अतिक्लान्तः-- 


“ऊँचे स्थान को अतिक्रमण करने वाले दो व्यक्ति) में “ST ( रे ait) का लोप नह eget 1 का 
कारण यह दै कि इस शब्द ( अत्युच्चैस्‌+-ओऔ ) में समास होने के बाद विकि ENGL नी 
.से विहित है, न कि Sota’ से । अतः विभक्तिळक नहीं हुआ । यथपि अन्यय-संशा आ Ok 


> 


विधि मान्य है तथापि गौण में तदन्तविधि प्रदत्त नह होती । 'अत्युच्चेस! पद का अवयव 
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“वष्टि मागुरिरल्लोपमवाप्योरुपसगंयोः । 

आपं चेव हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा ॥' 

वगाह:--अवगाह: | पिंधानम्‌-अपिधानम्‌ ॥ 
इत्यव्ययभ्रकरणम्‌ | 


=~ 
® —vo:retoo— i; 


नएुंसकत्वानि सत्तगुणाः, एकत्व द्विस्वबहुत्वानि च । एतानर्थान्‌ ये न वियन्ति तदुन्ययम्‌? 

इत्युपक्षिप्य तत्र ्रमाणतया अस्याः श्रृतेरुदाह्ृतत्वादिति भावः। अयं च लिङ्गकारक- 

. संख्याभावनियमो निपातानामेव, स्वरादीनां तु कतिपयानां रिङ्गकारकसंख्यान्वयो- 
ऽस्त्येव, “स्वरादिनिपातमच्ययम्‌' इति सूत्रे भाष्ये 'चादीनामसत््ववचनानासेच संज्ञा |: 

स्वरादीनां तु सत््ववचनानामसरवचचनानां चः इत्युक्तत्वात्‌ । स्वस्ति वाचयति, स्वस्तिः 

area इति; क्षीणे पुण्ये स्वः पतति, प्रातयेजते इत्यादी कमकारकयोगदर्शनाच | अथः 

असङ्गादाह-वष्टीति | अव अपि इत्युपसर्गयोः अकारस्य लोपं हळून्तानास्‌ आपं च भागुरिं- 

नामक आचायों वष्टि इच्छतीत्यर्थः | एवशब्दस्तु पादपूरणः। अवेत्युपसर्ग आदेरेवाकारस्य 

लोपो नान्त्यस्य, अपिना साइचर्यांत्‌। भागुरिशब्दं दन्त्योष्ठ्यादि केचित्पठन्ति । तत्त्व- 

बोधिन्यां तु पवर्गचतुर्थांदिः पठितः । इब्देन्दुशेखरेऽप्येबम्‌ | यथा वाचेति । परिगणनमिति' 

केचित्‌ | उदाहरणमात्रमित्यन्ये | यद्यपि “वश कान्तौ? इत्यस्य छन्दोमात्रविषयत्वं वदयते,. 

तथापि अस्मादेव छिङ्गाल्छोकेऽपीत्याहुः। वस्तुतस्तु’ afe भागुरिरिति stat भाष्ये न 
हस्यते । अत्युत 'ङयाप्म्रतिपदिकात्‌? इति सूत्रस्थभाष्यपयाछोचनया नास्तीत्येव युक्तम्‌॥ 
तन्न हयवसुक्तम्‌-आव्ग्रहणं न कायम्‌, खट्वा माढेत्यादी अन्तवत्वेन प्रातिपदिकस्वादेवः 
सिद्धस्‌ इत्युक्स्वा wat उष्णिहा देवविशेति हलन्तात्‌ टापः स्वा्यर्थमाव्महणम स्त्विति 
२ अव्ययादापूसुप:?? ( २-४-८२ ) सूत्र में “आप्‌? ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं 

है, क्योंकि अव्ययार्थ हिङ्गान्वयी नहीं दै । अतः अव्ययवाची शब्दों से "टाप? प्रत्यय प्राप्त नहीं: 
होगा । पूर्वोक्त उदाहरण 'तत्र' मे केवळ सप्तमी का ‘a होना हो अब्यय-संश्ञा का प्रयोजन है | 


अट्टोजी दीक्षित ने माष्योक्त 'अव्ययादापो ग्वचनानर्थबयं १ 
नल यं लिङ्गाभावात्‌-वार्तिक के आधार पर यहाँ, 


३- वृत्तिकारो ने अव्यय-प्रकरण के अन्त में दो कारिकाओं का उल्लेख कर अव्ययवाची शब्दों: 


की विशेषता सूचित की है । इनमें से प्रथम कारिका में 'अव्यय' की सामान्य परिभाषा दी गई दै ।. 

(अर्थ ) तदनुसार जो शब्द तीनों लिङ्गो ( पुलिङ्ग, जीलिङ्ग तथा नपुंसकलिज्ञ ), सव विभक्तियों: 

(कारक ) और सब वचनों (संख्या) में किसी प्रकार वदळ्ते न हों (न व्येति-बिकारं नः 

आप्नोति ), वे अव्यय कहलाते हैं ॥) अर्थात ये सब दशाओं में एकरूप ही रहते हैं। इस प्रकार 
अव्यय? संज्ञा अन्वर्थक दै२ । 

“ ४-दूसरी कारिका में आचार्य भागुरि के मत का प्रतिपादन किया गया है । उनके अनुसार 'अव? 

और अपि? उपसर्गों के आदि म अकार का लोप हो जाता है तथा इन्त शब्दों से स्रीत्वविधायकः 


१, भाष्यकार ने इस कारिका को प्रणव-विद्या से सम्बद्ध आधर्षण थति के रूप में उद्धृतः 
क्रिया है । यह वचन, “गोपथजाह्मण? ( १:१-२६ ) में है । serous 


। तत्र महत्याः संज्ञायाः करणे पतत्‌ प्रयोजनम्‌ । अन्वर्था संज्ञा यथा विज्ञायेत--न व्येतीत्य- 
ब्ययमिति । बय पुननं वयेति? खीपुंनपुंसकानि GMI एकत्वबहुत्वानि च । एतान्‌ अर्थान्‌ के 
के चिद न वियन्ति । ये न वियन्ति तदू अन्ययम्‌” | महाभाष्यम्‌ । 
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_ करणम्‌ 


* "शपि च संज्ञा करियते | संज्ञा च नाम यतो न लषीयः। कुत एतत्‌? रूष्वर्थ हि संशा- 


गु; “11 फर मरु", 


अ SES 
“आप प्रत्यय का विधान भी होता है । इस विषय में पाणिनि की सम्मति न होने के कारण ये 


. १, “किमर्थ पृथग्‌ अइणं स्वरादीतां क्रियते, न चादिष्वेव waa | चादीनां बे असत्ववचनाचाँ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


अव्ययप्रकरणंस्‌ ५७१" 


_ 
आक्षिप्य 'कुञ्चानालभेत उप्णिहककुभो देवविशं च' इति अकारान्तादेव तत्रापि टाबि- 


त्युकत्वा 'डाडुभाभ्यासन्यतरस्याम? इति बहुराजा, बहुराजे, बहुराजाः इत्यर्थम्‌ आव्प्रहण- 
मिति समाहितम्‌ | तस्मात्‌ “आपं चैव हरन्तानाम्‌' इत्याश्चित्य वाचा निशा दिशेस्युक्तम्‌। 


` “अन्न निशद्शोरिगुपधलक्षणे के अदुन्तस्वाट्टापि निशा इत्यादिरूपसम्भवेऽपि वाचाशब्दः- 


असाधुरेवेति शब्देन्दुशेखरे स्थितम्‌ 
इति श्रीवासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिदध।न्तकोसुदीव्याख्यायां ` 
बाळमनोरमाख्यायाम्‌ अव्ययनिरूपणं ससाप्तम्‌। 


> a ` a = aa 
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आदेश विकल्प से होंगे। 'अंब? और 'अपि' के अकारलोप के उदाहरण क्रमशः “वगाहः? (= गोता ) 
तथा "पिधानम्‌? (= ढकना ) दै । अकार का लोप न होने पर “अवगाहः? ( अब +- /गाह+- 
घञ्‌ ) एबन्‌ "अपिधानम्‌? ( अपि-१/था--ल्युट $ रूप वनते हैं । इसी प्रकार हलन्त शब्दों से _ 
“आप? प्रत्यय के उदाहरण वाचा ( वाच्‌+आ ), निशा ( निशन-आ ) तथा दिशा ( दिशनआ)' 
आदि शब्द मिलते है । 'आप! के अमाव में a, 'निश तथा AR शब्द aioe मै 
प्रसिद्ध हैँ । 
५--“अन्यय' की, उपर्युक्त परिभाषा “निपात शब्दों के सम्बन्ध में ही पूर्ण रूप से घटित होती. 
है, क्योंकि कतिपय “स्वर आदि अव्यय-शब्दो का किङ्ग, कारक तथा संख्या के साथ अन्वय होता 21 
अतः भाष्यकार ने असत्त्ववाची “चर आदि शब्दों को ही अव्ययसंशा का विधान किया है ।_ इसके 
साथ ही “स्वर? आदि शब्दों को, चाहे वे “सस्ववाची? हों अथवा 'असस्ववाची?, उन्हें अव्यय-संचा केः 
अन्तर्गत समाविष्ट किया है । इसके प्रमाणस्वरूप' कैयट ने स्वस्ति वाचयति, ( = स्वस्तिवाचन 
करता है ), स्वस्ति वाच्यः, ( स्वस्ति-बाचन करना चाहिये ), क्षीणे पुण्ये स्वः पतति ( पण्य क्षीण . «& 
होने पर स्वगं से गिरता है ), प्रातः यजते ( प्रातः यज्ञ करता दै ) इत्यादि उदाहरण भी दिये ह, 
जिनमें कर्म आदि कारकों के साथ “स्वस्ति! आदि अव्ययो का सम्बन्ध दिखाया गया दै इसी 
सम्बन्ध में आगे भाष्यकार ने यद्द भी निरूपित किया दै कि अव्ययों में कुछ विभक्त्यर्थ-प्रधान हैं. 
और कुछ किया-प्रधान । जैसे 'हिरुक! (= बिना ); "पथक्‌? ( अलग )-ये क्रिया-प्रधान अव्यय ह |. 
ऐसे प्रयोग "पथक देवदत्तः? ( =देवदत्त अलग ) आदि वाक्यों में अवश्य देखे जाते हैं। यद्यपि इसमें 
कोई क्रियापद नहीं दै, फिर नी ऐसे प्रयोग “स्थिति! आदि क्रियापद के आक्षेप की आकाङ्क्षा रखते 
हैं। क्रिया-विशेषण होने के नाते इर्न्हे क्रियाअधान माना गया है । क्रियाअधान होने पर मी. 
।अव्यय होने के कारण इनके साथ लिङ्ग और संख्या का योग नहीं होता । इसी भकार उच्चैः, 
नीचैः आदि अब्यय विभवत्यर्थ प्रधान हैं। उच्चैः, (= जोर से), नीचैः (= धीरे से ) . आदि 
शब्दों से साधन की प्रधानता सूचित होती है । 
अव्यय-प्रकरण समाप्त । 
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निपातसंज्ञा, स्वरादीनां पुनः-सत्ववचनानाम्‌ असत्ववचनानां च” | महामा यप. ता ठ र 

. २. "तदेवं सन्दृदयताम्‌ । अर्थरूपमेवै तदे बंजातीयकं oi विभक्ते भवत 
तदेवमनुगम्यमानं दृदयतास्‌ । किञ्जिव्ययं विभकत्यर्थप्रधानम, किञ्चिद क्रियापथान र । ऽ 
रिति वनकाल, हिरक ति कि ` 
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अथ स्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ 
(४५३) खियाम्‌ ४।१।३॥ अधिकारोऽयम्‌ समर्थानामिति यावत्‌ । 


अथ diner निरूप्यन्ते । तदेवस्‌ 'ङथाप्मातिपदिकात्‌? इत्यधिकृत्य “स्वौजस- 
aie! इति सूत्रं सम्नपञ्च निरूप्य तदुत्तरमनुक्रान्तान्‌ ख्रोमत्ययाच्चिरूपयिलुमाह-- 
(४४३ ) fear | अधिकारोऽयमिति । "अजाद्यतष्टाप्‌? इत्या्युत्तरसूत्रेष्वचुडृत्यथमिद 
सूत्रं न तु स्वतन्त्रविधिरित्यर्थः | कियत्पर्यन्तमयमधिकार इत्यत आह--समर्थेति | याव- 
_'दित्यवधो | “समर्थानां प्रथमात्‌? इत्यतः ग्रागिस्यर्थः | अत्रेदमवधे यस्‌। 
“स्तनकेशवती खी स्यार्लोमशः पुरुषः Ta: | 
उभयोरन्तरं यश्च तदभावे  नएंसकम्‌ ॥' re 
इति लक्षणलक्षितम्‌ अवयवसंस्थानविशेषात्मक॑ लोकिकं खीएंसयोडिङ्गम्‌। तदभावे 
-तयोरुभयोरमावे सति यदुभयोरन्तर॑ सदृशं तन्नपुंसकमित्यर्थः | तदिदं लौकिक सिङ्गम- 
स्मिन्‌ शास्त्रे नोपयुज्यते, तस्य अचेतने खट्वामालादौ वाधात्‌ स्रीप्रत्ययानापत्तेः, दारा- 
“नित्यादौ “तस्माच्छसो नः पुंसिःइति नत्वानापत्तेश्च | किन्तु सत्वरजस्तमसां म्राकृदगुणानां 
gfe: dead, अपचयः diag, स्थितिमात्रं नपुंसकत्वसू । अत एच उत्कपापकर्ष- 
-सत्त्वेडपि स्थितिमात्रमादाय 'सामान्ये नपुंसकम? इति प्रवादः | उत्कपोंपकर्षसास्यात्मका- 
, 'वस्थान्र्‍यसाघारणस्थितिमात्रविवक्षायां नएंसकं भवतीति तद॒थेः । इँदृशमवस्थात्रयं 
केवलान्वयि, अयं पदार्थः, इयं व्यक्तिः, इदं वस्तु इति व्यवहारस्य सावं्रिकत्वात्‌। 
तच्चेदं रिङ्गमर्थेनि्ठसेव। age भाष्ये--'एकार्थ शब्दान्यस्वात्‌ इष्टं लिङ्गान्यस्वमवय- 
arcane? इति। 'एकस्सिन्नेवार्थे पुण्यः तारका नक्षत्रस्‌ इति झब्दनानात्वदशनात्‌ , 
कुरीङुरीरादौ रेफाद्यवयवोपजनने छिङ्गमेददशनाच्च स्तनकेशञाद्यतिरिक्तसेव रिङ्गमित्यथः” 
इति कैयरः | Geog: शब्दः इत्यादिव्यवहारस्तु वाच्यवाचकयोरसेदोपचाराद्वोध्यः | न च 


-उपचयादिधमाणां विरूद्धत्वादेकत्र समावेश्ायोगादेकस्य द्विन्निरिङ्गताऽनापत्तिरिति 
उपक्रम- शब्दरूप-प्रक्रिया में यह वताया जा चुका है कि डी? प्रत्ययान्त?, आप्‌ प्रत्ययान्त, 


तथा प्रातिपदिकों से विमक्तियाँ संयुक्त होती है। डीबन्त तथा आबन्त शब्दों का प्रयोग स्लीलिज्ञ में 
ही होता है। अतः यह जिज्ञासा होती है कि व्याकरणशा्न में शब्दों की लिज्ञ-व्यवस्था का विनिगमक 
बया है ! प्राचीन वेयाकरणों ने इस विषय पर सकषम दृष्टि से विचार किया है । भाषा के विकास के 
साथ ही आरम्भ में शब्दों का लिङ्ग-निर्थारण लौकिक लिङ्ग के आधार पर हो हुआ दोगा । लोक में 
शारीरिक विशेषतायें ( अवयवसंस्थान) दी पुरुष और खी के भेद को बतलाते हैं। इसी को 
: दृष्टिपथ में रखते हुए “fear” ( ४-१-३) सूत्र के आरम्भ में महाभाष्यकार ने निम्नलिखित 
*इलोकवातिको पर बिचार किया है-- 
“स्तनकेशवती जी स्याल्लोमशः पुरुपः स्मृतः । उंभयोरन्तरं यञ्च तदभावे नपुंसकम्‌ ॥ 
लिज्ञाद शरीपुंसयोरञने भ्रकुसे टाप प्रसञ्यते । नत्वं खरकुटीः पझ्य खट्वावृक्षी न सिध्यतः। ` 
नापुंसकं अवेत्‌ तस्मिन्‌ तदभावे नपुंसकम्‌ । असत्तु TI गन्धर्वनगरं यथा ॥ 
आदित्यगतिवत्सन्न TSM तत्‌ । तयोस्तु तत्क्तं दृष्ट्वा यथाकाशेन ज्योतिषः॥ 
अन्योऽन्यसंश्रयं त्वेतत्‌ प्रत्यक्षेण विरुध्यते । तटे च सवेळिङ्गानि दृष्ट्वा कोऽध्यवसास्यति॥ 
संस्त्यानम्रसवौ लिन्गमस्थेयौ स्वङ्कतान्ततः । संस्त्याने स्त्यायते ट्‌ खरी सूतेः सप्‌ प्रसवे पुमान्‌ ॥ 
तस्योक्तौ डोकतो नाम युणो वा Slt युक्तवत्‌ ।” 
इसके अनुसार स्तन, केश आदि स्त्रीत्व के प्रतीक हैं तथा रोम आदि पुंस्त्व के प्रतीक हैं । 
इन दोनों के साइइय का अभाव नपुंसकत्व का लक्षण माना जा सकता है । किन्तु जी ओर पुरुष 


is CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


के विशेष शारीरिक Pret के आधार पर भाषा में छिङ्गव्यवस्था का ada निर्वाह होना सम्भव _ 


Es eT oN 25: bootie 


rm 


ET फिल फि 0 


Fi SE CS PE 
७ 


Digitized by Arya 35 ीप्रत्ययप्रकरणाछ्‌/08 and eGangotri ५७३ 


“ 2 क 
चाच्यस्‌ , एकैकस्मिन्‌ वस्तुनि क्षणभेदेन त्रयाणां धर्मांणामपिं समावेशोपपत्तेः। उक्त च 
साष्ये-'कश्चिदपि सत्वादिधमंः कचिन्सुहुत्तमपि नावतिष्ठते, यावदनेन वर्धितव्यमपायेन 
चा युज्यते? इति। न चैवं सति युगपत्‌ द्वत्रिलिङ्गत्वानापत्तिरिति चाच्यम्‌, नहि व्यवहारे 
स्वसमकालिकपदार्थंसत्ता प्रयोजिका। तथा सति भूतभविष्यद्दयवहारोच्छेदापातात्‌ | तन्न 
कश्चिच्छव्दः एक लिङ्गविशिष्ट एवार्थे प्रयोज्यः, कम्रित्तु Rise, कश्रित्त त्रिलिङ्ग इत्येतत्त 
लिङ्गानुशासनश्चातादवगन्तव्यस्‌। Ut पुंख्रीनएंसकशब्दानां दृद्धयादिशब्दवदस्मिन्‌" 
शाखे संकेतश्च रिङ्गानुशासनत एव ज्ञेयः | उक्त च भाष्ये ‘अवश्यं तावत्‌ कश्चित्‌ स्वङ्तान्त 
आस्थेयः git | चैयाकरणसिद्धान्त इत्यर्थः | 'कृतान्तौ यमसिद्धान्तीर इत्यमरः। तत्र 
टिघुभादिसंज्ञावल्लघुसंज्ञामकृत्वा महासंज्ञाकरणसामथ्यांत सति संभवे स्तनकेशचती- 
त्यादिलोकिकं लिङ्गमप्यत्राश्रीयते। अन्यथा "पशुना यजेत’ इत्यत्र खीव्यक्तावपि स्वादय 
पचयात्मकपुस्त्वा्नपायात्‌ “आङो नाऽख्रियाम्‌ः इति नाभावस्याविरोधात्‌ ख्रीपशरप्या- 
लभ्येत | तदेतञ्चतुर्थस्य प्रथमपादे 'तथालिङ्गम्‌? इस्यधिकरणे अध्वरमीमांसाकुतूहलबृत्ता-- 
चवोचास | त्रिविधमपि एतल्किङ्गं जातिव्यक्तिवत्‌ प्रातिपदिकाथ एव । प्रत्ययाथ्वे प्राधा- 


नहीं हैं । उदाहरणाथ श्रूकुंस ( जीवेशधारी नट) में स्तन आदि शारीरिक fe देखे जाते हैं । - 


इस आधार पर स्त्रीत्व-बोधक प्रत्यय होना चाहिये । -इसी तरह 'खरकुटी? ( नापितग्ृह ) में लोमः 
सम्बन्ध के कारण पुंस्त्वद्योतक प्रत्यय होने चाहियें। इसके अतिरिक्त इन विशेष ret के आधार. 
पर छिङ्ग-व्यवस्था मानने से अचेतन पदार्थो में लिङ्गव्यवहार का कोई रास्ता नहीं रह जाता | 

‘azar में कौन सी जीगत विशेषता दै कि. जीत माना जाय १ इसी प्रकार 'सृगतृष्णा? में 

जल नहीं है, किन्तु जिस तरह वहाँ जल की सत्ता न रहते हुए भी जरू का अध्यास हो जाता है; 
उसी तरह अचेतन पदार्थों में लिज्ञचिह् न रहते हुए भी चेतन-गत लिङ्ग का अध्यास क्यों न हो £ 
सुगमरीचिका में तो MEST के आधार पर जळ का आरोप हो जाता है किन्तु खट्वा आदि अचेतन” 
पदार्थों मै खी-पुरुषगत Raa कोई सादृश्य न होने से आरोप भी सम्भव नहीँ है। इसके" 


उत्तर में यह कहा जाता है कि जिस तरह सये में गति-सत्ता होने पर भी सूये की गति का आनः .. 


नहीं होता अथवा जिस तरह वख से ढकी वस्तु का ज्ञान नहीं होता उसी तरह खट्वा आदि अचेतनः 
पदार्थों में भी लिङ्ग का प्रत्यक्ष नहँ होता। इस विषय पर पत्षछि ने भी कहा है-'कमीकमी 
बस्तु की सत्ता होने पर भी उसकी अनुपलब्धि रहती है । इसके अनेक कारण दै- ( १) अत्यधिकः 
सामीप्य, (2) अति बिप्रकर्ष, ( ३ ) मूत्य॑न्तर व्यवधान, (४) तमसाइत, ( ५ ) इन्द्रियदौबेल्य, 


तथा ( ६ ) अतिप्रमाद आदि । 


अतः वैयाकरण लौकिक जी पुरुष-लिङ्गगोधक Pet के आधार पर शाखीय fey को: 
व्यवस्था स्वीकार नहीं करते । फलतः छिङ्ग-सम्बन्धी उनको शाखीय परिभाषा यह है-- 
“संस्त्यानप्रसवो स्ज्गमास्थेयौ स्वङ्कतान्ततः। 
संस्त्यानै स्त्यायतेः ट्‌ जी सूतेः सप प्रसवे पुमान्‌ ॥? 


वस्तुतः इस कारिका में जी और पुरुष शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई हे । संस्त्यान अर्थ में feat 


ge प्रत्यय करने पर “खरी? शब्द निष्पन्न होता दै । प्रसव अर्थ में १/पून-डससुन अत्यय करने पर 
मुमान्‌ शब्द की निष्पत्ति प्रसिद्ध दै । भाष्यकार और सदँहरि ने इस कारिका के आधार पर एक 


दार्शनिक वाद की कल्पना की है। पतजलि के अनुसार ‘a का सम्बन्ध 'स्त्यायति' से दै और 
शास्त्रीय क्ली का सम्बन्ध भी उसी से है। लौकिक पुरुष का सम्बन्ध ‘aa? से है, aa हो शालीय- 
पुरुष का सम्बन्ध भी उसी से है! परन्तु लोक में जी अधिकरण है, उसमें गर्भ का संस्त्यान 


होता दै तथा पुरुष कर्ता दै, वह उत्पन्न करता है। जब कि शाखीय अर्थ में दोनों भावसाधन 
संस्त्यान खी दै और प्रवृत्ति पुरुष दै अर्थात्‌ गुणो का संस्त्यान खी दै, गणा को प्रवृत्ति 


७ 
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न्यापत्तो अजा, खट्वा इत्यादी खीस्वविशिष्टतादात्स्यावच्छिचाजादिबोधोञ्चुभवसिद्धो: 
चिरुध्येत | किञ्च सातदुहिवस्वसगवादिशञ्देपु विनापि टाबादिपत्ययं खीस्वविशिष्टाथस्य 
वोधात्‌। आतिपदिकस्य तन्न शक्त्यावश्यकत्व -टाबादीनासपि झक्तिक्रर्पने TAT | 
-“ऋकारान्ता मातृदुहित्स्चसयातननान्दुर:, आजृड्विप्रुड्सक्त्विपः इत्यादिलिज्ञनुशासन- 
- सूचाण्यपि प्रकृतिविषयाण्येव eed | अत एव च 'कृदिकारादक्तिनः', इत्यन्न अक्तिन 
इत्येतदर्थवत्‌ | अन्यथा क्तिनैव ख्रीस्वस्योक्तत्वात्‌ ङीपोऽप्रासः त्वेयथ्य meee | न 
चैवमपि प्रकृत्मेव खीत्वस्योक्तत्वात्‌ कथं टाबादय इति वाच्यम्‌ , द्वावित्यादिवत्‌ प्रकृस्युक्त- 
स्यान्यावर्तकत्वात्‌ | अन्यथा टावादिविधिवैयश्यांत्‌। तथा च खीत्वमिह मातिपदिकस्येव 
चाच्यम्‌। राबादयस्तु wales: | तथा च रावादिणु सत्सु अवश्य खीत्वबाध इति 
नियमः न तु टाबादिषु सत्स्वेवेति नियम इति । 


iT TTD ae tose HS I 
यहाँ गुण.से अभिप्राय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध से है । इस सम्बन्ध में कैयट ने 
दार्शनिक पुट दे दिया है। सांख्यदर्शन के समान सृष्टिप्रक्रिया का रूप देकर शब्दों के तीनों लिज्ञों- 
सम्बन्धी समस्या को सुलझाया है। तदनुसार युणों से तात्पर्यं स्र, रजस्‌ तथा तमस्‌ से है। 
संस्त्यान का अर्थ तिरोभाव है तथा अवृत्ति का अर्थ आविर्भाव है । गुणों कां तिरोभाव खी दै, 
आविर्भाव पुरुप है तथा साम्यावस्था नपुंसक है । गुणो की ये अवस्थायें केवल शब्द-गोचर हैं। उप- 

: चय और अपचय सापेक्ष होते दै । तदनुसार गुणौं कौ प्रवृत्ति अथवा उपचय पुंस्त्व का प्रतीक है । 
गुणों का संस्त्यान अथवा अपचय ख्रीत्व का प्रतीक है । गुणों को स्थिति अथवा साम्यावस्था नपुंसकत्व 
-का द्योतक है । सर्वत्र सभी शब्दों में तीनों feat की सत्ता होते हुए भी किसी विशेष शव्द से 

“किसी विशेष लिङ्ग की अभिव्यक्ति शिष्टों के प्रयोग-वश है ।१ 

इस प्रसङ्ग में कात्यायन का यह वार्तिक “लिज्ञमशिष्यं लोकाश्रयत्वाल्लिङ्गस्य” बढ़ा महत्त्वपूर्ण है,। 
वातिककार ने यह अनुभव किया होगा कि शास्त्रीय-व्यवस्था शब्दों के लिङ्गनिर्णय करने में समर्थ 
नहीं हो सकती, क्योंकि शाजीय-नियम तो एक वार बना दिये जाते हैँ । इसके विपरीत भाषा 
` स्रोतस्विनी के समान गतिशील है अतः लिङ्ग-म्यत्यय होना स्वाभाविक दै । पुनश्च व्याकरण लोका- 
amet भी है। अतः लिङ्ग-व्यवस्था में लोक भो प्रमाण है । शास्त्रीय व्यवस्था के विना भी लोक- 

' -व्युवहार्‌ सै लिङ्ग परिचय सुलभ है । इसी आधार पर भाष्यकार ने पाणिनि के “स नपुंसकम्‌? 

( २-४-१७ ) सत्र का प्रत्याख्यान किया है । 
( ४४३ ) पद--लियाम्‌ | अधिकारसूत्र। 0 
मूलाथ--यह अधिकारसन्न है । “समर्थानां प्रथमाद्वा” सूत्र से पहले तक इसका अधिकार है । 
विवरण--यह अधिकारसत्र दै । इसके पूर्व “ङथाप्‌ प्रातिपदिकात्‌” ( ४-१-१ ) का अधिकार 
“पञ्चमाध्याय-पर्यन्त चला आरहा है । किन्तु इस अधिकार में केवल “प्रातिपदिकात्‌? अंश का ही आगे 
के खीप्रत्ययविधायक सूत्रों में सम्बन्ध वैठता है, 'ङ्याप का नहीं । इसका कारण यह है कि 'डी? 


१. सत्त्वरजस्तमसामुपचय: पुंस्त्वम्‌, तेषामपचयः जीत्वम्‌, तेषां स्थितिः नपुंसकत्व मित्यर्थः | 

उपचयापचयावेव भाष्यकारेण प्रसवसंस्त्यानशब्द्राभ्यामुपाक्तौ | प्रसवः आविर्भावः, संस्त्यानं तिरो- 

आव इति च केयरेन व्याख्यातम्‌, उपचयापचययोरपि साङ्गयादिमते तद्रपत्वात्‌। चितिशकि विना " 
सर्वेषां पदार्थानां परिणामित्वादाविर्भावतिरोभावधमंकत्वं, मध्ये स्थितेरप्यवश्यम्भाविता स्थितिधर्मकत्वं . 
aft उपचयापचयस्थितयः पदार्थमात्रधमां इति अप्राणिखद्वाघटादिसाधारणं युणोपचयादिरूपं ` 
लिङ्गम्‌ । यद्प्यवस्थात्रयं प्राकृतपदार्थमात्रवृत्ति, तथापि कस्यचिच्छन्दस्य उपचयावस्थावै दिष्टथेन 
-बोधकत्वं, कस्यचिच्चापचयावस्थावेशिष्टयेन, कस्यचित्‌ स्थित्यवस्थावैशिष्टयेन, कस्यचिदवस्थाद्वय- 
Sheed, कस्यचिदवस्थात्रयवेशिष्ट येनेति लिज्ञानुशासनतो Terres निणीयते । म. म. पं. 

. नित्यानन्द पन्त कृत ल्घुशब्देन्दुशेखर-'दीपक!व्याख्या । 
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(४५४ ) अजाद्यतष्टाप्‌ ४ १॥४॥ अजादीनामकारान्तस्य च वाच्यं यत्स्त्रीत्व तत्र द्योत्ये 
टापू स्याद्‌ । अजायुक्तिडींषो डीपश्च वाधनाय | अजा । अतः-खटवा | अजादिभि: स्त्री 
'त्वस्य विशेषणान्नेह-पत्चाजी 1 'द्विगो:” ( सु ४७६ ) इति डीप्‌ । अत्र हि समासाथंसमा- 
SIS स्त्रीत्वम्‌ । अजा । एडका ।. अश्वा । चटका । मूषिका । एषु जातिलक्षणो डीपु 
ME: । बाला । .वत्सा । होढा । मन्दा । विछाता | एपु 'वयसि प्रथमे? ( सू ४७८ ) 


( ४५४ ) अजाद्यतष्टाप्‌ । अजः आदियेंपां ते अजादयः | ते च अच्चेति समाद्वारद्न्द्वात्‌ 
षष्ठी । 'ङयाप्प्रातिपदिकात्‌' इत्यतः प्रातिपदिकादित्यचुदृत्तं wat चिपरिणतम्‌ अजा- 
'दिभिः अता च विशेष्यते। तदन्तविधिः । तत्राद्विषये 'समासम्रत्ययदिधौ तदन्तविधेः 
प्रतिषेधो वक्तव्य? इति निषेधो न, 'उगिद्वणंग्रहणवजंम' इत्युक्तेः | Sater तु नानुव- 
तंते "स्त्रियाम्‌? इत्यधिकारे तयोविधेयत्वात्‌। न च अजादिभिः प्रातिपदिकस्य विशे- 
"बणेऽपि तदुन्तविधिनास्ति, 'समासप्रत्ययविधो? इति निषेधात्‌, ग्रहणवता प्रातिपः 
दिकेन तदन्तविधिनांस्तिः इति च निपेधादिति वाच्यम्‌, “शूद्रा चामहत्पूवों जातिः 
HUA अमहत्पूर्वति वचनेनात्र ` तदुन्तविधिज्ञापनात्‌। किञ्च स्त्रियां व्यक्तो गस्यमा- 
नायामिति नार्थः, TS अजा .खट्वेत्यादौ अजस्वाद्याकारेण वस्तुतः स्त्रीव्यक्ती राम्यमानायां 


राबादिप्रत्ययाः स्युः । ततश्च टाबादिप्रत्ययेघु प्रयुज्यमाने स्त्रीत्वस्य आनं न नियतं . 
स्यात्‌ । अतः स्त्रियामिति भावप्रधानो निदेशः स्त्रीत्वे इति यावत्‌ | तदाहृ=अजादीनाः | 


मित्यादिना । अजाद्चन्तानाभित्यर्थः । योत्ये इति। उक्तरीत्या स्त्रीत्वस्य ग्रातिपदिकार्थ- 
स्वादिति -भावः। उक्तं च wea— Raat -यत्‌ प्रातिपदिकं ade तस्माद्टाबादयो 
भवन्ति स्वार्थे? इति । टापू स्यादिति । अत्ययः परश्च इत्यघिक्रतम। कस्मात्‌ परो भवती- 
त्याकाङक्षायां सन्निधानात्‌ अजादिभ्यः अदन्ताच्चेति बोध्यम्‌ | ननु अजादिंगणे अज, 
अश्व इत्याधदन्तपाठो व्यर्थः, अदन्तस्वादेव सिद्धेरित्यत आह--अजायुक्तिरिति। “वयसि 
aay 'जातेरख्रीविषयात्‌? इत्त्यादिवक्ष्यमाणस्य ङीपो ङीषश्च अदुन्तराबपवादस्य 
वाधनार्थमजा दिंग्रहणमित्यर्थः | एवं च अदुन्तटाबपवादौ डीप्डीषौ, तयोरप्यजादिराब- 
पवाद इति फलति । अजशब्दः छाराजाती वतते । 'अजा छागी स्तभच्छागवस्तच्छगळका 
अजे? इत्यमरः | अजशब्दात्‌ टाप, टपावितो, सवर्णदीर्घः | व्यपदेशिवत्त्वात अजन्तत्वस्‌। 


अत इति । उदाहरणं वक्ष्यत इति शेपः। खखेति खट काडक्षायास' 'अशू युषिछटिकणि- 
TRC SM iN MPs SSR 


Sy, “Sty? तथा Sey) तथा “आप्‌? ( “टाप?, SY तथा 'चाप्‌' ) का विधान तो इन्दर सूत्रों 
से होता है । अतः यह अभिव्यक्षित होता है कि “इस अधिकार के अन्तगंत प्रातिपदिक से खीङिङ्ग 
मे प्रत्ययों का विधान किया जायगा?। साथ ही इस अधिकार की सीमा “समर्थानां प्रथमाद्वा! 
(४-१-८२) सूत्र दै । अर्थात्‌ इस सूत्र के पहले तक खीत्व का बोध कराने के लिये प्रातिपदिक से 
अनेक प्रत्ययां का विधान किया जायगा। वे प्रत्यय ये हैं--डीप्‌, Sty, डीन, टापू, डापू , 
चापू, ऊड तथा ति । : 


(४४७) पद्‌--अजाद्यतः दाप्‌ । अलुबृत्ति-जियाम (अधिकार ), प्रातिपदिकाद, 2 
“ ( अधिकार ) प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 


मूळाथे--अजादिगण-पठित शब्दों से तथा हस्व-अकारान्त शब्दों से तद्वाच्य खीत्व चोत्य रहते 


“xg? प्रत्यय होता है। अजादि कथन ‘SAY और 'डीप्‌! का वाधक है। अजा। हस्व अकारान्त 


शब्द से-खट्वा । 'अजादि? अंश खीत्व का विशेषण है, अतः waa’ में टापू नहीं इआ। यहाँ 


- समासाथ-समाहार से eet बोध्य है। अजा, पडका, अश्वा, चटका, मूषिका, इनमें जातिरुक्षण | 
-डीष्‌ प्राप्त है। बाला, वत्सा, दोडा, मन्दा, विलाता । इनमें “बयसि प्रथमे? से Sty? प्राप्त दे 
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इति डीप्‌ प्रातः । - प्सम्मः्त्राजिनदाणपिण्डेम्यः फलात ( वा २४९९ ) सम्फला 1 सस 
फला । 'ड्यापो:--' ( सू १००१ ) इति Get । 'सुदच्काण्डप्रान्तशत केम्य: पुष्पात्‌ 
ee ES TT 


खरिविशिम्यः कवन? खट्वचाब्दः भद्न्तः, तस्मात्‌ दापि सवणंदीघः। "शयनं मञ्चः 
. पल्यछ्काः खट्वया समाः? इत्यमरः। ननु “त्ययः, परश्च? इत्यनुवृत्तौ दिग्योगपञ्चम्या 
युक्तत्वात्‌ अजादिभ्यः अतश्च दाप्‌ स्यात्‌ खीत्वे घोत्ये इत्यर्थं एवं युक्तः! तथा च 
amen? इति पष्ठयाश्रयणमयुक्तमित्यत आहृ--अजादिभिरिति । अञ्ञाद्यत इति षष्टी 
माश्रित्य अजादीनाम्‌ अदन्तस्य च वाच्ये SNE टाबित्येवस्‌ अजादिसिः 'खीत्वस्य विशेष- 
णादित्यर्थः | पज्ञाजीति । पञ्चानामजानां समाहारः इति विग्रहे 'तद्धिवाथ' इत्यादिना 
feu: | अकारान्तोत्तरपदो द्विः खियामिएः इति staat ‘eat’ इति ङीप्‌ । 
“यस्येति च? इत्यकारलोपः। नन्वत्र समासे अजशाव्द्सच्वात्तद्वाच्यमेव ख्रीस्वसित्यतः 
“आह--अत्नेति। हि यतः अन्न पञ्चाजशव्दे समासार्थूतो यः समाहारः ated Bei 
पञ्चाजेति ससुदायस्य वाच्यं न त्वजशव्द्स्य, अतोऽत्र न टाविस्य्थः | न चोक्तरीत्या तदुन्त- 
विधिसच्चादजशाव्दान्तस्य पञ्चाजेति समासस्य ग्रहणात्‌ तद्वाचयस्वं ख्रीत्वस्येति वाच्यम्‌, 
सत्यपि तद्न्तविधो अजादीनां श्रुतत्वेन खीत्वस्य तद्विशेपणताया एव न्याय्यत्वात्‌ । 
अजादिभ्यष्टाप्‌ खीत्वे चोत्ये इति व्याख्याने तु स्लीत्वस्य अजादिशाव्दचाच्यत्वालाभात्‌, 
समाहदारनिष्ठमपि खीस्वमादाय टाप्‌ स्यादिति भावः । अथाजादीनुदाहरति-अजेत्यादिना। 
एडकेति । 'मेढोरभोरणोणांयुमेपद्रप्णय पुडके' इत्यमरः | अस्य खीत्वे कोशान्तरं BAT । 
अश्वेति। 'वाम्यश्वा वडवा’ इत्यमरः | चटकेति। चटकः पक्षिजातिविशेषः। अस्य जाति- 
शब्दस्य le BMA अमरस्तु "चटकः कळचिङ्कगः स्यात्तस्य स्री चटका’ इत्याह ४ 
मूषिकेति । 'चुचुन्द्री गन्धसूपी दीघंदेही तु भूषिका? इत्यमरः । एषु जातीति । अजादिपञ्चसुः 
'जातेरखी' इति डीष्‌ प्रासः, सः अजादिटापा बाध्यत इत्यर्थः । बालादृयः प्रथमवयो- 
चचनाः, तत्र होढादि त्रयस्य प्रथमवयोवाचित्वे कोशो स्यः | एष्विति । बाळादिपञ्चछु 
“यसि प्रथमे? इति ङीप्‌ प्रा स अजादिरापा बाध्यत इत्यर्थः । सम्मस्त्रेति । 'पाककणं' 


इति सूत्रभाष्ये पठितमिदं वार्तिकमथंतः सङ्गुहीतम्‌। सम्‌ , भस्त्र, अजिन, शण, पिण्ड- 


न्भ 


(alo ) सम्‌, WOT, अजिन, शण और पिण्ड शब्द-पूर्वक फळ शब्द से 'टाप्‌" होता है | सम्फला । 
अज्फला । “ङ्यापोः संश्ञाछन्दसोवंहुळम्‌ सूत्र से हस्व हुआ। (Alo) सत्‌, अन्न , काण्ड, 
प्रान्त, शत और एक शब्दपूर्वक TT TER से 'टाप्‌? होता है । सत्पुष्पा । प्राकपुष्पा । ्रत्यकपुष्पा | 
(ato ) जातिवाच्य होने पर "महत्‌? शब्द यदि पूरं में न हो तो शद्ग शब्द से (टाप्‌? होता है। 
पुंयोग में शद्री । अमहत्पूर्वा क्यों कहा ! महाञ्री। कुचा । उष्णिहा । देवविशा ज्येष्ठा । कनिष्ठा । 
मध्यमा ( पुंयोग में भी )। जाति में भी कोकिला। (ate) “नन्‌'-पू्वेक मूल शब्द से “टाप्‌? 
` होता दै । अमूला। 1 ! x 
चिवरण- पूरे खीप्रत्यय में दोनों अधिकारसज्नों अर्थात्‌ “खियाम” ( ४-१-२ ) का तो सम्पूर्ण 

तथा “ड्यापू प्रातिपदिकात्‌? ( ४-१-१ ) का आंशिक ( “प्रातिपदिकात्‌ ) प्रभाव रह्देगा । सून्नस्थ 

“अतः पद प्रातिपदिकात्‌? का विशेषण है । इसलिए उसमें तदन्तविधि होती दै । "अजादि? शब्दों 
का गण में पाठ है । तदनुसार सत्न का यह अर्थ होगा कि "अजादि-गण-पठित शब्द तथा अकारान्तः 
प्रातिपदिक से ( अज आदिर्येषां ते अजादयः, अजादयश्च.अचच, तस्मात्‌ ) खीत्व द्योत्य रहने पर 
“टा प्रत्यय होता दै” । “टाप में <? (५५०-१८९ ) तथा “पू ( “इनत्यम्‌२-१ ) इत्संशक होने 
से 'ओ! मात्र अवशेष रहता है। सत्तोक्त अजादिगणपढित शब्द अकारान्त हैं, अतः अकारान्त से ही 
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(वा १४९६ ) । सत्पुष्पा । प्राक्युष्पा । प्रत्यकपुष्पा । “शूद्रा चामहत्पूर्वा जातिः' 
(वा २४००-२४०१ ) पुंयोगे तु शूद्री । 'अमहत्पुर्वा' किम्‌ ? महाशूद्री । क्रुचा। 
—— ह... 
एतेभ्यः परो यः फलशब्दः तस्मादृपि 'पाककर्ण! इति ङीप्‌ न भवति, किन्तु टाबेवेत्यर्थः | 
सम्फलेति । सशुद्धानि फलानि यस्या इति Ree) wee अस्त्रेव फलानि यस्या 
इति विग्रहः । “मखा चर्मप्रसेचिका? इत्यमरः | ननु भस्राशव्दस्य नित्यस्रीस्वात्‌ भाषितः 
उुंस्कत्वाभावात्‌ ‘fat: gaa इति पुंवरवस्याप्रसक्तेः कथं हृस्व इत्यत आह--ड्यापोरिति। 
‘samt: संज्ञाच्छन्द्सोबंहुरूस्‌? इति हस्व इत्यर्थः | अजिनफला, शणफला, पिण्डफला | 
ओषधिविशेपसंज्ञा | सदच्काण्ड । अयमपि “पाककर्ण' इति सूत्रपठितवातिकार्थसङअहः | 
सत्‌ , अच्‌ , काण्ड, प्रान्त, शत, एुक-एतेभ्यः परो यः पुष्पशब्दः तस्मादपि 'पाककर्णपणे- 
पुष्पफरमूर्वालोत्तरपदाच्च' इति ङीपू न भवति, किन्तु राबेवेत्यथेः । सत्युष्पेति। सन्ति 
पुष्पाणि यस्या इति fre: | अच्‌ इति gare: अन्चुधातुः गृह्यत इत्यसिप्रेत्य उदाः 
हरति-प्राकयुष्पेति । आ्राश्वि पुष्पाणि यस्या इति चिग्रहः। प्रत्यकपुष्पेति । ग्रत्यञ्चि पुष्पाणि 
यस्या इति विग्रहः। काण्डपुप्पा। शतपुष्पा । एकपुष्पा । शद्रा चामहत्पूर्वा -जातिः। 
“अजाचत? इति प्रकृतसूत्र पठितं वातिकमेतत्‌। शूद्रजातिः वाच्या चेत्‌ WAC: शूद्‌- 
शब्दः feat टापं wat! जातिलक्षणङीपोऽपवादः । शूद्रात्‌ स्वभार्यायां विधिना 
ऊढायाझुत्पन्ना खी शूद्रा | जातिरित्यस्य प्रयोजनमाह--पुंयोगे स्विति । शूद्धस्य खी इत्येवं 
पुंयोगात्‌ खियां gat जातिवाचिस्वाभावान्न टाप्‌ , किन्तु 'पुंयोगादाख्यानस्‌ इति डीपेवे- 
त्यर्थः | महाञद्रीति। महती च सा शूद्धा चेति विग्रहः। कमंधारयः। 'पुंचत्‌' कमंघारय' 
इति gay | अन्न महपपूत्वान्न राप्‌ , किन्तु जातिळक्षणडीपेव । 'आसीरी तु महाशूद्री 
जातिएुंयोगयोः समा? इत्यमरः । नुपाच्छ्व्रायासुत्पन्ना उग्ना, तस्यां ब्राह्मणादु्पन्नः 
आभीरः, et चेदाभीरी । अन्न जातिग्रहणस्य अमहस्पूदग्रहणस्य च प्रयोजनविचारः 
शब्देन्दुशेखरे भाष्यप्रदीपोददयोते च स्फुटः। क्रुन्चेति | कुञ्चशब्दः चकारान्तः ऋत्विक! 


( “अतः? ) टापू सिद्ध रहा । तथापि 'अजादि' ग्रहण से ‘ste? तथा ‘AY प्रत्ययों को बाध कर 
इन शब्दों से 'टाप" प्रत्यय ही होता हैं । 'अज' आदि शब्दों से हस्व-अकारान्त-निमित्तक "टाप्‌? का 
बाधक “जातेरस्रीविषयादयोपधात्‌?” (५१८) 'डीष्‌? प्रत्यय होता, एवम्‌ ‘aca? आदि वयोवाची शब्दों 
में “वयसि प्रथमे? (woe ) से डीप्‌ प्रत्यय बाधक होता । अतः इन प्रत्ययों के निवारणार्थ 'अजादि” 
गण पठित शब्दों से 'टाप' विधान करने के लिये उसकी सार्थकता है। उदाहरण--अजादिगण-पठित 
शब्दों के--(१) अज--टापू ,<अज--आ ( 'ट? तथा 'पू? की इत्सज्ञा एवं लोप ),<अजा (अ--अ 
= आ-सवणंदीर्षं “अकः सुवर्णे दीघेः”-८५ ) । 'अजा? शब्द से प्रथमा-विभक्ति के एक-वचन में 'सु? 
विभक्ति का “इल्ड्याब्म्यो दीर्घात्‌ ०” २५२ सूत्र से लोप होकर अजा रूप 'रमा? शब्द के तुल्य हुआ। | 
इसी तरह “डीप्‌ आदि ईकारान्त प्रत्ययो से निष्पन्न Steen शब्दों के रूप “नदी? शब्द के 
तुल्य सिद्ध होंगे। अजा = बकरी । शेप शब्दों में इसी प्रकार प्रक्रिया है। (२) एडक > एडका 
(Rat) ) (३ ) अश्व>अश्वा ( घोड़ी ), ( ४ ) चटक>>चटका ( चिड़िया ), ( ५) मूधक>मूपिका 
( चुदिया )। इन जातिवाचक पाँच शब्दों से “जातेरखीविषयादयोपधात्‌?' ( ५१८ ) से Shy प्राप्त 
रहा | उसे वाध कर टाप्‌ हुआ । (६ ) बाल >वाला (छोटी बच्ची), (७) वत्स >वत्सा (लड़की); 
(८) होड >होडा (कुमारी), (५) मन्द>मन्दा (FAN), (१०) विळात>विलाता | 
(कमारी) । इन शब्दों के वयोवाची होने के कारण “वयसि प्रथमे” ( ४७८) से ‘Ae | 
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उष्णिहा । देवविशा । ज्येष्ठा । कनिष्ठा । मध्यमेति पुंयोगेऽपि । कोक्रिला जातावपि | 
'मूलान्नन:! ( वा २५०० ) । अमूला । ERAT डीपू' (सू ३० ६) । कर्नी । दण्डिनी । 


इत्यादिना क्रिचन्तः पक्षिजातिविशेषे वतते | “ग्रत्कौञ्चसिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌? 
इति रामायणे | उप्णिहशब्दों इकारान्तः छन्दो विशेषे 'ऋत्विक! इत्यादिना किन्त पुव । 
देवविरशब्दः शकारान्तः गणविशेषात्मकमरुत्सु वतते “मरुतो वै देवानां विशः’ इति 
अतेः । पुतेपामदन्तत्वाभावादप्रासते टापि तद्विधानाथेमजादिपु पाठः | “ङयाप्प्रातिपदिकात्‌' 
इति सूत्रभाष्ये स्वेषां त्रयाणामदन्तत्वस्‌ आस्थितसिति “वष्टि भागुरिरल्लोपम्‌? इति 
' इलोकव्याख्यावसरे ग्रपञ्चितमनुपदमेव। अ्ये्ठेति। यदा ज्येष्ठादिशब्दाः प्रथमोस्पन्नादा 
वर्तन्ते तदा अदन्तत्वादेव टाप्‌ सिद्धः। यदा तु ज्येष्ठस्य खोत्वादिविवक्षा तदापि पुँयोग- 
हक्षणं डीषं वाधित्वा टाबर्थभिह पाठ इस्यर्थः । कोकिलेति । कोकिलशब्दस्य जातावपि 
जातिलक्षणडीपं बाधित्वा टाबर्थमिह पाठ इत्यर्थः । मूलान्ञज इति । “पाककर्ण' इति सूत्रे 
पठितं वार्तिकमेतत्‌ | नजः परो यः मूलशब्दः तस्मात्‌ ‘cand’ इति ङीप्‌ न भवति, 
किन्तु टाबेवेत्यथः । अमूळेति। अविद्यमानं मूल यस्य इति विग्रहे "ननो5स्त्यर्थांनां वाच्यो 
वा चोत्तरपदलोपः? इति बहुन्नीहिः | अन्न 'सम्भस्त्रेति, सदच्काण्डेति, मूलान्ननः इति च 


रहा | उसे वाध कर 'टापू' हुआ । ( ११ ) क्रश्च> क्रुञ्चा (वीणा, वगुली), ( १२) उष्णिह> उष्गिद्दा 

( छन्दो-विशेष ), ( १३) देवविश्‌>देवविंशा ( मरुद्गण ) (१४) गल ( वडी ), 
(१५) कनिष्ठ>कनिष्ठा ( छोटी ) (१६) मध्यम>मध्यमा ( वीच की )। इन तीनां शब्दा से 
पुंयोग में “पंयोगादाख्यायाम्‌? ( ५०४) से प्राप्त 'डीष? का निवारण किया गया है। (१७) 
कोकिल>कोकिला. ( कोयछ ) । इस शब्द से पुंयोग में “पुंयोगादाख्यायाम?? ( ५०४) से प्राप्त 
‘are तथा .“जातेरस््रीविषयादयोपथात?? (५१० ) से प्राप्त 'डीप? को वाध कर 'टापूर हुआ है। 
प्रकृत सूत्र में छोत्व: अर्थ अजादि का विशेषण है । अतः Wars? ( = पाँच बकरियाँ-पञ्चानाम्‌ 
अजानां समाहारः ) शब्द में डीप । यहाँ eet का बोध समासार्थं ( -सभाह्ार- ) के कारण हुआ 
है । केवल "अज? शब्द से सतीत्व का बोध न होने के कारण VT? नहीं हुआ । संख्यावाचक पद्म? 
शब्द पूर्वे में होने से “द्विगोः” ( ४७९ ) से “डीप्‌? प्रत्यय ही हुआ। ( ख ) हस्व अकारान्त शब्द 
का उदाहरण--खटव>>खट्वा ( खाट ) । अजादि-गण-पठित कुछ शब्दों में विशेष अर्थ को 
अभिलक्षित कर aaa का उपस्थापन किया जारहा है। ( वा० ) अर्थ-१--*सन्‌?, भस्त्र’, 
afr, “शण? तथा “पिण्ड? पूर्वक 'फलशब्द से eter cher रहते 'टापू' प्रत्यय होता है । 
उदाहरण ( १) सम्फल>सम्फला (ata फलानि यस्याः = समृद्ध फलों वाली लता 
आदि )। (२) भरफल>भरफला ( wer इव फलानि यस्याः-वहुत्रीडि समास, “अन्ना शब्द 
के नित्यस्रीलिङ्गवाची होने फे कारण “feat: पुंबदभाषित०” ८३१ से पुंबदभाव की प्राप्ति न होने 

` के कारण “ङ्यापोः संश्ञाछन्दसोबंहुलम्‌?--१००१ से हस्व हुआ, अर्थ = माथी )। (३ ) अजिन- 
फल> अजिनफला ( ओषधिविरेष ) । (४) शणफल>शणफला ( ओषधिविशेष )। (५) 
प्रिण्डफल> पिण्डफला ( ओपधिविशेष )। इन पाँचों उदाहरणों में “पाककर्णपर्णपुष्पफलमूळवाळो- 
न्तरपदाच्च' (५१९) से ST प्रत्यय प्राप्त रहा, उसका “टाप्‌ प्रत्यय बाधक है । (वा०) २-अर्थ- 
सत, अञ्च , काण्ड, प्रान्त, शत तथा एक शब्द-पूवक ‘yey श्दान्त जीवाचक से “टाप” प्रत्यय 
होता दै। उदाहरण--( १ ) सस्पुष्प> सत्पुष्पा ( सन्ति पुष्पाणि यस्याः = पुष्पयुक्त लता ) | 
(२) प्राक्रपुष्प>>प्राकपुष्पा ( प्राज्ञि पुष्पाणि यस्याः = पहले ही पुष्पयुक्त) । (३ ) प्रत्यकपुष्प>> 
प्रत्यकृएप्पा ( प्रत्यञ्चि पुष्पाणि यस्याः = बाद मै खिलने वाले पुष्पं से युक्त=अपामागं ) । ये दोनों 
उदाहरण “अन्ना पूर्वक पुष्प-शब्दान्त के हैं। (४) काण्डपुष्प>काण्डपुष्पा ( काण्डात्‌ व्याप्य 
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त्ययप्रकरणस्‌ ५७२, 


itor set इसे साम ७ लप स रध इति सूत्रभाष्यपठितमपि फळे विशेपाभावादजादिगणे मूळे ग्रपञ्चि- 
ox । न चेतान्यजाद्यन्तर्गणसूत्राणीति सितव्यम्‌ | अजादिराकृतिगणः । तेन “न सु ने? 
इति सूत्रभाष्ये टायामादेश इति भाष्यप्रयोगः सिद्धः । अत एव च पूर्वमीसांसायां 
द्वितीयस्य अथसपादे 'स्तुतशख्योस्तु संस्कारो याज्यावद देवतासिघधायकत्वात्‌' इति 
स्तृतराखाधिक णे 'वक्षावद्दा गुणाथ स्यात्‌? इति गुणसूत्रब्याख्यावसरे शावरभाष्यभइ- 
वातिकयोः “छागस्य वपाया सेदसः' इति प्राकृतमन्त्रस्य “वायब्यामजाँ चशामालमेत' 
इत्यत्र छागाया वपाया इत्यूहानुक्रमंणं सङ्गच्छते । अत एंच च ब्रह्ममीमांसायां प्रथमस्य 
चतुर्थपादे "चमसवदविशेषात्‌? इत्यधिकरणे झाङ्करभाष्यवाचस्पत्ययोः अजाया छागेति 
eee ड ल जातिएक्षणडीप्प्सङ्गादित्यास्तां, तावत्‌। ‘eraser? 
FATT SHE असज्ञात्‌ व्याख्यातस्‌, सून्रक्रमात्‌ 
ह सङ्गात्‌ व्याख्यातम्‌। इह तु [त्‌ पुनस्त- 


पुष्पाणि यस्याः सा = दौना ) | (५) प्रान्तपुष्प> प्रान्तपुष्पा ( प्रान्ते पुष 2a = 
'पर Rt वाली लता )। (६) शतपुष्प>शत्‌पुष्पा ( a पुष्पाणि त ee 
चाली = सॉफ )॥ ( ७) पकपुष्प> एकपुष्पा ( एकमेव पुष्पं यस्यां सा = एक फूल वाली )। इन 
शब्दों में गी “पाक्रकर्णपर्णपुष्पफल०? सूत्र से “ङीष्‌? प्राप्त रहा, उसको वाधकर “टाप? प्रत्यय हुआ । 
Cate ) ३--अर्थ--प्रकृत वार्तिक का वाक्यार्थबोष तीन रूपों में होता है--१---शूद्धा-ली अर्थ 
के बोधक 'शूद्र शब्द से “टाप्‌? प्रत्यय होता है । २--अमहर्पूर्वा “महत्‌? शब्दपूर्वक ञ्जीवाचक 
WR शब्द से “टाप्‌? प्रत्यय नहीँ होता । ३--जातिः-पहले दोनों वाक्याथौ के साथ इसका 
सम्बन्ध है। तदनुसार वातिक का अर्थ इस तरह पर्यवसित होगा--“ “महत? शब्द ya में न 
रहने पर जातिवाच्य 'शूद्र” शब्द से Ser द्योत्य रहते “टाप्‌? प्रत्यय होता ह” । उदाहरण-- 
MAS WA ( शूद्र जाति की जी )। इस प्रकार यह वातिक “'जातेरख्नीविषयादयोपधात्‌? ( ४१८ ) 
से प्राप्त ‘Sty प्रत्यय का वाधक है । “शुद्र पुरुष की सत्री अर्थ में तो “पुंयोगादाख्यायाम्‌' ( ५०४) । - 
से "डीप? प्रत्यय होकर UA! रूप बनेगा | अत्युदाहरण- भ्रक्कत वातिक में “महत्‌? पूर्वक "द्र 
शब्द से 'टाप्‌' का निषेध होने के फलस्वरूप 'महाशू द' शब्द से स्त्रीत्व चोत्य होने पर ( महती च 
सा शूद्रा-“जातेरस्रीविपयादयोपधात्‌”-५१८ ) जातिलक्षण 'डीप? होकर “ARAL? शब्द बनेगा । 
'कोषकारों ने आभोर-जाति के अर्थ में “महाशूर? शब्द का प्रयोग किया है। ( चा० ) ३_ अर्थ 
“नम! पूवक “मूल” शब्द से खोत्व द्योत्य रहते 'टाप्‌र प्रत्यय होता है। उदाहरण--अमूल > 
अमूला ( न विद्यमानं मूलं यस्या:--विना जढ्वालो लता = अग्निशिखा वृक्ष ) । प्रकत उदाहरण में 
:सी “पाककर्ण 9?” ( ५१९ ) से ‘Sty प्राप्त रहा । 'टापू' प्रत्यय उसका बाधक है । 
विशेष-'शूद्रा चामहपूर्ता जातिःंवातिक के प्रसङ्ग में यह शङ्का उठाई जाती है कि उक्त वातिक 
में 'अमहतपूवर ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है! कारण यह है कि समास-सम्बन्धी प्रत्ययों के - 
“विधान में तदन्तबिधि न होने से महत्-पूवंक शूद्र शब्द से “टाप प्रत्यय प्राप्त नहीं होगा। अत 
ae व्यर्थे होकर इस बात का ज्ञापक दै कि तदन्तविधि का निषेध स्रीप्रत्ययो से भिन्न प्रत्ययों तक ही 
सीमित है । अतः यहाँ तदन्तविधि को सम्मावना में 'महाथुद्र? शब्द से प्राप्त ery का निषेध करने 
के लिये वातिक में 'अमहत्पूवं? अंश की सार्थकता है । इस सन्दर्भ में नागेश आदि टीकाकारों ने 
“महादू दी? शब्द के जातिवाचक होने के सम्बन्ध में अपने अपने ग्रन्थों मे विचार किया है। 
“आमीरी तु महाशद्री?--अमरकोष-२-६-१३ के इस वाक्य के अनुसार “आमीर” शब्द “महाञूदरर 
का समानार्थक है । ब्राह्मण से 'उअ“कन्या में उत्पन्न होने वाली सन्तति को 'आसीर' कहा गया 
क्षत्रिय से द्रा जी में उत्पन्न कन्या कौ ‘sa संशा है। यह अनुलोम-सक्कर है । स्मरतिमन्थो 
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उगिदन्ताट i मवती । 

उगितश्च ४१११६ ४७ त्यातिपदिका र्स्त्रियां डीप्स्यात्‌ 1भ 
अ “्हाप्द्यनो:-' ( सू ४४६ ) इति नुम्‌ । “उगिदचाम्‌--' (सू ३६१ ) इति 
a ie ee इ घातोथेदुगित्कार्य तह्यचतेरेव' इति नियम्यते । तेनेह न । उखाखत्‌ । 


(४१४) उगितश्व । उक्‌ प्रत्याहारः। उक्‌ इत्‌ यस्य सः उगित्‌ । उगित इति पञ्च 


म्यन्तम्‌ | तेन प्रातिपदिकादित्येतत्‌ विशेष्यते, तदुन्तविधिः। 'उगिद्ठणंग्रहणवर्जस! इत्युक्त 
६ इति प्रतिषेधो न। पूर्वसूत्रात्‌ ङीबित्यनुदतंते । तदाहृ--उगिदन्ता- 
दिति । उगित्‌ द्विविधं प्रातिपदिकं प्रत्ययश्च । सत्र मरातिपदिकसुदाहरति--भवतीति । सर्वा- 
fart भवतु इति अब्युत्पन्नं प्रातिपदिकं पठितम्‌, तस्य व्यपदेशिवस्वेन उगिदन्तत्वादू 
डीप । ङपावितौ, 'आच्छीनद्योनुस' ,शप्श्यनोनित्यस्‌' इति चुस्‌ न, शत्रन्तस्वाभावाद्‌ | 
“उगिदचाम्‌? इत्यपि न; सव॑नामस्थानस्वाभावात्‌ । अथ द्वितीयमुगितसुदाहरति-- 
पचन्तीति | पचेलेटः शतरि शपि पररूपे पचच्छव्दः | तत्र AGATA: उगित्‌ , तदन्त पचत, 
इति प्रातिपदिकमिति । तस्मात्‌ डीपि “शपइ्यनोनित्यम्‌? इति चुमिति भावः | यदि तु 
सर्वादिगणे पठितं भवतु इत्येतत्‌ “भातेडंवतुःः इति व्युत्पायते, तदा उगित्पत्ययान्त- 
स्येवोदाहरणं बोध्यम्‌। भूधातोः शतरि शपि ऊकारस्य गुणे अवादेशे भवच्छब्दात्‌ SUT 
तु 'शप्श्यनोनित्यम्‌? इति नुमि अवन्तीति रूपस्‌ । न च भवच्छव्द्स्य अब्युत्पञ्नर्वे तस्थ 
कर्थं च्यपदेशिवरवेन उगिदन्तत्वम्‌ , “व्यपदेशिवञ्गावोऽप्रातिपदिकेन? इति वचनादिति 
वाच्यम्‌, प्रातिपदिकिस्य तत्तत्स्वरूपेण ग्रहण एव तत्प़रवृत्तेः | “उगिदचाम्‌ इति qa” 
इत्यादिग्रन्थः हळन्ताधिकारे गोमच्छव्दनिरूपणे व्याख्यातः । तेनेति। अब्खुब्यतिरिक्त- 
घातोरुगित्कार्याभावळाभेनेत्यथेः | उखेति | उखा gst | उखायाः स्रंसते, पणात्‌ ध्वंसते 


इस प्रकार की सन्तति को मातुजातिकर्मोपजीवी माना है) । तदनुसार 'आमीर” शब्द के समानार्थक 
। MEER? शब्द में "श्वरः जाति का आरोप कर उसे अर्थवान्‌ माना गया है ।२ 

निर्देश--प्रकरणवश “क्रकारान्त' एवं “नकारान्त' शब्दों से जीत द्योत्य रहते ‘Sty’ प्रत्यय की 
चर्चा की जारी है । अजन्त-स्ीलिङ्ग-प्रकरण में 'क्रोष्ट' शब्द से जीलिङ्ग में डीप्‌ प्रत्यय कर “ATEN” 
प्रातिपादिक की निष्पत्ति बताई जा चुकी दै--“क्रन्नेम्यो डीप?-३०६ | उसके क्रमशः उदाहरण-- 
१-नकारान्त शब्द दण्डिन्‌ +-३ ( डीप्‌) <दण्डिनी ( दण्ड धारण करने वाली )। २-ऋकारान्तः 
शब्द- कठै <कत्रॉ ( ae RT, अर्थ-करने वाली )। 

(३१४ ) पद--उगितः च । अनुवृत्ति--डीपू । विधिसूत्र । 

मूछा्थ--'उक?-इत्संज्ञक प्रातिपदिक से Set द्योत्य रहते 'डीप' प्रत्यय होता है। भवती । 
पचन्ती । “शप्श्यनोनित्यम्‌?? (४४९ ) से नुम्‌। “उगिदचां सर्वनामस्थानेऽधातोः?? सूत्र में 
“अच्‌? अहण करने से यह नियम किया गया है कि धातुओं के विषय में 'उक?-हत्संशा-निमित्तक 


१. अत एव शङ्कस्ट्रती “Megat: क्षत्रिया-बैश्या-शद्वासत्पन्नाः क्षत्रिय-वेश्य-शुद्रा एव 
भवन्ति? । छ, श शे. | 
२, स्मृतिषु मातृजातिकर्मोपजोवित्वस्योक्तत्वात आभी रेषु शद्रत्वजातिमारोप्य शुद्रत्वावच्छिन्न- 
बमितानिरूपितस्नीत्व निष्ठप्रकारताप्रयोजकतापयाप्त्यथिकरणत्तरं जातिवाचक द्रशव्दान्तत्वे च 'महा- 
MLA? शब्देऽस्तीति 'टापू स्यात्‌, तन्मा भूदिति seca । तदन्तविध्यसत्ये महत्त्वविशिष्ट- 
शूद्रत्वावच्छिज्ञे एव खीत्वान्वयात्‌ शुदरत्वाच्छिन्नथ्मितानिरूपितस्नीत्वनिषठप्रकारताप्रयोजकत्वपर्यासिः 
मंद्दशद्रशब्दे एव न सा न ततष्टापूप्रसक्तिरिति अमहत्यूव॑ग्रहणस्य तदन्तविधिज्ञापकत्वं 
संगच्छते । eee सति तु तदन्तविधौ उक्तरीत्या टाप: प्राप्ती अमहप्पूर्वति निपेधश्वरिताथे इति प्रघई- 
ara: | दन्‍्दुशेखर-' दीपक” टीका--म० Ho fo नित्यानन्द पन्त पर्वतीय । 
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खीप्रत्ययप्रकरणस्‌ ५८१ 


क्विप्‌ । 'अनिदिताम्‌--' ( सू ४१५) इति नलोपः। पणंध्वत्‌ | अश्वतेस्तु स्यादेव । 
oS ७ NS सिडी 


इति विग्रहः | fret स्थाल्युखा grey’ इत्यमरः | ‘cig ध्वंसु अवसंसने! । सुपीत्यचु- 
ant “क्विप्‌ च' इति fq, , उपपद्समासः, सुब्लुक्‌ , 'अनिद्ताम? इति नलोपः, हल्ड्या- 
दिना सोर्छोपः, “बसुखंखु' इति दत्वसिति भावः । स्यादेवेति । ङीबिति शेषः । प्राचीति । 
अपूर्वात्‌ अञ्चतेः Safa इत्यादिना छिन्‌, “अनिदिताम्‌? इति नलोपः, उगित्त्वात्‌ 
AT, | “अचः इत्यकारलोपः, “चौ? इति दीर्घः | एवं प्रतीची । 


कार्य केवल अन्न” को ही होता है, अन्य धातुओं को नही । अतः 'उखाख्रत? में "नुम्‌? आगम 
नहीं हुआ । Va से क्विप्‌ प्रत्यय तथा “अनिदितां हल उपधायाः क्ङिति? से 'न्‌"छोप । 
इसी प्रकार पर्णध्वत्‌? | ५अन्न्‌ धातु में तो उव्‌? इत्संशा-निमित्तक काय होगा । प्राची, प्रतीची । 
विवरण--प्रकरणानुसार दोनों अधिकारों के अतिरिक्त “'न्नेभ्यो डीप्‌? ( ४-१-५ ) से “ङीप्‌? 
की अनुवृत्ति की जारी है। सूत्रस्थ “उगित्‌? पद से “उक्‌” इत्संशक-वर्ण अपेक्षित हैं। “उक्‌? 
अत्याहार के अन्तर्गत 'उ! 'ऋ? “ल? वर्णो का समावेश है । सुन्नस्थ 'उगित? पद्‌ अधिकारळभ्य 
“प्रातिपदिकात्‌? पद का विशेषण है । अतः उसमें तदन्तविधि होती है। तदनुसार सत्र से यह अभि- 
व्यज्ञित होता है कि ““उक्‌?-इत्संशकान्त प्रातिपदिक से eter योस्य रहते “डीप्‌? प्रत्यय हो 1? 
“उक्?-इत्संज्ञको की प्रकृति दो रूपों में मिलती है--( १ ) प्रत्यय के रूप में तथा ( २) प्रातिपदिक 
के रूप में । प्रातिपदिक के रूप में 'उः-इत्संज्ञक प्रकृति का उदाइरण--( २) भवती (< आप ) 1 
भवतु >भवत ( सर्वादिगण में "भवतु? शब्द का पाठ है, वह अव्युत्पन्न प्रातिपदिक दै एवस 
“उ-इत्संश्चक 2), भवत्‌+ई ( डीप्‌ , 'ड? तथा 'पूर की इत्संज्ञा )--भवती | ‘ag’ प्रत्यय न 
होने से “आच्छोनद्योनुंम?? ( ४४५ ) एवं “शप्यनोनित्यम्‌? (४४६) सूत्रों से “नुम्‌? नहीं हुआ । 
सर्वनामस्थानसंश्चा न होने से "उगिदचां सवंनामस्थाने०? ( ३६३) से भी “नुम्‌? नहीं हुआ । 
(२) प्रत्यय के रूप में “3: इत्संश्क का उदाहरण -पचन्ती (= पकाती हुई )। प्रक्रिया 
४पचून-अत्‌ ( “लट्‌? = "शतृ? प्रत्यय ), <a +a ( "शप! = अ), <पचत्‌+-अ, (अ 
$F = अ--पर रूप “अतो गुणे’? १९१ ), <पचत--ई ( डीप्‌ ), <पचन्‌-त्‌+-ई ( नुम्‌ आगम 
“(शप्‌र्यनोनित्यम्‌--४४६ ) = पचन्तो । इसी प्रकार दोव्यन्ती ( = खेळती दुई ) रूप भी सिद्ध 
होते है-दीव्यत्‌+-ई ( दिवादिगण-पठित दिव्‌ धातु से “शत्‌? प्रत्यय होने से इयन्‌? विकरण 
तथा “डीप्‌? ), <<दौव्यनू-त्‌--ई ( "नुम? आगम-४४६ ), <<दीग्यन्ती । ‘ag? में “ऋ? की इत्संज्ञा 
होने से “उक्‌-इत्‌ माना गया । हट 
शक्का--'उखास्तत” एवं 'पणंध्वत? शब्दों में 'डीप्‌? प्रत्यय क्यों नहीं हुआ १ ‘sare: त्नंसते! 
तथा 'पर्णात्‌ edad? इन अथो में ५उखा-खंस्‌न Ray एवं पर्ण-ध्वंसून-क्विप्‌ करने पर उपपद 
समास होने के पश्चात VAC का लोप होने से उखास्नस्‌ ( =्बरलोई से गिरी हुई ल्पसी ) एवं 
“पर्णध्वस? ( = पत्तों से गिरने वाली ) प्रातिपदिक निष्पन्न होते हैं। इनसे प्रथमा-एकवचन में 'सु'- 
(विभक्ति wat पर-“उखाखस्‌न-स्‌' एवं ‘hag + ee स्थिति में विभक्तिकोप होता दै-- 
उखास्नस्‌ एवं पर्णध्वस्‌। तदनन्तर 'स्‌ न द? ( “वसुख्लंसुध्वंस्वनडुहां द:”-२३३४) होकर 
पाक्षिक "चत्व? करने से “उखास्नत्‌ एवं 'यणेध्वतः रूप बनते दै. । मूलरूप में ये दोनों (eg? 
ua ete”) धातु हैं । इनमें 'उ? की इत्संज्ञा हुई है, अतः ‘oa? इत्संशक वणे अन्त में होने से 
“डीप्‌? प्रत्यय को प्राप्ति दै। समाधान--इसके सम्बन्ध में पूवेवणित ज्ञापन का स्मरण 


कराया जारहा है । ta? शब्द के प्रसङ्ग में (४० ५०१ ) यह बताया जा चुका है कि “उगिदचाँ 
सर्वनामस्थानेञ्वातो:” ( ३६१ ) TART अन्‌ः अहण द्वारा यह ज्ञापित हो जुका है कि धातुं 


को यदि उगित्संज्ञा-निमित्तक कोई कार्य हो तो वह केवळ “अन्चु! धातु को ही दो । 
ज्ञापन से उपयुक्त इन दोनों उदाहरणा में “डीप्‌? नहीं इमा । इस नियम से प्र-यूव॑क एवं 
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ष्ट्र व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


प्राची । प्रतीची । ( ४५६) वनो र च ४। १॥ ७॥ वत्तत्तात्तदन्ताच्च प्रातिपदि- 
कात्त्त्रयां डीप्स्यात्‌, Taree: । वश्चिति इवनिप्क्वनिब्वनिपां सामान्यग्रहणम्‌ ॥ 
प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणम्‌ ( प २४ ) । तेन प्रातिपदिक- 
विशेषणात्तदन्तान्तमपि लभ्यते । सुत्वानमतिक्रान्ता-अतिसुत्वरी । अतिधीवरी । शर्वरी । 


(३९६) वनोर च। चनः र च इति Fai र इति GaAs, अकार उच्चा- 
रणार्थः | चकारात्‌ ङीप्‌ समुच्चीयते। वन इति पञ्चम्यन्तस्‌। तेन वनप्रत्ययान्तं तदन्तं च 
विवक्षितम्‌। ग्रातिपादिकादित्यधिङ्कंतस्‌। तदाह--वन्नन्तादित्यादिना । अन्तादेश इति । 
प्रकृतेरिति शेषः। नान्तत्वादेच ङीप्‌ ग्रासः, तत्सञ्चियोगेन रेफमात्रसिह Praag | 
सामान्येति | अनुबन्धविनिसुंक्तवन्‌अहणस्य त्रिष्वपि साधारणत्वादिति भावः | ननु वन्ग्रह- 

` णेन वनूप्रत्ययान्तं तदन्तं च कथं लभ्यत इत्यत आह--प्रत्यययहणे इति । यस्मात्‌ प्रकृति- 
भूतात्‌ शब्दात्‌ यः प्रत्ययो .विहितः तदादेः सः प्रकृतिभूतः शब्दः आदिर्यस्य तस्य 
तदुन्तस्य स ग्रत्ययः अन्तो यस्य सञ्चुदायस्य तस्य च ग्रहणस््‌ | प्रक्ृतिप्रस्ययससुदायस्य 
तन्मध्यवर्तिनश्च अहणमित्य्थः | 'तिङङतिङः? इत्यत्र तिङ्महणेन शवादिविकरणस्पापि 
हणाथ तदादिग्रहणम। 'यस्मात्‌? प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम्‌ इति सूत्रे इयं 
परिभाषा भाष्ये स्थिता । तेनेतिः। ada ग्रातिपदिकादिस्यधिक्ृतस्य विशेषणात्‌ पुन- 
स्तदन्तविधिलाभादिति भावः। न चैवं सति वन्नन्तस्य कथं लाभ इति वाच्यम्‌, "येन 
विधिस्तदन्तस्य’ इत्यत्र "स्वं रूपं शव्दस्याशब्द्संज्ञा/ इत्यतः स्वमित्यनुवत्यं विभक्ति परि- 
णासेन स्वस्य चेति व्याख्यानादिति भावः। तदेतदपिशव्देन सूचितम्‌ | वन्नन्तमेव व्यप- 
देशिवस्वेन वच्नन्तान्तमिंति केचित्‌ | 'ग्रहणवता ग्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति इति तु. 
'खियाम्‌" इत्यस्मिन्‌ अधिकार न्‌ Wada, “शूद्रा चामहत्पूर्वा जातिः? इत्यन्न अमहत्पूर्वति 
लिङ्गात्‌। अथ चञ्नन्तान्तसुदाहरति-सुत्वानमिति | “पुन्‌ अभिषवे? 'सुयजोङ चनिप्‌' 
. “इस्वस्य पिति कृति! इति तुक । सुत्वन्‌ शव्दः। सुस्वानमतिक्रान्ता इति विग्रहे ‘अत्यादयः? 
इति समासः। सुब्लुकि नकारस्य रत्वम्‌, अतिसुस्वरीति रूपम्‌ । अतिधीबरीति । 


STL धारणपोषणयोः 'आतो मनिनूक्वनिब्वनिपश्च' ‘अन्येभ्योऽपि हृश्यते” इति भाषाया- . 


` अपि क्कनिप्‌, घुमास्था’ इति इस्वम्‌। धोवानमतिक्रान्ता इति विग्रहे “अत्यादयः इति 
ee रश्च, अतिधीचरीति रूपस्‌। भाष्ये तु ध्यायतेः छनिपि सम्प्रसारणे हः? 
इति दीघं इति स्थितम्‌ | शर्वरीति । ‘a हिंसायाम्‌? 'आतो म निनक्कनिव्वनिपश्च' 'अन्ये- 
भ्योऽपि इश्यते? इति भाषायामपि चनिपू , सावंधातुकाधंधातुकयोः' इति गुणः, वनो र 
चा इति डीप्‌, रश्च। व₹न्तस्योदाइरणमेतत्‌। अतिशवरीति पाठे तु इदसपि चन्नन्तान्त- 


* अन्नू थात से efor की विवक्षा में डीप होकर 'प्राची एवं पतीची? रूप बनेंगे। प्रक्रिया-प्र- 
अन्‌च्‌+क्विन्‌ एवं प्रति-अन्‌चू-- क्विन्‌ तथा- “न्‌'-लोप होने के पश्चात्‌ ढीपू<प्र-अच्‌--ई एवं 


प्रति-अच्+३, <प्रच+ई एवं प्रतिचू+ई ( 'अः-लछोप-"अचः”-४१६ ), <प्रांची ( = पूर्व 


दिशा ) एवं प्रतीची ( -पश्चिम दिशा ) । दोनो उदाहरणों से क्रमश: दीर्घ होकर ( “चौ-५१७); 


“भा! एवं ३२ होते हैं । 


( ४१६ ) पद-वनः, र, च। अचुबृत्ति- डीप्‌ , खियाम्‌ ( अधिकार ), प्रातिपदिकात्‌ - 


( अधिकार ) । विधिसुत्र।: . - 
का प्रातिपदिक से खीत्व चोत्य रहते ‘ey प्रत्यय दोता है और 
aa ॥: विन? से ‘satay, “ववनिप? तथा 'वनिप? प्रत्ययो का सामान्यतः 
=e CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. न 
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स्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ - ५८३ 


“वनो न हश इति वक्तव्यम्‌? ( वा. २४०५ ) हशन्ताद्वातोविहितो यो.वन्‌ तदन्तात्तदन्ता- 
न्ताच्च प्रातिपदिकान्डीप्‌ रश नेत्यथं:.। 'ओणु अपनयने' == जिम प्‌ र Ae 'ओणु अपनयने’ वनिप्‌, “विड्वनोः ( झू, 


स्योदाइरणम्‌ । सुत्वरी, धीवरी, शर्वरी इति बन्नन्तस्योदाहरणानि । वनो नेति | पववत. 
चन्नन्त वचचन्तान्तं च शृह्यते। हश इति पञ्चमी । तेन च धातोरित्यधिकृत्य विदितेन वना 
आक्षिप्तं धातोरित्येतत्‌ विशेष्यते, तदन्तविधिः 1. डीविति रश्चेति चाचुवतेते | तदाह 
हरान्तादित्यादिना । विहितविशेपणस्य ्रयोजनं -दरशयन्‌ चन्नन्तोदाहरणं द्शयितुमाह-- 
ओण इत्यादिना । वनिविति । “अन्येभ्योऽपि इश्यते? इत्यनेनेति शेपः। अवावेति । ओंण्‌- 
इस्यस्मात्‌ वनिपि, 'विइवनोरनुनासिकस्यात्‌! इति णकारस्य आसवे ओकारस्यावादेशे 
अवावनुशव्दः | खीत्वस्फोरणाय व्राह्मणीति faders | अत्र ओण्‌ इति घातोः हशान्तात्‌ 
वच्‌ विहितः, तदन्तत्वात्‌ न डीव्रत्वे, किन्तु राजवद्रपम्‌। हशन्तात्‌ धातोः परो यो चन्‌ 
इति व्याख्याने तु आत्वे सति चनो ea: परत्वाभावात्‌. निषेधो न स्यादिति भावः। 
अहण होता है । ( ako प्रत्यय का अहण करने पर जिससे वह विदित हो वहाँ तदादि-तदन्त 


. रूप की उपस्थिति होतो.है । इस हेतु "प्रातिपदिक विशेषण से तदन्तान्त का भी लाम होता है । 


उत्त्वानन्‌ ( सोम निचोड्नेवाले को ) अतिक्रान्ता ( अतिक्रमण करनेवाली ) अर्थ में 'अतिसुत्वरी? रूप 
बनता हे । अतधीवरी ।. शार्वरी । (बा०) इशन्त धातु से विहित वन्नन्त एवं वन्नन्तान्त को SY और 


. रेफादेश नहीं होंगे । |ओणु ( “हटाना ) धातु से वनिप्‌, 'विडवनोरनुनासिकस्यात्‌” से न्‌ को 


आकार | अवावा ब्रह्मणी । राजयुध्वा । ( वा० )' बहुब्नीहि में पूर्वोक्तकाय विकल्प से होता है । 
बहुधीवरी-त्हुथीवा । पक्ष में 'डाप? प्रत्यय भी । उसे आगे बताया जायगा । 

विवरण--सूत्राथ की पूर्णता के लिये “se डीप? ( ४-१-५) से 'डीप? की अनुदृत्ति 
अपेक्षित है । प्रकरणवश “स्याम्‌? तथा “प्रातिपदिकात्‌? दोनों अधिकारों का प्रभाव भी है । ae 
नुसार सूत्र से दो विधान किए जाते है--एक तो “डीप्‌? प्रत्यय तथा दूसरा "र्‌? आदेश । आदेश-सूचक 
पद “र” में प्रथमाविभक्ति का लोप हुआ है । “वनतः? पद पञ्चम्यन्त है एवं अघिकारलथ्य 'प्रातिपदि- 
कात्‌? का विशेषण है । अतः उसमें तदन्तविधि होती है । इसके साथ ही “वन्‌? सम्बन्धी नकार के 
स्थान में रेफ ( “र? ) अन्तादेश व.रने में वाक्यमेद से पष्ठी-विभक्ति माननी पड़ती है, जितके फलस्व- 
रूप “अलोन्त्यस्य” परिभाषा की उपस्थिति होकर अन्तिम वर्ण को ही रेफ-आदेश होगा | तदनुसार 
सूत्र का प्यवसित अर्थ यह होगा कि “ 'वन्‌? प्रत्ययान्त तथा 'वन्नन्तान्त' प्रातिपदिक से खोलिक में 
AY प्रत्यय हो तथा “वन्‌? प्रत्ययसम्बन्धी “न्‌ को 'र? आदेश भी हो”? । “बन्‌? प्रत्ययान्त शब्द 
नकारान्त हैं, अतः SY प्रत्यय तो AAT SAT? (४-१-५) से सिद्ध है । इस सन्न को उपयोगिता 
केवल “न्‌? के स्थान में 'र! आदेश करने के लिए है । 'वन्‌?>'ड्वनिप?, “क्वनिप्‌! तथा 'वनिप? तोनों 
प्रत्ययो का बोधक है, क्योंकि इन तीनों प्रत्ययो में इत्संज्ञक वणो के निकल जाने पर “बन्‌? अवशेष TE 
जाता है। तीनों प्रत्यर्यो के क्रमशः उदाहरण--१-खत्वरी-(१/घु) घ+-वन्‌ ( “सुयजोड्वनिप- . 
३-२-१०३ ), <सुत-+वन्‌ ( 'तुक!-आगम “हस्वस्य पिति कृति तुक”-६-१-७१ ), <सुत्वना-+३ 
(AL), <सुत्वर्‌+-ई ( “न्‌? = र्‌ )-खखरी (=सोम निचोइने वाली ) । २-धीवरी (stat 
feat ““अन्येभ्यो5पि दृश्यते?ः-३-२:७५,, <थी--वन्‌ ( आ = ई-“घुमास्थागापाजहातिसां हि” 
६-४-६६ ), <<षीवन्‌+-₹ ( डीप्‌ ), <धीवर-+-३ ( “न्‌= र्‌ ), धीवरी (न्काम करने वाली ) । 


गुण “सर्वधातुका धधा तुकयोः--७-३-०४ ), <<शवंच्‌4-ई ( डीप्‌ ), <शर्बर+ई (न्‌ =रू' 


युक्त बन्नन्त शब्द )-इन दोनों रूपों में स्वीकृत है। इस सम्बन्ध में af वृत्तिकारों 
आश्रय feat है । यह परिभाषा “यस्मात्‌ प्रत्यय विधिस्तदादिपनत्ययेऽक्गम्‌?२ 


= 
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५८४ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमृद्यां 
२९८२ ) इत्यात्त्वम्‌ | अवावा ब्राह्मणी । राजयुध्वा । “बहुत्नीहों वा' ( वा २४०७ ) । 


वन्नन्तान्तमुदाहरति--राजयुध्वेति । राजानं योधितवतीत्यथः | भूते कमणि क्विबित्यजु- 
वर्तमाने 'राजनि युधि कृनः इति क्निप्‌ । कर्मी भूते राजनि उपपदे ga: gaa क्निबिति 
तदर्थः । उपपदसमासे सुब्लुक्‌, राजयुध्वनशब्दः | अन्न Tat विहितो वनू, तदुन्तो 
grayed: तदन्तो राजयुध्वनूशव्दः अतो न डीव्रादेशावित्य्थः । बहुन्रीदौ । ड्द 
alana | 'वनो र च' इति विधिः बहुत्रीहो वा स्यादिश्यर्थः। 'अनो बहुबीहेः? इति 
निपेधस्यापवादः। बहुधीवरीति । बहवो धीवानो यस्या इदि विग्र हः | बहुधीवेति । Stas 
` योरभावे राजवद्रपस्‌। न च बहूनि पर्वाणि यस्याः सा बहुपर्वेत्यत्रापि डोबत्वविकल्पः 
स्यादिति वाच्यस्‌) 'अल्छोपोऽनः? इति उपघालोपयोग्यस्थल एव ए तद्वातिकस्य प्रवृत्तः 
भाष्ये उक्तत्वात्‌ बहुपव॑नूशब्दे च “न संयोगाद्वमन्तात्‌? इत्यरलोपनिपेधात्‌। पक्षे इति । 
डीवत्वाभावपक्षे 'डाबुभाभ्याम? इति डाप्‌ वक्ष्यत इत्यर्थः | डपावितौ बहुधीवन्‌ आ इति 
स्थिते 'टे? इति Rett बहुधीवाशब्दात्‌ सोहंल्छयादिलोपे बहुधीवा इति रमावद्र Ta | 
SAT: डापश्चासावे सौ बहुधीवेत्येव रूपम्‌ | डीव्रत्वयोः बहुधीवरीति। औजसादिषु 
तु बहुधीवयों-बहुधीवे-वहुधीवानौ इत्यादि रूपत्रयमिति भावः। 


पर आधारित है। उसका स्वरूप इस प्रकार है-परि० “प्रत्ययग्रहणे यस्मात्‌ स बिहितस्तदा- 
देस्तदन्तस्य अहणम्‌? । अर्थ--जिस प्रकृतिरूप शब्द से ( यस्मात्‌ ) जो प्रत्यय किया जाता है 
(विहितः ), वह प्रकृतिरूप शब्द जिसके आदि में है ( तदादेः) उसका, तथा वह प्रत्यय जिस 
| समुदाय के अन्त में है उसका ( तदन्तस्य) भी, अहण करता है । अर्थात्‌ प्रत्ययविधान में 
प्रकृति-प्रत्यय-समुदाय का एवं तन्मध्यवतीं समुदाय का भी ग्रहण होता है । इस प्रकार "वन्‌? पद 
के समान 'वन्नन्तः शब्द को भी प्रातिपदिकात्‌? का विशेषण मानने से उससे भी तदन्तविधि 
का लाभ होने के कारण 'वन्नन्तान्त? प्रातिपदिक से ( समासथुक्त वन्‌-प्रत्यग्रान्त शब्दों में ) 
भो डीप्‌? प्रत्यय तथा WV आदेश होते हैं । तदनुसार 'अतिसुत्वरी? ( सुत्वानम्‌ अतिक्रान्ता = 
सोम निचोइने वाळे का अतिक्रमण करने वाळी ) एवम्‌ “अतिधीवरी? ( धीवानम्‌ अतिक्रान्ता = 
काम करने वाळे का अतिक्रमण करने वाली ) में भी “बनो र च” ( ४:१-७ ) की प्रबृत्ति होने के 
फलस्वरूप “डीप्‌ प्रत्यय एवं “न्‌ = “र्‌? आदेश इए। ( वा० ) अ्थे--'हश! प्रत्याहार में पठित 
वर्णी से विहित “बन्‌? प्रत्ययान्त एवं तदन्तान्त प्रातिपदिक को “ङोप्‌! और “न्‌? = 'र? आदेश नहीं 
होते | वन्नन्त का उदाहरण--अवावा ( ब्राह्मणी )—४ओण्‌+-निप, ( अन्येभ्योऽपि दृश्यते? 
३-२-७५ ), <<ओ-आ+-वन्‌ ( ण्‌=आ-“विड्बनोरनुनासिकस्यात्‌?'-६:४.४१ ), <<अवावन्‌ ( ओ 
= अव्‌), <अवाबन्‌+-स्‌ ( खु )-अवावा ( विमक्तिकार्य-*स्‌? लोप, att 'न्‌'-छोप ) अर्थ--दूर 
करने वाली ) । /ओण्‌ धातु के अवयव "ण का “हश? प्रत्याहार में समावेश होने से तदुत्तर 
“वन्‌? प्रत्ययान्त शब्द से उक्त वातिक द्वारा “ङीप्‌? तथा “न्‌” = “र्‌? का निषेध हो गया । 'ब्राह्मणी? 
शब्द के साहचयं से खरी का वोध होता है । वन्नतान्त का उदाहरण--राजयुध्वा ( "राजानं योधित- 
वान्‌? = भूतकाळ में राजाओं को युद्ध कराने वाली )-राजन-युध+-वन्‌ ( क्वनिप्‌-“राजनि युधि 
FURY), <राजयुध्वन्‌+-स्‌ , <राजयुध्वा ( विभक्ति कार्य )। (ate) अ्थ--वहुजीदि 
समास में 'डीप? एवं (र?-आदेश की प्रबृत्ति विकल्प से होती है। उदाहरण--बहुषीवा-वहुधीवरी । 
विग्रह--वहवः थीवानः यस्याः सा-बहुत कर्मकरो से युक्त नगरी । वैकल्पिक “ङीप? एवं (र्‌? आदेश 
न होने पर 'वहुधीवन्‌? शब्द के रूप “राजन? शब्द के समान बनेंगे। पक्ष में “डाबुभाभ्याम्‌ अन्यः 
तरस्यास्‌-४-१-१३ से वेकल्पिक 'डापः (आ) प्रत्यय होने पर--बहुधीवन्‌+-आ (Part = 
जोप), -<वडुथीवान-स, <<बहुधीवा ( विभक्तिलोप ) रूप बनेगा। इसके द्विवचन में “रमा? शब्द 
की तरह 'बहुधीवे? रूप सिद्ध होगा | _ कक क 
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त्ययप्रकरणस्‌ Me 
'बहुधीवरी-वहुधीवा । पक्षे डान्त्रक्ष्यते । (४५७ ) पादोऽन्यतरस्याम्‌ ४। १। ८ ७ 
पाच्छब्दः ङृतसमासान्तस्तदन्ताःप्रातिपदिकात्‌ डोव्वा स्यात्‌ । द्विपदी--द्विपाद्‌ । 
( ४५८ ) टाबृचि ४। १।९॥ ऋचि वाच्य्रायां पादन्ताट्टाम्‌ स्यात्‌ । द्विपदा ऋक्‌ । 
एकपदा | “न षट्स्वस्रादिभ्यः' ( सू ३०८ ) । पश्च । चतस्रः । 'पश्च' इत्यत्र नलोपे 
me NNN is ssi RSM) 


( ४६७ ) पादो । कृतसमासान्त इति । अन्तलोपात्मके समासान्ते कृते परिशिष्टः पाद्‌- 
शव्दः इह गृह्यत इत्यर्थः । तदन्तादिति। पाच्छव्दान्तादिस्यर्थः | पाद इति पञ्चम्यन्तेन 
“प्रातिपदिकात्‌? इत्यधिकृतस्य विशेषणादिति भावः । डोव्वा स्यादिति । “ऋन्नेभ्यः? इत्यतः 
तदचुद्वत्तेरिति भावः | दिपदीति । द्वौ पादौ यस्या इति बहुब्रीहिः | ‘agar सुपूवंल्य' इति 
पादशव्दान्तस्याकारस्य GT: | डीपि अस्वात्‌ “पादः पत्‌? द्विपदीति रूपस्‌। डोबभावे 

'तु-द्विपादिति । 

(४४८ ) टाइचि। पादम्तादिति। प्रातिपदिकादिति शेपः। “पादोऽन्यतरस्याम्‌ इत्यतः 
अुतरत्तेन पाच्छव्देन प्रातिपदिकादिस्यधिक्कतस्य विशेषणादिति भावः। “पादोऽन्यतर- 
स्याम्‌? इति ङोपोऽपवादोऽयस्‌। द्विपदा ऋगिति । द्वौ पादौ यस्या इति विग्रहः | एकपदेति । 


एकः पादो यस्या इति विग्रहः । उभयत्रापि टापि “पादः पत्‌? । “ ङयाप्प्रातिपदिकात! 
शि Sola DoS Mos SO फे पस 


( ३१७) पद्‌--पादः, अन्यतरस्याम्‌ | अनुद्वत्ति--श्ियाम्‌, डोपू , प्रतिपदिकाद, प्रत्ययः, 
परश्च । विघिसूत्र । 

सूलाथ-ङत-समासान्त “पाद” शाब्द से खोत्व थोत्य रहते विकल्प से “डीप्‌? होता है. । 
-द्विपदी-द्विपाद्‌ । 

विवरण--प्रकरणानुसार अभीष्ट पदों की अनुवृत्ति करने पर 'पाद शब्द से तदन्तविधि होने के 

-कारण 'पाद्‌?-झब्दान्त-यह अध अमिन्यज्षित होता है । तदनुसार समासान्त-प्रत्यय ( “पाद” के 

अकार का लोप ) करने के पश्चात्‌ अवशिष्ट “पाद्‌? का यहाँ अहण है। अतः “पाद? शब्दान्त 
-आतिपदिक से खोत्व चोत्य रहते विकल्प से 'डोपू! प्रत्यय होता है । उ दाहरण--दिपदी ( दो चरण- 
“वाली ) विग्रह-दौ पादौ यस्याः सा-बहुन्रोहि समास । प्रक्रिया-दि--औ, पाद-- mo 

द्विपाद्‌ (दकारोत्तरवतीं 'अ'कार का लोप-“संख्यासुपूर्वत्य-५-४-१४०), <द्िपाद्‌ नई ( डीप्‌), 

दी Ci भें "असंज्ञा होने के कारण 'पाद = "पत्‌? तथा "त्‌? = 'द?-जरत्व ) । द्विपाद्‌ 
«( डीप? के अभाव में भसंज्ञा न होने से “पत? आदेश नहीं हुआ ) | 

(ake ) पदु-टाप्‌ , ऋचि । अनुदृत्ति-पादः, प्रातिपदिकात्‌, झ्लियाम्‌, प्रत्ययः, पर 

(at अधिकारः घिसूत्र। 

( हिल कया न पर 'पादर-शब्दान्त से 'टाप? प्रत्यय होता है । द्विपदा भक्‌ | 
-एकपदा | “न पद्स्व्रादिस्यः से SAT तथा टाप का निपेध । पञ्च । चतस्तः । "पञ्ज? मे न 
करने पर भी “ष्णान्ता घट” से विदित “पट! संश! के प्रति ( “नलोपः बस्स इति” 
“इस नियम से ) 'न्‌-छोप अतिड होने के कारण न पट्स्बत्ादिभ्यः? निषेव होने से टाप 
नहीं हुआ | नह पहि 

पर्ने सत्र से वैकल्पिक डीप प्राप्त था । विशेष अ“ में उसका बाधकर टापू का 
Po z is तदनुसार कृतसमासान्त 'पाद!-शब्दान्त प्रातिपदिक से Rs क ‘ 
वाच्य हो (ऋचि ) तो 'टाप प्रत्यय होता है । उदाहरण--दिपदा बक ( दो चरण कनी \ 
aqme ( एक चरणवाली ऋचा) । विग्रह आदि पूववत्‌ हैं। केवळ 'टाप! (आ) हा न 
१005 te इस स्थान पर “न पट्स्वज्लादिभ्यः? ४-१-१० या सूज्ञ 
जारा है । अजन्त-लीलिज्ञ-प्रकरण में “स्वस' शब्द की रूपप्रक्रिया के सन्द 
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कृतेऽपि "ष्णान्ता ga’ ( सु ३६९ ) इति षट्संज्ञां प्रति 'नलोपः सुप्स्वर-' ( सू ३५३ } 


इति नळोपस्यासिद्धत्वात्‌ “न पट्स्वस्रादिभ्यः' (go ३०८) इति न. टाप्‌ । 
NS Rt a a की 


इति सूत्रभाष्ये तु पादशब्द्समानाथंक पद्शब्दुमवष्टभ्य प्रस्याख्यातसेतत्‌। न च ऋचि 
वाच्यायां द्विपदा द्विपादिति प्रयोगव्यावृत्तये एतत्सूत्रमिति वाच्थम्‌। एतद्भाप्यम्रामाण्येन 


तथाविधप्रयोगस्यापीष्टत्वादित्यलम्‌। न पट्स्वस्रादिस्य इति । इदमजन्ताधिकारे ऋकारान्त-- 


निरूपणे व्याख्यातस्‌ | पन्चेति | इहान्तरङ्गस्वात्‌ नान्तळक्षणङीपि प्राप्त प्त्वाक्निषिद्ध 
षड्भ्यो लुक्‌? इति जश्शसोलुंकि नलोप इति भावः। चतस इति। चतसृभावे सति 
ऋद्न्तलक्षणङीव्‌ न, स्वस्रादित्वात्‌। ननु 'न षट्स्वस्रादिभ्यः इति stata प्रतिपिध्य- 
ताम्‌, कि राबनुब्रृत्या? नान्तत्वात्‌ रापः. प्ररुक्तेरभावेन तत्निपेधवेयथ्या दित्यत 
आह पन्चेत्यत्रेति । पञ्चेत्यत्र 'न पड्स्वस्रादिभ्यः? इति न राबित्यन्वयः। अदुन्तळक्षण- 


एाबिति शेषः | नान्तलक्षणङीपि प्रतिषिद्ध' सति जइशसोछुँकि नलोपे et अदन्तत्वात्‌. 
आसस्य टापः प्रतिषेधार्थमिह टावनुवृत्तिरावर्यकीति यावत्‌ । न च नलोपस्यासिद्धत्वात.. 


a eae नेति वाच्यम्‌ , सुव्स्वरसंज्ञातुग्विधिपु टाव्विघेरनन्तर्भावेन तस्मिन्‌ कतंव्ये 
पस्यासिद्धत्वाभावात्‌ | ननु `न षट्स्वस्रादिभ्यः? इत्यन्न संत्यामपि टावचुद्त्तौ कथमिह 


बताया जा चुका है। तदनुसार "पट्‌-शश्चक प्रातिपदिकं से तथा 'स्वस?-आ।द प्रातिपदिकों से 


« २ पय 6 = s 2 
यथामात SY एवं 'टापू नहीं होते” । उदाहरण--१-पदूसंशक प्रातिपदिक का- पञ्च। यहाँ 


“च्‌ शब्द नकारान्त होने के कारण “ऋन्नेम्यो डीपू7-३०६ से प्राप्त होने वाळे SY का निपेप 
छ गया । कवळ नकारान्त संख्यावाची शब्द को निमित्त मानकर "पट? संज्ञा की प्रवृत्ति होने से यहाँ 

हु ae । तदनन्तर 'जस' और शास्‌? का लोप होकर “TH रूप सिद्ध होता है । 

२--स्वज्नादि प्रातिपदिक का--चतस्नः तता ee sone 
ऋकारान्त-निमित्तक 'डौपर-३०६ का Seen री त न 
गई तत पदस्वलादिस्य:? ( ४-१-१० ) सूत्र में ‘ay तथा 'डीप्‌? दोनों की अनुबृत्ति की 
een = पै ay, आर SY दोनों का निषेध किया जाता है। इस सम्बन्ध में यह 
तुग्विधिषु पर मा , का लोप हो जाने पर भी संज्ञाविधि में ( “नलोपः सुपस्वरसंञ्चा- 
मानकर होने वाली ' ) न्‌ SI असिड ws के कारण नकारान्त-संख्यावाचक शब्द को निमित्त 
देने वार पट संज्ञा पुनरपि विदित होगी। उस अवस्था में अकारान्त की प्रतीति 

होने पर भी प्राप्त टापू का निषेध इस सूत्र से हो जाता है। 


oe “नलोपः सुप्रवरसंशातुग्विधिषु ति” ( ८-२-२ ) में 'संशा' पद अना-- 
, क्योंकि 'न्‌?लोप करने में 'पट?संशा परम्परया निमित्त-स्वरूप है | विना पट्संज्ञा किये हुए . 


ps als शस का लोप सम्भव नहीं है । "जस? और ae? विभक्तियों का लोप किए बिना 
Be biel SR") पश्चन्‌ आदि शब्दों में पदसंशा नहीं हो सकेगी, उसके न होने पर 'न्‌“लोप 
भी नहीं हो सकेगा । अतः सर्वप्रथम “घट! संज्ञा करने पर बिभक्ति-छक्‌ , तत्पश्चात्‌ “न्‌-लोप किए: 


[1 न्त्‌ 
जाने पर “पञ्च शब्द अकारान्त हो जाता है। इस स्थिति में भूतपूर्व पट्संज्ञा का आश्रय कर 


“न पड्स्वसादिभ्यः ( ४ १-२० ) से "टाप? का निवारण सहज ही हो जायगा । इस हेतु “पञ्चन्‌? 


में 'न!-लोप के असिद्ध-विधान करने की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती । अतः भाष्यकार ने 'सज्ञ[-- 


विधि! में “नलोप के असिड होने का प्रयोजन 'विः-संज्ञा माना है। वहाँ उन्होंने 'दण्डिदत्तौ?, 


“दत्तदण्डनो? ये उदाहरण इन्द्र त्मास के दिये हैं। ‘afteq 

र भक्तिलोप होने के र ° तथा 'दत्त? शब्दों में : 
ze द की होने पश्चात्‌ ‘area के “न्‌? का लोप हो जाता है । ue होने के Ee 
दण्ड शब्द को इकारान्त होने से "शेषो घ्यसखि” ( २४३ ) से et होने पर इन्द्समास में. 


छि 
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( ४५९ ) सनः ४। १। ११ ॥ मन्नन्तान्न डोप्‌ । सीमा । सीमानौ । ( ४६० ) अनो 


षट्संज्ञानिबन्धनस्तन्निपेधः, नछोपे कृते षट्संज्ाविरद्दात्‌। न च टाड्निषेधे waa नलो- 
पस्यासिद्धत्वं शक्गयस्‌ , टाव्निपेधस्य सुप्स्वरसंज्ञातुस्विधिणु अनन्तभावादित्यत आह-- 
नलोपे कृते5पीत्यादि असिद्धत्वादित्यन्तम्‌ | टाड्निपेधविधिरयं परसंज्ञामपि विधत्ते, कार्यका 
पक्षाश्रयणात्‌। ततश्च तस्मिन्‌ कर्तव्ये नळोपस्यासिद्धत्वेन षट्ंज्ञाया निर्वाघतया पट्संज्ञा-- 
निवन्धनष्टाप्प्रतिषेधोऽन्र निवोध इति भावः | चस्तुतस्तु नळोपस्यासिद्धस्वेऽपि भूतपूर्वे- 
पट्संज्ञामाश्रित्य atta उपपद्यते। अत पुव 'पट्संज्ञायां नळापासिद्धत्वस्य न 
फलम्‌? इति “नलोपः सुप्स्वर' इति सूत्रभाष्ये उक्तसित्याहुः | 

(३१३) मनः । “न घट्स्वखादिभ्यः' इत्यतः नेति “ऋन्नेभ्यः? इत्यतो ङीबिति चानु-- 
ada | मन इति प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तं गृह्यते । तदाइ-मन्नन्तान्न डीविति । सीमेति । 
“चिन्‌ बन्धने? औणादिको मनिन प्रकृतेदीघेश्व | सीमनझब्दात्‌ ङोपि निषिद्ध राजवद्रपम्‌। 
ङीपि सति तु अल्लोपे सीम्नीति स्यादिति भाव; । नजु वक्ष्यमाणडापि सीसेति सा 
रूपसिद्धः कि डीडिनिपेधेनेत्यत आह--सीमानाविति। डापि तु सति सोमे इत्येव स्यादिति 
भावः | * 


RNR MESES BMRA स्स्स 
संशाविधि में 'न्‌?-छोप असिद्ध माना गया है । अतः पूर्वेनिपात-सम्बन्धी व्यवस्था के अभाव में दोनों 
रूपों का उल्लेख किया गया है । इस प्रकार “न्‌'-लोपासिद्धि के विपय में संशाविधि का लक्ष्य “पटू 
संज्ञा! नहीं हो सकता ।' 

२--न पट्‌ SEE” ( ४-१-१० ) सूत से. "ङीप? तथा टाप्‌? का निषेध साक्षात्‌ पट्‌-- 
संज्ञक शब्दों के अतिरिक्त तदन्त शब्दों में भी होता हे । अतः ‘Graven द्रौपदी? ( प्रियाः पन्च 
यस्याः सा ) में वहुन्रीद्दि समास होने पर पुनः विभक्ति लगने के पश्चात्‌ ( जी-प्रत्यय में तदन्तविधि 
होने के कारण ) 'डीप्‌? एवं “टाप्‌? आदि प्रत्यय नहीं हुये ।* 

(३१६) पद--मनः | अलुब्ृत्ति--त, डीप्‌, ल्लियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च 
(चारों का अधिकार ) । .वेधि( निषेध) सूत्र 

मूळार्थ-'मन?-अन्त वारे शब्दों से “डीप? नहीं होता 

वित्ररण--प्रकरणानुसार उपयुक्त चारों अधिकार-सूर्वो के अतिरिक्त “न षर्स्वस्तादिभ्य 
(४-१-१० ) सूत्र से "न? तथा %क्रन्नेस्यो डीप्‌? ( ४-१-५) से 'डीप्‌? की अनुवृत्ति की जार्‌द्ो 
है। “मन? पद अनुदृत्त 'प्रातिपदिकात” पद-का विशेषण होने से तदन्त का बोधक दोगा । 
नकारान्त होने से 'मन्‌? में “ऋन्नेम्यो ST? (४-१-५) से “डीप्‌? प्रत्यय प्राप्त रहा, अतः उसका 
यहाँ निषेध किया जारद्दा है। तदनुसार “मन्नन्त प्रातिपदिकों से खीलिङ्ग में 'डीप्‌' प्रत्यय नहो | 

मक 20, ३२:50 स 


१. “नलोपः सुप” ( ८-२-२ ) इति से भाध्पे संज्ञाविंधौ नलोपासिद्वत्वस्य न फलम्‌ । षट्‌- | 
gai विना विभक्तिलकोउमाबेन नलोपाप्राप्तया तायां पट्संज्ञायां छकि नलोपे च प्राप्तस्य Tee 
जातषदत्वाश्रयणेनैव निपेषसिद्धिरित्युक्त्वा ५दण्डिदत्तौ? 'दत्तदण्डिनो' इति बिसंश्ञायां प्रयोजन-` 
मुक्तम्‌ |” म० म० पं० नित्यानन्द पन्त कृत ल्धुशब्देम्दुशेखर-'दीपक' व्याख्या 1 १ 

२. “न षट्स्वत्रादिस्यः” (४-१-१० ) इति सत्रे माष्ये अनन्तरस्य ङीपो निषेधे “पञ्च? 
दापो निषेधो न स्यादित्याशङ्क्य “उभौ न भवतः' इति व्याख्याय "अथवा उभाविति 
बियाँ यत्‌ प्राप्नोति तस्य प्रतिषेधः? इत्युक्तम्‌ । तेन अनन्तरस्य इत्यादिन्यायाना 
इब विप्रकृष्टस्य टापः, उत्तरस्य AM, डापश्च निषेधो न्यते इति भाव: |”? Ho Ho ५ 

_ पन्त कृत लुघुशब्देन्दु-दीपकख्याख्या। ` | 
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८८ व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकौमृद्यां 


बहुत्रोहेः ४। १। १२॥ अन्नन्ताद्‌ वहुग्रीहेनं डीप्‌ । बहुयज्वा । बहुयज्वानौ । 
'( ४६१ ) डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌ ४। १। १३ ॥ सूत्रह्टयोपात्ताभ्यां डाब्वा स्यात्‌ । 


(४६० ) अनो बहुत्रीहेः । अन इति बहुव्री हे रित्यस्य विशेपणम्‌ , तदन्तविधिः | नेति 
ङोबिति च पूर्ववदनुवतते | तदाह--अन्नन्तादिति । बहुयज्वा, बहुयज्वानाविति । बहवो 
यजानो यस्या इति विग्रहः | नान्तछक्षणङीपः प्रतिषेधे राजवद्रपाणि। 'न संयोगात्‌? 
इति निपेधान्नायसुपधालोपी | अतोऽत्र 'अन उपधालोपिनः? इति विकल्पो न प्रवतितु- 
सहंति। 


( ४६३ ) डाबुभाभ्याम्‌ । उभाभ्यामित्येतदूच्याचष्टे-सत्नदयोपात्ताभ्यामिति । “मन? इति? 
“अनो बहु्रीहेः! इति च सूत्रद्वयोपात्तात्‌ मन्नन्तादन्नन्तबहुत्ीहेश्व इत्यथः | नन्विहान्य- 
तरस्यां म्हणं व्यथंम्‌ । न च तदभावे डाब्नित्यः स्यादिति वाच्यस्‌ , डापो नित्यत्वे तेनेव 
ङीपो निबृत्तिसम्भवेन डीडिनिषेधवैयथ्यात्‌। एवं च ङीप्‌ नेषेघडापोवंचनसामर्थ्यांदेव 
विकल्पसिद्धेः अन्यतरस्यां म्हणं व्यर्थमिति चेत्‌ ? स्पष्टार्थभिति केचित्‌ । भाष्ये तु 'अन्य- 
तरस्याम इति योगविभागमाश्रित्य 'बहु्ीहौ वा’ इति वार्तिकं म्रत्याख्यातस्‌ | सीमेति। 
सीमनशब्दात्‌ डापि, Rett सीमाशब्दात्‌ सोहंटङयादिलोपः। डाबभावपक्षेऽपि “मनः 
इति ङीडिनिषेधे सौ सीमेत्येव राजवद्रपम्‌। तर्हि डाञ्विधेः किं फकमित्यत आइ-सीमे 
सीमानाविति | मन्नन्तविषये उदाहरणान्तरमाह--दामेति । दाधातोरौणादिको भनिन्‌ । 


होगा”। उदाहरण--सीमा, सीमानौ | “डीप्‌? का निषेध होने से "राजन्‌? शब्द के समान रूप 
बनगे। तदन्तविधि होने के कारण *अतिसीमन्‌? ( "सीमानम्‌? अतिक्रान्ता ) शब्द में भी "ङीप? 
प्रत्यय नहीं होता-“अतिसीमा, अतिसीमानौ” । “सीमन्‌? शब्द की ्युत्पत्ति-सीयते = बाँध दी 
जाती हसि ( षि )-+-मन (मनिन्‌-“नामन्‌-सीमन्‌-व्योमन्‌ -रोमन्‌-पाप्मन्‌-ध्यामन्‌?-उणादि 
न ), गाळे ( प्रकृतिवाचक शब्द को दीर्घ), <सीमन्‌ (=चारों ओ! की इद, मर्यादा) । 
४६० ) पद--अनः:, बहुत्रीहेः | अनुवृत्ति--न, ङीप्‌ , खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च ( चारों अधिकारसूत्र ) । विधि(निषेध)सून्न। 
सूकाथ- “अन्‌” अन्त वाळे बहुब्रीहि से “डीप्‌? नहीं होता । बहुयज्वा, बहुयज्वानौ । 
विवरण--प्रकारणानु सार विशेष अवस्था में नान्त-लक्षण ‘Ay का ही निषेध किया जारहा 
ह्वा उदाहरण--वहयज्वा-बहुयज्वानौ | विय्रह--वहव: यज्वानः यस्या:-बहुत यज्ञ-कर्ताओं वाली 


नगरी । बहुन्रीहि-समास में 'अन्‌?-अन्त वाले “वहुयज्वनू? शब्द से ‘ety? नहीं हुआ। “ऋज्ञेश्यों , 


Sq? ( ४-१-५ ) से नान्तलक्षण SIG प्राप्त रहा॥ अतः “राजन्‌? शब्द के समान रूप बनेंगे। 

इसी हेतु द्विवचन में 'वहुयज्वानौ का उल्लेख किया गया है । प्रथमा के एक-वचन में आकारान्त 
“रूप बनने के कारण द्विवचन आदि में अमवश TAY शब्द के समान रूप न समझे जायूँ, अतः 
-स्पष्टरूप में उसका उल्छेख कर दिया गया है। 

३६१ ) पद्‌-डाप्‌ , उभाभ्याम्‌, अन्यतरस्याम्‌ | — » आतिपदिः 
गी चारों अधिकार सूत्र ) । चि | a ss 
५ मूलाथ-पूर्वाक्त दो सत्न में उल्लिखित शब्दों से eter चोत्य रहते विकल्प से (डाप्‌? प्रत्यय 
“होता हे । सीमा, सीमे-सीमानौ । दामा, दामे-दामानौ । अमरकोष के अनुसार 'दामन्‌? शब्द का 

में प्रयोग नहीं होता । बहुयज्तरा, बहुयज्वे-वहुयज्वानो । 

सूच में “उभ? शब्द पूर्वोक्त दो सूत्रों ( “मनः? ४-१-११ तथा “अनो बहुद्रीद्दे?? 
कार्यों का i संग्राहक है । उन दोनों gat के विषय को अभिलक्षित कर ‘ery? 


अत्यय का वैकल्पिक 


ae प ; च 
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विधान किया जारा है। 'अन्यतरस्यास? पद विकल्प का समानार्थक है। 
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सीमा, सीमे-सीमानौ । दामा, दामे-दामानौ । 'न पुंसि दाम' इत्यमरः | वहुयज्वा, 


"हिरण्मयं दाम दक्षिणा? इत्यादौ दामशब्दस्य नपुंसकत्वदृशंनादाह--न पुंसीति। दासन्‌- 
शब्दः पुंसि न, किन्तु स्त्रीनपुंसकयोरित्यथंः, “निषिद्धलिङ्गं teria’ इति परिभाषित- 
त्वात्‌ | अन्नन्तबहुब्री हेरुदाहरति-वहुयज्वेति | बहवो यज्वानो यस्या इति विग्रहः । डापि 
टिलोपे बहुयज्वाशब्दात्‌ सोहह्ङयादिलोपः। डीठिनषेघे सौ पतदेव राजवद्रपस्‌। डापः 
फलमाह--बरहुयज्वेति । वहुयज्वानाविति । शसि बहुयज्वनः। अत्र अल्लोपस्तु न भवति, 
“न संयोगाद्वमन्तात्‌? इति निषेधात्‌। अत एव ‘aa उपधालोपिनः’ इत्यस्य नायं 
विषयः। अथ बहवो राजानो यस्या इति बहुव्रीहौ बहुराजनशब्दात्‌ “अनो बहुब्रीहेः? 
इति डीड्निषेधे 'डाडुभाभ्यास्‌? इति डापि च नान्तस्वमाकारान्तरतरं च प्रातम्‌, Stara: 
सपीष्यते, तद्थंमिदमारभ्यते | 


तदनुसार “ “मन्‌?-अन्त तथा बहुब्रीहि समास-युक्त “अन्‌ अन्त प्रातिपदिकं से स्त्रीत्व Tet रहते 


विकल्प से “डाप्‌? (आ) प्रत्यय होगा? । क्रमशः उदाहरण--१-मन्नन्त से--सीमा, सीमे, सीमाः । 
प्रक्रिया-सीमन्‌+आ ( डा), <सीम्‌ञ-आ ( टि = 'अन्‌? का लोप ), <<सीमा । ञ्रमनिवारणार्थ 
द्विवचन तथा वहुवचन के रूप भी दिये गए हैं । इसी तरह “दामन्‌? शब्द से ( = इद, मर्यादा )* 
“डाप्‌? प्रत्यय होने पर प्रथमा विभक्ति में दामा, दामे, दामाः रूप बनेंगे । पक्ष में जब "डाप्‌? नहीं 
होगा तो 'मनः? ( ४-१-११ ) से Sty का निषेध होकर पूर्ववत्‌ सीमा, सीमानौ, सीमानः । दामा, 
दामानौ, दामानः आदि रूप सिद्ध होगे । २--अन्नन्त बहुत्रोद्दि से-'वहुयज्वा, बहुयज्वे, बहुयज्वाः? 
रूप वेगे । प्रक्रिया “सीमन्‌? झब्द के समान जानी जाय। पक्ष में 'डाप? न होने पर “अनो 
बहुन्रीहेः? ( ४-१-१२) से SAY का निषेध होने पर नकारान्त “राजन्‌? शब्द के समानः 
'बृहुयज्वा, बहुयज्वानौ, बहुयज्वानः? आदि रूप निष्पन्न होंगे। 

विशेष--१-कोषकार अमर सिंह के मत में “दामन्‌? शब्द 'पुंिन्ग नहीं है । खी'लिङ्ग तथाः 
नपुंसकलिक्ञ-दोनों में इसका प्रयोग होता दै--/“न पुंसि दाम? ( अ. को. २-९-७३ ) | व्युत्पत्ति 
द्यति दीयते अनेन वा-दामन्‌--जिससे बाँधा जाय = रस्सी atta ( मनिन्‌) अथवा vi 
दे-+-मन्‌ ( मनिन्‌ ), धातु के 'ओ' अथवा "ए? को आकार का निपातन। 

२--प्रकृत सून्न मै विकल्पार्थक अन्यतरस्यां’ पद का समावेश करने की कोई आवश्यकता प्रतीतः 
नहीं होती । 'डाप? प्रत्यय का नित्य विधान होने से “डीप? प्रत्यय की निवृत्ति स्वत: सम्भव हो. 
सकेगी | ऐसी स्थिति में पूर्वोक्त दोनों सूत्रों से “डीप्‌-निषेध का विधान व्यर्थे ही होगा । इस. 
प्रकार 'डीपृ'- निषेध तथा 'डाप? के विधान-सामथ्य से ही पाक्षिक प्रवृत्ति स्वतः सिद्ध हो जायेगी । « 


« अतः 'अन्यतरस्यां’ पद स्पष्टा्थक दै । भाष्यकार ने 'अन्यतरस्याँ' पद की सार्थकता पाक्षिक (डीप्‌? 


होने के,छिये मानी है। उन्होंने यह युक्त दी है कि “डाबुभाभ्यामन्यतरस्याम्‌? ( ४-१-१३ ) सूत्रः 
का विभाजन कर दो सूत्रों की कल्पना की जाय--( १ ) डाइमाभ्याम्‌ तथा ( २ ) अन्यत्रस्याम्‌ । 
प्रथम अंश में “मनः? (४-१-११) तथा “अनो बहुब्रीदे:?? (४-१-१२) दोनों का उपयोग किया जाता. 
है। दूसरे अंश में 'मनः की निवृत्ति हो जाती दै । अतः दूसरे अंश दवारा केवल अनन्त aga 
से वैकल्पिक "डाप्‌? विधान किया जाता है । पाक्षिक “डाप्‌? तो प्रथम अंश से ही प्राप्त रहा अंतः _ 
द्वितीय अंश से उसका पुनर्विधान “कन्नेम्यो डीप? (४४५ ) ds सूत्र से विहित ase 

विकल्प-विधान का सूचक है । अन्यथा अन्नन्त प्रातिपादिक से खीत्व थोत्य रहते. “अनो 
(४१-११) से “डीप्‌? का निषेष होने के कारण “डीप? प्रत्यय नहीं हो सकेगा। अतः “अः 


~ 


उपधाछोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ (४-१२८ ) सन्न को नियामक मानकर 'बहुजोहो 
प्रत्याख्यान कर दिया गया दै । नियम का स्वरूप यह है-“'अचन्त बहुनोदि से 
प्रत्यय केवळ उपधा-लोप होने वाले स्थानों पर a हो, अन्यत्र नही” | 


~ a 
> ae व. ड 
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वहुयज्वे-वहुयज्वानौ । ( ४६२) अन उपधालोपिनोऽन्यतरस्याम्‌ ४। १। २८॥ 
अन्नन्ताद्‌ वहुब्रीहेरपघालोपिनो वा डीप्स्यात्‌। पक्षे डाब्डीग्निपेधौ। वहुराज्ञी। बहुराजा | 


(३६२) अन उपधा। इद सूत्रं नात्र प्रकरणे पठितस्‌ , किन्तु दामहायनान्ताच्च? इत्यु- 
we पितं भ्रसङ्गादत्रोपन्यस्तम्‌। 'बहुब्रीहेरूधसो ङीप्‌? इत्यतो वहुधी हेरित्यनुवतते, 
“रुख्याव्ययादेरडीप? इत्यतो डोबिति च । आतिपदिकादित्यधिकृतस्‌ अन इत्यनेन 
बिशेष्यते, तदुन्तविधिः | तदाहृ--अन्नन्तादित्यादिना । पक्षे डाब्डीञ्निपेधाविति । कदाचित्‌ 
ङीड्निषेधः कदाचित्‌ डाप्‌ चेत्यर्थः | अन्यतरस्यां ग्रहणस्य प्रयोजनमिदस्‌। अङ्कते त्वन्य- 
तरस्यां अहृणे बहुयज्वादिशब्दे अनुपधालोपिनि सावकाशस्य "अनो agate: इति 
डीप्प्रतिषेधस्य 'डाबुभाभ्यास? इति डापश्च वडुराजन्शाव्दादाबुपधालोपिनि अनवकाशेन 
ङीपा बाधः स्यात्‌ । वहुराज्ञीति । ङीपि अल्लोपे सोहंरङथादिलोप इति भाव: । वहुराजेति । 
डापि डीब्निपेधे च सो रूपस्‌ | बहुराश्याविति । डीप्पक्षे औडि यण्‌ | वहुराजे इति। डाप्पक्षे 
SHS VIL | बहुराजानाविति । छीव्निपेधे औङि रूपस्‌। 


उपधा-छोप न होने वाले प न होने बाळे ‘Gul, ‘ae? इत्याद सडन Ge नह हा लक “चारुपर्वा? इत्यादि स्थलों में ‘ST नहीं होता, किन्तु "डाप्‌? 
और “डीप? का निपेध-ये दोनों विधान होते हैं । 'बहुब्रोह वा? वातिक का प्रत्याख्यान करने से 
“वहुधीवरी इत्यादि समास-युक्त वन्नन्त-स्थलों में “ऋन्नेभ्यो ङीपू? (४-१-५) से “ङोप्‌? तथा 
उसके समीपस्थ “बनो र च” ( ४-१-७ )१ से “न्‌! के स्थान में 'र? आदेश भी हो जाता है । 
( ४६२ ) पद्‌-अनः, उपधालोपिनः, अन्यतरस्याम्‌ । अजुबृत्ति--वहुत्रीहे:, ङीप्‌ , rary, 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च ( चार अधिकार-सून्न ) | विधिसून्न ( विकल्प ) । 
मूलाथे--उपधालोपी अन्नन्त बहुब्रीहि से विकल्प से ‘AL प्रत्यय होता है। पक्ष में डाप तथा 
“निषेध । बहुराज्ञी | बहुराजे-वहुराञ्यौ-बहुराजानौ | > 
` चेचरण-प्रकरणवश ‘fray? आदि चारों अधिकार-सत्नों की अनुवृत्ति करने के अतिरिक्त 
“बहुन्रीहेरूषसो ङीष्‌” ( ४-१-२५ ) सूत्र से ‘agree तथा “ “संख्याव्ययादेडींपू?? ( ४-१-३६ ) से 
“डीप्‌? की agate अपेक्षित है । सूत्रस्थ ‘omy पद्‌ अधिकार-सत्न स्थ “प्रातिपदिकाद” पद्‌ का 
विशेषण है । अतः उससे तदन्तविधि होती हे । इस भकार सूच का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि 
“अन्नन्त उपधालोपी बहुब्रीहि-समास से स्त्रीत्व Tet रहते विकल्प से “डीप्‌? प्रत्यय होता दै? । 'अन्य- 
तरस्याम्‌? कथन से उपधालोपी अन्नन्त-बहुन्री हि-समासवाले प्रातिपदिको से “डावुभाभ्यामन्यतरस्यास्‌? 
(४-१-१३ ) तथा “अनो ABATE? ( ४.१.१२ ) से क्रमशः विहित ‘ery? प्रत्यय तथा ‘Sty? का 
निपेथ-ये दोनों विधान भी पक्ष में होते है । इस प्रकार इन शब्दों में तीन रूप बनेंगे--१-'डीप?- 
ASTI, २--डापू?-प्रत्यय-युक्त तथा ३--डीपू? तथा "डाप्‌? के प्रतिपेषवाला । 'डाप? तथा 
“ङीपः-प्रतिपेधाले ये दोनों रूप प्रथमा-एकवचन में समान ही बनते हैं। अतः इन दोनों का भेद 
दिखाने के लिए प्रथमा के द्विवचन में “डाप्‌ -प्रत्यय का रूप दिखाया गया है। डदाहरण--( क ) 
बहुराज्ञी ( नबडुतराजाओ वाली नगरी )। विग्नह--वहवः राजानो यस्यां सा-बहुननो हि । प्रक्रिया 
WAIT HE (डीप्‌ ), <<वहुराज्‌ न्‌+-ई ( 'अः-छोप-“अङ्ञोपोऽनः'' ( ६-४-१३४ ) <ag- 


` = अथ तदन्यतरस्याँ अहणं शाक्यमकर्तुम्‌ । वाढं शक्यस्‌ । कथम्‌? इह ड वप - 
पेथोप छीवपि । तत्सवे वचनाद्‌ भविष्यति | नैवं श्यं विज्ञातुम्‌ । athe ee 
थद्दणे$नवकाशो डीप्‌ डाप्मतिपेथी वाघेत । डाप्प्रतिपेधावपि अनवकाशौ तौ वचनाद्‌ भविष्यतः | 
सावकाश डाप्प्रतिषेधौ । कोऽवकाशः ? सुपर्वा चारुपर्वेति । तस्मादन्यतरस्यां अहणं कर्तव्यस्‌ । 
= उ खड अन्यतरस्यांग्रहणे शक्यमकतुंम्‌। इदमप्यव्यं कर्तव्यम्‌ | कि योजनम्‌ ? डाप्प्रति- 
पे विधाने बहुजीहेरुपसंख्यानं च उदित, तनन 
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| 

| 

| 

| चहुराज्यौ-बहुराजे-वहुराजानौ । ( ४६३ ) प्रत्ययल्थात्कात्युवस्यात इदाप्यसुपः 
Fः ६॥ ३ । ४४ ॥ प्रत्ययस्थात्कका रात्पू्ंस्याकारस्येकारः स्यादापि परे, स आप्‌ सुपः 

| परो न चेत्‌ । सविका । कारिका । अतः किम्‌ ? नौका । प्रत्ययस्थात्‌ किम्‌ ? झकनोतीति 

| = 
4 
| 
| 


( ४६३ ) प्रत्ययस्थात्‌ । ककारादिति। क्‌ इति वर्णोदिर्य्र्थः । अकार उच्चारणाथः। 
“चर्णाल्कारः? इत्युच्ते; । एवञ्च सूत्रे कादित्यत्र अकार उच्चारणाथे इति सूचितम्‌॥ स 
आविति । इच्वविधी यः परनिमित्तत्वेनोपात्तः स आब्रित्यर्थः | सुपः परो न चेदिति । सूत्रे 
असुपः इति पब्चम्यन्तस्‌ असमर्थसमासः | आपि सुपः परस्मिन्‌ सति इरवं न भवतीत्यर्था 
विवक्षित इति भावः । सर्विकेति । सच॑दाव्दाट्टापि सवर्णदीर्घे सर्वाशव्दः, एका देशस्य 


1 न्यू क च्य हणा € अ = >. 
१. वान्तत्वेन ग्रहणात्‌ सर्वनामकार्यम्‌। ततश्च 'अव्ययसर्वनाम्नाम्‌' इति रेः प्रणकच्‌ | तत्र 


सचंकाराव्देऽस्मिन्‌ ककारात्पूर्वस्य अत इत्वे सचिकेति VIA | AT BNET अकार- 
“स्य कथमित्वस्‌ ? ककारेण व्यवहिततया आप्परकत्वाभावादिति चेत्‌? न, “येन नाव्यव- 
“धानम्‌? इति न्यायेन तद्दयवधानस्प अबा वकत्वात्‌ । कारिकेति । कनो प्वुलू , ARTA 
“अचो नुणिति? इति ऋकारस्य वृद्धिः, रपरत्वं कारकशब्दात्‌ टाप्‌ , सवर्णदोघे:, कात्पूवेस्य 
। रेफादकारस्य इस्वम्‌। कादिति संघातग्रहणे तु एतिका इति न सिध्यति । एतच्छड्दे टेः 
। :प्रागकचि एतकद्शब्दात्‌ जसि, त्यदाद्यत्वे पररूपे अदन्तत्वाट्टापि कात्पूर्वेस्य इरवे एतिका 
| “इति रूपम्‌ | अन्नाकृचि अकारस्य उच्चारणार्थतया प्रत्ययस्थकशन्दाभावात्‌ इत्वं न स्यात्‌, 
-ककारादुत्तरावर्णस्याकजनवयवस्वात्‌ | न चाक्रचि अकारस्य नोच्चारणार्थत्वमिति शङ्कयम्‌ , 
ud सति निरित्यव्यये. अकचि नकिर्‌ इति न स्यात्‌। अतः कादित्यनेन कऋारादित्येव 
| -विवक्षितम्‌ | यका सकेत्यत्र ‘a यासयोः’ इति इरवनिषेधा र्रिङ्गाचच । अन्यथा तत्र प्रत्यय- 
:स्थककाराभावेन इस्वस्याप्रासेः कि तन्निषेधेनेत्यलम्‌। नौकेति। नोशब्दात्‌ स्वार्थिकः कः, 
टाप्‌ । अत्र ककारात्‌ पूर्व॑स्य औकारस्य इच्वनिवृत््यथंमत इति वचनम्‌। शकेति। शक्ल 
शक्ते? पचाद्यच्‌ , टाप्‌ | अत्र कक्रारस्य धास्ववयवस्य मरत्ययस्थस्वाभावान्न ततः पूर्वस्य 


—— 


WHALE ( न्‌ = ज-इचुल ), बहुराक्षीन-स्‌ (सु), = बहुराज्ञी? । बहुराइयौ, बहुराइयः 
आदि 1 पक्ष में डाप्‌-बहुराजन्‌+-आ ( डाप्‌ ), <बहुराजनु + आ ( दि = 'अन्‌?-छो ),<<बहु 
राजा+स्‌ (सु), <वहुराजा ('सः-विभक्ति-छोप ), बहुराजे बहुराजाः आदि “रमावत्‌ | 
(ग) Sig एवं SAT का निषेध होने पर बहुराजा, बहुराजानौ बहुराजानः आदि रूप "राजन्‌? . 
शब्दवत्‌ hE 
Vo कात, पूर्वस्य, अत इत्‌, SI असुपः | चिधिसून्न (Bo ‘ 
मूलाथे--प्रत्ययस्थ ककार से पूर्ववत अकार को “आप? पर रहते इकार होता है यदि वह 
“आप? सुप से पर न हो । सविका । कारिका । अतः” क्यों कहा? नौका! परत्ययस्यात! कयो 
कहा ? शक्नोति = समर्थ-अर्थ मैं-शका । 'असुपः क्यों कहा ! वहुपरिजाजका नगरी । 'कात? यो. 
कहा १ नन्दना । 'पूर्वस्य” क्‍यों कदा ! पर को न हो-कड़का । तपर सहित “अतः क्यों कहा | 
राका । 'आपि' क्यों कहा ? कारकः 1 वा० मामक और नरक शब्द में ककार से पूर्वंवती अकार gs 
को इकार होता है । मामिका (= मेरी) 1 नरिका ( मजुष्यों को आवाज वा नत. रे 
(alo ) त्यक्‌ और त्यप्‌ प्रत्ययान्त में भी पूर्वोक्त काये होता है | हि 1 इह 
विवरण--अर्थ की दृष्टि से सत्र स्वतः पूर्ण है। स्थानी र जा (अत 
आदेश है “हस्व इकार? ( इत) । इकार-आदेश को vane मै होगी, जु उस पर | 
किया जारहा दै । इस सम्बन्ध मैं निम्तडिखित बाते ध्यान देनेयी | 


$=, ककरारादकार उच्चारणार्थः | चकार इत्‌ । अक्‌ इति ककारान्तः प्रत्ययः टेः प्राग्मवति। 
। 
1 


2 


v 
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शका | असुप: किम्‌ ? बहुपरित्राजका नगरी । कात्‌ किम्‌? नन्दना। पुवंस्य किम्‌ ? परस्य मह 
मूत । कटुका । अत इति तपरः किम्‌ ? राका । आपि किम्‌ ? कारक: | मामकनरकयो- 


इत्वम्‌ | बढुपरिबाजकेति | Tate अजेः ण्युछ्‌ | बहवः परिघाजकाः यस्यामिति बहुब्रीहिः ।. 


सुपो लुकि बहुपरित्राजकशब्दात्‌ टापू । अत्राकारस्य कार्पूवस्य इत्त्वं न, प्रत्ययलक्षणेन 
आपः सुंवपेक्षया परत्वात्‌। “न लुमता? इति निषेधस्तु न, तस्य लुमता लुप्ते प्रत्यये 


यद्ङ्गं तस्य कार्य एव अन्न: । seal तु टाप्चनाङ्गकार्यसिति नान्न तन्निषेधः। यदि तु असुपः” 


इति पशुदा आश्रीयेत, तहिं बहुपरिनाजक इति ससुदायस्य सुब्भिब्त्वादापः ततः 


परत्त्वादित्त्व Salt स्यादिति ra: | Gea किमिति | एकादेशे कृते परस्य हस्वस्याभावात 


पूर्वस्येत्य्थसिद्धमिति प्रश्‍न: । कडकेति । कटुशब्दात्‌ स्वार्थे कः, टापू , सवर्णदीर्घः । पूर्वस्ये-- 
त्यजुक्तो अच सवणंदीघांत्‌ पूर्व वारणा दाङ्गस्य बळीयस्त्वादुपवादत्वाच्च द्वितीयककारादुत्तरस्यः 
अकारस्य आपि परे इत्वं स्यादिति भावः। अत इति तपरः किम्‌ १ राका इति । ‘war: 
धाराचिकलिभ्य: कः? इति राधातोः आंणादिकः कप्रत्ययः । “उजादयो बहुरूम! इति 
ot i su? इति हस्वो न, ककारस्य नेस्वस्‌। राप्‌ , Shed रोकात्‌। 'कला-- 


सानुमतिः पूर्ण राका निशाकरे? इत्यमरः। अन्न ककारात्‌ Ter दोघांकारत्वान्नेस्व- 


( १ ) हस्व अकार अर्थात्‌ स्थानी को प्रत्ययसम्बन्धी होना चाहिये ( प्रत्ययस्थात्‌ )। 
(२) प्रत्ययसम्बन्धी उस अकार से पूवं ककार का होना आवश्यक है ( कात्‌ पूवस्य ) । 
(३ ) प्रत्ययस्थ उस ककार के पश्चात्‌ Se द्योतक “आप! (टापू, डापू, चापू-इनमें सेः 
किसी एक ) प्रत्यय का रहना आवश्यक है (आपि ) । 
(४) वह “आप्‌? सुप्‌ से परवतीं न हो ( असुपः )1 
तदनुसार उदाइरण--२-सविका-( = सभा ) । सर्व--आ ( राप्‌ ), <<सर्वा ( सवर्ण-दीर्घ ),. 
सर्वा+अक्‌ ( अकच्‌-“अभ्ययसर्नान्नामकच्‌ प्राक्‌ टे:” ५-३-७१ ), <सब्‌-अक्‌+-आ ( अकच्‌ 
की स्थिति “fe = 'आ? के पूर्व ), <<साविका--स्‌ ,<सर्विका ( विभक्तिलोप )। “सर्वकः का ककार 
“अकच्‌? प्रत्यय-सम्बन्धी है एवं उस ककार के पश्चात्‌ आ (राप्‌ ) विद्यमान है । अतः उससे 
पूर्वं अ = इ हुआ। २--कारिका ( = करने वाली, इलोक )। कारक--आ (रापः), <कारिका 
(अ इ) । Yate (som) प्रत्यय होने पर उसके ककार से qa 'अ? को "इकार 
हुआ है। 
हहर ग विधान में प्रत्ययस्थ 'ककार' होना चाहिये । अतः (५/शाक्‌ -- 
अच्‌ (““नन्दिमहिपचादिभ्यो ल्युणिन्यचः? -३- १-१२४), <TH ( टाप्‌ ),<शका (-कर सकने 
वाली ) में 'इ” नहीं हुआ, क्योंकि “ककार aa घातुसम्वन्धी है, प्रत्ययगत नहँ । २-हस्व 
अकार के स्थान में इकार का विधान अपेक्षित है । अतः 'नौका? में प्रत्ययस्थ 'ककार के पूव ‘ait? 
के स्थान में “इ? नहो हुआ। यहाँ 'नौ' शब्द से स्वार्थिक “क? ( कन्‌ ) प्रत्यय करने पर 
नौक, तदनन्तर उससे “टापः (आ) प्रत्यय होता है। ३--प्रत्यय से परवता "टाप? सुप्‌ से पर 
नहीं होना चाहिये । ‘SY का प्रतिबन्ध होने से 'बहुपरिब्राजका? ( = बहुत संन्यासियो वाळी 
नगरी ) में ककार से पूर्व 'अ' होने पर भी जकारोत्तरवती अ? के स्थान पर “इ? नहीं हुआ। 
| स्थिति इस प्रकार है--'वहवः परिज्ाजकाः यस्या fae करने पर बहु+-जस्‌ , परि्राजक+- 
जसू-हुन्रीदिसमास-बहुःपरिनाजक+-आ (at) प्रत्यय । सामासिक स्थिति की रूप्त-विभक्ति 
* (जस्‌) में प्रत्ययन्लक्षण होने के कारण उससे पर ‘em है, अतः इकार नहीं होता । 
%-अकार की स्थिति ककार से पूर्व अपेक्षित होने के कारण "नन्दना? ( = प्रिय ) में दकारोत्तर- 
वतीं “अ? के स्थान पर 'इ» नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर “न्‌? से पूर्व “अःकार है। स्थिति-- 
Varia ( ल्युटू-“नन्दियहिपचचादिन्यो ल्युणिन्यचः” ३-१-१३४ ) <नन्दनञ-आ ( टापू), 
 <नन्दना। दकारोत्तरवतीं अकार प्रत्ययगत ( ल्यु = अन ) होने पर भी 'ककार? से पूवे न होने 
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रुपसंख्यानम्‌' ( वा ४५२४ ) । मामिका । नरान्कायत्तीति नरिका। 'त्कत्यपोश्च' 


मिति भावः। मामकेति । सासकनरकशब्दयोः कारपूर्वस्य इत्वं वक्तव्यमित्यर्थः । मामिकेति । 
समेयमिति विग्रहे थुष्मदर्मदोरन्यतरस्यां खन्‌ च' इत्यणि तवकममकायेकचचने’ इति 
समकादेशे आदिवृद्धिः, टाप्‌ । 'टिडढाणन्‌' इत्यादिना Steg न, 'केवळमामक' इत्यादिना 
सञ्ज्ञाच्छन्द्सोरेच सामकशव्दात्‌ ङीदिनयसात्‌। ततश्चात्र ककारस्य ग्रत्ययस्थस्वाभाचात्‌' 
'प्रस्ययस्थात्‌? EAMG वचनमिदम्‌ । नरानिति। के शब्दे आदेच उपदेशे’ इत्यात्वे 
"आतोऽनुपसर्गे कः? इति कप्रत्यये 'आतो लोप इटि च' इति आलोपः, उपपदसमासः, 
सुपो लुक्‌ दाप्‌ । अन्नापि ककारस्य प्रत्ययस्थत्वा भावात्‌ प्रत्ययस्थात्‌? इत्यम्रा्ौ वचनम्‌ 


त्यक्त्यपोश्चेति। त्यगन्ते त्यबन्ते च प्रस्ययस्थात्कात्पू्वस्याकारस्य इत्वं चक्तब्यसिस्यर्थः | 
ible रा | ab eb eh bal ee 


के कारण 'इशकारादेश से रहित ही रहता है । ५-सून्न में "पूवपद कथन से प्रत्ययस्थ ककार से 

पूर्व ‘a? को war विवक्षित है । इसके फलस्वरूप 'कड़का? ( कडवी ) में द्वितीय ककार से “पर 
अवर्ण को इकार नहीं होता | यहाँ “HS? शब्द से स्वार्थ में 'क' प्रत्यय करने के पश्चात्‌ टाप? (आ ) 
प्रत्यय होता है । कडक--आ ( टाप्‌ )--इस स्थिति में सवर्ण-दीर्घे होकर 'कडका रूप? निष्पन्न होता 

है । प्रकृत सुत्न में 'पूवेस्य' न कहने पर 'कडक--आ? इस स्थिति में वर्णसम्बन्धी काये की अपेक्षा 
अङ्गसम्बन्धी कार्य बलवान्‌ होने के कारण तथा अपवाद होने से प्रबळ होने के कारण सवणेदीघे 

के पहले ही द्वितीय ककार से पर अकार को 'आप्‌? पर रहते 'इ'कार होने लगता | ६--सज्ञ में 
इकार के स्थानी “अ? का हस्व होना अनिवार्य है । इसलिये तपरयुक्त “अः (अतः ) न कहने पर 
प्रत्ययस्थ ककार से पूर्वं “आ? को भी 'इ? होने रूगता। इस प्रतिबन्ध के फलस्वरूप “राका? ( =पौणे- 
मासी ) में ar को 'इ? नहीं हुआ । स्थिति--१/रा--क ( “कृदाधाराचिकछिस्यः क??-उणादि- 
२-३२७), <राक--आ (AT), <राका। यहाँ र से पर “आ? को “केऽणः? ७-४-१३ से हस्व 

की आशंका का निवारण “उणादयो TE? ( उणादि १-१ ) सन्नस्थ AES’ पद के अनेकार्थक होने 

से किया जाता.है। छस्व होने पर तो प्रकृत सूत्र से “? होने में बाधा नहीं होती । ७ प्रत्ययस्थ 
ककार से 'आप? ( जीलिङ्ग के आकारान्त “टाप, SL तथा “चाप! प्रत्ययां मै से किसी एक ) का 

पर रहना अपेक्षित होने से कारकः? ( = करने वाला ) में रेफोत्तरवतीं “अ? के स्थान पर “इ! नहीं 
हुआ | अन्यथा 'कारक? शब्द में प्रत्ययावयव ( ण्चुल = अक ) ककार से पूवं अकार को इकार होने 
लगता । आपू ( टापू ) पर न होने से 'इ? नहीं हुआ । ( वा० ) अर्थे--'मामक' और “नरक? 
शब्दों में ककार से पूर्व “अ? के स्थान पर Wa होता है यदि उस ककार से पर “आप? हो तो। 

इन दोनों शब्दों का ककार प्रत्ययस्थ न होने के कारण उपयुक्त सूत्र से इकार प्राप्त नहीं रहा । अतः 
पृथक्‌ विधान किया जारहा है । उदाहरण--१-माभिका ( = मेरी )। स्थिति-ममञ-अ ( अणू )- 
“दुष्मद्स्मदोरन्यतरस्यां खन्‌ च? (४-३-१), <ममक--अ ( अस्मद्‌=ममक “तवकममकावेकवचने? 
उणादि ३२७), <मामक+-अ ( आदिवृद्धि ), <मामक ( “अ'-लोप-“यस्येति च?7-६-४-१४१ ), 
<मामक+-आ (दापू )। अण्‌ प्रत्यय-निमित्तक "डीप्‌ इस कारण नहीं हुआ कि dar और . 
'छन्दः में ही 'मामक शब्द से “डीप्‌ प्रत्यय होता है अन्यत्र नही-“केवळमामकमागमेयपापापरसमा . 
नायंक्कतसुमङ्ग लमेषजाच्च” (vec), <मामिका ('क” से पूर्व अ = “१, विभव्त्युत्पत्ति एवं 
उसका लोप ) । २-इसी प्रकार नारिका | अर्थ- मनुष्यों को आवाज देने वाली-नरान्‌ कायति? 
नर-\केै-अ ( 'कः प्रत्यय ), <नर-का+ज ( ए = आ-“आदेच उपदेशेऽशिति? ६-१-४५ ), 
«नरक ( 'आ? छोप ), . <<नरक--आ ( उपपदसमास, झुपू-लक्‌ , टाप्‌ ), <चरका ( सवणे 
दीर्घ एवं विभक्तिकायं)। (ate) अर्थ“ 'त्यक्‌ः और ay प्रत्ययों के अन्त 
्रत्ययस्थ 'क? से पूर्व 'अ? के स्थान पर “इ? आदेश कनां चादिए?। यहद विधान “उदीचामा तम. 
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५९४ व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकौमृद्यां | 


(वा ४५२५ ) । दाक्षिणात्यिका | इहृत्यिका । (४६४ ) न यासयोः ७।३।४५॥ 
यत्तदोरस्येत्न स्यात्‌ । यका । सका । यकाम्‌ । तकाम्‌ । 'त्यकनश्व निषेधः' ( वा ४५२६ ) । | 
उपत्यका । अधित्यका । 'आशिषि वुनश्च न! (वा ४५२८) । जीवका । भवका । 'उत्तर- | 


SE ee 
“उदीचामातः स्थाने इति विकल्पस्यापवादः । दाक्षिणात्यिकेति । दक्षिणस्यां दिझि अदूरे 4 
इति विग्रहे “दक्षिणादाच्‌ इत्याच’, "तद्धितश्चासवविभक्तिः? इत्यव्ययत्वस्‌। दक्षिणा- | 
शब्दात्‌ ware दक्षिणापश्चात्पुरसस्त्यक्‌? इति त्यक्‌ , “किति च? इत्यादिवृद्धिः, दाक्षि- | 
णात्यशब्दात्‌ राप्‌ । ततः स्वार्थिकः कः, 'के$णः इति रापो हस्वः, पुनष्टापू , इत्वमिति ॥ 
भावः | 'दक्षिणस्यां दिशि भवेति विग्रहे दक्षिणाशब्दात्‌ टावन्तादेव त्यकन्‌? इति ad 
तु प्रौद्मनोरमायां दूषितस्‌। इत्पिकेति। 'अव्ययात्यप्‌” इति त्यप्‌ , टाप्‌ , स्वार्थिकः कः, 
soy? इति हस्वः, पुनः टाप्‌ । 

(४६४ ) न यासयोः। नात्र कृतटापोः प्रथमान्तयोनिंदेशः, यत्तदो रित्येव विवक्षित- 
मिति भाष्ये स्पष्टम्‌। “प्रत्ययस्थात्‌? इत्यतः अत इति इदिति चाजुवर्तते | तदाह--यत्तदो- 
रिति । यका । सका इति । 'अव्ययसवंनाम्नाम? इति यत्तच्छब्द्योष्टेः प्रागकचि सौ त्यदा- 
यत्वं, Wed, टाप्‌ , हल्झयादिना सुलोपः। तच्छब्दे तदो सः सौ? इति तकारस्य | 
सकारः | उभयन्नापि प्रत्ययस्थात्‌? इति प्राप्तमिच्वमन्न qa निषिध्यते । अथ “न यासयोः? 
इत्यस्य प्रथमान्तानुकरणत्वे कि बाधकमित्यत आह--यकाम्‌ तकामिति । त्यकनश्च निषेध 
इति । त्यकन्प्रस्ययान्तस्यापि 'प्रत्ययस्थात? इति इच्वप्रतिपेधो वक्तव्य इत्यर्थः । उपत्यका 
अपित्यकेति। उपाधिभ्यां त्यकन्नासन्नारूढयोः? इति त्यकन्‌, राप्‌ , सोहंहङयादिलोपः | 
“उपस्यकाऽद्रेरासन्ना भूमिरूध्वंमधित्यका’ इत्यमरः | ननु त्यक्रन्विधो अकारस्य उच्चारण- 
सामर्थ्यादेव ga न भवति। अन्यथा स्यिकनमेव विदध्यात्‌, अतः किं तजिपेघेनेति 
चेत्‌ ? मैवम्‌ , पञ्चो पत्यको आम इत्यत्र अकारश्रवणार्थत्वादित्यळस्‌ | आशिषीति । आशिपि 
यो बुन्‌, तस्य योऽयमका देशः, तद॒कारस्य. “प्रत्ययस्थात्‌? इति इत्वं नेति बक्तव्य मित्यर्थः | 
जीवका । भवकेति । जीवतात्‌ भवतादित्यर्थः | जोवधातोः सूधातोश्च 'आशिपि च? इति 


a sf Sp ओर 
स्थाने यकपूर्वायाः? ४६५ से विहित वैकल्यिक 'इश्कारादेश का अपवाद है । अतः दो रूप नहीं 
“Fat | उदाहरण--१-दाक्षिणात्यिका ( = दक्षिण के पास उत्पन्न ) । प्रक्रिया--'दक्षिणस्यां दिशि 
ः अदूरे? ( = दक्षिण दिशा से दूर नहीं ) अर्थ में (दक्षिण Lara प्रत्यय = ‘afi’ ( अव्यय ), 
क <<दक्षिणा--त्य ( त्यक्‌ ), <दाक्षिणा--त्य ( आदिबृद्धि-अ = आ ), दाक्षिणात्य+-आ ( टाप्‌ ), 
॥ <<दाक्षिणात्या+-क ( स्वार्थिक 'क? प्रत्यय ), <दाक्षिणात्यक (आ = अ-इस्च "केऽणः? 
७-४-१३), <<दाक्षिणात्यक--आ ( टापू), <दाक्षिणत्यका ( दोघं ), <<दाक्षिणात्यिका 
(अ = इ, तदनन्तर विभक्ति-काये ) २--इसी तरह इह--त्य (त्यप्‌ “अव्ययात्‌ aq 
1 व (दाप्‌), <:इहत्या+क, <इहत्यक ( आ > अ-हस्व ७-४-१३ ), 
< आ (टापू), <इद्दत्यका ( दीघं ), ‘ai? “अ? = पद्‌? 
fated) ` ` Se (७ Sat ee ant 
(२६४) पद -न, यासयोः। अनुवृत्ति--प्रत्ययस्थात, कात, पूर्वस्य, अतः 
र विर्थि( faite तत्र अनुद त्‌, कात्‌, पूवस्य, अतः, इत्‌, आपि, 
_ । AT. तया “तद? शब्दों के अकार को 'इ”कार नही होता । यका | सका । यकाम्‌ । 
तकाम्‌ । ume ) “त्यकन्‌? अत्यान्त को इत्व निषेध कहना चाहिये । उपत्यका | अहित \ 
बा० ) आशीवाद अर्थ में ST मत्ययसम्बन्धी ककार से पूवे अकार के स्थान पर इकार नहीं 
। जीवका । मवका (ato) उत्तरपद का छोप होने पर भी “अश के स्थान पर 'इ नहीं 
2 CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. ieee . 
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पदलोपे न' ( वा ४५२९ ) । देवदत्तिका-देवका । 'क्षिपकादीनां च? ( वा ४५३० ) | 


क्षिपका । धुवका । कन्यका । चटका । 'तारका ज्योतिषि’ ( वा ४५३१ ) 1 अन्यत्र 
तारिका । “वर्णका: तान्तवे' ( वा. ४५३२ ) अन्यत्र वणिका । 'वतंका शकुनौ प्राचाम्‌ 


EE पालव त सित 
बुच, 'युवोरनाको' इति तस्य अकादेशः, सावेघातुकाधेघातुकयोः' इति भूधातोरूकारस्य 


गुणः अवादेशश्च | उत्तरपदेति | उत्तरपदलोपेऽपि ged नेति वक्तन्यमित्यथेः | देवकेति । 
देवदत्तराब्दात स्वार्थ कः । 'ठाजादाध्वूच द्वितीयादचः’ meat च विभाषा लोपो 
वक्तव्य? इति दत्तशब्द्कोप:। देवकशढ्दात टाप्‌। देवदत्तिकेति तु दत्तपदस्य लोपाभि- 
व्यक्तये उपन्यस्तस्‌। क्षिपकादीनां चेति | क्षिपकादिशब्दानामित्त्वं नेति वक्तव्यमित्यर्थः | 
क्षिपकादिगणं पठति--क्षिपकेति । क्षिप प्रेरणे । -'इगुपधज्ञाप्रीकिरः कः! । किस्वान्न ony - 
गुणः, क्षिपाशब्दात्‌ स्वार्थं कः, sn? इति हस्वः, पुनष्टाप्‌ | भवकेति । व स्वयं 
ङुटादिः, क्षिपकेतिवद्रपम्‌। यद्वा श्र स्थैयें” पचाद्यच्‌ “गाङ्करादिभ्यः? इति rare गुणः, 
गुणः, SAS, श्रुवशव्दाव्‌ टापू, ततः स्वार्थिकः, कः, “केऽणः इति sea: पुनष्टाप। 
कन्यकेति | कन्यादाब्दात्‌ कः, “Hs: इति हस्वः, पुनष्टाप्‌। चटकेति। “चट भेदने! 
पचाद्यच , दाप्‌ „ स्वार्थे कः, 'केऽणः? इति इस्वः, पुनष्टाप्‌ । क्षिपकादिराकृतिगणः | तेन 
अलका इष्टका इत्यादि | तारका ज्योतिपीति। वार्तिकमिदम्‌ । ज्योतिषि वाच्ये तारकेति 
भवति, इत्त्वं न भवतीति यावत्‌ । “त प्लवनसन्तरणयोः' qe, अकादेशः, ऋकारस्य 
वृद्धिः, रपरत्वम्‌? टाप । उ्योतिरित्यनेन नक्षत्रम्‌ ae: कनीनिका च विवक्षिते । “नक्षत्र 
gat मं तारा तारकाऽपि’ इति 'तारकाऽक्षणः कनीनिका’ इति चामरः । अन्यत्रेति । 
ज्योतिषोऽन्मत्रवाच्ये तारिकेत्येव भवतीत्यर्थः | वर्णका तान्तव इति। इदमपि वार्तिकम्‌ । 
तान्तवे गम्ये वर्णकेति भवति, ged नेत्यर्थः | तन्तूनां चिकारस्तान्तवम्‌। ‘eter 1 
वर्णकेति ्रावरणविशेषः | “वरण वर्णेक्रियाविस्तारगुणवचनेषु'ः चुरादिः । ण्यन्तात्‌ wae , 
अकादेशः, णिलोपः, राप्‌ । अन्यत्रेतिं। तान्तवादुन्यन्न वर्णिकेति इत्त्वमित्यथेः | वणिका 
स्तोत्नीत्यर्थः। वर्णिकेति ग्रन्थविशेषस्य संज्ञा चा । वततका शकुनौ प्राचामिति। इदमपि 


वातिकम्‌ | झङ्कुनिः पक्षी, तत्र गस्ये म्ाचां मते वर्तकेति भवति | इर्वं न भवतीत्यथ: । 


होता | देवदत्तिका-दत्तका । ( ato ) क्षिपकादिःगण-पठित शब्दों के भी 'अ? के स्थान एर इ? नहीं 
होता । क्षिपका । ध्रवका। कन्यका । चटका । ( वा० ) नक्षत्र अर्थ में “तारका? शब्द समीचीन है। ॥ 
अन्यत्र तारिका । (alo) तन्तुओं ( सूत ) से बने अर्थ में 'वणेका? शब्द समीचीन है। अन्यत्र . 
वर्णिका। ( वा० ) पूर्वी प्रदेश में रहने वाळे लोगों के मत में पक्षि-विशेष अथ गम्यमान रहते ‘ada? 
शब्द समीचीन दै । उत्तरदिशा के विद्वानों के मत में वर्तिका । (ato ) पितृकाये ( आद्वादि कार्यं ) 
वाच्य रहते 'अष्टका? शब्द समीचीन है । अन्यत्र अष्टिका । (ato ) सूतका, पुत्रिका तथा वृन्दा 
रका शब्दों में वेकल्पिक इत्व-विधान कहा जाय । इस वातिक के 'वा? पद में 'वा--अ? सन्धि 
विच्छेद किया जाय | तदनुसार ककार से पूवं “अकार? आदेश का विधान विकल्प से होता दै । 
इस कारण पुत्रिका शब्द में “डीन? प्रत्ययावयव इवणे को पाक्षिक अकार हुआ। अवशिष्ट शब्दों म | 
इकार के बाधक अकार के स्थान पर पाक्षिक अकार ही होगा | सूतिका-सूतका इत्यादि | 
विवरण--पूर्व-सज्न से प्राप्त इकार का निषेध किया जारहा है। अतः पूवं सूज्ञ ( ७.३ 
प्रत्येक पद की अनुवत्ति अपेक्षित दै । तदनुसार प्रत्यस्थ ककार से पूवे धया? तथा “सा? ( “यासयो 


शब्द--सका | Aa? तथा “तद्‌? शब्द से ज्ीलिङ्ग में “टाप? 
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प्रद व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


(वा ४५३३ )। उदीचां तु. वतिका । 'अष्टका पितृदेवत्ये' (वा ४५३४ ) । अष्टिकान्या । 
“सूतकापुत्रिकावृन्दारकाणां वेति वक्तव्यम्‌’ (वा ४५३५ )। इह वा अ इति छेद: । 


प्राचां ग्रहणस्य प्रयो जनमाह--उदीचां त्विति। उदीचां मते तु शकुनौ गस्ये वर्तिकेति इत्त्व 
° सवतीत्यर्थः | वर्तयतेण्खुल्‌ , अकादेशः, णिलोपः, ag “कोयष्टिकृष्टिट्टिसको वर्तको 
. वर्तिकादयः? इत्यमरः। शकुनेरन्यत्र तु नित्यभेवेत्तस्‌। अष्टका पितुदेवत्ये इति । इदमपि 
alten! पितरश्च ता देवताश्च पितृदेवताः तदर्थ पितृदेवत्यस्‌। “देवतान्तात्‌ तादर्थ्ये 
यत्‌? इति यत्‌। पित्रे कर्मणि वाच्ये अष्टकेति भवति “प्रत्ययस्थात्‌? इति ged नेत्यर्थः | 
अश्नन्ति पित्रथे बराह्मणाः यस्यामिति विग्रहे 'अश भोजने” इत्यस्मात्‌ इष्यशिभ्यां तकन्‌? 
इति तकन्‌ प्रत्ययः, ‘aa’ आदिना शस्य षः, तकारस्य प्टुत्वेन रः, अष्टकराव्दात्‌ टाप्‌ । 
अष्टिकान्येति। अष्टौ अध्यायाः परिमाणमस्या अष्टिका पाणिनीयाष्टाध्यायी, “संख्याया 
अतिशदुन्तायाः कन्‌? इति सूत्रेण अष्टौ इति सुबन्तात्‌ कन्‌ प्रत्ययः, सुबन्तातद्वितोतपत्तेः 
सिद्धान्वयिष्यमाणत्वात्‌ । ततस्तद्धितान्तत्वेन प्रातिपदिकत्वात्‌ “सुपो धातुप्राति- 
qa: इति जसो लुकि निमित्तापायात्‌ अष्टन आत्त्वनिवृत्तो, अन्तर्वेतिनीं विभक्तिः 
साश्नित्य पद्त्वान्नकारलोपे, अष्टकशब्दात्‌ रापि “प्रत्ययस्थात्‌? इति इत्वं सत्रत्येव। न 
'चान्तर्वोतिसुपः परत्वं टापः शङ्कयम्‌, ककारेण व्यवधानात्‌। असुपः इस्यस्य बहुपरि- 


न्राजका नगरी इत्यत्र अव्यवहिते सुपः परे टापि चरितार्थत्वात्‌ । अत एव 'क्षिपकादीनां 


है। इन्डी शब्दों से “अव्ययसवेनाम्नामकच्‌ प्राक्‌ टेः? ( ५-३-७१ ) से "टि? भाग (= आ ) से 
पहले 'अकच्‌? होकर 'य्‌+-अक्‌-आ? = यका तथा “स्‌+-अक्‌-आ’ = सका बना । “यका? तथा 
“सुका? में पूव-सूच ( ४६३ ) से नित्य इकार प्राप्त था, प्रकृत सूत्र से उसका निषेध हो गया । सूत्र 
में प्रयुक्त “या? तथा “सा? प्रकृति से केवल प्रथमान्त का ही अनुकरण विवक्षित नहीं किन्तु "यद्‌? तथा 
“तदू? शब्द सम्बन्धी प्रत्ययस्थ ककार से पूर्ववत्ती अकार का होना अपेक्षित है। अतः “यकाम्‌? 
‘sary ये दो उदाहरण द्वितीयाविभक्ति के पृथक दिखाये गए हैं। 


_ इस निषेध से सम्बद्ध ९ वातिकों का उल्लेख मन्थ में किया गया दै। उन वातिको का क्रमशः 

अथ इस प्रकार है। २--त्यकन्‌' प्रत्ययान्त शब्दों में ककार से पूर्व अवणे के स्थान पर “इ'कार का 

निषेध किया जाय | उदाइरण--( क ) उपत्यका ( = पर्वत के निचले भाग की तराई )। (a) 
अधित्यका (= पर्वत का ऊपरी पठार )। इन शब्दों (= उप तथा अधि ) से आसन्न और आरूढ 
क अर्थ मे “त्यकन्‌? प्रत्यय, टाप्‌ तथा 'स?-विभक्तिलोप होने पर “उपत्यकाः तथा “अधित्यका? शब्द 
. निष्पन्न होते हैं। “प्रत्ययस्थात्‌०?? ( ४६३ ) सत्र से प्राप्त 'इशकार का THA वातिक के सहयोग 

1 से निषेध किया गया | २--आशीवांद अर्थ में “बुन्‌? प्रत्यय के स्थान में होने वाले 'अक' आदेश 
सम्बन्धी 'अ के स्थान में “इ? नहीं होता । उदाहरण--( क ) जीवका । ( ख ) भवका । ये दोनों 

"शब्द आशीवांदार्थक है । ( क ) जीवतात्‌ ( =जीओ ) तथा ( ख़ ) भवतात्‌ (हो ) अथ में क्रमशः 

जीन्‌ तथा भू घाठुओं से “बुन्‌? प्रत्यय ( “आशिषि च?-३-१-१५० ) एवं उसके स्थानपर अकः 

आदेश ( “युवोरनाकौ”-७-१-१ ) तथा ery करने पर 'जीव-+अक--आ? = जीवका एवं “भव्‌ +- 

अक आर = भवका रूप निष्पन्न होते हैं । प्रङ्गत वार्तिक से इकार-आदेश का निषेध हो गया । 
'३-उत्तरपद का लोप. होने पर भी तथाकथित “अः्कार के स्थान पर "इकार नहीं होता । 
-देवका “देवदत्त? शब्द से स्वार्थ में 'क? प्रत्यय करने पर ( देवदत्त--क ) तद्धित 
'दत्त*-का लोप (“अनजादौ चः विभाषा छोपो वक्तव्य:-वा० ), तदनन्तर 'टाप? 

प सिद्ध होता है । अतः प्रकृत वातिक से 'इ? का निषेध हो गया | उत्तर 

का निषेध नहीं होगा, अतः 'देवदत्तिका? रूप बनेगा । ४--क्षिपकादि 
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कात्यूवेस्याकारादेशो वेत्यथे: । तेन पुत्रकाशब्दे डीन: इवर्णस्य पक्षेकारः। अन्यः 


च' इति निषेधोऽ्थवान्‌। अन्यथा क्षिपाशव्दात्‌ सुबन्तात. स्वार्थिके कप्रत्यये सुपो लुकि 
अन्तर्वतिनी विभक्तिमाश्रित्य टापः सुबपेक्षया परस्वादसुपः इति निषेधसिद्धः किं 
तेनेत्यकम्‌ | ‘at सूतकापुत्रिकादन्दारकाणाम? इति वार्तिकमर्थतः पठति-सतकेति | अन्न 
पुत्रिकाशब्दः इकारसध्यः न त्वकारमध्यः, खियाँ पुत्रशब्दस्य शाङ्गेरवादित्वेन डीनन्त- 
स्वादिति कैयटः | अन्रेस्वचिकल्पञ्रमं वारयति--इह वा अ इति। सवर्णदीर्घे सति वा इति ` 
निर्देश इति भावः | अन्न अ इति लुप्तप्रथमाकं, कातपूवंस्येत्यनुवतंते, अति इति Faw, 
पुत्रिकाशब्दे अतोऽभाचात्‌। तदाह--कात्पूवेस्येति | नन्वत्र इत्त्वविकल्प पुव कुतो न 
विधीयत इत्यत आह- तेनेति | अत्वविधानेनेत्यर्थः । पुत्रशब्दाव शाङ्गेरवादित्वात्‌ीनि 
स्वार्थिके कप्रत्यये 'केऽणः' इति हस्वे टापि पुत्रिकाशब्द:। अत्र इकारस्य इत्त्वविकल्पविधी 
पुत्रिका पुन्रीकेति इन्मध्य इन्मध्यश्न स्यात | अत्वविधौ तु पुत्रका पुत्रिकेति अकारमध्यः 


इकारमध्यश्च भवतीति भावः | ननु सूतकादाव्दे बृन्दारकाशब्दे च काप्पू्वेस्याकारस्य 
>> 35002 07“ SNR 


शब्दों में भी प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व अकार के स्थान पर इकार नहीं होता । उदाइरण- (क ) 
क्षिपका । ( ख ) भुवका । (ग ) चटका । (४) कन्यका । इन चारों की सिद्धि इस प्रकार दै-- 
(क )\/क्षिपू+-अ (क) आ (टाप्‌), <क्षिपा+क ( स्वार्थ में “कः प्रत्यय) +टाप्‌, 
क्षिपका ( आ = अ-इस्व-“'केऽणः? ७-४-१३ ) । (ख) VATA (क) +a (टापू), 
<भ्रबा+कञ+टापू , <भ्ुवका। (बघ) चटू+अ (अच्‌) ञटाप्‌, <चटान-कन-आ 
(राप्‌ ), <चटक--आ ( हस्व-आ< अ), <चटका। (ग) कन्यान-क, <<कन्यक (आन 
अ-हस्व ), <<कन्यक--आ ( टापू ), <कन्यका । इन चारों शब्दों में "अ? के स्थान पर “इ? नहीं 
हुआ । क्षिपकादि आकृति-गण दै । इस कारण अलका, इष्टका आदि शब्दों में भो ककार से पूर्ववर्ती 
“अकार? के स्थान पर 'इकार नहीं हुआ। ५-- ज्योति ) नक्षत्र तथा आँख की पुतली वाच्य दो 
तो 'तारका? दी वनता है, तारिका नहीं । तारका शब्द की निष्पत्ति---/ त+ण्वुल » -<तृन अक 
(quam), <तारक (त्टच्आर्‌-दृद्धि), <तारका ( टापू ) । इन दोनों से भिन्न अथे ( पार कराने 
वाली ) रहने पर 'इत्व” होकर “तारिका रूप बनेगा। इस प्रकार दोनों शब्दों के अथे मिन्न-सिन्न 
हैं। ६--तन्तु-विकार वोध्य होने पर 'वर्णका” शब्द में इत्व नहीं होता । रूप-निष्पत्ति--९/वर्ण 
( णिजन्त-चुरादिगण ) +पण्बुल्‌, <बाग+-अक, <<वण bem (fret), <<वणेक--आ 
( टापू )--वरणेका (= ओढ्नी ) | अन्यत्र-वर्णिका ( इत्व हुआ ) । अर्थ स्तुति करने वाळी । 
७ पक्षी (> बटेर ) वाच्य रहते 'वर्तकाः शब्द पूर्वीप्रदेश के वैयाकरणो को मान्य है। उत्तरी 

भाग के वैयाकरणो के मत में 'वतिका? शब्द ही साधु है। उनके मत में प्रत्ययावयव ककार. सेपूवे | 
“अ! के स्थान में इकार-आदेश नित्य दोगा। व्युत्पत्ति-/दृत्‌--ण्वुळ ( = अक ), -<वतेक, 3 
( ऋ = अर्‌-ुण ), <वर्तक-+आ (टाप), <वतिका । ८--पितुकमं ( पितरश्च ता देवताश्च ¢ 
पिुद्ेवताः तदर्थ पितुदेवत्यम.) अर्थात्‌ आङःकमे अभीष्ट होने पर 'अष्टका! शब्द में इतव नहीं | 
होता । अष्टकास्थ्राङ, मद्दालय पक्ष ( आश्विन इष्णपक्ष की अष्टमी तिथि के दिन अष्टका आड किया 
जाता है) । अष्टका शब्द की व्युत्पत्ति--अइनन्ति rem: यस्याम्‌? ( = पितरों की तृप्ति के लिये 
ब्राह्मणों का भोजन करना ) अर्थ में अश तक ( तकन्‌-_'इष्यसिभ्यां तकन्‌? उणादि ४३६ ), | 


८अष्टक-आ (टाप), <ष्टका^। इससे भिन्न अर्थ में अर्थात्‌ आठ अध्यायवाली पुस्तक ९ 


कृष्णाष्टमी 'अष्टकासु? प्रमुखा | यतः अपर दिने नवम्याम्‌ 
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त्रेखबाधना्थमकारस्यैव पक्षेऽकारः । सूतिका--सूतका इत्यादि। ( ४६५ ) उदी- 
चामातः स्थाने यकपुर्वायाः ७। ३। ४६ ॥ यकपूर्वंकस्य स्त्रीप्रत्ययाकारस्य स्थाने 
योऽक्ारस्तस्य का्सूवंस्येद्वा स्यादापि परे। 'केऽणः' ( सू ८३४ ) इति ह्रस्वः । 


अकारविधिः किमर्थमित्यत आइ--अन्यत्रेति | सूतकाशव्दे बन्दारकादाव्दे च प्रत्ययस्थात्‌? 
इति नित्यमित्वे ग्रासे तद्विकल्पार्थमित्यथेः | ‘ga म्राणिगर्भविमोचने' धात्वर्थेनोप- 
सङ्अहादकर्मकः | “गत्यर्थांकमंक' इत्यादिना कतोरि क्तः, टाप्‌ , स्वार्थिकः, 'केऽणः? 
इति हस्वः, पुनष्टाप्‌ । अत्राकारस्य अत्त्वाभावपक्षे “प्रत्ययस्थात्‌? इति इस्वस्‌। वुन्दमस्या- 
स्तीति मत्वर्थे “्ङ्गबुन्दाभ्यामारकन्‌? इति आरकन्प्रस्ययः | अमरेण तावत्‌ देवताचाची 
बृन्दारकशब्दः “अमरा निजेरा देवाः’ इत्यादिना एुंल्किङ्गेष्वलुक्रान्तः। रूपिवा ची सुख्य- 
वाची च ब्रिलिज्ञः । “त्रिषूत्तरे' इत्युपक्रम्य 'बुन्दारको रूपिसुख्यौ? इत्यमरः | खियाँ टापू । 
अत्राप्यकारस्य अत््वाभावपक्षे इत्त्वम्‌ | 

( ४६४ ) उदीचामातः । प्रत्ययस्थात्‌? इति सून्रमचुवतंते। यश्च कश्च यकौ, तौ cal 
यस्या इति विग्रहः | यकेति वणंग्रहणम्‌ , अकारावुच्वारणाथो | एकपूर्वाया इत्येतत्‌ आत 
इत्यस्य विशेषणम्‌ | तेन अथंगतं ख्रीत्वमाकारे आरोप्य यकपूर्वाया इति खरी लिङ्गनिर्देशः | 
तेन आकारस्य ख्रीवाचकत्वं लभ्यते | तदाह-यकपूर्वस्येत्यादिना । उदीचां हणं 
विकल्पाथमेव न तु देशतो ब्यवस्था्थंस्‌ इति “न वेति विभाषा? इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । 
न च ‘wet स्थानेयोगा” इत्येव सिद्धेरिहः स्थानेग्रहणं व्यर्थमिति वाच्यम्‌, अनुवादे 
परिभाषाणामनुपस्थितेः। तत्र च इदमेव स्थानेग्रहणं ज्ञापकम्‌ । अत एव 'वृद्धियेस्या- 
चामादिस्तद्‌ Fen इत्यत्र यस्यादिः वृद्धिरित्यनुवादे इळूपरि भाषा न wads | तसपरृत्तौ 


TR RST) का 1 006 
मैं अष्टिका होगा | ९--सतका, पुत्रिका, दृन्दारका शब्दों में प्रत्ययस्थ ककार से पूर्व वर्ण के स्थान 


में अकार-आदेश विकल्प से होता है । इस अर्थ की कल्पना से वातिकस्थ ‘ay शब्द में 'वा-- 
अ? पदच्छेद माना गया है । तदनुसार उपयुक्त अर्थ की युक्तता इस प्रकार है--'वा? = विकल्प 
से “अः? = अकार आदेश हो? । अकार के स्थान पर अकार का विधान करने से श्कार-आदेश की 
निवृत्त हो जाती है । अतः 'पुत्रिका? शब्द में Sty ( पुत्र +-ई-डीन्‌ = पुत्री, पुत्री यक = पुत्रीक, 
<पुत्नीक+टाप्‌-पुत्रिका ae ई = इ ) प्रत्यय के “इकार? को वैकल्पिक हस्व करने पर "शकार 
ला स्थान पर “अकार? आदेश होगा | तदनुसार TART एवं पुत्रिका (> बेटी ) दो रूप वनगे | यदि 
ह इकार विधान किया जाता तो 'डीन्‌? प्रत्यय-सम्बन्धी ६? के स्थान पर पाक्षिक इकार 
होने से 'पुत्रिका? एवं Gata? दो रूप बनते । उसके निवारण द्ेतु अकार-विधान की सार्थकता 
है। 'सतका? और 'बन्दारका' शब्दों में “प्रत्ययस्थात्‌ कात्पूवंस्यात इदाप्यसुप:” ( ४६४) से 
प्राप्त नित्य इकार-आदेश को विकल्प से अकार करने में अपवाद की सार्थकता है । 'सूतिका? 
( =असब करने वाली ) शब्द को व्युत्पत्ति--./स.( पू )--त (क्त), <<सूत, <सत--आ (टापू ), 
<am (att), <सता-+क ( स्वार्थिक “क” प्रत्यय ) सूतक ( हस्व-“केषण:?? ७-४-१३ ) 
<यूतक-+-टापू, <सूतका (अ = अ), तिका (पक्ष मे अ = इ )। 'बुन्दारका? ( देवजी) 
शब्द की न्युत्पत्ति बन्द न-आरक ( आरकन्‌-“शुङ्गवन्दास्याम्‌ आरकन्‌”-बा० ), <बृन्दारक-- 
'आ ), 5 (अ= अ )-इन्दारिका ( पक्ष में अ = इ ) | 
ओ। (४३२) पदु-उदीचाम्‌, आतः, स्थाने, यकपूर्वायाः । अनुवृत्ति-न, 
पूवस्य, अतः, इत्‌, आपि, असुपः । चिधिसूञ्र ( विकल्प ) । क ea. Se 
Ua एवं ककारपूर्वकज्ीप्रत्ययसम्बन्धी आकार के स्थान में 
रहते विकल्प से Var होता है। “केऽणः? से हस्व । as — 


Es जि. जले र रि शु 
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आयेका--आयिका | चटकका--चटकिका | आतः किम्‌ ? साङ्काइये भवा साङ्कास्यिका । 
यक इति किम्‌ ? अच्विका । स्त्रीप्रत्यय इति किम्‌ ? . शुभं यातीति शुमंयाः। अज्ञाता 


तु शालाशब्दस्य वृद्धसंक्षा न स्यात्‌, शाकारादाकारस्य इक्स्थानिकत्वाभावात्‌। ततश्च 
झालीय इति ‘gates’ इति छः न स्यान्‌ , औपगवीय इत्यादावेव स्यादित्यळस्‌। BST 
इति हस्व इति । आर्यादाव्दात्‌ स्वार्थिके कप्रत्यये यकाराकारस्य 'केऽणः? इति हस्व इत्यथेः । 
पुनष्टापि आयंकाशब्दः । तत्न यकारादकारस्य आकारस्थानिकस्वादिस्वविकस्पः | 'प्रत्यय- 
स्थात्‌? इति नित्यस्य इत्वस्यापवादः । तदाह--आयंका आर्यिकेति । यकारपूर्वस्य 
उदाहरणमिदुस्‌ | अथ ककारपूर्वस्य उदाहरति--चटकका चटकिकेति । चटकाशब्दात्‌ स्वार्थ 
कः, 'केऽणः? इति हस्वः, घुनष्टाप्‌ , इत्वविकल्प इति सावः | साझादियकेति | सङ्काशेन 
Redd नगरं साङ्कास्यस्‌। 'बुन्‌छण्कठच्‌' इत्यादिना सङ्काशादिभ्यो ण्यः, आदिवृद्धिः, 
“यस्येति च? इत्यकारलोपः | साङ्कास्य्व्दात्‌ भवार्थे “धन्वयोपधाद्‌ Za, अकादेशः, 
“यस्येति च' इत्यकारलोपः, टाप्‌ , प्रत्ययस्थात्‌? इति नित्य सित््वम्‌। इहृ यकारादुकारस्य 


Po Soe ENE 
चटकिका । "आतः? क्यों कहा ? साझाइ्य में उत्पन्न साक्कादियका | “यकः? क्यों कदा १ अश्विका । 


ह्लीप्रत्यये” क्यों कहा ? झुमंयिका ( शुभ होना अथे में शुभंयाः, अज्ञात शुम लक्षणवाली शुभ 
यिका )। धातु के अन्त में विद्यमान यकार और ककार के अकार को तो नित्य इकार होगा । 
सुनयिका । सुपाकिका । ८ 

विवरण--'इकार के निषेध? का प्रकरण चल रहा है। अतः प्रकरण-सङ्गति के लिए “न. 
यासयोः? ( ७-३-४५ ) सूत्र से “न? की अनुवृत्ति तथा सम्पूर्ण सूच “प्रत्ययस्थात्‌ कात्पूवेस्यात 
इदाप्यसुपः? ( ७-३-४४ ) की अनुवृत्ति अपेक्षित है। इसके साथ हो सूत्र में "उदीचाम्‌? पद सी. 
मह्तपूण हैँ । "उदीचाम्‌ शब्द “उदीच्य आचायोँ'.के मत को प्रतिपादित करता है? । तदनुसार 
बिशेष परिस्थिति में आचाय पाणिनि ने इन आचार्यों के मत को मान्यता देकर उनसे मित्र आचायोँ 
की मान्यता के फलस्वरूप पाक्षिक इत्व-निषेध द्वारा समन्वयात्मक मागं स्वीकार किया है। अतः सूत्र 
का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “यकार तथा ककार के पूर्व में स्थित ( यकपूर्वाया:--यश्न कश्च यकौ, 


तौ पूर्वी यस्याः ) आकार के स्थान ( आतः ) भें होने वाले ( प्रत्ययस्थित ककार से पूवे ) अकार के 


१. व्याकरणशाख से सम्बद्ध दो शाखाये प्राचीन काळ में प्रसिद्ध रही हैं । ये शाखार्ये ‘उदीच्य? 
और "प्राच्य? कहलाती थीं । पाणिनि उदीच्य शाखा से सम्बद्ध थे । वे इन्द्र को प्राच्य? मानते रदे । 
पाणिनि से पूर्व प्राच्य प्रदेश? का व्याकरण मान्य रहा है। ऐन्द्र व्याकरण में बे मूल भी विद्यमान 
थे, जिन्होंने आगे चलकर प्रकृति-प्रत्यय-विभागात्मक अनेक STR को जन्म दिया। इस कारण 
पहले तो 'ऐेन्द्र व्याकरण? का प्रभाव प्राच्य तथा उदीच्य शाखाओं में पूर्णतया समान रूपमे ` 
बिद्यमान रहा किन्तु बाद में 'प्राच्य-परम्परा? में ही अवशिष्ट रहा । काशिकाकार ने “प्राच्य? और 4 
“उदीच्य? के विभाजन की भौगोलिक सीमा इस,इलोक को उद्धत कर दिखाई है-- 

“gan विभजते हंसः क्षीरोदके यथा। 
बिंदुषां शब्दसिडयर्य सा नः पाठ शरावती ॥" 

शरावती नदी “प्राच्य? तथा ‘Sater? देशों का विभाजन करती है । यह नदी सरस्वती तथा 
यमुना के पास ही बहनेवाळो मानो गयी है। शाळातुरीय पाणिनि भी स्वयं उदीच्य थे । आझ्ण-अन्थों. 
के उद्भव काल में उदक देश ही संस्कृत-माषा की विशुद्धि के लिये मान्य था। इतर प्रान्तों के लोग 
विशुद्ध टकसाली संस्कृत सीखने के लिए इस प्रदेश में जाया करते थे । शाज्ञायन जाह्मण की (८६) | 
यह उक्ति इस बात की योतक है _ 2 टक 3: 

“उदञ्च एव यन्ति वाचं शिक्षितुम, यो वे रत अ तं Bar” | te 
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शुभंयाः शुभंयिका । 'धात्वन्तयकोस्तु नित्यम्‌’ ( वा ४५३५ ) । सुनयिका । सुपाकिका । 


आकारस्थानिकत्वाभावादित्वविकलपो न भवतीति भावः। ननु खीबोधकस्य अत इद्वा 
स्यादित्येवास्तु, आत इति मास्तु | साङ्काश्यकाशव्दे यकाराद्कारस्य दुनादेशावयवत्वेन 
श्ीबोधकत्वाभावादिति चेत्‌ , त्यांत इति स्पष्टार्थमित्याहुः। अश्विकेति। अश्वाशव्दात्‌ 
कः, केऽणः’ इति हस्वः, FAST, अश्वकाशव्द्‌ः | अत्र अकारस्य आकारस्थानिकत्वेऽपि 
यकपूवेकत्वाभावादित्त्वविकल्पो न, किन्तु ‘amen’ इति नित्यमित्वमिति भावः । 
खीप्रत्यय इति किमिति | यकपूर्वाया इति ख्रीलिङ्गनि्देशळव्धं स्रीप्रत्ययस्येति किमर्थमिति 
wea: | शुभंयिकेति । शुभमिति मान्तमन्येयम्‌। तस्मिन्नुपपदे “या प्रापणे' इति धातोः 
'अन्येस्योऽपि हश्यते? इति विच्‌ , शुभंयाशव्दात्‌ स्वार्थे कः, 'केऽणः इति हस्वः, टापू , 
शुभंयकाशब्द्‌ः। अन्न यकाराद्कारस्य धात्ववयवस्य स्नीवाचकत्वाभावादित्वचिकल्पो न, 
किन्तु “प्रत्ययस्थात्‌? इति नित्यमेवेत्वमिति भावः । ‘aad घात्वन्तप्रतिषेध इति 
चातिकमर्थंतः संगुह्णाति-धात्वन्तयकोस्तु नित्यमिति । यश्च कश्चेति चिग्रहः। धात्वन्तय- 
कारककारयोर्परि विद्यमानस्य अकारस्य नित्यमित्त्वस्‌, न तु विकल्प इत्यर्थः | सुनयि- 
केति । णीम्‌ धातोः पचाद्यच्‌। 'सार्वंधातुकार्धधातुकयोः? इति गुणे अयादेशे नयशब्दः | 
सु शोभनः नयः यस्याः सा सुनया, ततः स्वार्थे कः, 'केऽणः? इति हस्वः, ुनष्टाप्‌ , 
सुनयकाशब्दः। अन्न यकारस्य धास्वन्तत्वात्‌ ततः परस्याकारस्य नेत््वविकल्पः, किन्तु 


स्थान में आप्‌ पर रहते उदीच्य आचार्यों के मत में इकार का निषेध नहीं होता? 1 अन्य आचायौं को 
निषेध अभिमत होने से “विकल्प” में भो रूप सिद्ध होते हैं । उदाहरण--१-यकारपूर्वक-आयंका- 
सार्थिका (=पूजनीया ) । २-ककारपूर्वक--चटकका-चटकिका ( =गौरेया ) । इन दोनो उदाहरणों में 
क्रमशः “आर्या तथा “चटका? शब्दों से स्वार्थिक “क? प्रत्यय करने पर “केऽणः?? ( ७.४-१३ )से 
हस्त होता है । तदनन्तर पुनः “टाप? हुआ । इस स्थिति में क्रमशः 'य? तथा 'क के पूर्व आकारः 
स्थानिक अकार (ate क) होने के कारण 'टाप्‌” प्रत्यय पर रहते 'इ!-विधान विकल्प से हुआ | 
aa के अनुसार स्थानी ( अकार ) का आकारस्थानिक होना आवश्यक है। अतः 
साङ्कारियका' शब्द में 'यःकारोत्तरवर्तों 'अकार? को नित्य इकार हुआ, क्योंकि यहाँ पर यकारोत्तर- 
वर्ती अकार स्वतःसिद्ध है, आकारस्थानिक नहीं है । इसे स्पष्ट करने के लिये साङ्कार्यिका शब्द की 
रचनाभ्रक्रिया वताई जारही है--'सक्काशेन fT नगरम्‌? ( सक्काश से निमित नगर )-साङ्घाशयम्‌ 
( “ण्य7-“बुन्छणूकठ० ४-२-८० ) । तत्पश्चात्‌ होना अर्थ में ( भवार्थं) ‘ga? (= अक ) प्रत्यय - 
होकर 'साङ्कास्यकः शब्द निष्पन्न होता है । तदनन्तर साङ्काइयक-आ-“टाप? प्रत्यय होने पर 
झ के स्थान में इकार होकर “साङ्काडियिका? रूप सिद्ध होता है। २- सूत्र से qe एवं 'क?-से पूर्व 
अकार के स्थान पर 'इ? का वैकल्पिक विधान किये जाने से “अश्विका? में विकल्प से ५३? नहीं हुआ | 
यहाँ “अश्व? शब्द से स्वार्थिक “क” प्रत्यय करने के पश्चात्‌ इस्व तथा पुनः “राप्‌? करने के अनन्तर नित्य 
इल होगा, क्योंकि यहाँ इकारादेश के स्थानी अकार से पूर्व धय? तथा 'क' इन दोनों वर्ण मं से कोई 
भी नहीं दै । ३- स्थानिरूप "अकार? के भी खीप्रत्यय-सम्बन्धो आकार के आदेशरूप में स्वीकृत होने 
से 'शुमंयिका? (= झुमकारिणी ) में नित्य इत्व होता है । यहाँ पर ध्या?-घातुसम्वन्धी 'अएकार 


ot सिद्िपकार--शुभम-या+विच्‌ , <्युमं या ( "विच्‌ का सर्वापहार ), <शुभं या--क, 
. <<शुभंयक ( “या? के आकार को इस्व “के5ण:7-७-४-१३ ), <<शमंयक+-आ ( टाप ), <शुर्भ- 
बिका (Sex) । ( चा० ) अर्थ -वात्वन्त यकार एवं ककारपूर्वक खीप्रत्ययसम्बन्धी ee 


% 
| 


अकार को नित्य इकार आदेश होता है। उदाइरण--१-सुनयिका (= अच्छी नीतिवाली ) । 
सुनया? शब्द से 'कः प्रत्यय, हस्व तथा नित्य इकार हुआ । 'सुनया? शब्दावयव ‘aa? ee 
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( ४६६ ) भस्त्रेषाजाज्ञाद्वास्वा नज्यूर्वाणामपि ७। ३। ४७ ॥ स्वेत्यन्तं eeu 
पदम्‌ । एषामत इद्वा स्यात्‌ । तदन्तविधिनैव सिद्ध नञ्पुर्वाणामपीति स्पष्टार्थम्‌ । 
मस्त्राग्रहणमुपसर्जनाथंम्‌ । अन्यस्य तृत्तरसूत्रेण सिद्धम्‌ । एषा द्वा एतयोस्तु सपूर्व- 


SN 
| 'अत्ययस्थात्‌' इति नित्यमित्वमिति भावः । दुपाकिकेति। पच धातोघनि “चजोः कु 

| घिण्यतोः? इति चकारस्य कुरवे TITS! पाकशब्दः। सु शोभनः पाको यस्याः सा र 
| सुपाका । स्वाथ कः, 'केऽणः? इति हस्तः, TAM, सुपाककाशब्दः | अन्न ककारस्य 

| धात्वन्तत्वात्‌ ततः परस्याकारस्य नेत्त्वविकल्पः, किन्तु 'प्रस्ययस्थात्‌? इति नित्य- 

। मित्वमिति भावः । १ 


(४६६ ) सस्त्रेषा । यकपूवत्वाभावात्‌ “उदीचाम्‌? इत्यम्रासौ वचनमिदम्‌ । स्वेत्यन्त- 
मिति । भरा, पुषा, अजा, ज्ञा, द्वा, स्वा, एषां षण्णां इन्द्रः | ततः षष्ठ्या आर्घो लुक्‌ । 
सखनेपाजाज्ञाद्वास्वानामिंति विवक्षितमिति भावः। एपामिति। सस्ादीनामित्यर्थः । अत 
इद्देति। पू्वसूचाढुदीचा ग्रहणस्य “प्रत्ययस्थात्‌? इति सूत्रात्‌ इदित्यस्य चाजुदवत्तेरिति 
सावः । नन्वाङ्गस्वात्तदन्तविधो अखादिशब्दान्तानामिति लभ्यते, व्यपदेशिवच्वेन केवळा- 
नामेपि लभ्यते | एवं च नजपूर्वाणां तद्भिन्नपूर्वाणां केवलानां च सिद्ध ननपूर्वाणासपीति 
व्यथमित्यत आह--तदन्तविषिनैवेति। ननु तदन्तविधिना भख्नादिशब्दानां नन्‌पूर्वाणाम- 
ननूपू्वोणां च आप्तो नजपूर्वांणामेवेति नियमार्थ ase! तथा सति केवलानों 
अख्रादिशव्दानां प्रहणव्यावृत्तिः स्यादित्यपिशब्द इति व्याख्यातुमुचितमिति चेत्‌ ? न, 
एवं सति निभंख्निकेत्याद्यसिद्धः | तस्मात्‌ ननपूर्वाणामिति स्पष्टा्थमेवेति भाष्ये स्पष्टम्‌ | 
ag भस्माशव्दस्य नित्यस्रो छिङ्गतया 'अभापितपुंस्काञ्च' इत्युत्तरसूत्रेणेव इत्तविकर्प- 
सिद्धेरिह weet व्यथेमित्यत आह--भख्नग्रहणमुपसर्जनाथमिति। निर्भखिका इत्युप- 
asad त्रिरिङ्गतया भावितपुंस्कत्वेन तत्र 'अभाषितपुस्काच' इत्यस्य अग्रवृत्तिरिति भावः । 
अन्यस्य त्विति | उपसजेनादन्यस्य भख्राशव्दस्य तु भखिका परमभर्त्रिकेत्यत्र नित्यखी- 
लिङ्गतया अभाषितपुंस्काच' इत्युत्तरसूत्रेणेव पाक्षिकमित्त्व सिद्धम्‌ । अतः “सस्त्रैषा' इत्यन्न 
भख्ाग्रहणं तदर्थ न भवतीत्यर्थः | ननु अनेषका, परमैषका, अद्वके, परमद्ठके इत्यत्रापि . 
पाक्षिकमेतदिस्व स्यादित्यत आह--ण्पा देति । एषा द्वा एतयोस्तु पूवेपद्सहितयोरिदं 
पाक्षिकमित्व॑ नेत्यर्थः | कुत इत्यत आह--अन्तवेतिनीमिति । “इदाप्यसुपः? इत्यनुचतंते । 


ननी ( 'णीन' ) धातु से “अचः प्रत्यय करने पर निष्पन्न हुआ है । तदनन्तर 'टाप्‌? प्रत्यय 
करने से 'सुनया' शब्द सिद्ध होता है । तत्पश्चात्‌ उससे 'क? प्रत्यय करने पर सीप्रत्ययजन्य 'आ? 
को हस्व हुआ है । इस प्रकार उस आकार-स्थानिक अकार से पूवं थातुसम्बन्धी यकार हे । 
२--इसी प्रकार 'सुपाकिका? ( 'पाक? ) में ककारपूर्वेक ख्रीप्रत्ययसम्बन्धी आकारस्थानिक अकार है । 
| अत; नित्य इकार हुआ । १ र 
| (०६६) पद--भस्त्रेपाजाद्वास्वा:, नब्पूर्वाणाम्‌। अनुद्वृत्ति-न, उदीचाम्‌, आतः स्थाने, 
८, प्रत्ययस्थात्‌, कात, पूवस्य, अतः, इत्‌, आपि, असुप: । विधिसूत्र ( विकल्प ) । ३ 
मूछार्थ-सत्न में “स्वा? पर्यन्त लप्तषष्ठीक पद हवे “नञ्‌? पूवक होने पर भी इनके अको _ 
विकल्प से'इ! होता दै । तदन्तविधि होने से समास में यह विधान स्वतः प्राप्त रहा । i AT 
“नन्पूर्वाणां? कथन स्पष्टाथक दै । ‘wer ्रदण उपसजेनाथ दै । प्रधानार्थं को तो "अभा पतपुंस्काच? आह मी. 
सत्र से वैकल्पिक इकार सिद्ध है । “एषा? तथा “दार br म पूवेपद विद्यमान र 
होता । कारण यह है कि लोप हुई विभक्ति का आश्रय लेने से 'असुप> 


=-= gg 


क Digitized by व्येख्यिद्वयीपितिः a Samaj तिसिद्वीन्तकीर्मची Chegnai and eGangotri 
६०२ caverta गु 


योर्नेत्वम्‌ । अन्तर्वंतिनीं विभक्तिमाश्रित्य 'असुपः' इति प्रतिषेधात्‌। अनेषका । परमैषका । 
अद्वके । परमद्वके । स्वशाब्दप्रहणं संज्ञोपसजंनाथंम्‌। इह हि “आतः स्थाने’ इत्यनुवृत्तं 
इह तु टाप्‌ सुपः पर इति भावः । ननु टाबत्र सुपः परो न wale | तथाहि-एतच्छव्द्स्य 
2: प्राक 'अव्ययसवंनाम्नास्‌' इत्यकचि एतकद्‌ शब्दात्‌ सौ "तदोः सः सौ’ इति तकारस्य 
सत्वे, आदेशप्रत्यययोः' इति षत्वे, त्यदाद्यत्वे, पररूपे, खियामदुन्तत्वात्‌ टापि, सवर्ण- 
दोघे, हल्ड्यादिलोपे, एपकेति रूपस्‌ । ततः न एषकेति विग्रहे नञतत्पुरुषे कृते, 'नलोपो 
नज? इति नञो नकारस्य लोपे, 'तस्माञ्जडचि इति gf, अनेषकेति रूपस्‌। तथा परमा 
एषकेति कमंधारये, परमैषकेति रूपम्‌ | अत्र सौ परे ्ृत्तत्यदाद्यस्वसिद्भमदन्तस्वमा श्रित्य 
WTAE कथं सुपः परः स्यात्‌। न च ननूतसपुरुषे सोः सामासिके लुकि सति, सत्वत्य- 
दाद्यत्वटाडिनवृत्तो, समासात्‌ पुनः सौ,. सत्वत्यदाद्यस्वराप्सु कृतेषु, हल्डयादिलोपे, 
अनेपकेस्यत्र समासात्‌ प्राक्‌ अवृत्तात्‌ सुरः पर एव टाविति वाच्यम्‌, सामासिकलुग- 
पेक्षया हठ्ङ'यादिलोपस्येवान्तरङ्गस्वात्‌ प्रवृत्ते:। ततश्च लुसेऽपि सौ प्रत्ययळक्षणसच्वेन 
निमित्तानपायात्‌ पूर्वप्रदत्तसस्वत्यदाद्यस्वटापा निवृत्तिनांस्ति। स च टाप्‌ न सुपः पर इति 
चेत्‌ , अत्र ब्मः-‘अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो लुक्‌ बाधते’ इति परिभाषया 'सुपो 
धातुप्रातिपदिकयो:” इति सुव्लुग्विषये अन्तरङ्गोऽपि हल्ड्यादिलोपो न sada | अतः 
राजङुमारीत्यादौ श्रयमाणे एव सुपि समासः प्रवतंते। एवं च गोमान्‌ ग्रियो यस्य सः 
गोमस्प्रियः इत्यन्न गोमच्छव्दात्‌ सोलुका लुसत्वात्‌ “उगिदचास इति नुसुपधादीघोदिकं 
न इति 'ग्रत्य्योत्तरपदयोश्चे'ति सूत्रभाष्ये स्थितम्‌। “कृत्तद्धित? इति सूत्रे प्रौढमनोरमायां 
परिष्कृतमेतत्‌ | Waa नन्‌ सु एतकद्‌ सु इति स्थिते नम्तस्पुरुपे कृते, ‘अन्तरङ्गानपि’ 
इति न्यायेन प्य्रदाद्यव्वप्रवत्तेः प्रागेव सामासिकलुकि, अनेतकद्शब्दात्‌ समासात्पुनः सौ, 
'सस्वे, Aga, पररूपे, रापि, सवर्णदीघं, सोहंडयादिकोपे, अनेपकेति भवति । अन्न 
सवणंदीघंप्रवृत्तः ग्राक्समासारपूर्वोस्पन्नसुपः पर एव टाप्‌ अवतीत्यास्तां ata | अद्वके 
afi न सु gis औ इति स्थिते नन्तस्पुरुषे अन्तरङ्गानपि’ इति न्यायेन त्यदाद्यत्वप्रवृत्ते: 
प्रागेव समासे औङो लुकि कृते, अ्विकशब्दात्‌ समासास्पुनरौङि, त्यदायत्वे, पररूपे, 
टापि, औडद्शीभावे, आद्गुणे, age इति भवति । अन्नापि समासास्पूर्वोत्पन्नादौडः सुपः 
पर एव टाबिति भावः। एवं cease इत्यत्रापि । स्यादेतत्‌-आत्मात्मीयज्ञातिधनवाची 
स्वशब्दः | तत्र ज्ञातावात्मनि च पुंलिङ्ग एव, आत्मीये तु विशेष्यनिघ्नः स्रीलिङ्गः | 
धने तु पुंनपुंसकलिङ्गः, “स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं त्रिष्वात्मीये स्वोऽस्रियां धने? इति 
कोशात्‌। यदा तु ख्रीव्यक्तिविशेषस्य स्वशब्दः संज्ञा, तदापि स्रीरिङ्गः। तत्र 'स्वमः 
ज्ञातिधनाख्यायाम्‌! इत्युक्तेः ज्ञातिधनवाचित्वे ware नास्ति । आत्मात्मीयवाचिन 
एवं सव॑नामता, साप्यनुपसजनस्थेवः भवति, 'संज्ञोपसज॑नी भूतास्तु न सवादृयः' इत्युक्ते- 
रिति स्थितिः। तत्रात्मीयायां वाच्यायां सर्वनामत्वात्‌ अकचि, रापि, 'प्रत्ययस्थात? इति 
'है। अनेषका। परमेषका। अद्वके । परमद्रके। 'स्व' शब्द का ग्रहण “संज्ञा? एवं 'उपसर्जन! 
के निमित्त है। यहाँ “आतः स्थाने? की अनुवृत्ति पहले से आरहो है। “दा तथा “एषा? में 
. सम्भव न होने से “आकारस्थानिक' पद केवल "स्व? शब्द के आकार का विशेषण है । re? आदि 
अन्यशब्दो में अव्यभिचरित ( दोषरहित) होने से 'आतः पद उनका विशेषण नहीं है। 
2 ` आत्मीयवाची स्व शब्द से 'अकच्‌' प्रत्यय करने पर वह उपसर्जन रहित ही होता दै । अर्थान्तर 
. में (आत्मा, ज्ञाति तथा धन-इन अथौ में ) स्व? शब्द खीलिङ्ग नहीं है। संज्ञा तथा विशेषण 
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स्वशब्दस्यातो विशेषणम्‌, न तु द्वेषयोरसम्भवात्‌ । नाप्यन्येषाम्‌, अव्यभिचारात्‌ । स्वशन्द- 
्त्वनुपस्जनमात्मीयवाची अकजहं: । अर्थान्तरे तु न स्त्री । संज्ञोपसजंनीभूतस्तु कप्रत्य- 


ES SN 
नित्यमिच्वे, स्विकेत्येवेष्यते । तत्तु न युज्यते “अस्त्रैपा इस्यादिना इत्त्वविकल्पस्य दुर्वा- 


Wad | न चान्न अकजकारस्य आस्स्थानिकस्वाभावाञ्नायमित््वचिकल्प इति वाच्यम्‌, 
पुषामत इद्वा स्यादिति विवरणवाक्ये आतः स्थाने इत्यजुवत्तेरदशनादित्यत आह-- 
स्वशब्दग्रणं संश्ोपसजंनार्थमिति। स्वशब्दस्य संज्ञाभूतस्य सर्चनासत्वाभावादकजसावे, 
Raat टापि, सौ इते, स्वार्थिककप्रत्यये, उक्तरीत्या "अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो लुग्‌ 
बाधते? इति परिभाषया हल्ड्यादिलोप बाधित्वा प्रातिपदिकावयवत्वात्‌ सोलुकि, 
'केऽणः? इति हस्वे, कप्रस्ययान्तात्‌ पुनष्टापि, स्वकाशब्दः | निगंता स्वस्या इति विग्रहे 
“निरादयः क्रान्तायर्थ पञ्चम्या’ इति समासे सुब्लुकि, 'गोखियोः? इति हस्वे, रापि, 
सुपि, स्वार्थिके कप्रत्यये, 'केऽणः? इति हस्वे, पुनष्टापि निस्स्वकाशब्दः | एतदूद्वयभेव 
‘eae इति स्वशब्दस्य उदाहरणम्‌ । आत्मीयायां तु स्वशब्दो न संज्ञाभूतः, नाप्युप- 
सर्जनीभूत इति नोदाहरणमित्यर्थः | कुत इत्यत आह-इह हीति । इह “भख्रेपा? इति सूत्रे 
“उदी चाम? इति पूर्व सूत्रात्‌ आतः स्थाने इत्यजुवृत्तम्‌ , तच्च स्वशब्दस्येच अतो विशेषणम्‌। . 
एवं च स्वशब्दस्य आस्स्थानिकस्य अत इद्वा स्यादिति लभ्यते। एतद्विशेषविवक्षयैव 
एषामत इद्वा स्यादिति विवरणवाक्ये आतः स्थाने इत्यस्यानुवृत्तिने अद्शितेति भावः । 
न तु द्वैषयोरिति । द्वा एपा इत्येतयोस्तु विषये आतः स्थान इति न सम्बध्यत इत्यथः | 
कुत इत्यत आह--असम्भवादिति। एषा द्वेति सर्वोद्यन्तगंणत्यदादित्वभ्रयुक्तसत्वास्वनिर्देशेन 
सर्वनामत्वावश्यकत्वादकच्‌ | तदुकारस्य आरस्थानिकत्वस्याप्रसक्तरित्यर्थः | नाप्यन्येषा- | 
मिति | भखाजाज्ञाशब्दानामपि आतः स्थान इति विशेषणं नेत्यथेः । कुत इत्यत आह-- . 
अव्यभिचारादिति | भस्राजाज्ञाशव्दानां सवंनामत्वाभावेनाकजनहंतया कप्रत्ययान्ततया 
तेषु 'केऽणः? इति इस्वसम्पन्नस्य अतः आत्स्थानिकत्वनियसेन तद्विशेपणवैयथ्यां दित्यर्थः । 
ननु आतः स्थाने इप्यचुतरत्तं स्वशब्दस्य अतो विशेषणमस्तु, तावता आत्मीयायां स्विका 
इत्यत्र इत्वनिकल्पशङ्कायाः किमायातमित्यत आह--स्वशब्दस्त्विति । अनुपसजैनात्मीयः 


के रूप में प्रयुक्त 'स्व' शब्द से 'क? प्रत्यय करने पर प्रकृत सूच का उदाहरण बन सकता है। 
इस प्रकार आत्मीय अर्थं में “स्विका? तथा “परुमस्विका' रूप बनते दै । नि्भखका-निभंखिका । 
एषका-एपिका । सूत्र में “षकार'-नि्देशपूवक 'एपाः कथन से एतिके, एतिकाः में विकल्प से 
“इकार? नहों हुआ । अजका-अजिका । शका-शिका । दके-दिके । निःस्वका-निःस्विका । १ 


विवरण इत्व-निषेषध का क्रम अमी चल रहा है । अतः ““न यासयोः? ( ७-३-४३) 
से “न” तथा “उदीचामातः स्थाने se (७-३-४३) एवं “प्रत्ययस्थात कात पूर्वस्यात 
३दाप्यसुपः? ( ७-३-४५ )--इन दोनों सम्पूण सत्रों को अनुवृत्ति अपेक्षित है । सूत्र में कुछ शब्दों 


. का उल्लेख किया गया दै तथा उनकी स्थिति के सम्बन्ध में भी निर्देश दिया गया है। Pee शब्द 


ren, 'एपा?, 'अजा?, 0 110 द्वार तथा 'स्वा?। ये शब्द चाहे "नन्‌'-पूवेक हों ( नजूपूर्वाणाम्‌ ) 
या न हों (aft), तो भी इनके आकारस्थानिक अकार के स्थान पर उदीच्य आचायो के मत में 
'इश्कार नहीं होता । इनके बिपरीत पाणिनि के मत में इत्व होने से 'बिकल्प, सिद्ध होता 
‘ 2 पद में प्रथमा विभक्ति षष्ठी के अथै में प्रयुक्त दै । सूत्र में 'नज्ञपूर्वाणां है 
कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि “तदन्तविधि? होकर समासयुक्त शब्दों में सी प्रक्ृत-सज् की 
हो जायगी | अतः यह पद केवल स्पष्टाथंक माना जाय । सज में “भा re 
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| ६०४ व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


| यान्तत्वाङ्भवत्युदाहरणम्‌ । एवं. चात्मीयायां स्विका, परमस्विकेति नित्यमेवेत्त्वम्‌ । 


वाचो स्वशब्दस्तु सच॑नामस्वादकजहंः | अतस्तदकारस्य आत्स्थानिकत्वाभावाच्न प्रकृत- ` 
सू्ेणे््वविकल्पशाङ्का, किन्तु “प्रत्ययस्थात्‌? इति नित्यमेव इस्वसित्यर्थः | ननु स्वशब्दस्य 
आत्मात्मीयज्ञातिधनवाचिनः आत्मीयायासुदाहृरणत्वाभावेऽपि आस्मज्ञातिधनवाचि- 
नस्तस्य उदाहरणत्वसम्भवात्‌ स्वशाव्दग्रहणं संज्ञोपसजंनार्थमित्यनुपपन्नभित्यत आह-- 
अर्थान्तरे तु न aft इति। आत्मज्ञातिधनेषु स्वशब्दो न स्रोलिङ्गः । उदाहृतकोशरीत्या 
be आत्मज्ञातिवाचिनः स्वशव्दस्य नित्यपुँल्लिङ्गस्वात्‌ धनवाचिनस्तस्य पुंनपुंसकलिज्ञत्वाच्चे- 
हा wad: | तथा च 'टापि? परे इत्यस्याभावान्नो दाहरणस्वप्रसक्तिः । 'प्रत्ययस्थाव्‌” इत्यतः 
आपीत्यनुबृत्तरिति भावः। इदसुपळक्षणम्‌। आत्मनि वाच्ये, स्वशब्दस्य सर्चनामत्वेन 
अकजहँतया AGATA आत्स्थानिकत्वाभावाच्चेत्यपि द्रष्टन्यस्‌। ननु सञ्ज्ञोपसर्जनी- 
भूतस्यापि स्वशब्दस्य कथसुदाहरणत्वम्‌? तस्याप्यकचि तद्कारस्य आत्स्थानिकत्वा- 
भावादित्यत आइ-संश्ञोपसजंनीभूतस्त्विति। संज्ञोपसजेनीभूतस्य स्वशऽरस्यः असवेनास- 
तया अकजनहंत्वेन स्वशब्दात्‌ सुबन्तात्‌ स्वार्थिके कप्रत्यये, सुब्लुकि पुनष्टापि 'केऽणः' . 
इति हृस्वापन्नस्य अतः आत्स्थानिकतया भवत्युदाहरणत्वमित्यथेः | न चान्तर्वेतिसुपः 
परष्टाबिति शङ्कयम्‌ , केन व्यवधानादिति भावः । तदेवम्‌ ‘wear इत्यन्न आतः स्थाने 
| इत्यजुबृत्तस्य स्वशव्दे$न्वयलाभात्‌ स्वशव्दावयवस्य आत्स्थानिकस्य अत इद्वा स्यादिति 
लब्धम्‌ , तस्य प्रयोजनमाह--एवं चेति। उक्तरीत्या स्वशब्दे आत्स्थानिकस्थेवातः इस्व- 


गौणाथं के लिए है। प्रथानाथे में तो आगे आने वाले सूत्र--''अभापित पुंस्काञ्च”--( ७-३-४८ ) से 

| वैकल्पिक इकारादेश स्वत:सिद्ध है। “भस्त्रा? शब्द का उपसर्जन के रूप में प्रयोग होने पर 'निर्भ- 
fear आदि का प्रयोग तीनों fest में होने के कारण भाषितपुंस्क माना जायगा । इस स्थिति में 
"अभाषित Genre” (७-२-४८) को प्रबृत्ति नहीं होगी । 'एपा? तथा 'द्वा? शब्दों के पूर्व में किसी शब्द 
की स्थिति होने पर यह पाक्षिक इकार-विधान नहीं होता । इसका कारण यह है कि लोप हुई विभक्ति 
में प्रत्ययलक्षण होने से “सप्‌! से पर “आप? की विद्यमानता का आरोप हो जाने के कारण 'असुपः?-यहद 
निषेध प्रवृत्त हो जायगा । इसलिये वहाँ 'अनेएका रूप बनता है | न--सु, एदद्‌+-सु-इस स्थिति 
में 'अकच) प्रत्यय करने से पहले ही नम्‌? तत्पुरुप समास करने पर “अन्तरङ्गानपि विधीन्‌ बहिरङ्गो 
लुक बाधते? परिभाषा से “त्यदादीनामः” ( २६" ) की प्रवृत्ति के पहले ही सामासिक लक्‌ हो गया 
क है । इसी प्रकार “परमा चासौ एपका' में कर्मधारय समास है । इन दोनों उदाहरणों में 'न और 
“परमा? से पश्चाद्वती लोप हुई विभक्ति ( “सुपो थातुप्रातिपदिकयो:?? २-४-७१) से “आप” पर होने के 

` कारण 'इत्व? नहीं होता, क्योंकि “प्रत्ययस्थात०?? सूत्र में निषेधवाचक 'असुपः? पद है । अन्य दो 
'उदाइरणों न दके>अद्वकेः ( नञ्‌ तत्पुरुष समास ) तथा 'परमे च द्वकेः-परमद्दके ( कमंधारय समास ) 

में (टाप्‌? प्रत्यय सामासिक स्थिति में छप्तविभक्ति से पर होने के कारण इत्व नहीं होता । 'स्व? 
शब्दके विषय में यह उल्लेखनीय है कि संज्ञा एवं विशेषण के रूप में प्रयोग किये जाने पर “स्व” 

शब्द को सर्वनाम-संज्ञा नहीं होती ( संशोपसजनीमूतास्तु न सर्वादयः ) । अतः सर्वनामसंज्ञा न होने 
ओ। से “अकच प्रत्यय भी नहीं होता । इस स्थिति में स्वाथिक 'कः प्रत्यय करने पर ( स्वा--क--आ 
ओ। को स्व! होने के उपरान्त पुनः “टाप? प्रत्यय करने पर ) इस सूत्र से वेकल्पिक ae? होता है 
( स्विक as [, परमस्विका-परमस्वका ) | आत्मीयवाची स्वः शब्द को सर्वनामसंज्ञा होने के कारण 

7 प्रत्यय होने पर ख्ीत्व-विवक्षा में टापू? करने पर. 'स्विका? 'परमस्विका? में नित्य 

होगा | इसका कारण यह है कि “अकच? प्रत्यय की स्थिति "टि! के पूर्व रहने से आकार 
| अतः हस्व की प्रवृत्ति नहीं होती। आकार-स्थानिक 'अःकार न होने से वैकल्पिक 


Collection. _, 


iter 


| . 
| 
| 
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खनोप्रत्ययप्रकरणस्‌ ६०५ 
निभेस्त्रका-निभंस्त्रिका | एषका-एषिका । ृतषत्वनिर्देद्ान्नेह विकल्पः । एतिके-एतिकाः । 


विकर्पलाभात्‌ आस्मोयायां स्वशब्दस्य सर्वनामत्वाइकचि तदकारस्य आत्स्थानिकस्वा- 
भावादित्त्वविकल्पाप्रवृत्तो “प्रत्ययस्थात्‌? इति नित्यमेवेस्वमिस्यर्थः । तदेवं प्रत्युदाहृरणा- 
न्युक्स्या उदाहरणान्पाह-निमंखेत्यादि। wera निप्क्रान्तेति .विग्नहे "निरादयः 
क्रान्वादयथे? इति समासे, ‘aha: इति gerd, पुनष्टापि, समासात्‌ सौ, कप्रत्यये, 
soy’ इति cea, निमेखकशव्दात्‌ पुनष्टापि, सवर्णदीर्घ, निभंखकाशब्दः | तत्र “प्रत्ययः 
स्थात? इति नित्यमिस्वे ग्रासे अनेन इत्त्वविकल्पे नर्भखिका निर्भेखकेति रूपद्वयम्‌ | केन 
व्यवधानान्न सुपः परष्टाबिति-भावः। एपका एपिकेति। अकचि एतकद्शब्दात्‌ सुः | “तदोः सः 
सो” May, WH, त्यदाद्यत्वम्‌ , पररूपम्‌, राप्‌ , “प्रत्ययस्थात्‌? इति feat 


` बाधित्वा इत्त्वविकल्प इति भावः। ननु अकचि एतकद्शब्दात्‌ ख्ियामौजसादिषु एतिके 


एतिकाः इत्यादौ नित्यमिच्चमिष्यते । तद्बाधित्वा अनेन इत्त्वविकल्पः स्यादित्यत आह-- 
कृतषत्वेति । “भरखेतदजाज्ञाद्वास्वाः इति वक्तव्ये एपेति कृतपत्वनिर्देशात्‌ भौजसादिषु 


इत्व भी प्राप्त नहीं होता । सन्नोक्त पदों में से आकारस्थानिक अकार का उदाहरण केवल "स्वा? 


शब्दही है। War से अनुवृत्त आकारस्थानिक-पद 'स्वशब्द के हस्र अकार? का ही विशेषण 
हैं। Ey तथा तथा 'एषा' शब्दों में “आतः स्थाने? का सम्बन्ध नहीं रहता, क्योंकि “दि? तथा 
"एतद्‌? शब्दों के विषय में त्यदादिगणप्रयुक्त अकार तथा सत्व आदि कार्यों के होने से सर्वनामता 
विद्यमान रहती है । इसके फलस्वरूप “टि? के पूं 'अकच्‌? होने के कारण आकारस्थानिक अकार 
दुलभ ही रहता है । “स्ना? तथा 'अजा? शब्द सर्वनामवाची नहीं हैं । अतः उनसे "अकच्‌? प्रत्यय 
होना सम्भव नहीं दै। 'अकच' प्रत्यय न होने के कारण 'कःप्रत्यय से जीत्व बोत्य रहते “टाप? 
प्रत्यय होगा । इस स्थिति में 'आ? को हस्व होकर वैकल्पिक इत्व की प्राप्ति होने से कोई दोष नहीं 
है, अतः इन शब्दों के साथ भी 'आतः स्थाने? का कोई प्रयोजन नहीं है । इस देतु सुत्र की बृत्ति में. 
अनुवृत्त 'आतः स्थाने? वाक्यांश का किसी के साथ सम्बन्ध नहीं दिखाया गया है । आचाय हरदत्त 

ने अपनी व्याख्या में यह बताया है कि 'आत स्थाने? केवळ 'स्वः-शब्द सम्बन्धी हस्व अकार 
(अतः ) का विशेषण हैं । 'स्व’ शब्द आत्मा, ज्ञाति तथा धनवाची अरथा में स्ी-लिङ्ग नहीं दे । | 
इन तीनों अर्था में स्व? शब्द का प्रयोग नित्य पुंलिङ्ग मे ही होता हे तथा धनवाची “स्व? शब्द | 
का प्रयोग पुछिन्ग तथा नपुंसक दोनों fest में होता है । इस कारण इन तीनों अर्था में 'टापू प्रत्यय 
नहीं होगा | 'टाप? प्रत्यय के न होने से इन अर्था में 'स्व' शब्द के उदाहरण नहीं मिलेगे। इसी 
प्रकार आत्मा अर्थ में 'स्व' शब्द को सवंनामता होने से अकच्‌? प्रत्यय करने पर तत्सम्बन्धी अकार 

के आकारस्थांनी न होने से वहाँ भी वैकल्पिक इत्व का उदाहरण सम्भव नहीं है। इस प्रकार इस | 
सूत्र की व्याख्या करते हुए भट्टोजी दीक्षित ने पहले प्रत्युदाहरणों पर विचार किया है । अब क्रमशः 
उदाहरण दिये जारदे हैं। १- निर्भेखका-निर्भख्िका | विग्रह-भख्नायाः निष्क्रान्ता ( = माथी सै | 
निकली हुई )-मखा+-ङसि, नि आ समास-'*निरादयः क्रान्ताथर्थ पञ्च म्या वा० ), <निर्‌-भस्ना 


<निर्मक+-आ ( टापू ), ८ निर्सेखिका ( अ-इ, “कः प्रत्यय का व्यवधान होने से “टापू? “सुप 
पर नहीं दै ) -निर्मखका ( “इकार न होने पर ) । २--एषका-एपिका ( अर्थ-अशाता 
यह खी )--“एतद शब्द के “अकच्‌! अत्ययान्त का स्वरूप है। म्रक्रिया-पतब्‌+ अक्‌ ( 


द 
( “निर? का पूर्वनिपात ), <निर्भल्न ( उपसजेन-हस्व ), <निर्भखा ( टाप्‌), <निर्मला+क 
(अज्ञात अर्थ मैं 'कः प्रत्यय), <निमंख+क ( “टाप्‌? के 'आ' को -हस्व-“केऽगः?,-७-४-१३ ), | 
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पुंस्काच्च ७। ३॥ ४८ ॥ एतस्माद्विहितस्य आतः स्थाने इद्वा स्यात्‌ । गङ्गका- 


चत्वाभावान्नेत्वविकल्प इत्यर्थः । अजका अगिकेति । अजाशव्दात कः, हस्वः, पुनष्टापू 
सवणंदीघंः, इत्त्वविकल्पः | शका शिकेति। ज्ञाधातोः 'इगुपधज्ञाप्री किरः कः? इति कः, आतो 
लोप इटि च' इत्याल्लोपः | खियामदन्तस्वाद्टाप्‌ , सवणंदो्घः | ज्ञाशब्दात्‌ सुबन्तात्‌ कः, 
। सुब्लुक्‌ 'केऽणः? इति हस्वः, पुनष्टाप्‌ , सवर्णदोघेः, इस्वविकल्प इति भावः । इके द्विके 
५ इति। अकचि द्वकिशब्दात्‌ खियामौङि, स्यदाद्यत्वम्‌ः, पररूपम्‌, टाप्‌ , इच्चविकट्प:, 
औङक्शी, आद्गुणः | निःस्वका, निःस्विकेति । स्वस्याः निष्क्रान्तेति विग्रहः । “निरादयः? 
इति समासः। उपसजनहस्वः, टापू, सुपि कः, कम्रत्ययान्तात्‌ सुब्लुक्‌ , पुनष्टापि 
सवणेदीधेः, इत्त्वविकल्प इति भावः | 
( ३६७ ) अमापितपुंस्काच । “उदीचामातः स्थाने’ इचत्यनुवतते, अत इदिति च। 
अभाषितः पुमान्‌ येनेति चिग्रहः। विहितस्येत्यध्याहायंम्‌ । तदाह--एतस्मादिति। 
अभाषितपुंस्कादित्यर्थः | अयकपू्वोथं चचनम्‌। गङ्गका गङ्गिकेति। गङ्गाशब्दात्‌ कः । 
"केऽणः? इति हस्वः, इत्त्वविकल्पः | विद्वितविशेषणस्य फलमाइ- -बहुत्रीहेरिति । अचिद्य- 
साना खट्वा यस्या इति विग्रहे 'ननोऽस्त्य्थानां वाच्यो वा चोत्तरपदलोपः? इति वहुब्रीह्दो 


( दीष तथा 'सः-छोप ), <<पपिका ( अ =इ-वैकस्पिक ), “इ? न होने पर-एपका । प्रकृत सूत्र में 
पकार सहित “इषा? पद के प्रयोग से यह सूचित होता है कि 'औ?, “जस्‌? आदि विभक्तियों में 'पत्व? 
'न होने के कारण पाक्षिक 'इ'कार नहीं होगा । वहाँ नित्य इकार होता है--एतिके, एतिकाः। ४-- 
अजका-अजिका ( "अजा एव? अर्थ में अजा--क स्वार्थिक प्रत्यय, हस्व, पुनः टाप्‌ , सवर्ण-दोर्घ, इत्व- 
विकल्प ) । ( ५ ) ज्ञका-शिका । अर्थन्जानने वाली । प्रक्रिया-॥/श्चा+ अ ( क ), <<श्‌+-अ (आ? 
का लोप ),'<श्ञञ-आ ( टाप ), <ज्ञा (दीर्घ), <श्ञा+क, <श+क ( आ-अ-हस्व “केऽणः?? 
` ७४-१३ ), <शक¬-आ ( पुनः टाप्‌ ), <<शका (दीष), <ज्ञिका ( पाक्षिक इका! ), इकार न होने 
* पर--झका । ( ६ ) दके-दिके । रक्रिया-द्रि+अक्‌ ( अकच्‌), <द्‌-अक्‌-इ ( "टि? = इ? के पूर्व 
“अकच ), <द्रकि7-औ ( द्विवचन ), <दक--ओ ( इ=अ-“त्यदादोनामः-२६५ ), <ददक--आ 
(टापू )+-औ, <द्रका+-औ ( दीं ), <द्विका+-औ ( पाक्षिक इकार ), <<द्विका+-ई ( औ-शी- 
“site आप:?-८७ ), <द्विके (गुण) । पक्ष में इत्व न होने पर-द्वके । ६--निःस्वका-निःस्विका । 
| विझह-( अपने से एथक हुई ) स्वस्याः निष्कान्ता-स्व-डसि-निस्‌ , <निःस्वा ( समास-'निरा- 
| दयः क्रान्ताद्यार्थ पञ्चम्या’ वा० ), <निःस्व ( उपसरजेन-हृस्व ), <निःस्वा ( टापू ), <<निःस्वा-- 
| ata <निःस्वा+क ( 'सुपः-लुक ), <निःस्वाक--आ ( टाप्‌ ), <निःस्वक--आ ( आ=अ-- 
हस्व) <निःस्वका (दीं ), <निःस्विका ( पाक्षिक इत्व ), इत्व न होने पर-निःस्वका । 


रदा हे । वस्तुतः “यह विकल्प एकपक्षीय 


इससे पूर्व ७-३-४्‌ 
है। तदनुसार सन्न का 


ae 


अजका-अजिका । ज्ञका-ज्ञिका । इके-द्विके । निःस्वका-निः-स्विका । ( ४६७ ) अभाषित- ; 


(७-३-४४) ल से निषेष-वाचक a at | 
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गङ्गिका | बहुब्रीहेर्माषितपुंस्कत्वात्ततो विहितस्य नित्यम्‌ । अज्ञाता अखटूवा अवखट्विका । 


SN NN 
इते, विद्यमानपदलोपे, नचो नलोपे, 'शेषाद्विभापा? इति कबभावपक्षे, 'गोखियोः? इति . 
हस्वे अखद्वशब्दात्‌ टापि, सुपि, अज्ञातादो के, सुब्लुकि, 'केऽणः' इति हस्वे, पुनष्टापि 

अभापितपुंस्काद्विहितस्य आतः स्थाने अतः अभावाच्नेतवविकल्पः, किन्तु प्रत्ययस्थात्‌? 

इति नित्यमिस्वसित्यथेः | अभाषितपुंस्कात्‌ परस्येति व्याख्याने तु. ताहशखट्चशब्दात्‌' 

परस्य आतः स्थाने अतः सत्त्वाद्रिवविकल्यः स्यादिति भावः । शैषिके कपि त्विति । न स॒ 

खट्चा स्‌ इत्यवस्थायां कपि सुब्लुक्‌। प्रस्ययछक्षणेन भगद्वयस्य सुबन्तत्वात्‌ 'ननो- 

३स्त्यथोनाम्‌ इति बहुब्रोहिसमासः | समासान्त इत्यन्वर्थ सञ्जञाबळात्‌ कबन्तस्यैव 

समासच्तम्‌। ततश्च अखट्वाकशब्दे अखट्वा इत्यंशस्य उपस ज॑नस्नीप्रत्ययान्तसमास- 

रूपप्रातिपदिकत्वाभावात्‌ 'गोरियोः' इति हस्वो न सवति । नापि 'केऽणः? इति हस्वः, 

“न कपि’ इति निषेधात्‌ , किन्तु “आपोऽन्पतरस्यास्‌? इति हस्वविकल्पः । तत्र खट्वा ` 
शब्दात्‌ विहितस्य कपः प्रास्वर्तिनः टापः अभाषितपुंस्काद्विहितत्वेन तत्स्थानिकहस्वा- 
कारस्य अयम्‌ इत्त्वविऊल्पो भवत्येवेत्यर्थः | 'आपोऽन्यरस्याम्‌? इति हृस्वाभावपक्षे तु 
अखट्वाकेत्येच बोध्यस्‌ | 


Se SN Ts br Eo रीतच 
समष्टिगत अथे इस प्रकार होगा कि “अभाषितपुंस्क शब्द से विहित प्रत्ययस्थित ककार से Gad 


आकारस्थानिक अकार को नजपूर्व या अनजूपूर्व होने पर उदोच्य आचायौँ के मत में इकार-आदेश 
नहीं होता है? । अन्य आवार्यी को इकार-आदेश अभीष्ट होने से यह विधान पाक्षिक हो जाता 
है । सञ्ज में “अभापितपुंस्क' शब्द पारिभाषिक है । 'भापिकपुंस्क' शब्द का विपरीता शब्द 'अभा- 
पितपुंस्फ' है । अतः नित्य ख्रोलिज्ञवाची शब्दों को “अभाषितपुंस्क? ( न भाषितः पुमान्‌ येन ) कहा 
जाता है। उदाहरण--गङ्गका-गङ्गिका । प्रक्रिया-गङ्गञ-आ (टाप्‌), <गज्ञान-क, <गञ्गक ae 
(आ< अ-हस्व ), <गज्लक--आ (टाप्‌), <गङ्गका (दीर्घ ), <<गङ्गिका ( पाक्षिक इकार ), 
इकार न होने पर-गङ्गका । वहुत्रोहि-समास में अन्यपदाधे-प्रधान होने के कारण “पुंलिज्ञ-वाची” 


ie क Ne ned 
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६०८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको get 


शैषिके कपि तु विकल्प एव । ( ४६८ ) आदाचार्याणाम्‌ ७। ३। ४९॥ पूरवसूत्रविषये 
आद्वा । गङ्गाका । उत्तपुस्कात्त शुञ्रिका । ( ४६० ) अनुपसजँनात्‌ ४॥ १ । १४॥ 


अधिकारोऽयम्‌ यूनस्तिः' ( सू ५३१ ) इत्यमिव्याप्य । अयमेव स्त्रीप्रत्ययेषु तदन्तविधि 
र्र... याया 


( ४६८ ) आदाचायांणास । पूवंसूत्रविपय इति । अभापितपुंस्काद्विहितस्यातः स्थाने अत 
gerd: | शुभ्रिकेति । श॒ञ्रश्चव्दो विशेष्यनिष्नः अनियतछिङ्गः । ततः खियाँ टापि छुआ- 
weg कः | “केऽणः? इति हस्वः, पुनष्टापू। अन्न कात्पूवव्तिनष्टापः अभापितपुंस्का- 
शि आ तर्स्थानिकस्यातो नेस्वविकल्पः, किं तु प्रत्ययस्थात्‌? इति नित्यमित्व- 

मित्यथ: । 

(४६६) अबुपसजेनादित्यधिकारस्य उत्तरावधिमाह--यूनस्तिरित्यमिव्याप्येति । 
“यूनस्तिः? इत्यत्राप्ययमधिकारः न तु ततः प्रागित्यर्थः । अन्न च व्याख्यानमेव शरणस्‌। 
अत्र यद्वक्तव्यं तत्‌ “यूनस्तिः? इत्यत्र वक्ष्यते । ननु बहवः कुरुचराः यस्याँ सा बहुकुरुचरा, 
नदसतिक्रान्ता अतिनदा इत्यादिषु उपसर्जनेषु छुरुचरनदादिशब्देभ्यः 'टिड्ढाणन्‌' 
इत्यादिना विधीयमानानां डीवादिप्रत्ययानां प्रसक्तिरेव नास्ति,समासम्रत्ययविधौ तदन्त- 
विधिग्रतिपेधात्‌ | तस्मादनुपसज॑नाधिकारो व्यर्थं इत्यत आह--अयमेवेति | अनुपसर्जना- 
दित्यधिकार एवायं स्रीप्रत्ययेपु तदन्तविधिं ज्ञापयतीत्यर्थः। एतच्च भाष्ये स्पष्टम्‌। TAS 


(४६८ ) पद--आत, आचार्याणाम्‌ । अलुबृत्ति--अभापितपुंस्कात, नन्पूर्वाणामपि, आतः 
स्थाने, प्रत्ययस्थात्‌ कात्‌ पूर्व॑स्य, अतः, आपि । विधिसूत्र ( विकल्प ) । 
सूलार्थ-पूवसुत्र के विषय में विकल्प से आत्व होता है | गङ्गका । भाषितपुंस्क में झुञ्जिका । 
। ' ` , विवरण--'इत्वः-प्रकरण का यह अन्तिम सूत्र है। अभाषितपुंस्क शब्दों केः सम्बन्ध में अन्य 
|  आचायो का मत व्यक्त किया जारहा दै । अतः सर्वप्रथम “अभाषितपुंस्काच्च” ( ७-३-४८ ) सून्न से 
| "अभाषितपुंस्कात्‌? की अनुवृत्ति की जारही है। इसके साथ ही स्थानी तथा आदेश-त्राचक पदों 
' ` एबं निमित्तवाचक पदों का परिज्ञान होने के लिये ७-३-४७, ७-१-४६, ७-१-४४ सूत्रों से आवश्यक 
प॒दो की अनुवृत्ति की जारही है । इसके फलस्वरूप “अभाषितपुंस्क? से विहित प्रत्ययस्थ ककार से 
पूर्व आकारस्थानिक अकार को ATS तथा अनन्‌.पूर्वे दोनों तरह की स्थिति में आचार्यो के मत में 
( उदीच्य आचार्यो से अन्य ) आकार ( आत्‌ ) आदेश होता है । उदीच्य आचायो के मत में 
‘apa आदेश नहीं होगा । उस स्थिति में yar से इत्व को वेकल्पिक प्रबृत्ति होगी तथा पक्ष में 
अकार ही रद्देगा। :स प्रकार अभापित-पुंस्क (नित्य स््रीलिज्) शब्दों में तीन रूप बनेंगे। उदाहरण- 
१-गङ्गाका (Fad सन्नसे अ= आ), २--गङ्गिका (‘ara न होने पर Yea से पाक्षिक 
इत्व ), ३--गङ्गका ( 'इत्वः न होने पर आ = अ--हस्व-''के$ण:-७-३-१४ ) । “भाषितपुंस्क? 
में “मत्यस्थात० ( ४६४ ) से नित्य ‘ware होगा--शुश्निका ( शुभ्रान-कप्‌ , टापू , दीं, 
` हस्व तथा नित्य इत्व ) । 
( ४६६ ) पदु- अनपसजेनात्‌ | अचुत्रत्ति-श्षियाम्‌, प्रत्ययः | अधिकारसूत्र । 
हि सब्गमर्यन्त इसका अधिकार है । खरपरत्ययों में तदन्तविधि करने में 
ज्ञापक है । « 
विवरण--यहृ अधिकारसूत्र है। “यूनस्तिः? ( ४-१-७७ ) तक इसका अभिव्याप्ति रहेगी । 
गे विधीयमान 'टापः आदि स्री-प्रत्यय 'भनुपसर्जन” प्रातिपदिक से हुआ करेंगे, 


| 
। 
| 
| 
| 
| 
| 
1 
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खीप्रत्ययप्रकरणस्‌ ६०९ ` 


जापयति | (४७०) ठिड्डाणञ्द्रयसज्दध्नञ्मात्रच्तयप्ठक्‌ठञ्कञ्क्ररपः ४। १।१५॥ 
5 नुपसजंनं यट्टिदादि तदन्तं यददन्तं प्रातिपदिकं ततः स्त्रयां डीप्‌ स्यात्‌ | कुरुचरी | 
नदट्‌ नदी । उपसजंनत्वान्नेह-वहुकुरुचरा । वक्ष्यमाणेत्यत्र टित्त्वादुगित्त्वाच्च डीप्प्रातत: 


—— SE ee यायाम 
तु “वनो र च? इत्यत्र वद्चन्तान्तलाभ इत्यादि ज्ञेयस्‌। ननु खोप्रत्ययेपु तदन्तविध्य- 
भावेऽपि aq इवाचरति नदा खो इत्यादिपु आचारक्किवन्तप्रकृतिककतृकिबन्तेपु डीबादि- 
नित्वत्तये अचुपसर्जनाधिकारस्याचश्यकत्वात्‌ कथं तस्य स्रोप्रत्ययविधिषु तदन्तविधिपु 
तदुन्तविधिज्ञापकतेति चेत्‌, न--अनुपसर्जनाधिकारस्य स्त्रीप्रत्ययविधिषु तदन्तविधिः 
ञापनार्थत्वपरभाष्यम्रामाण्येन सख्ियामाचारक्रिइन्तप्रकृतिककत्‌ क्विबन्तानामनभिधानो- 
नयनादित्य्रकम्‌ | 


(४७० ) टिड्ढाणज्‌ । दित्‌ , ढ, अणू , अन्‌, द्वयसच्‌, TAG, सात्रच्‌, तयप्‌, , 


उक्‌ , उन्‌ , कन्‌ , करप एपां द्वादशानां समाहारदन्द्वात्‌ पञ्चस्येकवचनम्‌ | ढादृयः एकादश 
प्रस्ययाः । प्रत्ययग्रहणपरिभाषया तदन्तग्रहणम्‌। रित्त प्रत्ययः अप्रत्ययश्व | टिदादिसिश्च 
प्रातिपद्कादित्यधिकृतं विशेष्यते, विशेषणत्वात्‌ तदन्तविधिः । ततश्च टिदन्तात्‌ 
ढाणादिप्रत्ययान्तान्ताच्च प्रातिपदिकादिति रभ्यते। अजाद्यतष्टाप्‌’ इत्यस्मादतः इत्यजु- 
gay, तेनापि प्रातिपदिकं विशेष्यते। तदुन्तविधिः। grain’ इत्येतत्‌ wag 
टिदादिप्वेवान्वेति, न तु तदन्तेषु । खियामित्यधिक्ृतम्‌। तदाह-अनुपसर्जनं यट्रिदादी- 
त्गादिना । तदन्तमिति । Reed ढादिम्रत्ययान्तं चेत्यर्थः । टित्‌ त्रिविधः--प्रत्ययः, प्राति- 
पदिकस्‌,, धातुश्च । तन्नायमुदाहरति--कुरुचरोति। कुरुषु चरतीति अधिकरणे उपपदे 
‘ate: इति कर्तरि टः । टकार इत्‌। उपपदसमासः। न च प्रस्ययस्यैवात्र टित्वात्‌ 
प्रत्ययग्रहणपरिभाषया चरेत्येव दिदन्तस्‌, न तु कुरुचरशब्दः, तदादिनियमादिति 
वाच्यस्‌, नदर्‌ देवट्‌ इत्यादेरप्रत्ययस्यापि रितः awa तन्न ग्रत्ययग्रहणपरिभाषायां 
अप्रवृत्तौ थेन विधिः इति दिदन्तत्वस्य कुरुचरशब्दे Tera | अथ द्वितीयं aga 
हरति--नदडिति । पचादिगणे पठितं ग्रातिपदिकमेतत्‌ |. तृतीयं तु छृदन्ते स्तनन्धयी- 
त्युदाहरिष्यते । अनुपसर्जनस्वविशेषणस्य प्रयोजनमाह--उपसजेनत्वानेहेति | बहुङुरुचरेति । 
aga: कुरुचराः यस्यामिति विग्रहः । बहुब्रीहिरयमन्यपदाथंप्रधानः। ततश्च रितः 
प्रत्ययस्य उपसजैनत्वाच्न डीप्‌ । अनुपसजनत्वस्य आतिपद्किविशेषणत्वे तु डोबत्र 
gate: । अत एव च आपिशलिना गरोक्तमधीते आपिशला ब्राह्मणीत्यत्रापि न ङीप्‌ । तत्र 
हि आपिशळिना ग्रोक्तमित्यर्थे `तेन प्रोक्तम्‌ इत्यणि आपिशलशब्दः | »पिशलमधीते 


are लूप व्युत्पत्ति के कारण या रचना में प्रयुक्त होने के कारण बदल गया हो और इसके 
साय Soros शब्द के अर्थ का भी निर्धारण करे । बहुन्रीहि-समास में अन्यपदार्थ'प्रधान _ 


होने के कारण यह स्थिति दिखाई पड़ती दै । ै 
(४७०) पद्‌-टिङ्डाणन्‌ः ` 'क्वर॒पः | अलुबृत्ति-अत:, डीप्‌, स्त्रियाम्‌, अनुपसर्जनात्‌, 


प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च | विधिसूत्र । ‘ 
यु मूलाथ- अनुपसजेन टिदाद्यन्त अदन्त प्रातिपदिक से जीलिङ्ग में “ङीपः प्रत्यय होता है । कुरु- 


चरी | उपसजन होने से “बहुकुरुचरा” में डीप्‌ नहीं हुआ | नदट्‌>नदी । 'वक्ष्यमाण He 


तथा 'उक्‌?-इत्‌ होने से SAT प्रत्यय प्राप्त होता है, तथापि 'यासट! के ‘fears से यह शापन 
क्ये जाने से कि आदेश होने पर छकाराभित HATHA न होने के कारण AL नहीं 
३९ वे० सि० ¬ ०० chs त. 2 नट 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
SW ४ जे 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६१० व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोसुद्यां 


यासुटो,डित्त्वेन 'लाशयमनुबन्धकार्य नादेशानाम्‌' (प ७० ) इति आलाच । इनः 
शानचः शित्त्वेन क्वचिदनुबन्धका्येऽप्यनल्विधाविति निषेधज्ञापनाद्वा | सौपर्णेयी । ऐन्द्री । 
का SSE छ त आय 


इत्ये “तदधीते तद्व इत्यणि 'प्रोक्ताल्लुक! इति जुस्ते खियामदन्तत्वाट्टापि आपिशलेति 
रूपम्‌। अनुपसञ॑नादित्यस्य ग्रातिपदिकविशेषणत्वे प्रोक्ताणन्तस्याचुपसर्जनस्वात्‌ खियाँ 
वर्तमानत्वाच्च अणन्तत्वनिबन्धनो sq ढुर्वारः स्यात्‌। तस्य च श्रुतटिदाद्यन्वये तु 
प्रोक्ताणः stata star | अध्येत्रण तु लुसः, अणो यो5कारः इति व्याख्यानेन 
वर्णाश्रयतया प्रत्ययलक्षणाभावात्‌। न च खियाम” इत्यस्य श्रतटिदादिविशेपणत्वात्‌ 
प्रोक्ताणश्र खियासवर्तनादेव न डीपः प्रसक्तिरिति वाच्यम्‌ ज्ञापिते तदन्तविधौँ प्राधा- 
न्यात्‌ 'खियाम्‌? इत्यस्य डीप्प्रकतिविशेषणताया एव उचितत्वात्‌, अन्यथा अनुपसजे- 
नाधिकारवैयथ्यांच्च । - अत एव धीवानमतिक्रान्ता अतिधीवरीत्यादि सिद्धमित्यळस्‌ | 
स्यादेतत--'वच परिभाषणे? अस्मात्‌ करमणि Gz, GE सद्वा’ इति तस्य शानजादेशः, 
“स्यतासी. Taal? इति स्यः, कुत्वपत्वे, आने सुक। WTA, BT, वक्ष्यमाणेति रूपस्‌ | 
अन्र-लुडादेशस्य स्थानिवत्वेन टित्त्वादुगित्त्वाच्च eco इति “उगितश्च. इति च 
डीप. प्राप्नोति। न चःस्थानिनो लुरष्टकारस्य-ऋहकारस्य-च इत्वाश्रयणात्‌ डीव्यिधेरल्वि- 
धिस्वादुनल्त्रिधाविति निषेधः शङ्कयः, ‘घुमास्थागापाजहातिसां हरि’. इति किङति विहि- 
तस्य इत्वस्य 'न: ल्यपि? इति निपेधेन लिङ्गेन अनुबन्धकाये अनल्विधाविति निपेधाभाव- 
ज्ञापनात्‌ । अजुबन्धकार्येऽप्यनह्विधाविति - निषेधप्रवृत्तो - हि क्व्वादेशस्य ल्यपः किस्वा- 
प्रसक्तस्तस्मिन्‌ परतः इत्त्वस्याप्रसक्त्या तञ्निपेधवैयर्थ्यं स्पष्टमेव । अतो वक्ष्यमाणेत्यत्र 
स्थानिवरवेन शानचष्टिस्वाडुगित्वाच्च . डीप्‌ gate इत्याशङ्कय परिहरति--वक्ष्यमाणेत्या- 
दिना... वक्ष्यमाणेत्यत्र -रित्वाहुरित्वाच्च ङीप्‌ प्रासो न अवतीत्यन्वयः। gat नेत्यत 
आह-यासुट इत्यादि ज्ञापनादित्यन्तम्‌ । “यासुट्‌ परस्मेपदेपूदात्तो डिच्च? इति छिङादेशानां 
fat, aa, झि इत्यादिपरस्मैपदानां यासुडागमस्य ङित्त्वं विहितम्‌। “यदागमाः? इति 
न्यायेन यासुडागमो . लिडादेशावयवः | ततश्च स्थानिवच्वेनैव ङित्त्वसिद्धेयांसुटस्त द्वि- 
धिवैयश्यं स्यात्‌ | अतः. “लाश्चयमनुबन्धकार्यंमादेशानां न? इति विज्ञायते । ततश्च वक्ष्य- 
साणेत्यत्न ल॒डादेशस्य शानचः टिदुगित्कार्य ङीपि कतंव्ये स्थानिवत््वाभावान्न डी वित्यर्थः | 
नलु. 'लाश्रयमलुबन्धकायंमादेशञानां न? इति ज्ञापनेऽपि ब्रतादित्यत्र ‘aa इंट! इति 
पितो; विधीयमान इडागमो दुर्वारः। तस्य तिबाश्चयत्वेऽपि छाश्रयत्वाभावेन तस्मिन्‌ 
eet तातङ; स्थानिवच्वेन पित्त्वस्य. निर्बाधत्वादित्यस्वरसादाह-रनः शानच इति । इना 


अथवा इना? के स्थान में विधीयमान "शानच्‌? में मी 'श? की इत्‌-संज्ञा करने के फलस्वरूप कहाँ- 
कहीं अनुबन्ध काय में भी स्थानिवद्भाव का निषेध ( अनब्विधौ ) ज्ञापित करने से “डीप? की प्रवृत्ति 
नही होती | सौपर्णेयी । ऐनद्री । औत्सी । उरुद्रयसी । ऊरुदच्नी । ऊरुमात्री । पञ्चतयी । आक्षिकी । 
छावणिकी । याशी । इत्वरी । स्वभाव-अथ के द्योतक “ण? प्रत्यय में. भी डीप्‌ होता है | चौरी । वा० 
नम्‌ , स्नञ्‌ , ईकक्‌ और ख्युन प्रत्ययान्त से तथा तरुण, तलुन शब्दों से Siler चोत्य रहते ‘Se? 
प्रत्यय होता है । स्त्रेणी | पास्नी । शाक्तीकी । आढ्यङ्करणी । तरुणी । तलनी । - यु 
` विवरण-- ae र ठ अकृत सून से मी “डीप्‌? प्रत्यय का विधान किया जारहा है। पप्रत्ययः 

कारण प कौ स्थिति प्रातिपृदिक से “पर? होगी। अतः इसका ह LE 


४१०४) से अतः तथा “सियाम्‌” ( ४-१-२) सन्न की अनुबृत्त अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त 


.. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Bg? (४३-५ ) से Sy, “ड यापूपातिपदिकात्‌” (५-१-१) से प्रातिपदिकात, “अजाद्यतष्टापूर 
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६११. 
ओत्सी । SIAM | ऊरुदघ्नी | ऊरुमात्री । पश्चतयी । आक्षिकी । लावणिकी । याहशी । 


_ 


इत्यस्मात्‌ पछ्येकवचने आल्लोपे इन इति ere, 'आतो धातोः? इत्यत्र आत इति 
योगविभागसाश्रित्य अधातोरपि कचिदाल्छोपाभ्युपगमात्‌। 'हलः इनः शानज्झौ' इति 
इनाप्रत्ययस्य शानजादेशो विधीयते। तत्र स्थानिवच्वेनेत्र सिद्धत्वात्‌ शानचः fire 
व्यथेस्‌ । न चानल्विधाविति निपेधः शङ्गयः, “न ल्यपि’ इति लिङ्गेन अनुबन्धकार्ये 
अनल्विधाविति निषेधाभावस्याचुपदमेचोक्तत्वात्‌। एवं च क्कचिद्नुबन्धकार्येऽपि अनल्वि- 
घाविति निपेधम्रत्तिविज्ञायते। तथा च वक्ष्यमाणेत्यत्र दिदुगित्कार्ये डीपि अनल्विधाविति 
frase स्थानिवत्वाभावेन टित््वोगित्वयोरभावात्‌ न डीबित्यथेः । वस्तुतस्तु 
'लाश्रयमनुबन्धकार्य नादेशानास्‌? इत्यत्र यासुरो ङित्वं न ज्ञापकम्‌, तस्य तिप्सिब्मि- 
| बर्थेत्वात्‌। नहि छिङादेशत्वेऽपि तिप्सिव्मिपां fed स्थानिवत््वरभ्यम्‌, "हरः इनः 
। . शानज्झौ' इति सूत्रे भाप्ये ‘fra fra, पिच्च ङिन्न’ इति प्रपञ्चितस्तात्‌। तथा इनइशानचः 
शिस्वमपि न लिङ्गम्‌ , तन्न शितत्वस्य आप्ये प्रत्याख्यातस्वात्‌ प्रत्युत दित्त्वस्य ज्ञापकत्वे 
‘Salta’ इति हेरपित्वस्य तातङो ङित्त्वस्य च वैयर्थ्यमिति भाष्ये दूषणाभिधानाच। 
तस्मात्‌ वक्ष्यमाणेस्यत्न ङीबेव युक्तः, राप्‌ त्वसाधुरेव | अजादित्वाद्यबिति वा कथञ्चित्‌ ` 
समाधेयमित्यास्तां तावत्‌ | सौपर्णयीति । सुपण्योः अपत्यं त्री इत्यर्थ 'खोभ्यो ढक! इति, 
ढकि 'आयनेय? इत्येयादेशः। “यस्येति च' इतीकारलोपः, “किति च' इत्यादिवृद्धि: | 
सौपर्णेयशब्दात्‌ डीप्‌ , (यस्येति च' इस्यकारळोपः, सौपर्णेयीति रूपस्‌। न च 'निरतुबन्ध- 
कम्रहणे न सानुबन्धकस्य? इति परिभाषया 'झिलाया ढः “ढइछन्दसि? इस्यनयोरेव अहण- 
सिति वाच्यस्‌, तयोः स्त्रियामप्रवृत्तेरगत्या सानुबन्धकस्य ठस्या्रहणादिति भाष्ये स्पष्टस्‌। 
| ऐन्द्रीति । इन्द्रो देवता अस्या आसिक्षाया इति विग्रहः, “साऽस्य देवता? इत्यणि, “यस्येति. 
| च' इत्यकारलोपः, आदिवृद्धिः ऐन्दशब्दात. डीप , “यस्येति च' इत्यकारलोपः | इन्द्रस्येय- 
मिति वा विग्रहः, 'तस्येदम? इत्यण्‌ । औत्सीति । “See: प्रत्रवणं वारि! इत्यमरः । ऋषि- 


ये निवळ पडेन स्स सस्पेन्स 
| “अनुपसर्जनात्‌? (४-१-१४) अधिकार होने से 'ल्लीप्रत्यय? प्रकरण में तदन्तविधि होने के 
कारण सूत्र में प्रयुक्त "टित? 'ढ' आदि में aaa तदन्त शब्दों से “डीप्‌? प्रत्यय होगा |, सत्र में एक 
~ ही समासयुक्त-पद दै-- टिड्ढाणज्‌' ` 'क्वरपः' । उस THERA समास है--(टित्‌ च, ढश्च, 
अणू च, अन्न, इयसच्‌ च, CLG AALS, तयम च, ठक च, ठल चा कम्‌ च, स्‌ 
` डडदाणञः ° 'कवरप्‌ , तस्मात ` 'क्वरपः । सूत्रस्थ ,'टिडढाणन्‌' ` 'क्वरप:. पूरा पद तथा 
| न पद “प्रातिपदिकाद्‌? के विशेषण हैं। अतः इनमें तदन्तविधि हो जाती है । इल. 
प्रकार सूश्च का समधिगत अर्थ यइ होगा कि--१-टित-अन्त ( जिसके अन्त में 'इत्‌-संशक टकार? 
या 'टकार१-इत्संदरक प्रत्यय हो), २ढ-मत्ययान्त, २--अणभत्ययान्त, ४-अमृप्रत्यवान्त, 
५--दयसच्‌ प्रत्ययान्त, SAAT, ७--मात्रचू-प्रत्ययान्त, ८--तयपू-अत्ययान्त,, 
९- ठक-प्रत्ययान्त, १०--ठज्‌न्प्रत्ययान्त, ११--कज-प्रत्ययान्त तथा १२--कवरप्‌-अत्ययान्त 
अकारान्त अनुपसर्जन प्रातिपदिक से जीत्व चोत्य रहते ‘SY (ई ) प्रत्यय होता दै? । यह ay 
- प्रत्यय 'टाप? प्रत्यय का अपवाद दै। इनके क्रमशः उदाइरण--१रित' प्रत्ययान्त-( क ) कुरु 
चर>कुरुचरी। कुरुषु चरति’ (=कुरुदेश में चलनेवारी) अर्थ मे अधिकरण उपपद्‌ रहते “ate? 
( ३२-१६ ) से '2? प्रत्यय एवं उपपद समास हुए। ८ में “टु को इरा st “पहि हा 

अवशेष रददता है । अतः कुरुचर्‌+अन्कुरुचर+ई (SAT), <कुरुचरी ('अ' का लोप “स्वेति 
चः (३२१)॥ (ख ) ‘ee प्रातिपदिक-नदट> नदी । "नदद्‌? त पचा गच ; 
है। उसका अर्थ नदी है ।'ट की इतस दै । (ग ) विद gett et । यहाँ विर 
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RRR व्याख्याइयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


इत्वरी | 'ताच्छीलिके णेऽपि’ ( प ६८) । चौरी । नञ्स्तनीकक्ख्युंस्तदणतलुनानामुप- 


विशेषो वा sea: | उत्सस्येयमिति fase: । 'उत्सादिभ्यो5न_, यस्येति च' ङीप्‌ | उत्स- 
स्यापत्यं ्री औत्सी इति तु नोदाहरणम्‌। जातेरित्यजुबृत्तो 'शाङ्गरवाद्यजो ङीन्‌? इत्येव 
सिद्धेः, गोत्रं च चरण: सह? इत्यपत्यप्रत्ययान्तस्य जातित्वादित्यळम्‌ | ऊरुद्यसी ऊरुदघ्नी 
ऊरुमात्रीति । ऊरु प्रसाणमस्या इति विग्रहः । 'अमाणे दृयसज्दध्नन्मात्रचः! । ङीप्‌ | पज्ञत- 
aft । पञ्च अवयवा यस्या इति विग्रहः | 'सद्भ.याया अवयवे aay? | ङीप्‌ । आक्षिकीति । 
अक्षेदीव्यतीति विग्रहः | 'तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌? इति oa, आदिवृद्धिः, 
“यस्येति च' इत्यकारलोपः | आक्षिकशब्दात्‌ ङीप्‌ , “यस्येति च?। लावणिकीति । छवणं 
पण्यमस्या इति विग्रहः | 'छवणाटठन्‌', (ठस्येकः? भादिदृद्धिः, “यस्येति च?, लावणिक- 
शब्दात्‌ ङीप्‌ , यस्येति च'। Sera सिद्धे उक्ठनोः परथम्म्रहणं तु उनो निठस्य च व्याचू- 
wag | दण्डोऽस्त्यस्याः दण्डिका, 'अत इनिठनो? । काश्यां सवा काशिका, 'काइयादिभ्य- 
water इति जिठः। यादृशीति । “त्यदादिषु em: इति यच्छब्दे उपपदे कन्‌ , 'आ 
सर्वनाम्नः? इति यर्छव्द्स्याकारः, Sty, “यस्येति च? , इत्वरीति । “इण्‌ गतौ? इण्नशजि- 


पनि धातु रित्‌ है । “स्तन धयति? ( = स्तन को पीता है ) अर्थ मै कमं उपपद रहते वेट्‌ धातु से 


“नासिकास्तनयोध्मांधेटो:?? ( ३-२-२९ ) से ‘ey (अ) प्रत्यय तथा उपपद समास होते हैं । 
अतः स्तनन्धय ( 'सुस? आगम तथा अय्‌-आदेश )--ई ( डीप्‌ ) = स्तनन्धयी ( = छोटी बच्ची, 
माँ का स्तन पान करने वाळी )। २-ढ--सौपर्णेय> सौपर्णेयी ( सुपर्णीकी पुत्री-गरुड की वहन ) 
सुपणी+ढक्‌, <सुपणीं+एय (द्‌ = एय्‌), <सौपणों+-एय ( आदिबृद्धि ), सौपर्णं + एय 
(“३-छोप-“यस्यैति च”-२११ ) <सौपर्णेय+-ई ( 'अ-लोप )। ३--अणू-ऐन्द्र> ऐन्द्री (इन्द्र 
सम्बन्धिनी )। इन्द्र+अण्‌ ( “साऽस्य देवता? ४-२-२४ ), <ऐेन्द्र ( आदिवृद्धि, अलोप ), पेन्द्र 

. नई (डीप), <<ऐन्द्री ( ‘a? का लोप ) । ४--अन्‌-औत्स>> औत्सी (झरना-सम्वन्धी) उत्स+-अ 
( अन्‌ -उत्सादिभ्योन्‌?,-४-१-८६ ), <औत्स ( आदिवृद्धि, 'अ'लोप ), <<ओत्स--ई ( डीप्‌ ), 
=ओत्सी 'अःळोप | ५ दद्वयसच्‌ ऊरुद्रयस>> ऊरुद्वयसी ( जाँवतक जल्वाली तरया ) | ऊरु --दय- 
सच्‌ ( “प्रमाणे द्रयसब्दध्नमूमात्रचः?-५-२-३७), <<ऊरुद्वयस्‌+-ई ( डीपू ), <<ऊरुद्व्यसी ( अकार 
का ST) | ६--दष्नच-ऊरुदघ्न >> अरुदघ्नी ( अर्थं ५ के समान ) | ऊरु +-दघ्नच्‌ , उरुदघ्नन 
ई ( डीप्‌) । ७-सात्रच-ऊरुमात्र> ऊरुमात्री (अर्थ ५ के समान )। यहाँ भी ऊरु+मात्रच्‌ , 
<ङ्रुमात्र +ई । ८ तयप्‌-पञ्चतय> पञ्चतयी (=पाँच अवयववाली) | पञ्च +-तयप्‌ ( “संख्याया 
अवयवे TAY awe ), <पञ्जतय--ईै ( डीप्‌ )। ९--ठक-आक्षिक>आश्षिकी ( = पासो से 
खेळनेवाली ) | अक्ष+ठक्‌ (“तेन दीव्यति खनति जयति जितम्‌)? ४-४-२ ) <मक्ष+इक (ठ = 
इक ), <आक्षू+इक ( आदिवृद्धि, “अ? का लोप ), <आक्षिक--३, आक्षिकी ( ‘er? का लोप ) । 
१०-उन्‌-ावणिकः> लावणिकी (लवण बेचनेवाली ) । छवण Loe, ( “ल्वणाट्न्‌” ४-४-५२ ) 
<<लावण--इक, (आदिवृद्धि, 5-इक), <<ळावणिक (a का लोप), <छावणिक-+ई-छावणिकी | 
११-कन्‌ यादशी (न्जेसी)। यत्‌-इस्‌+-अ (कन-“'त्यदादिपु इशो5नाछोचने कञ्‌ च” ३-२-६०), 
<<याइश+-३, ( नआए, दौध, डीप्‌ ) <यादशी ( 'अ? का लोप )। १२--क्करप-शत्वर> इत्वरी 
(ङ्य) । +र (क्वरप्‌-“इणनसर्जिसतिस्यः ववरप? २-२-१६३३), <<इत्वर ( 'तुक'-आगम- 
“स्वस्य पिति कृति लक? ६-१-७१ ), <इत्वर+, ( डीप्‌ ), <इत्वरी ('अ’ का लोप) 1 (परि०) 
शील ( स्वभाव ) अर्थ में विधीयमान "ण? प्रत्यय को अभिलक्षित “कर तदन्त प्रातिपदिक 

'होगा। इस ज्ञापन में “कामंस्ताच्छील्ये” ( ६-४-१७२ ) सूत्र प्रमाण दै । वहाँ की 
अथमान्त aT से शील अर्थ में “छत्रादिम्यो णः? (४४:६२) से णः 
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खोप्रत्ययप्रकरणस्‌ ६१३ 
सङ्ख्यानम्‌ (वा २४२५) । स्त्रेणी । पौंस्नी । शाक्तीकी | आढचङ्करणी। तरुणी | Tey --------_-- 0 फली साफको os See ECT 


is या याय 


'तभ्यः ST, हस्वस्य पिति कृति? इति तुक , इत्वरशब्दात्‌ डीप , 'यस्येति च? 

'स्थेश्वभास' इति वरचो व्यावृत्तये ककारानुवन्धग्रहणम्‌ । वविन्यस्तम सब 
रायाः इति भारविः । सैनमीश्वरा दह” इति वेदे क्रपि अन्यतरानुबन्धेचैव वरचो 
व्यावृत्तिसिद्धः अनुबन्धद्वयोपादानं स्पष्टाथंम्‌ । इश्वरी तु इश्वरशब्दात्‌ इश्वरस्य स्रीति 
पुंयोगे डीप्‌ । अथवा 'अश्नोतेराशकर्मणि वरट्‌ च' इति वरडन्तात्‌ fra ङीप्‌। यद्वा 
“आतो मनिन्क्रनिव्वनिपश्च', 'अन्येभ्योऽपि equa’ इति क्वनिपि वनिपि वा 'वनो र च? 
इति Stat | ताच्छीलिके णेऽपीति । तच्छीले भवस्ताच्छीलिकः। तच्छीछार्थक इति यावत्‌ । 
तस्मिन्‌ णप्रत्यये सति तदुन्ताद्‌पि ङीप्‌ अवतीस्यर्थः । ज्ञापकसिद्धभेतत्‌। तथाहि- 
शीलमित्यनुद्धत्तो 'छत्रादिभ्यो ण? इति विहिते णप्रत्यये अण्कार्य भवति, “कासंस्ता- 
च्छील्ये' इति ज्ञापकात्‌। कमं शीळमस्येति विग्रहे छत्रादित्वात्‌ णप्रत्यये, “नस्तद्धिते? 
इति Rett, कामे इति भवति । न तु “अन्‌? इति सूत्रेण अण्यन्‌ Tat स्यादित्यर्थकेन 
पकृतिभाव इति aq: | अन्न अणि विहितस्य प्रकृतिभावस्य णप्रस्यये परतः प्रतिषेधात्‌ 
ताच्छीलिके णग्रत्यये wat विज्ञायते । अतस्ताच्छोलिकणप्रत्ययान्तादण्डार्य डीप 
अवतीति भावः । चौरीति । चुरा शीलमस्या इति विग्रहः । छत्रादित्वात्‌ णः, आदिवृद्धिः, 
“यस्येति च', चौरशब्दात्‌ डीपि, 'यस्येति चः । नन्स्नज्‌ । नन्‌, स्नञ्‌ , ईकक्‌, श्यन्‌ 
तरुण, तलुन पुतेषामपि sat वचनं कतंग्यमि्यर्थः। नजादृयश्चत्वारः प्रत्ययाः) 


से प्राप्त टिलोपाभाव का निषेध करने के छिप अर्थात्‌ 'टि?-लोप ( “अन्‌? का लोप ) करने के ल्यि 


“'का्मस्ताच्छीस्ये?? ( ६-४-१७२ ) सत्र विद्यमान है। इस सूत्र के बिना भी antl? रूप निष्पन्न हो 
सकता है। कारण यह है कि RAG तो “नस्तद्धिते” ( ६-४-१४४) से प्राप्त है और “अण? प्रत्यय 
परवता न होने के कारण “अन्‌” ( ६-४-१६७ ) से विधीयमान प्रकृतिभाव होने का प्रश्‍न ही नहीं 
उठता | इस प्रकार “कामंस्ताच्छील्ये” ( ६-४-१७२ ) सूत्र की कोई उपयोगिता नहीं है। व्यर्थ 
होने के कारण उससे यदद ज्ञापित होता है कि तच्छीछार्थक 'ण? प्रत्यय को “अण्‌? के समान : 
समझा जाय । इसके फलस्वरूप चौर>चौरी (= चोरी करने वाळी खरी) रूप निष्पन्न होता 
है। चोर+ण (अ), <चौर--भ, ( आदिवृद्धि ), <चौर्‌ञ-अ ( 'अः-का लोप ), <चौर-+-ई 
(ATA ( 'अः-का लोप ) । ( वा० ) अथ--नज्‌ , स्नम्‌, इकक्‌ तथा ख्युन्‌ प्रत्ययान्त 
शब्दों से एवं तरुण तथा तछन प्रातिपदिक से खीत्व द्योत्य रहते 'ङीप*-प्रत्यय का विधान किया 
जारा है । इनके क्रमशः उदाहरण दिये जारहे दै--१-नन-स्त्रेण>स्त्रैणी ( =ल्नी सम्बन्धिनी )- 
aft-pa ( नज्‌-““स्रीपुंसाम्यां नजस्तनौ भवनात्‌” ४-१-८७ ), <स्त्रेच-न ( आदिवृद्धि ), <स्त्रेण 

( चरण ), <स्त्रैण+-ई ( डीप्‌), «स्त्रैणी (“अ का लोप ), २--स्नज-पौस्न> पौस्नी ( पुरुषः 
सम्बन्धिनी )--पुंस--स्नञ्‌ (४-१-८७), -<पौस्‌-स्न ( आदिवृद्धि ), <पौस्न ( 'स!-का संयोगान्तः 
लोप), <पौर्न4-ई ( डीप्‌ ), <पौंस्नी (`अ? का लोप )। २--इकक्‌-शात्तीक > शाक्तीकी 
(= "शक्तिः नामक अक्षवाली )-शक्ति+-इकक्‌ ( “शक्तियष्ट्योरीकक” ४५४-५९ ), <शाक्ति+- 
ईक ( आदिदृद्धि ), <शाक्तीक ( “इ? का लोप ), <शात्तीक+ई ( ङीपू), Me -<शात्तीक्षी ( "अका 
लोप ) | ४-ख्युन्‌-आढ्यंकरणः> आढ्यंकरणी ( =धनी बनाने वाली -क+यु (ख्युन्‌) | 
<आढ्य-क्क+अन (यु अन), <<माढ्यम-कु-अन ( 'मुम” आगम ), <आढ्ये कृ+अन 

(म्‌ = अनुस्वार), <आव्यङ्+अन (परसवर्णं )) <आव्यक्रन (ऋ = अर्‌ 

<आव्यङकरण ( णत्व ), <आव्यक्षरण+३ ( डीप्‌), <आढ्यकरणी ( 'अ का 
तरुण? तरुणी ( युवति) । तरण--ई (डीप्‌), <तरुणी ( “अ? का छोप ) । ६ 


तडन--हे ( डीप्‌), <तडनी ('अ' का छोप )। 
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६१४ . व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तको मुद्यां 


अतस्तदुन्तविधिः । स्त्रैणी पाँस्नीति । 'खीएुसाम्यास्‌? इति नब्स्नजौ । तत्र खीशब्दान्नजि 
आदिवृद्धिः, णत्वस्‌ , ङीप्‌, यस्येति च । पुंस्शब्दात्‌ स्नजि आदिवृद्धिः, ङीपू, “यस्येति 


` चिशेष--प्रकृत-सूत्र “अनुपसजेनात्‌” ( ४-१-१४ ) अधिकार के अन्तर्गत है। इसके फलस्वरूप 
'बहुकुरुचरा' में ‘Sy प्रत्यय नहीं होता । इसका कारण यह है कि 'बहुङुरुचरा” में बहुत्रीहिसमास 
हुआ है ( वहवः कुरुचराः यस्याम्‌ ) । वहुओहि-समास में अन्यपदार्थ-प्रधान होता है । अतः 'ट्‌'- 
इत्संज्षक ('ट! प्रत्ययान्त ) प्रातिपदिकार्थ अन्य-पदार्थ (नगरी) में विशेषण (उपसजन) है । इस कारण 
यहाँ “द? इत्संज्ञा-निमित्तक ‘ety’ प्रत्यय नहीं हुआ । अनुपसर्जन को यदि प्रातिपदिक का विशेषण 
माना जाता तो यहाँ “ङीप्‌? होने छगता । इसके अतिरिक्त “अनुपसर्जनात्‌ ( ४-१-१४ ) अधिकार 
ज्ञी-प्रत्यय में तदन्तविधि का ज्ञापक भी है । यह सामान्य नियम है कि प्रत्यय का ग्रहण होने पर 
तदन्तविधि होती है । तथापि 'ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिर्नास्ति' नियम से तदन्तविधि का 
निषेध होते के फडस्वरूप 'वहुकुरुचरा? में “डीप्‌? की प्राप्ति नहीं रही तो “अनुपसर्जन.त्‌' 
(४-१-१४) की क्या उपयोगिता है! अत: वह व्यर्थ होकर ज्ञापन करता है कि “सत्री-प्रत्यय” प्रकरण में 
तदन्तविधि होती है । तद॒न्तावधि होने पर डीप प्राप्ति के निवारण करने में उसकी चरितार्थता है । 
इसी के फलस्वरूप “अतिधीवरी? ( धीवानम्‌ अतिक्रान्ता ) में भी Sty? प्रत्यय एवं र्‌? आदेश सिद्ध 
होते हैं । इससे यह तात्पय निकला कि “खियाम्‌” पद प्रधान प्रातिपदिकार्थ का ही विशेषण है ।१ 
आसङ्गिक शक्का--'वक्ष्यमाणा? में “ङीप्‌? क्यों नहीं होता ! सम्भावना इस प्रकार है--</|वच्‌ 
धातु से कमं में लूट लकार हुआ, उसके स्थान पर “लृटः सद्वा? ( ३-१-१४ ) से शानच्‌? आदेश 
( वच्‌-)-लूट>शानच्‌ ), 'स्य? HW ( वचू--स्य--आन ), कुत्व ( वकन-स्यन-आन ), पत्व 
(वक+ष्य+-आन ), सुक्‌ (म्‌) आगम ( वक्‌+-ष्य+-म्‌-आन ), णत्व ( वक्ष्यमाण ) तथा 
टाप्‌ करने पर “वक्ष्यमाणा” रूप निष्पन्न होता है। यहाँ «लूट? के स्थान पर “शानच्‌? आदेश हुआ 
हे । “लर्‌? के 'ट! तथा “ऋ इत्संशक हैं। "ऋकार का समावेश “उक्‌” प्रत्याहार में होता है। अतः 
स्थानिवद्भाव से “शानच्‌ में स्थानिवृत्ति टित्व तथा उगित्व धमे का आरोप कर “रिडढाणन्‌०” ४७१ 
, तथा “उगितश्च? ४५५ से “डीप्‌? प्राप्त होने के कारण 'वश्ष्यमाणी? रूप क्यों नहीं हुआ! 
समाधान--इसके समाधान में यह कहा जाता हे कि अल-विधि में स्थानिवद्भाव का निपेथ 
होता है ( अनल्विधी ) । यहाँ Sty की प्रवृत्ति “लुट्‌? के 'ट? तथा 'ऋ की इत्संज्ञा का आश्रय 
लेकर होती है । ये दोनों वर्ण “अल? बृत्ति (= पक वर्णात्मक ) हैं, अतः 'अनल्विधौ! प्रतिषेध के ~ 
लिए यहाँ अवसर है । । 
शङ्का यह कथन. समुचित प्रतीत नहीं होता । कारण यहद है कि प्रदाय ( प्र-दा--क्वा> 
ल्यप्‌ ) प्रस्थाय ( प्र-स्था--क्‍्त्वा> ल्यप_) इत्यादि स्थलों में “कत्वा? के स्थान पर विधीयमान ‘way? 
आदेश में स्थानिवद्भाव से “क्त्वा” प्रत्ययबृत्ति er धम का आरोप कर “बुमास्थागापाजद्दातिसां 
इछि” ( ६-४-६६ ) से “इकार? प्राप्त होता है । उसका निवारण करने के लिए पृथक सूत्र “न 
ल्यपि? ( ६-४-६९ ) विद्यमान है । अन्यथा यहाँ भो 'अनळ्विधी? निषेध की प्रवृत्ति होने से 
इकार? का निवारण किया जासकता था । अतः “न स्यपि? ( ६-४-६९ ) निषेध व्यथं होकर ज्ञापन 
करता दै कि इत्संशा-निमित्तक विधान में 'अनस्विधौ? निषेध की प्रवृत्ति नहीं होती । इस ज्ञापन 
से 'वद्दयमाणा? में स्थानिवद्भाव होने के कारण पुनरपि “डीप? प्राप्ति को आशंका बनी हुई है । 
__ समाधान--इसका समाधान करने के छिये पू ज्ञापन में कुछ परिवर्धन किया जा 
WIS है कि 'लकारों के आभित इतसं्ञा-विधान आदेशों नहो होते? । ee he 
RUSS ( ३-४१०३ ) सूत्र व पूदात्तो डिच्च र (२.४-१०३ ) सूत्र का few पद इसका ज्ञापक है। इस सूत्र की प्रवृत्ति ‘fre? 


। १, अनुपसजेनाधिकारेण तदन्तविधौ ज्ञापितेपे स्वांशे चारिताथ्याभावेन बै 
खियामित्यस्योचितमिति भावः । लि रिदा मातिलं 
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(४७१) यञश्च ४॥ १। १६॥ यनन्तात्स्त्रियां डीप्स्यात्‌ । अकारलोपे ` कृते) 


च । शाक्तीकीति । शक्तिः आयुधविशेषः रहरणम्‌ अस्या इति विग्रहः । “दाक्तियष्टय़ोरीकक' 
आदिवृद्धिः, ङीप्‌, (यस्येति च? । आढयंकरणीति । अनाक्यः आढ्यः क्रियते अनयेति विग्रहः | 
आब्यसुभग' इत्यादिना ख्युन्‌। “युवो?: इत्यनादेशः ।  'अरुद्वितः इति Ba, णत्वम्‌; 
ङीपू, “यस्येति च! तरुणी तलनीति। यद्यप्यनयोः 'वयसिः प्रथमे’, इत्येव डीप. सिद्धः, 
तथापि गोरादिषु पाठात्‌ ङीषि प्रासे इदं बचनम्‌। गौरादिपाठात्‌ डीपि स्वरे विशेष इति 
भावः। : i i 1519 fetter! Tess 

(४७१ ) यञश्च । यनन इति ग्रत्ययत्वात्तदुन्तम्रहणम्‌ | “ऋन्नेभ्यः? इस्यतोः डी विस्यनुवः 


लकार में होती है । भू धातु से ‘we लकार होने पर, उसके स्थान में तिप्‌ होकर.भून-ति रूप 
बनता.है । इसके वाद इकार लोप ( भू+त्‌ ), शप्‌ ( भून-अ-त्‌ ), गुण (मो+-अ-त्‌) और ‘aa? 
आदेश होते हैँ ( भवत्‌ )। इस स्थिति में लिङस्थानिक परस्मेपद “तिप? के “त्‌? को “यासुट? आगम 
होता है ( भव-यास्‌-त्‌ ) । तदनन्तर “यास? को “इय्‌? आदेश ( भव+-इय्‌-त्‌ ), युग ( भवेय-तः ) 
तथा wate होकर “भवेत? रूप सिद्ध होता है। 'यासुट!-विधायक संत्र में 'डित विधान करने 
की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आगम में स्थांनिद्भाव से आगमी-वृत्ति धर्म का आरोप सम्भव 
होने के कारण “यासुट्‌? में मी 'डित्त्व' धर्म का आरोप स्वतः सिद्ध है ( यदागमास्तदूयुणीमूतास्तंदू- 
अहणेन गृह्यन्ते ) । अतः Ra? अहण कर उपयुक्त ज्ञापन करने की आवश्यकता हुई । "उक्त 
ज्ञापन के फलस्वरूप “वक्ष्यमाणा? में ‘aaah टित्त एवम्‌ उगित्त का: आश्रयणं “शानच्‌ में 
नहीं हो सकता । इस हेतु 'डीप प्राप्त नहीं है 1 mene es 
शङ्का- -उपर्युक्त समाधान भी समीचीन नहीं है, क्‍योंकि भाष्यकार ने “सावंधातुकमपित? 
(१-२-४) सूत्र को 'सार्वधातुकम्‌? तथा “अपित्‌? at Tat में.विभक्त किया है ।: योगविभाग के द्वितीय 
पद ‘afte’ सूत्र में “यासुट्‌ परस्मैपदेषूदात्तो fea” (-२-४:१०३ ) सूत्र, से. “ङित्‌? का अनुकर्षण 
कर (अ =) AY को विधेयपरक मानकर उसके साथ परस्पर अन्वय करने से इस प्रकार. व्याख्या 
की है कि 'डित्‌ fia न? (  ड्कार-इत्संज्ञक को पकार-इत्संशक नहीं कहा जा सकता ) एवम्‌ "पित्‌ 
डित्‌ न? ( पकार इत्संज्ञक को डकार-इत्सशक नहीं कहा जा सकता )। इस व्याख्या के छियेयासुट्‌- 
विधायक सूत्र में fea पद की सार्थकता व्यक्त की हे । अतः few पद से” पूर्वोक्त शापन सम्भव 
नहीं है। ज्ञापन के अभाव में पुनरपि sere’ में “डीप्‌? की आप्ति बनी रहतो Sy 
Mees इनः शानञ्झो ( ३-१-८३ ) सूत्र में शानचः का ` शकार इस बात का 
cat कि त्यत कार्य करने में भी कहाँ-कहीं 'अनस्विधौ” से स्थानवद्धांव का निषेध 
हो जाता है? । अन्यथा ‘array? में स्थानिवद्भाव से इना-गत ‘fea? धर्म का आरोप सम्भव रहां। 
झङ्का-यद समाधान भी समुपयुक्त प्रतीत नहीं होता, क्योंकि ' आष्यकार ने 'शानच? के 


जकार का प्रत्याख्यान किया है। प्रत्युत शित्व को ज्ञापक मानने पर “सेच” ( ३४८७) से | 


१ विधीयमान "दि? को अपिख विधान करना एवं “तातङ में 'ङइत्‌ विधान को 
रोना दोनों arena अभिलक्षित हैं । इस दोप के कारण 'अनल्विषौ! निषेध की प्रबृत्ति 
होने से “वक्ष्यमाणा मैं प्राप्त 'डीप? निवारण के लिये दूसरा उपाय आव्यक alae 00 

उत्तर--इसका अन्तिम समाधान यही दै कि “अजादिगण? में 'वश्यमाण” शब्द के'पाठ की 
कल्पना कर “टाप्‌ प्रत्यय किया जाय । lp कक Ron हु छै किक लाए 

(४७१ ) पद-र्‍यनः, च क अनुवृत्ति-अतः, AY, Wie 

29 al सूत्र | net a Ds प्‌ ५३३, 

कार. प art atten से खोल चतय रहो “बोर य हो 
करने पर ( आगे “फ? का विधान किया आगा) _ 
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(४७२) -हलस्तद्धितस्य ६। ४। १५०॥ हलः परस्य तद्धितयकारस्योपधा- 
भूतस्य लोपः स्यादीति परे । गार्गी । 'अनपत्याधिकारस्थान्च ST’ ( वा २४२६ ) | 
द्वीपे भवा इ्प्या । अधिका रग्रहणात्‌- देवस्यापत्यं देव्या । 'देवाद्यनबौ' इति हि यञ्‌ 


तक TDR 
तंते। स्रियामित्यधिकृतम्‌। तदाइ-यञन्तादिति। यद्यपि “टिड्ढाणज्‌” इति waa 


एव weet कतुंसुचितम्‌। तथापि ‘svat एफ तद्धितः? इत्युत्तरसूत्रे यन एवाथुबृत्तये 
पृथक सूत्रमिति भावः । अकारलोपे कृते इति। गार्गीत्युदाहरणं वक्ष्यति। गर्गस्यापत्यं स्री 
इत्यर्थे 'गगांदिभ्यो यञ्‌? इति यञ्‌, आदिवृद्धिः, यस्येति च? इति गकारादकारस्य 
wig: | गाग्यंशब्दात्‌ ङीपि “हलस्तद्धितस्य' इति यकारलोपात्‌ परत्वात्‌ “यस्येति च’ 
इति यकारादकारस्य लोपे कृते सति प्रक्रिया वक्ष्यत इत्यर्थः | 

(४७२ ) इलस्तद्धितस्य । हल इति दिग्योगे पञ्चमी । परस्येत्यध्याहायंम्‌ । “यस्येति 
'च' इति सूत्रात ईतीत्यनुवतंते) “सूर्यतिष्यागस्त्य’ इत्यतः "उपधायाः इति, 'य? ga 
पष्ठयन्तं च 'ढे लोपोऽकद्र्वाः’ इत्यतः 'लोप? इति च तदाह--हल: परस्येत्यादिना । अकार- 
छोपात्‌ ग्रारेव यकारळोपो न सम्भवति, अकारे सति यकारस्य इकारपरकत्वा भावात्‌ | 
ननु कृते अकारलोपे कथं यकारस्य उपधार्वम्‌। न च अर्लोपस्य स्थानिवत्वं शङ्कयम्‌ , 
यलोपविधो तन्निषेधादिति चेत्‌, न-यलोपे कर्तव्ये भढलोपस्याभीयत्वेनासिद्धतया 
यकारस्य उपधात्वसम्भवात्‌ | उपधाअहणाननुद्यत्तो तु अर्लोपस्यासिद्धत्वाद्यकारस्य 
इकारपरकस्वाभावात्‌ SN न स्यात्‌ । यदा तु सूत्रारम्भसास्थ्यादेवाकारव्यवधानेऽपि 
यकारस्य छोपः सम्भवतीत्युच्यते, तदा उपधाग्रहणाचुद्रृततिर्मास्तु । गागांति। इह “गोत्र 
च चरणेः सह? इति जातिश्वेऽपि 'जातेरखोविपयात? इति न ङीप्‌ , योपधत्वात्‌ | अनपत्याधि- 
कारेति। 'तस्यापस्यम्‌? इत्यपत्याधिकारविहितसिन्नयनन्तान्न ङीविति वक्तव्यसित्यश: | 
देप्येति द्वीपे अचेति विग्रहे द्वीपादनुससुङ्गं यञ्‌? इति यज्‌ । आदिबृद्धि: । “यस्येति च’, 
रापि सवर्णदीर्घः | अस्य यजः अपत्याधिकारविहितत्वाभावान्नडीबिति भावः । नन्दनः 


विवरण--पाँचों अधिकार-सत्नों के अतिरिक्त “aden ST? ( ४-१-५ ) से “ङीप्‌? की अनु- 
वृत्ति करनी पड़ती है । 'य॒ञ! प्रत्यय दै । अतः वह तदन्त प्रातिपदिक का बोधक होगा। तदनुसार 
“यम्‌ प्रत्ययान्त प्रादिपदिक से खीत्व द्योत्य रहते 'डीप्‌? प्रत्यय होता है?! । अपत्यादि अर्थ में 'यन्‌? 
प्रत्यय ( तद्धित-प्रकरण में ) विहित है । उदाहरण--गागी ( = गगंगोत्र की लड़की ) । अपत्याथ में 
(ater अपत्यं खी ) गर्गे शब्द से 'यज? ( “गर्गादिस्यो यन्‌? ४-१-१०५ ) प्रत्यय करने पर 
आदिवृद्धि ( गार्ग+-य ) करने के पश्चात्‌ अकार का लोप होकर 'गाग्ये? रूप वनता है। गाग्ये--$ 
(ङीप्‌), <याग्य --इ ( अलोप ) | र 
र (४७२ ) पद्‌-इछः, तद्वितस्य । अनुद्यत्ति--उपधाया:, ईति, भस्य, अङ्गस्य, लोप: । 
विधिसूत्र। eae 3 


s © 
सूराथ--ईकार पर रहते 'इल्‌? से परवती उपधास्वरूप तद्वित-यकार का लोप होता है । . 


गागा । अपत्याधिकारस्थ न होने के कारण ety? नहीं हुआ । द्वीप में होने वाली Scars 
अधिकार अइण होने से 'देव का अपत्य? अर्थ में देव्या । “देवाद्रजजौ” से “युन? 
“प्राग्दीव्यतीय? है, अपत्याधिकारीय नहीं | = peg ae 
= विवरण ः विना “भस्य” ( ६-४-१२९ ) और “अङ्गस्य ( ६-४-१ ) अधिकार सूत्रों के अतिरिक्त 
tae या oe य उपधायाः? (६-४-१४९) से भय? और “उपधायाः? “वयि च? ( ६-१- 
४८ ) से ‘tf तथा “ढे ठोपोष्कद्र्वाः” (३-४-१४७) से Sq की अनुवृत्ति किये जाने पर सत्रार्थ 
ता है । तदजुसार सुत्न से यह अभिव्यज्षित होता हे कि “इकार परवता होने की स्थिति में 
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प्राग्दीव्यतीयः, न त्वपत्याधिकारपठितः । (४७३) प्राचां ष्फ तद्धितः ४। १। १७॥ 
यजन्तात्ण्फो वा स्यासिस्त्रयाम्‌, स च तद्धितः | (४७४ ) षः प्रत्ययस्य १।३। ६॥ 
रत्ययस्यादिः ष इत्स्यात्‌। ( ४७५ ) आयनेयीनीयियः फढखछचां प्रत्ययादीनाम 


पत्यान्न ङीवित्येतावतैव दवपयेत्यत्रातिम्रसङ्गनिरासादधिकारग्रहणं किमर्थमित्यत आह-- 
अधिकारअद्दणादिति | इह नेति शेषः ।- देवास्यापत्यसिति विग्रहे Sara इति यन 
आदिद्द्धिः, “यस्येति च'। दैब्यशब्दात्‌ टाप, सवणंदीघं:, दैच्येति रूपम्‌। अनपत्या 
Sage अस्य यनः आपत्यत्वात्‌ डीडिनपेधो न स्यात । अधिकारग्रहणे तु अत्रापि 
fate: स्यादेव, अस्य यजः आपत्यत्वेऽपि 'तस्यापत्यम्‌! इत्यधिक्रारबहिभूतत्वात्‌ | तदेत- 
दुपपादयति। देवादिति। 'देवाद्यननो? इति तु “तस्यापत्यम्‌' इत्यधिकारात्‌ .प्रागेव 
“प्राग्दीव्यतोऽण्‌? इत्यधिकारपठितः । स चापत्यादिविकाराल्ताथेंषु . साधारणत्वात्‌ 
अपत्यार्थकोऽपि भवति, न त्वपत्याधिकारपठित इत्यर्थः । यद्यपि 'यजश्नः इति सूत्रे 
MATE ATH इत्येव भाष्ये हञ्यते, यथापि तत्र आपत्यपदस्‌ अपत्याधिकारः 
चिहितपरमिति मनोरमायां शब्दरत्ने च प्रपञ्चितम्‌ । bd 

( ४७३ ) प्राचां ष्फ तद्धितः | यन इत्यनुवतंते, खिया मित्य धिक्कतम्‌ । ष्फेति लुप्तप्रथमा- 
कम्‌ | तदाइ--यजन्तादिति । द्‌ 

. (४७४) षः प्रत्ययस्य | 'आदिलिंदुडवः” इत्यत आदिरित्यनुवतते | 'उपदेशेऽजनुना- 

सिक इत्‌. इत्यत इदिति च । तदाह-प्रत्ययस्यादिरिति | पकारस्य इत्सन्ज्ञायां तस्य छोपः | 

( ४७५ ) आयनेयीनीयियः | आयन्‌ , एय्‌ , इन्‌, इय्‌, ET एपां द्वन्द्वात्‌ प्रथमा- 


भसंशक अङ्ग के 'हल? ( व्यज्षन ) से पर तद्धित के उपथाभूत यकार का लोप हो । पूर्व सूत्र में 
निर्दिष्ट गाग्य्‌ + axe स्थिति में इकार-पर रहते भसंज्षक' अङ्ग “गाग? के “'हल?-गकार से पर 
तद्धित के उपधाभूत' य्‌ का लोप ( 'अ? का लोप असिद होने से इआ--गागो | “यन्‌? प्रत्यय को 
अभिलक्षित कर तदन्त प्रातिपदिक से विधीयमान “डीप? प्रत्यय केवल अपत्याधिकारीय 'यन? प्रत्य- 
यान्त से ही होता है । इसलिये 'द्वैप्या” ( द्वीपे अवा-द्वीप में उत्पन्न St) मै भवार्थक “यन्‌? प्रत्यय 
( “प्वीपादनुसमुद्र aq”? ४-३-१० ) होने के कारण ( अपत्यार्थक होते हुए भी ) 'डीप? प्रत्यय नहीं 
हुआ, किन्तु टापू दी हुआ । इसका कारण यह है कि यन्‌-विधायक सूत्र 'प्राग्दोव्यातिर-प्रकरण में 
पठित है न कि अपत्याधिकार-प्रकरण में । 

( ४७३ ) पद-प्राचां, ष्फ, aa: | अलुवृत्ति--अतः, यञः, अनुपसर्जनात्‌, खियाम्‌, 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

ord aera से खीत्व चोत्य रहते “ष्फ प्रत्यय दोता है और वह तद्वित-संश्क होता दै । 

चिवरण- पाँच अधिकारसत्रों के अतिरिक्त “ae” ( ४-१-१६ ) से 'यनः की अनुरति 
अपेक्षित दै । अतः aad यह होगा कि “अनुपसजेन यजन्त प्रातिपदिक से खीत्व चोत्य रहते 


2 


प्राचीन आचार्यों के मत में “फ' प्रत्यय होता है और वह तद्धितसंज्ञक होता है!? । ‘on? हुतः 
प्रथमान्त पद है । 2 
९ ४७४ ) पदु-पः, प्रत्ययस्य | अनुवृत्ति-उपदेक्षे, आदिः, इत्‌ । संज्ञासून्न । 
सूलार्थ-ग्रयय का आदि षकार “इत्‌? होता है । 
सन्दर्भ-असजप्राप्त 'प की इत्संशा का विधान बताया जारदा है । | 
चिवरण- सत्रार्थ की पूर्णता के लिये “आदिर्थिङ्डवश” ( १-३-५) से ‘ante तथा 
देशेडजचुनासिक इत्‌? १-३-२ से STAT? एवं इत्‌? की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । तदनुसार उपदेशा 
वस्था गे प्रत्यय के आदि में विद्यमान 'प्‌ः की इत्संश्ा होतो है । री 
i (४७४) पदु-आयनेयीनीविय:, फढखड्यां, परत्ययादीनास | AGT 
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६१८ * व्यांख्याद्वयोपैत-सिद्धान्तको मुद्यां 


७। १। २ ॥ प्रत्ययादिभूतानां फादीनां क्रमादायच्चादय आदेशा: स्युः । तद्धितान्त- 

त्वात्मातिपदिकत्वम्‌ । षित्त्वसामर्थ्यात्ष्फेणोक्ते5पि स्त्रीत्वे षिद्गौरा-- ( सू ४६८ ) इति 

SS ES Eee 
बहुवचनस्‌ | फ, ढ, ख, छ, घ, एपां इन्द्रात्‌ षष्ठीबहुवचनम्‌ | फादिष्वकार SST: । 

यथासंख्यपरिमाषया क्रमेणान्वयः तदाह--प्रत्ययादिभूतानामित्यादिना । आयनो नस्य इत्वे 

नित्स्वरोपयोगे5पि नेत्वम्‌, फिनो नित्करणात्‌ ज्ञापकात्‌। तस्साहचर्यांदीनोऽपि नस्य 

teal एयादिषु च यस्य नेर्वम्‌, प्रयोजनाभावात्‌। ननु प्फस्य तद्धितसंज्ञा किमर्थे- 

त्यत आह--तद्धितान्तत्वादिति । ष्फान्तस्य प्रातिपदिकत्वे प्रयोजनमाह--पिद्गौरेति वक्ष्य- 
माणो डीषिति। “षिद्गौरादिभ्यश्च? इत्यन्न प्रातिपदिकादित्यचुद्रत्तम्‌, ततश्च ष्फान्तस्य 
प्रातिपद्कित्वासावे ङीप्‌ न स्यादिति भावः। नचु ष्फप्रत्ययेनैव ख्रीस्वस्य द्योतितत्वात्‌ 
‘SE पर्थानामप्रयोगः? इति न्यायादत्र कथं ङीषित्यत आह--पिस्त्रसामर्थ्यांदिति। ष्फेण 
द्योतितेऽपि ster पिक्तरणसामथ्योत्‌ ङीषित्यर्थः । गाग्यायणीति। गर्गस्यापत्यं खरी इति 

विग्रहः | गर्यादियनन्तात्‌ गाग्यंशब्दात्‌ षफः, पकार इत्‌, फकारस्य आयन्नादेशः, 

“यस्येति च' यकारादकारस्य लोपः | ‹हरूस्तद्धितस्य’ इति तु न भवति, इतीत्यचुदृत्तेः | 

“आपत्यस्य च' इत्यपि न, अनातीति निषेधात्‌ । षित्वात्‌ ङीप्‌ । णत्वमिति भावः 1 


मूलार्थ-प्रत्यय के आदि में 'फ? को आयन, "द्‌? को एय्‌ , ‘|? को ईन्‌, “छ्‌? को "इय? और 
“बूर को "इय्‌? आदेश होते हैं। तद्धितान्त होने से प्रातिपदिक संज्ञा होती है। ow से स्त्रीत्व उक्त 
होने पर भी 'षःकार-इत्संज्ञा के सामथ्ये से आगे कहे जाने वाले “पिद्गौरादिभ्यश्च? (४९९ ) से 
‘sty प्रत्यय होता है । गाग्यायणी । 

विवरण--सत्र स्वतः पूर्णं है। स्थानी ५ हैं-फ्‌ , ढ्‌, ख्‌, छ, तथा घ्‌। उसी प्रकार 
आदेश भी पाँच हैं-- आयन्‌, एय्‌ , इन्‌. इय्‌ तथा इय्‌ । 'यथासंख्य’ परिभाषा की उपस्थिति से 
स्थानियों को यथाक्रम आदेश ह्वोंगे--फ्‌ = आयन्‌, द्‌ = एय्‌, ख = ईन्‌, छ = ईयू तथा घ्‌ = 
इय्‌ । ये आदेश 'फ? आदि इङमात्र के स्थान में होते हें । इनमे अकार उच्चारणार्थ है । 'फ्‌ आदि 
प्रत्ययावयव वर्ण प्रत्यय के आदि में अपेक्षित हैं । उदाहरण--( पूर्वक्रमानुसार ) गार्य +- फ ( ष्फ ), 
<<याग्येन- आयन्‌-अ, <गागय--आयन्‌-+अ (“यस्येति च” ३१२-अलोप ), <गार्ग्यायन 
+i ( डीष्‌-“पिद्गौरादिभ्यश्च? ( ४९८ ), <गाग्यांयनी ( 'अ का लोप-३११ ), <<गार्ग्यायणी 
(न्‌= णू )। 

विशेष--१-आयन्‌? और ईन्‌ में नकार की इत्संज्ञा नहीं होती । यद्यपि “न्‌? की इत्संज्ञा 
होने से “न्नित्यादिनित्यम्‌” ( ६-१-१९७) से आद्युदात्त स्वर की उपयोगिता रहो तथापि "फिन्‌? 
अत्यय में “न्‌? का उच्चारण करने से यहाँ भी “न्‌? इत्सज्ञक नहीं माना जाता । वहाँ 'फि कथन मात्र 
से 'फ! के स्थान पर "आयन्‌? आदेश-दोने से आद्युदात्त तो हो जाता । 'अत? वहाँ “न्‌? का उच्चारण 
करने से यह शापित हुआ कि “आयन्‌ तथा इन्‌? में “न्‌? की इत्संशा नहीं होती । "एय्‌? आदि में 
सी 'य की इत्संज्ञा नहीं होती, क्‍योंकि उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । अर्थात्‌ 'य? का 
इतसंश्ञा मानकर किसी कार्य का विधान नहीं किया गया है। 

_ erat ष्फ तद्धितः” ( ४७४) से विधीयमान "ष्फ? प्रत्यय “far (४-१-३ ) 
नहीं होना चाहिये- “उक्तार्थानाम्‌ अप्रयोगः? । इस परिकल्पना से "फः प्रत्यय में 'ष का 
` उच्चारण निरथक हो जायगा, अतः उसके निरथक होने से यहाँ 'उत्तार्थानामग्रयोगः' न्याय की 
प्रवृत्ति नहीं होती । इस हेतु “प्‌” इत्संज्ञा को अभिलक्षित कर “षिद्गौरादिभ्यश्च? (४९९) ast 
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कर 'गाग्यायणी' रूप सिद्ध होता दै । यद्यपि यहाँ स्रीस्व-बोधक दो प्रत्यय हुए हैं; तथापि 


~ 


उँ 


और “डीप्‌! का अपवाद-दै ge शब्द से “Gaile पयः? से “पय? ! 
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खीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ६१९ 


वक्ष्यमाणो Sty । गारर्यायणी । ( ४७६ ) सर्वत्र लोहितादिकतन्तेभ्यः ४। १॥ १८॥ 
लोहितादिभ्यः कतदाब्दान्तेम्यो यवन्तेभ्यो नित्यं ष्फः स्यात्‌ । लौहित्यायनी | कात्यायनी । 
(४७७ ) कोरव्यमाण्डूकाभ्यां च ४। १। १९॥ आम्यां ष्फः स्यात्‌ । क्रमेण टाब्डी- 
षोरपवादः । “कुर्वादिश्यो प्यः’ ( सू ११७५ ) । कौरव्यायणी । 'ढक्च मएडइकात्‌' 


(३७६ ) सवंत्र । लोहितादिः गर्गाद्यनतरंणः। रोहितः आदिः येपासिति, कतः अन्तो 
येषामिति च विग्रहः | कतन्तेत्यत्र शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपस्‌। यज इत्यनुवृत्त बहुः 
वचनान्ततया विपरिणम्यते । “प्राचां पफ तद्धितः? इति सूत्र प्राचां वज॑मनुवतंते | सव- 
त्रेति सवेषु मतेस्वित्यर्थः | नित्यमिति यावत्‌ | तदाह--लोहितादिभ्य इत्यादिना । लौहिः 
त्यायनीति लोहितस्यापत्यं at इति विग्रहः। लोहितशब्दात्‌ गगो दियजन्तात्‌ ष्फः, प 
इत्‌, फकारस्यायन्‌ , "यस्येति च? इति यकारादकारस्य लोपः तद्वित इत्यप्यनुवृत्तेः, 
पिस्वात्‌ डीषिति भावः | कात्यायनीति । पूर्ववत्‌ प्रक्रिया बोध्या । 

( ४७७ ) कौरव्यमाण्डूकाभ्यां च । आभ्यामिति । कोरव्यमाण्डूकाभ्यामित्यर्थः । क्रमेणेति | 
PASTS रापः माण्ड्कशब्दात्‌ ङीषश्चापवाद इत्यर्थः | कोरब्यशब्दस्य यजन्तत्वात्‌ 
माण्डूकशब्दस्य अण्णन्तत्वाच्च ङीपोऽपवाद इत्युचितमिति अमं वारयितुमाह-ङु्वादिभ्य 
इत्यादिना । कौरव्यायणीति । कुरोरपत्यं खी इति विग्रहः। 'कुवां दिभ्यो ण्यः' इति ण्यः। ` 


ज्ञीत्व का सान द्विया नहीं होता । इस स्थिति में दोनों में से कोई भी एक Seales हो जाता है। 
अवशिष्ट दूसरा अनुवादकमात्र है । 

(४७६) पद्‌-सवंत्र, लोदितादिकतम्तेम्यः। अचुदवत्ति-ष्फः, तद्धितः, अतः, यञः, अनु- 
पसर्जनात्‌, खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूळा्थ'यञ्‌?-प्रत्ययान्त “लोहितः से लेकर 'कत' शब्द पर्यन्त प्रातिपदिंकों से नित्य “्फ! 
प्रत्यय होता है । लौहित्यायनी । कात्यायनी । 

बिवरण- पाँचौं अधिकार-सत्नों की पूर्ववत्‌ अनुद्धत्ति आरही है । प्रकृत सूज्ञ से ‘en? प्रत्यय का 
बिधान किया जारहा है । उसके लिये “प्राचां ष्फ तद्धितः”? ( ४-१-१७) से “फः की अनुवृत्ति 
अपेक्षित दै । इसके अतिरिक्त “यभश्च (४-१-१६ ) तथा “अजाबतष्टाप?? ( ४१४) से क्रमशः 
“यञः? एवं 'अत? की अनुवृत्ति की जारो है। अनुवृत्त “यन: पद बहुवचन में परिवर्तित किया 
जाता दै । तदनुसार सत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा--“विशेषण के रूप में न न होने पर ‘sited? से 
लेकर 'कत? शब्द पर्यन्त ( छोहितः आदिः येषां, कतः अन्तो येषाम्‌ ) TAA प्रातिपदिक से 
ज्ञत्व चोत्य रहते सब ATA के मत में ( aaa) ष्फ’ प्रत्यय होता है औ वह तद्धित-संज्चक होता 
है (? गर्गादि-गण के अन्तगंत लोहितादि-शब्द है। अतः “गर्गादिभ्यो यञ्‌ (४१-१०५ ) से 
यन-प्रत्यय होने के पश्चात प्रकृत सत्त से 'ष्फ प्रत्यय होगा । उदाइरण--१-लोहित>> लौ दित्य 
(ae, आदिइडि, 'अ! का लोप ) । छौहित्य+'फ, pre (m= ७. 

प्रन-आयन ( अ? का लोप ), <लौहित्यायन--३ ( डीप्‌ )--लौहित्यायनी (= लोहित _ 

oes )1 i प्रकार कात्यायनी ( कत ऋषि की पुत्री ) भी सिद्ध होता है । | 

विद्योष- खन्न मै प्रयुक्त 'कतन्त? पद ('कत--अन्त? ) में 20 पररूपं वाच्यम?? 

०) के अनुसार पररूप हुआ दै । सवणेदीथे का यह अपवाद हे । हन 
oe ( a bd तडितः, अतः, अनुपसजेना 

Raa, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । ॥ ह 

: pe पूव बिषय में ) कौरव्य और माडूक शब्दों से "ष्फः होता है ess 
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(सू ११२२) इत्यण्‌ । माण्डकायनी। 'आसुरेरुपसङ्ख्यानम्‌' ( वा २४३३ )। 
आसुरायणी | ( ४७८ ) वयसि प्रथमे ४। १। २० ॥ प्रथमवयोवाचिनोऽदन्तासित्त्रयां 


णकार इत्‌, ign’, आदिवुद्धिः, “गोत्र च चरणस्सह” इति जातित्वेऽपि योपधत्वात्‌ 
जातेरखीविषय;त्‌” इति stant राप्‌ प्राप्तः । तं बाधित्वा ष्फः, प इत्‌, आयन्‌ „ 
“यस्येति च? इत्यकारलोपः । पित्त्वात्‌ ङीप्‌ । “यस्येति च' इति भावः । माण्डूकायनीति । 
सण्डूको नाम ऋषिः, तस्यापत्यं खी इति विग्रहः | 'ढक्‌ च मण्डूकात? इत्यण्‌ , आदि- 
बृद्धि» “यस्येति चः, "गोत्रं च चरणेस्सह? इति जातिस्वात्‌ ङी ष्‌ प्राप्त, तं बाधित्वा ष्फः, 
ष इत्‌, आयन्‌, “यस्येति च', पित्त्वात्‌ ङीप्‌ , “यस्येति चः इति भावः। राव्डीपोरपवाद्‌ 
इति पाठस्तु ममादिकः । आइरेरुपंसङ्ख्यानमिति। फस्येति शेषः | आसुरायणीति । 
असुरस्यापत्यं त्री इति विग्रहः । 'अत इञ्‌’, आदिवृद्धिः, ष्फः, ष इत्‌, आयन्‌। यस्येति 
` च' । षिस्वात्‌ ङीष्‌ , (यस्येति a’, णत्वमिति भावः । 
( ४७८ ) वयसि प्रथमे । आणिनां काळकृतावस्थाविशेषो वय: । तञ्च कौमारं यौवनं 
वाधेकं चेति त्रिधा-- 
पिता रक्षति कोमारे भर्ता रक्षति यौचने। 
ुत्रस्तु स्थाविरे भाषे न खी स्वातन्त्र्यमहति ॥? 
इति दुर्शनात्‌ | चतुर्विधं वय इत्यन्ये-- 
‘ard वयसि नाधीतं द्वितीये नारिं धनम्‌ | 
तृतीये न तपस्तप्तं चतुर्थ किं करिष्यति Ty 
इति दुशनात्‌ । प्रथमे वयसीत्यनन्तरं विद्यमानादिति शेषः । अजायतष्टाप्‌” इत्यतः 
अत इत्यजुद्धत्तः प्रातिपदिकादित्यधिकृतं विशेष्यते | तदुन्तविधिः | a ae । 


“मण्डूक' शब्द से “ढक्‌ च मण्डूकात्‌” 'अण्‌? प्रत्यय । माण्डूकायनी । ( वा० ) आसुरि शब्द से 
भी “ष्फ प्रत्यय का विधान किया जाय । आसुरायणी । 
« विवरण--प्रकृत सत्र में पूवं सूत्र के अनुसार ही अनुबृत्ति जानी जाय । तदनुसार सूत्र का 
अथ यह होगा--“विज्येपण के रूप में अप्रथुक्त 'कौरव्य? तथा 'माण्डूक? से ( कौरव्यश्च माण्डूकश्च- 
कौ(व्‌यमाण्डूको, ताम्याम्‌ ) भी wet थोत्य रहते on? प्रत्यय होता है और वह तद्धित-संशक होता 
है? | उदाहरण--१-'कुरु शब्द से “कुर्वादिभ्यो ण्यः (४-१-१५१) से 'ण्यः-प्रत्यय ( कुरु+-य ) 
होकर, “ate (६-४-१४६) से गुण ( कुरो--य ), आदिवृद्धि ( कौरो--य ), तथा अब्‌-आदेश 
होकर ( कौरव्य ) रूप निष्पन्न होता है । इस स्थिति में यकारोपथ होने से जातिवाचक डीप! प्राप्त 
न होने के कारण हस्व अकारान्त होने से प्राप्त 'टापू' को बाध कर प्रकृत सूत्र से “ष्फ प्रत्यय 
हुआ। कौरव्य+फ, <<कौरव्यन-आयन ( फ्‌ = आयन्‌), <कौरव्यायन ( 'अ? का लोप ), 
-<कौरव्यायणी (Prd होने के कारण 'ङीष्‌?, ०त्व ) । २--इसी प्रकार माण्डूकायनी । 
मण्डूक.>>माण्डूक ( अण्‌ ) >> माण्डूकायनी-जातिलक्षण 'डीप? का बाधक “ष्फ? प्रत्यय, तदनन्तर 
“प-इत्संशक होने से 'डौप? । अथ--मण्डूक ऋषि at पुत्री । ( चा० ) अथ--'आसुरि? शब्द से 
भीं on प्रत्यय कहना चाहिये । तदनुसार असुरस्य अपत्यं स्री? ( =असुर की पुत्री ) अर्थ में “अत 
इञ्‌? ( ४-१-९५ ) सूच से 'इज्‌? ( इ ) प्रत्यय, आदिवृद्धि, “म संञ्चानिमित्तक 'अः का लोप होकर 
“आसुरि? रूप निष्पन्न होता है । तदनन्तर "ष्फः भत्थय, आयन्‌ आदेश, 'अः-लोप, षकार इत्संज्ञक 
होने से “डीप्‌ एवं “अ'-छोप होकर 'आसुरायणी? रूप सिद्ध होणा | 
(४७८ 2 पद-वर्यास, प्रथमे । अनुबृत्ति--डीप्‌, अतः, अनुपसर्जनाव, म्‌, प्राति- 
प्रत्यय: Tat । विधिसूत्र । च Mts i. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


-- )- 


१. भाष्यकार ने इन दोनों शब्दों को द्वितीयावस्था-सू.चक ( युव ) माना है । युवति अर्थ में 
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डीप्स्यात्‌ | कुमारी । 'वयस्यचरम इति वाच्यम्‌' ( वा २४३५ )। वधूटी । चिरण्टी । 
वधूटचिरण्टशब्दौ यौवनवाचिनौ। “अतः” किम्‌ ? शिशु: । कन्यायाः न, 'कत्याया: 


eee 
“ऋन्नेभ्यः? इत्यतो डीबित्यचुवर्तते । तदाह--प्रथमवयोवाचिन इत्यादिना । कुमारोति। 
अप्रादुभूतयौवनेत्यथे: । वृद्धकुमारीति तु वृद्धायामेव कुमारीत्वारोपाद्‌ बोध्यः। वयस्य- 
चरम इति । चरमम्‌ अन्त्यं वयः, तज्िक्नम्‌ अचरमम्‌। प्रथमे इत्यपनीय अचरमै इति वक्त- 
वयमित्यर्थः | किमर्थमित्यत आह--वधूरी चिरण्टीति। अनयो द्विती यवयोवाचित्वादग्राप्तिरिति 
भावः | अनयो्वितीयवयसि अप्रसिद्धस्वादाह-वधूटचिरण्टशब्दौ यौवनवाचिनाविति । साध्य- 
प्रामाण्यादिति भाव: | शिशुरिति। शिशुशब्दस्य प्रथमवयोवाचित्वे5पि अदन्तत्वाभावात न 
ङीबिति भावः । कन्याया नेति । ङीबिति शेपः। कुत इत्यत आह--कन्याया: कनीन चेति। 
न च द्विवर्षा खी इत्यादावपि ङीप्‌ झाङ्कयः, शाळादावपि प्रयोगसत्वेन द्विवर्षेत्यादेः 


सूलार्थ--प्रथम-वयस्‌ के बोधक हस्व अकारान्त शब्द से खीत्व द्योत्य रहते “Sy? प्रत्यय 
होता है । कुमारी । ( वा० ) अन्तिम वयस्‌ से भिन्न वयोबाची शब्दों से डीपू विधान करना 
चाहिए । वधुरी। चिरण्टी । 

चिवरण-सुत्र से क्या विधान किया जारहा है तथा वह किस स्थिति में हो--आदि बातों का 
परिज्ञान होने के लिये “ऋन्नेभ्यो Sty? (४-१-५) से ‘Shey, “अजाद्यतष्टाप्‌? ( ४-१-४ ) से अतः, 
“(ङ्याप्‌ -प्रातिपदिकात्‌? ( ४-१-१) से प्रातिपदिकात्‌ की अनुवृत्ति आने के साथ ही “fer” 
( ४-१-३), “प्रत्ययः? ( ३-१-१) तथा “परश्च? ( ३-१-२ ) की अनुवृत्ति भी अपेक्षित है । “अतः? 
पद “प्रातिपदिकात्‌? का विशेषण है । इस कारण उसमें तदन्तविधि होती है । सूत्रस्थ “वयसः शब्द 
कालक्कत-शरीरावस्था ( उम्र ) का परिचायक है । ये अवस्थायें तीन मानी गई है--कौमार, यौवन 
तथा वार्धक्य । अन्य लोगों के मत मैं मानव-जीवन की चार दशायं हैं¬-बाल्य, कौमार, यौवन और 
वार्धक्य | अतः प्रथम-वयस्‌ का अर्थ कौमारावस्था है । तदनुसार सुन्न से यह अभिव्यक्षित होता है 
कि “कौमार-अवस्था-सूचक अकारान्त प्रातिपदिक से स्त्रीत्व चोत्य रहते "डीप्‌? ( ई ) प्रत्यय हो? । चर 
उदाहरण--कुमार>> कुमारी ( अविवाहित लड़की )। ङुमार+डीप्‌ ( ई ), <कुमारी (अका | 
लोप ) । ( वा० ) वातिककार सुन्न के अर्थ में कुछ परिवर्धन चाहते हैं। अतः उनका यह कथन है | 
कि केवल प्रथम-वयस्‌ तक ही “डीप? प्रत्पय को सीमित न किया जाय किन्तु उसमें कुछ विस्तार : 
किया जाय | तदनुसार वे सूत्रस्थं 'प्रथमे” पद के स्थान पर “अचरमे? पद का समावेश कर “SST | 
वस्था-वाची शब्दों को छोड़कर अन्य वयोवाचक अकारान्त शब्दों से “डीप्‌? विधान करने के 
उद्भावक हैं--"वयस्यचरम इति वक्तव्यम्‌" | उदाहरण-वषूट>वश्ूटी ( = युवति ) । चिरण्ट> 
चिरण्टी ( = युवति ) । प्रत्युदाहरण-पत से प्रथमवयो-वाची हस्व-अकारान्त शब्दों से ही | 
( "अतः? ) 'डीप? का विधान किये जाने से 'शिशुः में “डीप्‌? नहीं हुआ । “कन्या? शब्द में भी ङीपू 
नहीं हुआ | इस सम्बन्ध में पाणिनि का स्र “कन्यायाः कनीन च?” ( ४-१-११६ ) दी प्रमाण हे । 


“वधूटी? शब्द का प्रयोग मी मिळता दै- “गोपवधूटीदुकूलचौराय” | वधू--टिन-डौप्‌ । 

२, अर्थ “चिरेण अटति पिदुगृहात्‌ भर्ठंगेहम? । व्युत्मत्ति-चिर-अटन-अच्‌ (अ) । पृषोद 
रादिगण में पाठ होने से “ट' के पूर्व “तुम? आगम, अनुस्वार तथा परसवणे । प्रकृत वार्तिक से | 
डीप । अर्थात्‌ जो सयानी होने पर भी अपने पिता के घर ही रद्दे । मुकुट के अनुसार यह शब्द 
चिरिण्टी है । व्युत्पत्ति-चिरमइटन-क (अ)। एषोदरांदिगण में पाठ होने से “चिर” 
अकारलोप, “म्‌? को अनुस्वार एवं परसवर्ण तथा डीपू । हेमचन्द्र ‘fale को स्वादिगण 
सूत्रसम्बन्धी धातु मानते दै | चिरिणोति इति चिरिण्टी ( = जाने में जो बिलम्ब 
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कनीन च' ( सू० १११९) इति निर्देशात्‌ । ( ४७९ ) द्विगोः ४। १। २१ ॥ अदन्तात्‌ 
दविगोडीप्स्यात्‌ । त्रिलोकी । अजादित्वारित्रिफला । त्र्यनीका सेना । ( ४८० ) अपरि- 
साणबिस्ताचितकम्बल्येश्यो न तद्धितलुकि ४। १ । २२ ॥ अपरिमाणान्ताद्‌ बिस्ता- 


प्रथसवयोवाचिस्वाभावात्‌, पदान्तरसमसिभ्याहारप्रकरणादि अनपेक्ष्य यः वयोवाची 
तस्येव विवक्षितस्वात्‌। 

( ४७६ ) द्विगोः 1 खिया'मिति ‘aa’ इति 'ङीबिति चानुवतते । तदाह-अदन्तादिति । 
त्रिलोकीति । त्रयाणां लोकानां समाहार इति विग्रहः। 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च? इति 
द्विगुसमासः | भकारान्तोत्तरपदो द्विगुः खियाभिष्टः? इति ख्रीत्वम्‌। त्रिहोकशब्दाद्‌ टाब- 
पवादो डीप | “यस्येति ६? इति भावः। ननु त्रिफला ज्यनीका इत्य त्रापि ङीप्‌ ग्राप्नो- 
तीत्यत आहइ--अजादित्वात्‌ त्रिफला त्र्यनीकेति। भवतीति शेषः | त्रयाणां फलानां समाहार 
इति, त्रयाणामनीकानामिति च ine “तद्धितार्थ? इति fea: | 'अकारान्तोत्तरपदः? इति 
खीत्वम्‌, ‘feat: इति डीपं बाधित्वा अजादित्वाहाबिति भावः। अनीकशब्दः ऐन्द्र- 
चायवाग्र'चें शुकायत्वे च वर्तते इति शयनीकाधिकरणे मीमांसकाः | 

(३८०) अपरिमाण । द्विगोः? इति ङीबिति चानुवतते । ग्रातिपदिकादित्यधिक्ततमप- 
रिमाणादिभिविशेष्यते। तद्रन्तविधिः। तदाह--अपरिमाणान्तादित्यादिना । अपरिमाणान्त- 
सुदाइरति-पन्चभिरिति । तद्धितलुक दृश॑यति--आहीयष्ठक्‌ , अध्यर्ेति छगिति। पञ्चभिरश्वैः 
क्रीतेति विग्रहे “तद्धितार्थ इति द्वियुः। 'आहांद्गोपुच्छसङ्कः्यापरिमाणाट्ठक्‌? इत्य- 


( ४७६ ) पद--दिंगोः | अचुद्ृत्ति-अतः, डीप्‌ , अनुपसर्जनात्‌, खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूलाथं-'हस्व' अकारान्त द्वियु से डीप्‌ हो । त्रिलोकी । अजादिगण में पाठ होने से टाप- 
त्रिफळा । च्यनीका ( सेना ) । 

विचरण--डीप्‌? का प्रकरण चल रहा है । उसका परिज्ञान होने के लिये “नेभ्यो डीप्‌? 
, ( ४-१-५ ) मे डीप्‌.को अनुवृत्ति करनी पड़ती है। इसके साथ ही 'अतः? की अनुवृत्ति आने के कारण 
इस्व अकारान्त 'द्वियु'-संश्चक ग्रातिपदिक से ही 'डीपू? प्रत्यय होगा। अन्य पाँचों अधिकार-सूत्रो का भी 
प्रभाव यथापूर्व विद्यमान है । तदनुसार “उपसजेन-रहित हस्व-अकारान्त दिगु-संज्ञक प्रातिपदिक से 
खरीत्व चोत्य रहते “ङीप? प्रत्यय होगा”। उदाहरण--त्रिलोकी ( = तीनों लोक ) । विग्रह-त्रयाणां 
लोकानां समाहारः | “तडितार्थोत्तरपदसमाहारे च” ( २-१-५० ) से समास होने पर “त्रिलोक” 
शब्द निष्पन्न होता दै । यहाँ संख्यापूर्वंक शब्द आदि में होने से fey? संज्ञा हुई-“संख्यापूर्वो 
द्विः? ( २-१-५२ ) । समाददारःद्वियु एकार्थवाचक होता हे--“दिगुरेकवचनम्‌?? ( २-४-१) | 
fay समास में यह भी नियम है कि यदि उत्तरपद में 'अकारान्त शब्द हो तो उसका प्रयोग 
eee में होता ह-“अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः खियाम्‌ इष्टः” । यह नियम होने से seek 
प्रकृतसत्ञ से “डीप? प्रत्यय इआ-त्रिलोकन-ई ( ङीप्‌ ), <त्रिलोकी ( “अः का लोप ) | 

विशेष--यह बात ध्यान देने योग्य है कि 'अजादि-गण? में पठित शब्दों से “टप्‌? प्रत्यय होता 
है । वहाँ “डीप्‌? नहीं होता । अतः, त्रिफल>त्रिफा ( त्रयाणां फलानां समाहारः = प्रसिद्ध तीन 
काष्टीपचि ) तथा च्यनीकटट त्यनौका ( त्रयाणाम्‌ अनीकानां समाहारः = तीन सेनाओं का समुदाय ) 
रूप सिद्ध दोगे । 

( ३८० ) पद--अपरिमाणबिस्ताचितकम्बस्येभ्यः, न, तद्वितळकि । अनुतृत्ति द्विगोः, ङीप 
अतः, अनुपसर्जनात, लियाम, मत्ययः, परश्च। विधि( निषेध err  . सोडी; 
 म्ुळार्थ-भपरिमाणान्त और बिस्तान्त fey से विदित तद्धितप्रत्ययः का लक (AT) होने पर 
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ख्रीप्रत्ययप्रकरणस्‌ ६२३ 


चन्ताच्च द्विगो्डीब्न स्यात्तद्वितलुकि सति । पत्चमिरखे: क्रीता पद्चाश्वा । आरहीयष्ठक । 
तस्य 'अध्यधे--' ( सू १६९३ ) इति लुक्‌ । द्वौ विस्तौ पचति द्विबिस्ता । इघाचिता । 
द्विकम्बल्या । परिमाणान्तात्तु दृधाढकी । 'तद्धितर्लुक' किम्‌ ? समाहारे पञ्चाश्वी । 


MMMM TOY सित 
धिकारे तिन क्रीतम्‌? इति ठक , 'अध्यंपूर्वाद्‌ द्विगोलुंगसंज्ञायामः इति तस्य लुक । अत्र 

“द्विगोः? इति ङीप्‌ न भवति, अपरिमाणान्तद्विरुत्वात्‌ | नन्वत्र द्वयोः इति पाड हि 
षेधेऽपि “टिट्वाणन्‌! इति ठर्निमित्तको ङीव्‌ दुर्वोरः। द्वाभ्यां शताभ्यां क्रीता द्विशतेत्यत्र 
“सङ्घयायाँ अतिशदन्तायाः? इति कनः ‘अध्यर्धः इति लुकि “अपरिमाण? इति निषेधस्य 
चरितार्थस्वात्‌ इति चेत्‌? सत्यम्‌, 'टिट्टाणञ्‌? इत्यत्र प्रत्यासत्या रिट्टाणनादीनां यः 
अकारः तद्न्तमिति विवक्षितस्‌। पञ्चाश्वशब्दश्चायं उगवयवाकारान्तो न भवतीति न 
दोषः। न च प्रत्ययळक्षणेन उगवयवाकारान्तस्वं शङ्कयम्‌ , वर्णाश्रये ग्रस्ययलक्षणाभावात्‌। 
बिस्ता दिशब्दानां तु परिमाणविशेषदाचिस्वात्‌ अपरिमाण’ इत्यनेन अप्राप्तः एथगु- 
पादानस्‌। दौ विस्ताविति । 'सुवणंविस्तौ हेस्नोञ्क्षे' इत्यमरः | ‘Gen: पन्चाद्यमाषक? । ते 
“षोडशाक्षः? इति 'च । ुञ्चापञ्चकं माषपरिमाणम्‌। माषपोडशकम्‌ अक्षपरिमाणम्‌, तच्चः 
अशीतिगु्जात्मकस्‌। तस्मिन्‌ हेमविषये अक्षपरिमाणे सुव्णेबिस्तराब्दावित्य्थः | द्वौ 
बिस्तौ पचतीति विग्रहे “तद्धितार्थ इति द्विगुः । “सम्भवत्यवहरति पचति? इति ठक, तस्य 
‘ead? इति लुक । “द्विगोः? इति डीपि अनेन प्रतिविद्धे सति रापि द्विबिस्ता मूषा । 
द्विबिस्तपरिमाणकहिरण्यं द्रावयतीत्यर्थः । . पचिरिह द्रावणे द्रष्टव्यः । द्वयाचितेति। 
“आचितो दश भाराः? इत्यमरः। “तुळा feat पलशतं सारः स्याद्विशतिः पुमान्‌ इति 
च। द्वावाचितौ वहतीस्यर्थे। “आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌? “द्विगोष्ठश्वः इति 
खठनोरभावे प्राग्वतीयष्ठञ्‌ | ‘अध्यर्थं? इति तस्य लुक्‌। अनेन द्विगोः? इति ङीपि निषिद्धे 
टापि द्वयाचिता शकटी । द्विकम्बल्येति। sae प्रकृतिभूतं द्रव्यं कम्बल्यम्‌ ऊर्णांपल- 


“ङीपू? नहीं होता । पाँच घोड़ों से खरीदी गई अर्थ में-पञ्चाश्वा। आहाँय-भ्रकरणस्थ “ठक? प्रत्यय 
का “अध्य्ध०? से लक्‌ । दो बिस्ता गलाने वाली-दविविस्ता । द्वथाचिता । द्विकम्बल्या । परिमाणान्त 
शब्दों से द्वयाढकी | "तद्धितलुकि? क्‍यों कहा ! समाहार अर्थ में पञ्चाश्वी । 
विवरण--विशेष अवस्था में 'द्विगुःसंज्ञक प्रातिपदिक से “डीप्‌? प्रत्यय का निषेध किया 
जारहा है । अतः “द्विगोः? ( ४-१-२१ ) सूत्र की एवं “ऋन्नेभ्यो डीप्‌? ( ४-१-५ ) से “डीप्‌? की 
अनुवृत्ति प्रमुख रूप में की जारही है। adm अनुवृत्त पदों का प्रभाव भी विद्यमान दे । 
तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यञ्चित होता है कि “परिमाणभिन्न तथा बिस्त आचित और कम्बल्य 
शब्दान्त Raden प्रातिपदिक से ( अपरिमाणं च, बिस्ता च, आचितश्च, कम्वस्यं च, तेभ्यः 
इतरेतरदन्द्र ) तद्धित-प्रत्यय के 'छक' ( लोप ) हो जाने पर ( तडितठकि ) खी थोत्य रहते 
“डीप्‌? प्रत्यय नहीं होता”। Peat आदि शब्द परिमाणवाची हैं, इनमें भी निषेध होने के 
लिये इनका इण किया गया है। यह विधान Gas का अपवाद दै। उदाहरण--१-अपरि- 
माणान्त--पन्चाश्रा । वग्रह-'पञ्जभिः अश्नैः कीता' ( पाँच घोड़ों से खरीदी गई ) अर्थ में “आहोदगो- 
पुच्छसंख्यापरिमाणाद्ठक्‌?' ( ६-१-१९ ) अधिकार में “तेन क्रीतम्‌? ( ४१-२६ ) से ‘ow न्य 
( पञ्जा+-उक्‌ ) करने पर “अध्यर्धपूर्वाद दिगोलंगसंज्ञायाम? ( ५-१-२८ ) से उसका ठक (ST 
हुआ है परकृत सन्न से 'डीप? का निषेध होकर “टाप? प्रत्यय हुआ । २--बिस्तादि शब्द क ) 
दिविस्ता ( अस्सी शुजा सोने को गछाने वाली =) 'दो विस्ती पचति’ अर्थ में “तद्ितार्थोत्तरपद- 
समाहारे च” ( २-१-५० ) से समास ( दवि ) होने पर “सम्भवत्यवदरति पचति? ( फल 
विदित Sa प्रत्यय का “अभ्यर्षा दिगोलंगसंज्ञायास?? ( ५९१२८) से छक्‌ होने पर 
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६२४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्याँ 


(४८१ ) काण्डान्तात्‌ क्षेत्रे ४। १। २३ ॥ क्षेत्रे यः काण्डान्तो द्विगुस्ततो न ङीप्‌ 
तद्धितलुकि । द्वे काण्डे प्रमाणमस्या द्विकाण्डा क्षेत्रमक्तिः । “प्रमाणे इयसच्‌--' 
oS ols 
झतस्‌। ‘cet विकृतेः अकृतो’ इत्यर्थे “कम्बलाच्च संज्ञायाम्‌? इति यत्‌। द्वाभ्यां 
कस्वल्याभ्यां क्रीतेति विरहे तिन क्रीतम्‌? इति उनः 'अध्यघे? इति लुक! fem’, इति 
ङीपि अनेन प्रतिषिद्ध टाप्‌। नन्वत्र 'न तद्धितलुकि? इत्येवास्तु | तावतैव पञ्चभिरश्वैः क्रीता 
पञ्चाश्वेति सिद्धः अपरिमाण’ इति arg | एवं च द्विविस्ता द्वयाचिता द्विकम्वल्येत्यपि 
सिद्धेबिस्तादिग्रहणमपि मास्तित्वत्यत आह--परिमाणान्तास्विति | 

“गुञ्जाः पञ्च तु सापः स्यात्ते सुवणंस्तु पोडश। 

पलं सुवर्णाश्चत्वारः पञ्च वापि प्रकीर्तितम्‌ ॥ 

पलद्वयं तु nad द्विगुणं कुडवं मतम्‌। 

'चतुर्मिः कुडवैः प्रस्थः प्रस्थाश्चत्वार आढकः ॥ इति स्सुतिः | 

द्वावाढकौ पचतीति विग्रहे 'आढकाचितपात्रात्‌ खोऽन्यतरस्याम्‌? द्विगोः छंश्व इति 
खठनोरभाचे प्राग्वतीयष्ठन्‌। ead? इति wel “द्विगोः इतिः छीपू। द्वयाढकीति 
रूपम्‌। “न तद्धितलुकि इत्येतावत्येवोक्ते अत्रापि ङीपो निषेधः स्यात्‌ । अतो5परि- 
माणान्न तद्धितलुकीति वक्तब्यस्‌। तावत्युक्ते द्विबिस्तेस्यादौ परिसाणत्वात्‌ ङीड्निपेधो 
न स्यात्‌ | अतो विस्तादिग्रहणमपीति भावः | र 
९ ४८१ ) काण्डान्तात क्षेत्रे । fait’ इति, न तद्धितलुकीति gata | तदाह-- 

क्षेत्रे य दत्यादि । दे काण्डे इति । षोडशारत्म्यायामो दण्डः काण्डमिति eafa: | द्वे काण्डे 
अमाणमस्या इति विग्रहे 'तद्वधिताथं’ इति द्विगुसमासे द्वि काण्डशब्दस्य क्षेत्रवर्तित्वे ag: 
सकत्वराङ्कान्युदासाय क्षेत्रभक्तिरिति विशेष्योपादानस्‌ । तद्धितलुकं दृर्शयितुमाह-प्रमाणे 


निषेध होने से ‘em? प्रत्यय हुआ--द्विविस्त > द्विविस्ता । ( ख ) द्वथाचिता ( = बीस गाडी अन्न 
डोने वाली )। (दवौ आचितौ बहति’ अर्थ में पूर्ववत्‌ समास होने पर "द्विगोः छश्च? ( ५-१-५३ ) 
से 'ठथ” प्रत्यय होने के पश्चात्‌ उसका ‘sa होता है। तत्पश्चात wer चोत्य रहते “डीप्‌? का 
निषेध होने से “टाप्‌? हुआ-द्रथाचित>द्वयाचिता | (ग ) दिकम्वस्या ( दो कम्वलों से खरीदी 
R=) erat कम्बल्याभ्यां रीता? अथ मै दविकम्बल्य शब्द से समासादि होने पर “तेन क्रीतम्‌? 
(५-१-३६ ) से विहित 'ठकू प्रत्यय का पूर्ववत्‌ ‘SH हुआ। “डीप्‌? का निषेध होने से टापू-- 
द्विकम्बस्य > द्विकम्बल्या । प्रत्युदाहरण--१-सूत् में परिमाणवाचकःभिन्न ( अपरिमाण ) शब्दों से 
‘ely का निषेध किये जाने से परिमाण-वाचक हस्व-अकारान्त द्विगु से डीप्‌? होकर 'दथाढकी? 
रूप बनेगा (‘at आढकौ पचति? अथ में "ठञ्‌? प्रत्यय तथा उसका छक्‌ )। २--सूच में 'ीप?-- 
निषेध के प्रसङ्ग में तद्धित-प्रत्यय का लोप होना आवश्यक माना गया हे । अत: "पञ्चानाम्‌ अश्वानां 
WER: = "पञ्चाश्वी? में तद्धितप्रत्यय का “लक! न होने से “डीप? निषेध नहीं हुआ । फलतः 
“द्विगोः” ( ४-१-२१ ) से ङीपू हुआ। : 

: विशेष--पप्रक्ृत सनन मे कुछ परिमाणवाची पारिभाषिक शब्द दिये गये हैं। कोष:अन्थों भें उनका 
अर्थ इस प्रकार दिया हुआ है--५गूंज5१ माप । १६ माष=१ सुवर्ण ( अक्ष ) । ४ अथवा ५ सुबर्ण 
१ पड । २ पछ न १ प्रसत । १० पल = १ कुडव । ४ कुडव = १ प्रस्थ । ४ प्रस्थ == १ आढक | 
(९ ४८१ ) पद-काण्डान्तात, क्षेत्रे अजु त्ति-न, तद्वितढकि, द्विगोः, डीप अतः, अनु- 

पसजनात, fray, प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च | विधि( निषेध aa दि 

ओ। मूलार्थ क्षेत्र के विषय में काण्डान्तद्विय से तद्धित-लक होने पर ‘sty नहीं होता । 
` दै काणडे प्रमाणम्‌ अस्याः (= दो काण्ड नापवाली भूमि ) अथ में--द्विकाण्डा क्षेत्रभक्ति: | “प्रमाणे 
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(सू १८३८ ) इति विहितस्य मात्रचः “प्रमाणे रः' 'द्विगोनित्यम्‌’ ( वा ३१२९-३० ) 
इति लुक्‌ । ‘aa’ किम्‌ ? द्विकाण्डी रज्जुः । (“४८२ ) पुरुषात्प्रमाणेऽत्यतरस्याम्‌ 
| WARS UI प्रमाणे यः पुरुषस्तदन्ताद्‌ द्विगोर्डीब्वा स्यात्तद्धितलुकि । द्वौ पुरुषौ प्रमाण- 


इयसजिति | न च काण्डादिस्यस्य ग्रातिपदिकविशेषणतया तदन्तलाभादन्तग्रहणं व्यर्थमिति 
शक्कयस्‌ , असति ह्यन्तग्रहणे क्षेत्र इत्येतत्‌ काण्डस्येव विशेषणं स्यात्‌ , श्रुतत्वात्‌ । क्षेत्रे 
यः काण्डशठ्दः तदन्तादिति लभ्येत | एवं च द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिरित्यत्र द्विकाण्डशब्दस्यच 
क्षेत्रवर्तित्वात्‌ काण्डशाव्दस्य प्रमाणवाचित्वात्‌ डीड्निपेधो न स्यात्‌। द्वाभ्यां काण्डाभ्यां 
काण्डप्रसितक्षेत्राभ्यां कीता द्विकाण्डी वडवेत्यत्रैच डीब्निपेधः स्यात्‌ | अतः अन्तगहणम्‌ | 
द्विकाण्डी रञ्जुरिति। पूर्ववत्‌ मात्रचो लुकि “द्विगोः? इति ङीप्‌। क्षेत्नवृत्तित्वाभावात्‌ 
न तन्निपेघ इति भावः । ननु “अपरिमाण gfe qaqa परिमाणशब्देन किं परिच्छेदकः 
सात्रं विवक्षिदम्‌ , उत 'उध्वंमानं किंलोन्मानं परिमाणं तु ada: । आयामस्तु प्रमाणं 
स्यात्‌? इति वारतिकानुसारेण परितः ade: आरोइतः परिणाहतश्च येन मीयते तत्‌ 
परिसाणसित्याढककुड्याद्येन आयामव्यावृत्त॑ विवक्षितम्‌! नाद्यः, तथा सति at हस्तौ 
प्रमाणमस्यां इति विग्रहे Fern भित्तिरिस्यत्र पूच॑वन्मात्रचो लुकि ङीडिनिपेधो न स्यात्‌। 
न द्वितीयः, तथा सति काण्डशव्द्स्यायामप्रसाणपरतया उक्तपरिमाणपरत्वाभावेन 'अपरि- 
साण इत्यनेनैव द्विकाण्ड। क्षेत्रभक्तिः इत्यत्रापि ङीड्निपेधसम्भवेन “काण्डान्तात्‌ क्षेत्रे’ 


` इति सूत्रारस्भवैयश्यांदित्युभयतः पाशा रज्जुरिति चेत्‌, सत्यस्‌--‘अपरिमाण’ इति पूवं- 


सूत्रे पारिभाषिकमेव परिमाणं विवक्षितं, न स्वायासोऽपि । ततश्च हिहस्ता मित्तिरित्यन्न 
'अपरिसाण' इति डीव्निपेधो निर्बाधः। काण्डान्तादिति सूत्रं तु काण्डान्तात्‌ क्षेत्र एव 
Sats, नान्यत्र द्विकाण्डी रञ्जुरित्यादाविति नियमार्थंसित्यन्यन्न Feat: | 

(२८२ ) पुरुषात्‌ । द्विगोरिति, तद्वितल्लुकीति, ङीबिति चानुवतंते | तदाह--प्रमाणे य 


arate” से विहित “मात्रच्‌? प्रत्यय का 'प्रमाणे लः? 'दविगोनित्यम्‌? वातिकों से “लक्‌? हुआ। शेते? 

क्यों कहा ? द्विआण्डी रज्जुः | 2 
विवरण--'दिगुः-समास-युक्त शब्दों से 'डीप न होने के सम्बन्ध में कुछ औरं नियम बताये 

जारदे हैं । 'डोप-निषेधः में तद्धित-प्रत्यय का लोप होना मुख्य निमित्त है । इस देतु War 


N 


(४-१-२२) से 'न तद्धितलफि? की आंशिक अनुवृत्ति करनी पढ़ती है । शेष अनुवृत्तियाँ पू्वंसुत्न के 


( ४८२ ) पद--पुरुषात, प्रमाणे, अन्यतरस्याम्‌ । अनुब सि-त, तद्वितठकि, प्‌ 
अतः, खियाम्‌, अनुपसजंत्नात, प्रातिपदिकात्‌, अस्पय॒ः, TEAL विधिसूत्र (विकल्प )। . 
१९ do सि ० १ 
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६२६ -सिद्धान्तकौमु 


, मस्याः सा द्विपुरुषी-द्विपुरुषा वा परिखा । ( ४८३ ) ऊधसोऽनङ्‌ ५।४।१३१॥। ऊधोऽ- 
न्तस्य बहुब्रीहेरनङादेशः स्यात्‌ स्त्रियाम्‌ । इत्यनङि कृते डाव्डीन्निषेघेषु प्राप्ठेषु । 


इत्यादिना । प्रमाणमायामः, "आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌? इति वचनात्‌ । at पुरुषाविति। 
पञ्चहस्तायामः पुरुष इत्युच्यते, 'पञ्चारस्निः पुरुष” इति शुए्बसूत्रात्‌। द्वौ पुरुषो प्रमाण- 
मस्या इति विग्रहे “तद्धितार्थ? इति gaara: | “प्रमाणे द्वयसज्दघ्नन्मात्रच इति 
विहितस्य मात्रचः प्रमाणे छः, 'द्विगोनित्यम्‌? इति लुक । अन्न उक्तरीत्या पुरुपप्रमाणस्य 
आयामास्मकस्य “अपरिमाण? इति नित्यं ङीड्निषेधे प्राप्त विकल्पार्थमिदं वचनस्‌ । अन्ये 
तु 'तदस्य परिमाणम्‌? इति उकः sat वा ‘अध्यध’ इति लुक्‌ । तत्र हि उत्तरसूत्रानुरोधात्‌ 
परिमाणशब्देन परिच्छेदकमात्रं गुह्यते इत्याहुरित्यास्तां तावत्‌। द्विपुरुषी द्विपुरुषा वा 
. परिखेति। तिर्यक्‌ द्विघुरुषायतेत्यर्थः | दुगं परितः तत्संरक्षणाथो जलाशयः परिखा | 
अथ कुण्डसिव ऊधो यस्या इति बहुनीहौ छुण्डोधसूझब्दः | तत्र विशेषमाह | 
( ४८३ ) ऊधसोऽनङ्‌ । “बहुत्रीहौ सक्थ्यक्णोः’ इत्यतो बहुन्रीहाचित्यलुदृत्तं षष्ठया 
विपरिणम्यते, ऊधसः इत्यनेन 'विशेप्यते, तद्न्तचिधिः। तदाइ-ऊषोऽन्तस्येति | समासान्त- 
ग्रकरणस्थस्वेऽपि डित््वादस्यादेशस्वं बोध्यस्‌। इत्यनङि कृते इति । अनङि ङकार इत, 
मूळाथ--प्रमाणवाचक पुरुष-शब्दान्त द्यु से तद्धितप्रत्यय. का “हुक्‌? होने पर स्त्रीत्व चोत्य 
रहते विकल्प से “डीप्‌? प्रत्यय होता है। दो पुरुष गहराई वाली खाई-अर्थ में द्विपुरुपी-द्विपुरुषा । 
विचरण--पूर्वसूत्र के अनुसार यहाँ भी उन्हीं सूत्रों से अनुबृत्ति की जारही है । तदनुसार 
“प्रमाण अर्थ में वर्तमान पुरुषशब्दान्त अनुपसर्जन द्विगुसंज्ञक प्रातिपदिक से ele ater रहते 
तड्ितःत्यय का “छक? होने पर विकल्प से “डीप्‌? प्रत्यय होता है” । अतः पक्ष में टाप्‌ भी होगा । 
उदाहरण--दिपुरुषी-दिपुरुषा ( =दो पुरुष के बराबर खाई ) । 'दौ पुरुषौ प्रमाणम्‌ अस्याः? अर्थ में 
विहित “मात्रच्‌? प्रत्यय का लुक होने पर प्रकत सूत्र से वैकल्पिक डीप्‌ हुआ | द्विरुष> द्विपुरुषी 
(डीप्‌ ) | अथवा दिपुरुष> द्विपुरुषा ( टापू )। न 
विशेप- पुरुष की लम्बाई के विषय में 'पाँच अरत्नि? नाप बताया गया है । अरत्नि२=कुहनी 
से कानी उगली ( कनिष्ठिका ) तक के छोर का नाप, ऊँचाई नापने का मापक | रत्नि = कुइनी से 
fae तक नाप ।, ` 
४८३ ) पदु--ऊपस:, अनङ्‌। अनुबृत्ति--बहुजोहौ, समासान्ताः, :, - 
प्त ली अलुवृत्ति--बहुजोही, समासान्ताः, तद्धिताः, ङ्यापप्राति 
मूळाथे-लीलिजञ में 'ऊपस-शब्दान्त बहुत्रीहि को 'अनड? आदेश होता है । 'अनड? आदेश 
करने से “डाप्‌ SAY तथा 'ङीप्‌? का निषेध प्राप्त होने पर (आगे ‘Ste? विधान किया जारहा हे) | 
. विवरण-प्रसङ्गवश ‘are? आदेश का विधान किया जारा है | "ऊधस्‌? स्थानी है तथा 


“अनब? आदेश दै । आदेश किस स्थिति में हो? इस सन्दर्भ में निमित्त:वाचक-पद का परिज्ञान , 


१. यह परिभाषिक शब्द है। परिमाणवाचक शब्दों के अथे में तारतम्य दिखाने के लिये 
विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कारिका प्रसिद्ध -- 
. “ऊध्वमानं _ किलोन्मानं परिमाणन्तु सवत: | 
आयामस्तु प्रमाणं स्यात्‌ संख्या बाह्या तु सवंतः |? 
इसके अनुसार तराजू पर रखकर तोळेजाने को “उन्मान? कहते हैं । पुरुष भी ऊध्वमान है । 


मापक से चारों ओर समान ( बराबर ) करने पर जो वस्तु नापी जाय उसे ' ; 
sat नापी जाने पर 'प्रमाण' कहा जाता है। ८ नापी जाय उसे “परिमाण” कहते दै । 


२- “बद्धसुष्टिकरो रत्निररत्निः सकनिष्ठिक?*_इला० १८-६। 
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( ४८४ ) बहुत्रीहेरूधसो ङीष्‌ ४। १। २५ ॥ ऊधोष्न्ताद बहुब्रोहेडींब्‌ स्यास्त्रियाम्‌ । 
कुण्डोध्नी । 'स्त्रियाम्‌” किम्‌ ? कुण्डोधो धेनुकम्‌ । इहानझडपि न । तद्विधो 'स्त्रियाम्‌' 


अकार उच्चारणार्थः, 'डिब्चः इत्यन्त्यस्य सकारस्य अन्‌ , पररूपस्‌ , 'कुण्डोधन्‌? इति स्थिते 
सतीत्यर्थः | डाब्डीब्निषेषेष्विति। 'डाबुभाभ्यास्‌? इति वैकल्पिके डापि, 'अन उपधालोपिनः? 
इति वैकल्पिके डीपि, तदुभयाभावे ऋन्नेभ्यः? इति प्रास्य Sta: “अनो बहुब्रीहेः इति 
निषेधे च ग्राप्ते इत्यर्थः | 

(४८४ ) वहुत्रीहेः । ऊधस इति बहुच्री हेविंशेषणम्‌, तदन्तविधिः । स्त्रियासित्यधि- 
कृतम्‌ । तदाह--ऊधोऽन्तादिति। कुण्डोध्नीति। अनङि कृते डीषि “अल्लोपोऽनः? इति 
भावः | 'ऊधस्तु क्लोबमापीनम्‌? इत्यमरः। state स्वरे विशेषः फलम्‌ feat 


होने के लिए “age सक्थ्यक्णोः स्वाङ्गात्‌ षच्‌” ( ५५४-११३ ) से ‘agate? की अनुवृत्ति 


अपेक्षित है। इसके साथ ही “समासान्ताः? ( ५-४-६८ ) का अधिकार होने से यह विधान समास ' 


का अवयव माना जाता है । “fear? के अतिरिक्त पूर्वोक्त अन्य चारों अधिकार-सत्नों का प्रभाव 
विद्यमान है । तदनुसार “ऊथस्‌-शब्दान्त बहुब्रीहि को समास का अन्तावयव “अनङ” आदेश 
होगा” | उदाहरण--कुण्डम्‌ इव ऊधः अस्याः (= भरे ATS की तरह स्तनों वाली घेनु ) अर्थ में 
( कुण्ड+-सु, ऊधस्‌-+-सु ) बहुत्रीदिसमास होने पर “कुण्डोधस्‌ इस स्थिति में प्रकृत सूत्र से 
"अनङ्‌? आदेश ( कुण्डोष--अन्‌ ) एवं पररूप होकर “कुण्डोधन्‌? रूप निष्पन्न होता दै। 
इस स्थिति में “'डाबुभाम्याम्‌ अन्यतरस्याम्‌? ( ४-१-१३ ) से पाक्षिक 'डाप?, “अन उपधा- 
लोपिनोऽन्यतरस्याम्‌?? ( ४-१-२८ ) से पाक्षिक डीप्‌ - एवम्‌ इन दोनों के न होने पर “ऋन्नेभ्यो 
Sy? ( ४-१-५ ) से प्राप्त “डीप्‌? का “अनो TRAE! ( ४-१-१२ ) से निषेध प्राप्त होने पर 
( आगे “डीप्‌? प्रत्यय का विधान बताया जारहा है ) । 

( ४८४ ) पद--बहुजदेः, ऊधसः, डीष्‌। अनुवृत्ति-स्रियाम, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च | विधिसूत्र । ४ 

मूलाथ--ऊधस-शव्दान्त बहुब्रीद्ि से जीर्डिङ्ग में ‘ङीष्‌ प्रत्यय होता दै । कुण्डोध्नी | (खिया! 
क्यों कहा ! कुण्डोथ:-धैनुकम ( गायों का समूइ ) । खीलिङ्ग में विधीयमान होने के कारण यहाँ 
‘ae? आदेश भी नहीं हुआ | 1 

विवरण--'ऊधस्‌?-शब्दान्त बहुब्रीहि में 'अनड? आदेश होने पर पाक्षिक 'डाप? एवं पाक्षिक 
Aq? तथा नकारान्त शब्द होने के कारण “ऋन्नेभ्यो डीप? से नित्य 'डीप भी प्राप्त होते हैं । इस 
अनवस्था को दूर करने के लिये 'डीष? प्रत्यय का विधान किया जारा है । तदनुसार “बहुत्रीहि- 
समास मे वर्तमान 'ऊधस!-शब्दान्त प्रातिपदिक से खीलिङ्ग में “डीष? प्रत्यय होता है? । इस प्रकार यहद 
बिधान 'डीप-निषेध” तथा “डाप्‌? का अपवाद है । यहाँ 'अनुपसर्जनात्‌? का अधिकार होने पर भी 
वह अप्रभावी रहता है, क्योंकि बहुत्रोदिःसमास 'उपसर्जन' होता है । उदाहरण-१-कुण्डोध्नी। 
२- घयेध्नी | विग्र- कुण्डम्‌ इव ऊधः यस्याः सा। प्रक्रिया--कुण्ड--सु, ऊधस्‌+-सु<<कुण्डोषस्‌ 
( बहुजोद्दि-तमास, गुण ), <वुण्डोषञ-अन्‌ञ-डीष्‌ ( अनङ्‌) <ङुण्डोषन्‌ न ( पररूप ), 
<कुण्डोन्न+-ई ( अन्‌? सम्बन्धी 'अ' का लोप ), <कुण्डोधनी ( अन्तिम-'अ? का लोप तथा 
विभक्तिकायं ) । अर्थ-प्याले के समान प्रशस्त स्तनवाली धेनु । इसी प्रकार २-घटोध्नी भी सिद्ध 
होगा । प्रत्युदाहरण--सज में 'खियाम्‌? की अनुवृत्ति आने के कारण 'कुण्डोष/ ( धैनुकम ) मै 


‘sae? आ । इसका कारण यह दै कि बहुन्रीहि-समास अन्य-पदाथे प्रधान होता हे । अतः _ 
na us यस्य तत-'प्याळे ( कटोरे ) की तरह अयान वाली गायों का कुल इस प्रकार. 
अर्थ की विवक्षा में ल्रीत्व की विवक्षा न होने के कारण “डीप? नहीं हुआ । समासान्त-प्रकरण > > 


वअनड विधान के साथ 'खियाम” का अनुबन्ध होने से 'अनब्ट आदेश भौ नहीं होता। | 
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६२८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


(वा ३३६७ ) इत्युपसङ्भचानात्‌ । (४८५ ) सङ्ख्याव्ययादेङोप्‌ ४। १। २६॥ 
ङीषोऽपवादः | दृघूध्नी । अत्यूष्नी । बहुब्नीहेरित्येव । ऊधोऽतिक्रान्ता अत्यूघाः। ( ४८६ ) 


किमिति | stadt खियामित्यजुवृत्तिः करिमर्थेति प्रश्नः । कुण्डोधो धैनुकमिति । कुण्डसिच 
ऊधो यस्येति विग्रहः। नएुंसकत्वस्फोरणाय घैनुकमिति विशेष्यम्‌ । धेनूनां समूह इत्यर्थः । 
अचित्तहस्तिधे नोष्टक', 'इसुसुक्तान्तात्कःः | 'आदिवृद्धिः, क्लीबत्वं लोकात्‌। अन्न 
स्रीत्वाभावान्न डीवित्यर्थः | ननु मास्तु ङीष्‌, अनङ्‌ तु कुतो न स्यात्‌, समासान्त- 
प्रकरणस्थे ऊघसोऽनङ्विधौ 'खियाम्‌” इत्यभावादित्यत आइ-तद्विभाविति। ऊधसोऽनङ्‌ 
विधौ 'खियास" इत्युपसङ्कःयानादित्यर्थः । 'बहुत्रीहेः किम्‌ ? ऊधः प्राप्तेति विग्रहे 'प्राप्ता 
पन्ने च द्वितीयया” इति समासे प्राप्तोधाः | 

(४८९ ) सङ्घथाव्ययादेडींप्‌। सङ्कयाव्ययादेरूधोऽन्तात्‌ स्त्रियां ङीप्‌ स्यादित्यर्थः | 
ङीषोऽपवाद इति । 'बहुब्नीहेरूधसो ङीष्‌? इत्यस्यापवाद इत्यथः । स्वरे विशेषः | सङ्कुप्यादे- 
रुदाहरति-द्र यघ्नीति। द्वे ऊधसी यस्या इति विग्रह; | अनङि डीपि अलोप इति भावः | 
अन्ययादेरुदाहरति--अत्यूध्नीति। अतिशयितसूधो यस्या इति विग्रहः | बहुब्रीहेरित्येवेति । 
बहुब्रीहेरित्यनुवतंते एवेत्यर्थः । ऊषोऽतिक्रान्तेति । 'अस्यादयः क्रान्ताद्यर्थे द्वितीयया? 
इति समासस्य अबहुन्री हित्तान्न ङीप्‌ । अत एव नानङ्‌, नापि डीप्‌। 


विशेष--'डीप्‌? और Ste प्रत्ययों के संयुक्त होनेपर ‘Ae ईकारान्त ख्रीकिङ्ग-शब्दर सिद्ध होते 
हैं। दोनों प्रत्ययों के होने पर “नदी” संज्ञा भी समान रूप में ही होती हैं, अतः यहाँ 'डोपू? बिधान 
क्यों नहीं किया ? इसके उत्तर में यह कह जाताहै कि दोनों प्रत्ययों के अन्तिम वर्ण भिन्न-भिन्न हैं । 
अतः उनकी इत्संज्ञा होने पर “स्वर में अन्तर होता है । यही “ङीप्‌? विधान का प्रयोजन है । 'डीप' 
twat शत्संज्ञा होती है और Ae में 'प की। दोनों इत्संज्ञक-वर्ण भिन्न होने से दोनों के 
स्वर भिन्न हो जाते हैं। 'डीपूर प्रत्यय किये जाने पर "कुण्डोधन्‌? शब्द में पूर्वपदप्रकृति स्वर से 
( “बहुजीहो परकृत्या पूर्वपदम्‌? ६-२-१ ) धकारोत्तरवर्ती अकार से अनुदात्तनिवृत्तिस्वर की अप्राप्ति 
होने के कारण अन्तोदात्त नहीं हो सकेगा Sy और 'डीष? के स्वर में यह भेद है कि 'डीष्‌? 
का स्वर “आद्युदात्तश्च? ( ३-१-३) से आद्युदात्त होता है। एवं 'डीप? का स्वर “अनुदात्तौ 
सुप्पितौ”? ( ३-१-४) से अनुदात्त होता है | कुण्डोध्नी | 

( ४८९ ) पद- संख्याव्ययादे:, ङीप्‌ । agate: ऊधसः, fra, प्रातिपदि- 
कात्‌ , प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्न । 

मुळाथे--( संख्या तथा अव्यय-पूर्वक ऊधस्‌-शब्दान्त प्रातिपदिक से खीलिङ्ग में 'डोप्‌" 
प्रत्यय होता है ) । 'डीष? का अपवाद है। इयूध्नी | अत्यूध्नी । बहुन्रीहिसमात में ही होगा । 
ऊधः अतिक्रान्ता-अर्थ में अत्यूधाः | अर्थात्‌ दितीया-तत्पुरुष में नहीँ । 

न बहुन्रीहि-समासयुक्त 'ऊधस?-शब्दान्त प्रातिपदिक से कुछ स्थलों पर 'डीप? का 
बिधान किया जारहा हे । पूर्वसूत्न से सामान्यतया ‘ete? प्रत्यय का विधान किया गया था। उसे 
सीमित कर दिया गया है । अतः earl इस प्रकार होगा--“संख्यावाचक शब्द एवं अव्ययशब्द- 
पूवक "ऊधस्‌'शन्दान्त वहुजोहिसमास-युक्त प्रातिपदिकों से ख्रीत्व चोत्य रहते 'डीप' प्रत्यय 
होता दै”। पूव से प्राप्त 'डौप का यह अपवाद है। उदाहरण-( क ) संख्यापूर्वक-- 
२--दथध्नी । २ व्यूध्नी | EAS ऊधसी यस्याः सा । प्रक्रिया द्विप. औ, ऊधत--ओ, 

Shoe ( समास-“अनेकमन्यपदार्थे» २-२-२४, खुपूःखक्‌ ), <दयूधन ( अनङ्‌, यण्‌) 


३. होषि कुण्डोपन रे पः कुण्डोषत्‌-शाब्दे पूव॑पदप्रकृतिस्वरेण थकाराकारस्यानुदात्त प्त्यान्तो- 
हाच न सिये । कब ger १ राकारस्यानुदात्तनिवृत्तिस्वराप्रा प्त्यान्तो 
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ख्रोप्रत्ययप्रकरणमू . ६२९ 


दामहायनान्ताच्च ४। १ । २७ ७ सङ्कघादेबंहुब्रीहेर्दामान्ताद्धायनान्ताच्च ङीप्स्यात्‌ । 
दामान्ते डाप्प्रतिषेधयोः प्राक्तयोर्हायनात्ते टापि प्राप्ते वचनम्‌ । द्विदाम्ती। अव्ययग्रहणा- 


, ननुवृत्तेरुद्यमा वडवेत्यत्र डान्निषेधावपि पक्षे स्त: । द्विहायनी बाला । 'त्रिचतुर्म्या 


हायनस्य णत्वं वाच्यम्‌’ ( वा ५०३८ ) । “वयोवाचकस्यंव हायनस्य डीग्णत्वं चेष्यते 
( वा २४४१ ) । त्रिहायणो । चतुर्हायणी । वयसोऽन्यत्र द्विहायना, त्रिहायना, चतुर्हायना 


( ४८६ ) दामहायनान्ताच्च। amare: डीप इति चानुवतते । तदाह-संख्यादेरिति। 
अव्यंयग्रहणं तु नानुवतते, अस्वरितस्वादिति भावः | वहुत्रीहिविशेषणत्वादेव सिद्धे अन्त- 
ग्रहणं स्पष्टार्थम्‌ | दामान्ते इति । द्विदामन्शब्दे दामान्ते “डाबुभाभ्याम्‌? इति डापि, “अन 
उपधालोपिनः? इति डीपि, 'अनो बहुतरी हेः? इति डीप्मतिषेघे च ग्रासे, ‘feet यनी त्यत्रापि 
हायनान्ते अदुन्तत्वाद्टापि प्रास्त 'दामद्वायनान्ताञ्च' इति वचनमित्यर्थः । द्विदाम्नीति। द्वे 
दामनी यस्या इति विग्रहः | ङीपि ‘अल्लोपोऽनः इति भावः । ag अव्ययग्रहणाजुवृत्तो 
किं बाधकसित्यत आह--अव्ययग्रहणेति । उद्दामेति। उत्क्रान्तं दास यस्या इति चिग्रहः | 
डाब्निषेधावपीति । अपिना “अन उपधा? इति ङीप्‌ गृह्यते, अनञ्रणे अनर्थकस्यापि ग्रहः 
णात्‌। अथ हायनान्तस्य उदाहरति--द्विहायनी बालेति । द्वौ हायनौ यस्या इति विग्रहः । 
अथ feria भिन्नपदुत्वात्‌ णत्वप्रासावाह-त्रिचतुभ्यामिति। नन्वेचमपि द्विहायना 


MS Bs RSs स्स्स 
<द् यूषन्‌ +-ईे (=), <<द्दयूध्नी ( “अ'-लोप-“अल्लोपोइनः” ६४-१३४ ) । २--इसी तरह- 


च्यूँधनो भी सिद्ध होगा । ( ख ) अव्ययपूवक-अत्यूध्नी | वि्रह-अतिंगतम्‌ ऊधः यस्याः सा। स्वर- 
“निपाता आधदात्ता:” (फिट० ६९) से 'अतिर का 'अ? उदात्त दै, शेष सब अच्‌ अनुदात्त हो जायेंगे । 
इस के फलस्वरूप “उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः” (८-४-६५) से 'ऊः स्वरित हा जायगा । शेष प्रचय । 

विशेष--अनङ्‌ आदि कार्य verte में ही होते हैं। अतः ‘wa: अतिक्रान्त? अत्यूथाः में 
'अत्यादयः क्रान्ताबर्थ द्वितीयया’ से द्वितीया-तत्पुरु प-्समास होने के कारण “अनङ्‌? आदेश एव 
‘alg? नहीं हुए । 

( 258 ) पद्‌-दामहायन्तात्‌, च । अनुवृत्ति--संख्यादे, डीप्‌, बइन्नीहेः, fara, प्राति- 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

सूलार्थ संख्यादि दामान्त और हायनान्त बहुत्रीहि से ( खीत्व चोत्य रहते ) (डीप्‌? प्रत्यय 
होता है । दामान्त शब्दों में डाप तथा प्रतिषेष प्राप्त होने पर और हायनान्त शब्दों में “टाप्‌? परा 
होने पर यहद विधान है । द्विदाम्नी । “अव्यय? की अनुवृत्ति न होने से “उद्दामा बडवा? में पाक्षिक 
“डाप? एवं Ste? का निषेध भी होता है। द्विहायनी बाला । (ate ) “त्रि एवं “चतुर्‌? शब्दों से 
परवर्तों eae? के 'न'कार को “गकार होता है । वयोवाचक हायन? शब्द से ही “डीप्‌? तथा 
ane को णत्व अभीष्ट है । त्रिहायणी । चतुहांयणी । बयोवाची के अतिरिक्त-चतुर्दायना शाला | 

विवरण--केवरू संख्यावाचो-शब्दो के पूर में रहने पर दामान्त एवं दायनशब्दान्त बहुब्रीहि 
समासयुक्त प्रातिपदिक से खीत्व थोत्य रहते 'डीप प्रत्यय का विधान किया जारा है । इस विधान 
से ''द्विदामन? शब्द में “अनो बहुब्नीहेः” ( ४-१-१२ ) से प्राप्त 'डीपः-निषेष एवं “डाबुभास्याम्‌ 
अन्यतरस्याम्‌? (४-१-१३) से प्राप्त “डाप्‌र का बाध होता है । वहुजोहिसमासयुक्त हायनान्त शब्दों में 
“अजाद्यतष्टाप्‌? (४-१-४) से “टाप प्राप्त रहा, उसका भी यह बाधक है । उदाहरण --दिदाम्नी ( दो 
रस्से वाली गाय ) । बिअद्द- दै दामनी यस्याः सा। मक्रिया-दिदामन्‌¬-ई ( डीप्‌), <दिदासन 
48 ( `अ’ का लोप--''अल्लोपो$नः7 ६.४१३४ ), “टद्विदास्नी । Cate ) अर्थ--त्रि एवं चतुर्‌- 
शब्दपूर्वक 'दायन! शब्दावयव 'न्‌” के स्थान पर 'ण! होता दै। भाष्यकार को यह अभी। race 
वयोवाचक 'दायन? शब्दावयव “न्‌? के स्थान पर ही “१” होता दै । इस नियम से 'वर्फे वाचक 
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शाला । ( ४८७ ) नित्यं संज्ञाछन्दसोः ४। १। २९ ॥ अन्नन्ताद्‌ बहुब्रीहेरुपधालोपिनो 
डीप्स्यात्सञ्ज्ञाछन्दसोः । सुराज्ञी नाम नगरी । अन्यत्र पूर्वेण विकल्प एव। वेदे तु 
Wage ॥ ( ४८८ ) केवलमामकभागधेयपापापरसमानायकृतसुमङ्गलभेषजाच्च 
४1१३० ॥ एम्यो नित्यं डीप्स्यात्सञ्ज्ञाछन्दसोः । 'अथो त इन्द्रः केवलीविशः' मामकी 


शाळा इत्यत्रापि डीप्‌ स्यात्‌, त्रिहायना शालेत्यन्न तु ङीप्‌ णत्वं च स्यातामित्यत आह-- 
बयोवाचकस्येति | इष्यते इति। भाष्यक्ृतेति शेषः । 

( ४८८ ) केवलमामक । "नित्यं संज्ञाच्छन्द्सोः? इति पूव॑सूत्रमचुवतते | एवं च 'अन 
उपधारोपिनोऽन्यतरस्याम्‌? इति अन्यतरस्यां ग्रहणं निवृत्तम्‌ । “संख्यान्ययादेङीप्‌? 
त्यतो ङीबित्यनुवतंते | तदाहृ-एभ्य इति । केवळ, मामक, भागधेय, पाप, अपर, समान, 
आयकृत, सुमङ्गल, सेषज-इत्येतेभ्यो नवभ्य इत्यथः | छन्दस्युदाहरति-अथो त इन्द्रः 


हायन शब्दावयव धन्‌? के स्थान पर 'ण्‌? नहीं होगा) । इसके फलस्वरूप "त्रिहायणी? ( त्रयः 
हायनाः यस्याः सा=्तीन वषं वाली ) | एवं "चतुर्हायणी? ( चत्वारः हायनाः यस्याः सारचार वर्ष की 
लड़की ) में “डीप्‌? एवं शत्व हुए । वयोवाची न होने के कारण 'डीप? एवं णत्व नहीं हुए--द्विहायना 
( दो कक्षवाळी ), त्रिहायना ( तीन कक्ष वाली ) तथा चतुर्हायना ( चार कक्ष वाली ) शाला ( बड़ा 
भवन )। अतः यहाँ हरव अकारान्त होने से “टाप? प्रत्यय हुआ । 
( ४८७ ) पद- नित्य संज्ञाछन्दसोः | अनुवृत्ति--भन उपधालोपिनः, age: डीप , 
सियाम्‌, प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। ड 
मूछार्थ--उपधालोपी अन्नन्त बहुत्रीहि से स्त्व चोत्य रहते संज्ञा और वेद में 'ङीप? प्रत्यय 
होता है । सुराशी नामक नगरी । अन्यत्र पूर्वन्न से विकल्प ही होता है । वेद में शतमूध्नी । 
विवरण--अष्टाध्यायी क्रम में इससे पूर्व “अन उपधालोपिनो5न्यतरस्याम्‌? (४-१-२८ ) सूच 
है । उसी सन्दर्भ में संशा तथा छन्द के विषय में नित्य ‘Sy का विधान किया जारहा है । इस 
कारण Tar से ( ४-१-२८ ) 'अनः उपधालोपिनः? की अनुवृत्ति अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त 
ऋनेन्यो डीप्‌” ( ४-१-५ ) से “डीप्‌? तथा खीप्रत्यय-प्रकरण के उपयोगी चारों अधिकार-सूज्ञों का 
प्रभाव विधमान है । अतः सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “संज्ञा तथा छन्द के विषय में 
अन्नन्त उपधालोपी बहुन्रीहिसमास से खीत्व Test रहते नित्य ‘Sty प्रत्यय होता दै? । यहद पूवे- 
अज्ञ का भपवाद ६ । उदाहरण--( क ) संज्ञा-सुराज्ञी ( शोभनः राजा यस्याः सा = अच्छे राजा 
से प्रशासित नगरी का नाम ) | सुराजन्‌ नई ( ङीपू), <सुराज्‌-न्‌+-ई (अन्‌? की उपधा-*अ?- 
का bt 0» <सुराज-ल्‌+ई (न्‌ नु-इचुत्व ), <सुराक्षी। यहाँ नगरी का नाम भी 
इराशी' है । (ख ) छन्द = ( वेद ) में शतमूध्नी शत मूर्धानः यस्याः सा = सौ सिरवाली- 
UMTS ( डीप्‌ ), < शतमूध्‌-न्‌¬-३, <शतमूध्नी । 
हा और “वेद” में विशेषतया विधान करने के फलस्वरूप आरम्भ-सामथ्यं से ही 
“डीप्‌ प्रत्यय नित्य हो जाता । अतः 'नित्य? 
क बन are पद की उपयोगिता आगे के सूज्ञ में विकल्प की 
, ( ४८८) पद्‌-केबळः ` ` ` ` -भेषजात्‌, च । --सँशाछन्दसोः ATL, 
आतिपदिकात, प्रत्यय;, परश्च। विघिसूत्र । क pe 
मूळाथ--इन नौ शब्दों से संज्ञा और छन्द में “डीप्‌? प्रत्यय दो । अथो त इन्द्रः केवली- 


2. “अथेह कथं भवितव्यम्‌-द्वौ हायनावस्य शालायाः fe 
sie : era त्रिहायना 
TG Sa? | वयोवाचिनो हायनशब्दस्य अणम्‌ । न चैष वयोवाची । aes ae 
भवति । णत्वमपि वयोवाचिन एवं ।? मद्दाभाष्यम्‌ | > 
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तनू? । भागधेयी । पापी । अपरी । समानी । आयंक्कती । सुमङ्गली । भेषजी । अन्यत्र 
wast इत्यादि । मामकग्रहणं नियमाथंम्‌ अण्णन्तत्वादेव fad: | तेन लोकेऽसंज्ञायाँ 


केवलीरिति । मामकी तनू इति । मदीयायामित्यथे: । 'युष्मदस्मदोरन्यतरस्यां खन्‌ च? इत्यणि 
“तवकममकावेकवचने! इति प्रकृतेमंमकादेश:, ङीप्‌, 'सुपां Gee’ इति सप्तम्या लुक्‌। 
“सित्रावरुणयोमायधेयी स्थ' | “भागरूपनामभ्यो धेयः? इति स्वार्थिको धेयप्रस्ययः | 
भागशब्दस्य पुंख्लिङ्गत्वेपि “स्वार्थिकाः प्रकृतेः ्चिङ्लिङ्गवचनान्यतिवर्तन्ते' इति खीत्वम्‌, _ 
ङीप्‌ । “तन्वः सन्तु पापी: ।” पापमस्यास्तीत्यर्थे अशे आद्यजन्तात्‌ Set डीप्‌ । “उत 
वापरीभ्यो मघवा विजिग्ये ।' अपरशब्दः पवर्गमध्यः | 'समानीव आकूतिः ।? आयक्ृतीति 
क्कचित्‌ चेदे अन्वेषणीयम्‌ । एवं '“सुमङ्गलीरियं वधूः? इत्यत्र 'छन्द्सीवनिपौ च? ` 
इति wert इँप्रत्ययः। “शिवा रुद्रस्य भेपजी ।' भेपजशब्दः रोगनिवतंके औषधे 
प्रसिद्धः । अत एव सूत्रात्‌ ख्रीत्वमपि। यद्वा भिषजः इयमित्यथे अणि इकारस्य एकारः, 
अत एवं निपातनात्‌ | सब्ज्ञायामप्येवमेव सवत्र ङीबुदाहार्यः | सञ्ज्ञाच्छन्दोभ्यामन्यन्न 

तु केवछा मामिका इत्यादि। नन्वण्णन्तस्वादेव “टिड्ढाणञ्‌? इति ङीपि सिद्धे मामक- 
ग्रहणं च्यर्थमित्यत आह--मामकग्रणमिति। लोके असब्ज्ञायां च डीव्निवृत्यथंमिति भावः। 
एवं सेषजशब्दस्य अण्णन्तत्वेऽपि ज्ञेयम्‌ | एतदर्थमेव चेदिकप्र क्रियायाम्‌ इदं नोपन्यस्तस्‌। 


विंशः । मामकी । भागधेयी । पापी । अपरी । समानी | आयंक्ृती । सुमङ्गली । भेषजी । अन्यत्र 
केवला इत्यादि । “मामकः का ग्रहण नियमार्थक है, क्योंकि अण-प्रत्ययान्त होने से “डीप तो 
स्वतः सिद्ध था । अतः लोक में तथा संज्ञा के अतिरिक्त “मामिका? रूप बनेगा | 


विवरण--पूर्व॑स्न में “संज्ञा? तथा “बेद” के विषय में केवळ उपधालोपी एवं अन्नन्त बहुब्रोहि-समास- 
युक्त प्रातिपदिकों से ही डीप्‌? का विधान किया गया है। प्रकृत-स्न से संशा और वेद के विषय में 
केवल, मामक, भागधेय, पाप, अपर, समान, आयेकृत, सुमङ्गल तथा भेषज-इन ९ शब्दों से Ser 
दत्य रहते SY? प्रत्यय होता है । अन्यत्र लौकिक प्रयोगविषयों में “अजाद्यतष्टाप ( ४-१-४ ) से 
“टाप्‌ प्रत्यय होगा । क्रमशः वेद के उदाहरण--१-केवल>केवलो | लोक में केवला | वैदिक 
उदाइरण-*अथो त इन्द्रः केबलो विंशः? ( = इन्द्र ने तुम्हारी प्रजा को एक शासन में रहने वाला 
किया है )। २--मामक>मामकी । लोक में RB 1 मन्त्राश “मामकी तनू? में सप्तमी 
विभक्ति का ‘gar ( लोप ) हुआ है--“सुपां सुक्‌, 1डाडथायाजालः?? ( ७-१-३९ ) 1 
अर्थ--मेरे शरीर में । ३--भागपेय> भागधेयी | वेदिक उद्दरण--“मित्रावरणयोभागधेयी स्थ । 
अर्थ- मित्र एवं वरुण के भागरूप होते हो। भागन-घेय = भागधेय ( “भागरूपनामभ्यो धेयः? 
ato) । भाग शब्द यद्यपि पुिन्गवाची दै तथापिं उसके साथ स्वार्थिक Aa? प्रत्यय ब होने से 
उसका प्रयोग जीलिङ्ग में हुआ दै-_'स्वार्थिका: प्रकृतेः क्वचित िन्गवचनान्यतिवतंन्तेः । लोक में 
भागधेया । ४--पाप>पापी । वैदिक उद्ध्‌रण--'तन्वः सन्तु पापी?।  अर्थ-तुम्दारे मन 
पापयुक्त हैं। “पाप! शब्द नपुंसकलिङ्गवाची है। उससे मत्वर्थीय “अच्‌? प्रत्यय करने पर 
'पापयुक्ता? अर्थ में पापन-ई ( 'डीप? ), ततः `अ?-छोप। लोक में पापा। ५--अपर>भपरी । 
वैदिक उद्धरण-“उतापराभ्यो मघवा विजिग्ये’ । अथ इन्द्र ने कपट प्रयोगों पर विजय पाई। 
लोक में अपरा । ६--समान>समानी। वैदिक उद्धरण--*समानीब आक्रूति?। (= समान | 
इच्छा) | लोक में समाना। ७-आयेकृत> आयेकृती,। अथ श्रेष्ठ पुरुष से उत्पन्न जी। 
छोक में आर्यक्कता ।८--मङ्गलः>मङ्गलो | वैदिक उद्धरण--“उमङ्गलीरियं वधू” अथ० ` 
( अर्थ--यह वधू कल्याणशीला है ) । यहाँ 'ई! प्रत्ययान्त 'घमहुळी' शब्द का भयो 
गया है। उसके प्रथमा-एकवचन में 'सुमहुलीः' रूप होता हे । अन्त में “डो” 
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मामिका । ( ४८९ ) अन्तर्वत्पतिवतोनुंक्‌ ४। १। ३२॥ एतयोः स्त्रियां नुकस्यात्‌ । 
'ऋश्लेग्यो डोप्‌' ( सू ३०६) । गर्भिष्यां जीवद्भतुंकायां च प्रकृतिमागौ निपात्येते । 
तत्रान्तरस्त्यस्यां गभं इति विग्रहे अन्तःशब्दस्याधिकरणशक्तिप्रधानतयाऽस्तिसामानाधि- 
करण्यामावादप्राप्तो मतुब्निपात्यते | 'पतिवत्नी’ इत्यत्र तु वत्वं निपात्यते । अन्तवंत्नी । 


—— rrr cere ener SY 


( ४८९ ) अन्तवंत्पतिवतोनुंक्‌ । एतयोः feat नुगिति । कित्त्वसामर्थ्यांद्‌ अयमागमः, न तु 
प्रत्यय इति भावः | कित्त्वादन्वावयवः | अन्तवत्‌ न्‌, पतिवत्‌ न्‌ इति स्थिते आह-- 
ऋन्नेभ्यो ङीबिति । गमिण्यामितिं । गर्भिण्यां जीचद्भतृकायां च fea अन्तर्वत्‌ पतिवत्‌ 
इति प्रकृतिभागो चुक्सन्नियोगेन निपात्येते इत्यर्थः । वार्तिकमेतत्‌ । कतरस्मिन्‌ किं 
निपात्यत इत्यत आह--तत्रेति | तयोम॑ध्य इत्यर्थः। अन्तरस्त्यस्यां गर्भ इति विग्रहे अप्राप्त 
सतुब्‌ निपात्यत इत्यन्वयः | कथममासिमंतुप इत्यत आहृ-अन्तःशब्दस्येत्यादि, अभावा- 


विभक्ति का लोप नहीं हुआ। ९--भेषज>भेपजी Fea उद्धरण-'शिवा रुद्रस्य भेषजी? ।१ 
अर्थ--रुद्र का शरीर शान्तिदात्री ओषधि है। लोक में भेषजा । 'संज्ञार-वाची शब्दों में भी 'छीप? 
प्रत्यय के उदाहरण इभी प्रकार जाने जायें । 
विशेष--१-*मामक? शब्द "अण्‌? ( अस्मद्‌+-अण्‌ ) प्रस्ययान्त है । उससे खीत्व योत्य रहते 
* रिद्डाणन्‌०? ( ४-१-१५ ) से Sty प्रत्यय होकर 'मामकी? रूप निष्पन्न हों जाता । अतः प्रकृत 
सूत्र में 'मामक' अहण नियमार्थं है। तदनुसार अण्‌--प्रत्ययान्त “मामक? शब्द से 'डीप्‌? प्रत्यय 
वेद एवं संज्ञा में ही होगा, अन्यत्र नहीं ।* अतः लोक एवं असंज्ञा में मामिका । २--औषध अर्थ में 
“भेषज? शब्द अव्युत्पन्न BE है । 'भिषज्‌? से इदम्‌? अथे में अण्‌ प्रत्यय करने पर 'सैषज” शब्द 
निष्पन्न हो जाता है । इकार के स्थान पर एकार का निपातन है । 
( २८६ ) पद--अन्तवंत्पतिवतोः, नुक्‌ । अनुवृत्ति--डीप्‌ , fears, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसूत्र । 
सूकाथ- इन दोनों ( अन्तवत्‌ तथा पतिवत्‌ ) शब्दों से ‘aa आगम होता है । “नेभ्यो 
ङीप” । गर्भिणी तथा जीवत्पतिका अर्थ में “अन्तवत्‌? तथा 'पतिवत्‌”-ये प्रङ्कतिरूप निपातित हैं । 
यहाँ पर 'अन्तः अस्ति अस्याम्‌ गर्भः? ( = इसमें भीतर गर्भ है ) अर्थ में 'अन्तः? शब्द अधिकरण- 
शक्तिप्रथान होने से “अस्ति के साथ उसका सामानाधिकरण्य न हो सकने के कारण अप्राप्त “मतुप? 
प्रत्यय का निपातन किया जारहा है । 'पतिवत्नी? में वकार का निपातन किया गया है। 
अन्तवंत्नी | पतिवत्नी । इसके प्रत्युदाइरण--अन्तः अस्ति-अस्यां झञालायां घटः । पतिमती पृथिवी । 
विवरण गर्निणी और जीवदूभतुंका अर्था में क्रमशः 'अन्तर्वत्नी तथा "पतिवत्नी? शब्दों की 
सिद्धि के लिए 'नुक” आगम का बिधान किया जारहा है। अतः आगमो हैं ( 'अन्तवेत्पतिवतो:? ) 
“अन्तवत्‌? तथा 'पतिबत्‌? एवं आगम दै नुक्‌ । 'नुक? में 'क्‌?-इत्संज्ञक दै अतः “आयन्ती टकितौ” 
१. “मामकग्रहणं किमर्थम्‌ १ नाणन्तादित्येवं सिद्धम्‌ । नियमार्थोऽयमारम्भः | मामकशब्दात्‌ 
संक्षाछन्दसोरेव । क्व मा भूत्‌ ! मामिका बुद्धिरिति” । महाभाष्यम्‌ | 
२. शुक्लूयजुव दे तु मन्त्रस्वरूपमित्थम्‌- - 
“eh या ते रुद्र शिवा त॒नूः शिवा विश्वार्हा भेष॒जी । 
शिवा सतस्यं भेषजी तर्या नो मृड जीवसे ॥ य० do १६-४९ | 
अस्यायमर्थः दै रुद्र ! या ( तव ), शिवा -शान्ता, तनू : शरीर, तया = तन्वा, नः = अस्मान 
जीवसे = जीवि, सुड = सुखय । कौइशी तव तनू, विखाहा = स्वेषु अहः, शिवा-कल्याणदात्री, 


भिषजी = ओपधिरूपा बतत । पुनश्च या = तनूः, रुतस्यनशरीरन्याघेः, शिवा = समीचीना, भेषजी= 
'नवतिकोषधिः वतते । तया अस्मान्‌ सुखय । Lh Rs ll 
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पतिवत्नी । प्रत्युदाहरणं तु अन्तरस्त्यस्यां शालायां घट: । पतिमती पृथिवी । ( ४९० ) 
पत्युर्नो यज्ञसंयोगे ४। १। ३३॥ पतिशब्दस्य नका रादेशः स्यादयज्ञेन सम्बन्धे । वसिष्ठस्य 


दित्यन्तम्‌ । “तद्स्यास्त्यस्मिच्रिति मतुप इति सूत्रेण अस्तिसमानाधिकरणात्‌ ade 
अधानग्रथमान्तात्‌ मतुप्प्रत्ययो विहितः । यथा गोरस्यास्तीति गोमानित्यादौ । अङ्कते तु 
प्रथमान्तः कतृकारकप्रधानो गर्भशव्द एवास्तिसामानाधिकरणः, न तु अन्तः शब्दः, 
तस्याधिकरणकारकप्रधानतया अस्तिसामानाधिकरण्यासम्भवात्‌। अतोऽत्र अप्राप्तो मतुब्नि- 
पात्यत इत्यथः | ततश्च “मादुपधायाश्च मतोर्वः? इति भकारस्य वरवे अन्तवेत्‌ इति प्रकृति- 
भावः सम्पद्यत इति भावः । वत्वमिति। पतिरस्या अस्तीति विग्रहे “तदस्यास्त्य स्मिन्‌? 
इति सतुपो मकारस्य मादुपधात्‌ परत्वाभावेन 'मादुपधायाः इति वत्वमप्रापतं निपात्यत 
इत्यर्थः । प्रत्युदाहरणं त्विति । गभिण्यासेव सतुड्निपातनादुन्तरस्त्यस्यां शालायां घट इति 
विग्रहचाक्यसेच, न तु मतुवित्यर्थः। पतिमती पृथिवीति । जीवद्भतृंकायासेच चत्वनिपात- 
नादिह वत्वाभाव इति भावः । 

( ४६० ) पत्युनों । पत्युरिति पष्ठी। न? इत्यकार उच्चारणार्थः | खियामित्यधिङृतस्‌। 
तदाइ--पतिशब्दस्येति । यज्ञेनेति | यज्ञसम्बरन्धः यज्ञन सह स्वामितया सम्बन्धः | यज्ञफल- 


( ३६ ) की उपस्थिति से 'अन्तवंत्‌ः तथा “पतिवत्‌? शब्दों का अन्तावय “न्‌' होगा । “तुक्‌? में 
“उ की इत्संज्ञा होने से “न्‌ के अनन्तर 'ई' ( डीप्‌) की स्थिति रहेगी । इसके साथ हो “मतुप्‌? 
प्रत्यय के मकार के स्थान पर 'वःकार का भी चिपातन किया गया है। 'गभंथारण करने वाळी 
at अर्थ में “अन्तर्वत्नी शब्दावयव 'अन्तर्‌? शब्द से ‘AGW प्रत्यय को सम्भावना नहीं रही, 
क्योंकि 'अन्तर्‌? शब्द के साथ 'मतुप्‌’-प्रत्यय के अथे--'अस्तिः ( बर्तमानकालिक सत्ता )-- 
का सामानाधिकरण्य नहीं हे । कारण यह है कि 'अन्तर्‌? शब्द अधिकरणशक्ति-प्रथान दै तथा 
tafe’ का अर्थ हैँ वर्तमानकाछिक सत्ता । भीतर की वस्तु का वाह्य विधमानता के साथ 
सामानाधिकरण्य न होने से “मतुप? प्राप्त नहीं रहा। दूसर शब्द के अर्थ 'पतिः अस्ति अस्याः’ 
में अस्त्यर्थ एवं पतिशब्दार्थ दोनों समान हैं। अर्थात्‌ वतंमानकाल-सम्बन्धी सत्ता-विशिष्ट पति 
तथा वतमानकालूविशिष्ट सत्तावान्‌ पातये दोनों पकार्थथोधक दै । अतः सामानाधिकरण्य 
हाने से “तदस्यास्त्यस्मिन्निति मतुप? ( ५-२-९४) से मतुप्‌ प्रत्यय को प्राप्ति है । यहाँ केवल 
नकारादेश का निपातन है । तदनुसार १--अन्त्वंत्‌-न्‌+-इ>अन्तवत्नी ( = aft) तथा 
२--पतिंबत्‌-न्‌+-> पतिवत्नी (=सधवा )-दोनों शब्द सिद्ध होते हैं । म्रत्युदाहरण--१-'अन्तर्‌! 
शब्द से “मतुप्‌? प्रत्यय गर्भिणी अर्थ में ह निपातित है, अतः “अन्तर्‌-अस्ति अस्यां शाळायां 
घटः? ( =जिस शाला के भीतरी भाग में घड़ा रखा है )--यहद वाक्य हो प्रत्युदाहरण है । इस वाझ्य 
में मतुप नहीं हुआ। २--दूसरा प्रत्युदाइरण “पतिमती परथिवी? ( = राजा से युक्त पृथिवी ) है, 
क्‍योंकि 'जोवद्धतृंका खो? अर्थ में हो 'वत्‌' का निपातन है । अतः इस अथे में “म्‌” के स्थान पर 'व? 
नहीं होगा । यथाप्राप्त “मतुप्‌? तथा ङीप्‌? हुए । 
(४३०) पद-पत्युः, नः, यज्ञसंयोगे | अनुवृत्ति--डीप्‌ , खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च । विधिसून्न । रि 
मूळाथ-र्‍यज्ञ-तस्वन्ध में 'पति' शब्द को afer द्योत्य रहते 'न'कार अन्त-आदेश होता है। 
वसिष्ठ की पत्नी । वह वसिष्ठ के द्वारा सम्पादित यक्ष के फल को ओगनेवाली है । यज्ञ में पतिपत्नी | 
को एक साथ हा अधिकार प्राप्त है । 
'चेवरण--प्रङ्त सन्न का पाठ SY के प्रकरण में होने के कारण “पति? शब्द से 


elegy 
रहते रीलिङ्गवाची 'डीप्‌? प्रत्यय के साथ हौ 'न'कार अन्तादेश का विधान भी Rai ज 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyala’ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६३४, व्याख्याट्ऱयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


पत्नी । ५तत्कतूंकस्य यज्ञस्य फरमोकत्रीत्यर्थः, दम्पत्योः सहाधिकारात्‌ । ( ४९१) 
विभाषा सपूर्वस्य ४। १। ३४॥ पतिशब्दान्तस्य सपुवेस्य प्रातिपदिकस्य नो वा स्यात्‌ । 
गृहस्य पतिः गृहपतिः-गृहपत्नी । 'अनुपस्जनस्य' इतीहोत्तरार्थमनुवृत्तमपि न पत्यु- 


भोक्तृत्वमिति यावत्‌ | तदाहृ--तत्कतृकस्येति । वसिष्ठकतृकस्येत्यथेः | ag वसिष्ठकतक- 
यज्ञस्य वसिष्ठ एव फलभोक्तेत्युचितम्‌ , न तु तत्स्थ्यपि, “स्वर्गकामः? इत्यादि एुंल्लिङ्ग- 
शब्दैः पुंस एवाधिकारावगमात्‌ इत्यत आह--दम्पत्यो: सहाधिकारादिति | एतच्च प्रकृतसूत्रे 
भाष्ये स्पष्टस्‌ | अत एव पूर्वेमीर्मासायाँ पष्ठस्य प्रथमपादे ' लिङ्ग व्रिशेपनिर्देशात्‌ पुंयुक्त- 
सैतिश्ायनः? इत्यधिकरणे 'स्ववतो5स्तु वचनादैककम्यं स्यात्‌? इत्यधिकरणे च दम्पत्योः 
सहाधिकारः सिद्धान्तितः । प्रपञ्चितं चैतदस्माभिरध्वरमोमांसाङुतू इलचृत्तो । 

( ४६१ ) विभाषा सपूर्वस्य । पत्युने इत्यनुतते । ग्रातिपदिकादित्यचुृत्तं wea विपः 
रिणतं पत्युरित्यनेन विशेष्यते, .तदुन्तविधिः । सपू्वस्येत्येतत्‌ पतिशब्दान्तभ्रातिपादिके 
अन्वेति | पूांचयवसहितस्येस्यर्थः | तदाह-पतिशब्दान्तस्येत्यादिना । यज्ञसंयोगाभावेऽपि 
अग्रासविभापेयम्‌ | गृद्पतिः-गृहपत्नीति । नत्वपक्षे “ऋन्नेभ्यः? इति ङीपू । अत्र सुहृपति- 
शब्दः पतिशव्दान्तो गुहृशव्दात्मकपूवांवयवसहितश्चेति भावः । न च `ग्रहणवता आति- 
पढिकेन' इति निषेधः शङ्गयः, “शूद्रा चामहत्पूर्वा' इति लिङ्गेन तस्य खियामित्यधिकारे 
अप्रृत्तेरक्तत्वात्‌ | ननु दृढः पतिः यस्या इति agatet ृढपतिः हृढपत्नीति नत्वविकल्प 


Soo, 


अधिकतर बृत्तिकारां ने प्रक्कत-सूत्र तथा अग्रिम-सून्न को केवळ नकारादेश का विधायक माना है 
नकारादेश हो जाने पर 'पति शब्द नकारान्त “TAY हो जाता हे । इस अवस्था में वृत्तिकार 
“ऋन्नेभ्यो डीप्‌? ( ४-१-५ ) से ङीपू का विधान करते है । वस्तुतः यह सूत्र ‘AL प्रकरण में पढ़ा 
गया है, अतः SY के साथ ही नकारान्तादेश का विधान किया जाना युक्तिसंगत प्रतीत हाता 
ई । आचार्य धमकार्ति ने 'रूपावतार’ में इसी प्रकार अर्थ किया है ।* दो विधान होने से “पत्युः? 
पद में वाक्यभेद से 'पञ्चमी' एवं 'पष्ठी-दोनों बिभक्तिया का अहण किया जाता दै । तदनुसार "पष्ठी? 
विभक्ति मानकर “अळोऽन्त्यस्ये ( १-१-५१) परिभाषा के आश्रय से अन्त्य अल्‌ 'इ*कार को नकारा- 
देश होगा तथा "पञ्चमी? बिभक्ति मानकर उससे पर 'ङीप्‌ प्रत्यय होता है । सूत्रस्थ संयोग? पद 
का अथ यहाँ साइचयं है, क्योंकि यज्ञादि करने में दम्पती को एक साथ ही ea: अधिकार प्राप्त 
है? । इसी सिद्धान्त का प्रतीक यह है कि विवाह के समय कन्या-पिता वर से यह प्रतिज्ञा कराता 
है कि धर्म, अर्थ एवं काम के समय पत्नी का अतिक्रमण न किया जाय- “घरमै चाये च कामे च 
नातिचरितम्या त्वयेयमिति’ । उदाहरण--( वसिष्ठस्य ) पत्नौ । पति--डीप (इ), <पत्‌-न्‌+ई, 
<< पत्नी । वसिष्ठ के द्वारा सम्पादित यज्ञ के फल (पुण्य ) का भोक्ता केवल वसिष्ठ हो नहीं किन्तु 
साहचय के कारण उनकी पत्नी भी है । 

( ४९५ ) पदु--विभाषा सपूर्वस्य । अनुदृत्ति--पत्युः नः, डीप्‌, स्त्रियां, प्रातिपदिकात्‌, 
अनुपसजनात्‌, प्रत्ययः, परश्च | चिधिसूत्र ( [विकल्प ) । २ 

सूलाय- (समासथुक्त) पतिशब्दान्त प्रातिपद्रिक को जीत्व चोत्य रहते विकल्प से नकारादेश एवं 
“डीप्‌? होते हैं। Deer पतिः-गु पत्नी । अग्निम सूत्रों में “अनुपसर्जनात्‌' की अनुवृत्ति ले जाये जाने 
के कारण यहाँ भी उसकी अनुवृत्ति अपेक्षित होने से अनुपसर्जन? पद "पति? शब्द का विशेषण नहीं 

Ss कन क Ae SS 


१. “पतिशब्दस्य नकारादेशो Ae’ च भवति यशसंयोगे गम्यमाने । यजमानस्य पत्नी” | 
रूपावतारः । रु 

२. 'यशसंयोगे इति पतिशब्दस्य विशेषणं मन्यते । तेन यत्र यश्चवाचिसमवधाने पतिशब्दः 
_ प्रयुज्यते 'पत्नीसंयाज इत्यादौ तत्रेव सत्वेन भाव्यमिति भावः । 
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विशेषणम्‌, किन्तु तदन्तस्य । तेन बहुव्रीहावपि । हृढपत्नी-हृढपतिः | वृषलपत्नी-वृषल- 
पतिः । अथ 'वृषलस्य पत्नी’ इति व्यस्ते कथमिति चेत्‌ ? पत्नीव पत्नीत्युपचारात्‌ | यद्वा 
आचारकिविबन्तात्कतंरि क्विप्‌ । अ्मिश्च पक्षे-पत्नियौ, पत्नियः इतीयङ्विषये विशेषः । 


इष्यते, स तु न सम्भवति, 'अनुपसरजनाः दित्यधिकारात्‌ , पतिशब्दस्यात्रोपसर्जनत्वात्‌ 
न च अनुपसर्जनात्‌? इति नात्र सम्बध्यते इति वाच्यम्‌, उत्तरत्रानुवृत्तये इहापि तदनु- 
बृत्तेरावश्यकस्वादित्यत आह--अनुपसर्जनस्येत्यादि | किन्तु तदन्तस्येति | सपूर्वस्थेति पस्यन्त- 
स्य श्रुतत्वेन तद्विशेपणताया एव न्याय्यत्वात्‌ | अवान्तरवाक्यार्थंबोधोत्तरंमेव अनुपसज॑न- 
त्वांवशेषणप्रवृत््या तत्काछे सपूर्वस्य श्रृतस्वेन तेनेव सम्बन्धे जाते सति पश्चात्‌ पतिश्देऽपि 
पुनर्व्यापारे मानाभावादिति भावः । तेनेति । अबुपसजेनत्वस्य पत्यन्तविशेषणत्वेनेत्यथः | 
यज्ञसंयोगग्रहणमचुवत्यं प्रासविभापा कुतो न स्यादित्यत आह-त्रपलपत्नीति । पात्ति रक्षः 
तीति पतिः, वृषलस्य पतिः खी इति विग्रहः। अशूद्राधिकरणे शूद्राणां यज्ञाधिकारनिं- 
राकरणादिह यज्ञसंयोगाभावादप्रा्तमेच नत्वं विभाष्यत इति भावः । आक्षिपति--अथेति । 
आक्षेपारम्भद्योतकोऽथरव्दः, प्रश्‍नद्योतको वा । 'मङ्गछानन्तरारम्भग्रइनकारस्न्येप्वथो 
AY इत्यमरः | व्यस्ते इति। चिग्रहवाक्ये इत्यर्थः | ततश्च सपूवत्वाभावात्‌ न प्रकृतसूत्नेण 
नस्वविकल्पः,यञ्ञसंयोगाभावाच्च न पूर्वसूत्रेण | अतो वृपलस्य पत्नीत्यनुपपन्नमित्माक्षेपः | 
इति चेन्नेति । इत्याक्षिपति चेत्‌ नेतद्यु्तसिस्यर्थेः। पत्नीवेति । यज्ञसंयुक्तायां द्विजभायोयाँ 
यः पत्नीशब्दो व्युत्पादितः तस्येव शूद्रख्ियामपि अयज्ञसंयुक्तायां पाणिग्रहणादिधमे- 
पुरस्कारेण गोण्या बृस्या प्रयोगः | यथा गज्ञायामिति खीलिङ्गस्य तीरे प्रयोगः। उक्त च 
भाष्ये--“तुपजकस्य पत्नीत्युपमानास्सिद्धम्‌? इति । यदेति । प्रोढिवादमात्रसिदस्‌ , खिया- 


है, किन्तु “पतिझाब्दान्त? का विशेषण है । अतः बहुब्रीहि में भी यह पाक्षिक विधान प्रवृत्त होगा । 
डृढपत्नी-दृढपतिः | वृपलपत्नो-वृपरूपतिः | समास-रहित स्थळ मेँ प्रयोग 'वृपलस्य पत्नी? प्रयोग 
कैसे सम्भव होगा ? लाक्षणिक प्रयोग समझा जाय । 
विचरण --पूर्व मत्न द्वारा किये जाने वाळे विधान को अधिक ब्यापक बनाया जारहा है । प्रकृत 

सूत्र द्वारा वह विधान केवळ “पति” शब्द तक सीमित न रहकर 'पृति-शब्दान्तः प्रातिपदिक न्नं भी 
प्रवृत्त होता है । तदनुसार सत्र से यहद अभिव्यांअत होता है कि “पति शब्द के पूव किसी शब्द के 
विद्यमान रहने पर ( सहविद्यमान:, पूर्वः अवयवः यस्य, तस्य = सपूवस्य ) भी पतिशब्दान्त अनु- 
पस्न प्रातिपदिक से खीत्व थोत्य रहते विकल्प से 'डीप! प्रत्यय हो तथा अन्तिम-वर्ण के स्थान 
पर 'नकार!-आदेश भी हो” । जिस पक्ष में “डीप्‌? नहीं होगा उस पक्ष में नकारादेश भो नहों 
होता । उदाहरण--'ग्रहस्य पतिः? अर्थ मैं गृहपत्नी-गपतिः । यहाँ पष्ठो-तत्पुरुष-समास करने पर 
प्यृहपति' शब्द पतिःझब्दान्त है। एवं उसके पूव ग्रह शब्द होने के कारण ‘aga? भी है! 
अतः 'त्‌? = “न्‌” आदेश तथा SAY होकर “गृहपत्नी? रूप बनेगा। पक्ष में ग्रहपति: । “अनुपसजे- 
नादं? का अधिकार हने से उसकी अनुवृत्ति आवश्यक ह । अन्यथा मध्य मे बिच्छेद होने के कारण 
अग्रिमसून्न में वह अनुत्त नदी जा सकेगी । अतः यहाँ अनुवृत्त 'अनुपसजन? पद पति-शब्द का 
विशेषण नहीं है किन्तु श्रुत 'पतिशब्दान्त प्रातिपदिक' का विशेषण है । इसका फल यह हुआ कि 
agate में अनुपसर्जन पतिशब्दान्त-प्रातिपांदक से यह वैकल्पिक विधान सम्भव होता हे । अतः दृढ | 
पतिः यस्याः सा? ( दृढपति वाली ) अर्थ में दृढपत्नीः एवं 'दृढपतिः दोनों रूप स्वीकृत A । यहाँ 
त्यर्थ? अन्यपदार्थ में विशेषणरूप उपसर्जन है किन्तु दृढपत्यर्थ अविशेष है, अतः उपसजनरहित 
पतयन्त प्रातिपदिक होने से वैकल्पिक 'नकार? एवं AT प्रत्यय हो जाते हैं। इसी तरह वहुनोहि. 
समास में 'वृपल्पत्नी-वृषळूपतिः' दोनों रूप बनेंगे । इस सम्बन्ध में यह शङ्का 
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सपूर्वेस्थ” किम्‌ ? गवां पतिः स्त्री । ( ४९२ ) नित्यं सपत्न्यादिषु ४। १। ३५॥ 
पूर्वचकल्पापवादः | समानस्य सभावोऽपि निपात्यते । समानः पतिर्यस्याः सा सपत्नी । 


माचारक्विबन्तप्रकृतिकक्विवन्तदाव्दाः न सन्तीति 'अनुपसजनात्‌? इत्यत्रो क्तत्वात्‌ | VT 
स्येति किमिति। प्रातिपदिकिविशेषणतया पतिइाब्दस्य तद्न्तलासे सति पतिशब्दान्तस्य 
सपूर्वत्वाव्यभिचारात्‌ सपू्वस्येति किमर्थमिति sets | गवां पतिः ख्रीति । स्वासिनी, रक्षित्री 
वेत्यर्थः | असमस्तत्वात्‌ गवामित्यस्य न पूर्वावयवत्वमिति भावः । यद्यपि “यत्र सङ्घाते 
पूर्वो भागः पदं तत्र चेत्‌ ग्रातिपदिकसञ्शा. भवति तहि समासस्यैव? इति नियभेन गवां 
पतिः इति समुदायस्य पत्यन्तस्वेऽपि प्रातिपदिकाभावादेवात्र नत्वविकल्पो न भवति, 
तथापि गवां पतिरित्यत्र पतिशब्दस्येव व्यपदेशिवरवेन तदन्ततया नत्वविकल्पश्राप्तो 
तज़िवृत्त्यय॑ सपू्॑स्येति वचनमिति भावः । वस्तुतस्तु “व्यपदेशिवद्भावोऽप्रातिपदिकेन’ 
इति निषेधादिह केवलपतिशब्दस्य पतिशब्दान्तस्वाभावादेव नत्वविकए्पनिद्ृत्तिसिद्धेः 
सपू्वस्येति स्पर्टाथमित्याहु: | 0 

( ४६२ ) नित्यं सपत्न्यादिषु । विषयसप्तस्येपा। सपत्न्यादिविषये तस्सिद्ध यथ नित्यं 
नत्वसित्यथ: । पूर्वेबिकल्पेति । “विभाषा सपूवेस्य? इति विकल्पस्यापवाद इत्यर्थः । आरस्भ- 
सामथ्यांदेव निस्यत्वे सिद्धे नित्यग्रहणं स्पष्टार्थम्‌ | ननु समानः पतिर्यस्याः सा सपत्नीति 
वक्ष्यति । तन्न समानशव्दूस्य सभावोऽनुपपन्नः, अतः सहशपर्यायेण सहशब्देनैव बहुव्री- 
हिराश्रयणीयः। एवं च 'वोपसजेनस्य' इति वैकल्पिकः सभाव इत्यत आह-समानस्येति । 


समासर्‌हित स्थळ ‘greet पत्नी? में “न्‌? आदेश एवं “डोप? नहीं होना चाहिये, क्योंकि न तो 
यहाँ पूर्वपद में समास है और न 'पति' शब्द उत्तरपद में है । इसका समाधान दो प्रकार से किया 
जाता है । १--प्रथम-उपचार अर्थात्‌ लक्षणा का आश्रय लेकर यहाँ ये बिधान किये जासकते हूँ । 
घ्राह्माण-खी में यश्ञादिसंयोग से व्युत्पादित “पतनी? शब्द का यहाँ लाक्षणिक (गौण) प्रयोग मानलिया 
जाय । २-द्वितोंय--'ब्राह्मणादि को पत्नी के समान आचरण करने वाढी!--इस अर्थ में आचार अर्थ 
में बिवपू प्रत्यय कर तदन्त से प्रातिप:दकार्थ कर्ता में पुनः ‘fay? प्रत्यय करने पर भी 'पत्नी? शब्द 
सिद्ध होता है । किन्तु इस तरह निष्पन्न पत्नी! शब्द. से अजादि-विभक्तियाँ संयुक्त होनेपर 'इयड? 
आदेश होकर पत्नियों, पत्निय: आदि रूप बनेंगे । प्रस्युढाहरण--सत्र में 'सपूव? शब्द पति शब्द 
का विशेषण है, अतः 'गवां पतिः जी ( = गायों को खो-रक्षिका ) मै समास न होने के कारण 
“न!कारादेश एवं 'डीप? नहीं हुए है । 
aon ) पढ- नित्य सपत्न्यादिषु । अजुबृत्ति--पत्यु: नः, डीप्‌ , ख्रियाम्‌, प्रत्ययः, परश्च । 
a | 
सूल!थ--सपत्नी आदि शब्दों में नकार-आदेश नित्य होता है । पहले कहे हुए विकल्प का यदद 
अपवाद हं । 'समान' शब्द क स्थान में 'स? आदेश का निपातन किया जाता है । जिसका समान 
पति दे अर्थ में 'सपत्नो' । एकपत्नी । वीर॒पत्नी । 
बिवरण-पूर्षसत्न से वहुब्रीदि-समासयुक्त 'सपत्नो? आदि झाब्दों में पाक्षिक “न्‌-आदेश् प्राप्त 
है, उसका नित्य (वधान किया जारहा है । इस कारण “पत्युर्नो यज्ञसयगे?? ( ४-१-३४ ) से 'पत्युः 
नः? al अनुवात्त अपेक्षित हे । सुन्नस्थ 'सपत्न्यादिपुः पद में विपय-सप्ैमी हवै । अतः "सपत्नी? आदि 
शब्दों के विषय में (“शब्द सिद्ध होने के लिये) "त्‌? के स्थान पर नित्य नकार आदेश होगा । 'सपत्नो? 
आदि नो शब्द इस गण में पढ़े गए हैं। तथा बहुन्रीहि-समास होने पर “समान? शब्द के स्थान 
पर 'स आदेश का निपातन भा किया जारहा है। तथा इसमें सून्नस्थ "सपत्ना? पद का प्रयोग ही 
प्रमाण हं । सपत्न्याद-गण में मान? शब्द का पाठ किया गया है, अतः “ata? शब्द के पर्योयवार्ची 
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एकपत्नी | वीरपत्नी । ( ४९३ ) पूतक्रतोरे च ४। १। ३६ ॥ अस्य स्त्रियाम आदेशो 
डीण्च । “इयं त्रिसूत्री पुंयोग एवेष्यते’ ( वा २४४९ ) । पूतक्रतोः स्त्री पूतक्रतायी । 
= SRS 

इह गणे समान, एक, वीर, भ्रातृ, पुत्र इति समानादयः qian: | अतः समानशब्देनैव 
बहुन्नोहिरुचितः | तस्य च निपातनादेव नित्यं सभाव इति भावः । समानः पतिरिति । 
अन्न समानशब्द एकपर्यायः, पतिशव्दस्तु विवाहनिवन्धनभृशब्दपर्यायः। वीरपत्नीति । 
वीरः पतियेस्या इति Ree: | सपल्न्यादित्वाज्ञत्वम्‌ | 


>. 


(२३३ ) पूतक्रतोरे च । ऐ इति लुप्तप्रथमाकम्‌। पूतक्रतुशब्द्‌।त्‌ स्त्रियां ङीप्स्यात्‌ , 
म्रकृतेरेकारोऽन्तादेशाश्चेत्यरथः | शयं frat वातिकसिदस्‌ । पूतक्रतोरित्यादिसूत्रन्नयं 
पुंयोगात्‌ स्त्रियां बृत्तावेवेत्यर्थः । पूतक्रतायीति । पूतः क्रतुः येन सः पूतक्रतुः, तस्य Steal 
ST, ताकारादुकारस्य ऐकारः, तस्य आयादेश इति भावः। पुंयोग इत्यस्य प्रयोजन- 
साह--ययेति । 


—— 


‘ae’ आदि शब्दों के साथ 'पति? शब्द का समास होने पर “स? आदेश नहीं होगा । उदाहरण-- 
१--सपत्नी । विग्रह-समानः पतिः यस्याः सा (“जिस ज्ञो का समान पति है) इस अथे में वहुत्रोहि- 
समास ( समान--स्‌ , पति--स्‌ ) होनेपर (समान पति) “त्‌” के स्थान पर “न्‌? आदेश एवं 'समान? 
शब्द के स्थान पर 'स? आदेश होकर 'डीप१ प्रत्यय होने से “सपत्नी? ( = सौत ) शब्द निष्पन्न 
होता है । २--इसी प्रकार एकपत्नी ( एकः पतिः यस्याः सा अर्थात जिसका एक ही पति है ) एवं 
३--वीरपत्नी ( वीर: पतिः यस्याः सा--अ्थांत जिसका पति वीर है ) आदि शब्द सिद्ध होते हैं । 

विशेष--पूवसत्र से प्रतिपादित विकल्प का अपवाद तो पृथक सव-प्रणयन से ही सम्भव रहा, 
अत: सूत्र में 'नित्य' शब्द की कोई उपयोगिता नहीं दै । वह केवल स्पष्टार्थक है। 


(२३३) पद--पूतकतोः, ऐ, च । अनुब्ृत्ति--डीप्‌ , अनुपसर्जनात्‌, याम्‌, प्रातिपदिकात, 
प्रत्ययः, परश्च | विधिसून्न । 
मूकार्थ-'पूतक्रतु' शब्द के 'उ'कार को 'ऐ' आदेश होता है तथा “डीप? प्रत्यय भी होता है । | 


( बा० ) ये तीनों सूत्र पुंयोग अर्थ में ही विधान करेंगे । पूतक्रतायी (= पूतक्रतुकी ली ) । 'यज्ञ को 
पवित्र करने वाली जी'-इस अथे में 'पूतक्रतु: शब्द का प्रयोग होगा। 

चिवरण--पाँचों अधिकारःसूत्रों की पूर्ववत्‌ अनुवृत्ति चली आरही है । ‘ety प्रत्यय का 
प्रकरण अभी समाप्त नहीं हुआ है । प्रकृतसत्र से 'पूतक्रत' शब्दावयव ( अन्तिम-वर्ण ) “उ'कार 
के स्थान पर 'ऐ? आदेश का विशेष विधान किया जारद्दा है। तदनुसार सूत्र का यह अर्थ होगा-- 
frames पूतक्रठु प्रातिपदिक से जीत्व द्योत्य रहते SAY? प्रत्यय हो तथा Ware अन्तादेश भी प 
होता दै” । यहाँ भी वाक्यभेद से “पूतक्रतोः? पद में पष्ठी एवं पञ्चमी दोनों विभक्तियाँ मानो जायेगी । - | 
आदेश वाचक ( प्रकृत सत्र तथा अग्रिम दो सूत्रों में ) “दे? पद लपतप्रथमान्त है । इस प्रकरण में | 
पठित तीर्नो सूत्र 'पुरुपयोग' की विवक्षा में ही विधान करते हैं । इस विशेष कथन में भाष्य- 1 
वातिक प्रमाण है । वा० भाष्यकार ने वहाँ वातिक का उल्लेख कर यह सूचित किया है कि 'पूतक्रतु' 
आदि के सम्बन्ध में किये जाने वाले विधान 'पुरुषयोगः में हो होते है प्रयोगप्रकरणे पूतकत्वा. 
दीनामुपसंख्यानम्‌”। इस वातिक भ॑ प्रयुक्त 'पूतक्रत्वादीनां? यह बहुवचनान्त पद सर्माष्टरूप में तीनों 
adi का बोधक है । उदाहरण--पूतक्रतायी ( अर्थे-पूपक्रतोः जी = पूतक्रतु नामक पुरुषको . 
ait) पूतक्रतु+ई ( डीप्‌ ), <पूतकतै+-ई (उन पे), <पूतक्रतायी ( ऐ = आय्‌ )। जह | 
स्वयं खी ही यज्ञ को पवित्र करने वाली है वहाँ पुंयोग न होने के कारण “डीप्‌? एवं " 


नहीं होगे--'पूतक्रतुः' | 


ज्र 


Sr 
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“यया तु क्रतवः पूताः स्यात्पूतक्रतुरेव सा’ । ( ४९४ ) वुषाकप्यर्निकुसितकुसिदानाः 
सुदात्तः ४ १। ३७ ॥ एषामुदात्तं ऐ आदेशः स्यान्डीप्च । वृषाकपेः स्त्री वृषाकपायी । 
“हरविष्ण वृषाकपी’ इत्यमरः । 'वृषाकपायी श्रीगौयों:” इति च । अग्नायी । कुसितायी। 


Case) वृपाकप्यग्नि । पे चेस्यनुवतंते। तदाहृ--एपामिति। बृपाकपायीति। ङीप्‌ , 
प्रकृतेर्दात्तः ऐकारोऽन्तादेशः, तस्य आयादेशः, तस्य ऐकारस्थानिक्रस्वात्‌ तदाकारोऽ- 
प्युदात्तः “अनुदात्तं पदमेकवजम? इति अवशिष्टानासचासजुद्धात्तत्वस्‌। उदात्त इति 
किस्‌? 'लघावन्ते द्वयोश्च बह्षो गुरु? इति त्रपाकपिशब्दो सध्योदात्तः, “नाइमिन्द्राणि 
रारण सस्युद्वपाकपेः' इति यथा | अन्ते एकस्मिन्‌ लघौ सति Fatal रध्वोः सतोः पूवः 
SEERA गुर्‌ः उदात्तः स्यादिति तदर्थः | ततश्च पकारादाकारस्य उदात्तत्वे ‘अनुदात्तं 
qed इत्यचरिष्टानामचामनुदात्तत्वमिति स्थितिः । तथा च पकारादिकारस्या- 
जुदातततस्वात्‌ तस्स्थाने ऐेकारः अनुदात्तः स्यात्‌ | ततश्च तदादेरभूतायादेशाकारस्याप्यनु- 
दात्तत्वं स्यात्‌ | अतोऽत्र उदात्तत्वदिधिः | अग्नायीति । “अग्निसूँधो' इत्यादौ अग्निशव्दः 
अन्तोदात्तः, ततो ङीप्‌ , ग्रकृतेरैकारोऽन्तादेशः, स च भतञ्चान्तर्याहुदात्त एव भवति | 
अतस्तदादेश्षायादेशाकारस्य उदात्तत्वसिद्धरुदात्त इत्येतदर्निशवदे अन्वयं न लभते, 
प्रयोजनाभावात्‌ | कुसितायी कुसिदायीति । कुसितकुसिदे अय्युस्पन्नघ्रातिपदिके देवता- 


-( २३४) पद- वृषाकप्यग्निकुसितकुसिदानाम्‌, उदात्तः | अनुवृत्ति--ऐ, ङीप्‌ अनुपसजनात्‌, 
खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
मूलाथे--*न शब्दों को उदात्त ऐकार अन्तादेश और ङीपू प्रत्यय भी होता है । वृषाकपि की 
स्त्री बृषाकपायी । शिव और विष्णु वृपाक्रपि हैं। उनको खनो पार्वती एवं लक्ष्मो 'बृपाकपायी? हैं । 
अग्नि की ज्ञी अग्नायी | कुषित की जी कुसितायी । कुसिद की खी कुसिदायी । कुसित तथा 
` कुसिद दोनों शब्दों में सकारोत्तरवतीं इकार हस्त्र पढ़ा गया है, दीर्घ नहीं । 
विवरण--पहळे सत्र में यह बताया जा चुका है कि इन तीन सूत्रों से 'ऐ?कार-अन्तादेश तथा 
“ङीप्‌ बिधान-ये दोनों काय पुंयोग में ही et प्रकृत सूत्र से बृपाकपि, अग्नि, कुसित तथा 
कुसिद्‌-इन चार अनुपसर्जन प्रातिपदिको से स्त्रीत्व द्योत्य रहते ( पुरुप के साथ योग दिखाते हुए ) 
‘aly प्रत्यय तथा अन्तिम वर्णे के स्थान पर उदात्त ऐकार आदेश का विधान किया जारहा है । 
उदाहरण--दृपाकपायी ( बृषाकपेः जी = दृपाकपि की खो ) | बृपाकपिञ-ई डीप्‌ ), <<दृषाकपै 
+६(३=५), <वृपाकपायी ( ऐ = आय्‌ )। अमरकोप के अनुसार 'वृपाकपि? शब्द शिव 
तथा विष्णु का समानार्थक है--हरो विष्णुवृषाकपि:! । भानुदोक्षित ने 'ब्रपाकपि’ शब्द की 
व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से की है। उनमें से एक व्युत्पत्ति इस प्रकार है--'वृपः = ध्मः, वृषा 
= इन्द्रो वा कपिरिव वशे यस्य ( = धर्मे अथवा इन्द्र को कपि की तरह वश में करने वाळे )। 
तदनुसार “बृप? अथवा "वृषा? उपपद रहते “(कम्प ( कप्‌ ) धातु से 'कुडिकम्प्योनेलोपश्च' ( उणादि 
४-१४५ ) से “३? प्रत्यय तथा धात्ववयव ar का विधान किया गया है। अमरकोषकार 
ने 'वपाकपायी शब्द को "लक्ष्म? और 'पावता? का समानार्थक वताया है। २--अग्नि> 
अरनायी' (अग्नि की et) 1 २--कुमित>कूसितायी' ( कुसित की खो ) । ४--कुसिद> 
कुसिदायी' ) अन्तिम तीनों उदाहरणों में भी डीप? प्रत्यय, अन्तिम वर्ण के स्थान में 'ऐ तथा 
“आय्‌? आदेश होकर तीनों रूप सिद्ध हुए हैं। 'कुसीद” तथा 'कुसिद? शब्दों के अर्थ में अन्तर स्पष्ट 
करने के छण भट्टोजी दीक्षित ने यह अवगत कराया है. कि देवता-अर्थ में सकारोत्तरवर्ती इंकार 
हस्व जाना जाय | अन्यथा “कुसीद? शब्द से ब्याज अर्थ की प्रतीति होने लगेगी । 
विशेष--१-प्रकृत सूत्र से विदित अन्तिम वणे के स्थान पर 'ऐश आदेश उदात्त होता है। 
सके स्थान पर द्वोनेवाला “आयू? आदेश (आ) भी उदात्त होगा । वृषाकूपायू-- इ--इस स्थिति में 
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कुसिदायी | कुसिदशब्दो ह्वस्वमध्यो न तु दीघंमध्यः 1 ( ४९५ ) मनोरो वा ४१।३८॥ 
मनुणब्दस्यौकारादेश: स्यादुदात्तेकारश्व वा, ताम्यां सन्नियोगशिष्टों डीप्च। मनोः स्त्री 


विशेषस्य नामधेये, फिटस्वरेणान्तोदात्त | ततो ङीप्‌ ऐकारश्रान्तादेशः, स च भचन्नान्तर्या- 
दुदात्त एवेति। कुसितकुसिदशव्द्योरपि उदात्त इत्यस्य नान्वय इति बृस्यादिमन्थेसु 
स्थितस्‌। अत एवाह-कुसिदशब्दो हस्वमध्यो न तु दीर्षमध्य इति । दीर्घमध्यस्वे हि 'लघा- 
aed’ इति सध्योदात्ततया शिष्टस्वरेण दकारादकारस्यानुदात्ततया तस्स्थाने ऐकारस्यानु- 
दात्ततया तस्स्थाने आयाकारस्याचुदात्तस्वापत््या तन्निवृत्त्यर्थं तत्राप्युदात्तग्रहणस्थावश्य- 
कत्वादुदाह्न॒तबृ स्यादि ग्रन्थविरोधः स्पष्ट एवेति भावः | 

(३३४ ) मनोरौ वा। पे चेति, उदात्त इति, ङीबिति चानुवतते । तदाह-मनुशब्द- 
स्थेति। उदात्तैकारश्च वेति। ओकारः, उदात्त ऐकारश्च वा स्या दित्यर्थः। उदात्तेकार इति समा- 
सनिर्देशादुदात्त इस्योकारेण न सम्बध्यत इति सूचितम्‌, was बृत्तिपद्सब्जर्यों: स्पष्टम्‌ । 
चकारात्‌, ङीप्‌ ऐकारोकाराम्यां समुच्चीयते | तदाहृ--ताभ्यामिति। ऐकारोकाराभ्यां सुः 
च्येनैत्र विदित gerd: | ततश्च तदुभयाभावपक्षे stale नेति लभ्यते, “सक्नियोगरिष्टानां 
सह वा प्रबृत्ति: सह वा निवृत्तिः इति परिभापावशादिति भावः। इयं तु परिभाषा 'पूत- 
mate च' इति सूत्रभाष्ये स्थिता। मनायीति। ‘ae fe च मनुरवद॒त्‌? इत्यादौ सन्ुशब्दः 
“ड्निस्यादिनित्यस्‌' इत्याद्यदात्तः | “धान्ये नित्‌? इत्यतो निदित्यजुब्त्तो 'शस्द्रस्निहदि० 


“आ' उदात्त होने से उससे पूर्वं अवशिष्ट तीनों स्वर-वर्ण अनुदात्त माने जायंगे--“अनुदात्ते पदमेक- 
बम्‌” ( ६-१-१५८ ) । उसके वाद विद्यमान यकारोत्तरवती "कार “डीप्‌? प्रत्यय का प्रतीक है । 
“ङीप? प्रत्यय में “पू की इत्संज्ञा दुई है, अतः 'ई' अनुदात्त होगा-“'अनुदात्तौ सुप्पितौ” ( ३-१-४) 1 
उदात्त-*आ? से परवती अनुदात्त 'ई? स्वरित हो जायगा--“उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः? 
( ८-४-३६ )=वृषाकपायी' । २--'अग्नि' शब्द अन्तोदात्त है फिपोन्त उदात्तः? ( फिट्सूत्र १) । 
अवशिष्ट वर्ण ( आदि में अकार ) अनुदात्त होगा । तदनन्तर SVT करने पर इ? के 
स्थान पर उदात्त 'ऐ? आदेश होता है । उसके स्थान पर 'आय्‌? आदेश भी उदात्त होगा । अग्नायू 
+$ इस स्थिति में 'डीएः (ई ) अनुदात्त दै । अतः उदात्त से पर अनुदात्त होने के कारण "३? 
स्वरित में परिवर्तित हो जायगा--अग्नायी' | ३--कुसित? तथा ४--'कुसिद शब्दों में भी स्वरसञ्चार 
“अग्नि? शब्द के समान है । 

(esx) पद्‌-मनोः, ps | अनुद्वत्ति--उदात्तः, पे, डीप , अनुपसर्जनात्‌, fears, 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । Al र 

मूळार्थ--'मनुः शब्द 'को खं त्व Net रहते विकल्प से औकार आदेश ( पक्ष में उदात्त 'ऐ? 
आदेश ) तथा SAY? होते हैं । मनावी-मनायी-मचुः । क 

विवरण- “मनु' शब्द से जीत चोत्य रहते विशेष-विधान किया जारहा दै । “मनु! शब्द से 
डीप प्रत्यय होने पर उसके अन्तिम वणे के स्थान पर पाक्षिक 'औ? तथा “ऐर आदेश का विधान 
बताया जारहा दै । तदनुसार ACTA में भी अन्तर हो जायगा । 'ऐ तो पूर्ववत उदात्त होगा। इस | 
पक्ष में स्वरसंचार पूवसत्र में आए हुए उदाहरणा के समान होगा। औँ! आदेश होने पर प्रक्रिया में 
कुछ अन्तर हो जायगा । मूलतः “मनुः शब्द आद्युदात्त हे-शु-स्व -स्निदि-त्रप्यसि-वसि-हनि- ध्य 
क्लिदि-बन्धि-मनिम्यश्ष” ( उणादि० १०१० )1 मूलरूप में यथाप “नु (उ) अनुदात्त है तथापि | 
विधोयमान उदात्त “ऐर आदेश से प्रभावित होने के कारण '"मनायून में आकार भी उदात्त 
हुआ । शिष्टस्वर ( अवशेष ) होने से 'म' अनुदात्त हो जाता हे । ततः डीप? ( अनुदात्त 
साथ dive होने पर “यी? स्वरित A होगा। RSE x दात्त पव 
पक्षिक 'ऐ? आदेश न दोने पर 'उ! को 'औ? आदे 


CC-0.Panini Kanya Mah Vidyale 


६४० Digitized by “च्या SATEA RTS TT TET 2० ngotri 


मनायो-मनावी-ननु: । (४९६) वर्णादनुदातात्तोपधात्तो नः ४। १। ३९ ॥ वर्णवाची 
योऽनुदात्तान्तस्तोपधस्तदन्तादनुपस्जनात्प्रातिपदिकाद्‌ वा ङीप्स्यात्‌ तकारस्य नकारा- 
देशश्च । एनी । एता । रोहिणी । रोहिता । “वर्णानां तणतिनितान्तानाम्‌’ ( फि ३३ ) 
इति फिट्सुत्रेणाद्युदात्तः । 'त्र्येण्या च शलल्या’ इति गृह्यसूत्रम्‌ । त्रीण्येतान्यस्या इति 


इत्यादिना मनेरुग्रत्ययविधिः। ततश्च शिष्टस्वरेण नकारादुकारः अनुदात्त; | तस्य स्थाने 
उदात्त ऐकारः, तस्यायादेशः ङीप्‌ चेति भावः। मनावांति। अत्रोकारोऽनुदात्त एव । 
मनुरिति | ऐकारस्य ओकारस्य चाभाचे तत्सञ्चियोगशिष्टो डीबपि नेत्युक्तमेच | 
(४९६ ) वर्णादनु। चेति ङीबिति चानुवतंते । अचुदात्तादिति चणा दित्यस्य विशेपणम्‌ , 
तदन्तविधिः । तोपधादिस्यपि वणां दित्यत्रान्येति, ` तकारः उपधा यस्येति विग्रहः । 
तकारादकार उच्चारणार्थः | वर्णा दित्यस्य ‘et रूपं शव्दस्य’ इति वणदाब्दादिति नार्थः, 
तोपधत्वासम्भवात्‌ , किन्तु वणंचाचिनः शव्दादित्यथों विवक्षितः । वर्णादित्येतस्प्रातिप दिः 
कादित्यस्य विशेषणम्‌ , तदन्तविधिः | त इति षष्ठी, तकारस्येत्यर्थः । न इत्यत्र नकारा- 
दकार उच्चारणार्थः, नकार HT: | तदाह-तर्णवाचीत्यादिना। तदन्तादनुपसजंनाद्रिति । अनु- 
पसर्जनादित्यचु्रृत्तं वणौन्ते अन्वेति, न तु बणोदि्यन्रेति भावः | एनी । पतेति । श्वेतेत्यथँ; । 
एतशव्दात्‌ ङीप्‌ , तकारस्य नकारश्च | ङीवभावे टावेव। नत्वं तु न भवति, ङीपा 
सन्नियोगसिष्टत्वात्‌ | एतशव्दः श्वेतपर्याय इति कर्पसूत्रव्याख्यातारो धूतंस्वासिसवस्वा- 
सिरुदरदत्त्रश्रतयो याज्ञिकाः | रोहिणी-रोहितेति। रोहितञ्ञव्दो रक्तवर्णपर्यायः। ङीपि 
णत्वे रोहिणीति | तदभावे टाप्‌ । अनुदात्तान्तत्वं गमयितुमाइ- वर्णानामिति । तान्तेत्यन्न 
तकारादकार उच्चारणार्थः | त, ण, ति, नि, त्‌ इत्यन्तानास्‌ आदिरुदत्त इत्यर्थः | पुतः, 
शोणः, शितिः, प्ररिनिः, एशत्‌ इति क्रसेणोदाहरणानि | प्रकृते एतशब्दे एकारस्य, रोहितः 
Wee ओकारस्य चोदात्तत्वे अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌? इति शिष्टस्वरेण अचशिष्टानाम- 
नुदात्तत्वादन्तानुदात्तत्वमित्यथेः | ननु 'अनुपसञ॑नात्‌? इत्यनुदृत्तस्य श्रुतवर्णिशेषणत्व- 
मेव युक्तम्‌ , न तु तदन्तविधिलम्यवर्णान्तचिशेपणस्वमिस्यत आह-त्रयेण्येति। त्रीणि एतानि 
श्रेतानि अवयचसंस्थानानि यस्या इति बहुत्नीहो Stages: | तत्र एतशब्दस्य वर्णवा- 
चिनः उपसजंनत्वात्‌ डीव्नत्वे न स्याताम्‌ । अनुपसज॑नादित्यस्य चर्णान्तविशेषणत्ये तु 
व्येतशव्दस्यानुपसजनत्वाज्ञ दोप इति भावः । शलल्येति । शल्यकार्यञ्जुग विशेषस्य 
अङ्गरुहा सूची शललीति याज्ञिकप्रसिद्धिः। गृह्यमिति। गृह्यन्ते संगृह्यन्ते औपासनाग्नि- 
ह SS उच्यते ॥न्येष्येति 


मौलिक स्थिति (अनुदात्त) में ही रहता है--“'मनौ'? । तदनन्तर ङीप्‌ (३? अनुदात्त ) से dive 
होने पर “आव्‌? आदेश होने के पश्चात्‌ 'मनांबी? में उदात्त के अनन्तर ‘ava स्वरित हो 
जाता है । इस प्रकार 'मनांवी' आद्यदात्त है। (३) Wan iP दोनों आदेशों के न होने 
अ “ङीपू? भी नहीं होगा । ऐसी स्थिति में “मर्नु; रूप बनेगा ae भी आद्यदात्त 
रहेगा । 
( ४६६ ) पद--नवर्णात्‌ अनुदात्तात्‌, तोपधात्‌, तः, न: । अनुबत्ति-घा, डीप्‌, अतः, भनुः 
पसर्जनात, खियाम्‌, प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र ( विकल्पं) । 
मूलाथ-अनुदात्तान्त एवं तकारोपध वणं ( रंग) वाचो प्रातिपदिक से वैकल्पिक “ङीप” के साथ 
“तः्कार को “न'कार भी होता है। एनी-एता । रोहिणी-रोहिता । “वर्णानां तणतिनितान्तानाम्‌०' इस 
फिट सत्र से यहाँ आधुदात्त है । “तर्येत? शब्द अनुपसर्जन होने के कारण गृह्मसूत्र में उसका डीबन्त- 
प्रयोग ( त्र्येण्या शल्या ) मिलता है | “येणी? पद में बहुब्रीहि समास डै- “त्रोणि एतानि अस्याः? | 
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बहुब्रीहिः । 'अनुदात्तात्‌' किम्‌ ? श्वेता 1 “घृतादीनां च? (फि २१ ) इत्यन्तोदात्तोऽयम्‌ । 
अत इत्येव । शितिः स्त्री । 'पिशङ्गादुपसङ््यानम्‌' (वा २४५५) । पिशङ्गी । 
पिशङ्गा । 'असितपरितयोनं' ( वा २४५३ ) । असिता । पलिता । 'छन्दसि क्नमेके' 


TS ती je 
णत्वमापंस्‌। TWAS तु "त्रि एण्या शाळल्या निवर्तयेत? इति पठितम्‌ । तत्र त्रीणि एतानि 
शतानि यस्या इति विग्रहः। यणभावो णत्वं च आरषसिति वेदभाष्ये HEART | ननु 
“वर्णानां तणति” इति श्वेतशव्दस्याद्युदात्तत्वात्‌ 
घृतादीनामिति। अत इत्येवेति । "अजाद्यतष्टाप्‌? इत्यस्मादत इत्यनुवर्तते एवेत्यर्थः । शितिः 
स्लीति । 'शिती धवलमेचको' इत्यमरः। पिशङ्गीति । 'छघावन्तेः इति पिशङ्गशब्दस्य मध्यो- 
दात्ततया रिष्स्तरेणानुदात्तान्तत्वेऽपि तोपधत्वाभावात्‌ अप्राप्तो ङीडुपसङ्कथायते | 
अन्यतो डीप इति वक्ष्यमाणङीपोऽपवाद्‌ः । स्वरे विशेषः। असितेति | वातिकसेतत्‌। 
असितशब्दस्य कृष्णवाचकतया पलितशब्दस्य श्वेतवाचकतया च “वणांदूनुदात्तात? इति 
ग्रासे ङीठनस्वे निषिध्यते । छन्दसि क्नमेके इति। इदमपि.वातिकम्‌ | असितपछितयोस्तः 


a 
“अनुदात्तात? क्यों कहा £ श्वेता । यहाँ घृतादीनां च' से अन्तोदात्त हुआ है। “अतः (= 'हस्व 
अकार? को ) अनुवृत्ति होने से 'शितिः में डीप्‌? तथा नकार नहीं होता । ( ate ) "पिशङ्ग? शब्द 
से भी पाक्षिक “डीप्‌' करना चाहिये। पिशङ्गी-पिशङ्गा । ( वा० ) असित? तथा “पछित' से “डीप्‌? 
तथा 'त्‌? को “न? न हो । असिता । पछिता । (ate) कतिपय आचाय वेद में असित तथा पलित 
शब्दों में 'डीप्‌' के साथ “त? के स्थान में 'क्न' आदेश का विधान करते हैं । असिक्नी । पलिक्नी । 
अवदान शब्द रञ्गनाचक नहीं दै, किन्तु विश्युद्धाथंक है । अतः lee में "अवदाता? रूप होगा | 
विवरण--पाँचों अधिकार-सज्ों के अतिरिक्त पूरव-सूत्र से “वा? एवं "ऋन्नेम्यो डीप्‌ ( ४-१-५ ) 
से डीप्‌ की अनुवृत्ति अपेक्षित है । सून्नस्थ अनुदात्तात्‌? पद्‌ ‘ania? का विशेषण दै । अतः वह 
तदन्त का बोधक होगा । इस प्रकार सूत्र से यह अमिव्यक्षित होता है कि “रंगर्मवशेष के बोधक 
अनुदातत्तस्वरान्त एवं तकारोपथ प्रातिपदिक से allio में विकल्प से "डीप? प्रत्यय हो और “त?कार 
के स्थान पर 'न'कार आदेश भी हो” | उदाहरण-१-एत॑:>एनी ( = चितकबरी )-एतन-ई 
(ङीप्‌), <एन+ई६, <एनी (त्‌ = न्‌, भसंज्ञा होने के कारण 'अः का लोप )। ङीप्‌ न होने 
पर टापू । एत>एता । २--रोहित>रोहिणी ( रोहित+-ङीप्‌ , त्‌ = न, न्‌ = ण्‌, 'अ'-लोप ) | 
अथवा रोहित> रोहिता ( टापू ) । “टाप्‌? होने पर 'त? = “न्‌? नहीं होता--सन्षियोगरिष्टानां सह 
वा प्रवृत्तिः सहृ वा निवृत्ति? | अर्थ-लाल रंग वाली । | ० 
विशेप--१--रंग-बोधक शब्द आद-उदात्त होता है--“वर्णानां तणतिनितान्तानाम?? 
( fre स० ३३ )। तदनुसार Ta? तथा रोहित? शब्दों के आदि वणे उदात्त हैं। “शिष्ट स्वर? के 
अनुसार अन्य वर्ण अनुदात्त होते हैं--“अलुदात्त waaay ( ६:१-१५२ )। अतः दोनों दो 
में क्रमशः 'त' तथा “हित? अनुदात्त हैं। प्रकृत “फिट्-सूञ' में a7; ति, नि तथा तू-अन्तवाले वर्णे 
वाची शाब्द आद्यदात्त बताये गए हे 1 जैसे, त-एत,ण-शोणि,ति-शिति, नि-पृश्नि, तू-एपत्‌ शब्द हैँ 1 


२--कर्पस्नों के टीकाकार रुद्रस्वामी, भवस्वामो, रद्रदत्त प्रभृति विद्वान “एत? शब्द को | 


‘a? थंक मानते हैं । 17 FE 
चैत ht ire का अधिकार होने पर भी यहाँ बइब्रीहिःसमासयुक्त “येत? शब्द उपसजेन 


६ १ पद ५ तिपदिकाथे १ विशेषण 
ही है। कारण यह है कि यहाँ पर 'अनुपसर्जन? पद “वर्णान्त aati का हि 
क प्रातिपदिक का । अतः “येणी? (सुईको Bs रो i शस्यरू 
एतानि यस्याः सा? अन्यपदार्थ-प्रधान बहुत्रीहि होने परी gs es उपसजैन 
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( वा २४५४ ) । असिक्नी । पलिक्नी । अवदातशब्दस्तु न वर्णवाची, कितु विशुद्धवाची । 
तेन अवदाता इत्येव | ( ४९७ ) अन्यतो ङीष्‌ ४॥ १ । ४० ॥ तोपधभिन्नाद्वणवाचिनोऽ- 


नुदात्तान्तात्प्रातिपदिकात्त्त्रियां डीष्स्यात्‌ । कल्माषी । सारङ्गी । 'छघावन्ते द्वयोश्च > 


कारस्य ङीप्सन्नियोगेन क्नादेशम्‌ अन्ये आचार्या इच्छन्तीत्यथंः। असिक्नीति। असित- 
शाब्दात्‌ डीप तकारस्य FAST पररूपे “यस्येति च' इत्यकारलोपः | क्न्‌ इति नकारान्त 
एवादेश इत्यन्ये । एवं पलिक्नीत्यपि । “पलितं जरसा शोक्ल्यस्‌? इत्यमरः। ननु 
*अवदातः सितो गौर? इति कोशादवदातशब्द्स्य वणेवाचित्वात्‌ 'लघावन्ते! इति मध्यो- 
दात्ततया अनुदात्तान्तस्वे तोपधत्वाच्च 'वर्णादनुदात्तातः इति seat स्यातासित्यत 
'आहृ--अवदातशब्दस्त्विति | 'अवदातः सिते पीते शुद्ध” इति कोशात्‌ ‘Sq शोधने’ इत्य- 
स्मात्‌ तप्रत्यये अवदातशव्दस्य orale भावः | एतच्च 'पुंयोगादाख्यायास्‌' इति सूत्रे 
आप्ये स्पष्टम्‌। 'अचदातः सितो गौरः? इति कोदास्तु शुद्धस्वसाधम्याद्‌ बोध्यः | 

(३६७ )-अन्यतो डीप्‌ । पञ्चम्यास्तसिः। चणाँदिति, अनुदात्तादिति तोपधादिति 


AE समास अनुपसर्जन है । अतः ङीप्‌ तथा नत्व होते है--त्येत>त्र्येणी ( वैदिक प्रयोग होने के 


कारण नू-ण-आर्ष ) 1 अनुपसर्जन? पद को 'वर्णौन्तःप्रातिपदिकः का विशेषण मानने में गृद्यसूत्रोक्त 
“येण्या शलल्या? पा० To २-१-८ वाक्यांश ही प्रमाण है । यजुर्वेद के गृह्यसूत्र में इस प्रकार पाठ 
मिळता है- "त्रि एण्या शलल्या निवर्तयेत्‌? । यहाँ पर भी विग्रह उसी प्रकार दै- “त्रीणि एतानि 
यस्याः सा’। समास होने पर नियमतः “यण्‌? सन्धि होनी चाहिये। किन्तु मद् भास्कर ने 
यहाँ “यण्‌? न होना तथा णत्व का विधान-ये दोनों कार्य आपं माने हैं। १--( aro) अर्थ 
‘rary? शब्द से खोत्व चोत्य रहते विकल्प से “डीप्‌? होता है। उदाइरण--पिशङ्ग> पिशङ्गी 
(कमळ के पराग की धूळ के समान वर्ण वाली )। पक्ष में टापू-पिशज्ञा । तकारोपध न होने के 
कारण उपयुक्त सूत्र से “डीप्‌! प्राप्त नहीं होता, अतः वार्तिक से पृथक्‌ विधान करना सार्थक है । 
२--(वा ०) अर्थे-ल्रीञिङ्गवाचक “असित? तथा “पित? शब्दों से Sty एवं “त्‌? के स्थान पर “न्‌? 
नहीं होते । उपयुक्त सूत्र से प्राप्त “डीपू' तथा 'त? के स्थान पर “न? का निपेध किया जा रहा है । 
उदाइरण--( क ) असित>>असिता (काली) । "डीप्‌? न होने के कारण "टाप! हुआ । (ख॒) पलित 
> पिता ( इद्धावस्था-जनित बालों की श्वेतता ) । यहाँ भी पूर्ववत्‌ “टाप्‌? हुआ । ३--( ate ) 
अथ- कतिपय आचार्यों के मत में ( एके) 'असित? तथा. "पलित? शब्दों से खोळिङ्ग भें “ङीप्‌? 
प्रत्यय के साथ “त? के स्थान पर 'कन? आदेश होता है। (क) असित <<असिक्नी ( काली )- 
असित--ई ( डीपू ), <'असिक्न+-ई (त = क्न ) | ( ख ) २--पलित> पलिक्नी । 
विशेष--“अवदात? शब्द वर्णवाची नहीं है, किन्तु विशुड-वाची है । अतः “त्‌” के स्थान पर 
“आदेश तथा डीप्‌ नहीं हुआ । हस्व-अकारान्त होने से 'टाप्‌! हुआ | 
अत्युदाहरण--१--संज़ में अनुदात्तान्त तकारोपध शब्दों के अपेक्षित होने से “श्वेताः 
( =शुक्लवणे ) में “ङीप्‌? तथा 'त्‌? = 'न्‌? नहीं होते, क्योंकि श्रेत शब्द का घृतादि-गण में पाठ 
„होने से वह अन्तोदात्त दै ( 'घतादीनां च? फिट सूत्र २१) । २--इस सूत्र में 'अतः? की 
अनुवृत्ति आने के फलस्वरूप “शिति? शब्द से हस्व अकारान्त न होने के कारण डीप तथा नल्व 
नह होते ( अर्थ-_काला व श्वेत ) । के 
(Ce) पदु--अन्यतः, डीपू। अनुवृत्ति-वणांदनुदात्तात, तोपधात्‌, अतः, अनुपसर्जनात्‌, 


= _ खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, अत्ययः, परश्च | विधिसूत्र | : 


द 'मूलाथं--तकारोपध शब्दों से भिन्न परन्तु वर्णवाचक अनुदात्तान्त अन्य प्रातिपदिकों से जी- 
लिङ्ग में “डीप्‌? प्रत्यय होता दै । कल्याणी । सारङ्गी । “लघावन्ते aha वहृषो गुरुः? नियम से 


ये दोनों शब्द मध्योदात्त हैं । 'अनुदात्तान्त' क्यों कहा ! कृष्णा । कपिला | 
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वह्ृषो गुरु” ( फि ४२) इति मध्योदात्तावेतौ । “अनुदात्तान्तात्‌ किम्‌ ? कृष्णा । 
कपिला | (४९८) षिद्गौरादिभ्यश्च ४। १। ४१ ॥ षिद्म्यो गौरादिभ्यश्च डीष्स्मात्‌ | 
नतकी । गौरी । “आमनडुहः स्त्रियां वा’ (वा ४३७८ ) अनडुही-अनड्वाही ।. 


चाज्ुुवतंते | तत्र कस्मादन्यत इत्यपेक्षायां तोपधादिति प्रतियोगित्वेनान्बेति-तोपधा- 
पेक्षया अन्यत इति । तदाह-_ोपधभिन्नादिति । कल्माषीति । चित्रवणेत्यथेः । ‘चित्रं किर्मीरः 
कल्मापशबलताश्व कबरे? इत्यसरः। सारङ्गीति | “सारङ्गः शबले Reg’ इत्यमरः । “फिषोऽन्त 
उदात्तः’ इत्यन्तो दात्तत्वञङ्कां च्युद्स्यति-रुघाविति। एतत्सूत्रं 'वृषाकपी!ति सूत्रव्याख्या- 
चसरे व्याख्यातम्‌ । कृष्णा कपिलेति । फिद्स्वरेणान्तो दात्ताविमाविति भावः । 

(४९८) पिद्गौरादिभ्यश्च। प्‌. इत्‌ येषां ते षितः, गौरः आदिः येषां ते गौरादयः, 
"पितश्च गौरादयश्चेति geg: । नतंकीति “नृती गात्रविक्षेपे? | ‘शिल्पिनि प्लुन?, “प: प्रत्ययस्य’ 
इति पकार इत्‌, ‘gonad’ इति नकारश्च इत्‌, 'युवोरनाकौ’ इति अकादेशः, छघूपघ- 
शुणः, रपरत्वम्‌ | नत॑कशव्दाद्‌ ङीप्‌ , रापोऽपवादः, यस्येति च' इत्यकारलोप इति Ara: | 
गौरीति । श्वेतेत्यथंः फिटस्वरेण अन्तोदात्तत्वाद्‌ 'अन्यतो डीष” इत्यप्रासेरिह विधिरिति 
सावः । संज्ञाशब्दो वाऽयम्‌। “उमा कात्यायनी गौरी’ इत्यमरः | 'दशवर्षा भवेद्‌ गौरी’ 
इति स्सुतिः । अनडुही-अनडवाहीति। अनडुहः खीत्यर्थः | अनो वहतीति यौगिको चा । 
योरादियणे निपातनादेव डीपि aaa: । एवं च "अनडुहः खियास्‌ आम्‌ वेति 


विवरण--पूव॑ सत्न के सन्दर्भ में यह निरूपण करना आवश्यक था कि तकारोपथ वणेवाची शब्दों 
से भिन्न अन्य वर्णवाचक शब्दों से जीलिङ्ग मै किस प्रकार रूप बनेंगे । अतः यह बताया जारहा दै कि 
“तक्रारोपथ वर्णवाची प्रातिपदिकों से भिन्न ser अकारान्त प्रातिपदिकों से “डीष्‌? प्रत्यय होता है? । 
“ङीप्‌? तथा 'डीप्‌? में स्वर का अन्तर है । अनुवृत्त “तोपधात्‌ पद का सून्नस्थ “अन्यतः? पद के साथ 
अन्वय करने पर 'तकारोपथ के अतिरिक्त” अर्थ का लाम होता है। उदाइरण--१-कर्माष>> 
कल्माषी ( नाना रङ्गवाली )। २-सारञ्ग>सारज्गी ( मिश्र: रज्गवाली ) । ये दोनों शब्द अन्तोदात्त हैं । 
इसका निर्वचन इस प्रकार किया गया है ।'इस सन्दर्भ में यह उल्लेखनीय है कि अनेक स्वर-वर्ण- 
युक्त शब्दों में अन्तिम वर्ण के लघु होने पर अथवा अन्तिम दो वर्णों के रूघु होने प्र उससे पूने गुरु 
वर्ण उदात्त होता है ( 'लघावन्ते इयोश्च वहपो गुरु? fhe Gave ) । तदनुसार “कल्माष? और 
“सारङ्गः शब्दों में ear तथा “र वर्ण उदात्त हुए। अवशिष्ट आदि एबम्‌ अन्तिम वर्ण अनुदात्त 
होने के कारण दोनों शब्द अनुदातततान्त हँ । प्रत्युदाहरण--सज्ञ में 'अनुदात्तान्त' पद की 
अपेक्षा होने से 'कुष्णा तथा 'कपिला? में 'डीष” नहीं हुआ, क्योकि इन दोनों शब्दों का अन्तिम 
वर्ण उदात्त है--/फिप: ( फिट सुन्न १ )। 

(aan) पद-पिदगौरादिभ्य;, च। अलुवृत्ति--डीष , अनुपसजनात, जियाम्‌; प्राति- 
पदिकात्‌, प्रस्ययः, परश्च | विधिसूत्र । ‘ 

: सूला्थ- fa’ तथा गौरादिगण-पठित शब्दों से ‘Sty प्रत्यय होता है। नकी । गौरी । 
` वा० 'अनडुड? से खीत्व घोत्य रहते विकल्प से 'आम्‌? हो । अनड्वाह्दी-अनडुही । ( गण० ) पिप्प- 
ज्यादिगण-पठित शब्दों से भी Sy प्रत्यय होता दै। यह आकृतिगण है । 

विवरण--प्रकरणवश ‘ety प्रत्यय का विधान किया जारहा है । इसके लिये क ङीष्‌? 
(४१.४० ) से 'डीप? की अनुवृत्ति अपेक्षित है । इसके साथ हो अधिकार-सजञों की अनुदृत्ति यथाः टन ots 
पूर्व चली आरही है । सूत्र में “गौरादि? आकृतिगण on तदनुसा( सून्न से यह अभिव्यजित होता * 
है कि "पकार-इत्संशक प्रातिपदिक और गौरादिगण में पढ़े हुए शब्दों से जी-लिज्ग में (डीप? (३) 
अत्यय et” उदाहरण--१--पितःश्रातिपदिक-नतँक> नतेकी ( = नृत्य करने वाली 
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(पिप्पल्यादयश्च' ( ग ४७ ).। आङृतिगणोऽयम्‌ । ( ४९९) सुय्यंतिष्यागस्त्यमत्त्पानां 
य उपधायाः ६ । ४। १४९ ॥ अङ्गस्योपधाया यस्य लोप: स्यात्स चेद्य: सूर्याद्यवयव: । 
“मत्स्यस्य sary’ ( वा ४१९८ ) । सूर्यागस्त्ययोदछे च ड्यांच' (वा ४१९९ )। 


क जना 


वक्तब्यस्‌ इति वार्तिकं न कठंब्यमिति भावः । पिप्पल्यादयश्चेति । अत्र गौर, मत्स्य, मञ्नुव्य, । 
AR, WAT, हय, FRA, गौतम, अनड्वाही, अनडुही, तरुण, तलुन, शन्‌-इति war । 
“पिप्पल्यादयश्र? इत्युक्स्वा-पिप्पली, हरीतकी, कोशाठकी, एथिवी, मातामही इत्यादि । 
पढितिम्‌। पिप्पलीशब्दस्य जातिवाचित्वेडपि नियतस्त्रीलिज्ञस्वाद्‌ ङीपोऽप्रा्तरिह पाठ: । 
शनूशाब्दस्य तु “ऋन्नेभ्यः? इति ङीपि प्रास्त डीपर्थ इह पाठः | स्वरे विशेषः | आकृतिगणो5« 
यमिति । गौरादिरित्यर्थः। पिप्पल्यादेरवान्तरगणस्वे प्रयोजनं चिन्त्यम्‌। सत्स्यशब्दात्‌ 
गौरादित्वात्‌ डीपि विशेषं द्श॑यितुमाह | ल 
(२३३ ) सर्यतिष्यागस्त्य । 'ढे` छोपोऽकद्र ब्रा? इत्यतो लोप इस्यनुवतंते। य इति 
षष्ठी, अङ्गस्येत्यधिक्कतमवयवषष्ठयन्तम्‌, तञ्च उपघायामन्वेति | अङ्गस्य उपधाभूतो यो 
यकारः तस्य छोपः स्यादिति छभ्यते।. सूर्यतिष्यागस्त्यमत्स्यानामित्यवयवषष यन्तं 
_ यकारेऽन्वेति, न स्वङ्गविशेषणम्‌। तदाइ--अङ्गस्येत्यादिना । मत्स्यस्य ङ्यामिति। तेनेह न, 
अत्स्यस्येदं मात्स्यम्‌ itera च . ड्यां चेति। सूरीयः। सूरी। अगस्तयः | 
अगस्ती | नेह-सौय॑म्‌ , आरस्त्यम्‌ । तिष्येति । 'नणक्षेण युक्तः काल? सन्धिवेलाबतुनक्ष- 
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यहाँ “चत धातु से ष्बुन्‌ (बु) प्रत्यय ( “शिल्पिनि ष्बुन्‌”-३-१-१४५) एवं उसके स्थान पर 
“भक? आदेश ( “युवोरनाकौ” ७-१-१) तथा "अ? का लोप होकर ‘Ada’ शब्द,सिद्ध होता है। 
“ष्बुन्‌? में “प? की इत्संज्ञा होती है, अतः प्रकृत सत्र से 'ङीप्‌? ( ई ) प्रत्यय हुआ । २--गौरादि- 
गण-गौर>गौरी (गौरवर्ण की ख्ञी)। गौर +ई (ङीष्‌), “गौरी (“अः का लोप)! 
(ate ) अथ खीजिङ्ग में “अनडुह्‌? शब्द को विकल्प से ‘any आगम होता है । “आम? 
आगम में “म्‌! की इत्संज्ञा होने से उसकी स्थिति अन्त्य अच्‌ से पर रहेगी । उदाहरण--भनडुहू- 
आम्‌ नई ( डीप्‌ ), <अनडु-आ-ह्‌--ई, <अनडवाही ( 'यण्‌? आदेश ) । “आम्‌? न होने पर 
अनडुही। अर्थ--गाय । गणसूज्र-अथं-*पिप्पली’ आदि शब्दों से भी ete में “डीप्‌? होता 
है। उदाइरण--पिप्पल>पिप्पली ( = छोटी पीपल )। इरीतक>हरीतका (= हड़ ) । मातामह 
>मातामद्दी ( 5 नानी ) आदि शब्द इस गण के उदाहरण हैं। i 
(४९६ ) पद--सय तिष्यागस्त्यमत्स्यानां, यः, ,उपधाया: 1 अनुवृत्ति--ईति, तद्धिते, भस्य, | 

अङ्गस्य frat ` 
मूला्थ-सय, तिष्य, अगस्त्य तथा मत्स्य शब्दों के अङ्गसम्वन्धी उपथाभूत 'य्‌? का लोप 
होता है । ( वा० ) SP पर रहते 'मत्स्य शब्द के 'य? का लोप होता है। ( वा० ) सूर्य और 
अगस्त्य शब्द से 'छ? प्रत्यय तथा 'डी? प्रत्यय पर रहते “यु? का लोप होता है । ( alo ) नक्षत्र 
वाचक 'तिष्य' तथा “पुष्य” शब्दों के "य? का लोप होता है । मत्सी । "मातामही? शब्द में 
टक “मातरि fra? से "डामहच्‌ प्रत्यय को ‘fia? मानने से ‘sta? प्रत्यय प्राप्त रहा, तथापि 
मातामही का गौरादिंगण में प्राठ होने से ' पकारेत्संज्ञक प्रत्ययों से “डीप? का अनित्य होना 

सूचित किया गया है। दु Sey 

- क विवरण--भ' तथा ag? इन दो अधिकारों के अन्तर्गत यह सूत्र पढ़ा गया है। इस सून्न से 
क्र Se ति क्रिया जारहा है “इकार तथा तद्धित-प्रत्ययों के = nan 
aa, fer, 5 व तथा मत्स्य शब्द-सम्बन्धी भ-संजश्ञक अङ्ग की उपधा में विद्यमान ' यू? का लोप होता 
ee है?” । सूत्नोक्त उदाइरणों में पहले “यस्येति च” ( ६-४-१४८ ) से अवणे का लोप होगा, तदनन्तर 


‘ .CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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“तिष्यपुष्ययोनंक्षत्राणि यलोप इति वाच्यम्‌? (बा ४२००) । मत्सी । “मातरि षिच्च' (वा 
२७१० )-इति पित्त्वादेव सिद्ध गौरादिषु मातामहीशब्दपाठादनित्यः पिता ङीष्‌ । दंट्रा । 


दबल्या ाााताान्््््््व्व्व्व्ख््ल्ल- 
त्रेञ्भ्योष्ण' इति च विहिते नक्षद्रसम्बन्धिनि अणि परतः तिष्यघुष्ययो यलोप इत्यर्थः । 
wa तिष्यस्य यलोपो नियम्यते। पुष्यस्य त्वप्राप्तो विधीयते । तिष्येण युक्तः पूर्णमासः, 
तिष्ये सवो वा तैपः । एवं पौपः | नेह--तिप्यस्य पुष्यस्य वाऽयं तैष्यः, पौष्यः । मत्सीति | 
सत्स्थशव्दात्‌ गोरादिडीषि यलोपः, यस्यति च? इत्यकारलोपः | नजु 'पितृन्यमातुलमाता- 
सद्षपितामहाः? इति सूत्रे मातुः पिता, पितुः पितेति विग्रहे मातृपितृभ्यां डामहचि टिलोपे 
सातामहृपितामहराव्दौ निपातितौ । तत्र मातुमांता पितुर्मातेति fre डामहृचः पित्त्वं 
विहितम्‌--*मातरि षिच्च इति, ततश्च पित्त्वविधानादेव डीषूसिद्धेः गौरादिषु मातामही- 
Wega न acter: | न च “मातरि पिच्च’ इति न क्रियतामिति वाच्यम्‌ , पितामहीः 
स्यत्र डीषथ तस्यावश्यकत्वादित्यत आह--मातरीति । दष्ट्रेति । दंशेः 'दास्नीशस? इति 
करणे प्टून्‌। अन्न पित्त्वे सत्यपि न ङीषिति भावः | सूयांदीनामङ्गानाझ्ुपधाभूतस्य' यकार- 
स्य लोप इति तु न व्याख्यातस्‌। तथा सति सौरी बळाकेति न सिध्येत्‌ | “सूर्यणेकदिक्‌' 
इत्यर्थे तेनैकदिक्‌ इस्यणि तदन्ताद्‌ डीपि अण्णन्तमङ्गम्‌ , तु सूर्यशब्द इति तद्सिद्धिः। 
वचनं तु सूरी झुन्तीत्यत्र चरिताथेमित्यन्यन्र विस्तरः | 
- कृत सूत्र से "य° का लोप होगा । “असिद्धवदत्राभात्‌” ( ६-४-२२ ) नियम से अकार-छोपर असिद्ध 
है । असिद्ध होने की स्थिति में 'यः से पर 'इ अथवा 'तद्धित? नहीं रहता । अतः सूत्र में उपधा ग्रहण 
किया गया है । a लोप का विधान विशेष अवस्था में ही होता है। इसका Feats वातिकों द्वारा 
किया जारहा है । (ate ) अर्थ २१ “मत्स्य' शब्द के यकार का लोप केवल ‘SY प्रत्यय पर 
रहते ही होता है, अन्यत्र नही | २--वा० अर्थ--'सूर्य एवम 'अगस्त्य’ शब्द के यकार का लोप 
“ङो? प्रत्यय तथा "छः प्रत्यय पर रहते होता दै। ३--वा० अर्थ--नक्षत्र सम्बन्धी 'अण? प्रत्यय पर 
रहने की स्थिति में "तिष्य? एवं ‘goa? शब्दों के यकार का लोप होता दै । क्रमशः उदाहरण-- 
( १) सूर्य>सौरी (बलाका) अर्थात्‌ सूर्य के समान दिशावाली। ‘aot एक दिक? अर्थ में“तैनेक- 
दिक्‌? ४-३-११२ से “अण्‌? प्रत्यय हुआ । आदि अच्‌ को वृद्धि एवम्‌ `अण्‌? पर रहते “यस्येति च” 
( ३-१-१) से अकार का लोप होकर ( सौय--अ ), तदनन्तर AL तथा अ-लोप होकर ‘AE 
रहा । पश्चात्‌ प्रकृतसत्र से य्‌? का लोप हो गया--सौरी । (२) तिष्य>तैषी। यहाँ “नक्षत्रेण 
Aw: काल?” ४-२-३ से अणू , आदि बृद्धि, 'अ'लोप, “ङीष्‌? तथा यू? लोप दोकर--( =पुष्य नक्षत्र 
से युक्त तिथि)। ( ३) पुष्य>पौषी | ( ४) अगस्त्य>आगस्ती ( अगस्त्य की पुत्री ) । यहाँ 
«अगस्त्यस्य अपत्यं छो? इस अर्थ में “ऋष्यन्धकवृष्णिकुरुभ्यश्च” (४५१-११४ ) से अणू प्रत्यय 
होकर 'डीप? प्रत्यय होता है । अण्पत्ययान्त 'आगास्त्य? शब्द से 'छ! ( = इय ) प्रत्यय करने पर 
Starred” रूप सिद्ध होता है । यहाँ मी 'अ'-लोप होने के पश्चात्‌ “य्‌? का लोप होगा । डन 
(५) मत्स्य> मत्सी (= मछली ) । "मत्स्यः शब्द से ‘ety प्रत्यय हुआ है “मत्स्यनाई | 
<अ?-लोप असिद्ध होने से उपधा में विद्यमान “य! का छोप हुआ। ११ 
विशेष--'मातुः माता? इस अर्थ में "माद? शब्द से 'डामहच? प्रत्यय करने पर “रि? ( =?) | 
खोप होकर “मातामह” शब्द निष्पन्न होता है। “मातरि fre’ से 'डामइच! प्रत्यय में “षकार | 
इत्संशक का अतिदेश करने के फलस्वरूप खीढिङ्ग की fag में “पिदू-गौरादिभ्यश्व? ( ४९८) . 
से “डीप प्रत्यय की प्राप्ति के फलस्वरूप 'मातामही' शब्द सिड हो सकता दै । अतः गौरादिगण मे 


न 


ies 
इसके पाठ करने का कोई औचित्य नहीं है। इस प्रकार वह व्यर्थ होकर यह शापन करता है कि AS 


.की इव-संक्षा को अभिलक्षितकर होनेवाळा AL अनित्य है। इसके प्रमाणस्वरूप ' 
व “टून? प्रत्यय के “षू? की इत्संज्ञा होने पर मी “डीप्‌! प्रत्यय नहीं होता, किन्तु ar 
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(५००) जानपदकुण्डगोणस्थलभाजनागकालनीलकुशकासुककबराद्‌ वृत्त्यमन्नावप- 
नाक्त्रिसाआणास्थौल्यवर्णानाच्छादनायोविकारमथुनेच्छाकेशवेशेषु ४। ११४२ 0 
एभ्य एकादशभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः क्रमाद्‌ वृत्त्यादिष्वथेंषु ङीष्‌ स्यात्‌ । जानपदी ` 
वृत्तिश्चेत्‌, अन्या तु जानपदी । उत्सादित्वादमन्तत्वेन 'टिडूडा-- ( सु ४७० ) इति 
डीप्यादयुदात्तः। कुण्डी अमत्रं चेर्‌, कुण्डान्या। 'कुडि दाहे'। “FWA हलः' 
(सू ३२८० ) इत्यप्रत्ययः । यस्तु अमृते जारजः कुण्ड: इति मनुष्यजातिवचनस्ततो 
जातिङक्षणो डीष्‌ मवत्येव । अमत्रे हि स्त्रीविषयत्वादप्रातो ङीप्‌ विधीयते, न तु 
नियम्यते । गोणी आवपनं चेत्‌, गोणान्या । स्थली अक्कत्रिमा चेत्‌, स्थलाऽन्या । भाजी 


_ (४००) जानपद्‌। जानपदेत्यादि कबरादित्यन्तमेकं पदम्‌। समाहारद्दन्द्वात पञ्चमी । 
जानपदौत्ति | जनपदे were: । वृत्तिश्चेदिति । जीविका गम्या चेदित्यर्थः । ag उत्सादि- 
त्वादूजि डीपैव सिद्धे डीपविधिव्यं्थ इत्यत आह--उत्सादित्वादिति । “अनुदात्तो सुप्पितौ? 
इति डीप्याद्य॒दात्तस्वम्‌ , ङीषि तु प्रत्ययस्वरेणान्तोदातत्तत्वमिति भेद geass । कुण्डीति । 
“पिठर स्थाल्युखा कुण्डम्‌? इत्यमरः | 'पात्राऽमत्रे च भाजनम्‌? इति च। ङुण्डशव्दस्य 
ख्ीत्वमपि ङीष्विधिसामथ्यांत्‌। “पिठरे तु न ना कुण्डस! इति दिश्वः। कुण्डाऽन्येति। 
“दहनीयेत्यथः | तदेव विशद्यति--कुडि दाहे हति । शुरोश्चेति। गुरुमतो हरून्ताद्धातोः 
अप्रत्ययः स्यात्‌ सावकर्मणोः खियामिति तदर्थः | ननु ‘aga जारजः कुण्डो सते vale 
गोलकः”-इति मनुष्यजातिविशेपवाची ङुण्डशव्दोऽपि प्रत्युदाहरणं किं न स्यादित्यत 
आह--यस्तिति । जातिलक्षण इति। 'जातेरस्रीविषयात्‌’ इति जातिनिमिष्तक्त इत्यर्थः | 
ag अमन्नेऽपि वाच्ये कुण्डशब्दात्‌ जातिळक्षणङीषि सिद्धे aged व्यर्थम्‌ । न च अमत्र 
एवं डीषिति नियमाथं तदिति वाच्यस्‌, एवं सति मनुप्यजातिविशेपवाचिस्वे डीपो- 
ऽचुपत्तरित्यत आह--अमत्रे हि ख्रीविषयत्वादिति । “जातेरस्री विषयात्‌? इत्य नित्यस्री लिङ्गात्‌. 
ङीष्‌ विहितः। अमन्रे ङुण्डशब्दो नित्यस्जीलिङ्गः, ‘carat विना feat वर्तमानत्व 
नित्यखीत्वम? इति स्त्रीकारात्‌। “कुण्डी कमण्डलौ. जारात्‌ पतिपत्नीसुते gar’ इति 
सेदिनीकोशाच्च। तथा च कुण्डशब्दात्‌ जातिलक्षणडीष्‌ प्राप्त एव विधीयते, न तु 
नियम्यते। अतो मनुष्यजातिवाचित्वेऽपि ङीष्‌ निर्बाध इति भावः । आवपनं चेदिति । 
ओप्यते निक्षिप्यते अस्मिन्नित्यर्थे आडपूर्वा द्रपेल्युंट्‌ | गोणान्येति। कस्याश्चिदिदं नाम | 
अङ्कत्रिमा चेदिति | इदानीन्तनपुरुषपरिष्कृता भूमिः कृत्रिमा, तङ्भिन्नेत्यर्थः। स्थलान्येति । 
givers: | स्थलयोदक परिगृह्णन्ति’ इति यज्ञुवेदे। भाजीति। अज्यते सेव्यते इति 
कर्मणि घन्‌। “घनजबन्ताः पुंसि' इति तु प्रायिकस्‌। आणा चेदिति। 'यवागूरुष्णिका 


— 


(२०० ) पदु-जानपद' ` 'कवरात्‌, वृत्यमत्र ` ` 'केशवेशेषु । अनुवृत्ति-डीष, अनुपसर्जनात्‌, 

` ख्याय, प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । a 
ae मूळा में इन ग्यारह शब्दों से क्रमशः बृत्ति आदि अर्थौ मै Sta? प्रत्यय होता है । 
जीविका अर्थ हो तो-ज नपदी । यहाँ अन्यत्र भौ जानपदी । उत्सादिगण में पाठ होने से "अन्‌? 
“ अत्ययान्त होकर “डीप्‌? प्रत्यय होगा, अतः आयुदात्त शब्द है। पात्र अर्थ में कुण्डी । अन्यन्न कुण्डा | 


ह Nats धातु? दाहाथंक है । “गुरोश्च हरः? (३-३-१०३) से 'अ प्रत्यय हुआ । जारज-सन्तति के अर्थ 


में भी जातिवाचक ‘qos’ शब्द से जातिलक्षण Sty होता है। पात्र-विशेष अर्थ में नित्यो रिङ्ग होने 
' के कारण अप्राप्त “Sty का विधान किया जारहा है। किसी प्रकार का विशेष नियम नहीं किया 
गया है । बोरा अथ में-गोणी । अन्यत्र गोणा। अकृत्रिम भूमि अर्थ में-स्थली । अन्यत्र स्थळा | व्यक्ञन- 
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श्राणा चेत्‌, माजान्या । नागी स्थूका चेत्‌, नागा5त्या । गजवाची नागशब्दः स्थौल्य- 
गुणयोगादल्यत्र प्रयुक्त उदाहरणम्‌ | सर्पवाची तु देध्येगुणयोगादन्यत्र प्रयुक्त: प्रत्यु- 
दाहरणम्‌ । काली वणंश्षेत्‌, कालान्या | नीली अनाच्छादनं चेत्‌ । नीलान्या | नील्या रक्ता 
झयाटीत्यथं: । “नील्या अन्वक्तव्यः' ( वा २६८० ) इत्यनु । अनाच्छादनेऽपि न सर्वत्र, 


आणा? 'इत्यसरः। भाजाऽन्येति। अश्राणेत्यथः | “श्रा पाके’ क्तः, 'संयोगादेरातो धातो- 
यण्वतः? इति निष्ठानत्वम्‌ , णत्वं च। पक्येत्यर्थः। नागशब्दस्य स्थौल्ये क्वाप्य- 
प्रसिद्धराह--गजवाचीति । वर्णश्चेदिति। वणे: प्रवृत्तिनिमित्तं चेदित्यर्थः । वर्णविशिष्टा 
चेदिति यावत्‌। अन्यथा कालशब्दस्य 'गुणे शुक्छादयः पुंसि' इति पुंस्त्वापातात्‌। सुन्ने 
चणा इति च्छेदः | wal आद्यजन्ताट्टाप्‌। कालान्येति । क्रौययुक्तेत्यथः । संज्ञाशब्दो वा | 
अनाच्छादनं चेदिति । वस्रभिन्ने गवादिकमित्यथ: | esa | नन्वत्राच्छादनस्य विशेष्यत्वे 
खीत्वानुपपतिः | परीत्यस्य चिशेष्यत्वेऽपि नीलवणंवती पटीत्यर्थ ङीपः अग्रसक्तिरेच, 
Herren, प्राणिनि च' इतिं नियमस्य वद्षग्रमाणत्वाद्त्यित आह--नील्या रक्तेति । 
नील्या ओपध्या रागविशेषं प्राप्षत्यथेः | ननु कथसयमर्थो भयत इत्यत आहृ--नील्या 
अनिति । “तेन रक्तं रागात? इत्यत्र इदं चातिकम्‌। नीलीशब्दादन्प्रत्यये सति “यस्येति च? 
इति लोपे नीलशब्दः, तस्य नीलीरक्तवाचकस्य विशेषणांशे ओषधिाचकस्वसस्वात्‌ , 
"नीलादोषधौ? “प्राणिनि च? इति नियमे सत्यपि ङीपः प्रासस्तज्निवृत्यथंमनाच्छादनग्रहण- 
मिति भाव; । ननु नीला ङुण्डीत्यत्रापि अनाच्छादनत्वात्‌ डोप स्यादित्याशङ्कय आह-- 
अनाच्छादनेऽपीति | नीलादोषधौ, प्राणिनि च इति वातिकसेतत्‌ | नीलात्‌ अनाच्छाद्नेऽपि 


biel म Bs YE sR A 
विशेष-भाजी । अन्यत्र भाजा । मोटी खो अर्थ मै-नागी । अन्यत्र नागा । स्थूलता के कारण गजवाची 
“नाग? शब्द स्री-अर्थ में प्रयुक्त होने पर इसका उदाहरण दै। लम्बाई (दुवेलत।) के कारण 'सपेवाची? 
नाग शब्द ज्री-अर्थ में प्रयुक्त होने पर इसका प्रत्युदाइरण होगा | काळे रंग की ख्रो-कालो | अन्यत्र 
काला | गाय-नीली । अन्यत्र नीला ( नीली रंगी इई साड़ी )। “नौरथा अन्‌ बक्तव्यः? ( वा० ) 
से “अन्‌! प्रत्यय । वस्त्र के अतिरिक्त अर्थ में भो ada ‘ete नहीं होता है, किन्तु ( “नीलाद 
औषधौ? ) ओषधि-वाच्य रहते ही “ङीष्‌? होता है--नीली । 'प्राणिवाचक से भी डीप्‌ हो” | 
नीली गौः । “संज्ञा मै विकल्प से ‘ee? हो, नौली-नीला | लोहे के बने फाल अर्थ Hah । 
अन्यत्र कुशा । सहवास की इच्छुक-कामुकी | अन्यत्र कामुका | केशों का सम्हालना--कबरी | 
अन्यत्र कबरा । अर्थात्‌ चितकबरो । न 

विवरण--प्रकृतसत्र से 'डीप! प्रत्यय का विधान किया जारहा हे । सूत्र में दन्दसमास'प्रयुक्त 
दो लम्बे पद हैं। तदनुसार (१) जानपद (२) कुण्ड (३) गोण (४) भाज (६ ) नाग 
(७) काल (८) नील (९) कुश ( १०) कामुक तथा (११) कबर शब्दों से क्रमशः (१) 
बृत्ति (२) पात्र-विद्षेष (३) बोरा (४) अक्कत्रम भूमि (५) पकाया हुआ व्यञ्जन (६) 
अधिक मोटा (७) काला रंग (८) वल से भिन्न अर्थ (९) लोहे का बना उपकरण-बिशेष 


; से भिन्न में मी जानपदी । कारण यह है कि उत्सादि-गण में 'जनपद? 
हा ऱ्ह «उत्सादिस्योज्ज्‌” (४१:८६) से = प्रत्यय 2 पर 
(४७०) से डीप्‌? होगा | समान रूप होने पर भी स्वर म अन्तर झो 
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कि तु 'नीलादोषधौ” ( वा २४५६ ) । नीली.। 'प्राणिनि च? ( वा २४५८ ) । नीली 
गौ: । “संज्ञायां वा” ( वा २४५७ ) । नीली-नीला । कुशी अयोविकारश्चेत्‌, कुजझ्याडन्या । 
कामुकी मैथुनेच्छा चेत्‌, कामुका$न्या । कबरी केशानां सन्निवेशश्चेत्‌, कवराऽन्या । 


a वनी 
Wa ङीष्‌ ओषधौ प्राणिनि चैव स्यात्‌ , न त्वन्यन्रेत्यथः । एवञ्च नीला कुण्डीत्यादी न 
डीपिति भावः । “संज्ञायां वा? इत्यपि वार्तिकम्‌। संज्ञायासुक्तविषये तदन्यच्रापि ङीष्‌ वा 
स्यादित्यर्थः | अयोविकारश्रेदिति । फाछा इति असिद्धः । कुशोज्न्येति । छन्दोगसूत्रे 'प्रस्तोता 
तु कुशाः कारयेथज़ियस्य geet खदिरस्य दीघ॑सन्नेष्वेके प्रादेशमात्रीः कुशपृष्ठास्व्वक्त- 
स्समामजते' इति प्रसिद्धा । कामुकीति। कामयितुं शीलमस्या इति विग्रहे लषपत? 
इत्यादिना कसेरुकन्‌। मेथुनेच्छावती चेदित्यर्थः | अशंआद्यजन्ताट्टाप्‌ | काझुकाऽन्येति | 
धनादीच्छावतीत्यथेः | ) 


की साथकता है। 'डीष?-अन्तोदात्त होता है--जान प दी । ‘ely होने पर अन्तानुदात्त--जार्न- 
पदी । ( २ ) कुण्ड>कुण्डी ( = संन्यासी का कमण्डछु )-'डीप्‌! । अन्यत्र कुण्डा ( जलने वाली 
वस्तु )--टाप? | area कुड ( कुडि ) धातु से “गुरोश्व हलः” ( ३-३-१०३ ) से 'अ? प्रत्यय 
करने पर “कुण्ड? ( “नुम्‌, अनुस्वार, परसवर्णं ) शब्द निष्पन्न होता दै । जारज-पुत्र की भी 'कुण्ड' 
dar दै । मनुष्य-जाति-वाचक होने के कारण उस से स्त्रीत्व det रहते “जातेरखीविषयादयोपधात्‌”! 
(५१८ ) से Ste? प्रत्यय होता ही है । यचपि दोनों रूपों में एक ही प्रत्यय है एवं रूप-साम्य भी 
है तथापि पात्र-विशेष के अर्थ में कुण्ड-शब्द से जाति-लक्षण ‘Say नहीं हो सकता | अतः उस अर्थ 
में विशेष रूप से 'डीप?-विधान किया जारहा है। “कुण्ड? शब्द से 'अमत्र' अर्थ में ही 'ङीष्‌? हो-ऐसः 
नियम नहीं किया जारहा है। इस प्रकार यह अग्राप्त-विधि का उदाहरण है। (३) गोण> गोणी (बड! 
थेला, बोरा )--छीप्‌ । नाम-विशेष--गोणा ( टापू ) । (४ ) स्थल>स्थली( = अक्नत्रिम भूमि )-- 
ङोष्‌ | इत्रिम मूमि-स्थला (राप्‌ ) । ( ५) भाज> भाजी ( पाक-विशेष )-डीष्‌ । पके न होने पर 
भाजा (टापू) । ( ६ ) नाग>नागी ( = अत्यधिक मोटी स्री )-डीषू । मोटी न होने पर-नागा 
( टापू ) । 'नाग? शब्द दो अर्था में प्रयुक्त होता है--( क ) हाथी तथा (ख) साँप । इन दोनों में से 
गजवाची “नाग? शब्द ‘wa? के कारण यहाँ स्नी-अर्थ में प्रयुक्त किया गया है। वही इसका 
«उदाहरण है । “लम्वाई? ( कशता ) गुण के कारण 'सर्पशवाचक “नाग? शब्द का प्रयोग TAs स्त्री के 
अर्थ में प्रयोग करने पर इसका प्रत्युदाहरण होगा । (७) काल> काली ( = काले वरण की स्री) । 
अन्यव-काळा ( = क्रुर खी ), टाप्‌ । ( ८ ) नीलः> नीलो ( = नील गाय )-डीप्‌ | नीले रंग की 
साड़ी-नीळा (टापू) 1 यहाँ पर 'नीली' शब्द से अन्‌? प्रत्यय संयुक्त होने पर ( नीली+अ, 
<<नील्‌+-अ ) =नीर’ शब्द निष्पन्न हुआ हे । इस कारण “तेन रक्तं रागात्‌? ( ४-२-१ ) सूत्र में 
पठित “नील्या अन्‌ वक्तव्यः? वार्तिक का यहाँ स्मरण कराया गया हे । अतः “ “नीली? नामक जड़ी 
से रंगी इई साड़ी” के अथ में प्रयुक्त Aer शब्द की समीचीनता-वतायी जारही है । वस्ाथै से 


भिन्न अथे मै कहीं कहीं “डीप्‌” प्रत्यय की समीचीनता को बताने के लिये तीन वासिंकों को प्रस्तुत ` 


किया जारद्दा है। वे इस प्रकार है--( क ) चा०_अथ-'नीळ' शब्द से ओपधि-अ में 

“डीप्‌? होता है । नीछ>>नीली=ओषधि । (ख) वा०--अर्थ--संज्ञा-वाच्य “नील” शब्द से वैकल्पिक 

“डीप्‌? होता है। पक्ष में 'टाप? होगा । नीळ-<<नीली ( डीप )-नीळा ( टापू ) । किसी का नाम । 
(९) कुश>कुशी ( = लोहे की "फाल? )--डीष्‌ । इससे भिन्न-कुशा (am) | "गूलर की छोटी 
- लकड़ी (ag )' को वेद में “कुशा” कहा गया है। छन्दोगसूज में, लम्बे समय तक होने बाळे यशा 
॥ में सतोत्रीय गणना करने लिये इनको उपयोगिता बताई गई दै- “प्रस्तोता तु कुशाः कारयेद्‌ यज्ञिः 
यस्य वृक्षस्य खदिरस्य दो प्रादेशमात्री: कुशपृष्ठास्त्वक्तस्समामज्जते? | ( १० ) कम +- 
. छकन>कासुक ( आदिवृद्धि) । कामुक>कामुकी ( = वासनायुक्त खरी )-डीष्‌ । घनादि की 


_CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya BaD EC Tac: al and eGangotri 
६४९ 


fated: । ( ५०१ ) झोणात्प्राचाम्‌ ४। १। ४३॥ झोणो-शोणा। (५०२) वोतो 
गुणवचनात्‌ ४। १। ४४॥ उदन्ताद्‌ गुणवाचिनो वा ङीष्‌ स्यात्‌। मृद्दी-मृदुः । ` 
Deed 5 - 33 ee OS २ 


(०१ ) शोणात्‌ प्राचाम्‌ । रोहितो लोहितो रक्तः शोणः कोकनदच्छविः? इत्यमरः | 
“वर्णानां तणतिनितान्तानाम्‌? इति शोणशब्दः आद्यदात्तः, अनुदात्तान्तः । ‘अन्यतो डीप! 
इति नित्यं ङीषि ग्राप्ते विक्रस्पार्थमिदम्‌। 

(१०२) वोतो गुणवचनात्‌ । ग्रातिपदिकादित्यनुब्ृत्तम्‌। वा उत इति च्छेदः | उतो 
गुणवचनस्य प्रातिपदिकस्य ` विशेषणात्‌ तदन्तविधिः | तदाहृ--उदन्तादिति । वा ङीबिति 
ङीपिति नात्रानुवतंते | “गुणवचनात्‌ ङीबाद्यदात्तार्थः? इति वार्तिकादिति भावः । Tee । 
शुदुशव्दात्‌ ङीपि यण्‌ | अन्न-- ८ 

“सत्त्वे निविशतेऽपैति पृथग्जातिषु इश्यते | 
आधेयश्चाक्रियाजश्च सो3सत्त्वप्रकृतिगुणः ॥? 

इति भाष्ये गुणळक्षणसुक्तम्‌। aed द्रव्यं समवायिकारणं तत्नैव निविशते समवैति 
यः स गुण इस्यन्वयः। द्रव्यमात्रसमवेत इति यावत्‌। मात्रपदात्‌ सत्ताजातिः 
व्यवच्छिद्यते, तस्याः दरव्यगुणक्रियावृत्तित्वात्‌ | अथ दव्यत्वे अतिव्याप्तिवारणाय आह-- 
अपैतीति | कतिपयद्रच्येभ्योऽपगच्छतीत्यर्थः | द्रव्यत्वस्य सवंद्रव्यवृ्तित्वान्नातिव्यासि- 


इच्छुक>कासुका (टाप्‌)। (११) कवर>कबरी (= चित्र-विचित्र केशविन्यास वाली )-- 
ङीप्‌ । चितकबरी-कबरा (टापू) | 

(०३ ) पद--झोगाद, चाम अजुद्चि--डीप्‌, अनुपसजेनाद, लियाय, प्रातिपदि- 
-कात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथे-शोणी । शोणा । 

विवरण--'डीप का प्रकरण चल रहा है। पाँचों अथिकारसूज्रों की पूर्ववत्‌ अनुबृत्ति आरष्दी _ 
है । तदनुसार “उपसर्जनरहित शोण शब्द से खीत्व द्योत्य रहते प्राचीन आचायौँ के मत में “डीप्‌! 
प्रत्यय दोता दै” | पाणिनि को “टाप? प्रत्यय अभीष्ट है। उदाहरण--झोण>शोणी ( = छाल 
थोड़ी ) --डीष्‌ । अथवा शोणा ( टाप्‌) । ““अन्यतो डीप? ( ४९७ ) सूत्र से नित्य 'डीप प्राप्त 
रहा । वैकल्पिक विधान के लिये इस सूत्र की सार्थकता है । 

( २०२) पदा; आ \ est a , अनुपसर्जनात, खियाम्‌, प्राति- 

, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र ( विकल्प.) । 

pe हस्व-उकारान्त शब्दों से afer में बिकल्प से होत होता है । सुद्रौ- 
मृदु: । 'उतः? क्यों कहा ! शुचिः । गुण क्यों कहा ? आखुः । बा० 'खरु? शब्द तथा संयोगोपध 
शब्दों से 'डीष्‌? नहीं होता | खरुः ( = पर्शिबरा कन्या ) । पाण्डुः । न 

बिचरण--“डोप्‌? एवं पाँचों अधिकारसर्वा की अनुवृत्ति पूर्ववत आरही है । 'उतः? पद्‌ a 
confaateart ea दोनों पर्दो का विशेषण । अतः वह तदन्त का बोधक है । 


चचनात्‌? एवं गुणवचनः, तस्मात्‌ ) प्रातिपदिक से « 


तदनुसार “हस्व-उकारान्त युणवाची ( गुणम्‌ उक्तवान्‌ इति 


ज्लीलिङ्ग में विकल्प से “डीप? प्रत्यय होता है? | उदाहरण--्दु> सदी (STRAT, यण्‌) | | 


io । अर्थ--कोमल स्वमाववाली खी । प्रत्युदाहरण--१-शस्व उकारार 
(न के कारण छु (aoa खी ) मं प! नहीं इमा । २-- 


९५० Digitized ०,ब्थारूीश्वबोपेतण्सिक्वान्तिकोमुच्चां eGangotri 


“उतः' किम्‌ ? शुचिः । “गुण” इति किम्‌ ? आखुः । 'खरुसंयोगोपधान्न' ( वा २४६० ) ॥ 


रिति भावः | एवमपि गोत्वे अतिव्यासिवारणाय आह--एथग्जातिषु हश्यते इति। पथक्‌ 
भिन्नाः जातयः येषां ते पृथग्जातयः | भिन्नजातीयद्रव्यद्ृत्तिरिति यावत्‌। गोत्वस्य 
गोजातीयेष्वेव सत्त्वात्‌ भिन्रजातीयेषु ' अश्वादिष्वसच्वान्नातिव्यासिरिति भावः। एवमपिः 
क्रियायामतिव्यास्तिवारणाय आह-आधेयश्चाक्रियाजश्चेति | आधीयते उत्पाद्यते इत्याधेयःः 
उत्पाद्यः अक्रियाजः agar: | उत्पाद्यस्वाचुत्पाद्यत्वाभ्यां द्विविध इति यावत्‌। गुणो 
नित्यानित्यभेदेन द्विविधो भवति । नित्यगतानां गुणानां नित्यत्वात्‌, अनित्यगतानाम- 
नित्यस्वात्‌ | क्रियायास्तु सवंस्या अप्युत्पाद्यत्वान्नातिव्यासिरिति भावः । एवमपि द्रव्ये 
अतिव्याप्तिः; तस्य अवयचद्रव्यसमवेतत्वात्‌ असमवायिकारणसंयोगनाशे ततोऽपायात्‌ः 
विजातीयपार्थिवाद्यवयवु सत्वात्‌ ,नित्यानित्यभेदसत््वा्च। अत आह-असत्त्वप्रकृतिरिति । 
अद्र्ञ्यस्वभाव इत्यथः | Teta इति यावत्‌ | अन्न मात्रपदेन सत्ताजातेः, अपैतीत्यनेन 
ब्रब्यत्वस्य, प॒थग्जातिघु हश्यते इत्यनेन गोत्वादिजातेश्च निरासात्‌ तद्धिचत्वसिति wore | 
“आधेयश्चाक्रियाजश्च' इत्यनेन क्रियानिरासात्‌ क्रियाभिन्नत्व॑ wea असत्त्वप्रकृतिः 
इत्यनेन द्रव्यस्य निरासात्‌ द्रश्यभिन्नस्वं छव्घम्‌ | तथा च जातिभिन्नत्वे सति क्रिया भिञ्नत्येः 
सति व्रव्यभिब्रत्वे सति समवेतत्वं गुणलक्षणं निष्कृष्टं वेदितव्यम्‌ | समवेतत्वाभावाद- 
भावनिरासः। अन्न 'निस्यद्रव्यत्ृत्तयो विशेपारस्वनन्ता एव? इति तार्किकाभिमतविशेप- 
पदार्थाज्ञीकारे तद्भिन्नस्वसपि निवेश्यम्‌ | आकडारादेका संज्ञाः इति सूत्रभाष्ये तु 'समास- 
कृद॒न्ततद्धितान्ताब्ययसवंनामजातिसंख्यासंज्ञाशब्द्व्यतिरिक्तमथवच्छब्द्रूपं गुणवचनसंज 
भवति? इत्युक्तम्‌। तदिदं प्रकृतसूत्रभाप्यस्थलक्षणस्य़रास्योक्तस्य ग्रपञ्चनपरं येदितव्यस्‌। 
परन्तु आकडारसूत्रभाष्ये संख्याशब्दभिन्नत्वमप्युपात्तम्‌। तदुप्युक्तक्षलणे निवश्यस्‌ | न 


चैवमपि खुदुपट्वादिशब्दानां गुणविशिष्टद्रव्यवाचित्वात्‌ गुणवचनत्वाभाव इति वाच्यस्‌ | 
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उकारान्त शब्द 'युणःवाची अपेक्षित है । अतः “आखु? में ङीप्‌ नहीं हुआ । ‘an? शब्द के अनेक 
अर्थ हैँ । (क) 'आखुः = मूषिका अर्थ में द्रव्यवाची दै । ( ख ) वैभव रहते हुए भो दान एवम्‌ 
उपभोग न करने वाली खो को भी “आखुः! कहते हैं। इन दोनों अर्थो में ‘ae शब्द से 
‘STL नहीं हुआ । उसका कारण यह है कि सूत्र में 'गुण? शब्द के साथ 'वचन? कहने से यह अभि- 
व्यजित होता है कि जो शब्द गुण को विशेषण के रूप में कहने के अतिरिक्त गुणाश्रय द्रव्य के भो 
अभिधायक हों--उनसे ही डीपू प्रत्यय होगा । (वा० ) अर्थ--'खरु” शब्द तथा संयुक्तवर्णोपध 
शब्दों से 'डोप प्रत्यय नहीं होता है। उदाहरण--१-खरः (पतिको वरण करने वालीकन्या ) । 
खरु-उकारान्त दै तथा उत्सुकता ( गुण-वचन ) होने के कारण सूत्र से डीष प्राप्त रदा । वासिक से 
उसका निषेध हो गया। २- संयोगोपष-पाण्डुः ( श्रेतवर्णवालों जी) । यहाँ भी उकारान्त- 
युणवाचक शब्द होने से “डीप" प्राप्त रशा। उपधा में संयुक्त वर्ण होने से उसका निषेध हो गया। 
विशेष--३-वाल्मनोरमा-टोकाकार ने प्रकृत सूत्र को "डीप? का वधायक माना है। सिद्धान्त-- 
कौमुदी की किसी भी पुस्तक में 'डीप का निर्देश नहीं है। साथ ही यह सूत्र ‘sin? के प्रकरण में 
पढ़ा गया है । उसकी निवृत्ति कैसे सम्मव हो सकेगी ! इस te उन्होंने भाष्य में पठित एक वातिक 
का आश्रय लिया है, जिसके अनुसार आयदात्त होने के लिये Ay at अनुबृत्ति मानी दै--'गुण 
र वचनात्‌ डीव आद्यदात्तार्थः? | किन्तु भाष्य में उसे वातिक के रूप में नहीं पढ़ा है। काशिका में वातिकः 
हु का स्वरूप इस प्रकार है--'वसुशब्दाद गुणवचनात्‌ डोवाद्ुदात्ताथम्‌? । अर्थात्‌ ‘ag? शब्द को 
क अभिलक्षित कर भायुदात्त होने के लिये ( वस्वी' ) si? प्रत्यय का विधान किया जाय । 
aera में (युग-वचनः पद का अर्थ केवळ ‘Gna? नहीं है, किन्तु वह विशेष- 


| 0 
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गुणवचनेत्यन्वर्थसंज्ञया गुणोपसजंनद्वव्यवाचिस्वस्यैव विवक्षितस्वात्‌ | एवञ्च रूपशब्दस्य 
न गुणवचनता, तस्य प्राधान्येन रूपवाचितया रूपचति प्रयोगाभावात्‌ | रूपादिशव्द- 
स्यापि गुणवचनशब्देन ग्रहणे “गुणवचनेभ्यो सतुपो लुगिष्टः? इत्यत्रापि रूपादिशब्दानां 
ग्रहणापत्तो रूपो घटः इत्यादिग्रयोगापत्तेः। प्रपञ्चितं चैतद्रुणाधिकरणेऽस्माभिरध्वर 
मीमांसाकुतूहरूबृत्तौ | शुचिरिति। शुक्लेत्यथेः । “शुक्लशुञ्रशुचिश्ेतविशदश्वेतपाण्डराः-? 
इस्यमरः। ल च शुचधातोः “इगुपधात्‌ कित्‌ इत्योणादिके इप्रत्यये व्युत्पन्नस्य शुचि- 
RST आकडारसुत्रे भाष्ये कृदन्तस्य शुणवचनत्वपयुंदासादेवात्र डीपू न भविष्यतीति 
वाच्यम्‌, उणादीनाम अब्युसपत्तिपक्षाश्रयणात्‌। आखुरिति। सूषिकेत्यर्थः । आखोस्तु. 
जातिविशिष्टद्रव्यवचनस्वादु'्तगुणवचनत्वाभावान्न ङीप्‌ । “खरुसंयोगोपधान्न' इतिः 
वार्तिकम्‌ । खरश्च संयोगोपधश्चेति समाहारद्न्द्रः। खरुशब्दात्‌ संयोगोपधाच्च “वोतो 
गुणवचनात” इति ङीप्‌ नेत्यर्थः | खरुशब्दमप्रसिद्धत्वात्‌ व्याचष्टे--पर्तिवरा कन्येति । 
पतिलासोस्कण्डाचतीस्यर्थः | औत्कण्व्वलक्षणोपसजँनद्रव्यवाचितया गुणवाचित्वात्‌ प्रातिः । 
पाण्डुरिति । श्वेतेत्यर्थः | संयोगोपधस्वात्‌ न ङीष्‌ । 


नो. eee भि 


अर्थ का द्योतक दै । यहाँ पर 'युण-वचन? शब्द अन्वर्थक है, तथा महासंज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ call 
अतः जो शब्द, गुण को TIT के रूप में कइते हुए उसी के साथ शुणाश्रय द्रव्य को भी विशेष्य के 
रूप में कहें, उनसे 'डीष प्रत्यय का विधान सूत्रकार को अभीष्ट है; केवल गुण-वाचक से नही । इस 
हेतु} ao’ शब्द से “मतुप्‌ प्रत्यय का लोप कर “गुणबान' अर्थ को कल्पना की जाय । अथवा “गुण 
की लक्षणा गुणी? में करने पर 'युण-संम्पन्न गुणो? यह अर्थ मान लिया जाय । सून्न में 'उतः 
( उकारान्त) पद ग्ुण-वचन का विशेषण दै । अतः अ, ए, ओ रूप शुणसंशकों का यहाँ ग्रहण 
नहीँ होता, क्योंकि ये तीनों वर्ण गुणकथनपूवेक द्रव्यवाचक नहीं हो सकते । इस प्रकार के आयाम में 
“गुणवचन? के लक्षण के सम्बन्ध में जिज्ञासा होना स्वाभाविक दै । व्याख्याकारो ने,समास, Bad, 
तद्धितान्त, सवंनाम, जाति, संख्या तथा संज्ञा शब्दों के अतिरिक्त अर्थवाचक शब्द को “गुणवचन? 
कहा है। तदनुसार महाभाष्य में 'युण' का लक्षण इस प्रकार बताया गया है-- 

“सच्चे निविशते$पैति पृथक्‌ जातिषु इश्यते। 

आधेयश्चाक्रियाजश्च  सोऽसत्तप्रकतियुणः? ॥ 

प्रकृत परिभाषा में चार विशेषताये दै--( १ ) RAST आधार में (सस्ते ) युण उत्पन्न होता 

है ( निविशते) तथा विनष्ट होता है ( अपेति ) । अर्थात्‌ ‘aw द्रूव्यरूपी अधिकरण में उत्पक्ष 
एवं विनाशयुक्त दोनों रूपों में रहता है। २--वह जाति से ('जातिषुः-पत्ममो अर्थ में सप्तमी 
विभक्ति ) भिन्न ( पृथक्‌ ) है। ३--वह नित्य और अनित्य पदार्थों में रहने वाला है ( आधेपश्चा- 
कियाजश्व ) । तथा ४--वह द्रव्य से भी भिन्न दै ( असत्त्वप्रक्षात: ) । 3 


१, गुणसंज्ञायामेव लाधवात कर्तव्यायां “गुणवचने? ति महासँश्ञाकरणसामथ्य दित्यर्थः 1 : 

२ संज्ञया गुणोपसजेनणुणिवाचकानामेव तादृशानां सा सच्चा इति न रूप,दीनां 
ग्रहणस्‌। so Wo Io 1 ; > 3 
३. “सच्चे द्रव्ये, निविशते उत्पयते, अपैति नश्यति । एवं च द्रव्याधिकरणकोत्पादविनाश- 
शाहित्वमिति प्रथमविशेपणं फलितम्‌ | जातिषु इति पञ्चम्यर्थे Sl ss पृथि 
तथा च जातिभिन्नत्वमिति द्वितीयं फलितम्‌ | आधेयश्ाङ्गियाजश्च पूर्ववत ति 
तुतीयम्‌। असत्तप्रकृतिः द्रव्यमिन्न इत्यर्थः | तेन द्रव्यभिन्नत्ये चतुर्थम्‌? | He He 
नन्द पन्त कृत 'लघुशब्देन्दुशेखर की 'दोपक' व्याख्या । Ree 
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“खरुः, पतिवरा कन्या? । पाण्डु: । ( ५०३ ) बह्वादिभ्यश्च ४। १। ४५ ॥ एम्यो वा 
-डीषस्यग्त्‌ 1 वह्वी-बहुः। 'कृदिकारादक्तिन:? ( ग ५० ) । रात्रिः-रात्री । 'सवंतो- 
उत्तिन्नर्थादित्येके' (य ५१ ) । शकटि:-शकटी । 'अक्तिच्र्थात” किम्‌ ? अजननिः । 
'क्तिज्नन्तत्वादप्राप्ते विध्यथै पद्धतिशब्दो गणे पठ्यते । ‘हिमकाषिहतिषु च' ( सू ९९२) 


` (३) सादना गुभबचनलादेद सि quad रूफ ITE (२०३) वहादिभ्यश्र । गुणवचनत्वादेव सिद्धे बहुग्रहणं व्यथंमेवति प्राञ्चः | वस्तुतस्तु 
अनुपदोदाहताकडारसूत्रभाष्यरीत्या सङ्घयाशब्दानां गुणबचनत्वाभावात्‌ wget ङीषो 
“frame बहुग्रहणमित्याहुः । वहो बहरिति। वैपुल्यवाची बहुशब्दोऽयस्‌ , च्रित्वादिसम- 
“नियतसङ्घथाविशेषवाचित्वे तु एकवचनाजुपपत्ते: | चैंपुल्यवाचित्वेडपि “बहुगणवतुडति 


BPW इति सङ्घयाशब्दुत्वात्‌ न गुणवचनत्वमिति न वैयथ्यसिति भावः | 'कृदिकाराद- 


(क्तिनः? इति बह्नायन्तगंणसूत्रम । कृतो य इकारर्तद्न्तात्‌ प्रातिपदिकात्‌ ङीप्‌ वा. 


स्यात , न तु क्तिन्नन्ता दित्यथेः । रात्रि: रात्रीति । 'राशदिश्यां fay’ इति राधातोरौणादिक- 
far यणवचनत्वाभावात्‌ उदन्तत्वाभावाच्चाप्राप्ते वचनम्‌ । सवतो5क्तित्नर्थादित्येके । इत्यपि 
बह्वाद्यन्तगंणसूत्रमेव | कदिकारान्ता दकृदिकारान्तादपि ङीप्‌ वा स्यात्‌, न तु क्तिन्नर्थक- 
अत्ययान्तादित्यरथेः | शकि: शकरीति । शकरिशब्दस्य अब्युर्पन्नप्रातिपदिकत्वात्‌ छृदन्त- 
स्वाभावात्‌ सवंत इति वचनम्‌। अब्युस्पत्तिपक्षे रात्रिशद्टदोऽप्युदाहरणं बोध्यम्‌ | अजन- 
निरिति। खिया क्तिन्‌? इत्यधिकारे आक्रोशे नन्यनिः? इति aft उपपदे जनेरनिप्रत्ययः, 
अक्तिन इत्युक्तौ अत्र निषेधो न स्यात्‌ । अतः अक्तिन्नथांदितयुक्तिरिति भावः । aq 


(२०२ ) पद्‌--वहादिभ्यः, च | अनुवृत्ति--वा, डीप्‌, अनुपसर्जनात्‌, fart, प्रातिः 
पदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च | विधिषूत्र ( विकल्प ) । 
सूलाथ-'बढु' आदि शब्दों से वैकल्पिक "SAV होता दै । वही-बहुः । (ग) कृत्प्रत्यय सम्बन्धी 
इकारान्त शब्दों से वेकल्पिक 'डीष्‌? होता है, किन्तु 'क्तिन!-प्रत्ययास्त से नहीं । रात्रां-रात्रि:। 
(ग) कोई यह मानते हैं कि 'क्तिनः-प्रत्यय के अर्थ से भिन्न aq अथवा अङ्घत्‌ इकारान्त से 
वैकल्पिक “ङीष्‌? प्रत्यय होता है । शकरी-शकटिः । 'अक्तिन्‌-अर्थ? से क्यों कहा ? अजननिः | 
“क्तिन्‌”-अन्त से ळोष्‌ प्राप्त न होने के कारण “पद्धति? शब्द का पाठ गण में किया गय़ा है । 
“हिमकादिपु च” से 'पाद शब्द के स्थान में “पद्‌! आदेश होता है । पद्धतिः-पद्धती । 
विवरण--पूर्वयूत्न के सन्दर्भ में 'वैकल्यिक Se का विधान किया जारहा दै । अतः 'वा? एवं 
. “डी््‌' की अनुवृत्ति के अतिरिक्त पाँचों अविकारसूर्वो का प्रभाव भी यथापूर्व विद्यमान है । तदनुसार 
` सत्न से यह अभिव्यक्षित होता दै कि “बहादिगण-पठित प्रातिपदिको से ख्रीलिङ्ग भें विकल्प से 
“ङीष्‌ प्रत्यय होता है? उदाहरण--बहु>बही ( = बहुत गुणों से युक्त खी )-वहु--ई ( ङीष्‌), 
यण्‌ । पक्ष में ae? ( वहु--स्‌ , रत्व, विसर्ग ) | (ate ) अथे--प्रकृतयत्र से सम्बद्ध होने के 
“कारण वातिक में भी “वा? की अनुवृत्ति आरही है । अतः 'क्तिन्‌'प्रत्ययान्तभिन्न इकारान्तःृत्प्रत्य” 
यान्त शब्दों से जीलिङ्ग में विकल्प से 'डोपू? प्रत्यय होता है। उदाहरण--रावि> रात्री (=रात)- 
` रात्रि+३ (SAT) । रात्रि = ४/रा+त्रि--राशदिस्यां fra” ( उणादि० ४६७ ) । 'गुणवाची' 
तथा हस्व उकारान्त न होने के कारण यहाँ अप्राप्त-विधि है। पक्ष में रात्रिः ( स्‌ = रु = विसगे )। 
( ग० सू० २ )-अर्थ कुछ आचार्य के मत में (एके) 'क्तिन्‌'-प्रत्यय के अर्थ से भिन्न 
( अक्तिन्नर्थात्‌ ) सभी इकारान्त प्रातिपदिको से ( aaa: ) जीलिङ्ग में वैकरिपिक ‘Sty प्रत्यय होता 
. है । अर्थात क्तिन्‌-अत्ययान्त को छोड़कर अन्य सभी इकारान्त प्रातिपदिको से wile में वैकल्पिक 


' (स्‌ न रू = विसगं ) । “शकटि? शब्द अव्युत्पन्न प्रतिपदिक है । अत्युदाइरण--'डीष्‌? 
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` “डी! होता है। उदाहरण--शकटि>शकटी ( = बैल गाड़ी )-शकटि+ई (<q) 1 पक्ष में 


a 


SI TS 
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इति पद्भावः | पद्धतिः-पद्धती। (५०४) पुंयोगादाख्पायाभ्‌ ४। १॥ ४८ ॥ 
या पुमाख्या पुयोगासिस्त्रयां वतते ततो ङीष्‌ स्यात्‌ । गोपस्य स्त्री गोपी । 'पालकान्तान्न' 


I 
हनूधातोः ख्यां कर्मणि क्तिनि 'अनुदात्तोपदेश’ इत्यादिना नळोपे हतिशव्द्‌ः तस्य 


क्तम्नन्तस्वात्‌ कथं पद्धतिशव्दात्‌ ङीपित्यत आह-क्तितरन्तत्वादिति । गणे इति । बह्वादिराणः 
इत्यर्थः | ननु पादाभ्यां हतिरिति विग्रहे 'कठक्रणे कृता बहुलम्‌? इति तृतीयासमासे 
सुब्लुकि पाद हति इति स्थिते कथं पदादेशंः, 'पादः पत्‌? इत्यत्र कृतसमासान्तल्ोपस्येव 
पादृशवद्स्य ग्रहणात्‌ भत्वाभावाच्च। “पादस्य पदाज्यातिगोपहतेघु? इत्यपि न सम्भवति,- 
तस्य आउ्यादिष्येच परेषु प्रदवत्तरित्यत आइ--हिमकापौति। हिमादिपु परेघु पादशब्दस्य 
पदादेशः स्यादिति तदथः | 

(२०४) पुंयोगात्‌ । पुंयोगादिति हेतो पञ्चमी | आख्यायामिति पञ्चम्याः सप्तम्यादेशः,- 
“सुपां स्थाने सुपो भवन्तीति वक्तव्यम्‌' इत्युक्तः | आख्येत्यनेन चाचकः शब्दो विवक्षितः, 
कस्य वाचकः इत्यपेक्षायां पुंयोगादित्युपस्थितत्वात्‌ ga इति लभ्यते | तथा च आख्याया-- 
मित्यनेन पुंसि प्रसिद्धात्‌ शब्दादिति लभ्यते । पुंयोगादिति खियामित्यत्रान्वेति । तथा च 
पुंयोगमाश्रित्य लक्षणया स्त्रियां वतंमानादिति रम्यते | तदाह-या पुमाख्येत्यादिना। डीषिति । 
“अन्यतो डीप्‌? इत्यतस्तदबुवत्तेरिति भावः। “वोतो गुणवचनात्‌? इति wat तुः 
“गुणवचनात्‌ ङीबाद्युदात्ता्थ इति चातिकात्‌ ङीप्‌ लब्ध इति न तत्रास्यानुवृत्तिः ।' 
गोपस्य स्जीति ।- गाः पातीति गोपः, आतोऽनुपसर्गे कः! | तजायायाँ तु गोरक्षणासावेऽपि 
तद्भायास्वात्‌ तद्वयपदेशः। ततश्च एंयोगमाश्रित्य रक्षणया खिया चतंमानत्वात्‌ ङीपिः 
“यस्येति च? इत्यकारलोप इति भावः। हरेः त्री, शम्भोः खी इत्यादी न ङीपू , खीप्रत्यय- 
विधिप्रकरणे अत इत्यजुबृत्तेः | या तु स्वयमेव याः पाति, न तु गोपस्य खरी, सा तु गोपा 
तत्र गोपशब्दस्य स्वत एव स्रिया वृत्त्या पुंयोगादवृत्ते: । न च गोपस्य माता ane 
मातुलानी वा गोपीति स्यादिति वाच्यम्‌; 'अकुवेती पापं AUS वधबन्धादीन्‌ यथा 
लभते एवं तच्छब्दमपि' इति भाष्यस्वारस्येन जायापत्यास्मकस्यव _पुंयोगस्य विवक्षित 
car | दुहितरि केकयी देवकी इत्यादयस्तु गौरादौ पाव्या इति शब्देन्दुशेखरे स्थितम्‌ | 


प्रत्यय के विधान करने में द्वितीय गणसूत्र में 'क्तिनः-प्रत्यय के अर्थ से भिन्न इकारान्त प्राति- 
पदिक अपेक्षित है। अतः 'अजननिः? (= व्यथ जन्म वाली ) में 'डीष्‌' नहीं हुआ। कारण यह 
है कि यहाँ पर “आक्रोशे नन्यनिः” ( ३-३-११२) से विहित “अनि! प्रत्यय ( अ-१/जन्‌--अनि )* 
स्वरूपतः frat न होने पर मी “feat क्तिन्‌” ( ३२-१४) के अधिकार्षेत्र में है। अतः 
उसका परिगणन क्तिन्‌-प्रत्ययाथ के रूप में होने से 'अक्तिन्नथांत' निषेध सार्थक होता है। क्तिन्‌-- 
प्रत्ययान्त होने के कारण अप्राप्त “SL का वेकर्पिक विधान खा के लिए "पद्धति? ( = मार्ग ) 
शब्द का बहादिगण में पाठ किया गया है । फलतः वैकल्पिक 'डीष्‌? हुआ--पद्धति> पद्धती । पक्ष 
में पद्धतिः । 'पादाम्यां हृतिः? (= पैरो से जाया जाना ) अर्थ में दृतीया-समासादिं होने पर पाद 
इति इस स्थिति में “दिमकापिहृतिषु च” ( ६-३-१४ ) से पाद के स्थान पर “पद्‌! आदेश होकर 
“पद्धति? शब्द निष्पन्न होता है । 

(४०४ ) पद पंयोगात, आख्यायाम्‌ | 


प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । - : र 
जो पुरुषवाचक शब्द, पुरुष के सम्बन्ध से खोलिज्ष मै विचमान हो, उससे 


प्रत्यय दोता दै । गोप की खी-गोपी । वा० पाळकान्त शब्दों से Sw नहीं होता दै। 


३ 
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( बा २४६१ ) गोपालिका । अश्वपालिका । 'सूर्याद्‌ देवतायां चाव्वाच्य;' (वा२४७१) । 
सूयस्य स्त्री देवता सूर्या । देवतायाम्‌’ किम्‌ ? सूरी कुन्ती--मानुषीयम्‌ । 


आख्याग्रहणं किम्‌। ग्रसूता। अयं हि शब्दों जातप्रसवामाह | स च प्रसवः पुंयोग 
निमित्तकः, तन्निमित्ता चास्य स्त्रियां वृत्तिः, न त्वयं पुंसि प्रसिद्धः, अतो न डीप । अन्न 
“गोपालकादीनां प्रतिषेधः? इति वातिकम्‌ wa आदिपदेन अश्वपाळकेत्यादयः पाल- 
कान्ता एव ग्र॒ह्मन्ते, भाष्ये तेषामेवोदाहरणात्‌। तदाह-पालकान्तान्नेति । पुंयोगळक्षण 
ङीषिति शेषः । गोपाछिकेति । गोपालकस्य Mead: | ननु पालयतीति पालकः, कतरि 
युवोरनाकौ? इत्यकादेशः | “णेरनिटि? इति णिछोपः। गवां पालक इति विग्रहे 
पष्ठीसमासे सुपो लुकि गोपालकशब्दः। तत्र किं शेषे षष्टी, उत 'कतृकसेणोः कृति’ इति 
BA षष्ठो । न तावदाद्यः, प्रत्ययळक्षणमाश्रित्य रापः समासावयवात्‌ पालकराव्दात्‌ 
उत्पन्नसुपः परत्वेन असुप इति निपेधात्‌ “प्रत्ययस्थात्‌? इति इस्वानुपपत्तः। न चास्तु 
'कमंणि षष्ठीति द्वितीयः पक्षः, “गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनं ग्राकसुदुस्पत्तः? 
* `इति वचनेन सुबुत्पत्तेः प्रागेव पालकशब्देन प्रातिपदिकेन गवासिति पप्य्याः समासे सति 
समासात्‌ उत्पन्नस्य टाः; सुपः परत्वाभाचेन इत्वस्य निर्वाधत्वादिति वाच्यस्‌ “तृजकाभ्यां 
कर्तरि' इति कारकपष्ट याः समासनिपेधादिति चेत्‌ ? Ha, गाः पालयतीति गोपालः । 
कर्मण्य | उपपदसमासः। गोपाळ एव गोपालकः, स्वार्थिकः कः। तद्धितावयवस्वात्‌. 
सुब्लुकः। गोपालकस्य खी गोपालिकेति य्युत्पत््याअरयणात्‌। न ह्यत्र टाप्‌ सुपः परः, केन 
व्यवधानात्‌। अस्तु वा MATA समासः। एवमपि न टाप्‌ सुपः परः शेषस्वविवक्षायामपि 
वस्तुतः कारकतया सुबुत्पत्तः प्रागेव LITA समासप्रदृत्तः | अत एव प्रकृतसूत्रे 'उपपद- 


सतिङ” इति सूत्रे च भाष्ये ङुम्भकारपदे gga: . प्रागेव कुम्भस्येति शेषपष्व्या समास . 


उपन्यस्तः सङ्गच्छत इति शाव्देन्दुशेखरे अपश्वितम्‌। संयांदिवतायामिति | देवताभूतायां 
खिया पुंयोगाद्वत्तमानात्‌ सूर्यंशब्दात्‌ चाप्‌ वक्तव्य इत्यर्थः। "पुंयोगात्‌? इति ङीपो 
ऽपवादः | चपाचितौ । सर्येति । चापि सवणंदीघंः। देवतायां किमिति। सूयेखियाँ देवता- 


अश्वपाछिका | (ato) ‘qa? शब्द से देवता वाच्य रहते “चाप? प्रत्यय होता है । सूयं की eit 
सूर्या,( देवता ) । 'देवतायां? क्यों कहा ? सूरी ( कुन्ती )-यहं मनुष्य जाति की Vt है । 
विवरण-'डीष? का प्रकरण अभी चळ रहा है। पूवंक्रमानुसार अधिकारसूत्रों की अनुवृत्ति बराबर 
आरही है । विशेष अथं को अभिलक्षित कर स्लीलिङ्ग की विवक्षा में इस सूत्र से. ‘Ste प्रत्यय का 
विधान किया Ser हे सूत्रस्थ आख्यायाम्‌? ( सप्तम्यन्त ) पद पञ्चमी के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 
पुम्‌? शब्द की आवृत्ति की जार्‌ी है । एक बार "पुम्‌? शब्द का अन्वय “योग? शब्द के साथ 
तथा दूसरी बार “आख्या? शब्द के साथ किया जाता है । "पुंयोगात्‌? में "हेतु? अर्थ को अभिलक्षित 
कर पद्ञमी-विभक्ति का प्रयोग किया दै । “पुमाख्या? शब्द का अर्थ पुरुषवाचक है 1 तदनुसार सूत्र 
से यह अभिव्यक्षित होता है कि “यदि पुरुषवाचक शब्द का प्रयोग पुरुष के साथ सम्बन्ध (साहचर्य) 
होने के कारण Sey में भी वतमान हो तो विशेषण के रूप में प्रयोग न किये जाने वाले हस्व 
अकारान्त प्रातिपदिक से “ङीष प्रत्यय होता है । उदाहरण-गोप> गोपी (=गोप को ख्री)-गोष + 
-डीप (अ? का लोप) । स्वयं गोपालन करने पर यदि गोप की St न दो तो वहाँ टाप प्रत्यय होकर 
“गोपा? रूप निष्पन्न होगा । (चा०)अथ-जिस पुरुषवाचक शब्द के अन्त में 'पाळक? हो उससे पुंयोग 
होने पर भी Sly? प्रत्यय नहीं होता | उदाहरण-गोपालकः> गोपारिका ( =गोपालक की स्त्री )- 
हस्व अकारान्त होने के कारण SAY? हुआ तथा 'क्‌? से पूवे 'अ? को इकार । इसी प्रकार अश्वपालक 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


fom 


mec 


१ fo 
Digitized by Arya Sa TORTURE Nai and eGangotri ६५५ 


( ५०५ ) इन्ट्रवरुणभवशर्वरद्रमुडहिमारण्ययवयवनमातुलाचार्याणामानुक्‌ ४। १। 
“४२, ॥ एषामानुगागमः स्यान्डीष्‌ च । इन्द्रादीनां षण्णां मातुलाचार्ययोश्च पुंयोग एवेष्यते । 
aa डौषि सिद्धे, आतुगागममात्रं विधीयते। इतरेषां चतुर्णामुमयम्‌ । इन्द्राणी । 
*हिमारण्ययोमंहृत्त्वे (वा २४७२) | महद्धिमं हिमानी । महदरण्यम्‌ अरण्यानी । 'यवाहोषे' 
(वा २४७३ ) । दुष्टो यवो यवानी । यवनाल्लिप्याम्‌' ( वा २४७४ ) | यवनानां 


त्वाब्यसि चारात्‌ प्रश्‍नः । सरी कुन्तोति । ङीषि 'सूयेतिष्य' इति यकारलोपः, यस्येति 'च' 
.इत्यकारलोपः । मानुपीयमिति । इयं कुन्ती मानुषी, न तु देवतेत्यथः | एतच्च महाभारतादौ 
स्पष्टस्‌। न च “सूर्याद्‌ देवतायां न? इत्येवोच्यताम्‌, ङीपि निषिद्धेः ata सूर्येति 
SRR वाच्यस्‌ , टापि हि सति पिच्वादचुदात्तस्वम्‌ , अनुदात्तौ सुप्पितौ’ इत्युक्तः । 
"चापि तु “चितः? इत्यन्तोदात्तत्वसिति भेदः | 

(१०४ ) इन्द्रवरुण । आनुगागम इति | किस्वादागमलिङ्गादिति भावः । डीप्‌ चेति। 
“अन्यतो ङीप्‌? इत्यतस्तदचुव्रत्तरिति भावः । पुंयोग पवेष्यते इति । पुंयोगादित्यनुवृत्तः, 
Rat खीत्वे gard विना अग्रवृत्तेश्नेति भावः । नन्वेवं पुंयोगादित्येच fag डोष्विधिव्येथे 
*इत्यत आह--तत्रेति | तत्र इन्द्रादिषु पट्सु सातुळाचार्ययोश्च पुंयोगादित्येव डीपि सिद्ध 
-तत्सच्चियोगेन आचुयागममात्रं विधी यत इत्यर्थः । इतरेपामिति । हिसारण्ययवयवनाना तु 
aga ङीपू चेत्युभयं विधीयते, चन्र पुंयोगस्यासम्भवादिति भावः | इन्द्राणीति। आलुकि 
BG इत्‌, उकार उच्चारणा्थः, किरवादन्तावयवः, सवर्णदीघः, णत्वमिति ara: » 
दरुणानी, भवानी, झर्वाणी, रुद्राणी, ett इस्युदाहरणानि सुगसत्वादुपेक्षितानि | 
<दीर्घोच्चार्ण विना अनुग्विधौ उ पररूपापत्तिः, अकारोचारणस्य अल्लोपनिवुत्त्या चरिताथ- 


. वाव | लग्विधो तु अक्छोपापत्तिरित्यन्यत्र विस्तरः | दिमारण्ययोमंहले। इति वातिकम्‌ | 
कि हिसे अरण्ये च चतंमानयोरानुङ्ङीपावित्यर्थः। मदडिमं दिमानीति । 


,मह््वयोगे खीत्वमत एव झञेयम्‌। अरण्यानीति । महदरण्यमित्यर्थः। यबाद्दोप । इति 
वार्तिकम्‌ | आजुङङीपाविति शेषः । दुष्टयवे त्तो खोत्वमत एव ज्ञेयम्‌ | यवनाह्ञिप्याम्‌। 
इत्या वातिकम, | रिपिरशरिन्यासः | चन सक्षणा इप सा वार्तिकम्‌ | लिंपिरक्षरविन्यासः । तत्र लक्षणया बृत्तौ आनुडडीषावित्यथेः | 


_ अश्वपालन करने वाळे की जी )। इस वातिक द्वारा STL प्रत्यय का निषेध 
नाश i ate ) अरथ-देवतारूप-ली द्योत्य रहते ad शब्द से पुंयोग में “चाप (आ ) 
त्यय होता दै । यह भौ SAL प्रत्यय का बाइक 21 उदाइरण--सर्य> सयां (= सयं कौ देवता- 
zat aa Fat (चाप्‌), -<सर्या ( दोघे )। प्रत्युढाहरण--मचुष्पाजाति कौ खी होने पर 
«डीप? प्रत्यय होगा--सये>सूरी (= aa की मानवी ait me : ङीप्‌), =a (“अ 

; ध्यः-लोप-“'सू्यतिष्यागस्त्य०? ४९९ ) | को 'सूर | कहा जाता है। 

कप कर - -मातुळाचार्याणास्‌, त अनुवृत्ति--पुंयोगात, et, अनु- 

४ i यः, परश्च । A | = 
Se ane आगम और “डोप' प्रत्यय मी होता है। इन्द्रांदि छद 
शब्द तथा मातुळ एवम्‌ आचाये शब्दों से पुंयोग में ही यद विधान होता है। इन शब्दों से 'डीप? 
प्रत्यय पुंयोग में सिद्ध होने से केवल “आतुक्‌-आगम का हो विधान किया जारंददा है। अन्य चार 
अर्व से दोनों का विधान दै। इन्द्राणी । ( वा० ) हिम और अरण्य शब्दों से अधिक अथस 
sarge और “डीष्‌? होते हैं। अधिक हिम अर्थ मँ- हिमानी । वडा जंगल-अरण्यानी | (ate > 
दोष अर्थ में “यवर शब्द से “AR और “डीम्‌? होते हैँ। खराब जौ-यवानी Rr (ate ) लिपि 
-अर्थ में (यवन शब्द से ALAC ‘ATH होते ई। यबनों की छिपि--यवनानी | 
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लिपियंवनानी । मातुळोपाव्याययोरानुग्वा । मातुछानो-मातुली । उपाध्यायानी- 
उपाध्यायी । 'या तु स्वयमेवाव्यापिका तत्र वा ङीष्‌ वाच्यः' । उपाध्यायो-उपाध्याया ॥ 
“आचार्यादणत्वं च' ( वा २४७७ ) । आचार्यस्य स्त्री आचार्यांनो । पुंयोग इत्येव । 
आचार्या, स्वयं व्याख्यात्री । 'अयेक्षत्त्रियाम्यां वा स्वार्थ ( वा २४७८ ) । अर्याणी- 


मातुलोपाध्याययोरानुग्वेति । इदमपि वार्तिकस्‌ । अन्न पुंयोगादिति सम्बध्यते, हिमादि- 
Rana असम्भवाभावात्‌ | अत्र आनुगेव तु विकरुप्यते, आनुगभावेऽपि पक्षे ङीप्‌ 
अवत्येव । मातुळान्नित्यं me उपाध्यायादप्राप्ते विभाषेयस्‌। मातुलानी मातुलीति । 
मातुलस्य rears: | उपाध्यायाना उपाध्यायोति । उपाध्यायस्य STA: | या तु स्वयमेवेति । 
इदं तु वातिकं तृतीयस्य तृतीये 'इडश्च' इति सूत्रे पठितम्‌ । या स्वयसेवाध्यापयति न 
 तूपाध्यायस्य त्री, तत्र पुंयोगाभावे$पि केवलडीयूविकल्पो वाच्य इत्यर्थः । 'युगान्तरेः 
* _ ब्रह्मवादिन्यः faa: सन्ति’ तद्धिषयमिद्म | 

“पुरा युगेघु नारीणां मौज्जीबन्धनमिष्यते | 

अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा ॥? 

इति स्मरणात्‌ । आचार्यादणत्वं च। इत्यपि वातिकम्‌ । चकारः आनुङङीपोः ससु- 
चयाथः | आचार्यानीति | आचार्यस्य खीत्यथेः | 'अट्कुप्वाड? इति णत्वं न सवति | 

“उपनीय तु यः शिष्य वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः। । | 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥? 

“एुकदेशसुपाध्यायः' इति wate: । पुंयोग इत्येवेति । पुंयोगग्रहणमनुवतत एवेस्यर्थः | 
तप्मयोजनमाह--आचार्योति | अत्र पुंयोगाभाचं विशद्यति--स्वयं व्याख्यात्रीति । धर्मो-- 
पदेषट्ीत्यर्थः | “यस्माद्धमानाचिनोति स आचायः? इति स्मरणादिति भावः | अयेक्षत्त्रि- 
मातुळ और उपाध्याय शब्दों से “आनुक्‌? एवं “ङीष्‌? होते हैं । मातुलानी-मातुली । उपाध्यायानी-- 
उपाध्यायी | स्वयम्‌ अध्यापिका होने पर विकल्प से “ङीष्‌? होता है । उपाध्यायी-उपाध्याया । 

© (Ato ) 'आचायं? शब्द से णत्व न हो। आचायं की ज्ञो-आचार्यांनी। पुंयोग में ही यह विधान 
है। स्वयम्‌ पढ़ाने वाळी--आचार्या। (ate ) अयं और क्षत्रिय शब्दों से स्वार्थ में 'डीष? और. 
“आनुक्‌? विकल्प से होते हैं। वैश्य वणं की ख्री-अर्याणी अथवा अयां । क्षत्रियाणी-क्षत्रिया । 

“पुंयोग मे-अयीं तथा क्षत्रियी । "ब्रह्माणो? शब्द कैसे निष्पन्न हुआ १ wer की जीवन-साधिंका अर्थ 
में कमे उपपद रहते “'कमंण्यण?? से (अण! प्रत्यय होकर निष्पन्न हुआ है । 

१: विवरण--इस सज्ञ पर पूव सूत्र का प्रभाव पूर्णतया अभिलक्षित दोता है । प्रकृत सत्त में इन्द्र, 
वरुण, भव, शव, रुद्र, BS, हिम, अरण्य, यव, यवन, मातुळ तथा आचार्य ये १२ शब्द पढे गए हैं । 
अतः पुंलिङ्ग के हेतु से यदि खीत्व में ये वर्तमान हों तो इन शब्दों से 'डीप? प्रत्यय तथा 'आनुक' 
( आन्‌ ) आगम होता दै। 'आनुक? में 'क! की इत्संशा होने से “आब्रन्तौ टकितौ” (३६) परिभाषा 

की उपस्थिति से आगम की स्थिति सूत्रोक्त १२ प्रातिपदिकों के अन्त में रहेगी । 'इन्द्रर-आदि छह 

क शब्दों का एवं 'मातुल? तथा “आचार्य? इन दो शब्दों को पुंयोग में ही “आचुक!-आगम तथा "ङीष? 

` प्रत्यय होते हैं। इनमें “पुंयोगादाख्यायास्‌? ( ५०५) से "डीप्‌? तो स्वतः सिद्ध था, यहाँ उसका 

अनुवाद मात्र है ॥'आनुक्‌”-आगम का ही विशेषतया विधान है । इन आठौं से भिन्न अवशिष्ट चार 
बदं में पू? एवस 'आनुकर आगम दोनों विधानों की चरिताथंता है। इसी बात को अभि- 
ai कर हिम, अरण्य, यव और यवन शब्दों के विषय में पुंयोग असम्भव होने के कारणः 

चा वार्तिकों में विशिष्ट अर्थ का निर्देश किया गया है। उदाहरण--१-इन्द> इन्द्राणीः 

)न्-आन्‌+ई (AL), <इन्द्राणी ( नुतण्‌-“अट्कुप्बाङनुमृव्यवायेञपिः” 
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अर्या | स्वामिनी वेश्या वेत्यर्थः । क्षत्त्रियाणी-क्षतित्रया । पुंयोगे तु-अर्यी, क्षत्त्रियी । 
कथं ‘aa’ इति। ब्रह्माणमानयति जीवयतीति 'कमंण्यण्‌’ (सू २६१३ )। 


याभ्यां वा । इति वातिकम्‌। आजुडडोपाविति शेषः । स्वार्थ इति व्याख्यानलभ्यम्‌। तेन 
पुंयोगनिरासः | अत एव भाप्ये 'अयाणी अयां? इत्येवोक्तस्‌। पुंयोग एवं प्रवृत्ती तु 
डपाध्यायीतिवत्‌ अर्यीति डीपसेवोदाहरेत्‌। waged व्याचष्टे-स्वामिनी वैश्या वेत्यर्थ 
इति । 'अर्यः स्वासिवेश्ययोःः इति निपातनादिति भावः । क्षत्रियाणी क्षत्रियेति । क्षत्रियात्‌ 
क्षत्रियायां भायायामुपपन्नेत्य्थः 'सवर्णेभ्यः सवर्णासु जायन्ते हि सजातयः इत्युपक्रम्य 
“विज्ञास्वेष विधिः स्थुतः' इति स्मरणात्‌ । विन्नास्वित्यस्य ऊंढास्वित्यथेः । पुंयोगे तु अयाँ 
क्षल्रियीति । अयंस्य खी अयीं, क्षत्रियस्य eft क्षत्रियी, वेश्या शूद्रा वेत्यर्थः | कथमिति । 
इन्द्रवरुण’ इत्यादिसूत्रे ब्रह्मन्शब्दस्य अग्रहणात्‌ ब्रह्मणः Great ब्र्माणीत्यानुझ्ङीषो 
कथसिति saa: ? उत्तरमाह--ग्रह्माणमिति | आनयतीत्यस्य व्याख्यानं जीवयतीति | अन 
ग्राणने?। प्राणनं जीवनम्‌ | अस्माद्धातोहेतुमण्णिचि, उपधाबृद्धौ, तिपि, शपि, गुणाया- 
देशौ आनयतीति रूपम्‌। भवृंजीवनस्य जायासौमङ्गस्यायत्तत्वात्‌। ततश्च बह्माणमान- 
यतीति विग्नहे आनि इति ण्यन्तात्‌ 'कमंण्यण? इत्यणि, “णेरनिटि इति णिलोपे आनशब्देन 


be Sei केके न ट्स ््क्न्क््क््ा््स्क 
( १९७) । २--वरुण>वरुणानी ( =वरुण को St) 1 ३--मव>भवानी (तशिवकीखी)। 
४--शर्व> शर्वाणी (=.शिव की खी )। -५-रुद्र>रुद्राणी (उरुद्रकोखी)। ६--पड> 
wert ( >शिव की at) । विशेष अर्थ के विधायक वातिक--१-अर्थ-हिम और अरण्य--इन 
दो शब्दों से आधिक्य अर्थ में ही ety? प्रत्यय और 'आनुक? आगम होते हैं। उदाहरण--७-- 
दिम>हिमानी ( saat विद्यमान रहने वाला हिम ) | <--अरण्य>अरण्यानी (घना जङ्गल) | 
यास्क ने 'अरण्यस्य पत्नी"-इस अर्थ में 'अरण्यानीः ( ९-२९ ) शब्द माना है । यहाँ पत्नी का अर्थ 
पालन करनेवाली है, क्योंकि अरण्य का केन्द्रीमूत घना जगल होता दै । वहाँ सिहादि हिंसक पशु 
आश्रय HE करते हैं. तथा वह वाह्म-अरण्य का रक्षक होता है । वा० २-अर्थे-“यव' शब्द से 
(दुष्ट ) अर्थ में 'डोष्‌ः प्रत्यय एवं 'आनुक' आगम होते हैं। उदाहरण--९-यव>यवानी ( =अज- 
वायन ) । छोटा दाना होना ही इसका दोप है। चा० ३--अथ--यवन? शब्द से 'लिपि’ अर्थ में 
“ङीष? एवम, "आनुक्‌? होते दैं। उदाइरण--१०-यवन> यवनानी (= यवनो की लिपि )। 
चा० xs Age? और “उपाध्याय? शब्दों से “आनुक्‌ आगम विकल्प से होता है। पाक्षिक 
'आनुक! आगम के न होने पर “पुंयोगादाख्यायाम्‌” (५०५ ) से Se होगा। उदाइरण-- 
१ १-मातुल> मातुलानी ( = मामी ) । आचुक्‌ः न होने पर डीप-मातुली । ११ (अ)-उपाध्याय> 
उपाध्यायानी = गुरु की पत्नी । “आनुक्‌ न हाने पर 'डौप्र-उपाध्यायी | जो स्वयम्‌ अध्यापिका 
है वहाँ विकल्प से डीप्‌ होता है । उदाइरण--उपाध्याय> उपाध्यायी ( ङीप्‌ )। “ङीष्‌? न होने 
पर “टाप? उपाध्याया | चा० ५-अर्थ-- आचाय’ शब्द से परवतीं 'आचुक्‌ः सम्बन्धी “न्‌? को 
“ण? नहीं होता | डदाहरण--१२-आचाय>>आचार्यानी (= आचार्य-पत्नी, आबा | 
डीप्‌, 'न” को "ण्‌? नहीं हुआ ) । पुंयोग न होने पर स्वयम्‌ अध्यापन करने ता sk , 
आचाया ( टापू ) | ate ६-अथे--अर्य' और 'क्षतियः शब्दों ल में विकल्प से डीम्‌? एवस | 
orga होते हैं । “वार्थ? कहने से "पुंयोग? अर्थ अभिङक्षित नहों दै । उदाहरण--१- 
अर्याणी ( स्वामिनी अथवा वैश्य-ली ) पक्ष में wat । २-क्षत्रिय्टक्षत्रियाणो ( = ६ a 


(= वैश्य पुरुष की पत्नी ) 1 २-क्षत्रिय> क्षत्रिय (= क्षत्रियपुरुष की पत्नो 
2 ४२ do सि० - Ei 3 SN ® 
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६५८ ब्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौ मुद्या 
(५०६) क्रीतात्करणपुर्वात्‌ ४। १। ५० ॥ क्रीतान्ताददन्तात्करणादेः स्त्रियां 


EE EE न स सा 
द्रह्माणमित्यस्य उपपदसमासे सुब्लुकि नलोपे aavigtd त्रह्मानशब्दात्‌ “टिडढाणन्‌' 
इति डीषि, 'यस्येति च' इत्यकारछोपे, “पूर्वपदात्‌ संज्चायास्‌? इति णत्वे ्रह्माणीति 
रूपमिति भावः। 'एकाञ्चत्तरपदे’ इति तु न, अणि सति प्रातिपदिकस्य दृयच्कत्वात्‌ 
जुप्तेडप्यणि लोपस्य स्थानिवत्वात्‌। 'पू्वंत्रासिद्धीये न स्थानिवत्‌’ इति तु न, “तस्य 
दोषः? इत्युक्तः । 

(२०६) क्रोतालरणपूर्वात | ग्रातिपदिकादित्यचुद्वत्तम्‌ अत gaa क्रीतादित्यनेन 

च विशेष्यते, तद्न्तविधिः। तदाह--क्रीतान्तादित्यादिना । करणमादियंस्येति विग्रहः। 
ग्रातिपदिकशबव्दो विशेष्यम्‌, तेन करणादेरिति पुस्त्वसुपपन्नम्‌ | वखक्रीतीति । ननु वस्रेण 
क्रीतेति राबन्तेन fae 'कतकरणे garaged’ इति समासात्मकं प्रातिपदिकमा- 
दुन्तमेव, न त्वदुन्तमिति कथमत्र ङीषिति चेत्‌? सत्यम्‌ , समासस्य तावद्‌लो किकविग्र ह" 
वाक्यं प्रकृति: | वस्न fre क्रीत इति स्थिते “गतिकारकोपपदानां afk: सह समासवचनं 
प्राक सुबुत्पत्तेः’ इति परिभाषया सुवुत्पत्तः प्रागेव क्रीतशञ्देन समासे “सुपो धातुः इति 
सुब्लुकि वख्रक्ीतेति प्रातिपदिकस्य अदन्तत्वं निबांधमिति भावः। एतञ्च 'पुंयोगादाख्या- 
यास्‌? इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टस्‌ । तहि धनक्रीतेत्यत्रापि ङीष्‌ स्यादित्यत आह--क्वचित्रेति । 
‘eget Hal बहुलम्‌? इति बहुलग्रहणेन “गतिकारकोपपदानाम्‌? इत्यस्य कचिद्प्रवृत्त्य- 

चगमादिह सुबन्तेन समासः | तत्र च सुपः प्रारेवान्तरङ्गस्वात्‌ टापि सति ततः सुपि 

टाबन्तप्रकृतिकसुबन्तेन समासे सुब्लुकि धनक्री ताशब्द्स्य अदन्तत्वाभावान्न डीषित्य्थंः | 


इाङ्का--इन्द्रवरुण०? ( ५०६ ) सूत्र में "ब्रह्म? शब्द का उल्लेख न होने के कारण “आजुक्‌- 
आगम एवम्‌ “डीप्‌? प्रत्यय का विधान न होने से 'ब्रह्मणः स्री? अर्थ में 'बह्माणी' रूप निष्पन्न नहों 
हो सकता | अतः श्रह्माणी' शब्द की समीचीनता किस प्रकार दै ! 
समाधान- ( "ब्रह्मन्‌? ) कर्म उपपद रहते ण्यन्त/अन्‌ ( “अनु? प्राणने ) धातु ( आनि ) से 
अण? ( “कमेण्यण?? ३-२-१ ) प्रत्यय तथा णिलोप करने पर उपपद समास, विभक्ति लोप, “न?- 
' लोप तथा दीर्घं होने से Aga? शब्द निष्पन्न होता दै । तदनन्तर “sss? ( ४७० ) से डीप्‌ 
अत्यय, अ-लोप तथा “पूर्वेपदात्संचायाममग?? ( ७-४-३) से “न्‌” के स्थान में "ण? होने पर 
“ब्रह्माणी? ( = ब्रह्मा के जीवन में साधनस्वरूप रहने वाली ) शब्द सिद्ध होता है । 
( ४०६ ) पद--क्रीतात, करणपूर्वात्‌ । अनुवृत्ति--डोप्‌ , अतः अनुपसर्जनात्‌, खियाम्‌, 
्रातिप्रदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसून्र। 
Fei करण पूवे एवं क्रीतान्त हस्व-अकारान्त प्रातिपदिक से वेकल्पिक 'डीप होता दै । 
वसनक्रीती । कहीं नहीं भी होता । धनक्रीता । 
विवरण पूवक्रमानुसार ‘ety एवम्‌ अधिकार-सन्नों की अनुवृत्ति चली आरही है । सूत्रस्थ 
late? तथा "अतः? ये दोनों पद अनुवृत्त “प्रातिपदिकात्‌? पद के विशेषण हैं । अतः इन दोनों में 
तदन्तविधि 1 तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि “करणकारकयुत "क्रीत? 
शब्दान्त उपसजेनरहित ( हस्व-अकारान्त ) प्रातिपदिक से Ser थोत्य रहते Sty प्रत्यय 
 हो”। उदाहरण-वखक्रीत>वखनक्रीती ( वख से खरीदी हुईं )। “वस्त्रेण क्रीता? इस अर्थ में 
Sagal कृता बहुलम्‌” ( २-१-३२ ) से समास होने पर “डीप्‌ प्रत्यय होता है । 'व्ज+भिस्‌ „ 
क्रीत? इस अलोकिक विग्रह को स्थिति में दी कारक उपपद होने के कारण gaa करीत? शब्द के 
= सुप? उत्पत्ति होने के पहले ही समास हो जाता दै--'गतिकारकोपपदानां aie ae समास- 
TA सुबुत्पत्तेः? । तदनन्तर “उपो धातुप्रातिपदिकयोः” ( २-४-७१ ) से विभक्ति का ठक 
> . CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


“अं डीषु! प्रत्यय हो” । उदाहरण--अअलिप्त->अभनलिप्ती ( छिटपुट बादलों वाला आकाश at 
afer eater उदाहरण के अनुसार | प्रत्युदाहरण- खज में करण वाचक शब्द के 
-अपेक्षित होने सै “चन्दनलिप्ता” अङ्गना ( चन्दनेन छिप्ता = चन्दन पोती हुदै खी ) 
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ङीष्‌ स्यात्‌ । वस्त्रक्रीती । क्वचिन्न--घनक्रीता। ( ५०७ ) क्तादल्पाख्यायाम्‌ 
४। १।५१॥ करणादेः क्तान्ताददन्तात्स्त्रियां ङीष्‌ स्यादल्पत्वे द्योत्ये। अभ्रलिप्ती 
द्यौः | 'अल्पाख्यायाम्‌' किम्‌ ? चन्दनलिप्ता अङ्गना । ( ५०८ ) बहुब्रीहेश्वान्तोदात्तात्‌ 


एवं च अत इत्यनुवृत्तरेतस््रयोजनमित्युक्तं भवति । एतच्च “उपपदमतिङ्‌ इत्यत्र कैयटे 


SIH | करणपूचोत्‌ किस्‌ ! सुक्रीता। न चैवमपि वस्रेण क्रीतेति वाक्यात्‌ Storey: 
-क्रीतेति प्रातिपदिकस्य करणपूर्वत्वात्‌ अद्न्तत्वाच्चेति वाच्यम्‌, करणपूचादिति हि 
-क्रीतान्तस्य ग्रातिपदिकस्य विशेषणम्‌, न तु कीतशब्द्स्य। करणं पूर्व यस्मिन्‌ इति 
बहुनी हिः | करणशब्दात्मकपूवोवयवात्‌ क्रीतान्तसमासप्रातिपदिकादित्य्थः | एतदुथंसेव 
'पूबग्रहणम्‌ | अन्यथा कोतात्करणादित्येचावक्ष्यदिस्यलम्‌ः। is 

(Xow) क्तादस्पाख्यायाम्‌ | करणादेरिति। करणपूर्वो दित्यचुचरत्तेरिति भावः । क्तान्तादिति | 
-क्तान्तान्ता दित्यर्थः, प्रत्ययग्रहणपरिभाषालब्धक्तान्तेन प्रातिपदिकस्य विशेषणात्‌ | अदन्ता- 
-दिति । अत इत्यनुवृत्त रिति. भावः | अल्पत्वे चोत्ये इति । अल्पाख्यायामिति समुदायोपाधिः । 
अढ्परवं करणगतं क्रियागतं वा | अन्नलिप्ती चौरिति।. अञ्जेरस्पैराच्छ्नेत्यर्थः | अञ्नेरीषदाच्छ- 
-न्नेति चा । = 

(२०८) agaitar । क्तादिति अत इति चानुवर्तते | तदाइ-बहुन्रोहेरिति । क्तान्तादिति। 
'क्तान्तान्तादित्यर्थः । तेनेति। जातिपूर्वादिति विशेषणेन बह्वादिपूर्वान्न डीषित्यथेः | “सुखा- 


( लोप.) होने पर sere अकारान्त प्रातिपदिक से डीप्‌” प्रत्यय होता है । इसके अपवादस्वरूप 
.कहीं-कहीं 'धनक्रीता' ( = थन से खरीदी हुई) आदि उदाहरणों में 'ङीष्‌? प्रत्यय नहीं मी होता । 
अतः “'कतृंकरणे कृता बहुलूम?? ( २-१-३२ ) सूत्र में “बहुल ग्रहण करने से “गतिकारकोपपदानां 
कृद्भिः समासवचनं प्राक्‌ सुब॒त्पत्तेः---यह नियम प्रदत्त नहँ होता | Gea: सुबन्त से ही समास हो 
जाता है । इस स्थिति में अन्तरङ्ग होने के कारण पहले हो लिङ्ग-बोधक-प्रत्यय 'टाप? हो जाता है । 
तब विभक्ति आने पर टावन्तप्रकृतिक सुबन्त के साथ समास करने पर “सुप? ( विभक्ति ) का 
-लोप होने से "धनक्रीता? शब्द हस्व अकारान्त नहीं रहता | अतः 'डीष्‌? नहीं होता । 

( ४०७ ) पद्‌--क्ताद, अल्पाख्यायाम्‌ | अजुबृत्ति--करणपूवोद, अतः, अनुपसजेनात, ङीष्‌ , 
प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च | विधिसून्न । १ 

मूलार्थ-करण-पूर्व॑ क्तप्रत्ययान्त अदन्त से अल्पता चोतित होने पर खीलिङ्ग में Ste 
प्रत्यय होता है। अभ्रलिप्ती ( थोडे बादलों से घिरा ) थौः ( आकाश ) । "अल्पाख्यायाम्‌? क्यों 


-कहा १ चन्दनलिप्ता ( अङ्गना) | 


विवरण--करण:पूवे क्तम्रत्ययान्त एवं हस्व-अकारान्त प्रातिपदिक से खीत्व Stet रहते “ङीष्‌? 
प्रत्यय का विधान किया जारहा है। सन्नक्रमाचुसार पूर्वस्‌त्र से ( ४-१-५० ) “करणपूर्वात्‌? की अनुः 
बृत्ति अपेक्षित है । खी-प्रत्यय-प्रकरण-सम्बन्धी अनुवर्तनीय अन्य पदों का अपेक्षित सम्बन्ध पूर्ववत्‌ | 


“विद्यमान है । तदनुसार सत्न का यहद अभिप्राय है कि “करणकारकवाची शब्द पूवद में रहने 


पर उपसर्जनरहवित क्त-प्रत्ययान्त इस्व-अकारान्त प्रातिपदिक से अल्पाथे गम्यमान होने पर Slee 
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४॥१॥ ५२ ॥ बहुब्रीहेः क्तान्तादन्तोदात्ताददन्तात्स्त्रियां डीषु स्यात्‌ । 'जातिपूर्वादिति 
वक्तव्यम्‌? (वा २४८४) । तेन बहुनञ्सुकाळसुखादिपूर्वाच्न । अरुभिन्नी । नेह--बहुक्रोता | 
“जातान्दाच्' ( वा २४७९ ) । दन्तजाता । 'पाणिगृहीती भार्यायामु' ( वा २४८० ) t 


) दिभ्यः करठंवेदनायाम्‌ इत्यत्र सुखादिगणः पठितः 1 'जातिकारखुखादिभ्योऽनाच्छादनात्‌, 
क्तोऽकृतमितप्रतिप्ना? इति, “नन्सुभ्याम्‌' इति, “बहदोर्नन्वङुत्तरपदभूस्नि’ इति च क्तान्त- 
बहुन्रीहावन्तोदात्तविधायकानि | अत्र जातिपूतांदित्युत्तेबंह्यादिपूचस्यान्तो दातततस्वेऽप्यरथांत, 
पयुदास इति भावः। ऊरुमित्नीति। उरू frat असंयुक्तौ यस्या इति fame: | 'निष्ठा' 
“इति भिन्नशव्दस्य पूर्वनिपातस्तु न भवति, 'जातिकालखुखादिभ्यः परा निष्ठा वाच्या 
इति वार्तिकात्‌ | 'जातिकारसुखादिभ्यः' इत्यादिसून्रेणान्तोदा्तसिदम्‌। जातिरूक्षणं तु. । 
“जातेरखीविपयात! इत्यत्र वक्ष्यते । बहुक्रीतेति । वहवः क्रीताः ययेति fave: | अकृता, 
सुकृता, मासयाता, सुखयाता, दुःखयाता इति च आप्ये RTT । जातान्तान्न | इति. 
वार्तिकम्‌। 'बहुचीहेश्व! इत्युक्तो डीप्‌ नेत्यर्थः। दन्तजातेति। दन्ताः जाताः यस्या इति 
विग्रहः । ऊरुसिन्नीतिवत्‌ परनिपातः। पाणिगृहीती आार्यायामिति। इदमपि वातिकम्‌ । 
| 


— 


मूलार्थ--अन्तोदात्तयुक्त क्तप्रत्ययान्त अदन्त बहुत्रीहि से जीलिङ्ग में . “ङीष्‌? प्रत्यय होता है! 
वा० जातिवाचक-पूर्वपद से ‘Sty प्रत्यय कहना चाहिये । इस कारण वहु, नन्‌, सु, काल तथा 
सुख आदि शब्द पूर्वपद में रहते यह प्रवृत्त नहीँ होता है । ऊरुभिन्नी । 'बहुक्रीता? में डीप्‌ नदी 
हुआ । वा० 'जात?-शब्दान्त बहुन्नीहि से ‘eta? .नहीं होता | दन्तजाता | वा० “मार्या? अर्थ में. 
“पाणिगृहीती? अर्थात्‌ डीप्‌ प्रत्यय होता दै । अन्यत्र-पाणिगृहीता । डं 

विवरण--'क्तः प्रत्ययान्त बहुत्नीहि-समास-युक्त इस्व-अकारान्त शब्दों से खीत्व डोत्य रहते 
Sy प्रत्यय होने के सम्बन्ध में कुछ अनुवन्ध छगाया जारहा है। अनुवृत्तियाँ भी सञ्ज-क्रमाचुसार 
क्रमशः बढ़ती चली जारही हैं। तदनुसं र सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “वहुब्रोहि-समास 
Hai (च) जो शब्द क्त-प्रत्ययान्त एबं अन्तोदात्त ( अन्तोदात्तात्‌ ) होने के साथ हो हस्व 
अकारान्त हों, उनसे खीलिङ्ग में डीप? प्रत्यय होता SP इस पर भी वातिंककार कुछ और ) 
प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। (ate ) अर्थ--उनके अनुसार बहुन्रीहि-समास में केवल जाति-वाचक ~ 
शब्दों के पूवपद में रहने पर 'डीप? प्रत्यय होगा। इसके फलस्वरूप बहु, नञ्‌ , सु, काल | 
तथा सुखादि शब्दों के पूर्वपद में रहने पर 'डीष? प्रत्यय नहीं होगा । उदाहरण--ऊरुभिन्न >> | 

seit ( ऊरू {भिन्नौ यस्याः = असंयुक्त जाँ वाली खी ) । cad उदाहरण में 'भिन्नः शब्द . 
(fea) क्त प्रत्ययान्त है, उससे पूं ‘ae’ पद जातिवाचक है । बहुन्रीहि-समास होने पर | 
“निष्ठाः-संज्ञक (‘wea ) पंद की स्थिति उत्तर पद में रहती है । अतः भिन्न पद का प्रयोग | 
* उत्तरपद में किया गया है--““जातिकाल्सुखादिभ्यः परा निष्ठा वाच्या? ( वा० )। जातिवाची “ऊरु? 
` शब्द से पर "भिन्न? शब्द अन्तोदात्त है-“जातिकालयुखादिभ्योऽनाच्छादनात्‌ क्तो$कृतमितप्रातिपत्ना:?? 
| (६-२१७०) । अत्युदाहरण--जातिवाचक शब्द न होने के कारण वहु, नन्‌ , सकाल आदि सुख 
प्रक से युक्त क्त-प्रत्ययान्त अन्तोदात्तान्त शब्दों से ‘Sty? नहीं होता । बहुक्तीता ( Fea: क्रीता यया-- 
जिसने बहुतां को खरीदा.) । अतः हस्व अकारान्त होने से “टाप्‌? हुआ । वा० अर्थ--'जात? शब्द 
अन्त में रहने पर पूव-वातिक से प्राप्त “डीप्‌? नहीं होता । उदाहरण--दन्तजात> दन्तजाता 
( जिसको दाँत उत्पन्न हुए है दन्ता जाता यस्याः )। ‘Sty? के निषेध होने से “टाप्‌? हुआ। 
“क! crate) बिग शब्द उत्तर पद के रूप में रहा। (ate ) अर्थ-शाजीय विधि से 
._ ( अस्निसाक्षिक ) विवाद ( पाणिग्रहण ) करने पर “पाणिग्रहीत? शब्द से “डीप्‌? प्रत्यय होता 
है। उदाहरण--पाणिगृह्वीत>पाणिग्रहीती ( विधिवत्‌ जिसका पाणि = हाथ पकड़ा दो-पाणिः 
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पाणिगृहीता अन्या। ( ५०९ ) अस्वाङ्पर्वपदाद्वा ४। १। ५३॥ पूर्वेण नित्ये 
प्राप्ते विकल्पोऽयम्‌ । सुरापीती-सुरापीता । 'अन्तोदात्तात्‌्' किम्‌ ? वस्त्रच्छचा । 


विधिवदूढा भायां तस्यां विद्यमानादेव पाणियुहीतशाब्दात डोपित्यथेः । विवाहृकाले 
चिधिवत्‌ पाणिः गृहीतो यस्या इति विग्रहः । पाणिगृद्दीताऽन्येति । 

(२०६) अस्वाङ्गपूर्वपदादा | स्वाङ्गलक्षणसुत्तरसून्रे वक्ष्यते | अस्वाङ्गं थत्‌ TIE 
तस्मात्‌ परं यत्‌ क्तान्तं तदन्तात्‌ वहुत्रीहेडीप्‌ चा स्यादिति सूत्रार्थः | यद्यपि अस्चाङ्ग 
पूर्वपदं यस्य तस्मात्‌ क्तान्तवहुत्रीहेरित्यपि व्याख्यातुं शक्यम्‌ , तथापि उत्तरसूत्रे अस्वाङ्ग- 
पूर्वएदादित्यनुद्त्तत्य कर्मधारयसमासाश्रयणादिहापि तथाव्याख्यानसुचितम्‌ । ननु 
'बहुकृता, अकृता इत्यादावपि अस्वाङ्गपूवंपदर्तान्तबहुत्री हित्वात्‌ डीप्विकल्पः स्यादित्या- 
शङ्कयाह--पू्वेणेति । “बहुश्रीहेश्वान्तोदात्तातः इति wean नित्ये डीषि प्राप्त तद्वि- 
कल्पोऽन्न विधीयत इत्यर्थः । एवं च जातिपूवां दित्यस्य अन्तोदात्तादित्यस्य च इहापि 
सस्बन्धात्‌ बहुकृता इत्यादौ नातिप्रसङ्ग इति भावः । सुरापीती सुरापीतेति । सुरा पीता 
ययेति विग्रहः । ऊरुभिच्चीतिवत्‌ पूचेनिपातः। अन्तोदात्तात्‌ किमिति । “बहुनीहेश्व! इत्यत्र 
श्रुतम्‌ 'अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा' इत्यत्राचुदृत्तमपि अन्तो दात्तादित्येतत्‌ किमर्थमिति sea: | 
weal | ऊरुभिञ्जीतिवत्‌ पूर्वनिपातः | अथ वखच्छन्नेत्यत्न “जातिकारसुखा दिभ्यः’ 
इत्यन्तोदात्तत्वसाशाङ्कथ निरस्यति--अनाच्छादनादिति । तथा च॑ चहुब्रीहित्वात्‌ पूवपद 
प्रकृतिस्वरे शेषनिघातेन अञ्ुदात्तान्तमेतदिति भावः। अत पवेति। 'अस्वाङ्गपूचंपदात? 
इत्यनेन 'बहुब्रीह्वेश्व' इति पू वेसूत्रेण च वख्च्छननेत्यत्र चैकल्पिको नित्यश्च डीष्‌ Ferd: | 
अन्तोदात्तत्व एवोभयोः ग्रवृत्ते रिति भावः | 

MD Srp ir SRS न ््ऱ््न्न्न्न्नक्च्च 
गृहीतः यस्याः अतः 'डीप्‌? EFT) | अव्युदाहरण-शा्जीय विधि से परिगृहीत न होने पर दासी 
आदि को "पाणिगृहीता? कहा जाता है ( अतः “टाप्‌? हुआ ) । : 

(४०६ ) पद्‌-अस्वाज्गपू्वपदात्‌, वा । अनुद्रत्ति- बहुन्रीदेः च अन्तोदात्तात्‌, THE, डीषू , 
सियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूच्न ( विकल्प ) । 

मूळाथे-पूवसच् से नित्य प्राप्त होने पर वैकल्पिक विधान किया जारहा है । सुरापीती- 
सुरापीता | "अन्तोदात्तात्‌? क्यों कहा ? वरूच्छन्ना | 'आच्छादन’-अर्थ न होने से उदात्त का सिषेध 
हुआ है । अतः पूर्वपूत से भी “डीप्‌? नहीं हुआ | at 

, विवरण--बहुन्रीहि-समास“युक्त एवं स्वाङ्गवाचक से भिन्न 'क्त'प्रत्ययान्त शब्दों से पाक्षिक 'डीप? 
प्रत्यय होने के सम्वन्ध मैं विशेष व्यवस्था की जारही है । अतः 'पूव-सुन्नः (४-१-५२) की पूरी अलुः 
बृत्ति अपेक्षित है । अन्य अधिकार-सर्वो का प्रभाव भी पूववत्‌ विद्यमान दै । तदनुसार सत्र का समधि 
गत अर्थ यह होगा कि “स्वाङ्ग "वाची शब्द पूर्वपद में न होनेपर (HER पूर्वपदं यस्य सः, तस्मात्‌) 
बहुत्रीिसमासयुक्त एवं अन्तोदात्तस्वरयुत क्त-प्रत्ययान्त हस्व-अकारान्त प्रातिपदिक से स्त्व चोत्य 
रहते विकल्प से (वा ) “डीप? प्रत्यय दोता है? । ee ( “बहुत्रीदेश्रान्तोदात्तात?? ४-१-५२ ) से 
नित्य 'डीष? प्रत्यय प्राप्त रहा, प्रकृत-सत्न से पाक्षिक हुआ | उदाइरण--खुरापीतः>छरापीती ( सुरा कः 
पी हुई--सुरा पीता यया सा )--डीप्‌ । पक्ष में यापू-सुरापीता। अत्युदाहरण--यहाँ SAL होनेके | 
लिये 'अन्तोदात्तान्त? शब्द अपेक्षित दै । इस कारण “ACETAL? (वख से ढकी ) मै 'डोष नहीं 
हुआ। उसका कारण यह है कि “जातिकाल्सुखादिभ्य:०” ( ६:२,१७० ) से विधीयमान अन्तोदात्त 
आच्छादन अर्थ में नहीं होता । 'वखच्छन्ना? मै पूर्वपद "वख! आच्छादनार्थक 
यहाँ “age प्रकृत्या पूवपद (६-२१) से पूबंपद उदात्त होगा । 

Pe 
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“अनाच्छादनात्‌ इत्युदात्तनिषेधः । अत एव पूर्वेणापि न डीष्‌ । (५१० ) स्वाङ्गा- 
च्चोपसजनादसंयोगोपधात्‌ ४ । १ । ५४ ॥ असंयोगोपधमुपसजंनं यतसवाङ्गं तदन्ता- 
ददन्तात्प्रातिपदिकाद्वा डीष्‌ । केशानतिक्रान्ता अतिकेशी-अतिकेशा । चन्द्रमुखी-चन्द्र- 
मुखा । संयोगोपधात्तु सुगुल्फा | उपसजंनात्‌ किम्‌ ? शिखा । स्वाङ्भं तरिधा । 

'अद्रवं मूतिमत्सवाङ्गं प्राणिस्थमविकारजम्‌ ।' 


सुस्वेदा, द्रवत्वात्‌ । सुज्ञाना, AYA । सुमुखा शाला, अप्राणिस्थत्वात्‌ । सुशोफा, 
S/T OT, 5 EE EE Eee 


(१०) ast) उपसर्जनादिति असंयोगोपधादिति च स्वाङ्गादित्यत्रान्वेति। 
स्वाङ्गादिस्येतत्‌ अत इत्यनुवृत्तं च प्रातिपद्कादित्यनुवृत्तस्य विशेषणम्‌, तदन्तविधिः | 
तदाह--असंयोगोपधमित्यादिना । वा डीषिति । 'अस्ताङ्गपूर्व॑पदाद्व?ः इत्यतो वेति 'अन्यतोः 
डीप्‌? इत्यतः डीषित्यस्य चानुदृत्तेरिति भावः। बहुव्रीहेरित्यबुवतंमाने उपसजंनग्रहणं. 
किमर्थसित्याशङ्कय परिहरति-केशानतिक्रान्तेति । अत्यादयः क्रान्तायर्थ' इति समास- 
स्तत्पुरुषः | अन्न बहुनी हित्वाभावेऽपि ग्राप्स्यर्थसुपसजनग्रहणमिति भावः | "एकविभक्ति 
चापूवेनिपाते' इति केशशब्दस्य उपसजेनस्वस्‌। चन्द्रसुखी-चन्द्रसुखेति। चन्द्र इच सुखं. 
यस्या इति विग्रहः । सुगुल्फेति । सु शोभनौ गुरुफो यस्या इति विग्रहः । 'तदृङ्‌ध्रश्चरणोऽ- 
fare? | 'तद्ग्रन्थी घुटिके गुर्फो? इत्यमरः। उपसजेनात्‌ किमिति। केवलकेशादि- 
Meg अनुपसजंनानां स्रीत्वचिरह्वदेवाप्रा्तः प्रश्नः । शिखेति। अत्र स्वाङ्गान्तत्वात्‌. 
केवलशिखाशब्दात्‌ डीष्निवृत्त्यथेसुपसजंनग्रहणमित्युक्तस्‌ । अन्यथा टापं वाधित्वा 
पक्षे डीष्‌ स्यादिति भावः। शोभना शिखा सुशिखेति क्कचित्‌ पुस्तकेषु दृष्टम्‌ तत्‌ 
प्रक्षिप्त वेदितब्यम्‌ । राबन्तेन समासे अनदुन्तस्वादेच ग्रासिविरहात्‌। ननु स्वस्य 
अचयचीसूतस्य अङ्ग स्वाङ्गम्‌ | तथा च सुसुखा शाेत्यादावतिव्यासिः, अन्न सुखशब्दार्थस्य 
प्रथमभागस्य अवयवीसूतशालाङ्गत्वात्‌। किञ्च सुकेशी रथ्येत्यत्राव्यास्तिः, तत्र केशानां 
रथ्याङ्गत्वाभावादित्यत आह- स्वाङ्ग त्रिषेति। “अद्रवं मूर्तिमत्‌ स्वाङ्गं ग्राणिस्थमचि- 
कारजम्‌। अतत्स्थं तत्र ष्टं च, तेन चेत्तत्तथायुतम्‌--› इति भाष्ये त्रिधा Frew पारि- 
भाषिक eee विवक्षितमित्यथेः। तत्र प्रथमार्धं प्रथमं स्वाङ्गछक्षर्णामत्यमिम्रेत्यः 
विच्छिद्य पठति--भद्रवमिति। न विद्यते द्रवः यस्य तत्‌ अद्ववम्‌। मूर्तिः अवयवसंयोगः 
अस्यास्तीति मूतिमत्‌, अवयवसंयोगसमचायिकारणं द्रव्यमिति यावत्‌। प्राणिनि- 
म्राणवत्ति जन्तो विद्यमानं ग्राणिस्थम्‌। अविकारजं रोगादिविकाराजन्यं च यत्‌ तत्‌, 
प्रथमं स्वाङ्गमित्यर्थः। अद्रवसित्यस्य प्रयोजनमाह-सुस्रेदेति। सु शोभनः स्वेदः घमंजः 


उद॒कप्रस्तचः यस्या इति विग्रहः। स्वेदस्य शोभनत्वं तु दुगन्धाआवः । द्रवत्वादिति। न 


होने के कारण “वस्त्रच्छन्ना शब्द अतुदात्तान्त दै । फलत; वैकल्पिक एवं 'नित्य? डीष्‌-दोनों ही. 
नहीं होते । 'टाप? प्रत्यय हुआ । 
( ४१० ) पद्‌--स्वाङ्गात, च, उपसर्जनात, असंयोगोपधात्‌ । अंजुबरत्ति-वा, अतः, ङीष्‌, 
खियाम्‌, प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 
' मूखाथं-असंयोगोपध और विशेषणवाचो जो 'स्वाङ्ग'वाचक शब्द, तदन्त से स््ीलिज्ञ में वैकल्पिक 
“डीप्‌? होता है । केशों का अतिक्रमण करने वाली = अतिकेशी-अतिकेशा। चन्द्रसुखी-चन्द्रभुखा। 
Dr के कारण Agent | “उपसर्जनात्‌? क्यों कहा १ शिखा । "स्वाङ्ग तीन प्रकार का 
१) a ee पिघलने वाला, मूतिमांन-आकार से युक्त तथा प्राणिस्थित अविकारज । 
wae दोने के कारण-सुस्वेदा 1 अमूत होने के कारण-सुज्ञाना | अप्राणिस्थ होने से-समुखा 
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विकारजत्वात्‌ । 'अतत्स्थं तत्र दृष्टं च।' सुकेशी-सुकेशा वा रथ्या । अप्राणिस्थस्यापि 
प्राणिनि इष्टत्वात्‌ । 'तिनचेत्तत्तया युतम्‌ ।' सुस्तनी-सुस्तना वा प्रतिमा । प्राणिवत्प्राणि- 


EE लत ७ > प 
स्वाङ्गत्वमिति शेषः | अतो न डी पित्यर्थः । सूतिम दित्यस्य प्रयोजनमाह--सुक्षानेति । सु- 


शोभनं ज्ञानं यस्या इति विग्नहः । अमूतेत्वादिति । न स्वाङ्गत्वमिति शेपः । प्राणिस्थमित्यस्य 
प्रयोजनसाह--सुसुखा We | सु-शोभनं सुखं-प्रथमभागः यस्या इति विग्रहः। अप्राणि- 
स्थत्वादिति । न स्वाङ्गस्वमिति शेपः। अविकारजसित्यस्य प्रयोजनमाह--सुशोफेति। सु 
अधिकः शोफः श्वयथुः यस्या इति विग्रहः। 'शोफस्तु श्वयथुः? इत्यमरः। विकारजत्वादिति । 
रोगजत्वादिस्यर्थः । न स्ताङ्गत्वमिति शेषः । अतत्स्थ तत्र दृष्टं चेति। द्वितीयं स्वाज्ञलक्ष- 
णम्‌ | तच्छच्देन प्राणी पराश्छुक्यते । अतत्स्थम्‌ अग्राणिस्थं तत्र प्राणिनि इष्टं यत्‌ तदपि. 
स्वाङ्गमित्यर्थः । रथ्येति । रथ्यास्थानां केशानां ग्राणिस्थस्वाभावात्‌ पूवंलक्षणेन स्वा- 
्गत्वासिद्धेक्षणान्तरमिति भावः। उक्तलक्षणसुदाहरणे योजयति-अम्राणिस्थस्यापौति | 


इदानीं प्राणिस्थत्वाभावेऽपि कदाचित्‌ प्राणिस्थत्वादपि स्वाङ्गस्वसित्यर्थेः । तेन चेत्तत्तथा 
IIT eee — 


शाला । विकारज होने से सशोफा । (२) प्राणिस्थ न होकर भी प्राणी में दृष्ट हो। प्राणिस्थ नः 
होने पर प्राणी में दिखाई पढ्ने से--सुकेशी-सुकेशा ( मार्ग )। (३) जिस अङ्ग से प्राणी युक्त 
होता हो, उसी अङ्ग से अप्राणी भी युक्त हो। प्राणी के समान ही प्राणिसदृश में विद्यमान 
होने के कारण--सुस्तनी-सुस्तना ( प्रतिमा आदि) । 

चिवरण--'उपसर्जनात्‌? एवम्‌ 'असंयोगोपधात थें दोनों पद "स्वाङ्गात्‌? पद से अन्वित 
( सम्बद्ध ) होते हैं। सूत्रस्थ 'स्वाङ्गात पद तथा अनुदृत्त अतः! पद ये दोनों 'प्रतिपदिकात? के 
विशेषग हैं । अतः ये दोनों पद तदन्त के बोधक होंगे । तदनुसार सतत से ae अभिव्यज्षित होता है 
कि “यदि असंयोगोपध ( जिसकी उपधा में संयुक्त-वणे न हो ) तथा विशेषण के रूप में प्रयुक्त 
( उपसर्जन ) 'स्वाइ!वाची शब्द अन्त में हो तो अकारान्त प्रातिपदिक से खोलिकु में पाक्षिक “डीप्‌? 
प्रत्यय हो” । सूत्रस्थ 'उपसर्जन' पद का अर्थ गौण है, किन्तु यहाँ 'स्वाइ' शब्द अपने अङ्ग 
का वाचक नहीं है। वह परिभाषिक शब्द दै। उसके तीन लक्षण हैं--( क ) प्रथम लक्षण के 
अनुसार जो तरल न होते हुए भी ( अद्रवम्‌ ) मूर्तिमान्‌ ( मूतिमत्‌ ) तथा प्राणी मे वतंमान ( प्राणि- 
स्थम्‌ ) होने के साथ ही विकार-रहित हो ( अविकारजम्‌ ), वह स्वाङ्ग है। उदाहरण--अतिकेश 
>अतिकेशी अथवा अतिकेशा । 'अतिकेश? शब्द समासयुक्त है ( 'केशान अतिक्रान्ता? अर्थ में 
“अत्यादयः mae द्वितीयया’ ( वा० ) से द्वितीया-तत्पुरुष-समास ) तथा उसके अन्त में “केर? 
शब्द आया है। वह प्राणी से dee दै तथा साकार होने के कारण “स्वाङ्ग? है। तत्पुरुष-समास 
होने के कारण उपसजन ( गौण ) भी है। इसके साथ ही 'अतिकेश' शब्द का उपान्त्यवण “श्‌? 
संयोग-पूवं भी नहीं है। अतः प्रकृत सच से (३) 'डीष त्यय होकर 'अतिकेशी' ( = बालों का 
उल्लंघन करने वाली = माला आदि) रूप बनता है। वैकल्पिक होने के कारण पक्ष मै 'टाप'- 
“अतिकेशा? । ( ख ) दूसरे लक्षण के अनुसार जो इस समय प्राणी में स्थित न दो ( अतत्स्थं = 
अप्राणिस्थम्‌ ) किन्तु प्राणी में कमी अवश्य देखा गया हो ( च = किन्तु, तत्र = प्राणिनि दृष्टम्‌ ), 
वह मी eae? दै । उदाहरण--सुकेश> सुकेशी अथवा सुकेशा-रथ्या ( अच्छे बालों वाली गली ey )1 
बालों को काटे जाने के कारण गळी में फेंक दिया गया है । बाल यद्यपि इस समय प्राणी से संदिछ 
नहीं हैं, किन्तु कटने के पूर्व अवश्य प्राणी में देखे गए थे । अतः पारिभाषिक 'स्वाज' होने से वैकल्पिक | 
ay हुआ। पक्ष मै टाप्‌ । (ग) तीसरे लक्षण के अनुसार वह सी “स्वाङ्ग? है जो प्राण्यङ्गके | 


समान आङ्कति-युक्त होकर अप्राणी को प्राणी के समान शोभित करता है ( तेन--प्राणिस्येन अवयव | 
Agia, तत-स्तनाद्याकृतिकं बस्तु, तथा-प्राणिद्रव्यवत्‌, युतं सम्वडसू, तदापि ‘care? भवतिं | 


स्यात.) \ उदाहरण--सुस्तन> सुस्तनी अथवा सुस्तना । प्रकृत उदाहरण में प्रतिमा ( 
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सहशे स्थितत्वात्‌ । ( ५११) तासिकोदरोष्ठजद्धादन्तकणंश्युद्धाच्च ४॥ १। ५५॥ 
एम्यो वा डोष्‌ । आद्योबंह्वज्लक्षणो निषेधो बाध्यते, पुरस्तादपवादन्यायात्‌ | ओष्ठादीनां 


युतमिति । तृतीयं स्वाङ्गलक्षणम्‌। अन्न भाष्ये 'स्वाङ्गमग्राणिनोऽपिः इति शेषः पूरितः | 
चेदिति aati तेन ग्राणिस्थेन स्तनाचङ्गाक्ृतिकावयवविशेषेण तत्‌ अप्राणिद्रव्यं 
प्रतिमादि तथा प्राणिद्रञ्यवत्‌ युतं सम्बद्धं यदि, तदा तत्‌ स्तनाद्याक्ृतिकम्‌ अप्राणिनोऽपि 
स्वाङ्गमित्यर्थः । सस्तनी सुस्तना वा प्रतिमेति । सु शोभनौ स्तनौ स्तनाङृती अवयवौ यस्या 
इति विग्रहः । ग्रतिसागतयोः स्तनाक्ृतिकावयवयोः कदाचिदपि ग्राणिस्थत्वाभावात्‌ 
. आण्यन्तरे HEI पूर्वलक्षणद्वयस्याप्यमतृत्तेुक्षणान्तरसिदस्‌। अथोदाहरणे लक्षणं 
योजयति--प्राणिवदिति | सञ्ञम्यन्ताद्वतिः। ग्राणिवत्‌ प्राणिसदृशे प्रतिमादिद्रव्ये स्थित- 
स्वात्‌ स्वाङ्गमित्यथेः । न च कल्याणपाणिपादेति बहुब्रीहावपि ङीष्‌ स्यादिति वाच्यस्‌ , 
“अस्वाङ्गपूर्वपदाद्वा' इत्यनुवृत्तेः | अत्र हि पाणिपादेति समुदायो न स्वाङ्गम्‌, किन्तु 
स्वाङ्गससुदाय एव। चत्त स्वाङ्गं पादेति, न तु तत्‌ अस्वाङ्गात्‌ पूर्वपदात्‌ परस्‌, पाणिपदेन 
च्यवधानात्‌। तथा च स्वाङ्गस्य पादस्य अस्वाङ्गात्‌ पूर्वपदात्‌ कल्याणशब्दात्‌ परत्वा- 
सावान्न ङीषिति भाष्ये स्पष्टम्‌ | 
(१११ ) नासिकोदरौजङ्गादन्तकर्णश्ङ्गाच । 'अस्वाङ्गपूवेपदाद्वा इत्यतो वेति “अन्यतो 
sty इत्यतो ङीषिति चानुवतते तदाह--एभ्य इति । उपसज॑नभूतनासिकादिशडदान्तेभ्य 
इत्यर्थः, पूवंसूत्रादुपसजैनादित्यचुतत्तेः। ननु स्वाङ्गाचच' इति पूर्वसूत्रेणव सिद्धे किमथं- 
मिदमित्यत आह--आद्ययोरिति । नासिकोदरशब्दयोविषये “न क्रोडादिबह्दचः' इति 
निषेधः प्राप्तः, सः अनेन ङीष्विकल्पविधिना वाध्यत इत्यर्थः । बह्उलक्षण निषेधस्तु 
सुजघनेत्यादौ सावकाश इति भावः । ननु सहनासिका, अनासिका, सहोदरा, अबुदरा 
इत्यत्र 'सहननूविद्यमानपूर्वाच्चः इति निषेधोऽप्यनेन बाध्यताम्‌। 'सहनञ्‌’ इत्यस्य 
सकेशा, अकेशा इत्यादौ सावकाशस्वादिव्यत आइ-- पुरस्तादिति | "पुरस्तादपवादा अनन्त- 
रान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌? इति न्यायादित्यर्थः | ततश्च 'सहनञ्‌? इति निषेधो “न 


सुन्दर वक्ष:स्थल प्राण्यङ्गके समान आङ्कतियुक्त होकर प्रतिमा को सुशोभित करता हे । अतः 
'स्वाहु“वाची होने से पाक्षिक “डीप्‌? हुआ । 'डीष? के अभाव में टापू । इसी प्रकार चन्द्रमुख> 
चन्द्रमुखी अथवा चन्द्रमुखा ( = चन्द्रमा के तुल्य मुख बाली ) । विग्रह = चन्द्रः इव मुखं यस्याः 
सा। समास-बइन्रीदि । प्रत्युद्ाहरण--सुगुल्फ ( = सुन्दर गुल्फ वाली--शोमनौ Gent यस्याः 
सा)। 'सुयुल्फ' शब्द की उपधा में संयुक्त वर्ण (‘en’) है, अतः वैकस्पिक 'ङीप्‌ नहों 
Sal अतः स॒युल्फ--टाप्‌ > सुगुल्फा रूप सिद्ध होता हँ । २-स्ताङ्ग-वाचक शिख शब्द उपसर्जन 
(गौण) न होने के कारण "सिखा? में बेकस्पिक डीप्‌? नहीँ हुआ । “शिख? शब्द समास-युक्त न 
होने से उपसर्जन नहीं है । अतः शिख> शिखा में ay होता है। १-सुस्वेदा ( = अच्छे पसीने 
वाली ), २-सुज्ञाना (= अच्छे ज्ञान वाळ। ), ३-घुसुखा ( = अच्छे अग्रभाग वाली शाला ) तथा 
६-इुशोफा ( न्वहुत Ret हुई )-इन उदाहरणों में क्रमशः  १-द्र्व, २-अमूतं ३-अप्राणिस्थ तथा 
४-रोगज अर्थ होने से स्वाङ्ग' ( प्रथम लक्षण के अनुसार ) न होने के कारण वैकल्पिक “डीप्‌? नहीं 


हुआ अतः टाप? हो गया |. 
. (२११) पद-नासिकोदरौजब्वादन्तकर्णश्क्षात, च । अुृत्ति--स्वाङ्गात्‌ च उपसर्जनात्‌, 


बा, डीष्‌ » सियाम, प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
„ मूछाय इन से बैकल्पिक डीप्‌ होता है। 'पुरस्तात-अपवाद० न्याय से प्रथम दो शब्दों को 
“न क्रोडादिवहचः? से fats प्राप्त रहा, उस का इस विधान से वाध किया जारहा दै । ओष्ठादि 
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-यश्चानां नु 'असंयोगोपधात्‌” इति पयुंदासे प्राप्ते वचनं, मध्ये$पवादन्यायात्‌ | सहन- 
“क्लक्षणस्तु प्रतिषेधः परत्वादस्य बाधक: । तुङ्गनासिकी-तुङ्गनासिकेत्यादि । नेह। 
सहनासिका । अनासिका । अत्र वृत्तिः-'अङ्गगात्रकण्ठेम्यो वक्तव्यम्‌' । स्वज्धी-स्वज़ें- 
त्यादि । एतच्चानुक्तसमुच्चयार्थेन चकारेण सङ्ग्राह्ममिति केचित्‌ । “माष्याद्यनुक्तत्वाद- 
प्रमाणम्‌' इति प्रामाणिकाः । अत्र वातिकानि । 'पुच्छाच्च' ( वा २४८९ ) । सुपुच्छो- 


क्रोडादि? सूत्रेण व्यवहितत्वात्‌ “नासिकोद्र’ इत्यनेन बाधं नाहंतीत्यथेः | ओएादिपञ्चकस्य 


ग्रयोजनमाहृ--ओष्ठादीनामिति | सुयुस्फेत्यादौ असंयोगोपधादित्यस्य सावक्राशस्वादिति 
भावः | ननु सहोष्ठा अनोष्ठा इत्यादौ 'सहनन्‌? इति निपेधोऽप्यनेन बाध्यतामित्यत 
आह--मध्येऽपवादेति । “मध्येऽपवादाः पूर्वान्‌ चिधीन्‌ वाधन्ते नोत्तरान्‌? इति न्यायादि- 
त्यर्थः | ag 'नासिकोदर' इति डीप्विकरपस्तुङ्गनासिकी इत्यादौ सावकाशः | 'सहनन्‌? 
-इति निषेधस्तु सहकेशेत्यादौ सावकाशः, सहनासिकेत्यादौ तु उभयप्रासौ कतरस्य बाध 
इत्यत आहइृ--सहनन्लक्षणर्त्विति। अस्येति। “नासिकोदर' इति डीष्विकल्पचिधरित्यथंः | 
तुङ्गनासिकी । तुङ्गनासिक्रेति। “न क्रोडादिबह्वचः इति बहज्लक्षणडीप्निषेधं बाधिस्मा 
‘areata: इति विकल्पः | इत्यादीति । कुम्भोद्री-कुम्मोदरा | अन्न बहज्लक्षणडीप्तिषेध॑ 
बाघित्वा डीस्विकल्पः | बिम्बोष्ठी-बिम्बोष्ठा। सुजङ्घी-सुजङ्घा। शुम्रदन्ती-शञ्रदन्ता | 
सुकर्णो-सुकर्णा | सुश्वङ्घी-खुश्टङ्वा। ओष्ठादिषु संयोगोपंघत्वेशपि डीथ्विकल्पः | नेह। सहना- 
सिकेति। सहशव्दों विद्यमानवचनः, सह नासिका यस्याः इति विग्रहः । अविद्यमाना 
नासिका यस्या इति च विग्नहः। ge उभयत्रापि 'सहनब्विद्यमान' इति डीष्निषेधः न 
“नासिकोद्र' इति डोष्विकल्प sera: | वक्तव्यमिति । वा डीपिति इति शेषः | संयोगो- 


Rd Ce 
पाँच शब्दों को “मध्ये अपवाद? न्याय से 'असंयोगोपध? निषेध प्राप्त होने से यह वैकल्पिक विधान 


किया गया दै । आगे आने वाला “AEA” सुत्र इसकी अपेक्षा पर होने से इस विधान का वाधक 
21 तुङ्गनासिकी-तुङ्गनासिका इत्यादि । 'सहनासिका? तथा "अनासिका? में यह विधि प्रवृत्त नहीं 
होती । यहाँ वृत्तिकार कहते हैं कि “अङ्ग, गात्र तथा कण्ठ से वैकल्पिक 'डीप? हो”। स्वङ्गी- , 
स्वङ्गा इत्यादि । कतिपय आचायों के मत में “नासिकोदरौए०? gata “च? से हो अनुक्तशब्दों का 
संग्रह हो जाता है । भाष्यकार आदि द्वारा कुछ न कहे जाने से वृत्तिकार का कथन अप्रमाणिक 
हे । यहाँ ये वातिक हैं--१-पुच्छान्त प्रातिपदिक से भी वैकल्पिक डीप्‌ हो | सुपुच्छी-खपुच्छा | २- 
कबरादि से पर पुच्छःशब्दान्त से नित्य डीप्‌ हो। विचित्र वणु क्त Foret मोरनी-कवर-पुच्छी । 
३-उपमानवाचक से परवतीं पक्ष तथा पुच्छान्त शब्दों से भी नित्य “ङीप्‌? होता है। (क) उल्द, 
के पंखों के समान पाश्र-भाग वाली शाला-उलूकपक्षी । ( ख ) उल्लू के पिछले भाग के समान 
1--उलक्रपुच्छी । 
ह के aad में नासिका आदि सात शब्दों को अभिलक्षित कर 
Barn “ङीप विधान किया जारह्ा है । अतः प्रमुख रूप में “्वाज्ञाचोपसजेनादसंयोगोपधात 
(४-१-५४) सूत्र से 'स्वाङ्गाचोपसजेनात्‌' तथा “'अस्वाङ्गपूर्वेपदाद्वा”? (४-१-५३ ) से 'वा? एवं अन्यतो 
डी प्‌? ( ४-१-४० ) से डीप्‌ की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । अन्य चार अधिकारों का प्रभाव पूर्ववत्‌ ae 
बिद्यमान दै । तदनुसार सूत्र से यह अमिव्यन्जित होता है कि “नासिका, उदर, ओष्ठ, जहा, दन्त, 
कर्ण तथा शङ्ग--डन स्वाङ्गवाची शब्दों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त ( उपसजेन ) होने पर तदन्त 
प्रातिपदिको से भी (च) खीलिङ्ग में विकल्प से 'डीप? प्रत्यय हो”। इन सात शब्दों 
-आरम्मिक “नासिका? तथा 'उदर”-(दोनों) शब्द अनेक अच्‌-युक्त हैं । इसके फलस्वरूप 
-दिवहचः” (४-१-१६ ) से प्राप्त होने वाळे डीप्‌-निपेध का यह बाधक है । इसके वाध 
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सुपुच्छा । 'कबरमणिविषशरेभ्यो नित्यम्‌’ ( वा २४९० ) । कबर चित्रं पुच्छं यस्याः सा 
कबरपुच्छी मयूरीत्यादि । “उपमानात्पक्षाच्च पुच्छाच्च' ( वा २४६१ ) | नित्यमित्येव ॥ 


TATRA | स्वङ्गीति। सु शोभनानि अङ्गानि यस्या इति विग्रहः | सुगात्री-सुगात्रा । 


सुकण्टी-सुकण्ठा । बृत्तिमन्थस्य मुळं द॒शंयति-एतच्चेति । प्रामाणिका इति । ud च तन्वङ्गी, - 


सुगात्री, कलकण्ठी इत्यपञ्रंशा एवेति भावः। पच्छाच्चेति। संयोगोपधस्वेऽपि पुच्छ- 
शब्दान्तात्‌ ङीष्वेति वक्तव्यमित्यर्थः । कवरमणीति। कबरादिभ्यः परो यः पुच्छशव्दः- 
तदन्तात्‌ नित्यं ङीषिति वक्तव्यमित्यर्थः | पुच्छाच्चेत्युक्तविकल्पापवादः | कबरमित्यस्य- 
व्याख्यानं चित्रमिति । इत्यादीति । मणिपुच्छी । वृश्चिकी विषएुच्छी | शरपुच्छी पक्षिजाति- 
विशेषः | उपमानादिति। उपमानात्‌ परो यौ पक्षपुच्छशब्दौ तदन्तादपि ङीपित्यथः ।' 
नित्यमित्येवेति | नित्यमित्यनुवतंत्त एवेत्यर्थः | विकल्पापवादः | उळकपक्षी शालेति | उलूकः 
पक्षिविशेषः, उलूकपक्षाचिव पक्षौ पाश्वे यस्या इति विग्रहः | “स्षम्युपमानपूवंपद्स्य 


%पुरस्ताद, अपवादाः अनन्तरान्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌’? न्याय का आश्रय लिया जारा होती 


तदनुसार अष्टाध्यायी-क्रम मे पूर्वपठित अरवादस्वरूप वैकल्पिक डौष-विधान अपने अनन्तर-पठित 
ढीष्‌-निपेष का बाधक हो जाता है! सत्र में अवशिष्ट पाँच शब्दों के विषय में “मध्ये अपवादाः- 
पूर्वोन्‌ विधीन्‌ बाधन्ते नोत्तरान्‌? न्याय का आश्रय लिया जा रहा है । अर्थात्‌ मध्य में पढ़ा हुआ 

अपवाद-शासत्र अपने पूर्वविधि का वाधकं होता है, उत्तर-पठित शास्त्र का बाधक नहीं दोता। जिसके. 
अनुसार इन पाँचों शब्दों के उपान्त्य में संयुक्त वर्ण होने से “स्वाङ्गाच्चोपसर्जनाद, असंयोगोपधात्‌?” 
से ( ४-१-५४ ) ‘Ste? का निषेध प्राप्त होनेपर उसका यह (४-१-५५) वाधक हो जाता है । इन दोनों 
न्यायों के अन्तर्गत न होने के फलस्वरूप “सहनज्‌विद्यमानपूर्वाच्च” ( ४-१-५७ ) से विधीयमान 
Sete wan में 'पर” होने के कारण इस वैकल्पिक-'डीपू? का वाधक होता है । 
उदाहरण--१--तुन्गनासिकः>तुझनासिकी अथवा तुङ्गनासिका ( तुङ्गा नासिका. यस्याः सा = 
ऊँची नाकवाली ) । बहुन्रीहि-समास होने फे पश्चात्‌ .परङ्कत-सन्न से पाक्षिक डीप्‌ ( ई) होने पर 
दीं इकारान्त शब्द निष्पन्न होता है । 'डीप्‌? न होने पर टाप्‌ । २--तिछोदर>तिलोदरी अथवा; 
तिलोदरा ( तिळम्‌ उदरे यस्याः सा = पेट पर तिलवाली )। ३--विम्वोष्ठ>> विम्बोष्ठी अथवा 
बिम्बोष्ठा ( बिम्बफल के समान ओए वालो ) । ४--छुजड्ठ> सुजज्जी अथवा sq ( शोभना जङ्घा 
यस्याः = सुन्दर जाँध वाली )। ५--शुञ्नदन्त>शुञ्रद्रन्ती अथवा शुभ्रदन्ता (स्वच्छ दाँतों 
वाळी ) । ६--सुकणे>सुकणीं अथवा सुकर्णा ( सुन्दर कानों वाली ) | ७-सुशुन्ग> STR! अथवा 
Saar ( अच्छे सींगों बाली गाय ) । SY अथवा “टाप्‌? के अतिरिक्त "तुङ्गनासिकी? तथा 'सुजद्वी? 
में "तुङ्गा? तथा “शोभना? को पुंवद्भाव हुआ है--'"श्नियाः पुंवद्भाषितपुंस्कादनूङ समानाधिकरणे 
ल्लियाम्रपूरणी प्रियादिषु ( ६-३-३४) । बिम्बोष्ठी’ में विकल्प से पररूप हुआ है--'ओत्वोष्ठयोः 
समासे वा? ( वा० ) | सवंत्र समास होने से ये सब उपसर्जन हैं । 

विशेष--सह?-पूर्वक नासिका ( सह नासिका यस्याः ) शब्द तथा “नन्‌? पूर्वंक नासिका शब्द 
( अविद्यमाना नासिका यस्याः ) स्ताङ्गवाची हैं । तथा उनसे बहुन्रीहि-समास होने पर स्रीत्वविवक्षा में 
प्रकृतसत्न से प्राप्त पाक्षिक 'डोष? का “सहनन्‌विद्यमानपूर्वाच्च” (४-१-५७) सूत्र से पर होने के कारण 
बाध होने के फलस्वरूप 'टाप्‌? होता रै -सहनासिका (नाक वाळी), अनासिका (बिना नाक वाळी) । 

असन्नप्राप्त वार्तिको को उपस्थापित किया जारद्दा है । (ato ) १-अथ--उपधा में संयुक्त-- 
वणे होने पर भी पुच्छशब्दान्त बहुब्रीहि से वेकल्पिक 'डीपू? का विधान किया जाय । उदाहरण--- 
युपुच्छ>सुपुच्छी अथवा सुपुच्छा ( अच्छी पूछवाली ) 1 (ate ) २-अथ-कवर, मणि, विष 
- तथा शर शब्दों तै पर पुच्छशब्दान्त प्रातिपदिक से नित्य ‘ete? होता है। प्रथम वार्तिक का 
यह अपवाद है। उदाहरण- ( क ) कवरपुच्छ>कवरपुच्छो ( चितकवरी पूँछवाली मोरनी ) ७ 
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उल्कपक्षी शाला । उलूकपुच्छी सेना । (५१२) न क्रोडादिबह्वचः ४। १। ५६॥ 
क्रोडादेवेह्वचश्व स्वाङ्गा्त डीष्‌ | कल्याणक्रोडा । अश्वानामुरः क्रोडा | आकृतिगणोञ्यम्‌ | 


बहुनी हिवाँच्य उत्तरपदलोपश्च? इति समासः। संयोगोपधत्वादप्रास विधिः। उदकपुच्छी 
सेनेति। उलूकपुच्छमिव पुच्छं पश्चिमान्तो यस्या इति विग्रहः। पूववदेव बहु्रोहिः । 
'पुच्छाच्च' इति विकल्पस्यापवादः | 

(११२) न क्रोडादिवहचः। क्रोडा आदिर्यस्येति, aga: अचः यस्येति च विप्रः | 
कोडादिश्च बह्च्‌ च इति समाहारद्वन्द्ः | कोडादेरिति । क्रोडादिगेणः, eS च यत्‌ स्वाङ्ग 
तदुन्तात्‌ डीप्‌ नेत्यर्थः | कल्याणक्रोडेति। कल्याणी क्रोडा यस्या इति विग्रः । 'खियाः 
पुंवत्‌? इति कल्याणशब्दस्य पुंवरवम्‌। अश्वानामिति। इरद्त्तादिमते क्रोडाशठ्दों नित्य- 


खीलिङ्गः | उपसर्जनहस्वस्वे अदन्ततया “स्वाङ्गाष्चोपसर्जनात? इति mat डीप्‌ निपिध्यते | 
शक रलम >> 31219 223 मे स त | 


(ख) मणिपुच्छ> मणिपुच्छी ( चमकती पूँछवाली ) । (ग ) विषपुच्छ>विषपुच्छी ( विच्छू ) । 
( घ ) शरपुच्छ> शरपुच्छी ( पक्षिविशेष ) । ( ate ) ३-अर्थ--उपमान-वाचक से पर पक्ष तथा 
पुच्छ-शब्दान्त प्रातिपदिक से 'डीप? होता है। यह भी विकल्प-विधान का अपवाद है। 
उदाहरण--१--उलकपक्ष >उलकपक्षी ( उळूकपक्षौ इव पक्षी यस्याः सा-शाला = Sed, के 
पंखा की तरह पार्वमाग वाला बडा कक्ष ) | २--उळकपुच्छ>उळकपुच्छी ( उलकपुच्छमिव पुच्छ 
यस्याः = उल्लू. की पूँछ की तरह पृष्ठ भाग वाळी सेना ) | छ 

विशेष- वृत्तिकार माधवाचार्य का यहद मत है कि अङ्ग, गात्र तथा कण्ठ शब्दान्त प्रातिपदिक 
से भी पथक्‌ वैकल्पिक “डीप्‌? विधान किया जाय । तदनुसार उन्होंने स्वज्ग>स्वङ्गी अथवा स्वज्ञा 
( झोमनानि अङ्गानि यस्याः = शोभन अङ्गवाळी खी ) ये उदाहरण भी दिये हैं । इसी तरह उनके 
मत में सुगात्र>सुगात्री अथवा सुगात्रा, सुकण्ठ>सुकण्ठी या सुकण्ठा रूप निष्पन्न होंगे। अन्यः 
विद्वानों को उपर्युक्त पृथक्‌ विधान करने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होतो, क्योंकि प्रकृत स के 
अन्त में उच्चरित “च? wager का संग्राहक है । अतः इृत्तिकारोक्त वचन उसी से गतार्थ दो 
जाता है। इसके अतिरिक्त एक बात और भी है । वह यह है कि भाष्यकार ने इस प्रसङ्ग में कोई 
निर्देश नहीं दिया है । इस कारण इत्तिकार के उपयुक्त वचन को मानने में कोई प्रबल युक्ति नहॉ. 
दिखाई पड़ती । 

( २१२) पदन, क्रोडादिवहृचः । अजुवृत्ति-स्वाज्ञाचोपसर्जनात्‌, ङीष्‌, अतः, क्रियाम,- 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधि( निषेध )सूत्र । ” 

मूलार्थ--स्वाजवाचक क्रोडादि और अनेक-अच्‌-युक् सवाङ्गवाची शब्दों से “डीप्‌? नहीं 
होता | कल्याणक्रोडा । अश्वो के वक्षःस्थल को “क्रोडा? कहते हैं । यह आकृतिगण दै । सुजघना su 

चिवरण--क्रोडादि-गण-पठित तथा अनेक-अच्‌ युक्त स्वाङ्गवाची अकारन्त प्रातिपदिको के 
विषय में 'डीष्‌' का निषेध किया जारहा दै । अतः प्रमुख रूप मे “स्वाङ्गाचोपसजेनादसंयोगोपधात?” 
(४१-५४ ) से 'स्वाङ्गाचोपसजनात” की आंशिक अनुवृत्ति तथा “अन्यतो AT? ( ४-१-४० ) से 
edi? को अनुवृत्ति की जारही है । “खियाम्‌” आदि चार अधिकारों का प्रभाव पूर्ववत्‌ विधमान 
हैं । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता हवै कि “क्रोडादि-गण पठित शब्द एवं बहलक सताः" 
वाचक हस्व-अकारान्त प्रातिपदिकों से खीत्व थोत्य रहते ` SY नहीं होता? | स्वाङ्गबाची होने के 
कारण इन शब्दों से “स्वाङ्गाचोपसजैनादसंयोगोपधात” (४-१-५४) से “डीप? प्राप्त था, यहाँ उसका' | 


निषेध किया जारहा दै । उदाहरण--१--कोडादि-कल्याणक्रोड> कल्याणक्रोडा ( कर्यारीक्रोडा | 


यस्याः साः = प्रशस्त वक्षःस्थलयुक्त अश्वा )। २--अनेक अंचयुक्त शब्द-जघन> सुध नाः 
( शोभनं जघनं यस्याः सान्छुन्दर जाँच वाली )। यहाँ डीप्‌ का प्रतिषेध होने से “टाप्‌? हो गया 
क्रोडादि आकृतिगण दै । र कर 
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सुजघना । ( ५१३.) सहनञ्विद्यमानपुर्वाच्च ४। १। ५७॥ सहेत्यादित्रिकपूर्वाच 
` ङीष्‌ । सकेशा । अकेशा । विद्यमाननासिका । ( ५१४) नखमुखात्सजायास्‌ 
OE वो लव 


असरस्तु “न ना क्रोडं भजान्दरस्‌” इति ate नपुंसकत्वं चाह । क्कचित्‌ कोशे पुंस्त्वमपि 
हृइयते | क्रोडादिगणे क्रोडेति प्रातिपदिकं पव्यते। एवं च लिङ्गत्रयेऽपि उदाहरणं 
निर्बाधम्‌ | आक्कतिगणोश्यमिति । क्रोडादिरिति शेषः । सुजघनेति। बह्नच उदाहरणस्‌ | सु- 
शोभनं जघनं यस्या इति विग्रहः | हि 
(३१३ ) सहनम्‌ । त्रिकपूर्वादिति । स्वाङ्गादिति शेषः । सकेशेति । सह फेशा यस्या 
:इति बहुत्रीहिः । सहृशब्दो विद्यमानवचनः | 'वोपसजनस्यः इति सभावविकल्पः | 
«स्वाङ्गाच' इति प्रासस्य निषेधः | 'नासिकोदर' इति डीष्विकल्पो$प्यनेन बाध्यत इत्युक्त 
“स्मारयितुसुदाहरति--विद्यमाननासिकेति विद्यमाना नासिका यस्या इति बहुत्नीहिः । 
(४१४ ) नखमुखात्‌ सब्शायाम्‌। नखमुखादिति समाहारहन्द्दः। शेषपूरणेन सूत्र 
-व्याचष्टे-डीष्‌ नेति । 'स्वाङ्गाच्च' इति प्रासस्य निषेधोश्यम्‌। शर्पणखेति । राक्षसी विशेषस्य 


विशेष--आचाये हरदत्त के मत में 'क्रोडा' शब्द नित्य खीलिल्गवाची है । अतः उपसजेन- 


*निमित्तक हस्व होनेपर स्वाङ्गवाची अकारान्त शब्द (क्रोड) को अभिलक्षित कर प्राप्त होने वाले 'डीष्‌? 
-का इस सूत्र से निषेध हो जाता दै। अमर-कोषकार के मत में 'क्रोड शब्द खी-लिङ्ग तथा नपुंसक- 
'लिज्ष-दोनों feat में है ( 'न ना क्रोडं भुजान्तरम्‌” अ. को. २-६-७७ )। मेदिनीकोषकार ने पुंलिङ्ग- 
वाची 'क्रोड? शब्द का भी उल्लेख किया है ( ‘Als: शनौ सूकरे ना, न पुमानळूरक्षसोः' )। इस 
अकार ‘Me’ शब्द तीनों fest में मिलता है। क्रोडादि-गण में “क्रोड? ( प्रातिपदिक ) पढ़ा गया है, 
-न कि टावन्त । फलतः तीनों feat में इसके उदाहरण निष्पन्न हो सकते हैं । 

( ४१३ ) पद--सददनभूबिद्यमानपूर्वात्‌, च । अनुद्वत्ति--न, स्वाङ्गाञ्चोपसजेनात्‌, डीप्‌, 
"ख्ियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधि(निषेध)सूत्र । 

मुलाथं-'सह?, ‘ay और 'विद्यमान? पूर्वक स्वाङ्गवाचो शब्द से 'ङीप्‌ नहीं होता । 
-सकेशा । अकेशा । विद्यमाननासिका | 

विवरण--विशेष-अवस्था में स्वाइवाची शब्दों से 'डीप?-निषेव का प्रकरण अभी चल रहा 
है | अतः प्रमुख रूप में “न क्रोडादिवहच:?? ( ४-१-५६ ) से ‘a की अनुदृत्ति अपेक्षित है । इसके 
अतिरिक्त पूर्वसूत्र के अनुसार अन्य अनुवृत्त पदों का प्रभाव पूर्वेवत्‌ विद्यमान है । तदनुसार “'सह?, 
“aay तथा "विद्यमान? शब्द यदि पूर्व में हों ( सह च, नन्‌ च, विद्यमानं च सहनगूविद्यमानं, तत्‌ 
पर्व यस्य सः सहननविद्यमानपूर्व:, तस्मात-द्वन्द्वगर्मित बहुज्रोहि ) तो 'स्वाङ्ग'वाची उपसजेनान्त प्रा- 
“तिपदिको से sites में ety प्रत्यय नहीं होता? । “स्वाज्ञाचोपसजनादसंयोगोपथात?? ( ४-१-५४ ) 
तथा “नासिकोदरीष्-जङ्वा-दन्त-कर्ण-शङ्गाच” ( ४-१-५५ ) से प्राप्त होने वाले 'ङीप का यह 
“निषेध करता हे । 'डीष्‌? का निषेध होने से “टाप? हो जाता है । उदाहरण--१-'सह? पू्वक-सकेश 
Sai ( विग्रह-सह केशा यस्याः = केशों से gmat) । यहाँ 'सहः शब्द विद्यमानार्थक है । 
“तिन सद्दैति चुल्ययोगे” ( २-१-२८) से समास तथा “वोपसर्जनस्य? ( ६-३-८२ )से सहृ के 
"स्थान पर 'स आदेश हुआ हे । २--'ननः पूवंक--अकेश>>अकेशा ( न विद्यमानाः केशाः यस्याः 


ae सा = केशरहित खी ) | यहाँ पर “नजोसस्त्यथानां बहु्ीहिर्वा चोत्तरपदलोपश्च वक्तव्य: ( वा० ) 


। सि “नल्‌? का “अस्ति? के अर्थ में वहुत्रीहि-समास तथा उत्तरपद ( विद्यमान) का लोप हुआ है | 
afer पूर्वेक-विद्यमाननासिक > विद्यमाननासिका ( विद्यमाना नासिका यस्याः = 
[कवाली )। 


) पद--नखमुखात्‌, संज्ञायाम्‌ । अनुवृत्ति-न, स्वाङ्गाच्चोपसजेनात्‌, ङीष्‌, 
[तिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च। विधि(निषेध) सूत्र । 
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स्रीप्रत्ययप्रकरणस्‌ ६६९. 


४। १ । ५८ ॥ डीष्न स्यात्‌ । शूर्पणखा । गौरमुखा । 'संज्ञायाम्‌' किम्‌ ? ताञ्रमुखीः 
कन्या । ( ५१५ ) दिवपूर्वपदान्डीप्‌ ४ । १ । ६० 0 दिक्ूवंपदातस्वाङ्गानतात्प्राति- 


नास। शूर्पाणीव कररुहाः यस्या इत्यस्वपदविग्रहः, सम्ज्ञात्वेन नित्यसमासत्वात्‌। 
“पूर्वपदात्‌ सन्ज्ञायाम इति णत्वस्‌। केवळ्यौगिकत्वे तु ङीप्‌ भवत्येव। णत्वं तु tt 
गौरमुखेति । कस्याश्रिन्नाम । श्वेतं सुखं यस्या इत्यस्वपदविग्रहः | तान्रमुखाति । यौगिको- 
ऽथस्‌ । ताञ्रं सुखं यस्या इति विग्रः । 

(२१९ ) दिकपूर्वपदान्डीप्‌। दिक्‌ पूवपद यस्येति विग्रहः । स्ताङ्गादित्यनुवतंते ।' 
प्रातिपदिकादिति च। 'अन्यतो ङीष्‌’ इत्यतो ङीपित्यनुद्रृत्तं षष्ठया विपरिणम्यते t 
तदाह--दिकपूर्वेत्यादिना | mega । राक्‌ सुखं यस्या इति विग्रहः । ङीषो डीव्विधेः 
फळमाह--आदुदात्तं पदमिति । ङीपः पिस्वाद्नुदात्तत्वे बहुघ्नी हिप्रकतिस्वरेणाद्यदात्तत्वम्‌ , 
डीपि तु ग्रत्ययस्वरेणान्तोदाततस्वं स्यादित्यर्थः! न च स्वतन्त्रो डोबेव विधीयतासिति' 
वाच्यस्‌, तथा सति प्राग्गुल्फेत्यादावपि 'असंयोगोपधात्‌? इति निषेधं बाधित्वा डीपू: 

CT Ne येक SSSR MM 
सूलार्थ-( संज्ञा चोत्य रहते नखान्त और मुखान्त ग्रातिपदिकों से स्लीलिज्ञ में ) “ङीष्‌! नहीं 
होता । शुपंणखा | “संज्ञायां? क्यों कहा ! ताम्रमुखी कन्या । 

विवरण--पूवं स्न के ( ५१३ ) समान अनुवृत्तियाँ करने पर सूत्रार्थं उपपन्न होता दै । TACT 
“नखमुखात्‌? पद का अन्वय अनुवृत्त "स्वाङ्गात्‌? पद के साथ किया गया है । 'स्वाङ्गात” पद 'प्रातिपदि- 
कात? का विशेषण है । अतः उसमें तदन्तविधि होगी । तदनुसार सूच से यह अभिव्यन्जित होता दै 
कि “स्वाङ्ग-बाची नख? शब्दान्त तथा 'मुख' शब्दान्त प्रातिपदिको से संज्ञाथंक खीजिङ्ग में 'डीप? 
प्रत्यय नहीं होता” । अतः टाप्‌? होगा । “स्वाङ्गाचोपसजेतादसंयोगोपधात्‌” ( ४-१-३४ ) सेविधोय 
मान “डीप्‌? की प्राप्ति का यह प्रतिषेष है। उदाहरण--१-शर्पनख>द्यपेणखा ( चर्पाणि इवः 
नखानि यस्याः सा = सूप के समान नखवाली-इस नाम की राक्षसी ) | “'पू्वपदातसंज्ञायामगः?? 
(८-४-३) सूत्रसे न्‌ = ण्‌। २--गौरमुख>> गौरमुखा ( गौर मुखं यस्याः = गोरे मुख बाली इस नामः 
की खी)! म्रत्युदाहरण-सन् में संज्ञावाची शब्दों से ही “डीप्‌? का निषेध किया गया है। अतः 
किसी का नाम न दोनेपर 'तान्रमुखी' शब्द में 'डीष” ( स्वाज्ञोचोपसजनादसंयोगोपधात्‌ ४-१-५४ ) 
ही होगा । यहाँ पर ‘west सुखं यस्याः? इस अर्थ में ताम्रमुखी शब्द यौगिक है, संश्ञाबोधक नहीं | 


अतः निषेध नहीं हुआ | 

( ४१६ ) पद-दिक्पूवंपदात, डीप्‌ „ अनुवृत्ति-स्वाज्ञात, डीष्‌ , खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌), 
्रत्ययः, परश्च | विधिसूत्र । 

सूछाथ -दिशावाची शब्दों के पूर्व-पद में रहने पर स्वाज्ञान्त प्रातिपदिक से पर 'डीप? के 
स्थान में 'डीपः आदेश होता है । प्राङ्मुखी | यह आयुदात्त पद है। ः 

विवरण--'स्वाज'-वाचो शब्दों का प्रकरण अभी समाप्त नहीं हुआ है । 'स्वाज्ञात* पढ ‘safe 
पदिकात? का विशेषण दै । अतः उसमें तदन्त-विधि होती दै । Sarat ङीष्‌” ( ४-१:४ ) से अनु- 
वृत्त ‘Sy पद पष्ठी विभक्ति में परिवर्तित किया जारदा है। फलत; डीपू! स्थानी दै तथा “डी 
आदेश है। स्वर में विशेषता होने के लिये “डीप्‌? के स्थान पर ‘ay का विधान किया जे 
है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यम्जित होता दै कि “दिशावाची शब्दों के पूवपद 
स्वाङ्गान्त प्रातिपदिकों से विधीयमान “डीप्‌? के स्थान पर AL आदेश हो”। उदाहरण 
प्राइ्मुख> प्राङ्मुखी ( आक्‌ सुखं यस्याः-पूर्वामिसुखी ) | 'डोषूः के स्थान पर “डीप्‌ 
फल यह दै कि sede? में आयुदात्त स्वर हो गया ह सका कारण 
की इत्संज्ञा दीने से "अनुदात्तौ उप्पिती” (३:१३ ) से 
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'पदिकात्परस्य डीषो डीबादेशः स्यात्‌ । प्राङ्मुखी । आद्युदात्तं पदम्‌ । ( ५१६ woe 
४। १। ६१ ७ वाहल्तात्प्रातिपदिकान्डीष्स्यात्‌ । डीषेवानुवतंते न ङीप्‌ । वाटू 


ESS SS मना 
प्रसज्ञात्‌। ङीषो डीबादेशविधो तु “स्वाङ्गचोपसर्जनादसंयोगोपधात” इति विहितडीपो 
डीड्विधानान्न दोषः। 'असंयोगोपधात? इत्यस्याचुदृत्यङ्गीकारे तु ग्रतिपत्तिगौरव- 
मिति भावः। 

(४१६ ) Te: | वाह इति पञ्चम्यन्तं प्रातिपदिकादित्यचुत्रृत्तस्य विशेषणम्‌ , तद्न्त- 
विधिः । तदाहद--वांहन्तादिति । डीषेवातुवतंत इति । “अन्यतो ङीष्‌? इत्यत इति शेषः । 
न डीविति। "दिक्पूर्वपदात्‌? इति पूर्वसूत्रे सन्निहितमपि  डीव्ग्रहणमिह नानुवतंते, 
अस्वरितत्तादित्यथेः | स्वरे विशेषः | दित्यौहीति । गवां तावत्‌ षण्मासात्मकमेकेकं वयः | 
ध्मश्च से; चत्साश्च मे? इत्यनुवाके अनुकान्तानि वयाँसि । तत्र तृतीयं वयो दित्यशब्देनो- 
eae इति यजुवदभाष्ये भवस्वाभिघूतेस्वाम्यादिकृतकल्पभाष्येषु च स्पष्टस्‌। दित्यं वह- 
तीति विग्रहे "च्छन्दसि सहः” वहश्च’ इति ण्विः, उपधावृद्धिः, उपपदसमासः | दित्यवाह्‌- 
शब्दात्‌ डीष्‌ , ‘are Se’, 'पुत्येधत्यूर्‌सु’ इति वृद्धिः, दित्यौहीति रूपस्‌ । ण्विप्रत्ययस्य 
-उन्दोमात्रविषयत्वाद्वेदवाक्यसुदाहृतस्‌। लोके तु वाहयतेः क्विपि वाहशब्दात्‌ ङीषि 
दित्यौहीति रूपमस्ति। वेदिकप्रक्रियायासुपन्यसनोयमप्येतत्‌ सून्रमेतदर्थमिहोपन्यस्तम्‌। 


“बहुत्रीहौ प्रकृत्या Yared” ( ६-२-१ ) से पूर्वेपद प्रकृतिस्वर होने के कारण आद्युदात्त हो गया | 
“डीप! होने पर प्रत्ययस्वर से अन्तोदात्त हो जाता | वह अभीष्ट नहीं है । 
` (४१६) पद्‌-वाहः | अचुद्ृत्ति-छन्दसि, ety, अनुपसर्जनात्‌, खियाम्‌, प्रातिपदि 
-कात्‌, प्रत्ययः, परश्च | विधिसूत्र । Pa 
सूळाथ--“वाह!-शब्दान्त प्रातिपदिक से ‘ey? होता है। ‘Sty? की अनुवृत्ति की जाती है, 
“डीप्‌? की नहीं । दित्यवाट्‌ च मे दित्यौद्दी च मे। 
विवरण--प्रकरणवश बीच में ही 'स्वाङ्गवाची' शब्दों के “उपसर्जन? ( गौण ) होने पर डीषादि 
प्रत्ययों का विधान किया गया था । वह प्रकरण अब समाप्त होता है । अतः “अनुपसर्जनात्‌? का 
प्रभाव पुनः पूर्ववत्‌ आरम्भ होता दै । अन्य चार अधिकारों की भी अनुवृत्ति चली आरही है । इन 
सब के अतिरिक्त "दीघ॑जिही च छन्दसि” ( ४-१-४९ ) से ‘orale पद की अनुवृत्ति प्रमुख रूप में 
अपेक्षित है । तदनुसार “वदिक प्रयोग में वाइशब्दान्त अनुपसजेन प्रातिपदिक से स्रीत्व द्योत्य रहते 
«डीप्‌ प्रत्यय होता है? aa में प्रयुक्त 'वाहःः पद से यहद सूचित होता है कि व्‌ धातु से 
'ण्बि’ प्रत्यय करनेपर निष्पन्न ‘are? से ही “झोपू? प्रत्यय होगा, केवल “(वह धातु से नहीं। उदा- 
'हरण-दित्यवाद> दित्यौही । प्रक्रिया “दित्य वदति? अथ में उपपद-समास होकर दित्यवह? रूप 
निष्पन्न होता दै। दित्यवहू-ण्वि (=4), <<दित्यवह्‌ (ण्वि प्रत्यय का सर्वांपहार ), <<दित्यवाहू 
( उपधाबृ्धि-'अत उपधायाः”-७-२-११६ ), -<दित्यवाह्‌+-डीष्‌ (इ), <दित्य-ऊ-हू+-ई 
( ब्‌ = ऊठ्‌--"वा ऊठ!?-६-४-१३२ तथा पूर्वरूप ), <दित्यौदी (अ+-ऊ = ओ बृद्वि-“एत्ये- 
भत्यूट्सु-६-१-८६ ), <<दित्यौी +s (विभक्ति), <<दित्यौही ( “स्‌? लोप-“हर्ङ्याब्भ्यो 
` दौरघात्‌०-६-१-६६ ) । अर्थ- तृतीय वय को प्राप्त हुई गाय । 
जे गर्यौ शा दृदीयचय दित्य हे। छद महीने की अवधि एक बम के लिये नियत है। 
पठित “माश्च मे — में? अनुवाक में भवस्वामी आदि भाष्यकारों ने इसी तरह समय 
प्रक्रिया का उपयोगी प्रयोग होते हुए मी Sq? प्रत्यय की समीचीनता 
इसे समायोजित किया है। . 4 क 
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-खियाम, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, TA विधिसून्न | 


ु १) आकृति से जिसका वयर ie "जाति? है। अर्थात 
- ae sat a हैं। तटी। (२) जिससे सब x न हों तथा एकव 
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च मे दित्यौही च मे” । (५१७) सख्यशिश्वीति भाषायाम्‌ ४। १। ६२ ॥ इति शब्द: 
प्रकारे भाषायाम्‌ इत्यस्यानन्तर द्रष्टव्यः । तेन छन्दस्यपि क्वचित्‌ । सखी । अशिश्वी । 
“आ घेनवो धुनयन्तामशिश्वीः ।' (५१८) जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌ ४। १ । ६३ 0 
जातिवाचि यन्न च स्त्रियां नियतमयोपधं ततः स्त्रियां डीष्स्यात्‌ । 'आक्नतिग्रहणा जातिः'। 


MMI Eh PERS = 
( ११७) सख्यशिशी । सखिशब्दात्‌ अशिशुशब्दाच खियां डीप्‌ निपात्यते भाषायास्‌। 


'लौकिकप्रयोगो भाषा | तर्हि वेदे नैव स्यादित्यत आह--इति शब्द इति । अकारे इत्यनन्तरं 
ada इति शेषः | भकारः सजातीयता। भाषायामित्यत्येति। स च इतिशव्दः आषाया- 
'सित्यस्यानन्तरं सन्निवेश्यते इस्यर्थः | ततश्च भाषायां वेदे चेति फलितस्‌। नन्वेवं सति 
भाषायामिति व्यर्थमित्यत आहतेनेति । भाषाग्रहणेन भाषायां संत्र सवति, चेदे तु 
कचिदिति लभ्यत इत्यर्थः | सखीति । सखिझब्दात्‌ ङीषि , “यस्येति च? इति खकारादि- 
कारस्य लोपः | भाषायां किस्‌! “सखा सप्तपदा भव! । अझिश्वीति । न विद्यते शिशुयेस्या 
इति विग्रहः | अशिशुशव्दात्‌ डीषि उकारस्य TT! “अशिश्वी शिशुना चिना? इत्यमरः | 
greet कचिदित्यस्योदाहरणमाह--'आ धेनवो धुनयन्तामशिश्वी?रिति । अशिश्वीशब्दात्‌ 
जसि 'दीर्घाजसि च? इति पूर्वंसवणंदीघेनिषेधाभावश्छान्द्सः | 

(२१८) जातेरखो । अर्थे कार्यासम्भवाच्छब्दे कार्य विज्ञायत इत्याह--जातिवाचीति । 
ज च feat नियतमिति । खी विषयः नियमेन वाच्या यस्याः इति बहुब्रीहिणा खी विषय- 
शाब्दो नियतखीलिङ्गपरः | तथा च अस्रीचिषयादित्यनेन अनियतस््री लिज्ञादिति विवक्षि- 
aq, नैयत्यकाभायेव विषयग्रहणम्‌। अन्यथा अखिया इत्येवावक्यदिति भावः । नचु 
यदि 'नित्यमेकमनेकाजुगतं सामान्यम्‌, इति तार्किकोक्ता जातिः, ate थुकलादिगुणस्य 


(२१७) पद--सखी, अशिश्वी, इति, भापायाम्‌। अलुबृत्ति--डीए , खियाम्‌, wart, त तावाद अवतरत सेर, जिया, sR 
कात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूज। 
HSI AP के अनन्तर «इति? शब्द प्रकारवाची समझा जाय । अतः छन्द ( वेद ) में 
'कभी-कमी ऐसा निपातन ( प्रयोग ) होता है । 'आ घेनवो धुनयन्तामशिश्वीः । 
विवरण--'सखी? और “अशिश्वी? शब्दों का खीलिङ्ग में निपातन किया जारहा है। अर्थात्‌ 
cgi तथा RI? शब्दो से जीजिङ्ग में 'डीप' प्रत्यय का विधान किये जाने मै इत्तिकारों को 
“विशेष आयाम करना पड़ा है। तदनुसार सूत्रस्थ 'इति' पद को “माषायाम? बत समायोजित 
कर उन्होंने अथे-विदोष की कल्पना की है । यहाँ पर “इति? शब्द का सादय है। सूत्र 
मे 'साषा? शब्द का सन्निवेश करने से "लोक! में तो यह निपातन सवंत्र होता है किन्तु वेद में 
-कहीं-कही । अतः वेद में “सखे सप्तपदा अब? आदि टाबन्त प्रयोग मिलते t । तथा 'आ धेनवो 
घुनयन्तामशिश्री:” में डीषन्त ८अशिश्वी शब्द का भी प्रयोग किया गया है। 'अशिशीः' प्रथमा के 
.बहुवचन में है। इस वैदिक प्रयोग ( अशिश्वी: ) में पूरव-सवर्णदीर्ध का निषेध नहीं किया गया। 
-उदाहरण--१-सखि>सखी ( ay.) | अर्थ--सहचरी | २--अशिशु>अशिश्वी ( अशिशु+३, 
.यण ) | अर्थ-न विद्यते शिशुः यस्याः सा--बिना बच्चे वाली खी । a 
(२१५) पद- जातेः, अख्रीविषयत्‌, अयोपधात्‌ | अनुबृत्ति--डीष्‌ , अनुपसजेनात्‌, 


मूलाथ--नित्य खीजिङ्ग भिन्न एवं यकारोपध भिन्न 


विना कहे जिसका ज्ञान होव भी जाति है। अर्थात्‌ एक 


-हो जाने पर अन्यत्र ८ 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६७२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोभृद्यां 


XN 


अनुगतसंस्थानव्यङ्गचे्यथेः । तटी । 'लिङ्गानां च न सवँमाक्‌" । 'सकृदाख्यातनिर्ग्ाह्मा” 


“असर्वेलिङ्गत्वे सत्येकस्याँ व्यक्तौ कयनाद्‌ व्यवस्यस्तरे कथनं विनापि सुग्रहा जातिः’ इति ` 
लक्षणान्तरम्‌ । वृषली । “सत्यन्तम्‌' किस्‌ ? शुक्ला । “सकृत्‌? इत्यादि किम्‌ ? देवदत्ता । 


> च {° _ >>> ७ 
नित्यव्वैकत्वपक्षे शुक्ळेत्यादावतिव्यातिः, औपगवी कठी इत्यादावव्यासिश्व । 'सवजम्यः 
सवर्णासु जायन्ते हि सनातयः--? इत्यादिस्थ्वुत्या जननेन यत्‌ प्राप्यते व्राह्मणस्वादि सा 


जातिश्वेद्युवत्वादावव्यासिः | तथा च युवतितरेत्यन्न 'जातेश्चः इति एंवत्वनिषेधो न स्यात्‌. . 


इति चेत्‌ ? न, आक्कतिग्रहणा जातिः, छिङ्गानां च न सर्वभाक्‌ । 'सकृदाख्यातनिर्यराह्या, 
गोत्रं च चरणः सह ॥? इति भाण्योक्तत्रिविधजातेविवक्षितत्वात्‌ इत्यसिम्रेत्य भाष्योक्त- 
त्रेविध्य प्रपञ्चयति--आकङ्कतिग्रहणा जातिरिति । प्रथमेति शेषः | आकृति: अवयवसन्षिवेश-' 
विशेपः | qed अनेनेति cet व्यक्षकम्‌ , करणे ल्युट्‌ , सामान्ये नएुंसकम्‌, आङतिः- 
ग्रहणं यस्या इति fave: | उपसर्जनत्वात्‌ “टिड्ढाणञ्‌? इति ङीव्न। फलितमाह-- 
अनुगतेति | aatg घटादितत्तद्वयक्तिपु एकरूपतत्तदाकारच्यङ्गय ति यावत्‌ | Tee इतिः 
कर्मणि ल्युट्‌ , आकृत्या ग्रहणा आक्कतिग्रहणेति तु न व्याख्येयम्‌, ‘ecm’ ge 
ङीप्प्रसङ्गात्‌ | तरीति । “तटं fag’ इत्यमरः | जळसमीपप्रदेशः आक्कतिविशेपविशिष्टस्तटः;. 
अतस्तरत्वमाङ्ृतिव्यङ्गयत्वाजातिः, अततस्तरशव्दस्य जातिवाचित्वादनियतस्रीलिङ्गत्वा- 
दुयोपधत्वाश्च ङीषिति भावः | युवत्वादिकमप्याक्ृतिव्यङ्गयत्वात्‌ जातिरेव | अनेन ग्रथम- 
लक्षणेने अनुगताकारप्रत्ययसिद्धा तरत्वादिजातिर्क्ता | नन्वेवं सति वृषलत्वादीनां 
जातित्वं न स्यात्‌, तदवयवसन्निवेशस्य ब्राह्मणादिसाधारणस्वेन वृषलत्वादीनां तट्ठय- 
ङ्गयत्वाभावादित्याशङ्कयाह-लिङ्गानां च न adam । सङ्घदाख्यातनिग्रह्मेति । अन्याः 
जातिरिति शेपः। लिङ्गानामिति कर्मणि षष्टी । सर्वाणि लिङ्गानि न भजते इत्यथः । 
असमथंसमास आफ: | सक्कदित्यतः aa एकस्यां व्यक्ताविति शेषः। आख्यातेति भावे 
क्त, उपदेश इत्यरथः | निओह्येत्यस्य व्यक्त्यन्तरे उपदेशं विनापि सुगमेत्यर्थः, निरिव्युप- 
सगंवशात | निग्रां्यत्यनन्तरमन्या जातिरिति शेषः | फलितमाह--असर्वेति | एकस्यामिति । 


एकस्यां व्यक्तौ TIS इत्युपदेशात्‌ व्यक्त्यन्तरे तहुपदेशं विनापि quate यावत्‌। 


कराने पर उसके GST दूसरे व्यक्ति के विपय में विना कहे जाति का बोध हो जाय और वह शब्द 
चाहे सभी feat में न हो--यह जाति का दूसरा लक्षण है] बृषली। 'सति'पयन्त क्यों कहा १ 
शुक्ला । 'सङ्घत्‌? इत्यादि क्यों कहा १ देवदत्ता । ( ३ ) चरण-वाची शब्दों के साथ “गोत्र प्रत्ययान्त 
शब्द भी जाति-कार्य को प्राप्त करते हैं । औपगवी | कठी । वददवृची । 'तराह्मणी? शब्द का शाङ्गरवादि 
गण में पाठ होने से “डीन्‌? के द्वारा ‘Sts? बाधित होता है। “जातेः? क्यों कहा १ सुण्डा । 'अखी- 
विषयात्‌? क्यों कहा ! बलाका । “अयोपधात्‌? क्यों कद्दा ? क्षत्रिया । ato यकारोपध के प्रतिषेध में 
हय, गवय, सुकय, मनुष्य और मत्त्य-शब्दों को छोड़कर अन्य शब्द लिये जायेँ । हयी । गवयो । 
सुकयी । मनुषी । मत्सी । 

विवरण--'डीप्‌? का प्रकरण अभी चळ रहा है। पाचों अधिकारसू्चा का भी प्रभाव पूर्ववत 
बिद्यमान है । सूजस्थ 'अज्जीविपयकः शब्द से तात्पर्य है--'जिसका विषय केवल ख्रीलिङ्ग न हो? 
(oft विपयो यस्य 'स खीविषय:, न खीविषय:-अख्ीविषयः ) । अर्थात्‌ facets से भिन्न हो । 
` 'अयोपष’ से तात्प्य-'यकारोपध भिन्न शब्दों से है? ( “य” उपधा यस्य सः-योपधः, न योपथः- 
अयोपधः ) । तदनुसार सत्न से. यह अभिन्यञ्षित होता है कि “'यकार-भिन्न . उपधावाळे नित्यः 


लिङ्ग भिन्न जातिवाची प्रातिपदिकों से sic det रहते “डीप्‌? प्रत्यय होश | 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


A 
शु 


YN? । 


Digitized by Arya &गाण्ोप्रपवयप्रकरणया 5 and eGangotri ६७३ 


“गोत्रं च चरणे: सह ।”- अपत्यप्रत्ययान्त: शाखाध्येतृवाची च शब्दो जातिका लमत 
इत्यर्थः । औपगवी । कठी । कलापी । वहवृची | ब्राह्मणीत्यत्र तु शाङ्गरवादिपाठान्डीना 
EE Eee 


लक्षणान्तरमिति । जात्यन्तरमित्यथः । अन्यथा. . उक्ततरत्वादिजातेरेव 'आळृतिम्रहणा 
जातिः? इत्युक्तलक्षणादन्यदिदं लक्षणमिति स्यात्‌, नहीदं युज्यते, तटस्य सव॑लिङ्गत्वात्‌। 
वृषलीति | वृषलत्वं ह्यसवंलिङ्गं नपुंसकत्वा भावात्‌ , एकस्यां व्यक्ती वृपलत्वे उपदिष्टे सति 
तद्पत्यसहोद्रादिषु तदुपदेशं विना तस्य सुग्रहत्वात्‌ सक्ृदाख्यातनि्राह्मं चेति भावः । 
त्राह्मणत्वं तु घुत्रपौत्रादौ यद्यपि न सुगमम्‌, . ब्राह्माणात्‌ क्षत्त्रियायासुत्पत्नस्य ब्राह्मणत्वा- 
भावात्‌ , तथापि पित्रादौ सुगममेच । एवं क्षत्त्रियत्वं वैश्यत्वं च तप्पित्रादावेव सुग्रहम्‌ | 
सत्यन्तं किमिति. । असवंलिङ्गस्वे सतो ति किमर्थमित्यर्थः | शुक्लेति । बलाकेति शेषः । "गुणे 
शुक्लादयः पुंसि शुणिछिङ्गास्तु तद्वतिः--इति कोशात्‌ विशेषनिव्नतया त्रिलिङ्गत्वाद्‌- 
सर्वङिङ्गत्वाभावात्‌ Gros न जातिः। अवयवसंस्थानब्यङ्गयत्वाभावान्न पूर्वलक्षणमपि। 
देवदत्तेति | संज्ञात्वेन नपुंसकलिङ्गहीनतया असचं लिङ्गत्वेऽपि न सकृदाख्यातनिम्राह्मस्वमिति 
भावः | अनेन द्वितीयळक्षणेन जनननिमित्तकब्राह्मणस्वादिजातिसङ्ग्रहः | नन्वेवमपि 
औपगवी कठील्याद्यसङ्हः, औपगवत्वादेरचुरातसंस्थानन्यङ्गयत्वाभावात्‌, सर्वेछिङ्ग- 
त्वाच्चेत्यत आइ--गोत्रं च चरणैः सहेति । जातिरित्यनुषज्यते । गोत्रशब्देन अपत्यं विव- 
क्षितम्‌, न तु Tangata परिभाषिकम्‌ , व्याख्यानात्‌ | अत एवानन्तरापस्यम्त्ययान्ते 
अवन्तीस्यत्र.जातिप्रयुक्तो डीषिति 'अनुपसर्जनात? इति सूत्रस्थभाष्यं सङ्गच्छते । शब्देन्दु- 
शेखरे तु पारिभाषिकमेव Mates विवक्षितमिति प्रपञ्चितम्‌ 1 चरणशब्दस्तु शाखाध्येतरि 
असिद्धः | चरणेः सह गोत्रं जातिरिति ऊभ्यते । गोत्रं चरणाश्च जातिरिति यावत्‌। यद्यपि 
अनुगताकारम्रत्ययवेद्या जननविशेषप्रयुक्ता चेति द्विविधैव जातिलेकि असिद्धा। तत्र 
गोत्रचरणा नान्तभ॑वन्ति । तथापि "अतस्मिन्‌ तच्छव्दस्तद्वाचिषु शब्देषु तत्कायांथे? 
इत्यभिप्रेत्य व्याचष्टे--अपत्यप्रत्ययान्त इत्यादिना। गोन्नसुदाहरति--औपगवीति । उपगोर- 
पत्यं खी इत्ये 'तस्यापत्यम? इत्यणि 'टिडढाणन्‌' इति डीपं बाधित्वा परत्वादनेन STL 
स्वरे. नेदः । चरणसुदाहरति--कठोति | कठेन ्रोक्तमधीयानेस्यर्थः | कलापीति । चैशम्पा- 
यनान्तेवासित्वनिबन्धनो णिनिः। 'कठचरकाल्लुक? इति तस्य लुक्‌। ततः “तदधीते? 


तेदासित्या निवन्धनी न सतर्क ee 
आष्यकार ने सूतरस्थ 'जाति? शब्द को पारिभाषिक माना है । तदनुसार उन्होंने इसका 
बर्गीकरण तीन प्रकार से किया है। (१) प्रथम लक्षण के अनुसार “आकार से जो व्यन्जित हो 
वह जाति है? ( आक्कतिः ग्रहण र व्यब्जकं यस्याः सा-आङ्घतिमहृणा जातिः )। अर्थात्‌ अवयवः 
सन्निवेश से जिसका ज्ञान हो जाय वह 'जाति? दै। उदाहरण--तट>तटो ( डीप्‌) | नदी 
आदि का जळ-समीपवतो स्थान “तट” कहलाता ह्दै। उसका बोध उस स्थान की आकृति से होता 
है । अतः “तरतव? जाति है । उसका तीनों feat में प्रयोग होने के कारण वह शब्द ववी 
नहीं है तथा 'तट' शब्द की उपधा में 'य वर्ण भी नहीं है। अतः खी-सिङग मै SE होकर 'तरी 
शब्द निष्पन्न होता है । , 


सभी ब्राह्मण वृषल आदि में समान रूप 

त्वादि की अभिव्यक्ति नहीं ae सकती | इस हेतु 
तदनुसार जो झब्द समी रिङ्ग इ नहीं देते Kc 
: र ४३ do fas. HSE eee SPEEA गर 
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FG बाघ्यते। जातेः किम्‌? मुण्डा । अस्त्रीविषयात्‌ किम्‌? बलाका। 'अयोपधात्‌' किम्‌ ? 
क्षत्त्रिया । 'योपधप्रतिषेधे हयगवयमुकयमनुष्यमत्स्यानामप्रतिषेधः' ( वा २४९५ ) | 


इत्यणः 'प्रोक्ताललुक' इति लुक, ततो डीप्‌। चरणविषये उदाहरणान्तरमाह-वहवूचीति। 
बहवः ऋचः अध्येयाः यस्या इति विग्नहः। REST: पथामानक्षे' अनुचबदबुचावध्ये- 
तर्थेच इत्यकारः समासान्तः, ततो AT “पुराकल्पे तु नारीणां मौजीबन्धनमिष्यते | 
अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा--' इति यमादिस्खतिः | ag 'लिङ्गानां च न 
सर्वभाक्‌? इति “गोत्रं च चरणेः सह? इति च जातिलक्षणे ब्राह्मणीति परित्यज्य ्रषली 
ओपगदी इत्येवं कुत उदाह्ृतमित्यत आह-त्राह्मणीत्यत्रेति । ब्रह्मणः अपत्यसित्यथे “तस्या- 
पत्यम्‌? इत्यणि 'ब्राह्मोऽजातौ? इति टिलोपाभावे आदिवृद्धौ ब्राह्मणशब्दः | खियाँ तु 
जातिलक्षणं डीपं बाधित्वा 'शाङ्गरवाद्यञो ङीन्‌? इति sty, इाङ्गरवादिगणे तत्पाउस्य 
निरवकाशत्वादिति भावः | तदेवं जातिस्वरूपसुक्स्वा डीष्विधो तद्ग्रहणस्य प्रयोजनं 
पुच्छति जातेः किमिति । सुण्डेति । झुण्डत्वं नास विल्लुपसवंकेशत्वस्‌, ag नाकृति- 
व्यङग्यस्‌ , केशद्शायामपि तदाक्ृतेः सरवात्‌ | नापि “लिज्ञानां च' इति लक्षणलक्षितस्‌ , 
सर्वेलिङ्गत्वात्‌ । नापि गोत्रचरणान्तभूतस्‌ अतो न जातिरिति भावः। अख्ीविषयात्‌ 
किमिति । विषयग्रहणळभ्यं नियतत्वं प्रवेश्य अनियतस्रीलिङ्गादिति किमर्थमित्यर्थः | 
बलाकेति | पक्षिवर्ग “बलाका बिसकण्ठिका” इत्यमरः। बळाकात्वस्य आक्नतिव्यङ्गयतया 
जातित्बेऽपि नियतस्नी लिङ्गस्वान्न ङीपिस्यर्थः | यद्यपि बछां कायतीति यौगिकत्वे त्रिरिङ्ग- 
त्वमस्ति, तथापि अवृत्तिनिमित्तेक्ये खी छिङ्गान्य रिङ्गर हितभिन्नादित्यर्थो विवक्षित इति न 
दोपः, जातिविशेषे नियतख्ीरिङ्गत्वात्‌ । भाष्ये तु अनियतखी लिङ्गत्वमङ्गीईँत्य अजादि- 
त्वाद्टाबिति समाहितम्‌ | serait | “लिङ्गानां च न सवेभाक? इति जातिलक्षणसस्वेडपि 


पुंरिङ्ग, sex तथा नपुंसकलिङ्ग--इन तीनों लिझ्नों से युक्त न हों एवं एक बार वताने से जिसका 
ज्ञान अन्यत्र भी हो जाय ( सकृदाख्यात निग्राह्या )--उसे भी जाति कहा जाता है । जैसे यज्ञ- 
दत्तादि को ब्राह्मण कहने से उसके प्रिता आदि के विषय में 'ब्राह्मणत्व? जाति विदित हो जाती है, 
उसी प्रकार ‘Fae’ कहने से उसकी सन्तति में ‘sree? जाति का ज्ञान हो जाता है। अतः 
'वृषल>वृषलो “डीप्‌? प्रत्यय होने में कोई अनुपपत्ति नहीं है । दूसरे लक्षण के अर्थ में 'सब लिङ्गो 
में न होने पर” ( असबंळिङ्गत्वे सति )--यह विशेषण देने से “शुक्ला” में "डीप नहीं हुआ, क्योंकि 
‘ge’ शब्द विशेष्य के अधीन होने से तीनों छिङ्गों में प्रयुक्त होता है aa: वह जातिवाचक 
नहीं दै । इसके साथ ही एक व्यक्ति का परिचय कराने पर भी व्यक्त्यन्तर में बिना बताये परिचय 
न होने से देवदत्ता? को जाति नहीं कहा जा सकता | अतः "डीप्‌? नहीं हुआ । 

(३) “जातिः के उपयुक्त दो लक्षणों से भी तड्ितान्त औपगवी, कठी इत्यादि शब्दों में “ङीष्‌? 
प्रत्यय के विधान का औचित्य सिद्ध करने के लिये तीसरा लक्षण बताया जारहा है। उपयु के 
गोत्रापत्य तथा कठ-शाखा के अध्ययन करने वाले शिष्यवगे मै उपयुक्त दोनों लक्षणों के विद्यमान 
न होने से तीसरे लक्षणको आवश्यकता हुई है । कारण यह है कि ‘sag? की सन्तति के असाधारण 
धर्म को बताने वाळा कोई शारीरिक चिह ऐसा नहीं है जिससे उस कुळ का ज्ञान हो जाय | इसके 
साथ ही इनका प्रयोग तीनों लिंगा में मी होता है। अतः तीसरे लक्षण द्वारा गोत्रःप्रत्ययान्त एवं 
शाखाध्येतुबाची शब्दों का भी पारिभाषिक जाति में समावेश किया जाता है। इस तरह इन दोनों 
अर्था का वोध कराने वाळे प्रत्ययों से निष्पन्न शब्द भी जातिप्रयुक्त काये को प्राप्त करते हैं। 
(क) औपगव:>औपगवी ( उपयु की कन्या )। ( ख) कठ>कठी ( कठ शाखा- 

(ग) कराप>कछापी। ( घ ) बहदच>बहबूची ( ऋग्वेद पढ़ने वालो अथवा बहुत 
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स्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ ६७५ 


eit । गवयी | मुकयी | 'हलस्तद्धितस्य' ( सू wor ) इति यलोपः । “मनोर्जातावञ्यतौ 
Ga (सू ११८५)। मनुषी । “मत्स्यस्य sum’ (वा ४१९८ )। मत्सी । 
———_—_—_—_— 0010 0000 हि छ 20 0 0 0 00 0 0 070 


योपधत्वान्न डीपिति भावः | योपघप्रतिपेधे इयगवयेति । वार्तिकमिदस्‌ | हयादीनां योपघ- 
स्वेऽपि ङीप्‌ वाच्य इत्यथः। हयीति । अश्वा असिद्धा । गवयीति । गोसहशश्रतुष्पाज्जाति- 
विशेषः | मुकयोति । चतुष्पाञ्जातिविशेषः । हल इति । मनुष्यशब्दात्‌ स्त्रियां Sy मनुष्य 
ड इति स्थिते 'हलूस्तद्धितस्य” इति यकारस्य लोपे 'यस्येति च' इत्यकारलोपे सबुपीति 
रूपमित्यर्थ:। 'हरुस्तद्वितस्य? इति छोपप्रवृत्तये यकारस्य तद्धितावयवत्वं दुर्शयितु- 
साह-मनोर्जाताविति । तद्धिताधिकारे अपत्याधिकारस्थमिदं सूत्रम्‌ | अचुशब्दादपत्ये 
अन्यतौ प्रत्ययौ स्तः प्रकृतेः Gea, प्रकृतिप्रस्ययससुदायेन जातौ गम्यायामिति तदर्थ: । 
सत्स्यशब्दाद्‌ ङीपि यकारस्य तद्धितावयदस्वाभावादप्राप्ते छोपे आह--मत्स्यस्य ड्यामिति | 
“सूर्यतिष्य’ इति सूत्रे वातिकमिदम्‌। सत्स्यस्यावयवस्य यकारस्य लोपः स्यात्‌ ङथासेचेति 
नियमार्थमिदम्‌। मत्सीति। ङीपि यकारलोपे ‘यस्येति च' इति लोप इति भावः | Sat 
किम्‌? मात्स्योऽवतारः | Fags 


WAT पढ्ने वाली-बहवः ऋचः अध्येया यस्या: ) । इन चारों उदाहरणों में से ( क ) में “उपयु? . 
शब्द से अपत्य अर्थं में अण्‌ प्रत्यय, आदिवृद्धि. युण तथा ‘aq? आदेश होकर “औपगव” शब्द 
निष्पन्न होता है। 'अण्‌? प्रत्यय होने के कारण "टिड्डाणजू०? (४७० ) से प्राप्त "डीप्‌? को बाष- 
कर प्रकृत सूत्र से 'डीप? प्रत्यय हुआ। ( ख) "कठ से प्रोक्त वेद को पढ़ने वालो? अर्थ में 'कठ? 
शब्द से “कलापिनेशम्पायनान्तेवासिभ्यश्व”? ( ४-३-१०४ ) से विहित 'णिनि? प्रत्यय का “कठचर- 
काल्डक” ( ४-३-१०७ ) से छक होने पर “तदघीते तद्वेद?? ( ४-२-५९ ) से विहित 'अण? प्रत्यय का 
«प्रोक्ताल्लक” ( ४-२-६४ ) से छक ( लोप ) होने पर प्रकृत सूत्र से 'डीप? होकर “कठी? पद निष्पन्न 
होता है। (ग) वेशम्पायन का अन्तेवासी ( छात्र ) अर्थ में 'कलाप? शब्द से "णिति? प्रत्यय तथा 
उसका ‘ga आदि विधान 'कठी? शब्द के समान जाने जायँ । (घ) “बहवः ऋचः अध्येयाः 
यस्याः? अर्थ में “ऋकपूरब्धूः पथामानक्षे? ( ५-४-७४ ) के पूरक “अनृचवहदृचावध्येतर्येव? 
(ato) नियम के अनुसार समासान्त a? प्रत्यय होने के पश्चात्‌ THT सूत्र से “डीप्‌! प्रत्यय हुआ। 


, इन उदाहरणों से प्राचीन काल में रियो के भी विदुषी एवं ब्रह्मवादिनी होने का प्रमाण मिलता है । 


प्रत्युदाहरण--१-प्रक्ृत सूत्र से 'जातिशवाचक शब्दों से ही SAT का विधान होने के कारण * 
“मुण्डा? शब्द में 'डीष्‌? नहों हुआ, क्योंकि 'मुण्डत्व” गुण है न कि पारिभाषिक 'जाति? | २--पृत्र | 
मे 'डीप? होने के लिये दूसरा प्रतिबन्ध “नियत खीलिङ्ग का न होना है?। इस कारण नियत- 
स्लीलिज्ञवाची शब्द ‘aera? ( पक्षी ) में StL नहीं हुआ । किन्तु “टाप? हुआ । ३--प्रकृतसून्त से 
cy होने में यकारोपध शब्दों की अपेक्षा न होने के कारण 'क्षत्रिय' शब्द से ‘StL नहीं हुआ, 


क्योंकि यह शब्द यकारोपध है । अतः टापू-क्षत्रिया । 


विशेष--जातिवाचो यकारोपध शब्दों में “डोष्‌/ प्रत्यय की सवेथा अप्राप्ति के निवारणाथे 
बारतिक का आश्रय लिया जारहा है। (ate) अर्थ--तदनुसार इय, गवय, मुकय, मनुष्य 
तथा मत्स्य शब्दों से भिन्न यकारोपध शब्दों में ही 'डीप! का निषेध समझा जाय। अतः इन 
शब्दों से डीप्‌ होकर ये रूप निष्पन्न होते हैं-इय>इयी, (= घोडी), सुकय>सुकयी | 
(cant), मनुष्य>मनुषी (=मानवी), मत्स्य>मत्सी ( मछली )। इन शब्दो में से “पलुषी? सें | 
मनुष्यु + है इस स्थिति में 'अ' लोप होने के पश्चात “इलस्तडितस्य” ( ६४१५० ) से 
हो “मनुषी? रूप सिद्ध होता है । इसी माँति “मतस्य? शब्द सें 'डीए! प्रत्यय होने पर 'अ 
होने के पश्चात 'य? लोप-विंधायक बारिक को प्रस्तुत किया 
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( ५१९.) . पाककर्णपणंपुष्पफलमूलवालोत्तरपदाच्च ४। १। ६४॥ पाकाद्युत्तर- 
पदाज्जातिवाचिन: स्त्रीविषयादपि डोष्स्यात्‌ । ओदनपाकी । शङ्कुकर्णी | शालपर्णी । 
शङ्कपुष्पी । दासीफली । दभंमुली । गोवाली | ओषधिविशेषे रूढा एते । ( ५२० ) इतो 
सनुष्यजातेः ४ । १ । ६५ ॥ डीष्‌ स्यात्‌ । दाक्षी । योपधादपि । उदमेयस्यापत्यं स्त्री 


(२१३) पाककर्ण । 'जातेर्री विषयात्‌? इति पूर्वसूत्रेणेव सिद्धे किमर्थसिदमित्यत आह- 
aerate । नियतख्जीलिङ्गादपीत्यर्थः । नियतस्रीलिङ्गत्वात्‌ पूर्वेणाप्रात्तिरिति भावः । 
जातिवाचित्वं दृशयितुभाह--ओषधिविशेषे रूढा इति । अवयवव्युत्पत्ति रहिता इत्यर्थः | 
, (२० ) इतो मनुष्यजातेः | शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे-डीष स्यादिति । इद्न्तान्मनुष्य- 
जातिवाचिनः स्त्रियां ङीष्स्यादित्यर्थः । खीप्रत्ययविधिघु अत इत्यचुवृत्तेरिदन्तात्‌ 
“जातेरस्रीविषयात्‌? इत्यप्रासौ रचनम्‌ । दाक्षीति। दक्षस्यापत्यं त्रो इत्यर्थं अत इनि 
अल्लोपः, आदिवृद्धि, Sa, “यस्येति a’ इति इकारलोपः। गोत्रं च चरणेः सह? इति 
जातिवाचित्वम्‌। दक्षः प्रजापतिविशेषः | योपधादपीति। अयं ङीषिति शेषः। पुनजातिः 


(२१३ ) पद्‌-पाककर्णपणंपुष्पफलमूळवालोत्तरपदात्‌, च । अनुदृत्ति--जातेः, ङीष्‌ , खियाम्‌, 
ग्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र 

मूळाथे--पाक, कर्ण आदि शब्द उत्तरपद में हों तो जातिवाची नित्यस्ीलिङ्ग शब्द से भी 
“ङीष्‌? प्रत्यय होता है । ओदनपाकी । शङ्कुकणीं । शालपर्णी । शङ्कपुष्पी । दासीफली । दर्भमूली । 
गोवाली । ये शब्द ओषधि-विरोष में we हैं । 

विवरण--पाक, कर्ण आदि शब्दों के उत्तरपद में रहने पर जातिवाची शब्दों को अभिलक्षित 
कर ‘sty का विधान होने से “जातेरख्रीविषयादयोपधात्‌” ( ४-१-६३ ) से 'जाति’ पद की 
अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । चारों अधिकार-सत्रों का प्रभाव-तथा प्रकरणवश “ङीष्‌? का 
सातत्य पूर्ववत्‌ विद्यमान है । तदनुसार “पाक, कर्ण, पर्ण, पुष्प, फल, मूल, वाल ( पाकश्च 
कणंश्च, पणे च, पुष्पं च, फळं च, मूलं च वालश्चः ` ` "वालाः इत्येते शब्दाः उत्तरपदे यस्य 
तस्मात्‌ )--ये शब्द यदि उत्तरपद में हों तो जातिवाची प्रातिपदिक से स्नीलिङ्ग में 'ङीष' प्रत्यया 
होता है” । पूवसुत्र से नियतलिङ्ग शब्दों के विषय में ङीष प्राप्त न होने के कारण इस सूत्र वी । 
उपयोगिता दै। डदाहरण--१-ओदनपाक>ओदनपाकी ( नीलझिण्टी-जड़ो ) 1 २--शङ्ककर्ण- 
> शङ्ककणों ( ओषधिविश्ेष ) । ३--शारूपण>शारुपणी (इसी नाम से प्रसिद्ध ओषधि ) । 
४--शङ्गपुष्प>शङ्कपुष्पो ( छोटे सफेद फूलों वाली प्रसिद्ध ओषधि ) । ५--दासीफल> दासीफलीः 


` ( ओषधि-विशेष ) । ६_दर्भभूलः> दर्भमूली ( ओषधिविशेष ) । ७--गोवाल>>गोवाली ( ओषधिः 


विशेष ) । ये शब्द ओषधि-विशेष में रूढ होने से जातिवाचक हैं । अतः “ङीष्‌? प्रत्यय हुआ है । 

(२२०) पद्‌--इतः, मनुष्यजातेः । अचुब्रृत्ति-डीष , अनुपसर्जनात्‌, ख्ियाम्‌, प्रातिपदिः 
काव, प्रत्ययः, परश्च। विधिसूत्र । 

सूलाथं-डीप्‌ हो। दाक्षो । यकारोपध से भी डीप्‌ हो। उदमेय की कन्या-औदमेयी । 
मनुष्य? क्यों कहा ? तित्तिरिः। . 

विवरण--डीप? एवं पाचों अधिकारसूत्रो का प्रभाव पूर्ववत्‌ बिद्यमान है । सून्नस्थ ‘gay पद 
अनुवृत्त “प्रातिपदिकात्‌? पद का विशेषण है । अतः वह तदन्त का बोधक होता है । इस प्रकार 
wad यह होता हे कि “मुष्यजातिवाचक उपसर्जन-रहित इकारान्त प्रातिपदिक से खीलिज्ञ में 
“बीप? प्रत्यय हो” । उदाहरण-दाक्षि>>दाक्षी ( दक्ष की स्त्री-सन्तान ) । दक्षञ-इज = दाक्षि 
(eR अत इञ्‌? ४-१-९५ ) रूप निष्णन्न होने के पश्चात ( इकारान्त जातिवाचक? से ) 'डीष्‌र 


: _ हुआ। अत्युढाहरण-:१८घ मे. मनुथ्य'-वाचक इकारान्त शब्द से ही 'डीप? प्रत्यय का विधान 


दित विशेपू § जाचक तित्तिरि’ शब्द (= तीतर ) से 'कीष! नहीं दुआ । .. 
बिशेषता मदो के सन्दर्भ में. स्तरीअत्यय विधान.करने में “जातेर्‌खीनिषयाद्‌- 
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औदमेयी । 'मनुष्य'-इति किम्‌ ? तित्तिरिः। (५२१) ऊङुतः ४। १। ६६॥ 
उकारान्तादयोपवान्मनुष्यजातिवाचिनः स्त्रियामूङ्‌ स्यात्‌ । कुरू: । ' 'कुरुनादिग्यो प्यः? ` 
(सू ११९० ), तस्य 'स्त्रियामवन्ति--' ( कू ११९५ ) इत्यादिना लुक्‌ । अयोपधात्‌ 


` किम्‌ ? अध्वयुं:। 'अप्राणिजातेश्वारज्ज्वादीनामुपसङ्ख्यानम्‌' (वा २५०२ ) । रज्ज्वादि- 


पयुंद्धसादुवर्णान्तेम्य एव । अलाव्वा | ककंन्ध्वा । अनयोर्दीर्घान्तत्वे$पि ‘नोङ्धात्वोः 


Mist Sich. 22202: 777 क OO OS Ee 
ग्रहणेन योपधग्रइणेन अलुबृत््यमावबोधनांदति भावः | आदमेयीत | उदसेयो नाम 
कश्चित्‌ , तस्यापत्यं स्री इत्यर्थे अत इन्‌ , “यस्येति = इत्यहलोपः, आदिवृद्धिः, औदसेयि- 
शब्दात ङीप्‌ “यस्येति च' इति इकारलोपः । तित्तिरिरिति। तित्तिरिः पक्षिजातिविशेषः । 
fat डीप्‌ न, अमनुष्यजातिवाचित्वादिति भावः | “ज्जीपुंसयोरपत्यान्त द्विचतुप्षट्पदोरगाः? 
इत्यमरकोशादयं खियासपि भवति द्विपात्त्वात्‌। 

( ४२१ ) sea “अयोपधा'दिति 'मनुष्यजाते'रिति चानुवतते, उत इति तद्वि- 
Rang, तदन्तविधिः | तदाह--उकारान्तादित्यादिना । कुरूरिति। कुरुक्षेत्रस्य राजा कुरुः, 
तस्यापत्यं Gerd: । “गोत्रं च चरणेः सह? इति जातित्वम्‌ | कुरुशव्दात्‌ अङि सवणं- 
Gta: | BS दीर्घोद्चारणस्य प्रयोजनं भाष्ये स्पष्टम्‌ | “तस्यापत्यस्‌? इत्यणमाशङ्कयाह-- 
कुरुनादिभ्यो ण्य इति । अपत्याधिकारस्थसिदं सूत्रम्‌ । अनेन सूत्रेण अणप॒वादो ण्यप्रत्यय 
इत्यर्थः । तर्हि स श्रूयेतेत्यत आह-तस्येति । अध्वयुरिति। अध्वयुशाखाध्यायिनीस्यथः। 
चरणत्वात्‌ जातित्वस्‌। “पुरा युगेषु नारीणां मौज्ञीबन्धनमिष्यते। अध्यापनं च वेदानां 
सावित्रीचनं तथा--? इतिः यमादिस्छुतिः । अप्राणिजातेश्चेति । वाचकानामिति शेषः । 
रज्ज्वादिभिन्नानामप्राणिजातिवाचकानामपि ऊङ उपसङ्कयानसित्यर्थः। नन्वत्र उत इति 
सर्बध्यते वा न वा? नाद्यः, अलावूरिति साष्योदाहरणविरोधात्‌ , अलाबूशब्दस्य उदुन्त- 
स्वात्‌ | न द्वितीयः, अदन्तादपि अग्राणिजातिवाचिनः ऊङापत्तेरित्यत आह-रञ्ज्चादि- 
प्युंदासादिति। उत इति न सम्बध्यते। अदन्तेघु नातिम्रसङ्गः सङ्गः | “नजिवयुक्तमन्यसदृशाः 'ननिचयुक्तसन्यसदृशा- 


योपधात्‌? (५१८) सूत्र से 'जाति? पद की अनुवत्ति करने से निर्वाह हो सकता था । इस सुज्ज मैं पुनः 


“जातिरग्रद्ण करने से यह लाम होता है कि यकारोपथ जातिवाचक शब्दों से भी ety प्रत्यय हो 
जाता है। पूर्वसून्न से “जाति? की अनुवृत्ति आने पर उसके साहचये से “यकारोपधभिन्न' (अयोपधात्‌) 
की भी अनुवृत्ति लानी पढ़ती sea निवारण करने के लिए यहाँ पुनः “जाति? अहण करना 
सार्थक है | अतः उदमेय> औदमेयि>> औदमेयी (उदमेय की स्री-सन्तति) में 'डोष प्रत्यय हो गया । 
(४२१ ) पद्‌-ऊन्‌, उतः | अनुद्रृत्ति-मनुष्यजातेः, अयोपधात्‌, खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 
सूलार्थ-यकारोपधमिन्न उकारान्त मनुष्य-जाति वाची से खोलिङ्ग में “ऊ प्रत्यय होता है। 
कुरूः । “कुरुनादिभ्यो ण्यः? से विधीयमान “ण्य? प्रत्यय का “ञ्जियामवन्ति?० से छक (लोप) होता 
ह । “अयोपधात्‌? क्यों कहा ! अध्वर्युः | वा० रज्जु आदि शब्दों को छोड़कर प्राणिभिन्न जातिवाची 
-ातिपदिक से ote में 'ऊड? होता है। रज्जु’ आदि से भिन्न इस कथन से उवर्णान्त शब्दों से 


ही यह विधान किया जाता है । अळाब्वा। कर्कम्ध्वा। इन दोनों शब्दों के दीघ कारान्त होने , | 


पर भी 'ऊङ प्रत्यय करने का फल यह है कि “नोड्धात्वोः०” से विभक्ति को प्राप्त होने वाळे 
“उदात्त का निषेध हो जाता है। प्राणिजाति से तो 'कुकवाकुः में we? नहीं होगा । रञ्ज्वादि 
शब्दों से--रज्जुः, Ca: इत्यादि रूप होंगे। 


दिवरण--अब ‘oe? प्रत्यय का विधान किया जारहा दै । ard को उपपन्न करने में “इतो : 


मनुष्यजातेः” (४-१-६५) से 'मनुष्यजाते” तथा “जातेरलीविषयादयोपधात्‌? ( ४-१- 
aaa? वो डि geen में अपेक्षित दै । अधरां का भगा पूनि 
सूत्रस्थ उत? पद “प्रातिपदिकात” का विशेषण ह्‌ा अतः वह तदन्त का बोधक होगा 


र ee SS 
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( सू ३७२१ ) इति विभक्त्युदात्तत्वप्रतिषेष ऊङः फलम्‌ । प्राणिजातेस्तु कृकवाकुः । 
रज्ज्वादेस्तु रज्जु:, हनुः । ( ५२२ ) बाह्मन्तात्सञ्ज्ञायास्‌ ४। १ । Go ॥ स्त्रियामुङ्‌ 
स्यात्‌ । भद्रबाहूः । 'संज्ञायाम्‌' किम्‌ ? वृत्तवाहु: । ( ५२३ ) पङ्गोञ्च ४। १। ६८७ 


धिकरणे तथा ह्यथंगतिः' इति न्यायेन रज्ज्वादिसहशानासुवणान्तानासेव अहणादिति 
भावः। अलाब्वेति। अलाबूशब्दादूडि' सवर्णदीघे अलावूझब्दात्‌ ऊङन्तात्‌ सुवुत्पत्तिः । 
टायां यणादेशे अळाब्वा इति रूपस्‌। एवं क्कन्धूशव्दादूङन्तात्‌ टायां कर्कन्ध्वा इति 
रूपस्‌। “ककंन्धूबंदरी? इत्यमरः, 'तुस्व्यलावूरुभे ससे? इति च। aq ऊदन्तत्वादनयो- 
रूङ्चिधिन्यंथं इत्यत आह--अनयोरिति। इकवाकुरिति । पक्षिजातिविशेषः। अन्न भनुष्य- 
जातित्वाभावात्‌ पूर्वेणापि TST] ` 

( ९२२ ) वाहन्तात्सन्शायाम्‌ । ‘age: इत्यतः ऊडित्यनुवर्तते, खियासित्यधिङ्कतम्‌ , 
आतिपदिकादिति च । तदाह--स्रियामूड स्यादिति । भद्रवाहूरिति । कस्याश्रित्सज्ज्ञा । 
सञ्चायाँ किमिति | सञ्ज्ञायामित्येतत्‌ किमर्थमिति sea: वृत्तवाहुरिति। वृत्तो बाहू यस्या 
इति विग्रहः । खियामपि ate | , 

(२२३ ) पङ्गोश्च । अङिति सूत्रशेषः । भग्नपाद॒त्वं brig न जातिः, आसीने शयाने 
च आङ्त्या दुअहत्वात्‌, एकस्यां व्यक्तो विकलपादोऽयं पङ्कुरिति पङ्गुस्वस्योपदेशेऽपि 


“'यकारोपधभिन्न एवं मनुष्यजातिवाचक उकारान्त प्रातिपदिक से ख्रीत्व der रहते ‘He’ ( ऊ ) 
| उदाहरण-कुरु>>कुरूः ( कुरुवंश की जी) कुरु +ऊ>कुरू+स्‌ (खु) SHS! 
'कुरु शब्द की सिद्धि कुरु+य ( ण्य )-“कुरुनादिभ्यो यः” ( ४-१-१७२ ), <कुरु( 'ण्य का 
ण्लोप-“स्रियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्यश्च (४-१-१२७४) | He शब्द में अपत्यार्थक "अणू? प्रत्यय न होने 
से “डीप? की आशंका करना निमूल है। प्रत्युदाहरण-सत्र में “अयोपधात्‌? की अनुवृत्ति आने से 
‘aed? में ‘He? नहीं हुआ, क्योंकि यह शब्द यकारोपध है । स्पष्टता के लिये जीलिङ्गवाची 
' शब्द्‌ का समावेश किया है । अध्वयु: ब्राह्मणी ( 'अध्वयु? शाखा की अध्येत्री ) । 
चा० अथ--रज्ज्वादि-सदृश ( अथात उकारान्त ) किन्तु रज्ञ्वादि-से अतिरिक्त प्राणिजातिः 
भिन्न उकारान्त शब्दों से eter der रहते "कङ्‌? प्रत्यय होता है। उदाहरण--१-अलावू 
( न्डौकौ ), <<अळावू--आ (टा), <अलाव्वा ( यण्‌ आदेश ) | २-कर्कन्धू (=वेर ), ८८कर्कन्धू 
तआ (टा), <<ककन्ध्वा ( यण्‌ )। यह तृतीया-विभक्ति का रूप है। ये दोनों शब्द मूलतः 
ale ऊकारान्त हैं, अतः ‘we? प्रत्यय का विधान करने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता । तथापि 
“स्वर! में विशेषता है। तदनुसार 'कर्कन्धू! आदि 'ऊड?-प्रत्ययान्त शब्दों से परवती शसादि विभक्तियाँ 
उदात्त नहीं होती (“नोङ्ास्वो:०” ६-१-१७५ ) | इस प्रकार उदात्त-निषेध ही इसका फल है। 
अत्युदाइरण--प्राणिजाति-वाचक शब्द होने के कारण 'क्ककवाकुः (yet ) में ‘ae? नहीं हुआ । 
"रज्जुः ( = रस्सी ), 'हनु:! ( ठोड़ी ) आदि शब्दों से भी “ऊङ्‌? नहो हुआ, क्योंकि इन शब्दों से 
भिन्न Ce Ae का विधान किया गया है । 
२ ) पद्‌-वाहन्तात्‌, संज्ञायाम्‌ । अलुवृत्ति--ऊड , x i ‘5 
nt याम्‌ अलु ह , खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः 
मूळाथं.-जोडिङग में ऊङ्‌ हो । भद्रबाहूः । "सज्ञायाम्‌ क्यों कहा ! वृत्तवाहु: | 
_ विवरण प्रमुख अनुबृत्ति-'ऊढ? ( ४-१-६६ ) | अधिकारसत्नों का प्रभाव पूर्ववत्‌ । सत्रार्थ- 
“बाहु” शन्दान्त प्रातिपदिको से संशां के विषय में eta द्योत्य रहते “ऊङ्‌? होता है । उदाहरण-- 
अट्रवाइ> भद्रबाहूः (= इस नाम की स्त्री )। प्रत्युदाहरण--'बत्तवाहु? ( वृत्तौ बाहू यस्याः 
सा = गोळ अजाओं वाळी ) में we नहीं हुआ, क्यों कि यह संज्ञा ( किसी का नाम नहीं है ) । 
(4२३) Es, च। अनुब्रुस--कङ्‌, अनुपसर्जनाद, खियाम्‌, प्रातिपदिकात, 
` प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। 3 
दै [2 + 
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श्रत्ययत्रकरणस्‌ ६७९ 


पङ्गूः । “श्वशुरस्योकाराकारखोपश्च' ( वा ५०३९) । ATE । पुंयोगलक्षणस्य डीषो- 


व्यक्त्यन्तरेषु आसनशयनाद्यवस्थेछु तस्य Tea, गोत्रचरणानन्तभावाच्च | ततश्च 
“ऊङ्तः? इत्यम्रा्ौ वचनमिदम्‌ | श्रशुरस्येति। genet पठितमिदम्‌। चकारात्‌ ऊडचु- 
कृष्यते | श्वशुरस्य खी इत्यर्थ पुंयोगलक्षणे ङीषि प्रासे तदपवाद ऊङ्‌, तत्सञ्चियोगेन 
रेफादकारस्य शकाराद्‌ उकारस्य लोपश्ेत्यर्थः | न च शकारादकारस्य लोपः WEA, 
'अन्स्यबाघेऽन्स्यसदेशस्य’ इति वचनात्‌ | ‘यस्येति च? इति तु नात्र भवति gan तद्धिते 
च तद्विधानात्‌ | ननु श्रशरित्यत्र कथं स्वादयः, “ङ्याप्म्रातिपदिकात' इत्यधिकृत्य तद्विधेः) 
अस्य च ङऱयाबन्तस्वाभावात्‌ , ऊङन्तस्य च प्रस्ययान्तस्वेन ग्रातिपदिकस्वाभावादिस्यत 
आह--लिजुविशिष्टेति । “प्रातिपदिकम्रहृणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌’ इति परिभाषयेत्यथेः | 
चस्तुतस्तु श्वशरस्येति वचनममूरकमेव, भाप्ये अदृष्टत्वात्‌, “इयाप्म्रातिपदिकात्‌' इति 
सूत्रस्थभाष्यविरोधाच | तत्र हि 'ङयाप्प्रातिपदिकात्‌? इत्यन्न ऊडो$पि अहृण कत्य 

मूलार्थ--( 'पङ्ग' से भी ऊङ्‌ होता है ) । पङ्ग: । वा० इवशुर शब्द के उकार और अकार का 
लोप होता है तथा 'ऊड प्रत्यय भी होता है । पुंयोगनिमित्तिक Sty का अपवाद हे । लिश्लविशिष्ट- 
परिभाषा का आश्रय करने से विभक्तियाँ संयुक्त होंगी । श्वश्रू: । 

विवरण--"ऊङ्तः” ( ४-१६६ ) सञ्ज से ‘ae की अनुवृत्ति अपेक्षित है । अन्य अधिकारः 
सूत्रों का प्रभाव पूर्ववत्‌ विद्यमान है। तदनुसार “पनन? शव्द से ote चोत्य रहते ‘HS? प्रत्यय 


` होता है। उदाहरण--पज्गु>पञ्गः ( पङ्गु ञऊ-ऊङ्‌ , सवर्णदोध॑, विभक्तिकार्यं ) । ‘Tea? शब्द के 


जातिवाचक न होने के कारण पूर्वसूत्र ( ४-१-६८ ) से HE? प्रत्यय प्राप्त नहीं दोता। अतः इस Ga 
से पृथक विधान किया जा रहा है। (ate) अ्थ-श्रुर शब्द से खीत्व थोत्य रहते FE 
प्रत्यय होता है तथा 'ऊड? प्रत्यय होने पर AAT शब्द के “शकार? से पर उकार एवं 'रकार? 
से पर अकार का लोप भी होता है । 'ऊड? का सामीप्य होने से अन्तिम अकार का 'लोप होता है, 
आदिम आकार का नहीं। “श्वशुरः खश्रवा? bes शब्द का प्रयोग ही न a 
म॑ प्रमाण है । यह अपूर्वे विधान नहीं है । उदाइरण--शश्चर> शश्र: (न 
ie (उङ्‌), <ALTHS ( 'उ? एवम्‌ 'अ? का झोप ), Se ( विभक्ति ), 
ema (स्‌ र्‌), “ब्‌: (र्‌ ८: विसगं ) । यह विधान पुंयोगललक्षण (AT aft 


` इस अर्थ में प्राप्त) 'डोषः प्रत्यय ( «जञातेरखीबिषयादयोपधात?”-५१८ ) का अपवाद है । 


द्यपि a शब्द से सुप-विभक्तिर्या संयुक्त होना सम्भव नहीं, क्योंकि “डी! तथा 

क प्रातिपादिकों से स्वादि प्रत्यय विहित हैं. ( “ड्यापूभ्ातिपदिकात'”-१८२ ) । 'ऊड?- 

पढिको से स्वादिः्रत्ययों की उत्पत्ति होने के विषय में उपयुक्त स्च में कोई निदेश नह 

“प्रातिपदिकग्रहणे आ अका नियम से जीलिङ्गवाची 
“श? शब्द विभक्तिया संयुक्त होने वाथा नहीं है। 

सि भें प्रकृत वातिक का उल्लेख न होने से इस वार्तिक को कता में 

+ भै नागेशमद्ध ने 'लघुशब्देन्दुशेखर में यह निर्देश दिया 


प्रातिप। 
है कि "शभ शब्द 'ऊड/प्रत्ययान्त नहीं है, किन्तु अब्युसन्न प्रा 
प्रातिपदिकात्‌?” ( ४-१-१ ) सूत्र में उल्लिखित भाष्यकार के is 
वहाँ पर यह शङ्का उठाई गडे है कि «ड्यापप्रातिपदिकात' 


करना आवश्यक है, अन्यथा 'कड? प्रत्यान्त शब्दों 


अन्त प्राति 


१, भाष्ये त्विदं न दृश्यते । “ङ्याप्‌” (४११) 
व्युत्पन्न प्रातिपदिकमिति | | 
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६८० व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुदयां 


उपवादः | रिङ्गविशञिष्टपरिमाषया स्वादयः। श्वश्रूः। (५२४) ऊरूत्तरपदादोपस्ये 
४॥ १। ६९ ॥ उपमानवाचिपूर्वपदमुरूत्तरपदं यत्प्रातिपदिकं तस्मादूङ्‌ स्यात्‌ | 


न cn DD MS 
मित्याक्षिप्य उवर्णान्तादूङ विधीयते । तत्र सवणंदीें एकादेशे इते पूर्वान्तत्वेन आति- 
पदिकत्वलाआदेव सिद्धमित्युक्तम्‌। यदि ह्क्तरीत्या श्वश्र्शव्दो व्युत्पाद्यते तर्हि रेफाद्‌- 
कारस्य लुप्तत्वेन एकादेशाप्रसक्तस्तदसङ्गतिः स्पष्टेव। तथा च श्रश्नरित्यव्युस्पन्न॑ प्राति" 
पदिकमिति शब्देन्दुशेखरे स्पष्टम्‌ । 

(१२४) ऊरूत्तर। ऊरुः उत्तरपदं यस्येति बहुत्रीहिः । प्रातिपदिकादित्यचुचतंते । 
उत्तरपदेत्यनेन पूर्वपदमाक्षिसस्‌ , औपम्ये इति carafe | उपमीयते अनयेस्युपमा उप- 
सानम्‌, उपमैव ओपस्यं, स्वार्थे ष्यञ्‌ | तदाह--उपमानवाचीति। करमोरूरिति। करभाविव 
ऊरू यस्या इति विग्रहः । 'मणिबन्धादाकनिष्ठं करस्य करभो बह्निः’ इत्यमरः। करभोरु- 
त्वस्याजा तित्वादप्रासो वचनम्‌, ऊर्वाकृतेः करभसदृशपुरुषोरुसाधारणःवेन करभसाहृञ्य- 
घरितकरभोरुत्वस्य आङ्तिग्राह्मत्वाभावात्‌ असवंलिङ्गत्वाद्यसावाच्च | उपमानवाचीति 
किम्‌ ? वृत्तोरु, करभोपमोरुरित्यादौ नोड, करभशब्दस्य करभसदृशे अवृत्या उपमान- 
चाचित्वाभावात्‌। संहितशफ | संहित शफ लक्षण वाम प्तत्पूर्वपदादप्यूरूत्तरपदादूङ्‌ 
स्यादित्यर्थः | पूर्वेणेव सिद्धे किमर्थमित्यत आह--अनौपम्यार्थमिति । संहितोरूरिति। संहितौ 


` संश्षष्टौ रू यस्या इति चिग्रहः । सैव शफोरूरिति। संहितोरूरेच शफोरूरित्यनेनोच्यत , 


इत्यर्थः । शफशब्दं वित्रणोति-शफौ खुराविति। यद्यपि ‘ered क्लीबे खुरः पुमान? इत्य- 
सरः, तथापि "शफः खरे गवादीनास्‌? इति चन्द्रकोशात्‌ पुंस्त्वमिति भावः | ननु शफत्व- 
मूर्वोः अत्यक्षविरुद्धमित्यत आह--ताविवेति | यतः शफाचिव, अत उरू शब्देनोच्येते 
इत्यर्थः । ङुतस्तस्साहञ्यमित्यत आह--संरिल््टत्वादिति । तह्मंपमानवाचिपूर्चपदत्वादेव 
सिद्धमित्यत आइ--उपचारादिति । शफवत्‌ वास्तवं संदिलष्टल्वमवळरूय शफत्वस्य 
आरोपादित्यर्थः | एवं च शफशब्दात्‌ तत्साहश्याप्रतीतेनोक्तदोष इति भावः। लक्षणो- 
रूरेति। wat उरू यस्या इति विग्रहः। ननु मार्दृचादियुणपयायस्य लक्षणशब्दस्य 
कथमूरुशब्द्सामानाधिकरण्यमित्यत आह--लक्षणशब्दादिति | लक्षणमनयोरस्तीति विग्रहे 


——. 


पश्चात्‌ ae ऊकारान्त-छोलिक शब्द निष्पन्न होते हैं। उनमें 'पूर्वान्तवद्धाव? से प्रातिपदिक-धर्म का 
आरोप करने से 'सुपः-विभक्तियाँ संयुक्त हो जायेंगी। यदि age शब्द से 'ऊड? प्रत्यय करने 
पर “श? से परवर्ती 'उ'कार एवं रेफ से परवर्ती अकार का लोप होने से aay? शब्द की व्युत्पत्ति 
मानी जाय तो 'रेफ से परवतीं अकार-छोप के? एकादेश न होने के कारण उपयुक्त भाष्य-वचन की 
एकवाक्यता नहीं हो सकेगी | अतः नागेश भट्ट TAY शब्द को अव्युत्पन्न प्रातिपदिक मानां है । 
( pm औपम्ये । अनुवृत्ति-ऊड , खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, 
परश्च | विधिसूत्र। 
pe _मूलार्थ--उपमानवाची-पूवपंदक 'ऊरंशब्दान्त प्रातिपदिक से sex में “ऊङ्‌? होता है । 
करमोरूः | ; 


विवरण -प्रकरण-बश “RET.” ( ४-१-६६ ) यज्ञ से प्रमुख रूप में “ऊङ्‌? पद की अनुवृत्ति 
खीप्रत्यय — अधिकार dat का प्रभाव पूर्ववत्‌ विद्यमान है । तदनुसार सूत्र से 
होता दे किं “करु-शब्द्र उत्तरपद रहने पर ( ऊरुः उत्तरपद यस्य, तस्मात्‌ ) 
यमात होने पर ख्रीळिङ्ग में Ge? प्रत्यय होता है” | उदाहरण-- 
i- ह ऊरू यस्या:-हाथी की सूंड के समान जद्वावाली-- 

(मोर? शब्द निष्पन्न होता है। इस मातिप्रदिक का उच्तरपद 
कि cyalaya Collection ase है 
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वव । ( ५२५ ) संहितशफलक्षणवामादेश्व ४। १॥ ७० ॥ अनोपम्याथं सूत्रम्‌ । 
संहितोरू: । सेव शफोरूः । शफो खुरौ ताविव संदिल्श्त्वादुपचारात्‌ । लक्षणश्व्दादश- 
आद्यच्‌ । लक्षणोरू: । वामोरूः । “सहितसहाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌’ ( वा २५०३ ) । 
हितेन सह सहितौ ऊरू यस्याः सा सहितोरूः । सहेते इति सहौ ऊरू यम्याः सा सहोरूः | 


, हक्षणशब्दात्‌ 'अशंआदिभ्योऽच्‌' इत्यच्प्रत्पय इत्यर्थः। तथा च छक्षणयुक्तौ इत्यर्थ- 
लासादिह नोक्तदोप इति भावः | वामोरूरिति। वामौ सुन्दरौ उरू यस्या इति fae: | 
“वासौ वल्गुप्रतीपो द्वौ’ इत्यमरः | 
( २२४ ) सहितेति। सहित सह आभ्यां परः यः ऊरुशव्दः तस्मादपि उङ स्यादिति 
वक्तव्यमित्यर्थः । ननु संहितग्रहणेनैव एकदेशविक्ृतन्यायेन सिद्धे पुनः सहितग्रहणं व्यथं- 
मित्यत आह--हितेनेति | हितेन सहेति विग्रहे 'तेन सह! इति बहुच्रीही “वोपसर्जनस्य? 
"इति सभावे. सहितशव्द इत्यर्थः | ननु सहशब्दस्य विचमानवचनत्वे सहोरूरित्यत्र 
सहशद्दप्रयोगो व्यर्थ इत्यत आह--सहेते इति। रतिकालिकमदेनसिति शेपः | विद्यसान- 
' वचनस्वे$पि सहशब्दस्य न वैयथ्य॑सित्याह-यद्देति। अतिशयेन विद्यमानत्वं विवक्षितमिति 
न वैयथ्यसिति भावः । : ‘ 


‘oe? है तथा उपमान-वाचक 'करभः शब्द के पूर्व में रहने से 'ऊड? ( ऊ ) प्रत्यय होने पर सवणे- 
diet होने के पश्चात्‌ विभक्तिस्थ “स्‌? को 'र? तथा विसगं होने पर 'करभोरूः? रूप सिङ होता दै ! 
विशेष--जातिवाचक न होने के कारण Ste? की प्राप्ति नहीं दै । 
(४२९ ) पद-संहितशफलक्षणवामादेः, च । अलुबृत्ति--ऊरूत्तरपात्‌, ऊङ्‌, faart, 
-प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । निधिसूत्र। : 2 
सूछार्थ--उपमानवाचक-शब्दों के पूर्वपद में न रहने इस सत्त कौ उपयोगिता है। 
: संहितोरूः । उसी को “शफोरूः भी कहा जाता है । खुरों की तरह मिले रहने के कारण लक्षणा होने 
से ऐसा प्रयोग भो होता है। लक्षण-शब्द से अशेंस-आदि-गणनिमित्तक “अच? प्रत्यय हुआ। 
लक्षणोरूः | वामोरू: । वा० सद्दित और सह शब्द पूव रहने पर भी 'ऊड प्रत्यय होता है। हित से 
-युक्त( =सहितौ ) जङ्घा हैं ( ऊरू ) जिसकी ( यस्याः )-इस अर्थ में सहितोरू:। “भार सहने वाली 
जाँच हैं जिसकी” इस अर्थ में सहोरूः । अथवा विद्यमानवाची सह शब्द से ऊरु की बिशेषता बताई 
“जारही है। mS 
विचरण--'ऊड”-प्रत्यय का प्रकरण सावशेष दै । अतः 'ऊड को agate करने के अतिरिक्त , 
पूर्वसूत्र (४-१-६१ ) से 'ऊरूत्तरपदात्‌? की आंशिक अनुवृत्ति लाई जाती है। फलत: उपमान-वाचक 
(औपम्य) की अभिव्यक्ति न होने पर संहित, शफ, लक्षण, वाम आदि शब्दों के पूर्वे पद मे रहने पर 
तथा “कर” शब्द उत्तरपद में होने पर Mew में 'ऊड? प्रत्यय इता है। उदाहरण-१-संहितोरू:। 
प्रक्रिया-'संहितौ ऊरू यस्याः सा? (“मिली हुई जाँववारी)-अर्थ में समास होने के पश्चात्‌ 'संहितोर! से 
-ऊड- प्रत्यय, सवर्ण-दी् तथा विभक्तिकाये होने पर “संहितोरूः? शब्द सिद्ध होता है । २-शफोर 
eames ( ऊङ्‌) । अर्थ खुर के समान eee बहा वाली । शफोरू शब्द 'संहितोरुका | 
ज की तरह संयुक्त होने से जद्बा में शफत्व का आरोप किया गया हे. 


थक है । शफ अर्थात्‌ खुरों व र 
या ह > लक्षणोरूः (= शोभन चिहा से युक्त set वाली खी )। यहाँ पर 'लक्षणवान्‌? अर्थ 
पक 


“कै लक्षण ,शब्द से “अशे आदिस्यौञ्च” ( ५-२-१२७ ) पल से अच? ee यय Bas प्र 
शब्द निष्पन्न हुआ है | ४-वामोर> वामोरूः = सुन्दर जाव वाली । C ना ०) अथे-सहित त 
और सह शब्दों से परवती FR’ शब्द के होने पर तदन्त प्रातिपदिक से ‘aE 
होता है। १- हित से युक्त ( सहितौ ) ऊर वाली Ro 


` जोरू । २--पीड़ा को सइते हैं ( सहेते ) अर्थ में 'सहो 


CC-0.Panini “i 


६८२ Digitized ०व्श्योर्टियों पेतें'सि्धिम्तिकीमुओं ° eGangotri 


यद्वा विद्यमानवचनस्य सहशब्दस्य ऊर्वतिशयप्रतिपादनाय प्रयोग: । ( ५२६ ) संज्ञापास्‌ 
४। १।७२॥ कहुकमण्डल्वो: संज्ञायां स्त्रियामुङ्‌ स्यात्‌ । कहू:। कमण्डलू: । 
संज्ञायाम्‌ किम्‌ ? कद्रुः । कमण्डलुः । अच्छन्दो$्य॑ वचनम्‌ | (५२७ ) शाङ्गरवाद्यमो 
हब 0९0 धात Teens Te न) ४। १। ७३ ॥ गाङ्गेरवादेरजो योऽकारस्तदन्ताच्च जातिवाचिनो डीन्स्यात्‌ । 


(२२६) सम्चायास्‌ | 'कडुकमण्डल्वोः इति, ऊडिति चानुवतते, ख्ियासित्यधिकृतम्‌। 
तदाह--कद्रुकमण्डल्वो: सन्शायां खियामूङ्‌ स्यादिति । अच्छन्दोऽर्थमिति | Wa छन्द्सीत्युक्त- 
स्वात्‌. लोके सम्ज्ञायासप्रा्ौ अयमारम्भः। कद्ररिति नागानां माहुः सऱ्ज्ञा । एतच्च 
महाभारतादौ स्पष्टम्‌ | कमण्डलूरिति कस्यचिन्खुगस्य सब्ज्ञा। अत एवं “चतुष्पाद्नया 
aa’ इत्यत्र कामण्डलेय इत्युदाहरिष्यते । पात्रपयांयस्तु नोदाहरणम्‌ , तस्य स्री रिङ्गस्वा- 
'सावात्‌ | 

(४२७) seared डीन्‌। झङ्गरवादीति खुसपञ्चमीकम्‌। भन इति पष्ठी अत 
इत्यजुबृत्ते पञ्चम्यन्ते अन्वेति। जातेरित्यचुबृत्तमता विशेष्यते। तदन्तविधिः। तदाह 
शाङ्गरवादेरित्यादिना । TWA शङ्गरोरपत्यं ख्रीत्यर्थे अण्‌ , आदिदृद्धिः, रपरत्वम्‌ ;- 


है । सहोरु>सहोरू: ( 'सहौ? ऊरू यस्याः सा ) । अथवा सह शब्द विद्यमान-वाची है । “ऊरु? की 
प्रसुखता सूचित करने के लिए उसका प्रयोग किया गया है । 

( १२६) पद्‌-संज्ञायाम्‌। अनुदृत्ति--क्रद्रुकमण्डल्वो:, ऊङ्‌, अनुपसजेनात्‌, ख्रियाम्‌;. 
प्रातिपदिकात, प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र । 

मूलाथे--'कद्रुर तथा Haves?’ से संज्ञा-वाची होने पर खीत्व थोत्य रहते 'ऊडः होता है | 
aR: । कमण्डल्‌: | 'संज्ञायां? क्यों कहा ? कद्रुः । कमण्डलः । लौकिक प्रयोगार्थ यह विधान है । 
अतः HAY? एवं 'कमण्डलः? उकारान्त हो TET | 

विवरण-पूर्वसत्र ( ''कद्रुकमण्डल्वोइछन्दसि-४-१-७१) से 'कद्ुकमण्डस्त्रों? तथा HET” 
( ४-१-६६ ) से 'ऊड? की अनुवृत्ति करने पर सूजाथ सम्पन्न होता है । तदनुसार "संज्ञा के विषय 
में लोक में कद्रु और कमण्डल शब्दों से खीलिङ्ग में 'ऊड? प्रत्यय होता है” | पूर्व-सूच के अनुसार इन 
दोनों शब्दों से se? प्रत्यय वैदिक प्रयोगों तक ही सीमित था। अतः यहाँ “छन्दसि? की अनुदृत्ति 
नहीं की जाती। उदाइरण--१-क्रदर> कद्र: ( = BA नाम की विनता की पुत्री )। २-कमण्डछुन्ट 
कमण्डलूः ( म्रुग-विशेष ) । यहाँ 'कमण्ल” के समान--इस अथे में संज्ञा में विहित 'क' प्रत्यय का 
“लुम्मनुष्ये?  ( ५-३-९८ ) सूत्र से लोप होकर संज्ञावाचक 'कमण्डल? शब्द निष्पन्न होता है, उससे 
जीव द्योत्य रहते 'ऊड प्रत्यय का विधान किया गया है। प्रत्युदाहरण--'संज्ञा' न होने पर SE 
नहीं होगा । अतः 'कदरुः? एवं “कमण्डलुः उकारान्त हो रहेंगे। 

विशेष-पूर्व सूज्ञ से वेद में dey एवं 'असंज्ञा? दोनों में 'ऊड? सिद्ध दै । अतः यद सेल 
वेदमिन्न लौकिक प्रयोगार्थ है । 

( १२७ ) पद--शाहरवाद्यम:, डीन्‌ । अनुदृत्ति-अनुपसजेनात्‌, खियाम्‌, प्रातिप्रदिकातः- 
अत्ययः, परश्च । विधिसुत्र। 
। सूलार्थ- शःज्गेरवादिगण-पठित शब्दों से तथा “अन! प्रत्ययान्त प्रातिपदिको से खीलिङ्ग में 
“डीन? प्रत्यय होता हैं । शाङ्गरवी । . बैदी । इस सूत्र में “जाते” की अनुवत्ति होने से पुंयोग में 
«डीप? हो होता है । गण० “न्‌” तथा “नर? शब्दों को बृद्धि और 'डीन? भी होता है । नारी । 

त विवरण ब्रण--पाँचों अधिकार-सत्रों की अनुवृत्ति के अतिरिक्त यहाँ मण्डूकप्छति से "जातेः! पद 
की भी अनुवृत्ति की जारही है। सत्॒स्थ 'शाहुरवादि' शब्द छप्पन्नम्यन्त है। तथा ‘ST! पद 
अनुबृत्त 'प्रातिपदिकात' पद का विशेषण दे। अतः उसमें तदम्तविधि हो जाती है। तदनुसार 
हेरवादिनाण में पढ़े हुए शब्दों से तथा “अज! प्रत्ययान्त जातिवाचक प्रातिपदिको:से' खीत्क' 
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चोत्य रहते 'डीन? प्रत्यय होता दै” । यह बिधान “जातेरजीविषयादयोपभात्‌"” ( ५१८) से प्राप्त 
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शाङ्गंरवी । बंदी । 'जातेः' इत्यनुवृत्ते: पुंयोगे डीषेव । “नृनरयोवृंद्धि्च' ( ग ५४ ) इतिः 
NRE ee eee 


ओगुंणः, गोत्र च चरणेः सह! इति जातित्वात्‌ डीपि प्रासे ङीन्‌ । स्वरे विशेपः । वैदीति । 

बिद्स्यापत्यं ख्रीत्यथ: | ‘अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्योऽन्‌? | गोत्नस्वेन जातिस्वात्‌ ङीपि ग्राप्ते 
SUL | अना अकारस्य विशेपणान्नेह-शूरसेनी। जनपदशब्दात्‌? इत्यपत्ये अन | 'अतञ्च? 

इति `तस्य लुक्‌ । अत्न जातिलक्षणडीपेव न तु डीन्‌ । अजो लुप्तत्वेन नकाराद॒कारस्य 

अनोऽवयवत्वाभावात्‌ | नृनरयोइंडिश्रेति | चकारात्‌ ङीन्‌ । नारीति। नुनरशब्दयोंरुदा- 

हरणम्‌। तत्र नृशब्दात्‌ 'ऋन्ञेभ्यः' इति ङीपि प्राप्त डीन्‌, ऋकारस्य वृद्धि, रपरत्वस्‌।` 

जातिलक्षणडीपस्तु नुशव्दान्न प्रसक्तिः, तत्र अत इत्यनुवृत्तेः | नरशब्दात्त डीनि नकाराद्‌-' 

कारस्य बृद्धि: । ननु परमपि 'यस्येति च' इति लोपं बाधित्वा अन्तरङ्गत्वादोऽन््य-` 
परिसापया रेफादकारस्य बृद्धि: स्यात्‌। न च कृतायामपि वृद्धौ यस्येति च? इत्यकारः 

लोपः स्यादिति वाच्यम्‌, वृद्धिविधिसामधथ्यांदेव तस्य लोपाभावसिद्धेरिति चेदुच्यते--- 
नुनरयोरित्यत्र नर्‌ इति रेफान्तस्य लुसाकारस्यानुकरणम्‌। नरः अः नरः, ना च नरश्च 

wat, तयोरिति विग्रहः । न चैवमपि वानरीशब्दे अतिप्रसङग इति वाच्यम्‌, अर्थवतः 
एच ग्रहणात्‌ । न च नुशब्दाव्‌ डोनि Tet नारीति सिद्धेनेरग्रहणं व्यर्थसिति वाच्यम्‌, 

नरत्वजातिवाचिनः नरशव्दातू frat जातिळक्षणडीपि नरीति व्य़ावृत्त्यथंत्वात्‌ | वस्तुतस्तु . 
“नुनरयोडृद्धिश्च? इति गणसूत्रं नारव्धव्यसेव। “तदस्य धस्यंस! इत्यनुब्रत्तो 'ऋतोऽनः 
इति सूत्रेण “नरस्य चेति वक्त्यम्‌? इति वार्तिकेन च जुर्ध॑म्यां नरस्य धर्म्यत्यथे नुशब्दा- 

न्ररशव्दाच्च अजि, ततः "रिड्डाणन्‌’ इति डीपि नारीति सिद्धेः । “नूनित्यादिर्नित्यस्‌ इति 

अकृतेरा्युदात्तत्वे ङीपः पिरवादुदात्तत्वम्‌। ङीन्यपि नित्स्वरेण प्रकृतेरुदात्तस्वमिति स्वरे 
विशेषाभावाव, । न चैवं सति सनुष्यधम्य॑स्वेनैव बोधः स्यात्‌, न तु नरत्वेनेति वाच्यम्‌, 

योग्यतया हि तद्धम्यां नरत्वजातिविदिष्टेव बुध्यते । अत एव वास्तुनि भवो वास्तव्य 

इति रूपस्य “दिगादिभ्यो यत्‌? इति भावार्थकतया सिद्धत्वात्‌ 'वसेस्तव्यत्कतेरि fra’ 

इति वचनं न कर्वच्यसिति भाष्यं सङ्गच्छते | रूढानां यथाकथंचिदुन्वाख्यानसिति केट 

इति शब्देन्दुरेखरे स्थितम्‌। र 


“ङीषः प्रत्यय का बाधक है। उदाहरण-शुज्ञर> शाङ्ग॑रव> शाह रवी (लीन )। अर्थ “शुक्र” मुनि 
की ख-सन्तान । प्रक्रिया-शुज्ररू+अण्‌ (अ), <शाङ्गर++भ ( आदिबृद्धि), <शाइरो+-अ 

(उत्ओ-“ओगुण?” ६-४-१४६ ), <दाङ्गेरव ( अवादेश ),<शार्जरव--३ ( डीन्‌ ), < शाङ्गरवी | 
( अ-छोप )। २--विद> बैद:>वैदी (विद की खो-्सन्तति ) । प्रक्रिया-विद+अ ( अजू- 

“अनृष्यानन्तर्ये बिदादिम्यो$ज्‌” ( ४-१-१०४), <.वैदन-अ ( आदिवृडि ), <<वेद (अ? का 

लोप ), ८बैद +8 ( डीन्‌ ), <<बैदी (‘a का लोप ) । ये दोनों शब्द गोत्रवाची होने के कारण 

जातिवाची हैं ( "गोत्रं च चरणैः सह? ) । अतः ay को बाधकर “डीन्‌? हुआ है। पुंयोगकी | 
विवक्षा में “जातेरखीविषयादयोपधात” ( ५१८) से डोष्‌ हो होगा। वहाँ शाङ्ञरवस्य खो= | 
cgay एवं बिदस्य SRT समान रूप ही बनेंगे । किन्तु दोनों प्रत्ययो के स्वरों में भेद | 
है। 'डीन! में “न्‌? की इत्संज्ञा होने से वह आदयदात्त होता 2 न्नित्यादिनित्यम्‌ः (६-१- 
are १--जातिवाचक “नृ? तथा “नर? शब्दों से खोत्व द्योत्य रहते (ङीन्‌? प् 
और उनके 'अच्‌? को बृद्धि भी र 21 कवक 
न--ई (डीन्‌), <THE ( BH = आर्‌), <नार! 1९२ /नर 
हा = आ-इृद्धि ), <नारी ( {अः का छोप्र) । इन दोनों शब्दों से 
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गणसूत्रम्‌ । नारी । ( ५२८ ) यङञ्चाप्‌ ४। १॥ ७४ ॥ यडन्तात्स्त्रियां चाप्स्यात्‌ । 
र्याङति ञ्यङ्ष्यङो सामाच्यग्रहणम्‌ | आस्बष्ठ्या | कारीषगन्ध्या । “षादयनश्वाव्वाच्य 


( ₹२८) यङश्चाप्‌ । पकारो 'हल्ङयाव्भ्यः? इत्यत्र ग्रहणार्थः । चकारः चितः? इत्य- 
न्तोदात्तार्थः । सामान्येति। यङरूपस्य उभयन्नापि सत्वादिति भावः | न्यङसुदाहरति-- 
आम्वष्ठयेति । अम्बष्ठस्यापत्यं खीत्यर्थ:। 'बुद्धेत्कोसळ' इति ञ्यङ। आस्वष्ठयशब्दा- 
चाप्‌ | ण्यङ्सुदाहरणि-कारीपगन्ध्येति। करीषं गवादिपशुपुरीषं, तस्येव रान्धो यस्य सः 
करीषगन्धिः | “उपमानाच्च? इतिं गन्धस्य इकारोऽन्तादेशः | करीपगन्धेः गोन्नापत्यं खी 


. इत्यर्थं अण्प्रत्ययः | “अणिजोरनापंयोः? इति तस्य ष्यङादेशः । पाचन इति । कारात्‌ परो 


यो यन तदन्तादपि चाबित्यर्थः | शाकराक्ष्येति । शकराक्षस्यापत्यं स्रीत्यर्थः। पौतिमाष्येति । 
पूतिमापस्यापत्यं ख्रीत्यर्थः । “गगा दिभ्यो यन्‌? इत्युभयत्र यज्‌ । 


पू?? ( ३०६ ) से 'डीप? तथा “जातेरस्न्रीविषयादयोपधात्‌? ( ५१८) से “डीप्‌? प्राप्त रहे, उनका 
बाध होने पर ‘Sty प्रत्यय हुआ है। 
( १२८) पद्‌--यङः, चाप्‌ । अनुबृत्ति--खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, प्रत्ययः, परश्च । 
विधिसूत्र। 
मूलार्थ--'यड”-प्रत्ययान्त प्रातिपदिक से ख्रीकिङ्ग में “चाप? प्रत्यय. होता है। यहाँ “न्यङ्‌? तथा 

‘ae का सामान्यतया ग्रहण किया गया है। आम्वष्ठया । कारीषगन्ध्या | वा० षकार से पर 
ब्यजन्त से भी ख्रीलिङ्ग में “चाप” होता है । शार्कराक्ष्या । पौतिमाष्या । 

- विव्ररण--आबन्त ज्री-प्रत्ययां में से "चाप्‌? (आ) का विधान बताया जा रहा है। 
ahaa चारों अधिकारसत्नों की अनुवृत्ति यथापूर्वं की गई है। तदनुसार सूत्र से यह 
अअभिव्यज्षित होता है कि “यङन्त-प्रातिपदिको से स्लीलिह्न में “चाप्‌? प्रत्यय हो” । यङ से यहाँ 'न्यड? 
त्तथा 'ष्यङ?-इन प्रत्ययो का सामान्यतया महण होता है । क्रमशः उदाहरण--१-ल्यडः प्रत्ययान्त 
'का-अम्वष्ठ> सम्बरष्ठय> आम्बष्ठथा | 'अम्बष्ठस्थ अपत्यं ्री?-इस अथे मैँ;“वृद्धत्कोसलाजादान्ज्यङ?” 
( ४-१-१७१ ) से eae? ( य ) प्रत्यय ( अम्बष्ठञ-य ) होने पर आदिवृद्धि ( आम्बष्ठञय ) होकर 
अ? लोप होने'के पश्चात्‌ 'आम्बष्ठथ? रूप निष्पन्न होता है। तदनन्तर sad सूत्र से “चाप्‌? 
( आ ) प्रत्यय ( आम्बष्ठय+-आ) करने के पश्चात्‌ सवणंदीर्घ होने पर ‘aqua रूप सिद्ध 
“होता है ( = 'अम्बष्ठ! जाति को कन्या )। २--ष्यूड? प्रत्ययान्त का उदाहरण--करीपगन्ध> 
कारीपगन्ध्य>कारीपगन्ध्या | "करीषस्य इव ( गोबर की तरह ) गन्धः यस्य? ( गन्धयाली ) इस 
अर्थ में “उपमानाच्च? ( ५-४-१३७ ) से अकार के स्थान पर इकार होने से 'करीपगन्धि? निष्पन्न 


` शोता दे । तदनन्तर 'करीपगन्धेः गोत्रापत्यम्‌? इस अथे में 'अण? प्रत्यय होकर उसके स्थान पर 


“*अणियोरनापंयोयुरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ गोत्रे? ( ४-१-७८ ) से “ष्यङ्‌? ( य ) आदेश होने पर ANT. 
ae? शब्द निष्पन्न होता है । अव ष्यङन्त से "चाप्‌? ( आ ) प्रत्यय ( कारीषगन्ध्यञ-आ ) होने के 


अश्वात्‌ सवर्णदीध होकर 'कारीषगन्ध्या’ शब्द सिद्ध होता है ( करीपगन्धि की स्जी-अपत्य )। यद्यपि 


न्ति ) । शर्कराक्ष यन्‌ ( “गगाँदिस्यो Te? ४-१-१०५ ), <<शाकराक्ष्य 
शाकराइय--आ ( “चाप? ), <शाकराक्ष्या ( सवर्णदीध ) । प्रक्रिया के 
पश्चात्‌ 'शाकराकप्‌--य?-इस स्थिति में 'ष्‌’ से पर “यन” सम्बन्धी 

बातिक से “चाप्‌? प्रत्यय हुआ। इसी प्रकार पूतिमाप>पौति 
जाय । अर्थ-पूतिमाष की ख्रीःसन्तति । . 


00) 
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( वा २५०५ ) । शार्कराक्ष्या । पौतिमाष्या । ( ५२९ ) आवट्याच्च ४। १। ७५॥ 
अस्माच्चाप्स्यात्‌ । 'यनश्व' ( सू ४७१ ) इति डोपोऽपवादः । अवटशब्दो गर्गादिः । 
आवट्या । ( ५३०) तद्धिताः ४। १।७६॥ आपश्चमसमाक्षेरधिकारोऽग्रम्‌ । 


( ५३१ ) यूनस्तिः ४। १। ७७॥ युवन्शब्दात्तिप्रत्ययः स्यात्‌, स च तद्धितः। 
SS 


(२२३ ) आवय्याच्च । ननु कथमवटशब्दस्यापत्य मित्यर्थे यजन्तत्वमित्यत आह--अवर- 
शब्द इति । आवय्येति । झवटस्यापत्यं स्त्रीत्यर्थः | गर्गाशियजि “यस्येति च? इत्यकारलोपे 
आदिवृद्धौ आवव्यशब्दात्‌ चाप्‌। \ 

( १३० ) तद्धिताः | वक्ष्यमाणाः प्रत्यय: तद्धितसंज्ञकाः प्रत्येतव्या इत्यर्थः | अधिकार- 
सूत्रमेतत्‌। उत्तरावधिमाह-_आपञ्जमेति । 

(२३१ ) यूनस्तिः। तद्धिता इत्यनुद्त्तमेकवचनेन दिंपरिणम्यते | तदाह--युवन्शब्द त्‌ 
तिप्रत्ययः स्यात्‌ स च तद्धित इति । खियासिति शेषः । 'समथानास्‌' इत्यतः . प्राक्‌ तद्धि- 
कारस्योक्तस्वादिति भावः। नान्तलक्षणङीपोऽपवादुः | नन्वत्र वद्धितग्रहणानुवृत्तिब्यथा । 


न च “कृत्तद्धित” इति प्रातिपदिकत्वार्थं तदुजुदरत्तिरिति वाच्यम्‌, प्रातिपदिकस्वामावेऽपि 


( ९२६ ) Re, च । अलुबृत्ति--चाप्‌ , अनुपसर्जनात्‌, खियाम्‌, प्रातिपदिकात्‌, 
प्रत्ययः, परश्च । विशेसूत्र । : 

सूळाथ-'आवय्य शब्द से भी any प्रत्यय होता है । “यनश्च” से विधीयमान “ङीष्‌? का 
अपवाद है । ‘sae? शब्द गर्गादिगण में पठित है। आवट्या ।.. 

विवरण--'अवट? शब्द से “चाप प्रत्यय का विधान किया जा रहा है। धयन्‌? प्रत्ययान्तः 
होने के कारण पूर्व-पृत्न की प्राप्ति नहीं है, क्‍योंकि वहाँ 'यङन्त' पद 'न्य' तथा "ष्य? प्रत्ययान्त 
प्रातिपदिकों का बोधक है । अतः पूरव सूत्र से “चाप? की अनुवृत्ति अपेक्षित है । शेष अनुवृत्तियाँ मी 
age की जा रही हैं। तइनुसार 'आवय्य' शब्द से खोत्व थोत्य रहते “चाप? (आ ) प्रत्यय 
होता है । यह विधान “aera”? ( ४७१ ) से प्राप्त होने वाळे ‘AY का अपवाद है। उदाहरण-+ | 
अवट>आवस्य>>आवटयबा | अर्थ--अवट की खो-सन्तति । 'अवट' शब्द गर्गादि-गण में हवै । _ 

विशेष-'चाप्‌ः प्रत्यय में चकार को इत्संज्ञा होने से वह अन्तोदात्त होता है-“चित:” (६-१:१६)७ 

० ) पद--तद्धिता: | अधिकारसूत्र । 

Ss अध्याय की समाहित इसका अधिकार दै । A 

विंवरण- पह अधिकार-सूत्र है । यहाँ से आगे पाँचव अध्याय की समासि-पयन्त जो री प्रत्यय 
at जायेंगे, उन सब की “तदित? संश होगी । अर्थात्‌ यहाँ से आगे 'तडिताः यह पद 'पत्यय/ | 
का विशेषण हो जायगा। अतः सर्वत्र इस प्रकार अर्थ होगा--“असुक प्रत्ययःका' विधान करियाः 
जाता है और उसकी “तद्धितः संज्ञा भी. हो? | मक त क, 

(२३३) पद--बूनः, तिः अनुबृत्ति--तद्धिताः, भनपसजेनात, स्त्रियास्‌, प्रातिपदिक त. = 
प्रत्ययः, परश्च । विधिसूत्र। | RT हि 

gay? शब्द से 'ति' प्रत्यय हो और वह “तद्धित'-संज्ञक भी हो । यहाँ छिञ्चनिरि 

परिभाषा से प्रातिपदिकत्व सि होने पर भी. cafe का अधिकार आगे के 'डिये उपयोगी है। 
युवतिः । उपसजेनरेदित से ही “ति' होगा । “बहुत gaat से युक्त ( नगरी )--बहवो युवानो य 
सार्स अर्थ में विशेषण के रूप मं प्रयुक्त दोने से 'ति' नदी हुआ। अतः 'बहुयुवा' । अक्रि 
«यु घात से शद-प्रत्यय करने के पश्चात्‌ तदन्त से “डीप होने पर युवती शब्द नि 

विवरण-पाँचों अघिकार-सर्ो को erate र 
रद्दी दै । तदलुसार सत्त से यद अभिव्यज्षित होता 
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लिङ्गविशिष्टपरिभाषया सिद्ध तद्धिताधिकार उत्तरार्थः । युवतिः । अनुपसजँना दित्येव । 
बहवो युवानो यस्यां सा बहुयुवा । युवतीति तु योतेः शत्रन्तान्डीपि बोध्यम्‌ | 
इति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम्‌ । 
) —~<Sos>— 


लिङ्गविशिष्टपरिभाषया तिप्रत्ययान्तात्‌ सुवुत्पत्तिसिद्धरित्यत आह-लिज्नविशिष्टस्येति । 
युवतिरिति । स्वादिष्विति ` पदत्वात्‌ ‘a लोप? इति नकारलोपः । अनुपसर्जनादित्येवेति ।' 
अनुवतत पुवत्यथः | बढुयुवेति | उपसजनत्वात्तिप्रत्ययाभावे नान्तलक्षणडीपः 'अनो बहु- 
ate: इति निषेधे 'डाबुभाभ्यास? इति डापि च रूपस्‌। ननु 'युवतीभिः परिव्त' इत्यादी 
we युवतीशब्द ईकारान्त इत्यत आह--युवतीति त्विति। “यु मिश्रणे? इत्यस्माढ्लटः शतरि, 
` -शपो लुकि, उवङि, उगित््वान्डीपि युवती शब्दो eqerat बोध्य इत्यर्थः । पतिं सुखेन 
-मिश्रयन्ती योषिदुच्यते । अन्ये तु युधातोरौणादिके बाहुरकात्‌ कतिप्रत्यये, किस्वातः गुणा- 
-भावे, उवङि उगित्त्वात्‌ डीपि. युवतीशब्द: सिध्यतीत्याहुः । 
इति श्रीमद्वासुदेवदीक्षितविदुपा विरचितायां सिद्धान्तकौमुदीव्याख्यायां 
बाळमनोरमाख्यायां ख्नीप्रस्ययनिरूपणं समाशतम्‌ | 


होता है और उसकी 'तद्वितः संज्ञा भी हो? । तद्धितं-संज्ञा होने के फलस्वरूप "कृत्तद्धितसमासाश्च?? 
` (१-२-४६ ) से प्रातिपदिक संज्ञा, तदनन्तर विभत्त्युत्पत्ति होती है। इस सम्बन्ध में यह शङ्का 
“की जाती है किं “प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि महणम्‌?--इस परिभाषा का आश्रयण कर 
alert 'चुवन्‌!-शब्द में रहने वाले प्रातिपदिकत्व धर्म का स्त्रीलिङ्गवाची “युवति” शब्द में 
आरोप होने पर विभक्त्युत्पत्ति होने में किसी प्रकार से वाधा नहीं होगी, अतः “तद्धिताः? 
'अधिकार की क्या उपयोगिता है ! आगे के सूत्रों में अनुवृत्तिजाने के लिये उसका यहाँ उल्लेख 
“किया गया है । उदाइरण-युवनुं+ति,<युव+ति ( “्वादिष्वसवंनामस्थामे?? १-५-१७ से पदः 
“संज्ञा तथा न्‌ का लोप-''न लोप: प्रातिपदिकान्तस्य” ८-२-७), <<युवति--स॒ (विभक्ति ), 
* <युवतिः ( स्‌ = Te: ) 1 . « ~ 
_ विशेष--१-'अनुपसजेनात' अधिकार के फलस्वरूप विशेषण के रूप में प्रयुक्त न होने पर 
“( अनुपसर्जन ) युवन्‌-शब्दान्त प्रातिपदिक से ज्रीलिङ्ग मे 'ति? प्रत्यय होगा, अन्यथा नहीं | 
फलतः “बहवो युवानो यस्यां सा (= वहुत से युवकों से युक्त नंगरी ) अर्थ में बहुन्रीहि-समास 
होने पर ति? प्रत्यय नहीं होता, क्योंकि यहाँ अन्यपदार्थ 'नगरी' में “युवन्‌? शब्दा्थ उपसर्जन हो 
` गया है । “ति' प्रत्यय न होने से नकारान्त शब्द को अभिलक्षित कर “ऋन्नेभ्यो ङीप? (३०६ ) 
` से परापत “डीप्‌? का “अनो agate.” (५६० ) से निषेध किये. जाने पर “डाबुभाम्यामन्यतरस्याम्‌” 
` ५४६१) से “डाप्‌? प्रत्यय होकर 'बहुयुवा रूप सिद्ध Dat है ( बहुयुवन्‌+-आ, <बहुयुव्‌ +- 
` ऑ--टि-'अनू? ना = बहुयुवा ) | "+ ५ ® 
। रे खीलिङ्ग में युवती” शब्द का प्रयोग भी प्रचलित है । उसकी व्युत्पत्ति का प्रकार 
` ततदचुसार(/यु थातु से “लट” छकार के स्थान पर "श? प्रत्यय करने पर चक 
डोप प्रत्यय होकर युवती’ शब्द निष्पन्न होता है। अन्य विद्वानों के अनुसार 


क 


उणादिस्थ ‘ag? ( अत्‌ ) प्रत्यय करने पर “उवङ्‌? होने के उपरान्त उगितश्च 


पचा "gee शब्द सिद हो सकता है। 
जय 
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अथ कारकप्रकरणम्‌ 


(५३२) प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिसाणवचनमात्रे प्रथमा २। ३। ४६॥ नियतोप- 
स्थितिक: प्रातिपदिकार्थः । मात्रशब्दस्य प्रत्येकं योगः । प्रातिपदिकार्यमात्रे लिङ्गमात्राद्या- 


(२३२) अथ कारकप्रकरणप्रारम्भः | तदेवम्‌ 'ङथाप््रातिपदिकात्‌? इत्यधिकृत्य 
विहिताः स्वादिप्रत्ययाः सप्रपञ्चं निरूपिताः । तत्र प्रथमादिसप्तम्यन्तसप्तविभक्तीनामर्थ 
विशेपव्यवस्थां दशंयितुमुपक्रमते--प्रातिपदिकार्थ | ननु प्रश्नत्तिनिमित्त व्यक्तिश्चेति द्विकं 
'आतिपदिकाथः, प्रवृत्तिनिमित्तं व्यक्तिः fos चेति त्रिकं प्रातिपदिकार्थः, प्रवृत्तिनिमित्तं 
व्यक्ति: लिङ्ग संख्या चेति चतुष्कं प्रातिपदिकार्थः, प्रबृत्तिनिसित्त व्यक्ति: लिङ्ग संख्या कारकं 
चेति पञ्चकं ग्रतिपदिकाथंः, इत्येते पक्षाः 'सरूपाणासेकशेप एकविभक्तौ? 'खियाम' 
इत्यादिसूत्रेषु भाष्ये स्थिताः, मञ्जषायां प्रपञ्चिताश्च । तत्र त्रिकादिपक्षेपु लिङ्गस्यापि 
ग्रातिपदिकार्थस्वात्‌ पथम्ग्रहणं इयथेमित्यत आहृ-नियतेति। नियता उपस्थितिर्यस्येति 


कारक-प्रकरण-प्रारस्भ 
उपक्रम-लोकब्यवद्दार में अर्थ की स्पष्ट प्रतीति वाक्य से होती है। वाक्य के स्वरूप पर 
ऊहापोह सुदूर भूत में ही आरम्भ हो गए थे। अष्टाध्यायी में वाक्य से सम्बद्ध कार्यो के बिधान 
अवश्य वर्णित हैं, किन्तु: वाक्य की परिभाषा के किपिय में उल्लेख नहीं मिलता । उसकी पूर्ति 
'वा्तिककार कात्यायन ने की दै। अतः उन्हें वाक्यकार भो कहा जाता है। उनका यह विशिष्ट 
नाम दो तरह से सार्थक ह । प्रथम- उन्दोने पाणिनि के सूत्रो पर "वातिकः लिखकर “वाक्य” का 
सरळ रूप प्रस्तुत किया है। उससे उनकी रचना या वस्तु के आकृति-परक स्वरूप का अन्तर 
विदित होता 'है। सूत्र में वाक्य-रचना की ओर ध्यान नहीं दिया जाता । उसे वृत्ति! 
“भाष्य आदि के रूप में पूर्ण करना पड़ता हे, जव कि "वाक्य? स्वयं में एक पूर्ण इकाई है। , | 
ध्वातिकर इन्हीं सरल लघु वाक्यों के ,रूप में लिखे गए थे। उनमें सूत्रात्मक संक्षेप नहीं था | 
-द्वितीय--वे वाक्यकार के नाम से इस कारण प्रसिद्ध हुए कि उन्होंने सर्वप्रथम "वाक्य का लक्षण 
निर्धारित किया । वातिककार ने "वाक्य? के दो पारिभाषिक लक्षण दिये हैं । उनमें से एक है-- 
“आण्यात साव्ययक्रारकविशेषणं 'वाक्यम्‌?। यहाँ 'आख्यात? पद से एक क्रियापद अभीष्ट है । 
अर्थात्‌ अव्य, कारक, एवं विशेषणसहित आख्यात वाक्य है | जैसे--अव्ययसहित--“उच्चे: पठति? 
कारकसहित- “ग्राम गच्छति’ । क्रियाविशेषणसहित--/सुष्ठ पचति' । दूसरे लक्षण के अनुसार 
“वाक्य? का स्वरूपं है “एकतिङ वाक्यम्‌? इस लक्षण से यह स्पष्ट हो जाता है कि दो आख्यात 
“वाले वाक्य को एक वाक्य न माना जाय । 
वाक्य एक है; अवयवरहित है । वाक्य में अवयव की कल्पना बाद में की जाती है । मूळरूप | 
, सें वाक्य अपने आप में अविच्छिन्न है, पूर्ण है। वाक्य. के अवयव-र्‌हिंत' स्वरूप को स्पष्ट 
करने के लिए वैयांकरणो ने चित्रबुद्धि) आदि का आश्रय लिया है। etna चित्र इमारे सामने पूण _ 
Lt Re Be 


“Bremner यथा मेदनिदर्शनैः | 
नीलादिभिः समाख्यानं क्रियते भिन्नलक्षणैः ॥ 
तथैवैकस्य वाक्यस्य निराङ्क्षस्य संतः । 

झब्दान्तरैः समाख्यानं साकाङक्षैरनुगस्यते: 
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धिवये सङख्यामात्रे च प्रथमा स्यात्‌ । उच्च: । नीचे: । कृष्ण: । श्रीः । ज्ञानम्‌ । अलिङ्गा 


चिग्रहः । यस्मिन्‌ प्रातिपदिके उच्चारिते यस्यार्थस्य नियमेनोपस्थितिः स तदर्थं इत्यर्थः । 
gag तटः तटी तरस्‌ इत्याद्यनियतरिङ्गेणु नियमेन कस्यापि रिंङ्गस्योप स्थित्यभावात्‌ 
प्रातिपदिकार्थशब्देनाग्रहेणात्‌ पथक्‌ लिङ्गप्रहणमावच्यकसिति भावः। मात्रशब्द्स्य 
वान्वयञ्रमं वारयति--मात्रशव्दस्येति । प्रातिपदिकार्थश्च लिङ्ग च परिमाणं च 
वचनं चेतिं इन्द्रः । ग्रातिपदिकार्थेलिङ्गपरिमाणवचनान्येव प्रातिपदिकार्थेरिङ्गपरिमाण 
वचनमातत्रसित्यस्वपदविग्रहः । मात्रशव्दोऽचधारणे | “मात्रं कारसन्येऽतरध्यरणे? इत्यसरः 
“म॒यूरच्यंसकाद्यश्च' इति नित्यसमास्‌ः। मात्रशब्द्स्य इन्द्वान्ते श्र्यमाणत्वात्‌ प्राति- 
पढिकार्थे, लिङ्ग, परिमाणे, वचने च प्रत्येकमन्वय इत्यर्थः । वचनं संख्येति चक्ष्यति। 
ननु ग्रातिपदिका्थमात्रे छिङ्गमात्रे पारिमाणमात्रे सङ्कथामात्रे च प्रथमेत्यनुपपन्नस्‌। 
लिङ्गादीनां केवलानां प्रातिपदिकाथ विना क्वाप्यनुपस्थितेरित्याशङ्कय अत एव बाधकात्‌ 


रूप में रहता है | तदनन्तर उसके भिन्न-भिन्न भागों में दृष्टि जाती है। उसी तरह वाक्य भो अपनेः 
आप में पूर्ण है, निराकाङ्क्ष है एवम्‌ अवयवरहित है । उसे समझने के लिये इम शब्दों ( पदों ) में 
बाँटते हैं तथा शब्दों का एक दूसरे से सम्वन्ध जोड़कर वाक्य का विशेषण करते हैं। जिस तरह 
मोर के अण्डे के भीतर विद्यमान रस में भावी मयूर के अङ्ग-प्रत्यङ्ग, चक्रक आदि अविभक्त रूप में. 
पड़े रहते हैं तथा बाद में विभक्त होकर अलग-अलग अवयव के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं, उसी तरह 
वाक्य में पद आदि अविभक्त रूप में होते हैं। उनकी अलग-अलग प्रतीति अन्वाख्यान के सहारे 
हमारे सामने आती दै। वैसे ही पद के सम्यक ज्ञान के लिए हम उसे प्रकृति-प्रत्यय में विभक्त. 

करते हैं । वह प्रकृति-प्रत्यय-विभाग भी काल्पनिक दै । इस प्रकार वाक्य का वास्तविक विभागः 
नहीं होता, किन्तु यथासम्भव शीघ्र बोध कराने के लिए विभाग का आश्रय छिया जाता है । 


इस दृष्टि से वाक्य ही अर्थःवाचक माना गया है। वर्ण अथवा पद सिद्धान्त में अर्थ के वाचक 
गह हैं. । वाकय की अखण्डता को अभिलक्षित कर व्याकरण-दशंन में "वाक्यस्फोट? का प्राधान्य 
Fated है । वाक्यस्फोट? की प्रधानता को ध्यान में रखकर भटोजो दीक्षित ने अन्थ के आरम्भ में 
‘arene के अभिव्यञ्जक एवं वाक्य की साधुता के प्रतिपादक पञ्चसन्धि-प्रकरण का निर्वचन 
` किया है । Saree’ की पूर्णता का बोध कराने के लिए सुबन्त ( विभक्तियाँ ) तथा तिङन्त ( धातु- 
सम्बन्धी प्रत्यय ) पदों का स्वरूप जानना आवश्यक है । इस वात को ध्यान में रखकर 'सूची- 
कटाह? न्याय से सवप्रथम 'सुवन्त? शब्दों का निवेंचन पड-लिङ्ग प्रकरण में किया गया है। 'सुप? 
विभक्तिय़ों के प्रकृति-रूप “प्रातिपदिक' के साधुत्व प्रतिपादक समास, तद्धित आदि का निर्वचन 
करने की अपेक्षा भट्टोजिदीक्षित ने कारक-प्रकरण को प्राथमिकता दी है। उसका कारण यह है 
« कि समास, तद्धित आदि के उद्देश्य को कार्यान्वित करने में कारकों की उपयोगिता सर्वविदित है । 
तथापि 'कारक”-प्रकरण के पूर्व 'खोअत्यय? प्रकरण का निर्वेचन उन्होंने इस हेतु किया है कि 'प्राति- 


` पदिक? के समान हो 'ब्थन्त? एवं आबन्त’ शब्दों से भी 'सप?-विभक्तियाँ संयुक्त होती हैं । अतः 
सुप-विभक्तियों के अर्थ का शान आवश्यक दै। इसका निरूपण करने के लिए प्रसङ्गप्राप्त 'कारक- 
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६८२, 
नियतलिङ्गाश्व प्रातिपदिकार्थमात्र इत्यस्योदाहरणम्‌ । ¬ Smear । अनियतलिज्ञास्तु छिजमात्रा- लिङ्गमात्रा- 
———— ETT 


लिङ्गमात्रे अधिके इति विवक्षितमिस्यभिम्रेत्य व्याचष्टे-छिङ्गमात्राद्याधिक्य इति | लिङ्गमात्रा- 
चिक्ये चेत्यर्थः । प्रातिपदिकार्थमात्र इत्यस्योदाहरति--उच्चैरित्यादि । नन्वब्ययेपु 
“सामान्ये नएंसकस्‌' इति नपुंसकत्वस्य च कृषणदाब्दे पुंस्त्वस्य च ate gla च 
ज्ञानशव्दे नपुंसकत्वस्य च भानात्‌ कथं मातिप दिकार्थंस्यो दाइरणान्येतानीत्यत आह-- 
अलिङ्गा इत्यादि । 'अम्ययाद्‌।प्सुपः इति सूत्रे 'आग्ग्रहणं व्यर्थमछिङ्गस्वात्‌? इति आष्योक्त- 
रीत्या अश्यये कस्यापि लिङ्गर्यानुपस्थितिरिति प्रातिप दिकार्थमात्े इत्यस्य भवत्यव्यय- 
BUT | कृष्णशब्दे Garey, श्रीशव्दे खीत्वस्य, ज्ञानशदे नपुंसकत्वस्य च Rata 


वाक्य-विन्यास में तीन बातें प्रमुख हैं--( क ) पदों का परस्पर समन्वय, ( ख ) कारक और 
( ग ) पदों का क्रम । संस्कृत में प्रथम दो बातों पर विशेष विचार हुआ है किन्तु अंग्रेजी भाषा में 
पदों के क्रम पर अधिक विचार किया गया है । संस्कृत.विसक्ति-प्रथान भाषा है अतः उसमें पदों का 
परस्पर सम्बन्ध विभक्तियों से निर्धारित होता है, भले ही वे पद कही रख दिये जावे | वहाँ क्रम 
परिवर्तन से अर्थ-परिवतेन नहीं होता । इसके विपरीत अंग्रेजी आदि विभक्तिरहित भाषाओं में क्रम- 
परिवर्तन करते ही अर्थपरिवतंन हो जाता है। यद्यपि संस्कृत में केवळ पदों का क्रम ही महत्त्व नहीं 
रखता तथापि इस विषय में पूर्णतया स्वच्छन्दता नहीं बरती जासकती है । पदों के परस्पर समन्वय से | 
तात्पर्य है--वाक्‍्य में पदों के लिङ्ग, वचन, पुरुष या काळ की समरूपता । संस्कृत में पदों के परस्पर 
समन्वय के विषय में तीन बातें उल्लेखनीय है--( क ) कर्ता और क्रिया का समन्वय, (ख) विशेषण , 
ओर विशेष्य का समन्वय तथा ( ग ) सापेक्ष शब्दों का अपने पूर्ववती सम्बद्ध शब्दों से समन्वय! 

संस्कृत व्याकरण में “वाक्यःविन्यास” के सन्दर्भ मै कारक-प्रकरण पर विशेष विचार हुआ है । 
तदनुसार वाक्य में संज्ञा और क्रिया के वीच जो सम्बन्ध है, उसके आधार पर ही 'कारक? नाम 


दिया गया है | वस्तुतः यह क्रिया की निष्पत्ति में रगो हुई द्रव्यशक्ति है, जिसे साधन भी कहते हैं । * 


इसी का दूसरा नाम कारक दै१1 वह शक्ति मूल-रूप में. एक है--'कतृत्वशक्ति! । वही शक्ति 
अवान्तर-व्यापार की विवक्षा से करण, सम्प्रदान आदि नाम प्राप्त कर छह रूपों में प्रकाशित & 
होती है। उसी शक्ति के ये छह भेद कर्ता, कमे, करण, सम्प्रदान, अपादान और अधिकरण नाम 
से प्रसिद्ध दैं3 । इनमें कर्ता की प्रधानता इसलिये मानी जाती है कि करण आदि की प्रवृत्ति एवं 
निवृत्ति उसी के अधीन होती है । न ॥ 

(४३२ ) पद- आतिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रे, प्रथमा | विधिसूत्र । 


पञ्जसन्धिप्रकरणसुक्त्वा ततो वाक्यसाधुत्वबोधनाय वाक्यघरक्रसुवन्तःतिङन्त-पदसाधुत्वबोधनस्य 
आवइ्यकतया सूचीकटाहन्यायेन पूवं सुबन्तस्यैव साधुत्ववोधकषड्लिङ्गाव्ययम्रकरणे अभिधाय 


सुप्प्रकृतिभूत-प्रातिपदिकसाधुत्ववोधक-समासतद्धित-प्रकरणापेक्षया तदीयोददेइयतावच्छेछकसम्पादक- . 


तया सुपसाधुत्ववोधकःकारकप्रकरणस्य लेखनावरयकत्वे$पि सुप्मातिपदिकयोरन्तरंतत्वेन खीग्रत्ययो- 
त्तरमपि “ङा पूप्रातिपदिकात्‌ः' ( ४-१-१) इत्यनेन स्वादेविधानाचच पूर्व खीग्त्ययभ्रकरणसुह्लिख्य 


तदनन्तरमस्येव निरूपणीयत्वादाइ--स्वौज्ञसेति | Ho Ho To नित्यानन्द पन्त पर्वतीय कृत 'लघु- ˆ | प 


शब्देन्दुशखर?-'द्ीपक? ब्याख्या. . | द igi 
= देवाश्रयान्तरे । क्रियाणाममिनिष्पत्ती सामथ्थ साधन विदुः ॥? 
१. “aaa समवेतानां तद. ग 
२. निमित्तमेदादेकैव भिन्ना शक्तिः प्रतोयते॥ _ मा 
षोढा कठंत्वमेवाइस्तत्‌ प्रबृत्तेनिबन्धनम्‌ ॥ वानयं ae 
३. कर्ता कमै च करणं सम्प्रदानं तयैव च ।. अपादानाधिकरण भ 
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घिक्यस्य | तटः-तटी-तटम्‌ । परिमाणमात्रे द्रोणो ब्रोहिः। द्रोणरूपं यत्परिमाणं 


I ee a 
भानमस्ति, att नियतछिङ्गत्वात्‌ । अतस्तेषु ढिङ्गानामपि प्रातिपदिकाथान्तभाचात्‌ 
तेषामपि प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्युदाहरणत्वं निर्बाधमिति भावः। यद्यपि eco पटः, 
कृष्णा परी, HT TSA, इत्यादौ कृष्णशब्द्खिलिज्ञः, तथापि भगवत्पर एवान्र इप्णशब्दा 
विवक्षित इति भावः। न च प्रातिपदिकोक्तर्थे किं प्रथमयेति वाच्यम्‌ , एकस्वादिसङ्घ a. 
बोधार्थत्वात्‌ | न चाव्ययात प्रथमोत्यत्तः फलाभावः 'अन्ययादापूसुप? इति लुकोञ्वश्यं 
प्रवृत्तेरिति वाच्यस्‌, पदत्वार्थं सुदुत्पत्तरावरयकत्वाद | तेन उच्चैरित्यादी रस्वविसगो 
“उस्चैस्ते सम्थगुच्चारणम' इस्यादो तेमयादिसिद्धिश्च अवति । अनियतेति | अनियतलिज्ञगस्तु 


मूलाथ--नियत उपस्थिति वाले अर्थ को प्रातिपदिकार्थ कहा जाता है। “मात्र! शब्द का 
प्रत्येक से सम्बन्ध दै । केवल प्रातिपदिकार्थ में, लिङ्गमात्राधिक्य में, परिमाणमात्र में तथा वचनमात्र 
भ॑ प्रथमा विभक्त होती दै । जैसे--उच्चैः, नीचैः, कृष्णः, थीः, ज्ञानम्‌। प्रातिपदि कार्थमात्र के 
उदाहरण वे शब्द हैं जिनका कोई लिङ्ग नहीं है अथवा जिनका लिङ्ग निश्चित है । “अनियतलिङ्ग” 
शब्द fama के आधिक्य के उदाहरण दैं । जैसे--तटः, तटी, तटम्‌ । परिमाणमात्र की अधिकता 
में ( प्रथमा-विभक्ति का उदाहरण )-द्रोणो ब्रीहिः । इसका अर्थ है--'द्रोणरूप परिमाण से 
नापा हुआ धान्य ( ब्रीहि )' । प्रत्यय ( = विभक्ति ) के परिमाण-अर्थ में प्रकृति ( द्रोण ) का अर्थ 


- (विशेष-परिमाण ) अभेद सम्बन्ध से विरोपण होता है तथा प्रत्यय (=विमक्ति ) का अर्थ ( साधारण 
परिमाण ) परिच्छेद्य-परिच्छेदकभाव सम्बन्ध से त्रीहि का विशेषण हो जाता है--यही इसका तात्पर्य 


( विवेक ) है । 'वचन? का अर्थ संख्या दै । एकः । द्वौ । वहवः । ( संख्यारूप =) अर्थ उक्त होने 
से विभक्ति प्राप्त न होने के कारण सूत्र में ‘aaa’ ग्रहण किया गया है । 

* सन्द “ङयापूप्रातिपदिकात्‌ ( ४-१-१) अधिकार के अन्तगेत सात विभक्तियों के सु, औ, 
जस्‌ आदि २१ प्रत्ययों का परिचय कराया जा चुका है ( “स्वौजसमौट्‌०१ ४-१-२ ) । सुख्यरूप से 
उन सातों विभक्तियो के अर्थ बतलाने के लिये इस प्रकरण का आरम्भ किया जारहा है । क्रम- 


' प्राप्त प्रथमा“वभक्ति से आरम्भ कर सप्तमीःबिमक्तिपपर्यन्त सभी विभक्तियों का अर्थ निरूपित करना 


इस प्रकरण का मुख्य उद्देश्य है। 

विवरण--प्रथमा-विभक्ति का अर्थं वतलाने का उपकम किया जारहा है। तदनुसार सूत्र का 
विश्लेषण करना आवश्यक है। सूत्रस्थ 'प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनमात्रेः पद का विग्रह इस 
प्रकार है-प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः (षष्ठी-तत्पुरुष) । प्रातिपदिकार्थश्च, लिङ्गञ्च, परिमाणञ्च, 
बचनञ्च-प्रातिपदिकार्थलिन्गपरिमाणवचनम्‌ ( समाहारःदन्द )। प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणवचनान्येव 
प्रातिप॒दिकार्थलिन्गपरिमाणवचनमात्रम्‌, तस्मिन्‌, प्रतिपदिकार्थः`-मात्रे । यह नियम है कि are? समास 
के अन्त में विद्यमान शब्द का प्रत्येक शब्द के साथ सम्बन्ध होता है । इस नियम के अनुसार 'प्राति- 
पदिकार्थ? ‘fos? "परिमाणे? तथा “वचने? शब्द के साथ "मात्र? शब्द का अन्वय होता है । मात्र शब्द 
का अर्थ अवधारण है | तदनुसार “प्रातिपदिकार्थ मात्र मै, छिङ्गमात्र की अधिकता में, परिमाणमात्र में 
और संख्यामात्र में प्रथमा-विभक्ति होती है? । क्रमप्राप्त 'प्रातिपदिकार्थ' शब्द की व्याख्या की जारी . 
है । वह 'नियतोपस्थितिक” दै । अर्थात्‌ जिस शब्द के उच्चारण के समनन्तर जो वस्तु नियत (निश्चित) 
रूप से उपस्थित हो, वही उस प्रातिपदिक का अथे होता है) । जैसे ‘ae? शब्द का उच्चारण करते 
ही कम्बुमौवादिमत्न' अर्थ की उपस्थिति होती है, वही उसका अर्थ है । अतः केवल प्रातिपदिकार्थ 
व 'कर घट? शब्द से प्रथमा-विभक्ति हो जायगी--'घट:! । फलतः किसी भी शब्द से 
उपस्थितिः यस्य स" नियतोपस्थितिकः | नि-पूवकयमधातोरव्यांपकत्वम्थ: | आश्रयश्च 


हतया च व्यापकताअयोपस्थितिविषयत्वं प्रातिपदिकार्थलमिति शब्दतो ` 
काक eee टर 
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तत्परिच्छिम्नो ब्रोहिरित्यथे: । प्रत्ययार्थें परिमाणे प्रकृत्यर्थोऽभेदेन संसगण विशेषणम्‌, 
प्रत्ययाथस्तु परिच्छेद्यपरिच्छेदकमावेन tet विज्ेषणमिति वितेकः । वचनं सङ्घया । 


तरादिशव्दाः लिङ्गमान्राधिक्यस्योदाहरणम्‌ | तत्र लिङ्गानामनियतोपस्थितिकत्या मातिः 


पदिकार्थांनन्तर्भावादित्यर्थः । तट: तटी तटमिति । “तरं fag? इत्यमरः | परिमाणमात्रे इति । 
उदाहरणं वक्ष्यते इत्यर्थः | द्रोणो ब्रीहिरिति। द्रोण: परिमाणविशेषः | 

जाल्सूर्यमरीचिस्थं त्रसरेणुरिति स्छुतम्‌। तेऽष्टा लिक्षा तु तास्तिस्रो राजसर्पप उच्यते ॥ 
गोरस्तु ते त्रयष्पट्‌ ते यवो मध्यस्तु ते त्रयः | कृष्णलः पञ्च ते माषः ते सुवणंस्तु घोडश ॥ 
पळ सुवणाश्चस्वारः पञ्च वापि प्रकीतितम्‌। पलद्वयं तु प्रसृतं द्विगुणं sed सतम्‌ ॥ 
चतुर्भिः Bet: wed अस्थाश्चत्वार आढकः | आढकेस्वैश्वतुभिस्तु द्रोण इत्यभिधीयते ॥ 
कुम्भो द्रोणद्वयं शूपेः खारी द्रोणास्तु पोडश ॥' इति स्मरणात्‌। व्रीहिरिति ।  जाता- 


| ` _ चेकवचनस्‌ 'जात्याख्यायासेकस्मिन्‌ वहुवचनमन्यतरस्याम? इति वचनात्‌। घोहि- 


राशिरिति यावत्‌। न ह्येकस्याः घीहिब्यफ्तेः द्रोणपरिमाणं सम्भवति। ननु दोणाख्य- 
परिमाणविशेषस्य घ्रीहिच्यक्तेश्च कथमसेदान्वयः, धर्सधर्सिणोभेंदादित्यत आइ-- 
द्रोणरूपमिति | तथा चासेदान्वयस्य वाधादेच द्रोणपरिमाणस्य ब्ीहिव्यक्तेश्च परिः 
ज्छेथपरिच्छेदकभावेनानवयास्युपगसाज्नोक्तोष इति wal ननु द्रोणशब्दस्य 


परिमाणविशेपवाचिनो faders ्ातिपदिकार्थेमात्रे इत्येव सिद्धम्‌। यदि तु _ 
'अख्नियासाढकड्रोणो? इति द्विलिङ्गता, तहिं लिङ्गमात्राधिक्ये इत्येव सिद्धस्‌ । तत्‌ कि ' 


विभक्तया संयुक्त होने के पूर्व उसमें अथेप्रकाशन की योग्यता ( शक्ति ) होना आवश्यक है । शब्द 


को मौलिक स्थिति को 'प्रातिपदिक' कहा गया है ( “अर्थवदधातुरभ्रत्ययः प्रातिपदिकम??-१७८ ) | 
सामान्य अर्थ की अपेक्षा कुछ अधिक प्रतीत हो तो केवल लिङ्गरूप अर्थ, परिमाणरूप अर्थ तथा संख्या- 
रूप अथ ही हो । इस कथन से यह स्पष्ट हो गया कि “प्रातिपदिकार्थः के साथ ही जहाँ लिङ्ग, परिः 
माण तथा संख्या-रूप अर्थों की प्रतीति होगी वहाँ भी उन शब्दों से प्रथमा-विभक्ति ही संयुक्त होगी । 

इस सूत्र के क्रमशः उदाहरण दिए जारदे हैं । (क ) ग्रातिपदिकाथमात्र-उच्चैः ( ऊपर ), 
नीचैः ( नीचे ), कृष्णः ( वसुदेव के पुत्र ), श्रीः ( लक्ष्मी ) तथा ज्ञानम्‌ ( ज्ञात ) । इनमें प्रथमा 
विभक्ति का अर्थ केवळ उन शब्दों से निश्चित प्रतीत होने वाला अर्थ है । इन पाँचो शब्दों में से 
अथम दो झब्द-'उच्चैस्‌? और 'नीचैस्‌?-अब्यय हैं, अतः अलिङ्ग हैं । इन से “छु विभक्ति आने पर्‌ 
“अव्ययादापूसुप:” ( २-४-८२ ) से उसका लोप हो ज.ता है । तीसरा शब्द “क्ष्णः ( कुष्णन-सु ) 
नित्य पुंलिङ्ग-वाची है । चौथा शब्द “श्रीः? ( श्री +सु ) नित्य wifey है । पाँचवाँ शब्द “ज्ञानम्‌? 
( श्ञान+सु ) नित्यः नपुंसकलिङ्ग है । अतः प्रातिपदिकार्थ? के उदाहरण अलिङ्ग ( अव्यय ) और 
नियतलिङ्ग ( निश्चितलिङ्ग ) att ( ख) लिङ्गमात्र की अधिकता के उदाहरण--तठ:, तटी, तटस्‌ । 
“तर? ( = किनारा.) शब्द का प्रयोग तीनों Feat में होता है। इन तीनों प्रयोगों में “सु? विभक्ति 
क्रमशः विसर्ग, 'सुः-छोप तथा अम्‌? के रूप में परिवर्तित हो गई है। इन शब्दों में उस विभक्ति 


कका अर्थ उसकी मूल प्रकृति ( प्रातिपदिक ) के साथ पुरिल्ग, offer तथा नपुंसकलिन्ञ मो है। | 


(ग ) परिमाणमात्र-र द्ोणों afer ( द्रोण भर चावल ) । 'द्रोणः (RTs) मै “विभक्तिः 
का अर्थ है सामान्य-परिमाण ( नाप, तोळ ) तथा प्रकृति-द्रोण' का अथे है द्रोण नामक परिमाण: 
विशेष । इन दोनों का अभेद सम्बन्ध से अन्वय होता है । यह नियम है कि विशेषण और 
:विशेष्यवाची शब्दों में अमेदाथ की प्रतीति होती है। तदनुसार यहाँ भी 'विमक्तिः का सामान्य 
परिमाण? अर्थ "विशेष्य? के रूप में माना जायगा। तथा प्रङ्ति-“द्रोण'-का परिमाण-विशेष 
बिशेषण के रूप में लिया जायगा। इस प्रकार 'द्रोण? से 'द्रोणाभिनन? ( = द्रोणरूपात्मक ) 

conf की प्रतीति होती दै ( “सामान्यविशेषयोः अभेदः? ) । अब अग्निम पद 'जीहि के 

अत्ययाथे ,परिमाण का परिच्लेष-परिच्छेदकभाव से अन्वय होता है) a 
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एकः । द्वौ । बहवः । इहोक्ताथत्वाद्विमक्तेरभातौ वचनम्‌ । ( ५३३ ) सम्बोधने च 
C—O eS Rn Sa लि 
' परिसाणप्रहणेनेति चेत्तत्राह--प्रत्ययाथे परिमाणे इति । न हि द्रोणत्वेन रूपेण परिसाण- 


विशेषवाचिद्रोणशब्दात्‌ स्वार्थे प्रथमाविभक्तिरिष्यते, येन प्रातिपदिकार्थमात्रे इत्यनेन 
गतार्थता स्यात्‌। किं तु द्रोणत्वेन परिमाणवाचिनो द्रोणशव्दात्‌ परिमाणस्वसामान्य रूपेण 
द्रोणपरिमाणे विवक्षिते प्रथमा विभक्तिर्विधीयते। ततश्च प्रत्ययार्थे परिमाणसासान्ये 
द्रोणशब्दार्थात्मकप्रकृत्यर्थः परिमाणविशेषः सामान्यविशेषात्मकासेदसंसर्गेणान्वेति । परि- . 
माणसामान्यात्मकंप्रत्ययार्थस्ठु परिच्छेद्यपरिच्छेदकभावेन aerate | तथा च द्रोणा- 
ख्यपरिमाणविशेषात्मकं यत्‌ सामान्यपरिमाणं तत्परिच्छिन्ञो ्रीहिरिति वोधः फछति t 
अन्यथा द्रोणाख्यपरिमाणविशेषपरिच्छि्नो घ्रीहिरिति बोधः स्यात्‌। परिमाणसामान्यं न 
प्रतीयेत | तदर्थसिह परिमाणग्रहणमित्यर्थः। वचनं संख्येति। पूवा चायैँस्तथा संज्ञाकरणादिति 
परिमाणमाच्राधिक्ये इतिवत्‌ भावः । तथा च सङ्कथामात्ने प्रथमेति seas । न च रिङ्ग 
मात्राधिक्ये परिमाणमात्राधिक्ये इतिवत्‌ सङ्कुयामात्राधिक्ये इति gat न व्याख्यातमिति 
वाच्यम्‌ , केवळलिङ्गपरिमाणयोः छाप्युपस्थित्यभावेन तथा व्याख्यानेऽपि एकद्विबहुशब्दे- 
षवेकत्वद्वितवबहुत्वानां केवलानां नियतोपस्थिसिसत््वेन agar इत्येव ्याख्यातुः 
सुचितत्वात्‌ | अत एव आप्ये वचनग्रहणांशे पुकः द्वौ बहवः इत्युदाहृतस्‌। ननु एकः ट्टी 
बहवः इत्यत्र एकत्वद्वित्वबहुत्वानां नियमेनोपस्थित्या प्रातिपदिकार्थे’ इत्येव सिद्धे वचन- 
अहणं व्यर्थमित्यत आह--इदेति । प्रकृतिभिरेवैकत्वादीनामुक्तत्वात्‌ 'उक्तार्थानाम पयोगः? 
इति न्यायेन प्रथमाविभक्तेरप्रासी तदथं वचनग्रहणमित्यर्थः। तथा च चिभक्तिरिहानु- 
वादिका शब्दसाधुतवार्थं प्रयोज्या, “न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या, नापि प्रत्ययः? इति अन- 
भिहितसूत्रभाष्यसिद्धन्यायादिति भावः | इदमेवाभिप्रेत्योक्त भाष्ये-उक्तेष्वप्येकत्वादियु 
प्रथमा? इति। मात्रग्रहणात्‌ कारकाद्याधिक्ये प्रथमा न भवति । तत्रः अर्थ प्रथमा' 


. इत्येव सूत्रयितुसुचितमिति प्रीदमनोरमादौ प्रपञ्चितम्‌ । 


(२३३ ) सम्बोधने च। इद्देति। सम्बोधने अधिके गस्येऽपि प्रथमा स्यादितयरथंः । 
सम्बोधनमभिसुखीङ्त्य ज्ञापनम्‌। हे रामेति। मां पाहीति शेषः । इह रामं प्रति सद्रक्षणं 


- “प्रिच्छेयः कहा जाता हे तथा मापक या मान "परिच्छेदक? होता दै । 'द्रोणो ब्रीहिः? वाक्य में 


he पद का अर्थ 'मेय? है और “द्रोण शब्द की “सु” विभक्ति का अर्थ “मापक? ( मान ) है । 
“मान? और ‘Aa? दोनों में रहने बाले परस्पर सम्त्रन्ध को ग्रन्थ में 'परिच्छेद्र-परिच्छेदकभाव? कहा 
गया है । उपयुक्त प्रकार से झाब्दवोध होने पर ‘AON ब्रीहिः? वाक्य का अर्थ यह होगा--'द्रोण? 
नामक माप से नापा हुए चावल” | ( घ) वचनमात्र के उदाहरण हैं-एकः (एक), द्रौ ( दो ) 
तथा tea: ( बहुत ) । यहाँ पर्‌ “वचन? शब्द संख्या का बोधक है । इन तीनों उदाहरणों में क्रमशः 


< ( एक+-स ) एकत्व, (R+M) द्विल्व तथा ( वहुञ-जस्‌ ) बहुत्व का बोध होता है । यदि 


एकत्व, द्वित्व तथा बहुत्व अर्थ विभक्तियों का न होकर प्रकृत्यर्थ ही होता तो पुनरुक्ति दोष हो जाता 
तथा 'उक्तार्थांनाम्‌ अप्रयोगः? नियम के अनुसार विमक्तियों की उत्पत्ति असम्मच थी । अतः इस 
सूत्र मै 'वचन? अहण कर विभक्ति का विशेष-विधान करना पड़ा है। 

. -विशेष--१-'द्रोण? काठ का या लोहे का एक पात्र होता था, जिसमें भर कर "धान? को नापा 
जाता TET । इस प्रकार द्रोण! तोळ-विशेष है। प्रायः १० सेर के छगमग तोल को 'द्रोण” कहा 
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कारकप्रकरणस्‌ - ६९३ 
२।३।४७॥ इह प्रथमा स्यात्‌। हे राम। (५३४) कारके १। ४।२३॥ . 


ज्ञाप्यस्‌। न च (हे राजन्‌ सार्वभौमो भव’ इत्यत्र सावंभौमशब्दादपि सम्बोधनम्रथमा 
स्यादिति वाच्यम्‌, सम्यक्‌ बोधनसेव हि सम्बोधनम्‌ समित्युपसर्गंबळात्‌। श्रोतरि 
विशिष्य राजस्वादिना ज्ञाते सत्येव तं प्रति कश्चिदर्था ज्ञापयितुं शाक्यः, नान्यथा | ततश्च 
सस्बोधनविभक्तिरियमचुवाद्यविषयेवेति लभ्यते, न तु विधेयविपया । तथा च सावंभौम- 
स्वस्य विधेयस्य इदानीमसिद्धत्वेन अनुवाद्यत्वाभावान्न सार्वभौमशब्दात्‌ सम्बोधन- 
विभक्तिरिति मञ्जषाया विस्तरः । इति प्रथमा विभक्तिः । 

(२३४) अथ द्वितीयां विभक्तिः । कारके। इस्यधिङ्गत्येति। संज्ञा वक्ष्यन्ते इति शेषः । 


मूलार्थ--सम्बोधन मे प्रथमा विभक्ति होती हैं । हे राभ। 


` चिवरण--पूवं सूत्र से ( २-३-४६ ) प्रथमाः की अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार सम्बोधन 
अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति होती दै । “प्रातिपदिकार्थः. से अधिक प्रतीति होने.वाले अर्थ के कारण 


__ उसका पृथक्‌ निर्देश किया जारहा है । सम्मुखीकरण को सम्बोधन कहा जाता है । सिद्ध पदार्थ का 


क्रिया के प्रति विनियोग करने के लिए सम्बोधन का आश्रय छिया जाता,है । सम्वोधन के लिए प्रयुक्त 
विभक्ति आमन्त्रितःविभक्ति भी कही जाती दै । उदाइरण- है राम। इस शब्द में “छु? विभक्ति 
का अर्थ सम्बोधन है । “एङ्हस्वात्‌ सम्बुद्धेः ( ६-१-६९ ) सुन्न से विभक्ति का लोप हो जाता है । 
“है? पद सम्बोधन का प्रतीक दै । इसका प्रयोग स्पष्टता के लिए किया जाता है । 'हे? आदि प्रयोग 
के बिना मी सम्बोधन-अर्थ की प्रतीति होती दै । सम्बोधन के अर्थ का क्रिया में अन्वयबोध होता है । 
इसके फलस्वरूप आगे कही जाने वारी बात का अध्याहार होकर उसके साथ एकवाक्यता की जाती 


_ दै । अतः 'मां पाहि’ (० मेरी रक्षा करो) आदि वाक्यांश से इसकी पूर्ति की जाती है। इस 2 


अकार यहाँ सम्बोधित राम से रक्षा करने की प्राथना अभीष्ट दै । 
विशेष--यहाँ 'राम' कहने से ( = प्रातिपदिकार्थ = ) व्यक्तिविशेष 'दशरथपुत्र राम’ का शान 


होने के अतिरिक्त 'अभिमुखीकरण”-रूप अर्थ को अधिकता होने से 'प्रातिपदिकार्थ' में प्रथमा सम्भव 


नहीं थी। अतः पृथक्‌ सूज्ञ के द्वारा विधान किया गया है। 
(२३४ ) पद--कारके | अधिकारसूत्र । * Z 
मूलाथं-यह अधिकार-सून्न दै । हरम 
चिवरण--अधिकार होने के कारण “तत्प्रयोजको हेतुश्च” (१-४-५५) सत्र तक इसको अनुवृत्ति 
रहेगी | इसके फलस्वरूप अपादानादि संश्ञा-विधान करने वाळे सत्रों में 'कारके? का प्रभाव पड़ने 
के कारण कर्म, कर्ता, करण आदि 'कारक? कहलाते हैं। कारक का ब्युत्पत्तिलभ्य अर्थ है. “करने 
चाला? ( करोति इति कारकम्‌--\/+-ण्बुलू> कारक ) । क्या करने वाला है १ इस आकाइक्षा की 


पूति के लिये 'करोति’ का अथ ‘Bat निर्वतेयति'"( = क्रिया को संपन्न करता है )--यह किया जाता .. 


है। दूसरे शब्दों में कारक का 'क्रिया के साथ अन्वय होता दै? । कारक टह दै-कर्ता, कमे, करण, 
सम्प्रदान; अपादान तथा अधिकरण । सम्बन्ध कारक नहीं हैं, क्योंकि उसका क्रिया के साथ साक्षात 


-सम्बन्थ नहीं होता । 


--- विशेष- ( १) अपादानादि का विशेषण होने से ‘ana’ यह संज्ञा तथा अधिकार दोनों. 


रूपों में मझ है । (२) 'कारक' अन्वर्थक शब्द है 1१ आगे के सो में अनुदृत्ति जाने के लिए 
पाणिनि दारा प्रयुक्त सप्म्यन्त पद 'कारके' को भाष्यकार ने “प्रथमा” विभक्ति के अर्थ में प्रयुक्त 


माना है। अतः उनके मत में 'कारक' पद वाक्यभेद से प्रत्येक सन में अन्वित होता ह! 


१, “कारके” इति महती संज्ञा क्रियते । संज्ञा च नाम यतो न लघीयः । ॥ 900 
सं्ञंकरणम्‌ । तत्र महत्याः संशायाः करणे पतत्‌ प्रयोजनस । अन्वथसंघा यथा 


कारकमिति” । मद्दामाष्यम्‌। ` 


द? - CC-0.Panini Kanya Maha Vid alaya Collec 


oe 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६९४ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


इत्यधिक्ृत्य । ( ५३५ ) कतुरीप्सिततमं कमं १। ४। ४९ ॥ कतुंः क्रियया आप्तु- 
सिष्टतमं कारक कमंसञ्ज्ञं स्यात्‌ । 'कतुंः' किम्‌ ? माषेष्वश्वं बध्नाति । कमंण ईप्सिता 


क्रियाजनकं कारकम्‌, करोति-क्रियां निवंतंयतीति भाष्ये च्युत्पत्तिदुशंनात्‌। बराह्मणस्य 

पुत्र पश्यतीत्यन्न घाह्मणस्यान्यथासिद्धत्वान्न कारकत्वम्‌ | 
(२३९ ) कर्तुरीप्सित । कारके gagad ्रथमया विपरिणस्यते। आप्तुसिष्यमाण- 
मीप्सितम्‌। आप्ल्‌ व्यापतो, अस्मात्‌ सन्नन्तात्‌ 'मतिबुद्धिपूजाथेभ्यश्व' इति वतमाने क्तः । 
सतिरिच्छा, बुद्धेः एथग्प्रहणात्‌ | 'क्तस्य च चत्त॑माने’ इति कर्तरि षष्ठी । अतिशयेनेषिसित- 
. मीप्सिततसम्‌। धातूपात्तव्यापाराश्रयः कतो | केनाप्तुसित्याकाङ्कायां कतृंविशेषणीसूत- 
'ब्यापारेणेत्यथांल्लभ्यते, तत्‌ फलितमाह--कतुः क्रिययेत्यादिना। '्तप्रत्ययोपात्तवर्तमानत्व॑ 
तु न विवक्षितम्‌ । तेन करं करोति, कृतवान्‌ इत्यादौ areas: | आसिः सम्बन्धः | 
एवं च कत्रा स्व॒निष्ठव्यापारप्रयोज्यफलेन सम्बन्धुमिण्यमाणमित्यरथः। यथा तण्डुलान्‌ 
पचति इत्यन्न विक्लित्त्यनुकूलव्यापारः Tae: | तस्तोदकप्रस्वेद्नक्कतप्रशिथिलावयवकत्वा- 
त्मकं सुदुविशद॒त्व॑ विक्लित्तिः, aque: अधिश्रयणोदकासेचनेधोपषेणप्रज्वळ- 
ager इति 'कारके' इत्यादिसूत्रभाष्ये weal अत एव 'फलव्यापारयोर्धातुः? इति 
सिद्धान्तः | तथा च तण्डुळानधिश्चयणादिव्यापारेण विक्लेद्यतीत्यर्थः। अधिश्रयणादि- 
रूपकतुंन्यापारमरयो ज्यविक्छित्तिरूपफलाश्रयत्वात्‌ तण्डुलानां क्त्वम्‌ । ननु कवृंग्रहणं 
च्यर्थस्‌। न च व्यापारलाभाय तदिति वाच्यस्‌, केनाप्तुमित्याकाङ्कायां कारकाधिकारादेच 
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(२३९) पद-कठेःईप्सिततमं, कमे । अलुबृत्ति--कारके । संज्ञासूत्र। 

: सूळाथ-कतां ( अपनी ) क्रिया से (जिस पदार्थ को) सर्वाधिक प्राप्त करने की इच्छा 
करता दै, उस कारक को “कम? कहते हैं । 'कतु:” पद का क्या प्रयोजन है ? माषेषु अश्वं बध्नाति । 
यहाँ पर “माष कमं को अभीष्ट हैं, कर्ता को नहीं । “तमप्‌? पद का क्या प्रयोजन दै! पयसा 
ओदनं Ge | ae? पद की अनुदृत्ति आने पर इस सन्न में पुनः 'कमे? पद से “आधार? कौ 
निवृत्ति होती हे । नहीं तो Te प्रविशति’ में ही द्वितीया होती । 

विवरण--'कमे! संज्ञा है तथा ‘ag: इप्सततमम्‌? संज्ञी | अनुवृत्त 'कारके? पद प्रथमा-विमक्ति 

में परिवर्तित हो जाता है ।1 'कारके? पद की अनुवृत्ति के फलस्वरूप प्रकृत सूत्र को दो भागों में 

विभक्त किया जाता हे-'कतुंः इप्सितम्‌? तथा २-'कम? । पहले भाग में 'कारक? पद की अनुवृत्ति 

आने से उसका अर्थ इस प्रकार होता है--'्रिया के द्वारा ( क्रियया ) कर्ता (ae: ) जिसे. विशेष 

रूप से ( इष्टतमं ) प्राप्त करना चाहता है ( आप्तुम्‌ ) उसकी कारक-संज्ञा ( कारके ) होती है? । 
तदनन्तर दूसरे अंश “कर्म से यहद अभिव्यक्षित होता हे कि “उस कारक की 'कर्म संशा हो? 1२ 

इस प्रकार "कारक? ओर 'कम?-इन दोनों की एकवाक्यता हो जाती है । 'करण' आदि अन्य संज्ञाओं 
` केसाथ भी इसी प्रकार अथे समझा जाय। 'कमंसंश्ञाः होने के फलस्वरूप द्वितीया-विभक्ति होती है । 


१. जो विभक्ति (जस रूप में श्रुत है, उसी रूप में जब अन्वय की उपपत्ति नहीं होती तो 
अन्यथा अनुपपत्ति के आधार पर दूसरे के साथ सम्बन्ध की चरितार्थता के लिए “बिभक्ति-िपरिणाम? 
कर लिया जाता है । यह विपरिणाम सामथ्यं से अनुमित होता है। अथवा "तदेव इदम इस रूप 
में उपचरित ( लाक्षणिक ) होता है । 
=" “विभवत्यन्तरयोगों हि यस्य तद्विषयान्तरे । विभवत्यन्तरसम्बन्ध: सामथ्यांदनुमीयते ॥ 

See तु तदेवेदमिति तत्रोपचर्यंते । शब्दान्तरे विभक्त्या तु युक्त शास्त्रे तदश्रुतम्‌ ॥” ` 
त कक हर कत्तल: 12 ( वाक्यपदीय,,वत्तिसमुद्देश ४५९-४६० ) 


त्यन्तिकी प्राप्तीच्छा तद्विषयः कारक कमसश स्यात्‌ | यदव्यापारवच्वप्रयुक्त 
मिति सन्निषिभ्यम्‌ । तेन क्रियाजन्यफल्शालित्वलाम: | 
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, नहीं दै । अतः 'पयसा? में तृतीया विभक्ति हुई। 
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माषाः; न तु कतुं: | 'तमळाहणं' किम्‌ ? पयसा ओदनं भुङ्क्ते । “कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः 


तल्लाभादिति पच्छति--कतुः किमिति। माषेष्वश्वं बध्नाताति । मापेपु भक्षणाय प्रवृत्त्युन्सुख- 
सुद्रण्यथाभयात्तद्भक्षणाक्निवतेयितुमन्यत्र बध्नातीस्यर्थः। अन्न माषाणां कसेस्वनिवृत्त्यथ 
SEVEN भावः । BEN कृते तु नोक्तदोष इत्याह--कमंण ईप्सिता माषाः, न तु 
कर्ठुरिति । बन्धनकर्मीभूतस्याश्वस्येवात्र माषा ईप्सिताः, न तु वन्धनकतुंः, TATA 
स्यैव तदपेक्षितत्वादित्य्थः | तमव्यहणं किमिति | तमवन्तमीप्सिततममित्येतत किमथं 
“कतुरुद्देश्यं कर्म! इत्येवास्त्विति प्रश्‍न: | पयसा ओइनं BER इति। पयसा मिश्रमित्यथे: । 
यद्यप्यत्र ओक्तुरोदन एव पयसा मिश्रः उद्देश्यः, न तु केवळं पयः, नापि केवळ 
ओदनः | न wet केवलपयःपानेन तुप्यति नापि केवलोदनेन। तथापि यथा अुक्तवानेव 


` पयोळिप्सया पुनरोदनभोजने प्रवर्तते तदेदं प्रत्युदाहरणम्‌ तत्र यद्यपि पय एव उददेश्यं 


झुजिक्रियां प्रति, तथापि सुजिक्रियाकर्मीभूतमोदनं प्रति .सिश्रणसाधनतया गुणत्चेनेव 
तदुद्देश्यं न तु भोज्यत्वेन | अतस्तत्र पयसो गुणत्वेन ओदनस्य तत्संस्कायेतया उद्देश्य- 
त्वादोदनस्येव इप्सिततमत्वम्‌, न तु पयसोऽपि। तस्याप्योदन एव इप्सिततमः, 
गुणेष्वस्य नानुरोध इति भावः । न च तमब्ग्रहणं किमर्थम्‌! 'कतुरीप्सितं कमं? इत्येवा- 
Ratt वाच्यम्‌, अग्नेमांणवकं चारयति’ इत्यत्र माणवकस्य 'वारणाथांनामीप्सितः' 
इत्यपादानत्वनिवृत्त्यथेत्वादिति प्रक्ृतसूत्रभाष्ये स्थितम्‌। तदेतद्वारणाथोनामिति सूत्रः 
व्याख्यावसरे स्फुटीअविष्यति | प्राचीनैस्तु कैश्चित्‌ “तमब्ग्रहणं किस्‌ १ पयसा ओद्नं 
yew’ इति अन्थः केवळतसब्म्रहणप्रयोजनपरतया व्याख्यातः। ते भाष्यविरूदत्वा- 
दपेक्ष्याः | ननु 'अधिशीङस्थासां कमं? इत्यतो्जुबृत्तिरिह कमंग्रणं व्यर्थमित्यत आह 


उदाहरण--'देवदत्तः ओदनं पचति’ ( देवदत्त भात पकाता है)। इस वाक्य में कत्त 
अर्थात्‌ देवदत्त पाक-क्रिया के द्वारा 'ओदन? ( भात ) को विशेष रूप से पकाने का इच्छुक दे, अतः 
ढप्तिततम' होने से “ओदन” की कमे संज्ञा हुई दै । जिसके फलस्वरूप "ओदनम्‌? ( ओदन--अम ) 
द्वितीयान्त पद हुआ | ; 

प्रत्युदाहरण--१-सत्र age पद न रखने पर “मापेषु अइवं बघ्नाति? ( उडद के खेत में 
घोड़े को बाँधता है) में ‘ag? को भी कर्म संज्ञा हो जाती, क्योंकि उड़द खाना भी घोड़े को अभोष्ट 
है। किन्तु ag पद का प्रयोग करने पर “माष? को कर्मसंज्ञा नहीं हुई, क्योंकि 'माप! घोड़े 
(कर्म ) को तो अभीष्ट हैं, किन्तु बाधने बाळे ( क्ती ) को ईप्सिततम नहीं है । वाक्य में “बध्नाति? 
क्रिया का उल्लेख किया गया है । उसके ( क्रिया के ) द्वारा कर्ता का इष्टतम अश्व है, अतः वह कमे- 
संज्ञक हुआ । "बन्धन? क्रिया का अधिकरण होने से “माषे? में “सप्तमी? विभक्ति हुई दै । २-सज़ मे 
“मपर हण न करने पर केवल "ईप्सित? को भी कमंसंश्ा होने लंगती । उसका निराकरण के 
के लिए “तमप? ग्रहण किया गया है । जिसके फलस्वरूप “पयसा ओदनं युङ्क्ते? ( = दूध'से भात | 
खाता है ) में पयस्‌? को 'कमे? संशा नहीं हुई । यथपि भोजन क्रिया के द्वारा कती को “पय? तथा 
“ओदन? दोनों ही अभीष्ट हैं तथापिं ओदन को निगलने में “पय? सार्थक है, 'कता? का इष्टतम 


विशेष--अष्टाध्यायी में इस सुत्न से पूर्व “अधिशीङ्स्थासां कमं” ( १-४-४६ ) यह सव पदा. 
गया दै । तदनुसार वहाँ से 'कम पद की अनुबृत्ति करनी Gea थी। यहाँ पु: 'कमेः महण 
करने में गौरव ही हे । उसकी क्या उपयोगिता है! इसके उत्तर में कहा जाता है कि पूरव 

कर्म की अनुवृत्ति आने पर उसके साथ दी 'आधार' पद की भी agate य जातो । ९ 
taal के ईप्सिततम आधार” की कर्म संज्ञा होती । ऐसी ।स्थति में गेहं प्रविशति? 
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कमंग्रहणमाधारनिवृत्त्यथंम्‌ । अन्यथा गेहं प्रविशतीत्यत्रेव स्यात्‌ । ( ५३६ ) अनभिहिते 


कमेमहणमाधारेति | अधिशीडिस्यन्न हि आधारः इत्यनुवतंते। इहापि ददनुइत्तिमाभूदिति 
कमंग्रह्णमित्यर्थः | ननु हरि भजतीत्यादावसस्भवादेव तदनुवृत्तिने भविष्यतीत्यत आह-- 
अन्यथा गेहं प्रविशतीत्यत्रैव स्यादिति | हरि भजतीत्यादौ न स्यादित्येवकारार्थः | 

(४३६ ) अनमिहिते इत्यपिक्वत्येति । द्वितीयादि वक्ष्यत इत्यर्थः । 


कमं संज्ञा हो जाती, क्योंकि यहाँ पर Te’ ( = घर ) क्रिया का आधार भी है तथा क्रिया के द्वारा 
कर्ता का ईप्सिततम भी है। किन्तु 'देवदत्तः ओदनं पचति’ में पाक-क्रिया द्वारा कर्ता का 
ईप्सिततम 'ओदन? है, पर वह “पचन? क्रिया का आधार नहीं है। अतः यहाँ 'कम? संज्ञा न हो 
सकेगी इस हेतु प्रकृत सत्र में पृथक ‘aa? पद अहण किया गया है । 
* (२३६ ) पद-अनमिहिते । अधिकारसूत्र । 
मूला्थ--इसका अधिकार दै | 
विवरण--अनभिहित शब्द का अर्थ है--अकथित ( न अभिहितः--अनभिहितः )। इस 
कथन से यह तात्पय है कि 'अनिर्दिष्ट कमं आदि कारकों में आगे कही हुई विभक्तियाँ होती है? । 
इस अधिकार का प्रभाव यद्यपि पाद के अन्त तक है, परन्तु विशेषतया यहद कारक-विभक्तियों में 
ही प्रभावी होता है, उपपद-विभक्तियो में नहीं । इस सम्बन्ध में यह जिज्ञासा होती है कि किसके 
द्वारा अनभिहित हो ! इसके उत्तर में यह कहा जाता है कि प्रायः तिङ्‌, कृत्‌, तद्धित एवं समास 
द्वारा कमे आदि अर्थ उक्त होते हैं । अतः तिङ्‌-कदादि द्वारा कर्मादि उक्त ( निर्दिष्ट ) न होने पर ही 
द्वितीया आदि विभक्तियाँ होगी । इनके क्रमशः उदाहरण ये हैं। (क ) तिङ-हरिः सेव्यते 
( =हरि की सेवा की जाती है । यहाँपर ‘wa? लकार कमंवाच्य में है, अतः 'कर्म” उक्त ( निर्दिष्ट ) 
होने से द्वितीया विभक्ति नहीं होगो, किन्तु "तिङ के साथ सामानाधिकरण्य होने के कारण प्रथमा 
विभक्ति हुई । ( ख ) कृत्‌-लक्ष्म्या सेवितः («लक्ष्मी के द्वारा सेवित )। यहाँ “सेवितः? में कर्म- 
वाच्य में 'क्त! प्रत्यय हुआ है । इस प्रकार 'कृत? के द्वारा कर्म उक्त हुआ है। अतः 'सेवितः’ में 
द्वितीया नहीं होगी, किन्तु प्रथमा विभक्ति हुई । (ग) तद्धित--झतेन alte: शत्यः (=सौ से खरीदा 
हुआ )-शत--यत्‌ (य )। तद्धितप्रकरणस्थ धयत्‌? प्रत्यय ( “तेन क्रीतम्‌? ५-१-३६ ) में "कमं? 
उक्त होने से 'शत्यः? में द्वितीया नहीं होगी, किन्तु प्रथमा हुई। ( घ) समास--प्राप्तः आनन्दः यं 
सः--भआपानन्दः ( = जिसको आनन्द ने प्राप्त कर लिया है ) । यहाँ पर बहुन्रोद्िसमास (“अनेकः 
WAG” २-२-२४ ) द्वितीया-विमक्ति के अर्थं (कर्म ) में हुआ है, अतः “कर्म का निर्देश हो 
जाने के कारण 'प्राप्तानन्द:? में द्वितीया नहीं होगी । कर्म उक्त होने से प्रथमा हुई । इनके अतिरिक्त 
कभी-कभी "निपात? ( अव्यय ) से मी ant उक्त होता है । निपात के द्वारा अभिधान का उदा- 
हरण-विषवृक्षोधपि संवध्य स्वयं छेत्तमसाम्प्रतम्‌? (= विष-वृक्ष को भी बढ़ा कर स्वयं काटना 
उचित नहीं है ) । 'असाम्प्रतन्‌ः शब्द में “नन्‌” समास है--न साम्प्रतम्‌ = असाम्प्रतम्‌ । इसका 
`= अर्थ समझने के लिए 'साम्प्रतम्‌” शब्द का अर्थ जानना चाहिये । 'साम्प्रतम्‌? का अर्थ दै“ “युज्यते' 
- (८ उचित )। अतः 'असाम्प्रतम्‌ का अर्थ होगा--'उचित vet है? । १/ युज? धातु दिवादिगण 
3 वा है। यहाँ ee लकार कर्ता में दै । तदनुसार इस वाक्यांश का तात्पय यह है कि 
१ | को चोनेवाला स्वयं काटना नहीं चाहता? | इस प्रकार यहाँ "असाम्प्रतम्‌? शब्द ( निपात ) 
पे विषदृक्ष-रूप कम का अभिधान होने से 'विषवृक्ष' पद में द्वितीया-विभक्ति नहीं हुई । 
बोय यहाँ पर दूसरे उपाय से सी अभिषान सम्भव दै । Be? के साथ इच्छार्थक क्रियापद 
का अध्याहार किया जा सकता है। “युज्यते? क्रियापद ( Bz) को कर्म: 
1 किम उक्त हो जाता है। अतः अभिधान-सूचक वाक्य में प्रायः पद देने 
है। इस प्रकार ऐसे स्थको पर 'तिड” से ही अभिधान ( प्रतिपादन ) 


न 
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. समास द्वारा होता ई ¦ तिड-हरिः सेव्यते (= हरि की सवा की जाती दै ) । कत -ङक्षम्या सेवितः 


-अनमिहिते? (२-३-१) अधिकार का प्रभाव विद्यमान है। तदचुसार “ 
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२। ३। १॥ इत्यधिहत्य । ( ५३७ ) कणि द्वितीया २। ३ । २॥ अनुक्ते कमणि 
द्वितीया स्यात्‌ । हरि भजति । अभिहिते तु कमंणि. 'प्रातिपदिकार्थमात्रे' इति प्रथमैव । 


अभिधानं च प्रायेण तिङ्कत्तद्धिससमासंः । तिङ्‌-हृरिः सेव्यते । कृत्‌-लक्षम्या सेवितः 1 


(२३७ ) कर्मणि द्वितीया | आनभिहिते' इत्यजुबृत्तं ज्याचप्टे--अनुक्ते इति । हरि 
भजतीति | दुटयनुकूलपरिचरणात्मकच्यापारो भजेरथः, पूजादिव्यापारेण हरिं तोपयती- 
त्यथेः | कठृनिष्टपूजनादिव्यापारप्रयोज्यतुष्टरूपफलाश्रयत्वाद्धरि: कर्म | हरिनिष्ठतुष्ट यनुकूछ 
एकदेवदत्तनिष्टो वतेमानो व्यापार इति बोधः, “सावप्रधानमाख्यातस्‌? इति निरुक्तकार- 
थास्कवचनात्‌। क्रियाप्रधानं तिङन्तमिति तदर्थ: | एवं च हरिनिष्ठतुष्ट यनुकूलच्यापाराश्रयो 
देवदत्त इति ्रथमान्तविशेष्यकबोधस्तार्किकसम्मतो नादतंब्य इति मञ्जूपादी प्रपञ्चितस्‌। 
अभिहिते त्विति । हृरिः सेव्यते इत्यादाविति शेपः । प्रथमैवेति । तद्विधावनभिहिताधिकारा- 
भावात्‌ अभिहिते प्रथमा इति चार्तिकाच्चेति भावः। अन्न भाष्ये कटं करोति सीष्मसुदारं 
दर्शनीयं शोभनमित्यत्र कटशब्दादुत्पाद्यमानया द्वितीयया कमणोऽभिहितस्वात्‌ भोष्मा- 
दिभ्यो द्वितीया न प्राप्नोतीत्याशङ्कय “तिङ्कृत्तद्धितसमासैरभिधानम्‌ः इति परिगणितम्‌ 
तन्न प्रायेणेत्यध्याहृस्याइ-अभिधानं चेति। समासैरित्यनन्तरं विवक्षितसिति शेषः। 
तिङिति । अविभक्तिकनिर्दशोऽयं तिङभिधानप्रदृशंनाय। eft: सेव्यत इनि । 'लः कर्मणि’ 
कारः | “भावकर्मणोः? इत्यात्मनेपदम्‌ | तिङन्तेन अभिहितत्वाद्धरेः कमंणो न द्वितीयेति 
सावः। हरि भजतीति वाक्यार्थः | कतृकमंळकारयोरेकरूप एवं चाक्यार्थवोध इति 
चेयाकरणससयः । दिति । तिङितिवद्यमप्यचिभक्ति ऊनि्देशस्तूदाहरण सूचनाय | लक्ष्म्या 
सेवित इति । हरिरिति शेषः । सूते कमंणि क्तः, कतरि तृतीया । छक्ष्मो निष्टपरिचरण- 
जनिततुष्टयाभयो इरिरिति ata: | 'सस्वम्रधानानि नामानि? इति यास्कस्सतिमनुरुध्य 
ग्रातिपदिकेएु प्रथमान्तो पात्तविशेष्यकबोधस्येव सबंसम्मतत्वात्‌ | अन्न सेचितहरेः कमणः 
-कृता अभिहितत्वान्न द्वितीया | तद्धितेति। अयमप्यविभक्तिकनिर्देशस्तदुदाहरणसूचनाय। 
शतेन क्रीतः शत्य इति । परादिरिति शेषः | “शताच्च उन्यतावशते' इति यत्प्रस्ययस्तद्धितः | 
अन्न कसंणस्तद्धितेनोक्तत्वान्न द्वितीया । समासेति। अग्रमप्यविअक्तिकनिर्देशस्तदुदाहरण- 
सूचनाय । प्राप्तानन्द इति | देवदत्तादिरिति शेपः। 'गत्यथांक्ंकः इस्यादिना प्राप्तेति 
कर्तरि क्तः । अन्यपदार्थकर्मणे बहुन्रीहिसमासेनाभिहदितस्तान्न द्वितीयेति ara: | आनन्द्‌- 
कतृंप्रासिकर्मीभूत इति ata: प्रायेणेत्यस्य फलं दृशयति-क्वचिदिति। चिषतरक्षोऽपीति 
असाम्प्रतमित्यत्रान्वेति | संवर्ध्येत्यत्र छेत्तमित्यत्र चान्वये द्वितीयापत्तेः | तत्र त्वरा ह्विप- 
वृक्षमिति गम्यते। न साम्प्रतमिति विग्रहे नव्तत्युरुष: | युज्यत इत्यर्थं इति । युजिर योगे 

(४३७ ) पद--करमंगि, दितीया । अनुबृत्ति--अनभिहिते । विधिसूञ्रत। ` A 

मुलाथे- कर्म अनुक्त होने पर द्वितीया हो। हरि भजति। कम उक्त होने पर तो 'प्रातिः ` 
पदिकारथ'मात्र में प्रथमा होगी । ‘ad आदि का अभिधान प्रायः तिङ, कृत, तद्धित तथा | 


( «लक्ष्मी द्वारा सेवित ) | तडित--शतेन क्रीतः शत्यः ( = सौ से खरीदा हुआ ) | समास-पप्राप्तः 

आनन्दः यं स ग्राप्तानन्दः ( = जिसको आनन्द ने प्राप्त कर लिया है )। कहीं-कहीं निपात द्वारा भी 

कमांदि उक्त होते हैं । जैसे-'विषडक्षोऽपि संवर्ध्य स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम? ( = विष का पेड भी 

कर स्वयं काटंना उचित नहीं ) । “साम्प्रतम्‌? का अर्थ “उचित? दवै । Pa 
विवरण--'कमं'संज्ञा होने के फलस्वरूप द्वितीया-बिअक्ति का विधान किया जा 
कथन (प्रति 
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तांडत-शतेन क्रीतः शत्यः । समास-प्राप्तः आनन्दो यं स प्रात्तानन्द: । क्वचिन्निपातेना- 
{मघानम्‌ । यथा-'विषवृक्षोऽपि संवध्ये स्वयं छेत्तुमसाम्प्रतम्‌ ।' साम्प्रतमित्यस्य हि 


कर्मणि लकारः | औचित्या न युज्यते | औचित्ययुक्तो न भवतीति यावत्‌। यतते द्वे साम्प्रतं 
स्थाने? इत्यमरः | अन्न दृक्षस्य कर्मणो निपातेनाभिहितस्वान्न द्वितीयेति भावः | चस्तुतस्तु 
छेत्तमिति quar दुर्लभ: । कृष्ण द्रष्टं यातीत्यत्रेव करियार्थेक्रियोपपदस्वाभावेन 
तुसुन्णबुळो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌? इत्यस्याप्रवृत्तः | 'शकष्टप” इत्यादिनापिं दसु, 
झकादियोगाभावात्‌। किन्तु ‘gag’ gE 'समानकत्‌ंकेषु तुसुन' इति तुसुन , 
अक्रियाथॉपपदत्बेऽपि तस्य प्रबत्तेः। यथा इच्छति ोक्तुसिस्यादि। एवं च तुखुनः 
सांधुत्वाय इष्यत इत्यध्याहायंस्‌। विषद्रक्षोऽपि संवध्य छेत्तमिष्यत , इति यत्‌ तद-- 
साम्प्रतम--अयुक्तमित्यथः | एवं चात्रापि तिझाभिददितस्वादेव द्वितीयानिवारणात्‌ तिङः ` 
कृत्तद्धितसमासेरमिधानम्‌ इति परिंगणनवार्तिके ग्रायेणेत्यध्याहारो विफल इति Weare: 
शेखरे स्थितम्‌। पक्कमोदनं भुडक्त इत्यत्र तु पचिभुजिक्रियानिरूपिते द्वे कमंत्वशक्ती | 
तृन्न गुणसूतपचिनिरूपितकमं्वशक्तेः क्तम्रत्ययामिहितत्वेऽपि म्रघानभूतश्ुुजिक्रियानिरूपि-- 
तामनभिहितां कम॑त्वशक्तिमादाय द्वितीया निबाधेति भाष्ये स्पष्टम्‌ | नचु यथा बहुपड्‌- 
रित्यादौ तद्धितेन बहुऽप्रत्ययेन उक्तत्वात्‌ कल्पबादयो न भवन्ति, तथा क्रियते कटः 
इत्यादावपि तिङा दिभिरक्तस्वात्‌ द्वितीयादयो न भविष्यन्ति, 'उक्तार्थानासप्रयोगः? इति ` 

न्य़ायात्‌। किञ्च करं करोतीत्यादौ सावकाशा द्वितीया कृतः कटः इत्यादौ न भवस्येव, . 

अनवक्राशया प्रथमया बाधात्‌। न च वृक्ष: प्लक्षः, इत्यादिः प्रथमाया अवकाश इति 

ब्राच्यम्‌, तत्र गम्यामस्तिक्रियां प्रति कतृत्वेन तृतीयाप्रसङ्गात्‌ । अस्तु वा तत्र अथमाया 

अवकांशः। तथाप्युभयोः सावकाइास्वे परत्वात्‌ प्रथमैव स्यात्‌। एवं चानभिहिताधिकारो 
ब्य्थे इति चेत्‌ ? मेवम्‌, 'कम्मेणि द्वितीया’ इत्यादीनां “हुये कयो द्विंचचनैकचचने? “बहुए. 
बहुवचनम'इत्यनयोश्च एकवाक्यतया कर्मणि यदेकत्वं द्वित्वं बहुत्वं वा तन्न पुकद्विवचना-- 

नीति लभ्यते | तत्र 'अनभिहिते' इत्यारम्मे अनभिहिते कमणि यदेकत्वं तत्र द्विती येत्येव- 
मथ: स्यात्‌ | 'अनभिहिते’ इत्यभावे तु कर्मणि यदेकस्वं तत्र द्वितीयैकवचन मित्येव पयं- ` 

, वस्येत्‌ | तथा सति कृतः कट इत्यादौ क्तेन कर्ममात्रोक्तावपि तदेकस्वस्यानुक्ततया द्वितीये- 

_ कवचनं दुर्वारं स्यात्‌ | न प्रथमाया निरवकाशत्वं शङ्कयम्‌, नीलमिदं न तु रक्तमित्यादौ 
विशेषणान्तर निबृत्तितातपर्यके अस्तिक्रियाया अनावश्यकत्वेन तत्र प्रथमायाः सावका- 
शस्वात्‌। नापि तत्र परत्वात्‌ प्रथमैव भविष्यतीति वाच्यम्‌ , कर्तव्य: कट इत्यादौ ततोऽपि 
परत्वेन कृ्योगलक्षणषष्ठीम्रसङ्गात्‌। एवं च सङ्कथा विभक्त्यर्थं - इति पक्षे “अनभिहिते? 


यदि किसी अन्य प्रकार से न हुआ हो तो "कर्म? में द्वितीया विभक्ति होगी । इस सम्बन्ध में यह बात 
` ध्यान देने योग्य है कि जिस वाच्य में क्रिया में प्रत्यय होता दै, वह अथे “उक्तः माना जाता है । 
'उसके अतिरिक्त अन्य अथे उक्त होते हैं । उदाहरणार्थ कठेवाच्य में प्रत्यय होने पर 'कर्ता' उक्त 
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युज्यत इत्यर्थः । (५३८) तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ १। ४। ५० ॥ ईष्सिततमवत्कियया 
युक्तमनीप्सितमपि कारकं कमंसञ्ज्ञं स्यात्‌ । ग्रामं गच्छस्तृणं स्पशति । ओदनं भुञ्जानो 


इत्यारव्धव्यस्‌। यदि तु पञ्चकं प्रातिपदिकार्थः इस्यनाश्चित्य कारकं विभक्स्यर्थ इत्याश्रीयते 
तदा कारकस्य कप्रत्ययादिनोक्त्वाच्न द्वितीयादिविभक्तिभ्रसक्तिः। एकस्वादिसङ्कथाबोधश्च 
आतिपदिकार्थमात्रे प्रृत्तया प्रथेमयेच aerate | अतः 'अनभिहिते! इति नारब्धव्यमिति . 
भाष्यकैयटकौस्तुभदिएु स्पष्टस्‌ | अतिविस्तरस्तु भन्जूषायामचुसन्धेयः। 

(२३८ ) तथायुक्तं चानीप्सितम्‌। तथाशब्दस्य साहश्यवाचकस्य प्रतियो रिसापेक्षस्वा- 


* दाह-इप्सिततमवदिति। पूव॑सूत्रे सन्निहितत्वादीप्सिततमसेव साहृश्यप्रतियोगीति भावः | 


£ 


क्रिययेति | क्रियाजन्यफ्युक्तमिस्यर्थः। पूरवंसूत्रे इेप्सिततमस्य कमत्वसुक्तम्‌। द्वेष्यो- 
पेक्ष्यसङ्ग्रहार्थेमिदं वचनम्‌ | तत्र उपेकष्यसुदाहृरति-्रामं गच्छंस्तुणं स्पृशतीति । संयोगा- 
चुकूलष्यापारः Tel: । अन्न स्प्रश्यमानस्य तृणस्य इप्सिततमत्वाभावेऽपि गङ्गा 
स्पृशतीत्यादो स्एंस्यमानस्येप्सिततसस्य गङ्गादेरिव क्रियाजन्यसंयोगात्मकफलाश्रयस्वा- 
त्कमंत्वमिति भावः। द्वेष्यसुदाहरति--विपं भुङ्क्त इति । यदा कश्चिद्दळवता चैरिणा 
निगृह्यमाणो fit भुङ्क्ते तदेदमुदाहरणम्‌ | Bale सुखे प्रक्षिस्य गलविवरप्रवेशानुकूः 
इनुचलूनादिव्यापारोऽर्थः | विषस्य द्वेष्यतया इप्सिततमत्वाभावेऽपि ओदनं Wem 


(xan) पद--तथायुक्त, च, अनीप्सितम्‌ । अलुबृत्ति--कर्म, कारके (अधिकार )। 
संज्ञासूत्र। : 
मूलार्थ- क्रिया से युक्त ईप्सिततम के समान अनीप्सित (ster) भी “कारक संशक होने 
के साथ aiden होता है। जैसे-ग्रामं गच्छन्‌ तृणं स्पृशति । ( ओदनं भुञ्जानो ) विषं भुङ्क्ते । 
सन्दभं-पूवं सत्र में यह बताया जा चुका है कि क्रिया के माध्यम से कतां का इप्सिततम _ 
'कर्म” माना जाता है । जहाँ पर कमं के लिये क्रिया होती है, वहाँ कमे 'ईप्सितः होता है । ईप्सित 
के साथ अनीप्सित भी कमे हो जाता है । इसी का प्रतिपादन किया जारा है । ब 
विवरण--प्रकरणवश “कर्तुरीप्सिततमं कर्म” ( १४-४९ ) से ‘an? को अनुवृत्ति आरही दै | 
“कारके! ( १-४-२३ ) का प्रभाव विद्यमान है । सूत्रस्थ 'तथारशब्द सादृक्यवाची दै। वह अपने 
प्रतियोगी का सापेक्ष्य दै । पूर्व सूच में सन्निहित होने के कारण “ईप्सिततम” ही सादृइय का प्रतियोगी 
हे । तदनुसार सत्र से यह अभिव्यज्षित होता है कि “जिस प्रकार कर्ता की अत्यन्त इप्तिततम 
वस्तु क्रिया से युक्त धोती है उसी प्रकार ( तेन प्रकारेण युक्त=तथायुक्तम्‌ ) कर्ता की अनीप्सित वस्तु _ 
भो यदि क्रिया से संयुक्त हो तो, उसकी भी aa संज्ञा हो? । इस कथन से द्वेष्य और'उदासौन | 
कर्म का भो संग्रह किया गया हैं। (क ) उदासीन कम॑ का उदाहरण-प्रामं गच्छच्‌ तुणं स्तिः 
(ante को जाते इए तिनके को भौ छूता है ) । प्रत उदाहरण में 'गच्छति ( = जाता है) किया 
के सम्बन्ध से "याम? तो कर्ता का ईप्सितम दै। फिर भी जाते-जाते तिनके का स्पशं भी अनायास हो ' 
जाता हे । यद्यपि ‘cag? करने के विषय में कर्ता उदासीन है तो भो उससे युक्त I को कमेसंशा | 
हो जाती है, अतः gay में ( ठुण+-अम्‌ ) द्वितीया हुई। ( ख ) देष्य का उदाइरण--( ओदनं 
मुज्ञानो ) विपं भुङ्क्ते (= भात खाते हुए विष खा लेता है ) । इस उदाहरण में खाने वारे को 
ईप्सित नहीं है। भोजन-क्रिया द्वारा कर्ता का प्राप्य इष्टतम 'ओदन! हैं। 'मुडक्तेः करिया क 
योग होने पर प्रकृत सत्र से अनीप्सित होने पर भी “विष? की कमं-संश्ञा हुई । उसके फलस्वरूप ` | 
विषम्‌ ( विषJ-अम्‌ ) भै द्वितीया विभक्ति होगी । a Oe 
| चिशेष--इस प्रकार ईप्सिततम, इप्सित तथा अनीप्सित कर्मों में अन्तर दिर 
स से अन्य सभी कर्म अनीप्सित के अन्तर्गत आते हैं । अरि यः 
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-विषं gem 1 ( ५३९ ) अकथितं च १। ४। ५१ ॥ अपादानादिविशेषेरविवक्षितं 
“कारक BAGH स्यात्‌ | 
दुह्याच्पच्दण्ड्रुषिप्रच्छिचिब्रूासुजिमथ्‌भुषाम्‌ | 
कमंयुक्स्यादकथितं तथा स्यान्नोहूकृष्वहाम्‌ ॥ 
दुहादीनां द्वादशानां तथा नीप्रभ्ृतीनां चतुर्णां कमणा यद्युज्यते तदेवाकथित कमं 
इति परिगणनं कतंव्यमित्यर्थः | गां atta पय: । बलि याचते वसुधाम्‌ | अविनीतं विनयं 


PRS Se 
इत्यादौ सुज्यमानस्य ईप्सिततमस्य ओदनादेरिव क्रियाजन्यगळविवरप्रवेशास्मकफछा- 
अयत्वात्‌ कमंत्वमिति भावः। न च “घातूपस्थाप्यफलशालि कर्म” इत्येवास्तु, किमीप्सि 
तानीप्सितयोः प्रथम्म्रहणेनेति वाच्यम्‌, अग्नेमाणवकं वारयतीत्यत्र हि 'वारणाथांः 

_ -नामीप्सितः' इति माणवकस्यापादानत्वं तन्निवृत्यथ 'कतुरीप्सिततमम्‌! इति वक्तव्यमेव | 
Ud च द्वेष्यो दासी नसङग्रह्माथ ‘तथायुक्तं च? इति सून्रमावश्यकमित्यास्तां तावत्‌। 
(२३३) अकंथितं च । अकथितश्ञब्दं च्याचष्टे-अपादानादिविशेपेरिति । अपादानं 
-सम्प्रदानम्‌ अधिकरणं कर्म करणं कतां Va: इति कारकससकम्‌। तदेतद्यदा अपादानत्वा 
-दिंविशेषात्मना न विवक्षितं, किन्तु सम्बन्धसामान्यात्मनैव तदा तत्कमंसंज्ञकसित्यरथः | 
ag नरस्य ऋणोति इत्यत्र नटसम्बन्धिश्रवणमिस्यर्थके नरस्यापि sae स्यात्‌, तस्य 
*क्रियान्वयित्वेन कारकत्वात्‌ , वस्तुतः अपादानस्य सम्बन्धिस्वेन विवक्षितत्वाच्चेत्याशाङ्कःय 
` यरिगणयति--दुह्याजिति। वातिकार्थंसङग्रहरलोकोऽयम्‌। अतो व्याचष्टे-दुहादीनामिति। 
दुह प्रपूरणे? 'दुयाच याच्नायाम? “डुपचष्‌ पाके? “दण्ड दण्डनिपातने' चुरादिः, निग्रह 
इत्यर्थः, इह ग्रहणाथंकः, रुधिर आवरणे? प्रच्छ ज्ञीप्सायाम्‌? इरोके प्रच्छीत्यन्नेकार 
उच्चारणार्थः, इका निर्देशे तु ग्रहिज्या’ इति सम्प्रसारणप्रसङ्गात्‌ , "चिन्‌ चयने? aa 
व्यक्तायां वाचि’ 'शासु अनुशिष्टौ? "जि अभिभवे’ 'मन्थ विलोडने? “झुष स्तेये? इति 
'द्वादृशानासिस्मर्थः | चतुर्णामिति । "णीञ्‌ ग्रापणे’ eat हरणे? 'कृष विलेखने? “वह प्रापणे? 
इति चतुणांमित्यर्थः। कर्मणा यद्युज्यते इति। कमंयुगित्यस्य व्याख्यानमिदम्‌ । करणे 
-उपपदे कमंणि वाच्ये 'सत्सूद्विष' इत्यादिना क्विबिति भावः । यद्यपि-- 
दु हिया चिरुधिप्रच्छिभिक्षिचिनासुपयोगनिमित्तमपूदंविधौ | 
` बविशासिगुणेन च यस्सचते तदकीतितमाचरितं कविना ॥' 
इति प्रकृतसूत्रस्थळोकवार्तिके पचिमथिमुष्यादयो न पठिताः, तथापि चकारेण तेऽपि 
` सङ्ग़ाह्यां इति कैयटः । गां दोग्धि पय इति | क्षरणानुकूछव्यापारः क्षारणपयायो दुहेरथंः । 


के तीन भेद लिखि है निर्वेत्य, विकार्यं और प्राप्य। इन में से निवर्त्य और विकार्यं का उल्लेख 

`  कीत्यायन ने भी किया है । ईप्सित के अतिरिक्त अन्य कर्मों को भतहरि ने चार प्रकार का दिखाया 

` Radia रूप से प्राप्य, अनीप्सित, संश्ञान्तर से अनाख्यात और अन्यपूर्वक । "अकथित? 

भी कर्म है । इसका निरूपण आगे किया जारहा है । 

(६ ) पद--अकथितं च । अनुवृत्ति--कम, कारके। संज्ञासूत्र । 

मूळाथे--अपादानादि से अविवक्षित कारक की कर्म-संच्चा दोतो है। दह, पच, 

प्रच्छ, चि, त्र, शास्‌ , जि, मथ्‌ , तथा मुष्‌ इन बारह धातुओं तथा नी, ह, कृष और 

oe सम्बन्ध होता है वद्दी&अकंथित? है । इस प्रकार परिगणन 
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१ प्रच्छ इत्यादि fas. Loe धातुओं न 
इत्यादि ) का जो निमित्त (कारण, गो इत्यादि ) हे, उसको अपूरवविधि मै (अ 
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याचते | तण्डुलानोदनं प्रचति। गर्गाञ्छतं दण्डयति | व्रजमवरुणद्धि गाम्‌ । माणवकं 


क्षारणात्मकव्यापारः्रयोउयक्षरणात्मकफलाश्रयस्वात्पयः कर्म । गौस्तु क्षरणे अपादानस्‌। 
तदपादानत्वुपेक्ष्य सम्बन्धिस्वास्मना गोविंवक्षायां कर्मत्वमनेन भवति | ततश्च शेषषष्टी-. 
निरासे द्वितीया भवति। तदिदसुक्त परोढमनोरमायाम्‌-गोसम्बिन्धपयःकमकं दोहनमर्थ 
इति। तथा च न मापाणामश्नीयादित्यन्नेव शेपस्वचिवक्षायां मासां षष्ठीं बाधितुमिद्‌ 
सूत्रम्‌। गोरपादानत्वविवक्षायां तु पञ्चस्येव-गोः पयो दोरधीति। गोसकाशात्‌ पयः. 
क्षारयतीत्यर्थः | यदि तु गौः पयोविशेषणं तदा waa गोसस्बन्धि यत्पयः तत्‌ः 
क्षारयतीत्यर्थः | एवमग्रे$प्यूह्ममिति प्राचीनमतानुसारी पन्थाः चस्तुतस्तु अपादानत्वादिः 
विशेषरूपेणाविवक्षितं किन्तु कमस्वेनैव विवक्षितम्‌ अकथितम्‌ । ताइशमपादानादि कम: 
संज्ञकं स्यादित्यर्थः, कारकस्वव्याप्यसंज्ञानां स्वबोध्ये कमंस्वादिशक्तिमत्वबोधकत्वात्‌ः 
avast तथैव । एवं च गां दोग्धि पयः इत्यत्र ded पयःकमंकं च दोहनमित्येच 
चोधः। अवधेः सकाशाद्‌ द्रवद्रव्यविभागो हि क्षरणस्‌। तच्च गोपनिष्टब्यापारप्रयोज्यम्‌। 
एवञ्च कतृ्यापारप्रयोज्यक्षरणात्मकविभागविशेषाश्रयत्वात्‌. गोः पयसश्च पूर्वसूत्रास्या 
SHAUNA | अतः उभयकमंकबोध एव युक्तः, न तु सम्बन्धित्वेन Mata: | अत एंव 
प्रकृतसूत्रभाष्ये 'अकथितम? इत्यनेनैव सिद्धत्वात्‌ पूंसून्रद्वयस्य वैयथ्यंमाशङ्कय - 
इप्सितमात्रस्याप्यनेनकमंसम्ज्ञायां “वारणाथोनास्‌'इत्यस्यानवकाशतया अग्नेमोणवर्क 
चारयतीत्यत्र माणवकस्याप्यपादानसंज्ञायां प्राप्तायां 'कतुरीप्सिततमं कर्म! इत्यारव्घव्यम्‌। . . 
ततश्च द्वेष्योपेक्ष्यसङग्रहाय 'तथायुक्तं चानीप्सितम्‌? इत्यारव्धव्यमिति समाहितम्‌ ` 


चि-वृक्षम्‌ अवचिनोति फलानि । a तथा झास्‌-माणवकं धमे ब्रूते शास्ति वा । जि-शत ज्यात . 
देवदत्तम्‌ । मथ-स॒धां क्षीरनिर्षि मध्नाति। सुष-देवदत्तं शतं सुष्णाति। नी, हृ, कृष्‌ तथा वह- 
रामम्‌ अजां नयति, हरति, कर्षति वहति वा । यह संज्ञा ( इन धातुओं के) अर्थं पर आश्रित 21 
aa ( याच्‌ का समानार्थक ) बलि भिक्षते वसुधाम्‌ । (त्र का समानार्थक ) वकि भिक्षते वसुधाम्‌, 
माणवकं धर्म भापते-अभिधत्ते-वक्ति इत्यादि। 'कारकः का क्या प्रयोजन है १ माणवकस्य पितर 
पन्थानं पृच्छति | वा० अकमक धातुओं के योग में. देश, काळ, भाव और गन्तब्य-मार्ग की” 
"कर्म? संज्ञा होती है । जैसे- ( देश = ) कुरून्‌ स्वपिति। ( कार =) मासम्‌ आस्ते । ( भाव = )` 
गोदोहम्‌ आस्ते । ( गन्तव्यं मार्ग = ) क्रोशम्‌ आस्ते । : 
विचरण- प्रसङ्गगश 'अकथित' कर्म के सम्बन्ध में निर्देश दिये जारद्दे हैं। ae ( कतुरीप्सित-- 
तमं कर्म» १-४-४९ ) की अनुवृत्ति तथा “कारके” अधिकार का प्रभाव यथापू्व विद्यमान है । « 
तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि “जव किसी कारक की अपादान आदि विशेप | 
संज्ञा न करनी हो तो उसकी भी कमेसंक्षा हो”! तात्पर्य यह है कि जब अपादान आदि कारकों | 
को अपादान आदि के रूप में वक्ता नहीं कहना चाहता तो उन कारकों ( अकथित ) को भी कमं 
मान लिया जाता है। वक्ता की इच्छा पर निर्भर होने के कारण 'जव अपादानादि कारकों का ' . 
बताना इष्ट होगा तो ये संश्ञाये सी होंगी । यहाँ पर इनका परिगणन कर कारिकोक्त १६ घातु | 
के प्रधान कर्म से जो सम्बन्धित होता है उसकी कर्मसंक्षा का विधान बताया जारहा है। महा 
भें इलोकवातिक इस प्रकार पढ़ा गया है-- i ‘3 
“ढुट्टियाचिरुभिप्ररिछिमिक्षिचिनासुपयोगनिसित्तमपूरवविधी | 
+ मुविशासिगुणेन च यद. सचते तदकौतिंतमाचरित कविना” 
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पन्थानं पृच्छति । वृक्षमवचिनोति फलानि । माणवकं धम ब्रूते, शास्ति वा । शतं जयति 


“एतेन कर्मसंज्ञा सवो सिद्धा सवत्यकथितेन। 
तत्रेप्सितस्य किं स्यात्‌ प्रयोजनं कमंसंज्ञायाः ॥ 
यत्त कथितं पुरस्तादीप्सितयुक्तं च तस्य ready | 
इप्सितमेव तु यत्स्यात्तस्य अविष्यत्यक्रथितेन' ॥ 
इति इछोकद्वयेनेति शब्देन्दुशेखरे स्थितस्‌ । 'एतेन कमें’ त्यादिआप्यार्थस्ठु कैयटे 
भाप्यम्रदीपोद्दयोते च स्पष्ट इत्यास्तां तावत्‌। विं याचते वसुधामिति । , हरिरिति शेषः 
बलिनांमासुरविशेषः | मह्यं देहीति प्रार्थना याचेर्थः। दानानुकूलो मह्यं देहीति शब्द्‌- 
ग्रयोगरूपब्यापार इति यावत्‌ । बलिकतंकं वसुधाकमंकं दानं प्राथंयत इत्यर्थः | कत्तं 
कर्मत्वविवक्षायां द्वितीयेति नव्याः । प्रार्थनारूपव्यापारजन्यदाने जनकतया आश्रयत्वात्‌ । 
वलिसम्बन्धि यहसुधाकर्मक दानं तत्‌ प्राथंयत इस्यथं इति तु प्राचीनाः। अविनीतं विनयं 
याचत इति । अभ्युपगमप्रार्थंना Ae: | यदा कश्चिद्‌ बलवान्‌ अविनीतः दुर्वेलं कञ्चिद्‌ 
बाधते तदा हुर्वंलसधिङ्ृत्येदं वाक्यं प्रबरृत्तम्‌। अचिनीतकतृंकं विनयकमेकसभ्युपरसं 
प्राथंयत gaa: । ag: कर्मत्वविवक्षायां द्वितीयेति नवीनाः । अविनीतसम्वन्धिनमभ्युः 
परममिति तु ग्राचीनाः। तण्डुलानोदनं पचतीति। दिक्छित्यनुकूलष्यापारः पचेरर्थः | 
तसोदुकमप्रस्वेदनजनितप्रशिथिछावयचकस्वात्मकं acd विक्छित्तिः। तया ओद- 
. नाख्यद्रब्यान्तरं प्रक्ृतिभूतेषु तण्डुलेषु समवेतं निष्पद्यत इति स्थितिः। तत्र शिथिछा- 
वयचसंयोराचिशेषात्मिका विक्लित्तिः समवायसम्बन्धेन तण्डुलेषु ada ओदने तु 
 जन्यजनकभावेन ada । तण्डुलेः प्रक्तिभूतैः ओदनं करोतीत्यर्थः | तण्डुलससवायि 
कारणिकां तत्समवेतामोदनजनिकां Sof निकंतंयतीत्यर्थः। तन्न व्यापारफळं 
विक्छित्ति प्रति जन्यतया आश्रयत्वात्‌ ओदनः प्रधानं कमं । ताहृशोदनजनिकां विक्लित्ति 
अति समवायित्वेनाधारत्वात्‌। MSTA गुणकमंत्वमिति तद्विवक्षायां द्वितीया | तण्डुल 


कमे संज्ञा होती है। एवं जज तथा शास्‌ धातुओं के प्रधान कमं ( धर्म आदि ) से जो सम्वन्धित होता 
है ( माणवक आदि) उसे भो मद्दामनीषी पाणिनि ने ( कवि )' 'अकथित? ( अकीतिंत ) कहा है 
( अर्थात्‌ उसके अकथित की भी कमंसंज्ञा होती है) । इस कारिका में केवल ८ धातुओं का ही 
उल्लेख किया गया है, १६ धातुओं का नहीं । अतः पच, मथ, सुप्‌ इत्यादि ८ धातुओं का संग्रह 
भाष्योक्त कारिका के "च? ( और) शब्द से कर छिया जाता इं*। इस सम्बन्ध में कैयट ने यही 
सुझाव दिया हे! ` 
* . कौमुदी में उल्लिखित कारिका द्वारा क्रियाओं के सम्बन्ध में उदाहरण प्रस्तुत किये जारददे हैं । इन 
* क्रियाओं के दो कमं हैं--(क) प्रधान ( कथित ) तथा (ख) अप्रधान ( अकथित ) 1 उक्त १६ धातुओं 
और उनके समानार्थक अन्य धातुओं का फळ प्रधान कमे में ही समाप्त नहीं हो जाता, किन्तु एक और 
कर्म भी रहता है। इनके क्रमशः उदाहरण--इस प्रकार हैं। ( १ ) दुद (-्दुहना)-गाँ पयः दोग्धि 
में “कतुंरीप्सिततमम्‌? ( १-४-४९ ) से “कर्म? संज्ञा होकर द्वितीया विभाक्त हुई दै । “पयः? यह प्रधान 
कमं है और “गाम? गौण । (२) याच्‌ ( = माँगना )वरिं याचते वसुधाम्‌ (> वलि से पृथ्वी 
| है । अपादान के अर्थ में “बि? में द्वितीया । अविनीतं विनयं याचते ( = अशिष्ट से विनय 
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दैवदत्तम्‌ । gat क्षीरनिधि मथ्नाति | देवदत्तं शतं मुष्णाति । ग्राममजां नयति, हरति, 


सम्बन्धिनी मोदनजनिकां विक्ित्ति निर्वततयतीति तु प्राचीनाः । गर्गान्‌ शतं दण्डयतीति । 
दण्ड धातुः अहणाचुकूलव्यापाराथंकः। ताडनादिना गर्गेभ्यः सुवणंशतं गृह्णातीत्यर्थः | 
ताइनादिव्यापारप्रयोज्यग्रहणविपयत्वात्‌ शातं प्रधान कमे । गगांणास्‌ तु तद््रहणा- 
वधित्वात्‌ गुणकमंत्वस्‌.। ग्रहणं हि परकीयद्रव्यस्य परस्वस्वनिबत्तिपूर्वंकं स्वीकरणम्‌ | 
तन्न स्वत्वविश्छेषे गर्याणासवधित्वापाद्नत्वस्‌, ग्रहणघटकताहशविइलेषप्रतियोगिभूत- 
स्वत्वाश्रयत्वात्‌ «Stel Al दन्नापःदानस्वमनादृस्य कमंत्वचिवक्षायां द्वितीया । 
गर्गसस्बन्धिकमिति तु प्राञ्चः । ब्रजमवरुणद्धि गामिति। निर्गमग्रतिबन्धपूरवकरयस्किञ्चिदधिः 
करणकचिरस्थित्यनुकूलवन्धनट्वारकपिधानादिव्य़ापारो Sas: | गां निर्गमप्रतिबन्धपूर्वक 
बजे चिरस्थितिकां करोतीत्यर्थः | अन्न चिरस्थिति प्रति त्र जस्याधिकरणत्वसुपेकष्य गोद्दारा 
:तस्स्थिस्याश्रयतया कमस्वविवक्षायां द्वितीया | ब्रजसम्बन्धिनं गोकसेक चिरस्थिस्यनुकूलः 
“व्यापार करोतीत्यर्थ:--इति प्राचीनाः। माणवकं पन्थानं एच्छतीति। जिज्ञासितब्याथं- 
Mawes: केन पथा गन्तव्यमिस्यभिछापादिरूपव्यापारः "egw: | तत्र विषयतया 
ज्ञानरूपफलाश्रयस्वात्‌ पन्थाः प्रधानकर्म | तउज्ञानं प्रति जनकतया आश्रयत्वात्‌ माणवको 
गुणकम । साणवकेन पन्थानं ज्ञातुसिच्छतीत्यर्थः। अत्र माणवके करणत्वसुपेक्ष्य कमंत्व- 
-विवक्षायां द्वितीया । पथिविपयकं माणवकसम्प्रन्धि ज्ञानसिच्छतीत्यथे इति प्राञ्चः। 
-बृक्षमवचिनोति फलानीति | AMRIT प्रच्याव्य फलान्यादुत्त इत्यरथः | अच्याव्यादानानुकूल- 
व्यापारो छोष्ठप्रहारादिरूपः अवपूर्वकचिन्धातोरथः। तत्र प्रच्याव्यादानविषयत्वात्त ` 
-फलानि प्रधानकर्म | ग्रच्यवावधित्वाद्‌ दृक्षो$पदानम्‌ । तस्यापादुनत्वसुपेक्षय 
कर्मत्वविवक्षायां द्वितीया, वृक्षत्य फलम्रच्यवाश्रयस्वेन कत्वात्‌ प्रच्यवस्य विभारास्य 
:द्विनिष्ठस्वात्‌ | वृक्षसस्बन्धि यत्‌ प्रच्यवफलादानं तत्‌ करोतीत्यथं . इति 
-प्राचीनाः । माणवकं धर्म ब्रते शास्ति वेति । बोधनानुकूछब्यापारः “चोदनालक्षणोऽर्थो घमं’ 
-इत्या दिझब्दप्रयोगात्मको व्रनोऽथः | माणवकाय धसं बोधयतीत्यर्थः । च्यापारप्रयोज्य- 
-बोधविपयस्वाद्मँः प्रधानकर्म। बोधविषयेण क्मणाऽभिम्ेयमाणस्वान्माणवकः सस्प्र- 
GMa तस्य सस्म्रदानस्वञुपेक्य घसंद्वारा बोधाश्रयत्वात्‌ कमंत्वविवक्षायां द्वितीया ॥ 
धर्मविषयक साणवकसम्बन्धिनं बोधं जनयतीत्यथे इति तु प्राज्ञ: | शासेस्तु घम कुवित्या 
दिविधिघटितशब्दप्रयोगरूपो बोधनानुकूल्व्यापारोष्थेः | इतरत्‌ प्राग्वत्‌ | शतं जयति 
22... 0 / SE Sl NNN 
अपादान के अर्थ में "अविनीत? में द्वितीया। (३ ) पच।( = पकाना )¬ | 
se (= चावलों से आत पकाता दै)। करण अर्थ में 'तण्डुल कमं है। | 
(४) दण्ड्‌ ( = दण्ड देना )-गर्गान शतं दण्डयति (= गर्ग-वंशीयों पर सौ रुपये दण्ड लगाता | 
है। अपादाने की अविवक्षा में गर्गान्‌? कमे । (५) रुध ( = रोकना ) अजम्‌ अनर्णडि गान्‌, | 
(७ गाय को बाड़े में रोकता दै) । अधिकरण की अविवक्षा मै ब्रज गौण कमे। (६) = aie: 
( = पूछना )--माणवक्क पन्थानं एच्छति (= बालक से साग पूछता है ) हा es ककः 
- “माणवकम्‌? अप्रधान कमं है । (७) चि ( = चुनना aR अवचिनोति Cane 
फल चुनता दै । अपादान की अविवक्षा में "बक्स गौण कमे) (८) न्‌ शायर 
माणवके चर्म अते (= वाळक को धर्म की शिक्षा देता है )। सम्प्रदान की अविवक्षा में “माणव! = 
अप्रधान कम । (९ ) शास्‌ (.= उपदेश देना )--माणवक ae शास्ति ( = बालक र 
उपदेश देता दै ) । सम्प्रदान की अविवक्षा मै “माणवकम्‌? गोण )जि 
छु जतं जयति देवदत्तम्‌ ( = देवदत्त से सौ रुपये जीतता है )। 
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कर्षति, वहति वा । अथंनिबन्थनेयं संज्ञा । ate मिक्षते वसुधाम्‌ । माणवकं धर्म भाषते, 


देवदद्तमिति । जि अभिभवे। ग्रहणानुकूलताडनादिव्यापारो जयतेरथेः। गर्गान्‌ शतं 
दण्डयतीतिवद्‌ व्याख्येयम्‌ | सवा क्षोरनिर्धि मथ्नातीति । “मन्थ विलोडने’ । द्रचद्र्ययत- 
सारोद्धवनाचुकूलः मन्थनदण्डश्रमजनितसङ्लोभात्मक आस्फाळनपयांयो व्यापारो 
eae: । क्षीरोदधेः सकाशात्‌ सुधां मन्थनदण्डश्रमणेनोद्भावयतीत्यर्थः। य्यापार- 
-प्रयोज्योद्भवाश्रयत्वात्‌ सुधा प्रधानकमं | क्षोरोदघिस्तु उद्भवं प्रत्यपादानम्‌। तस्या- 
पादानत्वसुपेक्ष्य सुधाद्वारा उद्भवाश्रयत्वात्‌ कमंस्वविवक्षायां द्वितीया । सुधाश्रयं क्षीरो- 
दधिसम्वन्धिनं उद्भवं करोतीत्यर्थं इति तु प्राचीनाः । देवदत्तं शतं मुष्णातीति । अपश्यति 
देवदत्ते तदीयं सुवर्णंशतं तस्मादपनीयादत्त इत्यर्थः। परस्वासिकद्रव्यस्य स्वामिनः 
सकाझ्ादपनीयादानानुकूलः स्वाम्यज्ञातो निशासञ्चारभित्तिच्छिद्रकरणादिरूपव्यापारो 
BA: | न्यापारप्रयोज्यापनयनपूवंकादानाश्रयत्वाच्छतं ग्रधानकमं अपनयनावधित्वाद्‌ 
FAUST | अपादनस्वमनाहृत्यापनीयादेयद्रव्यस्वामितया देवदत्तस्यापनीयः- 
दानाश्रयत्वात्‌ कमेत्वविवक्षायां द्वितीया | Wands देवदत्तसम्बन्ध्यपनीयादानं करोती- 
त्यर्थः इति तु प्राञ्चः | ाममजां नयतीति। ग्रासे अजां ग्रापयतीत्यर्थः। णीन्‌ प्रापणे । 
देशान्तरसंयोगानुकूलश्रछनगमनपर्यायो. व्यापारः प्रासिः, न तु देशान्तरसंयोग मात्रम्‌ | 
ग्रासं प्रति चछनदशायासेव प्राप्नोति गच्छतीति म्रयोगदर्शनात्‌। चळनेन संयोगो जाते ग्रासे 
राता प्रासेत्येव TAL! ताहदाप्राप्त्यनुकूलो दण्डोद्यमनमार्गान्तरगतिप्रतिबन्धपूचंक- 
योग्यमार्गसंयो जनादिरूपव्यापारो नीधातोररथंः । एताहशब्यापारप्रयोज्यग्रामसंयोग- 
तद्नुकूलगमनोभयाश्रयत्वादजा प्रधानकमं | ताहशाजाधारत्वात्‌ ग्रामोऽधिकरणम्‌। अधि- 
करणत्वमनाहत्य ग्रामस्यापि तथाविधसंयोगाश्रयत्वात्‌ कमंत्वविवक्षायां द्वितीया । अजा- 
कमंकं मआमसम्बन्धि नयनसित्यथे इति तु प्राचीनाः। एवसेव ग्रामम्‌ अजां हरति क्षति 
वहतीत्य्रपि व्याख्येयम्‌, तन्न देशान्तरसंयोगानुकूलम्‌ अजाचलनं वाहकद्वारक, ताटश- 
चळनानुकूलष्यापारः स्कन्धग्रहणादिरूपो हरतेरथेः। रज्जुबन्धनादिना बलाच्चारनं 
कृषेरथः | शकटाद्यारोपणादिरूपसंयोगानुकूलप्राप्त्यनुकूलो वहेरथे इति विशेष: । 
अर्थनिबन्धनेयं date | कैयरादिमिस्तथा व्याख्यातत्वादिति भावः। तथा च एतदर्थकधा- 
.स्वन्तरसंयोगोऽपि द्विकमंकत्वं लभ्यते। चस्तुतस्तु भाष्ये याचिरुधीत्याद्ुदाहृतश्लोकद्वय- 


` अप्रधान कमं है । ( ११) मथ्‌ ( = मथना )-सुधां क्षीरनिर्षि मथ्नाति ( = समुद्र से अस्त मथता 


है ) । अपादान/की अविवक्षा में 'क्षररानधिम्‌? गौण कमं दै । ( १२) सुष्‌ ( = चुराना )- देवदत्त 
_ शतं मुष्णाति (= देवदत्त के सौ रुपये चुराता है ) । अपादान की अविवक्षा में देवदत्त? गौण 
कमं । ( १३-१६ ) नी ( = ले जाना), हृ ( =इरना ), BA ( = खींचना ), वह ( = ढोना )-- 
` ग्रामम्‌ अजां नयति, इरति, कर्षति, वहत वा ( = गांव में बकरी को ले जाता है, हरता है, खींचता 


र = है, ढोता-हे । अधिकरण,की अविवक्षा में "यामम? गौण कर्म है । 


 _ प्रहत सून्न से होने वाली 'कर्म संज्ञा सव में उड्लिखित धातुओं के अर्थ पर आधारित है | अतः: 


पूर्वोक्त धातुओं के समान-अर्थ वाळे अन्य धातुओं से भी अपादानादि की अविवक्षा में 'कर्म' संज्ञा 


4 नुसार कुछ उदाहरण दिये नारदे हैं । ( १) «| 'याच? का समानार्थक «भिक्ष धातु 
(कन) ate भिक्षते व्ठधाम्‌ (वळि से पृथ्वी माँगता है ) । अपादान की अविवक्षा में वरि” 
कमं है। (१) ६/ज? र के समानार्थक १/माषू , “अभि-९था” तथा ta ( = कहनों )-- 
अभिथत बा (= बालक को चमं का उपदेश देता है )। सम्प्रदान की 
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अभिधत्तं, वक्तीत्यादि । 'कारकं किम्‌ ? माणवकस्य पितरं पन्थानं पृच्छति । अकमंक- 
धातुभियोंगे देशः कालो भावो गन्तव्याऽध्वा च कमंसंज्ञक इति वाच्यम्‌’ ( वा ११०३- 


OE 8 स्का ससा 
परिगणिताः दुहियाचिरुधिप्रच्छिभिक्षिचिन्वन्शासय इत्यष्टावेच धातवो द्विकमंकाः न तु 


पच्चिदृण्डिजिम्रश्वतयस्तद्बहिभूता अपि । अर्थनिबन्धनेयं सञ्ज्ञेत्यपि न युक्तम्‌, भाष्ये 
अदर्शनात्‌ , भाष्ये याचिग्रहणेनैव सिद्ध सिक्षिग्रहणवैयथ्योच्च | नन्वेवं सति अहमपी- 


` दुमचोद्यं चोद्ये इति 'तद्वाजस्य agg’ इति सूत्रस्थभाष्यविरोधः | तत्र हि चुदधातुः 


चौरादिकः प्रच्छिपर्यायः, ait sz, उत्तमपुरुपैकवचनम्‌। अप्रष्टष्यमह एच्छयो इत्यर्थः। 
अन्न चुदेहविक्सकत्वद्शनात्‌ अर्थेनिबन्धनेयं सन्ज्ञति विज्ञायत इति चेत्‌ ? न, तावता 
चुद्धातोरपि द्विकर्मकत्वलासेऽपि तदन्येषां द्विकमंत्वे मानाभावात्‌ | अत एव 'कतुरी- 
प्सिततसम" . इतिसूत्रमाष्ये, ‘gad: पचिः तण्डुळानोदनं पचतीति तण्डुळान्विक्छेद्‌- 
यन्नोदुनं निव॑यतीति गम्यते | तण्डुलानोदनं पचतीति तण्डुळविकारमोद॒नं निव॑तेयतीति 
गम्यते? । ओदनं पचतीति ओद्नाथांन्‌ तण्डुलान्‌ विक्लेदयतीति गम्यत इस्युदाहृतस्‌। 
कतुंरीष्सिततममित्येव तण्डुळानामपि कत्वमिति पचेरेतहुदाइरणस्वमचुपपञ्नमेव | 
तस्माद्गाष्यपरिगणितबददि्भू तधातूनामन्तभावितण्यर्थकत्व एव द्विकमंकस्वसिति छाब्देन्दु- 
शेखरे स्थितस्‌। ननु कुरून्स्वपिति देवदत्तः, मासमास्ते इत्यादौ कुवांदेरनुद्देइयतवात्‌ 
"कतुरीप्सिततमम? इति eae a सम्भवति, कर्तुरेव स्वापादिक्रियाअयस्वात्‌ 'तथायुक्तम्‌' 
इत्यपि न कसेत्वमित्यत आह--अकर्मकधालुभिरिति | आमससूहात्मककुरुपज्चालाञवन्त्या दि- 
परोऽन्न देशशब्दः, न तु ग्रामादिरपि। तेन ग्रासे स्वपितीत्यत्र न द्वितीया। अन्न च 
"अधिशीङ्स्थासां कमं? इति छिङ्गस्‌। अन्यथा "अधिशेते अधितिष्ठति अध्यास्ते वा चैकुण्ठं 


ण--'कारके? अधिकार के. कारण 'कारकम्‌? की अनुवृत्ति होने से 'माणवकस्य पितर 
“ad थती (= बाळक के पिता से मागे पूछता है )--इस वाक्य में 'माणवक' कारक 
न होने के कारण उसकी अविवक्षा अपेक्षित नहीं है, अतः द्वितीया नहीं हुई । सम्बन्ध को 
कारक नहीं माना गया है। . र - Di 

० ) अकर्मक धातुओं के योग में देश ( = स्थान ), समय, भाव ( =क्रिया ) तथा गन्तव्य 

मागे टन वाळे शब्द “करम? संशक होते हैं । यहाँ “भाव” का अर्थ z bre क्रिया 231 
भें लगने वाला समय | क्रमशः उदाहरण--( क ) देशवाची--कुरून्‌ स्व ॥ (= अर 
सोता है ) । “सोना? ( स्वपिति ) अकमक क्रिया है, उसके योग में देशवाची ae’ kets Sh 
हुआ | अधिकरण की अविवक्षा में “कुरून” कर्म re हि ह hos डे 
पा बह ७३०४ न महीने मर रहता है)। 'आस्ते? अकमेक क्र्याकेयोगर्मे . 
मार की अविवक्षा में ) ‘ae? संशक है। (ग) भाववाची-गोदो- 


र कालवाची धमासम्‌? शब्द पर है yt अधिकरण की अविवक्षा झै 'गोदोहम्‌? “कूस 


हम्‌ आस्ते ( = गाय दुहे 
i -मार्गवाची क्रोशम- हे) क 
होने. पं Shs आस! के योग में गन्तब्य मार्ग 'क्रोश' की कर्मसेशा होने से द्वितीया हल 
विभक्ति हुई--क्रोशम?। , ह = ee 
= क्त वातिक का उल्लेख नहीं हुआ | ATEN OE am jal 
eee मानते as धातुओं में काल, pt ge so अध्वा तथा स nb होने के 
सम्बन्ध मै नागेश ने आष्योक्त यह समान दिया ESI सा 
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११०४ ) । कुख्न्‌ स्वपिति । मासमास्ते । गोदोहमास्ते । क्रोशमास्ते । ( ५४० ) गति- 
RRR A 


हरि? इस्यत्राप्यनेनेव कमत्वसिद्धसतद्वेयथ्यं स्पष्टमेवेत्यमिग्रेत्योदाहरति--कुरून स्वपितीति । 
देवदत्त इति शेषः | कुरुषु निद्रां करोतीत्यर्थः । देवदत्तात्त न तृतीया, fret अभिहित- 
स्वादिति भावः | कुर्वांदिशब्दाः जनपद्विशेषेषु स्वभावाञ्नित्यबहुवचनान्ताः। मासमास्ते 
इति । सासस्याधिकरणसंदञां बाधित्वा कम॑त्वम्‌। गोदोहमिति। दोहनं दोहः। भावे घन्‌ । 
भावो धात्वर्थः | गोदोहनकाळोऽन्न विवक्षितः। न चेह काछत्वादेव सिद्धिः शङ्कया, 
अहोरान्रससूहस्य मासादेरेव तत्र ग्रहणात्‌। गन्तभ्यत्वेनाध्वनो विशेषितत्वात्‌ नियत- 
परिमाणः क्रोशादिरेव गुह्यत इत्यभिप्रेत्योदाहरति--क्रोशमास्ते इति । गन्तव्यस्वविशेषणा- 
दध्वन्यास्ते इत्यत्र न भवति। अनत्यन्तसंयोगार्थमिदं वातिकम्‌। अत्यन्तसंयोगे तु 
'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोरे? इत्येव सिद्धमिति प्राचीनाचुसारी पन्थाः | चस्तुतस्तु 'अकमेक- 
धातुभियोगे? इत्यादिवचनं भाष्ये न इश्यते । किन्तु अकर्मकधातूनां कथं द्विकमेकत्व- 
मित्याशङ्कायां 'काळभावाध्वगन्तव्याः कमंसञ्ज्ञा ह्यकर्मणाम्‌ देशश्च’ इत्युक्तम्‌। हिशब्दः 
gated न विधायकम्‌, किन्तु अनुवादकमेव । तथाहि “कुरून्‌ स्वपिति? इत्यादौ 
स्वापादिक्रियया Galata व्याप्नोतीत्यर्थः, धातूनामनेकार्थतया कदाचित्‌ तेषां स्वापादि- 
करणकव्यापने5पि gw: । ततश्च 'कतुरीष्सिततम्‌? इत्येव सिद्धम्‌। यदा तु स्वपादि- 
धातूनां स्वापादाचेव ake, न तु व्यास्तिपर्यन्ते, तदा कुरुषु स्वपिति, मासे आस्ते इत्य- 
घिकरणत्वसेव। एतच्च अकथितं च? इत्यत्र 'काळाध्वनोरत्यन्तसंयोगे? इत्यत्र च भाष्ये 
wey | अत एव 'समां समां विजायते? इति सूत्रे समायां समायां विजायते इति चिग्रह- 
कथनं भाष्ये सङ्गच्छते। अन्यथा द्वितीयाप्रसङ्गात्‌। अत -एव च छकारारथप्रक्रियायास्‌, 
“अत्यन्तापद्दवे लिङ्‌ वक्तव्यः? इत्यत्र 'कलिङ्गेष्ववास्सीः नाहं कलिङ्गान्‌ जगाम’ इति 
सूलङ्ढुदाहृते वाक्ये कझिङ्गेष्विति सप्तमी सङ्गच्छते । उक्तं च हरिणा-- . 
'काळमावाध्वदेशानामन्तभूंतक्रियान्तरैः | सर्वेरकर्मकेयोंगे कमंत्वसुपजायते ॥? इति । 

. इति शब्देन्दुशेखरे प्रपञ्चितम्‌ | रु 
(२४०) गतिवुद्धि। गतिश्च बुद्धश्च प्रत्यवसानं च तानीति इन्द्रः । प्रत्यवसानं 


, देशश्च? | अर्थात अकमंक धातुओं के ( 'मासम्‌ आस्ते? इत्यादि में) साथ कालादि का सम्बन्ध होने 
पर स्वभावतः कमत्व शक्ति आजाती है । इसका कारण यहद है कि धातुओं का अर्थ केवल क्रियापरक 
ही नहीं है किन्तु का्यसिद्धि पर्यन्त उनकी अभिव्याप्ति व्यापकता ) रती दै । उसमें भी धात्वर्थ का 

. साधन विशेषण के रूप में साकाङक्ष रहता दै। इस प्रकार 'मासम्‌ आस्ते? आदि वाक्यों से य 
तात्पये विदित होता है आसनेन,मासं व्याप्नोति’ ( = एक आसन से महीने भर स्थिर रहता 
gl उ कर कर Hats ने भी “वाक्यपदीय? में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि 
“काळ, भाव, माग तथा देशवाची शब्दों का अकमंक धातुओं के अन्तर्निद्दित अर्थ के साथ सम्बन्ध 
क वाकतात धातुओं के अन्तर्निद्दित अथे के साथ सम्बन्ध 

, (४४० ) पद-गतिः`कर्मकाणाम्‌, अणि, कर्ता, सः, णौ। अलुबृत्ति-कर्म, कारके । 
संज्ञासूत्र ( नियम ) 1 
रा, AICTE: 'प्राकतमेवेद? कर्मेति । व्यापनादिविशिष्ट आसनादिर्मासमास्तै इत्यादौ 
र्थः । ततो विरोषणी भूतव्यापनादिक्रियापेक्षं स्तवाभाविकमेवैतत्कमे। ततश्चासनादेः करणत्वे- 
नान्वयः? व्या० सि० Yo Fo १०४४ | 
२. “काळ्भावाध्वदेशानामन्तभूंतक्रियान्तरे: । 
' सर्नैरकमकैयोगि कमेत्वसुपजायते ॥? ` 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


FR 


2202265: ... 


Digitized by Arya 5क्ी खखकरदणसु 0110 and eGangotri Bog 


खुद्धिप्रव्यवसानाथंशन्दकर्माकर्मेकाणामणि कर्ता स णौ १। ४ (५२ ॥ गत्याद्यर्थाचां 
शब्दकमंणामकमंकाणां चाणौ यः कर्ता स णौ कमे स्यात्‌ । 

“'शत्रनगमयत्स्वगँ वेदार्थं स्वानवेदयत्‌ । 

आशयच्चामृतं देवान्वेदमध्यापयद्विधिम्‌ ॥ 

आसयत्सलिले पृथ्वीं यः स मे श्रीहरिगंतिः 1” 


सक्षणम्‌। गतिबुद्धिप्रत्यवसानानि अर्थो येषामिति चिग्रहः। शब्दुः कमं येषां ते शब्द- 
कर्माणः, तेपामिति agetfe: । अविद्यमानं कमे येपां ते अकमंका: । उभयत्रापि कमं- 
शब्दः कारकपरः | गतिबुद्धिप्रत्यवसाना्थांश्च शब्दकमोंणश्र अकमेकाश्व तेषासिति इन्द्रः । 
अणो कता अणिकता । यच्छव्दोऽध्याहार्यः | तदाह--गत्याचर्थानामित्यादिना । णौ अनुत्पन्ने 
सति शुद्धधातुवाच्यां क्रियां प्रति यः कतो सः ण्यन्तधातुवाच्यां प्रयोजकब्यापारास्मिकां 
क्रियां प्रति कर्मसंज्ञकः स्यादित्यर्थः । 'क्रमेणोदाहरति--शत्रूनिति | शत्रूनगमयत्‌ स्वरम्‌! . 
डति गत्यर्थकस्योदाहरणम्‌। शत्रवो युद्धे Aa स्वगंसगच्छन्‌ , तान्‌ यः राखघातेना- 
गमयत्‌ स्वर्ग स श्रीहरिमे गतिरित्यन्रान्वयः | अन्न गमेरण्यन्तावस्थायां Waal गमन- 
क्रियां प्रति कर्तारः, स्वरस्तु कमै । ण्यन्तावस्थायां तु णिउ्वाच्यां प्रयोजकब्यापारात्सिकाँ 
आख्धातक्रियां प्रति घातयिता हरिः कतां । शत्रवस्तु कमे, शाखघातजन्या या क्रिया स्वरा- 
आसिस्तदाश्रयत्वात्‌ । एवञ्च eft: प्रयोजककता, शन्नवस्तु प्रयोज्यकतारः। अयोजक- 
कुंदरः शाब्दं प्राधान्यम्‌ अन्यानधीनत्वलक्षणं चार्थप्राधान्यमस्ति। शत्रणां तु अन्याधीन- 
स्वर्ग प्रासिकर्तृत्व॑ प्रयोजकाधीनत्वात्‌ गुणभूतमेव | शेषित्वरक्षणमार्थप्ाधान्यं तु प्रयोज्यः 
शत्रुगतकेत्वस्वैव, प्रयोजकव्यापारस्य प्रयोज्यस्वरगप्राप्त्यथत्वादिति स्थितिः । तत्रान्यान- 
श्रीनत्वरक्षणस्यार्थंप्राधान्यस्य शब्दप्राधान्यस्य च प्रयोजकब्यापारे सत्वात्‌ तदचुरोधि 
शत्रुगतं कमेत्वं 'कतुरीप्सिततमस' इत्येव सिद्धस्‌। अतो नियमार्थेमिदं सूचस्‌। णिजथ- 
-नाप्यमानस्य अरयोज्यकतुयेदि कर्मत्वं भवति, तहि गत्यथांदीनामेबेति। तेन पाचयति 
देवदत्तेन इत्यादौ प्रयोज्यकतुन कसंत्वस्‌ , किन्तु कामत । तदेतत्‌ हितुसति च'इति 
सूत्रे भाष्यकैयटयोः स्पष्टम्‌। उक्तं च हरिणा- यु स्वातन्व्यात्‌ प्रेषणे कमता 
रात: । नियमात्‌ कमेसंज्ञायाः स्वधमेणाभिधीयते-- इति। स्वघर्मेणेति तृतीययेत्यथः । 
एवं च स्वर्गकमंकं aati यदू मनं तदजुकूछो यन्नष्ट व्यापारः स श्रीहरिसे रातिरिति 
वाक्यार्थ; | एवमग्रे$प्यूद्यम्‌ | वेदाथे स्वानवेद्यदिति | खुदधधर्थधातोरुदाइरणम्‌। स्वशब्दः 
आत्मीयपरः, स्वे स्वकीयाः विधिप्रसुखाः वेदारथविदुः तान्‌ रिः वेदायमवेदयदित्यथः | 
अन्न स्वेषां प्रयोज्यकत णां कमंत्वस्‌ । serra देवातिति। अत्यवसानाथेस्य उदाहरणम्‌। 
देवा MATE, तान्‌ हरिराशयदित्यथेः | बेदमध्यापयदरिषिमिति । शब्दकमंणः उदाहरण ` 
सेतत्‌। विधिः ब्रह्मा वेदमधीतवान्‌ , तं हरिः अध्यापयदित्यथे: । अत्र प्रयोज्यकठुविधेः 
कर्मत्वस्‌। आसयत्सलिळे पृथ्वीमिति । अकसंकस्योदाहरणम्‌। सलिले पृथ्वी आस्ते, तां 


mR 
रां अकर्मक धातुओं के अण्यन्तावस्था का कती 
a a अगमयत्‌ स्वरम्‌ । बुद्धरधंक-जेदाय 
ण्यन्त-अवस्था मै 'कर्म” हो जाता दै । जैसे--गस्ययक- शत्रू se 
स्वान्‌ अवेदयत्‌ । मत्यवसानार्थक-देवान्‌ अर्शत्‌ आशयत्‌ । अ यर ना L 
अकर्मक--सिले पथिवीम्‌ आसयत्‌ । “यः स मे श्रीहरिः गतिः Laan 
सम्बन्ध दै । “गति? इत्यादि कहने का कया प्रयोजन है! प प्र क = 1 
कहने का क्या प्रयोजन दै! गमयति देवदत्तः TUTTE | SIRES ` SST 
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'गति'--इत्यादि किम्‌.? पाचयत्योदनं . देवदत्तेन । 'अण्यन्तान, “ किम्‌ ? गमयतिः 
देवदत्तो यज्ञदत्तं, तमपरः प्रयुङ्क्ते, गमयति देवदत्तेन यज्ञदत्तं विः गुमित्रः । ‘ae 
(वा ११०९ ) । नाययति, वाहयति वा भार भृत्येन । “नियन्तृकतृंकस्य वहेरनिषेधः 
(वा १११० ) । वाहयति रथं वाहान्सूत: । 'आदिखाद्योनं' ( वा ११०९) । आदयति, 


SSS EE नक छ —— 
हरिरासयदित्यथः । अन्न एथिव्याः प्रयोज्यकत्र्याः कमंत्वस्‌ । यः स से श्रीहरिगंतिरिति. 
प्रविवाक्यमन्वयः । नीवदयोनेति। णीज्‌ प्रापणे, वह प्रापणे इत्यनयोः ण्यन्तयोः प्रयोज्य- 
कतुः 'गतिबुद्धि इत्युक्तं नेति वक्तव्यमित्यर्थः । नाययति वाइयति वेति । wear भारं नयति 
बहति वा, त॑ प्रेरयतीत्यर्थः । अन्न प्रयोज्यकतुंग्टत्यस्य णिच्प्रकृत्यथ नयनं वहनं च प्रतिः 
कतुः प्रयोजकब्यापारं skate निवृत्ते णिच्प्रकृत्यथ॑ प्रति कतृत्वस्येच निरपवादत्वेनाव- 
स्थानात्‌ तृतीया बोध्या। यद्यपि नीवह्योः ्रापणमर्थः, तथापि रात्यनुकूलव्यापाराथकेः 
प्रापणे गतेविशेषणत्वेन प्रविष्टटया गत्यर्थत्वात्‌ प्राप्तिरिति भावः | नियन्तृकर्तृकस्थ वद्देर- 
निषेध इति । एवञ्च तत्र प्रयोज्यकतुरुक्तस्य “नीवह्योन’ इति प्रंतिषेधस्याभावे सति 
प्रयोज्यस्य Sue वक्तव्यमिति फलितम्‌ | वाहृयतीति। वाहा अश्वा वहन्ति, तान्‌ qa: 
प्ररयतीत्यर्थः | "नियन्ता प्राजिता यन्ता सूतः क्षन्ता च सारथिः? इत्यमरः। “वहन्ति 
बलीवर्दाः यवान्‌ , चाहृयति बलीवदान्‌ देवदत्तः? इति भाष्योदाइरणात्‌ नियन्ता पशु- 
प्रेरक एव चिवक्षितः । : आदिखादयोर्नेति । अद्‌ भक्षणे, खादृ भक्षणे, अनयोः प्रयोज्यकतुः 
कमेत्वं नेति वक्तव्यमिस्यर्थः। प्रत्यवसानार्थकत्वात्‌ प्रा्िः। आदयति खादयति वेति । अत्तिः 


देवदत्तेन यज्ञदत्तं विष्णुमित्रः । ato “नी! और ‘ae? धातुओं में नहीं होता । जेसे--नाययति 

बाइयति वा भार भृत्येन । . वा० “वहू? धातु के कर्ता का यदि कोई नियन्ता हो तो निषेध नहीं 

होता | नैसे--वाहयति रथं वाहान्‌ सूतः | Alo ण्यन्त«|'अद” 4/और “खाद्‌? को भी कर्म ज्ञा नहीं 

होती । जैसे--आदयति खादयति वा अन्नं वडना । वा० अहिसार्थक ^/भक्ष्‌ को भी कर्मसञ्चा नहीं 
होती । जैसे-भक्षयति अन्नं वना । 'अहिसाथक? का क्या प्रयोजन है? भक्षयति बलीवर्दान्‌ 

“सस्यम्‌ | वा० जल्पति आदि धातुओं के सम्बन्ध में भी कर्मसंज्ञा कहनी चाहिये। जैसे-जल्पयति 
आषयति वा धर्म पुत्रं देवदत्तः । वा० दृश्‌ धातु के सम्बन्ध में भी कहा जाय। जेसे--दशंथति हरि 

भक्तान्‌ | इससे यह ज्ञापित होता है कि सत्र में ज्ञान-सामान्य ( जानना ) अर्थवाले धातुओं का हीः 

अहण होता है, ज्ञानविशेष के बोधक धातुओं का ग्रहण नहीं होता | इसके फलस्वरूप स्मरति, जिप्रतिः 

“आदि मैं कमंसंज्ञा नहीं होती--स्मारयति घ्रापयति वां देवदत्तेन। ato शाब्दायति को भौ (कर्मसंज्ञा) 
नहीं होती । जेसे--शब्दाययति देवदत्तेन । धातु के अथ के द्वारा कर्म संग्रहीत होने से अकमक 

होने के कारण यहाँ प्रापि' दै । इस सूत्र में अकर्मक वे ही लिए जाते हैं जिनका देश और काल से 

भिन्न कर्म न हो। किंन्तु जिनका कमं अविवक्षित हो, वे अकर्मक नहीं माने जाते इससे “मासम्‌ 
* आसयति देवत्तम्‌? इत्यादि वाक्यां में कर्मता सिद्ध होती है और "देवदत्तं पाचयति? इत्यादि में नहीं । 
“ विवरण ए्यन्त धातुओं के मूल रूप के कतां को 'कमं'-संश्ा का विधान किया जा रहा है । 

प्रकरणवश “कमं? तथा "कारके? पदों की अनुवृत्ति यथापूर्वं चली आरही है । तदनुसार सूत्र से यह. 
अभिव्यन्जित होता है कि .“गत्यर्थक, बुद्धयर्थक, भोजनार्थक ( प्रत्यवसानार्थक ), शब्दकर्मक् तथा 
अकमक घातुओं का जो अण्यन्त अवस्था ( सामान्य अवस्था ) का कर्ता रदे उसे ण्यन्त-अवस्था. 
(Goda अवस्था ) में कमंसंक्षा हो?? ( गतिश्च, बुद्धिश्च, प्रत्यवसानं च--गतिवु द्विप्रत्यवसानानि,,. 
 गतिबुदिप्रत्यवसानानि अर्था येषां ते-गतिबुदिप्रत्यवसानार्थाः | शब्दः कर्म यस्य तत--शब्दकम, 
` गतिबुिप्त्यवसानार्थाशच, शब्दकमं च, अकर्मकश्चेति गतिबु डिम्रत्यवसानाथशब्दकर्माकर्मका:, तेषाम, 
गतिबुदिपरत्यवसानार्थशब्दकर्माकमंकाणाम्‌ ) । अन्थोक्त कारिका के उदाहरण क्रमशः इस प्रकार हैं-- 
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खादयति वा अन्नं agar । 'मक्षेरहिसाथेस्य न' ( वा ११११ ) । भक्षयत्यज्नं बटुना । 
'अहिसार्थस्य' किम्‌ ? भक्षयति बलीवर्दान्सस्यस्‌ । 'जल्पतिप्रभृतीनामुपसङ्खधानस्‌' 


(वा ११०७ )। जल्पयति माषयति वा धमं पुत्रं देवदत्तः । ‘Za’ ( वा ११०८ ) । 
खादयति वा अन्नं बटुः, तं प्रेरयतीस्यर्थः। अक्षेरिति । अहिंसार्थकस्य भक्षधातोः प्रयोज्यकतुंः 


कमंत्वं नेति वक्तव्यमित्यर्थः | ननु ‘afte’ इस सूत्रे अणो ay: णो कमंत्वसुक्तम्‌। 
अक्षघातुस्तु चुरादित्वात्‌, नित्यं स्वार्थिकण्यन्तः। तस्याणि कतो नास्त्येव | अतस्तस्य 
कमस्वनिषेधोऽनुपपन्नः, अप्रसक्तत्वादिति चेत्‌ ? न, अत एव निषेधारिङ्गात्‌ “गतिज डि 
इति सूत्रे णिग्रणेन हेतुमत एव विवक्षितत्वात्‌ | एवञ्च हेतुमण्णिचि अचुरपन्ने सति अण्य- 
न्तभक्षिधातुवाच्यां क्रियां प्रति ag: हेतुमण्ण्यन्तवाच्यां क्रियां अति कमंत्वमित्यथेः 
पर्यवस्यतीति न दोषः। सक्षयत्यन्नं वडनेति । चुरादिण्यन्तात्‌ सक्षधातोहतुमण्णिचि ` 
पूचणेछोपि हेतुमण्ण्यन्ता्तिबादौ सति भक्षयतीति रूपस्‌। एवञ्च भक्षयत्यञ्नं बढुः, खादती- 
wae: । तं अरयतीति ण्यन्तस्यारथंः। भक्षयति बलीवर्दान्‌ सस्यमिति । क्षेत्रे म्रूढमलूनं 
सस्यमिह विवक्षितम्‌ | तस्य तदानीसन्तःप्रज्ञजीवत्वात्‌ तद्भक्षणं हिसेवेति भावः । जल्पति- 
प्रभृतीनामिति । पतेषामणौ यःकर्ता स णौ कमे स्यादिति वक्तव्यमित्यर्थः | जल्पयति भाषयति 
af. धर्ममिति शेषः। gat धमं जल्पति, भाषते चा, तं देवदत्तः प्रेरयतीत्यथः | 
'गत्यथोदिष्वनन्तर्भावाद्वचनस्‌। न च शाब्दनक्रियाथस्वादेव सिद्धे वचनमिदं व्यर्थमिति 
चाच्यम्‌ , अत एव “शब्दकमाकमंकाणा' मित्यस्य शब्दः कमकारक येषासित्ययात्‌ । 
अन्यथा वेदमध्यापयद्विधिमित्यसिद्धः। वार्तिके आदिना व्याहरतिवद्त्यादीनां संग्रहः | 
भाष्ये तु 'के पुनजेल्पतिप्र्रतयः, जल्पति विछपति आभाषते? _इत्येवोक्तम्‌। परिगणन- 
मित्येके | उदाहरणमात्रप्रदर्शनमित्यन्ये । TTA । 'हशिर मेक्षणे’ अस्याप्यणो यः कता 


सामान्य अथं प्रेरणा अथे प्रयोज्य प्रणा अर्थ 
( अण्यन्तावस्था) ( सत्याच्या 20 a ta क क Re 
५. गत्यथैक <- शत्रवः स्वगंम्‌ अगच्छन्‌ -> हरि: TAT स्वर्गम्‌ अगमथत्‌ < TAT: -? शत 
3 ( ष्ठु स्वगं गए) (हरि a स्वगं भेजा) , 
२, बुद्ध चर्थक «- स्वे वेदार्थम्‌ अविदुः — रिः स्वान्‌ वेदार्थम्‌ अवेदयत्‌ <- स्वे ` -> स्वान्‌ 
| (स्वजनों ने वेदार्थ जाना ) खा सो 0 
अक्षणार्थक वाः अमृतम्‌ आइनन्‌ -? ह; दैवान्‌ उ [श्‌ 3 
पर न्य ने अमृत खा लिया) ( इरि ने देवों को असूत खिलाया ) | 
४, शब्दार्थक <- विधि: वेदम्‌ अध्येत -टे इरिः विधि वेदम्‌ अध्यापयत्‌ <- विषिः -> विषिम्‌ 
gs (जहम ने वेद पढ़े) (हरिनेजह्माकोवेदपढाया? 
५. अकमैक <- पृथ्वी सलिले आस्त रे हरि: पृथ्वीं सलिछे आसयत्‌ <- पृथ्वी ->प्रथ्वीम्‌ 
(पृथ्वी जल पर थी ) ( हरि ने पृथ्वी को जल पर रखा ) 
कारिका का अर्थ जिस श्री हरि (विष्णु) ने श्रं को स्वग भेजा, स्वजनों को वेदका 
अथे बताया, देवों को अगत खिछाया, AUT को वेद पढ़ाया और पृथ्वी को जरू पर रखा, वही इरि 


मेरा उद्धार करने वाले E | पकी कर्म 
RY ळय होने के कारण उपयुक्त वाक्यों में प्रयोज्य-कर्ता की कः 
बिहे NS apes भै रहने वाला कमे यथावत बना रहता है। 


की मौलिक को कर्मसंशा होती है. 
aati ह सत ले विधो जो न्प को et देती हे, 


होता | 


क्रम अथे 
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७१० व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


दशयति हरि भक्तान्‌ 1 सूत्रे ज्ञानसामान्यार्थानामेव ग्रहणं, न तु तद्िदेषार्थानामित्यनेन 
ज्ञाप्यते । तेन स्मरति जिघ्रति इत्यादीनां न। स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन । 


“शब्दायतेन ( वा ११०५ ) । शब्दाययति देवदत्तेन । घात्वर्थंसङ्गृहीतकमंत्वेनाकमं- 
1 0147 SOLAS NS ets cs सदी 


` सणो कमं स्यादिति वक्तव्यमित्यर्थः। दर्शयतीति। इरि भक्ताः पश्यन्ति, तान्‌ गुरु 
म्रेरयतीत्यर्थः | ननु दशेबुद्धिविशेपात्मकत्वादेव सिद्धे किमथंमिदं चचनमित्यत आह 
सूत्रे इति । 'गतिबुद्धि’ इति सूत्रे बुद्धिगहणेन ज्ञानसामान्यवाचिनां “विद्‌ ज्ञाने, ज्ञा 
अवबोधने? इत्यादीनामेव ग्रहणस्‌, न तु ` ज्ञानविशेषवाचिनामित्येदत्‌ ‘eta’ इत्यनेन 
विज्ञायते। अन्यथा 'दशेश्वः इत्यस्य वैयथ्यंप्रसङ्गात्‌। तेनेति। ज्ञापनेनेत्यथंः | स्मरति 
जिप्रतीत्यादीनामिति । आदिना प्रेक्षते इत्यादीनां संग्रहः | स्मारयतीति। स्मरति प्रियाँ 
देवदत्तः, fasta चन्दनं देवदत्तः, त यज्ञदत्तः, प्रेरयतीस्यथंः। शाब्दायतेनेति। शब्द 
करोतीत्यर्थे 'शब्द्वैरः इत्यादिना क्यङि, 'अकृसावंधातुकयोः' इति दीर्घ, ‘सनाद्यन्ताः’ 
gta धातुत्वे श्तिपा निर्देशोञ्यम्‌। शब्दायेति क्यङन्तघातोः अणो कर्ता णो कमं नेतिः 
चक्तच्यम्रित्यथः | शब्दाययति देवदत्तेनेति | शब्दायते देवदत्तः, तं यज्ञदत्तः प्रेरयतीत्यर्थः। 
देवदत्तस्य कमंत्वाभावात्‌ प्रयोज्यकतृत्वमादाय तृतीयैव | अत्र शव्दकर्मकस्वात्‌ प्राप्तिरिति 
असं निरस्यति-धात्वर्थेति | शव्दकमंकसुत्पादनं शब्दायेति क्यङन्तस्य arated: | एवं च 


अत्युदाहइरण--१-गत्याधर्थक धातुओं के ही अण्यन्त-अवस्था के कर्ता की कर्म-संज्ञा क्यों -कही ? 

इस प्रतिबन्ध के अभाव में इनके अतिरिक्त धातुओं के अण्यन्त-अवस्था के कर्ता को कर्मसंज्ञा होने 

' लगती । उसके न होने के लिये यह प्रतिबन्ध लगाया गया है । जिसके फलस्वरूप गत्यादि को छोड- 
at अन्यत्र अणिजन्त क्रिया का कर्ता णिजन्त में (प्रेरणा में करण-कारक में ही आता है । इस लिए 
इस नियम को गत्यादि--अर्थ तक ही सीमित कर दिया गया दै । तदनुसार 'देवदत्तः ओदनं पचति? 

( = देवदत्त मात पकाता दै--अण्यन्त अवस्था ) वाक्य को प्रेरणार्थक वाक्य में ( णिजन्त ) परि- 
बतित करने पर उसके कता 'देवदत्तः को कमंसंज्ञा नहीं होती--'देवदत्तेन ओदनं पाचयति ( = वह 
देवदत्त से भात पकवाता है )। कठुंबाच्य होने के कारण प्रेरक कर्ता उक्त होगा, किन्तु प्रयोज्य- 
कर्ता अनुक्त ही रहेगा, अतः उससे “कदूकरणयोस्तुतीया” ( २-३-१८) wa से ठृतीया-विभक्ति हुई 
(देवदत्तेन) | २-प्रकृत सू में “अण्यन्तानां? पद के अभाव में एक बार "णिच प्रत्यय करने के पश्चात 
दुबारा “णिच्‌? प्रत्यय करने पर पूर्व णिजन्त कर्ता के स्थान पर भी कर्मसंच्चा होने लगती, उसे न होने 
के लिए यह प्रतिबन्ध ळगाया है। जिसके फलस्वरूप "विष्णुमित्रः देवत्तेन यज्ञदत्तं गमयति” में 
“देवदत्त? की FH नहीं हुई । यहाँ पर सर्वप्रथम वाक्य की स्थिति इस प्रकार है--( १ ) यज्ञ- 
दत्तः गच्छति ( यज्ञदत्त जाता हे । वाक्य की यह मौलिक ( अणिजन्त ) स्थिति दै । इसे प्रेरणार्थक 
(णिजन्त में परिवर्तित करने पर इसका स्वरूप यह दोगा--(२) देवदत्तः यज्ञदत्तं गमयति (=देव- 
दत्त यशदत्त को भेजता है ) | यहाँ सन्नोक्त नियम से प्रयोज्यःकर्ता “यज्ञदत्तः की कर्मसंशा हुई । इसे 
पुनः दुबारा प्रैरणार्थक वाक्य में परिवर्तित करने पर, इसका स्वरूप यह होता दै--( ३ ) विष्णुमित्रः 
देवदत्तेन च यज्ञदत्तं गमयत्रि ( = विण्णुमित्र देवदत्त से यज्ञदत्त को भिजवाता है ) । अब इस अवस्था 
"कर्ता देवदत्त! की कर्मसंज्ञा नहीं हुई क्योंकि वह ण्यन्त-अवस्था का कर्ता है । अतः 


arn नियम ज कुछ महत्त्वपूर्ण अपवाद है और उन अपवादों के 'प्रत्यपवाद भी 
निर्वचन किया जारहा है | ate १अथं-“नो? तथा ‘aa? धातुओं के 
यन्तावस्था में कम नहीं होता। ये दोनों धातु प्रापणार्थक दै । "प्रापण? का 
इसका समावेश होता है । अतः सूत्र से 'प्रयोज्यकर्ता को प्राप्त 
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गया । उदाहरण सामान्य (अणिजन्त) स्थिति-भृत्यः भारं wate 
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कारकप्रकरणस्‌ ७११ 


कत्वात्प्रास्ति: । येषां देशकारादिमिन्नं कमं न सम्मवति तेऽत्राऽक्मंकाः, न त्वविवक्षित- 
कर्माणोऽपि । तेन ‘मासमासयति देवदत्तम्‌’ इत्यादौ कर्मत्वं भवति, "देवदत्तेन पाचयति’ 
` नासमासयात देवदत्त इत्यादी कमत्वं मवति, दिवदत्तेन पाचयति_ 


Wes कमं धात्वर्थे अन्तसूतस्‌ । भतः शब्दायेति क्यङन्तधातुरकमंकः, “घात्वथ- 
बहिभूंतकमंकत्वमेव सक्कत्वस्‌' इति “सुप आत्मन? इति सूत्रे भाप्ये ग्रपश्चितत्वात्‌ | 
तस्मादकमकत्वादेवात्र प्रासिरित्यथेः | एवं. च 'शब्दाययति सैनिके रिपून? इति कमं 
। अयुज्जानाः परास्ताः । ननु मासमास्ते देवदत्तः, तं प्रयति मासमासयति देवदत्त यज्ञदत्त 
इत्यत्र देवदत्तस्य प्रयोज्यकतुः कमंत्वं न स्यात्‌। आसधातोगत्या दिष्वनन्तर्मावात्‌ | न 
चाकमंकत्वात्तदन्तभांच इति वाच्यस्‌, 'अकसंकघातुभिर्योगे? इति मासस्य कमंतया 


वहति वा (नौकर वोझ छे जाता है, ढोता है)->परिवर्तित स्थिति (णिजन्त)--देबदत्तः भृत्येन भारं 
नाययति वाहयति का ( = देवदत्त नौकर से भार पहुँचवा रहा है, ढुलवा रहा हैं ) । अतः 'भृत्य? 
की कमेसंज्ञा नहीं दोडी । 'कर्ता' मै तृतीया-विभक्ति हुई। ato २--अर्थ--जहाँ</वह धातु नियन्ता 
(पशुप्रेरक या सारथि) के द्वारा प्रेरित हो वहाँ प्रथम वासिक से प्राप्त निषेध नहीं होता (प्रत्यपवाद)-। 
अर्थात्‌ वहाँ सूत्रोक्त नियम के अनुसार अण्यन्तावस्था के कर्ता को ण्यन्तावस्था में क्मसंश्ा हो 
जायगी | उदाइरण--( अण्यन्तावस्था )-वाह्दाः रथं वहन्ति (न्खोड़े रथ को ढोते हैं ) । परिवर्तित 
स्थिति ( ण्यन्तावस्था )-सूतः वाहानू रथं वाहयति ( सारथि घोड़ों से रथ ढुलवाता दै ) । यहाँ पर 
“सूत? नियन्ता दै । अतः वाहाः>वाहान्‌ कमं होगा । वा० ३-अथं--यदि-/अक्ष्‌ धातु हिंसा ( पीड़ा 
देना, दुःख देना ) अर्थ में नहीं हे तो अण्यन्तावस्था के कता को ण्यन्तावस्था में कंमंसंशा नहीं 
होगी ( सुन्न का अपवाद )। उदाहरण--सामान्य स्थिति ( स्वार्थ णिच्‌ )--बडः अन्नं भक्षयति 
(ag अन्न खाता है )-> परिवर्तित ( ण्यन्तावस्था )-“गुरुः वडना अन्न agate? । स्वार्थ णिच्‌ 
(Fronds "णिच्‌? से भिन्न) के कर्ता 'बड? की करम संशा नहीं हुईं। अतः कर्ता में तृतीया 
विभक्ति हुई । प्रत्युदाहरण--दिसाथक१/भक्ष धातु के प्रयोज्य-कर्ता को कर्मसंज्ञा का निषेध 
नहीं होगा । अतः सामान्य स्थिति 'बढीवर्दाः सस्यं भक्षयन्ति? (ae अनाज खाते हैं) से-२ 
परिवर्तित स्थिति में ‘a: बलीवर्दान्‌ सस्यं भक्षयति’ (वह बेलो को धान खिला रहा दै.) 
प्रयोज्य-कर्ता को बलीवर्दा:> बढीवर्दान्‌-कर्मसंघा हुई । पराया खेत चराने में हिंसा है । ate 
४--अर्थ--१/जट्पू आदि धातुओं के अण्यन्तावस्था के कर्ता की कर्म-संशा होती दै । यह वार्तिक 
सूत्र का पूरक दै, क्योंकि सूत्र में इस अर्थ का रहण नहीं किया गया है । उदाहरण--अप्यन्ता- 
वस्था--पुत्रः धर्म जल्पति आषते वा (पुत्र घर्म कहता है )-> परिवर्तित ( ण्यन्तावस्था ) 
देवदत्तः ya धर्म जल्पयति माषयति वा ( न्देवदत्त पुत्र से धर्म कहवाता है )। अतः प्रयोज्य- 
कर्ता की पुत्रः>पुन्रम्‌-कमसंश्ञा हुदै ate ४--अर्थ--९/ "इश्‌? धातु के प्रयोज्य-कता कौ 
भी कर्मसंज्ञा होती है । इस वार्तिक से यह विदित होता हैं कि सत में ake अथे से सामान्य 
sat ( जानना ) अर्थ को प्रकट करने वाळे धातुओं का ही अहण होता है, विशेष-्ञान के बोधक 


“सम? (स्मरण करना ), “AP ( न्‍्सूँघना ) आदि का अहण नहो होगा, अन्यथा/इस्‌ धातु मी. = 


अतः Zl धातु के अतिरिक्त स्रः आदि के प्रयोज्य-कर्ता शा 3 
pel oe जाता म माल्ल्या eft परयन्ति! (=भक्त हरि को 
देखते हैं ) ->परिवतित अवस्था ( ण्यन्तावस्था )-'पूजकः भक्तान्‌ al (= पूजक 
को हरि का दर्शन कराता है) ।वार्तिकोक्त नियम से भक्ता >मक्तानू = हुआ। | 

विशेष-शानार्थक पातुओं के प्रयोज्य-कर्ता को के संशा नहीं दत्तः देव 
यति पुष्पं घ्रापयति वा? । ( न्यज्षदत्त देवदत्त से प्रिया a 
रक्त वाक्य के प्रयोज्य-कर्ता 'देवदत्तः की कमंसंच्ा 
दत्तेन ) । इसकी मौलिक स्थिति = 
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७१२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां ( 


इत्यादौ तु न। (५४१ ) हुक्रोरन्यतरस्याम्‌ १ । ४॥ ५३ ॥ हुक्रोरणौ यः कर्ता से 
णौ वा कमंसंज्ञ: स्यात्‌ । हारयति कारयति वा भृत्यं-भृत्येन वा कटम्‌ । अभिवादि- 


आसेरकर्मकत्वासम्भवात्‌ | किं च ओद्नादिकमंणः -अविवक्षायां देवदत्तः पचति, पाचयति 
देवदत्तेन यज्ञदत्त इत्यत्र प्रयोज्यकर्तुदेवदत्तस्य कमंत्वं स्यात्‌, तदानीं पचेरकमंकत्वेन 
गत्यादिष्वन्तभाचादित्यत आह-येषामिति । इदं च प्रकृतसूत्रे भाष्यकैयट्योः स्पष्टम्‌ 
(१४१) eat हा च का च हृकरौ तयोरिति विग्रहः । हारयति कारयति वेति । हरति 
करोति वा करं खृत्यः, तं प्रेरयतीत्य्थः | अन्न प्रयोज्यकत्तग्टेत्यस्य कमंत्वविकल्पः | हक्रो- 
गत्यथादिष्वनन्तभाचादप्रा्ते विभाषेयम्‌ | हृकोरथांन्तरे तु प्राचिभाषा । अभ्यवहारयति 
सैन्ध॑वान्‌ सैन्धयेवा, विकारयति सैन्धवान्‌ सैन्धवैवा। अत्र अभ्यवहारतेमंक्षणार्थत्वात्‌ 
प्रिया को स्मरण करता है या फूल संघता है) । ato ६-अर्थ-शब्दाय (नामधातु) के प्रयोज्य-कर्ता 
की कमे संज्ञा नहीं होती | उदाहरण--'देवदत्तः शब्दायते? ( देवदत्त शब्द करता है ) SANT: 
देवदत्तेन शब्दाययति (यज्ञदत्त देवदत्त से हरला करवाता हैं)। प्रकृत वातिक से कमंसंज्ञा का निषेध 
होने से देवदत्तः>देवदत्तेन में तृतीया विभक्ति हुई । 'शब्दाय? ( बयङन्त नामधातु) को अकर्मक 
माना गया है । अतः "गतिबुद्धि०? ( ५४० ) सूत्र .से धातुसम्वन्धी अण्यन्तावस्था के कता को ण्यन्ता- 
वस्था में कम-संज्ञा प्राप्त रही कारण यह है कि जिन धातुओं के अर्थ में कमे अभिलक्षित होता है, वे 
अकमक माने जाते है । “शब्दायते? में इसी प्रकार की स्थित है । "शब्दाय? ( नामधातु ) से “शब्द? 
करता है? अथे की प्रतीति होती है। अतः यहाँ पर "धातु? अकमक है । धातुओं के अकर्मक होने 
में चार) कारण अपेक्षित है--( १ ) धातु का अन्य अर्थ में प्रयोग होना । जेसे--नदी वद्दति । 
(२) धातु के अर्थ में कमे का संग्रह हो जाना । जैसे-_देवदत्तः शब्दायते । ( ३ ) कमं की प्रसिद्धि 
होना | जेसे--देवः वर्षति । ( ४ ) कर्म की अविवक्षा होना । जैसे--देवदत्तः पचति । 
विशेष-'गतिवुद्धि०? ( ५४० ) सूत्र में 'अकर्मक पद से उन्हीं धातुओं का अहण किया 
जायगा, जिन का देश, काल, आव तथा गन्तब्य मागं से भिन्न क्म सम्भव न हो। इस के फलस्वरूप 
जो धातु कमे की अविवक्षा के कारण अकर्मक समझे जाते हैं, उन्हें अकमक नहीं माना गया है । 
यहाँ पर दोनो प्रकार के उदाहरण दिये जारदे हैं । ( १ ) मासम्‌ आस्ते देवदत्तः (= देवदत्त महीने 
भर बैठता दै )->यशदत्तः देवदत्तं मासम्‌ आसयति ( = यज्ञद्त्त देवदत्त को महीने भर 
ठहराता है ) । इस उदाहरण में “मास? कर्म होते हुए भी 'आस्‌? को अकमंक माना गया है, क्यों 
कि "मास? (कर्म ) के कालवाची होने से धातु को सकर्मक नहीं माना जाता, अतः आस्‌ 
धातु के प्रयोज्य-कतां देवदत्त को कम॑ संज्ञा होगई-देवदतत्तः> देवदत्तम्‌ | (२ ) देवदत्तः पचति 
(देवदत्त पकाता है )->यशदत्तः देवदत्तेन पाचयति ( = यज्ञदत्त देवदत्त से पकवाता है ) । 
Fam उदारण सें “पच? धातु सकर्मक है, किन्तु कर्म की अविवक्षा होने से यहाँ अकमक है । 
उपयुक्त व्याख्या के फलस्वरूप उसे अकमक नहीं माना जासकता । तदनुसार Hea न होने से 
प्रयोज्य-कर्ता 'देवदत्तर को कर्मसंज्ञा नहीं होती। कर्ता के अनुक्त होने से तृतीया विभक्ति हुई-- 
: देवदत्तः> देवदत्तेन | 
` (२४३) पद--हक्तो:, अन्यतरस्यास्‌। अजुब्ृत्ति-अणि कर्ता स णौ, कर्म ज्ञाः 
Oe) अजु ५ कारके | संज्ञा 
“ह? तथा “कु? धातुओं के अण्यन्तावस्था के कर्ता को ण्यन्तावस्था में विकल्प से कर्म 


[ जैसे--हारयति 


ual 
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कारकप्रकरणस्‌ ७१३ 
-हशोरात्मनेपदे वेति वाच्यम्‌' (वा १११४) । अभिवादयते दशयते देवं भक्तं भक्तेन वा । 


'विकारयतेरकमंकत्वाच्च प्राप्त: | अभिवादीति । हेतुमण्ण्यन्तस्याभिपूर्वकवद्घातो ईकश्िप्रक्रतिक- 
ण्यन्तस्य चास्मनेपदिनोऽणो कर्ता णौ कम चेस्यर्थः। अभिवादयते इति। अभिवदति 
नमस्करोति देवं भक्तः, तं गुरुः प्रेरयतीत्यर्थः। कतृंगामिनि फळे "णिचश्च इस्यात्मने- 
पद्स्‌ । अन्न भक्तस्य प्रयोज्यकत्तेः कर्मश्वविकल्पः । अप्राप्ततिभाषेयम््‌ । परस्मैपदे तु 
'अभिवाद्यति देवं अक्तेनेस्येव । पश्यति देवं भक्तः, तं गुरः प्रेरयति दृशयते देवं भक्तं 
सक्तेन वा । ‘Uae इस्यत्र gata ज्ञानसामान्यवाचिन एव ग्रहणमित्युक्तम्‌ | 
तथापि ‘exter इति नित्यं प्राते विकल्पः । 


>> 


soften तथा इश्‌ धातुओं के प्रयोज्य-कर्ता को विकल्प से alder होती है । जेसे--अभिवा- 
"दयते देवं मक्त भक्तेन वा । 
विवरण--सज्ञार्थ उपपन्न करने के लिये “कतुरीप्तिततम॑ कर्म” ( १-४-४८ ) से 'कमे पद 
at अनुवृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त “गतिबुद्धि०” ( १-४-५२) सूज्ञ से 
“अणि कर्ता स णौ' अंश की अनुवृत्ति मी की जारही दै । “कारके” ( १-४-२३ ) अधिकार-घज् 
का प्रभाव भी यथापूर्व विद्यमान दै । 'अन्यतरस्दां? पद विकल्पाथे का बोधक है । तदनुसार सून 
'से यह अभिव्यज्ञित होता है कि Ve’ eye धातुओं के अण्यन्तावस्था के कर्ता को ण्यन्तावस्था 
में विकल्प से कर्म-संशा होती है । उदाहरण--( १ ) ( अण्यन्त ) “भ्यः कटं गति? ( >नौकर 
चटाई ले जाता है )> ण्यन्त-_'यक्षदत्तः भ्य मृत्येन बा कटं हारयति’ ( न्य्षदत्त नौकर से चटाई 
दुल्वाता है ) । इस वाक्य के प्रयोज्य-कर्ता 'मृत्य' को विकल्प से adda हुई--भृत्य:>> 
-म॒त्यम्‌ ( द्वितीया विभक्ति ) । कमं-संश्ञा न होने पर कर्ता के अनुक्त दोने से तृतीया-विभक्ति-- 
-भत्यः> मृत्येन | (२) ( अण्यन्त )-मत्यः कटं करोति (= नौकर चटाई बनाता है )> 
(ण्यन्त ) “यज्ञदत्तः भृत्यं मृत्येन वा कटं कारयति' ( = यज्ञदत्त नौकर से चटाई बनवाता दै । 
“यहाँ पर औ९/क धातु के प्रयोज्य-कर्ता को विकल्प से 'कर्म'संशा दुई, भृत्यः> भृत्यम्‌ । कमसंशा 
न होने पर तृतीया विभक्ति हुई, भृत्यः>> मृत्येन । . 
विशेष-प्रकृत सूत्र 'प्राप्ताप्राप्तविभाषा? ( उभयत्र) का उदाहरण है | अभि तथा अवपूर्वक 
- हृ धातु asada होने से तथा क घाठ अकमक होने से--इन धातुओं के प्रयोज्य- 
कर्ता. को “गतिबुदधि०? ( ५४०) सूत्र से कर्मसंज्ञा प्राप्त रद्दी तथा अन्य अर्थी में प्राप्त, नही 
रही । इस सत्र से दोनों प्रकार की स्थिति में विकल्प से. कर्म-संशा की गई है। 
ate ) अभिपूवेक ५बद ( नमस्कारार्थक ) तथा YEA (=देखना) धातुओं के अण्यन्तावस्था 
के कता को ण्यन्त आत्मनेपदी के साथ विकल्प से कर्म-संश्चा होती है। क्रमशः उदाहरण ` 
(१) “म्तः देवम्‌ अभिवदति’ ( भक्त देवता को नमस्कार करता है )> पूजकः भक्त भक्तेन is 
वा देवम्‌ अभिवादयते ( पुजारी भक्त से देवता को प्रणाम करवाता है )। (२) “भक्तः देवं पश्यति 
(= भक्त देवता को देखता है) >'पूजकः भक्तं भक्तेन वा aaa’ ( पुजारी भक्त को देवता का 
- करवाता है ) | ; ~ 
pee ) दोनों erat पर पाक्षिक कमं-संश्ञा हुई दै । इन दोनों au LA 
उदाहरण में नमरकाराथ का '“गतिवदि०7 (५४० ) उत म माणात कै ce ne 
को कर्मसंशा प्राप्त नदीं दै । किन्तु द्वितीय उदाहरण में 'इशेश्न वार्तिक से नित्य प्राप्त 
अतः इस वातिक से दोनों tat प्र विकल्प-विधान “कारण सुज्ञ के समान उभयत्र 
ast दै। _ pr Cdn 
(२) परस्मैपद में कर्मसंज्ञा नहीं होगी-- भा oe 
<दर्शायति देवं भक्तम? | यहाँ पर “दृशेश्च! वातिक मे : 
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( ५४२ ) अधिशीङ्स्थाऽऽसां कर्म १।४।४६ ॥ अधिपूर्वाणामेषामाधारः कमं स्यात्‌ ॥ 
अधिशेते, अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा बैकुण्ठ हरिः। ( ५४३ ) अभिनिविशश्च १। ४ 
Mol अभिनीत्येतत्सङ्खातपूवस्य विश्वतेराधार: कमं स्यात्‌ । अभिनिविशते सन्मागम्‌ । 
“परिक्रयणे सम्प्रदानम्‌--'( सू ५८० ) इति सूत्रादिह मण्डुकप्लुत्या अन्यतरस्यां ग्रहण- 
SSD SSO SE ON मम 


( १४२ ) अधिशीङ्स्थाऽऽसां कर्मं । शीङ , स्था, आसू एषां इन्द्वः | अधिपूर्वाः शीङ्‌- 
ene: इति विग्रहे शाकपार्थिवादित्वादुत्तरपद्लोपः। तदाह--अधिपूर्वाणामिति। अधिकरण- 
संज्ञापवादोऽयम्‌। अधिशेते इति। अधिशेते वेकुण्ठं हरिः, अधितिष्ठति ages हरिः, 
अध्यास्ते वैकुण्ठं हरिरित्यन्वयः। अधिस्तु ससम्यर्थस्याधारस्य द्योतकः | Ages शेतेः 
तिष्ठस्यास्ते वेस्यथः | 

(१४३ ) अभिनिविशश्च । आधार इति कर्मेति चानुवतते | अभिनीति संघातग्रह णस्‌ ।' 
तदाह-अभिनीत्येतत्सङ्चातपूस्येति | अभिनिबिशते सन्मार्गमिति । आग्रहृवानित्यर्थः | अप्रतिहत-- 
्रबृत्तिमानिति यावत्‌ । नन्वेचं सति पापेऽभिनिवेशः इत्यत्रापि कमंत्वात द्वितीयाः 
स्यादित्यत आह--परिक्रणणे इति । 'परिक्रय्रणे! इति सूत्रादन्यतरस्यां अहणमनुवत्ये 
व्यवस्थितविभापाश्रयणात्‌ क्वचिन्नेत्यन्वयः | तहि अभिनिविशते सन्मागंसित्यन्रापिः 


(५२२) पद्‌-अधिशीङस्थासां, कर्म । अञुबरृत्ति-आधारः, कारके । संज्ञासूत्र । 
मूळाथ--'अधि? पूर्वक इन धातुओं के आधार को कर्म-संज्ञा होती दै । जैसे--अधिशेते,. 
. अधितिष्ठति, अध्यास्ते वा वैकुण्ठं हरि: । 
सन्दभ--अष्टाध्यायी-सत्रक्रम में इस से पूर्व क्रिया के आधार की अधिकरण-संज्ञा बताई 
गई है ह विशेष-अवस्था में आधार की कर्मसंक्षा होती दै । प्रसङ्गवश यहाँ उसी का निर्वचन किया! 
जारद्दा दै । द 
विवरण-सुतरा्थं उपपन्न होने के लिए “'आधारोऽविकरणम्‌?? ( १-४-४५ ) से “आधार? कीः 
. अनुवृत्ति अपेक्षित है । “कारके? ( १-४-२३ ) का अधिकार है । तदनुसार “अधि-उपसरग्गपूर्वक९/शी .. 
अस्था मस आसू धातुओं के आधार को ee होती 21 यह sR फाः 
अपवाद € | क्रमशः उदाहरण-( १ ) हरि: वैकुण्ठम्‌ अधिशेते ( = हरि वैकुण्ठ में Mae) ) ।. 
Ca हरि: वैकुण्ठम्‌ अधितिएति (= हरि बैकुण्ठ में रहते हैं)। (३) दरिः Sense, 
अ (= हरि बैकुण्ठ में हैं )। इन तीनों उदाइर में क्रिया का आधार “बैकुण्ठ” है । अतः. 
बैकुण्ठ की कर्म-संज्ञा होने के कारण “कर्मणि द्वितीया” ( २-३-२ ) से दितीया-विभक्ति दुई । | 
विशेष--ये तीनों धातु अकमंक हैं, किन्तु आधार की कर्म संज्ञा होने के कारण सकर्मकः 
हो जाते हैं । pret 
(x22 ) पद्‌--अभिनिविशः, च i अलुवृत्ति--कर्म, आधारः, कारके । संज्ञासूत्र । 
= qori—aft—a समुदाय के पूर्वे में रहने RATE के आधार को कर्मसक्षा 
होती है। जेसे- अभिनिविशते सन्मारंम्‌। “परिक्रयणे सम्प्रदानम्‌०१ सन्न से मण्डूकप्छति से 
सूत्र में "अन्यतरस्यां की अनुवृत्ति करने पर व्यवस्थित-विभाषा का आश्रयण करने से कही, 


पूर्वं सूत्र के अनुसार यहाँ भी आधार की कम-संश्ञा का विधान किया जारद्दा है ॥ 
वेशीड्स्थासां कम ( १-४-४६ ) से “ad? तथा “आधारोऽधिकरणम्‌? ( १-४-४५ )- 
बृत्ति अपेक्षित हे । 'कारके? का प्रभाव यथापूर्वं विद्यमान हे । फलतः 

) पूवंक विश धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। यह भीः 


1 अभि" तथा 'नि? उपसगौं का यथाक्रम रहना सर्वथा अपेक्षित दे 
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मनुवत्ये व्यवस्थितविभाषाश्चयणात्कवचिन्न । पापेषभिनिवेशः । (५४४) उपाच्वध्याङवसः 
१।४।४८॥ उपादिपूवस्य वसतेराधारः कमं स्यात्‌ । उपवसति, अनुवर्सात, 
अधिवसति, आवसति वा aged हरिः । “अभुक्त्यथंस्थ न? (वा १०८७) । वने 
उपवसति । 

'उभसवंतसोः कार्या धिगुपर्यादिषु fay । 

द्वितीयाऽऽञ्रेडिान्तेषु ततोऽन्यत्रापि gaat ॥' ( वा १४४४ ) 


विकल्पः स्यादित्यत आह--व्यवास्थतेति । ag "परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्यास्‌, 
आधारोऽघिकरणस्‌, अधिशीङ्स्थासां कमं, अभिनिंविशश्चः इति सूत्रक्रमः | ‘aa 
“असिनिविशश्च’ इत्यत्र कथसन्यतरस्यांम्रहणानुवृत्तिः, “आधारोऽधिकरणस्‌' 'अधिशीड- 
स्थासां कमं’ इत्यत्र च तदनुवृत्तरभावादित्यत आह--मण्डूकप्डत्येति । तुल्यमिति शेपः । 
मण्ड्काः यथा मध्ये पदानि सन्ततमप्रक्षिपन्त एव उत्प्लुत्य गच्छन्ति तद्वदनुवर्त्येत्यथे; | 
'पृषुवर्थेष्वभिनिविष्टानाम्‌? इति समर्थसूत्रे आाष्यप्रयोगोऽत्र मानम्‌। 

(२७४ ) उपान्वध्याङ्वसः | उप अनु अधि आङ्‌, इत्येतेषां न्दः । . उपान्वध्याङपूनो ` 
aa इति विग्रहे शाकपार्थिवादित्वात्‌ समासः | तदाह--उपादिपूवेस्येति । उपवसतीत्यादि | : 
चैकुण्ठे वसतीत्यर्थः । उपसर्गाः आधारत्वद्योतकाः । भन्न वसेरश्यर्थस्य fata? इति ` 
वार्तिकम्‌ | तत्राथंशब्दों निद्ृत्तिवचनः | 'अर्थोडमिघेयरेवस्तुप्रयोजननिबृत्तिषु'-इत्यमरः | 
भोजनस्यार्थः निवृत्तिर्यस्मात्‌ प्रतीयते सः अइंयर्थः, सोजननिदुत्तिवाचकस्य अशेराधारस्य 
कर्मत्वप्रतिपेध इति waa) तदेतदर्थतः सङ्गुहाति-असुत्त्यर्थस्य नेति । अथोपपदः 
विभक्तयः | उभसर्वतसोरिति | वार्तिकम्‌। उभशब्द्सवंशब्दप्रक्तिकतसन्तयोः प्रयोगे सति 
द्वितीया कार्येत्यर्थं । घिगिति । घिक्शाब्दस्य अयोगे सति द्वितीया कायां । 'प्रकृतिवदनु- 
करणम्‌? इत्यव्ययत्वात्सुपो लुक्‌। उपयादिष्वत्यनेन “उपयंध्यघसस्सामीप्ये' इति 
सूत्रोपात्तान्यव्ययानि गृह्यन्ते | आत्रेडितान्तेष्विति । द्विंसक्तस्य परमाम्रेडितस्‌, तदन्तेषु कृत- 
द्विवचनेष्विति यावत्‌ | तथा च कृतद्विवेचनेषु उपयादिषु fag अयुज्यसानेषु द्वितीयेत्यथेः \ 
तत इति । उक्तप्रदेशेभ्यो5न्यत्रापि द्वितीया दृश्यत इत्यथः | उभयतः इण गोपा इति। 
इण्णस्य master: | aka ति Se पार्शद्वयेञपीत्य्थः । आद्यादित्वात्‌ तसिः। “उभयोऽन्यन्न? इत्ययच। WAT 
हम 

होना चाहिये। उदाहरण--अभिनिविशते सन्मागस्‌ ( =सन्मा्ग पर 
a mes ni भै प्रवेश-क्रिया के आधार “सन्मागे? की कमं संज्ञा होने से द्वितीया 


न प्रदानमन्यतरस्याम” ( १-४-४४ ) सूत्र से मण्डूकप्छति कर 'अन्य- 
विशेष A इस के 8 ञ्यवस्थित-विमाषा का आश्रयण कर 
अतः किन्ही स्थलों पर सत्र की प्रवृत्ति बिलकुल नहीं होगी । 


“विकल्प? का निर्देश किया गया है । Renna Ge) 
५ > (= पाप में प्रवृत्ति) में द्वितीया नहीं होती । नियमानुसार सप्तम “24 
तदनुसार 'पापेऽमिनिवेशः (= पाप ) ब ae 


विभक्ति हुई । क वसः । TATRA, कारके, आधारः संज्ञासूत्। - 
८ पर घातु का आधार कमे होता है । जैसे-उपवर्सात, अनुः 


eget रहना? 34 में ( कमसंशा ) 

Sy और cy शब्द, ' क्‌ प 

(दिल रूप में प्रयुक्त ) उपरि-आदि तीन शब्दः योग मै द्वितीया बिः 
॥ | दिखाई | | 4 स्‌ 
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"उभयतः कृष्णं गोपा: । स्वतः कृष्णम्‌ । धिक्‌ कृष्णाभक्तम्‌ । उपथुपरि लोकं |e: । 
__/“अध्यधि लोकम्‌ । अधोऽधो लोकम्‌ । 'अमितःपरितंःसमयानिकषाहाप्रतियोगेऽपि’ (वा 
१४४२-१४४३ ) । आंमतः कृष्णम्‌ । परितः कृष्णम्‌ । ग्रामं समया । निकषा लङ्काम्‌ । 


द्वितीया । सर्वतः इष्णमिति। ष्णस्य सर्देषु पार्थेषु गोपा इत्यर्थः । धिक्‌ कृष्णाभक्तमिति । 
घिक्‌ निन्दायाम्‌ | कृष्णाभक्तस्य निन्देत्यर्थः | केचित्तु कृष्णाभक्तो निन्द्य इत्यर्थः, अथमार्थे 
द्वितीयेत्याहुः | धिङ्‌ सूर्खेत्यन्न तु निपिद्धाचरणमित्यध्याहार्य॑स्‌। उपर्युपरीति। “उपर्यध्य- 
धसस्सामीप्ये’ इति द्विंवचनम्‌। लोकस्य समीपे उपरि हरिरस्तीत्यर्थः | अध्यथीति । 
लोकस्य समोपदेशे हरिरस्तीस्यर्थः। अधोऽध इति । लोकस्य समीपे evar हरिरस्तीत्यर्थः | 
अभितः परित इति। 'ततोऽन्यत्रापि हश्यते? इत्यस्य प्रपञ्चोऽयम्‌ । योगे5पीत्यनन्वरं 
द्वितीयेति शेषः | अभितः ष्णमिति। गोपा इति शेषः । कृष्णस्य पाश्वंद्वयेऽपीस्यरथः | परितः 
इण्णमिति | कृष्णस्य सर्वेषु पार्श्वेषु गोपा इत्यर्थः | पर्यभिभ्यां च' इति तसिल्‌ । आमं समया 
(३) धिक्‌ क्कष्णामक्तम्‌ । (४) उपयुपरि लोकं इरिः । (५ ) अध्यधि लोकम्‌ । ( ६ ) अधोऽधो 
खोकम्‌ | वा० अभितः, परितः, समया, निकषा, हा तथा प्रति के योग में भी द्वितीया विभक्ति होती 
R afta: क्ष्णम्‌ । परितः कृष्णम्‌ । आमं समया । निकषा लङ्काम्‌ । हा कृष्णाभक्तम्‌ । अर्थात्‌ 
“उसके विषय में विषाद करता है । बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित्‌ । 
विवरण--आधार-कर्म का प्रकरण पूर्ववत्‌ चल रहा है। पूर्वन्न के अनुसार 'कमं? "आधार? 
-तथा 'कारके पदों की अनुवृत्ति करने पर प्रकत सूत्र का अर्थ यह होगा कि “ "उप? “अनु? 'अधि? 
तथाआङ्‌ उपसगं-पूवक*/वस्‌ धातु के आधार को भी कमं-संज्ञा होती दै? ( उप च, अनु च, अधि च, 
आङ च-उपान्वध्वाङः, तेभ्यो वस्‌-उपान्वध्वाङ्वस्‌ , तस्य-दन्द्रमित तत्पुरुष) | उदाहरण-- 
(१) रिः बेकुण्ठस्‌ उपवसति (= हरि नैकुण्ड में रहते हैं) (२) हरिः वैकुण्ठम्‌ अनुवसति 
4 = इरि बैकुण्ठ में रहते हैं )। ( ३१ हरिः चेकुण्ठम्‌ अधिवसति ( = हरि बैकुण्ठ में रहते हैं ) । 
(४) हरि: वैकुण्ठम्‌ आवशति (= हरि वैकुण्ठ में रहते हैं )। (ate) अथ- “भोजन न 
“करना? अर्थ में 'उ१?-पूवंक^/'वस्‌? धातु के आधार की कर्मसंज्ञा नहीं होती । यह वार्तिक सत्र 
ससे प्राप्त कम-संज्ञा का निषेध करता है । उ दाहरण--वने उपवसति (= बन में उपवास करता 
है ) । यहाँ पर “वन? को कर्म-संज्ञा का निषेध होने के कारण अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हुई । 


wt 
१ 
‘ 
१ 
j 
/ 


शान शा 


` (८ मध्य ) तथा 'अन्तरेण? ( = बिना) शब्द “निपातः ( अब्यय ) हैं 
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हा इृष्णाभक्तम्‌ । तस्य शोच्यते इत्यथे: । “बुभुक्षितं न प्रतिमाति किच्चित्‌' । ( ५४५ y 
अन्तराऽन्तरेण युक्ते २। ३। ४॥। आस्यां योगे द्वितीया । अन्तरा त्वां at हरि: ७ 


RE MSS ee 
निकपेति । समया निकषा इति च आकारान्ते अव्यये म्राममित्यस्य प्रत्येकमन्वयः | ग्रामस्य 


समीपे इत्यर्थः | “निकपान्तिके’ 'समयान्तिकमध्ययोः' इति चामरः ‘Ree लक्का 
निकपा हनिष्यति’ इति ara: । हा इष्णामक्तमिति। हा इस्याकारान्तमव्ययं खेदे । 'हा 
विषादशुगतिषु’ इत्यमरः। तदाह--तस्य शोच्यत इत्यर्थः इति । कृप्णाभक्तः शोच्य इत्यर्थ 
इत्यन्ये | प्रतियोगञ्ुदाहरति- बुमुक्षितमिति | क्षुधातंस्य किञ्चिदपि न स्फुरतीत्यर्थः। “मा 
Hav | इह तु उपसर्गबळात्‌ स्फुरणे ada | ततो लक्षणादावद्ृत्तेः प्रतेन॑ कमंप्रवचनीय-- 
स्वमू | एवं च 'कर्मप्रवचनीययुक्त द्वितीया? इत्यनेन गतार्थत्वं न अवति। 
(१४४ ) अन्तरान्तरेण युक्ते | अन्तरा इत्याकारान्तमच्ययं न तु राबन्तम्‌। अम्तरेणेत्य- 
प्यव्ययमेव, न तु तृतीयान्तम्‌ इति भाष्ये स्थितम्‌। अन्तरा त्वां मां हरिरिति । तव च मम 
च सध्ये इरिरित्यर्थः । “अन्तरा मध्ये’ इत्यमरः | अन्तरेण हरिमिति । हरेवंजने सुखं नास्ती-' 
त्यर्थः | “पृथग्विनान्तरेणते हिरुङनाना च वर्जने-' इत्यमरः | किमनयोरन्तरेण गतेनेत्यन्न तुः 
अन्तरशडदो विशेषवाची । अनयोचिंशेषेण ज्ञातेनेस्यर्थः | अत्र अन्तरेणेत्यस्य तृतीयान्त- 


शब्दों विशेषवाची | अन्य १ या टया यच 
शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। उदाइरण--( क ) उपर्युपरि लोकं हरि: (= हरिः 
इस लोक के ऊपर ऊपर हैं )। (ख ) अध्यधि लोकं हरिः ( = हरि लोक में कहीं पास ही हैँ) । 
(ग) अधो5धो लोक हरिः (> हरि पाताल छोक.के नीचे है )। इन तीनों वाक्यों में सम्बन्ध 
के अर्थ में' द्वितीया हुई दै । उपरि, अधि तथा अधस्‌ शब्दों को सामीप्य अर्थ में दिल हुआ है 
(“उपर्यंध्यवसः सामीप्ये? ८-१-७) | ४--इन के अतिरिक्त भो कुछ शब्दों के योग में द्वितीया-विभक्तिः 
दोतो दै । इसका स्पष्टीकरण आगे के वातिक मै किया जारा है। (ate) अर्थ अमितः, 
परितः, समया, निकषा, हा तथा प्रति-इनके योग में द्वितीया-वि्साक्त होती 21 क्रमशः 
उदाहरण--( क ) अभितः कृष्णम्‌ (= कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं)। (ख ) परितः कृष्णम्‌ 
(= कृष्ण के चारों ओर गोप हैं ) । ( ग ) आमं समया ( = गाँव के पास कूप है) । (घ) निकषा 
लङ्काम्‌ (= लक्काके पास समुद्र दै ) । शिशुपालवध में भो निकषा के योग में द्वितीया का उदाहरण 
दिया गया दै-“'बिलङध्य छक्का निकषा हनिष्यति’ (= छक्का के समीप मारा जायगा ) ।' 
(ङ ) हा कृष्णाभक्तम्‌ ( = इष्ण के अभक्त के विषय में विषाद ) । ( च ) galt न प्रतिभाति 
किञ्चित्‌ (= भूखे को कुछ नहीं सझता )। इन छो वाक्यों में सम्बन्ध-अर्थ में षष्टी विभक्तिः 
हुई है । अन्तिम वाक्य में “प्रति? उपसगे है | अतः कर्मप्रवचनीय होने की शङ्का करने का कोई अवसर 
नहीं हैं । | 
इस वार्तिक के अन्त में 'अपि' शब्द का प्रयोग करने से यह सूचित होता है किः 
इन क्य, शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। अतः 'ऋते? शब्द के योगः 
भें भी द्वितीया का प्रयोग मिळता है--'फलति पुरुषाराधनखुते' ( शिवमहिम्नः स्तोत्रम्‌ )1 
(२४४ ) पद- अन्तराज्तरेण थुक्ते। अलुबृत्ति--द्वितीया विधिसून्। (हो 
मूळाथ इन दोनों के योग मै द्वितीया हो। जेसे-(क) अन्तरा लक ( ; 
अन्तरेण हरि न सुखम्‌। # ` ; = aes a 
बिवरण --प्रकरणवश “कर्मणि द्वितीया” (२-३-२) से द्वितीया की की. 
तदनुसार ८६ "अन्तरा? तथा ४अन्तरेण? के योग र्म - ( अन्तरा च अन्तरेण विभक्ति होती है रेगौ, ताः 
युक्तः-अन्तरान्तरेण युक्तः, तस्मिन्‌, इन्द्रगर्मित-तत्परष ) द्वितीया विभक्ति 


(क) अन्तरा त्वां मां हरिः (= तुम्हारे और मेरे बीच मै me)! 


F CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Col 


"७१ ८ क Digitized SAR REAI Nae neR end eGangotri 


| 
| 
अन्तरेण हारि न सुखम्‌ | (५४६) कसंप्रवचनोया: १।४।८३ ॥ इत्यधिकृत्य । ( ५४७) | 
अनुलंक्षणे १ । ४। ८४ ॥ लक्षणे योत्येञ्नुरुक्तसञ्जः स्यात्‌ । गत्युपसगंसञ्चापवादः । 


त्वादव्ययत्वाभावान्न तद्योगे छ्वितीया। न चैवं सति 'इलोऽनन्तराः संयोग? इत्यत्र 
“ ४ . (रयोञचैवान्तरा कञ्चित्‌? इति भाष्यप्रयोगः कथमिति शङ्कयस्‌ , मध्यस्वनिमित्तमवधित्वं हि | 
ययोर्निर्णीत तत्र द्वितीया | ययोस्तु न तन्निणंयस्तत्र सम्बन्धसामान्ये षष्ठ य व भवति, | 
युक्तम्रहणादिति कैयटः | 
(९७६) कमंप्रवचनीया: | इत्यथिङ्कत्येति। '्राग्रीश्वराक्निपाताः' इति पर्यन्तमिति वोध्यम्‌ । 
) (२४७) अनुलंक्षणे। लक्षणे चोत्ये इति । लक्ष्यकक्षणभावस म्बन्धे द्योत्ये इत्यर्थः | 


सुखम्‌ (= हरि के विना सुख नहीं मिलता )। इन दोनों वाक्यों में भी सम्बन्ध-अथ में पष्ठी का | 
-वाध किया.गया है । : “4 
(२४६ ) पद-कमंप्रवचनीया: । ( संज्ञा ) अधिकारसूत्र | | 
मूलाथ--इसका अधिकार है। | 
चिवरण--यह सूत्र ‘der’ तथा 'अधिकार? दोनों रूप में कार्य करता है । इसंका अधिकार | | 
"विभाषा ककमि’ ( १-४-९८ ) पर्यन्त है। अतः वहाँ तक 'कर्मप्रवचनीय?-संज्ञा का प्रभाव रहेगा। 
'विशेष--'कमंप्रवचनीय? संज्ञा अन्वर्थक है ।१ 'कर्मप्रवचनीय? शब्द का व्युसपत्तिलभ्य अर्थ । 
इस ब'त का द्योतक है-- कर्म = क्रियां प्रोक्तवन्तः = कथितवन्तः, जिन्होंने कर्म अर्थात्‌ क्रिया | 
- को कहा है २ ( कम-प्रन्‍/वच्‌ +-अनीयर्‌-भूतकाछ में कती अर्थ में अनीयर्‌ प्रत्यय ) । तदनुसार 
अतिक्रान्त क्रियागत सम्बन्ध को कमंप्रवचनीय द्योतित करते हैं, वे वर्तमान दशा में किसी क्रिया | 
- को प्रकट नहो करते। किन्तु क्रियाजनित सम्बन्ध के भेदक ( विशेषक) मान लिये जाते हैं। | 
-भात यह है कि कमंप्रवचनीय के साथ क्रियाजनित सम्बन्ध की प्रतीति हाती है। यह सम्बन्ध : 
"किसी अन्य पद द्वारा ठीक ठीक अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन पदों की शक्ति 
* सीमित दे और वे अपना स्वाभाविक अर्थ ही व्यक्त कर सकते हैं । अतः सम्बन्ध के द्योतक किसी 
*-अन्य पद के न रहने से 'कर्मप्रवचनीय” को ही क्रियाजनित उस सम्बन्ध का भेदक मान लिया 
जाता है ।3 ये स्वरूप में उपसगे और निपात के तुल्य होने पर भी उपसर्ग से भिन्न हैं। 
इनका स्वतन्त्र प्रयोग होता है। इनके योग में द्वितीया, पञ्चमी, तथा सप्तमी विभक्तियाँ 
` «होती हैं। 'कमंप्रवचनीय? संज्ञा “उपसर्ग? एवं “गतिः-संज्ञा की वाधक है। अतः 'कमंप्रवच- 
_नीय' संज्ञा होने पर उपसर्ग-जनित षत्वादि काये एवं ' गतिसंज्ञाजनित अनुदात्तादि स्वर नहीं 
“होते । 'उपसर्ग” और "कर्मप्रवचनीयः में यही भेद है कि 'उपसर वर्तमान क्रियागत विशेषण को 
-चोतित करते हैं जब कि 'कमंप्रवचनीय? वर्तमान क्रिया के योतक नहाँ रहते । पाणिनि ने ग्यारह 
'कमंप्रवचनौय? 'गिनाए है अनु, उप, अप, परि, आङ्‌, प्रति, अभि, अधि, छु, अति तथा अपि। 
इनके वाईस अथे दिये है--हेतुलक्षण, aed, हीनता, आधिक्य, वर्जन, मर्यादावचन, लक्षण, 
इत्यम्भूताख्यान, भाग, वीप्सा, प्रतिनिधि, प्रतिदान, आनर्थक्य, पूजा, अतिक्रमण, पदार्थ, सम्भावन, 
अन्ववसगं, गहां, समुच्चय, स्वाम्य और अधिकार । 
__ (२४७) पद--अनुः, लक्षणे । अनुवृत्ति-करमंप्रवचनीया: | संज्ञासूत्र। 


‘fiat महती संशा क्रियते ? अन्वर्थसंश्ञा यथा विज्ञायेत । कमे प्रोक्तवन्तः कर्मप्रवचनीया 
कमे प्रोक्तवन्तः १ ये सम्भ्रति किया नाइः । ये अप्रयुज्यमानस्य क्रियामाइः । ते कर्म- 


ae प्रोक्तवन्त:, क्रियाझत fread द्योतयन्तीति कर्मप्रवचनीया उच्यन्ते । 
नाऽयं सम्बन्धस्य न वाचकः | ; j - 
सम्बन्धस्य बु भेदकः ॥ वाक्यपदीय २२०४ 


4 Rr 3 
i Kanya Maha Vidyalaya Collection. . 


> 


| 


I sh SAAR 
wx Hk 


- प्रज्ञानम्‌, तत्र . जपकाले पर्जन्यः ग्रावषेदिति सम्भवति। हेतुभूतजपो झत्र लक्षणम्‌। 
_ अज्ञानस्‌ः) तत्र जप कारक म ine re AGN 
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(५४८) कसंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया २।३।८॥ एतेन योगे द्वितीया स्यात्‌ । 
waa जपमनुप्रावषंत्‌ । हेतुभूतजपोपलक्षितं adore: । परापि हेतौ तृतोया अनेन 


उत्तसंश इति | कमेप्रवचचनीयसञ्जञ इत्यथः | लक्ष्यते ज्ञायतेऽनेनेति रक्षणम्‌, तच्च देतुभूत॑ | 
"विवक्षितम्‌, न तु वृक्षं प्रति विद्योतते विद्यदितिवत्‌ fama, तथा सति 'लक्षणेत्यम्‌? 
'इत्येब सिद्धेरिति वक्ष्यते । गत्युपसरगसञ्ज्ञापवाद इति । अनेन क्रियायोगे एव कर्मप्रवचनीय- 
-सब्ज्ञति सूचितस्‌। 'कमंप्रवचनीयाः” इति महासब्ज्ञाकरणसामर्थ्यादुन्‍वर्थव्वम्‌ | कर्मे ति | 
"क्रियोच्यते, तां प्रोक्तवन्तः कमंप्रवचनीयाः, भूते कतेरि वाहुरकादनीयरप्रत्ययः, ततश्च 
-क्रियामेच न द्योतयन्ति कि तु क्रियानिरूपितसम्बन्धविशेषं द्योतयन्ति। एवं च अनुप्रत्या- | 
:दिषु क्रियानिरूपितसम्बन्धस्थ द्योत्यत्वेन अन्वयात्‌ तत्र गत्युपसगंसन्ज्ञयोः परासिर्बोध्या। | 
( १४८ ) कर्मप्रवचनीय । युक्ते इति भावे क्तः । तदाह--एतेन योगे इति । पन्यो जपम- 
-न्विति । कदा पर्जन्यो5वर्षंदिति प्रश्‍ने उत्तरमिदम्‌। अत्र वृष्टिकाल उपदेश्यः, स च दुज्ञांन- 
-स्वात्‌ शाखाग्रं प्रति द्विकळश्चन्द्र इतिवत्‌ अज्ञानं किञ्चिदवलम्ब्यैव ज्ञाप्यः। जपोउन्न 


मूलाथे- “लक्षण' ( हेतु) अथ में “अनु! को कमंप्रवचनीय संज्ञा होती है। यदद गति ओर 
-उपसग-संशा का अपवाद है । जे 
विवरण--'कर्मप्रवचनीय” संज्ञा का प्रकरण आरम्भ हो रहा है । अधिकार-लम्य पद 'कर्म- 
-प्रवचनीया:? की agate आरट दै । तदनुसार संज्ञा-कर्मप्रवचनीय है तथा संज्ञी-अनु है । अतः 
लक्षण वताने के अर्थ में 'अनु? कर्मप्रवचनीय होता है। यहाँ “लक्षण' शब्द से तात्पय “विशेष हेतु! न 
-का होना अभिलक्षित है ( लक्ष्यते अनेन इति लक्षणम्‌ ) | उदाहरण-पर्जन्यः जपम्‌ अनु प्रावर्षत्‌ 
(= जप समाप्त होते ही मेघ ने वर्षा की )। प्जप-समाति' के पूर्व जप होने की सूचना "अनु? से 
. झोतित होती है ( कमं प्रोक्तवन्तः ) । इसके साथ हो 'अनु? से वर्तमान काळ में किसी क्रियाविशेष 
cam वोध नहीं होता। घष्टी-विभक्ति के समान सम्बन्ध अथे का सी बोध नहीं होता दै, क्योंकि 
-सम्बन्ध को द्वितीयाःविसक्ति बता देती है । इसके अतिरिक्त “अनु? से किसी क्रिया का आक्षेप भी 
: नहीं होता । आक्षेप मानने पर क्रिया के साथ सम्बन्ध होने पर कोई विभक्ति प्राप्त होगी । 
इस तरः यहाँ पर “जप” लक्षण है तथा “बुषा? लक्ष्य । एवं लक्ष्य-लक्षण के सम्बन्ध का सूचक 5 
* “अनु? है। दूसरे शब्दों में वर्षा होने में जप हेतु दै। उससे वर्षेण लक्षित होता है 1 अतः क अनु 
की कर्मप्रवचनीय-संज्ञा इुई । उसका फल है जपम मे द्वितोया-विभक्ति- “कमंप्रवः क 
तीना कक त बाधक हे । “लक्षणेस्थम्भूता- ड 
चिद्ोष--१- देती” ( २३-२३ ) TT से प्राप्त तृतीया का यह लु - 
eS ae (१-४-९० ) के अनुसार “A कर्मप्रवचनीय है। haa 
इन को सती य। पप्या एतद े इ TB CURT 
किया गया © | रह ही 
क कि ब धि अ अधिकार होने से 'अनु? आदि में अब्ययसंश होकर > 
"बसु? जायगा | >: ` होने वाळे ' कार्य ae 
डू hb vv का बाघ होने से इन oe a re pete 
-दोते । प्रकृत उदाहरण में tag? का सम्त्रन्ध yeh (कि eat ay 
मूळा तथा विवरण कर्मग्रवचनीय के योग मे pee a रोतो. 
-जपस्‌ अनु TAT | 'देतुस्वरूप जप से 276 25% बाधित दो जाती 
aq से प्राप्त तृतीया विभक्ति यद्यपि पर है तः pes 
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बाघ्यते, 'लक्षणेत्यम्भूत--' ( सू ५५२ ) इत्यादिना सिद्धे पुनः संज्ञाविधानसामर्थ्यात्‌ । 
( ५४९ ) तुतीयार्थे १। ४। ८५॥ अस्मिन््योत्येऽनुरुक्तसञ्ज्ञः स्यात्‌ । नदीमन्व- 


OES 
हेतुत्व च पूवेकाळवृत्तित्वघटितस्‌ । एवं च वषंहेतुभूतवरुणजपोत्तरकाळे पजन्यः ्रावप- 
तयर inert । तत्र लक्षणत्वं Rat चेति द्वयं द्वितीयाथथः । तडुभयमडुना द्योत्यते | 
लक्षणत्वं च ज्ञानजनकज्ञानविषयत्वम्‌। जपज्ञानेन तदुत्तरकालविशिष्टा वृष्टिज्ञाप्यते । 
ततश्च जपात्मकहेतुज्ञानजन्यज्ञानविपयो वर्षणमिति बोधः | तदाह--हेतुभूतेति । अन. 
भिहिताधिकारान्न पर्जन्यात्‌ तृतीया, तस्य तिङा अभिहितत्वात्‌ । ननु हेतुत्वांशस्य 
| कथमिह ऊाभः, “AGSAN इत्यत्र तदचुपादानात्‌ | एवं च हेतुत्वाविवक्षायां बृक्षमचुः 
बिद्योतते विद्युदित्यन्न अनुर्लक्षणे’ इति सावकाशस्‌ | 'हृतौ' इति तृतीया तु धनेन कुछ- 
सित्यादौ सावकाशा | पर्जन्यो जपमनुम्रावपंदित्यत्र तु तदुभयमपि प्रसक्तम्‌। तत्र परः 
त्वात्‌ हेतुतृतीयेव स्यादित्यत आह--परापीति । Twa इति कमंप्रवचनीयत्वप्रयुक्त- 
द्वितीयाविधिनेत्यर्थः । पुनः सन्शेति। बृक्षमनु विद्योतते विद्युत्‌ इत्यत्र 'अजुलेक्षणे' इत्यस्य 
न प्रयोजनम्‌, 'लक्षणेत्थम! इत्येव सिद्धेः | ततश्च 'अचुलक्षणे' इस्यारम्भसामथ्यात्‌ हेतु- 
लक्षणे अनोः कमंप्रवचनीयत्वलव्धया द्वितीयया हेतौ तृतीया बाध्यत इति विज्ञायते 
इत्यर्थः | ततश्च हेतुत्वमपि शाब्दबोधे विषय इति फलति । 
(१०६) Teta । अचुरित्यजुवतंते | कमंप्रवचनीयाः इत्यधिक्कतस्‌। अस्मिन द्योत्ये 
इति । 'सहृयुक्तऽप्रधाने? इति तृतीयाथे साहित्ये द्योत्ये इत्यर्थः । अन्न 'तृतीयार्थे? इत्यनेन 
| कतृंकरणे न गृह्येते, रासेण शरेणानुहतो बाळीत्यत्र ' उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिबेळीयसी? 
इति ल्यायेन तृतीयया एव प्रवृत्त्या अस्याः संज्ञायाः फलाभावात्‌। नापि “येनाङ्गविकारः? 
इति तृतीयार्थोडत्र विवक्षितः, “अनन्तरस्य? इति न्यायेन कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया? 
“सहयुक्तेऽप्रधाने? ` इत्यस्येच बाधकत्वात्‌ । तदाह--नद्या सह सम्बद्धेति । साहित्यं 
द्वितीयार्थः, अबुस्तद्द्योतक इति भावः | ननु अवसितशब्दस्य अवपूर्वात्‌ “घो अन्तकमेणि' 
इति घातोरत्पनत्वात्कथसुक्ताथेळाभ इत्यत आह--षिन्‌ बन्धने क्त इति । उपसर्गबलेन 
सस्बन्धबृत्तेरस्मात. क्तप्रत्यय FH: | अत्र यदुवश्यं पुनः पुनर्लक्ष्यस्य ज्ञापकं तदेव न 


MDS SSR र स्स्स स्य स्स्स 
` यह है कि “लक्षणेत्यम्भूताख्यानभागवीप्सासु प्रतिपयेनवः” ( १-४-९० ) सूत्र से लक्षण अर्थ में “अनु? 
` द्वी कर्मप्रवचनीय संज्ञा सिद्ध रही । पुनः विधान-सामथ्ये से तृतीया का वाध होता है । पूर्व सूज्ञ 
(५४७) में इसका स्पष्टीकरण किया जा चुका है । : 9 
_ (२४६) पद--तृत्तीयार्थ | अनुद्रृत्ति-अचुः, कमंप्रवचनीया: | सज्ञासूत्र । 
मुळाथ--तृतीया का अथे योत्य रहते 'अनु’ कर्मप्रवचनीय होता हे । जैसे--नदीम्‌ अन्वव- 
सिता सेना । अर्थात्‌ सेना नदी के साथ सम्बद्ध है । 'अन्ववसिता? में वन्धनार्थक १/षिन्‌ (सि) 
धातु से "कत प्रत्यय हुआ है । १ 
।  , विवरण--“कमंप्रवचनीयाः? ( १-४-८६ ) का अधिकार है । Yaa से अनुः? की अनुवृत्ति 
नै है । तदनुसार “तृतीयार्थ घोतित होने पर “अनु? की कर्मप्रवचनीय संशा होती है ।” उदा- 
-नदीस्‌, अन्ववसिता सेना ( = नदी के साथ साथ सेना पड़ी हुई है )। यहाँ पर 'अनु? 
भाव ( साथ होना ) चोतित हो रहा है। अतः कर्मप्रवचनीय संज्ञा होने से उसके योग 
नदीस म द्वितीया विभक्ति हुई (कि oar : 3 ; 2 
अवसित शब्द का ब्युत्पत्तिलस्य अथ 'सम्बद्ध' हे । अव-(/सि (षिञ्‌) +त 
विन) धातु से sw (त ) प्रत्यय संयुक्त हुआ है। उसके पूव 'अव? 
बल से 'सम्बन्' अर्थ हो जाता हे . डक 


% 


0. anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Saray ₹कप्रकरणस। 9114 and eGangotri ७२ १ 


वसिता सेना । नद्या सह सम्बद्धेत्यर्थः । 'षिन्‌ बन्धने' क्त: । ( ५५०) होने १। ४। 
८६ ॥ हीने द्योत्ये$नु: प्राग्वत्‌ । अनु हरि सुराः । हरेहीना इत्यथंः । ( ५५१ ) उपोऽ- 
धिके च १॥ ४ ॥ ८७७ अधिके होने च द्योत्ये उपेत्यव्ययं प्राक्सञ्ज्ञं स्यात्‌ । 


BATE, किन्तु सकृत्‌ ज्ञापकमपि। यथायं कमण्डलुना सवान्‌ अद्राक्षीत्‌ , स छान्न इति | 
सकृदेव हिं कमण्डलुपाणिहष्टः, तस्य कमण्डलुलेक्षणमिति 'अनुलक्षणे’ इत्यन्न भाष्ये 
wey | तेन व्याप्यात्मकलिङ्गमेवात्र रक्षणमिति न अमितब्यस्‌ | 

(exo) दीने । होने द्योत्ये इति । निकषे द्योत्ये gerd: | हीन इति भावे क्तः । 
“ओहाक्‌ त्यागे' इति धातोरोदिर्वात्‌ ओदितश्चः इति निष्ठानस्वस्‌। अनुः प्राग्वदिति | 
कर्मप्रवचनीयसंज्ञ इत्यर्थः | अनु eft सुरा इति। अन्न निक्रष्टभावोञ्नुद्योत्यो द्वितीयार्थः । 
तदाह--दरेदीना इत्यर्थः इति । हरेरिति cat प्रतियोगितायाम्‌ , हरिप्रतियोगिकनिकषंवन्त ` 
इत्यर्थः । 

(३४१ ) उपोऽधिके च । चकारात्‌ हीने इति समुच्चीयते । तदाह--अधिके दीने चेति । 
आधिक्ये निक्षे चेत्यर्थः । प्राक्संशमिति । प्रागुक्तकमं प्रवचनीयसंज्ञकमित्यथेः | अधिके संज्ञा- 
विधानं न द्वितीयार्थमिस्माह--अधिके सप्तमी वक्ष्यत इति। “यस्मादुधिकस्‌! इत्यनेन कम" 
ग्रवचनीयसंज्ञाकायं सप्तमी वक्ष्यत इत्यर्थः । होने इति । उदाहरणं वक्ष्यत इति शेषः । 
उप aft सुरा इति । हरेहीना इस्यथः। ` कन 


RN, SESS I 
२-यरचाप तृतीया के अनेक अर्थ हैं तथापि यहाँ पर सहाथं हो छिया जाता है । अन्य अर्था में 
'कमप्रवचनीय’ dat करने का कोई फल नहीं है । तृतीया के मुख्य अथे कतां और करण मै. 
कारक-विभक्ति के बलवान्‌ दोने से 'कमंप्रवचनीय?-संज्ञा निष्फळ ही रहती । 
(५९० ) पद--हीने | अलुब्ृत्ति--अनुः, कमँप्रवचनीयाः । संज्ञासूत्र । 
मूलाथ--हीन अर्थ में 'अनु' की कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती दै। जैसे--अनु हरि सुराः । 
इस का अर्थ दै- देव हरि से होन हैं । 
विवरण--'अनु? के. सम्बन्ध में दी अर्थ-विशेष को अभिलक्षित कर “कमप्रबचनीय' संज्ञा 
की जारी दै । तदनुसार “हीन अर्थ में 'अनु? की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है? । उदाहरण-भनु | 
हरि gu: (= देवगण हरि से दन हैं ) । “अनु? के कारण “हरि? में दितीया हुई । ४ 
विशेष--दो पदार्थों के रहने पर ही “हीनमाव' प्रकट होता है। इस प्रकार एक निकृष्ट होगा « 
तो दूसरा उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट । इन दोनों में से उत्कृष्ट से ही दितीया विभक्ति आती है, हीन से नहीं। « | 
(४४१) पद्‌-उपः, अधिके, च । अलुब्ृत्ति--हौने, कर्मप्रवचनीया: । संज्ञासून्ञ। ` a 
मूलाथे--आधिवय और हीनता अर्थ चोतित करने पर उप” अव्यय की कमंप्रवचनीय-संशा « 
होती दै । आधिक्य अथे में आगे सप्तमी कहेंगे। हीन अथ में--उप हरि सुराः । | : 
विवरण--प्रकृत सूत्र में 'च' की उपस्थिति से 'आधिक्य' अर्थ के अतिरिक्त 'हीन' अर्थं at 
अहण किया जाता है । अतः पूर्वे सच “हीने” ( १-४:८६ ) से उसकी ue अनुब की जारहीहै। | 
तदनुसार “उप? अब्यय के यहाँ पर दो अर्थ अपेक्षित दै आधिक्य और हीनता । इन दोनों में से 
आविक्य अर्थ में “यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी? (RSs) से सप्तमी विस 
होगी। इसका उदाहरण वहाँ दिया जायगा । हीन अर्थ ee हरिं इरः (र 
ata हीन हैं) । हीन अथं में "उप? के योग में “हरिम्‌ में दितीया विभक्ति इई . 
विशेष--दीनमाव की axe आधिक्य भी सापेक्ष है । ऐसे स्थर्लो में हे हीनता 
विअक्ति होगी, क्योंकि एक को हीनता से ही दूसरे की उत्कृष्टता 
४६ वे० सि० bay 
* 
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अधिके सप्तमी वक्ष्यते । हीने-उप हरि सुरा: । ( ५५२ ) लक्षणेत्यस्भूताख्याचभाग- 
दीप्सासु प्रतिपर्यनवः १ । ४।९०॥ एष्वर्थेषु विषयभूतेषु प्रत्यादय उक्तसञ्ज्ञाः स्युः । 


(१२२) लक्षणेत्थंभूत । लक्षणं ज्ञापकस्‌ | अयं प्रकारः इत्थं, तं Ma: इस्थेसूतः, तस्या- 
ख्यानसुपपादकमिम्थंभूताख्यानस्‌। भागः स्वीकार्याञ्शः तत्स्वामी विवक्षितः । व्याप्तुं 
कार्स्न्येन सम्बन्धुसिच्छा चीप्सा। लक्षणं च इत्थंभूताख्यानं च सागश्च वीप्सा चेति 
इन्द्राद्विपयसप्तमी | तदाइ--एष्विति । पष्वर्थेषु द्योत्येप्विति तु नाश्रितम्‌, व्याप्तुमिच्छा 
यास्तद्दयोत्यार्थत्वाभावादिति भाव: | लक्षणे इति। उदाहरणं वक्ष्यते इति शेषः । वृक्ष 
प्रतीति । लक्ष्यलक्षणभावसस्बन्धो द्वितीयार्थः | स च प्रत्यादिद्योत्यः । gator लक्ष्यमाणा 
विद्युत्‌ विद्योतते इत्यर्थः | उत्पन्चविनशा विद्युत्‌ , तदुत्पादितो बृक्षप्रकाशोऽपि उत्पन्नविनष्ट 
एव च वृक्षप्रकाशोत्तरं विद्यतो5सत्त्वेन प्रत्यक्षाभावादचुसेया सा । ततश्च प्रकाशितेन वृक्षेण 
विद्यज्ञानात्‌ वृक्षो लक्षणस्‌। इत्थम्भूताख्यान इति | उदाहरणं चक्ष्यत इति शेषः । भक्तो विष्णु 
प्रतीति । भज सेवायाम्‌। अक्तिरस्त्यस्येति भक्तः, सत्वर्थीयोऽशंआाद्यच्‌ , विषयतासम्बन्धः 
अत्यादिद्योत्यो द्वितीयार्थः, तस्य भक्तावेकदेशे$न्वयः विष्णुविषयकभक्तिमानित्यथीः | 
सक्तः भक्तिरूपं म्रकारविशेषं . ्रासत्वात्‌ इत्थंभूतः तस्य विष्णुविषयकतया उपपाद्य- 

( १२२ ) पद--लक्षणेत्थम्मूताख्यानमागवीप्साछु, प्रतिपर्यनवः । अनुद्वत्ति- कमप्रवच- 
नीयाः। संज्ञासूत्र | 
. ` मूलाथे इन भर्थों के अभिलक्षित होने पर “प्रति आदि कमंप्रवचनीय संज्ञक होते हैं । (क ) 

लक्षण--वृक्ष प्रति परि अनु बा विद्योतते विद्युत । ( ख ) इत्थंभूताख्यान--भक्तः विष्णुं प्रति परि 
अनु वा । (ग ) साग- लक्ष्मी: हरि प्रति पार्‌ अनु वा । इस वाक्य का अधे-लक्ष्मी हरि का हिस्सा 
है । ( घ) वीप्सा--बृक्ष दृक्षं प्रति परि अनु वा सिञ्चति। 'उपसगं न होने से 'सृ? के स्थान 

पर्‌ “प्‌! नह हुआ | शन अर्था में कहने का क्या प्रयोजन है? परिषिञ्चति । 
विवरण--क्रमप्राप्त “प्रति? "परि? तथा “अनु? शब्दों की कमंप्रवचनीय dsp at जारही है। 
इस प्रसङ्ग में यह बताया जारहा है कि यदि प्रति, परि तथा अनु से ( १) लक्षण ( = ज्ञापक ), 
“(2 ) इत्थम्भूताख्यान ( = परिस्थिति का कथन ) (३ ) भाग ( = स्वीकार्यं अंश अर्थात्‌ हिस्सा ) 
(४) तथा वीप्सा ( = सब के साथ सम्बन्ध करने की इच्छा ) अर्थ द्योतित होता हो तो वे 'कर्म- 
 अवचनीय” संश्क होते हैं। सूत्रस्थ पदों का विग्रह- लक्षण च, इत्थम्भूताख्यानं च, भागश्च, 
. ` | वोप्सा च-छक्षणेत्थम्भूताख्यानभागवीप्साः, तासु--इतरेतर-दन्द । इसी प्रकार प्रतिश्च, ofa, 
। अनु्च-प्रतिपर्यंनवः में भी इतरेतर इन्द्र है। इनमें से (१) लक्षण का अर्थं पहले बताया जा 
ओ। चुका है। (२ ) इत्थम्भूताख्यान--प्रकार-विशेष को प्राप्त कर निरूपण करने वाला ( अयं प्रकारः 
` इत्यं भूतः प्रातः = कब्नित्पकार प्राप्त), आख्यायते अनेन इति आख्यानस्‌-कथनम्‌, इत्थंभूतस्य 
„ आख्यानम्‌-इत्थम्भूताख्यानम्‌ )। (३ ) भाग अर्थात्‌ स्वीकार्य अंश, यहाँ उसका स्वामी अर्थ 
` विवक्षित है ( भागः अस्य अस्ति ) । (४) बीप्सा का अर्थ है अभिव्यापति | वीप्सा अर्थ मे शब्द 

को द्वित्व हो जाता है । अतः वीप्सा के स्थलों में एक शब्द दो बार आता है। 

` `  उदाइरण- १ ) लक्षण अर्थ ब्रृक्षे प्रति परि अनु वा विद्योतते विद्युत ( = वृक्ष की ओर 
चमक रही है) । बिजळी से प्रकाशित वृक्ष को देखने पर उस ओर बिजली का ज्ञान 
होने के कारण वृक्ष उसका '“श्ञापक' है। अतः प्रति, परि, अनु की कमंप्रवचनीय संज्ञा होने से 
क्षम में द्वितीया इहे । ( र ) इत्थम्भूताइ्यान--भक्तः विष्णु प्रति परि अनु वा ( =भक्त विष्णु 
१ यहाँ भक्तिरूप विशेषःनिषि को प्राप्त होने से भक्त 'इत्थम्भूतः है । अर्थात 
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लक्षणे-वृक्षं प्रति, परि, अनु वा विद्योतते विद्युत्‌ । इत्यम्भूतार्याने-भक्तो विष्णुं प्रति, 
परि, अनु वा । मागे-लक्ष्मीहोर प्रति, परि, अनु वा । हरेर्माग इत्यर्थः । वीप्सायाम्‌- 
वृक्ष वृक्ष प्रति, परि, अनु वा सिञ्चति । अत्रोपसगंत्वामावान्न षत्वम्‌ । एषु किम्‌ ? परिः. 


` विश्चति। ( ५५३ ) अभिरभागे १।४।९१ ॥ भागवर्जे लक्षणादावभिरुक्तसञ्ज्ञः स्यात्‌ । 
RADE bss SASSER लग । 


स्वारद्वषयतासन्बन्धर्तुपपादकः आतद्यात्य हात HAL भाग इत । उदाहरण वक्ष्यत 
इति शेषः। लक्मीहरि प्रतीति । स्वामित्व द्वितीयाः प्रत्यादिद्योस्यः | तदाह--हरेमांग' 
इत्यर्थः इति। हरेः स्वभूतेति यावत्‌ । वीप्सायामिति | उदाहृरणं वक्ष्यत इति शेषः । श्चं इषं 
अतीति | "निस्यवी प्सयोः? इति द्विवचनम्‌ | अत्र सन्वाच्या इच्छा स्वरूपचती व्यासिरेव तु 
विवक्षिता, सा च कात्स्न्यन सम्बन्धास्मिका | तथा च ग्रकृत्यर्थगतकात्स्न्यंमेव व्याप्तिः सा. 
यद्यपि द्विव॑चनद्योत्या, तथापि प्रतिपर्यनुयोगे तदयोत्यत्वमपि | तथा च कत्स्न gat 
सिञ्चतीत्यर्थः | व्यक्तिंकात्स्न्यमिह विवक्षितम्‌, न त्ववयवकात्स्ल्यॅमिति “नित्यवीप्सयोः 
इत्यत्र भाष्ये स्पष्टस्‌। ननु सेचने वृक्षस्य कमेत्वादेव द्वितीयासिद्धेः किमिह कमं प्रवचनीयं-, 
संज्ञयेत्यत आहृ--अत्रेति । रात्युपसरासंज्ञापवादः कमंप्रवचनीयसंज्ञ त्युक्तम्‌ | अतोऽत्र मतेः 
कर्मप्रवचनीयसंज्ञाया उपसगसंज्ञाया बाघात्‌. उपसगात्‌ सुनोति’ इति षत्वं न भवति। 
कर्मप्रवचनीयत्वाभावे तु प्रतेरुपसर्गत्वात्ततः परस्य सिञ्चतेः सस्य vet स्यादित्यथंः | र 
आाष्ये तु 'किमथंमिदसुच्यते, कमंत्वादेव द्वितीया सिध्यति, उपसगंसंज्ञानिदवत्ति्तु न 
अयोजनस्‌ | क्रियायोगाभाचे तदम्रसक्तरित्याक्षिप्य द्वितीयाथंसेवेतत्‌ कमंप्रवचनीयसंज्ञा- 
विधानम्‌? इत्युक्तम्‌। ater सेचने कमंत्वेऽपि तद्विवक्षायां सम्बन्धविवक्षायां wet 
बाधितुमिदं कमंप्रवचनीयत्वविघानम्‌। किं च वृक्षस्य सेचने कमेत्वेऽपि अथसतः प्रति- 
Rawat अन्वयेन अन्तरङ्गतवात्तन्निमित्तषष्टीबाधनार्थमिदस्‌ । वृक्ष वृक्ष प्रति पक्षिण 
आसते इत्यादौ अकर्मकधातुयोगे अधिकरणादिसंज्ञानिरासाथं चेदुमिति आष्याशय इति 
शब्देन्दुशेखरे मब्जूषायां च स्पष्टम्‌। एघु क्रिमिति । “लक्षणेत्यंभूताख्यानभारावीप्सासु' 
इति किमर्थमित्यर्थः । परिपिज्तीति । अग्निसित्यादि शेषः । अत्न रक्षणा्भावात्‌ कमे- 
अवचनीयस्वाभावे “उपसगांत्सुनोति इति षत्वमिति भावः | 


(२१३ ) अभिरमागे । छक्षणादाविति । आदिना इत्यम्भूताख्यानवीप्सयोः सडमहः। 
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सज्ञा होने से “विष्णुः में द्वितीया हुई । (३) भाग--लथ्ष्मीः हरि प्रति परि अनु वा(न कमी  . 
हारे का हिस्सा है ) । यहाँ लक्ष्मीरूप भाग का इरि के साथ स्वस्वामिमाव सम्बन्ध दै। भाग अथं | 
मं प्रति आदि की कर्मप्रवचनीयसंज्ञा होने के फलस्वरूप 'हरिमः मै द्वितीया विभक्ति हुई। (४) . 
वीप्सा-वृक्ष॑ sa प्रति परि अनु वा सिञ्चति ( = प्रत्येक वृक्ष को सचता है ) । वीप्सा में शब्द ठ 
को द्वित्व हो जाता है। यहाँ पर प्रतिं इत्यादि अव्ययो से अभिन्यापि सूचित होती है। अतः इन * | 
की कर्मप्रवचनीय संज्ञा हुई । उपसग संश्ञा न होने का यह फल हुआ कि ‘fake में "उपसगांत 
सुनोति सुवति०” (८-१-६५ ) सव से 'स? के स्थान पर "ष्‌, नहीं हुआ। अन्यथा उपसर्ग होने... 
से 'परि? सिञ्चति में षकार हो जाता en यहाँ यही प्रयोजन है । वृक्ष सेचन : 
न ४ उससे द्वितीया[वभक्ति स्वतः कक री 
pel चत ते व्या अर्थ मे ही Bs प्रति आदि को चनीय संज्ञा 
बिधान किये जाने के फलस्वरूप 'परिषिश्नति! (= र जोर सन कमंप्रवचनीय 
संज्ञा नहीं होती । कारण यह है & क हे x 3 चारों ओर ( सवतः 
: "परि? की उपसग-संज्ञा होने से स्‌ = 'ष्‌' aoe जाता है। _ सि ४ 
= (९ हर जि, अभागे | अलुवृत्ति--लक्षणेत्यम्मूताख्यानभागवी 
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हरिमभि ada । भक्तो हरिममि । देवं देवममि सिच्चति । अभागे किम्‌ ? यदत्र ममा- 
भिष्यात्तद्वीयताम्‌ । ( ५५४ ) अधिपरी अनर्थको १। ४ 1९३॥ उक्तसञ्जौ स्तः । : 
कुतोऽच्यागच्छति । कुतः पर्यागच्छति । गतिसञ्ञ्ञाबाधात्‌ 'गतिगंतौ? ( सू ३९७७) 


SBR DS Si — 
ean उदाहृरति-इरिममि ada इति। जयः क्वेति अइने इदसुत्तरस्‌। छक्ष्यभावः 
अभिद्योत्यो द्वितीयार्थः | हरिलक्ष्यो जय इत्यर्थः | भक्तो हरिममीति | इत्थंभूताख्याने उदा- 

| 


हरणसिदम्‌। विषयतासम्बन्धः अभिद्योत्यो द्वितीयार्थः | हरिविषयकमक्तिमानित्यर्थः । 
वीप्सायामुदाहरति-देवं देवममिसिन्नतीति । कात्स्न्यसस्बन्धात्मिका व्यासिद्विदीयार्थः, 
अभिद्योत्यश्र | कृत्स्नं देवम सिसिश्वतीत्यथः । पत्वासावादिपूवंवत्‌ | यदत्रेति। बहूनां दरव्यं 
तण्डुकादि यत्र dae तत्रेदं वाक्यम्‌। स्वस्वामिभावः षष्ब्यथेः | असिस्तद्दयोतकः | 
अन्न संसष्टदरव्ये यद्‌ वस्तु मम स्वभूतं स्यात्‌, तत्‌ मह्यं दीयतामित्यथेः । स्यादित्य- 
Siete रूपस्‌। अन्न मम भाग Fela: पर्यंवसानादभाग इति कमंप्रवचनीयत्व- 
पयुंदासाव्‌ उपसगंत्वस्य निबांधत्वात्‌ 'उपसगंप्रादुभ्यामस्तियंच्परः' इति घत्वस्‌ | 
( ४६४ ) अधिपरी अनर्थकौ | उक्तसंशौ स्त इति । कर्मप्रवचनीयसंज्ञकावित्यर्थ: । कुतोञ्च्या- 
गच्छति, कुतः पर्यागच्छतोति | अन्न कुत इत्यपादानपञ्चम्यास्तसिल्‌ | कस्मात्‌ प्रदेशादा- 
गच्छतीत्यर्थः | नन्वत्र अधिपर्योरनथेकतया सम्बन्धस्य तद्द्योत्यत्वाभावेन द्योत्यसस्बन्ध- 
; मूलाथ--भाग अर्थं को छोड़ कर शेष लक्षणादि अर्था में 'अभि' की 'कमंप्रवचनीय? संज्ञा 
होती है। जैसे -- १) हरिम्‌ अभि वर्तते । (२) मत्तः हरिम्‌ अभि । (३) देवं देवम्‌ अभि 
सिद्नति । 'अभागे? का क्या प्रयोजन है? यद्‌ अन्न मम अभिष्यात्‌ तद्‌ दीयताम्‌ । 
विवरण - पूर्वसूत्रोक्त 'भाग? वर्ज लक्षणादि अथो के द्योतित करने पर “अभि? शब्द की 'कर्म- 
प्रवचनीय” संज्ञा का विधान किया जारहा हे । “पूर्व सूत्र? ( १-४-९० ) से “लक्षुणेत्थम्भूताख्यान-- 
सागवीप्सासु” की अनुषृत्ति प्रमुख रूप में अपेक्षित है । 'कर्मप्रवचनीय' का आधिकारिक प्रभाव 
यथापूवे विद्यमान दै । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि “भाग अर्थ को छोड़ कर 
अर्थात्‌ लक्षण, इत्थम्भूताख्यान तथा वीप्सा--इन अर्थो में 'अभि? की कमंप्रवचनीय संज्ञा होती है । 
क्रमशः उदाहरण-( १) लक्षण--हरिम्‌ अभि वर्तते ( = हरि की ओर है )। यहाँ हरि की 
अनुकूलता ही जय ( लक्ष्य ) का ज्ञापक ( लक्षण ) है। अतः 'अभि की कमंप्रवचनीय-संज्ञा होने 
पर “हरिम्‌” में द्वितीया विभक्ति हुई । (२ ) इत्थम्भूताख्यान-भक्तः हरिम्‌ अभि ( = भक्त 
हरि की भक्ति से युक्त है )। भक्त का 'प्रकारः बतलाया गया है। (३ ) दीप्सा--देवं देवम 
अभिसिञ्चति ( = प्रत्येक देव को स्नान कराता दै )। सव के साथ सेचन-सम्बन्ध की इच्छा के 
< कारण 'बीप्सा? है । 'अभि’ की उपसग-संज्ञा न होने के कारण 'सिद्धतिः में “उपसर्गात्‌ सुनोति०१ 
९ ८-१-६५ ) से “स्‌? के स्थान पर 'ष? नहीं हुआ । 

“भाग” अर्थ कमंप्रवचनीय-संज्ञा का प्रतिवन्धक है। अतः ‘aq अत्र मम 
अभिष्यात्‌ तद्‌ दीयताम्‌? (= इस में जो मेरा हिस्सा है, वह दीजिये ) में अभि? की उपसर्ग-संज्ञा 
हुई, अतः 'स्यात्‌? में “सूर के स्थान पर "पर आदेश हो गया--'।उपसगंप्रादुरम्यांमस्तियेचपर:!? 
(८-३-८७ ) । लट 

ओ ९२४४ ) पदु--अधिपरी, अनर्थकौ । अनुवृत्ति--कमंप्रवचनोया: । संज्ञासूत्र । 
eae qom—( निरथंक ‘af तथा 'परि? ) उक्त संज्ञक होते हैं। जैसे--( १) कुतः अध्या- 
न (स) य पर्यागच्छति । “गतिगंतौ”से निघात ( अनुदात्त ) नहीं हुआ । 
ee bo विवरण-पत्रार्थ उपपन्न होने के लिए केवल अघिकारलम्य 'कर्मप्रवचनीया:? की 
“अपेक्षित है । तदनुसार “ “अघि तथा 'परि? शब्द यदि विशेष अथे को व्यक्त न करें तो rat 
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0 इति निघातो न। ( ५५५) सुः पूजायाम्‌ १॥ ४। ९४ ॥ सुसिक्तम्‌ । सुस्तुतम्‌ । 
अनुपसगंत्वान्न षः । पूजायाम्‌ किम्‌ ? सुषिक्तं कि तवात्र । क्षेपोश्यम्‌ । ( ५५६ ) अति- 


प्रतियो गिस्वरूपकसंप्रवचनीययुक्तत्वस्याभावान्न द्वितीयाप्रसक्तिरित्यत आह--गतिसंज्ञा- 
बाधादिति | अन्न “गतिर्गतौ? इत्यन्न पदादित्यधिकारात्‌ पदात्परत्वसम्पत्तये कुत इत्युपात्त- 
मिति सावः। अत्र प्रभवति पराभवति अनुभवतीत्यादौ प्रादेरिवार्थान्तरयोतकत्वा- 
भावेऽपि धात्वर्थ्योतकत्वमस्त्येव | अर्थान्तरद्योतकत्वाभावेन अन्थकत्वन्यवहारः | उक्त च 
भाष्ये-'अनर्थान्तरवाचिनो धातुनोक्तक्रियामेवाहतुः” इति। एवं च क्रियायोगाभावात्‌ 
गतित्वस्यापि न प्रसक्तिरिति शक्रा निरस्ता | 

(xxx) चः पूजायाम्‌ । कमेप्रवचनीय इति शेषः । ससिक्तं सुस्तुतमिति । अन्न सोः 
कर्मप्रचचनीयत्वे प्रयोजनमाह--अनुपसगंत्वा्न ष इति । “उपसगात्‌ सुनोति’ इत्यनेनेति 
शेषः । पूजायां किमिति । सुना पूजायाः नित्यं प्रतीतेः प्रश्नः । सुषिक्त कि तवात्रेति । त्वया 
सम्यक सिक्त, किन्तु अत्रास्मिन्‌ सुसेके इते सति सेक्तुस्तव किं, न किञ्चिदपीत्यर्थः | 
क्षेपो$्यमिति। निन्दाऽत्र गम्यत इत्यथेः.। सेकक्रियाकतुंः पूज्यस्वे गम्य एवात्र कमं प्रवचनीय- 
त्वम्‌ | तदभावात्‌ “उपसगात्‌ सुनोति? इति षत्वसिति भावः | 


EP NR aS ASE i SSS न पप्पा 
प्रवचनीय? संज्ञक होते हैं । क्रमशः उदाहरण--( १) कुतोऽध्यागच्छति ( कहाँ से आता है) 
(२) कुतः पर्यागच्छति ( = कहाँ से आता है )। इन दोनों उदाहरणों में 'अध्यागच्छति? (आता 
है ) तथा “पयांगच्छति', ( = आता है) का अर्थ समान है । afr तथा “परि? के संयोग से 
'आगच्छति? के अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है । अतः ये दोनों ( “अधि? तथा “परि? ) अनर्थक 
है । 'कर्मप्रवचनीयः संज्ञा होने से उपसग? एवं 'गतिःसंज्ञा का बाध हो गया। इसके फलस्वरूप 
“अधि? और परि" को “गति गतौ” ( ८-१-७० ) से निघात ( अनुदात्त ) नहीं हुआ | यही 'कम- 
प्रवचनीय’ संज्ञा का फल है । यदि गतिसंज्ञा होती तो 'आ? ( आङ्‌ ) को “गति! मानकर “अधि? 
और “परि? गतिसंज्ञकों को अनुदात्त हो जाता । उसके न होने से 'स्वरसज्ञार' की स्थिति इस प्रकार 
ःै--'अधि-आ-गच्छति? में 'अधि? का `अ? “निपाता आचुदात्ता:? ( फिट० ८०) से उदात्त 
-हुआ । fa? अजुदात्त रहा । 'आ? भी उदात्त है--“उपसर्गाश्वामिवर्जम्‌?? ( फिट० ८१ ) 1 तदनन्तर 
“च्छति? पद सर्वानुदात्त दै--“तिङङतिङ:” ( ८-१-२८ )। अर्थात्‌ अतिङ्‌ “आ? से परवर्ती 
“fre? ( क्रियापद ) सर्वानुदात्त हो गया । 'आगच्छति' में उदात्त “A से परवती अनुदात्त शर 
को “डदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः? (८-४६५ ) से स्वरित होकर यह स्थिति होगी--आर्गच्छति । 
पुनः अधि para sate इस स्थिति में “यण्‌? सन्धि होकर ( स्वरित4 उदात्त ) आकार भी उदात्त 
हो जाता है ( अध्याग॑च्छति ) । तदनन्तर “स्वरितात्‌ संहितायाम्‌ अनुदात्तानाम्‌? ( १-२-३९) 
से अनुदात्तों को एकश्रुति हो जाती दै अध्यागच्छति । इसी प्रकार “पर्यागाच्छति’ में भी स्वर 
सञ्चार होगा | 3 |; 

(२९४) पद छः पूजायाम्‌ | अलुवृत्ति-कर्मप्रवचनीया: | संज्ञासूत्र। 
मुळार्थ-( पूजा अर्थ में 'सु' को उक्त संश हो । pe! सुस्तुतम्‌ । उपसग-संघा न 
होने से षकार नहीं हुआ | “पूजायाम्‌! का क्या प्रयोजन है? उपिक्तं किं तवात्र? यह आक्षेप है | 
विवरण--पूजार्थक ( प्रशंसा अथ ) “छ? शब्द की SR होती दै । क ल्‌ 
१) खु सिक्तम्‌ (= अच्छी तरह सांचा है )। (२) ख स्तुतस्‌ (seat 
पा tg) की "कर्मप्रवचनीय? संज्ञा हुई। न संक्षा का फळ- 
«उपसग? संज्ञा न होने से “उपसर्गात. सुनोति०7 ( (रे के रा । स को cS 
ror! ० पद ९ ; |) | Te 
प्रत्युदादरणं--पूजायाग! पद का यह प्रयोजन है i भश क मि प 
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रतिक्रसणे च १। ४।९५॥ अतिक्रमणे gaat च अतिः कमंप्रवचनीयसञ्ञः 


१। ४।९६॥ एषु द्योत्येष्वपिरुक्तसञ्ज्ञः स्यात्‌ | सपिषोऽपि स्यात्‌ । अनुपसगंत्वान्न 
बः । सम्भावनायां fee | तस्या एव विषयभूते भवने कतृंदोलंभ्यप्रयुक्तं ders द्योतयन्न- 


(५९६ ) अतिरतिक्रमणे च । चकारात्‌ पूजायामिति ससुच्चीयत इस्याह-पूजायां चेति । 
अतिक्रमणसुचितादाधिक्यस्‌। अति देवान्‌ कृष्ण: इति । प्रपञ्चसंरक्षणविषये देवेभ्योऽधिकः 
कृष्ण इत्यर्थः | देवानां पूज्य इति वा । easy कुगतिप्रादयः? इति समासो न, "स्वती 
पूजायाम्‌? इति नियमात्‌ | द्वितीये त्वनभिधाना्चेत्याहुः। 

Ss ) अपिः पदाथे। पदार्थश्च सम्भावनञ्च अन्ववसर्गंश्च गहां च सञुञ्चयश्चेति Fes: । 
ag Soe विद्यमानः अपिः कमंप्रवचनीय इत्यर्थः | तदाह--एष्विति । अप्रयुज्य- 
मानस्य पदान्तरस्याथेः पदार्थः, तद्द्योतकमपिसुद्गहरति--सर्पिषोअपि स्यादिति । यन्राति- 
दौळभ्यादत्यल्पमाज्यं भुआनेम्यो दीयते तदुपसहासाथंमिदं वाक्यस्‌। अत्रापेः कर्म- 
अवचनीयत्वे प्रयोजनमाह--अनुपसगंत्वान्न ष इति। “उपसर्गप्रादुभ्यांस? इत्यनेनेति शेषः । 
अपिद्योत्य पदार्थ विशद्यितुमाह--सम्भावनायां लिङिति । “उपसंवादाशक्कयोश्च' इति सूत्रे 
“उपसंवादाशङ्कयोलिङ' इति पठितवचनेनेति शेषः | तत्र आशक्का-उत्कटान्यतरको टिका 
Ag, सम्भावनेवेति भावः | सा च भ्रकृत्यथेगता भवति, प्रत्ययानां प्रकृत्यथांन्वितस्वाथे- 
.बोधकत्वव्युत्पत्तः | असधातोश्च भवनमर्थः, 'अस्‌ सुचि’ इत्युक्तेः । wad च सत्ता, “भू 
सत्तायाम्‌? इत्युक्तः । ततश्च सम्मावनाविषयोभूवभवनाथकादस्‌धातोः कर्तरि छिङि 
इनसोरल्लोपे यासुडागमादौ स्यादिति रूपस्‌ । तेन च सस्भावनाविषय भवनाश्रयः कर्ता 
अवरतः, स च कता क इत्याकाङ्कायां प्रकरणात्‌ औचित्यात्‌ सर्पिष इत्यवयषष्ठीबलाच्च 
बिन्दुरिति गम्यते, तमेवापिशब्दो द्योतयति स च बिन्दुरपिशब्द्द्योत्यः कतां प्रकृत्यथं 

- सम्भावनाविषये भवने स्वस्य बिन्दोदौँळभ्यात्‌ तदेव दौलभ्यं पुरस्क्ृत्यान्वेति, सम्भावना” 
विषयत्वबोधे दौलंम्यस्यापि सम्भावनाविषयतया अनुभवसिद्धत्वात्‌ | तदिदं दौलभ्यमपि 
अपिशब्दो द्योतयति। एवं च बिन्दोः कतृंविशेषरूपेण द्योत्योक्तदोलंभ्यसम्बन्धेन च 

स्यादित्यन्नान्वयः | तदाह--तस्या एवेति । सम्भावनाया एवेत्यर्थः । कहुबिन्दोदौलेभ्यात्‌ 


में “घु? की कमंप्रवचनीय संज्ञा नहीं होगी । अतः 'सुविक्त किं तवात्र’ १ (वाह, तुमने खूब सींचा | 

इस वाक्य में 'छु? निनदार्थक है । अतः “उप सगे? होने से “सिक्तम्‌” के “स्‌? को “ष? हो गया । 

» र २२६ ) पद्‌--अतिः, अतिक्रमणे, च । अनुबृत्ति--कर्मप्रवचनीयाः । संज्ञासून्न । 
सूळाथ-भतिक्रमणार्थक एवं पूजार्थक “अति” कमंग्रवचनीय होता दै । जैसे-अतिदेवान्‌ कृष्णः । 
विवरण--अधिकारळभ्य 'कमंप्रवचनीय? के अतिरिक्त सून्नस्थ 'च? पद से “पूजा? अर्थ भी 

-अभी्ट है । तदनुसार “अतिक्रमण और पूजा अर्थ में "अति? शब्द की 'कमंप्रवचनीय? संज्ञा होती 

है! । क वाकाः ( अबी ते बढ़कर हैं ) । प्र्त वाक्य में अति- 
क्रमण ( बढ़कर ) तथा पूजा ( प्रशंसा) अभिलक्षित होने से कर्मप्रवचनीय 'अति? के योग में 
“देवान? में द्वितीया विभक्ति हुई । हूँ | 


_ (६७) पदु-अपिः, पदार्थ" समुच्चयेषु | अलुवृत्ति-कमंप्रवचनीया: । संज्ञासूत्र | 


= 


‘ मूलाथ द 


--( १ ) सपिषः अपि स्याद । उपसगंसंज्ञा न होने से धकार नहीं हुआ। यहाँ 
कार है। संभावना के विषयस्वरूप “होना क्रिया? में कर्ता की दुलंभता के 
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स्यात्‌ । अति देवान्क्ृष्ण: । ( ५५७ ) अपिः पदार्थसम्भावनान्ववसगंगर्हासमुच्चयेषु 


| 
। 
। 


पदाथ, सम्भावन, अन्ववसग, गहा तथा समुच्चय अर्था में अपि? की कर्मप्रवचनीस 


v=. a te 


क... 
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कारकप्रकरणे ७२७ 


पिशब्दः स्यादित्यनेन सम्वध्यते। सपिषः इति षष्ठी त्वपिशब्दबलेन गम्यमानस्य 
बिन्दोरवयवावयविमावसम्बन्धे । इयमेव ह्पिशब्दस्य पदाथंद्योतकता नाम । द्वितीया तु 
नेह प्रवतंते । सपिषो बिन्दुना योगो न त्वपिनेत्युक्तत्वात्‌ । अपि स्तुया द्विष्णुस्‌-- 


सवनक्रियायां यद्‌ दौलभ्यं तद्‌ द्योतयन्‌ अपिशब्दः स्यादिस्यनेन सस्बध्यत इत्यर्थः | 
नजु सर्पिरेव कतृंत्वेनान्वेतु इत्यत आइ--सर्पिषः इति । सम्बन्ध इत्यनन्तरं ada इति 
शेषः। एवं च सर्पिरवयवबिन्दुदौलेभ्यम्रयुक्तदौलंभ्यवती बिन्दुकतैका सस्भावनाविषयी- 


- भूता सत्तेति बोधः | इयमेवेति | बिन्दुदौम्यद्योतकतैवेत्यर्थः | ननु कमंप्रवचनीयेनापिना 


अन्वयसस्वात्‌ सपिपो द्वितीया स्यादित्यत आह--दितोया तु नेति। कुत इत्यत आह-- 
afta इनि । सूर्पिषः बिन्दुनैव योगः, न त्वपिनेत्येव सर्पिष इति षष्ठी स्वित्यादिसन्दुर्भण 
smarter: | कमंप्रवचनीयद्योत्यसस्बन्धप्रतियोगित्वमेच कमंप्रवचनोययुक्तम्‌ , प्रकृते 
चच अपिदयोत्यस्य उक्तसम्बन्धस्य बिन्दुरेव प्रतियोगी न ठु सर्पिरिति भावः | aed पदार्थ 


द्योतकंमपिसुदाहृत्य सम्भावनद्योतकमपिसुदाइरति--अपि स्तुयाद्रिष्णुमिति । 'सम्मावने- 


कारण वस्तु के अस्तित्व की दुळूमता को प्रकट करता हुआ "अपि? शब्द “स्यात्‌? क्रिया के साथ 
सम्वद्ध होता है । “अपि? शब्द के बल से प्रतीयमान बिन्दु के अवयवावयविभाव-सम्बन्ध के कारण 
'सर्पिषःर मै षष्टी विभक्ति हुई है। यद्दी "अपि? शब्द की पदार्थद्योतकता दै । 'सर्पिए” का “बिन्दु? के 
साथ अन्वय दै, अपि के साथ नहीं । अतः द्वितीया नहीं होती । (२) अपि स्तुयात्‌ विष्णुम्‌ 
शक्ति के उत्कर्ष को प्रकट करने के लिए अत्युक्ति का दूसरा नाम 'सम्मावन' है । (३) अपि स्तुहि 
इच्छानुसार काम करने की अनुमति देना 'अन्ववसग? है । (४) थिक्‌ देनदत्तम्‌ अपि स्तुयात्‌ 
बृषलम्‌- यहाँ निन्दा की गई दै । (५) अपि स्तुद्दि, अपि सिज्ञ--यह समुच्चय का उदाहरण है। 
विचरण--कुछ विशेष अर्था को अभिलक्षित कर “अपि? शब्द को “कमप्रवचनीय' संज्ञा होने के 
सम्बन्ध में निर्देश दिए जा रहे हैं। ( १) पदार्थ, (२) सम्भावन, (३) अन्ववसगे, (४) गहा 
तथा (५) समुच्चय--इन पाँच अथा के योतक “अपि? शब्द को कर्मप्रवचनीय संज्ञा होती है । 
( विद्ह-पदार्थश्च, सम्भावनं च, अन्ववसगंश्च, Tel च, समुच्चयश्च — Ta समुच्चयाः, तेषु, 
इतरेतर-इन्द ) । इन पाँचौं का अर्थ इस प्रकार है-(१) पदाथे--किसी अग्रयुक्त पद का अथ) 
( पदस्य अर्थः-पदार्थः ) । ( २ ) संम्भावन--शक्ति के उत्कर्ष को प्रकट करने के लिये बढ़ा-चढ़ा 
कर कहना | ( ३) अन्ववसर्ग--इच्छापूर्वक काम करने की अनुमति देना । (४) गहा-निन्दा | 
(५) समुच्चय--अनेक पदार्थों को एकत्र करना । इनके क्रमशः उदाहरण दिये जा रहे हैं। ४ 
(१) पदार्थ--सर्पिषः अपि स्यात्‌ ( = थोड़ा सा घी भी चाहिये )। प्रकृत वाक्य में “सर्पिषः? पद 
का अथ सापेक्ष दै । वह 'बूँद” ( “बिन्दु? ) की अपेक्षा रखता है । atte ( “सपिंषः बिन्दु? ). 
कहने से उत्कण्ठा शान्त हो जाती दै । अर्थात्‌ अथ पूरा हो जाता है । वक्ता का आशय ओता समझ 
लेता दै । किन्तु वाकय में far? पद का प्रयोग नहीं किया गया दै । वह 'अपि? शब्द से sla होता 
22 । अट्टोजी दीक्षित ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया दै--'प्रकृत वाक्य में 'स्यात? पद अस 
धातु से सम्भावनार्थक रिङ रुकार दै। सम्भावना (= उतोक्षा ) मै उत्कटकोटिक ( अत्यधिक ) 


शङ्का विद्यमान रहती है । अतः सम्भावना ( अत्यधिक शङ्का ) से सम्बन्ध रखने वाली शुत का सत्ता | 


की दुलेभता के कारण उसके अस्तित्व की दुळमता को घोषित करता हुआ “अपि? शब्द 
pb hel अन्वित होता है। वाक्य में 'सर्पिष? शब्द षष्ठी विभक्ति में दे । और 
अवयवाबयविभाव सम्बन्ध सूचित करती है । तदनुसार “घी अवयवो है और “बिन्दु? उस 
३ पदस्य = अप्रयुज्यमानपदान्तरस्य अ्थः--पदाथेः । esas 
२. अत्र बिन्दुरित्यादेः पदस्यार्थोषपिचोत्य: । तदुक्त इत्तिकतता--'मात्रा विर 
पिव॑र्तते! 1 अ 9 ही 
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७२८ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकौमुद्यां 


सम्भावनं शवयुत्कष॑माविष्कतुमत्युक्ति:। अपि स्तुहि-अन्ववसगं: कामचारानुज्ञा । 
घिग्देवदत्तम्‌ । अपि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌- गर्हा। अपि fre, अपि स्तुहि--समुच्चये 1 
(५५८ ) कालाध्वतोरत्यन्तसंयोगे २। ३। ५॥ इह द्वितीया स्यात्‌ । मास 
कल्याणी । मासमधीते । मासं गुडधानाः । क्रोशं कुटिला नदी । क्रोशमधीते । क्रोशं 


इलमिति चेत्‌ सिद्धाप्रयोगे’ इति छिङ । सम्भावनपदं व्याचष्टे--सम्भावनमित्यादिना । 
अवाङ्मनसगोचरं विष्णुमपि स्तुयात्‌। स्तोतुं शक्त इत्यर्थः। अत्युक्तिरियस्‌ , अवाडमन- 
सगोचरस्य विष्णोः केनापि स्तोतुमशक्यत्वात्‌। तत्र कमंप्रवचनीयत्वे उपसगंत्वबाधात्‌ 
“उपसगात्‌ सुनोति’ इति षत्वं न । अन्ववसर्गद्योतकमपिसुदाहरति- अपि wells । स्तुहि 
चा, न चा, यथेष्टं कुविस्यथेः | अन्ववसर्गपदं व्याचष्टे-अन्ववसर्गः कामचारानुज्ञेति 1 
“प्रेषातिसर” इति लोट्‌। गर्हाद्योतकमपिसुदाहरति--अपि स्तुयाद्‌ बृषलमिति। “गहायां 
'लडपिजात्वोः? इति लटं बाधित्वा परत्वादुन्तरङ्गत्वाच्च सम्भावनायां लिङ | अन्न वृषलस्य 
fireman, तस्स्तुतेनिन्द्वस्वं गम्यमानमपिशब्दो द्योतयति | धिर्देवदत्तसिति तदनुवादः | 
सञचुच्चयद्योतकमपिसुदाहरति-अपि सिञ्च आप स्तुहीति । अपिद्वयेन मिलितेन समुच्चयद्यो- 
तनात्‌ प्रत्येक कमंप्रवचनीयत्वादुभयत्रापि षत्वाभावः । सिञ्च, स्तुहि चेत्यर्थः | 

( ५४८ ) कालाध्वनोः । इद्वेति। कालाध्वनोरत्यन्तसंयोरो इत्यर्थः। निरन्तरसंयोगः 
अत्यन्तसंयोगः | अन्तः विच्छेदः तमतिक्रान्तः अत्यन्तः स चासौ स॑योराश्चेति विग्रहः । 


है । 'अपि? शब्द के सामथ्यं से अवयवी ( 'सरपिष? ) के साथ अवयव ( “विन्दुः ) का स्वाभाविक 


सम्वन्ध ज्ञात हो जाता है।१ इस प्रकार उपयुक्त वाक्य का अर्थ ‘alae: बिन्दुरपि स्यात्‌? दै । अन्नशुद्धि 
के लिये "धी की एक बूँद भी तो हो?। यही "अपि? शब्द की पदार्थ को चोतित करने-की शक्ति है। 
"बन्द? के साथ “सर्पिषः? का सम्बन्ध होने से द्वितीया विभक्ति नहीं होती । 'कर्म्रवचनीय? संज्ञा 
करने का फल यह होता है कि “स्यात्‌? में सकार को षत्व नहीं होता । ( २) सम्भावन--अपि 
स्तुयाद्‌ विष्णुम्‌ ( = बया विष्णु की स्तुति कर सकेगा ) । प्रकृत वाक्य में अत्युक्ति है । इसका यह 
तात्पये है कि अवाङ्मनस-गोचर विष्णु की स्तुति करना असम्भव है । 'सम्भावन’ अर्थ को चोतित 
करने से “अपि? की 'कमंप्रवचनीय? संशा हुई । "उपसग न होने के कारण 'स्तुयात? में “स्‌? = Me? 
नही इआ। (३ ) अन्ववसगं--अपि स्तुह्टि ( = स्तुति करो या न करो जैसी तुम्हारी इच्छा )। 
‘Saga अर्थ को प्रकाशित करने के कारण “अपि? की कमंप्रवचनीय? संज्ञा होने से पूर्ववत्‌ 
“स्तुहि? में पू नहीं हुआ । (४) गहा-धिक देवदत्तम्‌ अपि स्तुयाद्‌ वृषलम्‌ (-देवदत्त को धिक्कार 
है जो वह बृष को स्तुति करता है ) । यहाँ ‘gue के निन्य होने से उसकी स्तुति ( चापलूसी ) 
करने में निन्दा का बोध होता दै । 'अपि? की 'कमंप्रवचनीय? संज्ञा होने से यहाँ भी "स्तुयात्‌? में 
“स्‌? को “प्र नहीं हुआ । (५) सम्मुच्चय-अपि सिञ्च, अपि स्तुहि ( = सींचो भी और स्तुति भी 
करो ) । यहाँ “अपि? शब्द्‌ 'समुच्चय? को प्रकट करता है aa: 'कमंप्रवचनीय? संज्ञा होने के 
फलस्वरूप ‘fear? तथा 'स्तु हि? दोनों पदों में 'सू! = “प्‌? नहीं हुआ ।२ 
CXS) पद--कालाध्वनोः, अत्यन्तसंयोगे, द्वितीया । अनुवृत्ति-दितीया । विधिसूत्र । 
। मूलाथ--(काल्वाचक और मार्गवाचक शब्दों से) यहाँ ( अत्यन्त संयोग में ) द्वितीया विभक्ति 


होती है। जैसे- १ (क) मासं कल्याणी : (ख ) मासम्‌ अधीते । (ग) मासं गुडधानाः । 


पाइ पवार १. “एवञ्च सपिंरवयवाबन्दुदौलभ्यप्युक्तदौलभ्यवती तत्कतृंका सम्भावनाविषयः सत्तेति बोधः | 
'विदिष्टसत्तायाः सम्भावनाविषयत्वबोषे दोळ्भ्यस्यापि सम्भावनाविषयत्वमनुभवसिद्ध”मिति लघुः 


जम ल : निरूपितम्‌ । : 
अपिद्वयेन मिलितेन समुश्चयधोतनात प्रत्येक संज्ञायाम्‌ उभयत्रापि पत्वाभावः। | 
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कारकप्रकरणस्‌ 3 ७२९, 
गिरिः। अत्यन्तसंयोगे किम्‌? मासस्य द्विरधीते। क्रोशस्येकदेशे पवंत:। (५५०.) स्वतन्त्रः 


गुणक्रियाद्रच्येरिस्यौचिस्यात्‌ गम्यते | गुणक्रियाद्वब्यैः काळाध्वनोरविच्छित्रसंयोगे रस्ये 
द्वितीया स्यादित्यर्थः | सा च कालाध्वभ्यामेव भवति, श्रतत्वात्‌। तत्र गुणास्यन्तसंयोरो 
उदाहरति--मासं कल्याणीति । भवतीति शेषः | त्रिंशददिनास्मको सासः ? तस्मिन्नविंच्छिन्रः 
मङ्गलवानित्यर्थः । क्रियात्यन्तसंयोगे उदाहरति--मासमधीते इति । त्रिंशद्िनात्मके 
( मासे )प्रतिदिनसुचितकाछे निरन्तरमधीत इत्यर्थः । द्रव्यास्यन्तसंयोगो उदाहरति 
मासं शुडधाना इति। मासे प्रतिदिनं निरन्तरं गुडधानाः सन्तीत्यर्थः । कालात्यन्तसंयोग- 
सुदाहृत्य अध्वात्यन्तसंयोगे उदाहरति-क्रोशं कुटिला नदीत्यादि। मासस्य द्विरिति। सासे 
त्रिशददिनात्मके द्वयोदिनयोः प्रतिदिनमेकचारमिस्येवं द्विरधीत इत्यर्थः । 'द्विन्निचतुम्यः 
सुच' इति द्विशव्दात्‌ कृत्वोः्थे सुच्‌ 'कृत्वोऽथप्रयोगे कालेऽधिकरणे’ इति षष्ठी । शेप- 
'पष्ठीति केचित्‌ । "शिवरात्रौ जागृयात्‌? इत्यत्र तु अधिकरणत्वस्य विवक्षितत्वात्‌ ससमी- 
स्याहुः | उपपद्विभक्तीनां शेषस्वविवक्षायामेव प्रवृत्तेरिति तदाशयः। इति द्वितीया 
विभक्तिः । - 


२--(क ) क्रोशं कुटिला नदी । (ख ) क्रोशम्‌ अधीते। ( ग ) क्रोशं गिरि: । "अत्यन्तसंयोग? का 
क्या प्रयोजन है ! १--मासस्य द्विरथीते । २--क्रोशस्य एकदेशे पवतः । 
चिवरण--“कर्मणि द्वितीया” ( २-३-३ ) सूत्र से द्वितीया! की अनुवृत्ति करने पर सूत्रार्थ 
उपपन्न होता है। तदनुसार “अत्यन्त संयोग ( अत्यन्तं सयोगः-अत्यन्तसंयोगः, तस्मिन्‌, कमे- 
थारय ) गम्यमान होने पर 'काळ' और 'मार्गरवाची शब्दों मै द्वितीया विमक्ति होती है? | अत्यन्त 
संयोग का अर्थ है “अविच्छिन्न ( लगातार ) संयोग? । दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि 
जब कोई क्रिया कछ समय तक लगातार होती रहे या कुछ दूरी तक दोती रहे तब कालवाचक और 
मार्गवाचक शब्दों में द्वितीया विभक्ति होगी । “कार? और 'अध्वन्‌? का यह अविच्छिन्न संयोग गुण, 
क्रिया और द्रव्य इन तीनों से होता है।। अतः इनमे प्रत्येक के तीन-तीन उदाहरण होंगे | उदा 
इरण--( क ) कालवाची शब्द--( १ ) मासं कल्याणी ( =मासपयंन्त शुभकारी है )। प्रकृत वाक्य 
में कालवाची “मास? शब्द का “गुण? ( “कल्याणी” ) के साथ अत्यन्त संयोग होने से द्वितीया हुई। 
(२) मासम्‌ अधीते ( = पूरे महीने भर पढ़ता है )। कालवाची शब्द का क्रिया के साथ नेरन्तये 
होने से दितीया हुई । (३) मासं युडधानाः (= महीने मर युड्मिश्रित धान्य खाता है )1 
कालबाची शब्द का द्रब्य के साथ अत्यन्त संयोग होने से द्वितीया विभक्ति हुई । ( ख॒) मागंवाची 
शब्द--( १ ) क्रोशं कुटिला नदो ( कोस भर नदी टेढ़ी है) । मागंवाची ( क्रोश ) शब्द के साथ | 
योग होने से द्वितीया विभक्ति) (२) क मगत धक ns ४ 
गावाची शब्द का क्रिया के साथ अत्यन्त संयोग दै, अतः द्वितीया हुई । 
(a saat Re es पहाड है ) । मार्गवाची ( क्रोश) शब्द का द्रव्य ( गिरि ) के 
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७३० व्याख्याद्वयोपत-सिद्धान्तकोमुद्या 


कर्ता १।४।५४ ॥ क्रियायां स्वातन्त्येण विवक्षितो$थे: कर्ता स्यात्‌ 1 ( ५६० ) साधक- 
तसं करणम्‌ १। ४। ४२॥ क्रियासिद्धौ प्रकृष्टोपकारकं कारकं करणसञ्ज्ञं स्यात्‌ । 


(१३) अथ तृतीया विभक्तिः । स्वतन्त्रः कर्ता । 'कारकाधिकारात्‌ क्रियाजनने 
स्वातन्तर्यमिह विवक्षितमित्याह-क्रियायामिति । स्वातन्व्यमिह प्राधान्यसिति भाष्ये' 
स्पष्टस्‌। ननु स्थाली पचतीत्यादौ कथं स्थाल्यादीनां कर्तृत्वं, स्वातन्त्याभावादित्यतः 
आइ--ववक्षितोऽर्थं इति । “विवक्षातः कारकाणि अवन्ति’ इति भाप्यादिति भावः। 
स्वातन्त्यं च धात्वथंव्यापाराश्रयत्वम्‌। फलाचुकूलच्यापारो धात्वथेः | तत्र पचतीत्यत्र 
विक्छित्तिरूपफळाश्रये तण्डुछेऽतिव्या्तिवारणाय व्यापारेति। उक्त च हरिणा--घातु- 
नोक्तक्रिये नित्यं कारके कतृतेष्यते? इति । धातूपात्तव्यापारवंतीत्यर्थः । 

( ९६० ) साधकतमं करणम्‌। क्रियासिद्धाविति । क्रियोस्पत्तावित्यर्थः । कारकाधिकार- 
` हभ्यमिदम्‌ | प्रकृष्टीपकारकमिति । कत्रा क्रियायां जनयितव्यायां यत्‌ सहप्यभूतं तदुप- 
कारकमिस्युच्यते। साधकतममित्यस्य व्याख्यानसेतत्‌। साधकशब्दात्‌ अतिशायने तमप्‌? 
इति तमप्‌ । अतिशयित साधकं साधकतममिति भाव: | यद्वयापारानन्तर क्रियानिष्पत्तिः 

hs RR SARS भयापारपननतर al bh Obs 


पढ़ता है ) इत्यादि स्थलों में अत्यन्त संयोग न होने से द्वितीया नहीं हुई । सम्बन्ध होने के कारण. 
षष्ठी विभक्ति हुई । 

( २९९ ) पद--स्वतन्त्रः, कर्ता | अचुत्रृत्ति-कारके | संज्ञासूत्र । 

सूळाथं-क्रिया करने में जिसकी स्वतन्त्रता मानी जाय, वह कतो कारक होता है । 

विवरण--प्रकृतसत्र "कर्ता? की परिभाषा का परिचायक है । “कारके”? ( १-४-२३ ) अधिकारः 
का प्रभाव यथापूव विद्यमान है । कैयट के अनुसार “कारके” ( १-४-२३.) सूत्र में "कारक? पद सै 
क्रिया विवक्षित है? । तदनुसार “क्रिया करने में जिसकी स्वतन्त्रता विवक्षित हो, उसे कर्ता कहते 
हैं? | अर्थात्‌ जिसका “स्व? ( आत्मा ) "तन्त्र? ( प्रधान ) - हो वह 'स्वतन्त्रः है । यद्यपि क्रिया की 
निष्पत्ति में सभी कारकों का हाथ रहता है तथापि क्रिया के द्वारा जिसका व्यापार प्रमुख रूप में 
व्यक्त होता है, उसे ही स्वतन्त्र कहा जाता है। "कर्ता! इसलिये स्वतन्त्र माना जाता है कि वह 
दूसरे कारकों की अपेक्षा पहले ही शक्ति'लाभ करता है । अन्य कारक कर्ता के द्वारा स्वातन्त्र्य प्राप्त 
करते हैं। कर्तां की अधीनता से दूसरे कारक क्रियाशील होते हैं । 'कर्ता' संज्ञा होने से “प्राति-- 
प॒दिकाथं०” ( २-२-४४ ) में प्रथमा विभक्ति होती है । 

(५६० ) पद्‌-साधकतम, करणम्‌ । अनुवृत्ति-कारके। संज्ञासून्र । 

खूळाथं-क्रिया की सिद्धि में age उपकारक की ‘acy संज्ञा होती दै । 'तमप्‌? का क्याः 
प्रयोजन दै ! गङ्गायां घोषः । ५ 


विवरण--अधिकारलूभ्य "कोरक? पद की अनुवृत्ति के फलस्वरूप सूत्र से यह अभिव्यज्षित ` 


| होता हे कि “क्रिया की सिद्धि में जो सवसे अधिक उपकारक ( साधकतमं ) होता है उसे 'करण? 

__ कारक कहते हैं। जिस व्यापार के अनन्तर क्रिया की निष्पत्ति विवक्षित होती है उसे करण? माना 

जाता दै । 'करण!कारक में प्रकृष्ट उपक्रारकता अन्य कारकों की दृष्टि से हे । यद्यपि कर्ता क्रियाः 

की सिद्धि के लिये करण (साधन ) का आश्रय लेता है तथापि वह स्वातन्त्र्य के कारण प्रधान रहता. 

॥ है । परायत्त वृत्ति के कारण 'करण? गौण होता है, क्योंकि करण कर्ता के विना व्यापारशील नहीं' 

।  हाता। करण संज्ञा होने के फलस्वरूप तृतीया-विभक्ति होती है। उदाहरण-कृपकः दात्रेण 

| छनाति । काटने की क्रिया में सबसे अधिक उपकारक 'दात्र? है, अतः तृतीया विभक्ति हुई> दात्रेण । 

.  अत्युदाइरण-अङ्कत सुत्र को “साधकं करणम्‌? इस रूप में कहने पर भी 'साधकतम? अर्थ 

 काळाभ होसकताथा। यह कारक का प्रकरण है, 'कारक? का अर्थ है-साधक । सून्नस्थ 
कारकशब्देनोच्यते । सा हि कत्रांदीनि विशिष्व्यपदिष्टानि करोति इति। | 


-Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection आ य 


छिः 


PPT, 2000 eee 
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कारकप्रकरणस्‌ ७३१ 
‘ <9 ७ 
तमब्ग्रहर्ण' किम्‌ ? गङ्गायाँ घोषः। (५६१ ) कतुंकरणयोस्तृतीया २। ३। १८॥ 


अनामित कोर करणे च तृतीया स्यात्‌ । रामेण वाणेन हतो वाली । _प्रकृत्यादिम्य — 
उपसद्भधानम्‌' ( वा १४६६ ) । प्रकृत्या चारु: । प्रायेण याज्ञिकः । गोत्रेण गाग्यं: । 


तत्‌ प्रकृष्टम्‌ | कतृन्यापाराधीनयदूव्यापाराव्यवहिता क्रियानिष्पत्तिः तत्तस्यां करणमिति' 
यावत्‌ | तमब्ग्रहणं किमिति । साधकमित्येवोच्यतास्‌ | कारकाधिकारादेव सिद्ध पुनः 
साधकम्रहणादेव प्रकृष्टं साधकमिति विज्ञायत इति प्रइनः । गङ्गायां घाष इति। अयमा- 
शायः-कारकप्रकरणे गौणसुंख्यन्यायः एतत्सूत्रादन्यत्र न प्रवतंते इति ज्ञापनार्थं तमब्ग्रह- 
URL | अन्यथा आधारोऽधिकरणम्‌? इत्यन्न अन्वर्थमद्दासंज्ञाबलादेवाधारलासे ुनस्तद्‌- 
ग्रहणसामथ्यात्‌ सर्वावयवष्याप्त्या य आधारः सोऽधिकरणमित्यर्थः स्यात्‌। एवं च 
तिलेषु तैलं, दध्नि सर्पिरित्यादावेव स्यात्‌, गङ्गायां घोपः, कूपे गरगकुछमित्यादी न स्यात, 
अतस्तसब्ग्रहणमिति भाष्ये स्पष्टम्‌। अन्न यद्वक्तव्यं तत्‌ भाधारोऽधिकरणम्‌? “ससम्य- 
धिकरणे च? इत्यत्र वक्ष्यते | i 
(४६१ ) कतृंकरणयोस्तृतीया । “अनभिहिते' इस्यधिकारादाह--अनभिहित इति । 
रामेणेति । रामकतृकवाणकरणकहिंसाक्रियाविषयो बालीत्यथ:। प्रङत्यादिभ्य STARA 
मिति। तृतीयाया इति शेषः । उपपदविमक्तिरियस्‌। यथायोगं सवंविभक्त्यपवाद्‌ः | 
प्रकृत्या चाररिति | सम्बन्धस्तृतीयारथः । प्रकृतिः स्वभावः, तत्सम्बन्धिचारुस्ववा नित्यर्थः । 
यदा तु स्वभावेनैवायमभिरूपः न त्वछङ्कारादिनिति करणान्तरञ्युदासाय प्रकृतेः करणत्वं 
विवक्ष्यते, तदा 'कर्तृकरणयोः? इत्येव सिद्धमिति साष्यस्‌। प्रायेण याश्गिक इति | प्रायशब्दो 


“साधक? पद से ही सांधकतम अर्थ सम्भव हो जाता! पृथक्‌ “तमप्‌ AT करने को क्या 
आवश्यकता है ! इसका समाधान यइःदिया जाता है कि “कारक” अन्वथे संज्ञा दै । अतः इस सुत्र 
में गौणमुख्य न्याय प्रवृत्त नहीं होता !?फलतः “आधारोऽधिकरणम्‌? ( १-४-४५ ) में 'आधारमात्र' 
की अधिकरण-संश्ञा अपेक्षित है, विशेष आधार की नहीं । इस हेतु “गङ्गायां घोष?” ( = गङ्गा में 
झोपड़ी ) में गौण आधार होने पर भी सप्तमी होती है। इस वाक्य का लाक्षणिक अथं है "गङ्गा के 
किनारे झोपड़ी । “आधारतम? की परिकल्पना में यहाँ सप्तमी-विभक्ति प्राप्त नहीं रही । 
(२६१ ) पद्‌-कटंकरणयोः, तृतीया | अलुद्रत्ति--भनभिहिते । विधिसूत्र । ‘ 
मूलार्थ--अनुक्त कर्ता ओर करण में तृतीया होती है । जैसे-रामेण बाणेन इतः बाळी । 
aro प्रकृति आदि शन्दौं से तृतीया विभक्ति होती है। जैसे- ( १) प्रकृत्या चारु: । (२) प्रायेण ess 
याज्ञिकः 1 (३) गोत्रेण गाग्यः। (४) eo ५ 1 (५ ) विषमेण एति। (६) 
{ ७) सुखेन दुःखेन वा याति इत्यादि । te 2 
Bs a उपपन्न होने के लिये अधिकारलभ्य “अनमिहिते? ( २:३-१ ) की अनुबृत्ति 
अपेक्षित है । इसका अन्वय 'कतुंकरणयोः? ('कतेरि’ तथा “करणे? ) के साथ होता है। अतः * 
“अनुक्त कर्ता और करण में “तृतीया? विभक्ति होगी” । करण में सवेत्र तृतीया का प्रयोग होता 
है । उदाहरण--रामेण बाणेन हतो वाढी (= राम के द्वारा बाली बाण से मारा गया yi यहाँ a 
पर 'हत:” (VETER ) में “क प्रत्यय कर्मवाच्य में है, अतः कर्म उक्त है और कतौ अनुक्त है! 
अनुक्त कर्ता होने से “रामेण? तुतीया हुई । 'साधकतम' “होने से 'बाण' करण है, अतः करण 
तृतीया- बणिन । आगे कारक-विभक्ति से भिन्न तृतीया-बिसक्ति का निर्वचन किया को tr 
` ० अर्थ--'प्रक्ृतिः आदि गणपढ्ति शब्दों से दृतीया विभक्ति उदाइरण- 
(१) प्रकृत्या चारः ( = स्वभाव का अच्छा )1- यहाँ सम्बन्धार्थे तृती 
से ही किसी व्यक्ति की झन्दरता अपेक्षित हो ( अल्झरादि 
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०७३२ व्याख्याद्र्‍योपेत-सिद्धान्तकोमुद्या 


समेनेति | विषमेणेति। द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणाति । \सुखेन दुःखेन वा यातीत्यादि । 
( ५६२ ) दिवः कमं च १। ४। ४३॥ दिवः साधकतमं कारकं THIET स्यात्‌, 


राया क 
+बहुळवाची | बहुळाचारसम्बन्धियाज्ञिकत्ववानित्यर्थः | सम्बन्धश्च ज्ञाप्यज्ञापकभावः | 
बहुलेन आचारेण हेतुना ज्ञाप्ययाजिकत्ववानिस्यर्थस्तु इत्थम्भूतलक्षणे? इस्येव सिद्धम्‌। 
'बहुलेन आचारेण सम्पन्नयाज्ञि कत्ववानिस्यर्थस्तु करणत्वादेव सिद्धमिति भष्यम्‌ । गोत्रेण 
-गाग्ये इति । गोत्रमस्य गाग्ये इत्यर्थः | अत्र प्रथमा प्रासा । गोत्रेण हेतुना ज्ञाप्यगाग्येत्व- 
-वानित्यथै तु "इत्थम्भूतलक्षणे? इत्येव सिद्धम्‌ इति भाष्यम्‌। समेनेति विषमेणैतीति । 
'क्रियाविशेषणमेतत्‌ | समं fod च गमनं करोतीत्यर्थः । कर्मणि द्वितीया प्राप्ता | समेन 
_ “विषमेण चा पथा एतीर्यर्थे तु करणत्वमेव सिद्धम्‌ इति भाष्यम्‌ | द्विद्रोणेन धान्यं क्रीणातीति । 
:दयो्रोणयोः समाहारः द्विद्रोणम्‌। पात्रादित्वान्न aera द्विद्रोणसम्बन्धि धान्य मित्यर्थे 
-षष्टी प्राता | द्विद्रोणपरिमितधान्यमूल्यं हिरण्यं द्विद्रोणं, तेन क्रीणातीत्यर्थे तु करणत्वादेव 
सिद्धस्‌ इति आष्यम्‌। सुखेनैति। सुखजनकं यानं करोतीत्यर्थः | क्रियाविशेषणम्‌ । 
-द्वितीया प्रासा इत्यादीति । नास्ना सुतीक्ष्णः । नामसम्बन्धिसुतीक्षणत्ववानित्यर्थः | 
-नामज्ञाप्यसुतीक्षणत्ववानित्यर्थं तु इत्थम्भूतलक्षणे’ इत्येव सिद्धम्‌ । धान्येन धनचानित्यन्न 
-तु अभेदस्तृतीयाथः। धान्माभिन्तधनवानित्यर्थः। वह्नित्वेन वह्निं जानामीत्यत्र तु प्रकारत्वं 
Tatars: | वह्वित्वप्रकारकवह्निज्ञानवानस्मीत्यर्थं इत्याद्यह्मस्‌ | 
(१६२ ) दिवः कमे च । साधकतमसित्यनुवतंते । तदाह--दिवः साधकतममिति । दिलु- 
धास्वथँ प्रति साधकतमसित्यर्थः । चादिति । चकारात्‌ करणसंज्ञकमित्यपि लभ्यत इत्यर्थः | 


विवक्षा मै तृतीया विभाक्त भी सम्भव है)। (2) प्रायेण याज्ञिकः (= अधिक आचार-सम्पन्न 
भ्याज्ञिक ) । प्रकृत्यादि गण-पठित 'प्रायः' शब्द से सम्बन्धाथ में तृतीया हुई । "प्रायः? शब्द का 
-अर्थ यदि “अधिक आचार से? यह माना जाय तो "इत्थम्भूतलक्षणे? ( २-३-२१ ) से भी तृतीया 
(विभक्ति सिद्ध हो सकती है । ( ३ ) गोत्रेण गाग्ये: ( = इसका गोत्र गाग्य है ) । प्रकृत्यादि-गण- 
"पठित 'गोत्र' शब्द से तृतीया विभक्ति हुई । यहाँ पर भी यदि गोत्र को 'गाग्ये? होने का हेतु मान 
“लिया जाय तो पूर्ववत्‌ “इत्थम्भूतलक्षणे? ( २.३-२१ ) से तृतोया विभक्ति सिद्ध हो सकती है । 
*(४) समेन एति ( = सीधा चलता दे )। (५) विषमेण एति ( = टेढ़ा चलता दे ) । ‘aa 
और ‘fsa? शब्दों में तृतीया । यदि यहाँ पर 'सम? और 'बिषम? पदों को करणबाची art? का 
“विशेषण मान छिया जाय तो करणार्थ में तृतीया-बिभक्ति सिद्ध हो सकेगी । ( ६ ) द्विद्वोणेन धान्यं 
क्रीणाति (= दो द्रोण तोल के भाव से धान्य मोळ लेता है )। सम्मन्धार्थ में तृतीया शब्द । यदि 
eat को तादथ्ये' मै प्रयुक्त मानकर “दो द्रोण के सुवर्ण के मूल्य से? यह अर्थ माना जाय तो 
किरण! में भी तृतीया हो सकती हे । ( ७) सुखेन दुःखेन वा याति ( सुखपू+क अथवा दुःख- 
« पूर्वक जाता है ) क्रियाविशेषण होने के कारण प्राप्त 'द्वितीय।” विभक्ति को बाध कर तृतीया विभक्ति 
' हुई। इत्यादि’ कथन से “नाम्ना सतीक्ष्ण:” आदि प्रयोगों की सिद्धि भी इसी प्रकार जानी जाय । 
(२६२ ) पद्‌-दिवः, कर्म, च । अचुदृत्ति-साधकतमम्‌, कारके । संज्ञासूत्र। 
-  मूठाथ-८दिव्‌ धातु के साधकतम कारक की ‘aay संश्चा. और 'करण? संज्ञा होती दै । 
जैसे-अक्षेः अक्षान्‌ बा दीव्यति। . 
` विवरण--विशेष अवस्था में दिव्‌ धातु के साधकतम कारक की कर्मसंज्ञा की जारी है। साथ' 
a ३, “ककरणयोसततीयेत्येन सिद्धम्‌ । इह तावत्‌ प्रङत्याऽभिरूपः प्रकृत्या दर्शनीय इति 
तं तस्याभिरूप्यम्‌? । महाभाष्यम्‌। | 


कर. 
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' चात्करणसञ्ज्ञम्‌ | अक्षरक्षान्वा दीव्यति। ( ५६३ ) अपवर्गे तृतीया २। ३। ६॥' 


अपवगं: फलप्राप्तिः, तस्यां द्योत्यायां कालाघ्वनोरत्यन्तसंयोगे तृतीया स्यात्‌ | अह्ना 
क्रोशेन वा अनुवाकोऽधीतः । अपवर्गे किम्‌ ? मासमधीतो नायातः । ( ५६४ ) सहयुक्ते 


SHANA २। ३। १९॥ सहार्थेन युक्तेऽप्रधाने तृतीया स्यात्‌ | TAT सहागतः पिता ।' 


(२६३) अपवगें तृतीया । अपवर्गः समासतिः, “कमापवगंछौकिका अग्नयः इत्यादी 
alata | इह तु फठप्रासिर्विवक्षिता, फलप्रासिपर्यन्तत्वात्‌ प्रायेण क्रियायाः। तदाह+- 
अपवर्गः फलप्राप्तिरिति। कालाध्वनोरिति । अनेन 'काळाध्वनोः इति द्वितीयाया अयमपवादः 
इति सूचितस्‌। अहेति । अह्नि क्रोशे वा निरन्तरम्‌ अंनुवाकोऽध्ययनेन गृहीत इत्यर्थः ७ 
नायात इति । न गृहीत इत्यर्थः | १ 

( १६९ ) सहयुक्ते । प्रथग्विनानानासिः इतिवत्‌ सहेनेत्येव सिद्ध युक्तप्रहणं सहार्थक- 
शब्दानां साकसित्यादी नामपि ग्रहणार्थ मित्याह-सहार्थनेति । पुत्रेणेति । पितुरत्रागमनक्रिया- 
सम्बन्धः शाब्दः । पुत्रस्य तु तत्साहित्यगम्य आर्थिक इति तस्याप्राधान्यम्‌। यद्यप्या- 
गमनक्रियाकतुत्वादेव पुत्रात्‌ तृतीया सिद्धा, तथापि घुत्रेण सह स्थूळ इस्याद्येवास्य 


में स्वभावतः करणसंज्ञा भी. होगी । सूत्रस्थ “च? पद से करणसंज्ञा का समावेश होता है) । 
. अतः “५/दिव धातु के साधकतम कारक की कमं और करण दोनों dart होती हैं?” । पूव सत्र से 


करण संज्ञा ही प्राप्त थी, यहाँ कर्म का भी विधान किया गया है। इसके फलस्वरूप द्वितीवा और 
तृतीया दोनों विभक्तियाँ होंगी। डदाहरण--( क ) अक्षान्‌ दोव्यति ( = पार्सो से खेळता है) 
कर्म में द्वितीया । ( ख ) अक्षेः दीव्यति--ऋरण में तृतीया । ४ 

(२६३ ) पद--अपवर्गे, तृतीया । अनुदृत्ति-क्ालाध्वनोः अत्यन्तसंयोगे । विधिसूत्र । ` 

सूलाथ--अपवर्ग का अथे है फल्प्राप्ति। उसे बताने के लिये काल और मार्गवाचक शब्दों के 
अत्यन्त संयोग में तृतीया विभक्ति होती दै । जैसे--अह्ा क्रोशेन वा अनुवाकः अधीतः । “अपवर्गर' 

जन है १ मासम्‌ अधीतः न आयात: | 

i po उपपन्न होने के लिये पूव सत्न से “कारध्वनोरत्यन्तसंयोगे? ( २-२-५ ' कौ 
agate अपेक्षित है । पूर्व सूत्र से द्वितीया विभक्ति प्राप्त थी। यहाँ पर “अपवर्ग” ( अर्थात्‌ क्रिया 
की समाप्ति होने पर फल को प्राप्ति) अर्थ में काल और मार्गवाची शब्दों से अत्यन्त संयोग 
( लगातार अर्थ ) गम्यमान होने पर तृतीया विभक्ति होती है। (क) कालवाची का उदाहरण-- 
wel अनुवाकः अधीतः (= पक दिन में अनुवाक पढ़ fear) | इसका तात्पयं यह है कि अन- 
वाक पढ़ने के साथ वह याद मौ हो गया। याद दो जाने से फलप्राप्ति हो गई, अतः तृतीया 
विभक्ति--“अह्ा? । ( ख ) मागंवाचक का उदाहरण क्रोरीन अनुवाकः अधीतः ( = एक कोसभर 
भै अनुवाक पढ़ लिया ) । यहाँ भी “याद होनार फलप्राप्ति है, अतः तृतीया विभक्ति हुई। BA: 

प्रत्युदाहरण--अपवर्ग? (कार्यसिद्धि ) के न होने पर पूर्वसूत्र से ( "कालाध्वनो रत्यन्तसंयोगे 


२-३-५ ) द्वितीयाःविमक्ति होगी- मासम्‌, अधीतो न आयातः? (= एक महीने भर पढ़ा, किन्तु ` 


समझ में नहीं आया ) | 


(२६४) पद--सहयुक्ते, अप्रधाने | अनुवृत्ति-दुतौया | विधिसूत्र । 


मूळाथे--सहार्थक' शब्दों के ` 
सह आगतः पिता । इसी प्रकार साकं, साध तथा 


कृतमस्य व : संशाइयोपयोगिनीति तु चिन्त्यम्‌ । 
शक्तिदययोगो बोध्यते ।' एकैव शक्ति: संशादयपना [ने त. oes 
कर्मत्वादितत्तच्छक्तिरूपेण बोधकतया तयोर्बोधस्यैवौचित्यादिति मञ्जूषायां 1 
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एवं साकंसाधैसमंयोगे$पि । विनापि तद्योगं तृतीया, ‘gat यूना’ ( सू ९३१ ) इत्यादि- 
निर्देशात्‌ । ( ५६५) येनाड्भविकारः २। ३। २०॥ ` येनाङ्गेन विक्रतेनाङ्चिनो हि 
‘विकारो लक्ष्यते .ततः तृतीया स्यात्‌ । अक्ष्णा काण: | अक्षिसम्बन्धिकाणत्वविशिष्ट इत्यर्थः । \ 


पुन्नेणागतः पिता? इत्यत्र सहादिशव्दाभावात्‌ कथं तृतीयेत्यत आह--विनापीति । ‘get 
यूना तल्लक्षणश्चेत्‌'इति सूत्रे सहादिशव्दाभावेडपि तद्थांवगमेऽपि तृतीयानिर्देशदरांना- 
दित्यथः | र ! 

(२६४ ) येनाङ्गविकारः | अङ्गान्यस्य सन्तीत्यङ्गं शरीरम्‌ | भरं आद्यच्‌ । तस्य विकार 
इति fase: | येनेत्यनेन प्रकृत्यथेभूतमङ्ग पराद्धुश्यते । न ह्यचिकृतेन अङ्गेन अङ्गिनो 
fran: सम्भवति | तदाह-_येनाङ्गेनेत्यादिना। अक्ष्णा काण इति । काणशब्दः काणत्वचति 
‘ade | सम्बन्धर्तृतीयार्थः। स च काणत्वेऽन्वेति। तदाह--अक्षिसम्बन्धीति । सम्बन्धश्च 
विकारप्रथुक्तत्वरूपः | अक्षिविकारप्रयुक्तकाणत्ववानिति यावत्‌। यद्यपि एकमक्षि विकलं 
काणसित्युच्यते, तथाऽप्यवयवधमंस्य शारीरे तदवच्छिन्नात्मनि व्यवहारो निरूढः । द्वौ 
विग्राचितिचत्‌ अक्षणेति पदस्य प्रयोगः सामथ्यः | 


इनका योग न होने पर भी तृतीया विभक्ति होती है । इस विषय में पाणिनि द्वारा प्रयुक्त “gat 
यूना०? इत्यादि उदाहरण प्रमाण है। 
विवरण--प्रकरणवश “कटकरणयोस्तृतीया”? ( २-३-१८ ) सूत्र से “तृतीया? की अनुवृत्ति आ 
रही है । तदनुसार “सह के समानार्थक शब्दों के योग में अप्रथान में तृतीया विभक्ति होती है” । 
उदाहरण--पुत्रेण सह पिता भागतः | यहाँ पर “पिता? प्रधान दै, क्‍योंकि मुख्य रूप से आने 
-की क्रिया में वही समर्थ है । पुत्र केवल उसके साथ आया है । - अतः पुत्र 'अप्रथान? है । इस कारण 
“पुत्रेण? मै तृतीया विभक्ति हुई । 
चिशेष--१-इसी प्रकार 'सह? के समानार्थक साकं, सार्ध, समम्‌ आदि के योग में भी तृतीया 
-विभक्ति होती है । ९ 
२--पाणिनि ने “वृद्धी यूना तह्नक्षणश्रेदविशेष:?? ( १-३-६५ ) सूत्र मै 'सह! शब्द का प्रयोग 
“किए बिना “यूना «तृतीया विभक्ति--का प्रयोग किया है। इससे ज्ञात होता है कि 'सह? आदि 
“शब्दों का प्रयोग न करने पर भो सद्दार्थ की प्रतीति होने में तृतीया विभक्ति होती.है। ऐसे स्थलों 
"पर "सह? का अध्याहार किया जाता है । 
(२६४ ) पद--येन, अज्ञविकारः | अनुवृत्ति--तृतीया । विधिसूत्र । 
, सूलाथ--जिस अङ्ग के विकार से व्यक्ति ( अङ्गी ) विकृत दिखाई पड़ता है, उस 'अङ्ग' में 
"तृतीया होती दै । जेसे se काण: । अर्थात्‌ आँख सम्बन्धी विकार से युक्त है। ‘saa’ 
का क्या प्रयोजन दै ? अक्षि काणमस्य 1 


। 
सुख्योदाइरणम्‌ इति भाष्ये स्पष्टस्‌ । अर्थग्रहणस्थ प्रयोजनमाह--एवं साकमिति। ननु | 
1 
« 


s -अत्यय के अर्थ में अच्‌? प्रत्यय कर 'अङ्गः शब्द निष्पन्न हुआ है--'अज्ञम्‌? अस्य अस्ति 
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| 
| “अङ्गविकारः' किम्‌ ? अक्षि काणमस्य । ( ५६६ ) इत्थंभूतलक्षणे २। ३। २१॥ 
मी कऱ्वित्मकारं प्राप्ठस्य लक्षणे तृतीया स्याज्‌ । जटामिस्तापस: । जटाज्ञाप्यतापसत्वविशिष्ट 
इत्यर्थः । ( ५६७ ) सञ्ज्ञोऽस्यतरस्यां कर्मणि २। ३। २२॥ सम्पूवंस्य जानातेः, 
कर्मणि तृतीया वा स्यात्‌ । पित्रा पितरं वा सञ्जानीते । (५६८) हेतौ २। ३। २३॥ 
MRM nS ति ण 


(२६६ ) इत्थम्भूतलक्षणे । अयं प्रकारः gel, तं सूतः प्राप्तः इत्थंभूतः । “भू sal? इति 
"चौरादिकात्‌ 'आएपाद्वा' इति णिजभावे 'गत्यर्थाकर्मक* इत्यादिना कतरि क्त: । लक्षणं , 
-ज्ञापकम्‌। प्रकारविशेषं ्रासस्य ज्ञापक ( सम्बन्धे ोत्ये ) इत्यर्थः। तदाह--कश्षित्म- 
-कारमिति। जटाभिस्तापस इति । तपः अस्यास्तीति तापसः। *तपस्सह्राभ्यां चिनीनी? 
“ave इति मत्वर्थीयः अण्प्रत्ययः तापसत्ववति ada लक्ष्यलक्षणभावस्तृतीयार्थः । 
-तदाहृ-जटाश्ञाप्येति | न च ज्ञाने करणत्वादेव तृतीया सिद्धेति वाच्यस्‌ , करणत्वाविव- 
Mat लक्ष्यलक्षणभाचमात्रविवक्षायां तृतीयार्थत्वात्‌। 

(१६७ ) संच्ोऽन्यतरस्यां कमोण । सम्पूर्वस्य ज्ञाधातोरनुकरणात्‌ षष्ठ्येकवचनं “संज्ञ! 
"इति | तदाइ--सम्पूर्व॑स्य जानातेरिति । द्वितीयापवादोऽयं तृतीयाविकल्प: | सञ्जानीते इति 1 
"सम्यक जानीते इत्यर्थः | सम्प्रतिभ्यामनाध्याने' इत्यात्मनेपदम्‌ | 

(२६८) हेतो । हेत्वर्थे इति । हेतुरि कारणपयांयो लौकिक एव विवक्षितः, न तु 'तत्प- 
-योजको हेतुश्च' इति इन्निमः, तस्य चकारेण कतृंसंज्ञाया अपि सत्वेन कतृतृतीययेव 
सिद्धेः । ag हेतोरपि करणत्वादेव तृतीया सिद्धत्याशङ्कय हेतुत्वकरणत्वयोभेदमाह-- 

प्रत्युदाहरण--प्रक्ृत सत्र में 'अङ्ग' शब्द से अङ्गी’ (ब्यक्त) का अहण होता हे । अतः अक्षि 
काणम्‌ अस्य’ ( = इसकी एक आँख कानी है ) में तृतीया विभक्ति नहीं हुई, क्योंकि यहाँ केवळ 
-अङ्ग का विकार परिलक्षित होता दै । 

(२३४) पद-इत्यम्भूतलक्षणे । अनुबृत्ति--ठतीया । विधिसूत्र । fe 

सूलार्थ--किसी विशेष विधा को प्राप्त किये हुए लक्षण ( ज्ञापक ) से तृतीया विर्भाक्त होती 
है । जैसे--जटामिः तापसः । यहाँ जटाओं से तपस्विता का बोध होता दै । 

विवरण--''कतृंकरणयोस्तृतीया?? ( २-३-१८ ) से पूर्ववत्‌ “तृतीया? की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । 
:अतः “प्रकार-विशेष ( इत्थम्भूत ) का जो लक्षण (ज्ञापक), उसमें तृतीया विभक्ति होती है? । 
-«इस प्रकार को जो प्राप्त GAC इत्थम्भूत शब्द का अभीष्ट अथे है। उदाहरण--जटाभिः - 
| age: (= जटाओं से तपस्वी है )। यहाँ जटाओं से “तपस्वी? होना सूचित होता है। अतः 


-“तपस्विता? यहाँ इत्थम्भूत है और उसका लक्षण ( चिह्न ) जटायें है। अर्थात्‌ जटाओं से तपस्वी 
लत किया जारद्दा है । अतः Pagar ser से तृतीया--/जटामि/ । ब 
(२६७ ) पद्‌-संशञः, अन्यतरस्यां, कर्मणि । भनुवृत्ति--तृतीया, अनभिहिते । विधिसूत्र - 
alee उपसरगपूर्वक बैंज्ञा धातुके कमे में विकल्प से तृतीया विमक्ति होती है । * नः 
wa ( वा संजानीते । क. डर 
/ सि ती अवस्था में “तृतीया विभक्ति की समीचीनता प्रमाणित की sete 
“तदनुसार “ 'सम्‌? उपसगपूर्वक शा घातु के अनसिहित कमं कारक में विकल्प से ( अन्यतरस्यां) | 
-तृतीया विभक्ति होती 2) पक्ष में यथाप्राप्त द्वितीया होगी । उदाहरण- पित्रा पितरं बासंजा- 
नीते (= पिता को अच्छी तरह पहचानता है )। १/संन-शा ( संजानीते ) का कर्म पिता है, अतः | 
पक्ष में तृतीया-विभक्ति हुई--पित्रा? । तृतीया न होने पर * द्वितीया-'पितरम? । क a 
चयाने” (२३०४६ ) सूत्र से 'संजानीते' में आलानेपद हुआदै। | 
Cx ) पद- दैतौ । अचुढृति- एतीया। विधिसूत्र। feng 
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हेत्वर्थं तृतीया स्यात्‌ । द्रव्यादिसाधारणं निर्व्यापारसाधारणं च हेतुत्वम्‌ । करणत्वं तुः 


नो कङ्रयामात्रविषयं व्यापारनियतं च । दण्डेन घटः । पुण्येन दष्टो हरिः। फलमपीह हेतुः । 


4 


? 


अध्ययनेन वसति | धाम्यमानाऽपि क्रिया कारकविभक्तौ प्रयोजिका’ । अलं श्रमेण । श्रमेण 
ESE SS Se ee 
द्रव्यादिसाधारणमिति | आदिना गुणक्रियासङ्ग्रहः । द्रच्यं गुणं क्रियां च प्रति यज्ञनकं तन्न 
सर्वत्र विद्यमानमित्यर्थः | निर्व्यांपारसाधारणं चेति । द्वारीभूतव्यापारवति तद्रहिते च 
विद्यमान चेत्यर्थः । एवं च द्वव्यगुणक्रियात्मककार्यत्रयनिरूपितं निव्यापारसन्यापारत्रत्ति 
च यत्‌ तद्धेतुत्वमिति फलति । करणत्वं त्विति । क्रियाजनकमात्रव्रत्ति व्यापारवद्दृत्ति च 
यत्‌'तदेव करणत्वमित्यर्थः | एवं च हेतुत्वकरणत्वयोः भेदादन्यतरेण अन्यतरस्य नान्यथा- 
सिद्धिरिति भावः। तत्र द्रव्यं प्रति हेतुसुदाहरति--दण्डेन घट इति। दण्डद्वेुको घटः 
इत्यर्थः | दण्डे व्यापारसर्वेऽपि क्रियाजनकत्वाभावान्न करणत्वमिति भावः । क्रियां प्रति 
हेतसुदाहरति--पुण्येन दृष्टो हरिरिति । यागादिना स्वगोदिफले जननीये यद्वान्तर- 
च्यापारभूतमपू तत्‌ पुण्यमित्युच्यते | तस्य हरिदृशंनजनकस्वेऽपि नि्व्यापारत्वाच्न करण- 
त्वमिति भावः | go प्रति हेतुत्वे तु पुण्येन ्रह्मवचंसमित्याद्युदाहायंस्‌। Ay अध्ययनेन 
वसतीत्यत्र कथं तृतीया ? अध्ययनस्य गुरुकुलवासँ प्रति हेतुत्वाभावात्‌ प्रत्युत अध्ययनस्य 
वाससाध्यत्वादित्यत आह--फल्मपीह हेतुरिति । अध्ययनं यद्यपि वासफल तथापि वासं 
प्रति हेतुरपि भवति | इष्टसाधनताज्ञानस्य प्रवृत्तिहेतुतया अध्ययनस्य फलस्य स्वज्ञान- 
द्वारा वासजनकस्वात्‌। यदा त्वध्ययने फळे एताइशं हेतुत्वमविवक्षित्वा अध्ययनार्थसेवः 
वासो विवक्ष्यते, तदा चतुथ्यंब भवति-अध्ययनाय वसतीति। प्तच्च प्रकृतसूत्रे कैयरे 
स्पष्टस्‌ | ननु अळं श्रमेण इत्यन्न कार्यस्य कस्यचिद्‌प्य श्रवणात्‌ करणत्वहेतुत्वयोरसम्भवात्‌ 
कथं तृतीयेत्यत आह--गम्यमानाऽप्ीति | न केवलं श्रयमाणेव क्रिया विभक्ती प्रयोजिका, 
कि तु गम्यमानाऽपीत्यर्थः | करणतृतीयेवेयमित्यभिप्रेत्याह--अलू॑ श्रमणेति । ञपरक्षेत्रे 
परिष्कुर्वाण प्रति इदं वाक्यं प्रवृत्तम्‌। अन्न अळमिति tert निपेधे ade | अलं भूषण, 
पर्यासिशक्तिवारणवाचकम्‌' इत्यसरः। साध्यसित्यध्याहारलभ्यम्‌। तदाह--श्रमेण साध्यं 


मूलाथ--कारण (हेतु) अथं मे टतीया हाती है । हेतु द्रव्यादि का साधक होता है तथा सब्यापार 
( क्रियायुक्त ) और निर्व्यापार ( क्रयाराहत ) दोनों प्रकार का होता है। करणत्व केवळ क्रिया का 
जनक होता है. ५व सदा व्यापारयुक्त में हो "इता है। जैसे- ( क ) दण्डेन घटः । ( ख ) पुण्येन 


` दृष्टः हरिः। (इसके अतिरिक्त ) यहाँ फल भी हेतु माना गया है । जैसे-अध्ययनेन वर्सात । अर्थ, 


द्वारा प्रतीत होने वाली क्रिया ( गम्यमाना) भी कारकःविभक्ति का हेतु होती है। जेसे--अलं 


` श्रमेण | अर्थात्‌--परिश्रम से साध्य नहीं हे । यहाँ साधन-क्रिया के प्रति श्रम करण है, अतः उससे 


तृतीया हुई । “शतेन झतेन वत्सान्‌ पाययति? का अ4-'सौ सौ में वॉटकर जल पिछाता है? 1 यहाँ 


“बाँटकर? क्रिया का शत' करण दै, अतः उससे तृतीया हुई है। वा० अशिष्ट व्यवहार में दाण 


बातुं के प्रयोग मे चतुथो के अर्थ में तृतीया होती है । जेसे--दास्या संयच्छते कामुकः । धर्मानुकूळ 
व्यवहार मै--भार्याये संयच्छति | got पु : 

` चिवरण-~करण? ad के अतिरिक्त fy अथे में तृतीया का विधान किया जारद्दा है। 
इस विधान से यहद सूचित होता है कि 'करण? और “हेतु? में अन्तर है । “हेतुः का अथे है कारण । 
अतः 'हेतुवाची' शब्द से तृतीया विभक्ति होगी । Aa और 'करण' के अन्तर को स्पष्ट किया 
जार्‌हा दै। ( १ ) हेतु-द्वव्य, गुण तथा कमं-इन तीनों का साधक होता दै । इसके साथ ही हेतु 
क्रियादीन एवं क्रियायुक्त दोनों प्रकार का होता है। (२.) करण-कारक है । अतः वह केवळ 
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साध्यं नास्तीत्यर्थः । इह्‌ साधनक्रियां प्रति श्रमः करणम्‌ । शतेन शतेन वत्सान्‌ पाययति 

पयः । शतेन परिच्छिद्येत्यथं: । अशिष्टव्यवहारे दाणः प्रयोगे चतुथ्येर्थे तृतीया! ( बा०।--- ˆ 

mR ID 


नास्तीत्यर्थ इति । सद्यः खेदाधायकरत्वात्‌ साधने व्याएतिरेच श्रम इत्युपचर्यंते। नन्वेवमपि 
साधनीयस्य ब्रीह्यादिफिलस्य क्रियारूपत्वाभावात्‌ कथं श्रमस्य तत्र करणस्वसित्यत 
आह--१हेति । साध्यसित्यत्र प्रकृतिभूतो यो ager: साधनक्रिया उत्पत्त्यास्मिका तां 
Ta: । एतेन श्रमस्य साधनक्रियायाश्रासेद इति निरस्तम्‌, श्रमशब्देन व्रीद्वाद्यत्प्य- 
नुकूलकर्पणादिब्यापारस्य साधनक्रियां प्रतीत्यनेन बरीह्यादुसपत्तश्च विवक्षितत्वात्‌। “गम्यः 
सानाऽपि क्रिया विभक्तो प्रयोजिका” इत्यन्न उदाहरणान्तरमाह--शतेनेति | वीप्सायां 
द्विवचनम्‌ । एकैकेन शतेन सङ्ख्यया वत्सान्‌ पाययतीति प्रतीयमानार्थः। तत्र वत्स- 
निष्ठशतसङख्यायाः पायने करणस्वाभावात्‌ परिच्छिद्येति गम्यते | पकैकशतसङ्ल्ययाः 
वत्सान्‌ परिच्छिद्य तदधिकवत्सेभ्यो व्यावत्ये पाययतीत्यर्थः | तया च शतसङख्यायाः 
परिच्छेदं प्रति करणत्वमिति भावः । अशिष्टेति। इदञ्च दाणश्च सा चेच्चतुथ्यंथे इत्यनेन 
ज्ञाप्यत इति पदव्यवस्थायां वक्ष्यते। वैदिकमागाचुयायिनः शिष्टाः, वेदमागांदपेताः | 
अश्षिष्टाः, तेषां ब्यवहारः आचारः तस्मिन्‌ विषये दाण्यातोः प्रयोगे सति चतुथ्येथे सम्प्र 


दाने तृतीया वाच्येत्यर्थः । दास्या संयच्छते कामुक इति । दास्ये कामुकः मयच्छतीस्यथंः । 
दाने वतीया be US Re cabal OSHS he कम 


क्रिया का साधक होता दै- अर्थात्‌ वह केवळ क्रियायुक्त ( सब्यापार ) होता है । (क) द्रव्य के 
प्रति हेतु का उदाहरण--दण्डेन घटः (=डंडे से घड़ा )1 यहाँ घट बनने में 'दण्ड? हेतु है a) दण्ड 
oa है और वह क्रियाशील है, क्योंकि उससे चाक घुमाया जाता है । अतः तृतीया विकि हुई हे । 
(ख) क्रिया के प्रति हेतु का उदाहरण-पुण्येन इरिः इष्टः (= पुण्य से हरि को देखा) । 
यहाँ पर 'देखना? क्रिया का हेतु ‘goa’ है। पुण्य क्रिया-हीन ( निर्व्यांपार ) है, क्‍योंकि वह . 
अमूर्त है। 'हेतुबोधक' शब्द 'पुण्यः मै तृतीया हुई । निर्व्यापार ( क्रिया-हीन ) होने से यह करण, 
= (ळी १) इस सूत्र के अनुसार फल का अन्तर्भाव भी हेतु में होता है । यद्यपि फल क्रिया 
के बाद होता है एवं हेतु क्रिया से पहले रहता है; तथापि सूत्र के अनुसार ts से हि “कूल? अर्थ भी 
अहण किये जाने से अध्ययनेन बसति? ( = अध्ययन के लिये रहता है) में ? शब्द से 
तृतीया हुई दै । उसका कारण यह है कि गुरुकुल भें रहने ( बसति ) का फल ( ध्येय ) अध्ययन 
है। यदि ‘ae को हेतु नहीं मानते तो 'अध्ययनेन? में तृतीया सम्भव नहीं थी, क्योंकि 'वास' 
क्रिया से साध्य होने के कारण “अध्ययन! को 'हेतुः नहों कहा जा सकता । किन्तु वास-क्रिया 
( रहना ) के द्वारा साध्य? होने से अध्ययन भी 'फल? है। हेतु की विवक्षा न करने पर चतुर्थी 
ही होगी--'अध्ययनाय TA । 

(२) कारंक-विभक्तियों के सम्बन्ध 
का शाब्दिक प्रयोग न किया गया हो कि 


७ 


भ॑ एक विशेष व्यवस्था और को जा रही है । यदि क्रिया 5 
न्तु वाक्यार्थ में उसकी प्रतीति श alse ( गम्यः ५ 

2 का निमित्त वन जाती दै । उस क्रिया के त्त मानकर | 
सा 2 04 ह 25 ce फलस्वरूप ‘ae श्रसेण' ( श्रम व्यर्थ दै, यह काये परिः 
ma ध्य नहीं ) मेठुतीया विभक्ति हो गई.। यहाँ गम्यमान ( प्रतीयमान ) “साधन? क्रिया के ट 
६ र प्रकृष्ट उपकारक है । अतः वह “करण हो जाता है। फलतः करा में दुतीया विभक्ति न्‍ 
प्रति i me । दूसरा डदाहरण--शतेन दातेन वत्सा पाययति पयः तो तो गहरी 
pai पानी पिछाता है) । इसका प्रतीयमान अर्थ है--बछढ़ों को से सौ की 
को अलग कर हे दीया उपप a जाती है 


विभक्त कर? 1 अतः विभाजन क्रिया के करण “शतः शब्द 


४७ वै सि? त 
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५०४० ) । दास्या संयच्छते कामुक: | ध्ये तु भार्याये संयच्छति । ( ५६९ ) कणा 
यसभिप्रेति स सम्प्रदानम्‌ १। ४। ३२॥ दानस्य कमणा यमभिप्रैति स सम्प्रदान 
सञ्ज्ञः स्यात्‌ । ( ५७० ) चतुर्थी सम्प्रदाने २।३। १३॥ विप्राय गां ददाति। 
अनभिहित इत्येव । दीयतेऽस्मे दानीयो विप्रः । “क्रियया यमभिप्रैति सोऽपि सम्प्रदानम्‌” 


'कामुकः इत्यनेन रत्यर्थभिति गम्यते। दास्यां रतिः धमंशाख्जनिषिद्धत्वादृशिष्टव्यवहार 
इति भावः। ssp स्विति । घर्मादनपेत इत्यर्थः। न तृतीयेति 
शेषः । 'धर्मपथ्यर्थन्यायादनपेते? इति यदिति रत्नाकरः। wa त्विति पाठस्तु सुगम एव । 
इति तृतीया विभक्तिः | 

(१६३) अथ चतुर्थी विभक्तिः । कमणा यमभिप्रैति `। कमंसंज्ञकेन गवादिद्वव्येण 
यसभिप्रैति शेपित्वेनाध्यवस्यति स सम्म्रदानमित्यर्थः | शेषित्वं सोक्तृत्वम्‌। सम्प्रदीयते 
यस्मै तत्‌ सम्प्रदानसित्यन्वर्थसंज्ञा | ततश्च कस्याः क्रियायाः कर्मणेत्याकाङक्षायां दान- 
स्येति गम्यते। तदाह-दानस्येत्यादिना। देयद्वव्योद्देश्यं सम्प्रदानमिति फलितस्‌। दान- 
स्येति किम्‌ ? पयो नयति देवदत्तस्य | अत्र देवदत्तस्य पयोनयनोद्देशयत्वेऽपि न सम्प्रदा- 
नत्वम्‌ , पयसो दानकम॑त्वाभावात्‌। 

( ५७० ) चतुथी सम्प्रदाने । विप्रायेति । विप्रमुद्दिश्य गां ददातीत्यर्थः | अनभिहित 


वा० अर्थ--अनैतिक आचरण सूचित करने के लिये 'दा? धातु का प्रयोग करने पर चतुर्थी 
के स्थान में तृतीया होती है। उदाहरण--दास्या संयच्छते कासुकः ( = कामुक पुरुष दासी के 
निमित्त धन देता है ) । प्रकृत वाक्य में 'दा' ( = यच्छ्‌ ) धातु का प्रयोग किया गया है तथा दासी 
को छुब्ध करने के fet 'धन दिया.जाना? अशिष्ट व्यवहार का सूचक है। अतः चतुर्थीं के 
अर्थ में तृतीया का प्रयोग हुआ--'दास्या? । इसके विपरीत शिष्ट व्यवहार में “दान? अर्थ सूचित 
करने के लिए 'चतुथी? विभक्ति का प्रयोग होगा और क्रिया “परस्मैपद? होगी--“भार्याये 
संयच्छति’ ( = पत्नौ को देता है ) । अरिष्ट व्यवहार में «4 'दाण धातु आत्मनेपदी होता है । 
` (२६३) पद--कर्मणा, यम्‌, अभित्रैति, सः, सम्प्रदानम्‌ | अनुवृत्ति--कारके | संज्ञासूत्र | 
मूलाथ- दान के कमं से जिसका अभिप्राय सिद्ध किया जाय वह सम्प्रदान कारक होता है। 
विवरण--क्रमप्राप्त सम्प्रदान? कारक का निर्वचन किया जारहा है । सूत्रस्थ ‘ado पद 
करण-बाची हे । 'अभिप्रैति’ में 'अभि’ उपसगे अभिमुख-वाची है तथा "प्रः उपसर्ग प्रकर्षवाचक 
है। तदनुसार 'अभिम्रैति’ पद का अथे होता है--'प्रकषरूप से किसी के अभिमुख जाना? । 'देय 
वस्तु केद्वारा दानक्रिया की सिद्धि के लिये विशेष रूप से किसी के प्रति अभिमुख होने पर’ ही यह 
सम्भव होगा । अतः मीमांसक भी इसे “अन्वर्थ? संज्ञा मानते हैं । उनके अनुसार “सम्प्रदान? शब्द 
का य्युत्पत्तिळभ्य अथे हे--'जिसके लिये दिया जाय? ( सम्यक्‌ प्रदीयते अस्मै तत्‌ “सम्प्रदानम्‌? ) | 
` “किस क्रिया के कमं द्वारा? इस आकाङ्क्षा की पूर्ति 'दानक्रिया की उपस्थिति से की जाती है। इसी 
को अभिलक्षित कर सूत्र की वृत्ति द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि 'दानक्रिया के कर्म द्वारा 
जिसका अभिप्राय सिद्ध किया जाय ( जिसको छक्षित किया जाय ) वह कारक सम्प्रदान-संश्क होता 
है? । "संप्रदान? में चतुर्थी विभक्ति होती है । सूत्र आगे बताया जारद्दा है । 
(६७० ) पदु--चतुर्थी, सम्भदाने | अनुद्ति अनभिहिते | विधिसून्र । 
_मुलाथ--सम्प्रदान’ मै चतुर्थों होती है। जैसे-विप्राय गां ददाति। अनुक्त होने पर ही 
( चतुर्थी होतो है )। ( अतः यहाँ नहीं हुई ) दीयते अस्मै दानीयः विप्र:। ato क्रिया के द्वारा 


१. मीमांसकास्तु “अन्वर्थसंशाविज्ञानात त्यज्यमानद्रन्योहेइयत्वे सति स्वीकारवत्व 'सम्प्रदान- 


a 2 म्‌ इति स्वीकुवेन्ति । “स्वीकारश्च यथेष्टविनियीगयोग्यतोपधायकः प्रतिग्रहः? इति मन्यन्ते । 


> आज CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. P 2 


TN कर रत 


। 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कारकप्रकरणम्‌ ७२९ 


(वा १०८५) । पत्ये पोते । “यजेः कमंण: करणसञ्ज्ञा सम्प्रदानस्य च कर्मसञ्ज्ञा' 
क = Sy 
तयेवेति । अनुवतत एवेत्यथेः | दानीयो विप्र इति । दानोद्देश्य इत्यर्थः । 'छत्यल्युटो 


बहुम्‌? इति बहुलग्रहणात्‌ सम्प्रदाने अनीयर्‌ । तेन कृता सम्प्रदानस्य विप्रस्यासिहित- 
wate चतुर्थीति भावः । ननु दानक्रियाकर्मोद्देश्यस्येच सम्प्रदानस्वे पत्ये शेते इत्यत्र 
अकर्मकशयनक्रियोद्देश्यस्य पत्युः कथं सम्प्रदानत्वमित्याशङ्कायां "क्रियाग्रहणमपि Se 
च्यम्‌? इति वातिकं प्रवृत्तम्‌ | तदेतदर्थतः सङगुह्लाति--क्रियया यमिति। क्रियोद्देश्यमपि 
सम्प्रदानमिति यावत्‌। पत्ये शेते इति। पतिमुद्दिश्य शेते gerd: | नन्वेवमपि ओदनं 
पचतीत्यादावपि सम्म्रदानस्वप्रसङ्गः | न च कमेसंज्ञाविधिवैयथ्ये शङ्कयम्‌, अत एव तन्न 
कमेत्वसम्प्रदानस्वयोविकल्पोपपत्तेरिति चेत्‌ ? न, पत्ये शेते इत्यकमंकस्थले सावकाशायाः 
सम्प्रदानसंज्ञायाः सकमंकस्थले कमंसंज्ञया वाधात्‌। तथा च अकमकक्रियोद्देश्यमपि 
सम्प्रदानमिति फलतीति भावः। कमणः करणसंज्ञा सम्प्रदानस्य च कमंसंशेति । चार्तिक- 
freq एकस्मिन्‌ वाक्ये कमणः सम्प्रदानस्य च समचाये सतीति शेषः। यजधातु- 
विषयमेवेद मित्य भिग्रेत्योदाहरति--पञुना रुद्रं यजति इति । अन्न यजधातुदानार्थक इस्यभि- 
प्रेत्याह--पशु रुद्राय ददातीत्यथ इति । इदं वातिकं छान्दसमेवेति कैयरः । 


NNR TT) 40 OSS AS YESS SSN 
जिसकी ओर अभिमुख हुआ जाय, वह भो “सम्प्रदान? कारक होता है । जैसे--पत्ये शेते । वा० 


यज्‌ धातु के कमं की 'करण? संज्ञा तथा सम्प्रदान को “कर्म? संज्ञा होतो दै । जेसे--पशुना रुद्र 
यजते | अर्थ--रुद्र के लिये पशु देता दै । न 
विवरण--'अनभिहिते’ अधिकार के फलस्वरूप "सम्प्रदान के उक्त न होने पर चतुर्थी विभक्ति 
होती दै? । उदाहरण--उपाध्यायाय गां ददाति ( =यजमान उपाध्याय को गाय देता दै ) । प्रत 
जाक्य में 'गामः--यह 'देना? क्रिया का कमे है । “गाय? के साथ उपाध्याय का स्वत्व स्थापित करने 
पर "सम्प्रदान? संज्ञा सिद्ध होती है । यहाँ पर “ददाति? क्रिया का निष्पादक ( निवंतेक ) उपाध्याय . 
है । दान-क्रिया तब तक सिद्ध नहीं हो सकती जब तक गाय की रस्सी पकड़कर उपाध्याय के हाथ 
अं नहीं दे दी जाती । 'सन्प्रदान' संज्ञा होने से 'चतुर्यी? विभक्ति हुई। 'अनभििते’ अधिकार के 
फलस्वरूप (दानीयः? ( विशः ) में “चतुर्थी” विभक्ति नही होती । कारण यहद है कि 'दानीय शब्द 
मे «दा धातु से सम्प्रदान में 'अनीयर प्रत्यय ( "दीयते अस्मै'-“कृत्यल्युटो बहु ळम्‌?-३-३-११३ ) 
हुआ है । अतः कृत" प्रत्यय से सम्प्रदान उक्त होने के कारण “प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा हुई 1 
विशेष--महाभाष्यकार ने “सम्प्रदान? TT को अन्वर्थक नहीं माना है। अतः उन्होंने “दा 
agg के प्रयोग में सत्वनिवृत्ति न होने पर एवं 'दा? थातु का प्रयोग न करने पर मी क्रिया-मात्र के 
उद्देश्य को सम्प्रदानः संज्ञा मानी है । इसके अनुसार 'रजकाय वस्त्रं ददाति? ( = घोबी को कपडा « 
देता है ) में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग समीचीन बताया है। इस प्रकार अर्थ स्वीकार करने से दान- 
क्रिया से मिन्न सभी क्रियाओं के saan सिद्ध हो जाते हैं। इस बात का प्रतिपादन करने के लिए 
न्थ या गया है । 
240१0 द्वारा कता जिससे अमिसम्बन्ध करना चाहता है वह भी 
प्मम्प्रदान” कारक होता है। अर्थात किसी के लिये जब कोई विशेष काये किया कक 
लिये ae कायं अमीष्ट होगा उसमें चतुर्थी होगी। 'उदाहरण--पत्ये शेते ( = ats के वि सोती 
है ) । यहाँ पर पति को अपने अनुकूल अ न द्वारा "कर्ता! का उद्देश्य “पति? है । अतः 
« १ सं सक्ति हुई | 
उम त ह या में एक वाक्य में 'कम? और “सम्प्रदान? दोनों का प्रयोग 
a ee की 'करण' संज्ञा तथा सम्प्रदान की 'कमे? संशा हो जाती है। उदाहरण--पशुना 


०, 


सु यजते (= रू के लिये पशु को देता दे )। यहाँ "कम Wy शब्द की करण संशा 2 
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(वा १०८६ ) । पशुनाः रुद्रं यजते । पशु रुद्राय ददातीत्य्थंः । ( ५७१ ) रुच्यर्थानां 
प्रीयमाणः १। ४ १ ३३ 0 रुच्यर्थानां धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणोऽ्थः सम्प्रदानं स्यात्‌ ।- 
हरये रोचते भक्तिः। अन्यकतृंको$मिलाषो रुचि: । हरिनिष्ठप्रतीतेभंक्तिः कर्त्री । 
“प्रीयमाणः? किम्‌ ? . देवदत्ताय रोचते मोदक: पथि। ( ५७२ ) श्लाघह्‌ नुङ्स्थाशपा 


Et 
.( २७१ ) रुच्यर्थानास्‌ । रुच्यर्थानां धातूनामिति । ‘ea दीसावभिप्रीतो च' | दीस्तिरिह न 
रुच्यः प्रीयमाण इति विरोधात्‌। तथा च प्रीतिजनकार्थानामित्यर्थः । प्रीयमाण इति । 
समवायेन प्रीत्याश्रय इत्यर्थः | हरये रोचते भक्तिरिति। भाक्तः स्वविषयां प्रीतिं दरौ 
जनयतीत्यर्थः । भक्तियतच्यापारम्रयोज्यप्रीत्याश्रयत्वाद्धरेः कमंत्वं ग्रास, तदपवादो- 
ज्यम्‌। नन्वेवं सतिः हरिभेक्तिमभिळपतीत्यत्रापि भक्तेः ग्रीतिविषयत्वात्‌ सम्प्रदानत्व 
स्यादित्यत आह--अन्यकतुंकोऽभिलाषो रुचिरिति | समवायेन प्रीत्याश्रयापेक्षया यदुन्यत 
तत्क्तृकाभिलाषः रुचधास्वर्थः। प्रीत्याश्चयकर्ठकः किश्चिद्विषयक इच्छाविशेपोऽभिलाघः | 
. तथा च अभिळपतेः रुच्यर्थकत्वाभावान्न तयोरे सम्प्रदानत्वम्‌। प्रकृते च प्रीत्याश्रयो हरः, 
तदपेक्षया यत्‌ अन्यत्‌ सक्तिः, तत्कठेकैव प्रीतिरिति रुच्यर्थयोगः | नन्विह भक्तेः सम्प्रदा- 
नत्वं कुतो न स्यात्‌, विषयतासम्बन्धेन भक्तेरपि प्रीत्याश्चयत्वादित्यतः आह--हरिनिष्ठ- 
प्रीतेर्भक्तिः कत्रींति | हरेरेव समवायसम्बन्धेन प्रीत्याश्रयतया प्रीयमाणस्वात्‌ भक्तेः कश्या 
उक्तरीत्या प्रीयमाणस्वाभावाच्च न सम्प्रदानस्वमिति भावः । भक्तिहरिं प्रीणाति प्रीणयती- 
त्यादौ तु न भक्तेः सम्प्रदानत्वप्रसक्तिः, तिङा अभिहितत्वात्‌ समवायेन प्रीत्याश्रयत्वा- 
आवाच्च । नापि हरेः, प्रीयमाण इति कणि शानच्प्रयोगबरेन ग्रीधातुयोगे रुच्यर्थांना- 
भित्यस्याम्रसक्ते्विज्ञानात्‌ अन्यथा ग्रीधातुकमंणः सम्प्रदानत्वे कमणि शानचो दोलंभ्यात्‌ b 

मोदकः पथीति | अत्र पथः ग्रीयमाणत्वाभावाच्न सस्प्रदानत्वमिति भावः। 

(१७२ ) SHEE! “इछा कत्थने? “Ege अपनयने? “छा गतिनिवृत्तौ? “शप उपा- 
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(तृतीया विभक्ति ) तथा 'सम्प्रदान वाचक ‘an? की 'कम'संज्चा ( द्वितीया ) इुई । प्रकृत वातिक 
को कैयट ने वेदविषयक माना है । 
(४७१ ) पद--रुच्यर्थानाम, प्रीयमाणः । अनुवृत्ति--सम्प्रदानम्‌, कारके । संज्ञासूत्र। 
मुलछाथ--'रुचि? अर्थ के धातुओं के योग में प्रीयमाण ( सन्तुष्ट होने वाला) की सम्प्रदान 
संज्ञा होती है । जैसे- हर्ये रोचते भक्ति: । अन्यकर्तक अभिलाष को रुचि कहते हैं । ( उदाहरण 
में = ) हरि में रहने वाली इच्छा ( प्रीति ) ही 'कर्ता? है। 'प्रीयमाण' का क्या प्रयोजन है? देव- 
दत्ताय रोचते मोदकः प्रथि । 
चिवरण--विशेष स्थिति में “सम्प्रदान? संज्ञा का बिधान किया जारहा है । तदनुसार “'रुचि 
अर्थात्‌ अभिछाषार्थक ( रुचिः अर्थः येषां ते रुच्यर्थाः, तेषाम्‌ ) धातुओं के प्रयोग में प्रसन्न होने 
वाला व्यक्ति ( प्रीयमाणः ) "सम्प्रदान? कारक होता है । उदाहरण--हरये रोचते भक्तिः ( = हरि 
को भक्ति अच्छी लगती दै ) । यहाँ 'रुचि? का अर्थ इच्छा है । किसी दूसरे के द्वारा उत्पन्न की हुई 
इच्छा ( अभिलाप ) ‘eh है । यहाँ पर “भक्ति? ही हरि की प्रसन्नता या रुचि को उत्पन्न करती 
है एवं अक्ति से प्रसन्न होने वाळे ( प्रीयमाण ) हरि हैँ । अत; 'सम्प्रदान' संज्ञा होने से चतुर्थी: 
विभक्ति इुई--'हरये? | >> छ 
_ अत्युदाहरण--सत्र द्वारा 'प्रीयमाण' की "सम्प्रदान? संज्ञा का विधान बताया गया है । अतः 
“देवदत्ताय रोचते मोदकः पथि’ ( = देवदत्त को रास्ते में लड्डू अच्छा लगता है) में प्रसन्न दोने 
वाले Saad’ की "सम्प्रदान? संज्ञा तो हुई किन्तु “पथि? मै चतुर्थी नहीं हुई, क्योंकि रास्ता तो 
प्रसन्न नहीं होता | “मार्ग? तृप्ति का कमं नहीं है, आधार दै । अतः सप्तमी विभक्ति हुई है--'पथि!। 


» 
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(४७२ ) पद्‌--इछाषहुङ्सथाञ्चपां, शीप्स्यमानः | अनुवृत्ति-सम्मदानम, कारके । संज्ञासूत्नं ॥ 


° ae 


a के 
.थारयति मोक्षं eft: । “उत्तमर्णः का क्या प्रयोजन 
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ज्ञीप्स्यमानः १ । ४॥ ३४॥ एषां प्रयोगे वोधयितुमिष्ट: सम्प्र दानं स्यात्‌ । गोपी स्मरात्‌ 
कृष्णाय इलाघते हुनुते तिष्ठतेः शपते.वा । 'ज्ञोप्स्यमान:” किम्‌ ? देवदत्ताय इलाघते पथि । 
( ५७३ ) धारेरुत्तमणः १ । ४। ३५ ॥ घारयतेः प्रयोगे उत्तमणं उक्तसञ्ज्ः स्यात्‌ । " 
मक्ताय धारयति मोक्षं हरिः.। उत्तमर्णः किम्‌ ? देवदत्ताय दातं घारयति ग्रामे । 


ary wat इन्द्रः । शपासित्यनन्तरं प्रयोगे इत्यध्याहायम्‌। शाघादीनां स्तुत्यादिना 
बोधनमथः, ज्ञप्स्यमान इति छिङ्गात्‌। ज्ञापनवाचिनो ज्ञपेः सन्नन्तात्‌ कर्मणि शानच्‌, 
त्तदाह--षां प्रयोगे इत्यादिना । गोपी स्मरादिति। सन्मथपीडावशात्‌ गोपी आत्मस्तुत्या 
विरहवेदनां get बोधयतीत्यर्थः | इष्णस्यैच स्तुत्यत्वे तु द्वितीयेवेत्याहु: । हुते इति । 
सपत्न्यपनयनेन स्वाशयं Sel बोधयतीत्य्थंः | तिष्ठते इति । गन्तव्य मित्युक्तेऽपि स्थित्या 
स्वाशयं कृष्णं बोधयतीत्यर्थः | 'प्रकाशनस्थेयाख्ययोश्च इत्यात्मनेपदस्‌। शपते इति। 
उपालम्भेन स्वाशयं कृष्णं बोधयतीस्यथः | ® 

(५७३ ) धारेरुत्तमंणः । धारेरित्यनन्तरं प्रयोगे इत्यध्याहायंस्‌। “एङ अवस्थाने? 
इत्यस्य हेतुमण्ण्यन्तस्य धारेरिति free: | तदाइ-धारयतेरिस्यादिना। अन्यस्वामिकं दरव्यं 
नियतकाछे पुनरपणबुद्ध या गृहीतम्‌ ऋणमित्युच्यते । तत्र ऋणस्य ग्रहीता अधसणेः, 
ऋषणस्यापेयिता धनस्वामी SHAM: | प्रतिमासमशीतिभागादिवुद्ध[या उत्तमम्‌ अधिकतां 
मासस्‌ ऋणं यस्येति विग्रहः। अक्तायेति। अक्तसम्बन्धी यो मोक्षः अपरिमितनित्य 


सूलार्थ--\इलाष, SE, स्था तथा \शप्‌ धातुओं के प्रयोग में शोप्स्यमान ( जिसे बत- | 
जाना अभीष्ट हो ) की “सम्प्रदान? संज्ञा होती दै। जैसे--गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय इलाघते, Fe, 
तिष्ठते, शपते वा । 'हीप्स्यमानः? का क्या प्रयोजन है १? देवदत्ताय इलाघते पथि । 

बिवरण--विशेष स्थिति में 'संप्रदान' संज्ञा के सूचक दूसरे सत्त से यह अभिव्यज्ित होता है 
कि “श्लाघ्‌ ( प्रशंसा करना ), VE ( छिपाना ), १/स्था ( ठहरना ) और शप्‌ (शपथ 
छेना )-इन चार धातुओं के प्रयोग में जिसे बताना अभीष्ट ( शीप्स्यमानः ) हो, उसकी 'सम्पर- 
दान? संज्ञा होती दै” । सूत्र में ज्ञापनाथंक*/बप्‌ धातु के सन्नन्तरूप से कम में "शानच्‌? प्रत्यय करने 
से ज्ञीप्स्यमान? शब्द निष्पन्न हुआ है । इसका अर्थ अन्थकार ने “बोधयितुम्‌ इष्ट? द्वारा व्यक्त 
किया दै । यह सूत्र कम? संज्ञा का अपवाद है। क्रमशः उदाहरण--( १ ) गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय 
gama ( = गोपी वासनावश कृष्ण की प्रशंसा करती है)। (२) गोपी स्मरात्‌ कृष्णाय हुते 
( = गोपी कामवश कृष्ण को छिपाती है )। ( ३ ) गोपी स्मरात कृष्णाय. तिष्ठते ( = गोपी वासना- 
वक्ष कृष्ण की प्रतीक्षा करती है )। (४) गोपी स्मरात कृष्णाय शपते ( = गोपी कामवश कृष्ण « 
को उलाइना देती दै ) । इन चारों उदाइरणों में उपयुक्त धातुओं के योग में 'ज्ञोप्स्यमान? ( कृष्ण) 
at “सम्प्रदान? संज्ञा होने से 'कष्णाय? में चतुर्थी विभक्ति हुई । € : 

प्रत्युदाहरण-भक्कत सज् म लीप्स्यमान” पद न हुआ होता तो देवदत्ताय इलावते पथि’ 

(= द की प्रशंसा करता है )-एस वाकय मं भष! शब्द में भी ची होने छती । 


safe? ( मागे ) को कुछ बताया जाना अभीष्ट नहँ है, अतः उसकी “सम्प्रदान संज्ञा नहीं हुई। | Es 
किन्तु आधारयुक्त सप्तमी हुई । sR If, 
चरेः. उत्तमणेः | AGATA, कारके । संज्ञासूत्र । प 

९ ah ) Te धातु के प्रयोग में उत्तमण की सम्प्रदान संज्ञा होती है। जैसे--भक्ताय 

सूळाथ — है? देवदत्तांय शतं धारयति मामे । | 

+ बिधान करने at छ 
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७४२ व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमुद्यां 


` ( ५७४ ) स्पृहेरीप्सितः १। ४। ३६॥ स्पृहयतेः प्रयोगे इष्टः सम्प्रदानं स्यात्‌ । 
पुष्पेभ्यः स्पृहयति । “ईप्सितः' किम्‌ ? पुष्पेभ्यो वने स्पृहयति । ईप्सितमात्रे इयं सञ्ज्ञा + 


SES >... ि णमा 
सुखविशेषः तं धारयतीत्यर्थः। धरते सोक्षः, अवतिष्ठते इत्यर्थः | तं प्रेरयति, धारयति, 
अवस्थापयतीति यावत्‌ | पूजयन्‌ हि भक्तः तुलसीदळादिद्रव्यं ग्रयच्छति, तच्च TET ast 
हरिः तत्पदृत्तद्ब्यं मोक्षदानेन निष्क्रीणाति । तदाहुः पौराणिकाः 
ye “तोयं वा पत्रं वा यद्वा किञ्चित्‌ समर्पितं भक्त्या । 

Na तदणं मत्वा देवो निःश्रेयसमेव निष्क्रयं मनुते ॥ इत्यादि । 
तथा चात्र भक्तस्य ऋणदात्त्वेन उत्तमणेत्वात्‌ सम्प्रदानत्वम्‌। सम्बन्धषष्ठयपवादः | 
(२७४) स्पृहेरीप्सितः । ‘eae ईप्सायाम्‌? चुरादावदुन्तः। ततः स्वाथे णिचि अल्लो- 
पस्य स्थानिवत्वात्‌ छघूपधगुणाभावे स्पृहिशब्दात्‌ षष्ठयोकवचनस्‌। प्रयोग इस्यध्या- 
हयम्‌ । तदाह--स्मरहयतेरित्यादिना । ननु पुष्पेभ्यः स्पृहयतीत्येव स्यात्‌, न तु पुष्पाणि 
स्पृहयतीत्यपि | उभयं स्विष्यते तत्राह--ईप्सितमात्र इति । य॒दा त्वीप्सितत्वस्यापि न 
विवक्षा कि तु विषयतामात्रविवक्षा, तदा पुष्पाणां स्एहयतीति साधुः, ‘कुमार्यं इव 
कान्तस्य त्रस्यन्ति स्पृहयन्ति च' इत्यादिदर्शनात्‌ | वाक्यपदीये तु--'स्पृह्यतियोगे कमं- 
संज्ञायाः शेषषष्ठयाश्रायमपवादः इति स्थितम्‌। हेलाराजोऽप्येचम्‌। तन्मते पुष्पाणि 
स्पृहयति पुष्पाणां स्पृहयतीत्याद्यसाध्वेवेत्यन्यत्र विस्तरः | 


>> >> OTD eS सक्कर 
“ऋण? शब्द की परत्र स्थिति) की "सम्प्रदान? संज्ञा होती है? । उदाहरण--भक्ताय धारयति 
मोक्ष हरिः (= इरि भक्त के लिये मोक्ष धारण करते हैं )। इस वाक्य में “वारि? ( धृ+णिच्‌ = 
ऋण धारण करना ) का प्रयोग है। STAT अर्थात्‌ ‘Aw की “सम्प्रदान” संज्ञा दोने से चतुर्थी 
विभक्त हुई । भक्त के द्वारा हरि की पूजा में दी जाने वाली सामग्री ही ऋणस्वरूप है । अतः भक्त. 
महाजन ( उत्तमणं ) है । षष्ठी का अपवाद है । 
अत्युदाहरण--'देवदत्ताय शतं धारयति ग्रामे’ ( = देवदत्त का सौ रुपये का आम में ऋण हवै) 
अं 'आम' शब्द में चतुर्थी नहीं हुई, क्योकि 'ग्राम? उत्तमण नहीं है। आधार होने से सप्तमी हुई । 
(२७४ ) पद--स्पहेः, ईप्सितः । अनुवृत्ति--सम्प्रदानम, कारके । संज्ञासूत्र | 
* मूलार्थ--( स्वार्थ{णजन्त ) स्पृह धातु के योग में इप्सित ( इष्ट ) वस्तु “संप्रदान? संशक 
होती है। जैसे- पुष्पेस्यंः स्पृहदयति। 'ईप्सितः का क्या प्रयोजन ह्वै? पुष्पेभ्यः वने eats | 
केवल "इप्सित? ad में ही यह संज्ञा होती दै । "ईप्सिततम? अर्थ में तो “पर? होने के कारण AA” 
संज्ञा ही होगी--पुष्पाणि स्पृहयति । 
विवरण--विशेष स्थिति में “सम्प्रदान” संज्ञा का निदर्शक यह तीसरा सूत्र है। तइनुसार 
“धचुराद्गिण में पठित ‘eae? धातु के प्रयोग में ईप्सित (इष्ट) पदार्थ की “सम्प्रदान? संज्ञा होती ह? । 
उदाहरण--पुष्पेभ्यः स्पृहयति ( = फूलों को चाहता है ) । यहाँ स्पृहा ( इच्छा ) का बिषय पुष्प 
हैं । अतः पुष्पं की सम्प्रदान’ संज्ञा होने पर चतुर्थी विभक्ति हुई । 
अत्युदाहरण--'इप्सित? पदार्थ की ही सम्प्रदान संज्ञा होने के फलस्वरूप “पुष्पेभ्यः वने 
स्पृहयति? ( = वन में फूलों को चाहता है )। यहाँ पर ‘aa’ 'सम्भ्रदान? संज्ञा नहीं हुई, क्योंकि. 
इच्छा का विषय “वन? नहीं दै । “अधिकरण? होने से सप्तमी विभक्ति संयुक्त हुई । 
। विशेष- “स्पृद' धातु के योग में केवळ "इप्सित? अर्थ में हो “सम्प्रदान? संज्ञा होती दै। 
"ईप्सिततम? अथं की विवक्षा होने पर ( = प्रकषं की frag में स्‌जक्रम मै “पर” होने के कारण 
 “कतुरीप्सिततमं कर्म” १,४.४५ से acter होगी । तदनुसार "पुष्पाणि स्पृहयति” में प्रकर्ष 
विवक्षा के कारण 'कमसंडा होकर द्वितीया विभक्ति हुई | me 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


... की जारही है। (क) चित्त 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कारकप्रकरणस्‌ ७४३ 


प्रकर्षविवक्षाया तु परत्वात्कमंसऱ्ज्ञा | पुष्पाणि स्पृहयति । (५७५) क्रघद्रहेरष्यासुयार्थानां 
थे प्रति कोपः १। ४। ३७ ॥ क्रुधाचर्थानां प्रयोगे य॑ प्रति कोपः स उत्तसञ्ज्ञः स्यात्‌ । 
हरये क्रुघ्यति, gale, ईष्यंति, अधूयति वा । ‘a प्रति कोपः' किम्‌ ? मार्यामोष्येति । 
मैनामन्योऽद्राक्षीदिति । क्रोधो$मर्षे: । द्रोहो$पकार: | ईर्ष्या अक्षमा । असूया गुणेषु 


(xox) कुषद्रुह । क्रधादर्धानामिति। 'क्रुध क्रोधे, Ze द्ोहे'रयन्विकरणो । sot 
इष्यांयां' शब्बिकरणः। 'असून्‌ उपतापे’ कण्ड्वादिः। एषामथा एवार्था येपामिति 
बिग्रहः । इरये क्रुध्यतीति । रावणादिरिति शेषः | हरिविषयक॑ कोपं करो तीत्यर्थः । घातेच्छा- 
समनियतश्चित्तवृत्तिविशेषः कोपः। अकमंकस्वात्‌ षष्टी प्राप्ता। द्ुह्मतीति। कोपात्‌ हरि- 
विषयकमपकारं करोतीत्यर्थः | अकर्सकस्वात्‌ षष्ठी आप्ता । अपकारो. दुःखजनिका क्रिया । 
धात्वर्थोपसङग्रहादकसकः | ईश्यंताति। goat असहनम्‌। हरि कोपाज्ञ सहृत इत्यथः । 
कर्मणि द्वितीया प्रास्ता । असूयति वेति । असूया गुणेषु दोषारोपः। यथाविहदितकर्माचारे 
दस्थादिकृतत्वारोपणम्‌। इह कोपात्‌ हरिं दुगुंगं मन्यत इत्यर्थः । मेनामिति | एनां भार्या- 
मन्यो न पश्येत्‌ इत्येतदर्थं भायागुणेषु दोषारोपणं करोतीत्यर्थः । नात्र भाया प्रति कोपः, 
किन्तु परेण दृश्यमानां तां न सहत इस्येव विवक्षितमिति बोध्यम्‌ | एवञ्च कोधद्रो हेऽयां- 

(xox ) पद--कुपदुद्वेष्यांदूयार्थानां, य॑, प्रति, कोपः । अनुबृत्ति--सम्प्रदानम्‌, कारके । 
Te आदि धातुओं के एवं तत्समानार्थक धातुओं के प्रयोग में, जिसन्ते.प्रति क्रोध 
किया जाय, उसकी सम्प्रदान संज्ञा होती है। जेसे--हरये करुध्यति, दर्यात, इष्यति, असूयति 
ai ‘a प्रति कोपः’ का क्या प्रयोजन दै ! भार्याम्‌ इष्यति । ( इस कारण Seat दै कि ) दे कोई 
दूसरा न देखे । अमर्ष ( असहनशीलता ) का नाम क्रोध” है । किसी का अपकार करना द्रोह! दै । 
ष्े्या' का अर्थ है अक्षमा । got में दोष क "असूया! है bs आदि मी कोप से दी उत्पन्न 

: सामान्य रूप से “यं प्र : कहा गया है। 
ड Mr स्थिति मैं सम्प्रदान संज्ञा का यह चौथा सत्र दै । इसमें चार धातुओं के 
अर्थ का परिगणन किया गया है। तदनुसार “ 'ऋ्ुष! ( क्रोध करना ), HE (RE करना रे प्न 
(deat करना ), तथा असूय (aot में दोष ढुँडना ) धातुओं ah तदर्थक soe प्रयोग 
पर क्रोध किया जाय, उस कारक की 'सम्प्रदान संज्ञा होती दै”( ae रुहश्च, ae अत 
कथद्रदेष्यांययाः, तेषाम अथोः--कुधदुद्देष्यां्यारथो:, कुषदुदेष्यांसयार्थानामिव अथ हि षा ae 
ष्याः, तेषास- दन्द्गमित बहुनीहि )। उदाहरण २) हरये बि nie 
कोष काता है। ( २) हरये दहात (= हार से ME करता ह) (२) EELS os 
ह्या करता है) । (४) हरये असति (= इरि के य म दोष नस विमि 
उदाहरणों में क्रोध का पात्र “हरि? है। अतः इरि? की सम्प्रदान संज्ञा 
मु ह ध द „ कहने से जिसके प्रति कोप हो उसमें ही sal विभक्ति 
मय मल विषय में सहन नहों करता दै )--इस वाक्य में 
2 a प्रति कोप न होने से उसकी “सम्प्रदान? संज्ञा नहीं होती । उसके प्रति Seat का कारण 
यह है कि उसे कोई दूसरा न बेले मड aa दिखाने के लिये उसकी सक्षम व्याख्या. 
त्रोक्त चारों घातुओं के अर्थ का अन्तर सकी सम व्याख्या 
विष मात मं उग्रता ( अमपे: ) उत्पन्न करने वाला भाव ‘ary दै। (ख) 
किसी का मला न करना ete’ है। (ग) असहिष्णुता (अक्षमा ) ही (ष्या? है। ( 
गुणी में मी दाय प्रकट करना “असूया' कही जाती है । कु 
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दोषाविष्करणम्‌ । द्रोहादयोऽपि कोपप्रभवा एव गृद्यन्ते । अतो विशेषण सामान्येन:“यं 
प्रति कोपः' इति । ( ५७६ ) क्रुघद्रुहोरुपस्नृष्टयो: कमं १ । ४। ३८ ॥ सोपसगंयोरन- 
योर्योगे यं प्रति .कोपः तत्कारकं कमंसञ्ज्ञं स्यात्‌ । क्रूरमभिक्रुध्यति, अभिद्रुह्यति वा । 
( ५७७ ) राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः १ । ४। ३९॥ एतयोः कारकं सम्प्रदानं स्यात्‌, 
यदीयो विविषः प्रश्‍न: क्रियते । कृष्णाय राध्यति, ईक्षते वा । पृष्टो गर्गः शुभाशुभं 


सूयानां कोपमूळकत्व एवेदमिति भाष्ये स्थितम्‌। तथा च कुप्यति कस्मैचिदित्याद्य- 
साध्वेव, कोपस्य कोपसूरकस्वाभावात्‌ करुधार्थकत्वाभावाच्व। प्ररूढकोप एव हि क्रोधः, 
“नह्मकुपितः eerie’ इति भाष्यात्‌ | ग 

(२७६) म्रुषद्रुह्ो: | उपस्रषश्योरित्येतत्‌ व्याचप्टे--सोपसर्गयोरिति । पूर्वसूत्रापवादो- 
STH! हरेः क्रोधद्रोहोद्देश्यत्वाभावात्‌ “क्रियया यममिप्रैति इति सम्प्रदानत्वस्य न 
प्रसक्तिः | नापि तादथ्येचतुथ्यां: कु घद्दुहोरकमंकत्वात्‌ न हरेः कमत्वम्‌ | अतः शेषषष्ड्यो 
आसायां वाचनिकं कर्मख्वम्‌ | | 

(१७७ ) राधीक्ष्योः। यदीय इति । यद्विषयक इत्यर्थः । fem इत्येतद्व-याचष्टे-- 
विविधः प्रश्‍न इति । कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा । पृष्टो गर्ग इति । गर्गो नाम ज्योतिइशास्रवित्‌ 
ऋषिविशेषः, स कृष्णाय राध्यति Sas त्यन्वयः | 'राघ संसिद्धौ’ ‘Sa दर्शने? । इह तु 
प्रश्नविषयशुभाशभपर्यालोचनमर्थः, यस्य fre इति छिङ्गात्‌। तदाह--शुभाशुम॑ 


(२) द्रोह आदि भो यहाँ क्रोध से उत्पन्न लिये जाते हैं । अतः सूत्र में सामान्य रूप से सबका 
एक हौ विशेषण ‘a प्रति कोपः? ( जिसके प्रतिकोप हो ) कद्दा गया है। अन्यथा af प्रतिकोपः? के 
साथ 'यं प्रति le, यं प्रति Sea, 'यं प्रति असूया? आदि का एथकं उल्लेख करना पढ़ता | 

. (३) उपयुक्त चारों उदाहरणों में से ( क ) में अकमंक होने से षष्टी प्राप्त रही । उसका बाध- 

कर सम्प्रदान संज्ञा हुई । ( ख ) में भो अकर्मक होने से षष्ठी प्राप्त रही । उसको बाधकर “सम्प्रदान? 

'संशा हुई । (ग) में 'कम! में द्वितीया प्राप्त रही । उसको बाध कर सम्प्रदान संज्ञा हुई। (घ) में 
भी कमे में द्वितीया प्राप्त रही । उसको बाध कर “सम्प्रदान? संज्ञा हुई । 

(९७६ ) पद॒ क्रुधद्रुहोः, उपसृध्योः, कमं । भनुवृत्ति--यं प्रति कोपः, कारके । संज्ञासूत्र । 
_ सूळा्थं-उपसगं सहित apr तथा १/द्रद्द धातुओं के योग में जिस पर क्रोध किया जाता है, 
उस कारक की “कम संज्ञा होती है । जैसे--क्र॒म्‌ अभिक्र्ध्यति, अभिदरुहझति वा। - 

- विवरण -पूर्वसूतरस्थ विषय के प्रसङ्ग में 'कमे'संक्षा का विधान किया जारहा है। अतः 
“क्रिषद्रहेष्यास॒यार्थाना यं प्रति कोपः” (१-४-३७) सूत्र से `यं प्रति कोपः? अंश को अनुवृत्ति अपेक्षित 
है। 'कारके' अधिकार का प्रमाव यथापूर्व विद्यमान है । सूत्र में केवल दो धातुओं का निर्देश किया 
गया है। तदनुसार “उपसगंसहित yay alc NAR धातुओं के प्रयोग करने पर जिसके प्रति- 
क्रोध किया जाय, उस कारक की कर्म संज्ञा होती दै? । यह 'सम्प्रदान'संशा का अपवाद दै । 


न २७७ ) पद--राधीक्ष्योः, यस्य, विप्रश्‍न: । अनुवृत्ति--सम्प्रदानम्‌, कारके । संज्ञासूत्न। ` 
. मूछाथ--श्न ( /राध्‌ और Vig धातुओं ) के योग में, जिसके विषय में शुभाझुभ विषयक 
` प्रशन होता है, उसकी 'सम्प्रदान' संज्ञा होती हे । जैसे--कृष्णाय राध्यति ईक्षते वा | पूछे जाने ` 


|  विवरण- विशेष स्थिति में “सम्प्रदान? संज्ञा करने का यह पाँचवाँ सूत्र है। सूत्र में दो धातुओं 
न हैं--५राघ्‌”? तथा fa?) यहाँ पर इन दोनों धातुओं 
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कारकप्रकरणम्‌ ७४६ 


'य्योछोचयतीत्यथं: । ( ५७८ ) प्रत्याङ्भ्यां धुवः.पुवस्य कर्ता १ ,४ ( ४० || आम्या 
परस्य ATTA पूवस्य प्रवतंनार्पस्य व्यापारस्य कर्ता सम्प्रदानं स्यात्‌ । विप्राय गां 
प्रतिश्वणोति, आश्ुणोति वा । विप्रेण मह्यं देहीति प्रव्तितस्तत्प्रतिजानीते इत्यरथः । 


'र्यालोचयतीत्यर्थं इति । अत्र शुभस्याशुभस्य च प्रश्‍नविपयस्य धात्वरथापसङग्रहादकमं- 
कावेतौ | अत एव राध्यतीति इयन्नुपपद्यते | अन्यथा 'राधोऽक्रसकात्‌? इति नियमात्‌ 
इयन्‌ न स्यात्‌। एवञ्च किं कृष्णस्य शुभमशुभं चेति पृष्टो गर्गः कृषणविषयकं शुभाशुभ 
'पर्याळो चयतीस्यर्थः | कृष्णस्य सम्प्रदानरचं पप्ख्यपवादः | 

'( १७८ ) प्रत्याङ्भ्याम्‌ । प्रत्याडभ्यामिति दिग्योगे पज्ञमो | परस्येत्यध्याद्याय भ्रुव 
"इत्यस्य विशेषणम | “श्र श्रवणे! इह तु प्ररणापूदंकाभ्युपरामे aaa | पूर्वेशब्दः प्रेरणात्मक- 
व्यापारं पराखुशति । तदाह--आभ्यामित्यादिना । पूर्वस्येत्यस्य व्याख्यानस्‌--प्रवत्त॑नारूप- 
स्येति । म्रेरणारूपस्येत्यर्थः | प्रत्याङम्यासित्यनेन समुदिताम्यां परस्येति नाथों विवक्षितः, 
किन्तु प्रत्येकमेव तयोनिसित्तत्वम्‌ , अन्यथा “अभिनिविशश्चः इतिवत्‌ “परत्याङश्नुवः' 
इत्येव बया दित्यभिम्रेत्योदाहरति- विप्राय गां प्रतिश्रगोति आश्वणोति वेति । अन्न प्रतिपूर्वेक 
आइङपूर्वकश्च ATT प्ररणापूर्वकाम्युपगमे चतंते, ततश्च प्रवर्तितः अतिजानीते इति. 
-्छभ्यते | केन प्रवर्तित इत्याकाङ्कायां विप्रः कतृस्वेनान्वेति | तत्र विप्रस्य प्ररणाकतृत्वात्‌ 
-सम्प्रदानत्वं कतृतृतीयापवाद इत्यमिग्रेत्याह--विश्रेणेति । et गवादिद्रड्यं देहीति विप्रेण 
-पृष्टः सन्‌ देवदत्तः तुभ्यं ददामीत्यम्युपगच्छतीति योजना | 


“का 'विप्रइन! तात्पर्य ( विविंधः प्रश्‍नः ) दै । “विविध प्रश्‍न अर्थात शुभाशुभ आग्यसम्बन्धो 
को है पद दो धातुओं के योग में, जिसके विषय में अनेक प्रन किये त a, 
उस कारक की “सम्प्रदान? संज्ञा होगी” । उदाइरण--इप्णाय राध्यति इक्षते वा ( दी र ल 
के शुभाशुभ विचार करते हैं )। यहाँ ५“राध' और इक्ष्‌ धातुओं का प्रयोग ( कृष्ण कै विन) 
“आइन सम्बन्धी विचार करने के अर्थ में” किया गया है। माता के द्वारा कृष्ण के भ यी ह 
सम्बन्धी प्रश्‍नो पर गर्ग- विचार कर रहे हैं। सम्बन्थाथ पष्ठी-विभक्ति के अपवाद-स्वरूप “कृष्ण! व 


-सम्प्रदान संज्ञा होती है । अतः चतुर्थी विभक्ति हुई--'कृष्णाय' | 
हि (४५६ ) पद -्रस्याङ्स्यां, वः, पूवस्य, कर्ता । AGIA, कारके । 


-संज्ञासून्न। जनों ( 'प्रतिः तथा “आङ ) से पर YS HG के योग में पूर्व प्रेरणारूप व्यापार 
enna संशा होती र 1 oe यां प्रतिशणोति आशुणोति बा। 
pr (ह्मण ) के दारा 'मुझे दो! इस तरह प्रेरणा प्राप्त कने पर दान देने बाळा व्यक्त 


pe में “सम्प्रदानः संज्ञा का निदर्शक यह छठा सत है। saa 
द्र तिः और 'आङ उपसर्गों से पर ‘A’ धातु या न ) pb aN nia se 
र ८). जो पहले प्रेरणा देने वाला हा, = 
अत्याबी, ताना रा विमा गां प्रतिशुणोति आशुणोति वा (= ae pe 
पं देना सी करता है )। यहाँ पर "विप्र? प्रेरक दै, अतः उसकी “सम्‌ संशा fue 
| as ps saat विभक्ति हुई--बिप्राय' । इस वाय से यह अभिव्यक्षित होता दै । 
4 "ने यजमान से गाय कोणी pees) 
ae an ३ 1 इस तरह प्रेरक के रूप में पूव व्यापार (क्रिया) का कर्ता “विप्र? 


>अतः कर्ता में दृतीया विभक्तिं को बाध कर 'सम्प्रदान! संज्ञा होती दै | 
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देने के लिये कहा कि 'सुझे गाय दो?, तब po र 
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(५७९ ) अनुप्रतिगृणश्च १॥४॥ ४१॥ आम्यां गृणातेः कारक ू्वव्यापारस्य 
कतृंभूतमुक्तसंज्ञ स्यात्‌ । होत्रेऽनुगृणाति, प्रतिगृणाति वा । होता प्रथमं शंसति, तमध्वयुंः- 
्रोत्साहयतीत्यर्थेः । ( ५८० ) परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्यास्‌ १। ४। ४ 


(२७६ ) अनुप्रतिगृणश्च । पूंबंस्य कतेत्यनुवतंते | “गु शब्दे’ इत्यस्य इनान्तस्य अजुः 
करणशब्दात्‌ गुण इति पष्टी । अत्र गुधातुः शंसितृकमके शसनविषयकम्रोस्साहने ade | 
तत्र Geared शंसनस्य कता सम्प्रदानमित्यर्थः। तदाह--आभ्यामिति। पूर्वसूत्रे 
प्रत्याङ्क्यासिति द्विवचननिर्देशबलात्‌ म्रत्येकमेव धात्तुसम्बन्धावधारणात्‌ तत्साहचयांत्‌ः 
इहापि प्रत्येकमेव धातुसम्बन्ध इत्यभिम्रेस्योदाहरति--दोत्रे अनुगृणाति, प्रतिशुणाति वेति । 
होता प्रथममिति । शंसितार होतारम्‌ उत्तरोत्तरशंसनचिषये प्रोत्साहयतीति यावत्‌ । 
'ओऽथ मोदै व? इति प्रतिगरमन्त्रः | "ओ? इति सम्बोधने, सोदै इति लोडुत्तमपुरुषेक-- 
चचनस्‌। व इत्येवकारार्थे। हे gta: अथ त्वदीयदांसनान्तरं तुष्याम्येवेति तदर्थः । 
प्रोत्साहने होतुः कमेत्ने प्रातम्‌, Gea शंसनं प्रति कतृत्वाद्धोतुः सम्प्रदानत्वस्‌।' 

( ४८० ) परिक्रयणे | नियतकाळमिति । तुभ्यमेतावद्वेतनं दीयते, तत्‌ ग्रहन्‌ एतावन्तं 
कालं त्वं मम कमंकरो भव इत्येचं परिमितकालं सरत्या स्वीकरणं परिक्रयणमित्यर्थः । 


विशेष-सत्रस्थ भ्रत्याङभ्याम्‌? द्विवचनान्त प्रयोग से यहाँ 'प्रति’ और “आढ? उपसर्गो का 

पृथक्‌ योग अपेक्षित है । यदि सामूहिक प्रयोग अभीष्ट होता तो “अभिनिविशश्च? ( १-४-४७ ) के 
समान इस सूत्र का स्वरूप “प्रत्याङ्श्रबः? हुआ होता | 

_ (२७३ ) पद--अनुप्रति, शृणः, च । अनुब्रृत्ति-पूर्वस्य कर्ता, सम्प्रदानम्‌, कारके । 
संज्ञासूत्र। 

मूळाथे--'अनुर तथा “प्रति उपसरे पूर्वक */गु धातु के योग में पूर्व ब्यापार ( क्रिया ) के 

कर्ता की "सम्प्रदान? संज्ञा होती है । जेसे--होत्रे अनुगृणाति, प्रतिशृणाति वा । इसका यह अभिप्राय 
है कि “प्रथम होता मन्त्र पढ़ता है, तदनन्तर अध्त्रयु उसे प्रोत्साहित करता है? । 

_ विवरण पूर्व सूत्र के प्रसङ्ग में 'प्रेरक' ( पूव व्यापार का कर्ता ) को अभिलक्षित कर विशेष 
स्थिति में “सम्भ्रदान’ संज्ञा का विधान किया जारहा है । अतः “प्रत्याङभ्याँ शरवः पूर्व॑स्य कर्ता” 
( १-४-४० ) से "पूर्वस्य कत’ को आंशिक अनुवृत्ति अपेक्षित है। इसके अतिरिक्त प्रकरण-वश 
“सम्प्रदानम्‌? तथा "कारके? की अनुवृत्ति यथापूव की गई है । इस प्रकार “सम्प्रदान? संज्ञा के विशेषः 
विधान का यह सातवा सन्न है । सत्र में ‘wash यह छप्तप्नम्यन्त पद है । अतः “अनु” . 
तथा “प्रति” से 'पर” अथ अपेक्षित होगा। VT घातु क्रयादिगण में पढ़ा गया है। “गुणा? की षष्टी 
विभक्ति का रूप “गुणः? है । तदनुसार समष्टिरूप में सुन्न का यह अर्थ होगा कि “अनु-गु तथा 
्रति-/ग( प्रोत्साहित करना अर्थ ) के योग में पूर्व व्यापार का कर्ता-कारक “सम्प्रदान? संज्ञक होता 
है? । उदाहरण- होत्रे अनुग्रणात ( = होता को प्रोत्साहित करने के लिये अध्वर्यु मन्त्र बोलता 
है) । यहाँ पूर्व व्यापार अर्थात शंसन ( उच्चारण ) का कर्ता "होता? है । उसकी “सम्प्रदान” संज्ञा 
होने से चतुर्थी विभक्ति हुई> "होत्रे? “कम? संज्ञा को बाध कर सम्प्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है ॥ 
` विशेष--यह प्रसङ्ग याज्ञिक प्रक्रिया से सम्बन्ध रखता है । “होता? याशिक स्तुति करता है। 
बह देवता का आह्वान करता है। उसके शंसन ( स्तुतिपरक उच्चारण) करने पर 'अध्वयु? 
( दूसरा याशिक ) ‘atts ate व” ( बहुत अच्छा, मैं प्रसन्न हूँ.) कह कर Se” को पुनः पुनः 
 सझंसन करने के लिये प्रोत्साहित करता हे । प्रोत्साहन के इन वाक्यों की संज्ञा 'अनुगर' पर्व 
afer है। ` १ 
जला पना नाच सम्प्रदानम्‌, अन्यतरस्याम्‌ | अनुवृत्ति--साधकतमम्‌, कारके ७ 

॥ ( विर 1 क : 
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नियतकाळ भृत्या स्वीकरणं परिक्रयणम्‌, तस्मिन्साधकतमं कारकं सम्प्रदानसञ्ज्ञं वा 


स्यात्‌ । शतेन शताय वा परिक्रीतः । 'तादर्य चतुर्थी वाच्या’ ( वा १४५८ ) । मुक्तेः 
हार भजति । 'क्लुपि सम्पद्यमाने च?..( वा १४५९ ) । मक्तिज्ञानाय कल्पते सम्पद्यते, -- ˆ 


f 


साधकतममित्यनुवतंते | तदाद्द-तस्मिन्‌ साधकतममिति | सम्मप्रदानत्वाभावे करणसंज्ञा । 
शतेनेति | सुवणां दियस्किञ्चिद्‌दन्यशतेनेस्यथः | तादर्थ्ये चतुर्थी वाच्येति। “चतुर्थी सम्प्रदाने’ 
इति सूत्रभाष्ये पठितमेतत्‌। तस्मै इदं तदर्थम्‌ । अर्थेन नित्यसमासः | तदर्थस्य भावः 
तादश्यंम्‌। व्राह्मणादित्वात्‌ ष्यन्‌। तेन च उपकार्योपकारकभावसम्बन्धो विवक्षितः। 
aa उपकार्या देव चतुर्थी, भाष्ये यूपाय दारु, कुण्डळाय हिरण्यम्‌ इत्युदाह्ृतस्वादित्य- 
~ भिप्रेत्योदाहरति- सुक्तये इति। सुंक्त्यथंमित्यथः | उपकार्यत्वं च बहुविधं जन्यत्वादि । 
यथा सुक्तये हरिं भजतीति, सुक्तिजंन्येति गम्यते प्राप्यत्वं वा, ब्राह्मणाय दधीति ब्राह्मणः 
स्योपकार्यत्वं गम्यते इत्यादि । न चैवमपि अनेनैव सिद्धे “चतुर्थी सम्प्रदाने’ इति सूत्रं 
सस्प्रदानसंज्ञाविधानं च व्यथंमिति वाच्यम्‌, हरये रोचते भक्ति? इत्यादौ. "रुच्यर्थानां 
प्रीयमाणः इत्याच्र्थ तदावश्यकस्वादिति भाष्ये स्पष्टस्‌ | बलापि सम्पयमाने चेति । eae 
सप्तमी, सम्पत्तिः विकारात्मना उत्पत्तिः, परिणाम इति यावत्‌ , क्लपिघातौ प्रयुज्यमाने 


J Ee TTD TOMER ONIN eee क 
मूलार्थ--'परिक्रयण? अर्थ में साधकतम कारक की विकल्प से “सम्प्रदान! संज्ञा होती दै। निश्चित 
काल के लिय किसी को वेतन या मजदूरी पर रखना 'परिक्रयण? है! जैसे--शतैन, शताय वा 
परिक्रोतः | वा० प्रयोजन के लिये!-_इस अर्थ में चतुथी विभक्ति होती है । जेसे-मुक्तये हरि 
भजति । (ate) 'क्लप धातु के प्रयोग में उत्पद्यमान अर्थ में वतंमात शब्द से चतुर्थी विभक्ति 
होती दै । जैसे--भक्तिः शञानाय कस्पते, सम्पचते, जाय्ते इत्यादि । ( बा० ) उत्पात जिसे सूचित 
करता हो उससे चतुर्थी होती है । जैसे--वाताय कपिला विद्युत्‌ । (ate ) fea? शब्द के योग में 
चतुर्थी विभक्ति होती दै। जैसे--आक्षणाय दितम्‌। 
चिवरण--इस सूत्र के द्वारा विशेष स्थिति में 'करण' कारक के अर्थ में पाक्षिक "सम्प्रदान! 
संज्ञा का विधान किया जारहा है । इस प्रकार यह विशेष विधान का आठवां Ga दै । अतः सन्न a 
सम्पन्न करने के लिये “साधकतमं करणम्‌? ( १:४-४८ ) से “साधकतमम्‌? की ल्य अपेक्षित है। 
~ “कारके? अधिकार का प्रभाव यथापूर्व बिद्यमान है। तदनुसार “परिक्रयण अर्थ में 'करण' कारक 
( साधकतमं कारकं ) की 'सम्प्रदान' संज्ञा होगी। 'परिक्रयण? का प्रकार यह दै। “किसी ने 
किसी दूसरे को रुपया उधार दिया, पर वह उसको छौटा न सका । ऋणदाता उसके बदले में 
ऋणग्रहीता को खरीद लेता है । जब तक वह रुपया न जुका दे तब तक उसकी नौकरी करता. 
रहे? । इसी अर्थ को संक्षेप में सदटोजी दीक्षित ने कहा है कि "निश्चित काळ के लिए किसी को वेतन 
परिङ्रयण कहलाता है । परिक्रयण में जो अत्यन्त उपकारक हो उसकी 
जा होती है। पक्ष में करण में तृतीया विभक्ति होगी। उदाहरण--शतेन. 


रतः ( = रखा है )। यहाँ पर परिक्रयण (= बदले में काये कराना ) ` 
र — (SR ons सम्प्रदान होने से चतुर्थी विमक्ति हुई--शताय! ।« 

|, पक्ष मैं "करण? कारक में दतीया- TAT करने वाळे चार बार्तिको का उल्लेख किया जारहा है। i 
ae sae चा विकि सा सोर कार्य किया जाय) ( तस्मे इद-तदथम्‌, तदर्थस्य भावः. 

वा० १८ अ प्रयोजन से नहुष होती है। उदाइरण- सुक्तये इरि अनति (= मुक्ति के 
(ew ल : सम्बन्ध: । यदा तादर्थ्यस्य सम्बन्धत्वेन 


१. ता हे दथ्यंसुपकार्योपकारकमावरु 
यथा गुरोः इदं यवथैमिति। | 
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जायते इत्यादि । 'उत्पातेन ज्ञापिते च' ( वा :१४६० ) । वाताय कपिला विद्युत्‌ ॥ 
(हितयोगे च' ( वा १४६१ ) । ब्राह्मणाय हितम्‌ । : (५८१ ) क्रियार्थोपपदस्य च 
कर्मणि स्थानिनः २। ३। १४॥ क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्य तस्य स्थानिनोऽप्र- 


चतुर्थ्येव सिद्धमित्याहुः | उत्पातेन ज्ञापिते चेति। अशुमसूचकः आकस्मिकः भूतविकारः 
उत्पातः, तेन सूचितेऽथे विद्यमानात्‌ चतुर्थी वाच्येत्यथंः। वातायेति। महावातस्य सूचि- 
mera: | हितयोगे चेति। चतुर्थी वाच्येति शेषः । ब्राह्मणाय हितामिति । ब्राह्मणस्य सुखक्क- 
"दित्यर्थः | याजनादीति शेषः | 
(९८१ ) क्रियार्थं । क्रिया अर्थः ग्रयोजनं यस्याः सा क्रियार्था । क्रियेति विशेष्य- 
मध्याहार्यम्‌ | क्रियाफलकं क्रियावाचकमिति यावत्‌। क्रियार्था क्रिया उपपदं यस्येति 
'विग्रहः | तुसुनो विशेषणमेतत्‌ । उपोच्चरितं पदम्‌ उपपदम्‌। स्थानिन इत्यपि तद्विः 
शेषणम्‌। स्थानं प्रस क्तिरस्यास्तीति स्थानी, तस्येति विग्रहः। अप्रयुञ्यमानस्येति यावत्‌। 
ताइशस्य तुसुच्चन्तस्य कर्मणि -चतुर्थीति फलितस्‌। 'तुसुन्ण्बुलौ क्रियायां क्रियाथायाम्‌? 


हरि को भजता है ) । यहाँ 'मुक्ति' प्रयोजन दै, अतः उसमें चतुथाँ हुई- मुक्तये । ato २--अथ-- 


“कलप? धातु तथा dada धातुओं के प्रयोग में जो उत्पन्न अथवा परिणत ( सम्पच्ममान ) होता है, 
उससे वर्तमान भें चतुर्थी विभक्ति होती है। उदाहरण--भक्तिः ज्ञानाय कल्पते ( भक्ति ज्ञान 
के लिए होती है )। प्रकत वाक्य में ५क्लप्‌ धातु के योग में उत्पचमान अर्थ में वर्तमान ज्ञान? 
है । अतः चतुर्थी विभक्ति-'ज्ञानाय? | चा०`३--अर्थ--शुभाशुभ-सूचक भौतिक विकार (उत्पातेन) 
“से सूचित होने वाले अर्थ में “चतुर्थी? विभक्ति होती है। उदाहरण-- 
“चाताय कपिला faa आतपायातिलोहिनी । 
` पीता वर्षाय विशेया, दुसिक्षाय सिता भवत्‌? | 
(= भूरे रंग की बिजली आँधी, अधिक लाळ रंग की बिजली तेज धूप, पीली रंग की बिजली 
“वर्षा और सफेद रंग की बिजली अकाळ की सूचक होती है ) । इस कथन में वात, आतप, वर्षण 
“तथा अकाल इन चारों बातों का "उत्पात? से ( भूरे रंग की बिजली आदि से ) ज्ञापित होना सूचित 
“किया गया है । अतः चतुर्थी हुई--/वाताय?, 'आतपाय?, 'वर्षाय!, “दुर्भिक्षाय | ato ४-- 
अथ हित शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति आती है। उदाहरण -ब्राह्मणाय हितम्‌ ( ब्राह्मण 
am लिये ue ) । 'हित? oN के योग में 'ब्राह्मण? शब्द में ' चतुथीँ हुई- “ब्राह्माणाय' । चतुथीं- 
-तत्युरुषसंमासःविधायक सूत्र "हित? शब्द के योग में चतुथों होते में, प्रमाण है--'“चतुर्थी 
तदयायवलिद्दितसुखरक्षितैः” ( २-१-३६ ) | आ ककी व 
( a ) पद-क्रियार्थोपपदस्य, च, कमणि, स्थानिनः | अनुवृत्ति-चतुथी, अनभिहिते । 
ay विधिसूत्र : ¢ a 
। मूलाथे--करियाथक-क्रिया उपपद हो किन्तु तद्वाचक “gee प्रत्ययान्त 
याहो, उसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे-(क ) फलेभ्यः बा का at 
at है कि 'वह फळ लाने के लिए जाता है? | ( ख ) नमस्कुर्मः नृसिंहाय । अर्थ नसि को अनु- 
ह pag लिए नमस्कार करते हैं। इसी तरह 'स्वयम्युवे नमस्कृत्य इत्यादि प्रयोग भी 
विवरण--यहाँ से उपपद ` “चतुर्थी!-विभक्ति का विधान आरम्भ होता 


सम्प्रदाने” ( २३-१३ ) सूत्र से “चतुथः पद की अनुबृत्ति अपेक्षित है मत 


ak 3 4 
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नी? 


को पूरी अनुवत्ति अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त 
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युज्यमादस्य तुमुनः कमंणि चतुर्थी स्यात्‌ । फलेभ्यो याति । फलान्याहतुं यातीत्यथे: + 
नमस्कुर्मो नृसिहाय | नृसिहमनुकूलयितुमित्यथे: । एवं “स्वयम्भुवे नमस्कृत्य' इत्यादावपि । 
( ५८२ ) तुसर्थाच्च भाववचनात्‌ २ । ३ । १५ ॥ 'माववचनाश्च' ( Fo ३१८०) 
इलि सूत्रेण यो विहितस्तदन्ताच्चतुर्थी स्यात्‌ । यागाय याति । ase यातीत्यर्थः । 
इति तुसुन्विधिमहिम्ना क्रियाफछकसुपपदं क्रियाचाच्येव लभ्यते | तदाह--क्रियार्था क्रियेति। 
स्थानिन इत्यस्य व्याख्यानम्‌-अप्रयुज्यमानस्येति । फलेभ्यो यातीत्यत्र कस्य तुमुन्नन्तस्य 
प्रसक्तिरित्यत आइ--फलान्याहतुमिति | इह फळाहरणक्रियार्था यानक्रिया, तद्वाचके उपपद 
आहतुंमित्यध्याहारलमभ्यं तुसुच्नन्तार्थाहरणक्रियां प्रति फलानां कमंत्वात्‌ चतुर्थी | द्वितीया- 
पवादः | न च तादथ्यंचतुथ्यां गतार्थता शङ्कया, नहि यानक्रिया फलाथों, किन्तु फलकर्स- 
काहरणक्रियाथैव, अतो न फलेभ्यस्तादथ्यंचतुर्थी्रसक्तिः | एवं च फलकमंकाहरणक्रियाथा 
यानक्रियेति बोधः | उदाहरणान्तरमाह-नमस्कुमं इति । तुसुन्नन्तार्थाध्याहारं दशयति 
नृसिंहमनुकूलयितुमिति । न चात्र 'नमःस्वस्ति’ इत्येव चतुर्थी सिद्धेति वाच्यम्‌, “उपपद- 

fae: कारकचिभक्तिब॑लीयसी? इति द्वितीयापत्तेः। एतत्सूचनार्थेवेदसुदाहरणान्तरं 
दशितम्‌ | 

( १८२) gratis 'तुसुन्ण्वुलौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌? इति सुत्रम्‌। क्रियाथाँयांः 
क्रियायासुपपदभूतायां भविष्यति काले तुयुन्ण्बुलौ ca | भोक्तुं ब्रजति, भोजको ब्रजति, 


` भविष्यद्भुजिक्रियार्थों अजतिरत्रोपपदम्‌। अस्य तुसुनः अर्थ इवार्थो यस्य तस्मादिति 


विग्रहः | भावः क्रिया, उच्यते अनेनेति वचनः, भावस्य वचनः भाववचनः, तस्मादिति 


'अनभिहिते? अधिकार का प्रभाव भी विद्यमान दै । अतः सन्न से युद्द ज्ञात होता है कि “तुमुन्‌प्रत्य- 
यान्त क्रियापद का शाब्दिक प्रयोग न होनेपर भी यदि किसी पद से उसका अर्थ अभिव्यक्षित 
होता हो तो उसी तुमुन्नन्त अप्रयुज्यमान ( प्रतीयमान ) क्रियापद के अनुक्त कमे में चतुर्थी विभक्ति 

हो” । सूत्र की बृत्ति में इसका स्पष्टीकरण इस तरह किया गया दै-क्रियाथा क्रिया उपपदं यस्य सः- 
क्रियार्थोपपदः, तस्य-क्रियाथोपपदस्य ( उत्तरपदलोपी बदुब्री हि )--अर्थात्‌ क्रियाथेक क्रिया प्रयोजन 

है जिसका, उस तुमुन्‌ प्रत्यय का शाब्दिक प्रयोग न होने पर भी ( स्थानिनः अप्रयुज्यमानस्य ) 
उसके अर्थ की प्रतीति होने पर उसके कमे में ( कर्मणि ) चतुर्थी विभक्ति होती है। इस प्रकार 
यह "कम? (कारक-विभक्ति) का अपवाद है। उदाहरण--(क) फलेभ्यः याति (फल छाने के लिए . 


_ जाता है) । यहाँ "याति? क्रियार्थक-क्रिया दै, क्योंकि उसका प्रयोग 'फल छाने के लिये! (फलानि आहते): 


अर्थ भें किया गया है और बह उपपद मी दै । तथा वाक्य में तुमुच-प्रत्ययान्त (‘anes’) का प्रयोग | 
नहीं किया गया है । अतः उसके कर्म? ( फळ शब्द ) में चतुर्थी विभक्ति हुई- “फलेस्य। (a) 
नमस्कुर्मः geet (= Tee को अपने अनुकूल करने के लिये नमस्कार करता है )। यहाँ पर 


पर्ववत्‌ नृर्सिह में चतुथी तसिदाय'। (गा) स्वयस्सुवे नमस्कृत्य ( = ART को अनुकूल ACT 
; नके लिये नमस्कार कर )। यहाँ भी पूर्ववत स्वयम्भू में चतुर्थी eae | अन्तिम 


दोनों उदाहरणा में भी कारकविभक्ति द्वितीया को बाध कर “चतुथी! Rain होती है। ` 
(२८२) पद- उमर्थात, च, भाववचनाद। अलुवृत्ति--क्रियांथोपपदस्य च कर्मणि स्थ 

चतुर्थी, अनभिहिते | विधिसून्न । RRR क काचे é ie 

मूलाथ--“भाववचनाश्च” सूत्र से जो “धम्‌ प्रत्यय होता है, तदन्त शब्द से “ 

है Sa यागाय याति । इसका octane करने के लिए जाता है। बु 

` चिवरण--पूर्व सत्र के विषय में विस्तार क्रिया जारहा दै । अतः यहाँ 
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(५८३) ` नमःस्वस्तिस्वाहास्वधाऽलंवषड्योगाच्च २ । हे । १६॥ एमिर्योगे 
चतुर्थी स्यात्‌ । हरये नमः । 'उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिबंलीयसी' (प १०३ ) 
नमस्करोति देवातु । प्रजाम्यः स्वस्ति । अग्नये स्वाहा । पितृभ्यः स्वधा । “अलमिति 
पर्याप्त्यथंग्रहणम्‌' ( वा १४६२ ) । तेन देत्येम्यो हरिरलं, प्रभुः, समर्थः, शक्त इत्यादि | 


fae: | क्रिवावाचिन इति यावत्‌ । प्रत्ययादिति शेषः । तत्र “अव्ययकृतो भावे? इति 
तुसुनो भाव एव विहितत्वेन guise प्रत्ययस्य भाववचनत्वे सिद्ध पुनर्भाववचनम्रहणं 
सून्नविशेषपरिग्रहणाथमित्याह--भाववचनाश्रेति । भावे इत्यधिकृत्य ये घजादिप्रत्यया 
विहिताः ते क्रियार्थक्रियायासुपपद्भूतायां भविष्यति स्युरिति तदर्थः । यागाय यातीत्या- 
द्॒दाहरणम्‌। एवं च क्रियार्थक्रियोपपदळाभाथं तुसर्थादिति विशेषणम्‌ | अन्न तादथ्यंस्य 
-तुसुनेव घना च्योतितत्वात्‌ 'उक्तार्थानामप्रयोगः? इति न्यायेन तादर्थ्यंचतुथ्यां अप्राप्त 
प्रथमायाः प्राप्ताविदं वचनम्‌। तुमर्थादिति किस्‌? पाकः त्यागः इत्यादौ घञो भाचे 
इत्यभिकारस्थस्वेऽपि न चतुर्थी, क्रियाथेक्रियोपपदत्वाभावेन तुसर्थकत्वाभावात्‌। 'भाव- 
-बचनादिति’ किम्‌! पाचको ब्रजति । पक्त ब्रजतीत्यर्थः। quegel इति gel तस्य 
-तुमथंकस्वेऽपि “भावे? इत्यधिकारे विध्यभावान्न चतुर्थी । तादथ्यंस्य ण्बुलेवोक्तस्वान्न 
- तादथ्यंचतुर्थी, किन्तु प्रथमैव | 


तश्निमित्ता विभक्तिबंहिरङ्गेति कैयरः। अन्ये तु उपपद्विभक्त्या सम्बन्धसामान्यसव- 


Rl SRR te ae 


. पर्दा का प्रभाव सी बिद्यमान है । तदनुसार “ ‘gay प्रत्यय के अर्थ मै “भाववचनाश्च? (३-३-२१) 
र ३-३-११ 
सुन्न से विहित “वन! प्रत्ययान्त कमंवाची शब्द से भी चतुयाँ विभक्ति होती 2” । ae 
यागाय याति (= यज्ञ करने के लिए जाता है ) । प्रकृत उदाहरण में “याग? शब्द १/यज धातु से 
aT प्रत्यय के अर्थ में “घन्‌' (अ ) प्रत्यय करने पर ( यज्‌+अ-<याज्‌ +-अ, <याग्‌+-अ._ 


~ 


-याग ) निष्पन्न हुआ है । इस प्रकार 'याग? शब्द तुमुन्‌-प्रत्ययार्थक “घ? 
iRise तुमु थक “घन! प्रत्ययान्त होने के साथ 


नमस्करोति देवान्‌ । ( २ ) प्रजाभ्यः स्वस्ति 1 (३) 
ee Bee a sal का बोधक है । इस 
) eats ४१ शक्तः इत्यादि में भी प्रभु? 
के योग में पष्ठी विभक्ति भी साधु है। पाणिनि ने यूवो में oes है-- 
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अभ्वादियोगे षष्ठ्धपि arg: । 'तस्मै प्रभवति--' ( सू १७६५ ) “स एषां ग्रामणीः 
!( सू १८७८ ) इति निर्देशात्‌ । तेन भप्रभुबुंभूषुभुंवनत्रयस्य' इति सिद्धम्‌ । वषडिद्धाय । 

चकारः पुनविधानाथे: । तेनाशीविवक्षायाँ परामपि “चतुर्थी चाशिषि--' ( सू ६३१ ) 
Mir 0 3 सम मक पोक 330: प सी 


करशिरस्संयोगादिना तोषयतीत्यथः । करंशिरस्संयोगादिसात्राथ॑त्वे अकसंकत्वापातात्‌ | 
sara: स्वस्तीति । प्रजासम्बन्धि कुशलमसित्यथः | अग्नये स्वाहेति । अग्न्युद्देइ्यक व्रव्य- 
-दानसिस्यर्थः | worn: स्वघेनि । पित्रुङ्देश्यकं द्रव्यदानसित्यर्थः | “स्वं रूपं शब्दस्य’ इति 
. 'अलंशब्दुस्येव ग्रहणे कुमारीणामळझार इत्यन्नातिव्याप्तिः | किञ्च दैत्येभ्यो हरिरलमित्यत्रेव 
-स्यात्‌, दैत्येभ्यो हरिः प्रभुरित्यादी न स्यादित्यत आह--अलमितीति । वार्तिकमेतत्‌। 
-अळसित्यनेन पर्याप्स्यर्थकशब्दानां ग्रहणमित्यर्थः । तेनेति। पयाप्त्यथंग्रहणेनेत्यर्थेः | 
इत्यादोति । आदिना gates इत्यत्रातिव्यासिनिराससङ्ग्रहः। ननु “प्रसुखु- 


ज 
qed प्रभवति” तथा “स एषां आमणीः” । अतः 'प्रभुबुभूपुर्ुवनत्रयस्य' यहद प्रयोग भी उ है 
.( ६) वषट्‌ इन्द्राय । सूत्र के अन्त में “च? पद चतुर्थी के पुनविधान के लिए दै । अतः आशीर्वाद 
-की विवक्षा में ( सत्रक्रम में ) पर होने के कारण “चतुर्थी चा55शिषि०? से प्राप्त षष्ठी को वाध कर 
“चतुर्थी ही होती हैं । जैसे- स्वस्ति गोभ्यः भूयात्‌ । ; 
` विवरण- सत्रार्थ उपपन्न होने के लिए “चतुर्थी सम्प्रदाने” ( २-३-१३ ) से चतुर्थी की 
-अनुवृत्ति अपेक्षित है । तदनुसार “नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वथा, अलं तथा वषट्‌-इन छह अव्ययो 
के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है? तात्पयं यह है कि जो शब्द इन अव्ययों के साथ 
. आयेंगे उनसे चतुर्थी विभक्ति होगी क्रमशः उदाहरण--( १) हरये नमः ( = हरि को नमस्कार 
महे) । (२) प्रजाभ्यः स्वस्ति ( = प्रजा का कल्याण हो )। (३) अग्नये स्वाहा ( = अग्नि को 
.आहुति है )। (४) पितृभ्यः स्वधा (= पितरो के लिये अन्नादि पदार्थ हैं )। ( ५) दैत्येभ्यः 
ig: अलम्‌ (= दैत्यों को मारने के लिये हरि समर्थ हैं) । (६ ) इन्द्राय वषट्‌ (= इन्द्र को 
विर्दान ) | 
छ Wes “उपपद-विभक्ति” और 'कारक-विभक्तिः के एक साथ एकत्र होने पर कौन बलवान्‌ 
:है-इस सम्बन्ध में एक परिभाषा का उल्लेख किया जारहा है। afte अथे--उपपद 
-विभक्ति' से 'कारक-विभक्ति' बलवती होतो दै) । उपपद-विभक्ति और कारक-विभक्ति का अन्तर 
इस प्रकार दै । 'जब किसी वस्तु या व्यक्ति का साक्षात क्रिया से अन्वय सूचित करने के. 
fear प्रथमादि बिअक्तियो का प्रयोग किया जाता है तो वे कारक-विभक्ति कहलाती हैं । श्सके 
-बिपरीत जब किसी शब्द का क्रिया के साथ साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं होता तथा वाक्य में उसका 
. अन्वय बंतळाने के लिए किसी अन्य शब्द (पद ) का प्रयोग करने पर जिस विभक्ति का प्रयोग | 
होता है वह उपपद-विस क्ति seer है?। “इस उपपद-विभक्ति से कारक-विभक्ति प्रबळ 
होती दै» । उदाहरण--नमस्करोति देवाच ( = देवों को नमस्कार करता है )। इस वाक्य में 
“नमः? के कारण चतुर्थी प्राप्त दै नी न क्रिया के कारण 'देवान! में द्वितीया प्राप्त होती 
न : ? के प्रबळ होने से द्वितीया हुई | eis 
है a coe अब्यय के सूषणादि अनेक अथ हैं, तथापि प्रकृत Ga में (अल? सब्द 
केवळ “प्याह? अर्थ का वाचक है। इसे वार्तिक द्वारा स्पष्ट किया गया है। तदनुसार यहाँ “अलं 


के साथ तदर्थक समर्थ, प्रभु, शक्त आदि शब्दों का भी महण होगा। इनके योग में भी चतुथी | 


होगी । उदाइरण--दैत्येस्यः हरिः अलं, THs, समथः, शक्तः ( = दैत्यो को मारने के लिये इरि 
समर्थं ( पर्याप्त ) है । ह 


१. क्रियाकारकयोः सम्बन्बोऽन्तरज्ञः। उपपदार्थेन तु यत्किज्रित' 


इति तज्निमिता विसक्तिबेहिरङ्गा । ु 


$ 
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इति षष्टों वाधित्वा चतुर्थ्येव मवति। स्वस्ति गोभ्यो भूयात्‌ । (५८४ ) सन्यकमसंण्य- 
नादरे विभाषएप्राणिषु २। ३। १७॥ प्राणिवर्जे मन्यतेः कर्मोण चतुर्थी वा स्यात्ति- 
रस्कारे । न त्वां तृणं मन्ये, तृणाय वा । द्यना निर्देशात्तानादिकयोंगे न । न त्वां TT 


सूषुशुवनत्रयस्य” इत्यादौ कथं षष्टीत्यत आह--प्रभ्वादियोगे षष्ठ्यपि साधुरिति । कुत इत्यतः 
आह--स एषां ग्रामणीरिति निर्देशादिति । aera सति दैत्येभ्यः प्रभुरिति चतुर्थी न स्यात्‌ । 
अलंशब्दस्तु पयासीतरार्थक एव भविष्यतीत्यत आह--यस्मे प्रभवतीति । वपडिम्द्रायेति । 
इन्द्रोद्देश्यकं हविदौनमित्य्थः | ननु स्वस्ति. गोभ्यो भूयात्‌ इत्याशीवांक्ये चतुर्थ्ये- 
चेष्यते । तत्र "चतुर्थी चाशिष्यायुष्य’ इत्यादिना परत्वात्‌ पक्षे षष्ठीप्रसङ्ग इत्यत आह-- 
चकारः पुनर्विधानाथ इति । तेनेति । पुनरविधा नसा मर्थ्येनेस्यर्थः । 

(४८४ ) मन्यकर्मणि । अप्राणिष्विति च्छेदः । “सन ज्ञाने’ दिवादिः इयन्विकरणः,, 
“मन्नु अवबोधने? तनादिरुविकरणः। तत्र अन्येति इयना निर्देशात्‌ दैवादिकस्य ग्रहण: 
सित्याहृ--मन्यतेरिति। कमंगीति। अतो द्वितीयां ' बाधित्वा पक्षे चतुर्थीति सूचितम्‌ । 
तिरस्कारे इति । अनादर इत्यस्य व्याख्यानमेतत्‌ | 'अनाद्रः परिभवः परीभावस्तिर- 
स्क्रिया? इत्यसरः। न त्वां तुणमिति। हे देवदत्त स्वां तृणस्वेनापि न मन्ये इत्यर्थः | नज- 
पादानादयसर्थो लभ्यते | तृणादष्यधमत्वप्रती तेस्तिरस्कारातिशयः फलितः । तृणं स्वा 
अन्ये तृणाय वेत्युक्तो तृणसाम्यमेव प्रतीयेत । न तु ततोऽप्यपक्ष्टत्वस्‌ । एतदेवासिप्रेत्य 
साष्येऽपि ननुपात्तः। न च मन्यकमंत्वाविशेषात्‌ स्वामिति युष्मच्छव्दादपि चतुर्थी शङ्कया, 


२-प्रमु' आदि शब्दों के योग में पष्ठी भी होती है । “चतुर्थी? होने के सम्बन्ध में तो बातिक का 
उल्लेख किया जा चुका है। अतः दोनों विभक्तियो की समौचीनता के सम्बन्ध में भट्टोजी दीक्षित ने 
पाणिनि द्वारा प्रयुक्त दोनों विभक्तियों के निदशक सूत्रों का उल्लेख किया है | तदनुसार वे दोनों 
सन्न ये हैं--( क ) “तस्मै प्रभवति सन्तापादिभ्यः? ( ५-१-१०१ ), तथा (ख) “म एषां ग्रामणीः?” 
( ५-२-७८ ) । इस प्रकार 'तस्मे प्रभवति’ तथा “तस्य प्रभवति’ दोनों प्रयोग साघु है । षष्ठी; 
I को प्रामाणिकता की wart महाकवि माघ ने भी शिशुपाल्वध ( १-४९ ) में 'प्रभुः 
'शब्द के साथ “बुभूषुः? 'वष्ठी? विभक्ति का प्रयोग किया दै- “प्रमुङुभषर्म र 
का स्वामी वनने का इच्छुक ) । : हा 2540 
३--प्रकृत सत्र में “च? शब्द gett का सूचक है । “नमः? ध्वस्ति? 
चतुर्थी के अतिरिक्त अन्य कोई विभक्ति नहीं होगी । अतः आशीर्वाद ह ल १42 
वाक्य में 'पर! होने के कारण “चतुर्थी च झिष्यायुष्यमद्रमद्रकुशळधुखारथ हितैः? (२-३-८३ ) सूत्र 
से प्राप्त पष्ठी विभक्ति का बाध कर “चतुर्थी? विभक्ति ही होती है--'गोम्य:? | = 
९८४ ) पद-मन्यकमणि, अनादरे, विभाषा, अप्राणि आचुशरृत्ति--चतु्थीँ 
न घु। “चतुर्थी, अनभिहिते । 
a मूलाथ-अनादर गन्यमान होने पर "दिवादिगण? पठित "/मन्‌ धा 
“अनभिहित कमं में विकल्प से Sagi! विभक्ति होती है। से नो ae anise 
| saat (इयन्‌? का निर्देश होने से “तनादिगण? पठित “(मन्‌ धातु के साथ चतुर्थी नहों होती । 
ओ। अंतः द्वितीया होगी--न त्वां तुणं मन्वे$हम्‌ । सूत्रस्थ अप्राणिषु? पद को हराकर नौ, काक नई 
` शुक, गाल शब्दों से भिन्न कहना चाहिये। तब तो प्राणिभिन्न होने पर भी “न छौं नाईँ 
मन्ये? में चतुर्थी नहीं होती तथा प्राणिवाचक होने पर भी 'न त्वां शुने मन्ये! में चतुर्थी होती हर 
५ विवरण--विशेष क अभिलक्षित कर चतुर्थी विभक्ति का विधान किया जा रहा है न 
वत्‌ “चतुर्थी! तथा 'अनमिहिते की अनुवत्ति की जारही है। तदनुसार ue aa 
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कारकभ्रकरणस्‌ ७५३ 


मन्वे । अप्राणिष्वित्यपनीय 'नोकाकान्नशुकश्ृगाळंवर्जेष्विति वाच्यम्‌’ (वा १४६४) । ` 
तेन “न त्वां नावमन्नं वा मन्ये’ इत्यत्राऽप्राणित्वेऽपि चतुर्थी न। “न त्वां शुने मन्ये' इत्यत्र 
प्राणित्वेऽपि भवत्येव । ( ५८५ ) गत्यर्थकसणि दितीयाचतुथ्यौं चेष्टायामनध्वनि 


RRND >> SSRN Dobe SON ta 
अनादरद्योतके कर्मणि इत्यर्थस्य विवक्षितत्वात्‌ | तृणसेव ह्यत्रानादरद्योतकम्‌, न तु 


युष्मदर्थः | श्यनेति । तानादिकमचुघातुकर्मणि द्वितीयेव, न तु पक्षे चतुर्थीति भावः। 
न त्वां Ot मन्वे इति। सनुधातोरुदिकरणस्य लङुत्तमपुरुपेकवचनस्‌। ननु “न त्वां नावसक्ं 
सन्ये! इत्यत्रापि चतुर्थीविकल्पः स्यादित्यतिञ्या्तिः। न त्वां शुने मन्ये इत्यादौ तु 
प्राणित्वात्‌ चतुर्थीविकढ्पो न स्यादित्यच्यास्तिः कर्मण प्राणित्वादित्यत आह--अप्राणिष्वित्य- 
पनीयेति। न त्वां नावं मन्ये इति । जीणा नावं ग्रति वाक्यसेतत्‌ । न त्वामञ्च मन्ये इत्य- 
प्युदाहायंम्‌। कुस्सितमन्ने ग्रति वाक्यमेतत्‌। उभयत्नाप्यप्राणित्वेऽपि न चतुर्थीविकल्पः, 
किन्तु द्वितीयेवेति भावः । न त्वां शुने मन्ये इति । हे देवदत्त त्वां श्वस्वेनापि न अन्ये 
ged: | न त्वां काकं मन्ये; न स्वां शुकं सन्ये, न त्वां ARS सन्ये इत्यप्युदाहायंस्‌ | 
ay प्राणिस्वेऽपि न चतुर्थीविकल्प इति ara: 

(२८९) गत्यर्थ । शारीरपरिस्पन्दश्चेष्टा | मनसेति। अत्र शारीरचेष्टायाः अभावाज्ञ 
द्वितीयाचतुथ्यों, किन्तु द्वितीयैवेति भावः | 'आस्थितप्रतिषेधो वक्तव्यः? इति वार्तिकमर्थतः 


RT CRN Ee Me 2 
( अनादरे ) दिवादि-गण-पठित मन्‌ घाठु ( मन्यतेः ) के प्राणिभिन्न ( अग्नाणिषु ) कमं में (कर्मणि) 


विकल्प से “चतुर्थी” विभक्ति होतो है? । पक्ष में यथाप्राप्त “कमणि द्वितीया” ( ५३७ ) से द्वितीया- 


' विभक्ति होगी । जैसे-न त्वां तृणं मन्ये तृणाय वा ( मैं तुम्हें तिनके के बराबर भी नहीं समझता ) । 


यहाँ दिवादिगण पठित^/मन्‌ ( मन्ये ) धातु का कमं “दण? प्राणिवजित है, अतः वैकल्पिक चतुर्थी 
हुई--'तुणाय? । पक्ष मैं द्वितीया होती है “तृणम्‌? । “तिनका भी नहीं समझता? ऐसा कहना ९षष्ट 
अनादर है । मन्‌ धातु दिवादि तथा तनादि दोनों गणों में पढ़ा गया है, किन्तु इस यंज्ञ में 
दिवादिगणस्थ विकरण 'इयन्‌? ( मन्‌ --यन्मन्य ) का निर्देश होने से तनादि-गण-पठित ५मन्‌ घातु 
के योग में पाक्षिक चतुर्थी नहीं होती । वहाँ कर्म में यथाप्राप्त द्वितीया होगी--न त्वां तृणं मन्वे! । 
विशेष--१-प्रकृत सत्त के अथ को अभिलक्षित कर इन दो वाक्यों में दोष सम्भावित है । 
(१) प्रथम 'न त्वां नावं अन्नं वा मन्ये’ (मैं तुम्हें नाव मी नहीं मानता, अन्न भी नहीं मानता) 
इस वाक्य में 'नौ? शब्द के प्राणिभिन्न होने से “चतुर्थी? प्राप्त है 1 (२) द्वितीय-“न त्वां शुने मन्ये | 
(= यै तुम्हें कुत्ता मी नहीं समझता )--इस वाक्य में “श्न? शब्द प्राणिवाचक होने से चतुर्थी का 
निषेध प्राप्त है। इन दोषो के निराकरण का उपाय वार्तिक द्वारा किया जारहा है । सूजस्थ 'अप्राणियु! 
पद को हटाकर उसके स्थान में 'नो-काकाज्न-शुक-शुगाल-वजघु”-पद को कद्दत्ता चाहिये | तदनुसार 
सूत्र का यह अर्थ होगा कि “नौ ( =ताव ), काक ( sala ), अन्न, ( =अनाज ) शुक, ( तोता ) 
शगार (= सियार )--इनको छोडकर तिरस्कार गम्यमान रहते दिवादिगण-पठित ५मन्‌ धातु 
ङ अनभिदित कमे में विकल्प से चतुथी विभक्ति होती दै” | इस प्रकार अथे कौ कल्पना कर्‌ 
(१) वाकय में प्राणी न होनेपर भी 'नौ? और “अच में चतुर्थी नहीं BEL ( २ ) बाक्य में वातिक | 
के विशेष अर्थानुसार प्राणवाचक “ब्‌? से चतुर्थी हो गई । : eS, 
` ३--'न त्वां तृणाय मन्ये’ - इत्यादि वाक्यों में मन्‌ घाठ के दो कमे हैं “ठण? तथा "त्वाम्‌! . 
तदनुसार 'ठ॒णाय? की तरह 'युष्मद? शब्द में चतुर्थी क्यों नहीं हुए! इसका समाधान यह हे. 
कि “तिरस्कार-धोतक” क्रम से ही चतुथी-विभक्ति. होती है । उदाइरणवाक्य मे 
कर्म ‘au? है, Gora? शब्द अनादरसूचक नहीं है ।, अतः 'युष्सद? शब्द से 
(५८५ ) पद-ात्र्थकर्मणि, चेष्टायास्‌ , अनध्वनि | अनुवृत्ति' 
४८ Fo fot: ov MERE स्त 
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२१३१ १२ ॥ अघ्वभिन्ने गत्यर्थानां कमंप्पेते स्तश्चे्टायाम्‌ । ग्रामं ग्रामाय वा गच्छति । 
'चेशयास्‌' किम्‌ ? मनसा हार ब्रजति । 'अनध्वनि' इति किम्‌ ? पन्थानं गच्छति । गन्त्रा- 
ञघिते$व्वन्येवायं निषेधः । यदा तृत्पथात्पन्था एवाक्रमितुमिष्यते तदा चतुर्थी भवत्येव । 


उत्पथेन पथे गच्छति। (५८६) ध्रुवसपायेऽपादानम्‌ १। ४। २४॥ अपायो 
i AD EE 


संगृहाति--गन्त्राइविष्ठिते इति । रान्त्राक्ान्ते अध्वन्येव अनध्वनीत्ययं निषेध gerd: । 
यथा-पन्थानं गच्छतीति। पन्थानं प्राप्नोतीत्यर्थः | अत्र पथः प्राप्त्याश्रयस्वेन गन्त्राधिष्ठि- 
तत्वाकिषेधः | अस्य वार्तिकस्य प्रयोजनमाह--यदा त्वितिं। उत्पथादिति । अमायां दित्यर्थः । 
ल्यब्लोपे पञ्चमी | उज्जयिनी प्राप्तु प्रस्थितः मोह्वात्तन्मार्गात्‌ प्रच्युतो मार्गान्तर प्रविष्टः, 
तं परित्यज्य पुनरुयिनीमागेः आक्रमितुमिष्यते, तदा अनध्वनीति निषेधाभावाञ्चतुथ्यंपि 
भवत्येवेत्यर्थः | ताहशं लक्ष्यं दृरायति--उत्पथेन पथे गच्छतीति । उत्पथेनेत्यनन्तरं 
रान्तुमशाक्त इति शेषः। उत्पथेन उज्जयिनों प्राप्तुमशक्तः | उत्पथं परित्यञ्य उज्ञयिनी- 
सागं प्रवेष्टं तदीयमागंमनुसरतीत्यथेः । अन्न उज्जयिनीसार्गस्य रन्त्राधिष्टितत्वाभावात्‌ 
) . अनध्वनीति निषेधो न भवति, अतश्चतुर्थी भवति, पक्षे द्वितीया चेति भावः । इति चतुर्थी- 
चिभक्तिः। 


(४८६ ) भथ पञ्चमी विभक्तिः । भुवमपाये | अपायपद्‌ं व्याचष्टे--अपायो विइलेष इति । 


मूलार्थ-यदि गति में चेष्टा हो तो गत्यर्थक थातुओं के मार्गरहित कमं में द्वितीया और चतुर्थी 
दोनों बिभक्तियाँ होती है । जैसे-यामं आमाय वा गच्छति । eral का क्या प्रयोजन है ! मनसा 
हरिं जजति । 'अनध्वनि’ का क्या प्रयोजन हैं? पन्थानं गच्छति । यह निषेध मार्ग चलने फे अर्थ 
मैं ही है, अतः जब कोई HAM से सन्मागे की ओर आता है तो चतुर्थी ही होती है। जैसे-- 
उत्पथेन पथे गच्छति ।' 
विवरण--विशेष स्थिति में गत्यर्थक धातुओं के ad में चतुर्थी का विधान किया जारहा है । कर्म 
मै द्वितीया प्राप्त रही । सूत्नस्थ 'अनध्वनि? पद के अन्तरगत "अध्वन्‌? शब्द अर्थपरक है । "अनभिहिते? 
अधिकार का प्रभाव पूववत्‌ विद्यमान दै । तदनुसार सूत्र का अर्थ यह होगा--''यदि गति में 
(क्रिया करने में ) शारीरिक चेष्टा हो तो गत्यर्थक धातुओं के कमं में द्वितीया और चतुर्थी दोनों 
विभक्तिया होती हैं, किन्तु कर्म मै प्रयुक्त शब्द "मार? वाची न दो” । उदाहरण--ग्रामं ग्रामाय वा 
गच्छति ( = गाँव को जाता है )। यहाँ «/गम धातु का प्रयोग है, उसका कर्म आम दै । वह मागे 
वाची शब्द से भिन्न है । "गति? ( क्रिया ) में शारीरिक चेष्टा भी दै । अतः दवितोया--'यामम? तथा 
चतुथी --“माय? दोनों ued हुई । 
अत्युदाइरण--( १ ) 'गत्य»? क्रिया में “शारीरिक चेष्टा! होने पर ही द्वितीया तथा चतुर्थी- 
विधान अपेक्षित होने से 'मनसा हरि ब्रजति? में (= भन से हरि के पास जाता है) चतुर्थी नहों 
हुई । कारण यह है कि 'मानसिक क्रिया? में बाह्य चेश नहीं होती। ( २) मार्गवाची शब्द 
( अनध्वनि ) कमं के रूप में अण न किये जाने के फलस्वरूप “पन्थानं गच्छति? ( रास्ता चलता 
है ) में “पथिन्‌? शब्द से चतुर्थी नहीं हुई, क्योंकि यहाँ गत्यर्थक "धातु? (-/गम्‌ ) का कमे "पथिन्‌? 


पाज ST | च्छे मांग पर आता दै 
रहे कारण यह है कि व्यक्तिविशेष अभी अच्छे मार्ग पर आया नहीं है 


श्रवम्‌ , अपाये, अपादानम्‌ | अनुवृत्ति-कारके | संज्ञासूत्र । दु उ 
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विश्लेषः तस्मिन्साध्ये श्रुवमवधिभूतं कारकमपादानं स्यात्‌ । ( ५८७ ) अपादाने पञ्चमी 
२।३।२८॥ ग्रामादायाति । धावतोऽश्वात्पतति। 'कारकम्‌” किम्‌ ? वृक्षस्य पणं 
पतति । 'जुगुप्साविरामप्रमादार्थानामुपसङ्ख्यानम्‌' ( वा० १०७९ ) | पापाज्जुगुप्सते, 


वियोग gerd: । ध्रुवपदं व्याचष्टे-अवधिभूतमिति। द्वयोः संयुक्तयोरन्यतरस्य चलना- 


द्विश्लेष इति स्थितिः। तन्न ताहशचरनाऽनाश्रयभूतं ध्रुवम्‌ । तच्चेहाथांदवधिभूतं 
चिवक्षितसिति भावः | 

( २८७ ) अपादाने इति । स्पष्टत्वाज्ञ व्याख्यातम्‌ | म्ामादायातीति | आगच्छतीत्यर्थंः । 
कर्मादिस्याकाङ्काविषयत्वात्‌ ग्रामोऽवधिरिति अपादानत्वात्‌ पञ्चमी । साधुराः पाटलि- 
gaara आढ्यतराः इत्यादो डुद्धिकल्पितविशेषावधित्वमादाय अपादानस्वसिति . भाष्ये 
स्पष्टम्‌ | नचु विश्लेषाजुकूछचलनानाअ्रयभूत यत्‌ तदेव भुवमिति व्याख्यायतास्‌, 
किमवधित्वचिचक्षयेत्यत आह--धावतोऽश्वात्‌ पततीति। अश्वस्य चळनाश्रयत्वेऽपि पतनक्रियाँ 
प्रति कस्मादित्याकाङक्षाविषयत्वलक्षणमवधित्वं न विरुद्धसिति भावः । जुगप्सेति । जुगुप्सा- 


~~ 


>“ 


द्यथेकघातुभिर्योगे जुगुप्सादिविषयस्यापादानत्वमित्यथेः | पापाज्जुयुप्सत इति । “ पापचिषये' 


मूलाथे-प्रथक्‌ होना 'अपाय? हे । विइलेष ( पार्थक्य ) साध्य होने पर धुव या अवधिभूत 
कारक को “अपादान? कहते हैं । क 

विवरण--यहाँ 'अपदान? संज्ञा है तथा 'अपाये भ्रुवम्‌? संज्ञो । “कारके” ( १-४-२३ ) का 
अधिकार चल रहा है । अतः अपादान? कारक की परिभाषा बताई जारही है। सूत्रस्थ “अपाय? 
शब्द का अर्थ है अलग होना । ‘ya शब्द का अर्थ है--निश्चित अर्थात्‌ जो स्थिर रहे । तद- 
'नुसार सूत्र से यहद अभिव्यक्षित होता है कि “दो वस्तुओं के विश्लेष ( अलग ) होने पर जो वस्तु 
अपनी जगह से नहीं हरती (भ्रुवम्‌ ), उस कारक की "अपादान? संज्ञा होगी” । अपादान की 
परिभाषा “वाक्यपदीय? में इस प्रकार कही गई है-- 

sant यदुदासीनं चलं वा यदि वाऽचलम्‌ | 
श्रुबमेवातदावेशात्‌ तदपादानसुच्यते ॥?? 

अर्थात्‌ अपाय ( अलग ) होने में जो उदासीन हो, वह ( चाहे चल या अचल हो ) “भ्रुव? ही 
कहलाता दै । कारण यह है कि वह वियोग-कारक क्रिया का आश्रय नहीं है । अतः वह अपादान 
कहा जाता है । 

निष्कर्ष--क्रायसंसने अथवा बुद्धिसंसगं-पूरवंक अपाय की विवक्षा होने पर अवधिभूत भुव 
अपादान कहा जाता दै । यह तीन प्रकार का होता है--( १) निर्दिष्ट-विषय, ( २) उपात्त- 
विषय तथा (2) अपेक्षितक्रिय । ( १ ) धातु के द्वारा पार्थक्य-विषय निर्दिष्ट होने पर “निंदिष्ट- 
विषय? कहलाता है। जैसे-“ग्रामात्‌ आगच्छति? ( = गाँव से आता है )। (२) जहाँ एक क्रिया 
अन्य क्रिया के अर्थ के अङ्गरूप में स्वार्थ को व्यक्त करती है, वहाँ 'उपात्त-विषय? होता है । जेसे-' 
«बलाइकात विद्योतते! (= वादळ से निकलकर प्रकाश चमकता है )। (३ ) जहाँ क्रियापद की 
प्रतीति होती है, किन्तु प्रयोग नहीं हुआ रहता, वह अपेक्षितक्रिय है । जेसे-“माधुराः Walesa 
केभ्यः आढ्यतराः? ( = मधुरावासी पाटलिपुत्रनिवासियो से अधिक धनी हैं ) ।. ट 

( ४८७ ) पद--अपादाने, पञ्चमी । अलुवृत्ति--अनमिहिते | बिधिसूत्र। 3 ee द 

मूळाथे--( अपादान में पञ्जमी होती है ) | मर आयाति । घावतः अश्वात्‌ पतति॥ 
“कारक? कहने का क्या प्रयोजन है! वृक्षस्य पर्ण पतति। वा० निन्दा, विराम तथा प्रमादार्थक 
धातुओं के कारक को 'अपादान? संज्ञा होती है । जेसे--( क.) ( ख ) पापात Saat, विरसति 
(ग) धर्मात्‌ प्रमाद्यति । * श Ft 

बिवरण- आधिकारिक पद 'अनसिहितेः का अनुदृत्तिजन्यप्रमाव विदयमान 
“अनभिहित ( अनुक्त ) अपादान कारक में पञ्चमी विभक्ति होती है? । उदाहरण 
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विरमति । घर्माल्रमाद्यति 1 ( ५८८ ) भीत्रार्थानां भयहेतुः १ । ४। २५ ॥ भयार्थानां 
त्राणार्थानां च प्रयोगे हेतुरपादानं स्यात्‌ । चोराद्‌ बिभेति । चोरात्त्रायते । “मयहेतु:' 


न्‌ nade इत्यर्थः । विरमतीति । पापादित्यनुषञ्यते । पापविषये न प्रवतंत इत्यर्थः । धर्मात्‌. 


प्रमाद्तीति | धसंविषये Bartlet: | वास्दवसंयोगविइछेषयोरभावात्‌ वचनमिंदस्‌ । 
यदा तु जुगुप्सते इत्यादेजुगुप्सादिभिरनिवतंत इत्यर्थं आश्रीयते, तदा बुद्धिकृतविश्केषा- 
वघित्वमादाय अपादानस्वादेव सिद्धमिति वार्तिकमिदं भाष्ये प्रत्याख्यातम्‌ | 

(९८८) भीत्रा। चोराद्‌ बिभेतीति । चोरेण हेतुनेत्यथंः | हेतुतृतीया star । चोरात्त्रायत 
इति। चोरेण हेतुना आत्मानं तत्कृतवधबन्धनादिनिवृत्त्ये रक्षतीत्यथः | यदा त चोरात्‌ 


आयाति । ( =्गाँव से आता है )। कहाँ से आता है--इस प्रकार आकाङक्षा का विषय ग्राम है । वह 

आने,वाळे का अवधिरूप है । अतः अपादान कारक हुआ । इस हेतु "अपादान? में 'पञ्जमी? हुई । 

(र) घावतः अश्वात्‌ पतति ( = दौड़ते हुए घोड़े से गिरता है )। यहाँ पर घोड़ा पतन-क्रिया 
ए अवधि दै), अतः 'अश्वात्‌? में पञ्चमी । 


कारके? अधिकार के फलस्वरूप 'किसी के पृथक्‌ होने में ay ( निश्चल ' 


वस्तु ) का कारक होना अपेक्षित है । अतः “वृक्षस्य पणे पतति? ( = वृक्ष का पत्ता गिरता है )--इस 
उदाहरण में 'वृक्षस्य का सम्बन्ध "पतति? से न होकर 'पर्णे के साथ है, अतः षष्ठो विभक्ति हुई है । 
“सम्बन्ध? कारक न होने से पञ्चमी नहो होती । ato अर्थ-ृणा, विराम ( रुकना) तथा 
अमादार्थक ( असावधानी ) धातुओं के कारक की अपादान संज्ञा होती है। उसका फल यह होता ई 
कि जुगुप्सा आदि के विषय में पञ्चमी विभक्ति होती दै। वुद्धिकृत विभाग गौण होने के कारण 
“श्रवमपायेऽपादानम्‌?? सूत्र से अपादान-संज्ञा प्राप्त नहीं रही, अतः वातिक द्वारा उसका विधान 
किया जारदा है उदाइरण--( क ) ( ख ) पापात्‌ जुगुप्सते, विरमात वा (पाप से घृणा करता 
है, पाप करने से रुकता है) । (ग) धर्मात प्रमाचति (= धमं से प्रमाद करता है)। इन तीन 
वाक्यों में क्रमशः पाप तथा धर्म में जुगुप्सा, विराम तथा प्रमादार्थक क्रिया के योग में "अपदानः 
संज्ञा होती है । अतः पञ्चमी विभक्ति हुई । 
विशेष--महामाष्यकार के मतानुसार 'कारकः प्रकरण में गोण-सुख्य न्याय प्रवृत्त नहीं होता । 
अतः बुद्धिगत “अपाय? का आश्रयण कर सुन्न से ही "अपादान? संज्ञा होती है। तदनुसार उन्होंने 
इस वातिक को अनावश्यक बताया है ।२ 
€ ४८८ ) पद--भीत्रार्थानां, भयहेतुः । अनुवृत्ति--अपादानम्‌ , कारके । संज्ञासूत्र। 
—मयार्थक और रक्षार्थक धातुओं के योग में "भय? के हेतु की “अपादान” संज्ञा होती 
है। जेसे--( क ) चोराद्‌ बिभेति। ( ख ) चोरात्‌ त्रायते । “भयहेतु” कहने का क्या प्रयोजन है? 
अरण्ये बिभेति त्रायते वा । 
विवरण- आधिकारिक प्रभाव से 'कारके? तथा प्रकरणवश 'अपांदानम?--इन दोनों पदों का 
लाभ अनुवृत्ति द्वारा होता है । तदनुसार स्न से यह अभिव्यज्षित होता है कि “भयार्थक और रक्षाः 
थक न प्रयोग में भय का हेतुरूप कारक “अपादान? संज्ञक हो? | उदाइरण-( क ) 
नल (= चोर से डरता है ) तथा ( ख ) चोरात्‌ त्रायते ( चोर से बचाता है )। इन 


se: _ ९. एपां चातूला स्वारथपूर्वकबीद्धविइकेपजनकनिवृत्तिलक्षणया सूत्रेणैव सिदद वातिकम्‌ उत्तर- 


25 


प्राप्ताया: TBAT वाथनांथेमिमानीति शङ्का निरस्ता । 
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किम्‌ ? अरण्ये बिभेति, त्रायते वा । ( ५८९ ) पराजेरसोढः १। ४। २६ ॥ पराजेः 
प्रयोगेऽसह्योऽर्थोऽपादानं स्यात्‌ । अध्ययनात्पराजयते । ग्लायतीत्यर्थ: । 'असोढः' किम्‌ ? 


बिभेति भीत्या निवतंते, चोरात्त्रायते आत्मानं ate निवत॑यतीत्यर्थः आश्रीयते, तदा 
बुद्धिकहिपतविइलेषावधित्वमादायापादानत्वं सिद्धसिति इदं qa भाष्ये प्रत्याख्यातस्‌। . 
. (२८९) पराजेरसोढः। ARETE: क्तप्रत्यये धत्वढस्वप्डुत्वढलोपेघु stg “सहिवहो- 
रोदवणंस्य' इत्योत््वे सोढ इति रूपस्‌ । तत्र क्तार्थो भूतकालो न विवक्षितः । तदाह 
waist इति | सोदुमशक्य इत्यर्थः | हेतुतृतीयाऽपवादोऽयस्‌। ग्लायतीत्यथ इति | असह- 
नादिति शेषः । यदा तु असहनाज्ञिवतेत इत्यर्थं आश्रीयते, तदा ध्रुवमित्यपादानत्वादेव 


दोनों उदाहरणों में क्रमशः “भय! और रक्षा’ हेतु “चोर की 'अपादान? संज्ञा होने से पञ्जमौ 
विभक्ति हुई । 2 
प्रत्युदाहरण--सूत्र द्वारा “भयहेतुः ( भयहेतुः ) की अपादान संज्ञा किये जाने के फलस्वरूप 
“अरण्ये विभेति त्रायते वा? ( जंगल में डरता है या रक्षा करता है )--इन उदाहरणों में “अरण्य? 
भय का कारण न होने से, उसकी अपादानसंज्ञा नहीं हुई । यदि अरण्य को हो भय का कारण 
माना जाय तो “अरण्याद्‌ विभेति? ( जंगल से डरता है ) यह प्रयोग भी समीचीन होगा । 
विशेष--बुद्धिपरिकल्पित विशेष अवधिरूप का आश्रयण कर भाष्यकार ने इस सत्र को भी 
अनावश्यक बतलाता है) । तदनुसार उन्होंने “चोराद्‌ बिमेति? का अर्थ “चोर के डर से भाग | 
जाता है?--यह माना है । 
(९८६ ) पद्‌--पराजेः, असोढः | अलुवृत्ति--अपादानम्‌, कारके | संज्ञासूत्र। 
मूझाथ-'पर पूर्वक जि धातु के योग में 'असह्य' को अपादान संज्ञा होती दै । जेसे-- 
अध्ययनात्‌ पराजयते | अर्थात्‌ हार मानता है । “असोढः? का क्या प्रयोजन दै ! शत्रून्‌ पराजयते 
अर्थात्‌ हराता है । - 
'विवरण--विशेष स्थिति में 'अपादान' संज्ञा की जारही है । प्रकरणवश “MARISTA” 
( १-४-२४ ) से “अपादानम्‌? की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । सन्नस्थ “असोढः? पद में “क्त प्रत्यय का 
अर्थ भूतकाळ विवक्षित नही है, किन्तु “शक्य' अर्थ विवक्षित है । तदनुसार “ 'परा'पूबेक “जि? 
धातु के प्रयोग में जो सहन न किया जा सके, उस कारक की 'अपादान? संज्ञा होती है? । फलतः 
gant विभक्ति होगी। इस प्रकार यह 'देतुःतृतीया का अपवाद है। उदाहरण--अध्ययनात्‌ 
पराजयते ( पढ़ाई से भागता है अर्थात्‌ पढाई के श्रम को सहन नहीं कर सकता ) । यहाँ 'असह्य' 
से तात्पर्य 'अध्ययन? है, अतः पञ्चमी विभक्ति इुडे। यदि 'असहन होने के कारण पढ़ाई से 
विमुख होता दै” -इस प्रकार अथे अपेक्षित हो तो ““भुवमपायेऽादानम्‌” ( १४२४) से हो 
«अपादान' संज्ञा सिद्ध हो सकती दै ।* र हौ + धि के योग में अपादा 
Haale? पद के अमाव में सामान्यतः परा ग में अपादान 
संज्ञा होने आगी | वह न हो । अतः TAT पराजयते? (= शुं को इराता है) में 'शब्ओं? के 
असह्य न होने के कारण 'अपादान' संज्ञा नहीं हुई । इस तरह वहाँ द्वितीया दुई। ` - 
१. “य एष मनुष्यः प्रेक्षापूवेकारी ges भवति स पश्यति यदोमं ake चौराः पश्यन्ति भुवमस्य 
वधवन्धनपरिक्लेशा इति स बुद्धथा संप्राप्य निवतंयति । तत्र “भुवमपाये$पादान!मित्येव 
मद्दाभाष्यम्‌। स 
२, “अयमपि योगः शक्योऽवक्तुम्‌ । a कथमध्ययनात्‌ पराजयते 
कारी भवति स पझ्यति दुःखमध्ययत्ञं CH च, युरवश्च दुरुपचारा 
दन्न “भु वमपायेऽपादानम्‌? इत्येव सिद्धमिति” । महासाध्यम्‌ । 
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शत्रुन्पराजयते | अभिमवतीत्यथं: । ( ५०० ) वारणार्थातामीप्सित:। १। ४। २७॥ 
_प्रवृत्तिविधातो वारणम्‌ । वारणार्थानां धातूनां प्रयोगे ईप्सितोऽर्थोऽपादानं स्यात्‌ । यवेभ्यो 


सिद्धमिति भाष्यस्‌। अमिमवतीति। तिरस्करोतीत्यर्थः । अन्न झन्रणाममिभवनीयतया 
असह्यत्वान्नापादानता | 

( १६०) वारणार्थानामीप्सितः । प्रवृत्तिविसुखीकरणं चारणम्‌ । यवेभ्य इति । यवेषु 
प्रवतितुकामां गां मबरत्तिविसुखीकरोतीत्यर्थः । संयोगपूर्वकविश्लेपाभावात्‌ 'श्रुवमपाये” 
इत्यप्राघाविदं वचनम्‌। तत्र यवानां स्वक्रीयतया संरक्षणीयत्वेन इँप्सितत्वादपादानस्चं, 
न तु गोः, तस्याः परिकीयस्चेनानीपिसितस्वात्‌ , वारणीयतया इप्लितत्वव्याघाताच्च | तथा 
च “तथायुक्तं च? इति गोः कमंत्वात्‌ द्वितीया | यदा तु यवाः परकीयः, गोस्तु स्वकीया, 
तदा वारणमसस्भावितसेव | चस्तुतस्तु यवानां परकीयत्वेऽपि तद्विनादादधमंः स्यात्‌। 
यचस्वासी गामपहत्य बध्नीयात्‌ | गोस्वासिनं च यवस्वामी दण्डयेत्‌ । अतो यवानां 
रक्षितुमिष्टत्वात्‌ इस्सितत्वादपादानत्वमस्त्येच । गोस्तु स्तकीयस्वेऽपि बाधकनिवृत्त्ये 
वार्रायतुमिष्टतमत्वात्‌ कमंत्वम्‌। न च गोरीप्सिततमत्वेऽपि इप्लितत्वस्यापि सत्त्वाद- 
पादानत्वं किं न स्यादिति वाच्यम्‌ , इेप्सिततमत्वे “वारणार्थानाम्‌? इृत्यपादानत्वं बाधित्वा 
'कृतुंरीप्सिततमस्‌? इतिः BHAA परत्वात्‌ प्रापः। न च 'वारणार्थानामीप्सितः? 
इत्यपादानत्वस्य 'क्ुंरीप्सततमस्‌? इति कर्मत्वापवादत्व॑ शङ्कयम्‌, 'कतुंरीप्सि- 
wang इति ade हि इप्सिततममात्रविषयम्‌ । वारणार्थानासित्यपादानत्वं 
तु ईप्सितविषयम्‌। तस्य प्रृते ईप्सितेषु यवेघु परकीयेछु सावकाशत्वात्‌ न 'कतुंरी- 
'प्सिततमम्‌? इति कमंत्वापवादत्वम्‌ | अतः परत्वात्‌ गोः स्वकीयायाः परकीययवापेक्षया 
इप्सिवतमत्वात्‌ कमंत्वेमेव | न च अग्नेमाणवकं वारयतीत्यत्र अग्नेरीषिसितत्वाभावात्‌ 
कथमपादानस्वमिति वाच्यम्‌, इष्टत्वश्रमाद्गनौ विपये स्पशेनफलकप्रृत्यसिसुखं माणवकं 
अ्ुत्तिविसुखीकरोतीति हि तदर्थः | तत्रारिनिस्पर्षे माणवकस्य दाइप्रसङ्गात्‌ तद्विषय- 
अत्त्तिविसुखीकरणात्मकवारणक्रियया आप्तुमिष्टतमत्वेन वारयितुरीप्सिततसस्वात्‌ साणव- 
'कस्य कमंत्वम्‌। अग्नेस्तु वारणक्रियेपसिततममाणवक्रीयस्पशक्रियया आप्तुमिष्टतमत्वेडपि 


(२९० ) पदु--वारणार्थानाम, ईप्सितः | अनुवृत्ति--अपादानम्‌, कारके । संज्ञासून्र । 

मूळाथे--वारणाथंक धातुओं के योग में इप्सित अर्थ 'अपाद।न? होता है । जैसे--यवेभ्यः गां 
बारयति | "इप्सित? कहने का क्या प्रयोजन है ! यवेभ्यः गां वारयांत क्षेत्रे । 

विचरण--इस सूत्र से भी विशेष स्थिति में 'अपादान? संज्ञा का विध।न किया जारहा है । तदः 
नुसार “अपादानम्‌? तथा 'कारके? पदों की अनुवृत्ति पूर्ववत्‌ का जारद्दी है । अतः “वारणार्थक धातुओं 
के योग में (इष्ट? ( इप्सित ) ( कारक ) की "अपादान? सञ्ञा होती 21 उदाइरण--यवेभ्यः गां 
-वारयति (= जौ से गाय को इटाता हैं )। यहाँ “यव” ईप्सित हैं। उसकी 'अपादानः संज्ञा हुई 
अतः पन्नमी--'यवेभ्य:? । 'गायः दूसरे की होने के कारण “ईप्सित नहीं हे । बह इटायी जाती है, 
अतः अनीप्सित है । इसके फलस्वरूप “MEM TAAL ( १-४. ० ) से 'कम!?संज्ञा होने 
के कारण द्वितीया हुई- गाम” | भाष्यकार ने बुद्धिपरिकल्पित विइलेषजन्य "अपादान? का आश्रयण 

कर “भ बमपायेऽपादानम्‌? ( १-४-२४ ) से ही निर्वाह होना सम्भव बताया FD 


अ योगः शक्योअक्तुमू । कथं यवेभ्यो गां वारयतीति ? पइयत्ययं यदीमा गावस्तत्र 
१, सस्यविनाशे$धर्मश्‍चेवं राजभयं च। स बुद्धया सम्प्राप्य निवर्तयति | 
इत्येव सिद्धम्‌” । महाभाष्यम्‌। 
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गां वारयति । 'ईप्सित:' किम्‌ ? यवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे । ( ५०१ ) अन्तर्धौ येतादश- 
नसिच्छति १। ४। २८ ॥ व्यवधाने सति यत्कतृंकस्यात्मनो दशंनस्यामावमिच्छति 
तदपादानं स्यात्‌ | मातुनिलीयते कृष्ण: । अन्तधों किम्‌ ? चौरानु न दिहक्षते । इच्छति- 
ग्रहणं किम्‌ ? अदशनेच्छायां सत्यां सत्यपि ait यथा स्यात्‌ । ( देवदत्तायज्ञदत्तो 
वारयितुरीप्सितत्वात्‌ अपादानत्वम्‌ | एतेन कतर्व्यांपारजन्यफलाश्रयः कमेत्येवास्तु, 
“कतुरीप्सितदसं कर्म! 'तथायुक्तं चानीप्सितम इति किमीप्सिततमानीप्सितयो: एथग्प्र- 
हणेन | एतावतैव हरि भजति, ग्रामं गच्छन्‌ तृणं wale, विषं gee इत्यादिसवेलक्ष्य- 
सङ्ग्रहादिति निरस्तम्‌। कतुंब्यापारजन्यफलाश्रयः कर्म इत्युक्तो हि “वारणाथोनास! 
इति सूत्रमस्यापवादः स्यात्‌ , विशेषविहितत्वात्‌ | तथा च माणवकस्य कमंस्वं न स्यात्‌ | 
न चारन 'वारणार्थांनास? इदि सावकाशसिति वाच्यम्‌, वारयतेहांत्र स्पशंफलकप्रवृत्ति- 
विघटनमथंः | तच्चान्यतो नयनादिरूपम्‌। ताहृ्व्यापारप्रयोउयफलं माणवककतुकस्परा- 
फलकप्रवृत्तिविरहः | तत्र स्पर्शांशोऽरिननिष्ठः माणवकनिष्ठश्च, संयोरारूपस्य स्पर्शस्य 


_ द्विनिष्ठस्वात्‌ । अवृत्तिविरहश्न विषयतया अर्निनिष्ठः आश्रयतया साणचकनिष्टश्च | तथा च 


क्ुन्यापारम्रयोज्यफछाश्रयत्वलक्षणकमत्वस्य परत्वादुसयन्रापि म्तौ “वारणार्थानाम्‌ 
इत्यपादानत्वं निरवकाशत्वादपवाद्‌ः स्यादिति माणवकादपि पञ्चमी स्यात्‌, तदूबाधनाथ 
'कृलुरी प्सिततमं कम॑’ इत्यारब्घव्यम्‌। एवञ्च इप्सित मात्रे अग्नौ सावकाशस्यापादानत्वस्य 
परत्वादीप्सिततसे माणवके बाधः सिध्यति। कतुरीप्सिततममित्यारब्धे च द्ेव्योदासीत- 
सङ्ग्रहार्थं तथायुक्तम्‌? इत्यप्यारब्धम्यमित्यास्तां तावत्‌। भाष्ये तु बुद्धिकर्पित संयोरा- 
विङलेषकृतमपादानत्वमाश्चित्य प्रत्याख्यातमिदं सूत्रस्‌। 

(१३१) अन्तर्धों । अन्ता वित्येतत्‌ ब्याचष्टे--व्यवधाने सतीति । च्यवधानेनेति 
यावत्‌ । यत्क्ृकस्येति। येनेति कतृंतृतीयेति भावः । आत्मनो दशंनस्येति। आत्मन इति 
दडाँनशब्दयोगे कमंणि षष्ठी | आत्मन इत्यध्याहारलभ्यम्‌। अत एव येनेति कत रि तृतीया 
सङ्गच्छते | अन्यथा कृद्योराषष्टीप्रसङ्गात्‌। आत्मन इत्यध्याहार तु उभयप्राप्ती कमेण्येचेति 


« aaa FAT | आत्मशब्देन इच्छतिकर्ता विवक्षितः । व्यवधानेन स्वविषये 


अत्यु दाहरण--सत्र में 'ईप्सितः पद का निवेश करने पर “यवेभ्यः गां वारयति क्षेत्रे! ( "खेत में 
गाय को जौ से इटाता है ) में BY शब्द से पञ्चमी नहीं होतो, क्‍योंकि निवारण करने में क्षेत्र! 
इष्ट वस्तु नहीं है । 'आधार” होने से अधिकरण में सप्तमी हुई । 

(४६१ ) पद-अन्तधौ, येन, अदशैनम, इच्छति । अचुदरत्ति-अपादाजम्‌, कारके! 
संज्ञासूत्र । ह 

सूकार्थ-- छिपाना' अर्थ में जिससे अपने आपको छिपाना चाहता है, उसको 'अपादान' संशा 
होनी है । जैसे--मातुः निलीयते कृष्णः । ‘areca का क्या प्रयोजन हे चौरान्‌ न दिदृक्षते । 
“इच्छति? पद का क्या प्रयोजन है १ छिपने की इच्छा होने पर यदि दिखाई पड़ जाय तो भी अपा: | 
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निलीयते )। (५०२ ) आख्यातोपयोगे १ । ४॥ २९ ॥ नियमपुवंकविद्यास्वीकारे 
'वक्ता प्राक्संज्ञः स्यात्‌ । उपाध्यायादधीते । उपयोगे किम्‌ ? नटस्य ( गाथां ) ऽपृणोति । 


Feat अभावमिच्छतीति यावत | मातुर्निलीयते कृष्ण इति। 'लीङ इलेपणे! 
श्यन्विकरणः। इह ATA aaa, व्यवधानेन परकतुंकस्वविपयकदशंनविरहाचुकूरन्यापारे 
ada | ततश्च कृष्णः मातृकतृकस्वविषयक दर्शनविरहाय ङुड्यादिना प्रच्छन्नो भवतीत्यर्थः | 
अन्न व्यवधानमाश्चित्य मातृकतृकस्वविषयदशँनविरहस्य कृरणेनेष्यमाणतया मातुरपादान- 
स्वात्‌. पञ्चमी । कतृंतृतीयापवादोऽयं षष्ठ यपवादो atl भाष्ये तु बुद्धिक्रतमपादानत्व- 
माश्रित्य इदमपि प्रत्याख्यातस्‌। 

(२९२ ) आख्यातोपयोगे । आख्याता उपयोगो इति छेदः । आख्यातेति तृजन्तात्‌ 
अथमैकवचनस्‌ | उपयोरापदं व्याचष्टे-नियमपूर्वकेति । भाष्ये तथोक्तेरिति भावः । 
आख्यातेति तृजन्तं व्याचष्टे--वत्तेति। अध्यापरयितेत्यथंः | उपाध्यायादधीते इति । नियस- 
विशेषपूर्वकम्‌ उपाध्यायस्योच्चारणञ्‌ अनू्चारयतीत्यर्थः । पष्ठयपवादोऽयम्‌। भाष्ये हु 
डपाध्यायाच्निरंतं वेदं गुह्णातीत्यर्थमाश्चित्य प्रत्याख्यातमिद्म्‌ | 


हुई । इस प्रकार सून्नकार के मत में यह विधान 'कतृ? तृतीया या "वष्ठी? का अपवाद है । भाष्यकार 
ने तो बुडिपरिकल्परित अपादान का आश्रयण कर इस सूत्र को भी अनावश्यक वतलाया है ।१ 
अत्युदाइरण--यदि सून्न में 'अन्तर्थो? पद न होता तो व्यवधान अथवा ओट के न होने पर 
. केवल छिपाना मात्र अर्थं में भी 'अपादान? संज्ञा हो जाती। वह न हो । अतः “अन्तथों? पद का 
समावेश किया गया है। इसके फलस्वरूप “चौरान्‌ न दिदृक्षते? (> चोरों को नहीं देखना चाहता ) 
में व्यवधान अथे न होने से 'अपादान? संज्ञा नहीं हुई । 
विशेष--सज् में 'अदशनम्‌ इच्छति? ( छिपना चाहता है) का आशय यह है कि द्र्ष्टा के 
छिपने की इच्छा होने पर यदि दृश्य वस्तु दिखाई भो पड़ जाय तो अपादान संज्ञा हो जायगी। 
जैसे--देवदत्ताद यञ्चदत्तः निलीयते ( = देवदत्त से यज्ञदत्त छिपता है )1 यहाँ पुर दिखाई पड़ 
जाने पर भी 'देवदत्तः से पञ्चमी विभक्ति इई-'देवदत्तात? | 
( ४६२ ) पद--आख्याता, उपयोगे । अनुवृत्ति--अपादानस्‌, कारके | संज्ञासूत्र । 
सूळाथ-नियमपूर्वंकक विद्याध्ययन में पढ़ाने वाळे की 'अपादान' संज्ञा होती है। जेसे-- 
उपाध्यायात्‌ अधीते । 'उपयोगे? का क्या प्रयोजन है £ नरस्य ( गाथां ) शएणोति । 
विवरण--प्रकरणवश “अपादाने” तथा 'कारकम? की अनुवृत्ति पूर्ववत्‌ आरही हे । 'नियमपूवक 
अध्ययन करना? अर्थ में “उपयोग? शब्द रूढ है । “आख्याता? का अर्थ हे--उपदेशा, वक्ता, अध्या- 
पविता । तदनुसार “नियमपूर्वक विद्याध्ययन करने में 'पढ़ाने वाले” की “अपादान? संज्ञा होती ` 
` ₹। उदाहरण--उपाध्यायात्‌ ait ( = गुरु से पढ़ रहा है ) । "अपादान? संज्ञा होने के 
फलस्वरूप “उपाध्याय? मे ‘ger विभक्ति हुई--'उपाध्यायात्‌” । षष्ठी का अपवाद हे। भाष्यकार 
ने-- उपाध्याय के सुख से उच्चरित वेद को अहण करता है--हस अर्थ की कल्पना कर Taq 
. शस सूत्र को भी अनावश्यक ही बताया हे ।२ 


५ २. अत्रापि भाष्यकारेण एवं निगदितम्‌--'कथमुपाध्यायादन्त भत्ते? इति । पहयत्यय॑ यदि माम्‌ 
वा इति स बुद्धया सम्प्राप्य निवर्तते। तत्र “घुवमपाये- 


शक्योध्वक्तुम । कथमुपाध्यायादथीते इति ? अपक्रामति तस्मात 
far नात्यन्तायापक्रामति | सन्ततत्वात । अथवा ज्योतिवंज्‌ चानानि 
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cay का छोप होने पर उसके कर्म और अधिकरण में पञ्चमी होती है 
7 ३१, 'अयमपि योगः शक्योऽवक्तुम्‌ । कथं गोमयाद वृश्चिको जायते 
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{ ५९३ ) जनिकतुंः प्रकृतिः १। ४। ३० ॥ जायमानस्य हेतुरपादानं स्यात्‌ ब्रह्मणः 
प्रजाः प्रजायन्ते । ( ५९४ ) भुवः प्रभवः १ । ४। ३१ ॥ भवन भूः । भूकतुः प्रभव- 


_ स्तथा । हिमवतो गङ्गा प्रभवति । तत्र प्रकाशते इत्यर्थः । “ल्यब्लोपे कर्मण्यधिकरणे च' 


( ३३) जनिकतुंः प्रकृतिः। जनिर्जननसुत्पत्तिः । “जनी प्रादुर्भावे? दैवादिको5कमंकः । 
"इणजादिभ्यः? इति भाव इण्‌ । 'जनिवघ्योश्व' इति निषेधान्नोपधाब्रद्धिः। जनेः क्तेति 
"विग्रहः | शेषषष्ठया समासः। 'तृजकाभ्यां ad’ इति निषेधस्तु कारकपष्ठया एवेति 
"वक्ष्यते | जायमानस्येति । जनधातोः कर्तेरि छटश्शानच्‌ , इयन्‌ , 'ज्ञाजनोजा' “आने सुक्‌? 
-उत्पत्त्याश्च यस्येत्यर्थः | अक्ृतिशब्दं व्याचष्टे--देतुरिति | ब्रह्मण इति। हिरण्यय भांदित्यर्थः । 
-घरादिषु छुलालादिवत्‌ तस्य प्रजोत्पत्तो निमित्तकारणत्वमिति भावः। ब्ृत्तिक्कन्मतसेतद्‌ः 
युक्तम्‌, संयोगचिइछेषसर्वेन “ध्रुवमपाये? इत्येव सिद्धस्वात्‌। अतोऽत्र मूके हेतुशब्दः 
उपादानकारणपर एव | अत एव भाष्यकैयटयोः 'गोमयाद्‌ वृश्चिका जायन्ते? 'गोलोमा- 
fasta gat जायन्ते? इत्युदाहृत्य wag प्रकृतिद्रच्यावयवाचुस्यूतिसच्वेऽपि 
-बुद्धिकृतविश्छेषसत््वात्‌ “धुवमपाये' इस्येव सिद्धमिति प्रत्याख्यानं सङ्गच्छते। एवञ्च 
“FEU: प्रजाः प्रजायन्ते? इत्यत्र ब्रह्मशब्देन मायोपहितम्नीश्वरचैतन्यमेव विवक्षितस्‌। . 
"तद्धि सचकार्योपादानसिति वेदान्तसिद्धान्तः । . : 
(३६४) सुव प्रभवः । पूर्वेसून्ने समासनिर्दिष्टमपि कठेँग्रहणमेकदेशै स्वरितत्वप्रतिज्ञा- 
*बलादिहालुवर्तते । तदाह--भूकठंरिति | भवनं भूः, सम्पदादित्वात्‌ क्विप्‌। सुवः कता 
सूकता, तस्येत्यर्थः | प्रभव इति। प्रभवति प्रथमं प्रकाशते5स्मिञ्चिति प्रभवः, प्रथम- 
प्रकाशस्थानमित्यर्थ; | प्रभवतीत्यस्य उत्पद्यते इत्यर्थ तु असङ्गतिः, गङ्गायास्तत्रानुतपत्तेः । 
तदाह--प्रकाशते इत्यर्थे इति। प्रथमं प्रकाशते इति यावत्‌। अत एच 'हिसवति ग्रकाशते? 


इत्यन्न न भवति । एतेन जनिकलुंरित्यनेन 'धुवमपाये' इत्यनेन च गताथेत्वं निरस्तम्‌ | 
° ee व्यय. र 


पर नटस्य (गाथां) श्र्णोति' (= नट का 'गीत? सुनता है ) में नट? की अपादान संज्ञा होने लगती 1 
कारण यह है कि वक्ता 'नट? है । 'उपयोगें? पद का समावेश करने से “नट! की अपादान संज्ञा 
नहीं होती, क्‍यों कि ओता 'नट? से नियमपूर्वक अध्ययन करने के रूप में “गीत नहीं सुन 
- रहा है । 

( ४६३ ) पद--जनिकतु:, FET: | अनुदृत्ति--अपादानम्‌, कारके | संज्ञासुत्र। 

सूलाथ उत्पत्ति का आश्रय 'अपादान? संश्चक होता है। जैसे--त्रक्षण: प्रजाः प्रजायन्ते । 

विचरण--प्रकरणवश “अपादानम्‌? तथा 'कारके? का प्रभाव यथापूव विद्यमान है । तदचुसार 
‘aq? धातु के कर्ता ( जनेः कर्ता, तस्य, जनिकतुः ) के हेतुरूप कारक को “अपादान? संज्ञा | 
-होती दै ।?? F : 

उदाइरण--ब्रह्मणः प्रजा: प्रजायन्ते ( = बह्मा से प्रजा उत्पन्न होतो दै । प्रकृत उदाहरण में: 
१/जन धातु का कता? प्रजा है । उसका हेतु ( प्रकृति ) ‘wer दै । उसकी “अपादान? संज्ञा 


- होने से “पञ्चमी? विभक्ति हुई--'्रह्मणः? । भाष्यकार ने यहाँ भी बुद्धिकत विश्लेष की कल्पना कर | 


*भुवमपाये5पादानम?? ( २-३-४ ) से ही “अपादान? संज्ञा की 2 nr र ८ 
(२३४ ) पद-सुवः, प्रभवः । अनुवृत्ति--अपादानस्‌, कर्तुः, कारके । संज्ञासूल। 


मूलार्थ--भू? का अर्थ प्रकट होना दै । प्रकट होने के कर्ता का मूल स्थल nee 
होता है । जैसे-ह्विमवतः गङ्गा प्रमवति | इसका अर्थ है कि गङ्गा वहाँ से प्रादूभूत 
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: (वा १४७४-१४७५ ) । -प्रासादात्प्रक्षते । आसनात्प्रेक्षते । प्रासादमारुह्य, आसने 
उपविद्य प्रक्षते इत्यथः । सवशुराज्जिह्वेति । श्वशुर वोक्ष्येत्यथे: । “गम्यमानाऽपि क्रिया 
कारकविमक्तीनां निमित्तम्‌’ ( वा ५०४१ )। कस्मात्‌ त्वम्‌ ? नद्याः | 'यतश्चाघ्वकाल- 
भाष्ये तु अपक्रामतात्यथेमाश्रित्य 'भ्रुवमपाये” इत्यनेनैव सिद्धमिति स्थितम्‌ । ल्यब्लोपेः 
इति। ल्यबन्तस्य लोपे अदर्शने अप्रयोगे सति गस्यमानतदथ प्रति कमणि अधिकरणे च 
पञ्चमी वाच्येत्यर्थः | जिहेतोति | लजते इत्यथः | नन्वत्र इयबन्तस्य प्रयोगाभावात्‌ कथं 
ae प्रति कमाद्यवगतिरित्यत आह--गम्यमानाऽपीति | प्रकरणादिनेस्यर्थः । गम्यमानाऽ-- 
पीत्यस्य प्रयोजनान्तरमाह--कस्मास्रमिति । आरतोऽसीति गम्यमानक्रियापेक्षमपादान- 
स्वमिति भावः। नद्या इत्युत्तरम्‌। आगतोऽस्मोति गम्यमानक्रियापेक्षमपादानस्वसितिः 
आवः । यतश्चेत। यत इति तृतीयार्थ तसिः। येनावधिना अध्वनः कालस्य वा निमानं 
"परिच्छेदः इयत्ता गम्यते, ततः पञ्चमी वाच्येत्येकं चाक्यम्‌। तत्र पञ्चमीति पाठेऽप्य-- 
यमेवार्थः। तयुक्तादिति | तेन पञ्चम्यन्तेन युक्तांदन्वितात्‌ अध्ववाचिनः प्रथमाससम्यौ चाच्येः 


रक्षते ( ख ) आसनात्‌ प्रेक्षते । इन दोनों का ad क्रमशः यह है--'महल पर चढ कर? तथा ` 
(आसन पर बैठकर? देखता है। ( ग ) श्रशुरात्‌ जिहेति। इसका अर्थ है--श्वशुर को देख कर 
लजाती है । परि० गम्यमान क्रिया भी कारक-विभांक्तयों का £मित्त होती है । जैसे-कस्मात्‌, 
त्वम्‌ { नया: ate जिस स्थान या समय से किसी दूसरे स्थान की दूरी या समय का अन्तर 
बताया जाय, उसमें पञ्चमी होती है। वा० स्थान की दूरी बताने वाले शब्द में सप्तमी होती है । 
वा० समय कः अन्तर बताने वाले शब्द में सप्तमी होती है। जैसे--( क ) वनात्‌ ग्राम: योजनं 
योजने वा । ( ख ) कार्तिक्याः आग्रहायणी मासे । 
विवरण-- आधिकारिक” एवं 'प्राकरणिक? पदों की अनुवृत्ति के अतिरिक्त qa an “जनिकतुंःः 
प्रकृतिः?? ( १-४-३० ) से ‘ag: की अनुवृत्ति मी अपेक्षित है । सूत्रस्थ, सुवः पद का अन्वय अनुवृत्त 
fag? पद के साथ होता है । तदनुसार “भू धातु के कर्ता के उत्पत्तिस्थान ( प्रभव: ) की 
“अपादान” संज्ञा होतो है? । उदाहरण--हिमवतः गङ्गा प्रभवति ( = हिमालय से गङ्गा निकलती 
है )। यहाँ पर 'भू? धातु का कर्ता 'गज्ञा? है, उसका प्रभव 'हिमवत? है। अतः उसकी 'अपादान” 
संशा होने के फलस्वरूप “पञ्चमी? विभक्ति हुई--'द्विमवतः? | 
विशेष-१-सूकष्म दृष्टि से विचार करने पर 'जनी? तथा “भू इन दोनों धातुओं के अर्थ में 
अन्तर विदित होता है । तदनुसार जो कमी नहीं था उसका आदुर्भाव “जन्‌? का वाच्यार्थे है । 
तथा जो वस्तु पहले थी उसका प्रथम प्रकट होना 'प्रभव है। अतः “जनिकर्ता? और “भूकर्ताः इन 
दोनों अर्था में अन्तर होने से उपर्युक्त दोनों सूत्रों का विषय भिन्न-भिन्न है । 
२- इसके पूवं छह सूत्रों कौ तरह इसके सम्बन्ध में भी भाष्यकार ने अरुचि ही प्रकट की 
है। यहाँ भी उन्होंने हिमाचल के जळ से पृथक होने की कल्पना कर “STATIS TRA? 
.( २-४२३ ) से ही अपादान संज्ञा का निर्वाह कि.या है? ।१ 


१. “अयमपि योगः शत्र्योऽतक्तुम्‌। कथं हिमवतो गङ्गा प्रभवतीति ? अपक्रामन्ति ताः तस्मादू 
am: | यदि अपक्रामन्ति रकि नात्यन्तायापक्रामन्ति ? सन्ततत्वात्‌ । अथवा अन्याश्चान्याश्च प्रादुः : 
अवन्ति |? महाभाष्यम्‌ । १ 

इत्थ च “भीभ्रा्ानाम्‌ इत्यारभ्य इयं सप्तसूची भाष्ये प्रत्याख्याता । यद्यपि सुख्यार्थपुरस्कारेण 
'बषठग्रयोगस्य दुर्वारत्वात्‌ तं बाधितुं सप्तसञ्या: सार्थकता शब्दकीस्तुभेम द्रोजिदीक्षितेन स्पष्टीकृता | 
हि तददेतदभिसन्धाय | “व्याकरणसिद्धान्तसुधानिथो” श्रीविशवेश्वरसूरिमहोदयैरेवं प्रतिपादितं यत्तत्र 
कर रणमेवापादनत्व सर्वत्र सम्भवतीति । तथा हि--““अवधिभ्ववदपादानम्‌ | अवधित्वं च 


सम्बन्धनिबृत्तिमत्वम्‌ । अश्वात्‌ पंतति देवदत्तः इत्यन्न TE 
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निर्माण ततः पश्चमी’ ( वा १४७७ ) । “तद्युक्तादध्वनः प्रथमासप्तम्यो' (.वा १४७९ ) । 
कालात्सप्तमी च वक्तव्या' ( वा १४७८ ) । वनाद्‌ ग्रामो योजनं-योजने वा । कार्तिक्या 


इति द्वितीयं वाक्यम्‌। 'कालात्ससमी च वक्तव्या’ इति वाक्यान्तरम्‌। तथ॒क्तादित्यलुष- 
ज्यते | तेन पञ्चम्यन्तेन अन्वितात्‌ कालवाचिनः सप्तमी वक्तव्येत्यर्थः | वनादिति। अन्न 
योजनात्मकमध्वपरिमाणं चनेन पूर्वा वधिना परिच्छिद्यते, कस्मादारभ्य योजनमित्या- 
काङ्क्षोत्थानात्‌। योजने योजनमिति प्रथमाससतम्योरपि स्वोत्तराव्यवहितदेशब्वत्तित्वमर्थः। 
चनात्मकपूवावधिकयोजनोत्तरदेशे आम इत्यर्थः | अवघित्वसत्त्वेडपि विश्लेषामरतीतेध्रंव- 
सित्यपादानत्वाभावाद्वचनम्‌। कार्तिक्या इति। कातिक्याः सासे ` आग्रहायणीत्यन्वयः । 


३--भट्टोजी दीक्षित ने “शब्दकौस्तुभ” में उपर्युक्त सात sat को मुख्या की विवक्षा में 
प्राप्त षष्ठी के अपवादस्वरूप पञ्चमी का विधान करने के लिये सार्थक माना है । पण्डित विश्वेश्वर 
पाण्डेय ने “व्याकरणसिद्धान्त-सुधानिधि? में उपयुक्त सातों सूत्रों कै उदाहरणो में गौण तथा मुख्य 
दोनों अथौ में साम्य दिखाकर सामकषस्य स्थापित किया है । तदनुसार “शरुवमपायेऽपादानस्‌/' : 
(५०५) सूत्र से ही अपादान संज्ञा हो सकती है । 

४-प्रसङ्गप्राप्त कारक-पमी के सम्बन्ध में कुछ वार्तिको का उल्लेख किया जारा है | वा० 
अर्थ--/ल्यप्‌? प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग न करने पर प्रतीयमान अर्थ के कमं और अधिकरण 
कारकों में “पञ्चमी? विभक्ति होती है। उदाइरण- क ) प्रासादात प्रेक्षते (= महल के ऊपर 
चढ़कर देखता है )। (ख) आसनात्‌ प्रेक्षते ( आसन पर वैठकर देखता हैं )। इन दोनों 
उदाहरणों में क्रमशः PAT प्रत्ययान्त “आरुह्य ( = चढ़कर ) तथा 'उपविञ्य? ( बैठकर )-इत 
दो पदों का प्रयोग नहीं किया गया है किन्तु उनके अथ की प्रतीति दोतों है। इन प्रतीयमान 
अर्थी के 'कर्म' प्रासाद तथा अधिकरण "आसन? हैं। अतः इन दोनों शब्दों से पञ्चमी विभक्त हुईे। 

शङ्का- “ल्यप्‌' प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग न होने पर प्रतीयमान अर्थ को आधार मानकर 
“कर्म” रूप कारक और “अधिकरण? रूप कारकों की कल्पना किस प्रकार सम्भव है! समाधान 
गम्यमान ( “प्रकरण: आदि से प्रतीयमान ) क्रिया भी कारक-विभक्तियो का निमित्त बनती है । इस 
नियम को तृतीया-विभक्ति के प्रकरण में बताया जा चुका है । इस प्रकार के प्रयोग भी बोल-चाल में 
प्रचलित है । जैसे-कस्मात्‌ स्वस्‌ ! नद्याः--तम कहाँ से आये हो ? नदी से आया हूँ । इन दोनों 
वाक्यों में 'आगत?' पद का अध्याहार किया जाता है तथा उस क्रिया के प्रति अपादान होने से 
“प्रश्‍न? एवं 'उत्तर? वाक्यों के पदो--क्रमशः 'कस्मात्‌? एवं 'नद्याः-में पञ्चमी विभक्ति हुई दै । 

वा० अर्थ--( क ) जिस अवधि से ( जिसको आधार मानकर ) मार्ग और समय को इयत्ता 
(दूरी ) जानी जाय उस शब्द ( देशवाचक या कालवाचक ) से पञ्चमी विभक्ति होती दै । (ख) इस 
प्रकार पञ्जमौ से युक्त मागे की दूरी बतलाने वाळे शब्दा से प्रथमा? और 'सप्तमो' दोनों विभक्तियाँ 
होती हैं। (गा) इस प्रकार की aM से युक्त समय को बतलाने वाले शब्दों से “सप्तमी? विभक्ति 
होती है । इनके क्रमशः उदाहरण ये हैं--( क) तथा (ख ) चनात्‌ ग्रामः योजनं योजने वा 


aad: पतन तत्प्रयुक्ता देवदत्तरूपस्य कतुंः संयोगस्य निवृत्तिरचे तद्वानश्वोऽपादानम्‌ । परस्परा 
न्सेषावपसरत इत्यत्रापि अपसरणप्रयुक्ता मेषयोः संयोगस्य निबृत्तिः । THIS बिसेति इत्यन्न TR 
अयुक्ता देवदत्तसम्बन्धस्य निबृत्तिबृँके । चौरेभ्यः ज्ञायते देवदत्तम्‌ इत्यत्र जाणप्रयुक्ता कर्मसंशक-- `| 
देवदत्तसम्बन्धस्य निवृत्तिश्चौरेषु । उपाध्यायाद्‌ अधीते इत्यत्रापि कमणः शब्दस्य ध्वन्या 
निवृत्तिः उपाध्याये वतते । माषेभ्यो गां चारयति इत्यन्न वारणक्रियाप्रयुक्ता कम 
सम्बन्धस्य निवृत्तिमषिषु। गोसयाद्‌ वृश्चिकः जायते इत्यादावपि कर्णभूतवृधि कृताद्रूप्यसम्बन्ध 
तिवृत्तिः गोमयादौ । हिमवतो गङ्गा प्रभवति इत्यादावपि भभवनक्रियाः 
निवृत्तिः दिमवति । यतः काश्चिदापो हिमवतो निगच्छन्ति काश्चिद 
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आग्रहायणी मासे । (५०५) अन्यारादितरतेदिक्शब्दाञ्चूत्तरपदाजा हियुक्ते २ । 
३। २९ 0 एतैयोगि पश्चमी स्यात्‌ । अन्येत्यथंग्रहणम्‌ । इतरग्रहणं प्रपचाथम्‌ । अन्यो 
“भिन्न इतरो वा कृष्णात्‌ | आराद्वनात्‌ । ऋते कृष्णात्‌ । पूर्वो ग्रामात्‌ | दिशि इष्टः शब्दो 
दिक्शब्दः । तेन सम्प्रति देशकालवृत्तिना योगेऽपि भवति | चंत्रात्पूवे: फाल्गुनः | अवयव- 
चाचियोगे तु न । 'तस्य परमाम्रेडितम्‌ ( सु ८३ ) इति निर्देशात्‌ । पूर्व कायस्य । 


अन्न मासात्मकं काळपरिमाणं कार्तिक्या पूवांवघिना परिच्छिद्यते, कस्मादारभ्य मास 

इत्याकाङ्कोत्थानात्‌। मास इति ससम्यास्तु स्वोत्तराव्यवहितकाङवृत्तित्वमर्थः । कार्तिकः 
पोणेमास्यारमकपूवांवधिकमासोत्तरकाछे सार्गशीर्षपोर्णमासीत्यथः । 

(२३१ ) अन्यारात्‌ । युक्त इति भावे क्त इत्याह--एमियोंगे इति | अन्य, आरात्‌, इतर, 

ऋते, दिकशव्द, अञ्चत्तरपद, आच्‌ , आहि एदैरष्टभियोंगे सतीत्यर्थः । भिन्नादिदाठदयोगे 

“पञ्चमी साधयितुमाह-अन्येत्यर्थम्रहणमितिं। व्याख्यानादिति भावः । अन्यार्थकशव्द्योरो 

“पञ्चमीति Gea । तहींतरग्रहणं व्यर्थसन्यार्थकत्वादेव सिद्धेरित्यत आइ--इतरग्रददणं 

प्रपन्न थंमिति । 'पचि विस्तार” | अन्यशब्दस्य अन्याथकशब्दग्रहणोपलक्षणार्थल्वकथनस्य 

प्रयोजनकथनाथंमिति यावत्‌ | अन्यो भिन्न इतरो वेति । भेद॒वान्‌ विलक्षण इत्याद्यपलक्षण- 

eq । छृप्णप्रतियोगिकभेदचानित्यथेः । षष्ठ यपवादो5यस्‌ | अन्यादिशब्दानासवधि- 

“नियमसच्चेऽपि संयोगचिइलेपाभावादपादानत्वस्य न प्रसक्तिः | एवमग्रेऽपि। आराद्वना- 

fat | वनस्य दूरं समीपं Gerd: | आराद्‌ दूरसमीपयोः? इत्यमरः। ऋते कृष्णादिति। 

! ऋते इत्येकारान्तमव्ययम्‌ | 'ऋते वजने’ इत्यमरः | क्ृष्णस्य वजने सुखं नास्तीत्यर्थः । 

| “क कमंप्रध्वंसः फळति पुरुषाराधनश्ते? इति शिचरहस्यान्तर्गतस्तुतिगतः प्रयोगस्त्वाषे: | 

| “तितोञ्न्यत्रापि हर्यते’ इति वा द्वितीया । saa द्वितीया च इति चान्तरं सूत्रस्‌ । अथ 

दिक्शब्दयोगे उदाहरति--पूर्वो आमादिति । आसावधिकपूर्वदिग्वर्ती आस इत्यर्थः । नजु 

६ चैत्रात्‌ पूर्व: फाल्गुन इत्यत्र पूवशब्दस्य कालवाचकतया दिग्वाचकत्वाभावात. कथं 

| तद्योगो पञ्चमीत्यत आह--दिशि इष्ट इति । रूढ्या दिग्विशेषदाचकाः पूर्वादय wat Were । 

न स्वैन्द्रीकक्कबाद्यः | सम्प्रतीति । कदाचिददिरचाचकानासिदानी कालवाचकानामपि योगो 

पञ्चमी भवतीत्यर्थः | नन्वेवं सति पूत कायस्येत्यत्रापि स्यादित्यत भाह--अवयववाचीति । 

तस्य परमिति | तस्येति हि प्रकृतं द्विरुक्त पराखुशति | द्विरुक्तस्य परं परावयव भूतमाञ्रे- 

डितमिति तदर्थः । पूर्वं कायस्येति । शारीरस्य पूर्वावयव इत्यथः। अन्चु धातुः उत्तरपद्‌ं 


(८ जंगल से गाँव एक योजन या चार कोस है )। यहाँ 'वन? में पञ्चमो तथा मार्ग की दूरी को 
बतलाने वाळे शब्द 'योजन? में प्रथमा तथा सप्तमी विभक्तियां हुई । ( ग ) कार्तिक्या आग्रहायणी 
सासे ( = कातिकी पूर्णिमा से मागंशी पं पूर्णिमा एक मास में होती है )। यहां पर भी अवधि होने 
के कारण "कार्तिकी? शब्द से पञ्चमी तथा कालवाचक 'मास? शब्द से सप्तमी विभक्ति हुई | 
; विशेष--यहाँ पर "अबधि? होने पर भौ eer ( अलग होना ) के अमाव होने से "अपाः 
'द्वान संज्ञा प्राप्त नहों होती । अतः इस वातिक की उपयोगिता है । 
(४९४) पद अन्या" ` युक्ते । अनुत्रत्ति-पञ्जमी । विधिसूत्र । 
Sah योग में पञ्चमी होती दै । “अन्य” शब्द तदर्थवाधक है । 'इतर शब्द का 
तार के लिए है | न जेसे--( क ) अन्यः भिन्नः इतरः वा कृष्णात । ( ख़ ) आरात्‌ वनात । 
कृष्णात्‌ | हँ ) पूवः आमात्‌ । यहाँ पर 'दिव्‌? शब्द का अर्थ है जो शब्द दिशा अथे 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


* । इसलिए सम्प्रति देश और काळ अर्थ के वाचक होने पर पूर्वः आदि के ; 
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प्रकरणस्‌ ७६५. 
अञ्चूत्तरपदस्य तु दिकशन्दत्वेऽपि “बष्चचतसथ--” (यू ६०९) इति षष्टी बाधितुं 
RUSTE । प्राकू-प्रत्यग्वा ग्रामात्‌। आचु-दक्षिणा ग्रामात्‌ । आहि-दक्षिणाहि 
ग्रामात्‌ । .'अपादाने पञ्चमी’ ( सू ५८७ ) इति सूत्रे 'कार्तिक्याः प्रभृति’ इति माष्य- 


MMMM SDM नककी 
यस्य सः अन्चूत्तरपदः आगादिदिक्दाब्दः, न तु सञ्चयङ इत्यादिशव्दोऽपि, दिक्शब्दः 
साहचर्यात्‌। तेन सध्र यङ्‌ देवदत्तेनेत्यत्र न पञ्चमी | ननु दिकशब्दुत्वादेव सिद्धे अब्चूत्तर- 
पदग्रहणं व्यर्थमित्यत आइ--अन्तूत्तरपदस्येति | षष्ठयतसर्थेत्यनन्तरं परत्वात्‌ प्रास्तामिति 
शेषः । प्राक्‌ प्रत्यर्वा मामादिति । ्रामावधिक इत्यर्थः । आजिति। आचप्रत्ययान्तयोरो 
उदाहरणं वक्ष्यत इति सूचनसिदस्‌। दक्षिणा मामादिति। ग्रामावधिकायां दक्षिणस्यां 
दिशीस्यर्थः | आदीति। आहिप्रत्ययान्तयोगे उदाहरणसूचनमिद्स्‌ | दक्षिणाहि आमादिति । 
्रामावधिकायां दक्षिणस्यां दिशि दूर इत्यर्थः। 'आहि च दूरे’ इत्याहिप्रत्ययः ।' 
आजा हिप्रत्ययान्तयोर्दिक शब्दत्वेऽपि 'षष्ट यतसर्थ' इति षष्ठीं बाधितं पृथग्‌ अहणम्‌। 
नन्वेवमपि 'भवास्प्रश्ुत्यारभ्य वा सेव्यो हरिः? इत्यादौ कथं पञ्चमी? अन्यादिशब्द- 
योगाभावादित्यत आह--अपादाने इति । प्रभृतियोग हति। प्रभ्वत्यथेकशब्दयोगे इत्यर्थः । 
तथा हि-'अपादाने पञ्चमी? इति सूत्रे भाष्ये “यतश्चाध्वकालनिमाणम्‌? इति वातिक 
पठित्वा 'कार्तिक्याः आग्रहायणो मासे? इत्युदा हृत्य इदं न वक्तव्यम्‌? इति तद्वातिकम्रत्या- 


योग में पञ्चमी होती है । जैसे चैत्रात्‌ पूरवः फाल्गुनः | किन्तु अवयवाची पूर्वादि के योग में पञ्चमी 


नहीं होती । इस में “तस्य परमाम्रेडितम्‌? सूत्र प्रमाण है । जैसे_पूर्व कायस्य। “अन्न? उत्तरपद 
शब्दों के दिशावाची होने पर भी “षष्ठ्यतसथप्रत्ययेन? सूत्र से प्राप्त षष्ठी का बाध करने के लिए यहाँ 
उसका पृथक्‌ ग्रहण किया है । जेसे-प्राक्‌ प्रत्यक वा मामात्‌ | आच्‌--दक्षिणा मामात्‌ । आहि-- 
दक्षिणाहि ग्रामात्‌ । “अपादाने पञ्चमी? सुत्र में "कार्तिक्याः प्रभृति’ इस भाष्य के ' प्रयोग से. 
प्रभत्यर्थक शब्दों के योग में पञ्चमी होती है । जेसे--मवात्‌ प्रमृति आर्य वा सेव्यः इरिः। “अप- 
पर्रिबहिः०? सूत्र में “बहिः? के साथ 'पञ्जम्यन्तः के समास का विधान होने से 'बंहिः! के योग 
में पञ्चमी होती है। जेसे--ग्रामाद्‌ ale: । 

सन्दर्भ--प्रसज्ञप्राप्त उपपद पञ्मी-विभक्ति का निवंचन किया जारहा है। 

चिवरण--प्रकरणवश “अपादाने पञ्चमी? (२-३-२८ ) से अपादाने? की अनुवृत्ति अपेक्षित है ।' 
सुत्र मै केवल एक पद है । उसका विग्रह इस प्रकार दै--अन्यश्च, आरात्‌ च, इतरश्च, ऋते च, 
RATA, अब्रत्तरपदश्च, आत्‌ च, आहि च--अन्या"'जाइयः, तैः युक्तः--अन्यारादितरः ` * 
जाहियुक्त:, तस्मिन्‌, इन्द्रमित तत्पुरुष । तदनुसार “अन्य, आरात्‌, इतर, क्ते, दिक्शब्द, 
धअन्नः-उत्तरपद, “आच्‌ प्रत्ययान्त तथा “आहि? प्रत्ययान्त शब्दों के योग में पञ्चमी विभक्ति होती 
हैः? सूत्र में अन्य पद तदर्थक शब्दों का बोधक दै । “इतर? शब्द अन्याथक होने पर भी उसका 
पृथक्‌ अहण विस्तार के लिये किया गया है। (क) अन्याथंक शब्दों के उदाहरण-अन्यः भिन्नः | 
इतरः वा कृष्णात्‌ ( = कृष्ण से fra) अन्यार्थक शब्दों के कारण ‘ae? शब्द में पञ्चमी | 
ii ( ख) आरात चनात्‌ (> वन से दूर या समीप ) | 'आरात' के योग में ise से पञ्चमी। | 
(ग ) कते कृष्णात्‌, ( = कृष्ण के बिना ) । 'ऋते? के योग में पन्चमी । (घ ):दिशावाचक शब्द _ 
के योग मे--पूवेः आसात. ( = गाँव.से पूर्वं की ओर री 1. इस सन्दर्भ में प्र्त सञ्चस्थ ` 
की व्याख्या की जारहो हे । इस शब्द का विग्रह “दिशि इष्टः शब्दः? है। : 
समास होने से. 'दृष्टः शब्द का लोप हो गया है । तदनुसार “दिक्शब्द? का 
है कि दिशावाची (safer) पूर्वादि शब्द । अतः ये 
तो इनके योग में पन्चमी विभक्ति होगी। जसे 
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प्रयोगात्मभृत्यथंयोगे पश्चमी । भवात्मभूति आरश्य वा सेव्यो हरिः । 'अपपरिबहि:-- 
(सु ६६६) इति समासविधानात्‌ ज्ञापकाद बहिर्योगे पञ्चमी । ग्रामाद्‌ वहिः । 


— 
ख्यानमुपक्षिप्य इदमत्र प्रयोक्तव्यं सन्न प्रयुञ्यते-“कार्तिक्याः प्रश्‍्दत्याग्रहायणो मासे’ 
इत्युक्तम्‌। । अभ्वतिशब्दाभावेडपि तदथसत्तया पञ्चमी सिद्धेत्यथः। एवं वदता भाष्यकृता 
“प्रभृस्यर्थकशब्द्योरो Talia वचनं ज्ञाप्यते। अन्यथा TITY वातिकस्यावऱ्य 
कस्वात्तदसङ्गतिः स्पष्टैव | एवञ्च प्रभ्वतिशब्दपर्यायशब्द्योगेडपि पञ्चमी भवति। अत 
एव च 'कार्तिक्या: mate’ इति भाष्यव्याख्यावसरे तत आरभ्येत्यथं इति कैयट आह | 
तत्र हि तत इति पञ्चम्यास्तसिः | एतत्‌ सव॑मभिम्रेत्योदाहरति-भवात प्रभृति आरभ्य 
वेति । सवः उत्पत्तिः, आरभ्येत्यस्यावधिं परियुह्यत्यर्थः । प्रभ्रुतीत्यव्ययमप्येतदर्थकसेच | 
अवमवंधिं परिगुह्य हरिः सेव्य इत्यर्थः। उत्पत्तिक्षणात्मकपूरवांवधिकोत्तरकाले सबंदा 
आसरणं हरिः सेव्य इति यावत्‌। अत्रारभ्येति क्रियापेक्षया क्मत्वविवक्षायां द्वितीयेव, 
“उपपद्विभक्तेः कारकविभक्तिबेळीयसी? इत्युक्तेः | यथा 'सूयोद्यमारभ्य आर्तमयाद्‌ 
जपति? इत्यादौ | शेषस्वचिवक्षायां तु षष्ठीं बाधित्वा भवशब्दात्‌ पञ्चमो । प्रश्रतिशब्द्योगे 
तु आरभ्येत्यर्थ कदापि न द्वितीया, प्रश्दतिशब्दाथस्यावर्धि परिगुह्मेत्यस्यावध्यादिघटितः 
त्वेन क्रियात्वाभावात्‌ | अपपरीति । बहिः शब्दयोगे पञ्चमीं सिद्धवत्कृत्य “अपपरिबहिरञ्चवः 
पञ्चम्या? इति समासविधानात्‌ बहिश्शब्दयोगे पञ्चमी विज्ञायते इत्यथः। इदञ्च 
'अपपरि? इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ | 'करस्य करभो बहिः’ इति त्वसाध्वेव | “ज्ञापकसिद्धं 
न waa’ इति वा कथञ्चित्समाधेयम्‌। 


फाल्गुन आता है )। यहाँ कालबाचक 'पूर्व' शब्द के योग में पञ्चमी हुई । यदि दिशावाचक 
शब्द से किसी अवयवी के अवयव का बोध होगा तो वहाँ पञ्चमी विभक्ति नहीं होगी । पाणिनि ने 
“Ter परमाम्रेडितम्‌? सूत्र में 'पर' शब्द के साथ 'तस्य? (षष्ठो) का प्रयोग कर इस वात को प्रमा 
णित किया है । तथा 'पूंवे कायस्य' ( = शरीर का अगला भाग ) आदि उदाहरण भी मिलते हैं । 
"अन्चु? उत्तरपदवाले शब्द यद्यपि दिशावाचो हैं तथापि इनका यहां पुनः उल्लेख इस लिए किया 
गया है कि “षष्ठथतसथेप्रत्ययेन” ( २-३-३० ) सूत्र से प्राप्त षष्ठी की निवृत्ति हो जाय । उसका 
-यह अपवाद है । प्राक्‌ ( प्र-\अन्च्‌ ), प्रत्यक्‌ ( प्रति-4अन्च्‌ ) वा ग्रामात्‌ ( = गांव से पूर्वं या 
पश्चिम ) | श/अन्च-उत्तरपद युक्त प्राक्‌ एवं प्रत्यक्‌ शब्दों के योग में पन्चमी हुई । ( च) आच- 
“दक्षिणा ( दक्षिण+-माच्‌ ) ग्रामात्‌ («गांव से दक्षिण की ओर )। यहां पर “दक्षिण? शब्द से 
अदूर? ( समीप ) अर्थ मै “दक्षिणादाच्‌? ( ५-३-३६ ) से ‘ara? प्रत्यय ger है । ( छ) आहि- 
दक्षिणाहि रामात्‌ ( = गांव से दूर दक्षिण की ओर )। 'दक्षिण’ शब्द से gv अथे में "आहि? 
प्रत्यय इआ--““आहि च दूरे”? ( ५-३-३७) । उसके योग में पन्नमी विभक्ति हुई "ग्रामात्‌? | 'आच? 
'एवम्‌ “आहि? प्रत्ययान्त शब्द दिशावाची होने पर मी “पष्ठथतसर्थप्रत्ययेन” सुन्न से प्राप्त षष्ठी का 
बाध करने के लिये इन दोनों का भी पथक ग्रहण किया गया है । 
विशेष--१-“अपादाने पञ्चमी? ( २३:२८ ) के सन्दर्भ में महाभाष्यकार पतज्ञलि ने 'यत- 
आध्वकालनिर्माणम? वार्तिक की व्याख्या करते हुए "कार्तिक्याः आग्रहायणी मासे? उदाहरण दिया 
दै । कैयट ने इसका स्पष्टीकरण “कातिक्याः प्रमृति आग्रह्ययणी मासे!--इन शब्दों में किया है । तथा 


ग्रभृति का अर्थ भी 'उससे लेकर? ( ततः प्रमति ) किया है। इससे यह विदित होता है कि प्रभ-' 


शब्दों के योग में पन्चमी विभक्ति आती है । "प्रमृति? अव्यय अवधिरूप अर्थ का चोतकद । 
उसका यह उदाहरण दै--भवात्‌ प्रभृति आरभ्य वा सेव्यः हरिः ( = जन्म से लेकर इरि की सेवा 
चाहिए) । यहाँ पर कमं की शेषत्व विवक्षा में प्राप्त षष्ठी को बाधकर पञ्चमी विभक्ति हुई । 
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(१५९६ ) अपपरी वर्जने १। ४। ८८ ॥ एतौ asia कमंप्रवचनीयौ स्तः। 
प ५९७ ) आङ्‌ सर्यादावचने १ । ४। ८९॥ आङ्मर्यादायामुक्तसञ््ञः स्यात्‌ | वचन- 
ग्रहणादभिविधावपि । ( ५९८) पञ्नस्यपाङपरिभिः २। ३ ॥ १०॥ एतेः कमं- 
प्रवचनीयेर्योगे पश्चमी स्यात्‌ । अप हरेः, परि हरेः संसारः। परिरत्र वजने । लक्षणादौ ` 


( ५३६) अपपरी वर्जने । कमंप्रवचनीयौ सत्र इति। कमंप्रवचनीयाः इत्यधिक्कतस्य 
द्विवचनेन विपरिणाम इति आवः। वर्जने किस्‌ ? परिपिञ्चति। ada: सिञ्चतोत्यर्थः | 
MANIA “उपसगांत्सुनोति? इति पत्वस्‌। 

(१३७) आङ्‌ मर्यादावचने | उक्तसंज्ञ इति । कमंप्रवचनीयसंज्ञक इत्यर्थः | ननु आङ्‌- 
-सर्यादायाम्‌? इत्येव सिद्धे वचनग्रहणं व्यर्थमित्यत आह--वचनग्रहणादिति तेन विनेति 


`  सर्यांदा । तेन सहेत्यसिविधिः | सयांदादाव्दो यत्रोच्यते तन्मयांदावचनस्‌। 'भाङमयांदा- 


-मिविध्योः' इति सूत्रम्‌। तत्र य आङ्‌ दृष्टः स कमंप्रवचनीयसंज्ञकः स्यादित्यर्थः | तथा 
"च सयादामिविध्योराङ कमंप्रचनीय इति फलतीति भावः । 

` (xen) पञ्नम्यपाङ्‌ परिभिः। एतैरिति । अप आङः परि इत्येतै रित्यथंः । कर्मप्रवचनोयै- 
रिति । कमंप्रवचनीययुक्तेक्नइत्यतस्तदचुबृत्तेरिति भावः । अप हरेः परि हरेः संसार इतिं। ` 
is EE MRI SSN 00 


२--'अपपरिवहिरन्चवः पञ्चम्या” ( २-१-१२ ) सत्र से “बहिः? पद्‌ का पञ्चम्यन्त के साथ 
समास करने से यह सूचित होता हैं कि 'बहिः? पद के योग में “पञ्चमी? विभक्ति आती है, अन्यथा 
tafe पद फा पञ्चम्यन्त के साथ समासःविधान व्यर्थ हो जाता | उदाहरण--आमात्‌ बहिः । 
(६६६ ) पद्‌-अपपरी, वर्जने | अनुबृत्ति--कर्मप्रवचनीया:, निपाताः। खंज्ञासुत्र । 
मूळाथं--₹न दोनों की 'कमंप्रवचनीय? संज्ञा होती ह्टै। 
चिचरण--'कमंप्रवचनीय’्पन्चमी का विधान किया जारहा है । तदनुसार “अप? और 'परि? 
थे दोनों अव्यय “वर्जन? अर्थ में 'कमंप्रवचनीय? संश्वक होते हैं। “कर्मप्रवचनीय? संक्षा होने का 


“फू आगे 'पन्चमी? होना वताया जायगा । 


(६६७ ) पद-आङ्‌, मर्यादावचने | अनुबृत्ति ¬ कमंप्रवचनो याः, निपाताः | संज्ञासूत्र । 
मूलाथे--मर्यादा में आङ्‌? भी 'कमंप्रवचनीय' संशक होता है। “बचन” अहण करने से 
.अभिविधि अर्थ भी गृहीत दै । 
विवरण--“कर्म प्रवचनीया:?? ( १-४-८२ ) 1 का का प्रभाव विद्यमान है । तदनुसार 
-eqatar ( सीमा ) अथे में 'आङ' (आ ) की 'कमेप्रवचनीय' संशा होती है । सूत्र में 'वचन' अहण 
करने से 'अभिविधि? ad का भी समावेश हो जाता है । मर्यादा किसी अवधि को कहते हैं, अभि- 
बिभि सी मर्यादा दी होती है । उसमें अन्तर इतना ही है कि जहाँ से किसी बात की अवधि बाँधी 
जाय उसको लेकर अभिविधि होती है तथा मर्यादा उस अवधि से पूर्वं तक समझी जाती है । जैसे 


“sar पाटलिपुन्नात्‌ St देव इस वाबय का मर्यादा अर्थ करने पर यह असिव्यजित होता है कि 


‘ वर्षा हुः। इसे ही अभिविधिपरक मानने में इससे यह अभिव्यज्ित 
र me Se ite अर्थात्‌ पाटलिपुत्र में मी वर्षा हुई । “कर्मेप्रवचनीय' संज्ञा 


“होने से ar के योग में 'पञ्जमी? विभक्ति होती है । 


x पञ्चमी, अपाङ्परिभिः । अलुश्त्ति--कर्मप्रवचनीययुक्ते । विधिसूत्र 
hr teed के योग में कळ होतो हे । जैसे--अप 
इरे, संसार; । यहाँ “परि? शब्द वर्जनाथंक दै । ` अथो में द्वितीया विभक्ति 

-हरि परि ।' ~ ना ल: 
,. विवरण -सत्रार्थ को सम्पन्न करने के लिये “कमंप्रवचनीययुक्ते द्वितीयाः 


<*« 
ts. % परि 
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हु हार परि । आ मुक्तेः संसार: । आ सकलात्‌ ब्रह्म । ( ५०५ ) प्रतिः प्रतिनिधि- 
प्रतिदानयो: १॥ ४ । ९२ ॥ एतयोरथंयोः प्रतिरुक्तसज्ज्ञः स्यात्‌ । ( ६०० ) प्रति- 
निधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ २। ३॥ ११॥ अत्र कमंप्रवचनीयेर्योगे पश्चमी स्यात्‌ । 


अपहरेः संसारः परिहरेः संसार इत्यन्वयः | हरिं वर्जयित्वा जनिश्चुतिचक्रात्मकं संसरण- 
fread: | ननु ‘gat प्रति विद्योतते, भक्तो हरिं प्रति! इत्यादौ 'लक्षणेत्यस्भूत' इति 
कर्मप्रवचनीयत्वाद्‌ 'कसंप्रवचनीययुक्ते द्वितीया’ इति द्वितीयां परत्वात्‌ अपवादृत्त्वाचच 
बाधित्वा पपञ्चम्यपाङपरिभिः? इति पञ्चमी स्यादित्यत. आइ--परिरत्रेति। “पञ्चम्यपाङ्‌- 
परिभिः? इत्यत्र वज॑नार्थकेनापेन साहचयात्‌ परिरपि वर्जनाथंक एव गृह्यत इत्यर्थः ।' 
आ झुक्तेरिति | सुक्त: प्रागिवि यावत्‌। आ सकलादिति | ब्रह्म सकळमभिव्याप्य वतंते इत्यर्थः । 

९२९६ ) प्रतिः प्रतिनिधि । सदृशः प्रतिनिधिः, दत्तस्य प्रतिनियांतनं प्रतिदानम्‌ । 
उक्तसंश्ञ इति । कमंप्रवचनीयसंज्ञक इत्यर्थः | 

(६०० ) प्रतिनिधि । अन्नेति । सून्नोक्तविषये इत्यर्थः । सूत्रे यस्मादिति षष्ठयर्थे पञ्चमो 
अस्मादेव निर्देशात्‌ | 'कृष्णस्य प्रतिनिधि? इति तु “ज्ञापकसिद्धं न सवंत्र' इति समा- 


'कमंप्रवचनीये' पद की अनुवृत्ति की जारही है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता है कि. 
“'कमंप्रबचनीयसंश्चक अप, परि तथा आङ्‌ ( अप च, आङ्‌ च, परि च-अपाङपरयः, तैः ) के योग में 
पञ्चमी विभक्ति दो? । उदाहरण--( १ ) अप हरेः संसारः ( हरि के बिना संसार=्जन्ममरण काः 
चक्र) । (२) परि हरेः संसारः ( = हरि से विना संसार )। “अप? तथा 'परि? की 'कर्मप्रवच- 
नीयः संज्ञा होने के फलस्वरूप पञ्चमी हुई । इस सूत्र में वर्जनाथंक “अप? के साहचर्य से “पार” 
भी वजेनार्थक लिया जाता है 1 इसका फल यह है कि लक्षणादि अर्थ में तो “लक्षणेत्थम्मूताख्यान ०?! 
( १-४-२० ) सूत्र से 'कर्मप्रवचनीय' संज्ञा होने पर द्वितीया विभक्ति होगी-हरि परि (८ हरि 
विषयक भक्ति से युक्त) । (२) "मर्यादा? अर्थवाचक “आङ (आ) के योग में पन्चमी काः 
उदाहरण--आ सुक्त; संसारः ( -मुक्ति तक संसार हे ) । यहाँ मुक्ति संसार की मर्यादा है, जिरे 
सुक्त का समावेश नहीं। (४ ) "अभिविधि? अर्थ-वाचक ‘ore’ ( आ ) के योग में पञ्चमी का. 
उदाहरण--'आ AHS’ AG ( AM सव में व्याप्त है ) । ब्रह्म में 'सकल? 
oT पवित्रता है। सकल? भी सम्मिलित है, 
(२३३ 2 पदु--प्रति:, प्रतिनिधिप्रतिदानयों: । अनुबृत्ति- कर्मप्रवचनीया:, निपाताः ॥ 
. संज्ञासूत्र । 
मुळा यत्न अर्थी में are की कमंप्रवचनीय संज्ञा होती है । 
RATT 'क 1? की अनुवृत्ति को जारही है । '] 
“प्रतिदान? अर्थौ में ‘ate की 'कर्मप्रवचनीय? संज्ञा होती दै । कप 
विशेष--सुख्य के समान गुणवाल व्यक्ति 'प्रतिनिधिः कहलाता का 
विनिमय 'प्रतिदान? कहलाता है। ` ९ ast हई बसका 


की पद्‌-प्रतिनिधिःप्रतिदाने, 
Re ( ज्या ) पद NAGI, च, यस्मात्‌ । अलुबृत्ति--पन्चमी, क्मप्रवचनीययुक्ते । 


मूलाथथ--इस विषय में 'कर्मप्रवचनीय? के योग में “पन्चमी' 

नः कृष्णात २ ) तिलेभ्यः प्रतियच्छति माषान्‌ । पि शती rs 
विवरण--अर्थ अथक! सम्पूति के ल्यि “कर्मप्रवचनी ययुक्ते द्वितीया” (२-३-८ से 'कर्म- 

HT “पज्नम्यपाडपरिमि:?? ( २-३-१० ) से पत्नमी पद की अनुवृत्ति हच । 


आ 
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द्युम्नः कृष्णात्मति । तिलेभ्यः प्रति-यच्छति माषान्‌ । ( ६०१ ) अकतंयृ'णे पञ्चमी 
२। ३। २४ ॥ कतूर्वाजते यहणं हेतुभूतं ततः पञ्चमी स्यात्‌ । शताद्‌ बद्धः । 'अकतंरिः 
किम्‌ ? शतेन बन्धितः। ( ६०२) विभाषा गुणेऽस्त्रियाम्‌ २। ३। २५॥ गुणे 


धेयम्‌ । तथा च यस्सम्बन्धिनी प्रतिनिधिप्रतिदाने तस्मात्‌ कमंग्रवचनीययुक्तात्पञ्चमी- 
त्यथेः फति । प्रचुम्नः कृष्णात्मतीति । युद्धादौ प्रद्युम्नः कृष्णनिरूपितसाहश्यवानित्यर्थ: | 
पञ्चम्यर्थः साहस्यम्‌। प्रतिस्तु ददुद्योतकः | तिलेभ्य इति। ऋणत्वेन ada तिछान्‌ - 
स्वरूपेण सूल्याद्यात्मना वा प्रत्यपंयतीत्यर्थः | कर्मणि पञ्चमी | 

(६०१ ) अकतंयुणे । ‘Bat? इति सूत्रमनुवतंते | अकतोरि हेतुभूते ऋणे विद्यमानादि- 
त्यथः फलितमाह-कदंवर्जितमिति । कतृंसंज्ञारहितमित्यथः | शतादबद्ध इति | नियसितकाले 
प्रत्यपेणाभावे सति सुवणादिशतेन ऋणेन हेतुना अधमणों बद्ध इत्यथः | हेतुतृतीया- 
पवादः | शतेन बन्धित इति । अधमणंः उत्तमणेनेति शेषः। बन्धे्हेतुमण्ण्यस्तात्कमेणि 
उक्तः | ATA: उत्तमणेन बड़ इत्यण्यन्तस्याथः | शतेन ऋणेन प्रयोजककत्रा उत्तमर्णेन 
प्रयोज्यकत्री बन्धनं कारितः अधमणं इति ण्यन्तस्याथः | अन्न शतस्रुणं भ्रयोजकस्वात्‌' 
adda हेतुसंज्ञं च, तत्प्रयोजको हेतुश्व' इत्यत्र चकारेण कतृंसंज्ञाया अपि विधानात्‌। - 
ततश्च शतशब्दात्‌ कतरि तृतीयां बाधित्वा अपवादत्वात्‌ पञ्चमी स्यात्‌। अतः अकतंरी- 
युक्तमिति भावः | शतस्य हेतुत्वेऽपि कठुंस्वान्न पञ्चमीति भावः। . _ 

(६०२) विभाषा । हेतावित्यनुवतंते। तदाहृ--युणे हेतावस्ीङिङ्ग इति । विद्यमानादिति 


“जिसका प्रतिनिधि और जिसका प्रतिदान हो उससे 'कमंप्रवचनीय? के योग में "पनचमी विभक्ति 


होती है । तदनुसार यहाँ 'प्रतिः ही कमंप्रवचनीय लिया जाता है। उदाइरण--प्रतिनिषि अर्थ में 
(१) प्रथुम्नः कृष्णात्‌ प्रति ( = प्रयुम्न कृष्ण का प्रतिनिधि है ) । प्रतिदान अर्थ में--तिलेस्यः 
प्रतियच्छति माषान्‌ ( = fet के बदले में उड़द देता है ) । इन दोनों उदाइरणों में क्रमशः “प्रति 
निधि? एवं प्रतिदान' ( विनिमय ) अर्था में 'प्रति’ की कमंभ्रवचनीय संज्ञा होने के फलस्वरूप 
पन्चमी विभक्ति दुई | र : ; र 
विशेष--'कष्णस्य प्रतिनिधिः? इत्यादि प्रयोगों की साधुता का निवांइ 'श्ञापकसिङ न सर्वत्र? 
( शञापकसिद्ध सवेत्र प्रचलित नहीं होते ) का अनुसरण कर किया गया है। न 
(६०३ ) पद्‌--अकतोरि, ऋणे, पन्चमी । अनुवृत्ति-देती | विधिसूत्र। `| उकळ 
मूलार्थ-कर्त॑संशा से रहित ऋण के देतुभूत होने पर, उससे पञ्चमी विभक्ति होती है । दु 
जैसे--शताद वद्ध: । 'अकर्तरि? का क्या प्रयोजन दै ! शतेन बन्धितः । प van 
विवरण--सत्रार्थ at निष्पत्ति के लिये “देतो” ( २-३-८४ ) सूज्ञ की अनुवृत्ति अपेक्षित हे) . 
अतः “adie ( अकतंरि ) हेतुवाची शब्द से ऋण वाच्य होने पर (कणे) पञ्चमी विभक्ति शोती 
है? । उदाइरण--शताद्‌ वद्ध: (= सौ रुपए के ऋण से बँध गया)। यहाँ पर बन्नका 
हेत सौ रुपये हैं और वह देतुवाचो दै । अतः पह्चमी विभक्ति हुई--'श्ताद”। Ome es म 
प्रत्युदाहरण--सत्र में यदि कढंभिन्न ( अकति ) प्रतिबन्ध न रहा होता तो प्रयोजककत 
भी पन्चमी विभक्ति हो जाती । 'अकतेरि? पद रखने प्र वह नहीं दोती । अतः “शतेन 
(सौ रुपये के कारण ऋणदाता ने ऋणी को बैँचवा दिया ) में “शत? शब्द से तृतीया विभक्ति' 
यहाँ पर “शत? प्रयोजक-कर्ता है यापि इसके साथ ही वह देतुसंशक भी है ( tae 
१४८५४) . Peer सिच 
(६०२ ) पद--विभाषा, युणे, अस्त्रियास्‌। अजुदरत्ति-देती, पन्चमी ५ 
४२, वे० सि० RT pee 
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हेतावखीलिजे पश्चमी वा स्यात्‌ । जाडधात्‌-जाडथेन वा बद्धः । 'गुणे' किम्‌ ? धनेन 
कुलम्‌ । 'अस्त्रियाम्‌' किम्‌ ? बुद्धधा मुक्तः । 'विभाषा' इति योगविभागादगुणे स्त्रियां च 
ISRO SS eee 


भाषः | जाडथादिति। जडस्य भावो जाड्यम्‌ । “गुणबचनत्राह्मणादिभ्यः कमणि च' इति 
ष्यञ्‌ | ननु धूमाद्रिनमानित्यादौ कथं पञ्चमी, धूमादेरगुणस्वादित्यत आइ-योगविभागा- 
दिति । 'विभाषा? इति.योगो विभज्यते । हेतावित्यजुवतते, पञ्चमीति च। हेतो पञ्चमी 
वा स्यादित्यर्थः | ततश्च धूमादग्निमानित्यादि सिद्धम्‌। ततः गुणेञखियासिति | तन्न 
विआषेत्यबुवर्दते पञ्चमीति च। गुणे हेतावस्रीलिङ्गे पञ्चमी वा स्यादित्युक्तो$थः | ततश्च 
जाडयाद बद्ध इत्यादि सिद्धम्‌। ननु विभाषेत्येव सिद्धे गुणेञ्खियासिति व्यर्थमित्यत 
आह--अगुणे feat च क्वचिदिति । योगविभागस्य इशष्टसिद्ध-यर्थव्वादिति भावः । अन्नागुणे 
उदाहृरति-धूमादिति। अग्निमानित्यनन्तर ज्ञायत इति शेषः। धूमस्य अग्निज्ञानहेतुस्वात्‌ 
अत्र धूमस्य अगुणत्वेऽपि हेतुस्वात्‌ ततः पञ्चमीति भावः । खियासुदाहरति--नास्ति घट 
इति | घर इत्यनन्तरम्‌ इति ज्ञायत इति शेषः | अनुपळव्धेरिति । उपलब्धिः ज्ञानम्‌ , तस्या 
अभावः अनुपलब्धिः । नन्तत्पुरुषः | न चाथांसावेऽव्ययीभावः शङ्कयः, अर्थाभाचे 
तयोविकल्पस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ | 


. मूला्थ--जो गुणवाचक शब्द हेतु मी हो किन्तु खीलिक्ष में न दो तो उससे विकल्प में 
(पन्चमी? विभक्ति होती है । जैसे-जाड्यात्‌ जाड्येन वा बद्ध: । यणे’ का क्या प्रयोजन है? 
धनेन कुलम्‌ । अस्त्रियाम्‌? का क्या प्रयोजन है ! बुद्धया मुक्त: । 'विभापा? योग विभाग करने से 
गुणवाचक शब्दों से भिन्न तथा ख्रीलिङ्ग में होने पर कहों-कहीं “पञ्चमी? होती है। जैसे-- 


> (१) धूमात्‌ अग्निमान्‌। ( २) नास्ति घट: अनुपलब्धेः । 


' विचरण--विशेष परिस्थितिवश पूवेसच्ोक्त विधान में विकल्प की व्यवस्था की जारही है। 
तदनुसार पूर्व GA ( २-१-२४ ) से पन्चमी एवं “हेतौ? ( २:३-२१ ) से Bad की अनुवृत्ति करने 
के पश्चात सूत्र से यह अभिव्यज्ञित होता दै कि ““ल्लीलिज्ञ को छोड़कर अर्थात्‌ पुंलिङ्ग और नपुंसकः 
लिङ्ग में वतमान जो देतुवाची गुण बोधक शब्द, उसमें विकल्प से 'पन्नमी!विभक्ति होती है? । अतः 
पक्ष में "देती? ( २-३-२७) से प्राप्त तृतीया विभक्ति भी होगी । उदाइरण--जाड्यात जाड्येन 
वा बद्धः ( = मूखेता से बन्धन में फॅस गया )। 'जाडय? शब्द बन्धन का कारण है और स्जीलिङ्ग 
वाची भी नहीं दै, अतः पञ्चमी और तृतीया विभक्ति हुई । 

अत्युदाहरण--( १ ) सत्र में 'युणश्वाचक हेतु से पञ्चमी का विधान किये जाने के फलस्वरूप 
थिनेन कुलम” (= धन से कुल प्रतिष्ठित है ) में "धन? शब्द से पञ्चमी नहीं हुई, क्योंकि “बन” 
गुण बोधक नहीं किन्तु द्रव्य है। अतः यथाप्राप्त “हेत” ( २३-२३ ) से तृतीया विभक्ति हुई । 
(२) इसी प्रकार हितु” के जीलिङ्ग में अपेक्षित न होने से ( अख्रियाम्‌ ) 'बुद्धथा मुक्त? ( न्घुद्धि से 


` छूटा ) में पञ्चमी नहीं इई । 'यथपि छूटने में 'बुद्धि हेतु दै किन्तु उसके सांथ ही वह सोलिङ्ग 


भी है । अतः यथाप्राप्त हेतु-ततीया हुई । : 
विशेष--“विभाषा युणेऽखषियास्‌? ( २-३-२५ ) सूत्र को योगविभाग द्वारा दो सरतो में विभक्त 


. कर प्रथम अंश “विभाषा” मै य॒थाप्राप्त “हेती” और “पन्चमी” पदों की अनुवृत्ति आती है । 


इस अंश का यह अर्थ होगा कि “हेतु से पाक्षिक पन्चमी वि १) . 
गणेखियाम्‌? के अभाव में भक्ति होती है? । इस पूर्वे 
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'बवचित्‌ । धूमादर्निमान्‌ | नास्ति  घटोऽनुपलब्बेः । ( ६०३ ) पृथग्विनानानाभिः 
-स्तृतीयाऽन्यतरस्याम्‌ २। ३। ३२॥ एमियोंगे तृतीया स्यात्‌ पञ्चमीद्वितीये च । 
अन्यतरस्यां ग्रहणं समुच्चयाथंस्‌ | पश्चमीद्वितीये चानुवतते । पृथग्नामेण-रामं वा । एवं 
विना, नाना । ( ६०४ ) करणे च स्तोकाल्पकुच्छुकतिपयस्यासत्त्ववचनस्य २। ३। 


( ६०३ ) एथग्विना । पञ्जमीद्वितीये चेति। तृतीयाभावपक्षे इति शेषः। “अपादाने 
पञ्चमी? “षष्ठयतसर्थंप्रस्ययेन? 'एनपा द्वितीया? “पुथग्विना? इति सूत्रक्रमः | तत्र षष्ठीत्यः 
स्वरितत्वान्नानुवतंते, पञ्चमी द्वितीयेति चाचुवतते। तथा च तृतीयाभावपक्षे पञ्चमी 
द्वितीया चेति भावः। ननु तृतीयाभावपक्षे द्वितीयेच सन्निहितत्वात्‌ स्यात्‌, न तु 
पञ्चम्यपि, षष्ठयतसर्थेत्यन्न तद्नुवृत्तेरभावात्‌। अतोऽत्र पञ्चम्याः समावेशोऽनुपपन्न इत्यत 
-आह-अन्यतरस्याङ्हणमिति | तृतीया चेत्येतावतैव सन्निहितद्वितीयाससुच्चयसिद्धेरन्यतर- 
स्यामिति गुस्यत्नकरणं व्यचहिताया अपि पञ्चम्याः समुच्चयार्थम्‌, अव्ययानामनेकार्थक- 
स्वादिति भावः। ननु पञ्चम्याः 'घष्ठयतसर्थः इत्यन्नाननुवृत्ताया इहाचदत्तरसस्भवात्‌ 
कथमिह तदुपस्थितिरित्यत आह--पत्नमीदितीये चानुवतते | मण्डूकप्लुत्येति शेषः | प॒थआमे- 
णेति । रामप्रतियोगिकभेदवानित्यर्थः | एवं विना नानेति । विना रामेण, रामात्‌, रामम्‌। 
नाना राभेण, रामात्‌, रामं at) पृथर्विनानानाख्योऽपि Harter इति केचित्‌ । 
“एथस्विनान्तरेणतेहिरुङ्नाना च वजने? इत्यमरः | रामस्य वजने सुखं नास्तीत्यथंः । 

(६०४) करणे च। एभ्य इति। स्तोक अल्प कृच्छु कतिपय एभ्यश्चतुभ्यं इत्यथः । 


waa व्याचष्टे-अद्रव्येति | अन्यतरस्यामित्यनुवतंते, पञ्चमीति च। ततश्च करणे 


( ६०३ ) पद--एथर्विनानानाभिः, तृतीया, अन्यतरस्याम्‌ । अचुद्रत्ति-द्वितीया, पन्चमी । 
चिधिसूत्र ( विकल्प ) । 

सूलाथं-इनके योग में तृतीया होती दै । पक्ष में पञ्चमी और द्वितीया भी । सत्र में 'अन्य- 
aver? पद समुयार्थक दै । पूर्व सरो से “पन्चमी? और “द्वितीया? की अनुवृत्ति मो होती है । 
जैसे-पृथक्‌ रामेण, रामं, रामात्‌ वा । इसी प्रकार 'विना? 'नाना? के साथ भी ( तीनों विभक्तियाँ 
होंगी ) । 
विवरण--प्रकृत सूत्र से तीन विभक्तियों का विधान किया जारद्दा है। इन तीनों में मुख्य 
विधेय तृतीया विभक्ति है, जिसका सूच में निर्देश किया गया है । पाक्षिक विधान होने से समीपस्थ 
“एनपा द्वितीया” ( २-३-३१ ) सूत्र से अनुवृत्त 'द्वितीया’ पद के कारण 'द्वितीया? विभक्ति का लाम: 
होता है। “पन्चमी? विभक्ति के लिए अधिक आयाम अपेक्षित है। अतः मण्डूकप्लतिवश 
“'अपादाने पन्चमी? ( २-३-२८ ) सूत्र से aged "पञ्चमी? पद का आश्रय लेकर “पन्चमी? 
(विभक्ति सिद्ध होती है । मण्डूकप्डति के कारण बीच के सूत्र “Teradata” ( २-३-२० ) 
में "पन्चमी? की अनुवत्ति छोड़नी पड़ती है। अतः भट्टोनी दीक्षित ने सञस्थ 'अन्यतरस्यास्‌' पद | 
का अर्थ समुच्चयार्थक माना दै | उदाहरण--(  ) एथक रासेण, रासाद्‌, रामं वा प (८रामसे 
भिन्न ) । "प्रथक्‌ शब्द के कारण तीनों विभक्तियाँ हुई । इसी प्रकार ( २ ) बिना रासेण, रामात्‌, 
रामं वा (= राम के विना ) तथा (३ ) नाना रासेण, रामात्‌, रामं वा (= राम के विना)में 


x 


पन्चमी, अनमिहिते । विधिसूत्र । 
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३३ ॥ एम्योऽद्रव्यवचनेभ्यः करणे तृतीयापःवम्यो स्त: । स्तोकेन स्तोकाद्वा मुक्त । द्रव्ये 
तु स्तोकेन विषेण हत: । ( ६०५ ) दुरान्तिकार्थेभ्यो द्वितीया च २1 ३। ३५ 0 
एम्यो द्वितीया स्याच्चात्पचमीतृतीये च । प्रातिपदिकार्थमात्रे विधिरयम्‌ । ग्रामस्य दुरमु- 
दुरात्‌-दृरेण वा, अन्तिकम्‌-अन्तिकात्‌ अन्तिकेन वा । असत्त्ववचनस्य इत्यनुवृत्तेनेह्‌, FT 


पञ्चमी चेति लभ्यते। तदभावे तु तृतीया सिद्धेव । तदाह--ठतीयापश्चम्याविति। स्तोकेन 
स्तोकाद्वा मुक्त इति । लघुना भायासेन सुक्त इत्यर्थः | आयासो न द्रव्यसिति आवः. द्रव्ये 
- त्विति । द्रव्ये gat स्तोकेन विषेण हत इति तृतीयेवेत्यर्थः | अल्पेनाल्पाद्वा सुक्तः। Seat 
_ कृष्छ्ठाद्वा मुक्तः | कष्टेनेत्यर्थः | कतिपयेन कतिपयाद्वा युक्तः | अकृत्स्नेन साधनेनेत्यथंः | 
, (६०) दूरान्तिक एभ्य इति। दूरार्थकेभ्यः अन्तिकार्थकेभ्यश्चेत्यर्थः | चकारः व्यचहित- 
योरपि पञ्जमीतृतीययोः समुचयार्थ,, न तु 'दूरान्तिकार्थैः पष्टयन्यतरस्याम्‌? इति 
सन्निहितषष्ठ्या अपि, ऱ्याख्यानात्‌। तदाह--चात्पञ्जमीतृतीये चेति। प्रातिपदिकार्थमात्रे 
बिषिरयमिति। च्याख्यानादिति भावः । तथा च प्रथमापवाद्‌ इति फछितम्‌। 'दूरादाव- 
सथान्मूत्रं दूरात्पादावनेजनम!--इति भाष्यप्रयोगात्‌ ससम्यर्थेऽधिकरणेऽप्ययं विधिः। 


Ao सच्नोक्त स्तोक आदि चारों शब्द जब द्रव्यवाचक न हों [कन्तु करण के रूप में प्रयुक्त 
हों तो “नके योग में तृतीया और पञ्चमी विभक्तियाँ होती हैं । जैसे-स्तोकेन स्तोकात्‌ वा मुक्तः । 

विवरण--सन्नार्थ को पूरा करने में पूर्वसूत्र ( ६०३ ) से 'अन्यतरस्यां' तथा "पन्चमी? की 
अनुवृत्ति मारही है। अतः इस सूत्र का विधेय करण-कारक अर्थ में पञ्चमी विभक्ति है । फलतः 
यह सूच कारक-विभक्ति का प्रतिपादक है। eae 'कतिपयस्य' पद पञ्चमी के अर्थ में प्रयुक्त 
इभा है तथा बृत्ति में 'एभ्यः' पद उसका परामशंक है। तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता 
है कि “स्तोक ( थोड़ा ), अल्प ( थोड़ा ), इच्छ ( कठिनता) तथा कतिपय (कुछ ), ( स्तोकश्च, 
अव्पश्च, Sea, कतिपयश्च स्तोकाल्पकच्छूकतिपयम्‌, तस्य )--इन अद्रव्यवाचक शब्दों से 
करणकारक मै तृतीया और ( च ) पञ्चमी विभक्ति हो” । क्रियाविशेषण के रूप में प्रयुक्त होने पर 


ये शब्द अद्रव्यवाचक होते है। उसी स्थिति में ये शब्द इस सूत्र के उदाहरण होंगे। उद्याहरण--. 


स्तोकेन स्तोकादू वा मुक्त: ( = सरलता से gel) । तृतीया और पन्चमी विभक्तियाँ हुई । 
अत्युदाहरण--'स्तोक' पद से द्रव्यवाची होने पर पञ्चमी विभक्ति नहीं होगी । अतः 'स्तोकेन 
विषेण हतः? ( = थोड़े से निष से मर ग्रा ) में तृतीया विभक्ति ही हुई । 


wei ) पद्‌-दूरान्तिकार्थेभ्यः, च। अनुवृत्ति-( अन्यतरस्याम्‌ ) पञ्चमी, तृतीया । 


` _ सला दूर और अन्तिकाथक शब्दों से दितीया विभक्ति होती है। दर ब 
' ˆ पन्चमी और तृतीया भी होती है। यह सुन्न केवल प्रातिपदिकार्थ में इन हिलि विर यकर 
= जैसे-मामस्य दूर दूरात दूरेण वा; अन्तिकम्‌ अन्तिकात्‌ अन्तिके न वा। असस्त्रवचनस्य ( अद्र- 
व्यवाचक ) न she विधान यहाँ नहीं होता--दूरः पन्थाः | 
* विवरण-प्रकृत सूत्र से द्वितीया, पञ्चमी और ततीया-ये तीन घेय 
1 मोर. चा तीन बिभक्तियाँ विधेय हैं। इनमें 
में प्रयुक्त “च? शब्द के बल से संगृहीत हैं। can लिये 
-३-३२ ) से a पद की अनुवृत्ति का आः 
रोता है कि “दूर शब्द और उसके पर्यायवाची, अन्तिम ( समी 
योग में द्वितीया, पञ्चमी और तृतीया विभक्तय हों?। ee 


न. 
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कारकप्रकरणम्‌ ७७३- 


पन्थाः । ( ६०६ ) षष्ठी शेषे २। ३। ५० ॥ कारकप्रातिपदिका्व्यतिरछः स्वस्वामिः _ 
भावादिसम्बन्धः शेष: । तत्र पष्ठी स्यात्‌ । राज्ञः पुरुषः । कर्मादीनामपि सम्बन्धमात्रः 
विवक्षायां Testa । सतां गतम्‌ । सपिषो जानीते। मातुः स्मरति। एधो दकस्योपस्कुरते । - 


AG दूरः पन्था इत्यत्र कथं न पञ्चसीत्यत आह--असत्त्वंवचनस्येति | दूरः पम्था इत्यत्र 
पन्थाः द्रब्यस्‌ | तद्विशेषणं दूरदाव्दः सत्वत्रचन इति भावः | इति पञ्चमी विभक्तिः | 
(६०६) अथ पष्ठी विभक्तिः । षष्ठी शेपे । उक्तादन्यः शेषः। ‘watt द्वितीया? 
इत्यादिसून्रेषु द्वितीयादिविधिषु हि कमंकतुंकरणसम्म्रदानापादानाधिकरणकारकाण्यज्ञुक्रा- 
नतानि | प्रथमाविधौ प्रातिपदिकाथोंऽनुक्रान्तः | एतेभ्यः अन्यः स्वस्वामिभावादिसम्बन्धः 
aga इत्यर्थः | तत्रासति बाधके सम्बन्धो विशेषरूपेण सामान्यरूपेण च भासते 


. “न हविं निविशेषं सामान्यस्‌? इति न्यायात्‌ । सति तु बाधके मातुः स्मरतीस्यादौ सस्ब- 


न्थत्वेनेच भानम्‌ | कर्मर्वादिचिशेषरूपेणापि भाने द्वितीयादिप्रसङ्गादिति स्थितिः । राज्ञः 
TRI इत्यत्र स्वस्वामिभावरूपचिशेषात्मना सस्बन्धस्वरूपसामान्यात्मना 'च सम्बन्धः 
पष्ठ यथे: | राजाश्रितस्वामिस्वनिरूपितस्वस्वात्मकसस्बन्धाश्रयः पुरुष इति बोधः | आश्नय- 
स्वादि तु संसर्गसया दया भासते। तत्र पुरुपो ged विशेष्यम्‌ | सम्बन्धस्त्वाधेयतया पुरुषः 
विशेषणम्‌ | राजा तु आश्रयतया सस्बन्धविशेषणम्‌। सम्बन्धस्त्वाधेयतया राजानं प्रति 
{विशेष्यम्‌ , 'प्रधानप्रत्ययार्थवचनम्‌' इति वचनेन प्रत्ययार्थस्य प्रकृत्यथ प्रति प्राधान्याव- 
TAT | अत एव पुरुषशब्दादपि न षष्ठी, राजनिरूपितसस्बन्धाश्नयः पुरुष इति बोधे 
सम्बन्धस्य प्रकृत्यथंपुरुषं प्रति विशेषणत्वेन च भानानुपत्तेः | यदा तु पुरुषगतस्वस्व- 
निरूपितस्वाभित्वरूपसम्बन्धाश्रयो राजेति बोधः, तदा पुरुषस्य राजेति पुरुषशब्दात्‌ 
वष्टो भवस्यचेत्यन्यत्र चिस्तरः। सतां गतसित्यादौ कत्‌तृतीयादिकिमाशङ्कथाइ-मोदीनाः 
मपीति | कमंत्वकतृत्वादीनामपि सम्बन्धत्वसामान्यात्मना विवक्षायां षष्ठ य च, नतु कारकः 
विभक्तय इत्यर्थः । तथा च 'क्तस्य च वतमाने? इति सूत्रे भाष्यम--'कमत्वादीनाम- 


_ विवक्षा शेषः इति। सतां गतमिति। भावे क्तः | तस्सम्बन्धिगमनसित्यर्थः। कतृस्वविवक्षायां 


TE msm 
विशेष--प्रकृत सत्र में “करणे च स्तोकास्पङ्कच्छूकतिपयस्यासत्ववचनस्यः' ( २-२-३३ ) से 
«असखवचनस्य' की अनुवृत्ति आती .है। “दूरः पन्थाः' ( = मागं दूर है ) में दूर शब्द विशेषण- | 
बाचक होने से द्रव्यवाची है, अतः यहाँ द्वितीया, तृतीया तथा पञ्जमी विभक्तियाँ नहीं हुई । प्राति- 
यदिकार्थमान्न में प्रथमा हुई | 
(६०६ ) पद परी, शेषे । चिधिसूत्र | ६ 
मूलार्थ--कारक और प्रातिपदिकार्थ से भिन्न स्वस्वामिभाव आदि सम्बन्ध शेष? है । उस” 
शेष अर्थ मै षष्ठी विभक्ति होती दै । जैसे--राशः पुरुषः । “कमं? आदि के सम्बन्धमात्र की विवक्षा 
झे भी षष्ठी होती है। जैसे-( १ ) सतां गतम्‌ । (२) सर्पिषः जानीते.। (३) माहुः स्मरति। | ड 
(४) एधो दकस्योपस्कुरुतेः | (५) भजे शम्भोः चरणयोः। (५) फलानां तृप्त.। | a 
बिवरण -क्रमप्राएँ 'पष्टी' विभक्ति का निरूपण किया जारहा दै। सम्बन्धसामान्य मै : 
विभक्ति होती है । 'सम्बन्ध' कारक नहीं दै । प्रस्तुत प्रकरण में यह बताया जारहा है कि “षष्ठौ 


१. एथः कठै कर्ता, वा दकस्य 
श्रयुक्त---एथा: पशष्यन्ते इति । सान्तः 
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अजे शस्भोबरणयो: । फलानां तृप्तः । ( ६०७) षष्ठी हेतुप्रयोगे २। ३। २६॥ 


तु सह्चिगंतमिति तृतीया भवत्येव । कृद्योगलक्षणा षष्ठी तु न भवति, “न लोक! इति 
निषेधात्‌ । सर्पिषो जानीते इति । करणत्वविवक्षायां सर्पिषा उपायेन भ्रवतंते इत्यथः । 
करणत्वस्य सम्बन्धत्वविवक्षायां तु षष्टी, कत्राश्रिता सर्पिस्सस्बन्धिनी प्रतरत्तिरिति बोधः । 
मातुः स्मरतीति | कम॑त्वविवक्षायां मातरं स्मरतीत्यर्थः। . कमंत्वस्य शेषत्वविवक्षायां तु 
देवदत्तकतंक मातूसम्बन्धि स्मरणमित्यथेः | एधोदकस्योपर्कुरुते इति । पुधशब्दः अकारान्तः 
इुल्रिङ्गः, “कारके? इति qa "एधाः पच्यन्ते? इति भाष्यप्रयोगात्‌। एधाश्च उदकानि चेति 
इन्द्रात्‌ षष्टी । 'जातिरप्राणिनास? इत्येकवद्भावः। कमंत्वविवक्षायास्‌ wales शोषण-- 
गन्धद्रञ्याधानादिना परिष्कुरुते इत्यरथः | कर्मत्वस्य शेषत्वविवक्षायां तु एधोदकसम्बन्धि- 
परिष्करणमिति ata: | एघश्शब्दस्सकारान्तो5प्यस्ति नपुंसकलिङ्गः ‘are दार्विन्धनं त्वेध 
इध्ममेधः समित्‌ ख्ियाम-इति कोशात्‌ , यथैधांसि समिद्धो$ग्निः इत्यादिदशेनाच्च । 
तथा सति Ta: दकस्येति छेदः, उदकशब्द्समावेशे एध उदकस्येत्यापत्तः | उदकशब्द- 
पर्यायो दकशब्दोञप्यस्ति, 'सुवनमख्ुतं जीवनं स्याद्‌ दकं च' इति हलायुधकोशात्‌॥ 
तथा च एधः कत उदक परिष्ङुरुते इत्यर्थः | कमंत्वस्य शेषत्वविवक्षायां तु पष्ठो, निम्ब- 
करजादिकाष्ठविशेषम्रज्वरितार्नितसोदकस्य गुणविशेषो वैद्यशास्रप्रसिद्धः | भजे शम्भो- 
श्वरणयोरिति | अन्न चरणयोः कमंत्वस्य शेषस्वविवक्षायां षष्ठी | शम्भुचरणसम्बन्धि भजन- 
मित्यर्थः | फलाना तृप्त इति । अत्रापि करणत्वस्य शेषत्वविवक्षायां पष्ठी | फलसस्बन्धिनी 
तृ्तिरिति ata: | 

. (.६०७ ) षष्ठी द्वेतप्रयोगे। हवेताविस्यनुवतंते । तदाह- हेतौ थोत्ये इति । हेतुत्वे ater 
इत्यर्थः | हेतुवाचकात्‌ षष्ठीति फलितम्‌। Sal इति तृतीयां बाघित्वा षष्टी । हेतुप्रयोगः 


गया है उससे वचा हुआ--अर्थात्‌ कर्ता आदि set कारकों से भिन्न स्वस्वामिभाव आदि सम्बन्धः 
“शेषश्पदबोध्य दै । इन सम्बन्धों को बताने में पष्ठी का प्रयोग होगा । उदाहरण-राज्ञः पुरुष: 
(= राजा का पुरुष ) । यहाँ 'राज? पदार्थ का 'पुरुषः पदार्थ के साथ स्व-स्वामिभाव सम्बन्ध है । 
अतः “राजन्‌? शब्द से “पष्ठी? हुई--राज्ञ: | 
विशेष--जब ‘aa? आदि का क्रिया के साथ केवळ सम्बन्धमात्र विवक्षित हो, सम्बन्ध का 
अकारविशेष--इप्सिततमत्व, साधकतमत्व, बिइछेष आदि--वताना अभीष्ट न हो तो 'कर्म' आदि 
संशाये नहीं होतीं । तब षष्टी विभक्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में उनका कारकत्व नष्ट नहीं होता । 
उदाइरण-( १) Gat गतम्‌ ( = सञ्जनों का जाना ) । 'कर्ता’ ( 'सत? ) में प्रथमा की अविवक्षा 
के कारण षष्ठी विभक्ति हुई । (२) सर्पिषः जानीते (= घी के कारण त्रस्त होता है )—'करण? 
at अविवक्षा में 'षष्टी। (४) एधो दकस्योपस्कुरुतै ( = लकड़ी जल को परिष्कृत करती है )-- 
; ह त में पा ae शम्भोः चरणयोः ( = शम्मु के चरणों को भजता 
सम्बन्ध, T ६ i तृप्त: ( =फलों णः 
Setar षष्ठी। (६) क. तृप्त: ( >फलों से तृप्त ax 
0 oe [Et हैतुप्रयोगे। अनुवृत्ति -देतौ | विधिसूत्र । 
 सूलाथ-ेतु शब्द के योग में यदि उससे 
Se हेतु धोत्य हो तो षष्ठी विभक्ति होतो है। जैसे-- 


विवरण--सत्राथं पूरा होने के लिए “देतो”? ( २-३-२३ ) सन्न की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । 


oe “अन्नस्य द्वेतो: बसति ( = अन्न के कारण रहता है ) यहाँ रहने का देतु अळ 
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प्रयोग में यदि हेतु धोतित हो रहा हो तो उस शब्द से षष्टी विभक्ति. 
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हेतुशब्दप्रयोगे हेतो द्योत्ये षष्टी स्यात्‌ । अन्नस्य हेतोवंसति। ( ६०८ ) सर्वनास्त- 
स्तृतीया च २। ३॥ २७॥ सवंनाम्नो हेतुशब्दस्य च प्रयोगे हेतौ द्योत्ये तृतीया स्यात्‌ 
षष्ठी च । केन हेतुना वसति । कस्य हेतोः। 'निमित्तपर्यायप्रयोगे सर्वासां प्रायदशनस्‌' 
( वा १४७३ )। किं निमित्तं वसति, केन निमित्तेन, कस्मै निमित्ताय इत्यादि । 
एवं कि कारणम्‌, को हेतुः, कि प्रयोजनम्‌ इत्यादि । प्रायग्रहणादसवंनाम्न: ` प्रथमा- 
द्वितीये न स्तः। ज्ञानेन निमित्तेन हरिः सेव्यः। ज्ञानाय निमित्ताय इत्यादि । 


किस्‌ ? अन्नेन वसति । हेतौ त्ये इति किस्‌? अन्नस्य हेतोस्तुभ्यं नमः | अत्र युष्म- 
च्छब्दान्न भवति | 9 

( ६०८ ) सवंनाम्नस्तृतीया च । सर्वेनास्न इति षष्ठी । तदाह-सवंनाम्नो हेतुशन्दस्य 
चेति। कस्माद्धवतीत्यपेक्षायां सन्निहितत्वात्‌ सवेनामहेतुभ्यामिति गम्यते इत्यभिप्रेत्यो- 
दाहरति--केन हेतुनेति । सर्वनाम्न इति यदि पञ्चमो स्यात्‌ , तदा हेतुशड्दात्‌ षष्टी न 
स्यादिति बोध्यम्‌ | निमित्तपर्यायेति । निमित्तपयोयाणां प्रयोगे तेभ्यस्तत्समानाधिकरणेभ्यक्ष 
aatat विभक्तीनां प्रायेण प्रयोगो भवतीत्यथेः | कि निमित्तं बसतीति। प्रथमान्तं 
द्वितीयान्तं च Fa इत्यादीति । कस्मात्‌ निमित्तात्‌ , कस्य निमित्तस्य, कस्मिज्िमित्त | 
पर्यायग्रहणस्य प्रयोजनमाद्द--एवं किं कारणमित्यादि । प्रायग्रहणस्य प्रयोजनमाइ-- 


है तथा देतु शब्द का प्रयोग भी किया गया है, अतः षष्ठी । अन्न के साथ सामानाधिकरण्य होने से 
“हेतु? में भी षष्ठी हुई । यह हेतु-तुतीया का अपवाद है । 
( ६०८ ) पद्‌--सर्वनाम्नः, तृतीया, च । अलुब्ृत्ति-षष्ठी, देतुप्रयोगे, देतो । विधिसूश्र । 
सूलार्थ--सर्वनाम के साथ हेतु शब्द का प्रयोग होने पर यदि वे हेतु-भर्थ प्रकट करते हॉ 
तो "सवनाम? और ‘Bq? दोनों में ही तृतीया और षष्ठी विभक्ति होती है । जैसे-केन देतुना 
बसति । कस्य Rat: बसति । ato निमित्त के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग होने पर प्रायः सभौ 
विभक्तियाँ देखी जाती हैं । जैसे-कि निमित्तं वसति । केन निमित्तेन वसति । कस्मे निमित्ताय 
वसति इत्यादि । इसी तरंह-र्कि कारणम्‌, को देतुः, किम्‌ प्रयोजनम्‌ इत्यादि भी जाने । 
विवरण--यह सत्र अर्थ के विचार से स्वयम्‌ अपूर्ण दै । अतः सम्पूर्ण “षष्ठौ हेतुप्रयोगे? 
( २-३-२६) सत्त तथा “Vd की अनुवृत्ति की जाती हे । तदनुसार सत्न का यह अर्थ होता दै 
कि “हेतु के रूप में सवनाम शब्द का प्रयोग होने पर तथा 'हेतु! शब्द का भी वाक्य में प्रयोगा 
होने पर 'सर्वनामः शब्द से तृतीया विभक्ति आती है और षष्ठी मी? । यह सुत्न at का अप- 
बाद है । उदाहरण--( १) केन देतुना वसति (= किस देतु से रहता है )-स्नामवाची 
“किम? शब्द से तृतीया । सामानाधिकरण्य होने से (हेतु? शब्द से भी ठृतीया। अथवा (२) | 
.कस्य Ba: वसति ( = किस हेतु से रहता है )--में षष्ठी विभक्ति. इँ । १ | 
are अर्थ--निमितार्थक शब्द के योग में हेतुवाचक शब्द से सामान्यतः सभी विभक्तिर्यो का 
प्रयोग होता दै । उदाहरण-(१) किं निमित्तं वसति (= किस निमित्त रहता है )_-अथमा 
एवं द्वितीया विभक्ति । (२) केन निमित्तेन बसति ( किस कारण से रहता है )-तृतीया विभक्ति । 
(३ ) कस्मै निमित्ताय बसति (= किंस लिप रहता है )--चतुर्थी विभक्ति। इसी तरह कस्मात्‌ 
निमित्तात्‌, कस्य निमित्तस्य और जि प्रयोग भी हागे । शसी प्रकार « 
कारणम्‌, कः देतुः, कि निमित्तम्‌, आदि बनते € | ae र 
ee में 'प्रायः? शब्द का उल्लेख होने से यह विदित दोता दै कि जो 
नाम्न’ नहीं हैं उनसे प्रथमा और द्वितीया विभक्तियाँ नहीं होतीं । क 
dea: अथवा ज्ञानाय निमित्ताय इरिः सेव्यः (= घान के लिये इरि की 
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( ६०९ ) षष्ठयतसथंप्रत्ययेन २॥ ३। ३०॥ एतद्योगे षष्ठी स्यात्‌ । 'दिवदाब्द- 
(सु ५९५) इति पश्चम्या अपवाद: । ग्रामस्य दक्षिणतः, पुरः, पुरस्तात्‌, उपरि, 


प्रायम्रइणादिति | एवं च “पष्ठी हेतुप्रयोगे' 'सव॑नाम्नस्तृततीया च' इति सूत्रद्वयं न कतंच्यं 
सवतीति भावः। on eee 

(६०६ ) षछ्यतसर्थ । एतथोगे इति । 'ढिक्शब्देभ्यः ससर्म दिग्देश- 

कालेष्वस्तातिः' इत्यारभ्य 'आहि च दूरे? ‘sate’ इत्यन्तैः सूत्रेदिंग्देशकालवृत्तिभ्यः 

) शब्देभ्यः स्वार्थ प्रत्यया विद्विताः | तत्र 'दक्षिगोत्तराभ्यामतसुच? इति विहितः यः अत- 


सुच्मत्ययः Tene: दिग्देशकालूखूपः स एवार्थो यस्य सः अतसर्थप्रत्ययः प्रयोगे इत्यथः । 
यशप्यतसर्थप्रत्ययेषु अस्तातिरेव प्रथमः तथापि लाघवादतसरथेत्युक्तम्‌ , न त्वस्तात्यर्थति, 
संयुक्ताक्षरघटितत्वेन गौरवात्‌। दिक्शव्देतीति । 'अन्यारात? इति सूत्रे दिक्शाञदेत्यनेन या 
पञ्चमी विहिता तद्पवाद इत्यर्थ; | दक्षिणत इति | सस्तमीपञ्नमीप्रथमान्तात्‌ स्वार्थे दिग्देश- 
कालबृत्तः दक्षिणशब्दात्‌ अतसुच्‌ । दक्षिणस्यां, दक्षिणस्याः, दक्षिणा वा दिगित्यर्थः । एवं 
देशे काले च। पुरः इति | पूवेशब्दादस्तात्यथ “पूचोधरावराणामसि पुरधवश्चैषाम्‌? इत्यसि- 
अत्ययः प्रकृतेः पुरादेशश्च। पूर्वस्यां, पूवेस्याः, पूर्वा वेत्यर्थः | पुरस्तादिति पूर्वशब्दा- 
दस्तातिम्रत्यये सति "अस्ताति च' इति प्रकृतेः पुरादेशः | पुरञ्शब्द्समानार्थकसिदुस्‌। 
उप्रीति। ‘sucker इति सूत्रेण उध्वंशब्दात्‌ रिश्ातिल्मत्ययः प्रकृतेरुपादेशश्व 
निपातितः | ऊध्वोयां दिशि, ऊध्वोया दिशः, ऊध्वा दिगिति वा अर्थः | एवं देशे कालेऽपि । 


मे शान और निमित्त शब्दों से तृतीया और चतुथी विभक्ति हुई, प्रथमा और द्वितीया विभक्तियाँ 


वा न | “इत्यादि? कहने से पन्नमी, षष्ठी और सप्तमी विभक्तियों का प्रयोग होने में कोई वाधा 
नहीं दै। 7 ४ 

(६०३) पद--पष्ठी, अतसर्थप्रत्ययेन | विधिसूज । 

मूळाथे--'अतस? अथक प्रत्ययो के योग में षष्ठी विभक्ति होती दै । *दिक्शब्दयोग’ पछी का 
यह अपवाद हे । जैसै-आमस्य दक्षिणतः, पुरः, पुरस्तात्‌, उपरि, उपरिष्टात्‌ । 

विवरण- अर्थ की दृष्टि से सूत्र स्वयं पूर्ण है। सूत्रस्थ अतस्‌? पद अतस्‌ अथं में लाक्षणिक 
है भतः “अतस्‌? शब्द का 'भर्थ’ शब्द के साथ मध्यमपदलोपी समास होने पर ( अतसर्थः अर्थो यस्य 


स अतसथ, अतसथः प्रत्ययः अतसर्थप्रत्ययः ) 'अतसर्थं शब्द का 'प्रत्यय” शब्द के साथ समास | 


होने पर सूत्र से यह अभिव्यजित होता है कि “अतस-अर्थक प्रत्ययान्त शब्दों के योग में षष्ठी 
विभक्ति हो” ae सत्र “अन्यारादितरतेदिक्छव्दान्र त्तरपदाजाहियुक्ते? ( २-३-९ ) सूत्र से प्राप्त 

. होने वाळी पञ्चमी का अपवाद है। उदाहरण--आमस्य दक्षिणतः, पुरः, पुरस्तात्‌, उपरि-उप 
रिष्टाद ( sats से दक्षिण की ओर, आगे, ऊपर की ओर १ में अतसर्थक-प्रत्ययाँ-के योग में क्रमशः 
अतच्‌, अस्‌ , अस्ताति, Re तथा रिष्टात्‌ आम शब्द में पष्ठी gk ‘oer’ | इन शब्दों 

का रचनाप्रकार--( १ ) दक्षिणन-अतसुच>दक्षिणतः | (२) पूर्व--असि ( अस्‌ ) >पुरः । 

. (३) पूर्व+अस्ताति ( अस्तात्‌ )>पुरस्तात्‌ । दोनों स्थानों पर पूबे = पुर आदेश । (४) 


eee (रि) >उपरि । (५) weiter ( रिष्टात्‌ ) >उपरिष्टात्‌ । दोनों स्थानों 


. पर ऊध्वं के स्थान में 'उप? आदेश | 

' विशेष--अतसक प्रत्ययो के अन्तत “दिकशब्देभ्यः सप्तमीपत्नमीप्रथमाभ्यों दिग-देश- 
कनात (५२७) दन से लेकर “आहि Tee (५३३७) ग Ne eee 

संथा हैं । ये समी घच दिक्‌, देश और कालवृत्ति शब्दों से स्वार्थ में अस्ताति आदि प्रत्ययों का 
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गन करते हैं। इसी के अध्य “दक्षिणोतराम्याम्‌ TE? ( ५३-२८) सूत्र भी है। अतः 


५, 
~ 
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उपरिष्टात्‌ । ( ६१० ) एनपा द्वितीया २। ३ । ३१॥ एनबन्तेन योगे द्वितीया 
स्यात्‌ । 'एनपा' इति योगविभागात्षष्ठयपि । दक्षिणेन ग्रामं-ग्रामस्य वा । एवम्‌ उत्तरेण । 
( ६११ ) दुरान्तिकार्थे: षष्ठयन्यतरस्याम्‌ २। ३। ३४ ॥ :एतैयोंगे ष्ठी स्यात्पश्चमी 


(३१०) एनपा द्वितीया । 'षष्ठ्यंतसर्थ' इति पष्ठयाः नित्यं बाधे प्राप्ते आह-योग- 
विभागादिति । एनपेति योगो विभज्यते। 'ष्ठयतसरथः इति wear षष्ठोत्यनुवर्तते | 
एनबन्तेन योगे षष्ठी स्यादित्यर्थः । द्वितीयेति योगान्तरम्‌। एनपेत्यनुवर्तते । एनबन्तेन 
योगे द्वितीया स्यादित्युक्तोऽथंः । दक्षिणेनेति । 'एनबन्यतरस्यामदूरेऽपञ्चम्याः' इत्येनपू 1 
CATR | उत्तरेण ग्रामं ग्रामस्य वेत्युदाहरणमित्यर्थः | पूर्वेण ग्रामं आमस्य चेत्याद्यपि 
बोध्यम्‌ , दिक्शाव्देभ्य एनब्वियेः। भाष्ये तु 'पष्ठयतसर्थे' इति सूत्रात्‌ प्राक्‌ “एनपा! 
द्वितीया” इत्यस्य पाउ इति 'पथिग्वना' इति सूत्रे उक्तम्‌। अतोऽत्र सत्यपि योगविभागे 
षष्ठीग्रहणाजुबृत्तरसस्भवादेनपा योगे TAMA युक्तम्‌। 

(६११) दूरान्तिकार्थे । एतैरिति। दूरार्थकैरन्तिकार्थकैश्च दाब्दैयोरो इत्यर्थः। पञ्जमी 
चेति । पष्ठयभावे “अपादाने पञ्चमी? इत्यतः अनुवृत्ता पञ्चमीति भावः। 'एनपा द्वितीया” 


"दिक्‌? शब्द अतसथं प्रत्ययान्त है। इनके आरम्भ में 'अस्ताति? प्रत्यय होने पर भी सूवकार ने 
'अस्तात्यर्थक' नहीं कहा, छाघववश 'अतुसर्थ? कहना युक्तिसंगत समझा | 9 
(६१०) पद--एनपा, द्वितीया । विधिसूत्र । 
मूलाथ--'एनप! प्रत्ययान्त शब्दों के साथ द्वितीया विभक्ति होती है । .'एनपा? इस योग- 
विभाग से पछी भी होती है ।जैसे-दक्षिणेन ग्राम मामस्य वा । इसी तरह उत्तरेण आमं रामस्य वा। | 
विवरण--अर्थ के विचार से सुन्न स्वतः पूर्ण है। अतः "एनप्‌ प्रत्ययान्त शब्दों के योग में | 
द्वितीया होती है । "एनप्‌? प्रत्यय ( “एनबन्यतस्यामद्रे०२ ५-३-३५ ) का समावेश अतसथ प्रत्ययों | 
के अन्तर्गत है, अतः पष्ठथतसथं प्रत्ययेन?? ( २-३-३० ) से पष्ठी प्राप्त रह । उसका यह अपवाद है। 
इस सूत्र का योगविभाग करने से पक्ष में षष्ठी विभक्ति भी हो जातो है। प्रकृत सन्न को दो सूज्ञ में 
विभक्त करने पर प्रथम अंश “एनपा” में पूर्व सूत्र से षष्ठी की अनुवृत्ति करने से TAT प्रत्ययान्त 
के साथ “षष्ठी विभक्ति भी हो जायगी । अनन्तर 'द्वितीया' अंश में “एनपा! की अनुवृत्ति होने से 
द्वितीया विभक्ति भी होगी । उदाहरण--( १ ) दक्षिणेत ग्रासं ग्रामस्य वा (गाव के दक्षिण 
की ओर ) । दक्षिणेन ( दक्षिणन-एनप्‌ ) शब्द “TAT? प्रत्ययान्त है अतः 'ग्राम? शब्द से द्वितीया 
तथा षष्ठी विभक्तियाँ हुई । "एनप्‌? प्रत्यय का विधायक सत्त “एनबन्यतरस्यामदूरे०? ( ९-३-३५ ) 
'है। यह प्रत्यय समीप अर्थ में होता है । इसी प्रकार ( २) उत्तरेण ग्रासं ग्रामस्य (= गाँव के 
उत्तर की ओर ) में भी द्वितीया एवं षष्ठी हुई । “दु 
विशेष--भाष्यकार ने “षष्ठयतसर्थप्रत्ययेन” ( २-३-३० ) से qa “एनपा द्वितीया" aa की 
-स्थिति मानी है। इस स्थिति में योगविभाग करने पर भी “वष्ठी? पद की अनुवृत्ति असम्भव होने 
के कारण 'एनप्‌? प्रत्ययान्त शब्दों के योग में 'बष्टी' विभक्ति नहीं हो सकती । oe 
ie (६११ ) पद्‌--दूरान्तिका्ैः, षष्ठी, अन्यतरस्याम्‌ । अलुबृत्ति--पत्रमी । 
*( विकल्प ) | नि 
मूलार्थ-दूर और समीपार्थक शब्दों के साथ षष्टी और पञ्चमी होती दै । जैसे- दूर निक 
MAST ग्रामात्‌ वा | बा 2 पा tt 
विवरण--दूराथंक और aorta शब्दों के योग में जिनसे दूरी अथवा समीपता विदित 
होती है, उनमें विकल्प से षष्टी विभक्ति होती है। पक्ष में पञ्चमी दोगी। उदाहरण दूर 
आमस्य आमात्‌ वा ( स्गाँव से दूर ) । ( २) निकट आसस्य आसात्‌ sata के निकट 
हूर और निकट शब्दों के कारण 'ग्राम? शब्द से षष्ठी तथा पञमी! डक 
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च। दूरं निकटं ग्रामस्य-ग्रामाद्वा। ( ६१२ ) ज्ञोऽविदर्थस्य करणे २। ३। ५१ (४: 
जानातेरज्ञानाथेस्य करणे शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यात्‌। सपिषो ज्ञानम्‌ ।' 
( ६१३ ) अधीगर्थदयेशां कमणि २। ३। ५२॥ एषां कमणि शोषे षष्ठी स्यात्‌ । 


इति 'पृथस्विनानानाभिस्तृतीया’ इति द्वितीयातृतरीये सन्निहिते af न समुचीयेते, 


व्याख्यानात्‌। 


(६१२) ज्ञोऽविदथस्य । ज्ञः अविदर्थस्येति च्छेदः। ज्ञ इति ज्ञाधातोरनुकरणात्‌ः 


षष्ठयेकवचनम्‌। विद्‌ ज्ञानस्‌ अर्थः यस्य विदर्थः, स न भवतीति अविदर्थः।  ज्ञानार्थक-- 
भिन्नस्येति यावत्‌ । तदाहृ--जानातेरश्ञानार्थस्येति। शेपत्वेनेति । सम्बन्धरत्वेनेत्यर्थः। शेपः 
इत्यजुवृत्तेरिति . भावः | सपिषो ज्ञानमिति । वस्तुतः करणीभूतं यत्सपिः तत्सम्बन्धिनी 
प्रवृत्तिरित्यथः | अविदुर्थस्येति रिङ्गादेव ‘qt अवबोधने’ इति धातोः प्रवृत्तो वृत्तिः ।. 
“षष्ठी शेषे? इति सिद्धेऽपि “प्रतिपदविधाना पछी न समस्यते? इत्येतदर्थं वचनम्‌ | 

(६१३ ) अधीगर्थ। एषामिति । इक्‌ स्मरणे? नित्यमधिपूवः, तस्यार्थः इवार्थो यस्य सः 
अंघीगर्थः । स्मरणार्थक इति यावत्‌ । शेष इति । 'षष्टी शेषे’ इत्यतस्तद्चुतृत्तेरिति भावः । 
मातुः स्मरणमिति । वस्तुतः कर्मीसूतसरपिंस्सम्बन्धिस्मरणसिस्यर्थः । सपिषो दयनमिति । 


वस्तुतः कर्मीभूतसपिस्सम्बन्धि दयनमित्यर्थः | “दय दानगतिरक्षणहिंसादानेषु? | दीनान्‌. 
दयते इत्यत्र दुःखा द्वियोजयितुमिच्छतीत्यर्थः । परदुःखापहरणेच्छा' दया । इंशनं वेति। . 


सपिंष इत्यनुषज्यते | वस्तुतः कर्मीसूतसर्पिस्सम्बन्धी यथेष्टविनियोग इत्यर्थः । इदमपि 
समासनिपेधाथंसेव | लोकानीष्टे इत्यन्न तु यथास्वेच्छमाज्ञापयतीत्यर्थः | 


विशेष-प्रकृत सूत्र षष्ठी का विधायक है । 'अन्यतरस्यां? का. उल्लेख होने से व्यवधान रहते 
हुए भी “अपादाने पन्चमी” ( २-३-२७ ) सूत्र से 'पञ्जमी' की अनुवृत्ति होकर 'पञ्जमी? का विधान 
किया गया दै । किन्तु उसकी अपेक्षा निकट होते हुए भी “एनपा द्वितीया” (२-३-३१) से द्वितीया 
तथा “पृथग्विना०?? ( २-३-३२ ) से तृतीया की अनुवृत्ति व्याख्यानवश नहीं की गई | 

Car) पद--शः, अविदर्थस्य, करणे । अलुवृत्ति--पष्ठी शेषे । विघिसूख्र । 

मूलाथ--शानाथं-भिन्न ar धातु के करण में सम्बन्ध की विवक्षा होने पर षष्ठी विभक्ति होती 
है.] जेसे-सर्पिषः ज्ञानम्‌ । a 

विवरण--प्रकरणवश _“पष्ठी शेषे? ( २-१-५०) की अनुवृत्ति अपेक्षित है। तदनुसार 
“शानार्थभिन्न ( अविदर्थस्य ) 'ज्ञा धातु के ( ज्ञः) करणकारक में शेषत्व की विवक्षा में ( शेषे )- 
षष्ठी होती है । उदाइरण--सपिंषः शानम्‌ ( = घी के कारण होने वाली प्रवृत्ति) । ‘ar धातु: 
का यहाँ प्रवृत्ति अथे दै । उसके करण 'सर्पिष? से सम्बन्धमात्र की विवक्षा में षष्ठी हुई । 

( ६१३ ) पद्‌ अधीगर्थदयेशां, कर्मणि । अनुवृत्ति--पष्ठी रोपे । 'विधिसूत्र | 

Safe पूवक 'इक्‌? धातु के समानार्थकः धातु तथा 'दय्‌? एवम्‌ 'इश्‌? धातुओं के: 


Si 


कर्मकारक में सम्बन्धमात्र को विवक्षा में षष्ठी होती है। जैसे--( १) भातुः MMT (२). 


ह tae वा । 

हे aa Tad “षष्ठी शेषे” ( २-३:५० ) की अनुवृत्ति दै । तदनुसार सूत्र से यह असि-- 

SIRS होता है कि “ 'अधि/पूर्वक 'इक्‌' धातु के समानार्थक घातु तथा 'दय्‌” ( देना, दया करना ), 

६ एवं इश्‌? (Cart होना ) धातुओं के कमंकारक में सम्बन्धमात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति हो? 
अधि'पूर्वक इक्‌? धातु स्मरणार्थक है । क्रमशः तीनों अर्भा में डदाहरण--( १) सातुः: 

स्मरति ( माता का स्मरण करता दै) (२) सर्पिषः दयनम्‌ ( = थी का दान ) (३) सर्पिषः: 

इनम्‌ ( घी का स्वामी होना ) । तीतों में पष्ठी विभक्ति हुई. | ८ र 
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मातुः स्मरणम्‌ | सपिषो दयनम्‌, ईशनं वा । ( ६१४ ) got: प्रतियत्ने २। ३। ५३॥। 
प्रतियत्नो गुणाघानस्‌ । कः कमंणि दोषे षष्ठी स्याद्‌ गुणाधाने । एधो दकस्योपस्करणम्‌ tt 
( ६१५ ) रुजार्थानां भाववचनानामज्वरेः २। ३ 1-५४ ॥ भावकतृकाणां ज्वरिव- 


जितानां रुजार्थानां कर्मणि शोषे षष्ठी स्यात्‌ । चौरस्य रोगस्य रुजा । 'अज्वरिसन्ताः- 


(३१४) ga: प्रति। कर्मणीति, शेष इति चानुवतंते। प्रतियस्नो गुणाधानम्‌ ॥' 
तदाह-इनः कर्मणीति। एधो दकस्योपस्करणमित | एधश्शब्द्र्सकारान्तो नपुंसकलिङ्गः |: 
दकशब्द उद्कवाची | एधश्च दकं चेति दन्द्रः | यद्वा एघशब्द॒ः अकारान्तः पुंल्लिङ्गः |? 
ae उद॒कं चेति द्वन्द्व इत्यनुपदमेवोक्तम्‌। वस्तुतः कर्मी सूते घोदकसम्बन्धि परिष्करण- 

:। 

(६११) रुजार्थानाम्‌ | रुजा पीडा रोग इत्यर्थो येषामिति विग्रहः । भाववचनानाः 
मिल्येतद्वयाचष्टे-भावकर्दृकाणामिति । वक्तीति वचनः, कतरि wel प्रकृत्यर्थो न विवः 
क्षितः। भावः धात्वर्थः aaa: कतौ येषामिति विग्रहः । भावकतृकाणासिति फलिंतमितिः 
साष्ये स्पष्टस्‌। शेप इति कर्मणीति चानुवतते | तदाह-कर्मणि शेष इति। इदमपि समा? 
साभावार्थमेव | चौरस्य रोगस्य रुजेति । अन्न रुजेति व्याधिक्कतसन्तापादिपीडोच्यते। 
रोगश्चौरं सन्तापादिना पीडयतीति पर्य॑वसन्नोऽ्थः । रोगकतुंका वस्तुतः कर्मौभूतचौरगताः 
सन्तापादिपीडेत्यर्थः | अन्न भावघञन्तेन रोगशब्देन शारोरक्षयादिविकारविशेषो विवः 
क्षितः । स च रुजायां कर्ता | तस्कसंणश्रौरस्य शेषत्वविवक्षायां षष्ठी । रोरास्य चौरर्जेति 
समासो न _समासो न अवतीति बोध्यम्‌। अज्वरिसन्ताप्योरिति । “रुजार्थानां भाववचनानां खख ९" बोध्यम्‌ । -अज्वरिसन्ताप्योरिति । 'रुजाथोनां आववचनानां ज्वरिः 


( ६१४ ) पद- कन: प्रतियत्ने | अचुदरत्ति-कर्मणि, शेषे षष्ठी । विघिसूत्र । 

मूळाथे-र्‍युणाधान अथै में “कञ्‌? धातु के कमे में सम्वन्थमात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति 
होती है । जैते--एघो दकस्योपस्करणम्‌ | 4 

विवरण--सत्नार्थ पूरा होने के छिये “शेषे षष्ठी» ( २-३:५० ) के अतिरिक्त “अधीगर्थदयेशां! 
कर्मणि? ( २-३-५२ ) से 'कर्मणिः की भी अनुवृत्ति अपेक्षित है । अतः सत्र का यदद अर्थ दै कि, 
५गुणाषान? ( प्रतियत्ने ) गम्यमान होने पर 'कृ! धातु के कमे में शेषत्व की विवक्षा होने पर 
cag? विभक्ति होती है । किसी गुण को दूसरे रूप में बदलना “प्रतियत्न . कहलाता है ।. 
उदाहरण--एधो THEA उपस्करणम्‌ ( ईंधन का जल में उष्णता आदि उत्पन्न करना ) | युणाधान'' 
के कारण “दकस्य? में षष्ठी | दक? शब्द उदक का समानार्थक दै । 

(६११ ) पद्‌=रज्ार्थानाम्‌, भाववचनानाम्‌, अज्वरेः। अनुव्ृत्ति--कर्मणि, शेषे षष्ठी ।- 
विधिसूत्र। ३ a 
मूलाथ--'ज्वरि? को छोड़कर अन्य रोगवाचक धातुओं के कम में सम्बन्धमान्न की विवक्षा में” 
ष्ठी होती है, यदि उनका कर्ता भाववाचक हो । जैसे--चौरस्य रोगस्य रुजा | वा० ( सञ्च म): 
“ज्वरि? और 'सन्तापि' धातु को छोड़कर ऐसा कहना चाहिये । जैसे--रोगस्य चौरज्वरः चौर” 
सन्तापः वा । इस वाक्य-समुदाय का अर्थ दै--रोगकतृक चोर सम्बन्धी ज्वर और सन्ताप । 

विवरण--'कर्मणिः तथा “शेपे षष्ठी? की अनुवृत्ति पूवेवत अपेक्षित है । 'माववचन' शब्द काः 
अर्थ भावकततुंक अपेक्षित दै ( भावः-धात्वर्थ, वचनः= कतो येषां ते ) । तदनुसार सज से यह असि- 
व्यक्षित होता दै कि 'ज्वरि' घातु को छोड़कर रोगा्थंक अन्य धातुओं से कम में शेषत्व विवक्षा रहने 
पर षष्ठी विभक्ति होती है, जब वह wade हो? । उदाहरण--चोरस्य रोगस्य रुजा (> रोग- 
कुक चोरसम्बन्धिनी पीड़ा ) यहाँ पर Oa? भाववाचक शब्द है ( रुज्‌न-वभ्‌-भाव में )तथा 
रुजा (= पीड़ा ) का कता-है, अतः wanda होने से 'रुज! के कर्म "चोर? से शेषत्वविवक्षा झै 
ष्ठ हुई । प्रतिपदविधान षष्ठी होने के कारण “चोरस्य रुजा” मै समास नहीं इआ। | 
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प्योरिति वाच्यम्‌' ( वा १५०७) रोगस्य चौरज्वर:, चौरसन्तापो वा । रोगकतुंक 
चौरसम्बन्धि ज्वरादिकमित्यथे: । (६१६ ) आशिषि नाथः २। ३। ५५ ॥ आशीरथंस्य 
नाथतेः शेषे कर्मणि षष्टी स्यात्‌ | सपिषो नाथनम्‌ । आशिषि' इति किम्‌ ? माणवक्‌- 
नाथनम्‌ । तत्सम्बन्धिनी याच्जेत्यथे: । (६१७) जासिनिप्रहणनाटक्राथपिषां 


५ सन्तापिवर्जितानाम्‌' इति सूत्रं वक्तव्यसित्यर्थः। रोगस्य चौरज्वर इति ।. अन्न चौरञ्वर- 


शब्दे RICA: संमासो भवत्येव, शेषषष्ठयाः पुनर्विध्यभावात्‌। एवं रोगस्य चोरसन्ताप 
इत्यत्रापि बोध्यम्‌ | अत्राज्वरिसन्ताप्योरित्यनुक्तौ तु रुजाथोनां भाववचनानां कर्मणि 
शेपे चोरशब्दात्‌ षष्टी स्यादिस्यतिव्यातिं दरशयितुमाह- -रोगकईँकमिति । रोगकर्तृकः वस्तुतः 
कमींभूतचौरसम्बन्धी: ज्वरः सन्तापो चेति यावत्‌। Gas ज्वरिसन्ताप्योः रजार्थकत्वात्‌ 
रोगात्मकभावकतुंकपवाच्च तत्कमंणश्वौरस्य शेषत्वविवक्षायां नानेन षष्टी, किन्तु कुरो 
यष्टी, “पछी शोषे? इत्येव षष्ठी वा । अतः चौरज्बरः चोरसन्तापः इति समासो भवत्येवेति 
भावः । प 
` (६१६) आशिषि नाथ: 1 'शेषे! कर्मणि इति चानुवतंते। तदाह--आशौरथेस्येति | 
इदमपि समासाभावाथंसेव। सर्पिषो नाथनमिति। इदं मे भूयादितीच्छा आशासनस्‌ । 
तदेवाशीः नाथतेरथंः। वस्तुतः कर्मीभूतसर्पिस्सस्बन्धि आशासनमित्यर्थः | 
( ६१७ ) जासिनिप्र । कर्मणि शेषे इत्यनुवतंते | तदाह--हिंसार्थानामित्यादिना | इदमपि 
समासाभावाथंमेव | चौरस्योञ्जासनमिति | 'जसु ताडने? “जसु हिंसायाम्‌? इति चुरादौ । 
MORAN + eS „ उसु ताडन ` जसु हसायास, हात.  जुरादा 


- alo अथे- सूत्रस्थ ‘अज्वरेः? के स्थान पर 'अज्वरिसन्ताप्यो: ऐसा कहना चाहिए । इस 
कथन का यह आशय है कि सूत्रोक्त निषेध “ज्रि? और “सन्तापि? दोनों धातुओं को होना चाहिए | 
तब इन दोनों धातुओं के प्रयोग में शेषत्व विवक्षा होने पर कम में “ष्ठी विधान नहीं होगा। 
इसके फलस्वरूप “ष्ठी शोषे” अथवा Magan: कृति” से षष्ठो होने पर समास हो जायेगा, 
क्योंकि यह प्रतिपपदविधान षष्टी नहीं है। उदाहरण--( १) रोगस्य चौरञ्वर्‌ः ( = रोगकतूक 
चोरसम्बन्धी ज्वर ) तथा ( २ ) रोगस्य चौरसन्तापः (= ada चोरसम्बन्धी सन्ताप ) । इन 
दोनों उदाइरणों में भावकटंक रुजार्थक ‘sate और 'सन्तापि' धातुओं के कमं को शेषत्व विवक्षा में 
Tad वातिक से षष्ठी का निषेध हो गया । इसके फलस्वरूप “पष्ठी aT ( २-३-५० ) से षष्ठी 
होने के कारण समास हो जाता है । इसी को सूचित करने के लिए सूत्र को वृत्ति में संशिष्ट-बाक्य 

' का अर्थ सूचित किया गया है । 
(६१६ ) पद--आशिषि, नाथः | अचुबृत्ति-कर्मणि, पष्ठो शेषे । विधिसूत्र | 
 मूलाथ आशीर्वाद अर्थ में 'नाथ धातु से शेषत्व रूप से विवक्षित कर्म में पष्ठी होती दै । 
_ जैसे- सर्पिषः नाथनम्‌ ( = घीसम्बन्धी इच्छा करना ) । 'आशिषि? का क्या प्रयोजन है ! माणवक- 
नाथनम्‌ | अर्थ है-वाङक के प्राप्ति की मांग करना । 
विवरण--“षष्ठी शेषे” तथा "कर्मणि? की अनुषृत्ति पूववत्‌ चली आ रही दै । तदनुसार 
“आशौवंचन अर्थ में ५/नाथ्‌ धातु के कमं में शेषत्व की विवक्षा होने पर कर्म में पष्ठी होती दै” | 
 -उदाहरण-सर्पिषः नाथनम (= घृतसम्बन्धी इच्छा का आशीर्वाद )। यहाँ पर नाथू का 
आशीर्वाद अथे होने से 'सर्पिष:? मे षष्ठी हुई । is 
= iat अत्युदाहरण--सत्त में ५/नाथू का आशीर्वाद अर्थ अपेक्षित होने के कारण 'माणवकनाथनस्‌? 
. + वाटकसम्वन्धी याचना ) में कर्मणि पष्ठी नहीं हुई। शेष-पष्ठी होनेपर पष्ठी-समास हो गया। 
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RE) पद-जासि-निप्रहरण-नाथ-क्राथ-पिषाम, हिंसायास्‌। अनुवृत्ति--कर्मणि, शेषे 


Stents नासि, fags इन, नाटि, क्राथ और पिष धातु के कर्म में सम्बन्ध- 


Pants i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


कारकप्रकरणस्‌ ७८१ 


हिसायान्‌ २ । ३ । ५१६ ॥ हिंसार्थानामेषां शेषे कमंणि षष्ठी स्यात्‌ । चोरस्योज्जासनम्‌ ए 
fast संहतो विपयंस्तौ व्यस्तौ वा । चौरस्य निप्रहणनम्‌-प्रणिहतनम्‌-तिहननम्‌-- 
प्रहणनं वा । “नट अवस्कन्दने' चुरादिः । चौरस्योन्नाटनम्‌ | चौरस्यः क्राथनम्‌ । वृषलस्य 
पेषणम्‌ । "हिसायाम्‌' किम्‌ ? धानापेषणम्‌। ( ६१८) व्यवहृपणोः समर्थयोः 


वस्तुतः कर्मौभूतचौरसम्बन्धिनी हिंसेत्यर्थः ।  'जसु ate इति दैवादिकस्य तु न 
ग्रहणम्‌ , हिंसार्थतवाभावात्‌ जासीति Fears । निप्राबिति। निप्रहणेति निप्रपूवस्य हन- 
धातोः निर्देशः । तत्र नि प्र इस्येतौ समस्तौ गृह्येते, प्रनीत्येवं व्युळ्कसेण च ग्रझेते, भरेति 
नीति च प्रथगपि गुह्यते, व्याख्यानादित्यर्थः | समस्ताबुदाहरति-चौरस्य निप्रहणनमिति । 
वस्तुतः कर्मीभूतचौरसम्बन्धि हननमित्यर्थः | 'हन्तेरत्पूवेस्य इति णत्वस्‌। विपयेस्ता- 
बुदाइरति--प्रणिइननमिति। Avg’ इति णत्वम्‌। हल्तेनंकारस्य तु न णत्वम्‌ , 'अट्‌ः 
कुप्वाङ इति नियमात नेनेकारस्य तद्नन्तभावात्‌। व्यस्ताचु दाहरति--निहतनं प्रदणन 
वेति । निमित्ताभावान्निहननसित्यत्र 'हन्तेरत्पूवेस्य? इति णत्वं न । चुरादिरिति । “नट gat’ 
इति तु न wee, नाटेति दीर्घोच्चारणादिति भावः। चौरस्योन्नाटनमिति। उपसर्गंवशा- 
चारेहिसायां वृत्तिरिति भावः । चौरस्य क्राथनमिति । “क्रथ हिंसायाम्‌? इति घटादौ । 'घटा- 
दयो मितः इति तह्य सित्वेऽपि ‘frat हस्वः? इति न भवति, इह दीरघेनिपातनात्‌। 
वृषलस्य पेषणमिति । हिंसेत्यर्थः । 

( ६१८ ) व्यवहृपणोः । शेषपूरणेन सूत्रं न्याचष्टे-शेषे कर्मणि षष्ठी स्यादिति । समौ तुल्यौ 


मात्र की विवक्षा मै पछी होती दै। जैसे--चौरस्य उञ्जासनम्‌ | (इच्‌ था में नि और प्र उपसगं 


सम्मिलित, पथक्‌ तथा दोनों अलग रहें तो भी षष्ठी विभक्ति दोगी।' जैसे---चौरस्य नि-प्र-दणनन, 
प्रणि-इननस्‌, निहननम्‌; प्रहणनं वा । नट धातु चुरादि में नृत्याथंक है । जेसे-('१ ) चौरस्यो- 
ज्ञाटनम्‌ । (२ ) चौरस्य क्राथनम्‌ | (३ ) दृषलस्य मेषणम्‌ । 'हिंसाया' का क्या प्रयोजन है १ 
चानापेषणम्‌ | | * ह : 
विवरण--सत्रार्थ की सम्पूर्ति के लिए 'कर्मणि' तथा षष्ठी AY की अनुवृत्ति पूवेवत अपेक्षत 
है । तदनुसार “हिंसार्थक /जासि धातु ( चुरादि-गण-पठित tg ताडने तथा जसु हिसायाम्‌ ),- 
नि-प्रपूर्वेक इन्‌ धातु, नारि धातु ( चुरादिगणःपठित नद्‌ धातु ), क्राथ पातु ( चुरादिगण 
पठित -\क्रथ्‌ धातु ) और /पिष्‌ धातु के कर्म में सम्बन्धमात्र की विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है? (- 
उदाहरण-_( १) चौरस्य उज्जासनम्‌ ( चोर को पीटना )--चोर से शेषत्व विवक्षा में षष्टी । 
इसका फल-समास का न दोना है। (२) सत्रस्थ निःप्रःहणन पद का यह आशय है कि “इन. 
धातु के साथ ‘Re और “प्र' उपसर्ग ( नि--प्र ), दोनों मिलकर, विपरीत क्रम से ( प्र+नि ) तथा 
पृथक्‌ र॒थक्‌ ( प्र तथा नि अछग अलग ) रहेंगे तो भी घष्ठो विभक्ति होगी। जैसे-( क) चोरस्प 
निप्रदणनम्‌, ( ख ) चौरस्य प्रणिइननम्‌, (ग) चौरस्य निइननस, (घ) चौरस्य प्रइणनम्‌ ( सक | 
का अर्थ--चोर को पीटना )--इन उदारणों मे शेषत्व विवक्षा मै षष्ठी हुई । ये क्रमशः "नि? और i 
उपसगा से युक्त दन भातु के संहत, बिपरीत-क्रम तथा एथक्‌ स्थिति के उदाहरण हैं । ( ३ ) प्र्त 
aati “ताट पद चुरादिगण-पठित नट अवस्कन्दने धातु का बोधक दै। तदनुसार उसका उदाहरण . 
चौरस्य उन्नाटनम्‌ (= चोर का मारना ) है । ( ४ ) चौरस्य क्राथनम ( = चोर को पोट्ता” 
(५) gamer पेषणम्‌ (= वषर को अधिक दण्ड देना )--उदाहरणो मै षष्ठी विभक्ति हुई। कि 
प्रत्युदाहरण- त्र में उक्त धातुओं के दिंसार्थक रहने पर ही कर्म कौ शेवत्व विव 
बष्टीःविधान होने के कारण 'धानापेषणम्‌? ( धान कूटना, पीसना ) में “ada 
(२-३६५) से कर्म म षष्ठी विभक्ति दुई । 'शेषषष्ठी” न होने से समास हो जाता है। 
(६१८) पद्‌-ऽ्यवहृपणोः, समर्थयोः । अनुवृत्ति--कमेणि, षष्टी a 
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२। ३॥ ५७ ४ शेषे कर्मणि षष्ठी स्यात्‌ । यूते क्रयविक्रयव्यवहारे चानयोस्तुल्यार्थता 1 
शतस्य व्यवहरणं, पणं वा। “समर्थयोः' किम्‌ । शलाकाव्यवहारः । गणनेत्य्थः ॥ 
ब्राह्मणपणनं स्तुतिरित्यर्थं:। ( ६१९ ) दिवस्तदर्थस्य २। ३॥ ५८ ॥ चूताथस्य 
:क्रयविक्रयरूपव्यवहाराथस्य च दिवः कर्मणि षष्ठी स्यात्‌ । ` शतस्य दीव्यति । 'तदथस्य’ 


RRS SE 
अथो! ययोरिति विग्रहः । शकन्ध्वादित्वात्‌ पररूपम्‌। एकार्थकस्य व्यवपूर्वकह्नघातोः 
पणघादोश्च कर्मणि शेषत्वेन विवक्षिते षष्ठी स्यादित्यर्थः । इदमपि समासनिद्ृस्यर्थसेव | 
ag 'पण व्यवहारे स्तुतौ च? इति पणधातुः स्तुतावपि ade, न तु व्यवहार एव, तत्कथ- 
-सनयोरेकार्थकस्वमिस्यत आह--बते इति | यते अक्षः क्रीडने कय विक्रयव्रिषयकमूल्यसंवादे 
“चानयोः व्यवहृपणोः एकार्थकस्वमिस्यर्थः | तथा च एताहदाव्यवहाराथेकयोरिति फलतीति 
ata: | शतस्य व्यवहरणं पणनं वेति । द्यतव्यवहारेण क्रयविक्रयव्यवहारेण वा WEA: | 
:केवलव्यवहाराथकत्वे अकमेकत्वापाात्‌। तथा च वस्तुतः कर्मीभूतशतसस्बन्धि अक्ष- 
>क्रींडनेन अहणं, क्रयविक्रयविषयकमूल्यसंवादेन ग्रहणं वेत्यर्थः । समर्थयोः किमिति । व्यव- 
ारार्थकयोरिति किमथंमित्यथेः | शलाकाव्यवहार इति | प्रत्युदाहरणे व्यवहरतेने व्यवहाराथ- 
'कत्वमित्याह--गणनेत्यथ॑ इति | वस्तुतः कर्मीभूतशलाकासम्बन्धिगणनेति फछितस्‌ | अन्न 
षष्ठयाः पुनर्विध्यभावादस्त्येव समास इति भावः । ब्राह्मणपणनमिति | पणतेः प्रत्युदाहरणम्‌ । 
afte व्यवहाराथ इत्याह--स्तुतिरित्यथे इति । वस्तुतः कर्मी भूतब्राह्मणसस्बन्धिनी स्तुति- 

“रित्यर्थः । अत्रापि अस्त्येव समास इति भाव: । ` ु 
. (३१३) दिवस्तदर्थस्य। पूव॑सूत्रे निर्दिष्टव्यवह्ृपणौ तच्छञ्देन परासुदयेते | तयोः व्यव- 
हृपणोः अर्थं एवार्थो यस्येति विग्रहः। तदाइ- धताथस्यैति | चूतमक्षक्रीडनेन ग्रहणम्‌ 
अर्थो यस्य दिव इति विग्रहः। क्रयेति। क्रयविक्रयविषयकमूल्यसंवादो5थेः यस्य दिव 


मूछार्थ--( "समानार्थकः वि और "अव? उपसगंपूर्वक ye और “पण धातुओं के ) कर्म से 
शेषत्व विवक्षा में षष्ठी विभक्ति होती है । जुआ खेलना, मोळ Sar और बेचना अर्था भै इन दोनों 
धातुओं की समता है | जैसे शतस्य व्यवहरणम्‌, पणनं वा । "समर्थयोः? का क्या प्रयोजन है? 
शलाका-व्यवहारः । यहाँ व्यवहार का अर्थ गिनना है । त्राह्मण-पणनम्‌ । "पणनम्‌? का अर्थ स्तुति दै । 
विवरण--अनुदृत्ति-पूरववत्‌ कर्मणि’ तथा 'शोषे षष्ठी? । सूत्रार्थ-समानार्थक वि-अव उपसर्ग 
* यूवक ५ हृ ( हम हरणे ) तथा पण्‌ धातु ( पण व्यवद्दरे स्तुतौ च ) के कमं में सम्बन्धमात्र की 
विवक्षा में BRE डील धातु जुआ See क्रय-विक्रय करना अथे में समानार्थक हैं। 

- उदाहरण-- रणं पणनं वा (= 
“Ean हु के पये का लेन-देन करना या जूआ खेलना )-- 
हि i रण दोनों धातुओं के समानार्थक ( समर्थयोः ) रहने पर ही इस सूत्र की प्रवृत्ति 
होती है | अतः 'शलाकाव्यवझार:' ( सकाई की गिनती ), 'जाह्मणपणनम? ( mre की स्तुति )-- 
` इन दोनों उदाइरणों में चूत और ऋय:विक्रय-व्यवहार अर्थ न होने से प्रकृत wa से षष्ठी विभक्ति 


` नहीं हुई । इसके फलस्वरूप “TAR ( २-३-५० ) 
ठा पछी शेषे” ( २-३५० ) सूज्ञ से षष्ठी विभक्ति होने के उपरान्त _ 


जर Rear Rs तदथस्य । अलुबृत्ति--कर्मणि, षष्ठी, अनभिहिते । विधिसून्न 
aortas और यिय व्यवहार में 4दिव्‌ घात के कर्म में पड़ी होती है। जैसे-- 
asa दोष्यति i SS stay प्रयोजन : १ जाह्मणं दीव्यति । आर सित है। 
विवरण हत eae See Hae विषयका परामशंक दै ( सः अर्थः यस्य, 
सार्थ को पूरा करने में “अधीगर्थदयेषां कमणि” (२-३-५२) से "कमणि? तार शेषे” 
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कारकप्रकरणस्‌ ७८३ 


हैः fry? ब्राह्मणं दीव्यति। स्तौतीत्यंथं:। ( ६२० ) विभाषोपसगें २। ३ । ५९॥ 
'पु्॑योगापवादः | शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति । ( ६२१ ) प्रेष्यबुवोहँविषो देवता- 
सम्प्रदाने २ । ३ । ६१ ॥ देवतासम्प्रदानेऽ्थे वतंमानयोः प्रेष्यब्रुवोः कमंणोहेविषो 


'इति बहुत्नीहिः । कर्मणि षष्ठीति इह शेष इति नाचुवतंते, व्याख्यानादिति भावः | तथा 
"च कमणः शेषत्वविवक्षाभावात्‌ “पष्ठी शेषे’ geomet इदं वचनम्‌, न तु कृदन्तयोगो 
*समासनिवृत्त्यथेम्‌ | तत्‌ ध्वनयन्जुदाहरति--शतस्य दीव्यतीति | शतसक्षक्रीडनेन क्रय- 
-चिक्रयविषयकमूल्यसंवादेन वा शृह्णातीत्यर्थः । अत्र शेष इत्यनचुत्ृत्तः कमेत्वप्रकारक 
"पुच बोघः। अत एव 'द्वितीया ब्राह्मणे! इत्युत्तरसूत्रे “गामस्य तदहः सभायां दीव्येयुः 
क इत्यन्न नित्यषंष्ठी प्राप्ती द्वितीयाथसित्युक्त भाष्यकैयटयोः सङ्गच्छत इत्यन्यत्र विस्तरः | 

(६२०) विभाषोपसर्गे । उपसर्गे सति व्यवह्ृपणाथंस्य दिवः कर्मणि षष्ठी वा 
मस्यादित्यर्थेः । 

( ६२१ ) प्रेष्यबरुवोः देवतासम्प्रदाने इति । देवता सम्प्रदानं यस्य तस्मिभ्नित्यर्थः । प्रेष्य- 
aA । “इष गतौ' दिवादिः श्यन्नन्त:, उपसरंवशात्‌ प्रेरणे वतते | Herat श्च तयोरिति 
Fane: | कमंण इति । 'अधीगथ’ इत्यतः कमंणीत्यचुवृत्तं पष्ठया विपरिणम्यत इति भावः | 
:हविष इति । erence: न स्वरूपपरः किन्तु हविविशेषवाचकशब्दपरः, व्याख्यानात्‌ | 
- तथा च देवतासम्प्रदानककरियावाचिनोः प्रेष्यद्रुवोः कर्मीभूतः यो हविविशेषः तद्वाचका- 


.( २-३-५०) से षष्ठी एवम्‌ 'अनमिहिते? अधिकार को अनुवृत्ति अपेक्षित है। तदनुसार सूत्र का 
समष्टिगत अर्थ यह होता है कि “व्यवहाराथक/दिव्‌ धातु के अनभिहित कमे मे षष्टी विभक्ति होश । 
-उदाहरण-शतस्य दीव्यति (= सौ रुपये का व्यापार करता है)--कमंवाची "शत? शब्द से षष्ठी। 
प्रत्युदाहरण--धूत और क्रय-विक्रय अथे (तदर्थस्य ) न होने से “ब्राह्मणं दीव्यति? ( «ब्राह्मण 
-की स्तुति करता है ) मे षष्ठी विभक्ति नहीं हुईं । अतः कमं में द्वितीया विभक्ति हुई । 
विशेष- पूर्व सत्र में 'दिव्‌? का समावेश करने से दी इष्टसिद्धि सम्भव होने पर आगे के 
-सूत्र में "दिव्‌? को अनुवत्ति जाने के लिये एथक्‌ सत्र का सार्थकता है । 
% ( ६२० ) पद--विभाषा, उपसर्ग । अजुब्रत्ति-दिवस्तदथंस्य, कमंणि, षष्ठी, अनभिहिते । 
“विधिसून्न ( fret) | ड 
मूलाथ-पूर्वसत् का अपवाद है । जैसे--शतस्य शतं वा प्रतिदीव्यति _ 
विवरण--सोपसगं 4/दिव्‌ धातु के सम्बन्ध में यह पूवेसूत्न का अपवाद दै । तंदनुसार उपसर्ग 
-सहित दिव धातु से यूत और क्रयःविक्रय व्यवहाररूप अर्थ में उसके कमे को विकल्प से पष्ठी 
,विभक्ति होती दै । पक्ष मे यथाविहित कर्मणि द्वितीया होगी । उदाहरण--शतस्य शतं वा रतिः 
.दोव्यति ( सौ रुपये दाव पर लगाता है ) । यहाँ पर 'शत' में विकल्प से षष्ठी हुई। Ns 
(६२१) पद--प्रेष्यमुवोः, हविषः, देवतासम्प्रदाने । अनुदृत्ति-त्राह्मणे, कर्मेणि, षष्ठी, 
अनभिहिते | चिधिसूत्र | प 
: मूलाथ--देवताओं को देना अर्थ मै वर्तमान 'प्रष्य? और “जु? धातुओं के कमे में इविविशेष. | 
~ ` .बाचक शब्द से षष्ठी विभक्ति दोती दै। जैसे-अग्नये छागस्य इविषो वपाया सेदसः प्रेष्य 
अनुश्रहि वा । 4 हा 
3 विवरण--“अधीगर्भदयेशोां कमणि’ ( २-३-५२ ) से अनुवृत्त 'कर्मणि? पद षष्ठी में 
'किया गया है। सत्र में प्रयुक्त 'इविष? शब्द सी स्वरूपपरक नहीं है किन्तु इविविशेष 
megan है। तदनुसार अनुबृत्त पदों के साथ सामक्ञस्य स्थापित ! 
समष्टिगत अर्थ यह होगा कि “प्र पूवक ५ १२ घातु ( दिवादिगणपठित 
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वाचकाच्छन्दात्‌ षष्ठी स्यात्‌ । अग्नये छागस्य हविषो वपाया मेदसः प्रेष्य अनुब्रूहि 
वा । ( ६२२ ) इत्वोऽर्थप्रयोगे कालेऽधिकरणे २। ३। ६४॥। छत्वोऽर्थानां प्रयोगे 
काळवाचिन्यधिकरणे शेषे षष्ठी स्यात्‌ । पश्चकृत्वो$ह्लो भोजनम्‌ । द्विरह्वो भोजनम्‌ । 


च्छब्दात्‌ षष्ठीति फलितम्‌ | waft शेष इति नानुवतंते, व्याख्यानात्‌ , तथा च द्विंतीया- 
पवादोऽयम्‌। अग्नये छागस्येति। मैन्नावरुणं प्रति अध्वयुंकतृंको5यं aaa: | हे Aare 
वरुण ! अन्न्युद्देशेन प्रदास्यमानं छागसस्बन्धि ag: amet सेदोरूपं तत्‌ 
अव्य | “होता यक्षदग्नि छागस्य वपाया मेदसो जुषतां हविहोंतय॑ज” इति प्रेषेण प्रकाशये- 
त्यथेः । अन्न यद्यपि 'अग्नये छागस्य वपाया Age: Her’ इत्येव कल्पसूत्रेषु हश्यते न तु. 
इविष इत्यपि, तथापि तथाविधः प्रेषो भाष्योदाहरणात्‌ क्रचिच्छाखायां ta: | सेदश्शब्देन 


षष्टी है। प्रकत वावय यज्ञ से सम्बन्ध रखता हैः। यह मैत्रावरुण के प्रति अध्वयु का 
प्रेरणारूप कथन है। इसका वास्तविक अर्थ यह Fe मेत्रावरण, अग्नि देवता के उद्देश्य से 
दिये जाने वाळे छागसम्वन्धी इवि ( “वपा' नामक मेदोरूप ) को प्रेरक वचन द्वारा प्रकट करो” | 
प्रेरक-वचन इस प्रकार है-““होतायक्षदर्निस्‌ छागस्य वर्षाया मेदसो grat इविः, होतयंज?} 
Vi घातु-( २ ) अग्नये छागस्य वपाया Aza: agate ( = अग्नि देवता के लिए छागः 
सम्बन्धी हवि-वपा नामक मेदोरूप-को समर्पित करो ) । .प्रकृत वाक्य में "मेदसः? तक पूर्व वाक्य के 
समान अर्थ है। आगे उसे 'पुरोऽनुबाक्या' से प्रकाशित कर? इस प्रकार अर्थ “अनुन्रहि? पद से 
_ अभिव्यञ्ञित किया गया है । वैदिक यज्ञ आरम्भ करने से पहले पढ़ी जाने वाळी ऋचायें “पुरोऽनु 
हा इला हैं Son 
—( १ ) देवताओं को समर्पित किया जाने वाळा पदाथ 'हविषः है | 

सूत्र हे य Ry सूत्र के णं पद की matte नहीं आती । यह 'कर्मणि हाप को 
। कारक- । (३) वरूखण्ड के समान मांस Ga 'मेदस? सं 

(४ ) 'छाग? शब्द बकरे का cane Te Ue 
fan ) Want, काळे, अधिकरणे। अजुवृत्ति--पष्ठी शेषे, अनमिहिते । 


इत्च प्रत्यय के अर्थ में वर्तमान जो प्रत्यय हैं, तदन्त मातिपदिकों के प्रयोग 
अधिकरी में शेषत्व की विवक्षा में षष्टी विभक्ति होती है। जेसे-( १) aera: 
दविः अहः भोजनम्‌ । शेषे’ का क्या प्रयोजन है ! दविः seater भोजनम्‌ । . | 


में serait’ से सम्पूर्ण पच "शेपे ष्ठी” (२.३.५० ) की agate 
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शेषे' किम्‌ ? द्विरहन्यध्ययनम्‌ । (६२३ ) कतुंकर्मणो: कृति २ । ३ । ६५ ॥ कृद्योगे 
कर्तरि कर्मणि च षष्ठी स्यात्‌ । कृष्णस्य कृति:। जगतः कर्ता कृष्ण: | “गुणकर्मणि 


बाबा 
मण्डूकप्लुत्या इहानुवतंते, व्याख्यानात्‌। पन्नकृत्वो$ही भोजनमिति। पञ्चवारं वस्तुत 


अधिकरणीभूतस्‌ age: तत्सम्बन्धि भोजनमित्यथे: | सङ्ख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने 
छत्वसुच? | इह षष्ठयाः शेषे पुनविधानान्न समासः | द्विरदन्यध्ययनमितिं । 'द्वित्रिचतुभ्ये 
सुच्‌? इति seats सुच्‌ | अन्न अधिकरणस्य विवक्षितत्वात्सप्तम्येव, न तु षष्ठी । 

( ६२३ ) कटंकमंणोः कृति । कृत्परत्यये प्रयुज्यमाने सतीत्यथंः | फलितमाह--झब्योग इति । 
तत्र कतंयुदाहरति--कष्णस्य कृतिरिति । भावे स्त्रियां क्तिन्‌। कुष्णकतृंका सष्टिरित्यथेः । 
कर्सण्युदाहरति--जगत इति । जगत्क्मकसृष्टथनुकूलच्यापारवानित्यर्थः । गुणकर्मणीति । 
कुद्न्तद्विकमंधातुयोगे अप्रधानेकमंणि षष्ठीविकरप इष्यत इत्यथः | प्रधानकमेणि तु नित्येव 
पष्ठी । अकथितं च’ इत्यन्न भाष्ये स्थितसेतत्‌। नेता अश्वस्येति। "अकथितं च? इत्यन्न 
“ग्राममजां नयति’ इत्युदाइरणे अजा प्रधानं कमं, मासस्तु गुणकर्सति प्रपञ्चितं प्राक्‌। 
APA अन्न अश्वः प्रधानकमं, GTA गुणकर्मेति Fra | स्यादेतत्‌--क्ृतीति व्यर्थम्‌ । 
न च तिङव्यावृत्य्थं तदिति वाच्यस्‌, ओदनं पचतीत्यादौ “न लोके? इति लादेशयोगे 
षष्ठीनिषेधादेच षष्ठयभावसिद्धेः |. शतेन क्रीतः शत्योऽश्वः इत्यादौ तु तद्धितयस्रत्ययाः 
भिहितत्वादेव अश्वादेः पष्ठी न भविष्यति | न च देवदत्तं हिरुगित्यादौ हिरुगाद्यव्यय- 
बोध्यवजेनादिक्रियां प्रति कमेत्वाद्नेन षष्ठी शङ्कया, ‘A लोकान्यय? इति तन्निषेधात्‌ । 
शेषत्वचिवक्षायां तु षष्ठ यत्न इष्यत एव । एवञ्च परिशेषात्‌ कृद्योग wad षष्ठो पयेव- ` 
स्यतीति कि कृद्ग्रहणेनेति एच्छति-क्ृति किंमिति। उत्तरमाह-तडिते इति 1 तद्धितयोरो 
षष्टीनिवृस्यर्थमिति यावत्‌ । इतपूबी कटमिति। करः पूर्वे: कृतः अनेनेति छोकिकविग्रहः। 
त्न पूर्वमिति. क्रियाविशेषणम्‌ । “सुप्सुपा? इति समासः | अनेनेत्यवृत्तो कृतपूवशञब्दात्‌ 
“पूवो दिनिः? ‘agate’ इति इनिप्रत्ययस्तद्धितः | तत्र करोतिक्रियापेक्षया करस्य कमंत्वा- 


की जा रही है। are 'कृत्वोऽथप्रयोगे’ शब्द में बहुत्रोहिगमित तत्पुरुष समास दै--क्कत्वस 

-_कृत्वो:थ:, कृत्वोर्थं एव अर्थों येषां ते. कृत्वोऽर्थाः, aster प्रयोग:--झत्वो<र्थप्रयोग 
तस्मिन्‌ । 'कृत्वसुच? प्रत्यय क्रिया की आवृत्ति की गणना अथै में प्रयुक्त होता है । इसका विधायक सन्न . 
है “संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्तिगणने कृत्वसुच?? (५-४-१७) । इसो अथे में दूसरा प्रत्यय 'सुच” भी होता 

है--“द्वित्रिचतुम्य: ga” ( ५०४-१८ ) । ये दोनों प्रत्यय जिनके अन्त में होंगे, वे ही शब्द प्रायः _ 

इस सूत्र के विषय हैं । तदनुसार “कृत्वसुच तथा तत्समानार्थक. प्रत्ययो के योग में कालवाची अधि- 
करण से सम्बन्धमात्र की बिवक्षा में षष्ठी विभक्ति होगी | अधिकरण-सप्तमी का यह अपवाद है। ' 
उदाहरण--१-पञ्रङृत्बः अह्नः भोजनम्‌ ( दिन में पाँच बार भोजन )-ङ्गत्वसुच्‌ (w+ 
कृत्वस्‌ ) प्रत्यय के. कारण कालवाची अधिकरण 'अद्दन? शब्द से षष्ठी हुई । २-दिः अह्नः मोजनस्‌ 
(= दिन में दो बार भोजन “ae ( द्वि+सुच्‌ ) प्रत्यय के योग में काळबाची अधिकरण-रूप . 
'अहन्‌? से षष्टी हुई । 

प्रत्युदाहरण--जब सम्बन्ध-मात्र ( शेषे ) की, विवक्षा न होकर अधिकरण की. विवक्षा होगी तो 
“सप्तमी? ही होगी । अ DE fea में न re 

६२३ ) पद कृति | वष्ठी, अन 1 

को कण शब्दों के. योग में उनके कता और कम में षष्ठी विभक्ति 

जैसे--( १) ष्णस्य कृति: 1 (२) जगतः कतां कृष्णः । वा० गौण कमे में विकल्प र 


७० वे० qo 
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चेष्यते? ( वा ५०४२ ) । नेता अश्वस्य खुघ्तस्य खुष्नं वा । 'कृति' किम्‌ ? तद्धिते मा 


——$————_—$—$—_—_——— नो 6२ रेरर ा ता्नानन्््् 
दनेन पष्टीप्राप्ती तद्धितमोगाज्ञ भवति | ननु कृतः कटः पूर्वमनेनेति विग्रहे कृतशब्द्स्य पूवे- 
शब्देन समासो न सस्भवति । कृतशब्दस्य कटशब्दापेक्षत्वेन सामर्थ्यंविरहात्‌ | अत एवं 
तद्धितः इनिम्रत्ययोऽपि दुर्लभः । किञ्च कृत इति क्तप्रत्ययेन कटस्य कमेणोऽमिहितत्वेन 
ततः षष्ठयाः प्रासिरेव न्यूस्तीति कि तच्िवृत्यर्थेन कृद्ग्रहणेन | ऋम्रत्ययेन छता अभिहित- 
स्वादेवं करात्‌ द्वितीयाषि दुर्लमेति चेत्‌ ? सैवम्‌, कृत अस्‌ पूर्व अस्‌ इत्यलौ किकविग्रह- 
वाक्ये कटस्यासज्रिहित्तत्तया कमस्वेनान्वयासम्भवेन कृन्धातोस्तदानीसकर्मकतया कर्मणि 
क्तप्रत्ययस्यासम्भवे सति “नपुंसके भावे क्तः? इति भावे क्तप्रत्यये कृते सति तशब्दस्य 
करहाब्दसापेक्षत्वाभावात समासतद्धितौ निर्बाधौ । ततश्च कृतपूर्वीति तद्धितान्तस्य पूव 
कृतवानित्यथः पर्यवस्यति । कि कृतवानिति कमंजिज्ञासायां कटसित्यन्वेति, गुण- 
भूतयापि क्रियया कारकसम्बन्धस्य करं कृतवानित्यादौ दर्शनात्‌ | तच्च कमेत्वे न क्तप्रत्य- 

येनाभिहितस्‌ तस्य भाचे विधानात्‌ | नापीनिप्रस्ययेन, तस्य कतरि विधानात्‌। तथा च 
असति HEN पष्ठी स्यात्‌ , Taegu कद्ग्रहणमिति भाष्ये स्पष्टम्‌ । न च निष्ठायोरो 
निषेधादेवात्र षष्टी न भविष्यतीति वाच्यम्‌, ‘aga क्त भाचे War उपसङ्कयानस? 
इति “क्तस्य च ada’ इति सूत्रस्थवार्तिकेन निष्ठायोगे षष्टी निपेधस्यात्राप्रसच्तेः । तथा 
च षष्टयभावे उक्तरीत्या अनमिहितत्वात्‌ द्वितीया सुलभैव। न च gash कृद्ग्रहणे 
षष्टी दुर्वारा, इतेति छ प्रत्ययास्मकङ्क्योगस्य सस्वादिति वाच्यम्‌, कृद्ग्रहणासामर्थ्येन 
भाष्योदाहरणेन च बृतत्यन्तर्भावापन्नक््योगस्य चिवक्षितस्वात्‌। THe च ङृतेत्यस्य तद्धित- 
बृत्यन्तर्भूतत्वान्न तद्योगः पष्ठीनिमित्तम्‌। न चैवं सति ओदनस्य पाचकतमः, ओदनस्य 
पाचकम्रहणस्‌ इत्यादौ षष्ठी न स्यात्‌, ृत्यन्तभूंतङ्क्योगाभाचात्‌। तथा च ओदनं 
पाचकतमः, ओदनं पाचकग्रहणम्‌ इति द्वितीयेव स्यादिति वाच्यस्‌, इष्टापत्तेः | अत एव 
सतुबधिकारे 'प्रज्ञाअद्धाचाभ्यो णः इत्यन्न “MTT व्याकरणम्‌? इत्युदाहरिष्यते सूलकृता | 
न चैवं घटः क्रियत इत्यत्रापि कर्म॑णो विवक्षाभावमाश्चित्य भावछकारे सति अनन्तरं घरस्य 


El MS HS Ss 
होती है। जेसे- नेता अश्वस्य खुध्नस्य सुक्नं वा । 'कृति? कहने का क्या प्रयोजन है? तद्धित में न 
हो | जेसे--कृतपूर्वी कटम्‌ | 

विवरण--यहाँ शिषे पद की अनुदृत्ति नँ होती । 'कर्ता? और 'कर्म? के अनुक्त होने पर ही 
कत्‌ प्रत्ययां में षष्टी होगी, क्योंकि “अनभिहिते? अधिकार का यह फल है कि जिस ‘a प्रत्यय का 
अयोग होगा उस इत्‌ प्रत्यय से कर्ता और कमं का उक्त होना अभीष्ट नहीं हे । तदनुसारं 
“अनभिहित कर्ता और कमं a ( करतृकर्मणो: ) में “कृत” का प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होगी? । 
उदाहरण--१-कृष्णस्य कृति: ( = कृष्ण की रचना )। यहाँ पर ‘ake शब्द में Va धातु से 
आव अथे में “खिया Rng” ( ति ) ३-३-९४ सूत्र से कत्संशक ‘Rey प्रत्यय हुआ है, उसके योग में 

“करना” क्रिया के कता 'क्ृष्ण” सें षष्ठी विभक्ति आई | भाव में 'क्तिन प्रत्यय का विधान होने से 
कर्ता अनुक्त है । तृतीया के अपवादस्वरूप यह पष्ठी-विधान है । २-जगतः कर्ता कृष्णः ( = जगत्‌ 
को बनाने बाळा कृष्ण ) | यहाँ कर्ता में ९/ङ+-ठच्‌ ( “ण्वुल्तृचौ? ३-१-१३३ ) प्रत्यय होकर “कर्ता? 

CE है। भतः कृद्योग होने के कारण क्रिया के अनुक्त कर्म जगत्‌? में षष्ठी हुई । यहाँ पर 


1 के अपवादस्वरूप षष्ठी हुई है । 

ह अर्थात्‌ अप्रधान कम में प्रकृत सूत्र से प्राप्त पष्टी-विमक्ति विकल्प से होती दै । 

क्म का विधान बिकल्प से होने के कारण प्रधान कम में उसका नित्य होना स्वतः 
उदाइरण--नेता अश्वस्य Geter gel वा (= घोड़े को खुध्न ले जाने वाळा )। 
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भूत्‌ । कृतपुर्वी कटम्‌ । . ( ६२४ ) उभयप्राप्तौ कर्मणि २। ३। ६६॥ उभयोः 
प्रासियंस्मिन्कुति तत्र कमंण्येव षष्ठी स्यात्‌ । आशर्यो गवां दोहोऽगोपेन । 'स्त्रीप्रत्यययोर- 


कमंत्वेनान्वयसस्भवात्‌ अनसिहितत्वात्‌ द्वितीया दुर्वारेति वाच्यस्‌, वैषस्यात्‌। कृतपूर्वीः 
त्यत्र हि अळोकिकविग्रहदशायां कटशब्द्स्यासन्निधानात्‌ कमणो विवक्षा न सम्भवतीति 
भावे क्तप्रत्यय इति युक्तमाश्चयितुम्‌। क्रियते इत्यत्र तु न सम्भवत्येवाविक्षा, कृत्त- 
डितसमासेकशेपसनाचन्तधातुरूपतृत्तिपञ्चकान्तभूतस्वेन ब्ृत्तिशून्यतया विग्नहामावात्‌। 
तथा च. बृत्तिविषय एवायं ब्युत्पत्तिप्रकार इति प्राचीनमतानुसारी पन्थाः । शब्देन्दु- 
शेखरे तु ओदनं पाचकतम इत्यादौ द्वितीया असाधुरेव, waa साधुरिति ग्रपञ्चितस्‌ | 
विस्तरभयाच्नेह तल्लिख्यते | ननु भट्टिकाव्ये 3 

“ददैदुःखस्य माहरम्यो धायेरामोदसुत्तमम्‌ | 

लिम्पेरिव तनोवातश्रेतयः स्याज्ज्वलो न कः ॥ 


इति छोकोऽस्ति । श्रीरामस्य विरहात॑स्य वाक्यभेतत्‌। अन्न दुःखस्येति तनोरिति च 
कमंणि पष्ठी । माहर्भ्यो दुःखं ददेदंदद्धिः, पुष्पादीनाम्‌ आमोदं परिमलं धायैः पोषकः 
तनोः तनुं शरीरं fare: लिम्पद्भिः कः चेतनः प्राणी sae: ज्वलन्निव न स्यादित्यर्थः । 
अन्रामोद्स्योत्तमस्येति कर्मणि षष्ठ्या आव्यम्‌ । धायशब्दस्य पोषणार्थकधाञ्धातोः 
“ददातिदधात्योः? इति णग्रत्ययास्मककृदन्तस्वादिति चेत्‌? न, उत्तममासोदं पुष्पादीनां 
गृहीत्वा दुःखस्य पोषकैरित्येवं गृ हीतवेत्यध्याह्ृत्य तद्योगे द्वितीयाया उपपत्तेः | 

(६२९ ) उभयप्राप्ती कमंणि॥ पूर्वसूत्राव्‌ कृतीत्यनुचतंते । उभयग्नोप्ाविति बहुत्रीहिः । 


यहाँ पर ‘aa? प्रधान कमे है तथा aed अप्रधान ( “`अकथितं च? १-४-५१ ) कर्म । Aa’ 
शब्द में पूर्वत्‌ कर्ता अर्थ में "तच? ( /नी--'तृच? ) प्रत्यय हुआ है । अतः रे जाना ( नयनम्‌ ) 
क्रिया के ater कमं 'खुघ्त? में विकल्प से “षष्ठी? हुई । पक्ष मै द्वितीया होती है । प्रधान कमं “अश्व? में 
सूत्र के नियमानुसार नित्य षष्ठी हुई दे । : 

प्रत्यु दाहरण--सूत्र में ‘ale’ पद का क्या प्रयोजन है ! प्रश्‍न का आशय इस प्रकार है-- 
“सूत्र मे प्रयुक्त 'कर्म' और 'कता? पदों से ही क्रिया का आक्षेप हो जायगा, क्योंकि क्रियावाचक शब्द 
धातु होते हैं। थातुओं से “तिङ और 'कृत्‌--ये दो प्रकार के प्रत्यय आते हैं। उनमें से "तिङ 
अत्यय का प्रयोग किये जाने पर “कटं करोति? इत्यादि वाक्यों मे. “न लोकाव्ययनिष्ठाखल्थतुनाम?? 
(२-३-६९ ) सूत्र से षष्ठी का निषेध हो जायगा । तब अवशिष्ट “कृत? प्रत्यय ही रहेंगे। ऐसी 
"स्थिति में "कत्‌? प्रत्ययों के योग में ही षष्ठी विभक्ति होगी । अतः सूत्र में 'कृति' पद की क्या उपः 
योगिता है ! इसके उत्तर में यह कहा गया दै कि “यहाँ केवल कत प्रत्ययां का ही योग अपेक्षित 
हैं? | यदि ‘aa? प्रत्ययो में तद्धित-प्रत्यय संयुक्त दो जायें तो ऐसी स्थिति में 'षष्ठी) विभक्ति न हो । 
यही 'कृतिः प॒द की सार्थकता दै । जेसे--कृतपूर्वी करम्‌ (= इसने चटाई पहले बना छी है )। 
यहाँ पर ata = कृत शब्द निष्पन्न हुआ है.। “क्त” प्रत्ययान्त He? शब्द का Gea? क्रिया- 
विशेषण के योग में at पूवम अनेन? इस विग्रह में समास होने पर “सपूर्वाच?? ( ५-२-८७ ) 
सूत्र से तदित 'इनि? प्रत्यय करने पर 'कृतपूर्वी शब्द सिद्ध होता है । 'कृतपूर्वी कटम? में 'कृतः . 
शब्दस्थ 'क्तर प्रत्यय का 'कटर रूप कर्म से सम्बन्ध होने पर भी “पूर्व” शब्दस्थ तद्धित इनत? अत्यय | 
से व्यवहित होने के कारण ae? का अभिधान नहीं हो पाता । इस तरह 'कम? अनुक्त होने से | 


«वृष्टी? की प्राप्ति हो जाती | 'कृति? अह्ण करने का फल यह हुआ कि aman के आधिक्य से | 


यहाँ षष्टी नहीं हुई । अतः प्रातिपदिकाथ मात्र में प्रथमा हुई । MRS 
( ६२४ ) पद्‌-उभयप्रापौ, कर्मणि | अनुबृत्ति-क्ृति, पट्टी, अनभिहिते । नियससूच । 


\ अ 
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काकारयोर्नाय नियमः? (वा १५१३ ) । भेदिका बिमित्सा वा रूद्रस्य ae 1 “शेषे 
विभाषा? ( वा १५१४ ) स्त्रीप्रत्यये इत्येके । विचित्रा जगतः ऋतिह रे:-हरिणा वा । 


केचिदविशेषेण विभाषामिच्छन्ति । शब्दानामनु्ासनमाचार्येण--आचायंस्य वा। 
SEE 


अन्यपदार्थः कृत्‌ । तदाह--उमयोः प्रापियेस्मिन्‌ तीति । एकस्सिन्‌ कृति उभयोः कतृ 
कर्सणोः पष्ठीप्रसक्तौ कर्मण्येव षष्ठो स्यात्‌, न तु कर्तरीति यावत्‌ | आश्चर्यं इति । अगोप- 
aga: गोकमंकः यो दोहः स अद्भुत इत्यर्थः | उभयोः प्राप्ताविति षष्ठीसमासाश्रयणे तु 
आओदनस्य पाको बराह्मणानां च प्रादुर्भाव इत्यन्नापि कमंण्येव षष्ठी स्यान्न तु wae | बहु- 
ब्रीद्याश्वयणे तु एकस्येव कृतो निमित्तत्वळाभात्‌ भिन्नक्रियानिरूपितकतृकमंणोः षष्टीप्राप्तौ 
नायं नियम इति फछति । खोप्रत्यययोरिति | वातिकमेतत्‌। “स्त्रियां क्तिन? इत्यधिकारः 
विहितयोः अकाकारप्रत्यययोः छतो: प्रयोगो कमंण्येवेत्युक्तनियमो नास्तीत्यर्थः। कतंयपि 
षष्ठी अचतीति फलितस्‌। भेदिकेति । धात्वर्थनिदेशे Ge, अकादेशः, टाप्‌ प्रत्ययस्थात? 
इतीत्त्वस्‌ | बिमित्सेति । भिदेः सन्नन्तात्‌ 'अ प्रत्ययात? इत्यकारप्रत्ययः, टापू । रुद्रकतुक 
जगत्कमंक भेदनं भेदनेच्छा वेत्यथेः | शेषे विभाषेति । इदमपि वार्तिकम्‌ | अकाकारप्रत्यय- 
व्यतिरिक्तप्रत्यययोगे “उभयप्रासी इति नियमो विकल्प्यत इत्यर्थः । प्रत्ये इत्येके 
इति । उक्तो विकल्पः खीप्रत्यययोगे सत्येव भवतीति केचिन्मन्यन्ते इत्यर्थः। विचित्रेति । 
हरिकतृका जगत्कर्मिका कृतिरित्यर्थ:। केचिदविशेषेणेति । अकाकारसिन्नखीप्रत्यये अखी- 
अत्यये च कृति प्रयुज्यमाने उक्तविकल्प इत्यर्थः । शब्दानामिति । आचार्यकतुंकं शब्द- 
कमंकमचुशासनमित्यथंः | अनुशासनमसाधुभ्यो विवेचनस्‌ | 


मूलाथ--जहाँ दोनों में षष्टी प्राप्त हो, वहाँ पर केवल कम में ही षष्ठो होती है । जेसे-- 
आश्चर्य: Tat दोहः अगोपेन । वा० खोप्रत्यय में होने वारे 'अकः और 'अ? प्रत्ययों के साथ यह 
नियम नहीं लगता । जैसे--भेदिका बिमित्सा वा रुद्रस्य जगतः। alo कुछ आचार्यों के मत में 
( “अक” और ‘a? प्रत्ययों के अतिरिक्त ) ख्रीलिङ्ग कृत्प्रत्ययों के योग में विकल्प से पष्ठो होती दै । 
जेसे-विचित्रा जगतः कृतिः हरेः हरिणा वा । दूसरे आचाय सामान्य रूप से ada कृत्मत्ययान्तो 
के साथ “कता? में विकल्प से पष्ठी-विभक्ति का प्रयोग करते हैं। जैसे- शब्दानाम्‌ अनुशासनम्‌ 
आचार्येण आचार्यस्य वा | 
. विवरण पूव सत्र से कर्ता और कम दोनों में 'षष्ठी? प्राप्त थी, अब यह नियम किया जा रहा 
है कि जिस कृत्प्रत्यय के योग में कर्ता और कम दोनों में ( उभयप्राप्ती ) एक साथ षष्ठी प्राप्त हो वहाँ 
अनभिहित कमे में ( कर्मणि ) ही षष्ठी हो कर्ता में नद्दी । उदाहरण--आश्रर्य: गवां दोह: अगोपेन 
(=जो गोपग्वाला नहीं है, उससे गायों का Ser जाना आश्चर्य की बात है ) । ; कृत वाक्यस्थ 'दोहः? 
शब्द घन प्रत्ययान्त दन्त है । “अगोप? कर्ता है, तथा 'गो? कर्म है--इन दोनों में पूर्वन्न से 
षष्ठी प्राप्त थी । इस नियम से “कमं (गो? में षष्ठी इइं । (अनुक्त) "कर्ता? (अगोप) में तृतीया हुई । 
ate अर्थ--“स्रियां क्तिन्‌? ( ३-३-९४ )--इस अधिकार में विहित कुत-स्षीप्रत्यय ‘aq? और 
“अ? का प्रयोग होने की स्थिति में दोनों की प्राप्ति होनेपर कर्म में ष्ठी होने का नियम नहीं लगता | 
अर्थात्‌ कर्ता और कमे दोनों में ही षष्ठी होगी । उदाहरण--मेदिका बिभित्सा वा CAST जगतः 
( =रुद्र के द्वारा जगत का विनाश या जगत्‌ के नाश की इच्छा ) 1 यहाँपर कृत-प्रत्ययान्त “भेदिका? 
में ( भिद्‌+-ण्बुळू = अक--टाप्‌) खीप्रत्ययान्त 'अक' तथा “बिभत्सा? ( मिद--सन्‌ = बिमित्स 
Hoa ) में खोप्रत्यय के अधिकार का 'म? प्रत्यय होने से कर्ता ee? तथा कर्म जगतः? 
¬ चा० झर्यो “अक' और a? प्रत्यय से भिन्न ( शेषे ) खोलिज्ञ झठात्यर्यो के योग में भी विकल्प 
होती है। उदाइरण-विचित्रा जगतः कृतिः हरे: हरिणा वा ( “हरि के द्वारा की गई यह 
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( ६२५ ) क्तस्य च वतंसाने २। ३। ६७ ॥ वतंमानाथंस्य क्तस्य योगे षष्ठी स्यात्‌ । 
“न लोक--' ( सू ६२७ ) इति निषेधस्यापवाद: | राज्ञां मतो बुद्ध: पूजितो वा। 


( ६२६ ) अधिकरणवाचिनश्च २। ३। ६८ ॥ क्तस्य योगे षष्ठी स्यात्‌ । इदमेषामासितं 


( ६२९ ) क्तस्य च वर्तमाने । ननु 'कतृंकमेणो: कृति! इत्येव सिद्धे किमर्थमिदमित्यत 
आप--न लोकेति। रज्ञां मतो बुद्धः पूजितो वेति। मनुधातोः बुधधातोः पूजधातोश्च 'मति- 
चुद्धिपूजार्थभ्यश्च' इति adam क्तप्रत्ययः | तत्र मतिरिच्छा, FS: पथक्‌ ग्रहणात्‌ । राज- 
कर्तृकवतंमानेच्छाविषयः राजकतुंकवतंमानज्ञानविषयः राजकतृंकचत॑मानपूजाश्रय इति 
क्रमेणार्थः । पूजितो यः सुरासुरैः? त्वया ज्ञातो घरः? इत्यन्न तु भूते क्तप्रत्ययो बोध्यः | 
न च 'सतिबुद्धि" इत्यनेन भूतक्तस्य बाधः शङ्कयः, `तेन’ इत्यधिकारे “उपज्ञाते इदि 
{ङ्गात्‌ तद्बाधज्ञापनादित्याहुः | 

(६२६) अधिकरणवाचिनश्च । शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे-क्तस्य योगे षष्ठीति । शयितमिति । 
शेततेऽस्मिक्निति शयितम्‌। “शीङ्‌ स्वप्ने’ "क्तोऽधिकरणे च sea” इति क्तप्रत्ययः । तन्न 


एषामिति कतरि षष्टी। “न लोकः इति निषेधापवादः। सुजेस्तु प्रत्यवसानार्थकत्वात्‌ 


जगत्‌ की रचना विचित्र है )। कृत्मत्ययान्त जीलिङ्ग शब्द “कृति के कारण 'कर्ता' ( इरि? ) में 
विकल्प से घष्ठी । पक्ष में कतोरि तृतीया । 

वा० कुछ आचार्यो का यह मत है कि सामान्यतः सत्र कृत्मत्ययान्त के साथ कता में विकल्प 
से षष्टी होती दै । उदाहरण--शब्दानाम अनुझासनम्‌ आचार्येण आचार्यस्य वा (= आचारय के 
द्वारा शब्दों का अनुशासन ) । यहाँ पर ( कृत्प्रत्यय ) ल्युट्‌ होने से “अनुशासन” शब्द बना ZI 
उसके योग में उसके कर्ता 'आचाय में विकल्प से “ष्टी? । पक्ष में तृतीया हुई । ee 

( ६२४ ) पद--क्तस्य, च, वर्तमाने । अजुबृत्ति-घष्ठी, अनमिहिते । त्र। 

मूलार्थ--वर्तमानाथक 'क्त? प्रत्यय के योग में षष्ठौ होती है। आगे आने वाळे “न छोका- 
ज्ययनिष्ठा?० इत्यादि सूत्र का यह अपवाद दै | जेसे--राशां मतः; बुः, पूजितः वा । 

विवरण--प्रकरणवश "पष्ठी? की अनुवृत्ति अपेक्षित है । 'कर्ता' में षष्ठो का विधान होने के 
कारण 'अनभिद्विते? का प्रभाव भी विद्यमान है । तदनुसार “वतंमानार्थक 'क्त! प्रत्यय के प्रयोग में 
भी षष्ठी होती दै” । निष्ठासंज्ञक होने के कारण “न लोकाव्ययनिष्ठाख्थंठुनाम्‌?' (२-२-६९) GTA 
“क्त? प्रत्यायान्त के प्रयोग में “षष्टी? प्राप्त नहीं थी । प्रकृत सूत्र से वर्तमान काळ में विदित “क्त? 
अत्यय से षष्ठी:विभक्ति का विधान किया गया है। वर्तमान काल में 'क्त? प्रत्यय का विधायक 
सूत्र दै-““मतिबुद्धिपूजार्थस्यम्ष” ( ३-२-१८८ ) | उदाहरण--राज्ञा मतः, वुड, पूजितः वा 
( = राजा मानते हैं, जानते हैं या पूजते हैं )। यहाँ वर्तमान काळ में (मन्‌, धू तथा पूज 
आातुओं से “क्‌” प्रत्यय हुआ है, अतः इनके योग में षष्टी विभक्ति हुई--'राज्ञाम? | 

( ६२६ ) पद--अधिकरणवाचिनः, च। अनुवृत्ति-क्तत्य, ष्ठी, अनभिहिते । विधिसून्न। | 

सूलार्थ--अधिकरणार्थक 'क्त? प्रत्यय के योग में औ षष्ठी होता है । जेसे-इदस्‌ परा आसितम्‌। 

विवरण--इस सूत्र में प्रमुख रूप में “क्तस्य च वतमाने? ( २-३-६७ ) सत्त से “क्तस्य? की 
अनुवृत्ति अपेक्षित है । शेष अनुवृत्ति पूर्वसूत्र के समान है । अतः यह सन्न भी अग्निम eer 
का अपवाद दै । तदनुसार “अधिकरणवाची 'क्त? प्रत्ययान्त के योग में मी “षष्ठी? विभक्ति होती है । 
अधिकरण में “क्त” विधायक सूत्र दै--“क्ोऽभिकरणे च भौब्यगति-प्रत्यवसानाथंभ्यः? ( ३४-७६ ) । 
उदाहरण--( १ ) इदम्‌ एषाम्‌ आसितम (Hae इनका आसन है ) । (२) इदम एषां TTL 
(sam इनकी शय्या है ) । (३) इदम्‌ at गतम्‌ ( = यह इनका मागं है )। ( so ot 
सुक्तम्‌ (= यह इनका भोजनपात्र है ) । इन चारों का क्रमशः विग्रह दै ( २) आस्यते अस्मि 
आसितम्‌, (२) श्यते अस्मिन्‌ शवितम, (३ ) गम्यते अस्मिन्‌ गतम्‌, (४) अज्यते अस्मिन्‌ 
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शयितं गतं भुक्ते वा। ( ६२७ ) न लोकाव्ययनिष्ठाखल्यंतृनाम्‌ २। ३॥ ६९ ॥ 
एषां प्रयोगे षष्ठी न स्यात्‌ । लादेश-कुवंच्‌ कुर्वाणो वा सृष्टि हरिः । उ-हरि दिइक्षुः 
अळङ्कुरिष्णुर्वा । उक-देत्यान्वातुको हरिः । “कमेरनिषेधः' ( वा १५१९ ) । लक्ष्म्याः' 
-काभुको हरि: । अव्ययम्‌-जगत्सृष्ठा, सुखं कतुम्‌ । निष्ठा-विष्णुनां हता देत्या: | 


अधिकरणे क्तप्रत्ययः | इदमेषां भुक्तमोदनस्य? इत्यन्न तु कतृकमणोद्धयोरपि षष्टी । 

“उभ्यग्राप्तो! इति नियमस्तु न sada, मध्येऽपवाद्न्यायेन 'कतृंकमंणोः कृति! इति 

षष्ठया एव तन्नियमाभ्युपगमात्‌। 3 

( ६२७ ) न लोक । एषामिति । छ, उ, उक, अव्यय, निष्ठा, awe, तृन्‌ एषामित्यथंः । 

ड, उक इत्यत्र सचणंदीर्घे सति ऊकेति भवति । ततो छ ऊकेत्यत्र आद्गुणे लोकेति 

भवति | लादेशेति । अचिभक्तिकनिदेशोऽयं लादेशोदाहरणसूचनार्थः। ल इति छडादीनां 
सामान्येन ग्रहणम्‌। तेषां च साक्षात्रयोगाभावात्‌ तदादेशग्रहणसिति भावः । कुवन्‌ 

FAN वेति । छट; शतृशानचौ | इह कमणि पष्ठीनिषेधात्‌ द्वितीया । उ इति । तदुदाहरण- 
सूचनमिद॒स्‌। उ इत्यनेन Hat विशेषणात्तदन्तविधिः | aft दिइक्षरिति। हशेस्सन्नन्तात्‌ 
“सनाशंसभिक्ष उ: इति उग्रत्ययः कृत्‌ | व्यपदेशिवत्त्वेन उकारान्तोऽयं क्रत्‌ । हरिकर्मक- 
द॒शनेस्छावानिव्यर्थः। अळङ्करिष्णुर्वेति। हरिमित्यनुषञ्यते। 'अळं कन्‌? इत्यादिना ताच्छी-- 
ल्यादाविष्णुच | उवणेस्यैव ग्रहणे त्वत्र निषेधो न स्यात्‌ । उक इति । इदमपि तहुदाहरण- 
सूचनाथंस्‌॥ देत्यान्‌ घातुको इरिरिति। 'आ क्वेस्तच्छीलतद्धम॑तत्साधुकारिषु' इत्यधिकारे 
'छषपतपदस्थासूबषदनकमगसश्भ्य उकन? इति तच्छीलादिपु हनधातोः कतंरिः 
उकब्मरत्ययः, उपधावृद्धि:। “हो इन्ते इति हस्य घत्वम्‌ । हनस्तोऽचिण्णलोः इति 
नकारस्य तकारः | घातनशीलो घातनधमा घातनसाघुकारो वेत्यर्थः । कमेरिति । वार्तिक- 
faq| उकान्तकमेयोरे षष्ठयाः निषेधो नास्तीत्यर्थः । wee: कामुक इति । "लषपत? 
इत्यादिना उकञ्‌ । अव्ययमिर्ति । उदाहरणसूचनमिदम्‌ | जरत्सृष्ट्वेति । हृरिरास्ते इति 
शेषः। “समानकतृकयोः इति क्स्वाप्रत्ययः | 'वरवातोसुन्कसुनः' इति अव्ययत्वस्‌ | 

सुखं कठुंमिति | भक्तस्य हरिः प्रभवतीति शेषः। 'तुसुन्ण्वुली क्रियायां क्रियाथोयास? इति 
TSA! “ङन्सेजन्तः’ इत्यभ्ययत्वम्‌। इह कृदन्ययसेव गृह्मत इति केचित्‌। वस्तुतस्तु 


मुक्तम्‌ । उपयुक्त सूत्र से अधिकरण अर्थ में “क्त! प्रत्यय हुआ है, अतः उस योग में 
oo an ga उसकै योग में उक्त क्रियाओं के 
. विशेष--इन चारों में से Vier और शीड? धातु अकर्मक हैं, अतः उनके 'कर्म? के 
अनुक्त होने का प्रश्‍न नहीं उठता | “गम्‌ और युज्‌ धातु अवश्य सकमंक हैं, अतः इनके अनुक्त 
कर्म में मी षष्ठी होगौ-( १ ) इदमेषां गतं ग्रामस्य ( =यह इनके गाँव जाने का मार्ग है ) “तथा? 
(२) इदसेषां सुक्तर ओदनस्य ( यह इनका भातखाने का पात्र है ) । “उभयप्राप्ती कमणि?? 
(२-१६६ ) नियम के अनुसार केवल कमे में ही पष्ठी होने का नियम यहाँ नहीं प्रवृत्त होता । 
a है कि “मध्य में पठित अपवाद अपनी पूर्ववर्ती विधि के वाधक होते है, उत्तरवती विधि 
"नहीं? 1 ४ 
so a लोकाव्ययनिष्ठाखल्थेवनाम्‌ | अनुवृत्ति--पष्ठी, अनभिहिते । विधि- 
 सूळाथ-इनके योग में षष्टी नहीं होती । जैसे--( १) लादेश-कुवेन्‌ कुर्वाणः सषि हरि: 
(२) Saf दिदृक्षु: अल्क्ररिष्णुवा । (३ ) उक--दैत्यान्‌ घातुक: हरि: । बम ag ने जार 
बीका निषेव नहीं होता। जेसे--लद्म्याः कामुक: । (४) अभ्यय--जगत्‌ सष्ट्वा। (५) निष्ठा- 
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देत्यान्हतवान्विष्णुः | खर्थाः--ईषत्करः seat हरिणा । ga इति प्रत्याहारः 
“'शतृशानचौ' इति तृशब्दादारम्य आ तृनो नकारात्‌ । ्यानत्‌-सोमं पवमानः। चानश्‌ 


अविशेषात्‌ अङ्दुन्तमपीति aaa! देवदत्तं हिरुक्‌। तत्कमंक वजनमित्यर्थेः । निष्टेति। 


उदाहरणसूचनमिदस्‌। "क्तक्तवतू निष्ठाः । विष्णुना इता इति। अन्न सूते कर्मणि क्तः। 
कतरि षष्ठीनिषेधात्ततीया | दैत्यान्‌ हतवानिति । भूते कतरि क्तवतुः । कर्मणि षष्ठीनिषेधात्‌ 
द्वितीया । खल्थां इति। उदाहरणसूचनमिदम्‌ । ईषत्कर इति। 'इषद्दुस्सुषु कृच्छा- 
कृच्छार्थेषु aw इति कर्मणि axl भर्थंग्रहणात्‌ “आतो युच्‌? इति खर्थंको युजपि 
गुह्यते | इवत्पानः सोमो भवता । जनु quanta यदि Ga गृह्येत, ति सोमं पचमान 
इत्यादा न स्यादिस्यत आह--ठन्निति प्रत्याहार इति। कुत आरभ्य किमन्तानामित्यत 


_ आहु_शतुशानचाविति तृशव्दादारभ्य आ तुनो नकारादिति। लटः झातृशानचावित्यत्र शन्रा- 


देशस्य एकदेशस्तृशब्दः तत आरभ्य ‘qa इति सूत्रस्थनकारपर्यन्तानामित्यथंः | “लटः 
शतुशानचावप्रथमासमानाधिकरणे? “सम्बोधने च? “तौ सत्‌? 'पूछयजोश्शानन? 'ताच्छी- 
स्यवयोवचनशक्तिषु चानश्‌” 'इङधार्योरशत्रक्ृच्छ्िणि’ “द्विषोऽमित्रे? “सुनो यज्ञसंयोगे’ 
‘ad: प्रशंसायाम्‌? “आ क्वेस्तच्छीरूतद्धमं तत्साधुकारिषु' “तृन्‌? इति सूत्रक्रमः। अन्न 
£,इनज्ञादितृतनन्तानां ग्रहणम्‌ , न तु ‘wer शत्‌’ इति तृशब्दस्यापि, शत्रादेशैकदेशस्य तस्य 
क्वापि एथक्‌ प्रयोगानहत्वात्‌। नापि शानचः, छादेशत्वादेव सिद्धः इति स्थितिः । 


(क) दैत्यान्‌ तवान्‌ विष्णुः। ( ख) विष्णुना इताः दैत्याः (५) खळ्थ,-ईषत्करः प्रपन्नः 
हरिणा । (६) ar प्रत्याहार के रूप में गृहीत दै । "शतृशानचौ? के “ठू? से ATCA होकर 
“तुन्‌? के नकार तक लिया गया है । इसके अन्तर्गत उदाहरण--( क ) शानःच्‌-सोमं पवमानः, 
( ख ) चानश्‌--आत्मानं मण्डयमानः, ( ग ) WAT अधीयन्‌, ( घ ) तृन--कर्ता लोकान्‌ \ 
qo शठ-प्रत्ययान्त द्विष्‌ धातु के योग में विकल्प से षष्ठी निषेध होता दै । जैसे--मुरस्य सुरं वा र 
द्विषन्‌ । यह सब कारकषष्ठी का दी निषेध है । शेष-पष्ठी तो होगी । जैते--( क ) जाक्षणस्य 
कुर्वन्‌ । ( ख ) नरकस्य जिष्णुः । : 
. विवरण-_“कतुंकमंणो: कृति (२-३-६५) सूत्र से प्राप्त ष्ठी का निषेध किया जा रहा इ । सन 
मे “नः पद निषेध का वाचक दै । जिन कृत प्रत्यर्यों के योग में कर्ता और कम मै षष्टी का ars 
अभीष्ट है उनका परिगणन इस aa मैं किया गया है। वे “कत्‌? प्रत्यय ये हैं---( १) लादेश--छट! 
लकार के स्थान में होने वाळे Wd, शानच,-क्रानच्‌, TAG, कि, किन्‌ आदेश, ( २ ) उ प्रत्यय तथा 
उकारान्त प्रत्यय, ( ३ ) उकभ्‌ प्रत्यय, ( ४ ) दन्त के अन्यय--मान्तर, TAT, क्त्वा, तोसुन्‌ 
कसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द, (५) निष्ठा क्त? और "क्तवतु? प्रत्यय, (६) खय अत्यय--खल , 
(७) तुन्‌ प्रत्याहार-इसके अन्तगंत “लटः झतुशानचावप्रथमासमानाधिकरणे > ( ३-२-१२४ ) 
सूत्र.के 'तू? से.भारम्म कर TT ( २-२-१३५ ) सञ्च के नकारपयन्त आए हुए प्रत्ययो का समावेश 
होता है । तदनुसार शानन्‌, चानंशू तथा कर्ता में शठ-इन प्रत्ययों का इसमें संग्रद होता दै । फलतः 
“इन प्रत्ययो के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होगी? । क्रमशः उदाहरण- २ ) छादेश--( क ) 
“शतु! तथा 'शानच?-कुवंन्‌ कुर्वाणः वा सृष्टि हरिः ( Hale को करता इभा इरि)।षष्ठीकातिपेश | 
हुआ, अतः क्म अनुक्त होने से द्वितीया हुई। (ख) "कानच्‌ तथा wag) ate पेचानः Aes 
( पच्‌+कानच्‌) पेचिवान्‌ वा ( पच--क्वसु ) ( =रसोशये ने भात पकाया ) । कस अनुक्त होने से. 
द्वितीया । (२) ड--(क ) हरिं eg: (= हरि को देखने का इच्छुक डसना 
“सनाशंसमिक्ष उः”. ( ३-२-१६८ )। इष्णु-( ख ) हरिम्‌, Twa: (= हरि 


करने वाळा ) । उकारान्त का अइण होने से इष्णुच्‌ प्रत्ययान्त शब्द भी ग्रहीत दै. 
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आत्मानं मण्डयमान: | शतृ-वेदमधीयन्‌ | तृतु-कर्ता लोकानु । 'द्विषः शतुर्वा' ( वा १५ 
२२ ) । मुरस्य मुरं वा द्विषन्‌। सर्वोऽयं कारकषष्ठया: प्रतिषेधः । शेषे षष्ठी तु 


Matin! उदाइरणसूचनसिदम्‌। सोभे पवमान इति। पूछयजोश्शाननः | आत्मानं 
मण्डयमान इति । 'मडि भूषायाम्‌? '“ताच्छील्यवयोवचन' इति चानश्‌। शतृ इत | उदाहरण- 
सूचनसिद॒स्‌ । वेदमधीयज्निति। 'इछ्घायों?' इति शतृप्रस्ययः। तृन्निति । उदाहरणसूचन- 
सिदम्‌। कतां लोकानिति । तृन्निति सूत्रेण तच्छीलादिषु तृन्प्रत्ययः | शानच्नादितृत्नन्तानां 
छादेशत्वाभावात्‌, प्रत्याहाराश्रयणमिति बोध्यस्‌। द्विषशशतुर्वेति । शत्रन्तद्विषधातुयोगे 
षष्ठीनिषेधो वा वक्तव्य इत्यर्थः । सुरस्य सुरं वा द्विषन्निति । “द्विषोऽमित्रे? इति झातृग्रस्ययः । 
तस्य तृन्प्रत्याहारग्रविष्टत्वान्नित्यनिषेधे प्रासे विकस्पोऽयम्‌। सरवोऽ्यामति । अनन्तरस्य” 
इति न्यायादिति भावः । शेषे षष्ठी त्विति । शाब्दबोधे प्रकारवैलक्षण्य॑ फलसिति भावः । 


सूत्--“अलंकन्‌निराकृनप्रजनोत्पचोत्पतोन्मदरुच्यपत्रपवृतुवृधुसद्दचर इष्णुच्‌’? ( ३-२-१३६ ) ( अलं 
+झ+इष्णु )। दोनों जगह कर्म अनुक्त होने से द्वितीया। (३) 'उक--दैत्यान्‌ घातुकः हरि: 
( = दैत्यों को मारने वाला हरि ) | यहाँ पर afer (ताच्छील्य अथ में ) उकन्‌--“लषपतपदस्था- 
भिदषइनकमगमञ्स्य उकञ्‌” ( ३-२-१५४ ) | वा० अ्थ-'उक? प्रत्यय के प्रसङ्ग मैं वार्तिककार ने 
यह सूचित किया है कि “कम्‌ धातु से "ष्टी? का निषेध नहीं होता । अतः लक्ष्म्या; कामुकः हरिः 
(= हरि लक्ष्मी के इच्छुक हैं) में पष्ठी विभक्ति हुई-लक्ष्म्या: | (४) अव्यय--( क ) क्त्वा 
जगत्‌ सष्ट्वा हरिः आस्ते ( = संसार को रचकर इरि विराजमान हैं ) । शसज्‌+क्स्वा--“समान- 
कतुंकयोः पूर्वेकाढे” ३-४:२१ = सष्टवा | “क्त्वातोसुन्कसुन?२ ( १-१-४० )--'अव्यय'संज्ञा | (ख) 
घसुन- Oa कठै मक्तस्य हरि: प्रभवति (भक्त का सुख करने के लिये इरि aaa हैं) । छ- तुमुन्‌-- 
. 'तुमुन॒खुळौ क्रियायां क्रियार्थायाम्‌? ‘ga’ ( ३-२-१० ) | मकारान्त होने के कारण "तुम्‌? प्रत्यय 
“इन्मेजन्तः ( १-१-३९) से अव्यय-संशक है । 'कर्म' अनुक्त होने से "सुखं में द्वितीया हुई । ( ५ ) 
निष्ठा- (क) “a विष्णुना em दैत्याः ( = विष्णु ने दैत्यों का वध किया )। हन्‌ "क्त (त) 
“निष्ठा? ( ३-२-१०२ ) । कर्ता उक्त न होने से “विष्णुना? में तृतीया । (ख) क्तवतु--दैत्यान्‌ हतवान्‌ 
, विष्णुः ( विष्णु ने दैत्यों को मारा ) । ४इन्‌+क्तवठु (तवत)--'निष्ठा” ( ३-२-१२०२ ) । कर्ता उक्त 
होने से.'विष्णु में प्रथमा । (६) खलर्थ--ईपत्करः प्रपञ्जः हरिणा ( =हरि के लिये संसाररूपी 
अपञ्ज सरल है ) । ईषत्‌-क1-खल (म)--'इषद्दुःसुषु FPS HIT खल्‌” (३-३-१२६ )। कर्म- 
वाभ्य में 'खल” प्रत्यय होने के कारण “कता? अनुक्त है, अतः इरिणा में 'तृतीया? Sil (७) तृन्‌ 
अत्याहार--( क ) शानन्‌-सोसं पवमानः ( = सोम को पवित्र करता है ) | ५/पू+-शानन (आन) 
“पूड्यजो: शानन्‌? (३-२-१२८) तथा मुक ( म्‌) आगम “आने BR? (७-२-८२) । “शानन्‌" प्रत्यय ` 
कता में होता है अत: कम अनुक्त होने से “सोम में द्वितीया। (ख) चानश्‌-आत्माने मण्डयमानः 
( = अपने को सबाता हुआ ) । “|मण्डि--चानश ( आन )-“ताच्छील्यवयोवचनशक्तिषु चान” 
(३.२.१२९), पूर्ववत्‌ सुक्‌-आगम । कर्ता में चानश्‌ होने के कारण कर्म अनुक्त होने से 'आत्मानम्‌? 
द्वितीया हुई । (ग) ae प्रत्यय--चेद्म अधीयन्‌ ( वेद को पढ़ता हुआ )। अधि-इङ--शत्‌ 
( अत्‌ )-"इड्वार्योः शत्रकृच्छ्रिणि” ( ३-२-१३० )। यहाँ ag प्रत्यय कर्ता में हुआ है । अतः कमे 
अनुक्त होने से द्वितीया हुई--'वेदम्‌?। यह “शत्‌? प्रत्यय पूर्वोक्त लट? के स्थान में होने वाले 
>. (अब "Tq ( ३-२- प्रत्यय कठूंवाच्य | है । अतः कर्म अनुत्त 
प ne | bs इमा है। अतः कमं अनुक्त होने 
: 2 वा० भथ-इदन्त प्रकरणस्थ "शात्‌? प्रत्ययान्त - NEG धातु के योग में षष्टी का निषेध विर 
से होता है रे उदाइरण--सुरस्य झुरं वा द्विषन्‌ (८ मुर नामक राक्षस का TE) ect 
| “द्विषोऽमित्रे? ३-२-३१। अनुक्त कमं होने से प्रकृत सूत्र से षष्ठी का नित्य निषेध 
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कारकप्रकरणस्‌ ७२३ 
स्यादेव । ब्राह्मणस्य HAT । नरकस्य जिष्णु: । ( ६२८ ) अकेनोभ॑विष्यदाधसपण्यंयों: 


२। ३। ७० ॥ भविष्यत्यकस्य भविष्यदाधमर्ण्याथेतत्व योगे षष्ठी न स्यात्‌ । सत) 


ब्राह्मणस्य कुवेन्चिति । हरिरिति शेषः | लटस्शत्रादेशः | सुखतो ब्राह्मणसम्बन्धिसष्ट यजुकूछ- 
व्यापारवानित्यथेः । कमंत्वविवक्षायां तु द्वितीयेव । नरकस्य जिष्णुरिति । “ग्लाजिस्थश्च 
weg? इति तच्छीलादिषु रस्नुप्रस्ययः | नरकसम्बन्धिजयवानित्यर्थ:। कमंत्वविवक्षायां 
"तु द्वितीयैव । 

( ६२८ ) अकेनोर्भविष्य । नेत्यनुुवर्तते। अकश्च इन्‌ च तयोरिति विग्रहः! भविष्यच्च 
-आधसण्यं च तयोरिति द्वन्द्व: | यथासङ्कुःथ' नेष्यते, भाष्यात्‌ । भविष्यति आधमण्ये च 
“वतेसानयोः अकेनोः योगे षष्ठो नेति फलितस्‌। तत्र आधसण्याँशः अङ्केन नान्वेति. 
““आवश्यकाधमण्येयोणिनिः इत्युक्तेः । अतो अविष्यदेश एवाके अन्वेति | इनेस्तु सविष्य- 
दाधमण्यंयोरुभयोरप्यन्वयः, सस्भचात्‌। तदाह--मविष्यत्यकस्येति। मविष्यदाधमंण्यार्थे- 
नश्चेति । सविष्यदर्थकस्य आधसण्यार्थस्य चैव इत्यर्थः | सतः पालकः इति | सञ्जनात्‌ पाळ- 
यिष्यन्‌ हरिः प्रादुभवतीत्यथे: | 'तुसुन्ण्वुलो क्रियायां क्रियार्थायाम्‌! इति भविष्यति 
we, तत्र “भविष्यति गम्यादयः? इत्यतो भविष्यतीस्यजुद्वत्तेः। ओदनस्य पाचक इत्यत्र 

तु न षष्टीनिषेधः, 'ण्बुल्तृचो! इत्यस्य भविष्यति विधानामावात्‌। नजं गामीति | “गमे रिनिः' 
इत्यौणादिक इनिः । स च भविष्यति विहितः, “भविष्यति गम्यादयः’ इत्युक्तेः । गोष्ठं 


प्राप्त रहा, प्रकृत वातिक से वैकल्पिक निषेध हुआ । अतः 'पष्ठी? और 'द्वितीया? दोनों विभक्तियाँ 
हुईं । यह “शतृ? भी प्रत्यय है, लादेश नहीं दै । अतः परस्मैपद का भ्रम नहीं होना चाहिये । 
विशेष--प्रकृत सूत्र से विहित षष्ठी का निषेध कर्ता और कर्म में विहित षष्ठी ( कारक-षष्ठी ) 
का ही है, शेषषष्ठी का नहीं । इस विषय में एक नियम दै-“अनन्तरस्य विधिवा भवति प्रतिषेधो 
वा? | जिसके अनुसार "समीपस्थ की दी विधि या निषेध होता है?। इसके फलस्वरूप इस निषेध , 
की प्रवृत्ति “कतंकर्मणोः कृति” ( २-३-६५ ) इत्यादि समीपस्थ सूत्रों तक दी होती है । दूरस्थ सत्त 
“वष्ठी शेषे?? ( १-३-५०) में इस निषेध की प्रबृत्ति न होने से शेष षष्ठी होतो दै । अतः “ब्राह्मणस्य 
कुवन्‌ हरिः? ( = ब्राह्मण को बनाता हुआ हरि) तथा नरकस्य fae? ( नरकासुर का जातने 
-चाला )- डन दोनों उदाहरणों से सम्बन्धमात्र की विवक्षा होने पर षष्ठी ही हुई । 
(६२८) पद्‌--अकेनोः, भविष्यदाधम्ण्यं थोः । अजुबृत्ति--न, षष्ठी, अनभिहिते । विधि 
निषेध ) सूत्र । 
- ८ दा यता अर्थ में विद्वित 'अक' और “मविष्यत्‌' तथा 'आधमए्यः अथे में विहित 
““इन्‌?--इन दोनों प्रत्ययो के योग में षष्टी नहीं होती । जैप्ते--(:१ ) सतः पालकः अवतरति । 
२) wat गामी । शतं दायी । े 
) हिपरण का ae से भी षष्ठी का निषेध किया जारहा है । अतः “न लोकाव्ययनिष्ठाखळ्ये” 
Tar” ( २-३-६९) सूत्र से “न! की अनुवृत्ति के अतिरिक्त “षष्ठी शेषे” ( २-३-५० ) से “षष्ठी? पद 
की अनुवृत्ति भी अपेक्षित है। तदनुसार “सविष्यत्‌ अर्थ में होने वाळे 'अक? प्रत्यय तथा अविष्यत्‌ 
और आधम्ण्यं ( कजंदार ) अर्थ में होने वाले इनि ( इन्‌ ) प्रत्ययों के योग में षष्ठी नहीं होती? । 
“झक? प्रत्यय का सूलःभूत प्रत्यय 'ण्बुलः ( बु) है--“तुमुनण्वुली क्रियायां क्रियार्थायाम्‌” ( ३-३. 


-१० ) | उसके स्थान पर "अक? आदेश होता है । “इनि? ( णिनि ) प्रत्यय का विधायक सूत्र है se 


«आबइयकाधमण्ययोः णिनिः? ( ३.३-१७० ) 1 क्रमशः इनके उदाहरण- अक (१ 
-पालकः अवतरति ( = सञ्जनों का पालन करने वाला अवतार लेता है )--पालिन-ण्वुळ 
“pif २ ) ast गामी (- ब्रज को जाने वाला )--भविष्यद ( आवश्यक 
-ब्रजं-गम्‌+णिनि । शत दायी ( नसौ रुपये का देनदार )--'आधमर्ण्य) अथे 
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पाळकोऽवतरति । ब्रजं गामी । शतं दायी । ( ६२९ ) कृत्यानां कतंरि वा २३७१ ॥/ 
SN वा स्यात्‌ । मया-मम वा सेव्यो हरिः । कतंरि इति किम्‌? गेयो माणवकः 
साम्नाम्‌ । “भव्यगेय--? ( सु २८९४ ) इति कर्तरि यद्विधानादनभिहितं कर्म । अननः 
योगो विभज्यते । कृत्यानाम्‌ | उभयप्राप्तौ इति न इति चानुवतते । तेन नेतव्या व्रजं गाव: 


गम्िष्यन्नित्यर्थः | शतं दायोति । ऋणत्वेन गृहीतं शातं प्रत्यपैयतोत्यर्थः | 'आवश्यकाधसण्यं- 
योणिनिः' इत्याधमर्ण्ये णिनिः। तस्य भविष्यति विधानाभावात्‌ भविष्यदृथकतयाः 
गताथत्वं न AFA | 
(६२६ ) इत्यानाम्‌ | शेषपूरणेन सूत्रं व्याचष्टे--पष्ठो वा स्यादिति । त्या इत्यधिकृत्य 
'विहिताः कतिपयक्ृत्म्रत्ययविशेषाः, तद्योगे कत॑रि `षष्ठी वा स्यादित्यर्थः । 'कतृंकमंणोः? ` 
इति नित्यं प्रासे विकल्पोऽयम्‌। मया मम वा सेव्यो हरिरिति । Ag सेवायाम्‌ , 'ऋहलोण्यंत्‌” 
इति कर्माण carers: | अस्मच्छब्दार्थस्य कतुंः अनभिहितत्वात्‌ पष्ठोतृतीये । गेय इति। 
नन्विह साम्नः कमंत्वस्य “अचो यत्‌? इति यय्प्रत्ययाभिहितत्वात्‌ कथं षष्ठो प्रसक्तिरित्यत ` 


आह--भव्येति । ननु 'नेतव्या त्रजं गावः ata इत्यत्र कृत्यसन्ज्ञकतव्यप्रत्यययोगात.. 


“उभयम्रासौ? इति बाधित्वा कृष्णात्‌ पष्टीविकल्पः स्यात्‌, ब्रजात्तु 'कतृकमंणोः कृति’ इति 
नित्यं षष्ठी स्यादित्यत आह-अत्र योगो विभज्यत इति । चिभागप्रकारं .दर्शंयति--क्ृत्या- 
नामिति । अनुवर्ते इति। तथा च इत्ययोगे कतृंकसंणोः उभयोः प्रसक्ता पट्टी नेत्यथं. 
mete । नेतव्या अजमिति । “गुणकर्मणि चेष्यते’ इति ब्रजञाद्विकल्पस्तु न भवति, नेता 
अश्वस्य ater aed चेति उभयप्राप्तिरहिते कृत्यव्यतिरिक्ते चरितार्थस्य “दोग्धव्या गावः 
पयः कृष्णेन? इस्यादौ गोणकमंण उक्तत्वेन प्रधानकर्मणि चरितार्थेनानेन परत्वात्‌ बाधात्‌ | 


णिनि । इन तीनों उदाइरणों में षष्ठी का निषेध होने से कर्म में द्वितीया हुई। यह सूत्र भी 
"'कतुंकमणोः क्ति” ( २-३-६५ ) का अपवाद है । 

(६२३) पद्‌-ङ्गत्यानां, कतंरि, वा। अजुचृत्ति--पष्ठो, अनभिहिते । विधिसूत्र ( विकल्प ) । 

मूलाथे--( `कृत्य’ प्रत्ययां के योग में कर्ता में विकल्प से ) षष्ठी होती है । जैसे--मया मम 
वा सेव्यः हरिः । 'कतंरि’ का क्या प्रयोजन है? गेयः माणवकः साम्नाम्‌ । यहाँ “भव्य गेय०? 
इत्यादि से कर्ता में “यत्‌? प्रत्यय का विधान होने से कमे अनुक्त है। इस सूत्र को विभक्त किया 
जाता है। प्रथम अंश “कृत्यानाम्‌? है । इस भाग में “उभय प्राप्तौ? तथा “न” इन पदों की 
agate आती है । उसका फल है--'नेतव्या: ast भावः कृष्णेन’ ( में.षष्ठी का निषेध होना ) । 
उसके बाद दै “कतरि? | इसका अथे पहले कहद दिया गया है । 


चिवरण-प्रकरणवश “षष्ठी शेषे’? ( २-३-५० ) से षष्ठी” की अनुवृत्ति अपेक्षित दै । अत: 


“कृदन्तप्रकरणस्थ “कृत्या:!? ( ३-१-९५ ) अधिकार के अन्तग प्रत्ययां के योग में अनभिहित कर्ता 
में विकल्प से षष्टी होती है, कम में नहों होती? । ada: कृति” ( २-३-६५ ) से कर्ता में नित्य 
षष्टी प्राप्त थी, अब वह वैकल्पिक होगी । उदाहरण--मया सस वा सेव्यः हरिः (= मेरे द्वारा 
हरि की सेवा करनी चाहिए )। यहाँ १/सेव्‌ धातु से कमे में “ऋहलोण्यंत्‌? ( ३-१-१२४) से "ण्यत्‌? 
प्रत्यय ( त्य’ संज्ञक ) हुआ है । अतः उसके योग में षष्टी हुई । पक्ष में कतूःतृतीया हुई । 
ग्त्युदाहरण--ङृत्य प्रत्ययों के योग में "कर्ता? में ही विकल्प से षष्ठी का विधान करने के 
फलस्वरूप गयो माणवकः साम्नाम्‌? ( =बालक सामवेद का गान कर रहा है ) में “यत्‌? प्रत्यय के 
कतृंवाच्य में होने से कमं अनुक्त दै । अतः “darth: ति? ( २-३-६५ ) से षष्टी दुई । गेयः कू 
गा यव्‌--““भभ्यगेयप्रवचनीयोपस्थानीयजन्याप्लान्यापात्या वा? ( ३-४-६८) | 
= विशेष--भाष्यकार ने इस सूत्र का भी योगविभाग किया दै । तदनुसार इसके दो अंश 
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कृष्णेन । ततः कर्तरि वा। उक्तोऽयः। ( ६३० ) तुल्यार्थेरतुलोपसाभ्यां तृतीया- 
न्यतरस्याम्‌ २। ३। ७२ ॥ तुल्यार्थयोगि तृतीया वा स्यात्पक्षे षष्ठी । तुल्यः सदृशः 
समो वा कृष्णस्य कृष्णेन वा । 'अतुळोपमाभ्याँ' किमू ? तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति ।. 
( ६३१ ) चतुर्थी चाशिष्यायुष्यमद्रभद्रकुशलसुखार्थहितेः २। ३। ७३ ॥ एतदर्थ 
योगि चतुर्थी वा स्यात्पक्षे षष्ठी । आयुष्यं चिरङ्जीवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्‌! 


एवं मद्रं भद्रं कुशं निरामयं सुखं शम्‌ अर्थः प्रयोजनं हितं पथ्यं वा भूयात्‌ । आशिषि 


ततः कृतरि वेति । 'कृत्यानास? इति सूत्रप्रणयनानन्तरं कतंरि वेति पथक्‌ प्रणेतब्यमित्यथंः 4 
aust nk | 'कृत्यानास' इत्यजुवत्ये कृत्ययोगे कतरि पष्ठी वा स्यादिति व्याख्येय- 
:। अनुभयम्रासिविषये सया मम at Seat हरिरित्यादाविदमवतिष्टते। . 

( ६३०) अथोपपदविभक्तयः । तल्यायैः । शेपषष्ठयां नित्यं प्रासायां तृती याविकल्पो- 
say तुल्यैरिति बहुवचनादेव पर्यायग्रहणे सिद्ध अर्थग्रहणं पदान्तरनिरपेक्षश्चत्त- 
ल्याथस्तेषां अहणार्थम्‌। तेन गौरिव गवय इत्यादौ Fee: । अतुरोपमाभ्यामिति 
पयुंदासात्‌ अनञ्यययोग एचेदसित्यन्ये | 

_ (६३१) चतुर्थी च । एतदर्थेरिति | आयुष्य, सद्र, भद्र, कुशल, सुख, अर्थ, हित 
एुतदर्थकेरित्यर्थः । पक्षे पष्ठीति। चकारेण तत्ससुञ्चयावगमादिति भावः | आयुष्यपयांयः 
श्चिरक्जीवितमित्ति । कुशलं निरामयमिति मद्रभद्रपर्यायौ । शमिति सुखपाः ।' 
प्रयोजनमित्यर्थप्यायः । पथ्यमिति हितपर्यायः। “हितयोगे च' इति निस्यचतुर्थी तु. 


—्—्—्—्््—्o्््् ् ्््््््््््््ी्‌ क 
होंगे--( १ ) कृत्यानां तथा (२) कर्तेरि वा । (१ ) प्रथम अश में 'उभय प्राप्तौ? तथा न? की 


अनुवृत्ति की जाती है । तदनुसार "कृत्य? प्रत्ययो के योग में 'कर्ता' और 'कम्‌? दोनों को षष्ठी प्राप्त 
का निषेध किया जाता है । जैसे--नेतव्याः ast गावः कृष्णेन? ( = कृष्ण को ब्रज में गाय ले जॉनी: 
चाहियें ) में कर्म 'त्रज' से तथा कर्ता ‘ger से षष्ठो नहीं हुई । अतः द्वितीया और तृतीया 
विभक्ति हुईं । ( २ ) द्वितीय सूत्र 'कर्तरि वा? है । इसका अथे संयुक्तःसत्र के समान दै। 

(६३०) पद--तुल्यार्थेः, अतुलोपमाथ्याँ, तृतीया, अन्यतरस्याम्‌ । अनुवृत्ति--पष्ठी शेषे ।' 
विधिसून्न ( विकल्प ) । दु ह 

मुलाथ-तुला और उपमा शब्दों से भिन्न तु्यार्थक शब्दों के योग में तूतीया विकल्प से 
होती है | पक्ष मे षष्ठी होगी । जैसे--तुल्यः सदृश: समो वा कृष्णेन कृष्णस्य वा। “अतुलोपमाल्या” 
का क्या प्रयोजन है ? तुळा उपमा वा कृष्णस्य नास्ति । 

विवरण--प्रसङ्गवश उपपद TH? का प्रकरण आरम्म होता है । षष्टी के प्रकरण में इस सत 
का सनिवेश होने से सूत्र में निर्दिष्ट 'पाक्षिक' तृतीया के न होने पर पष्ठी होगी। अतः सम्पूर्ण सूत्र 
Sat शेषे” ( २-३-५० ) की अनुवृत्ति अपेक्षित है। तब सूत्र का समष्टिगत अर्थ यह होता है कि 
“तुला और उपमा दो शब्दों को छोड़कर ( अतुलोपमाभ्याम--तुळा च उपमा च तुलोपमे' 
न चुलोपमे अतुलोपमे. तास्याम्‌ ) शेष तुल्यार्थक शब्दों के साथ विकल्प से तृतीया हो” । पक्ष भर 
षष्ठी होगी | उदाहरण--तुल्यः TSA: वा कृष्णेन कृष्णस्य वा ( कृष्ण के सदृश )1 तुल्य, सश 
आदि तुल्यार्थक शब्दों के योग में 'कृष्ण? से तृतीया तथा षष्ठो हुई । 2 

भ्रत्युदाहरण--'तुला उपमा वा कृष्णस्य नास्ति” ( = कृष्ण कौ समता नहीं है )। इस वाक्य 
में तुल्यार्थक ‘ger तथा “उपमा शब्द होने के कारण सम्बन्ध में षष्ठी हुई, क्योंकि उपपद षष्ठी मै ` | 
इन दोनों का योग अपेक्षित नहीं है। ' ६५ 

(६३१) पद--चतुर्थी, च, आशिषि, आदुष्यमद्रमद्रकुशलसुखार्थहितैः । अनुवृत्ति--पष्टी' 
शेषे, अन्यतरस्याम्‌ । विधिसूत्र (विकल्प) ` र oe 
- म्रूलार्थ-आशीवाँद” अर्थ में इनके योग में विकल्प से चतुर्थी होती है । पक्ष में षष्ठी. 
जैसे--आयुष्यं विरज्षीविंतं कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्‌ । इसी तरद्द--मद्र, भद्र, कुशल, सु 
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“किम्‌ ? देवदत्तस्यायुष्यमस्ति । व्याख्यानात्सवंत्राथंग्रहणम्‌ । मद्रमद्रयोः पर्यायत्वादन्यतरो 
न पठनीय: 1 ( ६३२ ) आधारोऽधिकरणम्‌ १ । ४। ४५ ॥ कतुकमहारा तन्नि्ठ- 
१.00. roi Sh HSA 


-नादिषि at ननु स्वं -रूपम्‌? इति परिभाषया आयुष्यादिशव्दानासेच ग्रहणसुच्चित- 
सित्यत भाइ--व्याख्यानादिति । ननु मद्रभद्रयोः एथग्प्रहणादेतदर्थ रिति व्याख्यानमयुक्त- 
सित्यत आह--मद्रमद्रयोरिति । इति षष्ठी विभक्तिः । 

(६३२) भथ सक्तमी विभक्तिः। आधारोऽधिकरणम्‌। कारके इत्यधिक्ृतं प्रथमान्ततया 
"विपरिणम्यते, aa आधारस्य विशेषणम्‌ , आधारः कारकमधिकरणमिति लभ्यते | 
क्रियान्वयि कारकम्‌ | एवञ्च कस्याधार इत्याकाङक्षायाम्‌ उपस्थि तत्वात्‌ क्रियाया इति 
छभ्यते | क्रिया च कर्कृकमंगता विवक्षिता । तदांधारत्वं च न साक्षात्‌, किन्तु कठंकर्म- 
द्वारेव, व्याख्यानात्‌ | तदाह-कर्तृकर्मद्वारेति । तत्रिष्ठेति । कतृकमंनिष्ठेत्यथेः । 


अर्थः, प्रयोजनम्‌, हितं, पथ्यं वा भूयात्‌। आशिषि? का क्या प्रयोजन है ? देवदत्तस्य आयुष्यम्‌ 
अस्ति । पूर्वाचार्य के व्याख्यान होने से सूत्रोक्त समी शब्दों के समानार्थक शब्दों का अहण किया 
जाता है। पर्यायवाची होने के कारण aR? और “भद्र? इन दोनों में से किसी एक का ग्रहण नहीं 
करना चाहिए । 
विवरण--यह भी उपपद “ष्टी? का सूत्र है । पूर्वसूत्र से "अन्यतरस्यां? तथा सम्पूर्ण “षष्ठी 
a” ( २-३-५० ) सूत्र की अनुवृत्ति करने पर यह अभिव्यञ्जित होता है कि “आशावाद अर्थ 
मैं 'आयुष्य' ( दीधंजीविता ), "मदर, 'भद्र?, ( शुभ, भला ) ‘sare’, ( आरोग्य ) ‘ge’, “अर्थ? 
( प्रयोजन ) और "द्वितः ( लाभ )--श्न शब्दों के समानार्थकों के योग में विकल्प से चतुर्थी हो” । 
“पक्ष में शेषे षष्ठी होगौ। उदाहरण--आयुष्यं चिर्षीवितं कृष्णाय कृष्णस्य वा भूयात्‌ ( = कृष्ण 
आयुष्मान्‌ या चिरंजीवी हों )। यहाँ 'आयुष्य' अर्थ में ही 'चिरंजीवितं? पद है। अतः दोनों 
के योग में विकल्प से चतुर्थी हुई । पक्ष में षष्ठो होती है। इसी तरह--मद्रं, भद्रं, कुशलं, 
-निरामयं, शम्‌, अर्थः, प्रयोजनं, हितं, पथ्यं वा कृष्णाय Homes वा भूयात्‌ ( = कृष्ण की कुशल, 
-शुभ, आनन्द, नीरोगता, सुख, कल्याण, सफलता, प्रयोजन, हित अथवा भला et) 1 आशीर्वाद 
अथ होने के कारण मद्रादि शब्दों के योग में विकल्प से चतुर्थी हुई । पक्ष में षष्ठी होती हे । 
अत्युदाहरण-'देचदत्तस्य आयुष्यम्‌ अस्ति’ ( देवदत्त दीर्घायु है )--में तथ्य-वर्णन दै, 
आशीवोद अर्थ नहीं दै | अतः चतुर्थी नहीं हुई । यथाप्राप्त शेषषष्ठी हुई । 
विशेष--१-इस सूत्र में कहे गए सभी शब्दों के समान अर्थ का हण होता है । अतः इनके 
पर्याय भी यहाँ लिये नाते है. । २-'मद्र और 'भद्र शब्द पर्यायवाची हैं । अतः इनमें से किसी एक 
-का उल्लेख नहीं होना चाहिये । ३-षष्टी-विभक्तिप्रकरण के अनुसार षष्ठी के चार प्रकार दिखाये गये 
डै (क) श्रेषषष्ठी ( सम्वन्ध-सामान्य में wt) (ख) कारक-शेषषष्ठी (ग) कारक-पष्ठी 
( "कुत? प्रत्ययो के योग में ) तथा ( घ ) उपपदषष्ठो ( तुल्यादि शब्दों के योग में ) । 
( ६३२ ) पदु--आधार:, अधिकरणम्‌ । अनुवृत्ति-कारके | संज्ञासूत्र । 
मूलाथ कर्ता और कमं के द्वारा alas क्रिया के आधारभूत कारक की 'अधिकरण? 
संज्ञा होती है । | ` 
. विवरण--'अधिकरण! संज्ञा है तथा आधार 'संज्ञी!। “कारके? का अधिकार है । उसे प्रथमा 
विभक्ति में परिवर्तित किया गया है। सून्रस्थ 'आधार? पद का वह बिशेषण दै । 'कारक? से 
क्रिया का आक्षेप होता है। किसका आधार ? इस आकाङक्षा में 'क्रिया का आधार! लिया जाता दै, 
साक्षात आधार नहीं । अतः कर्ता और कमे के द्वारा आधार की अधिकरण संज्ञा होती है? । कारक 


१. कतुंकमान्यतरम्यबधानेन क्रियायः कारकम्‌ अधिकरणसंश्चम्‌ इत्यर्थः । तदाइ हरिः-- 


` “ुकम्यबहितामसाक्षाद्‌ धारयत्‌ क्रियाम्‌ । उपकुवंत क्रियासिद्धौ शास्त्रेऽधिकरणं eae ॥? 
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कारकप्रकरणस्‌ ७९७ 


क्रियाया आधार: कारकमधिकरणसंज्ञ: स्यात्‌ | ( ६३३ ) सप्तम्यधिकरणे च २। ३४ 
३६ ॥ अधिकरणे सक्षमो.स्यात्‌, चकाराद्‌ दूरान्तिकार्थेम्यः। औपइलेषिको वेषयिको- 
इभिव्यापकश्त्याधारस्त्रिधा । कटे आस्ते । स्थाल्यां पचति । मोक्षे इच्छास्ति | सवंस्मिज्ञा- 
त्मास्ति। वनस्य दूरे अन्तिके वा । 'दुरान्तिकार्थेम्यः--' ( सू ६०५ ) इति विमक्तिः 
त्रयेण सह चतस्रोऽत्र विमक्तयः फलिताः । 'क्तस्येन्विषयस्य कमंण्युपसङ्ख्यानस्‌' ( वा 
ee nn OD २२२ 
( ६३३ ) सप्तम्यधिकरणे च । चकाराद्‌ दूरेति । 'दूरान्तिकार्थेन्यो द्वितीया च? इति पूवं 
सूत्रात्‌ दूरान्तिकार्थेभ्य इत्यस्य चक्रारेणानुकर्पणादिति भावः । औपइलेषिक इति । उपश्छेषः 
संयोगादिसम्बन्धः। तस्प्रयोउय आधारः प्रथम gerd: । वेषयिक इति | विषयतासस्बन्ध- 
कृत आधारो द्वितीय इत्यर्थः । अभिव्यापक इति । सकृछावयवव्यासिकृत आघारस्तृतीय 
gerd: । तत्र औपइलेषिक क्तृद्वारकमाधारमुदाहरति--के आस्ते इति। देवदत्त इतिः 
शेषः | तत्र साक्षाददेवदत्तात्मकतृंगतामासनक्रियां प्रति कटस्य संयोगासम्बन्धं पुरस्कृत्य 
देवदत्तद्वारा तदाधारत्वादधिकरणस्वस्‌। अथ कमंद्वारकमोपरलेषिकमाधारसुदाहरति-- 
स्थाल्यां पचतीति । तण्डुळानिति शेषः । साक्षात्तण्डलात्मककमंगतां पाकक्रियां प्रति स्थाल्यार 
संयोगसम्बन्ध॑ पुरस्कृत्य तण्डुळद्वारा आधारत्वादधिकरणत्वम्‌। रूपे रूपत्वमस्ति, शरीरे 
चेष्टास्तीत्यादौ समवायेन ओपइळेषिकमाधारत्वमित्यादि ज्ञेयम्‌ । अथ वैषयिकमाधारः 
सुदाहरति -मोक्षे इच्छास्तीति | अत्र कतृभूतेच्छागतां सत्ताक्रियां प्रति मोक्षस्य विषयता- 
सस्बन्धुरस्कारेण इच्छाद्वाराधारत्वादधिकरणत्वस्‌। अथाभिब्यापकमाधारसुदाहरति-7 
सबैस्मिज्ञात्मास्तीति | अन्न आघ्मरूपकदगतां सत्ताक्रियां प्रति इरस्नब्यासिं पुरस्कृत्य आत्म- 
द्वारा सत्ताधारत्वात्सव॑स्याधिकरणत्वस्‌। अथ 'चकारानुकृष्टदूरान्तिकार्थम्य उदाहरति 
बनस्य दूरे अन्तिके वेति | दूरमन्तिकमित्यथेः | प्रातिपदिकार्थमान्ने विधिरयम्‌। विभक्तः 
त्रयेणेति । द्वितीयापज्ञमीतृतीयाभिरित्यथः । चस्तुतस्तु उप-समीपे, इलेषः-सम्बन्धः, 
तत्कृतमौपइ्छेषिकमिति व्युत्पत्त्या सामीपिकमेवाधारस्वमौपस्छेषिकम्‌ | अत एव “अधिकरणं 


` नास त्रिप्रकारम्‌-व्यापकमोपर्ळेषिकं चैधयिकमिति | शब्दस्य तु शब्दे 'कोऽन्योऽभिः 


सम्बन्धो भवितुमह॑ति अन्यदत STOUT “इको यणचि’ “अच्युपश्लिष्टस्य” इति 
“संहितायाम्‌? इत्यत्र भाष्यं सङ्गच्छते | अच्यु पिष्टस्य अच्ससीपोचारितस्बेत्यथ इति 
dae: | अत एव मासेऽतिक्रान्ते दीयत इत्यत्र मास आऔपञ्छेषिकमधिकरणमिंति “तत्र च 
दीयते कार्य भववत्‌’ इत्यत्र साष्यं सङ्गच्छते | अत एव च 'तदस्मिन्नधिकमिति दशा" 
ag) वन का सा नि पक ल इत्यन्न 'एकादश साषा अधिका अस्मिन्‌ काघोपणश्ते? इत्यत्नाधिकानास, एका- 


क्रिया-सापेक्ष दै । क्रिया कतौ या कमे में अवस्थित रहती है । फलतः अधिकरण कर्ता तथा कर्म का 
आधार होता दै । इस प्रकार अधिकरण परम्परा से क्रिया का आधार होता दै । Pas 
(६३३) पद-सपमी, अधिकरणे, च। अजुब्ृत्ति--दूरान्तिकायेम्य:, अनभिहिते |: 
विधिसूत। . ee Pee Bet ee 
_ मूळाथ--अधिकरण में सप्तमी होती है। "च पद से 'दूरः और क का भी ( अशण 
होता है) । आधार तीन प्रकार का है- -१-औपइलेषिक, २-वैषयिक और ३-असिव्यापक ।' 


जैसे-( १) कटे आस्ते, स्थाल्यां पचति । ( २ ) wa इच्छास्ति। (२) स्वस्मिन्‌ आत्मा अस्ति। | द | 


— अन्तिके वा । “दूरान्तिकार्थेभ्यः०” सुन्न से विदित तीन विभक्तियां सहित इस 
दहीको मिलर द. बिमक्तियों फित इर । वा० 'क्त? प्रत्ययान्त शब्दों से 'इन्‌' प्रत्यय ee 
के पश्चात निष्पन्न हुए शब्दों के कमे मै सप्तमी विभक्ति होती दै । जैसे-अधीती व्याकरणे । “अधीतम्‌ 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. . ne oe 


ड _ Digitized by व्याख्ये ट्वियोषितः a Samajfaun “सिद्धान्तिकी मा Chennai and eGangotri 
३३९८ “सिद्धान्तकमु 


"१४७५ ) । अधीती व्याकरणे । अधीतमनेनेति विग्रहे--'इष्टादिम्यश्च' ( सू १८८८ ) 
इति कर्तेरीनि: । 'साध्वसाधुप्रयोगे च' ( १४८६ )। साधुः कृष्णो मातरि, असाधु- 
मातुले । “निमित्तात्कमंयोगे' ( १४९०) । निमित्तमिंह फलम्‌ । योगः संयोगसम- 
-वायात्मक: । 
qa कथं शतमधिकरणमित्याक्षिप्य व्य[पकवैषयिकाधिकरणासस्भवात्‌ 'ऑपइलेपिक- 
'मधिकरणं विज्ञायते’ इति भाष्यं सङ्गच्छते। एवञ्च 'कटे आस्ते? इत्यादौ औपइलेपषिका- 
-धारोदाहरणं मूलोक्तमनुपपन्नसेव, उक्तभाष्यविरोधात्‌। एवञ्च 'कटे आस्ते? इत्यादौ 
-एकदेशब्याप्त्या गौणम भिव्यापकाधारत्वम्‌ | सर्वावयवव्याप्तिकृताधिकरणत्वमेव मुख्यम्‌ , 
चैषयिकमोपइलेषिक च गौणमित्यर्थस्य भाष्यसम्मतत्वात्‌। अत एच “स्वरितेनाधिकारः? 
इति सूत्रे 'साथकतमं करणम्‌? इति सूत्रे च भाष्ये 'अधिकरणमाचायेः किं सन्यते ? यत्र 
कृतस्नमाधारात्मा व्यासो भवति तर्हि इहैव सप्तमी स्यात्‌--'तिलेषु तैलं, दच्नि सर्पिः 
'इति। गङ्गायां घोषः, कूपे गगंकुछम्‌ इत्यत्र तु न स्यात. , मुख्य एव कार्यसस्प्रत्ययातः 
इत्याशङ्कय “स्वरितेनाधिकं कार्य भवतीति वचनात्‌ तसव्ग्रहणाच्च न दोषः? इति समा- 
-हितम्‌। एवञ्च “ कटे आस्ते’ 'गङ्गायां घोषः’ इत्यादौ गौणमप्यधिकरणं सप्तम्य्थ एव | 
-यदि तु “गङ्गायां घोषः इत्यादौ सामीपिकमधिकरणत्वं न विवक्ष्यते तदा रक्षणेति बोध्यस्‌। 
“चिस्तरस्तु शब्देन्दुशेखरे geet) क्तस्येन्विषयत्येति। ` न च ‘gael कटम्‌? इत्यत्रापि 
सप्तमी शङ्कया, इन्प्रत्ययान्तो यः क्तप्रत्ययान्तस्तस्य कम॑णीत्यर्थाभ्युपगमात्‌। कतंरी 
"निरिति । भावक्तान्तात्‌ अधीतशब्दात्त कर्तरी निप्रत्यये कृते अधीतीत्य स्याधीतवानित्यर्थः 
पर्यवस्यति । किम्‌ अधीतवानिति कर्मेविशेपजिज्ञासायां व्याकरणम्‌ अध्ययने कमंत्वेना- 
न्वेति । तञ्च व्याकरणकंत्वं न केताप्यभिहितमिति saat कटम्‌ इतिवत्‌ ट्रितीयायां 
प्रासायामनेन ससमीति भावः । साध्वसाधुप्रयोगे चेति। सप्तमी वक्तव्येति शेषः । साधुरिति । 
हितकारीत्यर्थः | असाधुरिति | अहितकारीत्यर्थः | उभयत्र शेषषष्ठ्यपवादः | 'साधुनिषुणा- 
भ्यासर्चायाम्‌? इत्येव सिद्धे इह साधुग्रहणमनचाथंम्‌। यथा--साधुभ्ठेत्यो राजनि | 
इह ण तात्पयं : 
_निमिततादिति । कर्मयोगे हेतुवाचकाच्छब्दात्‌ ससमी वाच्येत्यथंः । नु “5 हेतुवाचकाच्छन्दात्‌ सप्तमी वाच्येत्यर्थः | ननु 'जाड येन बद्धः 
अनेन? इस विग्रह में “इष्टादिम्यश्व” सूत्र से कर्ता अर्थ में 'गिनि' प्रत्यय हुआ है । वा? ay! 
और “असाथु? शब्दों के प्रयोग में सप्तमी होती है । ee ला कृष्ण: 
मातुळे । वा० निमित्त-वाचक शब्द से सप्तमी होती है। यहाँ निमित्त का अर्थ क्रिया का फल है। 
“योग शब्द का अभिप्राय यहाँ संयोग और समवाय दोनों से है। जैसे--( क ) चर्मणि द्वीपिनं न्ति 
Ca) दन्तयोः कुलर इन्ति, ( ग ) केशेषु चमरीं हन्ति, (ब) सीम्नि पुष्कलकः हत: | इनमें “हतौ? 
तृतीया प्राप्त रही । उसका निवारण करने के लिए यह विधान है। सीमा का अर्थ 'अण्डकोशः है । 
'पुष्कळक कस्तूरी स॒ग को कहते है । “योगविशेषे” का क्या अभिप्राय है ! वेतनेन धान्यं छुनाति | 
_ विवरण--यह सप्तमी-विभक्ति का विधायक सूत्र है । “अनभिहिते? (२-३-१) अधिकार का 
अभाव विद्यमान है। तदनुसार अनुक्त अधिकरण में “सप्तमी? विभक्ति होती हैं। “ब पद से यह 
लाम होता है कि 'दूर और 'अन्तिकाश्थंक शब्दों में मी सप्तमी होती है। अतः “टूरान्तिकार्थ्यो 
द्वितीया च” ( २:३-३५ ) सुत्र से “दूरान्तिकार्थेभ्यः का अनुकं क्रिया जाता है। आधार तीनं 
. कार) का होता है--१-ओऔषइलेषिक--जहाँ आधार और आधेय का संयोग हो ( उप समीपे 
संयोग) तेन Pea: तत्र भवो वा औपरलेषिकः ) उसे औपइलेषिक आधार माना जाता 


aaron भार्षा इति कथितस्‌--'औपडलेविक), साम्रोपिक:, विषयो, व्याप्तः इति । 
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“चर्मणि द्वीपिनं हन्ति दन्तयोहन्ति कुञ्जरम्‌ । . 
| केशेषु चमरीं हन्ति सीम्नि पुष्कलको ga: ॥? इति भाष्यम्‌ । 
हेतुतृतीयाऽत्र प्राप्ता 1 सीमा अण्डकोशः । पुष्कलको गन्धमृगः। योगविद्येषे किम ? 


oo 
इत्यत्रापि सप्तमी स्यादित्यत आइ--्निमित्तामइ फर्लामात । फळमेवेस्यर्थः । इष्टसाधनता- 
, ज्ञानस्य प्रवतंकतया फळस्यापि Geel बोध्यम्‌ । अन्यजनक्त्वादिसम्बन्धं व्यावतेयितु- 


साह--योगः संयोगसमवायात्मक इति। अयुतसिद्धयोः सम्बन्धः समवायः। अन्ययोस्तु 

संयोगः । चमंणीति । चर्माथ व्याघ्रं हन्तीस्यर्थः । अन्न द्वीपिना कर्मणा चर्मणः समवाय 
"एव, अवयवावयविनोरयुतसिद्त्वात्‌ । दन्तयोरिति। दन्ताथमित्यथः । अत्र ङु्जरेण | 
FAM दुन्तयोः समवाय wal केशेध्विति । केशाथेसित्यथेः | चमरी सखुगविशेषः । | 
सीम्नौति | सीमार्थसित्यर्थः । हेतुतृतीया5त्र प्राप्तेति । तादर्थ्येचतुथ्यपीति बोध्यम्‌ । सीमा | 
अण्डकोश इति । “सीमा घइस्थितिक्षेत्रेष्वण्डकोशेषु च खियास्‌- इति मेदिनी । पुष्कलको । 
गन्धश्वुग इति | “अथ पुष्कलको गन्धरुगे क्षेपणकीळ्योः-इति मेदिनी | अन्नापि पुष्कलः 


है । जैसे--( क ) कटे आस्ते ( = चटाई पर बैठा है ) । यहाँ पर वेठने वाले का (कर्ता का). | 


च्वटाई के साथ, संयोग-सम्बन्ध है । अतः 'कट? में सप्तमी । (ख ) स्थाल्यां पचति (= पतीली में 
पकाता है )। यहाँ पर ( कर्म ) चावल का पतीली के साथ संयोग सम्बन्ध है। अतः 'स्थाली? में 
सप्तमी । २-वैषयिक--'विषय? से सम्बन्ध रखने वाला आधार 'वैषयिक? कहलाताहै। जैसे-मोक्षे 
इच्छाउस्ति ( = मोक्ष विषयक इच्छा है )। यहाँ पर ‘ate इच्छा का विषय है। अत:.वैषयिक । 
आधार है । “मोक्ष? से सप्तमी विभक्ति आई । ३-अभिव्यापक--जिसका आधेय के साथ सवाँचयव ' i 


_ ( अभिव्याप्नोति सर्वम्‌ ) सम्बन्ध हो वह “अभिव्यापकः आधारं है ।, जेसे--( क ) सवेस्मिन्‌ 


आत्मा अस्ति (.सव में आत्मा है )। यहाँ 'आधेय” आत्मा ‘aa’ में अभिव्याप्त है, अतः अधिकरण 
होने से 'सब॑“शब्द से सप्तमी विभक्ति ge ( ख) तिलेषु ten (=तिलों में तेल है ) । यहाँ यद्यपि 
“तिल और तैल का संयोग सम्भव है. किन्तु देश-विभाग न होने से 'संरलेष? नहीं माना जा सकता । 
aq) ( आधेय ) के आधार का तिलों के साथ सर्वात्मन! संयोग है न कि किसी अवयव से, अतः 
अभिव्यापक आधार है। RS शब्दों में सप्तमी का उदाइरण--१-वनस्य दूरे ( = वन 
-के दूर )। २-वनस्य अन्तिके ( = वन के समीप्‌.)-।- इन दोनों शब्दों में सजस्थ “च' शब्द द्वारा | 
-अनुकर्षण सै प्राप्त सप्तमी विभक्ति हुई है। इस प्रकार दूराथंक और समीपार्थक शब्दों से पूर्वोक्त 
«पदूरान्तिकार्थम्यो द्वितीया च” ( २-३-३५ ) सूत्र द्वारा विदित द्वितीया, तृतीया और पञमी विभक्तियों 
-के साथ इस सप्तमी को मिलाकर चार विभक्तियाँ फित हुई! a, 
ato अर्थ--१-'क्त'प्रत्ययान्त शब्दों मै 'इन्‌" प्रत्यय संयुक्त होने से जो शब्द बनते हैं उके 
कर्म में सप्तमी विभक्ति होती दै । उदाहृरण--अघीती ब्याकरणे ( = जिसने व्याकरण पढ़ लिया, 
है ) । 'अधीती? शब्द में "क्त? प्रत्यय करने पर "इन्‌? प्रत्यय हुआ दै--अघीतम्‌ अनेन इति सधीती 
(विक = अघीत- कता में इनि-'अथीतिन्‌?-“इष्टादिस्यश्च ( ५-२-८८) णिनि। अतः 
-कमं में सप्तमी । 4 र 
चा० अर्थ--२-'साधुः और “असाधुः शब्दों के योग में मो सप्तमी विभक्ति होती है। उदा- 


RR Ns es 0 


- शब्द के योग में “मातुले? में सप्तमी | 
eS spe 

“यहाँ संयोग भर समवाय है। aa“ 

“है, वह निमित्त या प्रयोजन यदि क्रिया के कमे से युक्त हो तो उसमें सप्तमी विभक्ति 


४ । कौमुदी में दिए हुए इलोक के चार चरण चार उदाइरणवाक्य है--( २ ) चमंणि 
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वेतनेन घान्यं लुनाति । ( ६३४ ) यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌ २। ३। ३७ ॥ यस्य 
क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते, ततः सप्तमी स्यात्‌ । गोषु दुह्यमानासु गतः। 'अहाणांः 
कतृंत्वे$नर्हाणामकतृंत्वे तद्व॑परीत्ये च' ( वा १४८७-१४८८ ) । सत्यु तरत्सु असन्त 
आसते । असत्सु तिष्ठत्सु सन्तस्तरन्ति। सत्सु तिष्ठत्सु असन्तस्तरन्ति | असत्सु तरत्सु सन्त- 


केन SAN सीम्नः समवाय एव । इरद्त्तस्तु सीमाग्रामादिमर्यादा । तस्याः ज्ञानाथं 
पुष्कलकः aged: निखात इति व्याचष्ट। अन्न पुष्कलकेन कर्मणा सीम्नः संयोगो 
बोध्यः | वेतनेनेति । अन्न वेतनं ्तिदव्यम्‌ , तदर्थमित्यर्थः | अन्न वेतनस्य लूयमानस्यः 
धान्यस्य च तादथ्यंसेव सम्बन्धः, न तु संयोगः, नापि समवाय इति भावः | 
( ६३४ ) यस्य च। भावशब्दौ क्रियापयायावित्यभिम्रेस्य व्याचष्टे--यस्य क्रिययेति । 
क्रिया च कत्रांभ्रया कर्माश्रया च। तत्र क्ाश्रयासुदाहरति-गोष्विति। देवदत्तः कदा 
गत इति प्रश्‍ने उत्तरमिद॒म्‌। अत्र लक्षकत्वसम्बन्धे सप्तमी | शेषषष्ठ यपवादः | वर्तमान- 
दोइनविशिष्टाभिगोंभिज्ञांप्यगमनवानित्यरथः । अत्र दोइनक्रियायाः साक्षाइलक्षकता | 
गवां तु तदाश्रयतया | ततश्च गोदोहनदशाया गत इत्युत्तरं पर्यवस्यति | दुग्धासु गत 
इत्यन्न तु अतीतदोहनविरिष्टाभिः गोभिज्ञांप्यमानगमनवानित्य्थः । गोदोहोत्तरकाळे गत 
इति फॉलतम्‌। कतृंगतक्रियायास्तु ब्राह्मणेष्वधीयानेषु गत इत्युदाहार्यम्‌ । अन्न यदवश्यँ 


(= चमड़े के लिए बाघ को मारता है ) । (२) दन्तयोः कुक्षरं इन्ति ( -दाँतो के लिये हाथी को 
मारता है ) । ( ३ ) केशेषु चमरीं इन्ति ( = वालों के लिए चमरी को मारता है ) । (४ ) साम्नि 
पुष्कलकः हतः ( = अण्डकोश के लिये कस्तूरी-सृग को मारा )) । इन चारों वाक्यों में चमं, दन्त, 
केश तथा सीमन शब्दों में सप्तमी हुई है, क्योंकि ये चारों इनन के फलस्वरूप प्राप्त होते है । "चमं 
आदि लब्ध वस्तुओं का इननःक्रिया के कर्म 'द्रीपी! आदि के साथ समवाय-सम्बन्ध है । प्रक्कत वातिक. 
का फल यह दै कि “हेतौ” (२-३-२३) सत्र से प्राप्त तृतीया विभक्ति नहीं होती । पूर्वोक्त चारों उदा- 
हरणों में “तादथ्ये चतुर्थी वाच्या? वार्तिक से प्राप्त चतुर्थी का भी प्रकृत वातिक से निवारण होता है । 

अत्युदाहरण- अन्तिम वातिक में 'योग? शाब्द का अर्थ "योगविशेष दै । तदनुसार फळ 
वाचक शब्द का कमं के साथ संयोग या समवाय सम्बन्ध होना आवश्यक है । अतः 'चेतनेन 
धान्य नाति’ ( = वेतन के ल्यि धान काटता है ) में 'वेतन? और “धान्य” में संयोग या समवायः 
सम्बन्ध नहीं दै । फलतः सप्तमौ नहीं हुई, किन्तु “हेतौ” ( २-३-२३ ) से तृतीया विभक्ति हुई । 

( ५३४ ) पद्‌--यस्य, च, भावेन, भावलक्षणम्‌ । अनुवृत्ति--सप्तमी | विधिसूञ्र। ` 

सूकाथ- जिसकी क्रिया से कोई दूसरी क्रिया लक्षित की जाय उससे सप्तमी होती है। जैसे-- 
गोषु दुझमानाइ गतः | बा० योग्य के कतृंत्व बतळाने में तथा अयोग्य के अकतृत्व बतलाने में 
या इसके विपरीत कार्य बतळाने में ( कर्ता और तद्बोधक क्रिया ) इन दोनों में सप्तमी होती 
है। जैसे-(क) सत्स तरत्स असन्तः आसते । (ख) sere fier सन्तः तरन्ति । 
(ग) सत्छ frees असन्तः तरन्ति । ( घ ) असत्सु तरत्सु सन्तः तिष्ठन्ति । 

. विवरण--भ्रकरणवश “सप्तम्यधिकरणे च (२-१-२६ ) सुत्र से 'अधिकरणे’ की अनुवृत्ति 
आ रही है। सूत्रस्थ “माव? शब्द का अर्थ 'क्रिया? है। क्रिया भी कर्ता अथवा कम के आश्रित 
रहती दै । तदनुसार सत्त से यह अभिव्यजित होता है कि “जिस (ales / कर्मनिष्ठ ) क्रिया से 
किसी Ks सरी क्रिया का होना सूचित हो उस ( कनिष्ठ / कर्मनिष्ठ ) क्रिया मै तथा उसके कर्ता 
और कम में भो “सप्तमी? विभक्ति होती है। इसे 'सति सप्तमी? या 'भावे सप्तमी कहते है । 
उदाहरण ( करामत किया )-गोषु दुझमानासु गतः (= गायो के ge जाते हुए बह गया )। 
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स्तिष्ठन्ति 1 ( ६३५ ) षष्ठी चानादरे २। ३॥ ३८ ॥ अनादराधिक्ये मावलक्षणे षष्ठी 
सप्तम्थौ-स्तः 1: रुदति रुदतो वा प्रब्रांीत्‌ । रुदन्तं पु त्रादिकमनाहत्य सन्त्यस्तवानित्यथँ; । : 
ee > 
न his nbs तदेव न लक्षणस्‌। किन्तु. सकुजज्ञापकमपि । यथा-यं कमण्डलुः 
पाणि भवानद्राक्षीत्‌ स छात्र इति। यद्यपि सकृदसो कमण्डलुपाणिरष्टः, तथापि तस्य 
कमण्डलुलक्षणं भवत्येवेति प्रकृतसूत्रे भाष्ये स्पष्टम्‌ । “उदिते आदित्ये जुहोतिः इत्यन्न तु । 
सामीपिकमधिकरणत्वं carat: | उदितादित्यसमीपकाल इत्यर्थः | आदित्योद्योत्तर- 
समीपकाल इति पर्यवसन्नोऽर्थः । “उपरागे स्नायात्‌? इत्यन्न तु उपरागपदेन उपरागा-- 
श्रयकांलो लक्ष्यत इत्यधिकरण संसम्येचेस्यन्यत्र विस्तरः | . 


( ६३९ ) षष्टी चानादरे । चात्ससमीत्यनुकृष्यते । अनादर इति विषयसप्तमी । यस्य . 
चेति पू्वोसूत्रमनुवतेते । अनादरे गम्यमाने सति यस्य क्रियया क्रियान्तरं लक्ष्यते ततः 
पष्ठी सप्तमी चेत्यर्थः । फलितमाह--अनादराधिक्ये इति । अनादरः अधिको यस्मादिति . 
fase: | रुदति रुदत इति । कदा संन्यस्तवानिति प्रश्ने उत्तरमिदम्‌। अन्न लक्षकत्व षष्ठी- 
स्तम्योरथंः । अनाद्रविशिष्टं प्रचजनं धात्वर्थः | षष्ठीससम्यौ तात्पय॑ग्राहिके । अनादुरश्च 
लक्षकक्रियाश्रयपुत्रादिविषयः । वतंमानरोदनक्रियाविरिष्टपुत्रादिज्ञाप्यस्‌, अनादरः 
विशिष्टं प्रत्रजनमित्यथंः | फलितमाह--रुदन्त पुत्रादिकमिति । 


यहाँ पर गो-रूपी कमं मै विद्यमान दोहनःक्रिया से गमन-रूपी दूसरी क्रिया अभिलक्षित है । अतः 
“गोषु? तथा दुह्यमानासु? में सप्तमी हुई। | 
चा० अथ--( क) योग्य का कतृत्व वतलाने में (ख ) अयोग्य का anda बतळाने में 
या इसके विपरीत (ग) ( घ ) बतलाने में कर्ता और उससे अन्वित क्रिया दोनों से ही सप्तमी- 
विभक्ति आती है । उदाहरण--( क ) सत्सु तरत्सु असन्तः आसते ( = सज्जनों का उद्धार होते 
इए असञ्जन रह जाते हैं )-“सत्सु? और "तरत्स में सप्तमी (a) असत्सु तिष्ठत्सु सन्तः 
तरन्ति (= असञ्जनों के SAT सज्जन पार हो जाते हैं )। 'असत्सु? तथा 'तिष्ठत्सु? में सप्तमी । . 
(ग) योग्य का अकतृंत्व--सत्सु तिष्ठत्सु असन्तः तरन्ति ( = सञ्जनों के रहते हुए असञ्जन तर 
जाते है )-“सत्सु' और 'तिष्ठत्सु में सप्तमी । ( घ ) अयोग्य का कतृत्व--असत्सु तरत्सु सन्तः 
तिष्ठन्ति (= असञ्जनों के पार होते हुए सज्जन रद्द जाते है )--'असत्स? तथा 'तरत्तु* में सप्तमी । 
( ६३१) पद--षष्ठी, च, अनादरे । अलुब्ृत्ति--यस्य च भावेन आवलक्षणम्‌, सप्तमी । 
विधिसूत्र ` : : er okt} 
` .सूळाथे--अनादर की अधिकता प्रकट करने पर भावलक्षण में गर और सप्तमी होती है। ` 
जैसे-रुदति रुदतः वा ग्रात्राजीत्‌ । इसका अथे दै--रोते हुए पुत्रादि को छोड कर संन्यास ले ल्या। | 
विवरण--पूवे aa से सम्बद्ध अथे को अभिळक्षित कर परिस्थितिःबिशेष में षष्ठी एवं सपमी | = 
विभक्ति का विधान किया जा रहा दै। अतः सम्पूर्ण सूचन “यस्य च मावेन०? A तथा | 
ग्राकरंणिक 'सप्तमी” पद की अनुवत्ति अपेक्षित है । तदनुसार सन्न से यह अभिव्यञ्षित होता है क़ि | 
“जिससे क्रियान्तर अभिलक्षित होता हो, उसमें अनादर गम्यमान होने पर, षष्ठी तथा 
सप्तमी विभक्ति भी हो? 1 उदाहरण--रुदति रुदतः वा प्रात्राजीत (= रोते हुए को 
बिना परवाह किये परित्राजक बन गया ) । यहाँ 'रोदन' क्रिया से ss क्रि 
होती दै तथा अनादर भी प्रकट होता है, अतः 'सप्तमी? और “TEP दोनों विभक्तियाँ हुई 
५१ ao सि० टर 
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(-६३६ ) स्वामीश्वराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिसूपरसृतेश्च २। ३। ३९ ॥ एतः 


. सियोगे षष्ठोसपम्यौ स्तः । षष्ठ्यामेव प्राप्तायां पाक्षिकसप्तम्यथ॑ वचनम्‌ । गवां-गोपुः+ 
वा स्वामी । गवां-गोषु वा प्रसूतः । गा एवानुभवितुं जात इत्यर्थः । ( ६३७ ) आदुक्त--- 


कुशलाभ्यां चासेवायाम्‌ २। ३ ॥ ४० ॥ आम्या योगे षषीसक्म्यौ स्तस्तात्ययें्थे । 
आयुक्तो व्यापारितः । आयुक्तः कुशलो वा हरिपुजने-हरिपुजनस्य वा । “आसेवायाम्‌ 


(६३६ ) स्वामीश्वर । पष्ठीसप्तम्याविति । (दद जरा towns चकारेण तबुअयाजुकर्षणादिति भावः। नु चकारेण . तदुभयानुकरषणादिति भावः | ननु: 


Quesada सिद्धे किमर्थमिह षष्टीविधानमित्यत आह--षष्ठयामेवेति । गवां - गोषु वेति । 


गोसम्बन्धीत्यर्थः | गवां गोषु वा इश्वरः। गतां गोषु वा अधिपतिः। गवां गोषु वाः! 


दायादः। पुत्रादिभिग्रंहीतुं योग्यः | पित्रा्रजितधनांझो दायः। तमादत्त इति दायादः | 
“आतोऽनुपसग? इति कविधौ अनुपसगंग्रहणे सत्यपि अत एव निपातनात्‌ कः । . गो-. 
सम्बन्धिदायाद इत्यरथः | गवां च दाये अन्वयः । नित्यसाकाङक्षत्वाद्‌ gfe: । गवा: 
त्मकस्यांशस्य आदातेति फलितोऽथेः। 'यस्मादधिकम्‌? इति सूत्रभाष्ये तु दायादशब्दः- 


स्वासिपयांय इति स्थितम्‌ । गवां गोषु वा प्रसूत इति। गोसम्बन्धीत्यर्थः | सम्बस्धश्च . 


भोक्तृत्वरूपः | तदाह--गा एवेति । एवशब्दात्‌ महिषादिव्यावृत्तिः । . 
( ६३७ ) आयुक्त । आसेवापद्‌ं व्याचष्टे-तात्पर्ये इति। औत्सुक्ये इत्यथः। “तत्परे 
ग्रसितासक्ताविष्टार्थोयुक्त उत्सुक) इत्यमरः। आयुक्तपदं व्याचष्टे-व्यापारित इति। प्रवर्तित 


इत्यर्थः | आयुक्तः कुशलो वेत । हृरिपूजजनविषये आयुक्तः प्रवर्तित इत्यथः | अन्न वैषयिका- 


(६३६) पद" -स्वामीखराधिपतिदायादसाक्षिप्रतिमूपसूतै:, च। अनुवृत्ति--पष्ठी, सप्तमी । 
विधिसून्न | 


म्रूलाथे--इन सातों के योग में षष्ठी तथा सप्तमी हो । षष्ठी प्राप्त होने पर भी पाक्षिक सप्तमी * 
के लिए यह विधान है । जैसे--गवां गोषु वा स्वामी । गवां गोषु वा प्रसतः। अर्थ--गायों का ही. 


उपयोग करने के लिये उत्पन्न हुआ । 


विवरण--प्रकरणवश 'सप्तमी? तथा अर्थवश “षष्ठी! की अनुवृत्ति अपेक्षित है । अतः “स्वामी ` 


( प्रस ), ईश्वर ( प्रभु ), अधिपति ( स्वामी ), दायाद ( अंशहर ) साक्षी ( गवाह ), प्रतिभू (जामिन) 


और प्रसूत ( उत्पन्न )--इन सात शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी विभक्तियाँ होती हैं?” । वस्तुतः 


सम्बन्ध अर्थ में षष्ठी स्वतः सिद्ध रही, पक्ष में सप्तमी का विधान करने के लिए इस सूत्र की उप- 
योगिता है। उदाहरण (क) गवां गोषु वा स्वामी ( = गायों का मालिक ) । 'स्वामी” के योग 


में “गो? शब्द से "षष्टी? एवं 'सप्तमी? । इसी प्रकार ( ख ) Tat गोषु वा प्रसूतः ( = गायों के मध्य . 


a ) । अर्थात्‌ गायों का उपयोग करने के लिए पैदा हुआ । प्रसूत शब्द के योग में षष्ठी एवं 
॥ 
( ६३७ ) पद--आयुक्तकुशलाभ्यां, च, आसेवायाम | अनुवृत्ति--षष्ठी, सप्तमी । चिधिसून्न। 


तात्पर्य अर्थ मै इन दोनों शब्दों के योग में षष्ठी और सप्तमी होती है । आयुक्त का ! 
नर्थ-लगाया हुआ । जैसे--आयुक्तः कुशलो वा इरिपूजने इरिपूजनस्य वा । 'आसेवायां? का क्या... 


प्रयोजन दै ! आयुक्तो गौः He | अथ जुता हुआ दै । 


. विवरण--पूववत्‌ 'पष्ठी' और 'सप्तमी? पर्दो की , अनुवृत्ति की जा रही है । अतः “आयुक्त . 
और कुशल शब्दों के योग में भी ( =च ) तत्परता गम्यमान होने पर ( आसेवायाम्‌ ), षष्टी और - 


` सप्तमी विभक्ति होती हैं” । यहाँ आयुक्त शब्द का अथे है-छगाया हुआ | उदाहरण--आयुक्तः 


कः था हरिपूजने हरिपूजनस्य वा ( हरिपूजन में संलग्न )--इरिपूजन! शब्द से षष्ठी 
ग] Sry PR 
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किम्‌ ? आयुक्तो गौः शकटे । ईषद्युक्त इत्यर्थः। ( ६३८.) यतश्च निर्धारणम्‌ 
२। ३। ४१ ॥ जातिगुणङ्िया ंज्ञाभिः समुदायादेकदेशस्य पृथक्करणं निर्धारण यतस्ततः 
बष्ठीसप्तम्यो स्तः। नृणां-नृषु वा द्विजः श्रेष्ठः । गवां-गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा । 


गच्छतां-गच्छत्सु वा MASSA: | छात्राणां-छात्रेषु वा मैत्रः TE: । ( ६३९) पञ्चमी 
-++++--- nln ible Reed tals i SDE SRS कि 


घिकरणत्वविवक्षायां सप्तस्यामेव प्राप्तायां, सम्बन्धमात्रविवक्षायां तु षष्ठयासेव प्राप्तायां 
वचनस्‌ | आयुक्तो गोरितिं। आङीषदर्थे । 'युजियोंगे! | तदाह--ईषयुक्त sere: इति। | 

( ६३८ ) यतश्च निर्धारणम्‌ । जातियुणेति । यत इति तत इति च पञ्चम्यर्थे तसिः 1 
यस्मात्समुदायात्‌ एकदेशस्य जातियुणक्रियासंज्ञाभिः wert स्वेतरव्यावृत्तघमविशेष- 
वत्त्ववोधनं निर्धारणशब्दवाच्यं गम्यते, तस्मात्‌ षष्ठीसप्तस्यावित्यर्थः-॥ अन्न स्वशब्देन 
एकदेश उच्यते | तत्र जात्या प्थकरणमुदाहरति--नृणां नृषु वेति । नुशाब्दो सचुष्यरः 
समुदाये वतते | उद्भूतावयवसेदविवक्षायां बहुवचनम्‌ | द्विज इति तु जात्यभिप्रायमेक- 
चचनम्‌। षष्टीससम्योः अवयवावय विभावः सम्बन्धो5थः उदाहृतनिर्घारणविषयस्वरूपश्च | 
ततश्च सबुष्यसमुदायेकदेशभूतो द्विजः स्वेतरव्यावृत्तश्रेष्यरूपधमंक इत्यर्थः। गुणेन 
पृथक्करणसुदा हरति--गवां गोषु वेति । गोससुदायेकदेश भूता कृष्णा गौः स्वेतरव्यावृत्तबहु 
क्षीरत्वरूपध्मिकेत्यर्थः । क्रियया प्रथक्करणसुदाहरति--गच्छतां wee वेति । गच्छ- 
त्समुदायैकदेशभूतो धावन्‌ स्वेतरव्यावृत्तशेप्रयधमंक इत्यथेः। संज्ञया :प्रथक्करणमुदा 
हरति--छात्राणामिति । छान्नसमुदायेकदेशभूतो मेन्ननामा स्वेतरव्यावृत्तपदुत्वघसंक 
इव्यथः | - 


( ६३६ ) cat विभक्ते। विभागो विभक्तमिति । आवे क्तप्रत्यया श्रयणादिति भावः । 


प्रत्युदाहरण--'आयुक्तः गोः शकटे? (= गाडी में थोडा जुता हुआ बेल ) में लगाया हुआ 
अर्थ ( आयुक्त ) न होने से दोनों विभक्तियाँ नहों हुई । केवल सप्तमी ही हुई । कद 
` ( ६३८ ) पद--यतः, च, निर्धारणम्‌ | अनुद्त्ति-पष्टो, सप्तमी | विधिसूत्र । 

मूलार्थ--जाति, ुण, क्रिया तथा संज्ञा की विशेषता के आधार पर किसी एक का अपने 
समुदाय से पृथक्‌ करना निर्धारण कहलाता है । जिसमें से छाँटा जाय उसमें षष्ठी और सप्तमी 
विभक्तियाँ होती हैं । जैसे--( क ) नृणां नृषु वा द्विजः श्रेष्ठ: । ( ख ) Tat गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा । 
(ग ) गच्छतां गच्छत्सु वा धावन्‌ शीघ्र: । ( घ ) छात्राणां छात्रेषु वा मेत्र: पड़: । 

विवरण--'पष्ठी' तथा 'सप्तमी' दोनों पदों at अनुवृत्ति पूववत्‌ अपेक्षित दै । सचस्थ “यतः? 
पद 'तसिः प्रत्ययान्त होने से पञ्चमी के अर्थ में प्रयुक्त है । नियमानुसार “यतः? पद के कारण "ततः? 
पद का अध्याहार किया जाता है । तदनुसार सूत्र से यह अभिव्यक्षित होता है कि “जिससे 
(यतः) निर्धारण हो, उससे ( ततः ) पष्ठी और सप्तमी विभक्त हो” । निर्धारण ( छॉटना ) किसी 
समुदाय से ही सम्भव होता है । समुदाय में से जो वस्तु छाँटी जायगी बह उसकी अपेक्षा न्यून 
होगी। सूत्रस्थ 'यतः? पद से निर्धायंमाण समुदाय का बोध होता दै । अतः उसमें षष्ठी तथा सप्तमी 
विभक्तियाँ होंगी । निर्धायमाण समुदाय चार प्रकार का अपेक्षित हे--(क) जातिविशिष्ट, ( जा नट: 
विशिष्ट, (ग) क्रियाविशिष्ट तथा (घ ) संशाविशिष्ट | क्रमशः इनके उदाहरण दिये जारहि है।  . 
जातिवाचक--( कं) नृणां नृघु वा ब्राह्मण श्रेष्ठ: ( = मनुष्यों में राह्मण AES) )। गुणवाचक-- | 
(ख ) गवां गोषु वा कृष्णा बहुक्षीरा (न्गायो में काली गाय अधिक दूध देती है ) । क्रिः — 
(ग) गच्छतां गच्छत्सु वा धांवन शीघ्रः ( चलने वालों में दौड़ने वाला शीघ्र जाता z 
बाचक-( घ ) छात्राणां La वा मैत्रः we: ( छात्रों में मैत्र चतुर है ) । ` 

दोनों विभक्तियाँ हुई । <a 
i ६३६ ) पद-भन्चमी, विभक्ते। अजुबृत्ति-यतश् निर्धारणम्‌ । fates 


FR 
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Gers २। ३।४२.॥ विभागों विभक्तम्‌ । निर्घायंमाणस्य यत्र भेद एव तत्र पःचमी 
स्यात्‌ । माथुराः पाटलिपुत्रकेम्य आढचतराः। (६४० ) साधुनिपुणाभ्यामर्चायां 
सपम्यप्रतेः २। ३। ४३॥ ` आभ्यां योगे सप्तमी स्यादर्चायाम्‌ न तु प्रतेः प्रयोगे । 
मातरि साधुनिपुणो वा । 'अर्चायाम्‌' किम्‌ ?- निपुणो राज्ञो भृत्यः । इह्‌ तत्त्वकथने 
तात्पयंम्‌ । भप्रत्यादिभिरिति वक्तव्यम्‌’ ( वा १४९३ ) । साघुनिपुणो वा मातर प्रति - 


Mts 2 Fs Hue Oe 
“यतश्च fran इत्यनुवतंते | निधारणाचधिसूतानां द्विजानां च सामान्यात्मना अभेदो 
विशेषात्मना भेदश्च स्थितः। एवञ्च निधारणे संत्र कथञ्चिद्‌ भेदस्य सरवात्‌ विभक्त 
इत्यनेन सेद .एवेस्यर्थो विवक्षितः। ततश्च यत्र निर्धारणावधेनिधा्यमाणस्य च भेद एव, 
न तु केनाप्युपात्तरूपेण अभेदः तत्रेवास्य प्रवृत्तिरित्यमिश्रेत्याह--निर्धायमाणस्येति । नि्धा- 
रणावधेरिति शेषः, ‘aaa Pate’ इत्यनुवृत्तेः | अन्नावधिव्यावृत्तध्मत्वबोधनसेव न 
तु ससुदायादेकदेशस्येत्यंशो विवक्षितः, असम्भवादित्यभिग्रेत्योदाहरति--माधुरा इति । 
, अवधित्वं पञ्चम्यथेः | मधुरादेशीयाः पारलिपुन्रदेशीयापेक्षया अतिशयेनाढ्या इत्यर्थः । 
अन्न मशुरादेशीयत्वपाटलिएन्रदेशीयस्वयोः गोस्वाश्वस्ववद्विरोधात्‌' कथञ्चिदपि तद्र्पेण 
नाभेद इति निर्धारणावधेः पञ्चमीति भावः | eg 

(६४०) साधुनिपुणाभ्याम्‌ । शेषषष्ठयपवाद्‌ः। मातरि साधुरिति। हिंतकारीत्यर्थः। 
निपुणो वेति। मातरि कुशल इत्यथः । शुश्रषायामिति ate: | निपुणो राज्य इति । साधु- 
शब्दप्रयोगे तु अचां विनापि सप्तमी भवत्येव, साध्वसाधुप्रयोगे च इत्युक्तेः | इह साधु- 


सूछार्थ--विभक्त पद का अर्थ विभाग है । निर्धायमाण के भेद होने पर उसमें पञ्जमी होती है। 
जेसे--माथुराः पाटलिपुत्रकेभ्यः आढ्यतराः | , 
विवरण- सम्पूर्ण yaaa ( "यतश्च निर्धारणम्‌” २-३-४१) की अनुवृत्ति इस सुन्न में आ 
रदी है। तदनुसार “दो समुदायों की तुलना में जिससे विशेषता ( या भेद ) बताया जाय, उसमें 
“पञ्चमी? विभक्ति होती है? | उदाहरण--माथुराः पारलिघुत्रकेभ्यः आढ्यतराः ( = मुरावासी 
'पाटलिपुत्र वालों से अधिक धनी हैं ) । 
विशेष- घुद्धिकल्पित विइलेष का आश्रय लेकर भाष्यकार ने यहाँ भी अपादान की सिद्धि की 
है । अतः इस सूज्ञ का भी उन्होंने प्रत्याख्यान किया है । 
(६४० ) पद्‌--साधुनिपुणाभ्याम्‌, अर्चायाम्‌, सप्तमी, अप्रतेः । विधिसूत्र । 
सूलाथं अशसाथक ag’ और 'निपुण' शब्दों के योग में सप्तमी विभक्ति होती है, किन्तु. 
“प्रति? के योग मै नहीं होती । जेसे--मातरि साधु: निपुणः वा । "अर्चायां? का क्या प्रयोजन है? 
निपुण: राज्ञः भत्यः | यहाँ वास्तविकता में तात्पर्यं है । ato अप्रत्यादिभिः? यह कहना चाहिए । 
जेसे--साधुः निपुणः वा मातरं प्रति, परि अनु वा । 
विवरण--अथं को दृष्टि से यह सूत्र स्वतः ` पूर्ण है। तदनुसार “सत्कार गम्यमान होने 
' पर erg? तथा “निपुण? शब्दों के योग में 'अति का प्रयोग न होनेपर सप्तमी? विभक्ति होती है? । 
शेषषष्ठी का यह अपवाद है । उदाहरण-मातरि साधुः निपुणः वा ( = माता के प्रति सज्जन 
a व्या सेवा में निपुण )। ay? तथा "निपुण? शब्दों के योग में "मात्‌? शब्द से सप्तमी 
'हुइ--'मातरि? | * 
- अत्युदाहरण--सत्त में “अर्चांयां? ग्रहण करने से :राज्ञ: भत्यः निपुण: ( = राजा का सेवक 
है) स से सप्तमी नहीं हुई । यहाँ पर वास्तविकता है, as नहीं 21 
वा० अथ--पत दे “अप्रतेः? के स्थान पर 'अप्रत्यादिसिःः कहना चाहिए। रप्ति, 
अयोग होने पर साधु तथा निपुण के योग में सप्तमी नहीं होगी । ee निपुणः 
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परि अनु att ( ६४१ ) प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया च २। ३। ४४॥ आम्यां योगे 
तृतीया स्यात्‌ चात्सप्तमी । प्रसित उत्सुको वा हरिणा-हरौ वा । ( ६४२ ) नक्षत्रे च 
लुपि २। ३। ४५॥ नकषत्ने प्रकृत्यर्थे यो लुप्संज्ञया लुप्यमानस्य प्रत्ययस्याथंस्तत्र 
वतेमानात्तृतीयापप्तम्यौ स्तोऽधिकरणे। मुलेनावाहयेहँवीं श्रवणेन विसंजयेत्‌ | मूले भरवणे 
“य 


अहणं तु अचांयां प्रस्यादियोगे सप्तमीनिवृत्त्यर्थम्‌। अप्रत्यादिभिरिति। प्रति, परि, अजु, 
एतैयौंरो सति साधुनिपुणाभ्यां योगेऽपि न सञ्तमीति भावः | pat 

( ६४१ ) प्रसितोत्सुकान्याम्‌ । “तप्परे प्रसिवासक्ताविशर्थोद्यक्त उत्सुकः' इत्यमरः। 
चैपयिकाधिकरणत्वे aerate प्राप्तायामिदं वचनम्‌। : 

(.६४२ ) नक्षत्रे च छपि। नक्षत्र इत्यनन्तरं प्रकृत्यथै सतीति शेषः | लुप्शब्देन 
लुप्संशया लुप्त प्रत्ययार्थो विवक्षितः। तदाह--नक्षत्रे प्रकृत्यर्थे इति । अधिकरण इति । स्तः 
स्यधिकरणे च? इत्यतः मण्डूकप्लुत्या तदनुवृत्तरिति भावः | मूळेनेति। मूलनक्षत्रयुक्तः 


वा मातरं प्रति, परि, अनु वा ( =माता के प्रति सज्जन ) में सप्तमी विभक्ति नहीं हुई । तब “लक्ष्णे- 
त्यम्भूताख्यानभागवीप्साछु प्रतिपर्यनवः" ( १-४-९०) से कमेप्रवचनीय संज्ञा होकर द्वितीया 
विभक्ति हुई । 25: ms 
( ६४१ ) पद--प्रसितोत्सुकाभ्यां, तृतीया, च । अनुवृत्ति-सप्तमी । विधिसूत्र । 
* .'सूळार्थ--इन दोनों के योग में तृतीया विभक्ति होती है, सप्तमी भो । जेसे--प्रसितः उत्सुकः 
हरिणा ett वा। ः ल्क ERS SPE 
.  विवरण--'साधुनिपुणास्यामर्चायां सप्तम्यप्रतेः ( २-३-४६) से 'ससमी? की अनुवृत्ति आ 
रही दै । तदनुसार “प्रसित और उत्सुक शब्दों के योग में तृतीया विभक्ति होती है। तथा “च? 
पद से सप्तमी विभक्ति का भी छाम होता है? उत्सुक शब्द के साहचर्य सें “प्रसित? शब्द भी 
“तत्पर? अर्थवाची रिया जाता है। उदाहरण-प्रसितः उत्सुक: हरिणा ea वा (= हरि के लिये 
तत्पर ) । हरि के प्रति तत्परता होने के कारण 'प्रसित? के योग में “इरि? शब्द से तृतीया हुई, पक्ष 
में सप्तमी भी । र 
(६४२ ) पद- -नक्षत्रे, च, छपि । अनुवृत्ति--तृतीया, सप्तमी | विधिसूत्र । > 
मूळार्थ--जब प्रकृतिवाची शब्द का अथे नक्षत्र हो और प्रत्यय का SY शब्द से लोप डुआ 
हो किन्तु उसका अर्थ यदि विदित हो तो उस नक्षत्रवाचक शब्द से अधिकरण अर्थ में तृतीया और 
सप्तमी विभक्तियाँ होती हैं । जैते--मूलेन आवाहयेद देवीं अवणेन विसजंयेत्‌ । अथवा मूळे, 'अवणे । 
cafe? का क्या प्रयोजन है ? पुष्ये शनिः । : क Pie 
विवरण--प्रकृत सत्र से प्रमुख रूप में 'तृतीया' विधेय दै । अधिकरण में तो “सप्तस्यधिकरणे 
नव” ( २-३-३६ ) से सप्तमी स्वतः सिद्ध है। अतः यहाँ ‘अधिकरणे’ पद को अनुवृत्ति मण्डूकप्ति ` 
से की जा रही है। स्जस्थ 'डपूर पद छपत प्रत्यय के अर्थे का ays है। ` po a 
अभिन्या कि “लुबन्त नक्षत्रवाची शब्द से भी तृतीया और सप्तमी विभक्ति होती हैं?। 
न कीत जहाँ 'काल से युक्त अथे में प्रत्यय होकर उसका लोप होता है, वहीं इस 
सूत्र का विषय है । तदनुसार उस नक्षत्रवाची शब्द कल अधिकरण में तृतीया एवं सप्तमी होतो दै ।. 
डदाहरण--मुलेन आवाइयेद देवी श्रवणेन विसर्जयेत, सूरे श्रवणे वा ie मूलनक्षत्र से युक्त 
काळ में देवी का आवाहन करे और अवणनक्षत्र से युक्त काल में विसर्जन करे )। यहाँ पर “मूर? 
और “शवण? नक्षत्रवाची शब्दों से “नक्षत्रेण युक्तः काः? (४-२३ ) सू क: 
अर्थ में अण्‌ प्रत्यय होकर “लबविशेषे? ( ४-२-४ ) सूज से उस प्रत्यय ‘ 
प्रत्यय का We होने पर भो उसका अथे विद्यमान रहता दै, तः मूल? 
“तुतीया? और 'सप्तमी! विभक्तियाँ इरै। | > 
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इति at । 'ळुपि किम्‌’ ? पुष्ये शनि: । (६४३) सप्तमीपञ्म्यो कारकमध्ये २३७७. 
'शक्तिहयमध्ये यौ कालाध्वानौ ताम्यांमेते स्तः | अद्य मुक्त्वाऽयं दयहे Talal सोक्ता । 
कतृंशकत्योमंष्येऽयं काल: | इहस्थोध्यं क्रोदो-क्रोशाद्वा लक्ष्य विध्येत्‌ । कतुँकमंशक्त्योम- 

asi देशः । अधिकशब्देन योगे सप्तमीपः्चम्याविष्येते । “तदस्मिन्नधिकम्‌-- 

"(सू १८४६ ) इति 'यस्मादधिकम्‌--' (सू ६३५ ) इति च सूत्रनिर्देशात्‌ । लोके 


काळ इत्यर्थः । "नक्षत्रेण युक्तः काळः? इत्यण्‌ । 'लुबविदोषे' इति तस्य लुप्‌ । अधिकरणे 
fea? मूल प्रतीक्षते । नक्षत्र इति किम्‌ ? पञ्चालेषु तिष्ठति। इह जनपदे? इति लुप्‌ । 
(६४३ ) सप्तमीपञ्चम्यौ । कारकशब्दः कतुंत्वादिशक्तिपरः, न तु कन्नांदिपरः, 
ब्याख्यानात्‌ | मध्यस्यावधिद्वय सापेक्षत्वात्‌ कारकयोमंध्यमिति विग्रहः। तदाह--शक्ति- 
दयमध्ये इति । "कालाध्वनोः? इत्यजुबृत्तं पञ्चम्यन्ततया विपरिणम्यत इत्याह--यौ काला- 
'ध्वानाविति। अद्य भुक्त्वेति। सामीपिकाधिकरणत्वे सपतम्यासेच प्रापयां चचनम्‌। अद्य 
Brat Fas तस्समीपे तृतीयेऽह्नि ओक्तेत्यथेः | भविष्यति लुट्‌। क रंशकस्योरिति। अद्य- 
'तनभुजिक्रियानिरूपितकतृंत्वस्य इ यद्दोत्तरदिनगतभुजिक्रियानिरूपितकतृत्वस्य चेत्यर्थः | 
कारकशब्दस्य कत्रोदिपरस्वे fae न स्यात्‌ , क्त्वाप्रत्ययस्य sama विधानात्‌ । 
कतुंशक्तिस्तु सुजिक्रियाभेदात्‌ भिद्यत एव । कारकद्वयमध्येऽप्युदाहरति । इहस्थोऽयमिति । 
दापि देशतः सामीपिकमधिकरणत्वं पञ्चमीससम्योरथंः। इह तिष्ठन्नयमिष्वास इषुणा 
क्रोशोत्तरसमीपदेशे लक्ष्यं विध्येदित्यर्थः। कतुंकमंशक्त्योरिति। कर्तृकमत्वरूपशक्स्यो- 


7 अत्युदाहरण--सत्र में यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि नक्षत्रवाची शब्द से “युक्त काल? अर्थ 
में होने वाळे प्रत्यय का लोप होने पर! ही ( छपि ) तृतीया विभक्ति होती दै । अतः घुष्ये “शनिः? 
(= पुष्य नक्षत्र में शनि है )--मे तृतीया नहीं हुई । नियमानुसार अधिकरण में सप्तमी हो गई । 

(६७३ ) पद्‌-सपमीपञ्जम्यौ, कारकमध्ये। अनुद्रत्ति-कालाध्वनोः | विधिसूत्र । 
मूलाथ--दो शक्तियों ( कारकों ) के बीच में जो काल और मारवाचक शब्द उनमें सप्तमीं 
और पञ्चमी विभक्तियाँ होती हैं। जैसे ( १ ) अ् भुक्त्वा अयं gat दृथहात्‌ वा भोक्ता । यहाँ एक 
कर्ता की दो शक्तियों के बीच का काल है। (२) इहस्थः अयं क्रोशे क्रोशात्‌ वा लक्ष्यं विध्येत्‌ । 
ह सो ल के छ का देश (स्थान) है। अधिक शब्द के योग में 
प्तमी और प भ इष्टह। शसम "तदस्मिन्नथिकम्‌०? तथा ५५ ०? दो सूत्र 

* प्रमाण हैं। जैसे-लोके लोकात वा अधिकः हरि: । Ne SNL aa 

विवरण -सत्राथ सम्पन्न होने के छिए “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे द्वितीया” ( २-३-५ से 
“कालाध्वनो:?? पद at अनुवृत्ति अपेक्षित है। तथा अनुवृत्त पद “कालाध्वनो?' ह ah सक्त 
का “पञ्चमी? विभक्ति में विपरिणाम (परिवर्तन) किया गया है । सूत्र में 'कारक? शब्द dee? आदि 
शक्ति से युक्त लिया गया है, केवळ कता आदि के रूप में नहीं । शक्ति! और “शक्तिमान्‌? अभिन्न होते 
हैं, अतः 'कारकमर्ध्ये' का अर्थ होगा--'दो कारकशक्तियों के बीच में? ( कारकयोः मध्यः, तस्मिन्‌ 
तदनुसार aes सूत्र से यह असव्यज्ञित होता है कि “जब कोई कालवाची और देशवाची शब्द दो 
रकशक्तियो के बीच के समय और स्थान के अवकाश को सूचित करें तब देशवाची और कालवाची 
शब्दों से 'सप्तमी' और 'पज्ञमी? विभक्तियाँ आती हैं? । ae? शक्ति के बीच ( १ ) कालाची का 

-द्वथहे द्वयहाद्‌ वा भोक्ता (> यह आज़ खाकर दो दिन में या दो दिन बाद 

“मे aa और उसके भोजन की मध्यावधि ही “काल का अवकाश? है । यश्मपि 

करने वाला,एक ही है फिर सी क्रालभेद.से भिन्नता प्रतीत होती हे । इस लिये 'कर्ता की 

“यद शब्द से “सप्तमी? तथा 'पञ्जमी? दोनों विअक्तियाँ हुई । (२ ) "कर्ता? 
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' छोकाद्वा अघिको हरि: । ( ६४४ ) अधिरीश्वरे १ । ४। ९७॥ स्वस्वामिसम्बन्धे 
“अघिः कमंप्रवचनीयसंज्ञः स्यात्‌ ( ६४५ ) यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र 
TAMA २। ३। ९॥ अत्र कमंप्रवचनीययुक्त सप्तमी स्यात्‌ । उप परार्धे हरेगुणाः । 
- परार्घादधिका इत्यथं: । ऐश्वर्य तु स्वस्वामिभ्याँ पर्यायेण सप्तमी । अधि भ्रुवि राम: t 


संध्य इत्यर्थः | कारकशब्दस्य कन्नांदिपरत्वे त्विहेव स्यात्‌ । अद्य सुक्त्वाञ्यमित्यत्र न 


स्यादिति । सूचयितुमिदसप्युदाहृतस्‌। ag लोके लोकाद्वा अधिको हरिरित्यत्र अवधित्व- 
सम्बन्धे शेषषष्टय दो चितेत्याशङ्क याह्--अधिकशब्देनेति । लोके लोकादेति | अवधित्वसस्वन्धः 
सप्तसीपञ्चस्योरथंः | लोकापेक्षया श्रेष्ठ इत्यथः । > 
अधेः कमंप्रवचनीयकायं वक्ष्यन्‌ कमंप्रवचनीयसन्ज्ञामाह--( ९४४ ) अधिरीश्वरे | 
इश्वरशब्देन ईश्वरत्व स्वस्वामिभावसस्बन्धात्मकं विवक्षितम्‌ | 'कसंप्रवचनीयाः' इत्यधि- 


, कुतमेकवचनान्ततया विपरिणम्यते | तदाह--स्वस्वामीति । 


(६४९ ) यस्मादधिकम्‌ | कमंप्रवचनीययुक्त .इत्यनुवतंते | तदाह--अत्र कमेप्रवचनी- 
येति शेषष्ठयपवादुः | उप परे इति । अवधित्वं ससम्यथेः | तदाह--पराधांदथिका इत्यथ 
इति। यस्मादधिकं सङ्कयान्तरं न विद्यते तत्परांधंम्‌। तदपेक्षयेत्यथंः। “उपोऽधिके च्च? 
इति उपेत्यस्य कमंप्रवचनीयत्वस्येदं फलस्‌। यस्थेश्वरवचनमित्यस्य यत्सम्बन्धी इश्वर 


- उच्यते ततः संसंमीत्येकोऽर्थः। EE यच्छब्देन स्वसुच्यते। Tre स्ववाचकात्संसंसीति 
म्यते | इश्वंरशब्दो सावप्रधानः अस्येश्वरस्वमुच्यते' ततः-ससमीत्यन्योज्थेः | TERT: 


श्वरत्वसुच्यते ततः सप्तमीति यावत्‌। एवञ्च स्वासिवाचकात्ससमीति छभ्यते | तदाह-- 
aad 'देदवें सलास्यं रिज ort sha रम स्वस्वामिभ्यां पर्यायेण सप्तमीति । अधि सुवि राम इति | अधिरी श्व रपयायः, सम्बन्धः 


'और कर्म? के बीच 'देशवाची? का उदाहरण--अयम्‌ इहस्थः क्रोशे क्रोशाद वा रक्ष्यं विध्येत्‌ 


(= यहीं बैठा बैठा यह एक कोस पर या एक कोस से लक्ष्य भेद सकता है ) । इस वाक्य में 'कर्ता 


और कर्म की शक्ति” के मध्य मार्गवाची' 'क्रोश! शब्द देश का अवकाश बतळाता दैः! अतः यहाँ 


“सप्तमी और पञ्चमी दोनों विभक्तियाँ हुई । ड 
विशेष--पाणिनि ने 'अधिक' शब्द के योग “सप्तमी” और "पञमी? दोनों विभक्तियों का प्रः 
किया दै । तदनुसार यह विदित होता है कि “अधिक! शब्द के योग में "सप्तमी? और “पञ्जमी? 


'विभक्तिया होती हैं। इसके प्रमाणस्वरूप सूत्र हैं--“तदस्मिन्नविकमिति दशान्ताइ?” (५२०४! ) 


तथा “यस्मादधिकं यस्य चेश्वरवचनं तत्र सप्तमी” ( २-३-९) । अतः लोके लोकादू वा अधिकः 


हरि: ( 5 इरि लोक से बढ़कर हैं ) में अधिक? शब्द के योग में 'छोके? ( सप्तमी ) तथा “लोकात्‌? 


(पञ्जमौ ) का प्रयोग समीचीन दे । व. र 
(६३९) पद--अधिः, इश्वरे । अनुदृत्ति-कर्मप्रवचनीया:, निपाताः । संजासूत्र । 
मूलार्थ--स्वस्वामि-सम्बन्ध में 'अघि' 'कर्मप्रवचनीय' संज्ञक होता है । मि 
विवरण--प्रसङ्गवश? कर्मप्रवचनीय-सप्तमी का निरूपण किया जा रहदा है। “कृसेप्रवचनीया:?' ना 
( ९८४८२) सूत् से 'कमंप्रवचनीया:' की अनुवृत्ति आ रही दै । “कर्मप्रवचनीय? संज्ञा दै, प्रे | 
अघि? संज्ञी | तदनुसार “ईश्वर (स्वस्वामिमाव) अर्थ में 'अथि? की कमंप्रवचनीय संशा होती दै?! 
(६४४ ) HA, अधिकं, यस्य, च, शश्वरवचनं, तत्र, सप्तमी | agate कमे 
बचनीययुक्ते | विधिसूत्र । 
जिससे अकता बताई जाय और जिसका स्वस्वामिभाव सम्बन्ध १ fein 
शुब्दो से कर्मप्रवचनीय के योग में सप्तमी विभक्ति होती है जैसे--उप Ted दरेयुंणा: । अर्थ 
-हरि के गुण पराचे से भी अधिक हैं। Rat में 'स्व' और “सवामी 
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अधि रामे भूः। सप्तमी शौण्डै? (सू ७१७ ) ` इति समासपक्षे तु रामाधीना । 
'अषडक्ष--?( सू २०७९ ) इत्यादिना खः 1 ( ६४६ ) विभाषा कुनि १। ४।९८॥ 
:अधिः करोतो प्रावसंज्ञो वा स्यादीश्चरेऽथे । यदत्र मामधिकरिष्यति । : विनियोक्ष्यत 


सप्तम्यर्थः | सुवः स्वामी राम इत्यर्थः | अन्न स्ववाचकात्सससी | अघि रामे भूरिति । अन्न 
अधिः स्वशब्दपर्यायः | सम्बन्धः ससम्यर्थः । रामस्य स्वभूता भूरित्यर्थः । अत्न स्वासि- 
` चाचकात्सप्तमी । समासपक्षे स्विति। शौण्डादिगिणे अधिशब्दस्य” पठितत्वेन तेनाधिशब्देन 
' रामे इति सप्तम्यन्तस्य समासे सति 'सुपो धातु” इति सुब्लुकि रामाधिशब्दात्‌ 'अष- 
उक्षाश्षितङरवलङ्कमालम्पुरुषाध्युत्तरपदात्‌ खः? इति खप्रत्यये ‘आयनेयीनीयियः इति 
' तस्य Seared रामाधीना भूरिति सिध्यति। रामस्वामिकेत्य्थः। विभक्त्यर्थे अव्ययीभावे 
तु अधिरामं भूः | रामाधिकरणिका भूरित्यथः | खप्रत्ययस्तु न, अध्युत्तरपद्त्वाभावात्‌। 
(६७६ ) विभाषा कमि । “अधिरीश्वरे? इत्यनुवर्तते। कर्मप्रवचनीया इत्यधिकृतस्‌। 
' तदाह-अधिः करोताविति | कृब्धातो परे अधिः कमंप्रवचनीयो वा स्वादीश्वरे इति यावत्‌। 
et मामधिकरिष्यतीति। अंस्मिन्‌ विषये मामधिकरिष्यतीति यत्तद्युक्तमित्यथेः । अन्न 
कमंग्रचनीययोरो मामिति द्वितीया | अधिकरिष्यतीत्येतद्‌ व्याचष्टे-विनियोक्ष्यत इत्यर्थ 


है । जेसे--( १) अधि मुवि रामः। (२) अधिरामे भूः। “सप्तमी शौण्डैः? से ( वैकल्पिक ) 


- समास होने पर “अषडक्ष०” इत्यादि सूत्र से 'ख' प्रत्यय ( = ईन ) करने के पश्चात्‌ 'रामाधीना? 
रूप बनता है । > 


विवरण-यह कमंप्रवचनीय-सप्तमी का विधायक सूत्र दै । अष्टाध्यायी-क्रम में इससे पूर्व सत्र 

. “कृमप्रबचनीययुक्ते द्वितीया” (२-३-८) है । अतः वहाँ से 'कमंभ्रवच नीययुक्ते) पदकी अनुवृत्ति आरही 
हे । तदनुसार “जिससे आधिक्य सूचित होता हो तथा जिसका स्वामित्व ( ईश्वरत्व ) कहा गया हो, 
ऐसी स्थिति में कमंप्रवचनीय के योग में उन शब्दों से सप्तमी विभक्ति होती है” । Geer (२-३-८) 
सै द्वितीया प्राप्त थी, य उसका अपवाद है । उदाहरण--(१) उप परार्धे इरेः गुणाः ( हरि के 
गुण पराध से भी अधिक हैं ) । यहाँ अधिक अर्थ में “उप” शब्द की “उपोऽधिके च” ( १-४-८७ ) 
से 'कमेप्रवचनीय? संज्ञा हुई है । सर्वाधिक संख्या को 'पराध? कहते हैं । इससे बड़ी कोई संख्या नहीं 
'होती। अतः “उप” कमंप्रवचनीय के योग में “पराथं से सप्तमी हुई । ( २ ) “स्व” वाचक में सप्तमी 
का डदाइहरण--( क ) अधि अुवि,राम; ( ८राम पृथ्वी के स्वामी हैं )। यहाँ पर 'अधि? शब्द की 
“अभिरीश्वरेः' ( १-४-९७ ) से 'स्वस्वामित्व अर्थ मे. 'कर्मप्रवचनीय' संज्ञा हुई है । तदनुसारं इस 
वाक्य में राम 'स्वामी' हैं और भू 'स्वः है ( अर्थात्‌ जिस पर राम का स्वामित्व है ) । अतः स्वामित्व 
वतलाने के लिए “भू? रूप द्रव्य में सप्तमी इई । ( ख ) स्वामिवाचक में सप्तमी का उदाहरण-- 

` अभि रामे भूः (= पृथ्वी राम के अधिकार में है )। इस उदाहरण में भू? पर स्वामित्व बतकाने 

के लिए “कर्मप्रवचनीय? “अधि” के योग में स्वामी ( 'राम? ) से सप्तमी विभक्ति हुई । शौण्डादि- 

गण में ‘afr का पाठ होने से “राम? और “अधि? का “सप्तमी शौण्डैः” ( २-१-४० ) सै समास 

करने पर (रामे अघि) “अपडक्षाशितङग्वलंकर्मालम्पुरु षाध्युत्तरपदात्‌ खः ( ५:४-७ )से 'ख' 
प्रत्यय ( = ईन ) होता हे । इस तरह 'रामाधीन? शब्द सिद्ध होता है। 'भूः? शब्द के साहचय से 


‘em 'रामाधीना भू? यहवाक्य बनेगा । 


न 


: मूकाथं. 1 इश्वर पर 'कुः धातु के योग में अधि? शब्द की बिकल्प से 'कमंप्रवचनीय? 
| डदाहरण--यद्‌ अत्र साय अधिकारिष्यति | अर्थात इसमें (मुझे) जो नियुक्त करेगा | 
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इत्यथः | इह विनियोक्त्रोश्वरेत्वं गम्यते । अग॒तित्वात्‌ 'तिङि चोदात्तवति' ( सू ३९७८ ) 
इति निघातो न । इति सप्तमी विभक्तिः। ` 


इति कारकप्रकरणम्‌ | 


— Sos 


इति । तहि कमंत्वादेव द्वितीयासिद्धेः कि कमंप्रवचनीयत्वेनेत्यतं .आहृ-अगतित्वादिति । 
'तिङि चेति। उदात्तवति तिङि परे गतिनिहन्यत इति तदर्थः । अन्न करिष्यतीति तिङन्त- 
सुदा्तवत्‌ , “तिङ्ङतिङः? इति निघातस्य ‘Pada? इत्यादिना निषेधात्‌। ततश्च 
अधेरत्र गतित्वान्निघात- इह प्राप्तः | कम॑प्रवचनीयस्वे तु स न भवति, तेन गतिर 
बाधात्‌ | अतः अधेर्निघाताभावार्थसिदं सूत्रमिति सिद्धम्‌ 


इति श्रीमंद्रासुदेवदीक्षितविदुषा विरचितायां सिद्धान्तकौसुदीन्याख्यायां ` os 
बाछसनोरमाख्यायाँ विभक्त्यथंनिरूपणं समापम्‌। ` 
TI 00 SE आनिक कमत ह. नि बे eve : 
यहाँ नियोक्ता का स्वामित्व विदित होता दै । “गति' संज्ञा न होने के कारण “तिङि चोदात्तवति” से 
अनुदात्त नहीं होता। ` - सजक क 
. विवरण-_'कमंप्रवचनीय? संज्ञा का Te दूसरा संत्र है । अतः पूर्व सूत्र (“अधिरीश्वरे?' १-४-९६) | 

से 'अधिः की अनुबृत्ति आ रही दै। "कर्मप्रवचनीया:” (१-४-८२) का आधिकारिक प्रभाव विधमान 

है तदनुसार “'इ घातु के परवत होने की स्थिति में 'स्वस्वामिभाव? सम्बन्ध की प्रतीति होने पर 

«अधि? शब्द की 'कमेप्रवचनीय? संज्ञा होती है? | डदाहरण--यदत्र सासू अधिकरिष्यति (=क्यों कि 

जो मुझे यहाँ नियुक्त करेगा )। इस वाक्य में नियोक्ता का प्रमुख प्रकट होता है । “अधिरकी 
“कर्मप्रवचनीय? संज्ञा होने के फलस्वरूत “माम? में द्वितीया विभक्ति हुशे। इस प्रकरण में इस सूजन के 

पढ़ने का फल यह है कि 'अधि? की "गतिसंज्ञा नहीं होती । अतः “तिङि चोदात्तवति’ (८-१-७१) 

सूत्र से अतुदात्त ( निघात ) नहीं होता। तदनुसार यहाँ स्वरसिद्धि का प्रकार दिया जाता दै-- | 
यदत्र माम्‌ _ यहाँ "अधिः की “गति? संज्ञा का बाघ होने से उसके अनन्तर ` 
-तिङन्त पद “करिष्यति? में “तिङ्ङतिङः? ( ८-१२८ ) से सर्वानुदात्त प्राप्त रहा । उसका, "निपातय 

द्य -चणकञ्चिचत्रयुक्तम्‌?' ( ८-१-३०) सूच से निषेध होने के कारण उदाद्तवाना | 
'तिडन्त 'करि ष्यति? के परवर्ती होने-से “तिङि चोदात्तवति? ( ८-१-७१ ) सूज्ञ से (अधि! को निघात | 
( अनुदात्त ) नहीं होता । पकरिष्यति? में प्रत्ययस्वर से “स्य उदात्त है, अतः शेष वर्ण अनुदात्त aie 
रहते हैं । “स्य” के उदात्त-अकार से परवर्ती अनुदात्त fe? का इकार स्वरित दो गया है। अतः | 
caren पद उदातस्तरयुक्त दै। इसी तरह 'अधि' में अकार आायुदात्त होने Fo 
रद्दा, वह उदात्त से पर होने के कारण स्वरित हो जाता Raf । उसका करिष्यति के 
योग होने पर यह स्थिति होगो--अंथिकरिष्यतिंत ` णात 

स्कन्दंत्रिशन्ययुग्माब्दे (.२०३९.) चाथिने शुक्लपक्षके | 
दुशम्यां कारकान्तस्य “दीपिका _ पूणेतां गंता | 
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गणपाठः 
पृष्ठसंख्या | 
४७ चादयोऽसत्त्वे ( १-४-५७ ) चादीनां समावेश: अव्ययेषु वतेते । 
४८ प्रादयः ( १-४-५८ ) । प्रादीनां पाठः “गतिश्वे "ति सुत्रे मुळे एव ade । 

११५ ( वा० ) शकन्ध्वादियु पररूपं वाच्यम्‌ । अस्मिन्‌ गणे पठिताः शाब्दा मूले एव 
द्रष्टव्याः | र 

१७० कस्कादिषु च ( ८-३-४८ ) | कस्कः, कौतस्कुतः, भातुष्पुत्र:, शुनस्कण:, सद्य- 
स्काल:, सद्यस्क्रीः, साद्यस्कः, कांस्कान्‌, सर्पिष्कुण्डिका, धनुष्कपालम्‌, बहिष्पलम्‌ 
( बहिष्पलम्‌ ), यजुष्पात्रम्‌, अयस्कान्तः, - तमस्कान्तः, अथस्काण्डः, तमस्काण्डः, 
मेदस्पिण्डः, भास्करः, अहस्करः | आङक्गतिगणोऽयम्‌ | 

१९६ ( ato ) अहरादीनां पत्यादिषु चा रेफः। . अहरादिः-अहर्‌, गीर्‌, धुर्‌ । 
पत्यादिः--पति, गण, पुत्र । 

२३५ सर्वादीनि सर्वनामानि ( १-१-१७ ) । सर्वादिशब्दाः मूले एव पठिताः । तत्रैव 
द्रष्टव्याः | | 

३६८ न षटस्वस्रादिभ्यः ( ४-१-१० ) । स्वल्लादि-सप्त-शन्दा मूले कारिकायां निदिष्टाः । 

५५९ स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ( १-१-३७ ) । अव्ययानां पाठोऽपि ग्रन्थे मुळे वतंते । 
तत्रेव अनुसन्धेयः । 

५७५ अजाट्तष्टाप्‌ ( ४-१-४ ) । अजा, एडका, कोकिला, चटका, अश्वा, मूषिका, 
वाला, होडा, पाका, वत्सा, मन्दा, विलाता, पूर्वापिहाणा ( पूर्वापहाणा ), 
अपरापहाणा । सम्मस्त्राजिनश्षणपिण्डेम्यः फलात्‌ । सदच्‌काण्डप्रान्तदातँकेम्य: 
पुष्पात्‌ । शूद्रा चामहत्पूर्वा जातिः । क्रुछा, उष्णिहा, देवविशा, ज्येष्ठा, 
कतिष्ठा । मध्यमा पुंयोगेऽपि । मूलान्नञः | दंष्ट्रा । 

५९५ (ato ) क्षिपकादीनां च । क्षिपका, धुवका, चरका, सेवका, करका, चटका, ` 
अवका, छहका, अलका, कत्यका, धुवका, एडका | आङ्कतिगणोऽयम्‌ | ` 

६३६ नित्यं सपत्त्यादिषु ( ४-१-३५ ) । समान, एक, वीर, पिण्ड, श्व ( शिरि ), 
आतु, मद्र, पुत्र । दासाच्छन्दसि । | 

६४३ विदगोरादिभ्यश्च ( ४-१-४१ ) । गौर मत्स्य मनुष्य शङ्ख पिङ्गल हय गवय मुकय ८ 
ऋष्य [ पुट तूण ] दुणं द्रोण हरिण कोकण ( काकण ) पटर उणक [ vel ] 
आमलक कुबल बिम्ब बदर फर्केर ( ककरक ) तर्कार शकार पुष्कर शिखण्ड _ 
सलद शष्कण्ड सनन्द सुषम सुषव अलिन्द गडुल WET आढक आतत्द 
सृपाट आखक ( आपच्चिक ) शष्कुल सूर्य ( सुमं ) at सूप युष 
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४७ चादयोऽसत्त्वे ( १-४-५७ ) चादीनां समावेश: अव्ययेषु ada । 
४८ प्रादयः ( १-४-५८ ) । प्रादीनां पाठ: “गतिश्े”ति सुत्रे मुले एवं ade । 

११५ (ato ) शकन्थ्वादिषु पररूपं बाच्यम्‌ । अस्मिन्‌ गणे पठिताः दाब्दा मुळे एव 
द्रष्टव्याः | 

१७० कस्कादिषु च ( ८-३-४८ ) ॥ कस्कः, कोतस्कुतः, भ्रातुष्पुत्रः, , शुनस्कणेः, सद्य- 
स्काळः, सचस्क्रीः, साञस्कः, कांस्कान्‌, सपिष्कुण्डिका, धनुष्कपालम्‌, बहिष्पलम्‌ 
( बहिष्पलम्‌ ), यजुष्पात्रम्‌, अयस्कान्तः, - तमस्कान्तः, अयस्काण्डः, तमस्काण्डः, 
मेदस्पिण्डः, भास्करः, अहस्करः | आक्कतिगणोऽयम्‌ | 

१९६ (ato ) अहरादोनां पत्यादिषु वा रेफः। अहरादि:--अहर्‌, गीर्‌, धुर्‌ । 
पत्यादिः--पति, गण, पुत्र । 

२३५ सर्वादीनि सर्वनामानि ( १-१-१७ ) । सर्वादिशब्दाः मुले एव पठिताः । तत्रैव 
द्रष्टव्याः | | 

३६८ न षदस्वस्रादिभ्य; ( ४-१-१० ) स्वल्लादि-सप्त-शन्दा मूळे कारिकायां निर्दिष्टा: । 

५५९ स्वरादिनिपातमव्ययम्‌ ( १-१-३७ ) । अव्ययानां पाठोऽपि ग्रन्थे मुले वतंते | 
तत्रेव अनुसन्धेयः । 

५७५ अजाउतष्टाप्‌ ( ४-१-४ ) । अजा, एडका, कोकिला, चटका, अश्वा, मूषिक्रा, 
बाला, होडा, पाका, वत्सा, मन्दा, विलाता, पूर्वापहाणा ( पूर्वापहाणा ), 
अपरापहाणा । सम्भस्त्राजिनशणपिण्डेम्यः फलात्‌ । सदचूकाण्डप्रान्तशातैकेम्य 
पुष्पात्‌ । शूद्रा चामहृत्पूर्वा जातिः । eat, उष्णिहा, देवविशा, ज्येष्ठा 
कनिष्ठा | मध्यमा पुंयोगेऽपि । मूलान्ननः। दष्ट्रा । 

५९५ (ate ) क्षिपकादीनां च । क्षिपका, धुवका, चरका, सेवका, करका, चटका, - 
अवका, SEAT, अलका, कन्यका, धुवका, एडका | आकृतिगणोऽयम्‌ | 

६३६ नित्यं सपत्यादिषु ( ४-१-३५ ) । समान, एक, वीर, पिण्ड, श्व ( शिरि ) 
Bg, भद्र, पुत्र । दासाच्छन्दसि | 

६४३ षिद्गोरादिभ्यश्च ( ४-१-४१ ) i गौर मत्स्य मनुष्य ay पिङ्गल हय गवय 
ऋष्य [ पुट तूण ] दरुणं द्रोण हरिण कोकण ( काकण ) पटर उणक [ ae छः 
आमलक कुबल बिम्ब बदर TAN ( ककंरक ) तर्कार शर्कार पुष्कर शिखण्ड | 
सलद शाष्कण्ड सनन्द सुषम सुषव अलिन्द गडुल WET आढक हन सिर 
सृपाट आखक ( आपच्चिक ) शष्कुळ सूये ( सूमं ) शूप सूप युष 
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व्याख्याद्वयोपेत-सिद्वान्तक मुदयां 


वल्लक घातक सल्लक मालक मारत साल्वक वेतस वृक्ष ( वृस ) अतस 
भ ] शङ्क मह मठ छेद पेश मेद श्वन्‌ तक्षन्‌ अनडुही sang | Us 
करणे । देह देहल काकादन गवादन तेजन रजन लवण औद्गाहमा द्रा[ह- 
मानि गौतम ( गोत॑म) [ पारक ] अयस्थूण ( अयःस्थूण ) भौरिकि भौलिकि 
भौलिङ्गि यान मेध आलम्बि आलजि आलब्धि आलक्षि केवाल आपक आरट नट: 
टोट नोट मूळांट शातन [ पोतन ] पातन पाठन ( पानठ ) आस्तरण अधिकरण 
अधिकार अग्रहायणो ( आग्रहायणी ) प्रत्यवरोहिणी [ सेचन ] सुमङ्गलात्संज्चा- 
याम्‌ । अण्डर सुन्दर मण्डल मन्थर मङ्गल पट पिण्ड [ षण्ड ] उदं गुदं शम सूद 
ओड ( are ) हृद ( Ge) पाण्ड [ माण्डल ] भाण्ड [ लोहाण्ड ] कदर कन्दर 
कदल तरुण तळुन कल्माष बृहत्‌ महत्‌ [ सोम | सौधमं । रोहिणी नक्षत्रे । रेवती 
नक्षत्रे । विकल निष्कल पुष्कल | कटाच्छ्रोणिवचने । पिप्पल्यादयश्च | पिप्पली . 
हरितकी (हरीतकी) कोशातकी शमी वरी शरी पृथिवी कोष्टु मातामह पितामह | 
इति गौरादिः । र 
बह्वादिभ्यश्च ( ४-१-४५ ) । बहु, पद्धति, अश्वति, अङ्कति, अंहति, शकटि 
( शकति ) । शक्ति: शस्त्रे । शारि, वारि, राति, राभि ( शाधि ), अहि. कपि, 
यष्टि, मुनि । इतः प्राण्यङ्गात्‌ । कृदिकारादक्तितः | सवंतोऽक्तिन्नर्थादित्येके | चण्ड, 
अराल, कृपण, कमळ, विकट, विशाल, विशङ्कट, मरुज, ध्वज, चन्द्रभागान्नद्याम्‌ 
( चन्द्रभागा नद्याम्‌ ), कल्याण, उदार, पुराण, Ae, क्रोड, नख, खुर, शिखा, 
बाळ, TH, गुद । आक्कतिगणोऽयम्‌.। तेन भग, गल, राग इत्यादि । 
शाङ्गरवाद्यमो डीन्‌ ( ४-१-७३ ) TY, कापटव, गौग्गुलव, ब्राह्मण, बेद, 
गौतम, कामण्डलेय, ब्राह्मणक्ृतेय, ( आनिचेय ) आनिधेय, आशोकेय, वात्स्यायन, 
मौञ्जायन, कैकस, काप्य, ter, एहि, wife आइ्मरथ्य, औदपान, अराल, 
चण्डाल, वतण्ड । भोगवद्गौरिमतोः संज्ञायां घादिषु ( ६-३-४३ ) नित्यम्‌ 


« हस्ार्थम्‌ । नृतरयो वृद्धिश्च । 


७३१ 


७५३ 


(ato ) प्रकृत्यादिभ्य उपसंह्यानम्‌ ( २-३-१८ ) । प्रकृति, प्राय, गोत्र, सम, 
विषम, द्विद्रोण, पचक, साहस । 

(ato ) तो-काकान्न-शुक-शगालवर्जेष ( २-३-१७ )। नौ, काक, अन्न, शुक, 
घुगाल | 
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व्वॉन्टब्णिसलमा 


(१) व्याकरणे विशेषोषयोगीनि लक्षणानि 


| | (१) किमिदं व्याकरणम्‌ ? 
| व्याक्रियन्ते > व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्युत्पत्त्या शब्दसाधुत्वप्रतिपादक शास्त्र 
- व्याकरणमिति । साधुशव्दा हि प्रयुज्यमाना यथार्थम्‌ ay अवबोधयन्ति न असाधुः 
। शब्दा: । साधुशब्दप्रयोगे तु व्याकरणाध्ययनं हि प्रधान प्रयोजकम्‌ । न हिं व्याकरण- 
ज्ञानरहितः साधुशब्दानु प्रयोक्तुं क्षमः ग 
( २) सूत्रस्य लक्षेणम्‌ 

अल्पाक्षरमसन्दिग्चं सारवद्विश्वतोमुखम्‌ । 
| अस्तोभमनवद्यं च सूत्र सुत्रविदो fag: ॥ यथा “faces” झादीनि 
| ग्रन्योक्तानि सूत्राणि । ` 
| (३) सूत्र-भेदा:... ८७. . .. RS 


| संज्ञा च परिभाषा च विधिनियम एव च । 

i अतिदेशोऽधिकारश्च षडविघं सूत्रलक्षणम्‌ ॥ र 

। ( क ) तत्र च संज्ञासञ्चिप्रत्यायक सूत्रं सञ्चासुत्रम्‌ | यथा “वृद्धिरादेच्‌' 
eggs” “शेषो ध्यसलि” इत्यादीति । ( ख ) अतियमे नियमकारिणी परिभाषा ! 

` चाच अव्यवस्थायां व्यवस्थामापादयति | यथा “स्मिति निदिष्ट स्य सात 

| सूत्राणि । ( ग ) आदेशादिविधायक सत्रम्‌ विधिसुत्रम्‌ । यथा “इको यणचि” “एचोऽवः 

यवायावः'' इत्यादीनि सुत्राणि । निषेधसूत्राणास्‌ अभावरूपापुवंबोधकत्वेन ज 

अन्तर्भावो भवति । ( घ) प्राप्तस्य विधेः नियामक सूत्र तियमसूत्रम्‌ । यथा “नलोप 
सुपूस्वरसंज्ञातुग्विषिषु कृति” “कृत्तद्धितसमासाश्च” इत्यादीनि i ( ङ ) अन्यतुल्यस्व 

विधानम अतिदेशः । यथा “स्थानिवदादेशो ऽनल्विधौ”, “गोतो णित्‌ इत्यादीनि सुनाणि 1 । 
अन्यत्र व्यापारः अधिकारः । यथा “कारके” “प्रत्यय. = 


“प्रश्ष” इत्यादीनि सूत्राणि । तत्रापि अधिकारस्य प्रभावः ्रिप्रकारकः | तथा fe— a : 
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बाच्यस्‌'' इत्यादीनि तत्र तश्र निदिष्टानि । 


( ५ ) भाष्यलक्षणस्‌ । 
सूत्रार्थो वण्यते: यत्र वर्णेः सूत्रानुसारिभिः । 
स्वपदानि च वण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदो fag: ॥ 


यथा महामुनि-पतञ्जलिविरचितं सुप्रसिद्धं महामाष्यस्‌ | 


( ६.) व्याख्यानलक्षणस्‌ 


पदच्छेदः पदार्थोक्तिविग्रहो व्राक्ययोजना । 
आक्षेपश्च समाधानं व्याख्यानं षड्विघं मतम्‌ ॥ 
यथा सूत्राणां कासिका-प्रक्रियाकोमुदी-सिद्धान्तकौमुद्यादिरूपं ग्रन्यात्मकं व्याख्यानम्‌ | 
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( २ ) रूपदीपिका 

छात्राणां लेखसौष्वपरिज्ञानाय कौमुदीस्थानां कतिपयरूपाणां लेखनप्रकारः प्रदद्यंते | 
रूपसिद्धौ तावत्‌ प्रथमं प्रमुखानि कार्याणि निरूपणीयानि। तदनु मध्यवतिन्यः शङ्का 
यथाङ्गमं प्रस्थापनपूर्वंकं निराकरणीयाः । र 

सुद्धघुपास्यः:--'सुधी + उपास्यः' इत्यवस्थायां ““तस्मिन्नितिनिदिष्टे पुर्वेस्य'' 
“स्थानेन्तरतमः” इति परिमाषासूत्रद्वयसहकारेण उकाररूपाजव्यवहितपुवंस्य ईकारस्य 
स्थाने तालुस्यानजन्यत्वधमेण अन्तरतमे यकाररूपयणादेशे, “अनचि च'' इत्यनेन 
सकारोत्तरवत्युंकारात्‌ परस्य धकारस्य द्वित्वे “सु ध्‌ ध्‌ य्‌ उपास्यः' इति स्थिते, “eT 
जश्‌ शशि’ इति सूत्रेण जइत्वात्‌ पूवंधकारस्य दकारे, “यणो मयो द्वे वाच्ये” इति 
वाततिकसहकारेण 'मय' इति पः्चमी (यण' इति षष्ठीति पक्षे यकारस्य द्वित्वेन द्विंघं द्वियं 
“घुद्घूय्युपास्यः' इत्येकं रूपस्‌ । यकारद्वित्वामावे द्विधम्‌ एकयं “सुढपुपास्य इति 
द्वितीयं रूपम्‌ । धकारस्य द्वित्दाभावे यकारस्य - द्वित्वपक्षे च एकधं द्वियं “सुघूययुपास्य' 
इति. तृतीयं रूपस्‌ । घकारयकारोमयोरपि द्वित्वस्य पाक्षिकत्वाद्‌ अप्रवृत्तौ एकघम्‌ 
एकयं 'सुध्युपास्य इति चतुर्थ रूपम्‌ | र 

ननु अत्र “स्थानिवदादेशो$नल्विधो” इति यणः स्थानिवत्त्वेन अचूपरतया “अनचि 
व्व'? इति धकारस्य द्वित्वं न स्यात्‌ इति चेन्न'अनलूविधो' इति तन्निषेधात्‌ । नापि 
“अच: परस्मिन्‌” इति तस्य स्थानिवत्वम्‌, “न -पदान्त' इत्यादिना सूत्रेण द्वित्वे क्तंव्ये 
स्थानिवद्भावनिषेधात्‌ । नाप्यत्र “संयोगान्तस्य लोपः” इति सुत्रेण “सुद्‌ घ्‌ यू उपास्यः 
इति स्थितौ पूवंपदान्तत्वाद्‌ यकारस्य लोपः शङ्कुनीयः, 'यणः प्रतिषेधो वाच्यः' इति 
वार्तिकेन तस्य निषेधादिति । क यर 

हर इह--हरे म इह इत्यवस्थायास्‌ “'एचोऽवयवायावः इति सूत्रेण “यथासंख्य 
मनुदेश: समानाम्‌” इति परिमाषाबळेन एकारस्य स्थाने अय्‌ picid nie 
इतिः जाते, तत “लोपः शाकल्यस्य" इति GAT पाक्षिके ल्य 2. a 
सिध्यति । न च अत्र हर+ इह्‌ इत्यस्याम्‌ अवस्थायाँ “आद्‌ गुणः a | 
सन्धिः स्यात्‌ इति वाच्यमू-- पूर्व त्रासिद्धम्‌ इति शास्त्रेण सपादसप्ताष्यायि-गुण- 
लोपस्यैवासिद्धत्वात्‌ । तथा च अकारेकारयोमंच्ये यकार-स्मिति-कल्पतया गुणस्य 
प्रवृत्तिनेंव भवति । छोपामावपक्षे हरयिह इति रूपं भवति । a 
“आद्‌ गुणः” इति सूत्रेण पूवपरयोः 
सूत्रसहकारेण 'अर्‌? इत्यादेशे ' 
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इति रूपं सिद्धचति । लोपाभावपक्षे कृष्णद्‌द्धिः। यदा तु द्वित्वमपि न स्यात्‌ तदा 
'कृष्णू-अर्‌-घु-घि:' इत्यवस्थायाम्‌ हल: परस्य सवर्णझरः पुवंधकारस्य लोपेन 
एकघकारात्मक 'कृष्णधि:' इति ख्पंमपि भवति। `` | 
- झिवेहि--शिव + भा + इहि इति स्थिते, तत्र.च “शिव: आ” इत्यत्र “अकः सवणें 
दीघ; इति दीघे प्राप्त 'आ + इहि' इत्यत्र च गुणे प्रासे, घातूपसगंकायंत्वेन अन्तर ङ्भत्वात्‌ 
प्रथमस॒ “आद्‌ गुणः” इति ae गुणसन्धौ तायाम्‌ .'शिव # एहि’ इति जाते, तदनु 
“अन्तादिवच्च” इति परिमाषाबलेन पूर्वान्तवद्भावेन आङ्त्वे, “ओमाङोश्च” इति सूत्रेण 
पररूपे च कृते सति 'शिवेहि' इति रूपस्य सिद्धिमंवति । ; 
एहि. कृष्ण ३ अन्न अत्र . गो ्वरति-अत्र वाक्यद्वयम्‌ । 'एहि कृष्ण ३' इति प्रथमं 
वाक्यम्‌ । अत्र “गौः चरति’ इति द्वितीयं वाक्यम्‌ । तत्र प्रथमवाक्यान्तस्य क्ृष्णशब्दस्थ- 
णकारोत्तराकारस्य “ated a” इति सूत्रेण प्लुतविधानात्‌ तस्य॒ त॒दुत्तरवति-द्वितीय- 
वाक्यस्थाऽकारे अचि. परे “प्लुतप्रगृह्या अचि नित्यम्‌ इति सूत्रेण प्रकृतिमावे सति 
सवणंदीघंस्य निवृत्त्या इष्टरूपसिद्धिः भवति । Se 
हुरी एतौ- अत्र ‘हरि’ शब्दस्य द्विवचनान्तं . ‘हरी’ इति रूपस्‌ । तच्च ईकारान्त 
बतंते । अतः तस्य “ईदुदेद्‌द्विवचनं प्रगृह्यम्‌” इति सूत्रेण प्रगृह्यसंज्ञाया कृतायां -““प्लुत- 
Ten अचि नित्यम्‌” इति सूत्रेण प्रकृतिभावविश्नानात्‌ “इको यणचि’ इति सूत्रेण 
प्राप्तः यण्‌ विधिः न भवति । , : क 
सनीषा--मनस्‌ + ईषा इति स्थिति: । अन्न “अचोऽन्त्यादि टि इति सूत्रेण. 'मनस्‌'- 
शन्दावयवाऽसूमागस्य ‘fe’ संज्ञायाम्‌ कृतायाम्‌ “शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम्‌’ इति 
वातिकसहकारेण पररूपत्वात्‌ “अस्‌'मागस्य 'ईकारख्पे' परिवतंनेन “मनीषा? इति रूपं 
सिद्धधति: । 4 . 
हरिक्शेते--हरिस्‌ + देते इत्यवस्थायां “स्तोः चुना eq” इति सुत्रेण शकारस्य 
योगे सकारस्य स्थाने इचुत्वेन शकारे कृते सति “हरिद्दोते' इति रूपं सिद्धयति । 

. ` उत्थानम्‌--उद्‌ + स्थानम्‌ इति स “उदः स्थास्तम्भोः पुवंस्य” इत्यनेन प्रातः 
पुवसवर्ण: कस्य स्थाने स्यादिति जिज्ञासायां “तस्मादित्युत्तरस्य” इति परिमाषासहकारेण 
निर स्थेत्यस्याकारस्य स्थाने प्रातः, तं प्रबाघ्य “आदे: परस्य” इति परिमाषाबलात्‌ 
रमहाभ्राणभ्रयत्नवतः सकारस्य स्थाने ताहशे थकारे जाते सति 'उद्‌ + थ्‌ थानम्‌' 
इत्यवस्यायां “रो झरि सवण” इति ` सूत्रेण पूर्वंथकारस्य पाक्षिकलोपेन “उद्‌ + थानम्‌’ 
इति जाते, ततश्च दकारस्य स्थाने “खरि च” इति चर्त्वेन तकारे कृते सति “उत्थानम्‌? 
इति रूपं सिद्धचति 1 न च अत्र थानमिति थकारस्य .चत्वेन'तकारत्वं स्यादिति वाच्यम्‌- 

Mee पुवसवणंस्य असिद्धतवात्तदप्राप्तेः।  : : र 

_ सञ्छम्भुःसनु + शम्भु; इत्यवस्थायां “शि तुक्‌” इति सूत्रेण “आद्यन्तौ टकितौ” 

परिभाषासहकारेण नकारान्तावयवे तुगागमे सति सिन्नुत्‌ + शम्भुः? इत्यवस्थायां 
क Na ५ न 
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SAT पदान्ततकारात्‌ परस्य शकारस्य स्थाने छकारादेशविषानेन 'संचु- 


= यार 
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सति पुनः इंचुत्वेन नकारस्य अकारादेशेन 'सब्‌ च्‌ म Brae? इत्यवस्थायाँः“झरोःझेरि 
सवणे” इति सूत्रेण चकारलोपे 'सञ्छम्झु:' इति सिद्धधति ।  छोपामावे “सन्‌ च्‌ छम्भु', 
छत्वलोपयोरमावे 'सञ्चूशम्भु:', छत्वतुकोरभावपक्षे 'सत्र्‌ गाम्भुः” इति मिलित्वां चत्वारि 
रूपाणि भवन्ति 1 तथा चोक्तम्‌ ' छी 
` “बरो बचछा भचल्या “अशाविति रूपचतुश्यम्‌ । ^ ` 

` ख्पाणामिह तुक्‌छत्वचलोपानां विकल्पनात्‌ ॥” इति। । 

नः पाहि--'नतु + पाहि इति विग्नहे पश्च रूपाणि सिद्धयन्ति। तेषु एकम्‌ रूप “नृ 
पाहि' इति भवति । तथा हि--नुनु + पाहि इत्यवस्थायां “ननु पे” इतिं सूत्रेण नकारंस्यं 
स्थाने पाक्षिके रुत्वे नर्‌ + पाहि, इति जाते, “'अनुनासिकात्‌ परोऽनुस्वारः” इति 
सूत्रेण रोः पूव॑स्मादनुस्वारागमे कृते सति नृ'र्‌ + पाहि' इति दशायां “«ख्वरवसांनयो- 
विसज॑नीय:” इति सूत्रेण विसग कृते सति 'न': पाहि’ इति रूपं सिद्धधति । 

सनोरथः--प्रक्ते मनस्‌ + रथः इत्यवस्थायां “ससजुषो रु: इति सूत्रेण संकारस्य 
रुत्वे कृते सति “हशि च” इति सूत्रेण रोः उत्वं प्राप्तोति, “रो रि” इति सूत्रेण 
च पुर्वेरेफस्य लोपः प्राप्तोति | तयोः मध्यें कतरेण भाव्यम्‌ इति विवादे “विप्रतिषेचे पर 
कायस” इति नियमेन सुत्रक्रमे परत्र पठितेत्वात्‌ “रो रि” इतिं रेफस्य लोप: प्राप्नोति 
किन्तु असिद्धत्वकल्पनया “पुवंत्रासिद्धम्‌'' इति सुत्रदृष्टया लोपशास्त्रस्य असिद्धत्वेन “हिशि 
च” इति सूत्रेण उत्वे कृते सति 'मन-उ-रथः' इति स्थिते “आद्‌ गुण: इत्यनेन गुणे 
जाते 'मनोरथः' इति सिद्धयति । व 

हरी रम्पः--हरिस्‌ + रम्यः इत्यवस्थायां “ससजुषो रः” इति सूत्रेण सस्यं सत्वे 
उंकारस्येतसंज्ञायां लोपे च कृते हरिर्‌ + रम्यः इति जाते, “रो रि” इति सूत्रेण पूर्वरेफस्य 
लपे, “ढलोपे पूर्वस्य दीघोंऽण:' इति सूत्रेण पूवस्य अणः दीषंत्वेन अत्र इकारस्य दीघं 
सति “हरी रम्यः' इति सिद्धयति । 

“रमु? क्रीडायाम्‌ इति घातोः “हलश्च” इति सुत्रेण चनि, अनुबन्धलोपे, आदे. 
अचः वृद्धौ “राम' इति निष्पन्नं भवति व्युत्पत्तिपक्षे । अत्र “'कुतद्धितसमासाच'' इति 
सुत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायाम्‌ “स्वोजसमौट्‌०'' इत्यादिना प्रथमेकवचने “सु' प्रत्यये 
उकारस्मेत्संज्ञायां लोपे च “रामस्‌' इत्यत्र “ससजुषो रः” इति रत्वे, उकारानुबन्धलोपे 
‘gat इत्यवस्थायां “खरवसानयोविसजनीय: इति सूत्रेण रेफस्य feat "राम 
fa रूपं भवति । अव्युत्पत्तिपक्षे- तु “राम शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञा “ अर्थवदघातुरु 
प्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌” इति सुत्रेण भवति । अन्यत्‌ सव पूववत्‌ शयम्‌ । १ 

सर्वषाम--'सर्वादीनि सर्वनामानि’ इति सुत्रविहित-सवतामसंज्चक सब 


प्रातिपेदिकसंज्ञायाम्‌ षष्ठी-बहुवचन-बिवक्षायीम्‌ आम्‌' विभक्तों सवं + आम्‌ इति अवस्था = = ु 
बाधित्वा “आमि सर्वचाम्न:” सुटू इति सुत्रेण सुडागमे, उकारटकारयोः ` 


याम्‌ नुटं 


इति स्थिते, “बहुवचने acta” इति अकारस्य 
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इतिः रूप निष्पद्यते । तदनन्तरं 'निजेर! शब्दस्य “कत्तद्धितसमासाथ!” इति प्रातिपदिक- 
संज्ञायां प्रथमाद्विवचने 'औ'-विमक्तौ “जराया जरसन्यतरस्याम्‌” इति सूत्रेण जराशब्द- 
स्य 'जरस्‌'-आदेसे 'निजंरसो' इति रूपं सिद्धधति । ननु निजेर-+ मौ इति स्थितो सूत्रे 
"जराचाब्दस्य जरसादेशविधानेन अत्र तत्त्वामावात्‌ कथं जरसादेश इति चेन्न-'पदाङ्गा- 
धिकारे तस्य तदन्तस्य च' इति नियमेन जरसादेशस्य अङ्गाधिकारतया तदन्तेऽपि 
प्रवृत्तिसम्मवात्‌ । न च जरसादेशस्य तदन्तेऽपि प्रवृत्तौ ` तस्य अनेकालूत्वात्‌ सर्वादेशः 
स्यादिति वाच्यम्‌--“निदिक्यमानस्यादेशा भवन्ति’ इति परिमाषासहकारेण जरांशस्यैव 
स्थाने जरसादेशस्योचितत्वात्‌। ननु अस्याः परिमाषायाः प्रवृत्तावपि अत्र जरा! 
इत्यस्यामावात्‌ कथं जरसादेश इति चेन्न--'एकदेशविक्ृतमनन्यचत्‌’ इति परिमाषोप- 
स्थित्या अत्र ह्रस्वेन एकदेशविकृते$पि जरात्वानपायादिति सवं सुस्थम्‌ | 
बहुभेयस्याम्‌--“बह्वः श्रेयस्यः यस्य सः' इति विग्रहे “अनेकमन्यपदार्थे” इतिः 
बहुब्नीहिसमासे, सुब्लुकि, “स्त्रियाः पुवत्‌० इति बहुशब्दस्य पुंव:्भावे कृते सति ‘ag- . 
aad इति रूपं निष्पद्यते. । ततश्च “कृत्तद्धितसमासाश्च' इति सुत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां 
सप्तम्येकवचनविवक्षायां “डि प्रत्यये अनुबन्धलोपे च. कृते, “यु स्त्र्याख्यौ नदी” इति सूत्रेण 
नद्वीसंज्ञायाम्‌ “ङेरामूनद्यामूनीम्यः' इति सूत्रेण ङः स्थाने आमादेशे, ततश्च नुटं प्रबाघ्य 
“आण्‌ नद्याः” इति आडामे, “आटश्च” इति सूत्रेण वृद्धो च कृतायां “बहुश्रेयसी + आम्‌” 
इतिः स्थिते “इको यणचि’ इति सूत्रेण यणि “बहुश्रेयस्याम्‌ इति रूपं सिद्धधति । ननु. 
“बहुश्रेयसी” शब्दस्य इदानीं पुंस्त्वात्‌ “यू स्त्र्याख्यो नदी” इत्यत्र नित्येदृदन्तयोः नदीत्व-- 
विधानात्‌ कथं नदी-संज्ञायाः प्रवृत्ति: स्यादिति चेन्न--“प्रथमरिङ्कग्रहणं च” इतिः 
परिमाषाबलेन समासादिवृत्तेः प्राक्‌ नित्यस्त्रीरिङ्गस्य शब्दस्य सम्प्रति पुंस्त्वेऽपि नदीत्वा-- 
'नापत्तेः | तदुक्तं माष्यक्ता--‘अवथवस्त्री विषयत्वात्‌ सिद्धस्‌ । अवयवो$त्र स्त्रीविषयः ।. 
तदाश्रया नदीसंज्ञा भविष्यति’ इति। 
` क्रोष्ट--आह्वानरोदनाथंकात्‌ क्रश घातोः 'सितनिजमिमसिसत्तयविधावक्रुशिम्यस्तुनु'" 
इति ‘gq प्रत्यये, “waved” इति शस्य षे, “धनाष्ट्र:” इति ष्टुत्वे, . कृदन्तत्वात्‌ः 
प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रथमाया एकवचने सौ, “asad wig.” इत्यनेन तृज्वद्धावेन 'क्रोष्टर” 
शब्दस्य स्थाने क्रोष्ट्रमावे जाते, “ऋतो ङि सर्वतामस्थानयोः” इति सूत्रेण प्रां गुणं 
वाधित्वा ““ऋदुशनस्पुरुदंसोऽनेहसां च इति सूत्रेण अनङि, “हलङधाब्म्यो दीर्घात्‌’? 
इति विमक्तिलोपे, एकदेशविक्कतस्यानन्यतया ''अपतृनुतृच्‌'' इति तृजन्तत्वाहीर्षे, “नलोपः: 
प्रातिपदिकान्तस्य'' इति नलोपे च कृते ‘mer इति सिद्धम्‌ । 
` सत्याम्‌--'मति’ शाब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां सप्तम्येकवचने डो अनुबन्धलोपे चः 
कृते, “ङिति हुस्वव” इति सूत्रेण नदीसंज्ञायाम्‌, “इदुद्भ्याम्‌” इति सुत्रेण ङेरामि कृते, 
“इको यणचि” इति amet तत्सिद्धम्‌। ननु मत्यामित्यत्र नदीसंज्ञापक्षे “Sua 
नद्याम्तीम्यः'' इत्यनेनंव आमि सिद्धे “इदुद्भ्याम्‌” इत्यस्यारम्भो व्यथं इति नाशङ्धु-- 
न नीयम्‌: —“झेरामूनद्याम्नीभ्यः'” इति सूत्रस्य “मत्याम्‌? इत्यत्र, “औत” इत्यस्य च “सख्यो? 
“Gen इत्यादी चारिताथ्यँन प्रकृते “आत्‌” इत्यस्य प्रवृत्त्यापत्त: । सति त्वस्मिनुः 
निरवकाशेन अनेन 'ओत्‌' इत्यस्य बाघो भवेत्‌ इत्यमिप्रायेण अस्य आरस्सः।  , 
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सुल्वा, सुखुना-सुष्ठु लुनाति इति विग्रहे क्विपि ( सु-छू + क्विप्‌ ) तस्यं सर्वापहारि- 
लोपे ‘gy’ शब्दस्य “कृत्तद्धिसमासा्च'” इति प्रातिपादिकसंज्ञायां, “ह्रस्वो नपुंसके 
प्रातिपदिकस्य” इति ह्यस्वत्वे, ततः तृतीयैकवचनविवक्षायां ‘er’ विभक्तो  टकारस्येत्सज्ञा-- 
लोपयोः “तृतीयादिषु भाषित॒पुस्क पद्‌ गावस्य' इति पुंवद्भावेन दीर्घान्तादेशे- 'सुलू- 
+ आ? इति स्थितो “ओः सुपि” इति सूत्रेण यणादेशे कृते ‘gear’ इति रूपं सिद्धघति | 
पाक्षिकपुंवद्मावादन्यत्र “इकोऽचि विभक्तौ” इति सूत्रेण नुमागमे ‘ge’ इति द्वितीयं 
रूपं भवति । 

धुक्षु-प्रपूरणाथंक ‘ge? धातोः क्विपि तस्य सर्वापहारे सति ‘ge’ इति निष्पद्यते ॥ 
सतः “कृत्तद्धितसमासाश्च” इति प्रातिपदिकसंज्ञायां ससमीबहुवचनविवक्षायां सुपूप्रत्यये,. 
अनुबन्धलोपे, “।दादेर्धातोघे: इति सूत्रेण हस्यघत्वे, “एकाचो बशो मष्‌ झषन्तस्यः 
wens” इति सूत्रेण मष्मावेन दकारस्य धकारे, “खरि च” इति चत्वेन घस्य ककारे, 
“आदेशप्रत्यययोः इति सूत्रेणः प्रत्ययावयवसकारस्यं षकारे, ककार-षकारयोः क्षत्वे 
जाते सिद्ध रूपं ‘gay’ इति । 

. ` अनड्बान्‌--अनः शकटं TEMA अनस्‌-उपपदात्‌ 'प्रापणार्थाद्‌ वहेः 'अनसो Sa” 
इति क्विपि, सकारस्य डकारे च कृते “वचिस्वपियजादीनां किति” इति सूत्रेण यजादि- 
त्वात्‌ सम्प्रसारणत्वेन उकारे “सम्प्रसारणाच्च” इति सूत्रेण Tet कृते सति कृदन्तत्वात्‌ 
‘gage’ इत्यस्य प्रातिपदिकसंजञायां प्रथमैकवचने “सु' विमक्तौ “अनडुह्‌ + सु इति स्थिते 
सति “चतुरनड्होरामुदात्तः” इति सूत्रेण आमि, “सावनडुहः इति नुमि, उमि गतेः 
'अनडु + आ-नु-हू + सु इतिस्थिते, ` हकारस्य ” संयोगान्तलोपे, विभक्तेः ~ रोपे, 
संयोगशास्त्रस्य दृष्ट्या “पृव॑त्रासिद्धम” इतिः शास्त्रबलेन संयोगान्तलोपस्यासिद्धत्वात्‌ 
नलोपाभावे “इको यणचि’ इलिःयणा वकारे कृते तत्सिद्धम्‌ । अन्न ga विधिसामर्थ्याद्‌ 
दत्वं न भवतीत्यपि ज्ञेयम्‌ । ¥ 

mai — gay’ शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां दितीयाबहुवचने शसि अनुबन्घलोपे क 
“युबन्‌ न अस्‌? इति स्थिते, “श्युवमघोनामतद्धिते” इति वकारस्य सम्प्रसारणत्वाङ्‌ः 
उकारे “सम्प्रसारणाच्च” इति पूबंख्ये, “अकः सवर्णे दीः” इति दीर्घं {युत्‌ अस्‌" 
इत्यवस्थायां पुनः यकारस्य स्थाने प्राप्तस्य सम्प्रसारणस्य “न सम्प्रसारणे सम्प्रसारणम्‌ 
इति निषेधे, रुत्वे frat च गुन: इति सिद्धम्‌ । र 

` युष्मत्‌--“युष्मद्‌' ब्दस्य अव्युत्यक्नतया “अर्थवदघातुरभ्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌ ` इति 
सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां “पःचमीबहुवचन-विवक्षायां “म्यस्‌' विन्तो “पञ्चम्या अत्‌ | 
इति. सूत्रे स्यसः स्थाने विषीयमातस्य ‘aq’ arte अनेकात्त्वाद्‌ “ अनेकाल 
शित्सर्वस्य” इति सूत्रबलेन सर्वादेशे, “शेषे लोप:” इति ‘fe’ लोपे रूपसिद्धिः । 

_ अत्त्योपपक्षे ठु “अतो गुणे” इति पर्ये इते सति तस्सिद्धि। = क डी, नि 
5 ag! saree ‘a! धातोः pre 732 सुत्नेण वत्ति, ह 
अनुबन्धलोपे, इकारस्योच्चारणाथकत्वे, ` es सम्प्रसारणे मण च कृते, 
‘gat इति ६ सूत्रेण वस्य लोपे, dns vs pa ss. 
पदिकेन प्रथमैकवचने सु-विभक्तौ “ऋत्विज्‌ + सु! इति स्थिते सतिं उकार 
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अभयो aig’? इति सूत्रेण/सकारस्य'लोपे. “क्विनुप्रत्ययस्य कु: इति कुत्वस्य असिद्ध- 
-त्वात्‌_ . “चोः कुः”, ` इति :कुत्वेन जकारस्य गंकारे,' “वाऽवसाने” इति. चत्वेविकल्पेन 
ऋत्विक'-ऋत्विग्‌' इति रूपे सिद्धघतः। \ `," : . । | 
प्राइक्ष-प्रपृवंकात्‌ पुजाथंकात्‌ aaa: “aan” इत्यादिनां ` सूत्रेण 
'क्विनि, सर्वापहारिलोपे, meet नलोपस्य “नाञ्चेः पूजायाम्‌’ इति निषेधेन 'प्राङच्‌' 
इत्यस्मात्‌ ससमीबहुवचनेः सुपि अंनुबन्धलोपेः “प्राञ्च्‌ -- सु’ इत्यवस्थायां पदत्वेन 
“संयोगान्तलोपः” इति सूत्रेण चकारस्य लोपे 'निमित्तापाये ने मित्तिकस्याप्यपायः' इति 
"नियमेन" अनुस्वारं-परसवर्णयोरपि . अभावे नकारस्थितौ ` 'प्रानु + सु' इति स्थिते. सति 
नकारस्य FAT SH “ङ्णोः ` कुक्‌ टुक्‌ शरि? इति कुगागमे, सकारस्य षत्वे, “चयो 
-दितीयाः शरि पोष्करंसादेरिति वाच्यम्‌’ इति वातिकसहकांरेण ककारंस्य खकारे. “प्रा्लू 
यु! इति निष्पद्यते । द्वितीय-वर्णामावे कषसंयोगि-क्षब्रे 'प्राडक्षु' इति रूपं सिद्धयति । 
'कुंगागमामावे प्राङ्षु' इति च रूपं भवति तदेवं त्रीणि-रूपाणि सम्पद्यन्ते । ` `. 
पिपठीष्षु--“पिपठिष्‌' शब्दात्‌ सप्तमीबहुवचने सुपि, ' अनुबन्धलोपे, “स्वादिष्व- ': 
-सर्व॑नामस्थाने'' : इति पदसंज्ञायां “पूवंत्रासिद्धम्‌” इति षत्वस्यासिद्धत्वात्‌ ““ससजुषो रु: 
इति (aT षकारस्य स्त्वे, अनुबन्धलोपे, “वोरुपघाया दीघं इकः” इति सुत्रेण इकारस्य 
-दीघे . कृते 'पिपठीर्‌ + सु' इत्यवस्थायां “रोः सुपि’ इतिः सुत्रेण . रोः frat, तस्य 
“वा घरि” इतिः सूत्रबलेन पाक्षिक-स्थितौ, तदभावे विसगंस्य सकारादेदी “पिपठीस्‌ + सु' 
-इति स्थिते “नुमूविसजंनीयशब्यंवायेऽपि” इति सुपः सकारस्य षत्वे, ष्टुत्वेन पूवंसकारस्य 
“वकारे च “पिपठीप्षु' इति रूपं सिद्धति ।- ; 
 अमुना--'अदस्‌ शब्दात्‌ तृतीयंकवचनविवक्षायां - 'टा'विभक्तौ, अनुबन्धलोपे, 
“त्यदादीनामः” इतिं सूत्रेण सकारस्य स्थाने अकारे, ततः पररूपे ' 'अदसोऽसेर्दादुदो म: 
“इति मुत्वे कृते सति 'भमु + an’ इति जाते, “Ast घ्यसखि’? इति धिसंज्ञायाम्‌ “आङो 
“नाउस्त्रयाम्‌” इति नामावे कतंव्ये मुत्वस्यासिद्धत्व प्रात, तच्च “न मु ने” इत्यनेन निषि- 
“व्यते । ततश्च नाभावे कृते ‘अमुना’ इति सिद्धयति । अत्र मुत्वस्य असिद्धत्वात्‌ “'सुपि च” ` 
'इति दीघंस्य प्रवृत्तिः न शङ्क्या, तेनैव नाभावे जातेऽपि मुत्वस्यांसिद्धत्वनिषेधात्‌ । ` 
उपानत्‌--उपपुवंकात्‌ ‘Te’ बन्धने इत्यस्माद्‌ धातोः कर्मणि क्विप्‌ प्रत्यये, “नहि- 
जृति० ` इत्यादिना सूत्रेण दोघे, “णो नः” इति णस्य नकारे, किवपः 'सर्वापहारिंलोपे, 
-कृदन्तत्वात्‌ त्रातिपदिकसंज्ञायाँ प्रथमाया एकवचने सु” विभक्तो, उकारस्येत्संज्ञायां लोपे 
“च, ततः “हरूङ्याब्म्यो दीर्घात्‌०" इति सूत्रेण सकारस्य लोपे, “नहो धः” इति सूत्रण 
व्हकारस्य घकारे, “झां जशो$त्ते” इति घकारस्य दकारे, “वाऽवसाने इति चत्व 
“उपानत्‌? इति सिद्धघति | १ So 
ae — say! शब्दात ङसि, अनुबन्धलोपे, “त्यदादीताम: इति सुत्रेण मकार- 
“स्य अकारे, “अती गुणे इति पररूपे च. कृते स्त्रीत्वे चोत्ये “अजाद्यतष्टाप्‌” इति टापू 
` प्रत्यये, अनुबन्धलोपे, सवणंदीषे, “सर्वनाम्नः स्याड्दूस्वक्ष” इति सूत्रेण स्याडागमे 
हस्वे च इते, “हि लोप: इति सुत्रेण 'इद्‌' सागरस्य लोपे, “अकः सवणे दीघ?” 
इति st, सकारस्य रत्वे विसं च 'अस्याः' इति रूपं सिद्ध्यति । ` > 
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` सजुःषु--सह्‌ जुषते इति :विग्रहे 'सह'पूर्वात्‌ जुषेः क्विप्‌ । ततः “सहस्य सः संज्ञा- 
याम्‌” इति सहस्य सादेशे, क्विपः सर्वापहारिङोपे, प्रातिपदिकसंज्ञायाम्‌ सप्तमी-बहुवचन- 
विवक्षायां सुपि, पकारस्येतसंज्ञायां लोपे कृते सति “स्वा दिष्वसर्वनामस्थाने'” इति पद- 
संज्ञायां “ससजुषो रुः” इति सूत्रेण षकारस्य. रुत्वे “वॉरुपधाया दीघं इकः” इति 
उकारस्य att सति 'सजूर्‌ + सु' इति जाते, -नित्यविसगं बाधित्वा “वा शरि? इति 
सुत्रेण पाक्षिके विसगें, “नुमूबिसजंनीयशर्‌व्यवायेऽपि” इति सूत्रेण- षत्वे च ‘सजूःषु? 
इति सिद्धम्‌ । विसर्गामावपक्षे तु “विसजेनीयस्य सः” इति सुत्रेण. विसगंस्य स्थाने सकारे, 
पुवेसूत्रेण षत्वे, छुत्वे च 'सजूष्षु' इति द्वितीयं रूपम्‌ सिद्धति 1. | 
अहोभ्याम्‌--'भहन्‌' शब्दस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां तृतीयाद्विवचनविवक्षायां “भ्याम्‌? 
विभक्तो 'अहन्‌' इत्यस्य ““स्वादिष्वसर्वनामस्थाने'' इति सूत्रेण पदसंज्ञायाम्‌ “seq” इति 
सुत्रेण नकारस्य रुत्वे, “ef a” इति सूत्रेण उत्वे 'अह-उ + भ्याम्‌” इत्यवस्थायामूः 
“आद्‌ गुणः” इति सूत्रेण गुणेन अकारोकारयोः स्थाने ओंकारादेशे 'महोभ्याम्‌' इति 
- - गवाक्‌--गाम्‌ अः्वतीति विग्रहे ““ऋत्विकदधुक््तग्‌०' इत्यादिना. सूत्रेण. क्विनि, 
गत्यर्थे “अनिदितां हुल उपधायाः क्ङिति” इति सूत्रेण न-लोपे, उपपदसंमासे, विशिष्टात्‌ 
“सु'विमक्तौ “गो-अच्‌ + सु' इत्यवस्थायास्‌, “अवङ्‌ स्फोटायनस्य” इति सुत्रेण अवङादेशे, 
सवणंदीर्घे, “स्वमोनंपुंसकात्‌'' इति सूत्रेण सोलुंकि, “निवतुप्रत्ययस्य कुः” इति कुत्वे, 
जशात्वे, पाक्षिके aca ‘tare’ इति रूपम्‌ । Re FE 
यत्र-यत्र इति त्रलन्तस्य “तद्वितश्चासरवविमक्तिः'' इति सूत्रेण अव्ययसंज्ञाया, ततः 
परस्याः सप्तम्याः “अव्ययादापृसुप:'' इति छुकि रूपसिद्धिः भवति । | 
अजा--'अज' शब्दात. स्त्रीत्वे द्योत्ये “अजाद्यतष्टाप्‌'' इति “टाप्‌! प्रत्यये टकार- 
प॒कारयोः इत्संज्ञायां लोपे च सवणंदीषें, ततः 'अजा' शब्दात्‌ प्रथमाविमक्तेः एकवचनेः 
“सु? प्रत्यये अनुबन्धलोपे “हुलूड्याब्म्यो दोर्घात्‌०'' इति सकारस्य लोपे 'अजा? इति 
रूपं सिद्धचति | ee a eee 
` गार्गी--“गगंस्य अपत्यं स्त्री” इत्यर्थे “गर्गादिभ्यो यम्‌ इति सूत्रेण ‘aq’ प्रत्यये, 
आदिवृद्धौ, अकारलोपेन “Tet इति जाते, ततः “यन्'' इति ङीपि गाग्यं + ई 
इत्यवस्थायां भसंत्ञात्वे “यस्येति च” इति सूत्रेण यकारोत्तरवत्यंकारलोपे, “हलस्तद्धि- 


तस्य” इति सूत्रेण यकारस्य लोपे, प्रथमाविभक्त: एकवचनविवक्षायं 'सु प्रत्यये, अनुबन्धः 


aR, “हळूड्यान्म्यो दीर्घात०” इतिसूत्रेण सकारस्य लोपे 'गागी' इति सिद्धति । 


ag RTT सील चतय “tT” इति ` 
बातिकेन 'कड प्रत्यये उकाराकारयोलपि च 'श्रथू इंति.जाते, ततस्च '्रातिपविकगरहगे करणे 
'िङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम्‌' स परिमाषया “स्वौजसमौद्‌०” इत्यादा सुत्रण 'सु* 
विमक्तौ, अनुबन्धलोपे, रुत्वे विसग च «वधूः? इति ख्यं सिद्यति। 
© gate gag’. शब्दात तदयंगते स्त्रीत्वे द्योत्ये “युनस्तिः” 
प्रत्ये, “स्वादिष्वसवंतामस्थाने'' इति पदसंज्ञायां “नंलोपः प्रातिपदि प्रातिपदिकान्तस्य” ! 


*, = 
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QB ७ ०"रहयाख्याइयोपेत-सिद्धान्तवोमुच्या' and eGangotri 
त्रेण नकारस्य लोपे “युवति' इत्यवस्थायां ‘g’ विभक्ती, सत्वे विसर्गे च 'मुवतिः' इति 
“सिद्धम्‌ * 
कृष्ण:-_'कृष्ण' शब्दे ( वसुदेवापत्यरूपे ) पुंस्त्वस्य नियमेन मानसत्त्वात्‌ नियत- 
Faget वतते | अतः नियतपुंस्त्वस्य प्रातिपदिकांथमात्रत्वात्‌ प्रथमेकवचने सु! प्रत्यये, 
“उपदेशेष्जनुनासिक इत्‌” इति सूत्रेण उकारस्येतसंज्ञायां “तस्य लोप?” इत्यनेन लोपे, 
स्वे विसरे च कृष्णः? इति सिद्धधति 1 
हरि भजति-अत्र कर्ता देवदत्तः, तद्वृत्तिक्रिया प्रीत्यनुकूलब्यापारखूपा, तयां 
« क्रियया ) आप्तुम्‌ ( सम्बन्धस्‌ ) इष्टतमम्‌ ( इच्छोददेष्यं ) हरिपदरूपं कारकं, तत्‌ 
“कर्म इति कथनेन “कर्मणि द्वितीया” इति सूत्रेण द्वितीयाविभक्तौ ( एकवचने ) अमि 
अत्यये, पूवंख्पे ‘efor’ इति सिद्धम्‌ | 
' लक्ष्म्या सेवितः--हरि: इति दोषः । भूते कर्मणि क्त: । कतरि तृतीया । अन्न सेवित- 
gt कमंण: कृता अभिहितत्वात्‌ “अनभिहिंते” इत्यधिकारेण द्वितीयाया अप्रवृत्तौ 'हरिः' 
-इत्यन्न प्रातिपदिकाथंसूत्रेण प्रथमेव । | 
बलि भिक्षते वसुघाम्‌--अत्र दुहाद्यर्थानां घातूनां कमंणा युक्त अपादानादिविशेषै- 
-रचिवक्षितं क्रियान्वयिमात्रं कारकसंज्ञं सत्‌ कमंसंज्ञकं मवतीत्यर्थकेन “अकथित” च इति 
सुत्रेण भिक्ष्‌ धातोः कमंणा वसुधया स्वस्वामिमावेन युक्तस्य बलेः अपादानादिभिरवि- 
“वक्षणेन कमंसंज्ञायां, वसुधायाश्च याचनक्रियाजन्यपरस्वत्वनिवृत्तिपूवंकस्वस्वत्वोपत्ती- 
-च्छारूपफलाश्रयत्वेन इच्छोद्देश्यतया . “कतुंरीप्सिततमं कर्म” इति कमंसंज्ञायां “कमणि 
-द्वितीया'' इति द्वितीयाविमक्तो तत्‌ साधु । 
अतिदेवान्‌ कृष्णः--अत्र उचिताद्‌ आधिक्यार्थंद्योतकाद्‌ अत्तः “अतिरतिक्रमणे च” 
“इति सूत्रेण कमंप्रवचीयसंज्ञायां “कमंभ्रवचनीययुक्ते द्वितीया” इति सूत्रेण तद्योगे 'देव' 
Areata द्वितीया इति तत्सिद्धिः । 
जटाभिः तापसः- अत्र प्रकारविशेषं तपस्तित्वं (तापसत्ववत्त्वं) प्राप्तस्य व्यक्तिविशेषस्य 
-्ञापकानां जटानां “इत्यम्भूतलक्षणे इति सुत्रेण तृतीयाविधानात्‌ तत्सिद्धिः । न च ज्ञाने 
-करणत्वादेव अत्र तृतीया इति वाच्यम्‌, लक्ष्यलक्षणभावमात्रविवक्षायां तृतीया्थंत्वात्‌ । 
' पुष्पेभ्यः स्पृहयति- अत्र स्मृहयतेः प्रयोगे ईप्सितानां पुष्पाणां “स्पृहेरीप्सित:” इति 
सुत्रेण सम्प्रदानसंज्ञायां “चतुर्थी सम्प्रदाने” इति चतुर्थी विभक्तिः | 
चोराद्‌ बिभेति- अत्र मयाथंक “मी धातुप्रयोगे चोरस्य भयजनकत्वेन ““मीवार्थानां 
Weg: इत्यनेन अपादानसंज्ञायाम्‌ “अपादाने पञ्चमी'' इति पञ्चमी । 
` परि हरेः संसारः--अस्याथंस्तु aft वर्जयित्वा जनिमृतिचक्रात्मकं संसरणमिति। 
अतोऽत्र 'परिः' बजंनार्थः। वजनाथंत्वात्‌ परेश “अपपरी वर्जने” इति सुत्रेण कमं- 
_ ध्रवचनीयसंज्ञायां “पञ्चम्यपाङ्परिमिः' इति सुत्रेण पञ्चमी । 


wa शम्भोः चरणयोः--अत्र चरणयोः कमंत्वस्य शेषत्वविवक्षायां सम्बन्धमात्रे 
इति सूत्रेण “वरण शब्दात्‌ षष्ठी | शम्भुचरणसम्बन्धिमजनमित्य्ंः | 
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हरि दिदुशुः--अत्र हहे: सन्नन्तात्‌ “सनाशंसमिक्ष उ: इति सूत्रेण विहिते “उ 
इति कृत्प्रयये परतः कमणः (हरे: “कतृकमंणो: कृति” इति प्राप्ताया: कमंषष्ठधाः 
“न लोकाव्ययनिष्ठाखल्थंतृनांम'? इति निषेधे कर्मोण द्वितीया ‘efor’ इति । अस्य 
वाक्यस्य अर्थ: हरिकमंकदरानेच्छावानिति ।' 

सर्वस्मिन्‌ आस्माऽस्ति--अभिव्यापकाधारस्योदाहरणमिदम्‌ । अत्र आत्मरूपकतुंगतां 
संत्ताक्रियाँ प्रति कृत्स्नव्यासति पुरस्कृत्य आत्मद्वारा सत्ताधारत्वात्‌ "आधारोऽधिकरणम्‌ 
“इति सूत्रबलात्‌ सवेशब्दस्य आधारसंज्ञायाम्‌ “सप्तम्यधिकरणे च'' इति सुत्रेण सप्तमी 
सवेस्मित' इति । 

अधि भुवि रामः--अत्र 'अधिः' ईर्वरपर्याय: । सम्बन्धः सप्तम्यथं: । भुवः स्वामी 
-राम:--इति वाक्यार्थोऽत्रापेक्षितः । ततश्च स्वस्वामिमावसम्बन्धात्मकस्य 'अघे:' “अधिरी 
“अरे” इति सूत्रेणे कमंप्रवचनीयसंज्ञायां प्राप्तायाः शोषषछ्याः निषेधेन “यस्मादधिकं 
यस्य ' चेश्वरवचनं तंत्र सप्तमी” इति सूत्रेण सप्तमी विधीयते । अतः ‘gta’ इति 
सप्तम्यन्तं पदम्‌ | एवमन्यान्यपि रूपाणि लेखनेन अभ्यसनीयांनि । 


इति संक्षिप्ता रूपदीपिका । 
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हलत्त्यम्‌- ननु वाक्याथंबोधे पदजन्यपदार्थोपस्थितेहंतुतमा “हलन्त्यम्‌ (इत्यस्य 
घाक्यायबोधो त स्यात्‌, तस्य 'हल' पदार्थज्ञानामावात्‌ । अपि च “आदिरन्त्येन सहेता'” 
इत्यस्यापि बोधो न स्यात्‌, तस्य इत्पदाथंज्ञानामावात्‌ । तथा च परस्परमन्योन्याश्रयात्‌ 
किमपि कार्य न स्यात्‌ इति चेन्न--हलून्त्यमिति सूत्रावृत्त्या तद्दोषस्य सुपरिहरत्वात्‌ | 
तथा हि--आवृत्तसूत्रस्य ‘ee’ at अन्त्यम्‌ इत्संज्ञकं मवति इत्यर्थस्वीकारेण इत्पदार्थ- 
बोधे “आदिरन्त्येन सहेता” इत्यस्य वाक्यार्थबोधात्‌ “हलू प्रत्याहारसिद्धो अपरस्य 
“हुनत्यम्‌' इत्यस्य उपदेशे$न्त्य हल्‌ इत्‌ स्यादित्यर्थं सति न कदिचद्दोषो भवेत्‌ | 
, प्रत्याहारेष्वितां न ग्रहणम्‌। अस्यायमाशय:--प्रत्याहारेषु इत्संज्ञिनां वर्णानां ग्रहणं 
न mada | अस्मिन विषये ““उपद्रेशेऽजनुनासिक ga’ इति सुन्ने 'अनुनासिक' निर्देश एव 
प्रमाणम्‌ । यदि हि अजादिप्रत्याहारेषु इतामपि ग्रहणं स्यात्‌ तहि अचप्रत्याहारे ‘ETH 
इति ककारस्यापि प्रविष्टत्वेन अचूत्वात्‌ तस्मिषु परे इकारस्य इको यणचि’ इतिं 
यणादेशे “लोपो व्योवंलि'' इति लोपे “अनुनास्कः' इति स्यात्‌, इकारो न श्रूयेत । श्रूयते 
शच । अतः प्रत्याहारेषु इत्संज्ञकवर्णानां न ग्रहणमिति विज्ञायते । 
एदेतोः ओदौतोश्च न मिथः सावण्यंम्‌--यदि हि कण्ठताळुस्थानविवृतप्रयत्नसाम्यात्‌ 
एकारैकारयोः ओकारौकार्‌योश्च परस्पर साव्यं स्यात्‌ तहि एकारेण ऐकारः्रपञ्चस्य 
ओकारेण औकारप्रपञ्चस्य च ग्रहणसम्भवात्‌ ऐओऔच्‌” इति सूत्रः नारभ्येत। आरभ्यते 
च । अतः तयोः न परस्परं सावण्यंम्‌ इति विज्ञायते। अच्‌, इच्‌, एच्‌ इत्यादि प्रत्या- 
हारास्तु डकारेणव निर्वाह्याः । 'एच्‌' ‘ve’ इति प्रत्याहारद्वयग्रहणसामर्थ्यात्‌ एदेतो 
ओदौतोश्च न मिथः सावण्यंम्‌ । 
हक्कारस्याकारो न MAM: | अस्यायमाशयः--कण्ठस्थानविवृतप्रयत्नसाम्यात्‌ अकारह- 
कारयोः तथा इतरेषाम्‌ इकारशकारादीनां तत्तत्स्थानप्रयत्नसाम्यात्‌ सवर्णसंज्ञायां यद्यपि 
यणादिरूपो दोषः प्राप्नोति तथापि “नाज्ञलौ” इत्यनेन अज्झलोः सावण्य॑निषेधात्‌ न 
दोष इति । ननु “नाज्जछो” इति सूत्रोक्तपञ्चमवाक्यदिशा “अणुदित्‌ ०” सुत्राथंबोधात्‌ 
प्रागेव “नाज्जळो' इति अज्झलोः सवणंसंज्ञानिषेधात्‌ अक्षरसमाम्नाये दीर्घाकारादीनां 
पाठामाबात्‌ तैः सह set सवणंसंज्ञानिषेधामावात्‌ विश्वपाभिः इत्यादौ आकारे हकार- 
बुद्धया ढत्वादिद्यास्त्रप्रवृत्तिः दुर्बोधा एव इति चेन्न, -“नाज्झलो'' इति सूत्रे आकार- 
प्रश्नुषेण दीर्घः सह अपि हृकारादीनां सवणसंज्ञानिषेघेन दोषाभावात्‌ । अत्र “काल- 
' समयवेलासु THY” इति सुत्रनिदेशयोऽपि अनुकूल एव । अन्यथा आकारे हत्वबुद्धथा तस्य 
च॒ इणन्तगततया 'वेलासु' इत्यत्र “आदेश प्रत्यययोः” इति षत्वापत्तिः दुर्वारा स्यात्‌ । 
. कानि सन्ति को स्तः इति--तनु कानि + सन्ति, को + स्तः इत्यादौ पदसंस्कारपक्ष 
परस्परनिरपेक्षाणां पदानाम्‌ एव सिद्धौ दोषामावेऽपि वाक्यसंस्कारपक्षे पदानि वाक्याद्‌ 
संस्क्रियन्ते इति नियमात्‌ किम्‌-जस्‌ + असू-झि, किम्‌-औ न असू-तस्‌ इति 
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स्थितौ पूर्वत्र किमः कादेशे, जसः शौ, नुमि, दोघे, अस्तेः “इनसोरल्लोपः' इति अकारस्य 
झोपे, झकारस्य अन्तादेशे, अपरत्रापि कादेशे वृद्धौ अस्तेशच अकारलोपे सस्य सत्वे विसर्गे 
च कृते--उभयत्रापि स्थानिभूताद्‌ अकारात्‌ पूर्वस्य इकारस्य आकारस्य च यणि 
आवादेशे च कतंव्ये अकारळोपस्य स्थानिवद्भावात्‌ पूर्वत्र यणू परत्र आवादेशङ्च स्यात्‌ 
इति चेन्न--“न पदास्तद्विवंचनवरेयलोप० ” सूत्रेण पदान्तविधौ स्थानिवद्भावनिषेधात्‌ | 
afa किम्‌ ? कुमारी छोते । ननु “अकः सवणे दीर्घ:” इति सुत्रे अच्‌' पदानुवृत्ति- 
dat) अकः सवर्णे परे दीघ॑:--इत्यथंकरणेषपि “नाज्ञलौ” इति सूत्रबलेन ईकार- 
शकारयोः सावण्यनिषधे दोषाभावात्‌ इति चेन्न--तत्र सूत्रे अच्‌' पदेन दीर्घादीनां ग्रहणा- 
भावेन दीर्घादीनां हलां च परस्पर निषेधस्य वक्तुम्‌ अशक्यत्वात्‌। यतः “अच्‌' पदेन दीर्घा- 
दीनां very “अणुदित्‌” सूत्रेण अवति। तच्च न सम्भवति । अणुदित्‌: सूत्र हि 
ऊन्धात्मकमेव सत्‌ “अस्य च्वौ” इत्यादौ प्रवृत्तिमहंति । “नाज्झलौ'' इति प्रवृत्तिद्षायां 
ग्रहणकशास्त्रमिदं न लब्धात्मकम्‌ | सवणंसंज्ञाविघायकं च ‘geared सूत्र सामान्यतः 
स्वार्थ बोघयदपि “asset” इति अपवादविषयं परिहृत्य तद्यत्रव पर्यवसानं लब्ध्वा 
स्वकार्यक्षमताम्‌ अश्नुते । एवं च “अणुदित्‌ सूत्रस्य ''नाज्झळौ'' इति निषेषसहित- 
“'तुल्यास्य”” सुत्रस्य प्राक्‌ अछव्धात्मकतया “नाज्झलौ” इत्यन्न उज्ग्रहणेन दीर्घप्लुतानां 
ग्रहणाभावेन ईकारशकारयोः सावप्य॑निषेघाभावेन सावण्येसत्वात्‌ “कुमारी शेते इत्यत्र 
सवर्णदीप्राप्तौ तश्निवृत्त्यथंम्‌ अचि' इति अनुवृत्तिः आश्रयणीया इत्यर्थः । 
बर्किम्‌--ननु “अप्छुतवदुपस्थिते'” इति सूत्रे “वद्‌, ग्रहणामावे “अप्छूतः उपस्थिते” 
इति सूत्रकरणेऽपि प्रत्यासत्त्या “प्लुतः इत्यस्योपस्थित्या “प्लुतः अप्ठुतः भवति' इत्यर्थे 
“अग्नी ३ इति’ इत्यत्र अप्लुतमावेन ““इदुदेदद्विवचनं प्रगृह्यम्‌” इति प्रगृह्मसज्ञा प्रवृत्ती 
४प्लतप्रगुह्मा अचि नित्यम्‌" इति प्रकृतिभावेन सन्धिकार्याप्रवृत्तो दोषामावेन ‘aq’ 
करणं व्यर्थमेवेति चेन्न॑-एवं हि सवंथैव प्लुतस्य निवृत्त्या 'ग्नी' इत्यादौ “गुरोरनृतः 
इत्येत द्विहितप्छ्ताश्चयस्य प्रकृतिभावस्य प्लुतस्यासिद्धत्वादप्राप्तावपि “ईदृ देद्द्विवचनमू* 
इति सूत्रेण प्रगृह्यत्वे तदाश्रये प्रकृतिमावेऽपि प्लुतस्य अप्लुतत्वविधानात्‌ FET प्छूतस्य 
तुसन्ध्यादिकायंस्यैव निषेधः न तु प्लुतश्रवणस्यापीति । 
अर्थग्रहणम्‌ किम्‌ ? “ईदूतौ सप्तम्यर्थ” इति सूत्रे ‘ad’ पदोपादानस्य कि wp 
ति प्रदस्य आशय: । यतः “ईदूतौ च ससतमी ` इति सूजितेऽपि SATA: प्रत्ययः 
वात 'प्रत्ययग्रहणे तदन्ता गाहमा इति नियमेन वंदत्तविषो बिदा भ 
संज्ञ॑ स्यात? इत्यथंसम्मवेन “सोमो गौरी अधिश्रितः इत्यादौ प्रत्ययलक्षणेन सा 
प्रगृह्मत्वेत अभीष्टसिद्धिः स्यांदेव | न च “संज्ञाविधौ”” इतिं परिमाषया तदन्तविषि~ 
निषेधात्‌ “€ुददृ्विवचनम'” इतिवत्‌ ईदूदन्ता या सप्तमी सा प्रगृह्मसंज्िका इत्यर्थापच्या . = 
एकादेशस्य परादिवद्धावात्‌ सप्तमीत्वेन 'ययी आस्ते 
व्सोमो गौरी अधिश्रितः” इत्यादौ सप्तम्या छुकापहा तू, 
बाच्यम्‌--“ययी' इत्यादेः अनभिधानाद । कथंचन ईकार 
सबैथा असंम्मवात्‌ | A 
५३ वे० सि० 
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द्विवचनम्‌” इति लघुभूतत्यासेनव सिद्ध गुरुमूतन्यासकरणाच्च संज्ञाविधौ इत्यस्याः 
परिभाषाया अप्रवृत्त्या तदन्तविधिना ईहूदन्तं सप्तम्यन्तम्‌ इत्याद्यर्थ “सोमो गौरी अघि- 
थित? इत्यादौ दोषामावेन अथे प्रहणवेयर्थ्यात्‌ । सप्तम्यथंमात्रवोषकत्वे एव ईदूदन्तस्य 
प्रगुह्मयसंज्ञाविधानाथ तस्यावद्यकत्वात्‌ । अत एव वाप्यामश्वो “वाप्यश्वः इत्यत्र प्रगृह्म- 
संज्ञा न भवति | यतः समासत्वात्‌ तत्र सप्तम्यर्थंमात्रवृत्तित्वं न वतते | 
चतुमुंख:--ननु "चतुर्‌ + मुखः' इत्यवस्थायां “'य॒रोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा” इति 
सुत्रेण पदान्तस्य यरः ( रेफस्य ) अनुनासिके ( मुखशब्दावयवमकारे परे ) अनुनासिकः 
( मूष॑स्थानजन्यत्वेन णकारः ) कुतो न भवति इति चेत्‌--अत्रोच्यते-- “स्थानेन्तरतमः 
इति सुत्रे प्रथमान्तपाठस्वीकारे “स्थानिनः स्थाने अन्तरतमः एव आदेशः भवति’ इत्यर्थः 
यथा सम्पद्यते तथैव सम्यन्तपाठं स्वीकृत्य भाष्यकारेण “आदेश: अपि अन्तरतमस्य एव 
स्थानिनः स्थाने wate’ इति नियमः अङ्गीक्कतः । एवं च अत्र अनुनासिकादेशः णकारः 
स्वेषां स्थानिनां यरां मध्ये स्पृष्टप्रयत्नवत्त्वेन टवर्गीयवर्णानां स्थाने भवति इत्यर्थं 
स्वीकरणेन ‘sade: इत्यत्र रेफस्य स्थाने णकारो न भवतीति। प्रथमान्तपाठपक्षे 
ठु “यरोऽनुनासिकेऽनुनासिको वा” इत्यस्मिन gt “अनुस्वारस्य ययि परसवर्ण:” 
इति सूत्रात्‌ सवणंग्रहणम्‌ अपकृष्य “सवण: अनुनासिकादेश: भवति’ इत्यथे: स्वीक्रियते ९ 
ततश्च णकारादेशः रेफस्य सवर्णातुनासिकामावेन न भवति । 
अशि किम्‌ ? देवाः सन्ति। “मोमगोअघो०” इत्यादिसूत्रे “असि ग्रहणं किमर्थम्‌? 
“अश्‌? पदामावेऽपि 'देवास्‌ + सन्ति’ इत्यत्र “ससजुषो रुः” इति सूत्रेण सत्वे कृते सति 
“मोभगोअघो०” इत्यादिना सूत्रेण यत्वे प्राप्ते अपि तस्य “पूर्वत्रासिद्धम्‌” इति नियमेन 
असिद्धत्वात्‌ “खरवसानयोविसर्जनीयः'' इति विसर्गादेशे देवा: सन्ति’ इत्यस्य सिद्धिः 
स्यादेवेति प्रश्‍नस्य आशयः । 
अस्य उत्तरम्‌-विसगें कृते अपि तस्य स्थानिवद्भावेन रुत्वातिदेशे पुनरपि यत्बं 
प्राप्तोति । तस्य निवारणार्थम्‌ अशि' ग्रहणं कतंव्यम्‌ । अशिग्रहणे कृते सति सकारस्य 
झशूत्वाभावात्‌ यकारो न प्राप्नोति इति । 
पुर्वेसुत्रेण सिद्धे समासग्रहणं नियमार्थम्‌ । अयं माव:--यथा ‘ua’ शाब्दस्य “अर्थ- 
बदधातुरप्रत्ययः प्रातिपदिकम्‌” इति सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञा भवति तथव “राजपुरुषः” 
` इत्यादि समासस्थले. अपि समुदायस्य प्रत्ययान्तमिन्नतया अथंवत्सूत्रेणेव प्रातिपदिक- 
संज्ञासिद्धौ कृत्तद्धितेतिसूत्रे समासग्रहणं व्यर्थमिति चेन्न- सिद्ध सति आरभ्यमाणो fafa: 
नियमाय भवति' इति नियमानुसारेण समासग्रहणस्य नियमाथंत्वात्‌ । नियमस्य अन्यः 
निवृत्तिफलकतया अयं नियमाकारः स्वीक्रियते--'यस्मिभु समुदाये पूर्वो भागः पर्द 
तस्य चेद्‌ प्रातिपदिकसंज्ञा भवति तहि समासस्यंव' इति। तथा च समासेतरस्य 
'पदसंज्ञकपूर्वेमागकसमुदायस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवति इति फलितार्थकथनम्‌ । तेन 
“गाम्‌ आनय' इति वाक्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा न भवतीति । 
सम्बुद्वयाक्षप्तस्येति | अस्यायमाशय;- येन विना यदनुपपन्नं तत्तेताक्षिप्यते! इति 
न्यायात्‌ “एड्‌हस्वात्‌ सम्बुद्ध:” इति सूत्रे अङ्गस्य सम्बुद्धिविरोषणतायाः उचिततया 
अङ्गात्‌ परा या सम्बुद्धिः तदवयवो हल लुप्यते स एङ्हृस्वाभ्यां परीभूतश्रेत्‌” इत्येवार्थो 
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यदि युक्त: तहि 'हे कतरत्‌’ इत्यत्र तकारस्य लोप: प्राप्तोति । स कथं न भवति ? तस्य 
निवारणाय यत्नो विधेयः । यदि तु हल” पदस्य सूत्रे नानुवृत्तिः तदा हे कतरद्‌' 
इत्यत्र सम्बुद्धेः ‘aq’ इत्यस्य Ge परीभूतत्वामावेन तकारस्य ह्रस्वात्‌ परत्वेऽपि 
सम्बुद्धित्वाभावेन अङ्गात्परत्वाभावेन च लोपाप्रात्प्या न दोष इत्युच्यते तहि हि कुल' 
इत्यत्र “स्वमोनंपुंसकात्‌'' इत्यतः प्राक्‌ “अतोऽम्‌” इति परत्वात्‌ अमादेशे, “अमि पूर्वः” 
इति पूवरूपे, 'उमयत आश्रयणे नान्तादिवत्‌’ इति नियमेन अन्तवद्भावाप्राप्त्या सम्बुद्धेः 
हस्वान्ताङ्गात्‌ परत्वाभावात्‌ तल्लोपो न स्यादिति चेन्न- “अन्याक्षिप्तस्य अन्यत्र अन्वयः 
कार्य: इति स्वीकारेण दोषाभावात्‌ | तेन एङन्ताद्‌ हरस्वान्ताच्चाङ्गात्‌ सम्बुद्धबवयत्रो 
हू छूप्यते इत्यर्थः अङ्गी करणीयः | तेन न कुत्रापि दोषः इति । 

सुपि चेति दीर्घः यद्यपीह परः तथापि न प्रवतंते । अयं मावः--यद्यपि रामाणाम्‌ 
इत्यत्र राम + नाम! इति स्थितौ “सुपि च” “नामि"' इत्युमास्यां दीघेविधिः प्राप्नोति । 
तथापि आरम्मसामर्थ्यात्‌ सन्तिपातपरिभाषाविरोधात्‌ च परमपि “सुपि च” इति शास्त्र 
बाधित्वा “नामि? इति सूत्रेण दीघंमेव भवति इति। न च 'कतीनाम्‌' इत्यत्र अदन्ताजा- 
anda “सुपि च इति दीर्घाप्राप्त्या “नामि” इत्यस्य चारिताथ्येन आरम्मसामर्थ्यादिति 
कथनमसङ्गतमिति वाच्यस्‌, एवं हि “कृतेर्नासि:” इति सूत्रे कतंव्ये सामान्यसूत्रारम्मस्य 
वैयर्थ्यात्‌ । कि च “न तिसृचतसृ" इति निषेधसूत्रमपि अन्न प्रमाणम्‌ । अन्यथा दीर्घा- 
great निषेधारम्भो निरथंक एवेति दिक्‌ । a 

उभदाब्दो दित्वविदिष्टस्य वाचकः । अस्यायमाशयः--यत्‌ उमशब्द: द्वित्वसंख्या- 
विशिष्टाथंबोधक: । ततश्च तस्मात्‌ नित्यद्विवचनोत्पत्तिः भवति। नतु स्मै-शीभावादीनां 
सर्वनामसंत्ञाप्रयुक्तकार्याणाम्‌ एकवचन-बहुवचनयोरेव सत्त्वात्‌ उभशब्दस्य च तत्त्वा- 
भावात्‌ तस्य सवेनामगणे पाठो व्यर्थं इति चेद्‌-अत्रोच्यते--“उभको i सिद्धये अकच्‌- 
्रत्ययार्थं सरवंनामगणे तस्य पाठः आवश्यक इति। नच पाठामावेऽपि 'क भ्रत्ययमाश्चित्य 
ronan इति प्रयोगसिद्धिः स्यादेवेति वाच्यम्‌, एवं हि दविवचनपरत्वाभावेन तस्मिनू परे 
अयचः प्रवृत्त्या उमकावित्यसिद्धधापत्तः। अकचिःतु न दोषः । यतः 'अकच्‌ प्रत्ययस्य टेः 
प्राग विधानात्‌ तन्मष्यपतितन्यायेन तदविषिष्ोमगरहणेन द्विवचनपरत्वानपायात्‌ ल ey 
तु “क'प्रत्ययस्यापि स्वाथिकतया “स्वाथिका: प्रत्ययाः प्रक्ृतितोउविशिष्टा भव I 
न्यायेन 'क प्रत्यये परतः अपि द्विवचनव्याघातामावेन 'अयच्‌' प्रत्ययाभावात्‌ REST 
सिद्धौ व्यर्थ एव अस्य सर्वनामगणे पाठ इति समामनन्ति । : 

इह प्रागेवेति । अये भावः--“विभाषा दिकः कर इतिसुवाद | 
बहुब्रीहिग्रहणसम्मवेन “न बहुब्रीही इति सूत्रे पुनः बहुनी हिरण re ची ल. 
आलस्य अद्य आह a इति सूत्रस्य अर्थ: सम्पद्यते | तेन अकति 
“सवंनाम'संज्ञा न भ ‘Frauke । अन्यथा अतिसवकन्तमिव 


acta: “मत्कपितृकः इत्यादिल्पाणि 
त्वकत्पिकृक: मकत्पितृकः इत्यनिष्टमेव रूप स्याद्‌, ९ 
कि तेत कृतं स्याद' इति न्यायत जात मुसो 
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एव इष्टापत्ति विधाय “न बहुब्रीहौ”` इति सूत्रं तिरञ्चकार | भाष्यकारमते तु त्वक- 
त्पितृक:' ‘मकत्पितृकः? इत्येव रूपे भवतः । ततश्च अस्माभिः कि करणीयमिति चेदत्रोच्यते- 
यथोत्तरं मुनोनां प्रामाण्यमिति सिद्धान्तमुररीकृत्य भाष्यकारमतमेव स्वीकरणीयम्‌ । 

वृत्तिकृता तु “निर्जरसिन' 'निर्जरसात्‌' इति रूपे सिद्धयतः न तु 'नि्जेरसा' 
"नि्जरसः' इति उक्तम्‌ । अस्यायमाञ्यः--“विप्रतिषेधे परं कायच इत्यत्र 'अपरम्‌ 
इति पदच्छेदं स्वीकृत्य जरसादेशात्‌ प्रागेव विभक्त्यादेशाः पू्वविप्रतिषेधेन भवन्ति इति 
अर्थ स्वीकृत्य सन्निपातपरिमाषायाश्च अनित्यत्वमाथित्य तृतीयैकवचने पञ्चम्येकवचने च 
पुवमेव इनादेशे अदादेशे च कृते जरसादेशे 'निजेरसिन” 'निर्जरसात्‌' इति wt सिद्धधतः 
न तु 'निजंरसा' 'निजरसात्‌ इति। सिद्धान्ते तु भाष्यविरोधात्‌ त्न स्वीक्रियते । तथा 
हि--भाष्यकृता “बहुवचने झल्येत्‌” ओसि च” “आङि चापः” “आप: सम्बुद्धौ 
च? इति क्रमेण सूत्राणां पाठः स्वीकृतः | “आङि चापः” इत्यत्र च “आढि च” इति योग- 
विमागमाथित्य आहि परे अतः एत्वम्‌ इत्यथंकेन 'रामेण' इत्यस्य सिद्धिः कृता | तर्थव च 
“राम' शब्दात्‌ परस्य'ङसि' प्रत्ययस्य ‘Aq’ आदेशे अकारोच्चारणबलात्‌ पररूपस्य बाधाच्च 
सवणंदीधंण च ‘cara’ इत्यस्यापि सिद्धिः कृता । अनेन प्रकारेण भाष्यकृता “टाङसिङ- 
सामिनात्स्याः' इत्यत्र ‘arg’ पदे दीर्घोच्चारणम्‌ इनादेशे इकारग्रहणं च प्रत्याख्यातम्‌ । 
तथा च तन्मते 'निर्जरसिन' इत्यादिख्पासिद्धेः प्रत्याख्यानासङ्गतिः स्यादतो जरसादेशः 
परत्वाद्‌ विभक्त्यादेशोम्यः पुवं भवतीत्येव माष्यसम्मतः सिद्धान्तः | 


कथं तहि staat वृद्चिकभिय इति ? अयं मावः- अत्र 'गतिकारकेतर पूर्वपदस्य 
यण नेष्यते’ इति नियमेन ‘ge’ इति शब्दस्य गतिसंज्ञकतया कथं यणो निषेधो 
अवेत्‌ ? इति प्रश्नस्य आशयः | एव वृश्चिकदाब्दस्य “मोत्रार्थानां भयहेतुः” इति सूत्रेण 
` विहितायाः अपादानसंज्ञायाः कारकसंज्ञाया्च विधानेन ˆ तदितरपूर्वकत्वाभावात्‌ यणः 
प्रतिषेषः नेव सम्भवति इति पूर्वपक्षिणः अभिप्रायः । अस्य समाधानं दीक्षितेन एवं 
कृतम-- दुःस्थिता धो: येषाम्‌’ इति विग्रहे दुधियः' इत्यत्र ‘aq क्रियायुक्ताः प्रादयः 
तं प्रत्येव गत्युपसगंसंज्ञा' इति नियमात्‌ 'दुर' इत्यस्य स्थितिक्गियां प्रत्येव गतित्वम्‌ अस्ति 
न ठु “धी शब्दार्थं प्रत इति विज्ञानेन अत्र न दोषः | 'वृश्चिकभियः' इत्यत्र तु वृश्चिक- 
` सम्बन्धिनी भी: इति उत्तरपदलोपिसमासाश्रयणात्‌ कारकत्वमेव नास्तीति दोषाभाव एव । 
प्रराणाम्‌ इति माधवः । अस्यायमाशयः--'प्ररि + आम्‌' इति अवस्थायां नुमागमं 
वाधित्वा नुडागमे इते सति “रायो gfe” इति सुत्रेण आत्वे णत्वे च 'प्रराणाम्‌' इति 
रूप निष्पद्यते । आत्वे कतंव्ये सन्निपातपरिमाषाविरोधस्तु नास्त्येव आमि अवश्यं 
दीर्घेऽपि सन्निपातपरिमाषायाः अनित्याश्रयणात्‌-इति 'माधवमतम्‌ । कोमुदीकार: अस्य 
समाधानम्‌ एवम्‌ कृतवानु--नामि ' इति सूत्रारम्भसामर्थ्यात्‌ तत्सूत्रजन्ये दीघ सन्निपा- 
 तपरिभाषायाः अनित्यत्वेऽपि “रायो gfe” इति सूत्रेण विहिते आत्वविषये तदनित्यत्वे 
 मानाभावः। तस्मात्‌ तदभावे नुटि दीघं च कृते {प्ररीणाम्‌ इत्येव रूपं समीचीनमिति । 
न च अल्लोपः स्थानिवत्‌ इति । अस्यायमाशयः--“राजम्‌ + अस्‌ ( शस्‌ )' इति 
“अल्लोपोऽनः इति सूत्रेण अनः अकारस्य लोपे, “स्तोः इचुना चुः” इति 


इचृत्वेन नकारस्य अकारे, सस्य रत्वे विसर्गे च 'राज्ञः' इति सिद्धधति । तत्रेयमाशङ्का- 
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पाल न A ES “अचः परस्मिन्‌ पुवंविधौ” इति सुत्रेण जकारात्परस्य 
pes | Bee स्थानिवद्धावात्‌ इचुत्वस्य प्रवृत्ति: नैव सम्मवति । तत्न युक्तम्‌ । 
यतः ao न स्थानिवत्‌' इति नियमेन स्थानिवद्भावस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। न चः 
phaser Si इति परिमाषाबलेन अन्तरङ्गे ae काये कतंव्ये बहिरङ्गस्य ` 
प oe पुनरपि दोषस्तदवस्थ इति वाच्यम्‌--यथोद्देशपक्षे षाष्ठों” 
त्रेपादिकस्य थुत्वस्य 
freien प र स्य असिद्धतया अन्तरङ्गशास्त्रामावेन तन्निरूपितबहिरङ्गा-- 
4 योगविभागमामर्थ्याद्‌ इति । 'वृत्रहनु” शब्दाद द्वितीयावहुवचने off भसंज्ञायाम्‌ः 
अल्लोपोऽनः” इति सूत्रेण `अनः अकारलोपे, “हो हन्तेञ्गन्नेषु'' इति सूत्रेण कुत्वेनः 

हकारस्य घकारादेशे, रुत्वे, विसर्ग च 'वृत्रध्न:! इति रूपं सिद्धयति । ag अत्र “एका- 
जुत्तरपदे णः” सूत्रेण नकारस्य स्थाने णत्वं कुतो न स्यादिति चेन्न-“हन्तेरत्पूर्वस्य'' इतिः 
योगविभागेन हन्तेः AA नस्य णः इत्यर्थकेन नियमेन अत्र नकारस्य अत्युवंकत्वा- 
भावात्‌ णत्वाप्राप्ते:। कि च योगविभागसामर्थ्यादेव “अनन्तरस्य विधिर्वा भवति प्रतिषेधो 
वा” इति न्यायस्यापि अत्र अप्रवृत्त्या विप्रकृष्टस्यापि “एकाजुत्तरपदे ण:' इत्यस्य तेनेव ` 
नियमनं भवति। यत्तु माधवाचार्येण अत्र -“प्रातिपदिकान्तनुमविमक्तिषु च" इति 
वैकल्पिक णत्वमुक्तं तद्‌ भाष्यवातिकविसद्धत्वात्‌ प्रत्याख्येयम्‌ । तथा हि माष्यक्कता कुव्य-- 
वाये हादेशे णत्वप्रतिषेधो वक्तव्यः, कि प्रयोजनम्‌ ? वृत्रघ्नः, ग्नुघ्न:, प्राघानि । हन्तेर-- 
त्ूवंग्रहणं न कतंव्यं भवति'-इत्युक्तम्‌ | अनेन वचनेन णत्वाभावे तात्पयं स्फुटमेवा-` 
वगम्यते, णत्वे तु तद्विरोधः स्यादेवेत्यलम्‌ | 

इह पूर्वस्मादपीति । 'प्रियाष्टन्‌' शब्दात्‌ द्वितीयाबहुवचनविवक्षायां शसि, अल्लोपे, ` 
“प्रियाषटनु + अस्‌? इत्यवस्थायां “म संज्ञानिमित्तकः “अल्लोपोऽनः'' इति अकारस्य लोपः 
भवति | ततश्च 'प्रियाधूनः' इति रूपं सिद्धयति । न चात्र “ष्टुना ष्टुः इति सूत्रेण ET 
नकारस्य स्थाने णकारः स्यादिति चेन्न--“'अचः परस्मिन्‌ पुवंविधो'' इति सूत्रे TAA 
समासाश्रयणेन अल्लोपस्य स्थानिवत्तया अकारेण व्यवधानात्‌ तदप्रवृत्त: | न च (प्ताः 
सिद्धे न स्थानिवत्‌’ इत्यनेन तन्निषेघे दोषस्तदवस्थ एव इति वाच्यम्‌, “तस्य दोषः संयोगा-- 
दिलोपलत्वणत्वेषु' इति नियमेन तदप्रवृत्तेः । ननु “रषास्यां नो णः समानपदे'' इत्या=- 
रम्भसामर्थ्यात्‌ “अचः परस्मिन्निति” सूत्रस्थ-पः्वमीसमासस्य अनित्यत्वात्‌ ्टुत्वविधिः 
पुनरपि दुर्वारैवेति चेन्न--कार्यकालूपक्षे 'असिद्ध बहिरज़मन्तरज्ञ इति परिभाषाबलेन 
अन्तरजुष्टुत्वदृश्या बहिरङ्गस्य अकारलोपशास्त्रस्य असिद्धत्वेन अकारव्यवषानबुद्धधा 
दोषाभावात्‌ इति | 

भाविनः सुटो निवृत्त्ययं ससुदकनिर्देश; | 
“युष्मद्‌ + आम? “अस्मद्‌ न आम इत्यवस्थाया आक आकमादेशात्‌ प्रा eh 
नि” इति यत्वप्राप्त्या यत्वनिमित्तेत रविमक्तिनिमित्तकतया जणे ७ 
भावात्‌ “आमि सर्व॑नास्तः ge” इति सूत्रेण 
qa ससुट्कनिर्देशो व्यर्थः इति चेन्न --आकमादेशोत्त 
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PAYA व्याख्याद्वयोपेत-सिद्धान्तकोमद्यां 


-आर्थेधातुकविषये अस्तेः अप्रयोगः भूधातोः एव प्रयोगः प्रतिपाद्यते, तथैव अत्रापि आमि 
-सुडामोः अत्यन्तम्‌ अप्रयोग एव बोध्यते इति दिक्‌ । 
अन्तर्बतिनों विशंक्तिमाथित्येति | ननु विमलदिवी इत्यत्र विमलदिव्‌ + a’ इत्य- 
-वस्थिते औङः शीमावे, प्रत्ययलक्षणेन अन्तर्वतिनीं विभक्तिमाश्रित्य पदत्वाद्‌ “राजपुरुषः' 
-इत्यनत्र नलोप इव अन्तर्वतिनीं विभक्तिमाश्रित्य अत्रापि पदत्वात्‌ “दिव उत्‌” इति सूत्रेण 
उत्वं स्यात्‌ इति चेन्न--उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रतिषेधः” इति नियमेन उत्तर- 
“दस्यं पदत्वनिषेधेन दोषामावादिति सवं समञ्जसम्‌ | 
अजादिभिः स्त्रीत्वस्य' विशेषणान्ेह--पन्चाजी । ननु प्रत्ययविधौ cara उपस्थित्या 
. “अजाद्यतष्टाप्‌' इति सूत्रे 'अजाद्यतः' इति पदस्य पश्चम्यञ्गीकारेण तस्य अनुवृत्तेन प्राति- 
“पदिकाद्‌ इत्यनेन सामानाधिकरण्यात्‌ तदन्तविधिना अजादिभ्यः अदन्तेम्यश्च प्राति- 
“पदिकेम्यः टाप्‌ प्रत्ययो भवेत्‌ इत्यर्थं एवोचितः, अजादीनामित्यादिषष्ठयर्थाङ्खीकारो व्यथं 
एवेति चेन्न-'पः्चानाम्‌ अजानाम्‌ समाहारः? इति विग्रहे समासादिकार्ये 'समाहारोत्तरपदो 
“fay: स्त्रियाम्‌ इष्ट? इति वातिकेन स्त्रीत्वेऽपि ‘ery’ प्रा्तेरनिष्टापत्तेः । षष्ठचन्तपक्षे तु 
“सचाजपदस्य समाहारनिष्ठिसत्रीत्वेऽपि अजनिष्ठत्वाभावात्‌ टापः-प्रसक्तिः न भवति । 
अमहत्पूर्वा किम्‌ ? महाशूद्री । अयमाशयः--'शुद्रा चामहत्पूर्वा जातिः' इति वातिके 
'अमहत्पर्वा' ग्रहणामावे शाद्रशब्दात्‌ टाप्‌ भवति जातिश्चेद्‌ वाच्या--इत्ययमेवार्थंः स्यात्‌ । 
“ततस्च “शृद्र' शब्दात्‌ टापि प्रत्यये ‘gar’ इति रूपसिद्धिः भवेत्‌ । 'महत्पुवेकशूद्रशब्दस्य 
"प्रतिषेधः' इति नियमबलात्‌ तदन्तविधिसम्भवेऽपि अत्र समासप्रत्ययविधौ तदन्तविधिनि- 
वेधेन महाशद्रशन्दात्‌ टापः अप्राप्त्या दोषाभावेन “'जातेरस्त्रीविषयादयोपधात्‌’”' इति 
सूत्रेण ‘sty’ प्रत्यये ‘महाशूद्री’ इति रूपस्य सिद्धिः स्यादेव । अतः तत्पदं व्यर्थं सद्‌ 
ज्ञापयति यत्‌ स्त्रीप्रत्यये तदन्तविधिभंवतीति। तेन 'परमनदी' इत्यादिषु नदीवत्‌ “ङीप्‌ 
"प्रत्ययो भवति | 
वक्ष्यमाणेत्यत्र टित्वाद्‌ उगित्वाच्च ङीप्‌ प्राप्त इति। अयं भावः--श्रून्‌' घातोलुंटि 
तत्स्थाने “लूट: सद्वा” इति शानचि, वचादेशे, कुत्वे, षत्वे, टापि, “आने मुक? इति 
मुगागमे, उकारककारयोः इत्संज्ञायां लोपे च, ककार-षकारयो: संयोगेन क्षकारे, णत्वे च 
वक्ष्यमाणा' इति रूपं सिद्धयति । ननु अत्र लुटः टित्वाद्‌ उगित्वाच्च तदादेशभूते शानचि 
स्थानिवद्भावेन तद्धमंमतिदिशय टापं वाधित्वा “टिड्ढाणन०” इत्यादिना अथवा 
“shiva” इति सूत्रेण डीप्‌ स्यादिति चेन्न--अनल्विधौ” इति स्थानिवद्भावनिषेधात्‌ । 
"न च “न ल्यपि इति ज्ञापनात्‌ ‘अनल्विधौ इति निषेधः अनुबन्धकार्ये न sada’ इति 
कथनेन न दोष इति वाच्यम्‌, यासुटो डित्करणेन लाश्रयमनुवन्धकायं नादेशानाम्‌ इति 
- ज्ञापनेन अदोषात्‌ । न च भाष्ये 'ङ्च्चि fie, पिञ्च ङिन्न इत्य॒वत्या लिङि डित्वस्य 
तिपि आनयनासम्मवात्‌ ङित्करणं न निरर्थकमिति वाच्यम्‌, इनः शानचः दित्वेन 
 'बचचचिद्‌ अनुबन्धका्ये अनल्विधो इति निषेधः प्रवतंते इति ज्ञापनेन अदोषात्‌ । यदि भाष्ये 
तरय प्रत्याख्यानात्‌ ज्ञापनासम्भव इति स्वीक्रियते तदा तु अजादिगणे “वक्ष्यमाणा 
` व्ञब्दस्य पाठकल्पनेन दोषो निराकरणीय इति दिक्‌ । 
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ङीष्‌ । दंष्ट्रा । अस्यायम्थृः--““पितृव्यमातुळमातामहपितामहाः ” इत्यनेन मातामह- 
पितामहदाव्दयोः निपातनं क्रियते। ‘मातरि बिच्च' इति वार्तिकेन च तयो: पित्वं व्याख्यातं, 
तच्च व्यर्थं, गौरादिगणे पाठादेव डीषः सुलभत्वात्‌ । अतः तज्‌ ज्ञापयति 'अनित्यः षिल्ल- 
क्षणो डीष्‌' इति । तत्फलं तु दंश धातोः “दाम्नीशसयुयुजसिसिच०”” इत्यादिना aT 
‘ey प्रत्यये, शस्य षत्वे, छ्टृत्वादिना निष्पन्न दष्ट्रा-शब्दे सत्यपि षित्वे न ङीषु इति । 


्रोणो ब्रीहिः--दोण: परिमाणविशेषः । ब्रीहिरिति जातौ एकवचनम्‌ । ब्रीहिराशिः 
इत्यर्थः | न हि एकस्याः ब्रीहिव्यत्तेः द्रोगपरिमाणं सम्भवति । इत्थं च 'द्रोणो ब्रोहिः” 
इति परिमाणमात्रे प्रथमायाः उदाहरणम्‌ | नह्यत्र द्रोणत्वेन रूपेण परिमाणविशेषवाचि- 
द्रोणशब्दात्‌ स्वार्थे प्रथमा विमक्तिरिष्यते, येन प्रातिपदिकाथंमात्रं गतार्थता स्यात्‌ । किन्तु 
द्रोणत्वेन परिमाणवाचिनो द्रोणशब्दात्‌ परिमाणत्वसामान्यरूपेण द्रोणपरिमाणे विवक्षिते 
प्रथमा विभक्तिविधीयते । ततश्च प्रत्ययार्थे परिमाणसामान्ये द्रोणसाब्दार्थात्मकप्रकृत्यर्थः 
परिमाणविशेषः सामान्यविश्ेषात्मकाभेदसंसर्गेण अन्वेति। परिमाणसामान्यात्मकप्रत्ययांस्तुः 
परिच्छेद्यपरिछेदकभावेन ब्रीही अन्वेति। तथा च द्रोणार्यपरिमाणविशेषात्मकं यत्‌ 
सामान्यपरिमाणं तत्परिच्छिन्नो ब्रीहिरिति बोधः फलति। अन्यथा द्रोणाख्यपरिमाणः- 
परिच्छिन्नो ब्रीहिरिति बोधः स्यात्‌ । परिमाणसामान्यं न प्रतीयेत । तदर्थम्‌ इह परिमाण- 
ग्रहणम्‌ इत्यर्थः । 


'तमब्‌-ग्रहणं किम्‌ ? पयसा ओदनं wer “'कतुंरीप्सिततमं कमं” इति सूत्रे 'तमब, 
ग्रहणामावे 'पयस्‌' शब्दादपि कमंसंज्ञात्वेन द्वितीया स्यात्‌ । तन्न भवतु | एतदर्थं 'तमब्‌' 
ग्रहणं क्रियते । तथा fe पयसा ओदनं भुझक्ते' इत्यस्य पयसा मिश्चमित्यर्थः संभवति ।! 
यद्यप्यत्र भोक्तुरोदन एव पयसा मिश्च उद्देश्यः, न तु केवलं पयः, नापि केवल ओदनः । 
न ह्यसौ केवलपयःपानेन तुष्यति, नापि केवलौदनेन । तथापि यदा भुक्तवानेव पयो-- 
लिप्सया पुनः ओदनभोजने Tadd तदा इदं Mo । तत्र यद्यपि Ge उद्देश्य 
भुजिक्गियां प्रति, तथापि भुजिक्रि प्रति मिश्रणसाधनतया गुणत्वेनेव तदु-- 
Peay, नतु भोज्यत्वेन | अतस्तत्र पयसो गुणत्वेन ओदनस्य तत्संस्कार्यतया उद्देब्यत्वात्‌ 
ओदनस्येव ईप्सिततमत्वम्‌, न तु पयसो5पि | तस्मादोदन एवं ईप्सिततमः, गुणेषु अस्य 


नानुरोध इति मावः | 


तमब्ग्रहणं किस्‌ ? गङ्गायां घोषः । अय॑ माव:--अस्मित सूत्रे साधकम्‌' इत्येव 
उच्यताम्‌ । यतः कारकाधिकारादेव साधक लामात्‌ सूत्रे च साधकग्रहणात्‌ प्रकृष्ट 
साधकमिति विज्ञायेत, अतः 'तमब्‌” wert किमर्थं क्रियते इति प्रश्‍नस्य आशय: । उत्तरा- 
शयस्त्वेवम्‌--अस्मिन्‌ कारकप्रकरणे गोणमुख्यन्यायः एतस्सूताद्‌ अच्युत न प्रवतते इति } 
ज्ञापनार्थं 'तमव्‌' ग्रहणम्‌ । अन्यया “आधारोऽधिकरणम्‌ ' इत्यत्र 'अधिकरणम्‌' इतिः 
अन्वर्थंमहासंज्ञाबलादेव आधारलाभे पुनः तमब्प्रहणसासर्थ्यात्‌ सर्वावयवव्याप्त्या य आधार: 
सः अधिकरणमित्यर्थः स्यात्‌ । एव च "तिलेषु तैलम्‌ , ‘afer सपिः इत्यादावेव 
अधिकरणसंज्ञा प्रवर्तेत ‘गङ्गायां घोषः' RT गगंकुलम्‌ इत्यादी न स्यात्‌ t अतः * 
ग्रहणम्‌ तमिति भाष्ये निरूपितम्‌ । तेन “साधकतमं करणम्‌ ' इति सूत्रे 'करणम्‌ 
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महासंज्ञाबळलभ्याथंस्य अनाश्चयणात्‌ 'साधक' पदं केवलसाधकस्येव बोघकं Tg प्रकृष्ट- 
-साधकरूपाथंस्येति तदथंलामाय सूत्रे 'तमब्‌' ग्रहणस्य संनिवेशेन स्वांशे चरिताथंता । 
अन्यकर्तृकोऽभिलाषो रुचिः । “रुच्यर्थानां प्रीयमाणः” इति सूत्रस्थं ‘ofa शब्दार्थं 
-दोक्षितः स्पष्टीकरोति । तत्पूर्वं तेन अस्य सूत्रस्य अर्थ: निरूपितः | तदनुसार रुच्यर्थानां 
धातूनां प्रयोगे प्रीयमाणोथ्थे: सम्भ्रदानं भवति । तर्थव चं उदाहरणवाक्यं ‘हरये रोचते 
-मक्तिः इति उल्लितिखम्‌ | तस्याथंस्तु “मक्तिः स्वविषयां प्रीति हरौ जनयति' इति । अत्र भक्तिः 
गतव्यापारप्रयोज्यप्रत्याश्नयत्वाद्‌ हरेः कमंत्वं TTT, तदपवादोऽयं विधिः | अतः सम्प्रदान- 
संज्ञाविधानात्‌ हरिशब्दात्‌ चतुर्थीविभक्तिः । नन्वेवं सति ‘हरिः भक्तिम्‌ अभिलषति’ इत्य 
arf भक्तेः प्रीतिविषयत्वात्‌ सम्प्रदानत्वं स्यादिति चेदुच्यते--समवायेन प्रीत्याश्रयापेक्षया 


यदन्यत्‌ तत्कतृंकामिलाषो रुचधात्वथं: अत्र विवक्षितः | तथा च प्रीत्याश्रयकतुंकः किच्चि- ` 


-द्विषयकः इच्छाविदोषः अभिलाषः । इत्यं च अभिलषतेः रुच्यर्थंकंत्वामावात्‌ न सम्प्रदा- 
.नत्वम्‌ । प्रकृते च प्रीत्याश्रयो हरिः, तदपेक्षया यद्‌ अन्यद्‌ भक्तिः, तत्कतुंकेव प्रीतिरिति 
-र्च्यर्थयोगः | न च इह्‌ विषयतासम्बन्धेन मक्तेरपि प्रीत्याश्रयत्वात्‌ भक्तेः सम्प्र दानत्वं 
कुतो न स्यादिति बाच्यम्‌--हरेरेव समवायसम्बन्धेन प्रीत्याश्रयतया प्रीयमाणत्वाद्‌ भक्तेः 
कर्त्या उक्तरीत्या प्रीयमाणत्वामावादितिं । 
इप्सितः किम्‌ ? यवेभ्यो गां वारयति क्षेत्रे । अस्य वाक्यस्य अर्थः--यवेषु प्रवृत्ति- 
«कामां गां प्रवृत्तिविमुखीकरोति इति । र योगपुर्वंकविस्लेषाभावात्‌ “ श्रुवमपायेष्पादानम्‌” 
<इत्यप्राप्तौ “वारणार्थानाम्‌ ईप्सितः” इति सूत्रेण 'यव' शब्दात्‌ पचमी भवति | तत्र 
'यवानाँ स्वकीयतया संरक्षणीयत्वेन ईप्सितत्वाद्‌ अपादानत्वं न तु गोः, तस्याः परकीयत्वेन 
अनी प्सितत्वात, वारणीयतया ईप्सितत्वव्याघाताच्च । तथा च “तथायुक्तं चानीप्सितम्‌ 
“इति सूत्रेण 'गो:' कमंत्वाद्‌ द्वितीया । यदा तु यवाः परकीया, गौस्तु स्वकीया तदापि 
gant विनाशाद्‌ अधमं; स्यात्‌ । यवस्वामी गास्‌ अपहृत्य बध्नीयात्‌ । गोस्वामिनं च 
यवस्वामी दण्डयेद्‌ | अतो यवानां रक्षितुमिष्टत्वाद्‌ ईप्सितत्वाद्‌ अपादानत्वमस्त्येव | गोस्तु 
स्वकीयत्वेऽपि बाधकनिवृत्यै वारयितुम्‌ इश्तमत्वात्‌ कमं त्वम्‌ । 
कृति किम्‌? तद्धिते मा भंत्‌ । इतपूर्वी कटम्‌ । अयम्‌ आशयः--“'क्तृंकमंणोः 
त्येव सूत्रमस्तु, कतुं: कर्मणश्च क्रियायोगे एव कारकत्वात्‌ सम्भवः, क्रिया च धात्वर्थ 
wa) धातोश्च द्विप्रकारकाः प्रत्यया मवन्ति-तिङः इतश्च । तत्रापि तिङ्प्रत्ययानाँ 
लादेशतया 'कटं करोतिः इत्यादौ “न खोकाव्ययनिष्ठा०' इति प्रतिषेधेन भाव्यम्‌ | 
ततश्च परिषोषात कृद्योग एव षष्ठी भविष्यति तस्मात्‌ सूत्रे 'कृति' ग्रहणं किमर्थमिति 
get: | कृति ग्रहणं व्यर्थं सज्‌ ज्ञापयति यत्‌ मुख्यविशेष्यताकोपस्थितिजनककृत्प्रत्ययान्त- 
योगे एव षष्ठो मवति न तु तद्धितार्थेविशेषणतयोपस्थितिजनकक्कदन्तयोगे । तेन 'कृतपूर्वी 
- कटम्‌' इत्यत्र कमंणः पूर्वम्‌ अविवक्षया आवे 'क्त' प्रत्यये ततः पूवंशब्देन समासे “पुर्वा- 
दिनिः सपूर्वाच्च” इत्यनेन कतरि इनि प्रत्यये तंद्धितान्तत्वात्‌ प्रातिपदिकसंज्ञायाम्‌ विभ- 
` अत्युत्पत्तो कृतपूर्वी इति । तदनन्तरं कमंणः विवक्षायां कटशब्देन सह योगे तस्य “कतुंरी- 
प्सिततमं कमं” इति कमेसंज्ञायां तस्य 'कृतः' इति कृदन्तयोगेऽपि अनेन सूत्रेण षष्ठी न 
तस्य तड्तिनिप्रत्युयाथविश्ञेषणतया मुख्यतिशेष्यताकोपस्थितिजनकत्वाभावात्‌ । 
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आधारस्त्रिधा---ओ पश्लेषिको, वंषयिकः, अभिव्यापकब्चेति |: षट्सु कारके धिः | 
करणस्य स्वरूपं वक्तुकामो दीक्षितः आधारस्य त्रीतु भेदानु निरूपयति ॥.तंथा.च आधारस्य - ` 
प्रथमो भेदः औपदलेषिक इति । उपश्लेषः संयोगादिसम्बन्धः। तत्प्रयोज्य:- आधार: 
प्रथमः इत्यर्थः । द्वितीयथच वैषयिकः । विषयतासम्बन्धक्कृतः आधारः द्वितीयः इत्यर्थः । 
` तृतीयस्तु अभिव्यापकः | स च सकलावयवव्यासिक्ृतः | तत्र औपइलेषिकस्य कतृंद्वारकस्य 
| आधारस्योदाहरणं “कटे आस्ते’ इति। अत्र देवदत्तः कर्ता । तत्र. साक्षाद्देवदत्तात्मक- 
कतृंगताम्‌ आसनङ्गियां प्रति कटस्य संयोगसम्बन्धं पुरस्कृत्य देवदत्तद्वारा तदाधारत्वाद्‌ 
अधिकरणत्वम्‌ | कमंद्वारकस्य औपरुलेषिकश्य आधारस्य उदाहरणं “स्थाल्णं पचति’ 
इति । अत्र तण्डुलान्‌’ इति शेषः । तत्र च साक्षात्तप्टुलात्मककमंगतां पाकक्रिया प्रति 
Py स्थाल्याः संयोगसम्बन्धं पुरस्कृत्य तण्डुलद्वारा आधारत्वाद्‌ अधिकरणत्वम्‌ | एवं च. रूपे 
| रूपत्वम्‌ अस्ति, 'शरीरे चेष्टा अस्ति इत्यादौ समवायेन औपदलेषिकमाधारत्वं शेयम्‌ । 
||: वैषयिकस्य आधारस्य उदाहरणं 'मोक्षे इच्छा अस्ति' इति । अत्र कतृंभूतेच्छागतां 
| 
1 
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सत्ताक्रियां प्रति मोक्षस्य विषयतासम्बन्धपुरस्कारेण इच्छाद्वारा आधारत्वात्‌ अधि- 
- करणत्वम्‌ । अभिव्यापकस्य आधारस्य उदाहरणं 'सवंस्मिमु आत्मा अस्ति' इति । अत्र 
आत्मरूपकतूंगतां सत्ताक्रियां प्रति समग्रव्याप्ति पुरस्कृत्य आत्मद्वारा सत्ताधारत्वात्‌ 
सवस्य अधिकरणत्वम्‌ अस्ति । 


ip गोषु दुह्यमानासु गतः । “यस्य च भावेन भावलक्षणम्‌’ इति सूत्रेण विहितायाः 

डा सप्तमीविभवत्या उदाहरर्णामदम्‌। तदनुसृत्य सूचस्यार्थो वृत्तिकृद्धि: एवं कृत: | तथा च सूत्र 

| “झाव!पदेन क्रिया गृह्यते । तस्य ( भावस्य ) च लक्षणं सूचनमित्यर्थः । अत्र यद्‌ अवश्यं 

पुनः पुनः लक्ष्यज्ञापक तदेव न लक्षणम्‌ किन्तु सकृद्‌ ज्ञापकमपि | यथा--“यं कमण्डलुपाणि ` 
| भवान्‌ अद्राक्षीत्‌ स छात्र: इति । यद्यपि सकृदसौ कमण्डल्पाणिः दृष्टः तथापि तस्य 

कमण्डलूः लक्षणं भवत्येव । क्रिया च कर्त्रश्चया कर्माश्रया च । निर्ज्ञातकाला हि क्रिया 
|. अनिज्ञातकालायाः क्रियायाः कालपरिष्छेदकत्वात्‌ रक्षणम्‌ । तत्र प्रसिढक्रियाश्रययोः 
१ कतुंकमंणोर्वाचकात्‌ शब्दात्‌ लक्ष्य-लक्षणमावसम्बन्धे षष्यां प्राप्तायां सप्तमी-विधानाथे 
: वचनमिदम्‌ । लक्षकत्वम्‌ इह क्रियायाः साक्षात्‌, आश्रयस्य ठु क्रियाद्वारेण परम्परयेति 
बोध्यम्‌ | तत्र कर्मा्यायाः क्रियायाः उदाहरणम्‌ तु “गोषु दुह्ममानासु गतः इति । 

| देवदत्तः कदा गतः इति प्रदने उत्तरमिदम्‌। लक्षकत्वसस्बन्ध अत्र सप्तमी भवति । 

oe तत्रापि दोहनक्रियाया: साक्षात्‌ लक्षकता | गवां ठु तदाश्रयतया । ततच गोदोहन- 

दायाँ गत; इत्युत्तरं पयंवस्यति । 'दुग्धासु गतः' इत्यन्न तु अतीतदोहनविशिष्टासि: 

गोभिः ज्ञाप्यमानगमनवातु इत्यथं: पर्यवस्यति। गोदोहोत्तरकाले गत इति फलितम्‌ । | 
कतृंगत क्रियायास्तु (ब्राह्मणेषु अधीयानेषु गतः, ल ल I RE 

फलम्‌ | अयं भावः-'निमित्तात्‌ इति वातिके “निमित्त' शब्दः 
कक । यदि तु कारणमित्युच्येत तहि 'जाड्येन बद्ध: इत्यादावतिप्रसङ्ग: 
स्यात्‌ । अतः इष्टसाधनताज्ञानस्य प्रवतकतया फलस्यापि हेतुत्वं peg । एवं हि 
'कमयोगे हेतुवाचकात्‌ शब्दात्‌ सप्तमी वाच्या' इति वार्तिकस्याथंः पर्यवस्यति । 
५४ वे० सि० ट 
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AA योगपदेन संयोगात्मकःसमवायात्मको वा सम्बन्धो- गृह्यते न तु जन्यजनक मावाद्रि- 
"सम्बन्ध: | तथा हि अयुतसिद्धयो:' सम्बन्धः समवाय: । अन्ययोस्तु संयोग: इति । 
उदाहरणानि च यथा- ( १ ) चमंणि ` द्वीपिनं ` gia; ( २) दन्तयोः कुञ्जरं हन्ति, 
(३) केशेषु चमरीं हन्ति, (४) सीम्ति पुष्कलकः' हृतः । एषु प्रथममू उदाहरणं 
““चर्माथ व्याघ्र हन्ती'त्यर्थं बोधयति अत्र द्वीपिना कमंणा चमंणः समवाय एव, अव- 
'यवावयविनोः अयुतसिद्धत्वात्‌ । ' द्वितीयं वाक्यं ‘oad कुञ्जरं हन्ती’ त्यर्थावबोधकम्‌ 
`अस्ति । अत्रापि कुञ्जरेण कमंणा दन्तयोः समवाय एव । तृतीयं वाक्यं “Hare चमरीं 
हन्ती त्यर्थावबोधकम्‌ । अत्रापि चमर्या कमणा केशानां :समवायः सम्बन्धः । चतुर्थं वाक्यं 
‘art पुष्कलको मृगो हत: इत्यर्थावबोधकम्‌ । अत्रापि पुष्कलकेनः कमणा सीम्नः 
“ ( अण्डकोषस्य ) समवाय एव । चतुष्वंपि वाक्येषु aia कर्ता तेन तेन फलेन युज्यते । 
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: काका . | 
3 (दीपिर।' हिन्दी-व्याख्या-सहित : :। 
॥ fis Dg 4 . व्य!ख्थाकुर--- | 
` „ री गोपःलदत्त पाण्डेय Dd 
, ` ¦ संस्केत-ब्याकरण के प्रक्रिया-प्रन्थों मै वामन-जयादित्प प्रणीर का। 
द महत्त्व तद .बदित 6४४ पाग्णचि-ध्याकरण की दणंता के पतीक इस 
5 ` gee १९७ गई दो व्यये व्यय और पदमञ्जरी सुप्रसिद्ध हैं। हिन्दी शा 
gal अदिमलित व्याख्यां अभी तक कोई नहीं fest गई है । इस अभाः 
१ फो ६ ते छे शिये सोपानक्रमानुसार विव्हेपण-पूवंम यह व्याख्या लिखी गई है. 
१. , सत्राथ को, निष्पति,के लिपे प्रकृत व्याख्या में अपेक्षित पदच्छेद, “पदाथ aaa 
| ° ET विग्रह, वाक्ययोजना, आक्षेप तथा रामाधान्न आदि का. यथारिब 'दिरूपण 


किरा” नया है 1 अध्यायक्रमानुसार आठ खण्डों में यह ग्रन्थ शत्र प्रकाशित कि 
जा रहा है |. 


- A 5 
| Ps. «sits 
pt क २ र 
न, पाशिनि-व्याठ:य का आलोचनात्मक इति 
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' पय$ नी मका जाता. है। १ण ३ काश Rea वैयाकरयों का तेज 
| ११०६ मत्त द: एटा । इको 7 फलस्व॒रूएं aT 200. उप से इस? नयच्छिन्न ` 
य इ पररा चढी ,आ रही हैं.। ' देश- वदेश में इस पर AST अउन जान हुए हैं । - 
“इस, पर आधारित व्यःख्थाओं क परिवेश में एउन-पाठन प्रणाळो भें परिवर्तन होते 

ae आए ई $ पाणिनि के सभय स खाऊं तक जो इसमें परिवतंत्त एवं परिवर्धन 

हुए है शतकी समार्कालत समीक्षा ४४ पुस्तक की रचना क? मुख्य उद्देश्य है । 
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